दुर्गति-माशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
* उम्रा समा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्व सदाशिव, साम्व सदाशिव, साम्व सदाशिव, जय शंकर । 
- हर हर शंकर दुखहर खुखकर अपन्तमर हर हर शंकर॥ 
हरे शाम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे रृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव _ जानकिराम । गौरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन॑ जय सिया-राम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेच्याम ॥ 
रघुपति राघव. राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥ 





- सह गणेशका स्मरण 


कुमति निवारनकों, विंपति विदारनको, 
टारनको जेतों जग-अजस पसासो है | 

कहे 'रक़्ाकर! कद्दति गिरिजा थों नाथ, 
हाथ परयो राबरे गजानन ही बारो है ॥ 

दिन-रैन वैन है न खैन इहि उद्यमर्म 
नेकहु न दम पावे रंचक विचारों है। 

: जारी क्रिन कंत नें तीसरे हुसंत सवै, 
. प्रकदंतकी ही अं धालक हमारों है ॥ 

“--कविवर रक्षाकरः 


हसन | जय पावकरवि चन्द्र जय॑ति जग । स्‌-चित्‌-आनैंद भूमा जय जय || [ इस बह 
विदेशमें +०) | ये विशृप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || / ेस्ण णा) 
(१५ शिछिक्त ) / 


जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय. रमपते ॥ | विदेशर्मे १०) 


एण77-..-.3---...0क्‍क्‍0क्‍औक्‍8हढ2>..._' (३५ शिक्क) (१३५ शिलिक्ष ) 
उम्पादक-हजुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनछाछ गोखामी, पएमू० ए०, शाद्री 
अं ापकाशक-घनइयामदास जाछान, भीताप्रेस, गोरखपुर 





कल्याणग्रेमियों तथा ग्राहक महात्॒भावोंसें नम्न-निवेदन 
१-इस बालक-अइूमें बहुत ही उपादेय सामग्री दी गयी :है। माता-पिता तथा 
अभिमभावकोंको उनके. कतेव्यका बड़े विशद्रूपमें ज्ञान. कराया. गया है। अवध्य- 
, - कतैव्य धार्मिक संस्कारोंकी वैज्ञानिक व्याख्या की गयी है। शिक्षाकी वर्तमान त्रुटियाँ 
और उनके सुधारके समुचित उपाय बतलछाये गये हैं | बालंक-बालिकाओं ओर तरुण- 
तरुणियोंके जीबनको निर्दोष, सात्तिक बनाने और उसे यथार्थ उच्च स्तरपर ले जाने- 
वाले विभिन्न साधनोंका विस्तारसे उल्लेख किया गया है ओर भगवान्‌ श्रीराम- 
कृष्णकी सुन्दर बाल-लीलाओंके बिशद्‌ वर्णनके साथ ही ज्ञानी, भक्त, कर्मयोगी, इश्वर- 
विश्वासी, दयालु, मात-पितृ-भक्त, वीर, घर्मपर बलिदान हो जानेवाले, मेघाबी, गुणवान्‌ 
सैकड़ों बालक-बालिकाओंके बड़े सुन्दर चरिन्र-चित्र दिये गये हैं।. आचायोंके और 
नेताओंके बालचंरित हैं । तथा कबिता और कहानियोंका भी बहुत सुन्दर संग्रह है। 
यह अछ्छ सर्वथा संग्रहके योग्य है । 
२-जिन सजनोंके रुपये मनीआडेरह्वारा आ गये होंगे, उनके अड्ढ जानेके वाद शेष ग्राहकोंके 
. नाम वी० पी० मेजी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके सनाहीका एक 
: कार्ड तुरंत डाल दें, ताकि बी० पी० भेजकर “कल्याण'को व्यथेका नुकसान न उठाना पड़े | उनके 
तीन पैसेके ख्चेसे 'कल्याण'के कई आने बच जायँगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 


अवश्य खीकार करेंगे | । 

३-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारण- 
वश आगेके अहू पूरे वर्षतक न भेजे जा सके तो जितने अल पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी: 
कृपा-करें | केवल 'वालक-अछ्ड/का मूल्य मी ७॥) रुपया है। न 

४-मनीआडैर-कृपनमें अपना पता और ग्राहक-नंवर जरूर ढिखें | ग्राहक-नंचर याद न हों' 
तो कम-से-कम पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें। नये ग्राइक हों तो “नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें। 

५-ग्राहक-नंचर न छिखनेसे आपका नाम "नये ग्राइकों'में दजे हो जायगा | इससे आपकी 

* सेवा 'बालक-अड्ड” नये नंबरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंत्रकी बी० पी० भी चली जायगी। 

,. ऐसा भी हो सकता है कि उघरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही 
. आपके नाम वी० पी० चली जाय | दोनों ही खरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है कि आप क्ृपापूर्ष॑क 
वी० पी० लौटायें नहीं, चेष्टा करके कृपया “नया ग्राहक! चनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी ऋषा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण” चुकसानसे वचेगा ओर आप “कल्याण! 
केग्रचारमें सहायता करके पृण्यके मागी बनेंगे। अगर नया ग्राहक न मिले तो वी०पी ० नहीं छुड्डानी चाहिये, 

६-/बालक-अड्ड! फरवरीके अद्डूसहित सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमलोंग 
इस बार जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी चेश्टा करेंगे तो भी सत्र अड्ञोंके जानेमें लगभग डेढ़ महीना तो. 
लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें जा गा जायगा। परिध्िति समगप्तकर 
देरके लिये कपाल आ्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और थेर्य रखना चाहिये | 

कर 





(२) 


७-इस 'बालक-अड्ढ” का जितना अधिक प्रचार होगा, उतना ही बाढुछुघार तथा 
वालकोंकी तथा बड़ोंकी मी नेतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिका मागे सरल होगा। इस- 
लिये 'कल्याण के प्रेमी ग्राहकोंसे निवेदन है कि अत्येक आहक हल्याण के प्रेमी ग्राहकोंसे निवेदन है कि प्रत्येक आहक विशेष प्रयत्ञ करके प्रयत्न करके 
दो-दो ग्राहक नये अवश्य बना दें, जिसमें पुनः इसका बड़ा संस्करण प्रकाशित 
करना पड़े। स्कूलों-कालेजोके विद्या्थियोंते, छात्रा वहिनोंसे तथा शिक्षाविभागके सभी 
श्रेणीके अधिकारियोंसे निवेदन है कि वे भी इसका यथासम्मव अधिक-से-अधिक प्रचार 
करके वालकोंकी सच्ची उन्नतिमें सहायता करनेका पुण्य लूटें। पुरस्कार वितरण करने 
तथा पुस्तकाल्योंमें मिजवानेके लिये भी यह 'बालक-अछ्ु” बड़ा उपादेय है। 

<-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अब “डिलेवरी आफिस' हो गया है। अतः 'कल्याण' व्यवस्था 
विमाग तथा सम्पादन-विभाग ओर गीताप्रेस तथा सीता-रामायण-परीक्षा-समितिः और 'भीता- 
रामायण-अचार-संघ! तथा 'साधक-संघ/के नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, वीमा 
आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० मो न ) इस प्रकार आस । 

९--सलिरद वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जागेंगे। समिल््‌ अह् चाहनेवाड़े आहक 
हटके ८) कर्गा भेजनेकी ऋुपा करें । समिल्द अछः देरसे जायँगे। 324 
महानुमाव | 








१०-आपके विशेषाइके लिफाफेपर आपका जो आहक-संत्र और पता लिखा गया हैं, उसे 
आप खूब इज  सक लें। रनिस्द्री या दी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

११-डाक-विभागके नियमानुसार रजिस्ट्री तथा ममीआडेर यथालान ने पहुँचनेकी शिकायत 
छः मासके मीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा दे शिकायतपर विचार नहीं करते । अतः रुपया भेजनेके 


अपने पोस्ट-आफित्तमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये। रुपया मेजनेकी रसीद मिलनेके बाद 
मासके भीतर आपको कर्पाण' की रजिस्ट्री न मिले तो कार्यालयको छचना देनी चाहिये। जो सेल 
अदिमास रजिस्ट्रीसे अडड मैंगाना चाहते हों उन्हें ।) प्रति अड्ढ रजिस्ट्ी-सर्चके लिये अलग भेजना 
चाहिये। दो मासके भीतर अगडा अड न आप होनेपर पोस्ठ-आफितको कड़ी शिक्रायत लिखनी चाहिये। 
जापक “कल्याण! पो० गीताप्रेत ( गोरखपुर ) ( उत्तरमदेश ) 


बता. रणिखित पुस्तक संग्रहके लिये मेज सकते हैं 

जिन महाल वो एसलिखित पुलकोंके संग्रह और संरक्षणकी व्यवस्ा की गयी है। अतएव 
बरी जरा ये कागजपर या ताइ-पत्रपर लिखी हुई आचीन सचित्र या बिना चित्रकी वेदान्त, 
विपगोकी संसत ये रामायण, स्वत, भगव्टीता, तत्त्र, काव्य, स्मृति या जन्याल 
27 बाकि) संस्क्रेत या हिंदी पुछतके हो, ये कृपया सुरक्षाके लिये उस पुस्तफोंको 


( ४) 


५२-उत्तम संदानकै लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी 


आवश्यकता. ( मानतराजईंस पाष्डत 
श्रीविजयानन्दजी जिपाठी ) 


चुद्धाचरणकी आवश्यकता ( १० श्रीक्षीरामजी 
३४-कामवाउनारहित गर्माधानंते उत्तम संतानकी 
प्राप्त. ( झात्धार्य-महारथी. पण्डित 
श्रीमाधवाचार्यजी शा््री ) हर 
३५-कौमारावला औरभागवत-घर्म (पं० 
नाथवी शर्मा ) ००० ढ 
इ३६-बाल्दूत्तिकी अनुपम महिमा ( भ्रीदादा 
७-वारऊूककी झीढठ-सम्यत्ति (्‌ पं० श्रीवलदेवजी 
उपाध्याव, एम्‌० ए०$ चाहित्याचार्य ) 
३८-बालक भगवानका रूप (पं० भीहरि- 
माऊनी उपाध्याय, झुख्यमत्त्री, अजमेर 
प्रान्त ) 
२९-वालकपनमे भगवानका वोध ( भ्रीवरजचन्दजी 
सत्यप्रेमी प्हॉगीजी? ) 
४०-मगवानरूप बालक और उसका तिरस्कार 
( भीमगवानदाउजी केछा ) 
४१-अचिन्तशक्ति वाल्क ( आयुव्वेदाचार्या 
श्रौद्यान्तादेवीनी चंचा ) 
वाठुकम अपूर्व दिव्यमावका दर्शन (पं० 
भरीपाद दामोदर उातवलेकर, खाध्यायमण्डल ) 
४र३-वालकीके. आदखो सगवान्‌ राम (पं० 


४४-राष्ट्रकी आत्मा आन मूल्छित है (औरामनाथजी 
धतुमन!ः ) न 

४५-पिताका पिता वालक ( डा० भीवासुदेवशरणजी 
अम्नवाल, एमू० ए०; डी० लि ० ) 

४६-सांत्कृतिक .शिक्षणकी वर्तमान कठिनाइयाँ 
(8० ) 

४७-वालकाका प्रदन ( माननीय श्रीयाददजी के ० 
मोदी, शिक्षासन्त्री जौरा्ट-सरकार ) 

४८-आालकंका कस्याण ( श्ीजवेन्द्रर॒य भगवानदास 
दूरकाल एमू० ए०) डी० ओ० सी०; विद्या 
वारिषिः मारतभूषण ) 
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६९ 
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९८ 
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४९-प्राचीन अध्यात्मशिक्षा तथा आधिक दृष्टित 
भी उपयोगी शिक्षाका खरूप ( श्रीनारायणजी 
पुरुषोत्तम सोगाणी ) 
-सत्तडूसे शिशुर्भोका विकाठ ( वेदान्ताचाय 
भीखामी संतर्सिदती परिताजकाचाय ) 
(१-बालकॉकि संस्कार और उनका वेशानिक 
( याशिक १० श्रीवेणीरानजी शर्मा गोढ़) 
वेदाचार्य, काव्यतीय ) ** ११० 
५२-प्राचीन विद्याल्योंकी रूपरेखा ( डा० भ्रीरामजी 
उपाध्याय, एमू० ए० डी० फिल० ) **' सर५ 
५३-प्राचीन आश्षमोंकी वाल-शिक्षा ( पें० 
शीतिजकधारीजी पाण्डेय, साहित्याडार्य ) *“** १२९ 
७५४-अज्चोकी शिक्षा ( आचार्य भीनरेन्द्रदेवजी, वाइस 
चान्सलए; हिंदू-विश्वदिद्यालय काम्ी ) े 
५०-दिक्षाकी समझा ( प० श्रीगंगारद्र्जी मिश्र 
एम्‌० ए० ) स श्३्९ 
५६-बालोपयोगी शिक्षा ( डा० श्रीमुंशीरामजी धर्मा, 
एमू० ए०) पी-एच० डी० ) ** ६३६ 
५७-दतंमान शिक्षण-पद्धतिमें उुघारकी अत्यावदयकता 


8७ 


( भीगगत्वन्द्जी नाइट ) *** १३८ 
९८-इमारे बालक और आवकी शिक्षा ( भीव्यथित 
द्ृदय ) * १४४ 
(६-भावी नागरिकोंकी प्रारम्भिक शिक्षा ( पं० 
भौलल्लीप्रचादजी पाण्डेय ) * १४६ 
वालकोंक्ी शिक्षा कसी हो ! (श्री एन्‌० चन्द्रशेज़र 
अच्यर, जज सुप्रीमकोर्ट ) * १४८ 
६१-आधुनिक उम्यता और बाल-शिक्षा ( श्रीमगदती 
प्रसादर्चिहजी एम्‌० ए.० ) 


१५७ 
६२-धार्मिक शिक्षा और उसकी आवश्यकता ( प्रो 


पं श्रीशिवकण्ठछालजी शुक्ल प्यर्तः एम्ू० ए.० ) १५२ 
६३-शिक्षाका भारतीय आदझ ( डा० मुहम्भद हाफिज 
एम्ू० ए०) डीं० लिट ० ) 
६४-भारतमें अच्छे आवासबुक्त विद्याल्योक्री 
आवश्यकता ( ले० कमांडर श्रीशकदेवजी 
पाण्डंय, एम्‌ू० एसूसी० ) 
६५-भारतीय वालकॉंकी शिक्षा प्रणाली ( पृं० 
शीनन्ददुलारेजी वाजपेयी, एमू० ए०) *** १३२ ६९ 
६६-आचीन गशुरुकुछ तथा आधुनिक विद्यालय 
( परष्डित भीरामनारायणदत्तजी झ्धी ) 


२१५५ 


१५७ 





है 


( 


क्र डरमोवान-निर्देन्तरम और ड्चम उवदानक 
ग्रात्ति ( डा० अ्रीम्रीव्परवादरणी चहतर्ती ) २९७ 
२०२-उच्चम संठनकी प्रामति एवं रक्षाक्ा आ्रीय 
ग्रवह् ( शब्झा० ) ** *** ऊं०० 
१०इ-वाछोसबो्सी. दिनतर्या.( आीरामहा दी 
प्द्मड़ा ) न्ग्० *** इ०६ 
2०४-वाल्यश्रोचर्री (नु०) “*इ०६ 
5००-द्वाउककि उपयागका दाद ड़ **+ दृशृर 
£०६-क्रप्ाचार 5 *** 29२७ 
5०७-बाडकके प्रति. ( श्ीरूमनाराबइगर्डी.. वर्मा 
धवमविद्यारदः ) का  इश्र्‌ 
2०८-मदाल्लाऊा आअउये एत्रका मारताब छश्ाचार- 


ऋा उपदेश (रा० झा० ) ना 
2०९-खात्यायका मद्त्त और खाब्यायक्रे योग्य 
सहित (मु०) “7 


आस | कल इघत का, 
2१०-मंदे ठादित्वते दालककि जीवनयर कृप्रमात्र 


7 (छ० ) 

१६£-वर्तमान छुछ पत्र-पत्रिकाओंकी अनैठिक प्रदत्त 
और बालकों उसे दचानिक्री आवच्यकता 
(8० ) 
4६१२-पिनेमा-साहित्य एवं. ठिनेमा-अमिनेत्रियेकि 
जिद्ञेंकि प्रचार वाउकांका पदन ( रु० ) “* 
१३->वछचित्के संहुपदोगस वालमिद्धा ( श्रीमुर्ती 
सुब्रक्षण्यड णज़० ए.०; चाहित्यस्क ) 
१7४-वाडकॉम अमध्य-मक्षणकी बढ़ती हुई 

को रोकना आवस्यक है (#ु० ) 
११८-विछालितार्की खामग्रियेक्रि प्रचार शुबक- 
युवर्तियेकि घन; 


नात्य (छु० ) 


प्रदृत्ति- 


छात्स्दय तसंथा चंरकरकऋा 


22६-दालकोंकी बसे मागनेकी मूस्त॑तायृर्ण प्रवृत्ति 


(5० ) 
24७-वाल्कोंका व्मग्मान-दैसस्य और उससे 
(लु० ) सं 
११८-वाल्कोर्की लन्‍्मकुण्दर्ण और उसकी आवध्यक्ा 
€्‌ बाडुक पर० क्रंणीरामजी झ््मा गौड़ 
दाचाद; काव्यतीर्य ) *** >न- 
22९-वालकाका प्रथम शनरु वाढ्यरिष्ठ ( दिल- 


यननी परास्इव, ज्योतिषायाय; एम््०ए०; 
खाहित्व॒र्क ) . 


है 
दान 


भ्भ्छ 
रण 
ब्ः्ज 


#रै३४ 
अर 
रद 


) 


[का 


0 करे 


ग्-चचाओकाी आरि उनके आममावकरर्कि 
श्ठि 


१ 


१२२-बालकके नुख्-दुश्ल ब्राउकके इब्दोंमे ( दिद्या 
बारसिव १० भ्रीरामनिवासजी थर्मोा ) 
>भारतीय बाह-सादित्य ( १६० 
दासजी चरतुदेंदी ) 
१६४-विद्यालामके लिये अनुष्ठान 
2४००५-माता-पिचा तथा सिद्यु-संग्छय 


परम ( क्रीजवदयाककी गादन्दका )/+7 


[ 
कीदनारसी- 


2७ ट्ठु 


१२७-वालकके आद्वार-विकासका न्रम ( स्वामी 


श्रीविशुद्धानन्दजी परित्ानक मद्दाराज 0 

१२८-व््नोका भामन (टा० छक्ष्मीकान्वी एम० 

त्री० बीं० एस०; हो० परी० एस ०३ टॉी० 

ढ० एज्० एण्ड एच०, डी० साई० एचु०) 

एफू० आर० आई० पी० एच० एचू० ) 

4२९-झघ्िश्वु मानवक्ना जनक है ( टा० अकि० सी० 

वरदाचार्री एम्‌ू० एछू०; पी-एच ० दी० जन 

के लक्षण दया उसडी प्राप्िका उपाय 
-दममांर देशमें वाल्मृस्थुक्की मपानकता 

णियोंकी सहझिक्षा ओर शिक्षापद्धति 

दुवानवद्मादुर श्रीक्षष्णछाल मोइनछाल झदेरी 

एलडएलड०ब्री०:. जेन्पी० ) 


बात ( पं० शक्रीगनेद्दचर्की पन्च ) 
हिंखास बालकोंकी रखा (पं० श्री- 
शिवनायडी दुबे, साहित्वरत ) 

निवेदन ( मर श्रीरामशरणदासी ) 


<-वालक्ोकी उन्नतिशीछ खावडम्बी संस्था 
डिप्णदचर्जी दर्मा, दावीच ) 


दशंड्शुग 


। ( स्वामी अश्रीक्षप्पानन्दरनी 


३० 
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४०६६ 


हि डर .। 


धर्‌द 
४२७ 


ड्यू७ 


( ४८४ ) 


१९२-त्यागी भक्त गोपीचंद ( भीतारा बदन मोढ़क ) ५९६ 


१९३-मक्त बाछक गोविन्द (सु०) “" ६०५ 
१९४-मक्त बालक मोहन श 220 860 
१९५-भक्त वालक घन्ता नलाट. ४ ४ ६०९ 
१९६-मक्त शेख फ़रीद ( भीज़हखसथा ).. “६११ 
_गुरु-मक्त घाक 


१९७-गुरुमक्त वालक आरुणि ( भीमुबारक अछी ) ६१२ 
१९८-गुरुमक्त बालक उपमन्यु॒ (सु०) ६१४ 
१९९-गुरुमक्त बालक उत्तड् 59 *** दू१० 
२००-गुरुमक्त वाठक एकलव्य.. 3 ** ६१६ 
२०१-युरुमक्त शाइलादे ( श्रीजहसबर्थ ).. *" ६१७ 
भक्त वालिकाएँ 

२०२-शिवभक्ता सीमन्तिनी (छ०) *** ६१९ 


2२०३-मीरोंवाई 99 *** ६२० 
२०४-मक्तिमती करमैतीबाई 93 *** ६२१ 
२०५-यहिन सरखती 9 *** ६२२ 


२०६-भक्तिमती चन्द्रढेखा 9 *** ६२३ 
मांव-पिठ-भक्त वालक 


२०७-श्रीगगेशजी [ पितृमक्तिने प्रथम पृज्य बनाया ] ६२४ 
२०८-चार पितृमक्त बालक (छ्ु०) “'' ६२५ 


२०९-पिठृभक्त सोमझर्मा न *** ६२७ 
२१०-पितृभक्त ब्रालक सुकर्मा 93 ६२८ 
२११-पितृमक्त वाहक पियछाद ( भ्रीकृषप्णद्तजी 

शर्मा ) ६३० 
२१२-मातृ-पितृमक्त भ्रवणकुमार ( सु० ) ६१२ 
२१३-पितृभक्त बालक भीष्म 399 *** ६३३ 
२१४-मपितृमक्त सलासी-बालक ( संकलित ) '** ६३५ 
२१५-परितृभक्त काठाबिआनका ( श्रीमुबारक अछी ) ६३६ 
२१६-सपृत सनातन (शि०)  ** ६३७ 
घीर घालक 
र१७-वरीरबाछक छपकुश (सु०) *** ६३८ 
२१८-राजकुमार कुवलयादव *** ६४३ 
२१९-बीर अपुर्वालक वर्वरीक ,, "** ६४४ 
२२०-वीर बालक अभिमन्यु स्‍ं *** ६४८ 
२२१-त्रीर बाढक अछल्षेन्द्र ( रा० ) ** ६४९ 


९९९-स्कन्धयुत् ( शरमदनगोपालली लिंहल ) *+- ६५० 


२२३-बीखर चंड ( मु०्) ० पा 


२२४-प्रणवीर बालक प्रताप ( रशा० ) जा 
२२५-वौर बालक वादक. 9 हर 
२२६-निर्मांक वाहक शिवाजी 9 | ४ ६६ 
२२७-वीर बालक छत्तसाछ 99 *”* ६७६ 
२२८-वीर बालक दुर्गादास राठौर # *** ६५७ 
२२९-वीर वालक पुत्त (सं०) ** ६५८ 


२३०-यृथ्वीसिंद ( भीमदनगोणटजी सिंदछ ) “* ६५०८ 
२३१-बीर बालक जालिमसिंह ( भ्रीमुबारक अछी ) ६६६ 
२३२-जेरापुरका बालक राजा [ सन्‌ १८५७ के 
विप्ठयका वीर बलिदानी ] ( भी- 
माणिकलाल दांकरलाल राणा ) *' ६६१ 
२३३-वालक हैवछाककी वीरता (रा० ). *** ६६६ 
२३१४-बद्वादुर बालक हुसैन (औमुबारक अली) **' 4६ 
२३५-वचीर हंरेशियो नेलसन ( श्रीमुबारक अछी )"*" ६६१ 


आचायोंका बालपन 
२३६-श्रीशट्टराचाय (शि०्दु०) . *** ६६४ 
२३७-भ्रीयामुना वाय । *** दुं६५ 


३८-ओरमानुजाचार्य (श्रीरामचन्द्र वागची ) *** ६६० 
२३९-ओमध्वाचार्य (सं० ) *** ६७८ 


२४०-श्रीवल्लमाचार्य (छु० ) * ६७१ 
चीर चालिकाएँ 

२४१-चर्य और परमाल ( भीमदनगोपाछजी सिंहछ ) ६७४ 
२४२-सरदारवाई धर *** ६७५ 
९४रै-वबीरमती 99 7 ६७७ 
९४४-छाल्वाई जार *** ६७८ 
२४५-तानऊुवरि दर २-५ ६८० 
२४६-तारा 9... *** ४९ 
२४७-रतवती 9. *** इृ८४ 
२४८-विद्युकता 3; *** ६८५ 
२४९-कझप्णा 


$ -** ६८७ 
२५०-हम्मीर-माता ( सु० ) ३४३४ 98 
श५ ६-चम्पा ( श्रीमदनगोपालजी सिंददल ) कह) घ्८ है 
२५२-मगबती *** ६९ 

२५३-मानवा 


आम 
रष्थन्वीर बाबा पद्चा (छु०).. - ««« ६९५ 


(६ ९ ) 


(९५४-मरीचि ( श्रीमदनगोपालजी सिंहह ) *** ६९६ 
ए९५६-चचल **" ६९७ 
४ २५७-वीर बालिका जेन ( श्रीमुवारक अछी ) **' ६९६९ 
१. भेताओंका वालूपन 
/२५८-बालक राममोहन राय ( रा० ») ७०० 
। २५९-देशभक्त वाठक तिलक 99 **" ७०१ 
! २६०-महामना मालवीयजीका वाल्य-जीवन ( खु० )**" ७०२ 
! २६१-महात्मा गाँधीका वाल्य-जीवन [ हिंदी 
आत्मकथाके आधारपर ] (सु० ) ** ७०५ 
२६२-बालक श्रीअरविन्द॒ (सं० ) ** ७०८ 
२६३-ब्रालक रवीन्द्रनाथ ठाकुर( रा० ) ** ७०९ 
२६४-त्राढक चितरज्लनदास 33 * ७०९ 


२६५-वालक सुभापचन्द्र ( श्रीराय अम्बिकानाथ- 


सिंहजी ) * ७९१० 
ईमानदार वालूक 
२६६-महामना गोपालक्ृष्ण गोखलेकी 
इमानदारी (सं० )**' ७११ 
२६७-ईसानदार वीरेश्वर मुखोपाध्याय. ७9 "**" ७१२ 
२६८-मिला हुआ हार उसके 
मालिकको सौंपनेवाछा वाछक ” *** ७१३ 
२६९-एक द्ोटलवाले बालककी ईमानदारी 9 **' ७१३ 
२७०-ईमानदारीसे नाम पैदा करनेवाला वाछक 9 **" ७१४ 


२७१-अपराध खीकार करके 
निर्दोपको बचानेवाल्ा बालक 9. *** ७१७४ 
२७२-ईमानदार मजदूर बालक: 9 *"* ७१५ 
२७३-ईमानदार गरीब बालक 9 *** ७१६ 
२७४-ईमानदार दीन बालक 9 *** ७१६ 
सत्यवादी चालक 
२७५-त्रालूक घुकरात (रा० ) ** ७२१७ 
२७६-टढ़ सत्यवादी अब्दुल कादिर ( भ्रीम॒वार॒क 
अली ) ७१८ 
२७७-वीर बारूक नेपोलियन - (रा० ) *"” ७२१ 
२७८-महारानी विक्टोरियाकी सचाई ( छु० ) *“"' ७२२ 
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- भ्ाप्ति होती है। इन दोनों मजझ्लमय अन्थोंके पारायणका अधिकाधिक प्रचार हो, इसीलिये गीता-रामायण- 
प्रचार-सहकी स्थापना की गयी है। यह प्रचार-कार्य रपमग ४॥ वर्षसे चल रहा है। अवतक गीता-- 
रामायणके पाठ करनेवाले सद॒स्पोंकी संख्या छगभग च३े०,००० हो चुकी है। . 
प्रत्येक स्त्री, पुरुष, चालक, युवा, चुद्ध तथा प्रत्येक चणें और आश्रमका मलुष्य सदस्य दो 
सकता है। इसके लिये किसी प्रकारका शुल्क ( चन्दा ) नहीं है, केवल प्रेमपूवंक गीता और रामायणका 
प्रतिदिन पाठ करना होता है। इसके नियम और आवेद्नपत्र आदि सद्द-कार्योब्यसे मेगा सकते हैं । 
कार्योलयका पता दै--संयोजक--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सद्ठ, पो० गीताप्रैस ( गोरखपुर ) 
कल्याणके प्रत्येक पाठक-पाठिकासे मेरी सबिनय प्रार्थना है कि थे खयं इसके तथा गतवर्षके 
१२ थे अड्डमें प्रकाशित सम्मान्य श्रीजयद्यालजीके लेखके अनुसार 'साधक-सह्” के भी सदस्य बनें और 
अपने वन्धु-वान्धवों, इए-मित्रों एवं साथी-सक्लियांको प्रयत्न करके सदस्य वनानेकी कृपा करें | साधक-सह्! 
का पता है--संयोजक--साधथक-सहद्ठ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 2 
प्रार्थी---हलुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण' - 


श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 
श्रीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे श्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष 
आद्रकी दृष्टिसे देखते हैँ ।इसलिये समितिने इन अन्थोंके द्वार धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की दै। उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं।इस समय गीता-रामायंण दोनोंके मिक्ाकर कुछ ४३३ केन्द्र हैं। 
बिशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मेँगानेकी कृपा करें॥ *+ *' 
संयोजक--भरीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


७-+-+-ई---ब्यरक इ2त..२७-..-९०० है 


“कल्याण का हिंदू-संस्कृति-अडट 
पूष्ठ ९०४, छेख-संख्या ३७७, कविता ४९ संग्रहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥), साथमें अह्लू २-३ 
प्रतियाँ १०) प्रतिशत कमीशन । ५ 

2 हक न हर लक शो सभी विपयोपर प्रकाश डाला गया है । इसमें वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण, भीमद्भागवतकी साहवाद सक्तियाँ, दिंदू-संस्क्रतिका खरूप तथा कद हिंदु:घर्म, 
चर्णीअम, द्शन-परिचय, दिदू-संस्क्ृतिकी व्यापकत्ा, प्कोकवाद, भ्राद्धतत्त्व, हिंदू- त्याग और 
भोगका समन्वय, समाजरचना, शान, भक्ति, योग, मन्त्र-यन्त्र-तत्त्र, यश्ाज्ुप्टान, पीठ-विज्ञान, शमराज्यका 
खरूप, शिक्षचार और सदाचार, आह्यार-विवेक, आयुर्वेद, विज्ञान, अद्भुगणित, कमेविज्ञान, उपासनातत्त्व, 
तीर्थ-त्रत, पर्व-त्योह्दर, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्द्रि, मूर्तिकका, शिल्प, चित्रकला, 
नाव्यकछा, चौसठ कला, गान्धर्व-विद्या, चाययन्त्र, क्रीडा, अल्य-शस्वरदि, चैमानिककला, नोनि्मोणकला, 
फाल्‍ल-विश्ञान, ज्योतिर्षिश्ञान, ज्यौतिष, सामुद्रिक, नक्षत्र-विशान, रत्न-विजश्ञान, गोरक्षा, जीवरक्षा आदि 
विविध विपयोपर बड़े-बड़े विद्वानों तथा असुभवी पुरुषोंके लेख हैं। को 

इसके अतिरिक्त भगवानके अवतारोंके, देवताओंके, आदर्श ऋषि-महर्पियोंके, परोपकारी भक्त, राजा 
तथा सत्पुरुषोंके, आचार्य, महात्मा और भक्तोंके एवं आदशे हिंदु-नारियोंके वहुत-से पवित्र चरित्र हैं । 


थोड़ी-सी प्रतियाँ बची हैं, जिनको आवश्यकता हो, तुरंत ६॥) भेजकर मेँगा रे, या वी० पी० से 
भेजनेका आदेश करे। 


कल्याणका 'मक्तचरिताइ' अभी मिल सकता है 
* 'कल्याण'के 'भक्त-चरिताह्ृ/को भारतके सभी भ्रेणीके छोगाने बहुत ही पसंद किया है। देशके 
प्रसिद्ध समाचार-पत्रनि इसकी महत्त्वपूर्ण आछोचना प्रकाशित की है। कई जगह तो नियमित रूपसे 'भक्त- 
चरिताहु'की कथा होनेके समाचार मिले हैं। इसमें सभी श्रेणीके प्राचीन और नवीन भक्तोंके मधुर, पाचन 
और उपदेशप्रद चरिज्रांका सचित्र चित्रण होनेसे यह समीके लिये प्रिय वस्तु हो गया है। इसे भक्तोंका 
एक विशाल चरित्रकोष समझना चाहिये। साठमरके ११ अज्ौसदित मूल्य ७॥) मात्र । 





कस्पाण'के प्राप्य अडटू 
च्ष १९, वॉ-साधारण अड्कू-२५ ४) ५७ ६ ७) ८; ९५ २१०; ११ और १२ मूल्य ) प्रति 
चर्ष २० चाँ-,, ए हैः ४) ९ ६११७) ८ ९ ११५और (१५ » |) # 
वर्षोके साधारण अछू आधे मूल्यमें 

चर्ष २१ थें के साघारण अक्ल-७५ ९, १० ११५ १२--कुल पाँच अह्ल एक साथ; मूल्य ॥-) रजिस्ट्रीज्च ।) 
वर्ष २३ दें के मर ७ "हैः ४) ५ ९३ ७० ८) ९५ १० १६--कुछ ९ 9 » ध७) » है )) ह 
बे श्दे घें के । 9 “९२ ९३ ६५५ ७) ८) ९, १०) १ (कुछ ८ ४9  $% १ ॥) 

उपयुक्त तीनों वर्षोके कुछ २२ अटट एक साथ रजिस्ट्रीखर्चसहित मूल्य ४ ) 3. 93 |) 


0... कई कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


कि ०५ पुस्तकों तथा चित्रावलियोंके लिये 
रु पहले अपने शहरके पुर्तकविक्रेताते माँगिये 
तथा समयकी बचत होगी। पुस्तक-पिक्रेतागण प्राय: हक 


इससे आपको भारी डाकखर्च 
विशेष जानकारीके लिये सूचीपत्र मुफ्त मैंगवाइये | 


हमारे यहाँके छपे दामोपर ही हमारी बेचते 
हक पस्तकें बेचते हैं | 
यवशापक- गीताग्ेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


्व्स्स्स्ननना+ (अभय 


६१४ 
पपधरलकवदी २००“ 


। 








उपासतामात्मविद) पुराणा पर॑ पुमांस॑ निहित॑ गुहायास्‌ । 
वर्य॑ यशोदाशिशुबाललीलाकथासुधासिन्धुष्च॒लीलयामः ॥ 








वषे २७ | गोरखपुर सौर माघ २००९, जनवरी १९५३ | ४2 


पूर्ण संख्या ३१४ 
स्थामकी पेंजनी . 








स्थाम बदन पर पीत शँगुलिया, सीसः. कुलहिया चोतनियाँ | 
जाको ब्रह्मा. पार न पावत, ताहि खिलावति ग्वालिनियाँ॥ 
दूरि न जाह निकठहदी खेलो, में. बलिहारी . रेंगनियाँ। 


| 
झुनक स्थाम की पेंजनियाँ। 
जसुमति सुत कों चलन सिखावति अँगुरी गहि गहि दोठ जनियाँ ॥ 
ः सूरदास जसुमति बलिहारी, सुतहि खिलावति ले कनियाँ॥ 
हर | 


&छ/2%25४%2936%8224६925459४६---- 





# भजहु प्रनत प्रतिपाछ्ूक रामदि । खोसा सौल रूप गुन घामहि ॥ * 





'ह्ारू6&6४6&66<6€#4४6द#6666&#द6<#४€दकु4€4€4€-<६९-<६<66:---. 


'कखनीकी उड़में पिरोयी हुई रजटित क्षुदघाण्टिकाओंके खसे जिनका प्रत्येक अ् झड्डुत हो 


बालक श्रीरामका स्तवन 

मातु; पछचें चरन्त॑ सणिप्यशयने मज्जुभूपाशिताईं 
मन्‍्द॑ मन्दं॑ पिचन्त॑ मुकुलितनयन॑ स्तन्यसन्यरतनाग्रम्‌ । 

अल्ुल्यग्रेः स्पृशन्त॑ सुखपरवशया ससितालिल्विताईं 
गाह॑_ गा जनन्या कलयतु हृदय मामक॑ रामबालम्‌ ॥ 
मेरा हृदय बालकरूपमें श्रीरामकी शौँकी करे | वे मणिमयी शब्यापर माताके पास 
इधर-उपर सरक रहे हैं, उनका अत्येक अज्ञ छुन्दर आमृषणेंसि विभूषित है, वे अधखुले 
नेत्रोंसे देखते हुए माताके एक स्तनका दूध धीरे-धीरे पी रहे हैं और दूसरे स्तनके अप्रभागका 
अँयुड्योंसे स्पर्श कर रहे हैं, माता कौसल्या आनन्द-विभोर होकर मन्द-मन्द मुसकराती हुई 

अपने छाले छाढको खूब कसकर छातीसे चिपका लेती हैं | 

चद्धाल्ते गादुमष्ये दशख्थपुसः संचर्त॑ पर त॑ 
काओीदामालुविद्धप्रतिमणिविल्सत्किड्टिणीनिकणाडम्‌ । 

फाले मुक्ताललामं पदयुगनिनदन्तूपुर॑ चारहासं 
वाल॑ राम॑ भजेष्डं प्रणतजनपन/खेद्विच्छेद्दश्ष॒य्‌ ॥ 
जो अन्तःपुरमे राजा दशरथके आगे माताओंके बीच इधर-उपर संचरण कर रहे हैं, 


रहा है, जिनके वक्षमें बहुमूल्य मोती के हैं, जिनके दोनों चरणंमि नूपुर निनादित है, जो 
अपनी सुन्दर हँसीसे शरणागत भक्तोंके हार्दिक क्छेशका विनाश करलेमें कुशल हैं, उन 
बाल्हूपधारी परमपुरुष श्रीरामजीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। 
ललाटदेशोज्ज्वलबालमूषणं 
सताण्डव॑ व्याप्रनखाइकन्धरम्‌ । 
दिगम्बरं शोमितबरबरालक॑ 
. ओवालराम॑ शिरसा नमामि ॥ 
जिन्होंने लछाटमें परम उज्ज्यल बालोचित आमूषण पहन रखे हैं, गलेमें बधनखा 


वारण किया है, जिनके सिपपर कुटिल अल्कावली इशोमित है, जो नंग-घड़ंग शरीरसे नाच- 
कूद रहे हैं, उन वालरूपधारी औरामको सिर शुकाकर नमस्कार करता हूँ। 


-अछकेहकर---..- 


८ ए८:२०००-- 


छाड€ह८छछएुढ<ुआशरुूअ< आर द्षरुद<-द<द२ुद<ूआ<ू६€<-६<& अं 


# चालक भ्रीकृष्णका स्तवन # 








इशारा शाक्षा यश क7828क्‍67%5:87 2:28 ाक्षादउाक्ा दक्ष क्क्षाशाशा कक्षा तप 4१६०--- 


बालक श्रीकृष्णका स्तवन 
._दिग्वाससं कनकभूषणभूषिताडुस । 
विसस्तकेशमरुणाधरमायताक्ष॑ 
कृष्ण नमामि - शिरसा वसुदेवहनलुम्‌।॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त छोटे नंग-धड़ंग वालकके रूपमें हैं| अछ्सीके फ़ूल-जैसी 
उनके शरीरकी आमा है | उनके अद्गप्त्यज् सोनेके आमूषणोसे विभूषित हैं, वाक बिखरे हुए हैं, 
लाल-लाल ओउ हैं, वड़ी-बड़ी आँखें हैं| उन बल्ुद्ेवनन्दनको मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। 
हस्ताइप्रिनिकणितकड्ूृणकिड्धिणीक 
मध्येनितम्बमव॒लम्बितहेससत्रस । 
मुक्ताकलापमुझुलीकृतकाकपक्ष॑- 
वन्‍्दामहे. ब्रजचर॑ वसुदेवमाग्यम्‌ ॥ 
उनके हार्थो्मे कंगन और चरणोंमें नूपुर खन-खन कर रहे हैं। नितम्बमागमें सोनेकी 


करघनी छुशोमित है | सिरके वा्मिं मोतीकी छड्डियाँ गुँयी हुई हैं | श्रीकृष्ण क्या हैं---मानो 
बसुदेवका भाग्य ही मूर्तिमान्‌ होकर ब्रजमें क्रीड कर रहा है | उन ब्रजविहारीकी मैं वन्दना 


-करता हूँ । 


सन्ये पायसभक्तमाहितरसं विश्रन्‌ मुदा दक्षिणे 
पाणो शारदचन्द्रमण्डलनि्म॑ हैयज्रवीन॑ वहन । 
कण्ठे कल्पितपुण्डरीकनखमप्युद्यामदीर््त दधद्‌ 
देवो दिव्यदिगम्बरों दिशतु नः सोख्यं यशोदाशिश्ञु) ॥ 
उन्होंने वायें हाथमें उलासपूर्चक परम मधुर दूधमें उबाले हुए भातका कौर ले रक्‍्खा है 
और दहिने हाथमें शर्त्यूर्णिमाके चन्द्रमण्डलके समान गोल-गोल ताजे मक्खनका छौंदा रख 
छोड़ा है। गलेमें चम-चम करता हुआ सोनेसे मेंढा बधनखा घारण किये हुए हैं | वे यशोदाके 
दिव्य शिशु दिगम्बर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमें आनन्दित करें | 


न.“ नशन॒+++णकिऔ:3६२2 +--* 
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# जलज विलोचन स्यामल गातदि । पलक नयन इव सेवक न्ञातहि ॥ $ 


वैदिक बाल-विनय 
(अनुवादक--डा० श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्‌० ए० पी-एच० डी० 
४० विश्वानि देव सबवितदुरितानि पराछुव | यद्‌ भद्द तन्न आखुव ॥ 
(यथ्ञु० ३०) ३ ) 
दिव्य-गुण-घारी जयके जनक, हुरिति-दल सकल भंगा दो दूर। 
फिंतु जो करे आत्म-कत्याण, उत्तीको पर दो ग्रभ्॒ ! भरकर ॥ 
हैं? अस्े नय खुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान! 
चुयोध्यरमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ (यजु० ४० | १६ ) 
चुपथपर प्रथ्॒ | हमको ले तरह, ग्राप्त हो चंत्त प्ुच कत्याण | 
सकल कहृतियों हैं तुमको विदित, पराप-दठको कर दो प्रियमाण ॥ 
पुण्यदी अ्रमा चमकने लगे, पापका हो न लेझ भी शेप | 
भक्तिमं भरकर तुमकी नें, सहत़ों वार फ़स आगेश ॥ 
3० असतो सा सद्‌ गमय, तमसो भा ज्योतिर्गमय । सृत्योमौमृत॑ गमय ॥| 
(शत० १४ ३। १। ३० ) 
असतसे सत, तमसे नव ज्योति, मलुत्ते अग्रृत तक्तकी ओर 


, हमें प्रतिपल प्रमुक / के चलो, दिखाओ अरुणा कहणा-कोर ॥ 


3 उप त्वाग्ते दिये दिवे दोषायस्तर्थियाम्बयम्‌। नमो मरन्‍त एमलि॥ 
(ऋ०१। ११७) 

दिवसके अयम, टाजिसे पूर्व, भक्तिति चार्थ-त्यायद्धे पाथ | 

जा रहे हैं प्रतिदिन ले भेंट, तुम्हारी चरण-शरणमें नाथ ॥ 


४० त्व॑ हि नो पिता चसो त्व॑ माता शतकतो बभूविथ। अथाते 
छुस्नमीमदे ॥ (ऋ० ८। ९८। ११) 


हमारे . जनक, हमारों जननि हुम्हीं हो, हे हुरेल्द्र तुस-पाय / 
: भ छुम्हारी स्तुतियें: रत: करबद, करें हम. बाल पिनीत प्रणाम ॥ 


“३४ भा. ध्गाम पथों चय मा यश्ञादिन्द्र सोमिनः। मान्तः स्थुनों अयतयः ॥ 
(ऋ० १०। ५७। १) 


चले हम क्री न चतथ छोड, विभवयुत होकर तहजें न त्याग । 
हमारे अंदर रहें न श्नहु, छुझतमें रहे हमारा भाग ॥ 
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# चैद्कि वाल-चिनय + 


3० इन्द्र आशाभ्यस्परि सवोश्यो अमयं करत । जेता शत्र॒न्‌ विचर्षणिः ॥| 


(ऋ० २] ४१। १२) 


सर्वदर्शक - अथ्र॒खल-बल-दुलन, विभव-सम्पन्त इन्द्र. अधिराज | 
दिल्या+विदिज्ञाओंगें सर्वत्र, हमें कर दो चिर्मय निर्व्याज ॥ 
३० आ त्वा रम्मे न जिन्रयो रणममा शवसस्पते । उष्मसि त्वा सघस्थ आ ॥ 


. (ऋ० ८। ४९। २०) : 


निखिल बल अधिपति / मेने आज, वृद्धल्ी आश्रय; लकुटि समान | 
तुम्हाशा अवलम्बन है लिया, शरणमें रक्‍्खो, हे भगवान ॥ 
3० सोम रारन्धि नो दृदि गायों न यवंसेष्वा मय इब स्व ओक्ये । 

ह ( ऋ० १। ९१। १३) 
मठ॒ज अपने परमें ज्यों रहें, भरें यौएँ ज्यों जौक़ा खेत। 
हृदयमें रस जाओ त्थों नाथ, बना लो अपना इसे निक्रेत ॥ 

४० यश्चिद्धि ते विशो यथा, प्र देव घदण श्तम्‌। मिनीम॑सि चवि चवि ॥ 
(ऋ० १।२५। १) 

वरुण / हम आविविेकी दिन-रात किया करते हैं जो अतन-मज्ल | 

समझकर अपनी चंत्ाति पता / उद्बारो हमें क्षमाके संग ॥ 

3० यद्‌ वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशोने पराश्ृतम्‌ | चरु स्पाह तदामर ॥ 
(ऋ० ८ ४५ | ४१) 

परम ऐसशर्ययुक्त हे इन्द्र ./ हमें दो ऐसा घन सृहणीय | 

वीर हृढ़े स्थिर जन चिन्तनशील बना लेते हैं जिसे स्वकीय ॥ 

3० आ ते ब॒त्लो मनो यमत्‌, परमाच्चित्सघस्थात्‌ । अग्ते त्वां 


'कामये गिरा ॥ े0 - (शक्ल० ८। ११। ७) 


उठ रही गेरी वाणी आज, पिता ।/ पानेको तेरा घाम | 


' - अरे वह जेँवा-ऊँचा -घाम, जहाँ है जीवनका, विभ्ोग ॥' 
' तुम्हीरे वत्सलल रचसे भीय; हृदयकी कण कामना कान्त | 


खोजने चली विवश हो ठुम्हें, रहेगी ' क्तक सबसे आन्त ॥ 
दूर-से-ट्र गले हम रहो, खींच. लायगेगी- - किंह समीप | 
बिरित कबतक चातकंसे -जलद, स्वातिति छुक्तान्भरिता _ सतीप 


--०२ 48 (ुलै९०- श्र ७ हुक ७ 
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६ # धुत सर रुचिर चाप तूनीरदि। संत कंज वन रवि रन धीरदि ॥ $ 











कुछ उत्तम उक्तियाँ 


पापानाँ बाज्ुुसानां था चधाहांणाम्रथापि था । 
कार्य कारुण्यसायंण न कश्रिन्नापराध्यति ॥ 
छोकहिंसाविहाराणां. श्रूराणों. पापकर्समणास्‌ । 
कुर्वतामपि पापानि नैब कार्यमशोभनस्‌ ॥ 
(वा० रा०) यु० का० ११५ | ४३-४४ ) 


आर्य ( श्रेष्ठ ) पुरुषकों चाहिये कि बह पापियोपर, 
दु्शेपर अथवा जो मार डालने योग्य हैं--ऐसे छोगॉपर भी 
दया ही करे! क्योंकि अपराध किससे नहीं घनते १ जो 
छोगॉकी हिंसा करनेमें ही प्रसन्नताका अनुभव करते हैं; जो 
अत्यन्त निर्दय एवं पापाचारी हैं तथा जो अमी-अमी पाप 
करनेमें छगे ईं--ऐसे छोगोंका मी अनिष्ट न करे | 
अन्मेंथुनादि गृहमेंधघिसु्॑ हि तुच्छ 
कण्ड्यनेन करयोरिव दुःखहुःखम । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा चहुदुःखमाजः 
कण्दूतिवन्मनसिजं विपद्देत धीरः ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ९ ४५ ) 


ज्री-ठम्मोगादि जो एदखके सुख हैं, वे अत्यन्त तुच्छ 
ही नहीं; अपित हाथोंकों परस्पर खुजछानेके समान परिणाम- 
में अत्यन्त दुःखरूप हं; परंतु बहुत दुःख पानेपर भी 
अज्ञानी जीव इन विपय-सुखोंसे अधाते नहीं | कोई विवेकी 
पुरुष दी खुजलाहटकी माँति कामादिके वेगको भी सह्द 
छेता है। 
अहर्निशं श्रुवैर्जाप्याच्छीचाचारनिषेवणात्‌ । 
अद्रोहवत्या बुद्धया च पूर्व जन्म समरेद्‌ घुधः ॥ 
( सक० पु०, का० ख० १८ । ८९ ) 


रात-दिन वेदोंका पाठ करनेठे। बाहर-भीतरकी पवित्रता 


मनुष्य पूर्वजन्मकी वातोंकों रण कर सकता है| 


दयाछरमदस्पर्श उपकारी . जितेन्द्रियः । 
एतैश् धुण्यस्तम्मैश्ष॒ चतुर्सिधोर्यतते भह्दी ॥ 
( शि० पु०; कोटिर० सं० २४ | २६ ) 
शक दयाद्ध मनुप्य+ अमिमानधृत्य व्यक्ति, परोपकारी और 
>अ चार ऐसे पवित्र खंमे हूं; जो पृथ्वीको थामे 
हुए हैं । 


नासि विद्यासम॑ चप्तुनोरि। सत्य तपः । 
नासति रागसमं दुःख नास्ति त्यागसमं सुखम, ॥ 
( बृद्धजां० पु० ६० । ४३ ) 
विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है? सत्यके समान कोई 
तप नहीं है; रागके समान कोई दुःख नहीं दे और त्यागके 
समान कोई सुल नहीं है | 
धर्म: कामदुधा घेनुः संतोपो नन्‍दर्नं चनम्‌। 
विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता ठृष्णा चैतरणी नदी॥ 
( बहन्ना० पृ० ९७ । ७२ ) 
धर्म ही कामघेनुके समान सारी अभिछापाओंको पूर्ण 
करनेवाला है; संतोप ही खर्गंका नन्‍्दन-कानन के विद्या 
( शान ) ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा बैतरणी नदीके 
समान नरकमें ले जानेवाली है | 


अद्वोहश्राप्यलोसश्च दमे. भूतदया  तपः | 
बहाचय॑ तथा सत्यमलुक्रोशः क्षमा एतिः। 
सनातनस्॒ धमरय सूलछमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 

( वायुपु० ५७ । ११७ ) 


किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, छोमसे दूर 
रहना; इन्द्रियोंकी वशर्मे रखना, प्राणिमात्रके प्रति दयाका 
भाव रखना, ख़धर्मपाछनके लिये कष्ट सहना) ब्रद्गार्यका 
पालन करना; सच बोलना, दुखियोंसे सहानुभूति रखना, 
अपराधीको क्षमा कर देना और कष्ट पढ़नेपर घै्य घारण 
करना--सनातन धर्मकी जड़ यही है) जो अन्यत्र टुर्लभ है। 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोघारणमेपजात्‌ ढ् 
नर्यन्ति सकला रोगाः सत्य॑ सत्य॑ वदास्यहम्‌ ॥ 

( अध्षि० ४३। २३ ) 
अच्चुत, अनन्त एवं गोविन्द--इन नामोंका उच्चारण 
ही एक ऐसी दवा है; जिससे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं | 
में दावेके साथ यह कह रहा हूँ । 

यत्‌ क्रोधनो यजति यघ्य द॒दाति नित्य॑ 
थदू वा तपस्तपति यज्व जुद्देति तस्म | 
प्राग्मेतत नेव किंमपीह फर्ल द्वि लोके 
सोध॑ फर्क भचति तस्थ दि कोपनरथ ॥ 
( वामनपु० ४३ । ८९ ) 


# कुंछ उत्तम उक्तियाँ # 





क्रोघी मनुष्य जो कुछ मी यजन-पूजन करता है; लो 
कुछ नित्यप्रति दान करता है, जो कुछ तपश्चर्या करता .है 
और जो कुछ भी हवन करता है; उचका इस लोकमें उसे 
कोई फल नहीं मिलता; उत क्रोघीका उबर कुछ किया-कराया 
व्यर्थ होता है। 
चरंआणास्त्याज्या न बत परहिंसा व्वभिमता 
चर॑ं मौन कार्य न च चचनसुक्त यदुनुतम्‌ । 
वरं कीचैसांब्य॑ न च परकलत्नासियमनं 
चरं सिक्षार्थिव्ंन च परधनानां हि हरणम्‌॥ 
( बललपु० ५०३ २५९ ) 


खर्य मर जाना अच्छा है; किंठु किसी दूसरे जीवकी 
हिंचा कदापि मान्य नहीं होनी चाहिये | चुप हो रहना अच्छा 
है; पर झठ बोलना किसी मी हालतमें ठीक नहीं। नपुंसक 
होकर रहना अच्छा है; किंछु परत्लीगमन कदापि वाज्छनीय 
नहीं | इसी प्रकार मीख मॉगकर जीवन विताना दूसरेके घनको 
इड़पनेकी अपेक्षा कहीं उत्तम है| 


नाख्रय॑ चन्न पह्यन्ति चत्वारोज्मी सदेच हि। 
न पर्यतीह जात्यन्धो रायान्घोडपि न पश्यति | 
न पर्यति मद्दोन्मत्तो छोमाक्रान्तो न परयति ॥ 


नीचे छिखे चार व्यक्ति सदा ही अन्धे वने रहते हैं-- 
इसमें कोई आश्रयंकी वात नहीं है । जेंसे जन्मके अंधेकों 
नहीं चुझता, उसी प्रकार रागान्ध व्यक्ति भी देख नहीं पाता। 
इसी प्रकार घमंडमें चूर व्यक्ति भी अंधा होता है ओर छोमी 
मनुष्यको भी आँख नहीं होती । 


सचजलघिगतानाँ इन्द्रवाताहतानां 
सुतदुहितुकलत्रत्नाणसारादितानाम्‌ || 
सजतामछइचानांँ 


भवति दरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌॥ 
( वामनपु० ९४ ।॥ २९ ) 


लो मनुष्य संचारूूपी समुद्रमें पड़कर सुख-हुःख, ह्ष- 
शोक) गर्मी-सर्दी आदि पवनके झकोरोंसे पीड़ित रहते हैं; 
लड़के-छड़कों) पत्नी आदिकी रक्षाकरे वोझसे दवे रहकर तथा 
तैस्नेका कोई साधन न पाकर विपयरूपी अगाघ चलें 
इबते-उतराते हैं, ऐसे छोगोंकी मगवान्‌ विष्णु ही नौका 
बनकर रक्षा करे हैं। 


न देवा दुण्डमादाय रक्षन्ति पेशुपालवत्‌ | 
येस् ते हितमिच्छन्ति चुद्धधा संयोजयन्ति तम्र्‌ ॥ 
( महा० उद्यो० ३७ | डड ) 
देवतालोग चरवाहेकी माँति डंडा लेकर हमारी रक्षा 
थोड़े करते हैं। वे तो जिसका मछा करना चाहते हैं, 
उत्तम बुद्धि ( समझ ) दे देते 
न कालो दृण्डसुद्यम्य शिरः कत्तति कखचित्‌ 
कालस बलमेतावदू. विपरीताथदर्शनस ॥ 
( नहा० स० ८१।॥ ११ ) 
काठ्मगवान्‌ डंडा उठाकर किसीका सिर थोड़े ही तोड़ 
देते हैं। कालका बल तो इसीमें है कि वह वस्तुके खहूपको 
विपरीत करके दिखा देता है ( और यही उसके विनाशका 
कारण होता है ) 
चर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म: कुवर्त्म तव्‌ । - 
अविरोधातु यो घर्में: स धघसेः सत्यविक्रम ॥ 
( महा० वनपर्व १३१ ॥£११ ) 
जो धर्म किसी दूसरे घ॒र्मका विरोधी होता हैः चह घर्म 
नहीं; कुमार्ग है; घमं वही है; जितका किसी भी दूसरे घर्मते 
विरोध नहीं होता | 
नरख बन्धनाथोंय ब्यछूछा ख्री अकीर्तिता | 
लोहबद्धोडपि मुच्येत स्रीवद्धो नेच मुच्यते ॥ 
(दे० भा० ५ १६। ४५९ ) 
मनुष्यकों मोहरूपी वन्धनमें डालनेके लिये ज्जीको ही 
सॉकल कहा गया है । लोहेकी वेड़ीसे जकड़ा हुआ मनुष्य 
तो छूट भी सकता है; पर ज्ञीके मोहजालमें फँसे हुए 
मनुष्यका छुटकारा नहीं है | 
- अधीत्य वेदशास्राणि संसारे रागिणश्र ये। 
तेम्यः परो न सूुर्खोजरस्ति सधर्मा: खाश्वसूकरेः ॥ 
(१॥।॥६४।॥४) 
वेद-शाल्नोंका अध्ययन कर लेनेपर भी जिनका सांसारिक 
उख्ोंमें राग ( प्रेम ) वना हुआ है; उनसे बढ़कर मूर्ख कोई 
नहीं है। वे तो कुचे; घोड़े ओर सूझरज”जेंसे ही हैं | 
द्वोहाजितेन द्वच्येण यच्‌ करोति झु्म नरा। 
विपरीत सवेव्‌ तत्‌ त फलकाले नृपोक्तम ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यकत णां शुद्धता, यदि । 
मन्‍्त्राणां च तदा पूर्ण कर्मणां. फलमदजुते ॥ 


दूसरोसे द्रोह करके कमाये हुए, घनसे मनुष्य जो यश: 
दान आदि शुम कर्म करता है; फछका उमय आनेपर उसका 
परिणाम विपरीत अर्थात्‌ अद्यम होता है। स्थान) समय 
क्रिया) द्रव्य कर्ता और मन्न्र--इन सबके शुद्ध होनेपर ही 
किसी सकाम अनुष्का पूरा-पूरा फछ मिलता है। 
सहप सर्वोत्मना स्याज्यः स चेत्‌ व्यक्त; न शक्पते ६ 
स सद्ठिः सह करब्यः सतां सो हि मेषजम्‌ ॥ 
कामः स्वोत्मना . देयो हातुं चेच्छक्यते न सः। 
भुसुक्षां प्रति कर्तब्यः सेव तस्यापि सेपजम,॥ 
( मार्क० पु० ३७ । २४-२५ ) 
आतक्तिका सर्वथा त्याग कर देना ः्वाहिये। परंतु यदि 
बह न छूट सके तो संत-महात्माओंकि प्रति करे | रुत्युचुपोंके 
प्रति किया हुआ प्रेम ही संसारातक्तिकी , एकमात्र 
औषपध है। इसी प्रकार कामना भी सव प्रकारसे हेय है; 
परंतु यदि कामना न छूटे तो मोक्षकी इच्छा जाप्रत्‌ होनेकी 
कामना करें; क्योंकि मोक्षकी कामना ही अन्य सारी 
कामनाओंसे छूटनेकी एकमात्र दवा है | 
घिकू तस्प जीवित पुंछः दारणार्थिनमागतम्‌। 
यो चारत॑मचुगृहणाति चैरिपक्षमपि. घ्ुवम्‌ ॥ 
(जा्के० पु० १३१ । २५ ) 
जो मनुष्य शरण चाहनेवाले दुलियाकों निश्चिततुपसे 
आश्रय नहीं देताः चादे वह शलुपक्षका ही क्यों न हो, उसके 
जीवनको धिकार है | 
न तथा शीवछसलिक न चन्दनरसो न शीतछा छाया | 
प्रहदयत्ति उइ पुरुष यथा सधुरमाषिणी वाणी 
( भवि० पु० आह्पर्द ७३ । ४८ ) 
ठंडा जल चन्दनका रख अथवा ठंडी छाया मी मनुप्यको 
उतनी आह्ादजनक नहीं होती; जितनी मीठी वाणी | 
अन्ध॑ तमो विश्लेयुस्ते ये चैवात्मइनों जनाः । 
भुद्चा निरयसाहर तेच स्थुऑमसूकराः प्न 
आत्मघातो न कर्तेब्यलसात्‌ क्रापि विपक्विता। 
इंहपि श्र परस्रापि न शुभान्यात्मघातिनामस ॥ 
( स्क्र० यु० काझीख० ११ । १३ 


उद्प नपुंसक नारि वा जीच चराचर 


& काल कैराल व्याल लगराजहि । नंम्त॑ राम अकाम ममता जदहि ॥ # 


आत्महत्यारे छोग घोर नरकॉमें चाते है ३4 कि 
नरकबावनाएँ मोगकर फिर देहाती सुअरोंकी योनि जन्म 
छेते हैं। इसलिये समझदारमनुप्यकोी कमी भूलकर भी आत्महत्या 
नहीं करी चाहिये। आत्मवातियोंका न इस छोकमें और न 
परलोकमें ही कच्याण होता है । 


परखानाँ. च॑ हरणं. परदारामिमशेनम्‌ 
सुंहृदामतिशज्ला च त्रयो दोपाः क्षयावहाः ॥ 


( बा० रा० झु० का० ८७] २३ ) 


दवित-मित्रेसि अत्यधिक सशक्लित रहना--ये तीन दोप सर्वनाद 
करनेवाले हैं | 
पितुरथ इता ये तु मातुरयें हतास्तथा। 
गयार्थे प्राह्मणाथें चा अम्दा्ें महीपते ॥ 
भूम्यर्थ पार्यिवार्यें था देवतायें तथैच च। 
बालाय॑ विकलार्थ च॒ यान्ति छोकानू खुमाखरान्‌ ॥ 
( इहज्ञा० महापु० उत्तरमा० ३३ | ६३-६४ ) 


जो छोग पिताके लिये; माताके लिये, गायके लिये 
ब्राह्णके लिये; युवती जरीकी रक्षाके लिये; अपनी जन्मनूमिके 
डिये, राजाके लिये; देवताके लिये; बालकके लिये अथवा 
(खर्गादि) छोकोकी प्राति होती है । 


यरिसन्‌ यथा बतंते यो मलुप्य- 
रस्मिसया ब्तितब्य॑ से घममः। 
मायाचारों मायया वाधितब्यः 
साध्वाचारः साधुना अत्युपेयः ॥ 
( म० मा०, शा० ५० १०९ । ३० ) 


जी महुष्य चितके साथ जैसा बर्ताव करता है उसके 
साथ बैसा ही बर्ताव करे--यही धर्मसंगत है ।कपयीको 
कपटके द्वारा परास्त क्तरे और सच्चरित्रके साथ साधुताका 
व्यवहार करना चाहिये | 


कोइ । खरे 
वाह हो खबे एम है।” दे चतलर गज गज अप सो 
| 


मुझे भजता है, वही मुझे परम 


अथवा चर-जचर कोई भी जीव हो कपट छोड़कर जो भी संर्वभावसे 


+>->>0दजका 0०. 


+ जातकर्म-संस्कारका भद्दत्त्व # 


जातकम-सरकारका महत्त्त 


(अनन्तश्रीविभूषित पर्मंसत्राद जगदूग़ुरु शक्बुराचार्य पूज्यपाद खामी श्रीजरद्वानन्द सरखतीजी मद्दाराज ज्योतिमंठझ, वदरिकाश्रमका धर्मोपदेश ) 


शास्रानमिशता और पाश्चात्य आचार-विचारके अन्धानु- 
करणका भयंकर परिणाम यह हुआ है कि हिंदू-समाज अपनी 
उन उज्ज्वल परम्पराओंकों मी हेय समझने छगा; जो मनुप्य- 
को देवत्वकोटिमें पहुँचा सकती हैँं। आधुनिक शिक्षितवर्ग 
प्रायः सम्यकू परीक्षण किये बिना ही' धार्मिक प्रथाओंका 
उपहास करनेमें प्रगतिशीलता मानने छगा है। 


हिंदुओंकी संस्कार? प्रथा मी इन आधुनिकोंकी उक्त 
अंवैशानिक वृत्तिका शिकार बन गयी है | संतानके विधिवत्‌ 
संस्कार करवानेका महत्त्व छोग भूछते जा रहे हैं | फलखरूप 
जातीय हास भी तीत्र गतिसे हो रहा है। नेतिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ बल; वीये; प्रज्ञा 
, देवी गुणोंके प्रस्कृटनके लिये शाज्नोक्त संस्कार-विधिसे बढ़कर 
अन्य कोई साधन नहीं हों सकता । शास्त्रमें इसके महत््वके 
सम्बन्ध्मं छिखा है-- 

चित्न॑ क्रमादू यथानेके रंगैरुन्मील्यते शनेः। 

ग्राद्मण्यमपि तद्बव्‌ स्थात्‌ संस्कारैविधिपूर्वकेः ॥ 

पतूलिकाके बार-बार फेरनेसे शनेः-दनेः जैसे चित्र अनेक 
रंगेंसि निखर उठता है, वेंसे ही विधिपूर्वक संस्कार्रोके 
.अनुष्ठानसे त्राक्षणताका विकास होता है ।? यहाँ “त्राक्मणत्वः- 
शब्द ब्रह्म-वेदनके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 

८संस्कार? शब्दका अथ ही है दोषोंका परिमार्जन करना | 
जीवके दोपों और कमियोंकों दूरकर उसे धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन पुरुपार्थ-चत्रश्टयके योग्य बनाना ही संस्कार 
करनेका उद्देश्य है | संस्कार किस प्रकार दोपोंका परिमार्जन 
करता है; क़ेंसे किस रूपमें उनकी प्रतिक्रिया होती है--इसका 
विशकेपण करना कठिन है; परंठु प्रक्रियाका विश्लेषण न भी 
किया 'जा सके; तो भी उसके परिणामकों अखीकार नहीं किया 
' जा सकता. | आमछकके चूर्णमें आमछकके रसकी भावना 
देनेसे बह कईगुना शक्तिशाली वन जाता है, यह प्रत्यक्ष 
अनुमवकी वात है | संस्कारोंके प्रमावके सम्बन्धर्में यही 


समझना चाहिये | जअ्ं८ बातोंके सम्बन्ध त्रिकाछश 


महर्पियोंके शब्द प्रमाण हैं | श्रद्धापूवंक उनका पालन करनेसे 
विद्वित फछ प्रात्त किया जा सकता दे | भगवान्‌ मनुका 
कथन है--- 


बा० अं० मन 


वेदिकेः कर्ममिः पुण्येनिषेकादिद्विजन्मनाम, । 
कार्यः दारीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 


धेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्मोद्दारा द्विजगणका शरीर- 
संस्कार करना चाहिये । यह इस छोक और परछोक दोनोमें 
पविन्नकारी है |? 


सामान्यरूपसे संस्कारके महत््वके सम्बन्धमें अछ्लुल्िनिर्देश 
करके जातकर्म-संस्कारके महत्त्वपर किंचित्‌, प्रकाश डालना 
है | अधिकारानुसार कर्म, करनेसे सम्यक्‌ फछकी प्राप्ति होती 
है। संस्कार-कर्ममें मी किसका अधिकार है; इसे समझ छेना 
घ्वाहिये | महर्षि याशवल्क्यने कहा है--- 


मद्बक्षत्रियविद्श्ुद्वा वर्णास्त्वाद्यालयो ट्विजाः | 
निपेकादिश्मश्ञानान्तास्तेपां वे मन्त्रतः क्रिया: ॥ 


ध्राह्मण, क्षत्रिय/ वेश्य और शूद्र--इनमें प्रथम तीन 
वर्ण द्विन कहलाते हैं। गर्माधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त इनकी 
समस्त क्रियाएँ वेदिक मन्त्रोंके द्वारा होती हैं ।! उपनयनादि 
संस्कारोंको छोड़कर शेष संस्कार शूद्रवर्ण बिना मन्त्रके करे। 
यमसंहितामें कहा है-- 


शूत्रोउप्येवंविधः कार्यों विना मन्त्रेण संस्क्ृतः ॥ 


ध्यूद्रवर्णके भी ये सव संस्कार बिनां मन्त्रके होने चाहिये।? 
जातकर्म-संस्कार शुद्रवर्णको मी करना चाहिये | 


संतानके भूमि४ठ होते ही जातकर्म-संस्कार किया जाता है। 
इस संस्कारके कृत्य नाढीछेदनके पहले ही हो जाने चाहिये; 
क्योंकि नाड़ी-छेदनके वाद आशौच छग जाता है | जातकर्म- 
संस्कारमें वैदिक मन्‍्त्रोंद्दारा संतानके दी्धजीवी और 
मेधावी होनेकी मज्ल-कामना की जाती है | मनुष्य-शरीर 
पाकर जीव उचित पुरुषाथद्वारा साक्षात्‌ त्रक्ष हो सकता है; 
लौकिक अम्युदयकी तो बात ही क्या। अतः दीर्घ जीवन और 
प्रखर प्रज्ञा प्रात होनेका उपाय करना ही चाहिये । 


मन्त्रमें अचिन्त्य शक्ति होती है । हमारे पूर्वंज ऋषि- 
मुनियोने प्रत्यक्ष उनका अनुमव करके जीवके कल्याणके लिये 
उनका अनुष्ठान करनेका आदेश दिया है । जातकम- 
संस्कारान्तर्गत आयुष्यकरण-क्रियाके मन्त्र इस प्रफार हैं-- 


१७० 


४०» असिरायुप्मान्‌ू, स चनस्पतिमिरायुष्सांस्तेन व्वा 
उश्युषाअश्युप्सन्त करोमि ॥ ३ ॥ सोम आयुष्मानस ओषधघी- 
भिरायुप्मास्तेन त्वाध्थ्युपाउश्युस्सन्तं करोमि॥ रे ॥४+ चद्मा- 
युप्मद्‌ तदू बह्माणैरायुष्मचेन स्वाध्ध्युघाइश्युप्सन्त करोमि 
0३॥ ४ देवा भायुष्मन्तस्तेअ्छतेन युष्सन्तस्तेन खाउज्युदा- 
इच्युप्मन्त करोसि ॥४॥ |* ऋषय जायुप्सन्तस्ते बते- 
रायुप्सन्तस्तेन स्वाअ्थ्युवाब्ध्युप्सन्तं करोमि ॥ ५ ॥ <* पितर 
आायुष्मन्तत्ते खधामिरायुप्मन्तस्तेन स्वाउध्युपाइश्युप्मन्तं 
करोमि॥ ६॥ <* यज्ञ आयुप्मान्‌ स दक्षिणामिरायुष्मांस्तेन 

'स्वाध्थ्युंपाब्थ्युप्मन्तं करोमि ॥७॥ “समुद्र आायुष्मानू स 
सवन्तीमिरायुप्मास्तेन त्वाध्थ्युषाब्ध्युप्सन्तं करोसि ॥ ८ ॥ 


“अग्नि वनस्पतिके द्वारा आयुष्मान्‌ है; उस आयुक्रे द्वारा मैं 
_हुग्हें आयुष्मान्‌ ( दीर्घायु ) करवा हूँ । चन्द्रमा ओषधिके द्वारा 
आयुष्मान्‌ है; उसके द्वारा मैं ठम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ । 
ब्रक्ष ( वेद) आराक्मणकि द्वार आयुष्मान्‌ है; उसके द्वारा मैं ठम्हे 
आयुष्मान्‌ करता हूँ । देवता अम्ृतके द्वारा आयुष्मान्‌ हैं; 
उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुध्मान्‌ करता हूँ । ऋषि बतके द्वारा 
आयुष्मान्‌ हैं; उसके द्वारा मैं ठम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ । 
. पितर खधके द्वारा आयुष्मान्‌ हैं, उसके द्वारा मैं तुम्हें 
'आयुष्मान्‌ करता हूँ । यश दक्षिणाके द्वारा आयुष्मान्‌ हैः 
उसके द्वारा मैं ठुम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ। समुद्र नदियेकि 
द्वारा आयुष्मान है; उसके द्वारा मैं तुम्दें आयुष्मान्‌ करता हूँ) 
इन मन्त्रेंकि साथ पिता घुत्की पूर्णायुकी कामना करता 

हुआ उसके दृदयको स्पर्श करता है। 


अग्नि; सोम) बेंद) देवता, ऋषि, पितर; यश एवं 
समुद्रका चिरायु होना प्रसिद्ध है। मन्त्रेंमिं उनके चिरायु 
होनेका हेतु भी दिया हुआ है। उनका स्मरण करते हुए उनकी- 
. जैसी अयुद्वारा पुत्रके चिरायु होंनेकी कामना की गयी है। इस 
. अ्क्रियांते शिशुके अन्तः्करणपर एक संस्कार पड़ता है। 
उक्त संस्कारके बछसे वह समय आनेपर तत्तत्‌ कमोंके 
सम्यगनुष्ठानसे दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। आज समाज 
5 अल्पदु होता जा रहा है । अकाल-मृत्यु और वाल-सृत्युकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । इसके अन्य कारण भी हैं, परंतु 
उक्त संस्कारका छोप होते जाना भी एक कारण है। प्राचीन 
-इतिहास उठाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चलता है कि 
जवंतक समाजमें संस्कारोंका ययाविधि पालन होता रह॥ 
तेबरदक लोग दौध॑जीवी और बछ-बुद्धि-सम्पंन्न होते थे। 5 


>> ७६.४९५२०७-..-« 


# छोम मोद सुगजूथ कियतदि। मनसिज करि हरि जन खुखदातहि ॥ # 


- ज्ञातकर्म-संस्कारमँ पिता पहले जौ और चावलके 
द्वारा: ततश्नाव्‌ सुवर्णद्वारा घिसे हुए मथु और धृतकों लेकर 
सद्योजात संतानकी जिद्धामेँ लगाता है | इस समय जो 
मन्त्र पढ़ा जाता है। उसका भाव यह दहै--यह अन्न ही 
प्रज्ञा है; यही आयु है? यही अमृत है। तुमको ये सब प्राप्त 
हों | मित्रावरुण तुम्हें मेघा दे | अश्विनीकुमार तुम्हें मेधा 
दें। बृहस्पति ठुम्ई मेधा दें ।? 

मनुष्य-शरीरका पोषण अन्नसे होता है| चह, अन्न 
प्रज्/ आयु एवं अमृतरूप होकर पुत्रकी इद्धि करे--ऐसी 
कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त पुत्र मेधावी बने; 
यह मी देवताओंसे प्रार्यना की जाती है। सर्वेताधारणका भी 
यह अनुभव है कि कोई भी सदाचारी पुरुष सच्चे द्ृदय- 
से किसीके लिये शुम कामना करे तो वह कुछ-न-छुछ 
शुभ परिणाम उत्पन्न करती ही है--व्यर्य नहीं जाती । खधम- 
निं्ठासे संकल्पमें बठ आता है। इसी प्रकार भन्‍्नरवछसे 
प्रेरित होकर तत्तत्‌ मन्‍्त्रोंके देवता विद्वित फछ देते हैँ; वह 
ऋषियोंका अनुभव है। इसमें संदेह नहीं। 

ताल यह है कि जातकर्म-संत्कारंस संतानकी आयु 
और प्रशा बढ़ती है । द्वीर्घजीवी एवं प्रशावान्‌ पुरुषोंके 
द्वारा समाजकी भी उन्नति सम्मव है । रुप्ण) निर्बल) 
अल्पायु एवं मन्ददुद्धि पुरुषोते राष्ट्रका .हास होता है । 
जगत्‌का शासन चुद्धिमान्‌ छोग ही कर सकते हैं। अतः 
व्यष्टि और समष्टि--दोनोंकी दृष्टिसे जातकर्म-संस्कार करना 
नितान्त उपयोगी है । 

. जातकर्म-संस्कारका एक यह भी लाभ है कि इससे माता- 
के गर्ममें आहार-रस-पानका दोष नष्ट हो जाता है। स्थृतिका 
वचन है-- 

“गर्साम्दुपानजो दोषो जाताद सर्चोडपि नहयति |! 

आहार-रसका प्रमाव .न केवछ स्थूलशरीरपर अपिद 
सूक््मझरीस्‍्पर भी पड़ता है। सृक्ष्मशरीरका संस्कार हुए, 
विना नेतिकता एवं आध्यात्मिकताक़ा सूर ऊँचा नहीं हो 
सकता ।- जातृकम-संस्कारते संतानपर पड़े हुए. .माताके 
गर्मकालीन आह्रार-विहारके प्रभाव नष्ट हों जाते हैं। इस 
प्रकार उन्नतिका एक प्रतिबन्‍्धक॑ सहज ही हट जाता है। 
उपयुक्त वबातोंपर विचार करते हुए यदि छोग पुनः संस्कार- 
कर्ममें आस्था' निर्माण 'करें और उनका पालन करें तो 
अवश्य ही कुछ काछमें देश और समाजकी उन्नति हो सकती 
है। पारमायिक दृष्टिसे तो संस्कार अनिवार्य हैं ही 


# विरीरमाच्च खलु घर्मसाधनम/का वास्तविक अरथ # . - ११. 








. 'शरीरमायं खलु धर्मसाधनम का वास्तविक अर्थ 


- -( अनन्तशीविभूषित औद्वारकाशारदापीठाधीश्वर- जगहुरु शंकराचार्य ओअमिनवसब्षिदानन्दतीये स्वामीजी महाराजका घर्मोपदेश.) « 


यह जानकर किसको हृ्ष न होगा कि इस वर्ष संबके 
लिये कल्याणप्रद “कल्याणःका विशेषाड्ग वोधप्रद ध्वालकाइ्ु'के 
रूपमें प्रकट हो-रहा है । 

जीवनर्में उष/कालरूप ध्वाल्यः अवस्थाका अधिक महत्व 
है। बाल्यकाहमें जो संस्कार प्राप्त होते हैं; वे ही जीवनरमें 
अन्ततक रहते हैं| बालक ही राष्ट्रके भावी आधारसम्भं 
हैं। उनके जीवनस्तरकों ऊँचा उठाकर उर्हेँ ' सुशिक्षितः 
सदाचारी, बलि8$ उच्च विचारवान्‌ तथा नैतिक दशक्तिसे 
सम्पन्न, बनाना ही राष्ट्र और समाजकी सच्ची सेवा है। आजकल 
पाश्मात्य शिक्षा और सम्यताके विषमय अभावसे देशके 
युवक-युवतियोंका कितना घोर अधम्पतन. हो रहा है 
सनातन धर्म और आय॑संस्क्ृतिपर सब ओरसे कैसे मीषण 
घातक प्रद्दार हो रहे हैं--यह किसीसे छिपा नहीं है। इस 
सख्ितिमें सुधार तमी सम्मव है; जब वालछक-वालिकाओंके 
जीवनको .ययार्थ.उच्च सरपर ले जानेके लिये प्रारम्मते ही 
प्रयास हो और उनकी रिक्षा-दीक्षा, छालन-पालन आदिकी 
विधि-व्यवस्था प्राचीन ढं गसे शाजीय आधारपर की जाय | 


यह सर्वत्र सुप्रसिद्ध है कि पूर्वकाछमें भी शिवाजी: 
रांणा प्रताप, वीर इकीकतराय आदि राष्ट्रवीर  वाल्यकाढूमें 
अपने माता-पितासे प्राप्त शिक्षाके बलसे ही प्रतापी महापुरुष 
बने ये | मगवद्धक्ति मी बचपनकी निष्कल्मषावस्थामें ही 
विकसित हो सकती है--जिसके उदाहरणरूपमें घ्रुव; प्रह्मद: 
शुक आदि प्रसिद्ध ही हैं | 

चौरासी छक्ष शरीरोंगें मानव-शरीर अत्यन्त डुर्लम है 
और इस दरीरसे द्वी कल्याणकी प्राप्ति की जा सकती है। 
अतणएव कहा है--“दरीरमार्च खड घर्मताधनम्‌ !? सर्वजनः 
. विश्ुत इस वचनका सामान्य अर्थ तो यह है कि «दारीर ही 
धमका मुख्य साधन है|? किंदु इन्द्रियठुखैकलक्ष्य आजके 
समाजमें इसका विपरीत अथ करके अंपनी भोगलोडपताकी 
पुष्टिमें इस हित वाक्यका उपयोग किया जा रहा है। अर्थात्‌ 
उन लोगोंकी युक्तिका अर्य यह दे कि शरीर ही 
घमंका साधन है; अतः उसको तिलमात्र मी कष्ट न पहुँचाते 
हुए अन्न-पानोंसे केवल उसीकी" पुष्टि करते रहना 


चाहिये | इस प्रकार सहज ही वे छोग अपने द्वितोपदेशकॉंका . 


मुँद्द बंद कर देते हैं। 


ऐसे इन्द्रियाराम छोगोंका कहना है कि “ब्राह्ममुहूतमें 
जागनेसे निद्रा भज्ञ होती है; जिससे शरीरको क्लेश पहुँचता 
है | गाँवसे दूर शौचके लिये जाना शरीरको पीड़ा देना हैं| 
उष/्काल्में ठंडे जलमें स्नान करनेसे देहको कष्ट होता है | 
जप करनेके लिये थोड़े समय भी एक आसनसे बेंठे रहना 
शरीरश्रमका तथा व्यर्थ समय नष्ट करनेका काम है | -मगवत्‌- 
पूजनके छिये सामग्रियोंकी एकत्रित करना 'प्रयासदायक और 
अनावश्यक है| गीता-रामायण आदिका पाठ करनेको- वैठना 
भी व्यर्थ एवं कष्टकर ही है। संध्या-पूजादिसे निइत्त होनेतक 
पानविशेषका सेवन किये बिना रहना भी शरीरको बड़ा दुखद 
है। उत्तम पदार्थोका खयं अकेले सेवन न करके 'सबको 
बॉटकर खाना तो शरीरके छिये अत्यन्त दुःखप्रदः है। 
ब्रतादिकॉर्में नियमोंका भार छादना तो देहके ऊपर बड़ा 
अत्याचार करना है। एकादशी आदि दिनोंमें उपब्ास करना 
तो शरीरको मार डार्लनेके समान है। पुराणश्रवणादिसे, तो 
मोजनके पश्चात्‌ जरा-सा आराम लेनेके लिये भी अवकाश 
नहीं मिछता । मजन-कीतन आदि भी अधिक श्रम देनेवाले 
तथा व्यथ ही हैं | रात्रि-्जागरणको तो आरोग्यशाज्ने ही 
निषिद्ध ठहराया है । अतः इन सब बखेड़ोंमें शरीरको खराब 
करना मूखंतामात्र है |? आदि-आदि | 

ध्तव यह शरीर है किसलिये १? “घर्मसाघनाके लिये? 
घर्मोपदेशकोंके मुँहमें ताछा डालनेके लिये इससे अन्य 
उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है! अस्तु ध्यह धर्मजाघना कब 
करनेकी है १? झट जवाव आयेगा: कि उसके छिये तो. आगे 
समय है, अभी क्या जल्दी है ? पहले दरीरकी तो पुष्टि कर 
लें। जब हमारे लिये ही मगवानने कृपा करके इन. सब भोग्य- 
पदार्थोंकी सष्टि की है; तव उनका भोग क्यों नकर लें। यौवन 
जो मिला है; उसको मी कुछ सार्थक करना है न ! धंमंसंग्रहके 
डढिये योग्य समय सारा बुढ़ापा पड़ा है| कि, 

“अरे मानव | विषयछाल्साके अन्धकारसे तुम्हारा 

बुद्धिनेत्र अंधा हो गया है। अतएव अनुभवी आप्तपुरुषोंकी 
दितोक्तियोँ ही छग्हारे लिये मार्गदर्शक हो सकती हैं। सुनो: 
वे क्‍या कहते हैं --- ४ 
बालखावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः । 
वृद्धुसावच्िन्तामप्तः परमे अद्मणि कोडपि न कप्मः॥ 


हे 


जन आन 


१२ 








'यालक खेल-कूदर्म मस्त रहते हैं; युवक युवतीके रागमें 
अंधे हुए रहते हैं और बुड्ढे चिन्तामें डबे रहते हैं; भगवानके 
मार्गमें कोई भी नहीं छगता |? 

मुम्दारी विवेकशक्तिकी परीक्षाके लिये ही सु हुए प्रकृति- 
देवीके इन मायिक मोगोपर लट्दू न हो जाओ। खामाविक 
आकर्षणके वश होकर उनका दुरुपयोग न करके सहुपयोग 
फरनेकी रीति जानकारोंसे सीख लो । 

पहले शरीरको विषय-छुख-मोग देकर क्या पीछे उसके 
द्वारा ध्मसाधना करनेके लिये मनके लड्डू ला रहे हैं ! 
अपने पुत्र पूरसे यौवन पाकर हजारों वर्षतक वैषयिक सुख- 
भोग करनेवाले ययाति राजाके इस अनुभव-वाक्यकां स्मरण 
फरो-- 

ने जातु कामः कामानाम्ुपभोगेन दधााम्यति। 

एविपा कृष्णवर्षेव भूयथ _ एुवासिवर्धते ॥ 

भोगेसि कमी मोगकामनाका नाश नहीं होगा | इससे तो वह 
उसी प्रचार बढ़ेगी जिस प्रकार अग्नि घीकी आहुति डालनेसे 
घढ़ती है। अन्यत्) पहलेसे शरीरपर जैसे .संस्कारोंका अभ्यास 
डाछोगे, वेष्द्दी संस्कार अन्ततक दृढ़ रहँँंगे। मोगसाधनमें छगाये 
हुए शरीर्स धर्मसाधनकी आशा रखना विवेककी बात नहीं हो 
सकती । 
अतएव अब ५इरीरमां खछ धघमंसाधनम! इसरा 
उपयुक्त वचनके गूढ्‌ अर्थंका विचार करें । यथपि शरीर ही 
धममंका साधन है; तथापि विषयछालूसासे दूषित शरीर उसका 
साधन नहीं हो सकता | शक्तिदीन, अनिश्चित आयुकी 
अन्तिम धड़ियोंकी प्रतीक्षा करनेवाला बुढ़ापेका शरीर भी धर्म- 
साधनाका साधन नहीं हो सकता | इतना ही नहीं; प्रथमावस्थामें 
जिसमें धर्मंका बीज नहीं बोया गया है; ऐसे एवं खामाविक 
क्षणिक सुलके रास्तेपर दी चलाये हुए: सब॒ल यौवनकालिक शरीरसे 
भी धर्मसंग्रह करनेकी आशा दुराशा ही है। अन्ततः यही 
निश्चय होता है कि बाल्यकालका, किशोरावस्थाका कौमारे- 
वयका) जैसे चाहे सुधारा जा सकनेवाला निष्कल्मष मृदु 
शरीर ही घर्मसाधनाके लिये मुख्य साधन है; क्योंकि बचपनमें 


$ संसय सोक निविड़ तम भाजुदि | दुछुज गहन घन ददन झुूसानुद्दि ॥ + 


डाले हुए धार्मिक संस्कारते द्वी मनुष्य जीवनमर धार्मिक 
कार्य कर सकता है और उससे अपना श्रेय प्रात्त कर सकता 
है । इसीलिये भागवतशिरोमणि भक्तवर प्रहादके मुँदसे 
बालयोगी शुकमुनीन्द्रजीने फहछाया है-- 


फोमार आाचरेत्‌ भाझ्षो धर्म भागवतानिद। 
दुर्लभ साहुपं॑ जन्म तदष्यघ्लुवमर्थदम ॥ 


उनका उपदेश है कि इन्द्रियसुलके छिये भी प्रयक्ष नहीं 
करना चाहिये, वे तो प्रारब्धानुसार दुःखकी भाँति सभी योनियोंमें 
अनायास ही प्राप्त हो जाते ईैं--- 


सुखमैन्द्ियक दैत्या देइयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्चत्र छम्यते दैवाद यथा छुःखमयत्नत्तः ॥ 
तठायासो न कत्तंव्यो यत आयुर्यंयः परम्‌। 
इसलिये कया करना चाहिये--- 


ततो यत्तेत न कं क्षेमाय भयमाप्नितः। 
शारीर॑पोरुष॑ यावत्न चिपयेत पुष्कलम्‌॥ 


“इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि जब्तक शरीरकी 
शक्ति क्षीण न हो, तमीतक मृत्युसे डरता हुआ आत्मकल्याणके 
लिये यत्ष कर ले (? 


एवावता “दशरीरमाद्ं सछ घमंसाधनम! इस चाक्यका 
ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि आदय॑>प्राथमिकी- 
प्रथमावस्थापन्न शरीर घर्मताधनं खडु ] 


। 

इसलिये जानने-समझनेकी शक्ति आते दी उदीयमान 
याठकॉका कर्तव्य है कि वे तमीसे अपने श्रेयोमार्ग--धर्म- 
साधनामें छण जायें और उनके अमिमावकोंका भी अवश्य 
कर्तव्य है कि वे बचपनमें ही अपने बाक-ब्रालिकाओंमें 
धार्मिक संस्कारका बीज यो दें; जिससे अपना, उनका और 
सारे विश्वका कल्याण सिद्ध हो | 


अन्तमें आशीर्वाद है कि भीद्वारकाधीश भगवान्‌ तथा 
धर भगवान्‌ भावी प्रजा बराववर्गको सद्ृद्धि 





प्रदान करें | 


हि छुलखी देखि खुवेधु भूछहि सूढ़ न चतुर 
तुल्सीदासजी कहते हैं--.छुन्दर वेष देखकर 
खा जाते हैँ | छुन्दर भोरको देखो, उसका बचत 


नर । झुंदर केकिदि 
मूढ़, नहीं, [ 
तो अप्ृतके 
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पेखु वचन झुघा समर असन अहि ॥.* 
मूढ़ तो मृढ़ हैं दो ] चतुर मनुष्प भी धोखा 
समान है और आहार उसका साँप है |. 


# राम-राज्य और बालक $ 








श्र 


राम-राज्य ओर बालक 
( लेखक---अवन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


घर्मनियन्त्रित, धर्मंसापेक्ष, पक्षपातविह्ीन राज्य ही राम- 
राज्य है। भगवान्‌ राम-जैसे धम-नियन्त्रितः जितेन्द्रिय/ 
सदाचारी शासक और बैसी ही दिष्ट राष्ट्रिय जनता होः 
तमी राम-राज्य सम्पन्न हो सकता है । सुतरां ऐसे 
राज्यमें आध्यात्मिक: आधिदैविक; आधिमौतिक--सर्वप्रकार- 
की सुख-समृद्धि हो सकती है । सत्यनिष्ठ) घमनियन्त्रित 
जनताके लिये बाह्य शासक, शासनादिकी अपेक्षा भी नहीं) 
क्योंकि वह तो धमर्मनियन्त्रित होनेसे आपसमें ही सब 
व्यवस्था कर छेती है | किसी समय हमारे यहाँ ऐसा ही 
था। तब राज्य, राजा, दण्ड्य, दाण्डिक आदि कुछ मी 
नहीं थे; केवछ घमसे ही प्रजा सुरक्षित थी--- 

नराज्यंन च राजा55सीज्न दुण्ड्यो न व दाण्डिकः । 

धर्मेगेव प्रजाः सर्चा रक्षन्ते सम परस्परम्‌॥ 


परंदु रजोगुण, तमोगुणका थोड़ा भी विस्तार होनेपर 
प्रजामें मात्स्यव्यायसे मक्ष्य-मक्षकमाव पैदा हो गया। तब 
उद्ठिम्॒ प्रजाकी प्रारयनापर परमेश्वरने खशक्ति-उपबृहित 
छोकपालकोंके अंगसे क्रान्तदर्शी, मनीषी) परिभू) अप्रधृष्य/ 
तेजली शासकोंका दुष्ट-निम्रह्मथ, शिष्ट-पालना् एवं - प्रजा- 
रक्षणार्थ आविमाव किया । प्रजातन्त्रमें, प्रजाप्रतिनिधियों 
एवं प्रजामें भी उक्त गुण होनेपर ही सफलता हो सकती 
है । तभी मात्स्यन्याय या अराजकताका निवारण हो सकता 
है । धर्मनियन्त्रित नियम्य-नियामकोंके >होनेपर ही भारतीय 
शासकॉने महर्पियेंकि सामने घोषित किया था कि (हमारे 
देशर्म कोई चोर नहीं, कोई कदर, मक्खीचूस, कंजूस 
नहीं। कोई मद्रप नहीं, कोई अम्याधान एवं यज्ञ-यागादि- 
शृत्य व्यक्ति नहीं। जब व्यमिचारी पुरुष ही नहीं; तब 
“व्यमिचारिणी ज्री कहाँ १? 
न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मथपः । 
. नानाद्विताग्नि्नायज्वा न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


ऐसे ही रामनराज्य, धर्म-राज्यमें प्रशस्त माता-पिता 
एवं आचार्य सुल्म हो सकते हैं | तमी मातृमानः पितृमानं 
आचार्यवान्‌ संतति हो सकती है | वही माता; पिता; 
आचार्यका देववत्‌ सम्मान करती हुईं सन्मार्गगामी दोकर 
उन्नतिके उच्च शिखरपर आरूढ हो सकती है | वह न केवल 


ऐहिक, आमुष्मिक अम्युदय अपितु परम निःश्रेयतल भगवान- 
को भी प्रात्त कर सकती है | 


धभातृमान्‌ पिठमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषों बेदः---इस 
श्रुतिसि अवगत होता है कि प्रशस्र स्वगुणसम्पन्न, धार्मिक 
सदाचारी माता पिता एवं आचायसे ही सत्पुत्न और सच्छिष्य 
होते हैं और वे ही धर्म-त्क्षके शाता दो सकते हैं | वस्तुतः 
ब्रह्म-साक्षात्कार ही जीवनका परम ध्येय है | उसके लिये 
दिव्य विविध धर्मानुठानों, यश-यागादि सत्कर्मोसे 
अन्तःकरणको संस्कृत करनेका प्रयत्ञ किया जाता है | 


महायश्षैक्ष यशैशक्ष ब्राह्मी य॑ क्रियते तलुः। 


देव-यजश्) भूत-यश, पितृ-्यश, ब्रक्म-यश, दन्‍्यशरूपी 
महायशों तथा ज्योतिष्टोमादि यशॉद्वारा देहादि कार्य-कारण- 
संघातको ब्रह्मशानोपयोगी बनाया जाता है। गर्भाधानादि षोडश 
संस्कारोंका मी मछापनयनः अतिशयाघानद्वारा ब्रह्मताक्षात्‌- 
कारोपयोगी अन्तःकरणादिको संस्कृत बनानेमें ही उपयोग है । 
मुख्य पक्ष यही है कि अनवच्छित्न पारम्परयक्रमेण संस्कृत, घम्म- 
ब्रह्मनिए) सत्कुलप्रसूत, ब्राह्मादि शाज्रीय विवाहोंसे उद्दाहित 
माता-पिता ही शुम पुण्य तिथि-नक्षत्रादिमें तत्तदावश्यक 
कृत्यानुड्ानादिपुरस्सर गर्माधान करके तत्संस्कारोंसे संस्कृत 
विशिष्ट संतान उत्पन्न करते हैं । संस्कारोंसे बैजिक और 
गार्मिक दोषोंका निराकरण किया जाता है | भाता-पिता 
प्रशस्त हों? तमी योग्य संतान होती है । आशय यह 
कि जब संतान पिताके झुक्रमें आता है; तब पिताके 
आचार-विचार; रहन-सहनका प्रमाव पड़ता है और माताके 
गर्ममें आनेपर उसके आचार-विचार। रहन-सहनका | प्रसिद्ध 
है कि गर्मिणीकी इच्छाओं तथा वासनाओंके अनुसार 
संतानका ख़रूप समझ लिया जाता है | पतित्रताशिरोमणि 
महारानी सीताके भावानुसार लव-कुशका जन्म हुआ । 


.अमेरिकामें - गोरे दम्पतिसे काछे पुरुषका अनुसंधान करने- 
' मात्से काले संतानका जन्म हुआ। प्रह्मदके माता और पिता 
- दोनों ही उस .संस्कारसे संस्कृत नहीं थे; जिससे प्रह्मद 


संस्कृत हुए; किंतु देवर्षि नारदकी कृपा: उनके वातावरणमें 
रहने; ताइश कथा-वार्ताके प्रभावसे माता प्रभावित हुई। 
छससे अधिक प्रह्द प्रभावित हुआ | अमिमन्युने गर्ममें 


श्ड 


चक्रव्यूह-मेदन करनेका शान प्रात किया जो बड़े- 
हे भद्दारथियोंकों मी नहीं था। फिर माता-पिताके अइमें 
रहता हुआ बाऊुक उन्हींके प्रभावोसे प्रमावित होता है । 
धात्री; अन्य परिजन: पुरणनों बुद्ध वालकः युवकोंका भी 
प्रभाव पहुदा ही है। टोल, पड़ोस, संगीः साथी) वयस्कृकि 
आचार-विचारोंसे मी वह प्रमावित होता है । शुरुकुलः 
विद्याल्योंमं जानेपर वहाँके वातावरणका उसपर प्रमाव पड़ता 
है | ठामस-राजत मोलनों+ अमश्ष्य-मक्षण, अपेय-पानका 
बालकीपर प्रमाव तो सर्वसिद्ध ही है। स्थायी, अज्यायी 
साहित्य+ चित्र; कछाओं) दृश्य-अव्य नाटकौंका प्रमाव समी- 
पर पड़ता है। फिर सदुमति वालकोंकी तो वात ही कया । 


बालक ही राष्ट्रकी आधारमित्ति हैं | उनके विक्ृत 
हो जनेंते राष्ट्रका-राष्ट्र विकृत एवं निकम्मा बन 
जाता है । आजकल तो गंदे साहित्य, उपन्यास) नाटकों, 
कह्दानिरयों+ मासिक-साप्ताहिक-दैनिक पत्रों उनके अखील 
चिर्नों विज्ञापनों तथा चलचिनों आदिद्वारा अधिकाँश चारित्रिक 
पतन बढ़ते था रहे हैं । कहना न होगा कि वालकॉपर 
उनके माता-पिदाद्वारा भी उपयुक्त वस्तुओंके उपयोगका 
प्रमाव पड़ता है | बालक ही राष्ट्रकी निधि हैं | उन्हींमेंसे 
ही विद्वान) वल्वान३ घर्ममिष्ठ) ब्रह्मनिष्ठ) योगी) सिद्ध तथा 
ख-पर-कल्याणकारी बगनेवाले हैं | अतः उनके निर्माण 
और. रक्षणमें अधिक दत्तावघान होना आवश्यक है । 
सर्वप्रथम माता; पिता; उमाज एवं राष्ट्रका अपना आचार» 
विचार वातावरण झुद्ध बनाना आवश्यक है । साहित्यः 
होगा | घ फेक परिष्कार तो सर्वप्रथम 
आवश्यक दे। सत्‌: * संदूलुद्धिसे ही सदिच्छा 
और तदनन्तर ही सत्पययलन और उत्‌-फल सम्भव होगा। मारतीय 
शात्न-पद्धतिसे ही वेदों एवं तदनुजारी आएं धर्म-ग्रन्थोंका 


प्रात्त होते हैं | यथाकर्यचित्‌ अनियमित भोजन-पान- 
व्यवह्वारद्वारा शान हो मी जाय तो भी वह निस्तेज दी रहता 
है--जैंसे इमशानकी अग्नि दाहक) प्रकाशक रहनेपर मी अशुद्ध 
समझी जाती है। आइवनीय-गाईपत्यादि अग्नि संस्कारसंस्कृद 
बुद्ध मानी जाती हैं। इ्मशान-पक्ान्न अआहाय समझा जाता 
हैं। देते ही अवैध अध्ययन, अयोग्य-अशुदु आचार्यसे 


अध्ययन) अमध्व-मशण, अब्ह्मचर्यपूर्वक पत्रों; के 
से प्राप्त शान भी निर्वीय होता है। अतएव बसों साई 


_.... भगवदाराघनाको परम रूब्य वनाकर तदड्त्वेन अर्थ, 


# जनकखुता समेत रघुवीरहि। कस न भजहु संजन भव भीरहि ॥ # 


____यफफपनननियननननाननननि तन नततततततलततततलततललतनननत नम 








पलपल. 


भी सेवन करना अनुचित नहीं। वस्तुतः अर्थ-कामकी 
शिक्षा परिख्तियोंके ऋमसे प्राणीकी अपने-आप मिल जाती 


- है | इसीलिये अर्थशात्र एवं कामझास्मँ वहुत-सी बातें 


पश्चु-पक्षियेसि ही सीखी जाती हैं। पितीलिका ( चींदियों ) 
से धनसंग्रह, मधु-मक्षिकारसि पुष्पकों विनष्ट किये बिना 
ही रस-संग्र मेड़ियासे यान आतन आदिकी शिक्षा ली 
जा सकती है। पद्चतन्त्र आदिम मूषकः मार्जारः कपोतः 
श्रुगाल आदि अनेक राजनीतिक पात्र हैं | अतः मनुप्योको 
वर्णाश्रमानुसार, शालेकि अनुसार शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कराकर 
धर्म-नक्षशनकी ओर अग्रतर करना उचित है। 


यादशेीः.. संनिविशते .याद्शांश्ोपसेवते । 
यादगिच्छेच  भवदितुं ताइग भवति प्रुषः ॥ 


अर्थात्‌ जैसे लोगोंका सद्वास हो, जैसे ज्लोगोका 
सेवन एवं समागम हो, जैसा वननेकी उत्कट कामना हो; प्राणी 
ठीक चैसा ही बन जाता है। इसी क्रमसे वह ऐन्द्रपद, ब्राह्षपद 
प्रात्त कर सकता है। जन्मान्तरीय अदहृष्ट एवं मगवदनुअहसे कहीं- 
कहीं माता-पिताके संस्कार अनुकूल न होनेपर मीअथच वाता- 
चरण तथा संगी-सायियोंके विपरीत होनेपर भी समन्मार्यमें प्रदृत्ति 
होती है । अजामिल आदि इसके उदादरण हैं। कहीं-कहीं 
प्राणी परिस्यतिवश टकराकर सावधान होता और खय्य॑ 
सत्सज्ञान्वेएण, सच्छास्र-सम्बन्ध स्थापित करके कल्याणार्थ 
प्रयक्षणील होता है; फिर मी राजमार्ग यही है कि समीचीन 
चातावरणमें प्रशस्त मात, पिता एवं आचार्यद्वारा बालकके 
निमेल; कोमल, पवित्र अन्तःकरणमें धर्म-बद्यका संनिवेश 


करना चाहिये | नवभाजन-लग्न से 
होते हैं । 33009 


सत्य अस्तेय; ब्रह्मचये, अपरिगह, शौच, संतोषादिका पालन 

00:27: 20% 
। व्यक्तिकोीं समाजका) समाजकों राष्ट्रका 

विश्वका हित सदा ही ध्यानमें रखते हुए 3५ सन 


भावना हेय है 
आवश्यक हा हि लि वो विधान 
उपोहल्क -समष्टिका 
ही रामराज्यका खख्य है। ७७७७७७ 


साम्वचाद। समाजवाद या सेक्यूलरवादके बे 
उम्रिके नामपर व्यथ्की निर्मम हत्या नहीं होती । राहिय 


# वालकोकी सच्ची उन्नतिका उपाय # "१५ 





करणके नामपर सरकारीकरण, दलीकरण या हिटलरीकरणकी 
दुब्यंबधा भी नहीं होती और न साम्राज्यवादके नामपर 
समष्टिजीवनके साथ खिलवाड़ ही किया जा सकता है। 
सम्पत्ति एवं शक्तिका विकेन्द्रीकरण ही आर्थिक असन्तुलनके 
निराकरणका प्रद्मस्त मार्ग है। अतिसमता और अतिविपमता--- 
दोनों ही राष्ट्के लिये घातक हेँ। योग्यतां, आवश्यकताकों 
ध्यानमें रखते हुए. “लवींटीको कणमर दाथीको मनभरःकी 
च्यवसा ही व्यावद्वारिक है । 


रामराज्यस ही बालकोंका सुधार और उनकी समुन्नति 
हो सकती है; और बालकॉफे सुधार तथा समुन्नतिसे ही 
रामराज्य हे सकता है | वर्तमान शासननीतिके , अनुसार जो 
शिक्षा तथा साद्ित्य प्रचलित हैं; विज्ञापनों-सिनेमाओंकी जो 
अवखा है, उसमें बालकोंका सुधार तथा उत्पान कभी हो 
ही नहीं सकता। गोवध चलते रहनेके कारण हमारा देश- 
काल ही अश्द्ध दो रद्य है। झुद्ध घृत) दूध-द्धिके अभावमें 
न कोई संस्कार दो सकते एँ और न यज्ञ-यागादि ही । झुद्ध 
संतानोत्पत्तिके अनुगुण विशिष्ट विधियों भी पूरी नहीं हो 
सकती | कोटोजम) कोकीमम; डालडा, वनस्पति, मिल्क 
पाउडर आदिके द्वारा बुद्धि, मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य नष्ट 
होते जा रहे हँ। धमंद्ीन राज्यकी फल्पनासे चारित्रिक सर 


गिर रद्द है। चोर्बाजारी, घूसखोरी बढ़ती जा रही है। अन्न- 
चस्चधका संकट और भुखमरी सर्वत्र व्यात्त हैं। महामारी) 
अतिदृष्ठि अनाइष्टि, शलभ, मूपक आदि ईति, भीति--सब 
कुशासनके द्वी परिणामसे होती है। इनका अन्त सुशासनसे 
ही सम्भव है। हिंदूकोड, विशेष विवाह आदि कानून बन 
जानेपर न केवल हिंदुमें द्वी किंछु हिंदू३ मुसलमान; 
इंसाई--तसमीमें परस्पर विवाह, तछाक आदि चल पडढ़ेंगे। 
दुराचार; व्यभिचार आदि भी कानृन्तद्वारा वेंध हो जायेंगे। 
ब्राह्यविवाद। पातित्रत धर्म आदि समाप्तप्राय हो जायेंगे; 
फिर योग्य संतानोंकी उत्पत्ति ही कैसे सम्भव होगी । 


इसील्यि “रामराज्य परिपद्‌शका आन्दोलन है कि “देशमें 
गोनहत्या बंद दो; धमंविरोधी हिंदूकोड, विशेष विवाह 
आदि कानून रद्द हों। इमानदारीका विस्तार हो। चारित्रिक 
सर ऊँचा हो, शास्रानुसार कर्म-कलाप बढ़े) देवी बल बढ़े 
संक्षेपमें, धमराज्य---रामराज्य स्थापित हो। तभी देश बलवान: 
विद्वान) धनवान» संधटित, स्वधर्मनिए; ईश्वरपरायण तथा 
अखण्ड बनेगा | तभी अनिष्ट वस्तुओपर प्रतिबन्ध और 
अभीष्ट वस्तुओंका विस्तार हो सकेगा | अतः ५रामराज्य 
परिपद'का सहयोग करके रामराज्यके लिये प्रयक्ष ही पूण 
रूपते वालकोंके उत्यानका मांग है । 


+--+्क(०+-- 


वबालकोंकी सच्ची उन्नतिका उपाय 


( लेसऋ---अनन्‍्तओो स्वामीजी भीकृष्णोधाशमजी मद्यराज ) 


करारविन्देन पद्ार॒विन्द 
मुखारचिन्दे विनिवेदायन्तम्‌ । 
पत्रस्य घुटे.. शायान॑ 
बाल सुकुन्द मनसा स्मरामि ॥ 
परमात्माकी सष्टिम देव और आमुर भावको प्राप्त--दो 
प्रकारके जीव मिलते ६ । 
उम्रे आजापत्या देवाश्रासुराश्रेति । ते पस्पर्धिरे 
देत्या ज्यायांतो देवाश्व मदहीयन्त । 
इस देव और आसुर सष्टिम अनादि कालसे द्वेप-भावनाः 
स्पर्धा अक्षुण्ण चली आ रही दै । दैत्योंकी विजय और 
देवताओंकी दार बहुत बार होती देखी गयी है । सत्तप्रधान 
जीव देव और तमःप्रधान जीव असुर माने जाते हैं | 
गीतामें लिखा है--- 
छमय॑ 
दान 


चदस्य 


सच्चसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दुमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्प आजंबम्‌॥ 


अहिंसा. सत्यमक्रोघस्व्थागः शान्तिरेशुनम्‌ । 

दया. भूतेप्चलोलुप्त्व॑ सादव॑ धीरचापरूम्‌ ॥ 

तेजः क्षमा छत्तिः क्षीचमद्रोहों नातिमानिता। 

भवन्ति सम्पदं॑ देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 
(१६॥। १-३ ) 
अर्थात्‌ देवी समत्तिमें उत्मन्न होनेवाले प्राणियोंमें अमय, 
सत्त-संञ्रुद्धि। दान; योग) शान; दमः यश; स्वाध्याय, तप 
सरलता; अद्विंसा; सत्य, अक्रोधः त्याग, झ्वान्ति, पिशुनताका 
अभाव; प्राणियोंके प्रति दया+ म्दुता, छज्ञा, अचापल्य, तेज) 
क्षमा धृति, शौच; अद्वोहह अमिमानाभाव, आदि सदहुण 
खभावसे रहते हैं | इसके विपरीत आसुरी उश्टिवाले जीवोमें--- 

प्रदत्ति च निन्ृत्तिच जना न विदुरासुराः । 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु चिथते ॥ 
(गीता १६ । ७) 


प्रदत्ति और निइत्तिका तात्त्विक शान न होना शौचा 


4] 


# बहु वासना मसक द्विम रासिदि । सदा पुक़रस अज अविनासिदि ॥ # 


जि अ स्‍्चक्‍्ि:_टञ₹ॉतचन्‍इलअस्‍्स्‍टञनलस्‍इऑतिनतिलतततततततततततलततततततततततततत 


भाव, आचारामाव) सत्याभाव आदि असदुर्णोका बाहुलय 
दीख़ पढ़ता है। आजके बालकफा गर्माधानमें आनेके क्षण 
ही माता-पिताके अशास््रीय व्यवद्वारोंके कारण देवी सध्टिम 
जन्म कठिन ही नहीं प्रायः असम्मव-सा प्रतीत होता है 
क्योंकि गार्मिक संस्कारोंका प्रायः अमाव ही रहता है। 
गर्माधानः सीमन्तोन्रयन एवं पुंखवन संस्कारोंके न होनेंसे माता- 
पिता तत्कालीन शिक्षा और तदनुकूल आचरणंसे वच्चित रह 
जाते हैं। लिखा है-- | 

हरिद्रां कुछुमं 'चैव सिन्दूं' कज्जल तथा। 

कूर्पासक॑चताम्वूल मनज्छासरणं ,. झुभम ॥ 

पका खा अमल मा पु 

भर्तुरायुप्यमिच्छन्ती नहि॥ 

तुर्ये सासि पष्ठे वाप्य्से गर्सिणी यदा। 

याज्ञा नित्य॑ चिवर्ज्यों सादापादे तु विशेषतः ॥ 

( बृहस्पति ) 

अर्थात्‌ गर्मिणी ज्ञीको चौथे; छठे; आठवें मासमें यात्रा 
कमी नहीं करनी चाहिये | पतिकी आयु चाहनेवाली ज्लीको 
माइ्लिक रज्ञाछ केश-संस्कारः कर्ण-विभूषणका त्याग नहीं 
करना चाहिये । इसी प्रकार गर्मिणीके पतिको भी-- 

घपने॑ सेशु्न॑ तीर्थ वर्जयेद्‌ गर्भिणीपतिः। 

नोकारोइणं चेव तथा च॑ गिरिरोहणम ॥ 

( रक्षसंग्रद ) 

अर्थात्‌ गर्भिणीपति मुण्डन, मैथुन; तीर्थसेवन, नावकी 
सवारी और पर्वत आदिका आरोहण न करे । इस प्रकार 
धर्मशाज्ञानुकूल सदाचरणोंद्वारा उत्तम संतति उत्पन्न की जा 
सकती है | इसके विपरीत आजके पुरुष और स्त्री नियमपूर्वंक 
नहीं रहते; जिसके कारण उत्तम संतान उत्नन्न ही नहीं होती । 

जातक 

उतपत्तिके समय पिताको ब्रालकका नालच्छेदनसे पूरे 
जातकर्म-संस्कार करना चाहिये। जातकर्म-संस्कारके प्रसाणसे 
बालक गुणवान्‌ और दीर्घायु होता है-- 

स यदि कामयेत सर्वमायुरियादिति वात्सपेयैनमभि- 
सशेत । ( पा० गृ०्सूत्त जातकर्म सू० ८ ) 

ध्यदि पिता चाहे कि इस बालककी पूर्ण आयु हो तो 
वात्पपेप अनुधाकसे बच्चेपर हाथ फिराये )१ इससे वह 
दीर्घायुके लिये सुषर्ण-भूमि-गोदानादि करना चाहिये-- 


आयान्ति पितरो देवा जाते पुच्े श्॒द प्रति। 

तस्माव्‌ घुण्यमह्ः प्रोक्त॑भारते 'चादिपर्वणि॥ 

'पुत्रकी उपत्तिके साथ-साथ देव और पितर जनिताके 
घर जाते हैं| अतण्व उनकी तृत्तिके लिये पिताको दान 
पुण्य करना आवश्यक है ।* इसके पश्चात्‌ “दम्यों पुत्रस्य! 
के अनुसार बालकका नामकरण-संस्कारः अन्नप्राशन) 
बहिनिप्कमण, चूडाकरण-संस्कार शाजविधिसे यथाकाल 


करने चाहिये। 
भाताका अधिकार 

पूर्च कथनानुसार गर्भगत बालक मातासे अधिकृत रहता 
है। उत्पत्तिके पश्चात्‌ मी जबतक बालकका निः्कमण-संस्कार 
नहीं होता। तबतक वह माताके द्वी अधिकारमें रहता हे। 
इस अवस्थामें बालककों भय दिखाना, अपवित्र रखना) 
उसके सामने काम-जन्य चेष्टाएं करना, नींद आदिके 
लिये मादक द्रव्य देना, रोते हुए व्च्चेकी नशा खिलाना 
आदि बातें बाऊकके भविष्यमें महान्‌ खाई बन जाती दै। 
जैसी आदत वालककी दो जाती है; वैसी दी अन्ततक चलती 
है। इसके पश्चात्‌ पिताका अधिकार आता है। 


पिताका अधिकार 
पिताको चाहिये कि वालकका छालन-पालन प्रेमसे करे और 
उसे शिक्षाकी उत्तम-उत्तम वार्तोका उपदेश करे । अपशब्द, 
गंदी बातें, गाछी आदिका प्रयोग भूछकर भी बालकके सामने 
न करे । जब बालक बोलना शुरू करे, तब उसे राम* 
कृष्णके सुन्दर नामोंका उच्चारण कराये और उत्तम-उत्तम 
बातोंका उपदेश करता रहे । इसके पश्चात्‌ जब बरालककी 
आयु पाँच चर्षकी हो जाय, तब उसका उपनयन-संस्कार 
कराकर गुरुफी सौंप देना चाहिये । 
उपनयन-संस्कार 
कार्य विप्रस्य पन्नमे | 
राशो बलार्थिनः पप्ठे वेइपस्येहार्थिनोड्टमे॥ 
अर्थात्‌ धक्नतेजकी धारण करनेवाले ब्राह्मण-बालकका 
पांचवें, बलार्थी क्षत्रिय-वालकका छठे, घना वैश्य-बाबकका 
आठवें चर्षमें उपनयन करे |? आपत्तम्बसून्कार भी लिखते है 
अथ कास्यानि सप्तमे बहायवर्चस्कामम, अप्टमे 
आयुष्कामद, नधमे तेजस्कामस, दक्षमे श्ञानादिकामस , 
पएकाददे इस्त्रियकामम , हद पशुफामसुपनयेत्‌ ॥ 


# वालफोंकी सच्ची उन्नतिका डपाय # १७ 
न्चच्च्च्य्य्स्स््य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्््ल््््ििल्िििट्लि्ल्टललप सनम मन मन नमक न नम मम मन 


इत्यादि उपनयन-संस्कारका मुख्य उपदेश कामचारः 
कामवाद और काम्रमक्षणका परित्याग करके अपनेको ब्रह्मब॒ल- 
क्षानवल-प्राप्तिके योग्य बनाना है | 


काम्रचार 
उपनयन-संस्कारके पूर्व चाछ॒क इच्छित स्थानपर बैठना- 
उठना, आना-जाना आदि करता रहता है | स्वेच्छापूबंक 
कहीं चले जाना, शुद्ध या अशुद्धका विचार न करना, 
शौचाचारका ध्यान न रखना आदि कामचारके अन्तर्गत 
हैं। इसीलिये उपनयनके पश्चात्‌ आचार्यकी शैचाचार सिलाने- 
के लिये शात्र आज्ञा देता है| 


कामवाद 

उपनयनके पूर्व बाक स्वेच्छानुसार चाहे जैसे बोलता 
और कहता रहता है; उसपर आक्षिप तथा किसी प्रकारका 
दवाव नहीं दिया जाता--परंत्ु उपनयनके पश्चात्‌ गुरु 
उपदेश देता है | ५्सत्यं वदः /प्रियं बद? प्सत्यमप्रियं मा वदः 
“प्रिय चासत्यं मा बूहिः इत्यादि | अर्थात्‌ सत्य वोलो) प्रिय 
बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो) प्रिय असत्य मत बोले आदि) 
अतएव श्रीमद्धगवद्गीतामें प्याक्य तप”के प्रसज्ञमें कह्दा है-- 

अजुद्देगकरं वाक्य सत्यं प्रियद्धिति च॑ यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसन॑ चैेव चाइनमयं तप उच्यते ॥ 

(१७॥ १५) 

यही वाणीका सदुपयोग है | इसके पिपरीत--- 

पारुष्यननृत॑ चैच पैछुन्य॑ चैव सर्वद्ः । 

असम्बद्धमलापश्व॒ वाचिक॑ त्रिविध॑ मतम ॥ 

कठोर वचन, मिथ्या भाषण, चुगछखोरी+ बेहुकी 
बातें कहना--जिससे कहनेवाले और सुननेवालेका कोई छाम न 
दोः इसमें वाणीका दुरुपयोग होता है तथा परलोकर्म पशु- 
पक्षियोंकी योनि प्राप्त होती है--- 

वाचिके पक्षिसगता दुर्योनिः प्राप्ति: सास्मतम्‌ । 

आजकल दिक्षित समुदायमें वहुधा देखा जाता है कि कोई 
बात कहकर उसके पालनमें थोड़ीःसी आपत्ति होनेपर कह 
देते हैं कि हम अपना चचन चापस छेते हैं। ऐसा कहना 
अपने मारतीय आदर्शको भूल जाना है। “रामो द्विनामिमाषते? | 
“चंद टरे; सूरज 2रै; टरे जगत व्यौद्यर |? इसलिये जो व्यक्ति 
कामवादको छोड़कर ५दित, मित/ सत्य” बोलता है, उसकी 
वाणीमें “सत्यप्रतिध्ा्यां क्रियाफलाश्रयत्लमः---इस प्रमाणके 


बा० झं० हा 


अनुसार जो बात निकलती है; वह तत्क्षण फलदाविनी हो 
जाती है। इसलिये गुरुकुल्में आचार्यद्वारा स्वयं अनुद्देगकर, 
सत्य, प्रिय, हितवाक्य बोछ्ते हुए बरालूकोंको प्रारम्भसे ही 
वैसा ही बोलनेका अभ्यास कराना चाहिये। 

काममछ्षण 


उपनयनसे पहले शिकश्षु इच्छानुसार अनेक बार खाता- 
पीता रहता है, परंछ उपनयनके अनन्तर आचार्य काम- 
भक्षणपर नियन्त्रण रखता हुआ आदेश देता है-- 


साथ आतम॑नुष्याणामदन॑. श्रुतिचोदितस्‌ । 

नानतरा भोजन कार्यमरिनहोत्रसमी विधिः ' 

द्विभोजन न कर्तव्यं स्थिते सूर्य द्विजातिसिः । 

अर्थात्‌ ध्यायं प्रातर्वां मोजनम? इस वेद-प्रमाणसे एक 
बार दिनमें; एक बार रानिसें भोजन करना ही द्विजातिके 
लिये विहित है। बीचमें भोजन नहीं करना चाहिये | सूर्यके 
रहते दो वार मोजन करना उचित नहीं |? प्रायः आजके 
शिक्षित समाजकी यह धारणा वन गयी है कि खाने-पीनेसे 
धर्म और शिक्षाका कोई सम्बन्ध नहीं है| 


परंतु यदि विचारहएसे देखा जाय तो यह घारणा 
नितान्त श्रान्त है । दीपक अन्धकारकों खाता है और 
परिणामतः कजछको उगलता है | भ्रुति अन्वय-व्यत्रिकरूप 
तकसे इस सिद्धान्तको दिखाती है-- 

अद्नमन्षितं श्रेधा विधीयते। तस्य य+ स्थविष्ठों चातु- 
स्तव्‌ पुरीष॑ भसवति यो मध्यमसतन्माँसं योडणिष्टसतन्मनः । 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते। तासां यो स्थविष्ठो घातुस्त- 
न्मूत्न सवति यो सध्यसस्तश्छोद्धितं योडणिष्ठ; से आणः । 
वैजोउश्ित॑ नेधा विधायते | तस्य या स्थविष्टो धाठुसदस्थि 
भवति यो सध्यमः सा सज्जा योडणिष्डः सा वाकू। 

अर्थात्‌ खाया हुआ अन्न दरीरमें जाकर मछ, मांस 
तथा मनरूप परिणामको प्राप्त होता है। उसी प्रकार पीया 
छुआ जल मूत्र-रक्त-प्राणरूप एवं तेजोमय घुतादिक पदार्थ 
खाये हुए अस्थि-मजा-वाणीरूप हो जाते हैं | इससे सिद्ध 
हुआ कि अन्नका सूक्ष्मतम परिणाम मन हुआ, जलका प्राण 
और घृतादिकोंका वाणी । 

इसलिये जो लोग अन्न) जछ और चुत आदिका) 
शुद्धि-अश्द्धि, भक््य-अमक्यका बिचार न करते हुए» मनमाना 
हपयोग करते हैं; उनके मन; प्राण) बाणी किस रूपमें परिणत 


छू के 2 फनसलसिसस सनातन 


होते हैं....यह बात आज प्रत्यक्ष देखनेमें जा रही है। आजका 
शिक्षित समुदाय करोड़ोंकी संख्याम अपने भारतीय आदरसे 
विमुख होकर पशुआँके समान उच्छूब्डल होता जा रहा है। 
किसी व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्रके पतन॒के देतु--विदवित 
कर्मोंका त्याग» निन्दित कमोंका आचरण और विपयासक्ति 
ही होते हैं--- 


अकुर्वन्‌ विद्वितं कर्म॑ निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसलन्ििन्द्रियार्थपू. चरः. पतनसुच्छत्ति ॥ 
न कंश्रित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कोई लौकिक प्राणी क्षणमात्र भी वाचिक-मानस 
चेष्ठाओंके विना नहीं रह सकता । इसलिये झाल्न- 
विहित कर्मोका परित्याग करनेसे लक्षित होता है कि निन्दित 
आचरण अथौव्‌ कामचार कामवाद) काममक्षणहो रहा है। 
इन्द्रियोंके विषय शब्द, रूप; स्पश+ रस) गन्धम्में फँसा 
हुआ मनुष्य मारा जाता है-- 
कुरज्ञमातज्ञपतज्ञमीन- 
ऋज्ञा हताः पद्चममिरेव पत्म। 
एकः प्रसाढी सं कथ॑ न हन्यते 
य सेवते पद्चभिरेव पद्म ह 


वीणाके शब्दसे संग; स्पर्शंदोषति दसती। रूपसे 
पतछ्व) रससे मत्स्य: गन्धरे लोेडप म्व्द्ध मृत्युके मुखमें चले जाते 
हूँ। इसी प्रकार व्यक्ति ओर समाज तथा राष्ट्रका पतन होता 
है। विशेषकर बालकोंके कोमल खज्छ अन्तः्करणपर शिक्षाके 
द्वारा जो छाप पड़ती है; वह तो आमरण अमिट हो जाती है--- 
यज्नवे साजने छप्म॑ तत्‌ कविन्माल्यथा सवेत्‌। 
मनुजी कहते है--- 


अनभ्यासेन. वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
जालसाादज्नदोषाच सव्युविधाश्षिघांसति ॥ 
अर्थात्‌ “अत्तके दोषते घर्ससे विमुखतारूप आलूस्य; 
आह्स्यतसे सदाचारका त्याग: सदांचारके त्यागसे चेदादि 
सच्छाज्ञोंका अनभ्यास और वेदादि सच्छाल्नेकि अनभ्यावसे 
ब्राक्षणोपर्लक्षित ट्विजातियोंकि बालक अविद्या-काम-कम्मरूप 
मृत्युके मुखमें चले जाते हैं ।! बालक ही भविष्यमें राष्ट्रके 
संचालक तथा नागरिक बनते हैं । जिस देशके वालक शिक्षा- 
दारा कामचार/ ऋमबाद) कामभक्षणकी पराकाह्ापर पहुँचाये 
जा रहेईं, जया बह राष्ट्र मी कमी ऐेहिकः आमृष्मिक 


# मुनि रंजन मंजन महि भारहि। ठतुलसिदास के भ्रभुह्दि उदारहि ) # 


अम्युदयका भागी होगा--ऐेसा कोई विचारशीछ माननेको 
तैयार नहीं हो सकता | आजकल वालक-बालिकाओंका 
सहदिक्षण चल रहा है; इसका दुष्परिणाम मी किसी विचार- 
शीलसे छिपा नहीं है । प्रायः ग्हस्म-आभममें आनेसे 
पहले ही बालक-बालिकाएँ अनाचारका शिकार बन जाते है| 
इसीलिये मनुजी लिखते हैं--- 


मात्रा स्वज़ा दुह्नित्रा या न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलुवानिन्द्रिययामी.. विद्येंससपि. कर्षति ॥ 


'माता; बहिन और वेटीके साथ भी एकान्तमें (एक 
आसनपर ) न बैठे । इच्द्रियोंका पावल्य विद्वानको भी विपयोमिं 
खींच लेता है |? इसलिये हमारी शिक्षाके आदशानुसार ब्रालकों- 
को आचार्यकुल्में जाते ही अखण्ड ब्रक्षचर्यका जत घारण 
कराया जाता था-- 

अद्यच्येंग. तपसा देवा. खझुत्युमपाप्नत ।! 

सरण॑ फीर्तत॑ केलिः परक्षण॑ ग़ुद्ममापणम्‌ । 

संकल्पोध्ध्यवसायश्वच क्रियानियृत्तियच च। 

एतन्मैथुनसएर्क॑ भ्रवदन्ति. सनीपिणः ॥ 

अर्थात्‌ भरक्षचर्य-अवस्थामें कामबुद्धिते सारण) कीर्तन: 
केलि ( हात्य )) अज्ञप्ेक्षण, एकान्त मापण, संकल्प, बुद्धिका 
निश्चय तथा समागमरूप--ये अष्टविघ मैथुन अ्रक्षचारीके 
लिये विवर्जित हैं|? तद्विपरीतत अखण्ड ब्रक्षचर्यन्तका पालन 
करना शात्मविद्दित है। पांच यमॉर्म ब्रह्मचयेका चतुर्थ स्थान 
है और पाँच नियमों खान्यायका चतुर्थ स्थान है | इससे 
सिद्ध हुआ कि वेदादि सच्छाज्के अध्ययन तथा संध्यापूर्वक 
गायत्री आदि पवित्र मन्त्रेकि जपरूप स्वाध्यायसे ब्रक्मचयकी 
अखबग्डता अक्षुपण्ण रहती है। और भी-- 


'सत्सड्संनिधित्यागदोषद्शेनतों 
धसवेद्‌ अद्मचरयंस्‌ ।? 


अर्थात्‌ विषयोर्म शांज्राप्रतिपादित दोष देखते हुए 
ब्रह्नचयके विधातक गंदे साहित्य और सिनेमा आदिसे बचते हुए, 
तथा मादक द्वव्यस्ेवी एवं विषयी पुरुषोंकीसंनिधिके त्यागपूर्यक 
सत्‌-शात्र एवं सत्पुयषोंका समागम भी बद्षचचयेरक्षाका अमोघ 
उपाय है । बालकोंको वेदकी आजा है--धमातृदेवो 
मष; पितृदेवों भव आचायदेवी भष |? अतः माता-पिता 
जित अकार छालायित रहते हैं कि हमारे घरमें पुन्न-जन्म दो 
तथा गुरुजन आशा करते हैं कि हमारे यहाँ अधिक संख्यामें 


भवेद्‌ (! 


# खसंताकी समता # 
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विद्यार्थी अध्ययनाथ प्रविष्ट हों; उससे भी अधिक उनका यह 
कर्तव्य हो जाता है कि जो बालक इमारे प्रभुकी कृपासे पुत्र 
तथा शिप्यरूपसे प्राप्त हुए हैं। उन्हें सब्चरित्र एवं आदर्श 
बनायें | यालककी सबसे प्रथम आदर्श माता है। माता यदि 
चादे तो बालकको मदालसाकी तरद शेशवकालमें ही त्रह्मनिष् 
अथवा धर्मनिष्ठ बना सकती है । मदालूसोपाख्यानमें 
मदाछसाका उल्छापन ( लोरी ) ही तीन पुत्रोंको ब्रद्मनिष् 
बनानेमें कृतकार्य हुआ था--- 

शुद्धोईसि घुद्दोईसि निरभ्षनो5सि 
संसारमायापरिवर्जितो$सि । 

त्यज मोहनिद्रों 

भमदारूसावाक्यमवेहि पुत्र ॥ 

चतुर्थ वालकके पतिकी आशासे प्रद्धत्तिनि. एहस्थाश्रम- 
में रहते हुए वंशइद्धिके लिये उललापन प्रसिद्ध दै-- 


संसारस्वप्न॑ 


धरामरान्‌ू.. पर्व. तर्पयेथाः 

समीद्ितं बचन्धुपु॒ पूरयेथाः | 
दित॑ परस्मे हदि. चिन्तग्रेथा 

मनः परखीसु निवर्तयेथाः ॥ 
सदा मुरारिं दि चिन्तय्रेथा- 

स्तस्चयानतो5नतः पदरीक्षयेथाः । 
सायां भप्रयोधेन निवारयेया 


हानित्यतामेंव विचिन्तयेथा: ॥ 
अर्थात्‌ संक्रान्ति आदि पर्वोषर ब्राक्षणोंकी भोजनादि 
तृप्ति, अपने बन्धुवर्गोंकी समीद्वित वर्तुसे पूर्ति, अन्य पुरुषों 
का टद्वितचिन्तन) परस्तियोंसे मनका नियन्त्रण) श्रीमुरारिका सदा 
- दुदयमें चिन्तन तथा उसके ध्यानसे काम-क्रोध-छोम-मोह- 
मद-मात्सयरूप पट शन्रुऑपर विजय) सद्ुरुके शानोपदेशसे 
मायापर विजय तथा बैमवका उपभोग करते हुए भी उसमें क्षण- 
भद्गुरत्व-दष्टि।--यही णदस्थघर्मका आदर्श है। 
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१९, 


माताके पश्चात्‌ वालकका सम्पर्क पिता और आचार्यसे 
होता दे | वे भी यदि अपने कर्त्तव्यका समुचित पालन 
करें तो बरालकोंके सचरित्र और आदर्दधवादी होनेमें 
कोई शक्काका अवकाश नहीं है। अतएव वेदम शिष्यके 
प्रति गुकका अनुशासन है-- 

सत्य॑ बद्‌$ धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌भ, आचार्याय 
प्रियधनमाहत्य प्रजातन्तह मा व्यवच्छेत्सी), देवपितृ- 
कार्याभ्यां न प्रमद्तिब्यम, माठ्देवो भव, पितृदेवों भव, 
आाचाय॑देवों भव, अतिथिदेवों भव, यान्यनवथानि कमोंणि 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, शद्धया दैयम्‌, अश्रद्धया 
अदेयम्‌, प्षिया देयम्‌, द्विया देयम, भिया देयम्‌, संविदा 
देयम्‌ इत्यादि-इत्यादि 


अर्थात्‌ जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा अनुभव 
किया हो, ठीक वेसा-का-बैंसा ही वाणीके द्वारा अन्यके 
छृदयमें बोध कराना तथा श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित कायिकः 
वाचिक) मानसिक चेष्टरूप धर्मका पालन) अध्ययन-विधिसे 
गह्दीत वेदादि सच्छाज्रके खाध्यायमें प्रमाद न करना; आचारयके 
लिये गो-सुवर्ण-चस्रादिरूप धन विद्याकी दक्षिणारूपसे देना, 
पुत्न-पीनादिरूप संततिका उच्छेद न होने देना; देवकर्म- 
पितृकर्ममें कमी आल्स्यकों स्थान न देना; माता-पिता, 
आचाये अतिथिको देववत्‌ पूजना; शास््रविष्ठित कार्योका 
सैचन करना, शास्रनिपिद्ध कम्रोंका परित्याग करना, भ्रद्धासे 
दान करना; अश्रद्धासे न देना) विमव द्वोनेपर देना, छोक- 
लजासे देना। शांज्मयतसे देना, देशविशेष, कालविशेष, 
पात्रविशेषकों जानकर देना इत्यादि | इस प्रकार वालकोंके 
लिये यह लेख उपयुक्त दो एवं तदनुसार हमारे राष्ट्रके बालक 
सच्चरित्र और आदद्धवादी बनते हुए भारतके मस्तकको ऊँचा 
करते हुए भारतकों जगद्गुरुपदपर समासीन करनेमें सफल हों--- 
यद्दी एमारा श॒भाशीर्वाद है | 


किनरन न: 


संतोंकी समता 


बंदर्5 संत समान चित दित-भनदित 


नदि कोइ । 


अंजलिगत छुम खुमन जिमि सम-खुगंध कर दोह ॥ 
मं संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु । जैसे 
अज्नलिमें रखे हुए छुंदर क्ू [ जिस हाथने फ्छोंको तोड़ा और जिसने उनको खखा उन ] दोनों ह्ायोकी समान- 
रूपसे छुगंधित करते हैं [ वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कन्याण करते हैं )। 
ध "5 राज ट्री00०- 


२० # माममिरक्षय रघुकुल नायक। धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ # 


डा० मॉण्टेसरीकी मगवास्से प्रार्थना 
प्रभो | बाल-जीवनके कम हमारी सहायता करो-- 


४2374 पके 

प्यार कर 

हमारे नीति-नियमोंके अनुसार॑ और तुम्हारे दिव्य संकरपके अनुकूछ उसकी 
सेवा कर सकें। 


(प्रढए ७, 0 ॥.0, ६0 एथा००घा6 इगेठ पा० 5९कलछां3 ० छा. 0एच्याए0, 80 प्रवा ०. जाए 
प्रात धरांफ, ॥076 गाया, बछते 86776 साय ॥6००त्तीत॥ड [0 रैेणएए ॥.2्४ त॑ वुच्भांए०,. जाते ॥0ी0प्ञांग्ट 


श०एा परांत० जगा, ) 
संत श्रीविनोबा भावेजीका सन्देश 
बाछकोंके लिये 'कल्याणका विशेषाह्क निकलने जा रहा है, यह अच्छी बात हैं। “कल्याण'फे 
बिशेषाक्क बहुत बड़े-बड़े होते हैं | मैं उमीद करूँगा कि यह बालक-अछ् तो भी छोग हो | 
धन्य द्वोंगे वे, जो जीवनभर बाल-इत्तिसे रद्द सकेंगे | श्रद्धा, सररता, निष्कपठता,---ये ही बाल-भाव हैं | 
जिनके जीवनमें यह बालभाव चिरथायी होता है, वे द्वी सनत्कुमार कहलाते हैं | ऐसोंके सामने हम नतमस्॒क हैं। 
राह“ >7_2:-3>3 कु 
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बालकोंके लिये कुछ चिरस्मरणीय बातें 
( भीअरविन्दाभ्रम, पाण्डिचेरी ) 
बाल्कोंको कौन-कौन-सी बातें सदा याद रखनी चाहिये! यह निश्चित रहनेपर भी कि असफलता मिलेगी, वह 
पूरी सचाईकी आवश्यकता । उसे निरतर करता ही रृता है| वह सदा सीचे 
सत्यकी अन्तिम विजयकी निश्चितता | ढंगपर विचार करता है और सीधे ढंगपर ही कार्य 
सिद्धिका संकल्प रहनेपर निर्तर उन्नति होनेकी करता है। 
सम्भावना । सत्यनिष्ठ होता है । 
आदश बालक बह सत्य बोलनेमें कभी भी भय नहीं करता, 
शान्तखभाष होता है | परिणाम 'चाहे कुछ भी क्यों न हो | 
यमन क हक हुई मादूम पैर्यशीर होता है । 
दोती हैं या समी निणेय उसके विपक्षमें होते हैं, तव॒ अपने प्रयासोंका फल 
भी वह क्रोधित नहीं होता । लंबे कालवतक प्रतीक्षा भी उप हर क्र 
उत्साही होता है। ... निरुत्साह नहीं होता | 
जो कुछ वह करता है, उसे वह अपनी योग्यताके सहनशील होता है | 


अजुसार उत्तम-से-उत्तम रूपमें करता है और आयः वह सभी अनिवार्य कठिनाइयों और दुःखोंका 


। अ 
५ 


# घालकोंके प्रति उनके घड़ोका कतव्य # 


5११ 





सामना करता है, उसके छिये मनमें जरा भी नहीं 
कुढ़ता । 
अध्यवसायी होता है । 
अपना उद्योग वह कभी ढीला नहीं होने देता, 
चाहे कितने छंबे समयतक उसे क्‍यों न जारी 
रखना पड़े । 
समचित्त होता है | 
वह सफछता और विफलता दोनों अवस्थाओंमें 
समता बनाये रखता हैं । 
साहसी होता है | 


वह लगातार अन्तिम ब्रिजयके लिये संग्राम करता 
रहता है, चाहे उसे बहुत-सी हारें ही क्यों न प्राप्त हों | 


आनन्दी होता है । 
बह जानता है कि सब प्रकारकी परिस्थितियोंमें 
किस तरह हँसते रहा जाय और हृदयको प्रसन्न 
रक्‍खा जाय | 
विनयी होता है । 
वह अपनी सफल्तापर गव॑ नहीं करता और न 
अपने साथियोंसे अपनेको बड़ा ही समझता है | 
उदार होता है | 
वह दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करता है. और दूसरों- 
की सफलता प्राप्त करनेमें सहायता देनेके लिये बराबर 
तत्पर रहता है | 
ईमानदार और आज्ञाकारी होता है | 
वह सब्र प्रकारके अनुशासनोंको मानता है और 
बराबर ही ईमानदारीसे काम लेता है। 


( प्रेषक--भीश्यामसुन्दर झंझनूवाछा ) 


बालकोंके प्रति उनके बड़ोंका कर्तव्य 


( लेखक---आदरणीय ढा० श्रीभगवानदासजी ) 


बालकोंके प्रति उनके हृद्धजनोंका क्या कर्तव्य है, यह 
भगवान्‌ मनुके कुछ थोड़ेसे छोकोंकी उचित व्याख्या करनेसे 
विदित हो जाता है| 
उपनीय गुरु दिप्यं शिक्षयेव्‌ शोचं, आदितः, 
आचारं, अग्निकार्य च, संध्योपासनं एवं च। 
(२। ६९ ) 
बालकका उपनयन) यशोपवीत संस्कार; करके, आदिमे) 
सबसे पहिले, वर्णमाला सिखानेसे पहले, गरुदको चाहिये कि 
उसको ( ६ ) शौचकी विधि सिखावे । सबेरे सूर्योदयसे पहिले 
डठकर; मल-मूत्र विसर्जन करने और उन अंग्रोको घोकर 
खच्छ करने; दतवनसे दाँत साफ़ करने; आँख) नाक) कान) 
मुखको धोनेका/ अभ्यास बालककों करा देना, यद्द तो माता 
पिताका ही कर्तव्य है; उसमें जो कुछ कमी रह गई हो वह 
शुरूको पूरी करनी चाहिये | तत्पश्चात्‌ ( २ ) सत्‌ आचारकी 
शिक्षा; बड़ोंसे; बराबरों ( छुल्यों; समानों ) से; छोटेसे कैसा 
व्यवहार करना चाहिये, किसका चरणस्पशं) किसको हाथ 
जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम, किसको सीधा नमस्कार 
नमस्ते, किसको आशीर्वाद; करना कहना चाहिये, यह 


सिखाबै | पुराणोंमें कथा है; देवोंकी समामे, अक्षा, विध्यु) 
दिव, इंद्र, देवरषिं आदि बेठे थे; दक्ष प्रजापति पीछेसे आये) 
ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिवजी भी बैठे रहे; औरोंने उठकर दक्षका 
प्रत्युत्थान अभिवादन किया; दक्षकी पुत्री सती शिवजीकों 
ब्याह थीं; अतः दक्षकों बड़ा क्रोध हुआ, कि मेरे जामाता 
होकर मेरा आदर नहीं किया। शिवजीकी शाप दिया; फिर 
बढ़े-बड़े उपद्रव हुए; सारा क्रम ही सष्टिका बदल गया | 
अतः बचपनमे ही सदाचार शिष्टाचार सिखा देना आवश्यक 
है; इससे, संसारके सब व्यवद्रोंमे, मनुष्योंमे परस्पर प्रेम 
और मैत्री और एक दूसरेकी सहायता होती है । (३) 
अभिकार्यंकी शिक्षा) अब तो घर-घरमे दियासलछाई रहती है; 
सो वर्ष पहिले। जब भारतमे, विदेशोसे, दियासलछाईं नहीं 
आयी थी, तब श्रत्येक णहमे स्त्ियाँ) बड़े यत्नते, कुछ-न-कुछ 
अग्नि? मिद्दीकी बोरसीमे; न्चौबीतों घंटे बनाये रहती थीं; 
यदि बुत गयी, तो पड़ोसिनसे प्रार्थना करना पड़ता था | 
अमिद्दोत्रकी बेदिक विधिका एक कारण यह भी रहा होगा; 
अन्य कारण जो कुछ हों | चकमक पत्थर और लछोहेसे; तथा 
शमी काष्ठोंके दुकड्रोंकी रगड़से, पह्िलि आग बाली जाती थी) 


# जय मगवंत अनंव अनामय । अनघ अनेक पुक्क कझनासय ॥ # 


ल्््स्ट्ट्ट्स्स्स्य्स्स्ल्स्स्स्डडस्य्स्चसच्स्स्स्स्च्च्च्च्स्च्स्स्च्प्च्भ्च्प्प्च्य्च्च्च्य्च्य्च्य्च्च्य्च्च्स्स्स्च्च्च्प्म्च्च्च्स्स्स्स्च्च्स्स्र 


अब भी; जंगलोमि रहनेवाले मनुष्य, जिनको दियासलाई 
दुलंभ है। उन्हीं उपायोसि काम लेते हैं । ( ४ ) इन सबके 
साथ; संध्योपासन सिखाना चाहिये; सविता दूर्यरूपी परमात्माका 
सम्पक्‌ ध्यान करना; संध्या!) तथा दिन और रातकी जब 
(सं-चि/) भेछ, हो) सूयौदय और सूर्यात्तका समय भी “संध्या 
घरीरको पंदिच करके; वनेतक नहां घोकर; दोनो समय; नहीं 
तो सबेरे अवश्य ही; मनको चारो ओरसे खींचकर, जगतको 
प्राण और प्रकाश देनेवाले आदित्यनारायणका ध्यान करना; 
और गाय्ी मंत्रके जपके द्वारा प्रार्थना करना कि हम सब 
मनुष्योंकी सदबुद्धि दीजिये । 

इन चार शिक्षाओंकी पहुँच बहुत दूरतक दै। शौचकी) 
सदाचारकीः (्‌ शान-)अग्नि-कार्यकी/ परमात्मोपासनाकी: 
पराकाएा। योगशास्ममें दिखाई है। ब्रक्चारी अवस्थामे सीखे 
हुए इन कार्योते; गहह्म और चनश्थ आश्रमोमें बहुत छाम 
होता है; और सन्यासाभ्रमर्में इनका पूरा विकास और फछ | 


ग्रभोप्टमेज्ब्दे कुर्वीत व्राह्मपस्य उपनायमं, 
गर्भाव्‌ एकादशे राक्ो, गर्भाव सु द्वादशे विशः । 
धरयावर्चलकासस्त काये. विप्रस्य॒ पंचमे, 
राष्टी पकार्थिवः पप्ठे, वैश्यस्थ हँद्ार्थिने5एमे | 
(२ । १६-३७ ) 
विशिष्ट बुद्धिमान्‌ शानप्रधान बारुकका उपनयन; पॉँचसे 
आठ वर्षतककी अवखामे करना चाहिये। झूरवीर बलवाम्‌ 
क्रियाप्रधानका छः से ग्यार्तक। संग्रहशीछ, रुपये पैसाका 
लेखा रखनेमे, गणितमे, चतुर; इच्छाप्रधाना आठसे 
बारइतक | 


वया खानापीना चाहिये; तथा कितना और कैसे, यह 


">> 





भी सिखाना माता; पिता; आचार्यका आवश्यक कर्तेन्य है । 
शुद्ध अन्न, जल, वायुके सेवनसे शरीर भी और चित्त भी स्वस्थ 
और प्रसन्न रहता है। गीतामे तीन प्रकारके आद्वारः साक्विकः 
राजत, तामत, और उनके शुण और दोप बताये एँ। 
आयुर्वेदमे दिनचर्या) रात्रिचर्यां; ऋतुचर्यापर बहुत उपदेश 
किया दै। ज्यो-ज्यों शिप्यका चयस्‌ जौर चुद बढ़े त्योन्ल्यो 
इस सबका उपदेश उसको देना उचित है विशेषकर ब्क्षचर्य- 
के नियमोका | 


गुरुको चाहिये कि शिष्यकी स्वाभाविक प्रकृति और 
रुचिको जाँचता रहे। यदि शानप्रधान है तो विद्योपजीवी 
ब्राक्षणकर्तोपपोगी शिक्षा; यदि क्रियाप्रधान। तो क्षत्र- 
बृच्युपपोगी;। यदि इच्छाप्रधान; तो वैश्यव्यापारोपयोगी | 
समावर्तन कर्मके समय; विद्यार्थकरे वर्गका निर्णय आचार्य कर 
दे | इस प्रकारसे बालकों और युवाओंकोी शिक्षा देनेते 
आजकालकी जीविकासंबंधी जो धोर समस्याएँ हैं; वे सब 
उत्तीर्ण हो सकती हैं । 

इस विपयपर; तथा इससे सम्बद्ध अन्य बहुतेरे 
विपयोपर। अपने ढिंदीः अंग्रेजी, संस्कृत म्रंथोमें बहुत 
विस्तारसे छिखा है; और यह दिखानेका यृत्न किया है 
कि भगवान्‌ न 74 अनुसार ( “कर्मणा वर्ण) 
वयसा आश्रम?” ) आ हिंदूसमाजकी व्यवस्थाका पुनः 
पक और जीर्णोद्धार हे. रेल का बहुपरिवर्तित 

भी; हमारी कठिनाइयाँ भ्ल बहुत 

किये जा सकते हैं) 3४ 209५ 


४०» सर्वेस्तरतु दुगाणि, सवों सद्राणि पश्यतु, । 
सवेः सदूबुद्धि जामोत॒, सर्वः स्ेन्र मंदतु | छ« 





कपटसे मित्रता दृट जाती है 


जलु पय सरिस विकाइ देखहु प्रीति कि रीति भति | 
विछण होइ रखु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ 


प्रीतिकी छुंदर रीति देखिये कि जल भी 
फिर बह कपव्छूपी खठाई पड़ते ही पानी अछ 
रद्टता है | 


[ दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान भांव बिकता है, परंतु 
ग हो जाता है ( दूध फट जाता है ) और खांद ( प्रेम ) जाता 


++७-«७०४७३.२-५- -...- 


# यच्चांके चरित्र-गठनपर महामाननीय राष्ट्रपतिजीका विचार ्ः 


र३ 








बच्चोंके चरित्र-गठनपर महामाननीय राष्ट्रपतिजीका विचार 


इस समय देशके अंदर शिक्षासम्बन्धी कई प्रकारकी 
विचारधाराएँ चछ रही हैं। अमी दवाल्में ही हम आज्ञाद 
हुए हैं और यह स्वाभाविक है कि शिक्षाके सम्बन्धमें कई 
परकारके प्रयोग किये जायें; कई विचारधाराएँ चलें। इस 
बातका निश्चय कर लेनेके पहले कि हमको किस रास्तेपर चलना 
है, हमको चादिये कि हर तरहकी संस्वाओंको दम देखें और 
देख-सनकर अपना निश्चय करें| में समझता हूँ कि 
अधिकांश वियाल्य, जो पहलेसे चलते आ रहे थे; वह अपने 
दी रास्तेसे चल रहे हैं। उनमें अभी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं 
हो पाया है । एक दूसरा ढंग है; जिसके अनुसार गांधीजीके 
बताये रास्तेसे आज विद्यालय घुनियादी तालीमके नामसे 
चढते हैं और चलाये जा रहे ईं । में'तो यह मानता हूँ कि 
चादे जिस तरीकेसे हो; जो कुछ थोड़ी-बहुत विद्या हमारे 
बज्चे और वच्चियोंको इन अनेक प्रकारकी संखाओंद्वारा 
मिल रही है, वद उनके छामके लिये द्वी हैं और उससे देद्य- 
का भी छाम दी द्ोगा | फोई एक दी तरीका अख्तियार कर 
लेना शायद हमारे देशके लिये अच्छा भी नहीं है | इतने 
प्रकारके प्रयोग होते रहे हैं| हम देखें कि किससे कितना 
छाम इमको पहुँच रद्दा है । इसलिये में जहाँ जाता हूँ. और 
जिन संस्थाओंकों देख सकता हूँ, चाहे उनमें किसी भी पद्धति- 
से काम हो रह्य हो; में उनकी अपनी ओररखे प्रोत्साहन ही 
देता हूँ और में चाहता हूँ कि हमारी शिक्षापद्धति ऐसे ढंगसे 
बनायी जाय; जिसमें देशका कल्याण हो | देशका कल्याण तभी 
* हो सकता है, जब हमारे यहंँके लोगोंका चरित्र ठीक द्वो जाय | 
जिन संस्याओंमें बच्चोफे चरित्रकी ओर ध्यान दिया जाता है; 
उन संस्याओंका में बहुत आदर करता हूँ | पहले जो शिक्षा- 
संस्थाएँ देशमें इजारोंकी तायदादमें कायम हो गयीं और जो 
आज भी चछ रही हैँ; उनमें एक बड़ी भुटि यही है; उनको 
* कुछ इस तरीकेसे चलाया जाता है; जिसमें छड़कोंकी वोद्धिक 
उन्नति तो होती है? उनका दिसाग तेज होता है; उनको 
विद्या भी मिल जाती है; मगर उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता 
है और उनके चरिन्रकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता | ऐसा 
समझा जाता है कि चरित्र खुद-ब-खुद बन जाता है। यद्द तो 
हमारी संस्कृतिका और मारे घरोंमें जो शिक्षा मिलती है; 
उसका फल है कि कुछ-न-कुछ चरित्र देशके छोगोंमेँ आज 
भी है और हम यह कद सकते हैं कि हम बिल्कुल चरित्नसे 
खाली नहीं दँ । मगर शिक्षालयोंमें यदि चरित्रकी ओर 


अधिक ध्यान दिया जाय तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश- 
की और भी अधिक तरवकी हो | आज हमारी सबसे बड़ी 


कमजोरी यही देखनेमें आती है कि हम चरित्रसे गिरे हैं और 


आज जितनी शिकायतें आप स्वराज्यप्रापिके वाद सुनते हैं 
उनपर कुछ विचार करके देखा जाय तो चरित्रकी कमी ही 
उनकी जड़में है और चरित्रकी कमज़ोरीके कारण ही ये 
शिकायतें उुननेमें आती हैं | इसलिये में चाहता हूँ और मेरी 
ऐसी इच्छा और आशा है कि सभी दिक्षालयोंमें 'वरित्रपर 
अधिक-से-अधिक ध्यान दिया जाय) जिसमें वहाँ विद्याभ्यास- 
का काम भी हो और चरित्र-निर्माणका भी और इस तरह 
शिक्षाल्य देशके अंदर विद्वाद्‌ और चरित्रवान्‌ ज्री और 
युरुष तैयार करें । 


मेंने यह भी देखा कि सभी जगहाँपर--न केवल 
शिक्षाल्योमि---व्ल्कि अन्य संस्थार्भमें भी, खेलपर आज बहुत 
ज़ोर दिया जाता दे और उनके प्रोत्साहनके लिये बहुत 
आयोजन किये जाते हैं । यह अच्छी चीज़ ऐ और मैं इसकी 
शिकायत नहीं करता हूँ | इन खेलोंसे कुछ शरीर अच्छा 
रहता है और लेगॉमे एक साथ मिलकर काम करनेकी आदत 
पड़ती है तथा उनके मनपर और चरित्रपर भी असर पड़ता 
है। इसलिये वह ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि इसपर ध्यान 
रक्‍्खा जाय कि इन खेल्देंमें कई खेल ऐसे हैं; जिनको पीछे छोग 
छोड़ देते दं तो शरीरपर उसका बुरा असर पड़ता है। 
इसलिये कुछ ऐसी भी चीज्ञ बच्चोंकों देनी चाहिये, जिसते 
उनके द्ारीरपर उनके जीवनके अन्तिम समयतक बुरा अठर 
नहीं पड़े और जिससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें। मैंने 
जहाँतक सोचा है और देखा है, में समझता हूँ कि आसनकी 
पद्धति; जो हमारे देशमें प्रचलित थी; उससे शरीर और 
स्वास्थ्य बना रददता है और साथ-ही-साथ उसमें खर्च मी नहीं 
है। उसमें कोई ज्यादा आयोजनकी ज़रूरत नहीं है और उससे 
चरित्रपर और विशेष करके अपने मनको संयमित रखनेमें 
बहुत अतर पड़ता है। इसलिये मैं चाहूँगा कि वच्चोंको 
खेल-कूदमें प्रोत्वाहन दिया जाय) मगर ऐसा मी कुछ प्रबन्ध 
कर लिया जाय कि प्रतिदिन सबैरे दस मिनट) पंद्रह मिनट 
इनसे आसन करा लिया करें तो मैं समझता हूँ कि उससे 
उनका शरीर और स्ास्थ्य ठीक रहेगा और उनका मन भी 
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उठे बहुह कुछ बध्ध्मे कर ढेंगे। इसलिये में चाहता हैं? 


जाता | है; उनमें अगर इम आाउनक |. उनमें अगर दम आसनको 


[सनकी भी शरीक करेंगे तो इम 


बल के ये ले  .ञध; 7“: 5. 7 ७ 


विद्याल्येर्मि जितने आयोजन होते है उनमें आपने + हैं, उनमें आसनकों भी देखेंगे कि इसका कितना अच्छा अठर दरीरपर दोता है). 
न के ाइयकी झरीर 


सम्मिखित करनेका,प्रयद्ष करें और उसमें अगर अर 


अमन 


उम्मिल्ति करनेका,प्रयद्ध कर है | कल 
जरुरत दो तो प्रोत्ताइन भी दे | जिस तरद अन्य बिपि 


यह ऐसी चीज है जो करने योग्य दै। इंसडिये मैने देश? मैने देशके 
सामने इसे रख दिया दे ) 


समाजसेवाका आध्यातिक साधनामय खरूप 


( ढेखइ--माननीय औरंगनाथ रामचन्द्र दिवावर, राज्यपाल, विद्ार-पदेश्ष 3 


आध्यात्मिक साधनाका सनादन उद्देश्य दै---आम्यन्तरिक 
उस परमोच्च निर्चिकार खिंतिको प्राप्त करना) चहोँ व्यध्गित 
चेतना समए्ि-चेतनामें लीन हो जाती दे । यह खिति दमारी 
खाघनाका वाब्छित फल है। यह एक प्रकारका शाश्वत 
आत्यन्तिक परमानन्द है. एवं परमा शान्तिकी खिति हैः 
निर्तमें शरीर एवं जीवकी स्पर्श करनेवाढी घटनाओं तथा 
प्रभावोंसे विकार नहीं उत्तत्न होता । यही 'तम्राधि' अथवा 
परमानन्दकी प्राप्ति है। ऐसी खिति केवेल कभी-कभी ने 
प्रात्त दोकर यदि लगातार वनी रहे तो उसे “सहज समाधि? 
कहते हैं | इस दद्मामें व्यक्ति एक प्रकार्से उभयमुल्ल चेतना- 
शील हो जादा है। आम्यन्तर थान्तिके निरल्तर स्थिर रहते 
हुए व्यक्तिको अपने शरीर और मनकी मियाओंका भी शान 
बना रहता है; किंतु इनसे विचलित हुए बिना वह केवल 
द्रष्ठलपते इन्हें केबल दर्पगसित प्रतिविम्षके समान 
देखता है | 


इसे मनुष्य के हारा रुम्य मानव-चेतनाकी खबसे ऊँची 
स्थिति कद सकते हैं। इसे चरम चेतन अवखा भी कद 
सकते हैं; जहाँ पहुँचकर मनुप्य सार्ममें मिले हुए चेतनाके 
विभिन्न स्तरोपर एक प्रकारका अधिकार-सा पा जाता है । 


अनादिकालसे चेतनाकी इस खस्ितिकों पानेके लिये 
उपातता या साधना नामके जो उपाय काममें छागे गये 
ये झुविख्यात मार्ग, जिनकी स्पष्ट व्याख्या तथा निरूपण हुआ 
है योगके दृठ) राज) कर्म; भक्ति और शान---ये पाँच 
प्रकार हैं। यहाँ में यद देखनेकी चेश करूँगा कि किस 
रुपमें, किन परिस्थितियोमें और कितनी दूरतक सम्राजसेवा 


गनुष्यकी इस सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त करनेगे सहाजक वन 
(क्ती है । 


उपयुक्त पवनके अन्तरमें प्रवेश करनेसे पहले) में गद 
कह देना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्तिके द्वाराप्रात की 
जा सकनेवाली पूर्षकथित सर्वोच्च खितिके दो खरूप दँ-- 
एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक ) व्यक्तिगत खरूप 
तो इस नाते स्पष्ट ही दै कि मनुप्यको प्राप्त दो सकनेवादी 
वही सर्वोच्च स्थिति है। अवएवं इममेंसे सर्वाधिक मद्िष्वाकाद्टी 
व्यक्तिके लिये भी वद् संतोपकी वस्तु है। किंतु ऐसा व्यक्ति 
जहाँ जन्म लेकर बड़ा होता है और जो उपयुक्त वातावरणसे 
उसकी साधनामें सहयोग प्रदान करता है। उस समाजका भो 
उसपर कुछ अधिकार दै। समाजको यह कदनेका पूरा 
अधिकार है कि उस व्यक्तिको चाहिये कि उसने जिससे जो 
पाया है; उसको वह भर दे) समाज अथवा मानवजाति 
उससे न्यायपूर्वक यह माँग कर सकती दे कि उस व्यक्तिको 
दो रुपसे सेवा करनेमें समर्थ दोना चादिये। चाहे तो जहाँतक 
धद खयं पहुँचा है; उसी ध्येयतक दूसरे अधिकारी ब्यक्तियों- . 
को ले चले; अयवा साधारण मनुष्यकी दृष्टिसे नहों, वर सिद्ध 
पुरुषोंकी दृष्ठित जो सामालिक मार उसपर आता दे; उसको 
बदन करे | सिड्को उसके कतंव्य बताना कुछ अठ्पटी-सी 
बात डगती है; कर्योकि वह स्वयं ही नियमोंका मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
दीता है; फिर भी इस प्रकारकी खितिका दिग्दशन करा देना 
आवश्यक है; क्योंकि यहाँ-एक प्रकारका यह श्रम फैल रहा है 
कि सिद्धिका कोई सामाजिक खरूप है ही महीं। समाज कह 
सकता है कि प्यदि कोई व्यक्ति आम्यन्तरिक एकतानताका 
आनन्द लेता है; परंहु लित समाजने उसके छिये यह आनन्द 
ग्राप्त करना सम्भव किया है, उसकी सुधि वह नहीं छेता तो 
समाजकों उससे कया छाम । बद ठो अपनी समस्त पूँजीका 
खरयय॑ उपयोग करनेघाके धमौके समान है अथवा वह एक 
शी खानेपाडेके ब्रल्य है; जो अपनी पिनकमें पढ़ा हुआ 


गा दर 


# समाजखेनाका आध्यात्मिक संधन/मय खरूप £ ६/५ 
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इस कत्यनामें दी मल रहता दे कि वह दिव्य आनन्द दूट 
रहा है |? जो कुछ भी द्वो; मनुष्य है एक सामरालिक प्राणी 
ओर बह जो कुछ करता दे या नहीं करता; उसके 
सामात्रिक खल्यका विधि-निषेषकी नीतियर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता दे | इस इश्कोंगसे देखनेंपर व्यक्ति और सम्राज 
दोनकि छिये आध्यात्मिक साथनाके रुप्रमे समाज-सेवाका 
महत्व और भी बढ़ जाता है | इससे लोकर्सग्रहकें लिये मगवान्‌ 
श्रीक्ष प्णने खब कर्तव्यके श्रति सावधान रनेकी बात गांताके 
तींगरे अब्यायमें कही दे | ( देखिये गीता ३ | २०--२५ 


धमाजसेवाः्यदका बढ़ा व्यापक्र अर्थ है। सम्बन्धित 
व्यक्ति और व्यक्तिबोंकोी शारीरिक, मानसिक: नैतिक बा 
आव्यात्मिक छाम पहुँचानेकी इृशष्सि एवं अशोपार्जनकी 
भावनतसे झत्य। सम्राबके छोगेकि प्रति की गर्बी क्रिती भी 
सेत्राको दम इसमें गिन सकते हैं | झुद्ध प्रेमसे दी ऐसी सेवाकी 
प्ररणा मिलती हे और बिना किसी वदछेकी आशाके यह सेवा 
कृवछ नेवाके लिये ही द्वो्ती है | समानसेवाके उच्चतम रुपकी 
घुल्ना उस सेवास की जा सकती दे; जो माता श्िद्य॒ुको प्रदान 
करती दे | ऐसा द्वो सकता डे कि ऐसे व्यक्तियोंकों कमी 


* छुछ दिया भी जाता दो; किंठ उनका द्देच्य तो केंवछ 


सेवा दी करना द्वोता है; पारिश्रमिक ढेना नहीं। श्रमिक 
अपनी मजदूरीका सदा दही अधिकारी है और सबसे बड़ी 
बात तो यह दे कि सेवाके ब्थि उसे जीवित तो रूना दे। 
अतः ध्यक्तिकों कुछ पारिश्रमिक मिद्ता दे वा नहीं; इसकी 
अपेक्षा इस प्रतद्षमें अधिक मदत्वकी त्रात यद्द है कि वह 
किस मावना था इृतिसे समरालसेवा करता दै। निल्संदेद 
यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थित्िमें है कि वह बिना पारिश्रमिक 
टिवे समाजसेत्रा कर सकता दे तो क्राम बहुत सरछ हो जाता 
है ओर असंदिग्वक्यत यह वात सिद्ध हो जाती दे कि वह 
व्यक्ति बदर्में धन पानका इच्छुक नहीं है | 

किंठ बह मी सम्मत्र है कि कोई व्यक्ति धनकरे अतिरिक्त 
अन्य उद्देश्यंसिसवा करताह। कुछ न्‍्नामः और प्यद्यःके ल्यि 
कर सकते हैं; कुछ ध्भविकारप्राप्तिःके लिये और कुछ दूसरे अन्य 
बाह्य उद्देच्यो्की सिद्धिकि लिये | छुछ छोंग चछन या प्रयाके 
प्रवाहर्म पड़कर मी सेव्रामें छग सकते हैं था कुछ समाजका 
करण उतारनेक छिये | कहना नहीं होगा कि ऐसी काई भी 
सकाम सेवा आव्यात्मिक साथनाकी सहायक नहीं दं सकती । 


यदि समानसेवाकों . खवा करनेवारेकी आध्यात्मिक 
बाढ आं० ह (आम 


उन्नतिका एक द्वार बनाना दे तो यह नितान्त आवश्यक दे कि 
उठमें कोई और चूत न नँचे दो | ऐसी सेवाका श्रवाद सम्रग्न 
मानवताके साथ एकात्मताके बोब और प्रेमसे दोंना चाहिये | 
वालवर्मे ऐसी स्ितिमें तो प्रम एकात्मतासे भी बहुत छुछ 
अधिकद्दे| उदादरणार्थ माता शिद्षके छिये अपनेकी सोलछट्टों आने 
बलिदान कर सकतीं ढें। किंतु अपने छिये नहीं। मनुष्य 
अपने द्वी लिये अपना जीवन उत्सर्ग नहीं कर सकता; क्योंकि 
फिर तो बलिदानके उद्देंश्वपर द्वी पानी फिर जाता है। 
किंतु प्रेमप्रेरित सेवा्मे मनुख्य दूसर व्यक्ति वा व्यक्तियेकि ट्ये 
अपना जीवनतक दे सकता है | अतः ऐसी स्थितियां 
एकात्मताके बोवसे भी कुछ अधिक विद्येपता रहती है । 
लो दो इतना स्पष्ट दे कि उच्चतम प्रकारकी समाजसेवा प्रेम- 

होती दे ओर इसकी इष्टिमें कोई भी मृस्य छुकाना 
महँगा नहीं; चाहे वह पृणोत्सर्ग हों-सव् कुछ खाद्य कर 
देना दी क्यों न द्वो | 


माक्ते सम्बन्ध्म शिक्षक छिय्रे एकात्मताकी भावना 
खामातिक दोती हैँ; वह किसी साधनाकी अपेक्षा नहीं रखती; 
पर किसी औरकों तो दूसंरके प्रति प्रेम जागरित करना पड़ता 
है और धीरे-धीरे इस बातकों सीखना और द्ृदवनह्ञम करना 
दँतादे कि सी जीव एक ६ | मानवताके साथ एकात्मताका 
बोच केवल ऐसी दी साथनाका परिणाम दो सकता है | बस; 
इसी अवस्थार्म मनुप्यका समालके साथ एकीकरण हो जाता 
है तथा वह यद् अनुभव करने छठगता दे कि समाज और वह 
दो भिन्न सत्ता नहीं हैं | यह स्थिति फिर खार्यक्री एकताकों 
जन्म देती दे और इस छँची अवस्थाकों ग्रात्त पुरुष जे। कुछ 
भी करता है; वह खबमेबव उच्चतम दृष्टिस आध्यात्मिक 
होता दे | 

गीता ऐसे व्यक्तिकां सत्र ग्राणियोक्ा, सारे संसारका 
मत करनेवाल्य बतढाती है---“सर्वनृतद्वित रतः? | इस प्रकार 
सबके साथ अपनी एकता स्थापित करनेवाले व्यक्तिकी 
दो अवस्थाओंका वर्णन ईशावात्रोपनिपद्‌ करता दे। ध्लों 
युरुष सब प्राणियोंकों आत्मामें देखता है और आत्माको 
सब प्राणियॉर्मे देखता है; वद निर्मव दे जाता है और अपनी 
रक्षा करनेकी कोई मी चिन्ता नहीं करता |? दूसरी अवस्था उस 





£« वस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपद्यति । 
सर्वमूत्ेधु चात्मा्न ततो न विद्ञुगुप्सते ॥०७ 
(६० उ० ६ ) 


६ # लय इंद्रिस्मन जंय भूंघ॑र। अलुपम अंज॑ अनादि सोमाकर | ह 
०-० िेेि़ॉिॉल्‍ल्‍लटिणययसभितल्लललससनन्सच न सता चतननययया।- 

व्यक्तिकी है; जिसने पूर्ण एकदा स्थापित कर ली है | पजित मिचने लगती है| फिर तो जो छुछ किया लाता है; वह 
मद्मपुदपक्रों दृश्िमं सत्र भतयाणी उ्सतीके अपने खरूप हो हमें एक पम उत ओर ले चलता है। जहाँ सर्चच्यापीकी 
और जे केवछ एकक्रों ही देखता हैः उसके लिपि. सर्वकालीन उपस्थितिका मान होता रहता है तथा उसके प्रति 
कौन-ता मेह और शोक रह जाता है। अर्थात्‌ दह समझ समर्पण होता रहता है। मानवताकों परमात्माके प्रतिबिम्बके 
पेरे पहुँच गया है रूपमें देखकर इसी ऋमसे कोई भी उच् उच्चतम स्थितिको प्राप्त कर 
यह वासबमें आध्यात्मिक अनुनूतिक्ी चरम सीमा है। सकताहै। 82808: लेसकर अं द््स बातकी अपेक्षा रखता है क्र परीति- 
दूसरेकी ग्रेमचन्य निः्खवार्थ सेवाते आरम्भ करके अफरेआतया पृ चलिदान करते-करतें हम अपनेकी मिल दे | 
यह सिति क्रमछः प्राप्त की जा सकती है। निःखाये समाज-... पे सैगासा अपना असिल एकदन विन झे जायगा; परहम 
देश मात मुह बितना हो जाये खा हे! उतती ही जिद्यलन्‍दमव परमाआके वपमें अप गे । खाथारण 
308 40:30: 8 2 02: 2. समाजसेवाके कार्योसे आरम्भ होकर डचित पयप्रदर्शन मिलने- 
चनल नानवयमाजके साथ एकता अनुभूति मी उसके ्‌र देखी बत्त बन सकती हैः लो महुप्यकों डँचा चढ़ाते- 
निकट होती जाती है चढ़ाते उत सरतक छे जा सके; जो मनुष्यद्वारा प्राप्य 

ऋमश: व्यक्तित्का छोप होकर विश्वेकात्मताकी झलक ऊँचीने-ऊँची आध्यात्मिक स्थिति है| 


“#»७0७०-- 


रामायण और महाभारतकी कथाओंमें पोषण देनेकी अटूट सामर्थ्य 
( लेलक--माननोय श्रीऋन्हैदाडाक मायिक्तल्यक झुन्ही, राम्यप्राठ, उत्तरपदेश ) 


जैसे तिह-शावक जंगल विचरता है; बेंसे ही--उत्ती निर्ममताते आलकको घरमें विचरने देना चाहिये। उसके 
उमरवे हुए जोश्वको दा देना तो बड़ा पाप है । उचको समझनेकी कछा मांता-पिताको इसगत करनी चाहिये। 

वालकॉंकी कोई दूसरा गद नहीं उकृता। उनको तो उनकी कना गढ़ सकती है । इस कल्पनाकों उत्तेजित 
करना भा-वाप और झुढका काम है। और उनको उत्तेवना मिलतो है केवड कश्नियोके कहनेते | उनको कहानी कहनेसे ही 
खरी शिक्षा मिल चक्तती है | 

इसी कारणसे इमारे माता-पिता दालकपनसे ही कया-वार्ता कइईते आये हैं | रामायण और 
माहात्य है । जित वालककों माताने ये कपाएँ सुनायी होंगी, वही उंस्कारी वालक होगा । 


किंतु आज माठाओंकों इन कयाओंके कहनेक्ी फुरुवत नहीं है । किसीक्ो फुरतत है तो उठे कहानी कहनेकी 
उँलनेक्ी परवा नईीं है; और यदि परवा भी हो तो महामारतक्ी कथा जाननेक्षो और कहनेकी शक्ति नहीं हर 

में जयता अनुभव आपसे कहता हूँ | महामारत और रामायणक्ी कहानियोंके उुननेंसे वालककों जो मनुष्यत्व 
होता है; उठे देनेकी सामथ्यं अर्वाचीन शिक्षा-पद्धतिमें नहीं है; क्योंकि इन कथाओंमें मनुष्य-दृदयकों जद 
सामर्य्य दै--उमी का््में और उमी बयमें । ४5% अ ५७७४७: 


हि 
| 
2। 


महामारतकी कथाका यही 


४-+-+>-»काई---ब्परिट220--फृक-०-०> जज 


हि ... होनहार । 
चुछली जसि भवतन्यता तैली मिल सहाइ। आपुनु आबइ ताहि पहि ताहि तहाँ है जाइ ॥ 


___ पु््सीदासबी कहते हैं--जैसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है, वैसी ही सहायता मिछ जाती है | या 
तो बह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ छे जाती है | 
च 


<.५७<आर 0... 


. १ बलिद जीने ऋत्दलेगरमबन। क भे के मे उप्र उ:7::..0ह0तह8तुतुुे तब को जोहः कः शोक एकत्वमनुपस्यतः ॥ 





# हमारा घर # 
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हमारा धर 
( लेखक--माननीय वादू श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, मद्गासप्रदेश ) 


मन्थराने यह कहकर अपनी परोपकारिता और निःखा्थता- 
का प्रमाण उपस्थित किया कि “चेरी छाड़ि कि होंडब रानी: 
और अपनेको खामिनीमक्तिपरावण एवं भरतके सम्बन्ध 
अत्यन्त परोंपकारी बतछाते हुए मी इसमें संदेह नहीं कि 
उसने वड़ा- भीपण काण्ड संसारमें रच दिया और साथ दी 
अपनेकों उुदाके डिये कुविख्यात कर दिया। सर्वाधिकारी 
छोकतन्त्रात्मक गणराज्यक्रे सदस्य होते हुए हममें कोई मी 
अपने सम्बन्ध मन्यराक्री तरद यह नहीं कद सकता कि दम 
जिस अवस्थामें उत्पन्न हुए हैं, उत्ती अवस्थामें जीवन व्यतीत 
करके मृत्युकों प्राप्त करेंगे | गणतन्त्रकी यह विद्येपता है कि 
कोई भी किसी मी कामके लिये किसी समय आमन्त्रित किया 
जा सकता है और वह इस कामको करनेसे इनकार भी नहीं 
कर सकता | 

यदि हमारे किसी कामका परिणाम अनर्थ हुआ तो 
. भन्यराकी तरद हम निर्दोष, सार्थरहित मी अपनेको ठद्दरा 
नहीं सकेंगे | आजके समाज-सं्टनके मृल् सिद्धान्तोमें और 
युराने विचारों यह बड़ा मारी अन्तर है| इस कारण हम 
सब वातकिे डिये खर्य उत्तरदायी दो जाते हैँ | अब हम 
दूसरॉकी दोप नहीं ही दे सकते | उच्टे दूसरेकि दोप अपने 
ऊपर ले लेना पड़ता है| हम सबका यह अभ्यास हो गया 
था कि अपने दोपोके लिये भी दूसरांकों उत्तरदावी वतलछा 
दें और कोई दूसरा न मिले तो झातनकों ही बुरा कहें और 
उसीकों सत्र दुराइवॉका कारण सिद्ध करें | 

अब , हम--हममेंसे ग्रत्वेक व्यक्ति---श्षासनर्में वरावर 
अधिकारी ई | दा) हम अधिकारका दुरुपयोग करें ओर दल- 
बंदियोंमें फँस अथवा किसी कारण अपनेकी विवद्य मानकर सावें- 
जनिक कार्यो रत न ठें ओर अपने समाजका काम विगइ़ता हुआ 
चुपचाप देखते रहें; तो मी दोष अपना ही दे; दूसरोंका नहीं। 
ऐसी अवस्थामें हम सबकों कुछ सोचना होंगा, समझना 
होगा; अपनेकी सम्दालना द्वोंगा। दर पगपर अपना समुचित 
कर्तव्य विचारना होगा और अपनेकों सचाईके साथ विश्वास 
दिलाना होगा कि हम ठीक मार्गपर ही चल रहे हैं; कोई 
अनुचित कार्य नहीं कर रहे है । 

» पर झताब्दियोंकी दुरव्यवस्थाके फलस्वरूप, अपने स्व॒राज्य- 

को खो देनेके कारण) आध्यात्मिक औरलोकिक--६र प्रकार्से 


दूसरोंके अधीन हो जानेके कारण, हममें वह आत्मसम्मान 
नहीं रद्द गया जो कि हमें अपने दोपोंको देखकर उन्हें दूर 
करनेके लिये प्रदत्त कर सकता । यदि आज भी इसी कुत्सित 
विचारधारासे हम काम करेंगे तों हम अपने ऊपर बढ़ा 
भारी सुंकट बुलायेंगे | हमें अब सतर्क हो जाना है | 

हमारी खराबीका स्वोत कहाँ है; इसका हमें पता 
लगाना चाहिये और वहींसे उसे टीक करनेका भी प्रयन्त करना 
चाहिये। खोत वहीं हों सकता है; जहाँसे हमारा जीवन 
आरम्म द्वोता है और वह है हमारा घर | चाहे मिस मेयो आदि 
विदेशी समाठोचर्कांसे हम कितना ही बुरा क्यों न मानें; सच 
बात तो यही है कि हमारे घरकी इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था 
है। अवद्य ही यदि कोई हमारा दोप निकालता है तो हमें 
बुरा छगता हैं | बुरा छगना पहले ठीक था; क्योंकि जवतक 
हमारे देझमें खराज्य नहीं था; हम यह अवश्य समझते थे कि 
समांछोचक हमारा उपहास कर रहे हैं; पर अब हम खतन्त्र 
हैं; हमें समात्येचकोंकी नीयतकी कोई चिन्ता नहीं करनी 
है | हमें तो अपनेको ठीक करना दै | 

बालक-वालिकाओंसे मुझे एक-दो वात कहनी है ओर 
वही में यदाँपर कहना चाइता हूँ | अवश्य ही आपलोगोंको 
अपने घरसे असंतोप होगा | सभी वाढक-बालिकाओंकों 
असंतोष रहता है। अगर आपको भी हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं है। असंतोष इसी कारण हों सकता है कि अपने घरमें 
कुछ दोष आप पाते हैं| अब आप सोचिये कि दोपकी 
कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो दहै। क्या आप 
पूर्णतया निर्दोष हैँ ! प्रभन पूछते दी आपको ठीक उत्तर मिल 
जायगा; क्योंकि अपनेसे अपनी निजकी कोई बात छिपी नहीं 
रहती | आपको अपने दोप माछ्म हो जायेंगे और आप 
अनुमव करेंगे कि उर्हीक्रे कारण वह स्थिति पंदा हो गयी है; 
जिसकी आपको दिकायत है । 

ऐसी दक्यामें आपका फोरन यह कर्तव्य द्वो नाता है 
कि ऐसे दोप॑सिे अपनेकी आप मुक्त करें और साथ 
ही और लोगोंकों भी अपने-अपने दोपसि मुक्त होनेमें 
सद्यायता दें। पहली बात तो यद्द है क्रि आपको सबसे सद्दानु भूति 
रखनी होगी | सबके भावोंका आदर करते हुए ऐसा प्रयत्न 
करना द्वोगा कि आपसे किसी दुसरेकी कोई ऐसा कष्ट न 
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हो, जिससे परहेज्ञ किया जा सकता है। जहाँ हमने अपने 
घरवालोंके मार्वोका आदर करना शुरू किया; वहीं हम देखेंगे 
कि बाहरके सब छोगोंका भी हम आदर करने छगे हैं। 
जब हम घरपर एक दूसरेकी सहायता करनेका सद्भाव रखेंगे; 
तब हम बाहर मी ऐसे ही सद्भावोंसे सब कार्य करेंगे। 

आप अपने घरको देखिये | आप पायेंगे कि वहाँ बड़ी 
: दु्य॑वस्था रहती है। सत्र चीजें सव जगद्द बिखरी पड़ी रहती 
हैं। सब के|ई सबको दोप देता है; पर अपनेको नहीं देता। 
यह यह नहीं देखता कि इस दुव्यंवस्थामें वह खवय॑ भी वड़ा 
सहायक है । सब बालक-बालिकारओसे मेरा आग्रह है कि 
घरपर वे सव चीजें कायदेसे संवारकर खखा करे । वे चाहेंगे 
तो सारा घर खच्छ और सुन्दर बना रहेगा। यह 
मासलछा कोई गरीब-अमीरका नहीं है। बढ़े-वढ़े अमीरोंके 
घर इुर्व्यवस्थित रह सकते हैं और रहते हैं। कितने ही 
गरीबोंके घर स्वच्छ और सुब्यवस्यित रह सकते हैं और हैं। 

हमारे घरोंमें झठ बहुत चलता है | मुझे यह कहनेमें कोई 
भी संकोच नहीं है । प्रायः हम एक दूसरेंसे गलत वातें कहते 
रहते हैं| चालाकीसे व्यवहार करनेकी फिक्रमें रहते हैं। 
ठीक बातें हम दूसरोंसे छिपाते रहते हैं | इम मकार हो गये 
हैं। इसीसे संसारमें हमारा आदर नहीं रह गया | हमारी 
बात कोई नहीं मानता | हम कहते हैं कुछ और करते हैं 
कुछ और । वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। 
नमूनेके लिये एक किस्मकी वस्तु दिखलाते हैं और पीछे माल 
दूसरी किस्मका भेज देते हैं | संसारमें ऐसी अवस्थामें हममेंसे 
न किसी व्यक्तिका न किसी समुदायका मान हो सकता है। 
हम याहरकी दुनियामें ऐसा व्यवहार इस कारण करते हैं कि 
हम घरमें मी ऐसा करते हैं और वाहर हम ऐसः करनेके 
लिये सिखलाये भी जाते हैं । बालक-बालिकाएँ इससे परहेज 
करें | आप देखिये कि सारा संसार ही बदल जाता है) 
जब हमारा व्यवहार शुद्ध और सरल होता है | 

नियन्त्रण, नियमन, संयम आदिकी कमी चारों तरफ 
हो रही है | इसकी शिकायत सबको है। कोई अपनेकों दोष 
नहीं देता | सब कोई दूसरोंको दोष देते हैं, पर दोष तो 
अपना ही है। हम घरपर किसी प्रकारके नियन्त्रणते अपनेको 
बद्ध रखना पसंद नहीं करते | यदि वहॉपर इसे रखने छगेंगे 
तो सब जगह उसका पालन करेंगे | अगर घरमें झगड़ा 
नहीं करेंगे तो वाहर झगड़ा करनेकी प्रद्धति हमारी कभी 
न होगी | पुलिख और विद्यार्यीकी यदि मुठभेड़ होती है 


# सर्व सर्वगत सर्वडयालूय | वससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ # 
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तो कारण यही है कि घरपर दम सब सदा एक-दूसरेपर 
आधात करते रहते हैं | अपना दोप न देखकर दूसरोके दी 
दोष देखते रहते हैं । अपने ही लिये अच्छा स्थान खोजते हैं। 
दूसरोंसे कोई सहानुभूति नहीं रखते । मोजनके लिये हम 
समयका पालन नहीं करते । यह विचार द्वी नहीं करते कि 
माता भोजन लेकर बैठी होगी और हमारे ठीक समयसे न 
पहुँचनेके कारण चिन्तित होगी । अगर दम भोजन यैंघे 
समयसे करने लगें तो हम सत्र काम ठीक समयसे करने 
लगेंगे। इस सम्बन्धमें बड़े-बड़े व्याख्यान देनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यह तय कर लीजिये 
कि हम मोजनकरा समय निर्धारित कर उसका सदा पालन 
करेंगे। देखिये, संसारमें व्यवस्था-दी-व्यवथा हो जायगी। 
कहीं कुछ गड़बड़ी दही न रह जायगी | इसे आप दिल्‍्लगीकी 
बात मत समझियेगा । चाह तो प्रयोग करके देख लीजिये । 

सबको इस बातकी शिकायत रहती है कि खर्चा नहीं 
चलता । थोड़ा सोचिये कि खर्चा क्‍यों नहीं चलता | 
केसी चीजोंपर खर्चा होता है ? भोजन-बसनपर विशेषकर 
खर्चा होता है। क्या आप सब छोग अपने घरकी इस बातमें 
सहायता करते हैं कि खर्च कम हो--जितनी घरकी आमदनी 
हो, उससे काम चल सके ! में बालक-ब्राल्काअंसे यही 
कहूँगा कि यदि आप सब्र भोजन ठीक समयसे करेंगे तो 
जो दिनभर छकड़ी चूल्हेमें जलती रहती है, वह कम दो 
जायगी | मोजन भी ठीक तरह बना हुआ मिलेगा और 
भोजन बनानेकी जिम्मेदारी जिनकी है, उन्हें भो समय 
मिलेगा कि सीना-पिरोना आदि जरूरी काम करके घरका सर्च 
बचा सके । साथ ही अगर आप सब इस बातकी फिक्र 
रजियेगा कि कपड़ोंको ठीक तरह तह करके बराबर रक्खें और 
जड़ियाकर इधर-उधर न फेकते रहे तो आप देखेंगे कि 
कपड़ा बहुत दिन चलेगा और इससे भी खर्च बचेगा। 
खानेमें और कपड़ोंमे जो अधिक जचे होता है। जिसके 
कारण परेशानी रहती है; वह सब कम हो जायगा। 


सच्ची बात तो यह है कि सारी खराबी हमारे घरमें ही 
है। घरसे ही वह शुरू होती है और चारों तरफ फैलकर 
समाजको बिगाड़ती है | वालक-बालिकाओ ] आजके संसारमें 
आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगेका मारत बैसा ही होगा, 
जैसा है 58228 जीवनसे उसे बनायेंगे | बकवाद 
करना डे । एक-दूसरेकी बुराई करना 
दीजिये । अपने-अपने कामसे महंत है व क 


* वच्चोके जीचननिर्माणमें माता-पिताका दायित्व # 


रखिये कि दूसरोंकी अपनेसे बथासम्भव आराम मिलते, अयवा 
कम-से-कम कष्ट पहुँचे। उभोक्ी सहायता करनेक्रों उद्चत 
रहिवे । दूसरोंको अच्छा समझिये, ठुरा नहीं | माता-पिताकरे 
सच्चे सहायक होश्ये; उनके निन्‍्दक नहीं। यदि उनमें 
कोई कर्मी पाइये तो अपने कामते उसे पूरा कर दीजिये | 


यदि आप अपना काम ठीक तरह करते हैं तो आप सत्र 
देशमक्त हैं। यदि अपने कामकी तरफ़्ते आप उद्ासीन हैं 
तो आप सब देचजऊोही हैं | देखनेमें आप वहुत छोटे ईं; 
पर वाखवर्ने आप बहुत बड़े हैं| जो छोग देशमक्तके नामसे 
प्रसिद्ध हैं; वे ही देश-मक्त नहीं हैं; आप सत्र देश-मक्त हैं | 
हों, झर्त यह है कि अपने संकहुचित अयबा दिस्तृत क्षेत्र 
आप अपने कतंव्यका पालन करते रहें। सत्र छोंग किसी 
तथाकथित बड़े पदपर नहीं पहुँच सकते । पाँच दपोमें 
३६ करोड़की जनसंख्यामें केवल एक ही व्यक्ति राष्ट्रति हो 
सकता है | हमें अपने दिलको तोइनेकी आदस्यक्रता नहीं) 
यदि इन राष्ट्रपति नहीं बनाये जा रहे हैं। इमें अपने कानको 
छोड़नेकी आउश्यकता नहीं हैं? यदि इमारी व्यर्थकी 
महत्वाकाह्वा पूरी नहीं होती | यदि इन अपने क्षेत्रम ठीक 
तरह काम करेंगे तो वहापर इम राष्ट्रपतिके ही तुल्य होंगे और 
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लिन छोगेसि हमारा उम्पकं है? उनके आदरके उतने ही 
अधिकारी हंगे जितने कि सारे देशमें हमारे राष्ट्रमति हैं । 
अपने कामपर हमें गर्व रखना होगा। अपने माता-पिता, 
अपने नित्र-अच्यापक) अपने माई-वहिन---सवका इनें गई होना 
चाहिये और खतन्‍्त्र लोक-तन्त्रान्मक् गणराचज्यक्रे मावी 
नागरिककी हैसियतसे हमें अपने काममें यथाझ्मक्ति प्रवीणता 
पानों होगी; चाहे वह काम किसी मंगी-मिच्तीका हो अथवा 
किसी राज्याधिकारीका हो | हमें सदा अनुभव करना होगा 
कि सत्र कोयोंका महत्व वरावर है| संसारके चलानेमें समीकी 
आवश्यकता है। अउना काम करते हुए और उसपर गर्व 
रखते हुए और उसके द्वारा उन सब॒का सम्मान प्रात करते 
हुए+ लिनसे कि उसके कारण हमारा सम्पर्क होता हैं। हमें 
सदा इसके लिये भी प्रर्ठुत रुूना होया कि बदि बल्लेगोंका 
आनन्त्रण हो तो हम किसी मी प्रकारकी सावजनिक सेवाकि 
लिये अपनेको प्रस्तुत रखेंगे और साइसके साथ ययाश्मक्ति; 
यथाजुद्धि उत्का काम नित्राहंगे | आज सब्र बारक- 
वालिकाओंका ध्यान मैं इधर दिछाना चाहता हूँ | ध्यान 
देनेमें कल्याण है। इससे विमुख होनेमे मब-द्दी-भव है | 


बच्चोंके जीवननिमांणमें माता-पिताका दायिल 


( लेखक--माननीय डा० दी० पद्ममि सीतारामैया, राज्यपाल, मध्यप्रदेश ) 


झोशव योवनका जनक है। दूसरें दाब्दोमें, जो तुम 
बचपनमें ब्ोओगे, वही ठुम जवानी का्ेंगे। हमारे बच्चो 
जोअवतर आज सुछम है; वह हमें अपने वचपनमें उपनेमें मी 
इुल्म था । आज चार वर्षका बच्चा मोटर स्टार्ट करना 
जानता हैं और बता सक्रता है। वह कहने लगता है 
ध्यटन दवाओं? धेक छोड दो प्मृद् दवाओं “गियर 
ल्याओः और «गतिवर्द्धक्ष दवाते समय इसे छोड़ दो? 
यदाँतक कि वह यह सव करके दिखा मी देता है और गाड़ी 
चल पहुती हैं; लिसे देखकर मा-बाप स्तम्मित हो जाते है | 
मद्रासमें मैरीनापर तोन और चार वर्षके वच्चे तीठ मील्की 
रफ्तास्स चडनेवाली मोव्य्गाड़ियोंको दूरसे पहचान छेते हैं 
और अपने समवयस्कोंमं इस वातके लिये छड़ने लगते हैं 
कि अमुक गाड़ी पॉटियक हैं वा शेवरलेट हैं; ऑ्टिन है 
या हिंदुस्तान हैं वायूज़ार है या सिद्नेएन है । मेरा तीन वर्ष- 
कापीत्र मोय्स्गाडियोंकी दस किसमें तो अच्छी तरद पहचानता 
है और: उनमेंसे एक्र दूसरेंस भेद मी ठीक तरह जानता हैं। 


इसके अछावा कम-से-कम दस और कित्मोंके नाम भी वह 
चानता है: जब कि मैं स्वयं तो नहीं ही जानता--मैं तो यह मी 
नहीं जानता क्रि लोग एक गाडीछे दूसरी गाई़ीका मेंद कैसे 
पहचान छेते हैं। इस प्रकार ज्ञानका परिधि-क्षेत्र अधिक विस्तृत 
हो गया है | हमारे बच्चे कौन-सा वायुवान सिखानेव्रालछ्य है 
और कौन-सा सवारीवाछा है--बह टीक-ठींक वतछा सकते 
हैं । बच्चोंका मस्तिप्क या इसका विकास उसके चुगपर 
आहलन्वित है ओर अपने युगके प्रमादेकि ही अनुसार वे 
विचार भी अहण करते हैं | हमारे वच्यनमें लो हमारे डिय्े 
हितकर था। वह झायद आनके वच्चोंके लिये हितकर न हों | 
उदाहरणार्थ आज नहीं जँचेगा कि मैं अपनी डाक्टरी बैंल- 
गाड्ीमें बेंठकर चछाऊँ और इसलिये अब हमारे वच्चों- 
को वहाँसे मारम्मभ करना हैं? जहाँ हमने समास्त किया है | 
मेरे पास मोटरगाड़ी नहीं थी और में रख भी नहीं सकता 
था; पर सम्मवतः हमारे बच्चेक्ना काम बिना उसके चर नहीं 
सकता । यहाँ मेने केवछ मोटरगाड़ीवाली मनोद्ृत्तिका 


# चंद कुल घंन्य है £ है 
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पिछले कई वर्षो्ते ध्कल्याण'ने वार्पिक विशेषाझोकी 
उपयोगी परम्परा चछा रक्खी है | इस वर्ष यह विशेषाई 
ध्वालक-अड्ड'के रूपमें निक्रलनमे जा रहा है। यद सर्वथा 
समयानुकूल है| आजके बालक ही देशके भावी नागरिक ईँ 
और देशकी खतन्‍्त्रताकी रक्षा और उसकी परिपुष्टिका भार 
उन्हींके कंधोंपर पढ़ेगा । अतएव यह आवश्यक है कि हमारे 
बालकोंके जीवनका विकास इस ढंगते हो कि समय आनेपर 
अपने राष्ट्रके प्रति कर्तव्यका निर्वाह वे उचित रीतिसे कर सके | 


हमारे आजके वालकोंका विशेष सौभाग्य है कि विदेशी 
दासताके बन्धनसे देश निकठ चुका है और दम सब खतनन्‍्त्र 
तथा मुक्त बातावरणमें आजादीकी साँस छे रहे हैं | युग- 
पुरुष गाँधीके पवित्र नेतृत्वने हमारी यह खतन्त्रता सत्यके 
आधारपर आधारित अहिसात्मक उपायोंद्वारा सम्भव की | 
उनके खतन्‍्त्रता-संग्राममें जनताक्े अन्य अज्ञोंके समान दी 
नवयुवर्कों और विद्यार्थियोंने भी पूरी तरह द्वाथ बैंटाया और 
अनेक कुर्वानियाँ कीं। परंठु बालकों और विद्यार्थियोंक्र 
दायित्वका अन्त देशके ख़तन्‍्त्र दोनेमात्रसे नद्ीं हो जाता | 
उन्हें तो. अब और भी बड़ी मात्रामें अपने दायित्वको 
समझना और निबाहना है । 


बाल्कोंको यह समझना है कि खतन्त्रताकी प्रास्िका 
महत्व एक और ऊँचे उद्देश्यकी पूर्तिके साधनके द्वी रूपमें 
है| यह उद्देश्य है देशकी सुखी, सम्पन्न) समृद्ध और सबल 
बनाना--जिससे प्रत्येक मारतवासीकों खाना, कपड़ा और 
रहनेकी सुविधा मिल सके, प्रत्येकको अपने पूर्ण विकास) 
नैतिक और सांस्कृतिक उन्नतिका भरपूर अवसर मिले | 


प्राकृतिक साधनोंकी हमारे देशमें कोई कमी नहीं है | 
निर्माण-कार्यके लिये दूसरी आवश्यकता, भ्रमबछकी अमूल्य 
निधि भी हमारे पास पर्याप्त मात्रामें है। आवश्यकता 


केवल इस बातकी है कि निश्ेजनद्वारा इन दोनों साधनोंका 
अच्छे-से-अच्छा और अधिक-से-अधिक छामदायक उपयोग 
किया जाय | यह नियोजन-कार्य तमी सफलतापूर्वक सम्पन्न 
किया जा सकता है जब जन-जीवन खय्य नियोजित और 
अनुशासित हो। अनुशासनकी यह भावना हमारे भीतर 
ख़तः उत्पन्न दोती है; यदि हम कतंव्यकी महत्ता ओर 
समाजके प्रति अपने उत्तरदायित्वकों परख लें | ऐसा 
अनुशासन ऊपरतसे किसी दूसरेद्वारा छादा गया नहीं, बल्कि 
खेच्छापूर्ण होता है। यदि हमारे बाठक और नवयुवक 
देशकी आवश्यकताओंको समझनेका प्रयत्ञ अमीसे करें और 
उनकी पूर्तिके लिये कटिबद्ध हों तो उनमें अनुशासन- 
की भावना जाग उठेगी | 


हमारी सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्परा न्याय; वित्रेक और 
लोक-कल्याणकी मावनाते ओतओत रही है । पिछले 
खातन्त्य-आन्दोलनमें हमने लक्ष्य और साधन--दोनोंकी 
पवित्रतापर स्देव अपनी दृष्टि रक्खी | सत्य और अहिंसा 
द्वी उसमें हमारे मुख्य साधन रहे और विपक्षीके प्रति भी 
हीन भावनाओंकोी दूर रखनेका हमने सदेव प्रयक्ञ किया । 
इन्द्दीं उच्च परम्पराओोंको अपनाकर बालकोंको अपने जीवनमें 
आगे बढ़ना है । हमारे युवकोंकी भावनाओंका मूल लोत हमारी 
परम्परागत उच्च विचारधाराएँ दी होना चाहिये। यह तभी सम्भव 
है; जब हम अपने अति प्राचीन और गौखपूर्ण इतिहास- 
का भलीमाँति अध्ययन और मूल्याइ्टन करें | इसके साथ ह्वी यह्द 
भी आवश्यक है कि हमारा युवक-समाज और विद्यार्थि-वर्ग 
शान-विज्ञानके अन्य क्षेत्रोंमिं संखारके किसी भी देशसे पिछड़ा 


* न रहे | कूपमण्द्वक बननेते उसे अपनेको सदेव बचाना है। 


नये शोध और अनुसंधानंसे उसे पूरा छाम उठाना है और 
अपने जीवनमें ऐसी पूर्णता छानी है कि जिसमें किसी भी 
प्रकारका अभाव या कमी न दिखायी दे । 





वह कुल धन्य है 


सो कुछ धन्य उमा खुछु जगत पूज्य झुपुनीत | भीरघुवीरपर। 


(यन जेद्दि नर उपञ्ञ विनीत ॥ 


हे उमा | झुनो, वह कुछ धन्य है, संसारमरके लिये पूज्य है और प्रस्म पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीर॒पाायण 


( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष उत्पन्न हों 


हि 


# बहु भगति रघुपति अति पावनि | त्रिविधि ताप भंचं दप नलावनि ॥ $£ 
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बच्चोंके साथ न्याय 


( ठेखक--श्रीसम्पूर्णानन्दजी, गृह और श्रममन्‍्त्रो, उत्तरप्रदेश ) 





ऐसे करोड़ों प्राणी हैं; जिनके साथ अन्याय होता हैः 
जिनका शोषण होता है । इन सताये हुए प्राणियोंमें मनुष्य 
भी हैं; इतर जीव भी हैँं। किसीको यथाप्रकृति विकासका 
अबसर न देना या उसकी बोद्धिक या शारीरिक दक्तियोंका 
अपने खार्थक्रे लिये उपयोग करना, किसी दूसरेंके हितको 
वहींतक साध्य मानना: जहाँतक उससे अपने हितका साधन 
हो--इसीका नाम “अन्यायः या शोषण” है। शोपणके 
विभिन्‍न प्रकारोंपर वड्ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और 
शोषकको परास्त करनेके उपाय भी नित्य ही सोचे जाते हं। 

ऐसे विचारोंका प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीति और अर्थनीतिसे 
है, यों इनका प्रमाव समाजके समूचे संव्यूहनपर पड़ता है; 
परंछु अन्याय या शोपणके शिकारोंका एक ऐसा समुदाय है; 
जिसकी ओर बहुत कम ध्यान जाता है।इस समुदायका 
अस्तित्व सार्वमौम है, इसके साथ अन्याय भी सार्वभौम होता 
है। जो राजनीति और अर्थनीतिके क्षेत्रोंमे खयं उत्पीड़ित 
होनेकी दुह्मई देता है; वह भी इस समुदायका उतस्तीडक वन 
जाता है | यह समुदाय बच्चोंका है। दूसरोंकी कौन कहे) 
माता-पिता और दूसरे गुरुजन सबसे बढ़े अन्यायकारी और 
झोषक हंते हैं | यह वात सुननेमें कुछ-कुछ कया, बहुत 
आश्चर्य उत्पन्न करती है; पर है सत्य | 

यहाँ मैं उन बच्चोकी वात नहीं कर रहा हूँ; जिनको 
छोटे वयमें ही पेसा कमानेके लिये किली काममें लगा दिया 
जाता है। खाने-खेलनेके दिनोंमें इन अमा्गोको अपनी 
हड्डियों तोड़नी पड़ती हैँं। कली खिलने भी नहीं पाती कि 
(हा इन्त || इन्त !]] नलिनी गज उजहारः वाली उक्ति चरितार्थ 
हो जाती है। बच्चा समवयस्कोंको अच्छा खाना खाते; 
अच्छा कपड़ा पहनते; खिलोनों और गुड़ियोंसे खेलते देखता 
है और जी मसोसकर रह जाता है। मुँह खोल्ता हैतो 
डॉट पड़ती है; पिटता है | बच्चा क्या है! नैराब्यकी और 
समाजके प्रति विद्रोहकी जीती-जागती प्रतिमा है। ऐसे 
वच्चोंके मा-त्राप निधुर नहीं होते, दारिद्रथ उन्हें अपने बच्चोंका 
गछा घोंटनेपर विवश करता है | थे चुपकेते रक्तके आँसू वहा 
छेते हैं और प्रत्येक सॉससे समाजका कोसते हैं। वस्तुतः 
दोप भी समाजका है | जो समाज इस वातको खीकार नहीं 
करता कि हर बच्चेको खाने-लेलनेका, अपनी "थोग्यताके 





अनुरूप शिक्षा पानेका) अपने शरीर और अन्तःकरणको 
विकतित करनेका सहज अधिकार हैं; जो समाज अपनी 
व्यवस्था इस आधारपर न करके बच्चोंकों दहृठात्‌ नौरस जीवन 





वितानेके लिये विवश करता है? जिस समाजमें मा-बरापकी 
निर्धनता वच्चेके लिये अभिशाप बन जाती है; वह राक्षसोका 


समाज है। बच्चे राष्ट्रको सम्पत्ति द्दं उनका दायित्व पितृ- 
कुलपर ही नहीं) सारे समाजपर होना चाहिये । बच्चोंको पूर्ण 
विकासका अबसर न देकर समाज न जाने कितने मेघावियों- 
की प्रतिमाकी हत्या करता हैं ओर अपनेको उन्नत बनानेके 
साधनोंसे बश्चित करता है| 

पर में इन अमागे बालकोंकी वात नहीं करता । अन्याय 
उन बच्चोंके साथ मी होता है; ओ समन्न परोंमें जन्म छेते 
हैं। यह अन्याय दा प्रकारसे होता है। पहले--दीशवावस्थामें 
बच्चे घरके वड़ोंके लिये खिलोनोंका काम देते हैँ | उनसे 
ऐसी बातें की जाती हूं, जिनसे वे हँसें और इँसायें न 
हँसें; तब भी हँसाये। यह नहों सोचा जाता कि इसका 
वच्चेपर क्या प्रमाव पड़ रद्द है। कमी-कमी तो अदलीछ 
वातें मी उनसे कहन्यी जाती हैं | गुरुजन चाहे जो समझें; 
पर उनका मनोविज्ञान-सम्बन्धी अज्ञान प्रकृतिकी गतिको तो 
रोक नहीं सकता । ढाई-तीन वर्षका होते-होते बच्चेकी बुद्धि 
भस्कुटित होने छगती है | चार-पाँच सालमें तो वह बहुत 
कुछ समझने छगता है और जो नहीं समझता, उसको 
क्पनासे वेठाने छगता है। चह जान छेता है कि कुछ 
बातोंका कहना, विशेष प्रकारसे व्यवहार करना बढ़ोंको 
अच्छा छगता है और इससे उसका काम बनता है। बस, 
वह उनको ग्रसन्न करनेका यत्न करता है, चाठुकारिता बरतता 
है। दम्भ और कपटका अछुर फूलने छगता है। लाड़- 
प्यार वच्चेके जीवनको दूषित कर देता है। 

दूसरे प्रकारका भी अन्याय होता है। चार-पाँच वर्ष या 

कुछ अधिक वयके बच्चेके साथ बड़ी ही श्रान्त 
धारणाके आधारपर व्यवहार होता है। ऐसा मान लिया 
जाता है कि वच्चा छोटा प्रौढ़ है। यह वात है नहीं। बचा 
पद्च और मनुप्यके बीचक्रो अबस्थामें होता है, घीरे-घीरे 
पचुल्वको छोड़ता हुआ मनुप्यलमें प्रवेश करता है। वह 
मौद़की ने समझनेमें असमर्थ है। नये-नये शब्द 


# बच्चोंके साथ न्याय # 


बेरे 





सीखता है; उन दाब्दोंकों मॉति-माँतिसे विन्यस्त करके 
बोल्ता है। “हाथी? “्मनुष्यः तथा “चछता? को मिलानेसे 
धमनुष्य द्वाथीपर चलता है? और "हाथी मनुप्यपर चलता है? 
दोनों वाक्य वनते हैं। बच्चा दोनोंका प्रयोग करता है और 
उसके छिये दोनों यथार्थ हैं | वह दोनों अथोके चित्र आँखें 
बंद करके देख लेता है | हम जानते हैं कि हाथी मनुष्यपर 


* नहीं चछता; पर वच्चेका अनुभव अमी यहाँतक नहीं पहुँचा 


है। ऐसी दशामें उसे झठा कहकर डॉटना अन्याय है। वह 
शूठ-सचका भेद नहीं जानता | जो झब्दयोजना उत्सुकताकों 
बढ़ा दे) वही उसके लिये सत्य है | उसको झुठा कहना 
उसको पहले तो चकरमें डाछ देता है; फिर छठ बोलनेकी 
दिक्षा देता है । यही वात अन्य आचरणके सम्बन्धर्म भी है | 
उसको वड़्ॉंकी कसौपर नहीं कसा जा सकता | उससे वैसे 
आचरणकी आशा करना; नो हम बड़ोंसे चाहते हैं; घोर 
अन्याय है; क्योंकि उसकी बुद्धि अमी वेसी नहीं वनी हैं। 
सम्राजमें उचित-अनुचितका वहुत-सा भेद कृत्रिम है। किसी 
देश-काल-विश्ेषमें जो चलन पड़ जाता है; वह तद्देश और 
तत्कालके लिये उचित माना जाता है। वही बात दूसरे 


हं देदा-काउमें अनुचित मानी जाती है। इसी मारतके हिंदू 


रू 
बा 


कहलनेवालोंमें कहीं मातुछली कन्या--ममेरी वहिनसे विवाह 
करना ठीक है; कहीं घोर अनर्थ है। वच्चा इन वारीकियोंको 
नहीं समझता | वह तो अपनी सहज श्रज्नत्तियोंसे प्रेरित होता 
है। सीखते-लीखते उमाजके दस्तूरोंके जान जायगा और 
इस शिक्षाकालमें दम्म और कपटका मी अम्बास कर छेगा। 
बढ़ोंकी गति-विधिपर दृष्टि डालनेंसे उसकी इस वातका शान 
हो जायगा कि यथार्थ; यथाज्ञान वात न कहना--सामने कुछ: 
पीछे कुछ कइना--आचारका मूलमन्त्र है। वह जान जायगा कि 


जीवनका लक्ष्य सफलता है और सफलताका अर्थ है दूसरोंको 


गिराना और पकड़े न जाना । उसकी सहज प्रवृत्ति समाजके 
अन्यायोंकों समझ न सकेगी पर इस नासमझीके लिये उसे 
दण्ड मिलेगा | प्रकृति उसे व्यापक सहानुभूति, सह-अनुभूति- 


* का पाठ पढ़ाती है; परंठु गुझुजन इस मावनाकों नियन्त्रित 


और संकुचित बनायेंगे। वह समवयस्कोके साथ खेलना 
चाहेगा। जल्पान वॉटकर खाना चाहेगा) कु्तेसे मी माईचारा 
करना चाहेगा परंठ यह सव्॒ कर न पायेगा। वह इन 
बातेंके लिये पिंटेगा, ऊँच-नीच) कालछा-गोरा+ धनी-निर्घनका 
भेद उसको सीखना ही पड़ेगा और जद्दाँतक अपने व्यक्तित्वके 
इस प्रकार दवाये जानेके प्रति वह विद्रोह करेगा; वहाँतक 


बा० आँ० ५-- 


उसको दण्ड भोगना होगा। समवेदनाका क्षेत्र वढ़ते-वढ़ते 
विश्वव्यापी होना चाहिये; यही व्यावहारिक वेदान्त है; परंत 
समानको यह असह्य है। प्रकृतिकी देनको तोड़-मरोड़कर 
खार्थक्री ओर छे जाना वड़ोंका साध्य है और इस अन्यायका 
नाम ध्सामाजिक शिक्षा? है। सबको एक साँचेमें ढाल देना-- 
ताकि वे मशीनसे चलनेवाले खिलोनों-जेंसा काम करें-- 
शिक्षककी सफलताकी परख है | 


एक ओर तो बच्चोंसे प्रौढों-जेसे कृत्रिम आचरणकी 
आशा करके उन्हें सताते हें, दूसरी ओर उनको निरा 
नासमझ मान वेठनेकी मूछ करते हैं| पश्चके सामने चाहे 
जेसा आचरण करिये; वह प्रायः अक्षुब्ध रहता है। छोग 
वच्चोंकों मी वेंसा ही समझते हैं | गुदझजन वच्चोंके सामने 
उठने-वेठनेमें, वात करनेमें; वद्भ पहिनने। न पहिननेमें 
लापरवाही वरतते हैं; पर बच्चा पद्च नहीं है। वह कहता 
कम; पर देखता बहुत है। इतना समझता हैं कि मुंह खोलना 
दण्डको बुलाना होगा; परंठु जो कुछ देखता-सुनता है, उसका 
अपनी बुद्धिके अनुसार उल्टा-सीघा अर्थ तो छगाही छेता है। 
पुरानी युस्तकोंमें इस वातकी बहुत चर्चा है कि वचपनमें 
पड़े संस्कार यावजीवन रहते हैं और उनका प्रमाव जन्मान्तर- 
तक जाता है | आजकी मनोवेशानिक खोजोसे संस्कारोंके 
ऊपर बहुत प्रकाश पड़ता है | छोटें वच्चेपर बड़ोंके आचरणों 
और वाक्योंका, उनकी मुद्राओं और अभन्लियोंकाः उनके 
कलह और राग-द्वेषका अमिट प्रभाव पड़ता है। उसकी सहज 
प्रद्ृत्तिवोंकी अकारण दवानेसे उसमें जो क्रोध और विद्रोहकी 
ज्वाछा मइकती है; वह कमी चुझती नहीं; छुक-छिपकर बड़ों- 
की गतिविधिकों देखने और उनके सामने मोडेपनका 
अमिनय करनेका अभ्यास कमी छूटता नहीं। बढ़ोंकी 
अदूरदशिता और नासमझी- जीवनके सोतको कछुपित कर 
देती है। यह वच्चेके अति घोर अन्याय है। इसको में 
शोपण इसलिये कहता हूँ कि मान्चाप और दूसरे गुरुजन 
बच्चेको अपने ढंगसे के चलना चाहते हैं; उसको ऐसा 
बनाना चाहते हैं कि आगे चलकर वह उनके काम आये | 

सच बात तो यह है कि हम पितृत्व और मातृत्वके अर्थको; 
उसके दायित्वकों समझते ही नहीं । विवाह यौन-सम्बन्धको 
चैध वनानेका साधनमात्र नहीं है; वह पवित्र संस्कार है। 
उसके द्वारा स्री-पुरप केवल पति-पत्नी नहीं बनते) वर 





'सहधघर्मी बनते हे | घर्मके जहाँ वहुत-से अद्भ हैं; वहाँ यह 


३३४ # प्रवत काम खुरघेलु कल्पतर। छोइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु ॥ # 


है कि उसको विकासके लिये उपयुक्त वातावरण 
....'प्रजातन्तुँ' मा व्यवच्छेत्सीःः? प्रजातन्तुका व्यवच्छेद. अधिकार है कि 
23 करो | यह आदेश इसलिये नहीं मिले | माता-पिताको यह समझना चाहिये कि हमारे ऊपर 








है कि राष्ट्रको लड़नेके लिये सिपाही और मिलमें कोयला 
झोंकनेके लिये श्रमिक मिलते रहें । उद्देश्य यह है कि शानका 
दीपक बुझने न पाये; ऋषियों और विद्वानोंने जिन वातोंका 
आविष्कार घोर तपस्यासे किया है? उनका छोप न होने पाये; 
पुश्त-दर-पुन्‍्त उनकी उपलब्धि और इद्धि होती रहे। 


बहुत बड़ा दायित्व डाछा गया है; एक जीवको सँवारनेका 
भार हमको सौंपा गया है। हमें इसको ऐसा बनाना दे कि 


इसका यह जन्म सुघरे। यह देवीशान-प्रसारका माध्यम बन 
_इसका यह जन्म सुधरे! यह दवीशान-प्रसारका माध्यम बन _ 


सके और भेयके साथ-साथ इसको श्रेयकी मी ग्रात्ति हो। 
ऐसा समझनेवाले गुरुजन ही बच्चेके साथ न्याय कर सकते 


संतान होनी चाहिये और उपको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये हैं।थे उसको सम्पत्ति न समझकर थाती समसझेंगे और 
कि चह शन और धर्मके/ अम्युदय और निःश्रेयसके/ सतत उसके हितको अपने सामने रख सकरेंगे। बच्चेके 
तत्वोके प्रसारका काम कर सके | एक और बहुत बड़ा उदात्त भार्वोकी जगाना; उसको कृत्रिम मनुप्यक्त भेदमावेसे 
उद्देश्य है। न जाने कितनी योनियोमें मथकता हुआ कोई ऊपर उठाना और उसमें सार्वमौम सहानुभूतिकों पल्छवित 
जीव मनुप्य-शरीरका अधिकारी होता है | उसका यह करना. ही न्याय और सत्‌-शिक्षा है। 


बालकों और उनके अभिभावकोंसे 


( छेखक--श्रीदरगोविन्दर्सिहजी, शिक्षा-मन्त्री, उत्तरप्रदेश ) 





“कल्याण? के ध्वालक-अड्डः के लिये जब मुझसे लेख 
माँगा गया और जब मैंने उनके शीर्षकोंकी सूची देखी; 
तब पहले कुछ संकोच हो आया | वस्तुतः बालकोंके लिये 
इतना कहा जाता है और इतने उपदेश दिये गये है 
कि स्यात्‌ इसीलिये उन्हें अपनेंसे करनेके छिये कुछ नहीं 
बचा है| मैं समझता हूँ कि आजकी जैसी परिस्थिति है; 
उसमें वे विकक हो उठे हैं। वे क्या करें और क्‍या न करें; 
इसका विवेक उनसे छीन छिया गया है | ऐसा छगता 
है कि उन्हें जलके समान निर्मल माननेके लिये कोई 
अस्तुत नहीं है । जिस प्रकार जल मिन्न-मित्र परिश्चितियों 
और पात्रोंमें पढ़कर पात्रका रूप और रंग धारण कर 
लेता है; उसी प्रकार हमारे ये बालक मी हमारी सामाजिक 
परिस्थितियेंके शिकार होते रहते हैं | जब हम उन्हें 
उपदेश देते हैं; तव हम' यह भूल जाते हैं कि उनके 
आचरणपरः उनके चरित्रपर हमारे आचरणका और हमारे 
चरित्रका प्रभाव भी है | मैं इसी दृष्टिति अपने विचार 
यहाँ प्रकट कर रहा हूँ । सम्मव है हमारे विद्यार्थी और 
उनके अभिमावक उन्हें सहानुभूतिकी आँखोंसे देखें और 
अपने विवेककों जगा सकें । 

आजको सामाजिक परिस्थिति; उसकी आर्थिक विपमताएँ 
और उसके अह्वार हमारे विद्यार्थिसमुदायको सबसे अधिक 
कष्ट दे रहे हैं । जो कुछ उनके चारों ओर हो रहा है) 


जो उनके भावी जीवनको, उनके विचारोंकों प्रमावित कर 
रहा है; जो उनसे कुछ अपेक्षा कर रह है; उन सबको 
वे समझानेकी कोशिश कर रहे हैँ और अपनी अवस्था 
और बुद्धिके अनुसार समझ भी रहे हैं | हम उनसे आँख- 
कान मूँदकर काम करनेको नहीं कह सकते | देश खतत्त्र 
हुआ; किंतु इसके साथ ही छोगेकि अरमान भी बढ़े) 
आशाएँ जगीं ओर छोगोंका यह सोचना कि खतन्त्र भारतमें 
शोपण और इच्छामिषातके लिये स्थान न रह जायगा 
अखामाविक नहीं है; किंतु जो आंदर्श हमने अपने लिये 
अपने विधानमें निहित कर छिया और जिसके प्रति इस 
देशका थत्येक नागरिक प्रतिशाबद्ध है; वह सदा चरितार्थ तो 
नहीं हो सकता | उसके लिये तो अ्यत्ष करना होगा$ 
तैयारी करनी होगी और कठिनाइयोंका सामना भी करना 
होगा । यह सब हो रहा है। छोग इस बातको समझते 
भी हैं | विद्यायि-समाज भी समझता है । लेकिन जो 
कुछ हो रहा है; जो शताब्दियोंकी पराधीनताकी देनके 
रुपम्रें अब भी चछा जा रहा है; उसमें शोपण है; उसमें 
इच्छामिषातके छिये भी पर्याप्त खान है। यह सब प्रत्यक्ष 
और बहुतोंको खयं अनुभूत हो रहा है । चह जमाना 
चला गया, जब आर्थिक शोषण और उसके दॉँचेके 
आदर्शोका ज्ञान समाजशा्रकी पोथियोंको पढ़कर हुआ करता 
था । आज तो जो भी जिंदा है; उसे उसका समाज 


हि 


# बालकों और उनके अमिभावकांसे # 


और उसकी परिस्थितियाँ उसके आर्थिक व्यूहकी कमजोरियों: 
का शान कराती रहती हैं | जिस वयके बालकॉंको इन 
विष॑ंमताओंका संदेह होता है; वह वय ऐसी है जब उनकी 
कारयित्री प्रतिमा प्रतिपछ कार्यरूपमें परिणत होनेके लिये 
आग्रह करती रहती है | उनका जीवन कार्य और कार्य- 
क्षमतास आपूर्ण होता है; किंतु सम्प्रति स्कूलों और 
कालिजोंका जो कार्यक्रम है; वह उनके लिये अधिकांशतः 
निष्प्राण मादूम होता है | छोग कहते हैं--स्कूलॉमे पढ़ाई 
अच्छी नहीं होती) स्कूलॉकी इमारतें अच्छी नहीं हैं; मास्टर अच्छे 
नहीं हैं और पढ़ानेका सामान अच्छा नहीं है; पर ध्यानसे देखा 
जाय तो श्न खराबियोंके 'होते हुए भी सामान्यतः हमारे 
समाजकी आर्थिक दशा इनसे मी खराब है । फछत 
स्कूल और घरका वातावरण एक नहीं है। बालक एक 
ही दिनमें दो वायुमण्डछोमें साँस लेता है। वह दो भिन्न 
परिस्थितियोमें पछता है | कहनेका ताोत्पय॑ यह कि उसके 
लिये उसका घर-बाहर एक नहीं है | उसकी दिन- 
चर्या किसी एक सूज्ञमें गठी नहीं है; अर्थात्‌ उसकी 
दिनचर्याका आदर्श स्कूलमें अछगण और घरमें अलग हो 
गया है। वह किसी एक आदशंसे समन्वित) अपनेमें पूर्ण 


_नहीं । ऐसी दशामें हमारे बालकोंको कोई ऐसी प्रेरक 


शक्तिके दर्शन नहीं होते, जो उन्हें अपनी बाह्य परिस्थितियों, 


' आर्थिक विषमताओं और तज्जन्य अन्तद्वन्द्रको भूछकर 


उस आदशशंको प्रात करनेके लिये पागल बना दे | अयसे 
इतितक इन्हीं बाह्य परिस्थितियोंके थपेड़ोंकी चोट उनमें मानसिक 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और उसका प्रमाव उनके 
मनपर भी बुरा पहता है। उनकी चिन्तनशीलताकों पक्का 
छगता है | उनमें दृढ़ इच्छा-शक्तिका उत्तरोत्तर अमाव 
होने छगता है और जब इस प्रतिक्रियाकी कार्यरूपमें 
अभिव्यक्ति होती है; तब उसे हम अनुचित, अनाचरण; 
अनुशासनहीनता आदि नामेंसे अमिहित करते हैं । 
वस्त॒ुतः इन सबकी जिम्मेदारी केवल बारूकोंपर ही नहीं है, 
वरं उनके अभिमावकोपर, उनपर जो समाजकी रचनामें 
सक्रिय और साधिकार योग दे रहे हैं तथा उनके अध्यापकॉपर 
भी है; जो उनके आदरके पात्र हैं। मैं यह नहीं कहता 
कि वालकोंका उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है। पर हर 
चीजकी समष्टिमें विभिन्न तर्वोंका आनुपातिक योग हुआ 
.करता है, इस दृष्टिसि मैं बालकोंके अंशदानको सबके पीछे 


' पाता हूँ; ' किंतु यहाँ यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता 


हूँ. कि केवछ इसी कारणसे तो विद्यार्थी अपने उत्तरदायित्वसे 


रेप 


मुक्त नहीं किये जा सकते और न उनको क्षम्य ही माना जा 
सकता है। 

इसी बातकों दूसरे रूपमें भी देखा जाय । प्रत्येक 
व्यक्ति आज यह कहते सुन पड़ता है कि सिनेमा और उनमें 
दिखायी जानेवाली अधिकांश तस्वीरोंका हमारे बालकोंपर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। मुझे इसमें संदेह करनेका कारण 
नहीं देख पड़ता, मर आश्चर्य तो तब होता हैः जब 


येही छोग विवेकहीन होकर अपने साथ अपने कोमरूचित्त 


बालकोंको बड़े शौकसे सिनेमाघरोंमें छे जाते देख पड़ते 
हैं | चित्रोंका वर्गीकरण “ए? और 'ध्यू” कोटिमें किया 
जाता है। “ए? वर्गकी तस्वीरें केवल ऐसे लोगोंके लिये होती 
हैं, जो प्रौद साने जाते हैं । ध्यू तस्वीरें स्वंसाधारणके 
डिये होती हैं, जिन्हें आवाल-बद्ध सभी देख सकते हैं | आज- 
कछ हिंदुस्तानमें बननेवाली तस्वीरें जो ध्यू? वर्गमें आती हैं; 
उनमें भी बहुत-सी ऐसी होती हैं; जो बाछकोंके मनपर कुप्रमाव 
डालती हैं और ऐसा बहुत-से छोग कहते भी हैं | फिर भी 
यह कितनी छजाकी बात है कि कुछ छोग अपने साथ अपने 
बालकोंको “०? वर्गकी तस्वीरें भी देखने ले जाते हैं | इसमें 
किसका दोष है १ बालकोंका या बालकोंके अभिमावकोंका ! 
दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूँ । बहुघा स्कूलोंसे बालकाकी 
पढ़ाई आदिके सम्बन्धमें प्रगति-सूतचक विवरण अभिमावकों- 
के पास भेजे जाते हैं | उनमें जो कुछ लिखा रहता है) 
उसके आधारपर यह आशा की जाती है कि अमिमावक अपने 
बालकोंके विषयमें सचेत हो जायेंगे; किंतु अमिमावक उनकी 
इस प्रकार अवहेलना करते हैं और उनकी ऐसी उपेक्षा होती 
है कि उसके दृश्टान्त भरे पड़े हैं; पर जब परीक्षा होती है ओर 
विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है; तच अभिमावक महोदय उसके 
साथ उसके परीक्षकोंके पास नम्बर बढ़ानेके प्रयक्षमें दर-दर 


, भठकते दिखायी पड़ते हैं | इसके लिये कितने प्रकारके हथकंडे 


प्रयोगमें छाये जाते हैं; उन्हें न गिनाना ही अच्छा है | इसका 
बालकोंपर क्या प्रमाव पड़ता होगा, इसका खय॑ं आप अनुमान 
छगा लें । फिर ऐसे विद्यार्थी, जिनके अमिमावक नहीं है; 
अपने भाइयोंका अनुकरण करें तो क्या अख्ामाविक है ! 
अस्वाभाविक तो उन विद्यार्थियोंका आचरण होगा, जो इस 
कृत्यसे अप्रमावित रहते हैं । इस प्रकारके एक नहीं, अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं; जहाँ माता-पिता अपनी दूर- 
दर्शितासे--जिसे मैं तो अदूरदर्शिता ही कहूँगा--गलत वय 
लिखाते हैं| गलत यह कहते हैं कि मेरे छड़केने इसके पहले कहीं 


रैद 


# भव वारिधि छुमज रघुनायक | सेदत छुकमल सकल खुल दायक ॥ # 








नहीं पढ़ा और जाने कितने ऐसे गरूत वक्तव्य देते हैं। जिनकी 
जानकारी उनके वालकोंको होती रहती है । इन अवोध 
वालकेकि चरित्रपर उनके इस दुराचरणका अप्रतिहत प्रभाव 
पड़ता रहता है'। अध्यापकोंका उत्तरदायित्व भी इस दृष्टिसि 
कम नहीं है। और ये सब मिलकर पीछेसे जित समाजकी 
रचना करते हैं; उसमें विद्यार्थी-दो-विद्यार्थी दिखायी पड़ते हैं । 

अतः मैं यहाँ यहीं कहना चाहता था कि हमारेवालकोंको जो 
सचेत हैं; जो वयस्क हैं, जो समझ और सोच सकते हैं, उन्हें 
चाहिये कि अपना नेतृत्व खय करें | वे अपने छोटे भाइयोंको 
कुपथते बचानेके लिये खयं कटिबद्ध होँ। वे इस बातकों 
सरण रक्‍्खें कि अबतक वे अध्ययन कर रहे हैं; तबतक वे एक 
ऐसे यज्ञमें छो हैं; जहाँ कष्ट और संयमसे ही सफलता 
मिल सकती है; जहाँसे वे समाजके ऋणको हछका करने और 
इस अकार खरय्य सुखी होने और मावी समराजमें सुखकी नींव 


डालने जा रहे हैं। समाज-सेवाके जितने अवसर बालकोंकी मिलते, 


हैं, उतने दूसरे छोगोंकों नहीं। और समाजसेवा ही एक ऐसा 
साधन है, जो विद्यार्थियोंके लिये सुलभ भी है और खध्य भी ! 


उनकी सामूहिक शक्ति अपरिमेय है। उसके बलयर ये कठिन 
कार्य मीसरलतासे कर सकते हैं। जैसा कि में कट चुका हूँ; उन्हें 
अपने सामाजिक ऋणको चुकानेका सदा प्रयल करते रूना 
चाहिये और इसका एकमात्र सरल उपाय समाज्सेवा ही है।? 
बालक पूछ सकते हैं कि यह सम्राजसेयी विय्यायिंसमुदाय 
अध्ययनदी करता जाय--या यही इनके जीवनका उद्देश्य है ! 
आज उनका ऐसा पूछना ठीक भी है। मे यहाँ इस प्रश्रका 
विस्तारसे उत्तर नहीं दूँगा; फिंतु इतना अवश्य कहूँगा कि 
जो विद्या और उसकी जे प्रणाली आज उनके लिये उपादेय 
मानी गयी है। उसमें उनकी निष्ठा होनी चादिये । एम 
अधिकाधिक इस बातका प्रयत्ष कर रदे है कि जो विद्या वे 
प्राप्त कर रहे ईं। वह उनके लिये अर्थकरी हो; पर तच पूछा 
जाय तो उनके अध्यंयनका एकमात्र उद्देश्य अपने देशके 
उस प्रजातान्त्रिक ढोंचेकी सुदृद बनाना है, जे| उनके विधानमें 
निहित है; किंतु इसके लिये उन्हें थोड़ीमी साधना करनी 
पड़ेगी । उन्हें विद्याके प्रति अनुराग उत्पन्न करना होगा; जो 
विद्या पत्येक वस्तुमें सौन्दर्य देखती है; जो उसकी सत्यताका 
दर्शन कराती है और जो समालमें मश्नलकी स्थापना करती है 





रा्टकी सबसे बड़ी सम्पत्ति 


( ठेखिका--श्रीराजकुमारी अमृतकौर, स्वास्थ्यमन्त्रिणी, भारतसरकार ) कि 


राष्ट्रकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है--उसके बच्चे | आजके 
बच्चे ही कलके नागरिक हैं | वे भविष्यकी आशा हैं और 
उन्हें ही आगे चलकर राष्ट्रका निर्माण करना है | 

वच्चे मज़बूत और पुष्ट बनें, इसके लिये उनके 
खास्थ्यपर विशेष ध्यान देनेकी ज़रूरत है । भाता-पिताको 
चाहिये कि वे अपने वच्चोंकी खख्, नौजवान बनायें। न 
सिर्फ साता-पिताको; थढ्कि राष्ट्रको भी सवख बच्चोपर ग्ष॑ 
होता है; लेकिन दम देखते हैं कि अधिकतर वच्चोंकी सेहत 
असावधानीके कारण गिर जाती है और उनमेंसे कई नीरोग 
नहीं होने पाते । 

ज्यादातर वच्चोंकी रृत्यु चेचक, कुक्कुर-ज़ाँसी, खसरा; 
कण्ठरोग, मियादी बुलार; क्षय और मलेरिया बंगेरह रोगेसि होती 
है| ये बड़ी भयंकर वीमारियाँ हैं, छेकिन अगर सावधानी 
वरती जाय तो इसमें संदेह नहीं कि हम इन बीमारियोंसे 
बच्चोंकी रक्षा कर सकेंगे | 

सफाई सबसे जहरी चीज है | वल्चोंमें खच्छ रहनेकी 
आदत डल्वानी चाहिये। उनका “व्यवहार 


मेजती हूँ 
>%दुलब 0५. 


अपने पास रूमाछ रक्‍्खें | उन्हें सिखाया जाय कि शौनके 
लिये नियत स्थान ही इस्तेमाछ करें | मोजन करनेंसे पहुछे 
हाथ धोयें । लानेकी चीजोंपर मक्खियाँ न शैठने दें और जिन 
वस्तुओंपर मव्खियों बैठी हों, उन्हें न खायें | व्यायाम जरूर 
करें | माता-पिताको चाहिये कि बच्चोंकी पौष्टिक तत्ववाला 
भोजन दें; उनके स्वास्थ्यके ग्रति जागहुक रहें और बीमार 
शीनेपर तुरंत डॉक्टरसे सद्ाह लें ( 

कहनेका अमिप्राय यह है कि वीमारीके प्रति सजग 
रहने और बच्चोंको साफ रखनेसे वीमारीते बहुत कुछ रक्षा 
हो सकती है।न सिर्फ यही, वल्कि शरीर स्वस्थ रहनेते 
मानतिक उन्नति भी होती है। मन स्वत्ध होता है; अगर 
शरीर स्वस्थ रहे | 

"कल्याण? एक अति सुन्दर आध्यात्मिक पत्रिका है | 
अपने देत्रमें इसने एक बहुत बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति भी है। 
से खुशी है कि बच्चोंकी समस्याओंको ध्यानमें रखते हुए 
कल्याण”का बाहक-अछ्ट प्रकाशित हो रहा है | 
मै इव विशेषाइची सफ़लताके हिये अपने आशीर्वाद 
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धार्मिक सिद्धान्तोंकी जगानेकी आवश्यकता 


( लेखक--आ० ओऔनारायण भास्कर खरे; एम्‌० पी० महोदय ) 


“कल्याण! का वाल्काक्ष निकाझ जा रहा है; यह जानकर 
प्रवन्नता हुईं | यह सबको विदित है कि आज हमारे समाजमें 
सर्वत्र अनुझ्ासनका अभाव है। बच्चे भी इससे नहीं बचे हैं| 
हमने बहुत-सी वातोंम पश्चिमी ढंगकी नकछ की है; जिसके 
परिणामस्वरूप वालकोंमें अपने गुरुजनों एवं अध्यापकवर्ग- 
के प्रति असम्मानकी भावना उत्न्न हो गयी है। यह अवस्था 
अत्यन्त शोचनीय है; क्योंकि देशके भावी नागरिक होंनेके भाते 


बालकगण ही हयारी सच्ची स्पपत्ति हैं। अनुय्रातन-हीनता तया 


अविनयके भयक्कर परिणामेसे उनकी अवस्य रक्षा करनी 


चाहिये | धर्म-निरपेक्षताका समयके अनुकूल या प्रतिकूछ 
सदा गला फाइकर राग अछापना भी ऐसी स्थिति उत्पन्न 
करनेका एक प्रवछ कारण है ) हमारे सिनेमाघरोंपर "भी 


इसका बड़ा उत्तरदायित्व है और शिक्षाल्योर्मे किसी धार्मिक 


अथवा नैतिक शिक्षाके नितान्त अमावसे कोई भी उन्नति 
असम्भव हो रही है | इसलिये मेरा तो यह दृढ़ विचार है कि 
इस दोपको दूर करनेके लिये अपनी संस्कृति एवं अपने 
उज्न्त्रढ भूतक्रे ग्रति आदर जयानेवाके धर्मके मरेटे-मोटे 
सिद्धान्तोंकी शिक्षा अत्यन्त आवद्यक है | 





हिंदजाति ओर भारतका भविष्य 


(लेखक---भोदुत एन्‌० सी० चटर्जी, एम्‌ू० पी० महोदय) 


ख्यातनामा अन्ताराष्ट्रय लेखक ( पत्रकार ) डा० 
तारकनाथ दासने हिंदुओँसे एक मर्मभेदी प्रश्न किया है 
उन्हेंने प्रश्को ठीक-ठीक उपस्थित किया है | हिंदुस्थानका 
भविष्य हिंदुऑपर ही निर्मर है । उन्होंने भारतमें दिंदुओंके 
पतनके कारणोंकी जिज्ञासा की है | उन्होंने हिंदूजातिसे 
निवेदन किया है कि उन कारणोपर विचार करके 
इतिहाससे शिक्षा छे | उनका यद्द संकेत बिल्कुल ठीक है 
कि यदि अपनी वर्तमान अवस्थाके प्रति संतोपकी वृत्तिमें 
सोबी हुई हिंदूजातिको उठाया नहीं गया तो उसका भविष्य 
अन्धकारमय है | 

भारतीय य्रजातन्त्रके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कहें 
जानेत्रांे लनतन्त्र द्ासनके होते हुए भी स्पष्ट वात तो यही 
है कि हिंदुस्थानका मविष्य--हिंदुओंकी कुशछ संहति और 
इस प्राचीन देशकी सहजबृचि तथा परम्पराके अनुरूप एव 
इस विद्या राष्ट्रके योग्य सवछ, उन्नतिशील और अगतिपूर्ण 


, शासन स्थापित करनेकी ध्षमतापर ही निर्मर करती दै। 


4 


वहिन निर्वेदिताने उच्चित ही कहा था कि प्रत्येक धर्म 
किसी विशिष्ट विचारके चतुर्दिक केन्द्रित होता है। प्राचीन 
,मिल्लका धर्म मल्युके चारों ओर, फारत देशका अमाग्रम- 
रहसस्‍्यके चारों ओर तथा ईताई धर्म एक दँवी अवतारके 
उद्घारकारी प्रेमके च॒र्दिक केन्द्रित हैं। केवल हिंदूघमंका 
ही लक्ष्य वैराग्य और मुक्तिके उच्चतम शिखरपर स्थिर है; यहाँ 
किसी ऐहिक आदर्शक्रो स्थान नहीं है| 


समय आ गया है जब दम समझें कि यह भी हिंदुत्वका 
एक कमजोर रूप बन गया है | समाज अथवा राष्ट्रको 
संगठन प्रदान करनेकी प्रेरणा देनेवाले किसी विश्येप उद्देश्यकी 
प्राप्तेकि आधारपर समाज या राष्ट्रका निर्माण करनेके 
लिये जीवनके प्रति हिंदू-दष्टिकोण वास्तवर्में संयोगात्मक; 
सावमीम और अतीव व्यापक है | सम्पर्क आनेवाले प्रत्येक 
धार्मिक विचारसे गठबन्धन कर लेनेकी हिंदुओंकी क्षमतापर 
कोई संदेह नहीं करेगा. किंदु एक महान्‌ विचारकद्घारा 
अत्यन्त औचित्यपूर्वंक उपस्थित किये हुए अस्तुत प्रश्नका 
समाधान भारतीय इतिहास, धर्म) संस्कृति एवं सम्यताके 
वास्तविक ज्ञानद्वारा करना चाहिये। धर्मकी इृष्टिसे हिंदुत्वमें 
आत्मसात्‌ करनेकी प्रवल क्षमता है | उधर सम्यताकी 
दृष्टिसे हिंदुत्वमें अपना रूप अक्षुण्ण बनाये रखनेकी भी महान्‌ 
गक्ति है। मानव-इतिहासकी यह एक अजब पहेली है; पर 
क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब कि हम छोगोंको 
मिला लेनेवाली, एकीकरण करनेवाली ओर आत्मसात्‌ कर 
लेनेवाली शक्तियॉपर ही जोर न देकर सम्बता या संस्कृतिकी 
इृष्टिसे हिंदुत्वकी अक्षुण्ण बने रहनेवाछी शक्तिको और भी इृढ्‌ 
करना चाहिये । 

प्रपग्वात्मक और ऐहिक जीवनकी आवश्यकताको हिंदू- 
घर्मने कमी अखीकार नहीं किया; किंदठु जिसकी महत्ताका 
चित्र हम खींच रहे हैं; उस भावी राष्ट्रके सच्चे विकास और 
दृद्धिके लिये आवश्यक शक्ति हमें हिंदूघमसे ही लेनी पड़ेगी | 


रेट 


कुछ दिलों पूर्व संसदूके एक विवाद मेरे यह पूछनेपर 
कि पाकिस्तानके कारागहो्म सड़ रहे हिंदू-नेताओंके छुटकारेके 
छिये सरकार क्या कर रही है। अव्यरंख्यकॉके मन्दी 
महोदयने कांतर शब्दों+ अपनी असम्थता प्रकट की और 
कहा कि “पाकिसान सरकारमें उसी पदपर आसीन सदस्य 
महोदयको शिष्टमाषामें मम्नतापूर्वक पत्र-पर-पत्र लिखनेके 
अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते ।? हिंदूमहासमाके समापति 
डा० नारायण भास्कर खरेने। जो ग्वाल्यिर निर्वाचन-क्षेत्रसे 
जनसंसदूके सदस्य छुन लिये गये थे; अपना उम्र विरोध 
प्रदर्शित किया | तब ठो भारतवर्षके प्रधानमन्त्री महोदय 
एवं द्रेजरी बेंचॉंकोी सुशोमित करनेवाले उनके अनचुगत 
सहकारी लोग वगलें झाँकने छगे। 

हिंदुत्लककी शक्तिको न तो ठीक समझा जाता है और 
न उसका ठीक उपयोग ही होता है| हिंदू-सम्वताने जिश 
त्यागकी शिक्षा दी है, उतका खरूप क्या है ! हमें महानके 
लिये लघुका त्याग करना चाहिये। लघुको प्राप्त करनेके 
लिये मद्दानका त्याग नहीं करना चाहिये । त्याग वास्तवर्म 
नये कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वोंकी प्रस्तावना करता है। 
यह कमी “इदमलमःकी अथवा कायरतापूर्ण संतोषकी इत्तिको 
सहन नहीं करता । 

श्रीरामकृष्ण परमहंसने कहा था कि एक उॉपने महात्माके 
उपदेशसे क्रोध करना तथा किसीको भी डराना बंद क्र 
दिया। तब छोग उसे तंग करने लगे; मारने छो, यहाँतक कि 
रस्सीकी तरह उससे छकड़ियोंका वोझा बाँधने छगे । 
सॉप अत्यन्त दुखी हो गया | वह महात्माके पास गया ) 
महात्माने उससे कहा कि “काटों मत+ पर फन उठाकर 
फुफकार जरूर मारो !? इस कथाकों याद खखे बिना 
हिंदुओंका अपने ही देशमें कोई भविष्य नहीं है | 

प्रायः कायरताको छिपानेके लिये घर्मनिरपेक्षताकी आडइ 
लेनेवाले हमारे धर्म-निरपेक्ष शासनके नेताओंकी उस बेचोरे 
सापकी इस अद्भुत कथाकों याद रखना चाहिये । यह 
अपनी दुर्बलताको जनतन्त्रवाद अथवा घर्मनिरपेक्षताके नारोसे 
दकनेवाले केवछ शासनान्तर्गंत व्यक्तियोंके ही लिये शिक्षाकी 
वस्तु नहीं है; हमें जया मीतरकी ओर भी प्रकाश डाल्सा 
चाहिये । हिंदू-नेताओंको इस सिद्धान्तका साहसके साथ प्रचार 
करना चाहिये और मारतके झञासकोंको वता देना चाहिये कि 
कास्मीर: भारत-पाकिस्तानके पारस्परिक सम्बन्ध अथवा 
पूर्वीय पाकिसानमें हिंदू-अव्यसंज्यकॉंको उत्तरोत्तर असहय होती 


# सन संभव दारुन दुख दास्य ।दीनवंधु समता विस्तार्य ॥ # 


जानेत्राडी अबखाके प्रश्नोंको भी इछ करनेमें रामकृष्ण 
परमहंसकी उपदेशप्रद यह कथा शक्ति) न्याय और वासखदिक 
त्यागकी शिक्षा देती है। यदि जीवनकी शाछीनता- 
सम्यतापर आधात होगा तो भारतकी शिष्टता और सौम्पता 
उसे एक परिवर्तित अर्थात्‌ विद्रोदपूर्ण सातक तथा रिपुतुल्य 
रूप धारण करनेंसे नहीं रोकेगी | जबतक भारतीय शासन यद्‌ 
नहीं समझ छेता) तबतक उससे संसारका कोई देश तत्सम्बन्ध 
नहीं स्थापित करेगा । संधिपत्नों) संधियों और वक्तच्योंके उपरान्त 
भी पाकिस्तान असह्षय हिंदुओंकों सतानेक्री अपनी नीति जीवित 
रखनेकी घृष्टता किये ही जा रहा है; क्योंकि उसे मादूम दे कि 
भारतीय सर्प कमी अपना फन नहीं उठायेगा। वह यह भी 
जानता है कि हिंदुख्ानके हिंदू मी अपना फर्तेव्य नहीं 
पालेंगे और सरकारकों अपनी दुर्चछ एवं दुल्मुछ नीतिकों 
छोड़ देनेके लिये बाध्य नहीं करेंगे । 

एशियाका आयिक और बौद्धिक पतन ही यूरोपके उत्पान- 
का कारण था। खतन्‍्त्र मारतमें हम आयिक दया सामाजिक 
उन्नतिके साथ-साथ भारतकी निधि--जिसकी वद शताब्दियोंमे 
चावके साथ रक्षा करता आया है--उन आध्यात्मिक 
तथ्योंका मी निर्विरेध प्रचार करना चाहते हैँ । सबसे बड़ी 
इुशखद वात तो है विशिष्ट र्गके छोगों एवं साधारण जनता-- 
दोनोंकी अमिछाषाओंपर छुप्रारपात तथा उनकी बढती हुई 
निराशा | मारतका भविष्य न तो साम्बवादसे बनेगा न 
मार््सवादसे और न उस आजकलके तथाकथित गॉँधीवादसे, 
जिसका अनुगमन उसके अनुयायी कहलानेवाले लोग आज 
कर रहे हैं। हमें भौतिक समत्तिको अवश्य प्राप्त करना 
चाहिये; पर जनताको दरिद्र और दुल्ी बनाकर नहीं, वर 
दिंदूमारतको निष्काम कर्म सिखानेवाली महान गीताके 


सिद्धान्तोंके आधारपर देशकों पुनरज्जीवित करके | चोराजारी 


और घूसलोरीको रोकनेका यही उपाय है । इसका अमिप्राव 
यह है कि यदि हिंदुखानके हिंदू मानवनसभ्यतामें अपने 
पुनरुत्यान और सशक्त अज्ञके रुपमें निरन्तर-सत्ताके लिये इस 
सहान्‌ प्रश्नको वात्तवर्में हक करना चाहते हैं तो उनके 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणका सम्पूर्ण परिवर्तन 
आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्तिका पुनः्तमर्पण होना चाहिये 
अहंकारकी सेवांके लिये नहीं; वरं देश तथा राष्ट्रके प्रति 
सच्चे समर्पण और सच्ची सेवाके लिये | भारतका यही घर्म है। 
सोती हुई आत्माएँ तब जाग उठेंगी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी शिक्षा छोगोंके अनुत्ताइकों भगा देगी । 
देंववाद हिंदुओंका तिद्धान्त नहीं केवड इतनी ही बात 


 # बालकोंके लिये नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श आवश्यक # - 
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नहीं है; हिंदूधमके विरुद्ध भी है। पगतिपूर्ण सामाजिक 
चेतना महत्वाकाब्ला, खार्थपरता अथवा यशोलिप्सासे नहीं 
प्रात्त होगी, वढ्कि कतंव्यपाछनकी विश्युद्ध भावना ही 
वास्तविक परिवर्तन छायेगी । मारतीय अध्यात्मवादकों 
५: विकृत रूपमें उपस्थित किया गया है । हिंदुत्वकी शिक्षा 
- है कि चरित्र ही अध्यात्म है | अकमंण्यता, अवसाद) 
मिथ्या संतोष और दुर्बंछताका नाम ्त्यागः नहीं है। 


सच्चे संन्यासका सर्वोच्च खरूप ही वास्तविक विजय है। 
हिंदुत्वकोी वीर/ उन्नतिपयारूृढ और आवश्यकता हो तो 
विद्रोहशील बनना है | नयी भेरी बज चुकी है ओर अश्यमकी 
शक्तियोंसे छड़नेके लिये जो कुछ मी हमारे अंदर उत्कृष्ट, सुन्दर 
विद्यद्ध, अध्यवसायी और शौयंयुक्त है; उसका आवाहन कर 
रही है; किंठु हमें ऐसी चेट्टा करनी चाहिये कि जिसमें पीछे 
हटनेका वाजा कभी न बजे | 
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॥2५. 
चार बात 
( लेखक--डा० श्रीअमरनाथजी झा पम्‌० ए०) डी० लिट० ) 


जीवनकी यात्रामें कई वस्तुओंकी आवश्यकता है । सबसे 
पहले तो शरीरको ख़स्थ रखना है | बिना खस्य शरीरके कोई 
प्रसन्न नहीं रह सकता | इसलिये वालकोंकी व्यायाम करना 
ध्वाहिये; जिससे उनके शरीरका अद्भ-प्रत्यज्ष दृढ़ हो जाय । 
उनको सामूहिक खेल-कूदमें भाग लेना चाहिये, जिससे वे औरोंके 
साथ और अपने दलके हितके लिये काम करना सीखें | 
दूसरा काम है विद्याध्ययन | विद्या अनेक प्रकारकी है। 
/सब विद्याओंका शान कोई एक व्यक्ति प्राप्त नह कर सकता; 
( परंतु जिस किसी भी विषयका अध्ययन करना हो; उसमें 
ययासाध्य परिश्रम करना चाहिये |» अपने विषयविशेषसें 
जहाँसे भी हो, जिस किसीसे मी हो) शान-छाम करना चाहिये | 
जिस सुल्मतासे युवावस्थामें शान मस्तिथ्कमें प्रवेश करता है और 
वहाँ चिरस्थायी होकर रहता है, वह आगे चलकर सम्भव नहीं। 
तीसरा काम है अपनेको समाजसेवाके योग्य बनाना | 
मुनि अरण्यके एकान्तमें तपत्या करते हुए समाजकी उपेक्षा 


कर सकता है, परंठ साधारण मनुष्यकों तो समाजमें रहना 
है। ओरोंके साथ रहना. औरोंके सुख-दुःखमें भाग लेना; 
चिकित्सा करना, धन उपार्जन करना और उसका उचित 
व्यय करना; भूमिसे अन्न उत्पन्न करना/ माता-पिता और 
गुरुजनोंकी झुश्रपा, बच्चों और पीड़ितोंकी सहायता करना? 
परोपकार करना--यह सब समाजमें रहकर करना चाहिये 
और इस सबकी योग्यता पाठावस्थामें ही प्राप्त हो सकती है । 

मनुष्यकी अन्य जन्तुओंसे विशेषता इस अंशमें है कि उसको 
अपने आत्माका ज्ञान दै। यह आत्मा अजर है; अमर है। 
शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता। इस 
आत्मासे ही मनुष्यका ईश्वरसे सम्बन्ध स्थापित होता है। 
ईश्वरकी उपासनासे चित्तको शान्ति मिलती है | नीच प्रदृत्ति- 
से मनुष्य बचता है। सन्मार्गकी ओर आइष्ट होता है | 

इन चार वातोंका यदि बालक ध्यान रक्‍्खें तो अपना 
और विश्वका कल्याण सम्भव है। 





बालकोंके लिये नेतिक ओर आध्यात्मिक आदर्श आवश्यक 


( लेखक---श्रीअमियक्ुुमार दास, शिक्षा-मन्त्री, आसामसरकार ) 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि विश्व-प्रेमः 
५ नैतिकता तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी दिद्यामें “कल्याण? 
पत्र गत सत्ताईस वर्षोसे सेवा कर रहा है|. एक राष्ट्रकी 
शक्ति केवछ ;उसकी जन-संख्यापर ही निर्भर नहीं है; वास्तवमें 
नेतिक और आध्यात्मिक शक्ति <ी मुख्य है। बिना इसके 
संख्याकी शक्तिका कोई मूल्य नहीं रद्द जायगा । 
मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि यहद्द पत्र 
ध्वाल्काडू? प्रकाशित करने जा रहा है । हमने प्रजातन्त्रवाद- 





को अपने नागरिक और राजनीतिक विकासका आदर्श मान 
लिया है | इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रजातन्त्रवादके 
आदशंकी जड़ें जनताके मनमें जमा दी जायें । यह 
उद्देश्य तभी सिद्ध होगा, जब हम अपने बालकॉंको इस 
आदशंके मार्गपर ले चलनेका प्रयज्ञ करें और उनके सम्मुख 
नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शोंकों भी रक्खें) जिससे वे 
बचपनसे ही उनके अनुरूप आचरण करने छगें | में इस 
पत्रकी सफलता चाहता हूँ । 
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# आख चास इरिपादि निवास्क | विनय विवेक विरति विस्तारक ॥ ४ 


: विद्यार्थियोंकी आशीवांद 


( राजपिं श्रीपुरपोत्तमदासजी टण्ठनके व्यास्यानसे ) 


धरे सामने आदर्श अवश्य है और उसके अनुसार 
अपनेको वनानेका अवद्य प्रयक्ष करता हूँ; अब मी प्रयत्र 
करता हूँ । छात्रोंसे मुझे यही कहना है कि जो शिक्षा मिल 
रही है; उससे अपनेको बनायें । सुकवत और साक्रेगैजने 
अपने शिष्योंको यही बताया था कि अपनेको पहचानो । 
यदि हम अपनेको पहचानें, अपनी त्रुवियोंको अंदर 
घुसकर देखें तो हम अपना ही शुद्धिकरण करते हैं । किंतु 
इम प्रायः अपनेको जाननेका यक्ष नहीं करते; क्‍योंकि हमें 
अपने प्रति मोह हैः पक्षपात है और चुद्धिको आँखोपर पढे 
बंघी रहती है; जिससे हम देख नहीं पाते । सच तो यह है 
कि हम अपने नग्नरहूपकी देखकर घबराते हैं और इसलिये 
चाहते हैं कि उसे वर््नोंसि आच्छादित करके देखें । पुरुपत्व 
इसमें है कि हम अपनी हुर्बवछताओपर अधिकार करें | 


“विद्यार्थियों! यह समय आपके लिये अपनेको वनानेका है। 
आप कालिजमें शिक्षा पा रहे हैं। आज शिक्षाक्रा जो क्रम 
चल रहा है; उसमें काफी कमियाँ दीज रही हैं । शिक्षाका 
मुख्य अमिप्राय यह होना चाहिये कि वह ऊँचे स्तरपर ले 
जाय, दुर्वताओंसे मुक्त कर दे) चारित्रिक और मानसिक 
शक्ति प्रदान करे | आज हमारे काछेजोमे जो चारित्रिक 
वातावरण चाहिये था; वह नहीं है| हम जत्र ऊँचे चरित्रवान्‌ 
बनना चाहते हैं, तव देशके नेताओंको भी उदार बनना 
चाहिये | विद्यार्थी; जिनमें युवक एवँ युवतियों दोनों हर, 
बौद्धिक और चारित्रिक सुविधाएँ सामने रखें, अपने सामने 
आदर्श उदाहरण खर्खें । खतन्‍्त्रताके इस युग हमें 
शिक्षा आदिके क्रमको बदछना होगा | हम परिवर्तन-कालमें 
रह रहे हैं | हम खतन्त्र तो हुए अवश्य; किंतु हमारी 
वोद्धिक दासताके जानेका समय अमी नहीं आया | बौद्धिक 
दासता हमारे लिये बहुत बढ़ा अभिशाप है ] 


'राष्ट्रभाषा हिंदीके द्वारा ही मारतीय संस्कृतिकी रक्षा 
हो सकती है । मेरा जितना काम हिंदयोको राष्ट्रभाषा 
बनानेका था या है; वह मैंने किया और अब भी कर रहा 
हूँ.। जिस प्रकार प्राचीन युगमें संस्कृत मापाने देशके मिन्न- 


मिन्न भागांकों बॉधनेका कार्य किया, उसी प्रकार यह कार्य 
हिंदीको करना है| विद्या्थों इस कामकों अपने द्वाथ्मे लें। 
यह समय तो अपनेकों बननेका हे । आपसे यद्दी आशा 
करता हूँ कि आप अपनेमें शक्ति और शुण भरनेमें छगें | 
आपलोगोंको में आन्दोलनमें भाग लेनेकी सलाह नह देता। 
पुरानी पीढ़ीके बोझकी सेभालनेके लिये आपको अपनेको 
तैयार करना है) 


ध्युवावरथा उत्ताहकी अबसा है। पर उसे नियन्त्रणमें 
रक्‍खें | आपको शक्तिका संचार करना है और उसे ईजिनकी 
तरह चलाना है । अपने व्यक्तिलका विकास विद्या्थियोंका 
मुख्य कर्तव्य है । विकास बौद्धिक और चारिनरिक 
दोनों प्रकारका होना चाहिये | बुद्धि कितनी भी तीम क्यों न 
हो; वह चरित्रका विकास नहीं करती जबतक कि हममें 
चारित्रिक बल न आ जाय | 


'शिक्षाका परिणाम यह होना चाहिये कि हमारा बौद्धिक 
विकास हो। वौद्धिक दिक्रासको मैं दूसरे शब्दोंमें श्ोद्धिक 
खास्प्य कहता हूँ । मैंने कई पहलवानोंकों देखा है; 
जिनमें शारीरिक शक्ति होते हुए भी जिनका शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता । शारोरिक स्वास्थ्य और श्वारीरिक 
शक्तिमें अन्तर है। मैंने सभी क्षेत्रोंके बुद्धिजीवियोको देखा; 
पर उनमें बुद्धिके स्ास्थ्यद्रों कमजोरी पायी | खास्थ्य 
अपनेमें ही आनन्ददायक वस्तु है; इसमें स्फूरति रहती है । 


भीतामें श्रीकृष्णने कितनी सुन्दर उक्ति दी देकि 
इन्द्रियॉंपर मन; मनपर चुद्धि और बुद्धिरर एक ईश्वर, 
है। बुद्धिमें शुद्धता है दृढ़ता है । उसमें अभिमान नहीं; 
विनय है। जिसका ऊँचा चरिज्र है; वह बुद्धिका ही अन्न हो 
जाता है। जिसमें चरित्र-बछ नहीं, उसमें बुद्धि नहीं | 

“बिद्यार्थियोंसे मेरा यही अनु 
भयावह है, उसको सँभाल हें 
जो कठिनाइयोंका 
है, इसलिये ईबवर 


रोध है कि ग्ुवावस्था यड़ी 
। मनुष्य वही बनता है, 
सामना कत्ता है.। भविष्य आपको बनाना 
आपको शक्ति दे-यह मेरा आशीर्वाद है |? 


४0८94... 





क्र जाम अचल उद्देशय और छात्रों तथा सरकारले प्रार्थना # ॥ 
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मानव-जीवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सरकारसे प्रार्थना 


मनुप्य-जीवनका प्रधान और एकमात्र उद्देश्य हैं-- 
ध्मगवद्यात्िः | इसोको “मोश्नः; प्मुक्तिः या ध्यात्म-संक्षात्कारः 
कहते हैं | अन्यान्य वोनियमिं इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं 
होती; इसीलिये इस मानव-योनिक्री विशेष महत्ता है और 
इसीलिये अनुभवी, ज्ञानी; सर्वभूतोके हितमें रत महात्मा 
ऋषियों-मुनियोने जीवनके आरम्मसे ही नहीं गर्भाधान- 
कालसे ही, गर्माघानक्री भी एक पवित्र संस्कारका रूप 
देकर मानव-जोत्रनकों श्रक्षआप्ति या भगवत्याप्तिका साधन 
बनानेका प्रयक्ञ किया है | इसीसे हमारे यहाँ चार वर्ण 
और चार आश्रमोंका विधान हैं और इसीलिये कठोर संयम 
तथा त्याग-तपस्या एवं कर्तव्य-याल्नकों मुख्य बनाकर 
जीवनयापन करनेकी विधियोंका निर्माण हुआ है | इसीलिये 
हमारा युरुषार्थ--जीवनकां ध्येयोपयोगी साधन कामोपमोग- 
परक नहा है--वरं धर्म) अर्थ, काम मोक्षके रूप चार 
तत््वंसि अथित है | जगतूमें अर्थ, काम (भोग ) की 
आवश्यकता कै इसलिये उसकी अवर्ंलना नहीं है। परंतु 
वह अर्थ-काम ( मोग ) खच्छन्द नहीं हं---इन्द्रिय-तृप्तिके 
डिये नहीं है; मनमाना नहीं है; वह है घर्मके द्वारा अर्जित और 
' संयमित-नियमित | इसीलिये उसका परिणाम “मोक्षः है। 
घ॒र्मते अनियन्त्रित ययेच्छ “अर्थः और “काम? तो मद्दान्‌ 
अनथंकारी, दुश्खोत्यादक ( गीत,की मात्रा 'दुःखथोनि? ) 
जीवनको पतनके गम्मीर गर्तम गिरानेबाला होता है। 
वद मानवकों मानवतासे ग्रियकर क्रूछ पिंशाच और भोग- 
प्रमत्त असुरके रूपमें परिणत कर मानव जगतकों हिंसामयी 
हर बघस्थली वना देता है। आज सर्वत्र यही हो रहा 
है और बह मोक्षकामनाशन्य तथा धर्मसे अनियन्त्रित 
खच्छन्द अर्थ-कामकी अमिलापाका द्वी अवस्यम्मावी 
दुष्परिणाम है | इसलिये मानवकों अपने जीवनके प्रधान 
लक्ष्यकों तो कभी भूलना ही नहीं चाहिये | श्रीमद्धागवततमें 
अवधूतके वाक्य हैं-- 


लब्घ्चा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मालुप्यसरथद्म/नत्यसपी चघीरः । 
तर्ण यतेव न॒ पतेदनुझत्यु याव- 
न्ि/श्रेयलाय विषय: खत स्वतः स्थात्‌ ॥ 
पे -. » (£६१।९॥।३९ ) 
. ध्झर्थात्‌ .यह मनुम्यझरीर यद्यपि अनित्य है, 
सदा इसके पीछे लगी रहती है; तथापि यह है इतने 
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महत्वका कि परम पुरुपार्थ--मोक्षकी प्राप्ति इसी झरीरसे 
हो सक्रती है | इसलिये अनेक जन्मोंक्रे वाद इस अत्यन्त 
डुलंम मनुप्य-दरीरकों पाकर बुद्धिमाव पुरुषकों चाहिये कि वह 
चीघ्र-से-ओीघम्र मंत्युके पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयक्ष कर ले | 
इस जीवनका मुख्य उद्देत््य मोक्ष 6 है | विपय-मोग 
ठं। समी योदनवोंर्म प्राप्त हों सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें 
यह अमूल्य जीवन नहां खोना चाहिये |? 


संतारके अर्थ-मोगकी उपेक्षा नहीं; परंतु वही जीवनका 
लक्ष्य नहीं है । उसकी वहांतक आवश्यकता है, जह्५ँ तक 
वह धर्म-सेवा छोक-सेवाका हेतुभूत/ सबके दुः्खका नाइक 
और सब जीवेंकि सुखका साधन) तथा धर्म-न्याय एवं 
अपने वर्णाश्रमानुकूछ जावन-निर्वाइके अनुरूप हो; ऐसा 
अर्थ-मोंग भी हो, केवछ इन माध्यमोंके द्वारा हो 
और मयगवत्पूजाके -लिये ही--मगवत्पीत्यर्थ ही; भगवानकी 
प्रसन्नताके हेतु ही | फिर यदि वह ग्रारूधवश प्रचुर- 
मात्रामें हों तो आपत्ति नहों और अत्पमात्रामें हो तो 
भी क्षोमका कारण नहीं। क्योंकि उसका उपयोग ययेच्छ 
भोगमें तो करना ही नहीं है; उसका उपयोग होगा मगवत्‌- 
सेत्रामें, और होगा उपयुक्त घ॒र्मसेवा; छोक-सेवा आदि 
शुभ तरीकसे ही | इसील्यि ऐसे घनमें किसीके अर्थापहरणका; 
चोरी-डकेतीका, चोर-बाजारी, घूसखोरी, अनाचार अ्रश्टचार- 
का तो कोई प्रश्न ही नहों उठता। क्योंकि यहाँ तो 
प्रत्येक क्रिया ही धर्मा्थं, यज्ञार्थ, मगवत्‌-सेवार्थ करनी 
है | और जबतक ऐसा नहीं होगाः जबतक खच्छन्द 
कामोपमोगके लिये, इन्द्रिय-तृप्तिके लिये, अबछ-मोगवासनाकी 
पूर्तिकि छिये अजश्ञानान्थ होकर अर्थ-भोगका किसी 
भी अ्रकारसे अर्जन ओर संग्रह-सब्बय होता रहेगा; तबतक 
यह पाप बंद नहीं हो सकता, चाहे उसका रूप कसा 
ही क्यों न रहे । परस्वापहरण होगा ही--चाहे वह गैर- 
कानूनी हों) कानूनी हो व्यक्तिके नामपर हों; राष्ट्रके नामपर 
हो, विश्वहितके नामपर हों» साम्यवादके सिद्धान्तसे हों; 
मार्क सवादके मतसे हो या अन्य किसी मी उच्च या अत्यन्त 
नीच भावनासे हो | मावनाके अनुसार उसके ख़खूपमें 
कुछ तारतम्य अवध्य होगा; परंदु मोगवासनाजनित कार्य 
विशुद्ध मगवत्सेवा या छोक-सेवाका कमी नहीं हों .सकता& 
यह सिद्धान्त अठछल्पसे खीकार करना पड़ेगा | इसीसे हमारे 
यहाँ भोग-वासनाके बदले मोक्षकों जीवनकी कामना माना 


डर 


& भूष मौदि भनि संडन घरनी। देहिं भगतिं खंखति सरि तरनी॥ # 


नल्च्ल्््््स््य्य््््स्ल््य्स्ल्य्ल्च्च््य्च्च्य््च्च्च््च्य््च्य्य्य्क्य्य्स्स्य्स्ल्स्स्स्स्ससस5 


गया, इसीलिये प्रत्येक क्रियांक साथ “पर्म'का सम्बन्ध 
जोड़ा गया और इसीलिये प्अधिकाएःके बदले प्कतंव्य! 
को प्रधानता दी गयी है एवं इसीलिये घर्मका खरूप बतलाते 


हुए कहा गया --- 
यतोड्म्युद्यनिःश्रेयससिद्धि! स धर्सः। 
( वैशेषिकेदर्शन दू० २ ) 


. “जिसके द्वारा अम्युदय और निः्लेयलकी सिद्धि हो 
बह धर्म दै।? अम्युदयका अमिप्राय है-ऐेहिक उन्नति-- 
अर्थात्‌ ऐसा मौतिक अम्युदयः जिंससे सबके दुःशखोंका 
नाश हो) सबको सुख मिले, जीव-जगतके समी प्राणी 
झुविधा प्राप्त करें; किसीके साथ अन्याय; पशक्षपात न हो 
और किसके भी किसी प्रकारके मी न्याय्य खत्वपर आघात 
न पहुँचे तथा सबके सुख-सम्पादनके साथ ही इस ५्थर्म! का 
सुविधाका उपमोग करे । पर यही धर्म नहीं है। जिसका 
फछ परम कल्याण या मोक्षकी सिद्धि है जो जीव-जीवनकी 
अनादिकालीन साधको पूरीकर उसे आत्यन्तिक सुख- 
शान्तिकी स्थितिमें--आत्माके निर्मल शुद्ध सश्चिदानन्दघन 
खखूममें पहुँचा दे। वह घर्म है। तभी भसानव-जीचनकी 
सफछता है और तभी घ्ंका यथा पाछून हुआ तथा 
उसके महान्‌ फलकी प्राप्ति हुई । बस) इसी उद्देश्यसे 
मानव-जीवनका आरम्म है और इसी उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये जन्म तथा शिक्षुपनसे लेकर मरणपंयन्त उसकी सारी 
चेष्ट औरक्रियाओंका होना आवश्यक है। आये-संस्क्ृतिके इसी 
महान्‌ छक्ष्यको लेकर मानवकी तन-मन-वचनसे सावधान होकर 
घर्ममय जीवन बिताना है | श्रीमद्भागवतर्म कहा गया है--- 
धर्म आचरितः पुंसाँ वाइूमनःकायबुदिमिः। 
छोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसजिनाम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । १४। १५ ) 
धनुष्य यदि मन वाही) शरीर और बुद्धिसे धर्मका 
आचरण करता है तो वह धर्म उसे शोकरहित दिव्य छोकों- 
की प्रा्ति कराता है और यदि घर्म करनेवाले पुरुष स्वर्गादि 
छोककि मोगोंमें आसक्त नहीं होते तो उन्हें वही धर्म मोक्षकी 
धाप्ति करवा देता है !? 
धर्य वही है; जो जगतके परम कल्याणके साथ ही 
अपना कल्याण करनेवाछा हो; वही धर्म 
बनता है और उससे परम तिद्धि--मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
अठएव बालकपनसे ही घर्मपालनका अभ्यास करना चाहिये 
इसीछिये हमारे यहाँ गुरकुछ-निवास तथा अक्षचर्याशमकी सुन्दर 


इना आदि खेलना 


व्यवस्था है । ब्रह्मचर्याअ्मका अभिप्राय ही है--विद्याध्ययन- 
के साथ-ही-साथ इन्द्रिय और मनके संयमकी क्रियात्मक शिक्षा * 
प्रात्त कना और फिर अपने वर्णाश्रमोचित सत्कमंके द्वारा 
विश्वव्यापी प्रभुकी सेवाके लिये योग्यता प्राप्त करना एवं 
सेवामें संछम हो जाना | भगवानते कहा है--- 
यतः भरवृत्तिभुतानों पेन सर्वेसिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिर्धि विन्दृति मानवः ॥ 
( १८ । ४६ ) 
(जिस परमात्माचे समख भूतोंकी उत्ति हुई दै 
और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है; उस परमश्वरको 
अपने खामाविक कर्मके द्वारा पूजकर मनुप्य सिद्धिको--मीक्ष- 
को प्राप्त होता है ! इसी स्वकर्मद्वारा भगवानकी पूजाफे 
लिये--अक्षकी प्राप्तिके लिये बालककों ब्रद्गाचर्याश्रमम तैयार 
होना--अक्षचयंके कठोर नियमोका बड़ी श्रद्धा तथा आदर 
चुद्िसे पान करना पड़ता है वहाँके कुछ बढ़े ही सुन्दर 
नियम मनु महाराज बतलाते एैँ--.- 
नित्यं स्नात्वा शुत्तिः कुयंद्‌ देवर्पिपितृतर्पणम्‌। 
देवताभ्यचन॑ चैव समिदाधानमेव. च॥। 
बर्जेयेन्सधु सांस च॒ गन्ध साल्‍य॑ रसान्‌ खियः । 
शुक्तानि यानि सवोणि प्राणिनां चेव दिसनस्‌॥ 
अभ्यक्षमअन चाध्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कास क्रोध व लोस स नतेन॑ गोतवादनस॥ 
थयूत॑ व जनवाद उ परिवाद॑ तथानृतम्‌ । 
ओणां शत प्रेक्षणालम्भसुपधात परस्प चह्ठ 
* € मनु० २। १७६--१ ७९ ) 
«द्वचारी प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध होकर देवता, 
ऋषि और पितरोंका तर्पण करे) देवताओंकी भलीमभोति 
पूजा करे और सुबह-शाम समिधाके द्वारा हवन फरे | 
अक्षचारी मधु ( मदिरा ) और मांसका त्याग करे; इत्रादि 
सुगन्ध द्रव्य, पुष्पोंकी मालाएँ, शर्करा आदि रस तथा 
ज्जीका सर्वप्रकारसे परित्याग करे | जो वस्तुएँ सहज मधुर 
होनेपर भी किसी दूसरे संयोगते विक्ृत हो जाती हैं, ऐसी 
भक्त वस्तुओऑं--दहीं इत्यादिका त्याग करे और प्राणियोंकी 
कभी किसी प्रकार हिंसा न करे | तेल छगाना। आँखोंमें 
काजछ या सुर्मा डालना, जूते पहनना, छाता लगाना; 
काम-क्रोप-लेभके वेश होना; साचना9। गान बजानो$ जुआ 
? परचर्चा करना, कछद् करना; असत्य 
लियोंकी ओर ४ उनका आलिड्ञन करना; 
फरना--हन सबसे ब्द्मचारी ) 
इस प्रकार इमिटयलंगमका अम्पाद करके बुद्धयी कर 


बोलना; 


# मानब-जौवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सरकारले प्रार्थना * 


छदे 








करे । भगवानने कहा है कि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ बशमें 
होती हैं, उतीकी बुद्धि खिर होती है-- 
बदे दि यस्थेन्द्रियाणि तस्प प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | 
(गीता २। ६१ ) 
हमारे शास्ज्रकारोंने कहा है--- 
जापदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तजयः सन्पदां मार्यों येनेट्ट देन गम्यताम ॥ 
“इन्द्रियोंके असंयमकों विपत्तिका तथा उनपर विजय 
प्रात्त कर लेनेकों द्वी सम्मत्तिका मार्ग कष्टा गया है। इन 
दोनों पर्योपर विचार करके ही मनुप्यकों छाभदायक मार्गपर 
चलना चाहिये |? 
प्राचीन युगके इस अक्षचर्याश्रमके संयर्मित छात्रजीवनके 
साथ आजके विश्वविद्यालय और महाविद्याल्योंसे समर्कित 
छात्रावार्सके छात्र-जीवनकी तुलना कीजिये | शरीरकी शुद्धि 
तथा देव-ऋषि-पितृतर्पण एवं हवनकी तो कल्पना दी नहीं; 
शरीरकी सफाई अपवित्र वस्तुओंके द्वारा अवश्य की 
जाती है; मद्य। अंडे और मांस-सेवनका झौक बढ़ाया जाता 
है। इन नहीं। परंतु शराब मिले अन्यान्य सुगन्धि-द्रव तथा 
शुप्क पदार्थोका सिश्वन-लेगन आवश्यक है; दार्करादि रसकी 
घात दूर रद्दी, अपवित्र और सखास्थ्यना्क रसोंका सेवन 
किया जाता दै | करिसीकी भी जूँउन खानेमें कोई द्वानि नहीं 
मानी जाती; श्राणियोंकी हिंसा ते। क्ोकसे की जाती है और 
शिक्षालयोंकी अनुसन्धान तथा प्रयोगशालाओंमं भी अवाघ 
प्राणिहिंसा दवती है । काजल-मुर्मा तो असम्यताके भयसे नहीं 
डाला जाता; पर तंलान्वन्न तथा अन्यान्य बुरी चीजोंका 
इस्तैमाल छंता है | जते तो समय-समयके लिये कई 
रखते जाते हँ।| छातेके साथ ही पानीसे बचानेवाले कोट 
तथा देट आदिका व्यवद्ार द्ोता है। काम-कोब-लॉमको 
तो प्रकारान्तर्से जागतिके, विक्रासके या उन्नतिके लक्षण 
ही स्वीकार कर लिया गया दे | नाचना) गाना; बजाना झिक्षा- 
क्रममें आ गया है; जुए भी कई प्रकारके चलते हूँ; परचचां; 
परनिन्दा तो अखबारी अध्ययनका प्राण द्वी है; असत्य 
भाषण चाठुरी है। परायी बुराई भी व्यक्तिगत' या दलूगत 
लाभके लिये आवश्यक दे । सिनेमा देखनेवाले तथा सहशिक्षा 
प्राप्त करनेवाले स्री-दर्शनादिसे कैसे बच सकते हैं | ---या इन्द्रिय- 
संयमके स्थानपर इन्द्रिय-असंयमकी मानो बादन्सी आ 
गयी है। यह बढ़े द्वी खेदका विषय है और ऐसे छात्र- 
सीचनसे केसे संयमकी भाद्या की जाय १ ' 
- धरंष्ठ केबकू स्वितिपर लेद प्रकट करनेंसे जा निराञ् होनेसे 


काम नहीं चलेगा | बहुतचुरे दोप आ गये हैँ; वे चाहे किसी 
भी कारणसे आये हों । इसके लिये भी-किसीपर दोषारोपणकी 
प्रयोजनीयता नहीं है--आवश्यकता है दोपके झुधारकी। 
आज छात्र-छात्राओमें प्रायः निम्नलिखित दोप विचार्रों 
तथा क्रियाओंकि द्वारा न्यूनाधिक रुपमें आये और आते हुए. 


” श्ताये जाते हं--- 


(६ ) ईश्वरपर अविश्वास, अतएवं ईश्वरमजनकी 
अनावच्यकता | 

(३ ) कम्मफल, पुनर्जन्म, परलोकपर अविश्वास | 

( ३ ) देवपूजन, भाद्ध; तर्पण, धामिंक क्रिया; अनुष्ठान; 
नित्य-नैमित्तिक झाल्रीय कमोपर अविश्वास | : 

(४ ) प्राचीन कालकी सम्यता तथा संस्कृतिकी उच्चतों- 
पर अविश्वास | अबसे पूर्वकी सम्यता-संस्कृति पृर्व-से-पू्व 
निम्नश्रेणीकी तथा अविकसित थी--ऐसी धारणा | 
. (५ ) संसार उत्तरोत्तर सभी विपयोम उन्नत हो रहा है; 
ऐसी घारणा | 

(६ ) चार हजार वर्षके पूर्वका इतिहास नहीं है। 
बैद, दश्षन; उपनिपद्‌) स्छतियों, पुराण, महाभारत, रामायण 
आदि सभी आधुनिक ई--ऐसी धारणा | 

(७ ) आयंजाति भारतमें मूछतः नहीं रहती थीः 
बाहरसे आयी दै--ऐसी धारणा | 

(८ ) माता-पिताकी भक्ति; सेवा तथा उनके आशा- 
पालनर्में अदन्ि । 

(९ ) झा) वर्णाअम, समाज) कुछ) शिक्षा-संस्था 
तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओंका अनुशासन मानने आपत्ति | 

(१० ) आचार्य, अध्यापक, गुरुका अपमान तथा 
उनके साथ दुव्यंवह्ार । 

(११ ) खान-पानमें असंयम, तामसी ( मद्य, मांस) 
अपविन्र, जृठढ़न आदि ) आहारमें रचि | 

(१२ ) यौन-सम्बन्धमें स्वेच्छाचारिता । 

(१३ ) छिनेमा आदि असंयम बढ़ानेवाले खेलोंके 
देखनेमें; उनमें क्रियात्मक भाग लेने तथा अशुभ सदाचार- 
नाशक सहित्यके लेखन; वाचन तथा ग्रचारमे उत्साह 
और प्रदत्ति | 

( १४ ) विलछासिताक्ी सामप्रियोंका अबाध और : 
अमयांद सेवन तथा अत्यन्त ख्चीला जीवन | 

(१५ ) हिंसात्मक तथा मिथ्यापूर्ण कारयोमें उत्साह 
तथा प्रद्धत्ति | 

(१६ ) प्राचीनमाचके विरोध तथा नवीनमात्रके-अ्रहणमें 
विशारशुन्न प्रदृत्ति | 
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- ( १७ ) प्राचीन सांस्कृतिक कायोमें, व्यवदारोंमे तथा 
उदाचारमें अचचि तथा उनका विरोध | 

( १८ ) वैदिकः महामारत ठथा रामायणके गौरूपृण 
इतिद्दात ठथा महापुरुषोति अपरिचिव | 

संक्षेपनं सूत्ररूपते दोपोंकी वात कही गयी हैः 
अतिरिक्त अन्य बहुतसे दोष ही हैं; 
दोष समीर हों; ऐली बात भी नहीं है । 
यह बाद मी नहीं माननी चाहिये कि ऊपर अपने 


ग्ध 


#7| 
4, 


बे 


ये 
टी 


इृष्टिकोग्से लो दोर वतलावे गये हैं; वे उमीकी दृश्टिम 
दोष ही हों।जो कुछ मी हो; कुछ दोष तो ऐसे हैं, 


जिनको प्रायः समी अथवा अधिकांश विचारशील लोग दोप 
मानते हैं और छात्र-छात्रागण भी उन्हें दोगरूपमें खीकार 
करते हैं। इन दोषोंके आनेंके अनेकों कारण हैं; पर प्रधान 
कारण है उनके सामने इसी प्रकारके दोव्पूर्ण आदर्शोक्षा 
खजा जाना और उनकी ऊपरते रोइनेकी बात कहते हुए 
मी इन्हीं आदशोका अनुकरण करनेके लिये बाध्य करना | 
बालक तो निर्दोष होते हैं। यद्यपि पूर्व-संस्कारानुसार 
उनमें दचिमेद तथा खमावमेद अवच्य होता है, फिर भी 
ये बनते हैं उनके बीचक्े ओर आसग्रासके वातावरणके 
अनुत्तार ही | इसलिये इसका दायित्व वालकीके अमिमावक्कों 
पर है और इसके लिये प्रधान दायी तो हैं उमाज तथा राष्ट्रके, 
वे अगुआ पुरुष, जिनके हाथोंमें विधि-निर्माणकी उत्ता है तथा 
जिनके आदझ ठथा आदेशपर छोंग चलते हैं | बालक तो 
अनुकरणपरायण होता हैं। उसके सामने जैसी चौज आती 
है; वह उसीकी नकल करता है। जवाब्डनीय शिक्षा देनेवाले 
विश्वविद्यालय; महाविद्यालय, चिद्यालय किसने बनाये ? 
उनका संचालन कौन करते हैं ? पाव्यक्रमका निर्माण छिसने 
किया ! ईश्वरका खण्डन, झाल्रका विरोध; पुनर्जन्म और 
परछोकपर अविश्वास पेंदा करनेंत्राछे साहित्यका प्रणयन 
किसने किया ! ग्राचौन झआाल्नोंको आधुनिक किसने 
बतलाया ? माता, पिता तथा शुदुकी आज्ञा न मानकर 
अनुशासन भक्ग करनेकी शिक्षा किसने दी ? आहार-बिहारमें 
उच्छूछूलता; यौन सम्बन्धर्म स्वेच्छाचारिता और हिंसात्मक 
कारयोमें प्रदच्चिका आदर्श कितने उपस्थित किया ! चलचित्रों- 
का निर्माण, प्रचछन किसने किया ! किसने गंदे चित्रोंको 
चलानेकी अनुमति दी ? चोस्वाजारी,, घूसखोरी, मिथ्यापूर्ण 
कार्योमें उत्साइपूर्ण प्रदत्ति कियने की ? और सहशिक्षाकी 
तुर्स चांछ कितने चंछायी ! ऐसी ही अन्यान्य बातें हैं। 
परिख्ितिदश्ञ दिदेशी शिक्षा तथा संस्कृतिक्रे प्रभावमें आकर: 


जोशर्मे होशको खोकर, इन्द्रियोंके वेगको रोकनेमे असम 
झेकर या अत्य किसी भी कारणमे दोः--दुन सब प्रदृत्तियोकि 
प्रेरक, प्रचर्तक: पोषकः प्रचारक प्रायः बड़े छोग दी हैं । 
यह सत्य है और इसे समीको समझना चाहिमे | बालकको 
तो ऊँसे सॉचेम आप दाहेंगे; उमीमें बह देगा | अतणव 
विद्यालयों, मद्दाविद्यालयों और विभ्रवियालयोफे छात्र- 
छत्नाओंकों दोष देना च्यूय॑ तथा अनुल्ित है। उनको 
खुधारना है तो पहले अपमेक्ी मुधारना होगा। आजकल 
सिन्माप्रणाली तथा शिक्षा-ंखाओंके दोप प्रायः सभी 
बतलाते हैं, पर उनमें सुधारका कार्य नहींके बराबर ही हो 
रहा है। इस ओर देशके समी म्नीपियोंदी विशेष ध्यान 
देकर इस विपयपर दिचार करना चाहिये ) 
यहाँ में अपने देशके भावी आशास्पल्त और भावी मानव- 
लातिके आदर्श पृ्रपुर्प छात्र-छात्राओक्नी सेद्रामे नप्नताके 
साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और प्राथना करता 
हूँ कि वे मेरे विनीत निवेदनपर इुसया ध्यान दें । मेरा बहुत 
छात्रेंसि परिचय और पत्र-व्यवह्दार है; ब॒हुत-से ऐसे अध्यापकों 
तथा आचायसे मेरा बड़ा स्नेहका सम्बन्ध है। जा कुछ ही 
दिनों पहले छात्रावखानें थे। उनमें बहुत-से बड़े ही मे, 
सात्तिक खभावके और दोपों तथा पात्ेंसे डरनेवाले सदानारी 
तथा सुझोल व्यक्ति हैं| ऐसे छात्रों और मी होंगे । इसलिये 
टठात्रसमाज घुरा नहीं है। छात्रोम जे! बुराइयाँ आ रही 
हैं, उसेवे समझ जायें और उन्हें दूर करनेमे उनकी शाक्ति आने 
छगे तो बहुत झीघ्र बहुत कुछ रचा छाम हं।ना रुम्भव है। 
ईश्वर है; अवश्य है, प्रकृतिका प्रत्येक कार्य ईश्वरकी 
धत्ताका प्रमाण दे रहा है। ईश्वरकी सी सत्ताकों मानमेमें 
बड़ा छाम है। यह तंत-महात्माओंका अनुभव है। 
धर्म है, धर्म हो जीवनका प्रधान अवलम्बन है। धघमंहीन 
चीवन पशुजीपन है | 
भाद-तर्पणरे मृत पितरोंकी तृप्ति हेती है, इसमें अनेकों 
प्रमाण हैं और यह सर्वथा अनुभवत्तिद्ध तथ्य है | 
हमारी सम्यता तथा धर्म बहुत आचीन हैं। हमारा 
प्राचीन इतिहास अनन्त गौख-गायाओंठि युक्त है, सच्चा 
है | हमारे बहुतसे पूर्वपुरूष महायुरुप: ज्ञानी) योगी, 
तपसी; सिद्ध तथा महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ थे। 
आर्यजातिका मूल देश आयांवर्त या भारतवर्थ ही 
है और हमारी सम्बता करोड़ों दर्य पुरानी है। 


महामारत-रामायण इतिहास - हैं; पुराणोंमें प्राचीन 
ऐतिहासिक तथा धार्मिक हि 


मदत्तके प्रतक्ञ हैं। इनमें न्यूना- 


च्छ 


है सानव-जौचनका उद्देश्य और छात्रों तथा लरकारले प्रायना € - 


छ५ 








” धिकता' समय-उनयरर की गयो है, ऐसा अनुमान छोठा है 
पर मूल बत्तुतच्व सवंधा ययाथ है। 

यह दो विजेता जादिका एक महान कृजनेतिक प्रचार 
था कि जायंजातिका दृलनिदाउ मारदर्दर न साना झाव: 
जितसे उनकी इस देशपर मक्ति न रे । दिकाठतका 
ठिद्धान्च माना जाव ठो इनची ऊपने पुच्परुरों ठथा 
अगरनी प्रत्वीन संसस्‍्क्ृतियर अनाख्य हो जाय । एवं पुरुना 
इतिहाव ने माना जाप तो इन्हें अपनी गौलगायाक्षा 
ज्ञान ही न हो । 

बंस्तुतः इनारा अतीत अत्यन्त यौरदनव था । तर योगः 
हान, सिद्धि आदिक्केताथ ही सन्त्रदिकन बड़े उच्च सरपर थो। 
विज्ञान तथा ऐश्र्य मी बहुत ऊँची सिदिमें था। हमारे 
यहंकिे झर्नोके समान शारह्ोका निर्माण ऊगत्न अमीतदक 
नहा हा उसका है| मनन्‍्नात्मक: चेतन, इच्छारूर भाक्नाक्ल 
ये । उन्हें लौनया भा का सकता था। जिस अकास्के 
वर्णन रामायण ठथा नहामारतादिनें निरूता है। उनके 
सामने आजका अणुवम सर्चया नगण्य तया दोषबुक है। 

प्राचीनक्ारमें विमानविज्ञान भो बड़ा जद्भुव था | 
रामायणमें चेदनकी भांति कार्य करनेत्राले तथा हजाएों 
व्यक्तियोंकी लेकर उडनेवाले पुष्पक विमानका चर्णन है | 
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ऋ्मजीके विमानक्ा वर्णन श्रौमक्वागदर्तनें मिलता है। 
वह विमान कान्तिमान्‌ था और इच्छानुसार चलनेवाला 

जचहि जिंठ जानेदाऊा था | उसमें उतर प्रकारकी 
सामग्रियों थीं। लिखा है पवे उस महान विमानमें वेठकर 
बाडुके समान समी छोकीमें दिच्रते हुए. विमानचारी 
देदताअंसे मी आगे बह गये ।ः शाल्व उचाके प्सोमः विमानके 


सम्बन्धर्म दर्णन है कि दह इतना विचित्र था कि कमी 
अनेक रूपेरने दीजता, कभी एक रूपने। कमी दीझता तो 
कमी न दीखता; कमी प्रध्दीपर था चाता, कमी आकाश 
उड़ने छगता, कमी पहाइक्नी चोथीरर चंद जाता तो कमी 
जदूनें तेरने छगता: वह अछातचकके समान घूनता रहता ॥% 
वह विमान आकारने नगरके समान था । दिमानउन्दन्धी प्राचीन 
प्रन्धोर्मे लिझ्ा है कि( १) नार्गकी वादा; वियाठा; प्रयाता आदि 
वायुदक्तिवेक्ति द्वारा दर्शकिरणोनि रहनेवाली अन्धकारसक्तिका 
आकर्षण करनेंठे विमान छिए जाता है |(२) रोहिणी 


तके फैंलानेंते विमानके सामने आनेवाली पत्वेक्ष 
# बहुरूपैच्रूप। तर उुर्दते पे च इुइचते। 
८ ह ्् हर 
छचिद्‌ चूनो करचिद व्फेक्ति गिरेनूलि जले ऋतिद । 
_ उलावचब्लद ऋन्द्द्‌ जौ के डरजल /७७०७७७७७७ ७ ७७७ ७, | 





दलुको अत्यक्ष देखा जा उकता है |( ३ ) झब्दमाइक 
यन्त्रके द्वारा दूसरे दिनानररके लोगोंकी दादचीत आदि 
उनी जा उकती है ।. (४) स्माकपपण-यन्त्रदृरत दूत्तरे 
बिनानोंकी वत्ठुओंक्ना रूप देखा झा उक्दा है।(५) 
दिशान्यति नामक यन्त्र € च्ही छुई के दारा विनानके झानेकी 
दिशा जानी जा उचक्ततो है | (६) ग्सन्धिमुरूः नामक 
न्ीके दास प्मयरूारः नानक घूमको एक करके संम्मेने 
यन्त्रके छारा दूसरे विनानरर फ्ेंकनेसे लक दिनानपर रहनेत्राके 


उम्पूर्ण व्यक्ति रूब्ध हो जाते हैं । ओर मी बहुद-ठी 
दातें हैं । इससे विद्ान-चिहानका अनुनाद होता है 


पिछले दिनों उमाचार पत्रोर्मे आया था कि महाराष्टके एक 





सकऊूनने प्रायः गठ तौ वर्ष पूर्व एक विमान आचोन 
पद्धतिके अनुसार बनाया था और दह बहुत उँचेरर 
उड़ा मी था; परंतु प्ोत्ताहन न मिल्नेंदे काये कक गया 
और उठका ग्चां हुआ चारा सामान रेली अऋदर्तको बेच 
दिया गया | 


प्राचीनकाल्का सनन्‍्न्रविश्वन भी बड़ा चमत्कारिक था। 
मन्त्रशक्तिसे चाहे जित दस्तुका निर्माण हो उच्तता था । 
रिछले दिनों स्वामी विश्युद्धानन्दजीके दात कासीने द्वविश्ञान- 
के द्वारा बतस्तुनिर्माणक्नी चहुत-ली घद्नाएँ लेगेनि प्रत्यक्ष 
देखी थीं । 


हमारे शाह ऋषि-प्रणोत ठथा उत्व तच्चोंते मरे हैं| 
उ्रगैर्पेय है 


हमारा उदाचार5७ सातू-रितृ-रक्ति। शुरुभक्ति अत्वन्त 
रूप्दायक हैं। उनके पलनते आयुड विद्या। भारोग्य) यद्यः 
बल, घर्न और नोजताघनक्ती इृद्धि होती है। 

दाजारकी: होव्लोकी- प्रमोद-शहोंकी चुनी हरेक चीज, 
बाजार चोडा-डेनन, वफहुका पानो। हर-क्रिसोकी जूँठन कमी 
नहीं खानी चाहिये | सराद चीजोंति तथा गंदरगीमे दनी होनेके 
कारण उनसे स्वास्थ्यनाज होता है; बीमारियों फ़ेलती हैं; 
व्यर्थ व्यम होता है और आचार तथा घर्नका नाश होता है। 

विल्ाटिताके प्रवार#चारते बड़ी हानि हो रही है। 

साहित्यले लोकहानि बहुत बड़ी मात्रा्मे शेत्री है। 
चरित्र ही महान निधि है और विरासिताकी सामग्री 
विछासी जीवन तथा गंदे खाद्ित्यले चरित्रका 
नाश निश्चित होता है। चछरूचित्र इनमें बहुत बड़ी 
हानिकारक चीज है। मेरी छात्र-छात्राओसे प्रार्थना है 


कि ये विलासिता-असार, संदे साहित्य तथा चल- 


* रदाचार्सनडन्धी कई उन्दर लेख इस विशेषहु तथा श्सक्ते 
परिशिष्ठाइने जानेदांले ई, उन्हें झब्इय पड़े 


शद्‌ 


# रघुकुल केतु सेतु श्रुति रचछक । काल करम खुमाड गरुन भच्छक ॥ $ 


चित्रंकि विरुद जोस्की आवाज उठाये। रुपयंकि 
छोभसे जो व्यापारी, साहित्यिक, चल-चित्न-निमोता 
तथा सरकारी अफसर छात्र-छात्राओंके तथा समाजके 
नैतिक स्वर्को बुरी तरहसे गिरानेका पाप-प्रयत्ष कर 
रहे हैं, उन्हें ऐसा करनेका क्या अधिकार है ? छात्र- 
गण प्रवछ आन्दोलन करके जगह-जगह अपना 
विशेध करें और प्रतिशाएँ करायें। सरकारको बाध्य 
करें, जिसमें बिछाखिताकी सामग्रियोंका प्रचार रुके, 
गंदा साहित्य बंद हो और कम-से-कम गंदे चलचित्रों- 
का प्रणणन और प्रचार सर्वेथा रुक जाय । छात्रोको 
याद रखना चाहिये कि उनके निर्मल तथा निर्दोप 
मनमें मनोरसनके तथा कछाक्के नामपर मीठा जहर 
भरा जा रहा दै और कुप्वृत्ति, कदाचार, कुसह, 
कुकमेके प्रति उनके मनमें आासक्ति तथा मोह उत्पन्न 
के उन्हें पतनके गहरे गतमें 9238. 88% हे 
साथ यद्द बहुत ही जघन्य 
रहा है। नहीं तो मरा, अच्छे-मले घरकी 
और युवकोंके मनोमें एपवासना क्‍यों पैदा होती ? 
क्यों वे कुल-कुमारियाँ कलाके नामपर पर-पुरुषोंका 
नीच स्पशे और उनके साथ शट्गार-आलापका अमिनय 
करने तथा राजो-करोड़ों पुरुषोंकी पापदष्टि अपने 
ऊपर गिरानेक्रे लिये जगह-जगह, भली-गलीमें अपने 
श्शज्ञारःरूपके पोस्टर छपकर चिपके देखनेमें सुख 
और गौरव समझती ? क्‍यों सात्तिक घरके, कुलका 
साम ऊँचा करनेके लिये उत्पन्न नचयुवक्न इस पाप- 
पहुमे फैंसते और उस कीचड़में सने रहनेमें निन्‍्ध 
भौरवक़ा अजुभव करते ! और क्यों किसी स्टेशनपर, 
किसी रेलके डिब्बेमें, किसी मकानके वरामदेमे या 
किसी मैदानमें चल-चित्रोंमे अभिनय करनेवाले 
उच्छुछ्ुछ तथा आदरशेहीन॑ तरुण नड-नटियोंको 
महात्मा तथा पुण्यपुरुषोंक्री भाँति देखने, देखकर 
आनन्द्ध्वनि करने, उनके नामपर नारे लगाने तथा 
उनपर फूल वरखातेका भनेतिक तथा जनाच। 
ये ! क्यों डब नट-नटियोंके नामोशो 
अपने पवित्र नामों और कार्मोके साथ जोड़ते और 
क्यों उसके नामके चुझ-शर्े और साड़ी पहनमेमें 
मानते ११ इस सुवका कारण यही है कि घननलोडप 
तथा बिपरय-छोडप बड़ी उम्रके व्यापारियों तथा अन्य छोगोंने 
निदोष छा्र-छात्राओों तथा समान तब्ण-तरणियोंको 


मोह-मदिरा पिलाकर उन्हें पागल यना दिया है | ये अपने ऊपर 
होनेवाले इस सम्बताभरे चुन्म--इस मीटे अलाचारकी 
देखें, अपनी ह्वति समझें: समाजकी स्थिति समझें और 
इस मायाजालते मुक्त होकर सबको अरने चेतमें आ लानेकी 
चेतावनी दे दें और आगेने इस पायकी असम्मत्र दना दें । 

सहझिक्षा द्वानिकर दे और छडके छड़कियोंका अवाघ 
मिलना-जुलना अत्यन्त बुरा है; इसका कुफल प्रत्यक्ष है। 
आये दिन ऐली अवाब्ठनीय घटनाएँ होती हा ञ्ञा 
समाज तथा कुलके लिये कर्करुम हैँ तथा अधर्म तो दे दी । 
इससे दूर रूना तथा मले लइके-लइकियोंकी हुसफे विरुद्ध 
भी जोरोंसे आवाज उठानी चाहिये। 

दल्बंदियोंते तथा गुठोमे बड़ी दानि है: उनसे छात्र- 
समाज ययासान्य अलग रहे। बहातक हो, भगवानकों 
मानें और रोज याद करें। छुछचर्मका मान करें; 
माता-पिता; शुद तया श्रेष्ठीका सम्मान करें। परातिवस्थके 
आदर्शकी पूजा करें। इन्द्रियतंयम तथा मनोनिप्रह 
करना सीखें, अनुग्चातन तथा सदाचारका पालन करें 
जहाँतक बने सबके साथ सम्मान; प्रेम) हित तथा सत्यते 
पूर्ण व्यवहार करें । सबका भला चाहें, मछा करें और भरा 
होते देखकर प्रतन्न हो | 

दो मद्दामन्त्र तथा उनका भाव सब छोग आपने हृदयो्म 
भर छें तथा उनके अनुसार मावना तथा क्रिया करें-- 


श्ूयतां धर्मसर्वस्व॑ घुल्वा चैवाबधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेवां 
सर्े भवन्तु सुखिनः सर्चे सन्तु निरामया: | 
सब भद्गाणि परयनन्‍्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग सवेत्‌ ॥ 
“घर्मका सार-स्बस्व सुनो और उसे धारण करो। जो 
कुछ मी अपनेसे प्रतिकूल हो, दूमरोंके साथ पैसा बर्ताव 
कभी न करो )! 
न्‍ यही किक धब जीव तुली हों, सब तन-मनसे नीरोग 
अ$सव के मजझलका--भगवान्‌ ) का दर्शन करें 
और दुःखका भाग किप्तीको न मिल हक द 
नहर इस प्रकार अपने हज सेयमपूर्ण, मन्नल्मय और 
दर यण बनाकर इस लोकमें उपर्युक्त “अम्युदयको 
प्रात्त करें और मानव-जीवनके चरम लक्ष्य धनिःश्रेयतः या 
मोन्नको प्राप्त करके--भगवत्माति करके जीवनकी चरम 
सडछ्ताको प्राप्त हों । यही पवित्र धर्मतमथादन है बालकों, 
तरणां तथा उनके अभिभावकों एवं राज्यके अधिकारी 
पुरुषोको २ करना चाहिये | यही सबसे सादर प्रार्थना है। 
पास है! सरकारसे भी थरार्यना है कि वह विशेष 
करके भारतकी प्राचीन जध्यात्मप्रधभान संस्कृतिकी कप 


| 


# शिश्षुकी उन्नति राष्ट्रकी उन्नति. है # 





करे | संस्कृृतिका विनाश) ५स्वशपर अनाखा--ब्रद्द बहुत बड़ी 
हानि है। “्खराज्य? प्राप्त करके भी यदि इमने “ख्को भुला 
दिया और खो दिया तो बस्तुतः हम हानिमें ही रहेंगे | 
अतएव अपनी पवित्र संस्क्ृतिकी रक्षाके लिये पूर्ण प्रयत 
करना चाहिये। सरकारके एक बहुत बढ़े उच्चपदस्थ 
महानुभावने मुझसे कहा था कि “आजकल पढ़े-लिखे लोगोमें 
ऐसे पुरुष बहुत मिलते हैं, जो रामकी माता; श्राता तथा 


- प्षीका नाम नहीं जानते, पाण्डवॉका नाम नहीं बता सकते 


आदि |? यह बढ़ी दुःखद स्थिति है। जब अपने गौरव- 


: जीवन पूर्चजोंका ही परिचय नहीं रहेगा, तब्र उनकी संस्कृतिंसे 


तो सरोकार ही केसे रहेगा | इस दिश्वा्में सरकारके सम्मानित 
पुरुषोंकी, साथ ही देशके प्रत्येक विचारशील नर-नारीको 
विचार तथा कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये | 
शिक्षा-सुधारकी भी बढ़ी ही आवश्यकता है। शिक्षाके 
वास्तविक उद्देश्यका निर्धारण) विक्षा-पद्धति# तथा परीक्षा- 
पद्धतिमें आमूल परिवर्तन तथा उसे अर्थकरी बनानेके साथ 
ही अध्यात्मपरक बनानेकी व्यवस्था। अध्यापकों; आचायंकि 
पवित्र उच्च चरित्रका निर्माण; समस्त संस्थाओंमें मानव-धर्मकी 
अनिवार्य शिक्षा, संस्कृत भाधाके प्रचार-प्रसारकी व्यवस्था 
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आदि ऐसे कार्य हैं; जिनपर अविलम्ब ध्यान देना तथा प्रयत्न- 
करना. चाहिये। दुःख है कि संस्क्ृतके जो विद्वान पण्डित चले जा 
रहे हैं, उनके स्थानकी पूर्ति असम्भव हो गयी है। यही क्रम 
रहा तो कुछ वर्षों बाद दश्शनश्वाज्रके तथा व्याकरणके 
अन्थोंकों छगानिवाले भी मिलेंगे या नहीं; इसमें सन्देह है।. 
परीक्षा-पद्धतिके दोपसे यही दद्या अंग्रेजीमें भी है। प्राचीन 
एण्ट्रेस पास छोगोमें जो योग्यता थी; वैसी आजमके भ्रेजुएटमें 
नहीं मिलती । परीक्षाका व्यय भी घटना आवशध्यक है। 
छुट्टियोंका कम किया जाना तथा पढ़ाईकी उम्रका घटाया 
जाना बड़ा ही आवश्यक है, इसमें धन तथा समयका बड़ा 
ही दुरुपयोग तथा व्यर्थ-व्यय होता है | धर्म-शिक्षापर भी 
विशेष ध्यान देना उचितहै | “्सेक्यूछरःका अथ *घर्मनिरपेक्ष 
होना चाहिये, धर्महीन नहीं । व्यावहारिक क्षेत्रमें तो 
सरकारको ऐसी प्रजाके निर्माणकी आवश्यकता है; जो धम- 
सहिष्णु अवश्य हों; पर साथ ही धर्मपरायण भी हो । 
तभी मानव मानव रह सकेगा | इसके साथ ही गंदे चल- 
चित्रोंको रोकनेकी तुरंत व्यवस्था होनी चाहिये | इससे बहुत 
बड़ी नेतिक और आर्थिक ह्वानि हो रही है। मेरी प्रार्थनापर 
ध्यान दिया जायगा तो मैं कृतश्ञ होऊँगा | 


ख़़७क्क्िपिलर 


शिशुकी उन्नति राष्ट्रकी उन्नति हे 


( छेखक--श्री वाइ० एन० सुखथनकर मद्दोदय ) 


कोई भी राष्ट्र; जो अपने बच्चोंके मानसिक चारित्रिकओर 
शारीरिक विकासकी उपेक्षा करता है; महान होनेकी आशा 
नहीं कर सकता । बालक देदकी सम्पत्ति हैं | वे ही इसके 
भावी नागरिक हैँ । यदि उनकी प्रगति ठीक रास्तेपर की जाती 
है तो देशकी प्रगति भी निश्चित है। खतन्‍्त्र होनेके वाद 
भारतको आत्मविकासके लिये भव्य अवसर प्रात्त हुआहै | अब 
हमारा भाग्य हमारे हाथोंमें है। हमें अब विदेशी सत्ताके 
दवाव या परवशतासे भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं 
रह गयी है | इसलिये हमें इन अवसरोंसे अधिकसे-अधिक 
छाम उठाना चाहिये; क्योंकि ऐसे अवसर बरावर नहीं रहते | 


भारतकी खतन्‍त्रता-प्राप्तिके कारणोंकी मीमांसासे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांशतः यह ख़तन्त्र हुआ है 
असाधारण गुण तथा योग्यतावाले इने-गिने महापुरुषोंकी 
बदौलत | यह सत्य है कि उनके पीछे समस्त देझ था 
और उन्होंने प्रेरणा देनेवाले महान सिद्धान्तोंकों सर्वताधारण- 
तक पहुँचाने और द्वदयंगम करानेमें कोई प्रयत्न बाकी नहीं 
छोड़ा । परंठ देशके कुछ क्षेत्रोंम जो हास हुआ है; 
आपसमें जो गहरी फूट वी है ओर जन-साधारण उन उच्च 


, आदश्योको अपने देनिक जीवनमें छानेमें जो अपेक्षाकृत 


# पाठ्य-पुस्तकोमें साम्प्रदायिक वैर बढ़ानेवाडें विछासिताके तथा ख्चौंडे जीवनके छिये उत्साहित करनेवाले, खुले शज्ञारके, 
स्दायरविर्द, माता-पिता-शुरुके प्रति अवशा पैदा करनेवाले, मथ-मांत खानेके लिये प्रोत्साहित करनेवाले तथा नास्तिकताका 


प्रसार करनेबाढे अखझ कदापि नहों दोने भाहिये। 


४ ___ बज कणइणक का वननननननननलनलन # लारन तरन दस्म सथ दुघत । तुुसिदास प्रभु भिश्ुवतर भूपन ॥ $ 


बिफछ सिद्ध हुआ कै। उठे यही प्रमाणित होता है कि 
ये आदर्श देशमें मिल नहीं सके ये । ध 

इसलिये यह नितान्‍्त आवश्यक है कि हम उचची छगनके 
साथ आत्मसुधारकी ओर प्रदत्त हों । सीखनेका सर्वोत्कृष 
समय है बचपन और स्वोत्कृष्ट स्थान है अपना घर या 
पाठशाला । मां-बाप अमिमवक और. शिक्षकके जीवनके 
दृशन्त ही सबसे बढ़े शिक्षक हैं। इउलिये यदि हम इसके 
लिये तत्पर हैं. कि हमारे शिश्ष और वालक-वालिकाएं, कुछ 
गुण सीखें और अपनायें तो गुरुजनोंद्वारा केवड उन गुणोंकी 
शिक्षा देनेंसे काम न चंडेगा) बल्कि उन्हें उन गु्णोका महत्व 
अपने जीवनमें उत्तारकर दिखाना पड़ेगा और तब वे बच्चों- 
के मनमें उनका ग्रमाव डाल सकंगे | इसी प्रकार तो राष्ट्र 
तदणोंकी शिक्षा और सुधार करते समय अपनेमें भी पुनर्जीवन 
ला देता है। 

वे कौनसे गुण हैं? जो राष्ट्रकी उन्नतिके लिये नितान्त 
आवश्यक हैं ! उनका चुनाव बहुत सावधानीते होना चाहिये। 
यह स्पष्ट है. कि पश्चिमी देशोर्मे आश्चर्यजनक मोतिक 
उन्नतिके होंनेपर मी कुछ दोष या कमी कहीं जरूर है। 
नहीं तो अपना मतभेद सुख्झानेंके छिये उन्हें दो-दो बार 
महायुद्ध नहों छेड़ना पडता, जिन महायुद्धोंने उनकी जन- 
संख्या घटा दी) उन्हें दरिद्र बना दिया और जिन्होंने 


बिजेता देशोंको मी कोई शान्ति और सुख नहीं दिया | पूर्वके 


कुछ देशोंकी मी वही दुर्गीत हुई; जिन्होंने उनके भोतिक- 
वादी दृष्रकोणका अनुकरण करनेका अयत्न किया | इसल्ये 
उनके दृष्टिकोण और तरीके समग्रतया अहण करना हमारे 
लिये निरापद न होगा । 

अधिक अच्छा ठो यह होगा कि हम अपने शार््ेसि इस 
विषयमें पथनिर्देस प्राप्त करे । भ्ीमद्मगवद्गीताके सोलहवें 
अध्यायके प्रारम्भिक तीन इछोकमें २६ सदगुणोंकी एक 
सूची दी गयी है; जिन्हें भीकृष्णने *देवीसम्पद! कहा है। पाँचवें 
इलोकमें आसुरी गुण मिनाये गये हैं। इन तामस गुणोंको 


उन्‍्मूछ करना चाहिये । ये कौनसे आमुरी गुण दै ! दम्मः दर्प) 
अभिमानः क्रोध पदुषता और अज्ञान | सात््विक गुण 
कौनसे हैं! अमयः सचनसंभुद्धि जश्ञानयोगव्यव्िति) दान) 
दम) यश) खाध्यायः तप आज) अहिंसा) सत्य+ अक्ोध+ 
त्याग) झान्तिः अपेशुनः दया अनातक्ति३ म्ूडुता) ह्लीः 
अचपछता; तेज) क्षमा) घृतिः शौचः अग्रोष्ठ और अतिमा- 
निठाका अभाव । 

हम समीकी इस देवी उम्पदको अपनेमें बढ़ानेका यलल | 
करना चाहियि और दमारे बच्चोकों भी प्रार्म्भसे द्वी इसे 
आत्मसात्‌ करनेकी शिक्षा दी जानी चाहिये । यह कोई 
सरल कार्य नहीं है; न इन उपरिर्गाणत आयुरी गु्णोको-छोद 
देना ही वहुत सरल है । इसमें कठिन संधर्ष। निर्तर 
अभ्यास, जागरूकता) साहस और थे अपेक्षित दे । 
.. कठिनाई होते हुए भी बच्चोंकी इन देवी गुणणोंको 
अपनेमें धारण करनेंकी शिक्षा देनी चाहिये; जिससे कि ये 


अपने-आप उनका अम्यास कर सके । केबल दिखानेके 


लिये उनका अहण या अभ्यास न होना चाहिये। अत्यन्त 
प्रारम्भिक अवखाएे ही बच्चोंको उपर्युक्त इछोक कण्ठस्थ करा 
देने चाहिये जिससे कि थार-बार दुददरानेसे उनके मनमें 
इन गुणों और इन गुणोवाल़े ध्यक्तियोंके प्रति आखा 
गहरी होती जाय । कई-कई दिनोंतक लगातार इन गु्णो्मेसे 
अलग-अलग एक-एकका क्रमशः उनसे अम्यास कराना 
चाहिये | निरन्तर अभ्यासका सुपरिणाम निश्चित है। इससे 
हमारे दैनिक जीवन; परस्पर व्यवह्दर और मानतिकइष्कोणमें 
सत्परिवर्तन दोना अवशध्यम्मावी है | प्रवश्चना। कलदइ और 
कागरता देशसे छप्त दो जायंगी और उनके स्थानपर सत्य; 
सहिष्णुता और साइस अधिष्ठित होंगे । यह केव्रल व्यक्तियों- 
को ही यश और प्रतिष्ठा नहीं दिलायेगा। बल्कि समूचे 
देशकी इसते यज्ञ और प्रतिष्ठा मिलेगी तथा भारतवर्ष 


विश्वमं अपने आर्जव और सत्यनिष्ठाके लिये प्रख्यात 
हो सकेगा । 


-++अ हि +_-_ 


राम कहते ही पवित्र हो जाते हैं 


खपच सवर खख जनम जड़ पॉवर कोल कियत। राप्तु कदहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ 


मूल और पामर चाग्डाल, शवर, खस, 
त्िभुधनमें विख्यात हो जाते हैं | 


 यबन, कोछ और कितत भी राम-राम कहते ही परम पवित्र और 


३० गाए अल की१७००कत-+ 


# मानव-वालकक्का जन्म सगवत्याप्तिक छिये दी है # 


छष 





मानव-बालकका जन्म मगवशएिके लिये ही है 


( लेखक---स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी मद्दाराज ) 


भीमद्भागवतर्मे मगवद्वचन हैं-- 
जुदेहसायं सुझम॑ सुदुर्लम 
छंद सुकल्पं गशुद्कर्णघारम्‌ । 
मयालुकूलेन नभस्वतेरित॑ 
पुमान भवान्थधिं न तरेत्‌ स आत्मद्दा ॥ 
€ श्रीमद्भा० ११ ।२० । १७) 
. यह मानवद्दरीर ईश्वरकी प्रास्तिका सर्वश्रथम साधन है| 
( शरीरमार्य खड़ धर्मताधनन्‌ ) जिस मनुष्यके खूब 
पुण्यकर्म किये हुए हों) उ्तीकों यद्द शरीर सुगमतासे मिलता 
है; परंठ जिसके पुण्य नहीं किये हुए हैं और जिसके 
प्रतिवरन्धकरूप पापोंका नाश नहीं हो गया, उसको यह झरीर 
कठिनतासे भी नहीं मिझता | जन्म-मरणरूपी,संतारसागरसे तरने- 


केलिये यह एक अति अद्भुत नोका है। सहुरुके शरण दोनेपर - 


सहुरु खर् द्वी नोकाके केचट बन जाते हैँ। और में 
( भगवान्‌ ) खबं अनुकूछ पठ्नन बनकर उस नौकाकों 
शाप ही पार पहुँचा देता हूँ | मगवान्‌ यहते हैं कि में 
इतनी सब सुविधाएँ कर-देता हूँ; इसपर भी जो मूखे 
मनुष्य विपयभोगोमें ही रमता रहता है और मेरी य्राप्त 
नहीं कर लेता; वह अपने ही हाथों अपना विनाश्ष करता 
है---दह आत्महत्या करता है और इससे उसको अन्धतामिल 
लोककी ही प्रास्ति हं.ती है। # 

अतएव मानउनशिश्व॒क्ी उत्पत्ति ही इस शरीरसे 
भगवानकी अआप्तके लिये द्वी द्ोती है।मगवानने यदि 
मनुष्यशरीरकों केबचछ भोग भोगनेके लिये द्वी बनाया होता 
तो वे इसमें बुद्धि देते ही नहीं; क्योंकि विपयभोगोकि 





# असुर्या नौम ते लोका अन्येन तमसा5थ्वृताः । 
नाश्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मइनो जनाः ॥ 
(ईश० ३ ) 
दैसे देवदुर्ूम मानवशरीरको प्राप्त करके भी जो काममोग- 
परायण लोग विपयोंका ही सेवन करते हैं और परमात्माकी आ्र्ति 
नहीं कर ठेते, वे वास्तवमें आत्माक्ी दत्या करनेवाले हैं; श्सलिये 
सृत्युके अनन्तर उनको कूकर-शूकर, कीट-पतंग या वृक्ष-पापाण 
आदि शोक-संतापपूर्ण आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें 
भसटकना पढ़ता है । 


बा>्ओ० ७ 


भोगनेमें बुद्धिकी जरूरत नहीं होती | पश्चु॒ बिना बुद्धिवाले 
होनेपर भी विषयभोग तो भोगते ही हैं; सो भी मनुष्यकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरहसे | मनुष्यकी तो प्कल क्या 
खाऊँगा? इसकी चिन्ता है; जो है उससे अधिक प्राप्त करनेकी 
चिन्ता है; «कहीं भोगोंका नाश हो गया तो फिर क्या होगा?--- 
यद चिन्ता भी है; परंतु पशञ्म तो निश्चिन्त हकर झरीरका 
निर्वाह करते हैं। अतएव भनुष्यशरीर विपयमभोगोंके 
भोगनेके लिये कदापि नहीं है । 

ईश्वरने मनुष्यको ब॒ुद्धे इसीलिये दी है कि उससे 
यह सत्‌-असवका) आत्मा-अनात्माका और नित्य-अनित्यका 
विदेक करके असत्‌» अनात्म और अनित्यका त्यागकर नित्य 
और सत्‌ आत्मखरूपकों प्राप्त कर सके । इस प्रकार बुद्धिका 
सदुपयोग करके मनुष्य नरते नारायण हो सकता है। 
और वहीं मनुप्य चुद्धिका दुरुपयोग करनेपर दानव, पिश्ञाच 
था राक्षस भी हो सकता है। 


जिस थुद्धिके द्वारा ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती थी 
( मनुष्यक्रो बुद्धि मिली द्वी है ईश्वरकी प्राप्तिके लिये ही » 
उसी बुद्धिका विपरीत उपयोग करके वशानिकोंने “अणु- 
बमःका निर्माण किया और असंख्य निरीह मनुष्योंकी हत्या 
कर डाली | अब भी अगु बम अथवा उससे भी अधिक 
घातक बमका भय मनुप्यजातिके सिरपर मँडरा रहा है। वे 
इस बातका गये करते हैं कि ऐसे दस-वारह वर्मोंसे हम 
सारी प्रृथ्चीका नाथ कर सकते हैँ | अब बताइये; क्या ऐसे 
मनुप्योकों मानव कटद्दा "जा सकता है? वे तो दानव या 
राक्षत ही नहों, उससे मो अधिक किसी निकृष्ट नामके 
योग्य हैं । इस झर्रीरके छुट॑नेपर उन्हें मनरककी घोर यन्त्रणा 
भोगनी पढ़ेगी ! 

फिर विषय-पदार्थोंकी आप्ति तो चौरासी छाख योनियोंमें 
बिना परिश्रम ही हेती है और छरीरका निर्माण होनेके 
पहले द्वी उनका निर्माण हो चुकता है | 

मनुप्य-दयरीरको “पुरुप” कह्दा जाता है; और उसकी 
सार्थक्रता तो इन चारों पुरुषाथंकों साध हेनेमें ही है। 
वे चार पुरुषार्थ हैं--धर्म, अथ) काम और मोक्ष । इनमें 
घीचके.दो--अर्थ और काम---तो जन्मके साथ ही प्रारब्धके 


(१० # बंदर्ड शाम राम रघुवर का । देतु हसाडु भाठु दिमकर की ॥ # 
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अनुसार निश्चित द्वो जाते हैं। इनके लिये किसी प्रवक्त पुरुष- 
प्रयक्षकी आवश्यकता नहीं है | 


सुखपैन्द्रियक॑ राजन स्वर नरक पुव च। 

देहिनां यद्‌ यथा दुःख॑ तस्मान्नेच्छेत तदू घुधः ॥ 

अवधूत दत्तानेयजी राजा यहुसे कहते हैं--“राजन ! 
ख़र्ग और भरकमें विपय-सुख समान है। उसी प्रकार 
मनुष्ययोनि और इतर योनियोमे मी समान है। इन्द्रको 
इन्द्राणीका सुख और चूकरकी शूकरीका सुख, दोनों समान हैं। 
यह समझकर चतुर मनुष्य विपयमोग नहीं करता | किसी 
भी देहधारीफी दुःखकी इच्छा नहीं होती; तो भी 
प्रारूधानुसार सुख-दुःख दोनों प्राप्त होते ही हैं। अतः 
सुखके लिये उद्यम करना व्यर्थ है। इसलिये विपय-छाल्सा 
छोड़कर परमार्थकी प्राप्ति कर लेनी चाहिये ) 


पुरुषार्थ करना तो दे विपयोका प्रछोमन छोड़कर 
धर्मके आचरणद्वारा, चरम युरुषार्थ मोक्षकों प्राप्त करनेके 
डिये; परंतु मनुष्य मोहबद् चलता है--उलटे ही रास्ते | 
जिनके लिये श्रमकी आवश्यकता नहीं है? उन विषयोंके 
भोगके लिये तो जीवनमर मेहनत करता रहता है; पर मिलता 
है उतना ही? नितना प्रारूधमें ता है। और ईश्वरका 
मजन करके ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनेके लिये ही भनुष्यशरीर 
मिछा है; परंठ उसकी ओर मनुप्यका रूप्य ही नहीं है। यह 
मनुष्यका घोर अशान नहीं तो और क्या है ! 


मानव-शिक्ष जब मांताके उदरमें रहता है; तब उसे 
अपने खरूपका शान होता है। इससे चह निश्चय करता 
है और प्रभुको वचन भी देता है कि “हे मगवन्‌ ! अब्र इस 
कैदखानेसे छूटनेपर तो मैं जीवनमर तुग्हारे मजनके सिवा और 
कुछ भी नहीं करूँगा; जिठसे फिर यह गर्मका दुःख ने 
भोगना पढ़े; परंतु वाहर आते ही खरूपकी विस्मृति हो 
जाती है। अतएव बह ईश्वरकी मायामें हुमा जाता है। इन 
निद्ुणात्मक जगत्‌के मोग-पदाथाको देखकर जीव उनमें 
छछचा जाता है ओर अनेक जन्‍्मोंकी वासनाके कारण 
विषयमोगमें ही रमा रहता है। इसीसे भगवान्‌; जो तीनों 
गुणोसे अतीत हैं; उनकी प्रातिकर लेनेकी बात उसका दीखत्ती 
ही नहीं। भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे कहते हैं-..- 


झ्िमिर्गुणसप्रैसॉदरेमिः. सवेमिद_ जगत । 
मोहित नासिज्ञानाति मामेम्यः परमन्ययम्‌ प्र 
(गीता ७। १६ ) 
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धुणोंके कार्यरूप सात््विक, राजत) तामत--इन तीनों 
प्रकारके भावोंसि यह सारा जगत्‌ मोहित हो रद्दा है। इसीलिये 
इन तीन गुणोसे पंरे सुझ्न अविनाशीको वह नहीं जानता ।! 

अब गर्भापनिषद्का सक्षेपमं सार समझकर लेख समाप्त 
करंगे | 

अथ नवगे मासि सर्वलक्षणशञानकरणसम्पूर्णो भवति । 
पूर्वजातीः स्मरत्ति | झुमाशु्भ व कर्म विरदृति । 

अब नये महीनेमें वह शानेन्द्रिय आदि सभी छक्षणेसि 
पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्वजन्मका स्मरण करता दे । 
उसके शुभाशुभ कर्म भी उसके सामने आ जाते ६ । 

गत जन्मांकी वातें याद करके वह कभी पश्चात्ताप 
करता है तो कभी प्रभुसे प्रार्थना करता है--- 

नाना योनिसदाणि द॒द्ा चैेच तत्तो मया। 

गाहारा विविधा भुक्ताः पीताश्व विविधाः सतना: ॥ 


मैंने सहस्धों पूर्व जन्मोंको देखा, उनमें नाना प्रकारके भोजन 
किये; नाना प्रकारके--नाना योनियोकि खनोंकों पान किया। 
जातत्रैव रतश्रैव जन्म चैव पुनः पुनः । 
अहो दुःखोदधी मप्नो व पर्यामि प्रतिक्रियास्‌ ॥ 
यनन्‍्मया परिजनश्मार्थे छृत॑ कर्म शुमाजुभम्‌ । 
पकाकी तेत दुद्यामि गतास्ते फहुमोशिनः ॥ 


मैं बारंबार जन्मा; सत्युक्रो प्राप्त हुआ | अपने परिवार- 
वाल्मेके लिये मेंने जो श्ुमाश्ुभ कर्म किये, उनको सोचकर 
आज में यहाँ अक्लेल्ा ही दग्ध हो रहा हूँ! उनके भोगोंको 
भोगनेवाले तो चले गये। मैं यहाँ दुःखके समुद्रमें पड़ा कोई 
उपाय नहीं देख रहा हूँ । 

थदि योन्‍्याः असुच्येड्द तल अपचे महेश्वरस्‌। 

अश्ुभभ्नयकतारं फलमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 

यदि माताकी योनिसे सें छूट जाऊँगा--इस गर्भसे बाहर 
निकल जाऊँगा तो फिर में समस्त अशुमका नाश करनेवाले 
और मुक्तिरूप. फलको प्रदान करनेवाले महेश्वर भगवानके 
चरणोंका ही आश्रय दूँगा--उन्दीके शरण हो जाऊँगा | 

अथ थोनिद्वारं सम्प्रातो यन्त्रेण:पीव्यमानो मह॒ता 
दुश्लेन जातमात्रस्तु चेप्णचेन चायुना संस्पृष्टः। तदा न 
स्मरति जन्मसरणाने न च कर्म शुमाशुभम्‌ । 

पश्चात्‌ लक प्रात्त देकर योनिरूप अन्जर्मे 
दबाया जाकर चह बड़े कष्ट जन्म गहण करता 
निकलते ही वैष्णवी घायु ( माया ) के स्पदासे हु कि 


# गानव-जीवनफा उद्दंश्य भगवत्माति # | प्र 





पिछले जन्म और मृत्युओंको भूछ जाता है और झुभमाशम 
कम भी उसके सामनेंसे हट जाते हैं | 
इस प्रकार जीव ईश्वरकी जो वचन देकर आया 
था; उसे भी भूछ जाता है और अनेक जन्मोंकी वासनाकी 
प्रेरणाके वहामें होकर विषयोके छालचर्म फेस जाता है। 
यों इंश्वरका भजन करनेंके लिये ही मानवशिश्ञुका जन्म 
होता है; इस बातको वह भूल जाता है ओर फिरसे “पुनरपि 
जनने पुनरपि मरणम्‌”के संखति चक्रमें चढ़ जाता है | 
इस प्रसज्ञपर श्रुति भगवती कहती है-- 
छब्ध्चा कर्धचित्तजन्म  दुर्लभं 
तत्रापि पुंस्व॑ श्रुतिपारद््शनम्र्‌ । 
यस्त्वात्ममुक्ती न यतेत . मूढधीः 
स॒ द्यात्महा स्‍्व॑ विनिहन्य्यसदूअद्दाव्‌॥ 


मद्दान्‌ पुण्यके प्रतापसे देवदुलेभ मनुष्य-जन्म मिला; 
उसमें फिर श्रुतियोंके रहस्थको समझनेंके अधिकारवाला 
पुरुषशरीर प्राप्त हुआ। इतनेपर भी जो मूखंबुद्धि अपनी 
मुक्तिके लिये यज्ञ नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। जिस 
शरीरसे परमपदकी प्राप्ति करनी चाहिये थी उसका विषय- 
भोगमें उपयोग किया | यह अपनी मूर्ख॑तासे अपने ही लिये 
कत्र खोदना है| 

गोखामी भीत॒ुल्सीदासजी मद्ाराजने भी कहा है-- 


जो न तरैे भवसागर नर समाज अछ पह। 
सो झतनिंदक मंद मति आत्माहन गति जाइ॥ 


प्रभु सबको सनन्‍्मति और सामर्थ्य॑ प्रदान करें) यही 
प्रार्थना है। 





मानव-जीवनका उद्देश्य मगव्नापि 
( लेखक--मद्दामहोपाध्याय झा० श्रीउमेशजी मिश्र, एस्‌० ए०) डी० लिट्‌ ०) काव्यतीर्थ ) 


यह संसार अनादि है ऐसा स्वीकार करना ही पड़ता 
” है। अन्यथा संसारकी अनेक जटिल समस्याएँ उल्सन ही- 
में पड़ी रह जायेंगी और जीवनके पहलू अन्धकारके गर्तमें 
छिपे रहेंगे । इस अनादित्वसे कर्ंवादका सम्बन्ध भी 
अनादि है। यह कर्मचक्रका ही निरवच्छिन्न फल है कि 
प्रत्येक जीवको अपने-अपने कर्मके अनुसार एक योनिसे 
दूसरी योनि भ्रमण करते रदना पड़ता है और जन्म तथा 
मरणके क्लेशोंसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है | 
इससे यह स्पष्ट है कि जीवॉका जीवन दुश्खमय है । 
जीवात्मा जबतक अपने औपाधिक रूपको छोड़कर “सखरूपः 
का भ्रहण नहीं करता है; तबतक उसे दुःखसे छुटकारा नहीं 
मिलता है। 


हुः/खसे साधारणतया छुटकारा न मिले, किंछु यह तो 
मानी हुई बात है कि किसी भी थाणीको दुश्ख प्रिय नहीं 
है। यदि जीव किसी वर्ठुसे घुणा करता है ओर भय पाता 
है तो वह एकमात्र वस्तु दे “दुःख? | ऐसे तो सभी प्रकारके 
दुश्ल क्लेशप्रद हैं और उससे छुटकारा पाना सभीका परम 
उद्देश्य है? किंतु सबसे विशेष दुःख है “मरण? में | यही 
कारण है कि दैत्य, दानव) राक्षत आदि भयंकर जीव भी 
इस ध्मरणन्रास'से दुखी रहते हैं ओर प्रत्येक इससे बचने- 


के लिये चेश करता है; परंठ॒ इससे कोई भी जीव बच नहीं 
सकता | 


संसारमें जो कोई क्रिया होती है; सभी दुः्खसे 
छुटकारा पानेके लिये ही की जाती है | यदि संसारमें दुःख 
न होता तो प्रायः किसी प्रकारकी क्रिया इस संसारमें 
देखनेको नहीं आती । माताके गर्मसे निकलते ही शिक्षु- 
की क्रन्‍्दनरूप क्रिया बाह्यजगत्‌के दुश्खोंसे प्रतिहत होनेके 
कारण ही होती है। बाह्यजगत्‌के तीदण प्रकाश) तीज्र वायु: 
कठोर स्पर्श आदिको उस कोमल शिक्षक इन्द्रियाँ सहन 
नहीं कर सकतीं; अतएवं उनसे आघात पाकर शिक्ष 
क्रन्दन करता है | अपने माता या धात्रीकी अँगुलियोंका कठोर 
स्पर्श मी उसे दुःख देता है। अतः उससे भी वह छुटकारा 
घाहता है| शिक्षको भूखसे दुःख होता है; अतः भूखरूपी 
दुःखसे विमुक्तिके लिये उसमें रोदन-क्रिया देख पड़ती 
है। किसी प्रकार बालकोंक्री इच्छाका जब प्रतिघात हं,ता 
है, तब वे उस दुःखसे बचनेके छिये रोते हैं या उपद्रव 
करते हैं अथवा किसी अन्य प्रकारके कार्य करते हैं, जिसके 
करनेसे उनके इृच्छाप्रतिघातरूप दुश्खका नाश हो। माता 
या अपने प्रिय छोगोंको अपने समीप देखकर जब वे 
उन्हें गोदमें नहीं उठा छेते हैं और न उचित प्यार करते 


व आज 


हि 


£ जाब आदिकवि चाम भतापू । ध्यड खुद्ध करि उलदा जाए ॥ है 


हैं; तब वे बालक अपना अप्रमान समझते हैं या उनके प्रेमकी 
मात्रामें कुछ वात जानकर दुल्ली होकर रोने लगते है| ये सब 
क्रियाएँ केवछ दुःखोंते छुटकारा पानेंके लिये की जाती हैं | 

मस्तक वेदनाका अनुमव करनेसे उससे मुक्ति पानेकी 
छोग चेश करते हैं; वैद्यके पास जाते हैं ओर ओपधियों- 
के प्रयोगते दुःखनाश होनेपर उस अयन्नते निइच द्वोते है; 
किंतु इन प्रयन्नोंते शारीरिक दुष्शोंका नाथ सदाके 
लिये तो होता ही नहीं | वही दुश्ख पुनः-पुनः उसी जीवको 
होता है और उसके नाशके छिये पुनः-पुनः उपाय किये 
जाते हैं | इस प्रकारकी चेणएँ जीवनभर चलती ही 
रहती हैं और जबतक जीव अपने औपाधिकर आवरणंसे 
सदाके छिये मुक्त नहीं द्वोता, तबतक वह दुःखसे छुटकारा 
नहीं पाता; अतण्ज़ तबतक वह दुःखनाशके लिये की जानेवाली 
कियाओंसे भी विरत नहीं हो सकता। इस प्रकार जीवको तब- 
तक जीवन-मरणरूप भवचक्रते छुटकारा नहीं मिलता, 
जबतक वह दुध्ख-नाशकी, आजयन्तक सुखकी स्थितिको 
सदाके लिये नहीं पा लेता । 

उपयुक्त वा्तोंसे यह स्पष्ट है कि दुःखका आत्यन्तिक 
विनाश ही जीवनका चरम उद्देश्य है। अब यद्द विचार 
करना आवश्यक है कि दुःखका आत्यन्तिक विनाश किस 
प्रकार द्ोता है | ऋषि-मुनियोंका साक्षात्‌ अनुभव है; शात्र- 
का कथन दै तथा तफंद्वारा सिद्ध है कि एकमात्र भगवान्‌ 
ही आनन्दमय या आनन्दखरूप हैं| वात्तचमें भगवान्‌ और 
आनन्द दो चस्तु नहीं हैं। एक ही सत्यस्वरूपके दो शममात्र 
हैं। इसी आनन्दको इम चरम सुख आत्यन्तिक दुशख-निदृक्ति 
ब्रक्ष) परमात्मा, ईश्वर आदि विभिन्न झब्दोंते सम्रय- 
उम्रयपर व्यक्त करते हैं | जगत्‌र्मे जो कुछ भी कहीं 
आनन्द, मधुर, प्रकाश, सुख, सौन्दर्य; छावण्य आदि देख 
पढ़ते हैं; वे सब उसी एकमात्र आनन्दका आमास है| 
जीवके अन्तःकरणमें भी जो कभी कुछ आनन्दका, संतोष- 
का? शान्तिका मान हेता है; वह वास्तवमें उसी आनन्दरूप 
भगवानका आमास है । सुपुप्तिकी अवस्था प्रतिदिन 
जीवात्माकों उस आनन्दके साक्षात्‌ अनुभव करनेका 
अवसर मिछता है; किंतु अश्ञानका आवरण उस आनन्दके 
साय जीवका साक्षात्कार होने नहीं देता और जीव पुना 
हुःलमय जीवनमें भ्रमण करने छगता है | इसी आनन्दका 
साक्षात्कार करनेसे दुःखका विनाश होता है, अन्यथा नहीं | 

लजीवमानका उद्देश्य है उस आनन्दमें अपमेको सदाके 


डिये छीन कर देना, जिससे पुनः इस बुःखमय संतारमें 
आना न पट्टे । अब यहाँ विचार करना है कि इसकी थ्रासि कैसे 
हो सकती है ! भारतीय संस्कृति और भारतबासियोंका 
जीवन एकमात्र उपयुक्त भावनासे आविष्ट होकर कर्मक्षेत्र- 
में अग्रसर होता है। दुःखका द्ोना भी जीवके कम|का दी 
फछ है | और जबतक उन कमोंके फलका भोग नहीं 
सम्पन्न होगा। तबतक दुःखसे छुटकारा भी नहीं 
मिल सकता | अतएव इस कर्मक्षेत्र संसारमे आकर 
मनुष्यकों भोगके द्वारा कर्मक्षय तथा वर्णाश्रमानुसार शुभ 
कम्मोका. अनुठ्ठान करते रहना और सब कर्म|को मगवानके 
अर्ण करते हुए जीवनके च्म छश्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके 
मार्गमें सदेव अग्रसर द्वोते रहना अत्यन्त आवश्यक्र दे। 
इसी प्रकारके जीवनके लिये बरालकोंकों ब्रह्मच्यके पालन 
करनेका तया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्षचर्य। अपरिग्रद शील) 
संतोष; त्याग आदि सद्गुणोंका अम्यात जीवनके आरम्मसे दी 
करना परम आवश्यक माना गया है ( ध्यदिच्छन्तो अक्षय 
घरन्ति? )। सत्य आदि रुद्ुणोंका वास्तविक खरूप तो भगवान्‌ 
ही हैं । अतण्व जो जितना द्वी इन रुद्दुणोंके साथ तादात्म्य 
भाव बना छेता है; वद उतना द्वी अधिक भगवत्साक्षात्कारमें 
अग्रसर हो जाता है । मगवानके किसी भी दिव्य गुणके साथ 
यदि तादात्प दो जाय तो उसे शीघ्र भगवत्मात्ति दे जायगी | 
यही जीवनका चरम लक्ष्य है, परंतु हमें यह कमी नहीं भूलना 
चाहिये कि भगवानके साक्षात्कारके लिये दमें उसके योग्य अचब्य 
बनना पड़ेगा । अन्यथा बाहरी प्रयक्ञोंसे भगवस्याप्ति नहीं 
हैंगी। अतएव उस परम पवित्र भगवत्खरूपकी उपलूब्धिके 
लिये पहड़े शरीरगुद्धि इन्द्रियश्न॒द्धि; अन्तःकरणशुद्धिके 
द्वारा समस्त अज्ञोंको पवित्र) मगवानऊे मिलनेके योग्य बना 
ढेना होगा। मारतवासिय्रोंकों सथ आदिका जो सदुपदेश 
आरम्भसे ही गुरुजन देते हैं, वे इसी छक्पकों सामने रखकर 
देते हूँ || उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि इस संतारमें प्रवेतध 

करनेके साथ-साथ जीवपर दुःखका आक्रमण होता है ओर 

उस दुःखसे प्रत्येक प्राणी, पद्च-पक्षी, कौट-पत्तंग, सभी घुणा 

करते हैं और उससे छुटकारा पानेके हछिये ही दिन-रात 

अनवच्छिनल्पमें चेष्ठ करते रहते हैं। इन चेश्ठओंके छिये 

कोई भी किसी प्रंकारका उपदेश नहीं देता और न साधारण 

रूपमें कोई किसीसे पूछता ही है; परंदु हुःखनिद्रतत और 

सुखप्रात्िकी ये चेश्ाएँ एक अकारसे जीवका खामाविक धर्म 

है। इसलिये अपनी-अपनी समझके अनुसार सभी इसमें 





हि आर के, 
फलचच्च्चछा., न] 
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# चिश्वाससे है! शान्ति # 


कि । 








* छो रहते हैं। परंतु झ्ात्न तथा मद्दात्माओंके सदुपदेशके 
बिना जीवकों इसके लिये उचित तथा सरल मार्गकी प्राप्ति नहीं 
होती ओर वह भूले-भमटकेक़ी तरह एक जन्‍्मसे दूसरे जन्मकी 
ओर अग्रसर द्ोता रहता है। इसलिये मददात्माओंके, गुरुजनों- 
के उपदेश आवश्यक द्वोंते हैं ओर इन उपदेशोकों ग्रहण 
करनेके लिये जीवमें श्रद्धा, विश्वास तथा भक्तिकी अल्वन्त 
आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास तथा मनक्तिके बिना न तो 
सच्चे गुरुजन ही मिलते हैँ; न सदुपदेशकी दी प्राप्ति होती दै 
ओर न भगवत्याप्तिका ययार्थ मार्ग दी मिलता है | 

प्राचीन का्में मारतवर्पमें उक्त प्रकारके सदुपदेदयके लिये 
अनेकों साथन ये; गाँव-गाँवमें सब्िद्वानेके द्वारा पुराणोंकरी 
कथा द्वोती थी, संस्क्ृतविद्याक्ा प्रचार किय्रा जाता था और 
इमारे बालक संस्कृतत्रिद्याकों दी यथार्थ विद्या समझते ये | 
उसके प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा थी तथा अरद्धा-मक्तिपूर्वक 
पुराणोंकी सुनकर प्राचीन कथाओंसे वे सदुपदेश _ ग्रदणकर 
अपने जीवनको लक्ष्यकी ओर अनायास अग्रसर करनेमें समर्थ 

दोते थे | उनपर पाश्चात््य जीवनका प्रभाव नहीं था और न 
उनकाजीवन आजकछ+के समान दुविधामय और दुःखमग्र ही 
था | इस समय इन साधनोंका सवंथा छोप-सा द्वो गया है। यही 
कारण है कि आजकछके दुश्खमें फँसे हुए तरुण उससे 
छुटकारा पानेकी चेदा करते रहनेपर भी समुचित मार्गकों 
न जानकर मटठकते ही रह जाते हैं और जीवनके चरम रुक्ष्यरे 
ओर भी अधिक दूर चडे जाते हैं ! 

भगवान्‌ तो सर्भमाके दवृदयमें ६ | जो जितना उनके 

* अधिक निकट द्ोता है; वह उतना दही अधिक सुखी द्वोता 
है; इमें अन्तदृष्टि करनी चाहिये । इन्द्रियोंकों वद्ममें-कर उन्हें 
इुृदयमें स्थित उन भगवानके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेमें 
लगाना आवश्यक दे। जिनकी प्रात्िसे जीवनके चरम छश्ष्यकी 
प्राप्ति द्वोती है । फिर न तो कोई गन्तव्य स्थान रह जाता है 
ओर न कोई प्रात्ति-योग्य कल्याणप्रद वस्तु दी | वसस्‍्तुतः उसी 

आनन्दउन्दोदमें सदाके लिये छीन द्ोकर मानव-जीवनकों 
सफल बनाना ही जीवनका चरम उद्देस्य है। 


इमारे वाल्ककि हृदय अत्यन्त कोमल हैँ । ये मारतबर्प- 


के जलवायुसे बने हुए हैं । यद्दीकी सद्घावनाओंसे स्वाभाविक 
रूपमें उनके छृदव अनुप्राणित हैं | बाह्य मोगभूमिके 
विलामोके आबातसे वे अभी भी सबंथा कठोर नहीं हों गये . 
हैं। उनमें ऋषि-मुनियोका परिशुद्ध रक्त निरवच्छित्न धारामें 
बह रहा है। उनमें सन्‍्नायग प्रात करनेकी स्वामाविक इच्छा 
रुदा रदती है। ऐसी स्ितिमें गुरुजनोंका प्रधान कर्तव्य है 
कि वे उन्हें जीवनक्रे चरम छक्ष्यकों बतछाने तथा उसकी ओर 
अग्रसर करानेकी चेष्टा करें, मगवत्ताक्षात्कारका सरल और 
सुनिश्चित मार्ग उन्हें बरतावें तथा उनके साथ-साथ ही अपने 
जीवनकों मी सफल करें | यद्दी.एक साधन है जिसके द्वारा 
शान्ति; सुख और आनन्दकी आसि द्वो सकती है जिसके 
बिना जीव समन्माग्गसे भ्रष्ट देकर उन्मचकी माँत एक यनिसे 
दूसरी योनिमें भ्रमण करता हुआ सदा दुःखमें निमम्र रहता 
है । बालक-अत्रस्थाके संस्कार ही आगे चलकर जीवनका 
खरूप बन जाते दे | बालकोके द्वदयमें सहज ही कित्ी-उपरेश- 
का अगर द्वोता है अतएवं सदुपदेश देनेके लिये, सन्मार्ग्म 
प्रवेश करानेके लिये, सफलताके मार्गमें अग्रतर करानेके लिये; 
भगवानकी कृपा प्राप्त करानेंके लिये एवं सच्चे आनन्दकां 
सक्षात्कार सुगम रातिसे करानेके लिये अधिकारी गुरुजनोंको 
चाहिये कि अपने पुत्रों; स्षिप्यों तथा देशके अन्य बराढकोंको 
तैयार करें और आपने उज्ज्वल्तम आचएों, जीवनके सच्चे 
आदसशयों, क्रियात्मक सदुपरेशों, मक्तिके मूर्तिमान्‌उदाइरणोंसे 
उनमें ऐश शक्ति मर दें कि उनका जीवन पवित्र, संयमी 
तथा श्रद्धा-भक्तिसे पूर्ण ई,ऋर छड़कपनसे ही भगवानक़ी ओर 
मुह्ठ जाय | बराल्क-अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें विशेष 
परिश्रमके विना ही वस्तुका ग्रदण द्यो सकता है; इस अवस्थार्मे 
न अश्रद्धा है; न कुतक है और न किसी मतका आग्रह ही 
है| अतएव इसी अवबस्थाकों सुरक्षित समझकर बालकोंको 
सानव-जीवनके छत््य परम और चरम आनन्दकी प्राप्िके 
सन्मागम लगानेका प्रयत्न अत्येक मनुष्यकों करना चादिये | 
इस अबस्थाके संस्कार और अम्यात आगे आनेवाले दुगु्णंते 
बालककों स्वयं सुरक्षित रक्खेंगे और अनायास ही उन्हें 
भगवशद्धात्तिके योग्य बना देंगे | 

3» शान्ति: आान्तिः शब्वान्तिः 


विश्वाससे ही शान्ति 
विद्चु बिखास भगति नहिं तेहि विज द्ववर्दि न रास । रामकृपा विन्नु सपनेहँ जीव न लद्द.विभामु ॥ 
विना विश्वासके. भक्ति नहीं छोती, भक्तिके बिना श्रीगमजी पिघछते नहीं और श्रीरामदीकी इंपा बिना 


जीव खप्तमें भी शान्ति नहीं पाता । 





ष्श्छु 


# लाम प्रभाउ जाय सिंच मीकी । कालकूंद फलु दीन्ह भर्मी को ॥ ? 








बालक भगवत्खरूप हैं 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


वालक मानव-समाजकी सम्पत्ति हैं। उनके सुरक्षित 
तथा विकसित होनेंसे ही समाजका विकास हो सकता है। 
उनके सुधारके लिये अमिमावकों तथा अध्यापकोंके सुधारकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि वारक जैसा देखते हैं; 
बैता ही वन जाते हैं। बड़े ही खेदकी वात तो यह है कि 
आज इस बातपर ययेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान युवक और युवतियाँ 
मनमानी करने छगे हैं; क्योंकि उन्हें वाल्यकालमें जो 
देखनेको मिलना चाहिये वह नहीं मिला | वालक समझानेसे 
नहीं बदलते | वे तो जैसा देखते हैं; बेसे ही वन जाते हैँ । 
बालकॉर्मे खमावसे ही सचाईकी खोज तथा क्रियाशील्ता 
होती है। यदि उन्हें बुराई देखनेकीो न मिले और उनकी 
प्रात्त शक्तिको सुरक्षित रक्‍्खा जाय तो वे बड़ी ही सुगमता- 
पूचक अपने लक्ष्यतक पहुँच सकते हैं| 

प्रकृतिकी गोदमें तो बालक खम्मावसे ही सरल, 
ईमानदार, निर्मय एवं सह्ृदय होता हैः पर उस बेचारेके 
कोमल चित्तपर अनेक प्रकारके लालच तथा भयका बोझा 
अभिमावकों तथा अध्यापकोंद्वारा छाद दिया जाता है। 
बालकोमे उत्पन्न हुए प्रइनोंका उत्तर न देकर उनकी समझको 
दवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, अपने दूपित खमावसे 
उनको ऐसा दृश्य दिखा देते हैं जिसते उनमें झूठ, कपट 
त्या दम्म आ जाता है | उदाहरणाय--एक बालिका जिसकी 
आयु छगमग दो वर्षकी थी, उसके अभिमावकने उसकी रुचिके 
विपरीत बलयूवंक गोदीमें छेकर ठंडे पानीसे स्नाह करा 
दिया । वालिका उस समय तो थोड़ी देर रोकर चुप हो गयी; 
पर उस घटनाका प्रभाव उसके मनपर ऐसा पड़ा कि लगभग 
दो वर्षके वाद वही व्यक्ति; जिसने उसे उसकी रुचिके विरुद्ध 
ठंडे पानीसे स्नान करा दिया था, जब उसे मिला तो उस 
व्यक्तिको देखते ही उसने सबसे प्रथम यह झूठी बात अपनी 
तेंतली भाषामें कही कि ५मैं हन्नू ( स्नान ) कर आयी हूँ? 
यद्यपि वालिकाने उस समय स्नान नहीं किया था। इस 
घठको उसे उछी भयने सिखाया जो उसे दो बर्षकी आयु 
मिला था| उस बालिकाके मनसे भय निकालनेके छिये 
शिक्षक महोदयने उसे बड़े ही स्नेहपूवंक तैरना तिखाया। 


>> है. 


वालिकाने लगभग दस वर्षकी आयुमें काशी नगरकी गन्ञा 
भी तैरकर पार की । पर इतने प्रयत्मके होते हुए भी उसका 
मय पूर्णस्पसे नहीं निकला । अब भी बह तैरते समय कुछ 
न-कुछ मयमीत हो द्वी जाती दै। यह घटना जिसके द्वारा 
हुई, उसीके कथनानुसार लिखायी गयी दै। अब पाठक 
ही सोचें कि वाल्किके भीतरते थोड्रा-्सा भय निकाठनेके 
लिये उसके अमिमावकॉको कितना प्रयत्ञ करना पड़ रहा 
है। अतएवं अभिमावकोंकों इस बरातका विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि वालक्रके मनपर भयक्रां प्रभाव न हो | ऐसा 
होनेपर भयके कारण जो चुराइयाँ आ जाती ५; उनसे उनकी 
रक्षा हो उकती है । 

बालकका सुघार वद्दी कर सकता है; जो मनका सुधार 
कर सकता है | इसी कारण प्राचीन काछमें बालकोंकों उन्हीं 
छोगोंकी देखभाल्में रक्खा जाता था; जो मन-इन्द्रियोकों जीत- 
कर सेवा तया सत्यकी खोजमें एवं भगवत्‌-चिन्तनमें छगे रहते 
थे; किंदु आज तो दुर्भाग्यवञ बालकोंकों मोहयुक्त माता- 
पिताकी गोदमें अथवा बिगढ़े हुए नौकरोंकी गंदमें दी पेपण 
तथा शिक्षण मिलता है। मोहकी गोदमें न्याय और नौकरोंकी 
गोदमें यथेष्ट स्नेह नहीं मिलता; न्याय न मिलऊँसे बालकर्मे 
वेईमानी और स्नेह न मिलनेके कारण दृदयहीनता आ 
जाती है जो सभी दोपोंका मूछ है। जबतक वाल-मन्दिरद्दारा 
व्चोको मोहयुक्त माता-पिता तथा नौकरोंकी गोदसे मुक्त न 
कर दिया जायगा, तबतक वे इंमानदार एवं हृदयशील न 
हो सँंगे। 

मन और बालक दोनोंके सवमावमें समानता है। 
अतः जो लोग मनको शुद्ध करनेंके लिये प्रयन्नशील ६, थे ही 
वालकोंका यथेष्ट पोषण तथा शिक्षण कर सकते हैं | इसी 
सिद्वान्तके आधारपर हिंदू-संस्क्ृतिमं वनस्थोंके द्वारा ही 
वालशिक्षाका विधान बना दिया गया था, पर अब तो वह 
प्रथा ही मिट गयी है । आज तो बालकोंका पोषण तथा शिक्षण 
सिक्केपर ही निर्भर है; जिससे शिक्षित होनेपर भी प्राणी 
अयके पीछे दौड़ता है। ऐसी दश्ामें मौतिकवादके आक्रमणों 
के छछ-कपटसे प्राणी बचा रहे) यह असम्भव-सा हो गया 
९ । मनके सुधारके साथन्साथ ही वालकोंका सुधार करना 
होगा अर्थाद्‌ खवय॑ खाघक बनकर ही वालकोंकी यथेषट 


# थारूक भगवत्खरूप है 5 ५५. 








सेवा की जा सकती है | वाल्कोंकी सेवा ही मानव-समाजकी 


सच्ची सेवा है | जिस देश, जाति एवं समाजके बाछकोंका 


पोषण तथा शिक्षण विधिवत्‌ नहीं किया जाता, वह देशः 
जाति तथा समाज कमी ऊँचा नहीं उठ सकता। यही 
कारण है कि आज अनेक ग्रकारके सुधार किये जाते ढँ। 
पर परिणाम विपरीत ही देखनेमें आता है। 

वालकोॉंका शिक्षण तथा पोपण विधिवत्‌ हो; इसके 
लिये जन्म देनेवाले माता-पिताकी अपेक्षा अर्थ तथा कामसे 
रहित धर्मके माता-पिताओंकी परम आवश्यकता है; क्योंकि 
जितेन्द्रिता तथा संयमपूर्वक द्वी बर्चोका ययेष्ट शिक्षण 
ठया पोषण हो सकता है। जबसे वालकोंकी शिक्षाका 


दायित्व केवछ जन्म देनेवाले माता-पितापर ही निर्मर दो . 


गया है; तबसे अर्थका महत्त्व बढ़ गया है? जिसके कारण 
प्राणीका मन अर्थलोडपता तथा जडतामें आवबद्ध द्वो गया 
है। अत्येक माता-पिताके मनमें बहुधा यही इच्छा बनी 
रहती है कि संतानके फंपण तथा शिक्षणक्रे लिये अधिक-से- 
अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर छी जाय | उसके लिये जो 
नहीं करना चाहिये, वद्द भी वे करने लगते हैँ | यद्यपि वालक 
समाजकी विशभूति है; उसके शिक्षण और पोपणका दायित्व 
समाजपर है; पर भ्रम, संयम, सदाचार तथा विवेकके द्वारा 
बालकोंकी उेवा करनेंके लिये मानव अपने जीवनका विमाजन 
नहीं करता | केवछ दानवीर वनकर बढ़े-बढ़े विद्यालय 
खोलता है | उसका परिणाम वालकॉके मनपर केवछ धनकी 
मद्दत्ताका स्थापन ही होता है | अतः विद्यालयस निकलते ही 
बालक धन कमानेमें लग जाता हैं | उसे यह कभी देखनेकों 
ही नहीं मिला कि सच्चरित्रता। श्रम एवं विवेकके द्वारा भी 
किसीने सेवा की है। वह तो समझता है कि सम्पत्ति ही 
पोषण और शिक्षणकी जननी है। इसी प्रमादका फल यद्द 
हुआ दे कि आज वढ़े-बढ़े विशञनत्रेता) इंजीनियर; राज- 
नीतिज्ञ एवं लेखक अपनेको अथंके वदलेमें वेचकर अपना 
ओर समाजका ह्ास ही कर रहे हैं | 

अच्छे वालक ह्टी अच्छे मानव हो सकते हं। अतः 
वालकोॉंकी उचित सेवा करनेंके लिये जनता तथा राष्ट्र एवं 
झुधारकोंको विश्येप ध्यान देना चाहिये। जनताकों चाहिये 
कि जहाँ-जहाँ सरकार स्कूल खोछे; वहाँ-वहाँ वह वाल-मन्दिर 
बनावे। जिनमें शरीरद्ारा चरित्रवछ्से एवं मनोंविशानके 
द्वारा बार्कोंकी यथेष्ट सेवासे जीवन देनेवाले ऐसे साधक हों; 


जो अर्थ-कामसे रहित निष्काम सेवा एवं भगवत्‌-चिन्तनमें 
तत्पर हों । जब वालक समता न्याय प्रेम एवं आखिक 
जीवन देखेंगे, तब वे खर्य वेसे ही बन जायेंगे। छगमग 
छः घंटे स्कूलमें विशान एवं भापा आदिकी शिक्षा प्रात्तकर 
छगभग अठारदइ घंटे ऐसे साधकोंकी देखरेखमें, जिन्होंने 
अपना निर्माण किया है।--रहकर सदाचार, संयम, विवेक 
एवं चरित्रवल थ्राप्त करेंगे । फिर वे किसी पूँजीवादी एवं 
राष्ट्रके हाथमें अपनेको वेचकर; जो नहीं करना चाहिये, 
उसमें प्रद्नत कदापिन ह्वोंगे। जैसा कि उदाइरणार्थ--अणुबम 
बनानेवाले विशानवेत्ताने अपनेको अमेरिकाके हाथ वेचकर 
उसका दुरुपयोग कराया | इतना द्दी नहीं, अनेकों विशान- 
वेत्ताओंने पूँजीवादियोंके हाथके खिलौने वनकर अर्थलोडपताके 
कारण अनेक वस्तुएँ ऐसी बनायीं। जिनसे विलासिता 
तथा अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि हुई। जो समाजके लिये 
सर्वया अहितकर है । यह भूछ उन वेचार्रोति इसी कारण 
हुई कि शिक्षाकालमें उन्हें संयम, सदाचार तथा विवेक 
देखनेको नहीं मिला था; जो वास्तवर्म मानवका सर्वंखर है | 
यह सभी जानते दूँ कि विवेकके बिना निर्मोइता/ अनुराग एवं 
निर्लेमता आईद दिव्य गुण उत्पन्न ही नहीं होते, जो लक्ष्य- 
प्राप्तिक मुख्य साधन हैं और संयम-सदाचारके बिना व्यवहार- 
शुद्धि सम्भव नहीं है; जो समाजके विकासमें मुख्य हेतु है। 
अतः छक्ष्य-प्राप्ति तथा सुन्दर समाजके निर्माणके लिये विवेक 
एवं संयमयुक्त मानवकी परम आवश्यकता है। 
भगवदबुद्धिसि वालकोंकी सेवा करनेपर भक्तोंको 
धभगवानः और विवेकके द्वारा बाढकोंकी सेवा करनेंसे 
जिशासुओंको “तत्त्वज्ञानः खतः प्रास होता है। कारण कि; मन 
और बाल्क दोनमिं स्वभावकी एकता है। अतः संयम) 
सदाचार एज विवेकके द्वारा वालकोंकी सेवा करनेसे ही 
अपना तथा समाजका छत हो सकता है। इस दृष्टिसे 
बालकोंकी सेवा ही समाजकी तथा अपनी सेवा है| बालकोंकी 
सेवाके द्वारा जितनी सुगमतापूर्चक सरलता आदि गुण आ 
जाते हैं और किसी साधनद्वारा नहों आ सकते | बालक 
वासखवम मगवत्‌-ध्वर्प हैं एवं राजनीतिक दृष्टिसे राष्ट्रकी 
विभूति हैं। उनकी यथेष्ट सेवा ही मगवत्‌-पूजा तथा मानव- 
सेवा है। अतः बालकके खरूपमें भगवानकी सेवा करनेसे 


- आज्विकोंकों मगवत्‌-प्राप्ति वड़ी ही सुगमतापूर्वक हो सकती 


है, जो मानव-जीवनका परम तथा चरम रुक्ष्य है। 
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उत्तम संतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता 


( ठेखक--मानसणाजइंस पें० शविजयानन्दजी मिशठी ) 


भगवान्‌ वाहुदेवने कह है कि-- 

ज्ञाय॑ छोको5रपयकज्ञल छुतोअन्यः कुहसत्तम।! 

ध्यहरहित पुरुषके लिये यह लोक ही सुखदायक नहीं हैः 
फिर परले,ककी चर्चा ही क्या है ?! तथा-- 

सहयक्षाः भजा: सद्ठः पुरोचाच अजापतिः | 

अमन प्रसविष्यध्वमेंष. बो$ल्ल्विष्टकामघुक ॥ 

ध्यश्ञके साथ अजाकी दुष्टि करके प्रजापतिने पहले कहा 
कि इसीसे तुमछाग बढ़ों और यह तुमलेगोंके लिये 
फामपेनु हो |? 

उस यश्षल्पी कामघेनुके चरणोंके त्यागसे ही संसार 
विपत्तिके गर्तमें पड़ा हुआ है और इजार प्रयतज्ञ करनेपर 
मी उसके कल्यणका मार्ग निरर्गल नहीं हो रहा है। जिस 
संतानके लिये पूर्नपुक्षोंने बड़ीचड़ी तपयाएँ की हैं; 
उन्हीं संतानफी इंड्धेसि संसार ऊपर उठा है संतानेकि 
आचरणसे अत्यन्त असंदुए हैं। यहातक कि गर्भनिरोधके 
लिये नयी-नयी ओगधियोंका तथा उपचारोंका आविष्कार 
किया जा रहा है और उनके प्रचरके लिये सब ओरसे 
प्रोत्लाइन भो मिल रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्‍या इस 
उपायसे अमीशकी प्राप्ति सम्भव है १ दया इस कृत्रिम उपायसे 
गर्भनरोध गर्भपातनके समझ्षका पाप नहीं है ( शुकका 
व्यर्थीकार मी तो सामान्य पाप नहों है# ) क्या इससे 
कुसंतान और सुसंतानकी समय हल हो सकती है १ 

कहना होगा कि कदापि नहीं। संतान-वराहुल्‍य शास्र- 
सम्मत है | कुसंतानका द्वोना दी दोषावह है और यह रोका 
जा सकता है। मगवान्‌ देवकीनन्दनने कह्टा है कि-- 

यह्ठार्थात्‌ कर्मणोअस्यत्न छोको5यं कर्मवन्‍्धनः ॥१ 

अर्थात्‌ यशके लिये ही कर्म होना चाहिये। जितने 
कर्म हैं, उनका अनुशान यशरूपते ही होना चाहिये । इसीसे 
दिंदूके धमंमे नहा, लाना; सोना सब यंजरूप है। 

ान्दोग्य 'भुति कहती है---. 

“पुरुषों वाच गोतमाप्निस्त्य वागेव समिजाणों घूमो 

€ भ्यथीं कारेण __ «&व्यपीकोंण शुब्म अर्लामानुपय, 7 

६ आशवलावनोक्तिः ) 


जिहाचिश्वक्षुस्ञारा: पोते विस्फुलिटाः । ततसन्नेतसिसितपी 
देदा भनन॑ जुहृति तत्या जाहुते रेतः सम्भवति 


थोपा याव गौततमापञिम्त्या उपस्य एव. समि- 
पदुगमन्त्रपते स धूमो योनिरिग्रेदन्तः करोति तेआास 
अमिनन्दा विस्फुलिद्राः। सरिसन्नेतस्सिन्नप्ी देवा रेतो 
जुद्गति तस्या आाहुतेर्गर्भः सम्भवतति ।! 


, है गौतम ! पुरुष अमर दे? उसकी वाणी ही समित्‌ हैः 
प्राण धूम कै: जिद्धा ज्याहा क आँख अप्जोरे हैं; कान 
चिनगारियों हैं; उसी अभिमें देवता अन्ञका दोम करते ६ 
उस आहुतिसे वी हेता है। 

दे गौतम | सी अमि है? उसका उप समित्र्‌ के जो 
उस समय बात करता है बह धूम हैः योनि उ्याला है 
प्रसज्ञ अज्ञारा है; सुख चिनगारी ऐ उसी अभ्रिमें देवता 
छोग दीय॑का दोन करते है। उस आहुतिते गर्भ ता है।ः 


इस भाँति भोजन भी यज्ञ है; इसका अनुशन चिद्वित 
देश-कालमें होना चाहिये, केवल शुरु अन्नकी आहुति देनी 
चाहिये; इससे शुद्ध चीय॑ उन द्वाता दे | जद्ों जो मिला; 
उसे खा लेनेसे यश्ञ नए्ठहों जाता है ओर प्न दि यश- 
समो रिपु/ वही यश अपना शत्रु दो जाता है और नाना 
प्रकारके अन्यका कारण होता है। एव र्रीपतज्ञ अथवा 
रर्भाधान भी यज्ञ है; यह विहित देश-काल तथा पात्र पाकर 
ही करना चाहिये, नहीं तो; इसका परिणाम अतीत भर्पक्र 
होता है। शरीरमें दास्ण व्याधियों उत्पन्न हो जाती है 


कुसंतानकी उसत्तिते कुछ करलंकित हं.ता है और यावज्ञीवन 
अत्युग्र यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । * 


संतानकी कुण्डलीक़ी बड़ी चिन्ता माता-पिताकों दोती 
है, परंतु कुण्डलीके मूलाघार गर्भाषानकालकी कोई चिन्ता 
ही नहों इं.तो। ब्चोके आठ संस्कार गर्भाधान, पुंसवन; 
सीमन्तोन्नपन, जातकर्म, नामकरण, अन्नयाशनः चौल और 
उपन ग्न--माता-पिताको करने पड़ते हैं। इन सबके लिये 
उत्तम-से-उत्तम मुहूर्त बढ़े-से-बड़े ज्योतितवेसे दिसलाया जाता 


है, परंतु सबसे मुख्य और प्रथम संस्कार; जिसे गर्भाषान 


बढ़ते ईं; इंसी-खेडकी दत्त समझा जता है। सम्य समाज 


# उचम संतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता #*# 
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उसकी चर्चा भी उठायी नहीं जा सकती; उसका नाम लेना 
अश्लीलता है | उचित तो यह था कि उसके नियम मनुप्य- 
मात्रकों इस्तामलक होते; ज्री-पुरुष सत्र उनसे परिचित 
होते और उनके उललद्बन करनेमें सो वार विचार करना 
पड़ता | 


किस कार्यके लिये कौन मुहूर्त शुभ है और कौन 
अश्यम है; इसका विज्ञान ही एथक्‌ है; जिसे फल्ति आात्ज 
कहते दे | आजकल फल्त शाज्की खिल्ली उड़ानेवाके भी 
कम नहीं हैं, पर काम पड़नेपर मुहूर्त दिखछाकर ही सब छोग 
कार्य करते हैं। औरंगजेब-जैंसे मुतअस्खिव बादझ्ाह भी 
मुहूर्त दिखकाकर हीं तसिंहासनारूढ हुए | फलछाफछके 
तारतम्वके विच्वारमें भछे दी कमी. चूक हो जाय; पर ग्रह- 
नक्षत्रगणकरा प्रमाव तो पृथ्वापर स्थूछ इप्टित भी उपलक्षित 
होता है | शिश्रुके भूमिए्ठ होनेंके समय जैसी ग्रहस्थिति होती 
है, उसका जेंसा प्रमाव नवजात शिश्ञुपर पडता है; वह 
यावजीवनके लिये उसका साथी हो जाता है; पर इसका मी 
मूछ कारण गर्भाघानका समय हैं| अतः गर्भावान भूलकर 
मी अविहित समयमे नहीं देना चाहिये। गर्भाधान-कालके 
दोपसे द्वी कश्यपर्जाके द्वारा दिति देवीके गर्भसे हिरिण्याक्ष- 
हिरिण्यकशिपु-सर्राखे क्रूरकर्मा राक्षत उतन्न हुए थे। 

बहुत कालसे यह भावना नष्ट हो गयी है। इसको 
जाग्रत्‌ करनेंके लिये बहुत समय और आयासर्की अपेक्षा हैं; 
पर यदि संधारमें सुख-द्ान्ति छानी है तो इसे जाग्रत्‌ करना 
ही पड़ेगा | पारस्कर-ण्हयूत्र तथा निर्णयतिन्धु आदि 
धर्मग्रन्थोमें इसका बड़ा विलार है; पर मुट्ूर्तचिन्तामणिके 
दो इलोकोर्मे संक्षेपरूयसे समी कुछ कह दिया गया है | 


गण्डान्तं ब्रित्रिधं त्यजेन्निधनजन्मकें च सूछान्तऊं 

दास पोष्णमथोपरागदिवसान्‌ पात॑ तथा वैशतिस्‌। 

पिन्नोः श्ाद्ृदिनं दिवा च॑ परिधादर्थ स्वपत्नींगमे 

भन्युत्पातहृतानि खत्युभव जन्‍्मक्षंतः पापयस ॥ 
भद्रा पष्ठी पररिक्तश्न सन्ध्या 


भौमाका की नाचरात्रीश्तत्नः । 
गर्भाघान ध्युत्तरेन्द् कंमेंत्रे 


ब्रह्मस्वातीविष्णुवत्वम्बुमं खत ॥ 
धक्षत्र; तिथि तथा ठग्नके गण्डान्तः निघन-तारा, 
जन्म-तारा, मूल; भरणी: अधदिवनी, रंवर्ती: अहण-दिन/ 
ब्यतीपात) वेश्रति; माता-पिताका आद्ध-दिन; दिनके समय; 


बा० ञ्नं 6. (ंननन- 


परिचयोगके आदिका आधा भाग; उत्पातसे दूषित नक्षत्र: 


जन्मराशि या जन्मनक्षत्रस आठवाँ छग्न; पापयुक्त नक्षत्र 
यथा छग्नः भद्रा) पशठी; चतुर्दशी: अष्टमी; अमावास्य; पूर्णिमा 
संक्रान्ति3 सन्‍्व्याके दोनों समय, मदड्जछ्वारः रविवार और 
शनिवार, रजोंदर्शनसे आरम्म करके चार दिन---ये सब पत्नी- 
गमनमें वर्जित हैं | शेष तिथियाँ; सोमवार; बृहस्पति; झुक्क; 
बुधवार) तीनों उत्तरा; मुगणिरा; इस्त+ अनुराधा) रोहिणी: 
खाती, श्रवण) धनिष्ठा और झततारका--ये गर्भाधानके 
लिये शुभ हैं |? ध 

इसमें सन्देह नहीं कि ऋ7ठ दानके सम्रब-निर्णयके छिये 
थोढ़ेते ज्योतिपशान या किसी ज्योतिपीकी सहायताकी 
अपेक्षा है; परंतु इससे मितना बड़ा अपना द्वित; वंश्ञका हित: 
राष्ट्रका द्वित सम्मव दें) उतना द्वित अन्य किसी उपावसे 
सम्भव नहीं है। गर्भनिरोवके प्रचारसे व्यमिचारके मार्गको 
निरर्गल करनेके इच्छुकोंकों; विपयके गीधोंकों निःसन्देह 
यह सुझाव निःसार/ अस्छीक और अव्यवहार्य माद्म 
पढ़ेगा; परंतु उन छोगोकोी माद्म होना चाहिये कि यह 
छामदायक प्रथा किसी समय भारतमें प्रचछित थी और 
इसके छोयसे देशका जगदगुरुके पदसे पतन हो गया ! बद़ें- 
बड़े असम्मवर कार्योकों सम्मव कर दिखलानेवाले देशके 
कर्णघार इस ओर ध्यान दें; बड़े-बड़े ब्क्षचर्याश्रम खोलने- 
वाले देशके महोपदेशक इसका प्रचार करें) कम-से-क्म 
“कस्याणःके पाठकमेंसे दी कुछ छोगेकि दृदयमें यदि इस 
विप्रयक्नी उपादेयता जम जाय; तो मी बहुत कुछ कच््याण हो 
सकता है | 


भगवरद्धाताका प्रचार भेगवत्येरणासे इस सम्रय बढ़ रहा 
है, उसी भगवद्गीताकों आँख खोलकर देखनेकी आवश्यकता 
है| यदि गीताध्यायी अपने कर्मोंकों यज्ञरूपर्म परिणत नहीं 
कर सका; अपने भोलन-द्यवनादि व्यवद्ारकों वन्ञका रूप 
नहीं दे सका तो उसका गीताध्यवन ही व्यर्थ दैं। गीताके 
कारण तो युद्ध भी यज्वरूपमें परिणत हों गया । “धर्माविदद्धो 
भूतेपु कामोंअर्सि मरतर्पम” कहकर मगवाचते तो सीघे-सीधे 
गर्माधानको ध्यज्ञःका रुप दिया है; नहीं तो 'कामःको अत्रु 
बतलछाया हैं ओर उससे सावधान रहनेके लिये आदेश है 
यथा ८विद्ध्रेनमिह वेरिणम? यह वरी सर्वनाझ् करता है 
कुसंतानकी बादसे जगत्‌ व्याकुछ हो उठता हैं | 

शार्रविहित देश काछ और पात्रका विचार रखनेसे 
ही काम ईश्ररकी विभूति हों जाता हे; उससे अचिन्त्य 


५८ - & जॉना चदृदि गृढ़ गति जेऊ । नाम जीएँ जपि जानद्दि तेक ॥ 4, 


काया न थाना िापाता 
कल्याण होता कै छोक-परछोक सब बन जाता कै सदाचारी वंशह्दित तथा राष्ट्रदित करता है| अतः माता-पिताका 


होकर यश प्राप्त करता ढै; सुसंतान उत्पन्न करके आत्मह्दितः 


उद्ाचार ही उत्तम संतानोत्त्तिका कारण द्वोता दे | 





उत्तम संतानकी उत्तत्तिके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता 
( रेखक--पं० श्रीशीरामनी शमो आचार्य ) 


बालवके शरीरकी उत्पत्ति मांता-पिताके शरीरसे द्वोती है । 
जैसी खरी-सोटी घातु छगायी जायगीः बैसा ही वर्तन 
बनेगा | जैसे इंट-चूनेका प्रयोग होगा, बैता ही मकान 
बनेगा | यदि माता-पितांके शरीर स्थूल अथवा युक्ष्म रोगेसि 
ग्रसित हैं तो संतानपर भी उसका प्रभाव अवश्य पढ़ेगा। 

शरीर-शासत्रके शाता यह भलीमाँति जानते हैं कि 
कितने ही रोग ऐसे हैं जो पीढ़ियोंतक चछते हैं। उपदंश/ 
मृगीः उन्‍्माद) अश) क्षय आदिके कीटाणु माता-पिताके 
शरीरमें विद्यमान हों तो बहुधा उनका प्रभाव संतानमें भी 
देखा जाता है | माता-पिताके रंग-रूपकी छाया भी बालकों- 
पर रहती है। गोरे या काले माता-पिताकी संतान प्रायः 
वैसे ही रंगकी होती है। मा-बापके शरीरकी कृशता या 
स्थूलता भी बालक्रोंपर प्रकट होती देखी गयी है। 

वेप-भाषा) भाव-संस्कृति। रुचि; आह्ार-विद्दर। आचार- 
विचार आदि वातोंमें भी बच्चे अपने मा-बापका अनुसरण 
करते हैं। छोटा बालक माताके उदरमें उन बातेंकि बहुत 
कुछ संस्कार ग्रहण कर लेता है और जन्म-धारणके पश्चात्‌ 
उन वातोंकों सहज ही अपनाने छगता है। इस प्रकार 
शारीरिक और सामाजिक दृष्टिसे वाक सत्तर प्रतिशत 
अपने जन्मदाता शरीरोंकी प्रतिमूर्ति होता है। वंश, जाति, 
नस्ल; वर्ण आदिके विभागेंके मूलमें यही तत्त्व कार्य करवा 
है। यदि माता-पिताका प्रमाव संतानपर न आता तो इस 
प्रकारका वर्गीकरण दृष्टिगोचर न होता और नीग्रो) चीनी: 
पंजाबी) बंगाली, मद्गासी, यूरोपियन आदि जातियोंमें जो 
आकृति; रंग। स्॒भाव आदिका अन्तर दिखायी पड़ता है 
बह भी न दीख़ता । 

मावा-पिताके शरीर; खभाव और प्रइत्तियोंका अनुसरण 
प्रायः अन्य जीव-जन्तुओंकी भाँति मनुष्य-जातिमें भी होता 
है। साथ ही मनुप्यकी मानसिक और आध्यात्मिक 
सम्पत्तियोंका उत्तराधिकार भी उसके आत्मजोंको मिल्ता 
है। हम माता-पिताके घन-सम्पत्ति एवं यश-अपयशके ही 
नहीं, उनकी आन्तरिक विशेषताओं और आध्यात्मिक 


सम्पदाओंके भी उत्तराधिकारी द्वोते हैं | उत्तम आद्षण- 
कुलमें बहुघा सात्चिक गुणोंके वालक जन्मते दँ और वधिकः 
म्लेच्छ एवं कसाइयोंके घरोंमें प्रायः पसी द्वी प्रकृतिके बच्चे 
जन्मते और बनते हैं 

यों हर जीव अपने पूर्वजन्‍्मंक्रि खतन्‍्त्र संस्कार और 
प्रारुघको साथ छाता है; इसलिये कभी-कभी माता-पितासे भिन्न 
खमावकी संतान भी होती देखी गयी दे। पर ऐसा शोता 
अपवादखरूप दी है। अधिकांश बच्चे अपने जन्म- 
दाताओंके गुण कर्म-खभावके होते हँ। भारतीय वर्णव्यवस्थामें 
इस तत्त्वकोीं प्रमुख आधार मानकर जन्म एवं वंशको 
प्रधानता दी गयी ऐ | एक दरीर त्यागकर जीव जब दूसरे 
शरीरमें जानेको होता है; तब वह अपनी संचित झचि और 
प्रदत्ति अनुकूल स्थानकों दूँद़ता है । रेलगाड़ीके प्रथम 
श्रेणीके डिब्वेमें यात्रा करनेवाले लोग स्टेशनपर उतरकर 
प्रथम श्रेणीके यात्रियोंके लिये बने हुए. विशेष आरामघरोंमें 
चले जाते हैँ और तीसरे दर्जेरम यात्रा करनेवाले उसी 
दर्जे बने हुए मुसाफिरखानोमें जा बरेठते दं। वैसे दी 
जीव भी अगछे जन्मके लिये अपने उपयुक्त वंशर्म जा 
पहुँचता है । आकाञ्में उड़ते हुए पक्षी तथा कीट-पतंग 
अपनी रुचिकर वस्तुओंकों दूँढ़ते फिरते हैं और जब 
अनुकूछ-अमीष्ट वस्तु मिल जाती कै तब उसे प्राप्त 
करनेंके लिये नीचे उतर आते हैं | गिद्ध मतकके मांसको, 
कौआ विष्ठाको) भौंरा फूल्मोंको, वाज चिट्ठियोंको हूँद॒ते फिरते 
हैं। जहाँ उनकी मनचाही वस्तु दीखती है; वहींपर वे उतर 
पड़ते हैं | जीवोंक़ो प्रारब्धके भोग तो अपने कर्मानुसार ही. , 
(कह नह हैं, जो दर कुछ और वंद्में भुगते जाने . 
सम्भव है--पर जन्म छेनेके लिये वे अपनी पूर्वसंचित 
रुचिके अनुकूल स्थिति ही ढूँढ़ते हैं और दयामय प्रभु उन्हें 
इच्छित वातावरणमें ही जन्मनेका अवसर प्रदान करते हैं। 

माता-पिताकी जैती आध्यात्मिक भूमिका होती है) 
उसीके अनुरूप प्रारव्ध-संस्कारवाले जीव उनके शरीरोंमें 
प्रवेश करके उस चातानरणमें क्षन्म धारण फरते हैं । 


* उच्तम खंतानकी उत्पत्तिके लिये माता-पिताक शुद्धाचरणकी आवश्यकता +* “९९, 
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इसलिये यदि अपने पघरमें उत्तम संचानका जन्म देना 
है तो उसके लिये अपने-आपको उत्तम बनानेका प्रयत्न 
करना चादिये .। जो लोग स्वयं पतित दुमें दैं; 
जिनकी झारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति 
गिरी हुई है; उनकी संतान भी दीन-द्वीन द्वी रहेगी। 

संतानोलादन एक महान्‌ उत्तरदायित्व के जिसे 
उठानेके छिये बहुत समय पूर्व तेवारी करनेकी आवश्यकता 
है। किती महत्वपूर्ण कार्यकों सफलतापूर्वक पूर्ण करनेंके 
ल्यि जिठ प्रकार उसके लिये समी आवश्यक उपकरण 
एकत्रित करने पड़ते हैँ, उसी प्रकार उत्तम संतान प्राप्त 
 क्रनेके लिये जहाँ बालकको उत्तम शिक्षा-दीक्षाकी 
आवश्यकता है; दहाँ उसके जन्‍्मसे पूर्च वे परिस्थितियाँ 
उत्तन्न कर लेनी भी आवश्यक हैं; जिनमें कोई उत्तम जीव 
खान अदहण करता है | उत्तम फसल प्रात्त करनेंके ल्थि 
एक कृपक पौधोंकों सींचने और उनकी रखवालीकी व्यवस्था 
करता है; किंठु यदि उत्तम भूमि; अच्छी जुताई, परिपुष्ट 
वीज आदिकी पूर्व तैयारियों ठीक प्रकार न हो तो 
सिंचाई और रखवालीकी अच्छी व्यवस्था भी निष्फछ 
चली जाती है और फिसान वैसी फसल प्राप्त नहीं कर 
पाता; जेसी कि वह चाहता दै | 

कहा गया है कि पतित संतानोंके कारण उनके 
पितरोंको नरकगामी होना पड़ता दै। कारण स्पष्ट है। 
समुचित पूर्व तेयारीके ब्रिना ही संतानकों उत्पन्न कर 
डालना एक भारी अपराध है। जिसका दण्ड उसके लौकिंक 
जीवनमें तो मिलता ही है। पारछोकिक जीवनमें भी 
उसकी कम दुर्गति नहीं होती। संतानक्री हीनता और 
नीचतासे जो अनुचित कार्य होते हैं, उनमें माता-पिताकी 
भी निन्‍्दा द्वोती है। क्योंकि वे सुयोग्य संतान उत्पन्न 
करनेका अपना उत्तरदायित्व पूरा करनेमें सफल न हो सके | 
जो व्यक्ति अनधिकार चेष्टा करते हैँ; वे निन्‍्दाके पात्र होते 
हैं। मनुष्योचित गुण जिसमें न हों) वहतों पश्चु-तुल्य ही 
है । पश्चुओंकी भाँति केवल काम-परणासे ही गर्भाघानमें 
प्रदत्त हो जाना और एक असंस्कृत जीव उत्पन्न कर 
देना--पश्च-प्रकृति है । वह मनुप्यताके प्रति; देश और 
जातिके प्रति एक अपराध भी है; क्योंकि उनके पाशविक 
उद्देश्यके फल्खरूप जो बालक उपजते हैं, वे संसारके 
प्रति अद्विततरर और अवाञ्छनीय कार्य करते हैं, उनसे 
पृथ्वीका बोझ ओर .संसारमें अनीति तथा अश्ञान्त्रिकी 


वृद्धि होती है। इस. गड़वड़ीकी जिम्मेदारी उन माता- 
पिताओंपर है; जो संतानोलत्ति-जैंसे महान्‌ उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य करनेंते पूर्त उसकी भावी सम्मावनाऑपर विचार नहीं. 
करते । ऐसी गेर-जिम्मेदारी किसी व्यक्तिकी लोकिक और 
पारलोकिक दुर्गतिका ही कारण हो सकती है। ऐसे 
पितर नरकगामी नहीं द्वोंगे तो क्‍या स्वर्गगामी होंगे ! 

आज दइमारे परिवार क्लेश और कछहसे मेरे हैं | इसमें 
प्रधान कारण असंस्‍्कृत संतानका होना ही है। घरके 
मुखिया एवं बढ़े-बूड़ें छोटोंकी उद्दण्डता, उच्छुछूलता; 
अनुश्यासनद्वीनता; चोरी) खार्थपरता एवं अशिष्टतासे परेशान 
देखे जाते हँ। स्कूलॉमें अध्यापक सिर घुनते हैं, घरमें 
अभिभावकोंका जी जलता है; क्या छड़के ओर क्‍या 
लड़कियाँ-"सभीकी चाल वेढंगी है। जवतक वचपन रहता 
है; तवतक उद्दण्डता करते हैं; कुछ समझदार होते हैं तो 
वासना और विलछासिताकी ओर झुक्त पते हैं, बढ़े होनेपर 
उनकी कार्य-पद्धति खार्थपरतासे ओतप्रोत हो जाती है। 
माता-पिताके लिये, परिवारके लिये, देशके लिये, संस्कृतिके 
लिये, मनुप्यताके लिये--वे अभिश्माप ही सिद्ध होते हैं। 
हमारी नयी पीढ़ियोँ प्रायः इसी मार्गका अनुसरण कर रही 
हैं। कोई बिरले ही भाग्यशाली घर ऐसे होंगे, जिनमें 
क॒र्तव्यपालन; शिष्टाचार) सद्भावना, सेवा) त्याग आत्मीयता 
एवं सदाशयताका अम्गृत बरतता हो। प्राचीन कालमें जो 
खिति घर-घर थी, वह आज कहीं दिखायी नहीं पढ़ती | 
जो बातें पूर्वकाल्में कहीं नहीं देखी जाती थीं; वे अब 
घर-घरमें मोजूद हैं | परिस्थितिवोमें इतना भारी परिवर्तन 
हो जानेंके कारणोंमें सबसे बड़ा कारण माता-पिताकी गैर- 
जिम्मेदारी है, जो सुयोग्य संतानोत्पत्तिके लिये आवश्यक 
योग्यता प्राप्त किये बिना इस भारी उत्तरदायित्वकों कंघेपर 
उठानेका दुःसाइस कर बैठते हैं। इन्हीं भूलेंके कारण आज 
हमारा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन विषाक्त बनता 
चला जा रहा है। 

यह ठभी जानते हैं कि माता-पिताकों अपने शरीरका 
पूर्ण विकाल कर लेनेतक--युवावस्थातक--बअ्क्षचर्यका 
पालन करना चाहिये । वासनापूर्तिकि छिये नहीं; 
संतानोत्त्तिके लिये ही काम-सेवन करना चाहिये | ग्रहस्थ- 
जीवनमें भी पूर्ण संयमका पालन करनेसे बलवान नीरोग) 
बुद्धिमान्‌ ओर दीर्घजीवी संतान उत्न्न होती है। परंतु 
इस तथ्यकों बहुत कम छोग जानते हैं कि माता- 


न € साधक नाम जपहिं लय लाए. । ह्वादि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ * 
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पिताके आचरणका वच्चेपर क्या प्रभाव पढ़ता है! बालक 
केवल हाड-मांतका दी नहीं होता, उसमें अन्तश्वेतनाका 
मी प्रमुख मांग रहता है और उस चेतनामें भी माता- 
पिताकी बौद्धिक चेतनाका मांग रहता है । यदि माता-पिताके 
मनमें, मंस्तिष्कमें, अन्तःकरणमें कुविचार खार्थररता। 
बासना/ अतंयम और अनुदारताकी इत्तियाँ भरी हुई हैं 
वो वे उसी रूपमें या थोड़े-बहुत परिवर्तितरूपमें बालक 
भी प्रकट होंगी। जैसे उपदंश-रोग-अ्रस्त त्री-पुरुषोंके रज- 
वीर्यसे दूषित रक्तवाले वालक जन्मते हैं: वेसे ही वोद्धिक एवं 
नैतिक दृष्टि रोगी छोगोंकी संतान भी पतित मनोभूमिवाली 
होती दै | ह 
व्यभिचारजन्य, जारज और वर्णसंकर संतान आम- 
तौससे दु& डुराचारी एवं कुसंस्कारोंसे भरी हुई होती है; 
क्योंकि उनके माता-पितामें पापद्नत्तियोंकी प्रधानता रहती 
है। जिन स््री-पुरुषोर्मे परस्पर द्वेप। घृणा एवं मनोमालित्य 
रहता हैः उनके वच्चे प्रायः कुरूप और बुद्धिददीन होते 
हैं। डावटर फाउलरने इस सम्बन्धमें बहुत कुछ खोज-बीन 
की है। उन्होंने बहुत-से वालकोंकी विश्ेषताओंका कारण 
उनके माता-पिताकी मानसिक स्थितियोंको पाया है 
- शारीरिक दृष्टिंसे गिरे हुए, माता-पिताके द्वारा उन्होंने उत्तम 
खास्थ्यके वालकोंकी उत्मत्तिका कारण उस दम्पतिका 
पारस्परिक सच्चा प्रेम पाया। इसी प्रकार उन्हें इस बातके 
भी प्रमाण मिले कि उद्विआ भमनोंदशाके दम्पति शारीरिक 
और सांसारिक दृष्टिस अच्छी स्थितिके होनेपर मी बीमार 
और चुद्धिहीन संतानके जनक बने | 
डाक्टर जान केननने मनोविशानकी दृष्टिसे इस सम्बन्धमें 
विशेष शोध की है और वे अनेक उदाहरणों एथं प्रमाणोंके 
आधारपर इस निष्करषपर पहुँचे हैं कि यदि माता-पिता 
सद्रुणी) अच्छे खमावके कर्तेब्यनिष्ठ और धर्मात्मा हैं तो 





डनकी शारीरिक अपूर्णताओं और विकासक्री अन्य 
सुविधाओंके अमाबमें भी ब्रालक उत्तम शरीर और मनवाले 
उस्न्न होते हैं। कभी-कभी जो प्रतिकूल अपवाद देखे जाते 
हैं। उनमें भी मानसिक प्रतिकूलताओको दी उन्होंने निमित्त 
कारण पाया है। घर्मात्मा छोंग भी जब किसी 
अनीतिसे पीड़ित होते हैँ और उनके मनमें पीड़ा, उद्देग 
एवं प्रतिहिंताकी अम्नि जलती दे तो उसके थुरे संस्कारोंसे 
बालककी मनोभूमि भर जाती है| इसी प्रकार कमी-कर्मी 
बुरे आदमी भी परिस्थितिवश उच्च विचारधाराओंसे भरे 
होते हैं तो उसकी उत्तम छाया भी बच्चोपर आती है। 
पुल्स्य ऋषिके घर रावगका और दिरिण्यकशिपुके घर 
प्रहादका जन्म द्ोने-जेंसी घटनाओंमें उन्होंने माता-पिताकी 
मनोदझ्याके परिवर्तनोंको द्वी कारण माना है । 

हमें नीतिमान्‌ एवं पवित्र चरित्रवान्‌ धोना चादिये। 
क्योंकि यह जीवन-यापनकी सर्वोत्तम नीति है । दमें अपने 
गुण-कर्म-खमावकों उत्तम बनाना चाहिये; क्योंकि यद 
सफलता ओर उन्नतिका सुपरिचित मार्ग है। दमारा कर्तव्य 
है कि हम अपनी मनोभूमिको, अपने दृष्तिकोणको, अपनी 
विचारधाराको, अपनी कार्य-पद्धतिकों उच्चकोटिके आदझझंसि 
ओतत्रोत करें; क्योंकि इसी मार्गपर चठकर लोकिक और 
पारलोकिक सुख-द्यान्ति सम्मव है। संतानोत्पतिकी दृष्टिसे 
भी प्रत्येक ग़ह्यका यह आवश्यक उत्तरदायित्व है; क्योंकि 
आत्मनिर्माण करनेसे ही कोई माता-पिता सुयोग्य संतान 
उत्पन्न कर सकते हैं। आज कुपान्न संतानकी बाद आयी 
हुई है और सत्पात्र संततिके दर्शन दुहुभ हो रहे हैं| इस 
विपत्न परिस्थितिकों बदलनेका सर्वोपरि उपाय यद्द है कि हमारे 
जीवनमें नीति, धर्म, त्याग, तप, सेवा, संयम) पवचित्रता+ 
सचाई आदि धामिक प्रद्धत्तियोंकी स्थापना हो । खयं उत्तम 
बननेसे ही उत्तम संतानकी आशा की जा सकती दै | 


-+-च्शतच्थ्य्क्ाडकसध्डड्डसतद++त>न, 


सत्संग मोक्षका मार्ग हे 


शत ब्क . ह.-॥ 4 4 
संत संग अपवर्ग कर कोमी भव कर पंथ | कद्दृद्दि संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदअंथ ॥ 


संतका संग मोक्ष ( मव-बन्धनसे छूटने ) का और कामौका सं बन्धनें ९ 
और पण्डित तथा वेद: पुराण [ आदि ] सभी सदूमन्य ऐसा कहते न जन्म-रल्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है | संत, कवि 


*+ +-<ॉण्ण्याइई-कैमाजण्जें>->-- 


के 


कच्िर ।] 


शक 
ल्‍ 
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कामवासनारहित गर्भाषानसे उत्तम संतानकी प्रापि 
( लेखक--शालार्थ-महारथी पण्डित औमाधवाचार्यजी शाजी 


संसारकी प्रत्येक चस्तु जिस रझूपमें उत्पन्न होती हैः 
वह उसी रूपमें काममें आने योग्य नहीं होती। किंठु दोप- 
परिमाजन, गरुणाधान और हीनाज्ञपूर्ति--इन निविध 
संस्कारोंद्वारा संस्कृत हो जानेपर ह्वी वह कार्योपयोगी वन 
पाती है। खेतमें उत्पन्न हुए जो; गेहूँ और घान आदि 
धान्योंकी प्रथम संस्कारसे भूसी-छिछका आदि दूर करके 
दूसरेसे पीस-कूटकर आठा बनाकर और तीसरेसे घुत: 
नमक आदि सम्मिल्ति करके भोजनोपयोगी बनाया जाता 
है | कपासका विनौछा निकालकर घुनने-कातने और 
बुननेपर वस्त्र बनता है; उसे रंग) गोटा, किनारीसे सजाकर 
पहनने योग्य बनाया जाता है । खानसे निकले सोनेके 
अनपेक्षित मल्नि अंशको फ्रूंक जलछाकर; कांड-छाँटकरः 
कूट-छेदकर - भूषण बनता है; फिर उसमें मोती-दीवरे 
आदिकों जड़कर पहनने छायक बनाते हैं| ठीक इसी प्रकार 
मनुप्यमें भी मातृ-पितृ-दोपजन्य अनेक कमियाँ ख्वमावतः 
होती हैं, उनकी निद्नत्तिके छिये और अनेक ,शिक्षाओंद्वारा 
उसे सुशिक्षित करके विवाहद्धार अर्घाज्ञकी पूर्ति 
करके ब्रह्म-सायुज्य-प्राप्तिक योग्य बनाया जाता है | इन्हीं 
सब क्रियाओंका पारिभमाषिक नाम मारतीय-संस्कृतिमें 
ध्वंस्कारः है | 

जगद्गुरु मारतने न केवछ लछोद्ा-लक्कढ़ आदि जड़ 
पदार्थेके ठीक-ठाक करनेमात्रके कारखाने खोलनेमें ही 
कर्तव्यता समझी थी; बल्कि जहाँ वह मनोवेगसे चलनेवाले 
महामहिम पुष्पक-जेसे विमान वनानेमें, शतयोजन विस्तीर्ण 
समुद्रोंके सेतु बाँध डालनेमें और वीर्य-कीटाणुओंको गर्मकी 
भाँति सुरक्षित रखकर सो कौरवों) साठ हजार सगर-पुत्रोंको 
जन्म दे सकनेके योग्य “्युत-कुम्भ! नामक महायन्त्रोंको 
बनानेमें सिद्धहस्त था; वहाँ पनरः को “नारायण” वन सकने 
योग्य बनानेके छिये भी ध्संस्कारः नामक तत्तद्‌ धर्मानुष्ठानोंसे 
छामान्वित होता था | 

आज पाश्चात््य देशोंको अपने कल-कारखानोंपर गये 
हो सकता है; एटम बम और द्वाईड्रोजन बर्मोपर अभिमान 
हो सकता है; परंठु ये सब आविष्कार जिन अनुसंघायकोंके 
मस्तिष्कोने किये हैं; उन मख्तिष्कोंके निर्माणकर्ता नारायणके 
सारूप्यकी प्राप्त हो जानेयोग्य मानवोंको बनानेकी-- 


आध्यात्मिक विज्ञात्रशालाएँ यदि किसी देश्में खुलीं तो 
वह देश एकमात्र भारतवर्ष है। हमें गर्व है कि भारतमें 
आज भी ताहश नरनिर्माणके अमोघ रचनात्मक प्रयोग 
विद्यमान हैं, जिनसे कि ध्रुव, अहाद; अमिमन्यु) जुझावरः 
जोरावर और हकीकतराय-जेंसे वालक उत्पन्न किये जा 
सकते हैं | 
_. हिंदूजातिका यह सर्वृतन्त्र सिद्धान्त है कि हमारा 
दाम्पत्य-सम्बन्ध विषयवासना-पूर्तिके लिये नहीं, किंतु पदे-पदे 
कट अनुभव प्राप्तिके क्षेत्रभूत यरहस्थमें सहैतुक निर्वेदद्वारा 
विषय-वैराग्य प्राप्त करके “कश्चननकामिनीः रूप दोनों 
घाटियोंकी छॉघकर सायुज्यका निष्कण्ठक मार्ग प्रस्तुत 
करनेंके लिये है| पुं? नामक नरकसे “नत्रः--त्राण करनेमें सक्षम 
होनेंके कारण ह्वी पुत्र-उत्पादन भी उक्त साघनाका ही 
अन्यतम अज्ञ है । आज भले ही विषयासक्त माता-पिताओंको 
स्वप्तम मी यह ध्यान नहीं होता कि हम क्‍या करने चले हैं, 
केवल विषयानन्दकी सीमातक ही उनका यह प्रयास होता 
है, यदि न इच्छा रहते मी अतर्कित संतान बीचमें कूद 
पड़ती है तो यह केवल विधि-विधान ही कहा जा सकता 
है। जैसे इधरसे मोटर; उधरसे ताँगा न चाहते हुएमी टकरा 
गये। इधर-उघर घूमता-फिरता एक कुत्तेका पिल्‍ला भी 
इस संघटमें अचानक आ पहुँचा और जान बचाकर 
कॉय-काँय करता भाग निकछा | ठीक इसी प्रकार आजका 
सहवास भी उद्देश्यद्यत्य है ओर उससे समुत्यन्न संतान भी 
आजकी भाषामें 'ऐक्सिडेंटडः संतान ही कहदी जा सकती है। 
व्यापारी अपनी रोकड़में बड़ी सावधानीसे जमा-खचे 
लिखते हैं, यदि कोई रकम रह जाय और सौ बार स्मरण 
करनेपर मी याद न आये तो उसे बट्टे-खातेमें लिखते हैं। 
ठीक इसी प्रकार आजकी संतान भी माता-पिता दोनोंको 
जिसका स्मरण नहीं होता, बद्चे-खातेकी रकमके वरावर ही 
“है | ऐसी संतानसे माता-पिता, जाति या देशका कुछ 
भत्य हो सकेगा--यह आशा रखना व्यर्थ है। इसीलिये 
हमारे यहाँ योग्य संतान-निर्माणके लिये माता-पिताकों संयमी 
रहकर तत्तदूर्मानुछाान करनेका आदेश है | 
पुराणोर्मे एक कथा आती है कि जब सत्यमामाने भी 
थ्रयुग्नः-जैसी संतान उत्पन्न होनेकी अपनी अमभिलाषा 


भवन 


६२ # अपहि तामु जन भारत भारी । मिट॒हि कुसंकद दांधि लुसारी ॥ ९ 








भगवान्‌ भ्रौकृष्णके सासने प्रक: की तो भगवानने कहा 
कि प्रदुम्नके निमिच्त मुझे और रुक्मिणीजीकी द्वादश 
वर्धपर्यन्त नैष्ठिक ब्रक्मचर्यपूवक अमुक-अमुक घर्मानुप्ठान 
करने पड़े हैं। अतः यदि छुम्र भीऐसा करो तो ताहश पुत्रकी 
भाता चने सकती दही ! दैसा ही किया गया तभी 'साम्ब' 
की उत्यत्ति हुई 

हिंदूमाज्ञोंम पार्माधानः मंस्कारका विधान इसी 
उद्देश्यसे किया गया है कि माता-पिता दोनों सावधान होकर 
धर्मानुप्नानपूर्वकः गुरुजनोंकी अनुमतिसे योग्य संतान 
उत्पन्न करनेमें समर्थ हों । यह वात प्रायः सिद्ध हो चुकी 
है कि गर्भाधानके समय पति-पत्नीके हृदय जिस प्रकारके 
विचार होते हैं--उनके दृदय और अन्तश्रक्षुके सम्मुख जो 
चित्र दोता है; भावी शिशु उन्हीं सबके प्रतिविम्धको लेकर 
जन्म छेता है। यह वात यहुत प्रसिद्ध है कि जब एक 
अमेरिकन दम्पतिसे हब्शी उंतान उत्पन्न हुई तो पतिको 
पत्तीके चरित्रपर आशा हुईं! तलाकके मुकदमेके 
दौरानमैं दोनोंका रक जाँच करके जब प्रसूत वालकके रक्तसे 
मिलाया गया तो वह इच्ची शकलका बालक उक्त दम्पति- 


द्वारा प्रयूत ही निश्चित हुआ । वैज्ञानिक गहुत विचासों 
पड़े ) अन्तर्मे बहुत अनुसंधान करनेके बाद माद्दम हुआ 
कि उक्त दम्पति जिस कमेरेगें सोते हैँ; उसमें सामने दी एक 


'रेइ-इंडियन नसस्‍लके इृच्शीका चित्र लटका दे। यद मदिला 


उसे बड़े मनोयोगसे अक्सर देखा करती थी। निश्चित 
हुआ कि इसीका परिणाम यह विरूप बालक है । 
गर्भाधानविषयक मन्त्रोंकी विद्वद व्याख्या करनेका 
इस छ्वुकाय लेसमें अवकाश नहीं दे। वद तो दमारे क्यों! 
नामक ग्रन्यमें देखी जा सकती है, परंनु यहाँ इतना अधिक 
और समझ लेना चाहिये कि गर्भाधानसे लेकर समाचर्दन 
संस्कारपर्यन्तकी सब क्रियाएँ बराल़कके मातृ-पित-रजोवीर्य- 
दोपपरिमार्जनमें और गुणाधानमें उपयुक्त द्वोती हैं; इसके 
बादमें होनेवाली अन्त्येष्टिपर्यन्त समस्त क्रियाएँ दनान्नपूर्ति- 
कारिणी मानी जाती हैं | क्या हम आज्ञा करें कि भारतीय 
जनता अपने विद्प्तप्राय संस्कारोंका पुनमुद्धार फरके 


पुनरपि संस्कारी बालक उत्पन्न फरनेका मार्ग परिष्कृत 
करनेको समु्यत दोगी ! 





कीमारावश्था और भागवत-घर्म 
( लेखक---प० शीबानकीनाथजी श्मों ) 


अस्तुतः यह संसार अत्यन्त मयानक है; ब्रिना विचारे 
ही इसकी आपातस्मणीयता प्रतीत द्योती है। अन्यथा हसकी 
कोई भी वस्तु तत्वतः बैसी भहीं--. 

अनब्चिए रमनीय सदा संसार शर्षकर भारी ४ 

यदि ध्यानसे देखा जाय तो यहाँ प्रतीत होनेवाले 
हम सभी हिलेपी, इृष्ट-मित्र, स््री-परिजन, वन्यु-वान्धवादि भी 
किसीके तत्वतः द्वितचिन्तक नहीं हैं। जो भुक्तमोगी हैं,वे मली- 
भांति जानते हैं कि हम सबका प्रेम केवछ स्वार्यतिद्धिके लिये 
दी होतः है | जिससे किसी प्रकारकी स्वार्यसिद्धिकी सम्भावना 
नई; उसकी ओर कोई क्तिग्पदृष्टि भी नहीं डालता | देखा तो 
यहाँतक गया है कि स्वाय॑-पूर्तिके वाद प्राणी भले सजनोतकका 


परित्याग कर डालते हैं । इसीलिये संतोंने अत्यन्त मार्मिक - 


धब्दोंमे इमें उपदेश दिया--- 
'छुद बनिदादि जान स्वास्थात भ कह नेह हबही ते ६ 
मतहु होड़ तजेंगे पामर तू न तले अजीत) 


दल सफर जय मां ३ सफोहँ प्रपु परमारथ नाहीं ॥ 
रेशु रहित जग जुग दपकाप्ती ) हुई तुस्द्रार सेवक असुरारी ॥ 


सचमुच हमारे परम द्वितेपी; एकमान् सच्चे सहायक स्च्र 
वत्परः परम कुपामय; अकारणकरण; अशरणशरण, दारुण मब्‌- 
भयहारी) सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु परमात्मा ही हैं। उनके एक-एक 
उपकारोंका हम करोड़ों मुजोंसे मी वर्णन नहीं कर सकते । 
घनघोर वीहड़ जंगलोंमें; बढ़े भारी घोर अपार पारावार 
महपपुद्धके बीच; विष, असाध्य वीसारियोंमें, प्रचऊ राक्षसादि 
शनुओंके बीच तो हमारे साधारण इ्ट-परित्रादि काम 
नहीं आ सकते, पर प्रभु तो हमें इन स्लॉपर भी स्मरण- 
मात्र करते ही हमारा उद्धार कर ढेते हैं, फिर ऐसे दयाधाम 
कुपाइुको छोड़ हम किसकी शरण जायें---:क वा दयालेशरण 
जम | पूज्यपाद गोखामीजी बढ़े मार्मिक शब्दोमिं इस गुद्याति- 
गुक्ष तत्वका वर्णन करते हुए कहते हैं- 


'कानन, मूषुर; बारि, अयारि, महाविष, ब्यावि, दब, अरि चेरे ५ 
संकट कोटि जहाँ तुरुसो, मुत्त मात पिता हित बंघु न नेरे ॥ 
पहिद राम कृपालु तहाँ, हनुमान-से सेवक हैं जेहि केरे | 
7रक, रसालऊ, मूतरूमें रुनायक पक महायक मेरे 0 


# कौमारावस्था और मायवत-घर्म # ;्ई 








धतुरुसी जहँ मातु पिता न सदा, नहिं कोड कहूँ अवर्लब देवैया ) 
तद्दाँ विनु कारन- राम कृपारू बिसारू मुजा गहि काढ़ि खेवैया ॥१ 
रक्षांसति. यत्नोअविषाश्. नागा 
यत्रारयोी इुस्युबलानि 
दावानको _ यज्न तथान्धिमध्ये 
तन्न स्थिता त्वं परिपासि विश्व ॥ 
हम अपने महामोह तथा प्रभुकी “जासु कृपा नहिं कृपों 
अधाती! भादि विशेषणोंसे विभूषित “करुणा-वरुणाल्यता? 
को किन दब्दोर्म कहें। परम कृपामय प्रभुने अपनी कृपा- 
शक्तिसे हमें इन विपमय प्रलयेमनोंके मण्डार इस संसारका 
शान कराया; अपनी अपूर्य कृपाशक्तिका परिचय दिया; फिर 
भी हम इतने मोहान्ध रहे कि प्रभुमें प्रेम न कर इन विषम 
विपमय विपयोंमें ही आसक्त रहे | संतोंने बड़े मार्मिक शब्दों- 
में इस स्थितिका परिचय दिया-- 
अजानन्माहात्य॑ पततु शलभमो दीपदद्ने 
समीनो<प्यज्ञानाद्‌ बदिशयुतमभातु पिशितम्‌ । 
विजानन्तोप्येते वयमिह् विपजालजरिछान 
न मुझामों कामानहह गदनो मोहमहिमा ॥श 
( भर्तृहरेः बैराग्यशतकम्‌ २१ ) 
अर्थात्‌ पतंग यदि प्रचण्ड ज्वाला-मालाकुलित दीपामि- 
में जल मेरे तो उसका कोई दोप नहीं; क्योंकि वह उसके 
माहतत्म्यको नहीं जानता । इसी प्रकार मछली भी छोहमय 
बडिश ( बंसीका काँटा )को न जानकर चारेको खाती है तो 
उसका दोप कितना है ! किंतु हन्त | हम तो इन भयंकर 
जटिल विपद्‌-जाल-विषयोंको जानकर मी नहीं छोड़ते | हाय ! 
हाय | हमारे मोहकी महिमा अत्यन्त गहन और दुर्शेय है। 
पूज्यपाद गोखामीजीने तो इसका रूप और भी द्वुदय- 
स्पर्शी कर दिया | वे-कहने छगे---. 
माघ जु मो सम मंद न कोऊ १ 
जद्यपि मीन-पतंग हौन मति मोहि नहीं पूरे कोक॥ 
रचिर रूप-आहार-बस्य उन्ह, पावक छोह न जान्यो) 
दैछतत विपति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्यो ॥ 
मदहामोह-सरिता अपार में, संतत फिरत बह्नो १० 


यत्र । 


श्रीहरि-चरन-कमरूनौका तजि, फिरि फिरि फेन गह्यो॥ 


अस्थि पुरातन छुचित स्वान अति ज्यों भरि मुल पकरे 
निज ताकृूगठ झरुघिर पान करि; मन संतोष घरे ॥ 
परम कठिन मव-च्यार-अतित हों त्रपित मयो अति मारी । 


चाहत अभय भेक मरनागति, खगपति-नाथ बिसारी ॥ 


जरूचर-बुंद जार-अंतरगत होत सिमिटे इक पाता ३ 
एकहि एक छात छाल्‍ूच-बस, नहिं -देखत निज नाता॥ 
मेरे अघ सार अनेक जुग, गनत थार नहिं पावे। 
तुरुसीदास पतित-पादन प्रमु यह भरोप्त जिय आब॥ 
विषयद्दीन दुख मिलें विषति अति सुद्ध सपनेहुँ नहिं पायो 
उम्रय प्रकार प्रेत-पादक ज्यों घन (निषय) दुरप्रद खुति गायो॥ 
छिन छिन छीन होत जीवन दुरलम तन बुथा गैंवायों । 
तुरुतिदास हरि मजहिं आस तजि कार ठरग जग खायो॥* 
सचमुच जन्म-जन्मान्तरोंसे हमने कितनी स्लियोंसे विवाह 
किया; कितने छड़के उत्पन्न किये; हमारे कितने माता-पिता 
हुए$ पर वे सब आज कहाँ १ 
कंति नाम सुता न छालिता; कति वा नेह वधूरभुन्ज्मद्दि । 
क जुत्तेक चु ता: क़् दा चवर्य भवसड्धः खछु॒ पान्यसज्ञमः ॥ 
माठतृपितृतदलाणि. पुन्नरदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि करय ते कर्म वा वयम्‌ ॥ 
(महा० शा० २८ । २८, वाराहयु० (८८ ॥ ९८ ) 
पत्रिजग, देव, नर, असुर, अपर जग जोनि सकल अमि गायो | 
गृह, बनिता, सुत, वंघु भंये, बहु मातु पिता जिन जायो ॥ 
सच्ची बात तो यह है कि इन आपात-प्रतीयमान क्षणिक 
विषयोकी उपलब्धि भी हमें जगदीश्वरकी ही दयासे होती है; 
पर हम इतने कृंतन्न और नीच हैं कि इनके सामने प्रमुका 
वरावर तिरस्कार करते हैं | यह महदामोह नहीं तो और क्या 
है १ इस मोहका कारण हमारा दुरभ्यास है। जन्म-जन्मसे 
हमने ऐसा ही दुराचरण किया | फिर तो यह छोड़नेकी इच्छा 
रखनेपर भी नहीं छोड़ता। मर्तृहरि कहते हैं कि 'हमारा मिक्षा- 
का शुष्क अन्न ही आहार है ओर वह भी चोबीस घंटेमें 
केवल एक बार | शय्या हमारी रुखड़ी प्रथ्वी हैऔर परिवार 
यह अपना शरीरमात्र ही | इमोरे पास वस्ध बस) नाममात्रके 
शतखण्ड विदर्ण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं मलिन यह लेगोटी- 
मात्र है; फिर भी द्वाय | ये विषय हमारी जान नहीं छोड़ते-- 
सिक्षाइनं॑ तदपि नचौरसमेकचारं 
शय्या च भू: परिजनों निजदेदमात्रम्‌ । 
ब्ं॑ विद्यो्णंशतलण्डमयी सच कन्या 
हा ! द्वा.! तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ 
( वैराग्य० १९ ) 
संतोंने हमें इसीलिये इन कुटेवॉसे बचने तया काठचक्रकी 
दुजैयता एवं अनिश्चयताके कारण बाल्यकालसे ही मगवत्परायण 
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होनेका आदेश दिया । प्रत्येक क्षण हम बुरे कार्येति बच सकें; 
इसलिये भी बाल्यकालसे सर्वोत्ततष्ट मागबत-धर्मका आचरण 
हमारा कर्तव्य है; इमारे जीवनके सभी क्षण सत्कियानुठानमें ही 
जाये, इसलिये भी यह आवश्यक है| जीवनका वाल्यकाल या 
यौवनमें भी अन्त हो सकता है। कारूचक्र हमारे भजनके 
सत्नियानुष्टानके लिये दृद्धावस्थाकी प्रतीक्षा ही करें; यह 
कोई आवश्यक नहीं इसलिये भी “दुलेभे मानुप जन्म तदप्य- 
हुवमर्थदम! को देखते हुए “कोमारे आचरेतव्माशे धर्मान्‌ 
भागवतानिह”ःका अनुष्ठान आवश्यक हो जाता दै। संतसेवा, 
गुरुसेवा; भगवचरित्रसेवन आदिसे भगवद्धक्ति स्थिर होती हैः 
फिर तो बाल्यकाछका तैरा हुआ जिस प्रकार विस्म्ृत नहीं 
होता; उसी प्रकार अम्यस्त दास्ययोग भी सतत चलता 
रहता है-- 
सेए साधु गुर समुझ्ि सिछि, राम स्ति भिरताइ । 
ठरिकाई को पैरिवों तुरुखी बिरि ने जाइ॥ 
(दोह्दा० १४० ) 
ध्मागवत-घर्म क्या है ९? इसपर गत वर्ष 'कल्याण'के 
(२६। २ अंकके ८३५ पृष्ठपर) इस जनका एक लेख प्रकाशित 
हुआ था, उसमें यथाशक्ति इस सम्बन्ध्में तथोक्त धर्मका 
परिचय थोड़ेमें दिया गया था। मागवतके ११ वें स्कन्पके 
द्वितीय अध्याय विदेहराज निमिने “धर्मोन्‌ भागवतान्‌, 
भूत? एव-- 
अथ भागवत प्रूत यद्धमों याइशो नृणाम्र । 
“आदि यद्द अश्न ही उंठाया है और इसके उत्तरमें 
कवि और हरि आदि योगीश्वरोने भगवशरित्र-अवण-गान 
करने) सम्पूर्ण ध्राणियोंकों मज्ञचड्मय भगवानका विग्रह समझ 
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उन्हें साष्ठज्ञ प्रणामपूर्वक आश्यसमर्पण करने संधारके भोगों- 
में अत्यन्त विरक्ति सबने एवं अदर्निश मगवद्धयानमय रहने- 
का नाम भागवत-घर्म बतलाया है। इस खितिमें फिर संसार- 
का मोद कोई प्रभाव नहीं डाल्ता---- 

सीम कि चाषि सके कोहू तासू । बढ़ रखबार रगापति जासू ॥ 


भरतृदरिने तो यदाँतक छिख डालाहे कि भगवान्‌ चन्द्रयूड 
शहुरके चरणंके ध्यानसे साक्षात्‌ कामदेवादि भी आकर 
हमारा क्या कर छेंगे ! 
कि कन्दर्प करं कदर्थंश्सि कि फोदण्ठटटफारिसे 
रे रे कोकिल फोमलेः कलरपेः कि त्यं वृधा जस्पसि। 
सुस्धे.. खिग्धविदग्धमुग्धमधुरेछोकीः. फठाह्षैरलल 
चेतरचुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानाएूंतं चर्तते ॥ 
( वराम्यदतक ००) 


पूज्य गोस्वामी श्रीतुलसीदासजाने तो बस, जन्मसाफल्य 
इसीमें माना कि इम उपर्युक्त भागवत-धर्मोका आजन्म-मरण 
सेवन करते रहें--- 
'भ्रुति राम कथा, गुछ राणको नाग; हिंग पुनि रामहिंका थलुड़े । 
छियराम सरूप अनूप अगाय विलेत्वन मीननकों जलु है॥ 
मति रामहिंसे गति रामहिंसे। रति राम सें रामहिंकरो बढ है । 
छत्क्ी न कहे तुल्सके मत इतनो। जग जीवनकों फ् है॥। 
उनकी दृश्टिमें प्छोई जिग्रे जगर्मे तुछती नठु डोंडत और 
मुए घरि देही? ही हैं | अब तो प्रदुसे बराबर दम भी यही 
इच्छा रखते है कि मेरे छिये भी नाथ ! अब “श्रवननि और 
कथा नहिं सुनिदों रसना और न गहहीं? वाला रम्पाति- 
रम्य सुअवसर ही बराबर बनाये रखिये आप | 





अविस्क भरगति विसुद्ध 


प्रार्थना 


त्व शुतिं जञो 
जेदि ज्ोजत जोगीस ु भरुतिं पुरान गाव । 


नि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ 
भगत करपतरु प्रनत हित 


कृपासि 
सोइ निज भगति मोदि भर देह दया करि से 


आपकी जिस अविर७ ( प्रगाढ ) एवं विश्युद्ध ( अनन्य-नि 


देह दया करि राम ॥ 


प्काम ) भक्तिको योगी 
मुनिगण खोजते हैं और प्रभुको झृपाते कई बिरछा दी जिले पाता है 2 न सुतति और पुराण गाते हैं, जिते योगीश्व 


। है भक्तोंके [ मन-इच् देनेवाले 
है शरणागतके दिवकारी ! हे झपासागर ! है सुखबाम भीरामनी | दया [ मन-इच्छित फछ देनेवाले 





। करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये | 4 फसइक्ष 
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श # वालबुतिकी अनुपम महिमा # 








वालवृत्तिकी अनुपम महिमा..“#॥# 


( छेखक--आरीदादा घर्माधिकारीजी ) 


संसारके समी धर्मोम॑ बाल्दृत्तिकी महिमा ओर 
झुचिरताकी प्रशंसा पायी जाती है | किसी महापुरुप्की 
ऋजुता और सरब्ताका जब वर्णन करना होता कै। नत्र 
उसके विपयर्म ध्रायः यह कहा जाता हैं कि ध्वह् वाल्कर्की 
तरह सरल है? | जिन समाजोमें गाव विशेषरूपसे पत्रित्र 
ओर पृज्य नहीं मानी जाती; उनके साहित्यमें निष्पापताके 
लिये तो मेमनेसे उपमा दी जाती है; परंतु सरत्ताके 
लिये वालकसे ही उपमा दी जाती है| वाल्खमावम किसी 
प्रकारका कपट या उल्य्यपश्च नहीं होता | ईसाने तो यह्दों- 
तक कहा कि--इन नन्‍दे-नन्‍्दे बालकीकोी मत रोकों। 
ड्न्हें मरे पास आने दो; क्योंकि इन्हीं-नैसॉका खर्गका 

दे 

बालझप्णकी बाल-लछीलाओंसे श्रीमद्भागवतके दशम 
स्कन्थका पृर्वार्द ओतग्रोंत है। उन छीछाओंकों पढ़कर 
मनुष्य विमोर हो जाता है। किसी तरहकी चिन्ता नहीं; 
दोड़-धूप नहीं; तोड़-जोढ़ नहीं । जीवनमें केवछ विद्यद्ध 
आनन्द है; दिव्य प्रसाद है। गोपाल्कप्णकी वालद्नत्ति हमारे 
चित्तकों मुग्व कर लेती है; परंठ हर-एक चरवादेके वालक- 
के विपयमें यह नहीं कद्ा जा सकता | 

गया संसर्गमात्रेण गोपो भवति बालिशः । 

बालदत्ति और हैं; वाल्यिता कुछ और दे। 
अंग्रेजीमं ध्वाइल्डछाइकः और ध्वाइल्डिशः--ये दों 
विद्येषण दो बिल्कुछ विरोधी इत्तियंकि ओतक दे। श्री- 
मदूमगवद्गीतामें प्रॉचवे अच्यायमें ध्वाछाः प्रवदन्ति न 
पण्डिता? कहा हैं | यहाँपर भी “वाछः झब्दसे मूर्खता: 
अज्ञता ध्वनित की गयी है | हम संसारमें बालइत्तिका परिषोप 
करना चाहते ढं, न कि बरालिशिताका | 

युरानी कहावत दे: ५खेलोंगे। कूदोगे: होंगे खराब |? 
अंग्रेजीम भी कहावत हैं; “8॥ ऋतां: धात आ0 कॉ8ए 
ग्राधव्टड. बलों: & तथा 5092 उसपर दूसरेने जवाब 
दिया है; “85६ था छाॉग्ए धयते ग0 अण्योंड ग्रार्रोटटड 


मरा ऋाणाउट” हम अक्सर वालकके साथ खेंड ओर 


खिलोनेका साइचर्य मानते हैँ | व्रालक खेंड्ता-ही-खेंडता , 


है। जब वद खेल्ता नहीं है; तब यातों रोता है; या सोता 


बा० छ० ९-0 


है | बस, इतनेम उसकी जीवनचर्या सम्पन्न हों जाती दै। 
मनुप्यकों खेलमें आनन्द आता है और कामर्मे कष्ट होता 
है; इसब्य्यि वह कामसे जी चुराकर खेलनेंके लिये भागना 
है | खेल उसके मनोविनोंदका साथन है । वह उसे 
ए९८ए०४४०णा--संजीवन कद्ता दे । तब सवाल बह होता 
है कि क्या हम दुनियाकों खिल्ेना मानकर जीवनके साथ 
खिलवाड़ करना दही अपना परम पुरुपार्थ मानते हें? 
ब्यमणने तावमं आकर कह दिया था कि “कंडुक इंच 
ब्रह्मांड उठावरी |? लेकिन वे उसे खेलनेंके लिये उछालना 
नहीं चाहते थे; वल्कि शुल्सेमे आकर “काचे घट लिमिः फोड़ 
डाटना चाहते थे | बालक जब चिद जाता हैं; तव खिलोना 
फोड़ डाल्ता है। उसका खेलना भी खेल द्वी हैं और फोइना 
भी खेछ ही दे। न खेलनेमें कोई संकल्प या योजना 
है और न फोंडनेंमें दी | क्या हम इसी तरहके संसारका 
निर्माण करना चाहते हैं ? 

बालकके लिये तरद-तरहके नन्दनवनोंकी कब्यनाएँ 
की गयी दे | उनके परिस्तान ओर आनन्दलोक ऐसे होंगे 
जहां हरेक ववीज बिना श्रमके अपने-आप मिलेगी | 
मेवे और पक्वान्न पेड़में छगे होंगे। कपड़े और खिलोने 


भी पेड्रमें छो द्वोंगे। उनके चमनमें कुछ ऐसे भी 
बेड़ द्ोंगे। जिनमें तरह-तरहके पेय पदाथके जाम 


छटक रहे दंगे | वालकोंके नन्‍्दनवनम सभी पेड़ कच्यतद 
दंगे ओर इच्छामात्रसे उनके सारे मनोंरथ पूर्ण; होंगे। भ्रम 
और चिन्तासे बचनेके लिये थ्रोंद् मनुप्यने मी इसी तरहके 
खर्गछोककी कक्सनामें मानसिक विश्राम परावा है परंतु 
यह पुरुषार्थका रास्ता नहीं हैं; पछायनका रास्ता है । 

बालकका जीवन उसकी छीला है। इसका यह अर्थ 
हैं कि खेंलकी तरद परिश्रम भी उसकी क्रौड़ा होनी चाहिये। 
श्रीमदभागवतर्म इम देखते हे कि वालकृष्णकी जितनी 
लीआओंका और नव्खट चेषश्ाआका वणन हे, उनसे कोइ: 
न-कोई छोककल्याणका ययोलन सिद्ध द्वोंता है| मक्खन- 
मलाईकी चोरी; ऊखलका खींचा जाना; छकड़ेका गिराया 
जाना आदि सभी उत्पातेमें कोई-न-कोई इन छिपा हुआ 
होता हैं। इसीलिये विप्णुमहिम्नलोत्रके मर्मश, रचयितान 
कहा हैं-- [ .. 


देदे 


# नाम सप्रेम जपत अवयासा । भगत द्ोहि झुद्‌ मंगल वासा ॥ 


वििशििमनिनिमनिनिशिनिनिविनिलिक मिनी ला --७७७७७छाछएछराथाक 


वत्नचिद्‌ दिव्य शौये ववचिदपि रणे काधुदुपता 

कचिन्‌ रूल्नाशिल्यं क्षचिंद॒पि च चैकुण्बिभवः। 

क्यसिद्‌ गीताज्ञान॑ क्‍्वचिदृषि परलीविहरणं 

चरिन्नं ते भनूनं शरणद विमोहाय, कुधियाम ॥ 

मतलूब यह कि जिस खेलसे बालकका यूढ विकास 
नहीं होता, अर्थात्‌ उसकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं छोती 
वह खेल प्रशस्त नहीं है। खेल भी वाल्कके मनपर कुछ 
सामाजिक संस्कार करनेके लिये होते है) मनोविनोदम्म भी 
अभिरचिका विकास द्वोता है। सारी . कल्याणकारी क्रियाएँ 
सहजमावसे और आननन्‍्दपूर्वकक करनेकी धृत्तिका निर्माण 
करन ही खेलका उद्देश्य होन! चाहिये | हम अपने सब्र 
कतंव्य राग-द्ेपसे मुक्त होकर उत्साहपूर्वक्क ओर शौकसे 
करें यही खेलका प्रयोजन होना चाहिये । अन्यथा खेल्मेंसे 
निष्पापता और ऋजुताके बदले उत्पाव और ओछापन 
पैदा होगा । 

यह सृष्टि भी तो भगवानकी छीला ही कद्दलायी है| 

क्या उत्तकी तबीअत नहीं लगती थी! चह उकता गया 
था / अतएवं अपना दिल वहलानेके लिये उसने यह भूल- 
भुलेया बनायी । जिस व्यापारमें तबीअत बहलतो है, उसे 
खेल कहते हैं। गुजरातीमें तो खेलनेके लिये “रमदुं? शब्द है। 
जिसमें आदमी रमता है; चह खेल है। ईश्वरकी छीछाका अगर 
यही अर्थ किया जाय तो वह वेचारा “वैपम्य-ने घृण्य दोपसे 
नहीं बच सकेगा; इसीलिये वेदान्तसूज़में 'छोकबचु लीछा- 
कैवल्यम! की व्याख्या करते हुए. भाष्यकारने कहा है कि 
कतकत्य मुक्तपुरुप जिस प्रकार अपने लिये या अपने 
सकल्पकी यूर्तिके लिये कुछ नहीं करता। उसकी जो क्रियाएँ 
होती हैं; वे सहजमावसे अपने-आप श्ेती हैं; परंहु चिद्वावरथा- 
के कारण उन क्रियाओमें सहज जुचिता और चारुता होती 
है। उसी प्रकार भगेवानके लिये उष्टिका निर्माण छीछामात्र 
है। मनुष्य भी जब्र जीवनसिद्ध दो जाता है। तब उसके 
जीवनमें सहज सुन्दरता और सहज पवित्रता होती है। 
सिद्धहस्त फलाकारके लिये कछा ही खेल हे जाती है| 


इस आनूठे आर्थममं एम इस जगत्‌की अपना 
बनाना चाहते हैं; जिसमें मनुष्यकी ब्ृत्ति अफछपित तो 
रहेगी; लेकिन अशिक्षित नहीं रहेगी। उसकी संस्कृति दी 
उसका खभाव ऐगा । उसके आचरणमें कृतिमता नहीं 
दोगी। लेकिन वह प्राकृत भी नहीं ऐगा। प्राक्षज़ताफे 
साथ-साथ उसमें सम्यता भी दोगी। वह बिना परिभ्रमके 
फलकी आकाह्दा नहीं रखखेगा। धल्कि अपने परिभ्रमकों ऐी 
अपनी छीछा मानेगा । जिम्मेवारीसे छुटकारा नहीं चहिंगा | 
अपनी जिस्मेवारीको दूसरोंके साथ सम्बन्ध जोइनेफी 
कह्टी समझेगा । 
रवि ठाकुरने अपनी एक कवितामें वरालघत्तिक 
दिग्दर्शन किया है। बाप बाहकसे फहटता ऐै---“यह वमफीरे 
सफेद-सफेद कंफड़ कोड़ियाँ, डॉपऔर शुद्ध जुटा-जुटाकर घरः 
कचरेका ढेर क्यों लगा रद्द है १? वाफ पूछता दै--प्आा' 
भी तो चमकीली गोल-गोलठ चकतियाँ जुटा-जुटाकर अपनी संदृष् 
में रखते दैं। अगर वह कचरा नहीं है तो यह कचरा फैंसेहै!? 
हम जीवनमें बालकोंकी निप्कपट्ता “और स्वामाविः 
सख्य-भावनाका घिकास तो करना चाहते हूं) छेफि 
उनकी प्राकृतता और अग्रोधताका सम्पादन नहीं करन 
चाहते। ब्राल्वृत्तिका अर्थ है-निर्षरताकी मनोह॒त्ति | एफा! 
चमूके खिलाड़ियोंकी सहज स्नेहशील्ता ! इसे चहे चमूड॒त्ति फ 
छीजिये। बालकके लिये सभी गोहई-गुँग्या हैं। उसब 
फोई प्रतिपक्षी नहीं। जो दूसरे दल्के खिलाड़ी. $ थे २ 
तो सहयोगी ही हैं| संसदूकी राजनीतिमें विरोधी पक्ष * 
सहयोगी माना जाता है । उसी प्रकार हमारे छिये यह संता 
एक बाल्वाटिका होगी; जिसमें कर्तव्य, परिक्रम औ 
परस्परदायित्--ये सभी भाव खेडकी तरह भानन्ददायः 
और सहजतसाध्य द्वोंगे। उनमें किसी तरहके प्रयास र 
क्लेशका भान नहीं रहेगा। हमारा जीवन हमारी छीह 
होगी और तारा जगत्‌ एक खरसे एक ही एन्दरज्ञीत गायेर 
आनन्द अश्लेति व्यजानात्‌ !! उस सल्नीतकी प्रतिष्पनि 
आउमान भी गूँजने छगेगा | 


प्रार्थना 


नाथ एक चर सागड़ें राम हा करि -देहु। 
गे  असु-पद-कम्ल कह जनि नेह ॥ 
हे न्ताव [ हे श्रीरपजी | न 4 * दीनिंये ५ 
कमलझोमे मेरा प्रेम जन्म-जन्‍्मान्तरों 8 दाह गत हैँ, छपा करके दीजिये | प्रहु (आप ) केशव 
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वालककी शील-सम्पत्ति 


(लेखद--पं० श्रीपलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०५ साहित्याचार्य ) 


बालक राष्ट्रकी सम्पत्ति है। राष्ट्रका विकास, विश्वकी 
जातियों तथा देशोंकी भरेणीमें उसकी महनीय गणना 
बाएकोंके टी ऊपर आशित मानी जाती है । आजका 
बालक बनता है कलका ्रौद युवक) जिसके समर्थ कंधोंके 
ऊपर राष्ट्रका भार रवखा जाता है। अपने राष्ट्रकी संस्कृतिका 
बह होता ऐ--यथार्य प्रतीक | नाना देशोंमें वह अपनी 
संस्कृतिकों जलते हुए; मशालकी तरह अपने समर्थ हार्थो्मे 
लेकर फैछाता है। अतएव बालककी गिक्षा-दीक्षा, आचार 
व्यवह्रके ऊपर 'प्राचीन कालसे ही राष्ट्रनिर्माताओंकी दृष्टि 
गड्डी हुई है। वे छोग इस दुर्बंछ हाइ-मांसके पुतलेके भीतर 
अलछोकिक द्क्ति। अदम्य उत्साद तथा अश्नान्त परिधमका 
एक अक्षय भण्डार देखते हैं और इसीन्थ्यि उसे नुगढ़ बनाने- 
की मुन्दर व्यवस्था उन्होंने बनायी हे । 

प्राचीन पाक्चारय देशोमिं बाटकका सर्वतोभावेन रराष्ट्री- 
करण? किया. गया था। बालक व्यक्तिविश्षेषका सम्बन्धी 
ने दोकर समस्त समाजका। समग्र देशका। सम्पूर्ण राष्ट्रका 
निम्न समझा जाता था | ग्रीस देशके (स्थार्टा! नामक 
गगर-राष्ट्रमें दस भावनांका नितान्त उत्कर्ष देखा जाता दे | 
यपार्य :छोगोकी दृष्टिमं शारोरिक सम्पत्ति द्वी विद्येप मद 
रखती थी। राष्ट्रका नागरिक वर्दी व्यक्ति दो सकता था। 
जो शंसीरके दाता पृष्ठ तथा जीतोण्ण-जैंसे इन्दोंकी 
सद्िष्णुतांसे सर्वेथा सम्पन्न देता था । अतः स्पार्टन शिक्षाका 
मुल्य छक्ष्य रहता था--व्यायामके मेवनमे उत्तनन्त शोमन 
वल-संवल्षित संगठित गगीर और इस रुध्यकी प्राप्तिके 
लिये पल दोते ही वाहक भपनी मातावी प्रेमगरी गोदीमे 
छीमे छिया जाता था औरं नगरपिताओंकी देख-रेखमें वह 
खखा जातों था। यदि वह शरोगका शिकार या दुबला- 
पतव॑छा “प्वान पड़ता तो यद तुरंत बिना किसी मीन-मेपकेः 
निततान्त निर्दयतापूर्वक भेट्टियोंका भक्य बननेके लिये 
छोड़ दिया जाता था अथवा जीते-जी किसी नदीमें पक 
दिया जाता । जा दस परीक्षा बच रहते थे; थे राष्ट्रकी 
ओरसे पाझे जाते थे तथा नाना प्रकारके खेल-कूद तथा 
व्यायाम “उन्हें सिखलाये जाते थ। जिनसे उनका दारीर 
कदिनाइयेंके धपेड्रोंकी सदन करनेके योग्य बन जाता 
था]. बै-सम्पूर्णर्पेण राष्ट्रकी सम्पत्ति माने जाते थे | माता- 


पिताका अधिकार भी ऐसे बालकोंके ऊपर नाममात्रका 
दी होता था। ऐसी दिक्षाका समुचित फल भी दीखता 
था | यूनानके समस्त नगर-राष्ट्रोमें स्पार्दकी महनीयता 
तथा प्रतिष्ठाका रहस्प इस वलिए् कल्पना तथा इस चिदिष्ट 
शिक्षणपर ही आश्रित था | 

ब्रालकोंकी राष्ट्रकरण प्रथाका यह चरम उदाहरण 
यूरोपमें भी मान्य न हो सका, भारतकी तो कथा दी न्यारी 
है। मारतवर्प बालकोंके भविष्य सुधारनेमें, उन्हें राष्ट्रका 
उत्तम नागरिक बनानेमें; जीवन-संग्राममें सफल सेनिक 
निर्माण फरनेमें सदासे कटियद्ध रहा है; परंतु वह बालकोंका 
राष्ट्रीकण नहीं चाहता। वह चाहता है कि बालक अपने 
देदाका उत्तम नागरिक द्ोनेके साथ विश्वका भी उपयोगी 
तथा उपदिय प्राणी बने | आजकछ राजनीतिक संसारों 
एक नव्य भावनाका भव्य उदय हो रहा है; जिसका अंग्रेजी 
नाम दै--0॥९ कूणा6 46८४ विश्वेक्यकी कब्पना। 
यह विशाल चिश्व नाना देशों तथा नाना जातियोंकी 
समष्टिका एक. उज्ज्वल उदादरण है जिसमें ये जातियों 
अपनी योग्वताके अनुसार मिन्न-मिन्न कार्योकां सम्पादग 
करती हुई अपना विशिष्ट मार्ग अपनाये रहती एैँ। पर॑तु 
तात्थिक इष्टिसे देखनेपर जगत्‌का नानात्य भ्रामक दे 
एकल दी सत्य दे। कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रकी सहायता 
तथा सदयोगके बिना कमी पैन नहीं सकता । आधुनिक 
नवीनतम वेशानिक आबदविषप्फार्रोेने--मवीन रेडर तथा 


गिटियों यन्‍त्रोंगे दस बिद्याल संसारकों एक क्षुद्र अब्पकाव 


द्वीपफे रूपमें परिवर्तित कर दिया है। जिसमें देश-कालका 
व्यवधान अपना कोई मृल्य दी नहीं रखता। देशों तवा जातियों- 
के अन्योन्याशित दोनेके कारण यह संसार परस्परसग्बद्ध तथा 
अनुस्यृत राष्ट्रीका एक समष्टिमात्र दै। अतः हमें केवल- 
अपने राष्ट्रके मनझ्चलकी चिन्ता न कर समस्त संसारके 
द्वितलिन्तनकी भावनासे कार्य करनेकी आवदयकता है। 
पराधात्यमं इस भावनाका नवीन होनेके नाते विशेष 
आदर तथा स्वागत किया जा रहा दे; परंतु भारत इस 
सिद्धान्तका उद्धावक दी नहीं; प्रत्युत व्यवहारक्षेत्र्म निर्वाहक 
भी था | इसी सिद्धान्त आधारपर बालूकोंकों -शिक्षा 
देनेकी सुन्दर व्यवस्था हमारे प्राचीन आश्रमोमे की जाती 


८ चिप के मे मल यमनपणननप्नपननपगनऋनरनफ्नगगनगरफरनरभभपनननगनननः-< 


श्री । अन्य देशोंमें जहाँ शिक्षा शिक्षुके भूतलपर अवतीर्ण 
हनेंके अनन्तर आरम द्वोती हैः वहाँ भारतवर्पमें शिक्षणके 
आरमका काछ उसे गर्मख होते ही घुरू हो जाता है। 
हमारे संस्कारोंके महत््वका रहस्य इस विलक्षण घटना तथा 
कत्पनके भीतर छिपा हुआ है । वालकोंकी देखरेखकी 
ध्यवा जितने सुचारुरूपसे भारतवर्षमं की गयी थी 
उतनी अन्य देशोमिं नितान्त दुर्लभ है। भारतीय संस्कृति 
आध्यात्मिकताके ऊपर आश्रित होते हुए. भी भीतिक 
कल्याणकी कमी उपेक्षा नहीं करती । ऐेहिक कल्याण-- 
धअम्युदयः तथा पारलौकिक मज्ञछ -“निःश्रेयतः का सम्पादन 
जिस भारतीय संस्‍्कृतिका प्रधान लक्ष्य रहा है; बह मानवेकि 
व्यावहारिक जीवनकी उपेक्षा करेगी, ग्रह मानना 
किसी दुर्वुद्धिका ही कार्य है | आशभ्रमके बातावरणमें 
गुद इसी संस्कृतिके व्यापद्यारिकि रुपोंका शान 
बालकोंकी इतने अच्छे दंगसे करा देता था कि 
बह एदुल्घाश्रममें दीक्षित द्वोनेपर राष्रका सब्चा सेवक तथा 
देशका सच्चा नागरिक होता था। 'समेयों युवा? के वेदिक 
आदर्शसे कौन विश्व पुरुष अपरिचित होगा । वेद गुबर्कोको 
सदा समामें बैठने योग्य दिष्ट तथा सम्य बननेका 
उपदेश देता है| वेद हमारे व्यवहारकी मधुरिमाक्ा उतना 
दी पोषक है जितना अध्यात्मकी गरिमाका | 

आजकलकी धर्महीन दिक्षा हमारे बालकोंके ऊपर इतना 
बुरा प्रभाव डाछती जा रही है कि वह आचारसे रहित होकर 
पश्चिमी रैंगीली सम्पतामे रैंगता चछा जा रहा हे । नवीन 
बातावरणकी इस कार्यमें कम सद्दायता नहीं । उच्छह्लूल्ता; 
संयम-नियमकी सर्वतोमावेन अस्वरीकृति, गुरुजनोंके सदुपदेशोंकी 
निर्मम अवदेलना; चरित्ररक्षाकी ओरस घोर उपेक्षा, भौतिक 
जीवनके प्रति गहरी आतक्ति---आधुनिक भारतीय युवकोंके 
जीवनका कच्चा चिद्ा यद्दी है। इन दु्गुंणोंसे अपने बालकों 
को मुक्त करना हमारा परम कर्तव्य है | अमी रोग विशेष 
घर किये नहीं है। उचित चिकित्सा करनेपर वह भावी 
राष्ट्निर्माताअसे शीघ्र हठाया भी जा सकता है। अतएव 
एमारा पविन्न कर्तव्य होना चाहिये वॉल्कोकी शिक्षा- 
का समुचित सुधार | यदि हमारे बालूको्मे हम एक ही 
गुणंक उत्पादनम समर्थ हो जायें; तो उनके चरित्रको 
मुधरते देर न लगेगी | इस व्यापक तथा इ्काष्य गुणका 
नाम्र है--न्लीड | शीलकी सम्पत्ति ही मानवोको भौतिक 
तथा आध्यात्मिक उधय इष्टयोंमि समृद्धिशाी बनाती दै। 


५ सहित वीप दुख दास डुरासं । दलंइ नाम जिमि रवि निसि नासा ॥ $ 





भारतीय संस्कृतिका यही प्राण दै--शीछ | व्नललललललललललललनन का बह आण होठ । वीदोंके रकम 
प्रथम र्ल है--यही शीछ। झीलके स्म्पादन करनेपर 
दूसरे र्लों--समाधि तथा प्रशाका जन्म द्वोता दै । 
शीलका व्यापक क्षण हमें मद्राभारत ( द्ान्तिपर्थ; 
अध्याय १२४)में उपलब्ध द्ोता है। श्ीलकी कवौटी क्याहे ! 
शीलके रुप जाननेका हमारे पास साधन क्या है ? इस 
प्रधनकी सुन्दर मीमांता करता दे मद्दिमामय मद्दभारत | 
यदन्पेपां द्वित॑ न स्यादात्मनः कर्म पीरुषम। 
अपन्रपेत था य्रेव ने तत कुर्योत्‌ फर्भचन ॥ 
तु कर्म तथा हुर्याद्‌ ग्रेन इकप्पेत संसदि। 
शील॑ समासेनैतत्‌, ते कथित कुरुसत्तम ॥ 
( अध्याय १९४ | ६७-६८ ) 
ध्ञपना जो काम तथा पुरुषाथथ दूसरेके लिये द्ितकारक 
न हो तथा जिसके करनेसे खय्य छजाका जोध द्वोता हो) उस 
कार्यकी कमी किसी प्रकार भी नकरना चाहिये। यही कर्म) 
उसी रुपमें करना चाहिये जिससे कर्ता पुरुष संसद; समामें; 
समाजमें प्रशंसाका पात्र बनता है। संक्षेपमें शीलका यही रूप 
है |? शीलका यह भव्य रूप बड़ा ही 'उदात्त, कमनीय तथा 
विशाल है। परहितकी भावना शीछमे उत्तनी ही आवश्यक 
है जितना निन्दनीय कर्म करनेमे छजाका बोध। समाजमें इछामा 
चित्तमे प्रसाद, हृदयमें संतोष) मनमें बान्ति---शीलके व्यापक 
प्रभावके सूचक होते हैं । अपने दृदयपर दवाथ रखकर 
देखिये, जिस कार्यके सम्पादनसे दुदयमें छाज छगती हैः 
दूसरोंके सामने अपनेको दिखछानेसे जी भागता के समझ्न 
रखिये वद शीछ नहीं दे! वह पाप है जो आपको तथा 
समाजको विपत्तिके गड्डेंम गिरा देगा | 
विश्ववन्धुलके ऊपर आश्रित भारतीय संस्कृतिके 
अनुसार प्राणियोंको मनसे) वचनसे; कर्मसे कथमपि द्रौद न 
करने; प्रव्युत अनुपद करने तथा दान देकर उन्हें सहायता 
पहुँचानेसे वद़कर महत्त्वशाली कार्य कोई हो ही नहीं सकता | 
इसलिये शीलके व्यावहारिक रूपका संक्रेत इस यद्यमें भली- 
माँति किया गया है-- 
अद्वीहः सर्वभृत्ेपु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुप्रहक्ष दाने व शीलमेनत्‌ अद्ासते ॥ 
३ (अ० १३४ | ६६") 
इस उपासना भारतीय बाछिकॉर्म जिस दिनतैं* 
आरम्भ होगी; उसी दिनसे यह देश-जीवनकी सच्ची जे - 


# शिशु रामकी झौँकी # 








निश्चय दी सबसे आगे बढ़ता जायगा | याद रखिये। यही 


दर 


सेवाकी ओर सर्वदा अग्रसर करें | यह तभी साध्य है जब हम 


गील घम) सत्य) बृत्त, ब्र७क तथा रुक्मीका निकेतन होता खबं ही शीलके महत्वसे परिचित होकर शीककी सम्पत्ति 


है | शीलके सम्पादकके पास ये पाँचों पदार्थ अनाहृत 
अतिथिके समान खयय॑ उपस्थित होकर उसके कल्याण तथा 


कमावें | 
घ॒र्म: सत्यं तथा छूत्त ब्ं चैच तथा रमा। 


मचल-साधनमें रग जाते है | अतः हम बालकॉको झीरूकी शीछमूछा सहाप्राज्ष | सदा नास्त्यत्न संशयः ॥ 


त+-+००१्रस्‍.०७०१०तन+ 


वालक--भगवानका रूप 


( छेखक--पं० श्रीहरिमाऊणी उपाध्याय ) 


बालक भगवानके जीते-जागते खिलौने हैं। वालकॉमे 
भगवानका दर्शन जितनी जल्दी हो सकता है; उतना शायद 
ही किसीमें हो । मनुष्य कितना दी पण्डित और शानी हो 
लेकिन जबतक उसमें बालोचित सरलता और निष्पापता नहीं 
आ जाती) तबतक उसका पाण्डित्य और शान सफल नहीं 
कहा जा सकता । दूसरे दाब्दोंमें मनुष्यों अपने जीवनकी 
परिणंत अवस्थामें वाऊक हो जाना पडता है। बद्द अबसा 
भगवान्‌की समीपताकी अवस्था है | 
' बालक भगवानके ही तो अंदर या रूप हैं । यदि हम यह 
समझ ले कि हमारे घरका बालक क्या है; मगवानका दी 
बास्यरूप है। तो हम दशस्थ-कोसल्या या बद॒ुदेव-देवकी 
अथवा नन्द-यश्ोदाकी तरह कितने माग्यवान्‌ अपनेको मानेंगे ! 
' श्वच तो यह है कि सारा जगत्‌ ही भगवानंका प्रतिरूप 
है. -सगवानने जगतके रूपमें ही भांकार धारण किया है। 


जगत्‌ मगवानका अवतार ही है| लेकिन यह तो शञानकी 
परिपूर्ण अवस्था हुई । वालकमं मगवानके दर्शन करना 
भागवबत-जीवनकी प्रथमावस्था है| परिणत अवखामें मनुप्यको 
ख्र्य बालक बन जाना पड़ता है। वालककी अमभेद-दशाकों 
पहुँच जाना होता है। इस तरह प्रारम्म और अन्त दोनोमें 
ब्रछक हमारा साथी और सददारा है | जिस घरमें बालक नहीं; 
जिसके जीवनमें ब्रालक नहीं; जो खयं जीवनमें ब्रालक नहीं; 
बह अमागा है; मगवानकी ऋपासे वश्चित है | 


मेरे इन विचारोंने मुझे प्रेरित किया है कि में आपका 
अभिनन्दन करूँ, इस बातके लिये कि आपने “कब्याणःका 
ध्वालक-अछ्ः निकालनेका आयोजन किया है | यह वालक 
धल्याण'के अक्लुको ,सुशोमित करे और इमोरे जीवनकों 
ऋल्याण-प्की ओर अम्रमर करे | 


“२ एक 0०" 


शिशु रामकी झाँकी 


* भवधेलके द्वारें सकारें गई खछुत गोद के भूपति 


ते के निकसे। 


:.- अवछोकि हों सोच विमोचनकों टठगि-सी रही, जे न ठगे घिक-से ॥ 


' सुढसी भन-रंजन. रंजित-अंजन नेंन 


सजनी ससिम॑ समसीर उसे 


खुखंजन-जातक-से | 
नवनील  सरोरुहनले विकसे ॥ 


. _[ एक सखी किसी दूसरी सखीसे कहती है---.] मैं सबेरे अयोध्यापति महाराज दशरथके द्वारपर गयी थी। 
उसी समय महाराज पुत्रकों गोदमें लिये वाहर निकले | मैं तो उस सकलू-शोकह्ारी शिशुको देखकर ठगी-सी 
रह गयी; उसे देखकर-जो मोहित न हों उन्हें विक्कार है | उस वालकके अझ्नन-रक्षित मनोहर नेत्र खन्ननपक्षीके 
बच्चेके समान थे | हे सखि ! वे ऐसे जान पइते थरे मानो चन्द्रमाके भीतर दो समान रूपवाले नील-कमर 


खिले हुए हों । -. 





९९० 





# नाम गरीब अनेक नेवाजे । छोक वेद धर विरिद्‌ विराजे ॥ $ 


ल्ल्ल््स््स्ल्य््य््स्स्ल्य््््््स्स्ख््स््स््ख्खिखखखिखखस्ख्च्सि्च्यच्चख्चखचचच्य््पस्स्स्स्स्प्पल््स्पत 


बालकपनमें मगवानका वोष 
( ेखक-भीयर॒जचन्दजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी! ) 


भारतवर्षम अनादिकालसे वालकोकी भगंवादंका बोध 
करानेंके रहिये अधिक-से-अधिक प्रयत्ष होता आया है। 
संस्कारवान्‌ माता-पिता ही अपने नोनिद्वलोको प्रभुके नाम- 
रुपोंमे आसक्ति उत्पन्न करनेके लिये समर्थ हैं। वे अपने 
बच्चोके नाम प्रशुके कल्याणकारी पवित्र नामेमेसे ही चुनते 
हैं ओर वच्ियोंके नाम भी महासती साध्वी महिल्यर्भोके 
नामपर रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा शिक्षण 
दिया जाता है कि पेट ! कोई ठुम्हें पूछे--ठुग्हारा नाम 
क्या ! तो उत्तर इस अकार देना कि--नाम तो है 
मंगवानका; इस दारीरको ध्रामप्रशाद! या ५क्ृष्णदत्तः 
कहते हैं)! इस प्रकार बचएनसे ही हमारे अध्यात्म-विद्या- 
रसिक भारतीय वन्धु वच्चोंकी आत्मा और शरीरकी भिन्नता- 
का शिक्ाचार सिखा देते हैं ओर विश्वकप मगवानके अनन्त 
नाम-रुपोंकी लीछ्का आनन्द देने लगते हैं। 


शिक्षणऋमके परम्भमें “श्रीगणेशाय नम? और 
८४० नमः सिद्ध? सिखाते है। जिसका अर्थ है कि साधु 
और बाक्षणोंके प्रति आदर सीलो । आक्षणोंके आदरसे और 
गणपपतिकी पूजासे तुम्हारा प्रपश्च व्यवस्थित चलेगा तथा 
सं्तेके आदर और सिद्धोंकी पूजासे ,ठुम राग्-द्वेषसे मुक्त 
दोकर उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकोंगे। श्रमण-संस्कृतिकी 
वेदान्तविद्या और ब्राह्षण-संस्कृतिकी वेद-विद्याके दान 
करनेवाले साधु-आ्राह्मणोंके प्रति विनय. सिखाना ही भारतीय 
संस्कारोंका मद्दान्‌ वैश्धिष्य्य है। घनवान्‌ भव) पुत्रवान्‌ मवः 
लक्ष्मीवान्‌ भव; आयुष्मान्‌ मव आदिका ब्राह्मगी आशीर्वाद 
, ओर क्षमावान्‌ भव) तितिक्षावान्‌, भव, झान्तिमान्‌ भे 
आदिका भमणीय आश्ीवांद भारतीय जीवनका प्रेय-भेय 
सिद्ध, करनेमें सवेया सम है। ट 


इक हुए की है कि जबसे हम ०; बी; 
सीक पढ़ना सीखें; समझो ऐवी सीढीपर पैर दिया! 
अग्रेजी-भाषासे इमें छ्वेंघ नहीं; पर हमें उस भाषामे 
भी सबसे पहले डी ओ। जी; डॉग--डॉग यानी कुत्ता 
सी३ ए॥ टी) फैझ--केंट यानी विछी सिखछाया गया | 
अब कही; हमारे दिमाग कुत्ते-विल्लीके समान लडनेवाले 
नहीं बनें; तो क्या बनें ! पडी। ओ। जी? डोंगः न 


सिज्लाकर जी; थी; डी; गांड सिखाते तो भी ठौक था । 
अस्त | 


तात्यय कहनेका यह है कि हमें बचपनसे ही परमात्माका 
चोध मिले तो आंगे चलकर देशमे सदाचार-सम्पन्न नागरिकों- 
की खेती फले। जिसके मधुर रससे सारे विश्वकी पहलेकी तरह 
समाधान मिले । 


बालकोंकी परमात्माका वोध करनेके लिये हम अपनी 
मातेश्वरीजीके संस्तरण पाठकॉके सामने रखनेकी आशा 
माँगते हैं। वे जब हमें खेल खिलाती थीं। तब क्टती 
प्लल्डू हमें पकड़ो तोः; तब हम उनके हाथकों छू छेते थे 
तो कहती “लल्दू, हमने क्‍या कहा ! हुम में! पकड़ो) 
यह तो छुमने हमारे हाथकों पफढ़ा !! जब एम किसी दूसरे 
अज्ञ-प्रत्यज्ञको छूते तो वह कहती यह तो हमारे दारीरके एक 
प्रत्यज्ञको पकड़ा । हम तो चादती दँ--तुम (हमें! पकड़ी । 
त्तव हम हर जाते और पूछते । मा; मुहं कैसे पकड़े | 
तब मा कहतीं। धबेटा (हम!फो कोई पकड़ नहीं सकता--- 
परमात्मा पकड़नेकी शक्ति देनेवाला है; उसे फोई नहीं पकड़ 
सकता ।! दम कदते--'यताओ न मा; कहाँ है परमात्मा । 
दिखाओ तो उसे ! तथ मा कहती, बेटा; यह देखनेकी 
शक्ति देनेवाल्य दे। इस उसे नहीं देख सकते | देखो धुमषों 
अपने सारे अन्ञअत्यक्ष दिखायी दे रहे दें; पर आँख जो। 
सब॒को देख रही है; उसको तुम कैसे देख सकते दो) डतती 
प्रकार सबकी आँखोको देखनेकी ताकत देनेवाला बह प्रभु 
किस तरद दिखायी दे १ जो-जो पर दिखायी देती है वह 
सब बदलती है--नाझ होती है और प्रत्र॒ कमी बदलतें 
नहीं; अविनाशी हैं; इसलिये उनको कैसे देखें ! कया इस 
छालटेनसे सूरज देख सकते हैं ? तब दम पूरा-पूरा तो नहीं 
समझते; परंतु माताजी जब ऐसा फहते-कहते तन्‍्मय शो जातीं; 
ओऑजें मीच लेती, हमें अपनी छातीमें चिपटा छेती। तब 
दमें ऐसा मालूम होता था कि माताजीके उस नहीं दिखनेवाहे. 
परमात्माते माताजीके ये दिखनेवाके दो हाथ ही अधिक - 


कक हैं, जो हमें छातीकी तरफ खींचकर परम आनन्द 
[ 


थोड्दी देर तो क्ष्म उपकी ध्यामा आऑँखोफी झीर 








# घालफपवमे भगवानका बोध # 4 
देखते रहते और जब्र मातानीकी आँखें तब हम छोता और अन्तिम पद्म निर्ठित्तमावसे सफछ शक्तियोंका 
कहते; “मा; पिवानी जिन चतुर्संल परमात्माकी पूजा करते संदहुपयोग करनेकी तरफ इंगित कर रह है । 
है, वे तो नजर जाते हैं। क्या वे भी नष्ट हो जायेंगे ध्मा इस ग्रकार धीरे-धीरे प्रतीत हो रहा है कि यह 


चुप हो जाती ओर बोल्तीं---+मुझे कुछ भी मादझम नहीं; 
साथो: यह प्रन्‍न ठुम अपने पिताजीसे पूछो |! 


जब में समुण-साकार विष्णुमगवानकी पूजा करनेवाले 
अपने पितानीसे पूछता, “काका ! (मैं अपने पिताकों 
इसी प्रकार सम्बोधित करता था ) मा कहती है चो दिखायी 
देता है वह तो नष्ट हो जाता है--परमात्मा तो देखनेदालय 
अविनाशी वच्त हैं ओर आपके ये 
तो दिखायी देते हैं | क्या ये नए हो जायेगे £ 


तब पिताजी मुझे थार करके कहते---वेठा ठुम ज्यों 
ज्यों बड़े होते जाओगे त्यो-त्यों उत्र समझमें आता जावगा |? 
बुम्हारी माका कहना तो ठीक है कि पपरनात्सा नहीं दिखते: 
पर उसके चार हाय जो ठुमको पृूजा-थानपर नजर आ 
रहे हैं; वे उन्हीं नहीं दीखनेवाद्े प्रदुके हाथ हैं; जो उबको 
गोंदम उठानेंके लिये प्रभुने फेछा रक्खे हैं । ठुन्हारी माका 
प्रेम तुर्न्ह नहीं दिखता; मेरा दात्तल्य तुम्हें नक्षर नहीं 
आताः पर बेटा ! जब मा तुम्हें छा्तीसे चिप्रदा्ती है--में 
सिर सूँघता हूँ; वह प्रेम माके दोनों हार्थोति-- 
छातीउर और मेरी नासिकामें नक़्र आता है कि नहीं। 
बेटा: बह कमी नष्ठ नहीं होगा । आओ; प्रदको नमत्कार 





करो, चरणाझ्ृत पीओ, घन्य हो जाओ । चगुण-लाकार 

--चबैठा$ ज्वो-ज्यों बढ़े दिलके वनोंगे त्वोन्यों 
अधिक-े-अधिक समझने छ्योंगे आज इसे 
अपने पिंवानीके घचनोंक्री अतीति होती जा रही है ओर 
भपर्ु स्शुण-साकारञ्प्ें अधिक-ठेअधिक व्यक्त होते का 


4 3 8 
हम्कक 
था 
है. | 


हैं। आज मैं समझ रहा हैँ कि पृज्य पिताजी 
दिख्णुमगवानकी उपल्ना करदे न उनके पहले 
शज्ज है; वह यही वोपणा कर रहा है कि उतर आणियोंके 
ही पिता हैं! इससे क्रिसीकों पराया नत उनझो। दूसरे हायत्राछ 
चक्र यह बतला रहा है कि उत्त सव प्राणियंक्ि एकनात्र पिदा 
अहछो समर्पित होकर ही फर्मोक्ना चक्र चछाओ। गदा 
लिखाती हैं: दाक्तिउन्यक्न हुए. बिना कोई कर्म सक्छ नहीं 


(| 2, 
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चार भुजावाडे मयवान्‌ 


चत॒र्भुज मूर्तिका दर्शन उसी सर्वव्यापक अमूर्तिक परमात्माकै 
तत्वक्ी अभिव्यक्तिके दिये संतेकि हृत्यमें आविमंत होता 
है| धीरे-धीरे आज यह भी माद्म हो रहा हैं कि उत्त 
दिप्णुपरनात्माके मनुष्यावतार राम-कृष्णादि भी पृर्णतम 


प्रद्ध ही थे--- 
( छाकछार ) दही उने ऋशुस्थ का बट; 
( झ्गुण ) दही राम घट घदमें ठाल 


(दिशद) वी उन का झलत पत्ारा, 
( निर्मुणमजह ) दही राम इन सतंसे न्यात ॥ 


अहा ! अह्य ! देखो वचयनके संस्कार किस प्रकार 
फल्ीमृत हो रहे 9ै। आज ग्रतीत हो रह्य है कि छुछ्मलता 
( कोशस्या ) से अपने दक्ष इन्द्रियंकि रथ ( दद्चरथ ) को 
संचालित कर तो हमारे हृदयमें भी रम्बता (राम ) का 
जन्म हो उकता है। पवित्र नेंत्री ( छुनित्रा ) का आश्षीर्वाद 
हो वो हमारा मन भी रक्षकी श्राप्ति कर सकता है ( ठब्मण 
बनकर ) | अगर नन छक््यमें स्थिर न हो और चित्तमें 
सम्बता ( राम ) न हो; हराम हो तो कृष्णर्लीछ गानेका 
अधिकार नहीं--धुऋदेव-तरीडे परमहंस ही क़ाक्रीवनका 
नर्म सनझा सकते £ । अब दो ऐसा नाइूम होता हैं छि--- 
ध्यठमें राम: बाहर राम: घरमें राम; जगमें राम; सह द्वेन्ते 
तह राम ही रान | अंदर निराकार आनन्द | चेहरेपर साकार 


चुत च उछ 


आनन्द | जहूँ दुन्डू तह नन्‍दका नत्द | विदानन्द गाविद 





ओऔपद भी रामबाण | दाकृत निकरछ गर्यी तो भी राम 
| 


निकछ गया । इंनान नया तो यहीं क्ैंगे--इमारे 
दिछमें राम न रहद्दा | रास / राम !! कहाँ इस राम दवव्दका 
प्रयोग नहीं होगा | अब तो अपने न साता-पिदार्की दवांस 
मं बह चाहता हैं कि ऋत्दुके नी शाम-नाम सत्य हो 








ज़र 





४ नाप्ु लेत मवसिधु खुलादी । करह विचार सुज़न मन मा ॥ १६ 
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मगवावरूप बालक और उसका तिरस्कार 


( ढेखक--अ्रीमगवानदातभी फेल्श ) 


ध्वालक प्रकृतिकी अनसोछ देन दै। सुन्दरतम कृति कै 
सबसे निर्दोप वस्तु है।वाडक मनोविज्ञानका मूल हैः 
दिक्षककी प्रयोगशालर है। बालक मानव-जगतका निर्माता 
है। वालकके विकासपर दुनियाका विकास निर्मर दहे। 
बालककी सेवा ही विश्वकी सेवा है।! . --वंशीपर 

सगवानकी विविध विभूतियाँ---इस सष्टिमं लट्लदाते 
पौधे; रंग-बिरंगे फूल, पत्ते और फल, बहती हुईं नदियों, 
पहाड़ी झरनेका प्रषातः आकाझसे बातें करनेवाले पर्व॑त, 
रात्रिमं आसमानी चादरमे टिमटिमाते तरे और उनके 
बीचमें शीतल चाँदनीवाला चन्द्रमा; म्रतःकाल उदय होनेवाला 
प्रकाश-पुज्ल सुयंदेव--सभी मनुध्यकों अपने निर्माताकी याद 
दिखाते हैं; सब अपनी-अपनी माषामें भगवानका शुण-गान 
करते हैं और दशकके चित्तकों सात्चिक आनन्द प्रदान 
करते हैं। आदमी समीमें मगवानकी विभूति देखता है, 
मुग्ध होता है और जगत्पिताकी बन्दनाकी प्रेरणा पाता है | 
तथापि इसके लिये कुछ कवि-हुृदयकी आवश्यकता है; जो 
हर किसीमें नहीं होता । 

बारककी महिसा--पर वालककी वात निराली है, उससे 
मिलनेवाला आनन्द हर-किसीको सुलम है | उसकी 
मुसकराहटमें संतार मुसकराता है। उसकी अस्पष्ट तोतदी 
बोलीमें प्रकृति अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका "सेसरण कराती 
है.। उसका निष्कट व्यवद्दर अच्छे-अच्छेके लिये 
आदद्येरूप है। उसकी अहिंसा अर्थात्‌ बदछा न छेनेका 
भाव अहिंसाके आचायोके लिये भी शिक्षाप्रद है। सत्यका 
तो चह अवतार ही ठहरा, असत्यकी गन्ध उसके आसपास 
होती ही नहीं । वह ऊँच-नीचका भेद नहीं मानता, गरीब- 
अमीरमें, राजा और रंकमें कोई अन्तर नहीं जानता। 
चुआदूतकी--असृश्यताकी बात वह क्यों करे: वह तो 
समताका करियाशीछ उपदेशक ठहरा | उसके लिये जातिमेद; 
रंग-मेंद, राष्ट्र-मेद; घर्म-मेद नहीं है। वह मगवानका सा 
भक्त है; उसके डिये हिंदू, मुसत्मान; ईसाई; पारसी आदि 
भेद कृणिम और अशानमूलक हैं। उसके लिये इंश्वर एक 
है; खुदा; परमात्मा या गॉड जुदा-जुदा नहीं। ईंश्वरकी 
सब संतान एकी हैं; चाहे कोई हिंदुस्थानमें रहे या 
पाडिसानमें; चाहे एशियामें रहे या यूरोप-अमरीकामें । 


संतानमें काले-गारेका भेद माननेबाढा पिता अपने कर्तव्य 
पतित दोता है. और इसी तरह मनुष्य-मन॒प्यमे भेद्र फरने 
वाला भक्त सद्या मकः नहीं। बालक तो भगमसानका रुयां 
भक्त है, दद तो मगवानका रुप ही ऐै। उसे मनुप्य-मनुष्यका 
भेद कैसे मान्य हो सकता है| बाढक समाजवाद और 
साम्यवादका ऊैचेसे-छँचा प्रतीक है । दार्थनिकों और 
लिन्‍्तर्ककि लिये बह शॉर्पश्लान ह। स्वादययी भावना 
उससे अधिक और किसमें मिल सकती है। वाढकमें मारा 
भूतकाल मूर्तिमान्‌ कै सुष्टिक अबतक सम्पूर्ण इत्तिदासका 
सार है। बालक हमारे वर्तमानका चित्र है। यह एमांर 
भविष्यका भी सूलक एँ। भावी संसार कसा होगा; यह 
वर्तमान वालकॉपर निर्मर है- उनके भरणथोपण। दिक्षा- 
दौक्षा आदिपर निर्भर है । 

मानव-जगवके निर्माताफा तिरस्कार--ऐसा मध्मिवाम्‌ 
है बालक, मानव-जगतका निर्माता। तिसपर भी उसकी 
कितनी उपेक्षा, कितना अपमान और कितना तिरस्कार ! 
टम अपने घरपर नज़र डाले या बाहर पाठशादागें या 
अन्य झालओंमे, समाजमें या राज्यमें--कहीं भी उसे 
उसके योग्य मान नहीं; वह दर जगह कुछ अवाज्ठनीग-सा 
कुछ भारल्य-सा वना हुआ दे! अच्छी फुसलके लिगे 
बीजकी सारसेमभालका मद्ृत्व हम कुछ समझते हैँ, पर 
भावी जगतूके सुन्दर निर्माणके लिये बालककी सार-सैमाल 
करनेकी हमें चिन्ता नहीं । 

माता-पिताद्वारा--अनेक खानोंमेँ त्रिना. यवेष्ट 
व्यवसाके ही भगवानकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा कर दी जाती हैं। 
और कई-कई मन्दिरोंके ऐसे खंडहर होनेपर भी जिनमें 
कोई झाड़ू-बुहारी नहीं करता और चमगादड़ोंका राज्य हषेता 
है; नयेन्‍नये मन्दिरोंके निर्माणका शौक पूरा किया जाता है । 
इसी तरह अनेक परिवारोंमें वालककी निमन्त्रित तो कर 
दिया जाता है; पर उसके खागत-सत्कारकी यथेष्ट तैयाएरी 
नहीं की जाती | कितने माता-पिता हैं, जो इस विपयमें 
दोषी नहीं होते ? जो अपने आद्वरव्यवहारः वाणी और 
चरिजपर वालकके द्वितकी दृष्टिसे समुचित संयम रखते ६! 
गरीबोंको अपना ही निर्वाह करते नहीं बनता; फिर व 
चालकका अतिथि-सत्कार क्या करें। घनवानोंकों अपने 


# अगधानरूप वालक और उसका तिरस्कार # - 


मौज-शोकसे छुट्टी नहीं; उन्हें वालकोंके पालन-पोषणका 
अवकाश कहाँसे मिले | वे तो घाय या नौकरके ऊपर 
यह भार डाल देते हैं और अपने कर्तव्यसे मुक्ति पाते हैं | 
मा-वाप चाहते हैं कि वालक हर वातमें उनके 
इच्छानुसार चले; जब जो चीज जितनी मात्रार्मे वे खिलाना 
चाह, वालक उसी समय वह चीज उतनी ही मात्रार्मे खा 
छे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे खासकर माके 
क्रोधका शिकार वनना पड़ता है। मा चाहती है कि बालक 
सो जाबव | वाल्कको उठ समय नींद नहीं आती तो माकी 
नाराजी उसे सहनी पड़ती है। कितनी ही माताएँ तो 
बाब्ककी अफीम आदि खिलाकर ही अपनी होंशियारीका 
परिचय देती हैं । वालकसे कोई कीमती चीज दटूट-फूट जाय 
तो कितनी माताएँ हैं, जो अपने क्रोधको कावूमें रक्खेंगी | 
बहुत कमर माता-पिता यह जानते हैं कि वे वालककी मनो- 
भूमिमें क्रोध ओर हिंसाका वीज बोकर मावी समाजके लिये 
एक बढ़ा विप-इक्ष छगा रहे, हैं। यही नहीं; झठकी शिक्षा 
मी वालककों पहले माता-पिता ही देते हैं। प्रत्यक्षम नहीं 
तो परोक्षमें, अर्थात्‌ वाणीसे नहीं तो व्यवहार्से | अन्यथा 
बालक तो निष्कपट होता है) वह सत्यका और पूर्ण सत्यका 
खमावसे अनुयायी होता है । * 
अध्यापकॉद्वारा--वालक कुछ बढ़ा हुआ | पाठशाला- 
में जाने छगा | मा-वापने उसे क्रोध, हिंसा ओर असत्यकी 
शिक्षा दी थी, उसे आगे बढ़ानेका काम अध्यापक करते हैं। 
बालककों वात-बातर्मे डराना। धमकान|. मारना-पीटना 
और उसे झूठ वोलनेपर मजबूर करना उनका नित्यका काम 
है। वह अध्यापक ही क्या; जिसकी वालकॉपर धाक जमी 
, हुई न हो | क्वलासमें अनुशासन न रहनेसे अध्यापककी 
अयोग्यता समझी जाती है और कौन ऐसा अध्यापक है 
जो अपनी इस अयोग्यताका परिचय दे। मनोविशन जागे 
यढ़ रहा है; पर अध्यापकोंको यह चूत्र भुछाये नहीं भूछता कि 
“ड़ीको विश्राम देना वालककों विगाड़ना है? जब 
अध्यापक किसी बातकी अच्छी तरह नहीं समझा पाता, तब 
उसका अचूक अञ्न छड़ी ( या अन्य तरहइ-तरहके आविध्कृत 
दण्ड ) है| ये अध्यापक वारूकको मानवतासे दूर रखनेमें 
कितने रद्यायक होते हैं । 
समाजद्वारा--समाजमें हमें अपने वड़ोंका आदर-मान 
करना सिखाया जाता है। अपने मतलवके लिये कुछ ऐसे 
छोगोंके सामने भी हम नत-मस्तक द्वोते रहते हैं; जो हमसे 


दे 


हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही ठहरा। दूसरोंके लिये श्रीमानः 
महादरय/ महोदवः हजूर आदि अनेक सम्मानसूचक 
सम्बोधन शब्द हैं; पर वालकके लिये तो अच्छे शब्दोंका 
दिवाला ही है। कितने खानोंमें वालकोंकों (आप! कहा 
जाता है। माद्म होता है; हमारा सब शिष्टाचार ऋृत्रिम 
या खार्यत्रश है | उतकी असली कतोटी तो यही है कि हम 
बालकसे--अपनेसे छोटोंसि--कैसा व्यवहार करते हैं।._ 

राज्यद्वारा--आदमियोंकी सबसे वड़ी और व्यापक 
संस्था राज्य है| इसमें सबके अधिकारोंकी बात होती है 
ओऔर जो कोई किसीके अधिकारोंपर आघात पहुँचातां है 
उसे दण्ड दिया जाता हैः पर वालक यहाँ मी उपेक्षित ही 
रहता है। कौन-सा सम्य राज्य हद जिसने वालकंके 
अधिकारोंकी घोषणा की हो ओर उन अधिकारोंकी रक्षाकी 
व्यवस्था की हो १ मानवर्ृष्टिम वालक एक अधिकारदीन 
प्राणी है? उससे मीठा बोलना, उसके साथ सदृब्यवहार करना 
एक दया और उदारताका काम समझा जाता है । ऐला करके 
उसपर अहसान जताया जाता है; क्योंकि उसका ऐसा कुछ 
अधिकार तो है ही नहीं? जो कानूनद्वारा मान्य हो | 

मानव-जगतका भविष्य--ऐसी चौमुखी उपेक्षाके 
वातावरणमें वालक॒का सद्विकास केसे हो ! और संसारका 
ही क्‍या भल्य होनेवात्य है | कुम्हार अपने मनमें सोच लेता 
है कि मिह्ीसे राम ओर कृष्ण बनाने हैं या रावण और 
दुर्योधन | वालकका निर्माण करनेवाले ईं--माता-पिताः 
अध्यापक, समाज और राज्य | ये मी सोचें कि इमें बालकका 
कैसा निर्माण करना है | क्या हमें गाँधी; विनोबा) सुभाष: 
रवीन्द्र, अरविन्द; तितक) कबीर, छुलती अहस्या) 
लक्ष्मीबाई। अकवर और अशोककी आवश्यकता है! क्या 
इम टाल्स्टाय; रस्किन) पर्लवकः इमरनः गो्की, रोमा- 
रोलॉ, छई फिशर; वाशिंगटन) लिंकन) मेजिनी और सुकरात- 
जैसे महानुमावोंकी आवश्यकता अनुमव करते हैं! ऐसी 
विभूतियों एकदम आसमानसे वनी-बनायी नहीं आ जातीं | 
ऐसा कोई यन्त्र नहीं है; जहाँ वटन दबानेमात्रसे ये तैयार 
मिल जायें | वालरूपसे विकसित होकर ये धीरे-घीरे वनती 
हैं। इनके निर्माणमें जिन-जिन व्यक्तियोंका हाथ होता है; 
वे सब गम्मीरतासे अपने कर्तव्यका निश्चय करें| तमी 
संसारके सुन्दर मविष्यकी आशा कार्यरूपमें परिणत होगी | 
आओ); सब मिछकर भगवान्‌्रूप वालककी श्रद्धा-मक्तिसे 
आराधना करें; मगवान्‌ मारा मक्य करेगा | 


++-. अ#न््ज्ध्राट-2._-+- 


बढ़े नहीं होते; पर वारूकोंसे नू-तड़ाकसे वात करना तो 


बां० अं० १०- - 
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# सेवक खुमिरत ना सप्रीती । पिज्ठ क्ष॑म प्रबल माद दछु जीती ॥ # 








दहाकामकाभाकाभाभानधयाम पाधकापप कम क नल कम 


अचिन्त्यशक्ति बालक 


( ढेखक--आयुर्वेदाचायों श्रीशान्ता देवीनी वैधा ) 


भवधूतवेशधारी दुग्घाद्वारी सुदा विहारी च। 

रागद्वेषवशित्वे तावज्ञाछ: शिज्षुः सा गेहे ॥& 

अनन्तकोटि त्रह्माण्डनायक परम पिता परमात्माकी सृष्टि- 
का सर्वोच्च सौन्दर्य बालक ही है | ब्रह्ववेत्ता महर्पियोंने वालक- 
को क्वरूप” माना है । मारतीय तत्ववेत्ताओंने वालकको 
अद्भुत शक्तिसम्पन्न निसग॑-कृतिका पूर्ण रूप माना है। 
पौराणिकोंने रष्टिके आदिमें ओर अन्तमें मी बालकके ही 
दर्शन करके अथ-इतिपूर्वक सष्टिका आविर्माव, तिरोभाव 
माना है। महाप्रल्यके वाद जब सृष्टिमें कुछ भी नहीं रहा, 
तब भी एकमात्र अवशिष्ट ब्रहझ्चस्प वालकके ही दर्शन 
किये हैं--- 

फरारबिन्देन पदारविन्दं सुखारविन्दे विनिवेशयन्तम,॥ 

चटस्प पतन्नस्प पुटे शयान॑ वाल मुकुन्द शिरसा नमासि ॥ 

धमगवान्‌ वालमुकुन्द वटके पत्रपर शयन कर रहे हैं 
और अपने कर-कमछसे एक चरणारविन्दको पकड़कर 
मुखारविन्दमें डाल रहे हैं. ( मानो अपने चरणारविन्द-रसका 
खयबं समाखादन करना चाहते हों )। ऐसे शिक्ुरूपधारी 
मुकुन्दको में मस्तक छुकाकर नमस्कार करता हूँ ।? 

भारतीय विज्ञान 

आजका उत्पन्न हुआ वालक आजका नहीं) वह तो 
पूर्वजोंका मी पूर्न है। अपने उच्चतम उद्देश्यकी प्रात्तिके 
ढिये कर्म-मार्गमें जन्मान्तराजित पुण्य-पुन्नसखरूप बालक 
पुनर्जन्म लेकर आविर्भूत होता है | वैदिक साहित्यमें वालकके 
आविर्मावको ध्अमृत्स्य पुन्ना” माना है। वह तो आदिसें 
धमंसमुद्धत पूर्ण पुरुष है और अपने अन्तिम पुरुषा्थ 
मोक्षकी प्राप्तिमें प्रयलशील है । कर्मयोगके मार्गमें पूर्व जन्मकी 
सम्पत्तिके साथ यात्रा करता हुआ संसार-सरणिके शिविर 
(पड़ाव) रूपमें अभिनव शक्तिसम्पन्न होकर शेष कार्यकी 
पू्तिके लिये वालकरूपसे उत्पन्न होता है; उसका जन्म 





+ सत्पुरुपोंके घरमें बालक जवतक नंग-बढ़ंग अवधूतका-सा 
वेश धारण किये केवल दुग्धका आहार कज्ता और साननन्‍्द वालोचित 


क्रीडा-विद्दरमं मप्त रदता है, तबतक वह राध-प्रेषके 
नहीं होता । ५७ 


्् 


उत्तरोत्तर अभ्युन्षतिका प्रतीक है | इस मार्गमं यदि कमी 
स्खलित भी हुआ तो पूर्व शुमसम्पत्तिके कारण--- 
झुचीनां श्रीमतां गेदे योगश्रष्टोईमिजायते ॥ 
अथवा थोगिनासेंदर कुछे भचति धीमताम । 


ध्योगश्रष्ट साधक पवित्र आचार-विचारवाले धनवानके 
यहाँ जन्म लेता है अथवा वह बुद्धिमान्‌ योगियेंके द्वी कुलमें 
उतप्न होता है !? 

न्यूनाधिक पूर्वाजित शुमाशुम सम्पत्तिके कारण दी 
विभिन्न परिस्थितियोंमें उसकी उत्पत्ति होती है | हुःख-सुख 
भी द्वोते हैं, किंतु वाठक बालक दी है--- 

बालः-बल प्राणने'*'ज्वलृतीति णः, यहा बल्पते 


वह खतः शक्तिसम्न्न होकर संसार-यान्रामें अग्रसर होता 

है। वालक जशानरूप होता है? वह अशानी या अपूर्ण नहीं; 
वह तो थअहृणधारणपढु*! कद्दा गया है | (त० दी० १ ० २) 
तथा च ग्रहणयूर्तंधारणयोग्यः इत्ययः । 

'आपोख्झशाद भचेद्‌ू बालसरुणसत उच्यते ॥7 

इसी सोलद्द सालके वाल्यकालमें अपनी पूर्वार्नित शञान- 
समत्तिको स्मृतिरूपसे अहण कर लेता है। वह किसीसे कुछ 
लेता-देता नहों। अनन्तशक्तिसपन्न चेतन ब्रद्मका अंश 
जीवरूप वालक खनसंकल्पसे ही अपने शानरूपी अक्षय- 
भण्डार जीव-समत्तिके साथ प्रकट होता है--- 


स्वसंकल्पेन. चेस्युक्त चिद्ित्यपरनामकम | 


अनन्तचेतनाकाशं यालशब्देन. कथ्यते ॥ 
बालक ज्ञानका भण्डार होनेसे क्रिसीका मुहताज नहीं। 
सरण या शिक्षा 


गुरु-परम्पराकी एक प्रतिष्ठा है। वह पवित्र भी है। 


गुरुशिष्यमें कोई आदान-प्रदान नहीं होता है। ज्ञान देय है 
भी नहीं । 


# अजिन्त्यशक्ति वालफे # 


९ 








गुरु-कृपा या गुरूचरणोंका सांनिध्य तो केवछ निमिच- 
कारणमात्र होता है । पूर्व-जन्मान्तराजित ज्ञानपुक्ष शिशु 
अपनी अजित समत्तिका स्मरण करता है। जैसा उतका अर्जन 
होगा, वैसा ही शानोदय होता जायगा | 
करुणामय गुरुका उपदेश तो सबके लिये बराबर होता 
है; किंत॒ शिप्यका न्यूनाधिक ग्रहण अपने अज॑नपर ही होता 
है। अन्यथा एक ही गुरुके समी शिष्य समान विद्वान होते | 

उपदेश-अध्यापन तो दीपसे दीपका प्रकाद-ग्रहणमात्र 
ही होता है। कोई आदान-प्रदान नहीं । प्रकाशित दौपसे 
प्रकास्य दीप उतना ही प्रकाश नहीं ग्रहण करता, जितना कि 
वह ध्यकाशित दीपमें? है | प्रकाश्य दीप तो अपनी संचित तेल- 
बत्तीके अनुरूप ही प्रकाशित होता है-- 

शानकी न्यूनाधिकताका कारण खयं बालक ही होता है 
वह उसकी चिरानुभूता स्मरण-शक्ति, स्मृति है। इसीलिये 
स्वृतिको-- ु 

८उद्भूतसंस्कारमान्नजन्य॑ झ्ञानम्‌ ।! 

--कह् है | संस्कार-ध्वंस-सम्बन्धी अतिव्यात्ति; अनुभव- 
सम्बन्धी व्याप्त, असम्मव-वारणके लिये, उद्भूत और 
प्रत्यभिशामें अतिव्यात्ति-वारणके लिये ही मात्र पद दै-- 

स्मरणाद्‌ वे निमित्तानां धर्माधर्मनिरूपणात्‌ । 

तिमिरोप्राटनाद_ देवि स्छतिरित्यमिधीयते ॥ 

“निमित्तकारणोंकी याद दिलानेसे; धर्म-अधरंका निरूपण 
होनेसे तथा अशानान्धकारका निवारण करनेसे अध्ययनको 
“स्मृति! माम दिया गया है |? 

इस भाँति गुरु-सम्बन्धी अध्ययन एक स्मरण-विधि है । 

पूर्वाजित संस्कार-जनित स्मृति जितनी ही मन्द) मध्य) 
तीत्र होंगी, वाछक उसी अनुपातसे अपना पूर्वाजित ज्ञान या 
स्मरण प्राप्त कर छेगा | यहाँतक कि चतुदंश विद्याओंकी 
स्मृति-प्राप्ति भी चत॒ुदंश दिनमें द्वी हो जानेंके हमारे यहाँके 
उदाहरण मी हैं। 

जगदूगुरु भारतकों छोड़कर विश्व्में जितने भी देश हैं; 
उनकी अध्ययन-विधिमें, शिक्षामें, “्याब-ताइन”ः एक 
नियमितरूपसे माना गया था | पाश्चात्य शुरू भूखा 
आंग्ल-मुसलछिम सम्प्रदायके व्यवस्थापक गुरु थे; उनकी 
व्यवस्थामें व्यवस्थाके अनुसार बालकोंको बड़ी ताड़नासे पालन 
करना पद्वता था । जो बालक माता-पिताकी आज्ञा न माने उसके 


लिये ईसाइयोंकी पुरानी व्यवस्थामें वालक-सम्बन्धी पालन 
शिक्षादिके अनुचित कठोर नियग थे; उनको महात्मा ईसाने 


संभाला | 
शिक्षुविषयिणी शिक्षा 

ततः पर शिवववः केचित्‌ तस्थान्तिकमानीयन्त यथत्‌ स 
चान्‌ स्वशेव्‌ । शिप्यास्तु तदानेतृनमत्सैंयन, तदू दृष्ठा इंछः 
क़ुदसान्‌ जयाद । मत्समीपसागमिष्यतः. शिश्चुनजुम- 
न्यध्य॑ मा वारयत। यतः खगराज्यमीद्शानामेव । 
( संस्कृत न्यू टेस्टमेन्ट, मार्केछिखित सुसंवाद १०-१३-१४-१५ ) 

एक वार उनके पास कुछ बालक छाये गये; इसलिये 
कि महात्मा ईंसा उनका स्पर्श करें; परंतु उनके शिष्योंने 
उन वाल्ककि छानेवाले अमिमावकोंकों डॉठा | यह देखकर 
ईसाने कुपित हो अपने रशिप्योंसे कहा--५ठुमछोग मेरे पास 
अनिवाले शिश्ञुओंकी आने दो; उन्हें रोकों मत। क्योंकि 
खर्गका राज्य ऐसे बालकोंका दी है !? 


विभिन्न देशोंके वेज्ञानिकोंने भी बालकको अज्ञानी 
अबोध, नासमझ और मूखर्ख॑ माना है। वे बालकर्म नेसर्गिक 
शान भी नहीं मानते । अर्थात्‌ मानवेतर प्राणियोंमें शान सहज 
होता है; किंठु मानव-बालकमं वैसा कुछ नहीं मानते । 


आध्या-स्मृति और ज्ञान 


मानवेतर प्राणियोंमें मानव-जन्मकी प्राप्तिके लिये संसार- 
चक्रमें भ्रमती हुई निम्नकोटिकी योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले 
समी प्राणियोंमें एक सहज शान होता है; वह जन्म छेते ही 
क्रियाशील सहज मतिके रूपमें प्रकट हो जाता है; वह है 
उनकी आध्या-स्मृति । 


आध्या जन्मकालमें ही पूर्ण विकासयुक्त होती है और 
जन्मके बाद जीवनभर वह वैसी ही बनी रहती है; बढ़ती 
नहीं । आध्यामें इन्द्रिय-गुणोंकी क्रियाशीलता, वाणी) भाषा; 
रुचि) भआह्माग्राह्म-विवेक, स्व॒रक्षणके नियम, भक्ष्य, शन्नु-मिन्र- 
का भान आदि अनेक गुण खतः आ जाते हैं। उनको कोई 
सिखाता नहीं, वे जन्मान्तीय आध्या स्मृति- 
के विकासमात्र हैं । उनमें किसीके उद्दधोधनकी 
आवश्यकता नहीं । उदाहरणार्थ--वानर-बालकको ले 
लीजिये । जन्म लेते ही उसमें इन्द्रिय-सम्बन्धी अद्भुत 
चेतना दिखायी पड़ती है । शानेन्द्रिय और कर्मेंन्द्रियोंकी मी 
संशावाहकस्नायु या शानतन्तु “नवंसः क्रियादील हो जाते हैं। 


जद 


# नाम अखाद संसु अविनासी । लाजु अमंगल संगल राखी ॥ # 





वह जन्मसे ही पूरी वानरी माघा समझने और बोलने लगता 
है। एक नवजात शिश्षुको मैंने ध्यानसे देखा | उसी दिनका 
उत्तन्न हुआ वा था। एक कुत्तेको दूरते ही वानरीने देखकर 
एक कुर शब्द किया; उत दच्दके सुनते ही उस नवजात 
बच्चेने माके पेटको पकड़ लिया । उसके पंजेकी अँगुलियों 
माके पेठकी खालको समेटे पकड़े थीं । उसकी दोनों मुद्दियोमिं 
माके पेटकी खाल थी | चदि वानरीको अकसात्‌ भांगना 
पड़ता तो वह अमिनव शिद्यु छब्का हुआ माके साथ ही जाता। 
पेट और पीठपर लिपय्नेबाली क्रिया सव उसकी अनुभूत- 
जैसी थी। वानरोंकी माषामें कुरे; किरों, कूँ की, ऊँ; खिर 
खो आदि समीप २८ ही शब्द होते हैं, जिनसे वे अपना 
सारा क्रिया-कलाप ओर दैनिक व्यवद्वार चलाते हैं | यह 
माषा उनकी जन्मजात छोती है | इसे सिखानेकी आवश्यकता 
नहीं होती । इसी माँति अन्य पश्चपक्षियोंक्री मी हालत है | 
उन्हें जन्मदः सहज शान आध्या स्मृतिके रूपमें होता है और 
जन्मसे मृत्युपर्वन्त वैसा ही बना रहता है। उसमें कोई 
परिवर्तन या परिवर्द्न नहीं होता । मानवेतर जीबॉमें 
मस्तिष्कके स्मृति खात, जैंसे जन्मके समयमें होते हैं, मृत्यु- 
पर्यन्त वे बेंसे ही बने रहते हैं। इस आध्या-स्पृतिसम्बन्धी 
अव्प शानते ही वे तुष्ट और अलन्न रहते हैं । यदि प्रयत्ञपूर्वक 
इन्हें कुछ वातें परिश्रमसे सिखायी मी जायें तो अभ्यासवश वे 
सीख छेते हैं; किंठ कुछ दिनके अनम्याउसे वे किर भूल 
जाते हैं। यह अम्यास-क्रिया उनके सहज शानकी भाँति खिर 
नहीं रहती । 

राजर्षि मरतने तपस्या करते हुए वाघकी गर्जनासे डरी 
हुई मृर्गाके गर्भसे गिरे हुए हिरन-वच्चेको गंडकी नदौमें वहते 
देख उसका उद्धार किया । आश्रममें छाये बढ़े प्रेमते 
उसका पोषण-औणन, छालन-ाजन करते हुए शिक्षा देना भी 
प्रारम्म किया | कई वातोंका अभ्यास कराया। चह मुग-शिक्ु 
ऋषिके कार्योमें सह्दावता मी करने छगा | उसकी आध्याके 
पथ अचाश्वस्य, निमरहः साम्रग्री-संरक्षण आदिका शान दिया | 
उसने अपनाया भी) किंतु एक दिन मृग-झेडको देख सारा 
ऋषि-शिक्षण, आश्रमप्रेम, अस्वामाविक क्रियाकछाप और 
राजपिके अक्भुत वात्यल्यक्ों भूलकर वह सृग-पुंडके साथ 
भाग गया । वह फिर न छोटा । कइनेका तालय॑ यह है कि 
मानवेतर जीवोर्मे अध्यारोपित शान टिकता नहीं | उनकी 
आध्या-स्वृतिका सामान्य शान ही आजन्म सिर रहता है। 

यह आध्यासत्मृतिजन्य अल्प ज्ञान तो जीवोमें कृपणकी 


जलन कन»क&पनरन्‍पन 


पूँजीकी माँति बना रहता है; किंतु मानव-बालक ऐसा नहीं; 
वद तो ब्रह्मरूप ही माना गया है | उसके पास शानका अक्षय 
भण्डार है। उसका मस्तिष्क संसारके सभी प्राणियोंसे विशाल 
होता है। विश्वकी कोई वस्तु नहीं, जो उसके शानगम्प न 
हो । इसलिये भारतीय विज्ञान मानव-वालककों शुद्ध-बुदध 
पूर्ण मानता है । प्रारम्भमें ही मेधायुप्यकरणमें प्मेधापरत्वे 
भूस््वयि दघामि, भुवरत्वति द्घामि, स्वस्वयि द्ामिः 
भूर्ुदः खः--सर्व त्वगि दधामि !? मेघाकरणके बाद ही 
आयुष्यकरणमें, नामि वा दक्षिण कर्ण-सम्बन्धी जपवाक्य, 
जो अष्टयुबन्य कहलाते हैं; उनमें १ अग्नि) २ सोम; ३ अह्म+ 
४ देवा; ५ ऋषयः ६ पितर, ७ यज्ञ) ८ समुद्र---आदि 
खन्‍मूर्तिक आयुष्य माने गये हैं | “्सर्वभायुरितिः इसके याद 
ध्यथैन कुमारं पिता अमिमृशति, हस्तेन स्पृग्ति प्भश्मा मव। 
परशुर्मव; हिरण्यमयुत॑ भवेतिः--अर्यात्‌ अश्मा पापाण 
इव हंढठ; स्थिर्त्र। परशुरिव वद्ध हवापकर्तनाशकश्न, 
2 “अयुतमनमिभूतं, अग्रच्युतखरूपमिति यावद्‌ हिरिण्य- 
जोयुक्तश्च, यतस्तव॑ पुत्रनामा प्आात्मासि? | इन पंक्तियोंका 
मान यह है कि तसश्ात््‌ पिता इस कुमारका हायसे स्पर्श करताए 
और कहता है--'हे कुमार ! तू पत्थरकी माँति दृढ़ रह। परशु 
अर्थात्‌ चज़की माँति अपने अपकारी झजुओंका नाश करनेवाला 
शे। इसी प्रकार तू सुचर्णकी माँति कभी च्युत न द्ोनेवाले 
दिव्य तेजसे युक्त हो; क्योंकि तू पुत्रनामघारी मेरा आत्मा है । 
भारतीय वाल-विज्ञानके ये उद्दोधक याक््य बालकक्े स्वरूपो- 
द्ांधक वाक्य ही हैं । 
शुद्धोघ्सि बुद्धोईसि.. निरक्षनोडसि 
, संसारमायापरिवर्जितोब्सि । 
संसारस्द्म ध्यजञ भोहनिद्रां 
कर तात हव॑ अप करस्य देवी: ॥ 
“पे किसलिये रोता है | अरे ! तू तो श॒द्ध है 
डे है. निर्न है) संतारकी माया परे है 
मोहकी निद्रा त्याग दे और संसारका सपना छोड़ दे ।? 
विकल्प्यमाना. विविधा े 
थ् सकलेन्द्रियेषु कदर [(। 
कपिल परिदुर्वछानि 
समायान्ति चयेह पघुंचः 
अश्नास्वुदानादिसिरेव क्रय कर 


भूतानि 


कल्याण तह 


श्रीकृष्णकी वाल-लीला--१ 
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बुला रही है जखुदा मैया | रूठ गया है छुंचर कन्हैया ॥ 
चैंठझे: बांधा लेकर थार । आ जा, कुछ तो खा ले छालू ॥ हि आप्टाक 


की ग 6 ; डे ५ प 0८८. 


422 
पर य््द्र 
3 


उछल रहे मेंढक के संग | दिखा रहे वंदरका ढंग ॥ 
चिड़िया-फुदक, ' मोर-सा नृत्य | कृष्ण कर रहे वालक कृत्य ॥ 
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वनमें वछड़े श्याम चराते | ग्वाल सखा सब सेगमे जाते ॥ 
हँसते करते खल अनेक । सब आनन्दित घनको देख ॥ 
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चुन फ़ूछ वनाते हार | जिन्हें पदिनता ब्न्दुकुमार ॥ 
कद सके इनका भाग । जिनका हरिमें यह अनुराग ॥ 
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कक भोजन केखा खुँदर । ग्वारु सल्ा सँग चैडे नटबर ॥ 
पत्ते फ़ूछ बनाये चर्तव। जायें खिछायें सभी मगन मन ॥| 


# अच्िन्त्यर्शाक्त बालक है 
# ..] 


जुउ 








होते हैं, उठी ग्कार अन्न ओर लछ आदि मौतिक पदाय्योक्ति 
देनेंते युच्पके पाद्मौतिक झरीरकी युष्टि होती है । इससे तुझ 
शुद्ध आत्नाकी न तो इृद्धि होती है और न हानि ही होती है !? 
* यह है वाल्कका वेशनिक खलप। इसे आध्यात्मिक सल्प 
मी कहते हैं | वालकका आधिदेषिक खत्प उपयुक्त मेघादुस्व- 
में आ ही छुका दै। अजब जाधिमीतिक खरूपको छीनिये ! 
बाल्क सत्र कुछ हो उकता है। वह सर्वाधिकारी है। अधिदृत- 
सम्बन्धी मोतिक तत्वॉसर पूर्ण अधिकार कर लेना मौतिक 
खरूप हैं; किंठु चेतनका मोतिक खत्य अव्यात्म, अधिदेच- 
मिश्रित ही होता है। मेद्यूल्य--( तेक्ष्यूलर ) नहीं । 
इस माँठि वाल्कक्ी मोौतिक उत्क्ृष्ता बठाते हुए कद्मा दै-- 
घन्बोधसि रे यो वसुवानशत्रु- 
रेकस्विरं पालयितासि घुत्र। 
सल्यालनादस्तु सुलोपनोगो 
चघम्माद्‌ फर्ल आप्लसि चामरत्वम ॥ 
धरे ! तू घन्य है; जो झनुरहित होकर अकेला ही 
चिरकाल्यक इस प्रथ्वीका पावन करता रहेगा । पृथ्चीके 
पालनदे मुझे छुखमोगकी प्राप्ति द्वोगी और बर्मक्रे फत्खरूप 
| उसे अमरत्व मिलेगा !? - 
यज्चैरनेकविवुघानजत्त- 
मय दविजानू औऑणय संप्रिताँश्व । 
कार्मेरनुलेखिराय 
युदुश्वारोखोपयितासि.. चीर॥ा 
धवीर ! व्‌ अनेक अकारके यनच्चोद्मस सदा देवताओंकी 
तृप्त कर । आह्षणों दया झारणावत्तोंकों मी संतुष्ट रख | 
अनुपन कानमोगद्वारा अपनी हीक्ो मी दीर्घकाल्तक प्रसन्न रख 
तथा युदकौझछदार उदा अपने अजुओंको मो संतुष्ट रकक्‍्डेगा 
” बालों मनों ननन्‍्दय चान्धवानां 


स्क््यिन्नि 


शुरोच्याज्ञाकरगे कुमारः । 
सीणां युवा सत्छुछयूपणानां 


बृद्धी बने बत्स वनेचराणान्‌ ॥ 
«स्व वास्यावसाने माई-वन्दुओंके मनकों आनन्द देना। 
छुमारावस्था्ने आह्ृपाब्नद्वारा जुब्बनोंके मनको आनन्दित 
करते रहना& युवादखामें उचम छुछकी दप्रणलूपा अपनी 
पत्ीके मनको संठुटट रखना और इद्धाइल्थार्मे बनमें निश्वात 
ऋरके वनवासियोकि लित्तको प्रसन्न स्व॒ना [? 
राज्य छर्वदू छुहदो. नसन्दचेयाः हि 


सूद. रक्ष॑छात चहैयजेयाः । 
दुष्ानू निष्ननत्ू वरिणमश्ाजिमध्ये 
* शोविग्यार्थ चउत्म खत्युं बज्ेयाः ता 


प्तात [ राज्य करते हुए, अपने चुददोंकों प्रचन्न रखना | 

साधु युदपोक्ी रहा करते हुए यडोद्ारा मगवावका पूजन 

करना । संग्राममें छुछ झत्रुओंक्ा संझर करते हुए. गों ओर 
ब्राक्मणोंक्री र्छाके ल्यि अपने प्राण निर|वर कर देना !? 

इस मारतीय वालविद्ानकी मारतकी विदुप्ती माताएँ 

बाल्कको पाठनेने झछाते हुए: छोरी देते मद उद्वोघक 

वाक्यॉर्म ऋद्या करती थीं। + 


ज्ञानका ग्रकाश या विकाश . 
बाल्कम शानका गरकास झेता है या विकास | बच्चति 
प्रकार या चित्र अयमे अव्ययोक्ति मेदले सतत: अथ-मिन्नता 
शेती है; किंठु साधारणठः क्लान ऋच्दके साथ दोनों अब्द 
एक ही मारके ओतक हो ऊाते है; पुराने डाविन- 
बादी या वतंनान सेक््युडरबादी सत्ननोने विकाद अब्दत्यें दी 
मावात्नक करके भ्रष्ट कर डाल है। वे विकाइकी परिमाप्रा इत्त 
माँति करते हैं-->हुदरत अपनी ऊद॒तियितसे जो इनकिल्यत 
पैदा करती है: उसको विकाम्य कहते हैं.। अर्थात्‌ परिवर्तन- 
शीछ नितर्ग-निवनद्वारा उत्पन्न परिणाम ही विक्रामदाद है ? 
नेचरकी दब्दीली होनेदाली इर्कतले वाष्पसनुद्भूत 
अण्ड; पिग्ड: जछ; वनतति; मत्लादि जीव-नन्तु बनते- 
बनते विकसित रूप वानर बना और वानरकी पूँछ बिसते- 
बिलते वानरका नर वन गया | उसकी माव्यमिक अवस्था 
अवधिती पूँछका एक ओर जन्तु विकाशवादी मानते हैं; वह 
है वन-मानुप | उसकी पूँछ विस लानेपर वनमानुप्रका मालुष 
बन गया | यह है आजकलछका विक्षश्त्ाद वा विदानवाद । 
दिंठु मास्तके तत्तवेत्ता वाब्ककों इस विकाइवादका रूप नहीं 
मानते । वे तो वाब्ककों ग्रकाशवादके पूर्ण पुद्रका झद्ध- 
बुद्धर्प मानते हैं ओर ग्रकाझ डानका पर्वाय ही है । 
ज्ञान नान बोधके न्यूनाविकराहित्यका है । वाल्कम पूर्ण 
शान होता है; उसमें अबूरा झब्द नी नहीं जोड़ा ज्ञा सकता । 
इस मझाति वाल्क क्ानल्य होता है। हो) पृ्वंकमजन्व सत- 
विद्ेष-आवरण उसके परकाझमे वावक होते हैं। इन्हीं मछ- 
विक्षेपवर्णोकिे निराचरए्ण था निराकरण करनेका अथवा 
होनेका नाम विक्राश् है | मारतीयोंका यह विकाणशवाद 
डार्विन साइत्का विकाउदाद नहीं।__ 
डारविन साइतके विकालवादका खण्डन खुद उन्हींके 
तकंद्वारा हो जाता है | चेतन अर्थात्‌ विक्रतित जीव- 
अन्तुओर्मे ज्ञान पूर्द-पूर्वान्दयी छोंता है। प्रत्वेक्त विकास 
ग्रात्त हुए जीव उसकी सानथारा सहज होती है| उत्पन्न 
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होते ही उसमें उसका पूरा सहज शान प्रकट दो जाता है। 
यही आध्या स्मृति है; उसे किसीके शिक्षण या काछकी 
अपेक्षा नहीं होती | 

यदि यद ठीक है तो वानरके विकसित रूप नरमें वह 
सहज शान कहाँ गया | वानरसुत नरमें उसका सहज ज्ञान 
या आध्या-स्मृति दिखायी दवी नहीं देती | उसका अभाव दी 
नरःयानरकी सुत-पित-शर्नूलाको तोड़ देता है | 

इस भाँति भारतीय बालक डार्विन यष्टिरद्चाका 
अभूतपूर्व बेवल्पमेन्ट नहीं) वह तो स्टि-लशका सर्वोच कौशल 
ध्त्दश तद्रूए' है और चह्द आदिसर्गम ही उतन्न हुआ है। 


व्यपष्टिमुक्तिकों छोड़कर सामूद्दिक जीवोंके आवागमनका 
नाम ही जन्म-मृत्यु है | 
घार्सांसि जीर्णानि यथा विद्ाय 
नवानि भृक्कति नरोध्पराणि। 
तथा दारीराणि विहाय जीर्णा- ; 
न्यन्यानि संग्राति नवानि देही ॥ 
(गीता २। २२) 
“जैसे मनुष्य पुराने वर््लोंको त्यागकर दूसरे नये वर 
अदृण करता है? उसी प्रकार देहधारी जीवात््मा पुराने जीणे- 
शीर्ण शरीरकों त्यागकर दूसरे नये शरीरोंकी प्राप्त होता है |? 
इस सिद्धान्तकों समझा देनेके बाद भी अर्शुनका व्यामोदद 
जब दूर न हुआ, तब श्रीकृष्ण मगवानने कहा-- 
बहुनि में ध्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्‍्यईं देदु सर्वाणि न त्वं वेत्थ पर॑ंत्तप॥ 
अजजुन ! मेरे और ठुग्दोरे वहुत-से जन्म बीत चुके हैं । 
परंतप | उन सबको में तो जानता हूँ; किंतु ठुम नहीं जानते |? 
आवागमनके इस चक्रमे पिता-पुत्रकी मान्यता व्यावद्ारिक 
रूपमें थोढ़े दिनोंकी है। कम-से-कम एक पीढ़ी और ज्यादा-से- 
ज्यादा तीन पीढ़ीतक । पितृत्वसे मुक्त होनेपर चिश्वेदेवात्थरूप 
अपनी आत्मसमत्तिसे युक्त द्ोता है । 
यज्ाप्नोति यदादत्ते यधशात्ति विपयानिद । 
ला संततो कस तस्मादृत्मेलि कथ्यते ॥ 
ध्यह्‌ अपनाता क# आदान ( ग्रहण ) करता है; 
विषयोका अदन ( आखादन ) करता दैतथा जो इसकी सत्ता 
सब ओर न्याप्त है; इसीलिये इसे आत्मा कहते हैं |? 


# छुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम अखाद प्रक्षखुस भाग! | # 


अथ सम्पद उच्यन्ते स्वज्पे कर्मणि न्ननननननननननिनननन लत तय इबले फॉलि फमेंा।.. | 

मदतश्िन्तन॑ सम्यत्‌ तया आस मंदाफलम,॥ 

ध्मब सम्पत्तियाँ कह्दी जाती दै। खब्य कर्म महान 
कर्मका चिन्तन दीससत्तिहै; इसमे मद्वान्‌ फल प्राप्त दोता दे ।” 


अन्न सम्परिस्वनुरुपातमभावे यर्थ यद्परोचिता तस्र गेट 


तथा भचवनम । 


इस भाँति जीव भदण) धारण, उत्तादन) संरक्षण तथा 
अनुप्रवेशपूर्चक, दिफाछ सम्मित होकर अपने प्रारूघकी अवशिए 
क्रियाकी पूर्तिके छिगे पुनर्जन्‍्म ग्रदण करनेकी तैयार द्ोता दे । 
पुरुष-गुण--सुख-दुःख/इच्छा-द्ेप+प्रयल) प्राण: अपन) उन्मेष/ 
बुद्धि मनःसंकर्प, विचारणा। स्मृति, विशान। अध्यवताय 
और विपयोपलब्धिसे युक्त होकर आबिर्भेत होता है | बालक 
इन २१ गुणोंका पुञ्ध है। भ्रगकालसे ही वालक अपनी गुण- 
सम्पत्ति-सत्ता-युक्तखतन्त्र होता दै। माता-पितादि तो बालकके 
निमित्तकारण मात्र द्वोते हैं | गर्भमें उस आत्माका अनुप्रवेश 
८निचमों क्षेकविंशतिः” के साथ होता है । 


आत्माके पयोय और गरोशय 


आत्मा क्षेत्र) वेदयिता, स्पष्ठा माता;द्रष्ट। श्रोता, रखयिता, 
पुरुष; खष्ट; गन्ता; साक्षी; धाता; वक्ता इत्यादिके पर्याय- 
वाला है| वह खय॑ अक्षय, अचिन्त्य और अच्यय होते हुए 
भी देवतज्डसे यूक्मभूत सत्य) रज) तम; देव, आसुर अथवा 
अन्य भावोंसे युक्त वायुते प्रेरित हुआ शुक्रार्तव-संयोगसे 
गर्भाशयमें अवतीर्ण होता है| 


वबालकका खतनन्‍्त्र ब्रह्माण्ड 


शुक्र, शोणित और आत्माका सम्बन्ध होते ही भ्रूणका 
ब्रह्माण्ड बन जाता है । यह गर्माशयरूपी बालमन्दिर “जरायु- 
गममन्दिरम! शक्षुद्र तुम्बीके समान चपटा। तीन इच्थ लंबा। 
दो इञ्च चौड़ा तथा एक इश्च मोटा और तौलमें समीप साढ़े 
तीन तोछामात्र श्रुण-्क्षाण्ड है | इसमें अपर जरायु एक,27 
अदूयुत आवरण है। आवर्तत्रय्नहित भूमिरापोधनछो वायुई 
खे मनो बुद्धि अहंकारूूपी अपराग्रकृतिसमुद्भूत क्षेत्र है। 
निसमें जीवमूता परा-प्रकृति-सम्पन्त ऋण अवतरित होता है। 
इस श्रूण-अक्षाण्डमें भ्रृण-पोपणकी पूरी सामग्री होती है | 

तत््तदष्टिस अृण-अक्याण्ड मातृशरीरसे बिल्कुल 
होता है। उसका अपना यद्द निजी अद्षाण्ड है । बम के 
उसका नैमिश्िक सांनिध्यसम्बन्ध अवश्य है; किंतु वह ऐसा 


# अखिन्त्यशक्ति वाहक # 
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ही है जैसे ध्याद्या पराम्वा महामायाःके उदराकाशर्मे चेतन 
आत्माका खकल्पित ब्रह्माण्ड है | 

इस “अण-मुवनकीप? या ध्वाल-विश्वगोलक! की रचना 
मी च॒र्ददश मुवनकोपवाछे श्रह्माण्डकी भाँति ही दे | 
” ध्यतुईश छोकाः “ खावरणभूतछोकाऊछोकपरत्रंततदाद्य- 
पृथ्वीतद्वाहसमुद्रैः सहिता अद्याण्डमित्युच्यते ! 

दाड्डुनाम्याहृति जह्यावर्त गर्भगोलकम।! 
अघ ऊर्ष्व चतुर्दश भ्रुवनोंकी सामग्रींसे युक्त होता है | 


लोकब्यवस्थितिस्पर्युपरि... प्रदिष्टा 
ब्रह्माण्दसाण्डजदरे तदिद॑ समसखतम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिरोमणि ) 


“भू भूघर देव, दैत्य। मनुप्य आदि गदन-नक्षत्रेकि 


मार्ग; छोकोंकी अवस्थिति, पृथ्वी; जल; वायु; तेज, आकाझादि-:.. 


सब इस जठर-ब्ह्माण्डके अंदर है |? 

4८ अजण-अक्षाण्डमें पहले कूट्यलूप भ्रण( गर्म ) मध्य- 
लैन्दु होकर उसके चारों ओर जछका आवरण रहता दै । 
वह गर्म-जल तेजसावेष्टित होंकर गर्मवायुसे घिरा हुआ स्र- 
क्रियार्थ ( अवकाश ) आकाशझसे परिवेष्टित होता है | यह 
सब गर्म ब्रह्माण्डकी खतन्त्र गर्मंसम्पत्ति है| गर्भ वालक 
इसी अपनी निजी सम्पत्तिद्वारा बढ़ता है । 

- जिस भाँति जरायुन मानव या अन्य जरायुज 
जन्तुओंके वाकरूपी श्रण अपनी द्वी सम्त्तिसे बढ़ते हैँ; 


उसी भाँति अण्डज; स्वेदद और उद्धिल प्राणियेंके श्रण 


भी बढ़ते हैं। अण्डज ये हैं-. 


अण्दजा: पक्षिणः सर्पो नक्रा मत्याश्व कच्छपाः 
यानि चैचंप्रकाराणि स्थछजान्यौदकानि च॥। 

४... अण्डज सष्टिके जन्तुओ्मे पक्षी) साँप, मगर मछलियाँ; 
कंछुए आदि जो भी स्थछ) जछ और आकादार्मे विचरण 
करनेवाले प्राणी हैं; उनसे चतु्थाश खष्टि ओत-ग्रोत--व्यात्त 
है। वे मी खतन्त्र सत्तायुक्त अपने अण्डरूपी अक्माण्डमें 
पोपणपरिवर्द्ननसम्पत्सद्दित हट अवतरित होते ६ । उनके 
माता-पिता तो निमिततोपादानमात्र होते दे; उनकी देख 
रेखका कोई खास प्रबन्ध भी नहीं दोता। पक्षी तो कुछ परवा 
करते हैं) किंतु अन्य जरू-स्थछवाले जन्तुओंके अण्दे तो 


इघर-उघर छुढ़कते ही रहते हैं । उनकी कोई परंवा नहीं 
करता | फिर भी असंख्य अण्डज-दष्टि ययावत्‌ वंझानुक्रमसे 
वराबर चछती आ रही है; स्वेदन और उद्धिजोंकी यष्टि 
तो-और भी विचित्र एवं रहस्पपूर्ण है | आजका वैश्ञनिक 
उसे समझ भी नहीं सकता । जीवसत्ताके विज्ञान बिना 
चेतन सष्टिका रहस्य समझमें नहीं आ सकता। 
गर्मावक्रान्ति 
अवृदतवरण, पोषण और परिवरद्धंन 
सत्तासम्पन्न जीवका अवृतरण) पोषण, परिवर्द्नन उसकी 
जन्म-जन्मान्तरीय अम्यस्त क्रिया है | पुनर्जन्ममें वे सिखानी 
नहीं पड़तीं; वे तो उसकी अनुभूत किया हैं। वह स्पष्टा/ घाता, 
द्रण/ भोता। रसयिता आदि पश्चमूतेकि विपयोका शाता 
तया स्तथ्ठा) गन्ता; साक्षी) घाता; वक्तादि कर्दगुणोंका 
चेंदयिता खतन्‍्त्र युरुप क्षेत्र कूहछाता दै। 
्षेन्न शरीरमात्मत्वेव जानातीति क्षेत्रज्ञ इृति 
ब्युत्पत्तिः ।! 
क्षेत्राव्यानि शरीराणि तेपां चैंच यथासुखम । 
आत्मानं चेत्ति संयोगात्‌ ततः क्षेत्रह्ष उच्यतें॥ 
( नक्षपुराण ) 
क्षेत्र नाम है शरीरका; उसके साथ संयोग दोनेंसे जो 
शरीरकों तैया अपनेको मी जानता है; वह क्षेत्र कहलाता 
है |? यही क्षेत्र्ष जब भोगायतन क्षेत्रको-- 
इन्द्रियाणि ददेक च॒पन्न चेन्द्रियगोचराः । 
इच्छा द्वेपः सुख दुःख॑ संघातदचेतना 'रतिः। 
एतत्क्षेत्नं समासेन सविकारमुदाहतमर ॥ 
( भ्रीमद्धगवद्गीता ) 
--अधिष्ठान वनाकर अपनी अचशिष्ट संसार-यात्रा पूरी 
करनेके लिये क्रियाशीछ होता है; तव उसका पहला काम है 
गर्भम अवतरण या प्रवेश । 
चेतनावान्‌ यतश्रात्मा ततः कर्ता निरुच्यतें । 
“क्योंकि आत्मा चेतन है; अतः वही कर्ता कहलाता है |? 
क्षेत्रका यद् कार्य अवतरण और अनुप्रतेश--ह्विघा होता 
है | गर्माश्यर्में अवतरणात्मक और अ्रुणमें अनुप्रवेशात्मक | 
इस अवतरणात्मक और अनुग्रवेशात्मक कायोंके बाद 
जन्मात्मक तीसरा सर्ग उसका इस वाह्य संसारमें आने या 


उत्पन्न होनेका है | 


€० कः नारद्‌ जानेड चाम भतापू । जग प्रिय हांर हरि हर प्रिय आपू ॥ # 


इस भाँति अवतरण, अनुप्रवेश और जन्मके बाद 
विशिष्ट अ्थमें चह वालक कहलाता है; किंतु सामान्य अर्य॑से 
अवतरण-क्रियाके वादसे ही बालक शब्द सार्थक होता है; 
क्योंकि ध्वाल” शब्दकी व्युत्त्ति ध्वछ प्राणने” और ध्वल 
संवरणे? इस अवतरणसे ही चरितार्थ होती है-। 


यह वालक कौन ९ 
गर्मावक्रान्ति---अवक्रान्ति नाम अवतरणका है। गर्भाशय- 
में अवतरण या प्राप्त होनेका नाम ही गर्मावक्रान्ति है । उस 
समयसे ही यह प्रश्न उठता है कि ध्यह कौन है १ 


ध्यः कोडसावित्यादिः ध्यः कः अतौ? इत्यादि पर्यायवाचक 
शब्दंसि मुनौश्वरोंने भी कहा है । 


यहाँ प्यः प्क/ ये दो पद सर्वनामवोधक कहे गये 
हैं| इनसे यह सूचित किया है कि क्षेत्र परम हुवोष्य है। 
तीसरा पद “असो? समाधानकारक है। 


यह बालक कोन है १ वही जात्मा जिसे क्षेत्रह् या कर्ता 
हं। - 


चेतनावान्‌ यतब्चात्मा ततः करों निरुच्यते ॥ 

क्षेत्रररूप यही आत्मा चेतनायुक्त होता है | इससे 
इसको कर्ता? कहते हैं। इस क्षेत्रशके अनुरूप ही “अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान? रूपी इसके विशाल क्षेत्र मी होते हैं| अण्ड; 
पिण्ड) ब्रह्माण्डरुपी त्रिचिध क्षेत्र वैशानिक या आध्यात्मिक- 
इृष्टिति एक ही अकारके होते हैं, किंद्र आधिदेविक और 
सह इनकी रचना और 2३९ मिन्न 

। यया--झुक्रार्तवाणु “स्परमेटोयुवा ओवमः 

ये दोनों उत्पादक क्षेत्रदश्था, चिन्त्य-शक्ति या सीमित होते 
हैं; किंत क्षेत्रर अचिन्त्य शक्ति या असोमित होता है| यों 
तो युक्राणवस्त्वपरिसंस्येयाःः ध्परा्द्धसंस्या इति केचित्‌ः 
शुक्राणु असंख्य होते हैं । किसी-किसीके मतसे 
संख्या पराद्ध है; किंतु परार्द्ध संख्या तो अन्तिम संख्या है 
और वह असंख्यके रूपमें व्यवह्॒त होती है। इसके बादकी 
.संख्याका कोई नाम-निर्देश नहीं; इसलिये शुक्राणुओंकी 
संख्या अपरिमेय है | 
5 च्यष्टिमें वही शुक्राणु संकल्प-कोष, सारात्मा या परमासूत 
कहलाता है। 


धयाइमण्डछ जोवः हेप्मा शुक्र सित॑ बल्स्‌ । 


आदि सम्पत्तियुक्त-- | 

मूर् शरीरबृक्षस्य बीज कर्महुमय च। 

प्रसवात्‌ सर्वभावानामिन्दुरानन्‍्द्कारणमू ॥ 

( थोगवाशिप्ठ ) 

चन्द्रमण्डल ही शरीररूपी छृक्षका मूल तया कर्ममय ५ 
वृक्षका बीज है। वह समख भावोंका प्रसव ( उत्पादन ) 
करनेके कारण आनन्दका हेतु है। 

उत्पादक झुक्रातंवाणु-संज्या और चंशकोप साधारणतः 
पुंल्लीकी एकाइत्तिक--एक वारका शुकार्तवाणु-संख्या 
साठ इजार द्वोती है । अर्थात्‌ एक वारमें साठ 
हजार पुत्रोत्मादन-क्षमता होती है और इतने द्वी वंशाणु या 
वंशकोीप अर्थात्‌ साठ हजार वंशकोप मी होते हैँ | 
शुक्ारतवाणुओंकी इतनी विद्याल संख्या होते हुए भी यर्भवायु 
अपनी चइक्रमण-गतिसे एक ही बीजकोपको केन्द्र बनाकर उसे 
ही सुरक्षित रखता है। अन्योंकी निप्फछ या नष्ट कर देता 
है | कमी-करमी वही गर्भवायु एकाधिक केन्द्र बनाकर उतने 
ही आवतोसे थति करता है; तब उतने ही गर्भ उस्नन्न होकर 
बढ़ते ओर जन्म छेते हैं | 
यमल-गर्म ) 

यीजेधन्तवायुना भिन्ने दें बीजे कुक्षिमाश्रिते। 

यमावित्यमिधीयेते धर्मेतरपुरःसरी ॥ 

“भीतरी वायुद्वारा बीजके दो विभाग कर दिये जानेपर 
कुक्षिमें स्थित हुए वे दो बीज पाप-पुण्यसे युक्त यम 


कहलछाते हैं । 
बहु-गर्भ 
सिनत्ति थावदू यहुथा प्रपक्ष- 
शकातेव॑ पायुरतिअवृद्धूः । 
यथाविसायं 
कर्मात्मकान्यसववधात्‌ मसूत्ते ॥ 
यदि गर्मवायु पूरी शुक्रात॑वाणु-समत्तिका विभाजन कह 
दे तो एक बारमें ही साठ हजार संतान उ्पन्न हो 
सकती है; किंदर एक गर्माशयमें इतनी क्षमता नहीं होती । 
सगरके साठ हजार पुत्र 
राजा सगरकी तपस्यासे और्व॑ उन्‍हें 
वरदान दिया | राजाके दो रामिषा या कर और 
जिसे उगति। केशिनीको बंशभारक एक पुन्रका वरदान देनेपर 


तावन्त्यपत्यानि 


. . / # अडिन्त्यशक्ति बाकक्त # _. *- - ८१ 


मी सगरकी --संतोष-सम्पत्ति पूर्ण न देखकर दूसरी रानी 

सुमतिको पूर्ण संतति यानी साठ हजार पुत्रोके उत्पन्न 

” होनेका वरदान दिया। हे 
, केशिनीके एक पुत्र ( असमंज़स ) हुआ, और सुमतिके 

एक दूँबी:- जिसमें साठ हजार भ्रूणगर्भ थे । गर्माशयमें इतना 

अधिक अवकाश न होनेंके कारण शरण बढ़ न सके -। 
सुमति-रानी इतना मार भी न सह सकी. । जरायुके सहित 
अपरिवर्दधित श्रुण-निचय ( दूँवी ) को प्रसव किया | राजा 
उसे देखकर हतबुद्धि हो गये और .दूँवीको . त्यागनेका 
विचार किया । 
-सुमतिश्रापि . तत्काछे - गर्भालकाडुमसूयत | * 
सम्पसूतं तु त॑ त्यक्तु' दृट्ठा' राजाकरोन्मनः ॥ : 

. इसतनेमें ही---तत्काछ और्व महर्पिने समझाया-- 
गर्भालाबुर्य॑ राजन्न अवांस्त्यक्तुमइति । 
पुत्राणां ० पष्टिसाहर्नबीजभूतो .. , यतस्तव ॥ 
८राजन्‌ | यह गमतूँबी है; इसे आपको त्यागना 

नहीं चाहिये । इसमें ठुग्हारे साठ हजार पुत्र हैं; क्योंकि यह 

दूँबी तुम्हारे पुत्नोंका बीज है |? ३ 
ठतस्माते तच्छकछीकृत्य घृतकुम्मेषु_यत्नतः । 
निक्षिप्प सपिधानेपु रक्षेणीयं प्रथकू एथक॥ 
“अतः इसके टुकड़े-ठुकड़े करके ध्रथक्‌ प्रथेक्‌ एक-एक 

डुकड्ेको. यत्नपूर्वक घींके धड़ेंमें रखकर ऊपरसे ढंक्कन छगा 

- देना चाहिये और इन संबकी अछग-अछग रक्षा करनी चाहिये॥? 
सम्यगेव॑छुते राजनू सवतो मठसादतः | 
यथोक्तसंख्या पुत्राणां भविष्यति'न संदायः ॥ 
धराजन्‌ | इस प्रकार उच्तम व्यवस्था दो जानेपर मेरे 

प्रसादसे तुम्हें पूर्वोक्त संख्यावाले पुत्र प्रात होंगे ।? 
काले पूर्ण ततः कुम्मान्‌ मित्तचा- निर्यान्ति ते पुथकू । 

: .एवं ते षष्टिसाइल्रं पुत्नाणां - जायते नुप॥ . 
ध्मय पूरा होनेपर, वे सब पुत्र:अछग-अछग घड़ा 
फोड़्कर बाहर निकल आयेंगे | इस प्रकार तुम्हें साठ इजार 
पुत्र प्राप्त होंगे |? 
महाराजा सगरने ठुरंत ही साठ हजार ओषधि-घुत-कुम्मों- 
में उन श्रुणोंकी एक-एक करके स्थापित करवाया । 
धार्मोष्मणा विपाकेन? गर्माशयमें, जितनी ऊष्मा होती है या 
- होनी चाहिये, उतनी-ही ऊष्मा उन झुम्मोद्ारा वराबर गर्भ 
बा० अ० ११-- 


पूर्ण पुष्ट होनेतक दी जाती रही | समयपर वे -साठों हजार 
बच्चे कुम्मोंसे उत्पन्न हुए 4  य्ेपि शुक्राणु असंख्य या 
पराद्/-संख्यक .-होते हैं किंठ क्षेत्रसम्पदूद्वार'ः एक बारमें 
कितने उत्पन्न होते या हो सकते देखे गये हैं, यही इस 
आख्यायिकाका तातये है। 


वेशकाप 

वंशानुक्रमके रक्षार्थ ही वंशकोष होते हैं. और नारीके 
शरीरमें मी आततंवाणु ओर .वंश्वकोष- उसी प्रकार होते हैं; 

नरमें | क्षेत्र-दष्टिते उनका भी वेसा ही महत्त्व है| वे वंशकोष 


स्री-पुरुष एक जातीय मानकर ही उनका विवाहं-सम्बन्धमें 


निषेध किया गया है | गोत्र-दष्टिसे उनकी ठुल्यता अनिश्कर 
होनेसे - ही “सेगोत्र-विवाह” त्याज्य माना गया -है । 
आयुर्विज्ञनोचाय महर्षि चरकने“ " 'अतुल्यंगोत्रस्य रजः 
क्षयान्तेः कहा है कि ८अतुल्य गोत्रमें हो: विवाह होना चाहिये |? 
ओर इन वंशकोषोंकी क्षेत्रदृष्टिते सपिण्डता भी त्याज्य है | 
इसीलिये १'सपिंण्डां, २ समानग्रोत्रा, हे सम्ानप्रवरा--इन 
त्रिविध मार्याओंका निषेध माना गया है। * 
माताक़ें वंशमें मातासे पॉचवीं पीढ़ीसे ओर- पिताके वंझमें 
पिताकी पीढ़ीसे सातवीं पीढ़ीसे ऊपर सपिण्डता नहीं रहती । 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतंते। 
यह सपिण्डता नर-नारी-शरीरोंके वंशकोषोंसे ही मानी 
गयी है । षाटकोशिक शरीरके तीन-तीन कोष वंशकोषोंसे 
समुद्भूत कोष ही होते हैं। जैसा कि गर्भोपनिषद्‌्मे लिखा है-- 
'पूतत्‌ षाटकोशिक शरीर त्रीणि पितृत:, न्नीणि मातृत:, 
अस्थिस्नायुमज्ञानः पितृतः, त्वड्मांसरघिराणि माठ्त:? इति। 
पिताके अस्थिकोष, स्नायुकोष ओर मजब्ाकोष तथा 
माताके त्वक्कीष) मांसकोप ओर रुधिरकोष समक्रिय होनेके 
कारण मनशश्सम्पतू या सत्‌-प्रदत्तिसम्बन्धी अभ्युदयके 
व्याघातक होंगे । - 
. एक इरीरके अवयबोंस़े संपिण्डता कही गयीहैं। “आत्मा 


- हि जशे आत्मनंः” धप्रज़ामनु प्रजायते।”? आत्माही आत्मासे पेदा 


हुआ है और संतानके अनुरूपमें पिता ही पैदा होता .है । 
आपस्तम्ब मी कहते हैं-- 
सः एवायं विरुद्ध:. सन्‌ अत्यक्षेणोपलभ्यते । ... 
“वही पिता आदिसे पैदा होकर प्रत्यक्ष दिखायी देता है।? 


दर 


# नासु जपत प्रभु कीन्द प्रसादू । भगत खिरोमनि से प्रदछादू ॥ # 


स्ल्श््य््््््य्ल्ल्य्ल््च्ल्ल्च्स्््च्च्ल्लल्ल्लयल्ल्ल्चल््लच्यचयच्थश्ल् ्प्पल्टकल्लचसय्सड 


इस, बंशकोष-बंशानुक्मविशनद्वारा - सपिष्ड, संगोत्र या 


'समप्रवरंवाल्ा विवाह निपिदध है. 
(ब्ृसमपद्‌ द्विवो प्रोक्ता ।? निर्माण और उस्चि भेदसे 

'जीवसमत्ति दो प्रकारकी होती है-- -._ 
जगड्जुम्मिकया जीवः स्वसेक्य॑ 


ह्विव्वमास्थितः । 

( योगवाशिप्ठ ) 
“जीवों जीवत्वमेच स्वज्ीवत्वादेव च" स्वतः | 
अन्तस्वेन चहिप्रेन इश्यते न च वायुबत्‌ ॥ 
झुक्राणु और बंशाणु कार्यमेदसे दो अ्कारके होते कै 

कि जीवके ये दोनों खकत्पित भेद ही हैं।... 
मनश्रच्दूमसी जात॑ मनसब्रन्द्र . उत्वितः । 
नीवाजीवो5थवैकैषा. सत्ता' जवजकाइबद ॥ 
शुक्रतार॑ चिंदुर्लीच॑ प्राकेयकणंनिम्तम्‌ । 
आनन्दाचछसंदोहसतत. एव. अचर्तते ॥ 

त॑ चेतति तदा भास॑ -पूर्णमास्मस्थमाकवा (: 
तन्न तन्‍्मयतां भत्ते तेन तन्सयरूपिणी ॥ 

. ध्मन चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ है ओर चन्द्रमा मनसे प्रकट 
हुआ है । इसी प्रकार जीवसे जीव उत्पन्न होता है. । अथवा 
यह एक ही-उत्ता है; जेंसे जल ओर उसका प्रवाह अभिन्न 
हैं। शुक्रके सार-तत्त्कको जीव मानते हैं। वह दिमविन्दुके 
समान है। उसीसे अविचछ आनन्‍्दसंदोहकी अवृत्ति होती 
है। वह उस आनन्द या आनन्दाभासका स्वयं अपने मनसे 
अनुभव करता है और उस्ीमें तन्‍्मय हो जाता है [? 
जीवसंविदयेषातर्यदुपायाति पत्नताम । 

मन लन्न कारण किंचिद विथते न च कार्यता 0 
ध्यही जीव-संवित्‌ है। यह जब नष्ट होती है; तब उसमें 

कारण या कार्य कुछ भी नहीं रहता !? हर 


फिर भी व्यावहारिक दृष्टिसे ये दोनों अलग-अलग हैं 
ही। अआण-गर्भमें ये चंशकोष ब्रिल्कुछ निष्किय वंशसम्पत्तिसुपसे 
सुरक्षित रहते हैं। वालकपनमें मी इनका कोई कार्य नहीं 
होता; किंतु तारुण्य आते ही ये क्रियोशील, होकर वंशोसत्ति 
करते हैं। ये वंशकोप पीढी-दर-पीढ़ी वरावर चछे आते हैं । 
पितासे पुत्रमँ और युत्रसे पौन्मे तथा पौजसे प्रपौजरमें 
परम्पराते आते हैं | इसी परमपराका नाम व्संततिः था 
_ ंत्तान! है। - 


संततिः अविच्छिन्नधारा, गोत्र वंशपरम्परा, “बंदर 
संतानम्‌? संतन्यते--तनु विख्ारे | गे 

आजकलका वैशनिक इन द्विविध भेदोंको भेत्रपरत्व तो 
मान छेता कै किंठ क्षेत्रशके शान त्रिना वंशकोपकी सत्ताजन्य 
विविध कियाओंका कोई सम्राधान उसकी समझमें नहीं आता। 
केव्रक प्नेचरकी नियामतः कहकर ही वह संतोष कर लेता है | 
अबतक उसे यह मी नहीं मानस कि संघार सत्ता; गुण) धर्म) 
बातना आदि जीव सम्पतके शत पदार्थ है क्‍या ! पश्चर्विद्यति 
तत्व तो उसके लिये थदामव्याल-कटन्याय? है। जीवकी स्वतन्ते 
सत्ता समझे ब्रिना इनका शांन हो भी नहीं सकता । यह 
विस्तृत प्रकरण है; किंदु अचित्त्यदक्ति बराछककी अद्भुत 
सत्ताके सम्बन्धमें कुछ सांकेतिक वर्णन अमीष्ट भी है | 

वंशकोपोर्म संस्कार 

उपयुक्त जीवसमत्तिमं अन्य भावोंकी भाँति संस्कारोंका 
भी महत्व है। यह वंशकोपके साथ पार्श्वाधिष्ठानी दोकर 
वासनारूपसे छो रहते हैं। कारण शरीरकी वासनाकी भाँति 
ये भी ( संस्कार-कोप भी ) निष्किय प्रखुत-जैते बने 
रहते हैं । अनुकूछ समय पाकर ये संस्कारकोप युगप्त्‌ -. 
(एकदम) सत्र क्रियाशील हो जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता 
पूर्ण अम्यस्र खितिकी पू्ानुभूत होती है। उसका पाठ था 
शान किसीको पढ़ाना या समझाना नहीं पड़ता । 

ये संस्कारकेष भी जीव-सम्पत्तिमें उसी भाँति स्थित 
रहते हैं; जैते वंशकोपादि अन्य जीवतम्पत्ति | कालपेक्षी यह भी 
होते हैं | अनुकूछ समय पाकर सत्वर क्रियाशील होकर 
जन्मान्तरीय अम्यासद्वारा सुचाद कार्य करने छाग्ते हैं । 
उदाहरणाय---हम एक आजके दी उत्तर हुए अभिनव 
दिश्ुको के लें। वह तुरंत जन्मा हुआ बालक जिदने असी 
पूर्णरुपसे आँखें भी नहीं खोली हैं; भाता-पिताका मुख मी 
नहीं देख सका है; किंतु माताकी गोंदमें चुपचाप पढ़े हुए 
मावृखनके मुखमें छगते ही कितने अद्भुत कौशलयुक्त 
हेकर दुग्घ-पान करने छगता है । यह बात भौतिक हृष्टित 
कितने महान आश्चर्यकी है | सनइन्तको मुख पाते ही वह 
अमिनव शिक्षु हुग्धयानकी सत्तविध क्रियाओंको कितनी 
पहुताते सम्पादित करता है । यह एक पू॑जन्म या जीव-उत्ता 
न माननेचालोंके लिये आश्र्यकी चात- है। | 

दुग्घ-पान-क्रिया साबड्रोंद्वारा सत्त-विधियुक्त 
उक्किणी, ओह ताड, जिद्का, कण्ठ) अकबर की 


# अचिन्त्यशक्तिचालक:#:: . - ' 





आमाशय--इन सत्त स्थानोमें यथाक्रम आकुश्नन) आकर्षण: 
आगिरण, रसन; ग्रहण, संसरण,. आदान--ये - क्रियाएँ कितने 
सुचारु रूपसे वह बालक करने छगता है । सक्किणी अर्थात्‌ 
होठोंके प्रान्तोद्वारा आकुश्चन-क्रिया तथा होठोंद्वारा आकर्षण 
यानी दबाव डालकर या दाबकर ताहसे निगलनेवालो क्रिया: 
जिहा-तन्तुओंसे रस - छेकर रसनकार्य-करके कृकछ - वायुद्वारा 


यह  कार्य-चतुष्टय पूरा करता है | इसके बाद उदान वायु- . 


द्वारा कण्ठमें अहण करते, हुए, श्वासनलिकाकी बंद करके 
आहारनलिकामें संसरणरूपी क्रियाको करते हुए वह अभिनव 
बालक दृधको आमाशयंमें छे- जाता है.। यहाँपर उसकी 
आदान-क्रिया पूरी होती है। यह सम्पूर्ण क्रिया-कुशछ्ता 
जन्मान्तरीय अभ्यासका संस्कारमात्र हैः. ज़िसे वह सीखा 


सिखाया है ही | अतः बह सरलतापूर्वक इस, आश्चर्यजनक, 


क्रियाको बड़ी ही आसानीसे कर लेता है । इसके छिये उसे 
समझाने -बुझाने; 


आवश्यकता ही नहीं होती | यह उसका जन्मान्तरीय अनुभूत 


संस्कार है। संचित संस्कार-कोषोंके कारण इसका छोप 


नहीं होने पाता | 
संस्कारो न बिह॒ुप्यतेज्जुभवजो 


सिद्धान्त स्फुटयन विभात्यभिनवोत्पन्नः शिज्ञुः शोमन: |... 


आउ्छत्नाक्षिपु्ट , निशं प्रजनयन्‌ . पिन्नोरजु॒यं सुख 


- क्रोडे सातुरयं खनाबृतमुखः -तत्क्षीरघाराधरः॥ - 


” संस्कार-को्पोंकी भाँति ही वासनाकोष भी होते हैं। 
वस्तुतः संस्कारकोष ओर वासनाकोष एक ही" है ।- भ्रंणके 
पद्मम मासमें मनोमय कोषका प्रादुर्भाव होता है॥ -.- - - 


' 'पत्चमे ' सनः प्रतिबुद्धतरं. भंवति ॥* 


इसमें . संस्कारकोष ही द्विधा विभक्त होकर वासनाकोष 
ओर संस्कारकोष--दो हो जाते हैं।संस्कारकोष मौतिक तत्वोकें 
सांनिध्यंसे ही क्रियांशील हो जाते हैं और सम्बन्धित 
अज्ञोपाड़ोंमें पूर्वानु भूत गति पैदा कर देते हैं--जैसें वांलकका 
श्वास-अश्वांस और दुग्धपान-करिया .आदि और वासना--- 
“धर्माधर्मरूपिणो..... जीवगतसंस्कारविशेषौ ।! 
वसत्यदष्टा सर्षपु - भूततेप्वन्तहितापि - .च 
घातुव॑स निवासेडतो - बासना तेन सा सरुखूंता।॥! 
लोक) शात्न) देह-भेदसे उनमें चेतना उत्पन्न हुआ 
करती है.। घह वासना;,-चेतना शुद्धा और मल्ना--दों 


सिखाने-पढ़ाने या नवाम्यास करानेकी 


<झे 


प्रकारकी होती ;है-। संस्कार-कोष भोगसे. क्षीण होते हैं ओर , 
वासना-कोष शानसे । 
” 'तत्तज्ञाने. समुत्पन्ने. वासना - क्षीयते” 
इसके अतिरिक्त अन्नमयः प्राणमय, मनोमय) विशानमय 
और आनन्दमय कोष हैं; जो भौतिक शरीरकों आपादंमसतक 
घेरें हुए आत्माको आइत करते हैं । ह 


“कोषा इवात्माज्छादकत्वात्‌ कोषाः? - महर्षि विद्यारण्यजीने 
इनका विस्तृत विवेचन किया- है.। - यहाँपर जीव-सम्पत्तिका 
यह सांकेतिक विवेचन किया गया है। यों तो-- 

इशतिका जीवसम्पत्ति;। शंतस्थ विकारोअ्वयवों वा 


. शतस्थ निमित्तसंयोगोत्पादको हैतुवों 


बालक शत-सम्त्तियुक्त होकर ही खुड्डीकावक्रान्तिके 
रूपमें गर्भाशय अवतरित होता है। खुड्डीक नाम॑ चक्ष्मका 
है | 'इस सूह््मावक्रान्तिके बाद ही महती गर्भावक्रान्तिका 
वर्णन किया है | प्राचीन विशानमें इस भाँति वांलकका 
सम्पूर्ण वर्णन किया गया है। वर्तमान वैज्ञानिकोंका परिशान 


* कितना अधूरा है; बाल्कको वे क्‍या समझते हैं, यह भी 


थोड़ा यहाँ दिखला देना आवश्यक है | 
. . - भौतिक वेज्ञानिकोंका बालक 
भौतिक शरीरविज्ञानवेत्ता मानव-बालकको ४८ तत्त्वोंका 
पुज्ञ मानते हैं। वह तत्त्व है इनके 'क्रोमोतोम? | बस्तुत 
क्रोमोसोम भी चोबीस ही होते हैं। “क्रामेटिनः के संहत 
गुच्छ या छड्डके दृटनेसे ही क्रोमोतोम! की उत्पत्ति होती 
है। इस भाँति 'कमोसोमों?की 'संख्या २४ से ४८ हो जाती 
है |. इन्हीं क्रोमोतोमोंके द्वारा माता-पिताके गुणोंका संतानमें 
अबतीर्ण होना मानते हैं | वे यह भी मानते हैं कि प्रत्येक 
जातिके जन्तुमें इनकी ( क्रोमोसोम ) की एक विशिष्ट संख्या 
होती है और विभिन्न जातिके बृक्षोंमें भी इनकी एक निर्दिष्ट 
संख्या पायी जाती है । उतीपर उन-उन जातियोंके जन्तुओंके 
स्वरूप और गुण हैं | 
इनकी जीवन-सष्टिके दो विमाग हं--- 
-एककोपाणुधारी जीव--जैसे अमीवा? ध्पेरेमीशियन? 
४एल्मा? आदि | 
२-बहुकोपाणुघारी जीव--जैसे मनुप्य, गो; घोड़ा और 
बड़े आकारवाले वृक्ष आदि । 


८छ # घुर्वें सगलानि जपेड हरि.नाऊँ । पायड'अचल अनूपम ठाऊ | # 
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: इन दोनों मतिके जीवॉ्में जीवनकी सब क्रियाएँ एक 

समान होती हैं। मोजन-अहण, आवसीजन-पानः- मद्यका 
आत्मीयकरण और क्रियावशेषका , मल्तेत्सर्ग तथा उतत्तिकार्य 
समी बरावर करते हैं।मेद केवल इतना है कि जहाँ 
बहुकोषाणुधारी जीवम प्रत्येक कार्यके लिये एक समृह'या 
अज्ज निर्दिष्ट है; वहाँ एकक्रोपाणुधारी जीवके शरीरमें एक 
ही कोपाणु इन सब कारयोंकों सम्पादन करता है। थअमीवा? 
जिसका दरीरं केवछ एक कोपका बना हुआ है; जीचनके सब 
कार्य मनुष्यकी ही माति करता है । 


४८ क्रोमोसोमेकि कार्योके पुज्ञका नाम ही ध्मानव- 
बालकः है | यदि भ्रण-कालमे कुछ क्रोमोसोम कम पड़ जाय 
तो वह मानव-वाल्क न होकर कुछ ओर ही होगा | 

वर्तमान वैज्ञानिक अमीवा? ज्ञानसे धअथ श्री? करके 


मानव-शानंके ४८ क्रोमोसोमोंका वर्णन करते, हुए, जीब 
विज्ञनकी 'ति श्रीः.कर देते हैं । 





महर्षि कपिलके 'एवरेपां तसत्वचतुविद्तिष्यांस्याता । 
अव्यक्तत, महान, अहृद्वारः, पत्मतन्सात्राणि 
प्रकृतय४, शेपाः पोडदय विकाराः, यथा पत्च चुद्धीनिद्रयाणि, 
पत्च कर्मेन्द्रियाणि, एकादर्श मंनः, पन्च महाभूतानि, 
घोदद्यको गणो विकृतिरिव विकारः ।? 

इन चह॒र्विशति तत्त्वोकि ( प्रक्त रूप आठ तक्‍्वोंको 
छोड़कर पोड्श विकारोंके तत्तोंके कारण। कार्य और 
परिणाममेदसे ) ही ४८ तत्व वन जाते हैं। इन वैकारिक 
और दृ/ट ४८ क्रोमोसोमोको तो मान लेते हं और ( शतिका 
जीवसम्पत्तिः ) के ५२ तत्त्वॉकों वर्तमान वैज्ञानिक समझ 
ही नहीं सके हं। 


वस्तुतः चतुर्विशति तत्त्वेके साथ ध्युरुप? पद्चीसवाँ है; 
इन प्चीसोके चत॒व्यूंहका नाम ही 'शतिका जीवसमत्ति/ है | 
इस प्राज्यविज्ञानक्री जीव-समत्तिके कारण ही बराल्क 
धअचिन्त्यशक्ति? माना गया है। इसी “अचिन्त्यश्क्तिः 
नाम है--पुरुषार्थ | 





बालकमें :अपूर्व दिव्य भावका दर्शन 


( लेखक--पं० श्रीक्रीपादं दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डर ) 


ध्वाल”? छोटे लछड़केको कहते हैं; उससे छोटेको प्वालकः 
कहते हैं। बोलक यंद्रपि शरीरसे छोटान्सा होता' है; 
अध्यात्मशास्रकी दृष्टिसे उसमें बड़ी दिव्य शक्ति रहती हैं । 
इस दिव्य शक्तिको देखना आवश्यक है। ' ' 


आकर्षक शक्ति... 


बालक ,घरमें- सोता है; माता बाहर अपने अनेक 


कार्योको करती रहती है; पर माताका सारा रूश्य बालककी. 
ओर रहता है । बालक रोने छगा तो मावा अपने - हाथके. 


कार्यकोी वहीं छोड़कर तुरंत :उठती है और -बालकके पोस 


जा पहुँचती है तथा उसकी सेवामें तत्पर हो जाती  है-। ' 
इसका कारण यही है कि वालकर्मे एक अपूर्य शक्ति रहती- 


है; उसीका यह आकर्षण. है; जो. माताको खींच 
लाता है । 
सहनावला 
योगीछोग ५सहज-स्थिति? - प्राप्त : करनेके -छिये नाना 
प्रकारके योग-साधन करते हैं और बढ़े प्रयलसे 'सहजावखा? 


को प्राप्त करते हैं, इस अवखाकों प्रात्त करनेपर वे अपने 
आपको धन्य तथा कऊृतकत्य मानते हं। पर यह ध्सहजावसा! 
बालककी, वाल्क-अवस्था. रहनेतक स्वयं बिना किसी 
अनुष्ठानके प्रात रहती है। जो _५्सहजावस्थाः वालकको 
बालक-अवस्थामें बिना किसी साधन किये ,ही प्राप्त रहती 
है, वही वड़ी आयुवाले, छोगोंको विशेष योगके अनुष्ठानसे 
साध्य होती है। इसलिये बालक-अवस्ा श्रेष्ठ है। 

* ' (सहजावस्थाःका अर्थ ही यह है कि प्जन्मना सह जाता 
अवस्था सेंहजावस्थाः जन्मके साथ प्राप्त अबथा । यह 
बिना आयास प्राप्त होती है ओर तबतक रहती है कि 
जबतक इसमें वालभाव रहता है ) प्रोढमावक्रे अमावका 
नाम बालभाव है। प्रौढमावमें एक प्रकारका शान उद्धृत 
होता है; जिससे उसकों पता चलता है कि यह स्त्री है, यह 
पुरुष हैं; यह खकीय है और.यंह परकीय है। इस प्रकारका 
इन्द्का शान होते ही वह सहजावस्था दूर हो जाती है | 

बाबा आदसे 
ध्वाबां आदम और हव्याः खर्गाय उद्यानमें रहते थे | 





# बालकर्मे अपूर्व दिव्य भावका दर्शन # 
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ज्ञानइक्षका फल खानेसे वे स्वरगसे भ्रष्ट हो गये कया 
बाइवछ और कुरानमें है। वे बाबा आदम यही वालक हैं | 
ये वालकावस्थाने खर्गीय उद्यानमें दी रहते ६ ओर इन्दका 
ज्ञान प्रात करनेपर इन्हें अपने नंगेपनका प्रा लगता है 
तया इसी कारण ये सखर्गीव आनन्दसे वश्चित झ जाते है । 
यह धवाछकः ही ध्वादा आदमः है; पर इसका पता ईसाई 
और मोहम्मदीय भाइयोंकी नहीं दै। सत्र बाउक बाल्माव 
रहनेतक सर्गीय आनन्दका अनुमद्र करते ही हं। बाब्माव 
दूर होते ही उनसे वद् अलोकिक आनन्द भी दूर हो 
जाता है । 


इस बालमावमें यद अद्भुत सामर्य कदसे आया ? 
इसमें ऐसी कोन-सी अपृर्व झन्दि द्वाती है। इसका विचार 
करना चाहिये। बालक जन्मकां इत्तान्त इस कावके 
डिये जानना चाहिये, छितके डानमे हमें उस अपृव घक्तिका 
पता छग जावगा | 
अग्िकी चिनगारी 
बालकके जन्‍्मके पूर्व एक विश्येप तैयारी होती दे; 
जिसका सम्बन्ध विश्वात्मांक साथ रहता दे। माता-पिताके 
सम्बन्ध बाडकका जन्‍म होता है यह एक अति स्थूल 
डानकी बात दै। पर मातता-प्िताओंका सम्बन्ध कितना भी 
इता रहे। यदि विश्वात्माक्ी बोजना उस सम्बन्धके समय 
अनुकूछ न रही तो बालकका जन्म हीं नहीं दोगा। 
इस कारण यद जानना चादिये कि वह विश्वात्माक्ती योजना 
क्या दे ओर वद माता-पिताक्े उन्बन्धके समय किस तरह 
अनुकूछ होती दें और क्यों श्रतिकूछ हा सकती दे | 
उपनिपरद्‌र्मे कहा ई--- 
यथा अरे: ज्वलतः विस्फुलिक्रा: विश्रतिष्ठेरन्‌ 
(छौ० उ० ३३$ ४ १९ ) 
यथा अग्नें: छुद्गा विस्फुलिज्ञा च्युघरन्ति शुवमेतर 
अस्मादात्मनः सर्च श्राणा:"* ब्युच्चरन्ति 
(बृ० छ० २।९१। २० ) 
बहेश्व यद्दत, खल विस्फुलिज्ञः 
े ( मैंद्री झ० ६। २६ ) 
यथा सुदीहात्यावकाद विस्फुलिज्ा: लदस्द्ाः अभवन्तें 


सरूपा: | तथाक्षराद्िविधाः सोस्यम भावा: अनायन्ते। 


(झुण्दकछ० २।१।॥ १) 





अर्दीत अग्निसे चाग्रें ओर अनेक चिनगारियों वाइर 
आती ईं; इसी तरह सर्वव्यायक्र परमात्मासे जीवरूसी अनेक 
चिनगारियाँ बाहर आती ई |? लेसे चिनगाररी अमिरूप होती 
है; बेंसे ही यद जीवरूस ,चिनगारी भी आत्मर्य द्वोती है 
श्रीमद्भगवद्गीतमें यद्दी वात अधिक न्यष्ट ऋच्दोर्मे कही है-- 
मम एव अंशः जीवकछोके ज्ीवभृतः सनातनः। 
(१५।७) 
ध्षेरा अर्थात्‌ परमात्माका सनातन अंद्ा जीवलोकर्म 
जीव हुआ है !? अर्थात्‌ यह परमात्मार्य विद्याल अदीक्र 
अग्निकी जीवरूप एक छोटी-सी चिनगारी हीं है। अनन्त 
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प्रमात्मके सप्ताचियुक्त आश्वत अग्निसे झाश्वत ( सनातन ) 
चिनगारियों वादर आ रही हैं। अनन्त अग्निसे अनन्त 
चिनगारियों बाहर जा रही हं। यह सनातन अग्निका 
डाश्वत कार्य चल दी रहा है | 
परमात्मार्य इस अग्निके साथ तैंतीस ब्रिमिन्न शक्तियों 
रहती है | अग्निकि रथपर ये १३ झक्तियाँ रहती हैं| 
वेदरमं ध्यरथम आबद देवान? देवोको अपने रथपर विठला- 
कर ले आओ, ऐसे संकझ़ीं वचन हैं; जो बताते है कि 
इस एक चिनगारीके साथ ३३ छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
इकटी होकर रहती हैं | यह बात समझमें आ गयी तो वालक- 


<६ 


# खुमिरि पचनखुत पावन नाछ्ू । अपने वस करि राखे रासू ॥ # 


ल््य्व्ल्७्ू््ि़ययओआथओओ्््ल क्‍क्‍्ससा_्‌ 


की शक्तिका ठीक-ठीक पता छग सकता है | “तरयस्त्रिययत 
देवान्‌ आवह हृथिपे अत्तवे !! इस तरह स्पष्ट वचन भी 
बेदर्म सैकड़ों हैं। यशका हि मक्षण करनेके लिये ३३ 
देवॉकी यहाँ छे आओ | इस रीतिसे परमात्म-अग्निकी एक 
चिनगारी अपने साथ ३३ देवताओंकी छोटी-छोटी 
चिनगारियोंकों छाती है। इसका उद्देश्य यहाँ आकर 
ध्यत्ष करना और यश्शेप भक्षण करके इतार्थ होनाः 
हवता है | 


मधुकर राजा 


इसीफी “मधुकर राजा और मधुमक्खियोंका सद्ठः 


कहा है| परमात्माकी मुख्य चिनगारी है और उसके साथ 
रहनेवाली ३३ छोटी चिनगारियोँ हैँ । परमात्मा सबर्में 
मुख्यहै; इसलिये वद “्मथुकर राजा? है। इसकी चिनगारीका 
नाम “मधुकर-राज-पुत्र? है | परमात्माके साथ ३३ देवताएँ 
रहती हैं; उसी तरह उसके पुत्रके साथ भी ३३ देवतांश 
रहते हैं | यह सब ध्मधुमकिखियाँ और मधुकर राजा? की 
उपमासे उपनिपदंमिं समझा दिया गया है--- 

तस्िन्‌ उकरामति अथ इतरे सर्व एव उत्कराभन्ते। तस्सिश्र 
प्रतिए्माने सर्व पुव अतिष्ठन्ते | तद्यथा मक्षिका भधुकर- 
राजानं उत्कामन्तं सर्वा एवोत्कामन्ते, पुवमरिमंश्र प्रतिष्ठमाने 
सवा एव अतिष्टन्ते । 





(प्र० 3० १।४) 


“जिस तरह मधुमक्खियोंका राजा ऊपर उठने छंगा 
तो सब मक्खियाँ उसके साथ ऊपर उठती हैं और वह बैठने 
ल्गा तो वहीं सब मक्खियाँ बैंठ जाती हैं|? इसी तरह 
मुख्य परमात्माका अंश उठने छा तो शेप देवताओंके 
अंश उसके साथ उठने छगते हैं और वह जहाँ बैठने 
छगता है; वहीं शेप देवतांश उसके साथ बैठ जाते हं। 
मधुमबिखियोंका राजा और अन्य मधुमकिखियों जैसे रहती 
हैं, वैसे ही यहाँ स्थिति है । परमात्माका अंग परमात्माका 
अमृत पुत्र है; चह जद्दों जाता है; वहीं उसके' साथ, अन्य 
३३ देवताओंके अंश जाते हैं और उसके साथ ही वे 
सब रहते हैं। , | ््ि 

जिस तरह राजाके साथ सब मन्त्री और सरदार रहते 
हैं; उसी तरह राजपुत्रके साथ मन्स्रियों और सरदारोंके 
पुत्र रहते हैं| ऐसे द्वी परमात्माके साथ जैसे ३३. देवताएँ 


रहती है; वेंसे ही परमात्माके अमृत पुत्रके साथ ३३ देवतांद 
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रहते हैं | इस तरहका यह जीवात्माके साथ ३३ देवतांशोंका 
चक्र सदा रहता है । जहाँ जीव गर्ममें प्रवेश करता है; 
वहाँ वह इन देवताओंके साथ प्रवेश करता है और जिस 
दरीरसे विमुक्त होता है; उस शरीरसे यह बाहर निकलनेंके 
समय इन सब रे३ देवताओंके साथ बाहर निकछ आता 
है | इसका शरीरमें प्रवेश होनेसे वहाँ जीवनका उदय 
होता है ओर इसके शरीरसे बाहर निकलनेसे मृत्यु हो 
जाती है | न्‍ 


इन ३ेई देवांशोंमिं भूखानीय ११५ अन्‍्तरिक्ष- 
खानीय ११५ और चुख्थानीय ११--सब मिलकर ये ३३ 
देवताअंके ३३ अंश हैं और उनका अधिएष्ठाता परमात्माका 
अंश होता है । भूस्वानीय देवता स्थूछ, भुवःस्थानीय 
सृक्ष्मतर और चुस्थानीय सूक्ष्मतम द्वोती हैं | इसलिये ऐसा 
कह सकते हूँ कि परमात्माके अमृत पुत्रके गछेगे ये तीन 
रत्रमालाएँ हैं | इसलिये इसका नाम वेदोंग ८त्न-धा-तमः 
कहा है। उत्तम-से-उत्तम रक्नोंका धारण करनेवाला यह है। 

देवतांशोके शरीरमें आने और रहनेके विषयमें 
उपनिपदोंमं इस तरह कहा गया है--- 

अप्निः वाग्‌ भूंत्वा मुखं आविशत, चायुः प्राणो 
भत्वा नासिकरे आ्राविशत्‌, आदित्य: चक्लुः भूत्वा अश्वषिणी 
प्राविशत्‌, दिशा: शत सूत्या कर्णी प्रापिशन्‌। ओपधिवनस्पतयो 
छोमानि भूस्ता त्थच॑ प्राविशन, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय 
आविशत्‌ । ऊृत्युः अपानो भूल नासि आविशत, आवो 
रेतो भृत्वा शिरनं आविशन्‌)। (४० उछ० १। २ ।४) 


# जालकम अपू् दिल्य भावका दृ्शन # 








* अग्नि, वायु) आदित्य, दिद्या, ओपधियाँ, चन्द्रमा, 


मृत्यु, जल--ये देवताएँ वाचा; प्राण) नेत्र, कान) केदा 


मन) अपान और रेतका रूप धारण करके दारीरमें अपने- 
अपने स्थानमें जाकर रहीं |? अर्थात्‌ इन देचताओंके अंश 
इन्द्रियोॉंका रूप धारण करके अपने-अपने ख्थानमें रहने 
लगे | इससे हमें पता छगता' है कि शरीरके किस भागमें 
किस इन्द्रियके रूपमें कोन-सी देवताका अंश आकर रहा 
है। इनके मध्यमें परमात्माका अंश हृदयस्थानमें रहा है | 
यही इस शरीरका अधिष्ठांता है। 


._ «जरीरों बरिलोकी 
जैसे विश्वमं भूछोक, अन्तरिक्षलोक और घुलोक-- 
यह त्रिलोकी है; उसी तरह दरीरमें भी त्रिलोकी है; बाहरकी 
निलोकीकी छोटी प्रतिमा द्वी यह द्ारीरकी त्रिलोकी है । 





बाहरकी त्रिछोकीके सब-केसब ३३ देवताओंकि ३३ 
अंश यहाँ आकर रहे हैं | | 


वाहरकी त्रिलोकीमें तीनों छोकोंमें मिछक्रर ३३ 
देवता हैं | प्रत्येक छोकमें ११-११ देवता हैं और उन 
सबके अंश इन्द्रियस्थानोंमें आकर रहे हैं । यह . 
शरीर मानो छोटी चरिछोकी है और सम्पूर्ण विश्व एक 
विशाल झरीर ही है । त्रिलेकीका अंश मानंव-धरीर 
है; जिसमें परमात्माके अंशके साथ ३३ देवताओंकि 
अंशर्विरानते । | - 





मानव-हरीरमें विधृतिद्दार मस्तकर्में है । बालकका 
जन्म होनेके पश्चात्‌ यह पॉच-छः महीनेके बाद बंद होता 
है | इस द्वारसे इन सब तैंतीस देवताओंके अंश मानवीय 
शरीरमें प्रविष्ठ होते ह और प्ृष्ठवंशके अपने-अपने स्थानमें 
जाकर अपने-अपने स्थानमें रहते हैँ । प्ृष्ठ॑ंशमें ३३ मांत- 
ग्रन्थियों हैँ । मूलाघार, खाधिष्ठान/ मणिपूरक, सूर्य 
अनाहत, विशुद्धिः आजा, सहस्तार--ऐसे थोड़े-से चक्र 
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ओगठावनके ग्रल्थोमें गिनाबे हैं; पर वस्तुतः पष्चंशमे 
१३ चक्र हैं और प्रत्येक चक्रमे एक-एक देवताकी शक्ति 
है। मुख्य आठ चक्रॉंकी खाधीन करके वहाँकी शक्तिको 
प्रज्वछित करनेके साधनोंका योगके ग्रन्थोमे वर्णन है। 
अपने मनकी प्रेरणासे यहँके प्रत्येक देवताके साथ अपना 
सम्बन्ध जो खभावततः हैः वहीं उद्दीपित किया जा सकता है| 


देवताओंका मन्दिर 

इतने वर्णनसे पाठकॉकों पता छय सकता है कि वाछकका 
थरीर तुच्छ नहीं है। वह जीवित और जाग्रतू देवदाओंका 
मन्दिर है| जिस समय हम बालककी देखते हैं। उस समय 
हम अवोध:+ अज्ञान जीवको नहीं देखते हैं, परंतु 
जहाँ तैंतीस देवताओंके साथ परमात्माका अमृत अंथ 
आकर विराज रहा है; उस देवताओंके नंब-मन्दिरकों हम 
देखते ६ं। वहाँ इतनी देवी शक्तियों भुद्ध अवस्थामें 
विराजमान हैं । इसील्यि वालकके दर्शनसे सर्वदुःखका 
परिद्वार हो जाता है। 


बालकका मुख चन्द्रमा 
दर-पॉँच दिन प्रधूतिवेदनासे अत्यन्त दुःखित हुई माता 
जब ग्रसूतत हुए. अपने वालकका मुख देखती है। तब उसके 
सारे कष्ट उसी क्षण दुर हो जाते ईं । प्रसृत हुई सभी व्लियोका 
यही अनुभव है। बाकी यह ाक्ति उसकी देवी शक्तियों" 
को प्रकट करती है | बालकम जो इतनी देवी थक्तियों शुद्ध 
रूपमें रहती हैं; उन्हींका यह प्रभाव है। 
भार्गमें छोटा वाछक पड़ा हों और सुदूर देशसे मंदमत्त 
हाथी आता द्वो, तो वह हाथी बढ़े मनुष्यकी तो मरिगा; पर 
छोटे बाडकको कुछ भी दुःख नहीं देगा | इसका कारण भी 
वही है कि उसके अंदरकी दिव्य शक्तियाँ अत्यन्त झुद्ध 
अवश्माम चह्दों रहती हैं । - 
बालककी शुद्धता 
वेग साधारणतः यद्द मानते हैं कि जो जीव जन्म-धारण 
करता है, यह पूर्वजन्मके कर्मानुसार भोग छेने योग्य शरीर 
प्राप्त करता दे | यद्द घारणा सत्य है; परंतु इसमें एक वात 
विश्ेप गुह्य है; उसकी ओर किसीका ध्यान नहीं जाता | 
परमात्माकी दयाकी सीमा नहीं है| इसलिये उन्होंने बीच- 
दौचमें ऐसे अवृतर दिये हैं था रक्खे है कि जिन अवसर 


_ दिनभर यह मनोज्यकी 


# अपतु धजामिद्धु गज्"ु गनिकाऊ । भप मुकुत हरि-ताम प्रमाऊ ॥ $ 


़़़््््््््ंून्८ँ््््ज्ल््य्ख्््ल्ंच्७्ँ्ँ ्सस्य्य्चल््च््््ल्चच़््ल्लन्सस्स्स्ल्स्प्ससस्स्स्सर 











हअिरीयर- का ्ड 


जीवकों अप्रतिम आनन्दकी ग्रात्ति होती रहती दै | इसी 
' कारण जीव यद्दों आनन्दसे रहते दँ | एक अवसर सुपुत्तिका 
अथवा गाद़ निद्राका हैः जिसमें जीवको अक्षरूपता आत् 
होती है । ह रा 
सुपुप्ति-समाधि-मुक्तिपु त्नह्मरूपता ॥ 
, क्या-- 

सुपुप्तिकाडे सकके.. चिलीने. तमसाइते 

खरूप महदानन्द॑ शभुदकते चिशविवर्जितः॥ 

| या (बराहइ उ० २ । ६२ ) 

सुपुछ्तिकाडे सकले बिकने तमो5मिभूतः सुखस्पभेति । 

.. (बँवलय उ० १। १३.) 

“मुपुप्ति सम्राधि मुक्तिमें ब्रक्षरूपता द्ोती है। “सुपुप्ति- 
काठमें” सकछ विश्व बिलीन द्वोता दै। बद् तमसे आइत 
अबखा है | इस अवस्थामें विश्वको यह जीव छोड़ा है 
और ५्मइत्‌ आनन्दका मोग करता है |” 


सुपुत्तिकालमें भूमावस्था प्राप्त होती दै। यद्यपि उसमें 
तमोगुण रहता है तथापि चह् परमानन्दकी अवस्था है।* 
परमात्माने सव जीवॉकी यह अनायास-ग्राप्त अबखा दी है| 
सजन-दुर्जन। मालिक-मजदूर। खामी-सेबक, घनी-निधनः 
शानी-अज्ञानी; मानव-पशु; कुत्ता-ब्रिल्छी) कृमि-कीट जो भी , 
सुपृप्तिका अतुमव करता है; वह इस भूमावस्थाके ब्क्षानन्दको 
भोगता है| राजा और प्रजा, ज्ञानी और अजशानी) थनी 
और गरीब इस अवस्थामें एकरूप हो जाते हैं। प्रत्येक . 
प्राणीकों यह सुषुस्ति अब अनायास प्राप्त है। समाधि 
और मुक्तिमें त्राह्षी स्थिति प्राप्त होती है; पर वह कश्साध्य 
है सुपुप्तिमं जो महदानन्द मिलता है; वह अनायास प्रात" 
होता है। प्रत्येक प्राणीको सुपुप्ति ग्रात्त हो) यह अपूर्व 
योजना परमकृपाड परमेश्वरने की है। यदि यह सुपृप्ति न 
प्राप्त होती; तो प्राणियोंके दुःखोंका पाराबार नहीं होता | 
बाछककी तो दिनके बहुत-से भागमें गाढ़ निद्रा मिलती है । 

सुपुप्तिसमाध्योमेनोरूयाविश्षेप: । 

(सं० ब्रा० २। ६ ) 
दोनोंमें समानतया मनोलय 
शैतिका इन अवस्थाओंमे भेद हे; 
भनोलय समान है। चाठककों आयः 

खिति प्रात रहती है। सुपुप्तिका 


“सुपुस्तिमं तथा समाधिमें 
होता है !? भछे ही अन्य 
पर दोनों अवस्थांमिं 


# वालकर्म अपूर्च दिव्य भावका दर्शन # 
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परम आनन्द-प्राप्त होता है। जो योगसाधन करते हैं और 
अपना मनोल्य करनेका यक्ष करते हे; उनको पता है कि 
मनोलय करना किंतनां कठिन है; पर वह मनोंलय वाल्कके 
लिये सहज प्राप्त है | 

जिस तरह सुपुप्तिमं मनोलय सहजसाध्य हैं; उसी 
तरह बाल्क-अवस्थामें सुपुस्ति और मनोल्य सहजसाध्य हैं। 


परमात्माकी असीम कृपाकी ये दोनों अवसाएँ हैं; एक 


सुषुप्ताव(्था और दूसरी वाल्कावस्था [ यहाँ वह वाल्कावस्था 
अमिप्रेत है कि जिस अवस्थार्मे उसका मन संकल्य-विकल्प 
नहीं कर सकता । एक़ वर्षतक प्रायः यह अवस्था रहती है । 
मन किसीपर आसक्त भी नहीं होता, किसीसे सन्ञ भी नहीं 
करता और किसीके दूर होनेसे भी उसको कुछ नहीं होता | 
एक ही; उसको क्षुधा छगी तो वह व्याकुछ होता है । 
यदि माता उसकी क्षुधाका प्रवन्ध समयपर करे) तो दोप वह 
नित्यानन्दमें तलीन रहता है | योगियोंके लिये यही अवस्था 
प्रात्त करनेकी अमिलछापा रहती हैं । वे इस अवस्थाकी 
प्राप्तिके लिये अनन्त अनुष्ठान करते रहते हैँ । यद्द अवखा 
बाल्कपनमे सहजसाध्य होती है। यह है वालकपनका माहात्म्य । 
योगी बाल्ककी ओर देखकर 'चकित होते €ैँ; अपना 
मनोलय वाल्क-जैसा हो) ऐसी इच्छा उनके मनमें सदा 
रहती है | योगीके सामने ध्वाल्क'का ही आदर्श रहता है । 
- बह वालकावस्था प्राप्त करना प्रीदोंके लिये बड़ा कठिन 
कार्य है। ह 
हमारा मन जाग्रत्‌ अवस्थामें नाना प्रकारके कार्य 
करता है| हमारे मनमें संकल्प-विकल्य उत्पन्न होते हैं | 
हमारा मन इन्होंकि आन्दोलनोर्म उच्-नीच गति प्राप्त 
करता रहता है | इसौकों रोकनेके छिये योगी योंगसाधन 
करता है और दिन-रात मनोलय करनेके यत्नमें छगा रहता है | 
मनकी साम्पावस्था 
कहते हूं कि ऋषि विश्वामित्रने सहस्तों वर्ष तपस्या कीः 
पर अप्सरा मेनकाके सामने आते ही उनका मन अपने 


अघीन नहीं रहा | पर वालकके सामने चाहे सहसों 
अप्सराएँ आ जायेँ; उठका मन सम रहेगा; कभी विचलित 


नहीं होगा | मनका ध्यम? रहना ही “्ह्मरूप? रहना है | 


मानवर्मं कामकी उत्पत्ति १०वें वर्षके पश्चात्‌ दोती दै | 
उस समयतक वालककों अप्सराका सौन्दर्य प्रलोमनमें फँसा 
नहीं सकता । इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियेकि प्रछोेमन उस 


यबा० अँ० १२--- 


बालक-अवस्थार्मं उसको चिचलित नहीं कर सकते | दो- 
तीन वर्षके वालककी यद्द साम्बावस्था योगियेकि लिये भी 
प्रछोमनीय है | 
जिस तरह सुपृत्ति सञन-दुर्जनके लिये समान है; उसी 
तरह बालकाबस्थाकी शुद्धता भी सजन-दुर्जनके लिये समान 
ही है | अर्थात्‌ छः मासकी आयु राम और रावण दोनों; 
धर्मराण और दुर्योधन दोनों+ तथा छत्रपति इश्िवाजी 
मद्दााज और अफजल्खों--ये दोनों एक़ प्रकारकी 
मनोलीन होनेकी अवश्थामें समान ही थे। नित तरह इनकी 
छपुस्ति-अवस्था समान दोती है; उसी तरह वालकावस्था भी 
समान ही होती है 
परिशुद्ध अवखा 
सजन और दुर्जन दोनों वालकावस्थामें परिशुद्ध रहते 
हैं। सुपुप्ति-अवस्थामें कोई पाप नहीं करता, उसी तरह 
बालक-अवस्थाम भी कीई पाप नहीं करता | रावण तारुण्यमें 
भले ही कामी हुआ होगा; पर वालकांवस्थार्म उसमें 
कामुकताकी सम्भावना ही नहीं थी | 
जिस अवस्थामें कामी कामी नहीं होता, क्रोधी क्रोधी 
नहीं होता; चोर चोर नहीं होता, इसी तरह अन्य अपराध 
करनेकी वृत्ति ही जिसमें उद्धृत नहीं होती, ऐसी परिशुद्ध 
अवस्था यह वाल्क-अबरस्था है | 
जिंस समय मन सहज ही विछीन हो सकता हैं, जिसमें 
सन्नवर्जन सहजहीसे होता है; आसक्ति जिसमें होती दी नहीं; 
चह परिश्ुद्ध अवस्था बालककी अवस्था है | 
इस वालकावस्था्म परमात्माका अंश आत्माके खवरूपमें 
रहता है; अन्य ३३ देवताओंके अंश आत्माकी निजञानन्दमय 
खल्‍पावस्थाके सहभागी होते हैं; इसी कारण सब इन्द्रियाँ 
और सव अवयब सत्परइनत्त होते हैं; अतः वह बालकावस्था 
परिग्ुद्ध अवस्था है। यह परिश्रुद्धता प्रौढ़ आयुरमे प्राप्त 
करना अत्यन्त ही कठिन है। 
इस समय रेई की ३३ सब देवताएँ तथा उनका 
अधिष्ठाता आत्मा ये सव अपनी स्ामाविक दिव्य स्थितिमे 
रहती हैं । यह “बालकर्म अपूर्व दिव्य शक्तियोंका आविर्भाव 
_दर्थन करलेयोग्य है |? इसका जो साक्षात्कार करेगा, उसीको 
यद्दाँकी अपूर्वता दीखेगी | । 
हमारे ज्ञानमें अज्ञान 
हम अपना शान वालकको देते हैँ ओर घमंड करते हैं 


९० # कहाँ कहां लगि नाम वड़ाई । राप्तु न सकृदि नाम गुन गाई ॥ # 








कि हम उसको सिखा रहें हैं; पर इसी ज्ञानइक्षका फल 
खानेंसे ध्वावा आदम और हव्वार का अधश्पतन हुआ | 
आकाशस ईश्वरने बाबा आदमको इसी शानइृक्षका फल 
खानेंसे रोका था । हम यही शान बालकोंकों देते दें और 
उनकी समदइत्तिमें विकारका निर्माण करते हैं। हम उनके 
मनको विकारी बनाते हैं; पश्चात्‌ योगियोंको इसी मनकों 
घोकर खच्छ करना पड़ता है। हमने जो सिखाया है; 
उसको भूलना पड़ता है। पाठकों ! सोचिये तो सही कि 
हमने क्या सिखाया और बालकने हमसे क्या सीखा ! 

दशरथ राजाके घरमें एक बालक हुआ, उसको उसके 
घरवालोंने तथा ऋषि वसिष्ठने शिक्षा दी | उस वाल्कका 
_रामः बन गया, जिसके नामसे आजतक लोगोंका तारण 
हो रद्द है और भविष्यमें भी होगा; इसका नाम 
'बिक्षा? है । 

दूसरा बालक केकर्सीके उदरमें हुआ; वालक-अवस्थामें 
दोनों समान ही थे; पर इसको शिक्षा ऐसी मिली कि 
जिसका नाम भी कोई नहीं छेता । यही प्रावण? है, जिसके 
नसीबम “रोना ही रोन! है | 

सभी बालक शुद्ध होते हैं; योग-सिद्ध अवखा उनको 
सहज दी सिद्ध रहती है | समीमे दिव्य भाव प्रारम्भमें 
बालपनमें रहता है, पर जैसी जिसको शिक्षा मिलती है; बेसा 
ही वह आगे वन जाता हैं। यह सबको स्मरण रखना 
चाहिये और अपनेंसे जितनी उत्तम शिक्षा देना सम्भव हो, 
उतनी उत्तम शिक्षा वालकोंकों देनी चाहिये | 

बालकके अंदर स्वाभाविक ही उत्पन्न धदिव्य माव? को 


बढ़ाना चाहिये । इसके लिये जैंते घर और समाज होने 
चाहिये क्‍या वैसे हमारे घर हैं और क्‍या वैसा हमारा 
समाज है! इसीका विचार करना चाहिये | वालऊक उत्पन्न 
करना सहज होनेवाली बात है; पर उसको सुशिक्षा देना 
अत्यन्त कठिन कार्य है । 
अननन्‍्ध सम्बन्ध 

इस दिव्य भावका स्मरण सतत रहना चाहिये। मेरी 
आँख सूर्यका अंध है, भेरी आँखसे मेरा सम्बन्ध सूर्यके साथ 
है। मेरा प्राण वायुका अंश है; मेरे प्राणसे मेरा सम्बन्ध 
विश्वप्राण-बायुके साथ है। इसी तरह अपने अंदरके ३३ 
देवोंके अंशोसे मेरा सम्बन्ध विश्वशारीर्से है; मेरा आत्मा 
परमात्माका अंश है। इस मेरे जीवात्मासे मेरा सम्बन्ध 
परमात्माके साथ है; इस रीतिसे में विश्वात्मासे पूर्णतया 
सम्बन्धित हूँ; इस तरह देखकर मं विश्वात्मासे प्रथक्‌ नहीं हूँ? 
यह जानना समझना और अनुभव स्थिर करना चाहिये | 
इस तरह अपना परमात्मासे अनन्यमाव जानना और उसको 
अनुभवसे स्थिर करना ही आत्मोन्नतिका सर्वोच्तम साधन 
है। यह बारुकके दिव्य मावको देखनेसे अनुमवर्में आ 
सकता है । 

घर-घरमें वालक हैं; पर कोन उनके अंदरके दिव्य 
भावका साक्षात्कार करता है! किसको पता है कि उसमें 
दिव्य तेज रहता है ! बालकमें प्रत्यक्ष परमात्माके और ३३ 
देवोंके अंभ्ोंका साक्षात्कार कीजिये, यहीं आपको मनोछूयका 
परम श्रेष्ठ साधन प्रात होगा ! धन्य हैं ये, जिन्होंने वालककों 
सत्यखलूपमें पहचाना है। 


दोमेंसे एक कर 
के तोहि छागहि राम प्रिय के तू प्रभु प्रिय होहि। 
दुइ में रुचे जो छुगम सो कीचे तुलसी तोहि ॥ 
तुलसी दुइ महँ पएुक ही खेल छोड छल खेल । 
के करु भमता राम सों के ममता परदेरु ॥ 
या तो तुझे राम प्रिय छगने छतें या प्रभु श्रीरामका द्‌ प्रिय वन जा | कोन को बजकर 


पड़े तथा प्रिय छगे, तुछ्सीदासजी कहते हैं कि तू वही कर | 


तुल्सीदासजी कहते हैं. कि छल छोड़कर त्‌ 
ममता कर या ममताका सबेया त्याग कर दे | 


दोनेमिंसे एक ही खेल खेल--..या तो बेज़छ रामसे ही 


+->-_फर्यअ कर 


# वालकोंके आदर्श भगवान राम # 
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बालकोंके आदर्श भगवान्‌ राम 
( लेखक---पण्डित श्रीरामनरेद्मजी त्रिपादी ) 


आजकलछका हमारा समाज किधर जा रहा है, यह 
तो कोई भविष्यदर्शी ही बता सकता है; पर यह स्पष्ट दिखायी 
पड़ रह्य है कि उसने अपने पूर्वजोंकी राह छोड़ दी है| 
उनमें जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वे भी बढ़ते हुए बहुमत- 
के आगे झुक रहे हैं | यह कोई थ्ुभ छक्षण नहीं है। 

मुसल्मानी शासनकाछमें हमारा सामाजिक अधःपतन 
इस दर्जेतक नहीं पहुँचा था, बल्कि कह सकते हैं कि शुरू 
ही नहीं होने पाया था | मुसत्मानी हुकूमत आनेके बाद 
दो ही तीन सौ वर्षोके भीतर इतने अधिक जानी; मुनि 
महात्मा; साधु; संन्‍्यासी, आचार्य और संत उत्पन्न हो 
गये थे कि समाजमें शान; उपदेश और शिक्षाकी एक 
बाढ-सी आ गयी थी | उस सम्रय उन छोगंके प्रचारसे 
हिंदू-मुसल्मान दोनों समाजोंके बीच आचारसम्बन्धी कुछ 
ऐसे भाव भर गये थे कि जिससे समाजकी रचनामें कोई 
अवाब्छित पदार्थ नहीं आने पाया | उस समय जो छोग 
दूसरे समाजमें गये या जबरदस्ती घसीट लिये गये; वे 
न फिर छोटे और न छौटने ही पाये | इससे समाज 
निर्दोप बना रहा। यह उन संत-महात्माओंके प्रयोगोका 
ही परिणाम है कि आज जनतन्त्रमं जब मिनतीद्वारा 
राजकाज चढाया जा रहा है; हमारा संख्याबछ ही हमारी 
रक्षा कर रह्या है | 


* मुसल्मानोंका हमारी सामाजिक रहन-सहनपर बहुत ही कम 
प्रमाव पड़ा, बल्कि छगातार संघर्ष होते रहनेके कारण हमारा 
सामाजिक संगठन दृढ़ ही होता रहा | हमारा पतन तो 
वासतवमें अंग्रेजोंके शासनसे शुरू हुआ है । 


वे ख्यं तो इससे अछग रहे; पर अपनी पाश्चात्त्य 
शिक्षाकों उन्होंने हमारे अंदर एक नशेकी तरह पहुँचा 
दिया, जिससे समाजमें ही ऐसे छोग उत्पन्न हों गये 
जो उसे छिन्न-मित्र करने छोगे [ पाश्चात््य शिक्षाने व्यक्ति- 
को भीतरसे खोखलछा बना दिया | अब न उसमें धर्म-बल 
रह गया, न नेतिक दृढता । कोई दाक्ति हृदयके अंदर 
नहीं रह गयी है; जो मनुप्यको किसी भी पाप-कर्मसे 
रोके । अनैतिक का्योमें मनुष्यने इतनी उन्नति जरूर कर 
ली है कि आजकल वह चोरी करना; शृठ बोलना: 


व्यभिचार करना; विश्वासघात करना“और हत्या करना भी 
अपराध नहीं गिनता; वल्कि करके पकड़ा जाना अपराध 
मानता है। अर्थात्‌ जिसे शास्र “अपराध? कहता है; उसे 
वह ध्युद्धिमत्ता! कहता है; और पकड़े जानेकों ध्मू॑ता? 
समझता है । अपराधोंकी दृद्धिमें मनुष्यकी यह सफलता 
समाजके लिये कितनी घातक है; यह विचार करनेकी बात है! 


हमारी गह-व्यवस्थाका निर्माण पूर्वकालमें जिसने किया 
है, उसने उसे एक छोटे राष्ट्रका रूप दे दिया; जिसमें 
पिता राष्ट्रपति है और माता राष्ट्रढक्ष्मी कै बड़ा पुत्र 
प्रधान मन्‍त्री है; छोटे छड॒के-लड़कियाँ, नौकर-चाकर: 
हलवाहे, वैछ; गाय) मैंस, चरवाहे और खेतीसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पेशेवर छोहार। कुम्हारः नाईं। धोंबी आदि 
प्रजा हैं। इस छोटे राष्ट्रकों सुचारुरूपसे चछाकर ग्रहस्थ 
बड़ा राष्ट्र चछानेकी शिक्षा पाता रहता है । पर पाश्चात्त्य 
ढंगकी शिक्षा इस ग्रह-राष्ट्रको मीतर-ही-भीतर तोड़ रही हैः 
और तोड़नेवाले हैं झस्थके लड़के ही ! 

सामाजिक नियरमोकी तोड़ने, उनका उपहास करने 
और भरसक उनके विपरीत करनेमें छड़के इतने उच्छूब्डुछ 
हो रहे हैं कि अब उसे उनका छड़कपन न कहकर उनकी 
घोर मूखंता ही कहना चाहिये । 

अभी कुछ दिन पहलेकी वात है, एक नवयुवकः 
जो थुनिवर्सिटीस पढ़कर निकले हैं; अपने सीधे-सादे और 
वत्सल पिताकी शिकायतें सुना रहे थे | उनकी मुख्य दलील 
तो यह थी कि क्या पिताने उनसे पूछकर उनको जन्म दिया 
था १ फिर पिताका उनको शासनमें रखनेका क्या अधिकार 
है ! उन्होंने पिताकों उक्त दलीछके साथ उपदेश देते हुए 
एक़ पत्र भी लिखा था जिसमें यह छोक भी था-- 

छाल्येत्‌ पत्च वर्षाणि दुद्वा वर्षाणि वाइयेत्‌ । 
मसले तु पोडशे वर्षे पुन्न मिन्नवदाचरेत्‌ ॥ 


मैंने कहा--“मित्र! झन्दके स्थानपर पैपितृ? शब्द छिख 
दिये होते; तो ज्यादा अच्छा होता | इसपर वे कुढ़कर यह 
कहते हुए. उठ गये कि पिता-पिता सब एक ही साँचेमें ढले 
होते हैं । यह है वर्तमान शिक्षाका एक अजीव-सा परिणाम | 


८४४ +६ पुसन सुनहिं मन लाई 


०२ 


# चहूँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका । भण नाम जपि जीव विसोका ॥ # 








सिनेमा इस प्रकारकी शिक्षाकों और भी अधिक 
प्रोत्साहन दे रहा है। फिल्मोंपर सरकारका कड्ठा नियन्त्रण 
नहीं [ पेंसेके लिये पेसेके बछपर गंदे-से-गंदे फिल्‍म जनताके 
सामने चले आ रहे हैं और वातावरणको विपाक्त बना रहे 
हैं। अनुमवह्दीन कहानी-लेखक प्रायः वैसी ही कहानियाँ 
गढ़ देते हैं, जिनते सम्ाजका वन्धन दृट जाय और यह 
बिखर जाय । 


ऐसी ख्ितिमें हमें दया करना चाहिये ? हमें शिक्षाके 
सुघारके वारेमें जोरदार छोकमत तैयार करना चाहिये। 
जब तलबारका राज्य नहीं; तपका राज्य नहीं; सिर्फ संख्याका 
राज्य है; तब हमें संख्याको अपने अधिकारमें करना चाहिये | 
जो शिक्षा अमृत-फल देनेवाली हो; विपयत्‌३ वादणीवत्‌ न 
हो, उसीको भेय देना चाहिये। “संबे शक्तिः कलो युगे ।? 

रामचरितमानसर्म हमारे अमर कवि गोखामी तुल्सीदास- 
जीने रामकी आगे करके गुर वशिष्ठजीकी शिक्षा और उसके 
परिणामका जो पवित्र चित्रण किया है; वह यद्यपि तीन सौ 
वर्ष पुराना हो गया है; पर आज भी वह हमारे लिये आदर्श 
और तमाजकी जीवनी शक्तिकों वढ़ानेवाला है | कुछ 
उदाहरण लीजिवे-- 


राम यद्यपि राजाक़े पुत्र थे, ख्रयं भी राजा थे। उनके 
रामराज्यकी महिमा अवतक लोक-प्रतिद्ध है; पर तुल्सीदास- 
जीने उनके वालचरित्रका जो चित्रण किया है; वह एक 
साधारण गहस्थके बालकोंके लिये भी उपयोगी हो) यह 
ध्यानमं रखकर हो किया है | वे लिखते हैं-- 


गुस्गृहँ गए पढ़न रघुराई। अकप कार विधा सब आई।॥ 
है >८ > 
विद्या विनय निपुन गुन सीका । खेकहिं खेर सकल नृष लीरा ॥ 
ञ८ ओ् >८ ५ 
बंधु उ्ला संग ऊेंहिं बोखाई । बन भृग्या नित खेकहिं जाई ॥ 
आजक भी छड्के यदि विद्या-विनय-निषुण और गुण- 
शीछ हों तो झुगया न सही, क्रिकेट खेलें, फुयबाल और 
द्वाकी खेलें, समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती | 
रामकी दिनचर्या सुनिये-- 
अनुज सद्धा संग मोजन करहीं। 


ह मत्तु पिता अम्या | 
मेहि शिव सुद्दी होहि पुर लोग | दाल 


करहिं कृपानिदि सह संजोगा ॥ 
आपु कहहिं अनु जन्द समुझाई ॥] 


भ्रातक्ाल उठे के रघुनाण । मणु पिता गुर नाव॒दिं माया ॥ 
आयसु माति करहिं पुर काआ | देस्ि चरित हरष्ड मन राजा ॥ 


इस तरह राम साधारण बालकॉकी तरह खेलते-कूदते 
भी थे और साध्याय मी जारी रखते थे | माता) पिता 
और शुरुके आज्ञानुगामी रहकर नगरके लोगोंकों सुखी करनेके 
प्रतंग मी सोचते और छाते रहते थे । अपने विनय) नम्नता; 
सुशीलता और सहज स्नेहसे राम बरालपनहीसे छोकप्रिय 
हो चले ये | 
इसके बाद वे मुनि विश्वामित्रफे साथ जनकपुर जाते 
हैं। वहाँ नगर देखने निकलते हैं, तब नगरके बच्चे उनको 
घेर छेते हैं । राम उनमें ऐसा दिलमिल जाते हैं कि वच्चे 
उनको चुछा छेते हैं और वे उनके साथ उनके घर भी चले 
जाते हैं--- 
पुर बालक कहि फहि मृदु बचना ६ सादर प्रभुह्ि देखवहिं रचना ॥ 
भ८ >८ भर ल्‍८ 
निज निज रुचि सब लेहिं बोहाई । सहित सनेह जाएिं दोड माई 0 
बश्चोंके साथ घूमने-फिरनेमें देरी हों गयी, तथ उन्हें 
डर भी छग आया कि कहीं गुरुजी नाराज न हो जायें। 
उन्होंने मधुर बातें कहकर वच्चोंकी जबरदसी छौटाया | 


कोतुक देछ्षि चके गुरु पाहीं। जानि बिदंतु चात मन माही ॥ 
कहि बातें मूदु मधुर सुहाईं। किए तरिदा बालक बरिआहे ॥ 
एक प्रतंग और लीजिये-- 


रातमें गुरुजी सोने लगे, तब राम-लक््मण दोनों भाई 
उनके पैर दवाने छगे। उन्हें इ बातका अमभिमान नहीं 
था कि वे राजाके लड़के हैं, किसीका पैर क्यों छुयें । 
शिष्यक्ा जो धर्म है; वे निरमिमान होकर उसे ही 
पावते थे। 

मुनिने वार-वार कहा, 
तब रामके पेर दवाने छोगे | 
तब वे भी उठे | 


मुनिचर समन झन्हि तब जाई | लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
>९ >९ 


तब राम सोने गये। लक्ष्मण 
रामने उन्हें फिर-फिर कहा) 


>् तर 
चार बार मुनि अम्या दौन्दी। रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
चापत चरन जडतु उर काएँ । समय संप्रेम परम सचु पाएँ ॥ 
नि धुनि प्रभु कह सेडहु ताता ९ पौंढे चि उर पद जरजाता ॥ 


# ननन्‍्दलछाद्ध # 


९ 


ख्च्य्ल्््झख््स््स्स््ल्य्ल्स्स्य्स्स्््््््््््चख्य्ल्लल्ल्च्च्स्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य््य्यस्य्सस्स्स्+ 


यह सत्कुछाचरण है । जो सबते छोटा वह अपने-से 
बढ़ेके पीछे ही सेवासे निइच होगा | पहले मुनि सोंबे; फिर 
राम और फिर छ्त्मण किंतु जागनेमें यह क्रम बृदछ 
गया | छक्ष्मण पहले जांगे; ताकि अपनेंसे बड़ोंकी सेवाके 
ढिये वे तैयार मिलें | उनके वाद राम जागें और फिर 
मुनि जागे । छक्म्णकों सोनेका समय कम मिला; पर 
शिष्टाचारके पालनर्मे उन्होंने ग्रियिकतता नहीं दिखायी | 

उठे रखनु निपति विगत सुनि अदनछिल्ा धुनि कान । 

गुर तें पहिंकेदं जगतपति जागे रामु सुबान॥ 

भाइयेंके प्रति रामके छृदयमें केसा प्रेम था, इसकी कुछ 
झलक चित्रकूटमें हमें भरतके झब्दोंमें देखनेकों मिल्ती है। 
मरतकों स्मरण आ रहा हैं कि खेल हारें या जीते; कभी 
रामको क्रोध नहीं आता था | उनका स्रमाव ह्दी ऐसा था 
कि वे अपराधीपर भी क्रोध नहीं करते ओर मरतकों तो 
हारा हुआ खेल भी जिता देते थे | हरनेंसे मरतके मनको 
कुछ चोट न छग जाय; यहाँतक ध्यान वे रखते थे | 
में जाने निज नाथ सुमाऊ । अपरातिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मों पर कृपा सनेह विसेषी । खेल्त खुनिस न कवहूँ देखी ॥ 
सिसुपन तें परिहरेंड न संग । कवहुँ न कीन्द मोर मन मंगू॥ 
में प्रभु ऋूपा रीति नियें जोही । हारेहुँ खेऊ जिताबहिं मोही॥ 

रामके विनम्र खमाव और वड़ोंके ग्रति आदरस्भावका 
एक शाब्दिक चित्र हमें उस समय मी देखनेको मिलता है; 
जब राज्यामिपरेककी चूचना देनेके लिये गुरु वश्षिष्ठजी रामके 
भवनमें जाते हैं| उस समय शझिश्लचारके पालने रामने 


जरामर भी त्रुटि नहीं होने दी | वर्णन यह है-- 
गुर आउमनु सुनत खुनाथा ] द्वार आई पद नत्मठ मायाणश 


सादर गरघ देंइ घर आने । सोरद माँति पृणि सनमाने॥ 
गहे चरन सिव सहित बहोरी | बोके रामु कमर कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन मंगल मुझ अमंगढछ दमन ॥ 
ठद॒पि ठचित जनु वोडि सप्री्ती | पठडभ काज नाथ अति नीती ॥ 
प्रभुता तज्ि प्रमु छीन्ह सनेद्दू । मयठ पुनीत आजु यहु गह ॥ 
आयसु होड़ सो करों गोसाईं । सेवकु रूहद स्तामि सेवकाई॥ 

गुरुजीकी सिखायी नीतिका प्रयोग रामने उछठे गुरुजी- 
हीपर किया | पर ऐसी मथुर उक्तिके साथ कि गुरुजीको 
अपमान नहीं छगा, वल्कि उसमें उनका अति रुम्मान छक्षित 
हुआ | यह उचम कोटिके वाचिक्र शिए्राचारका एक बहुत ही 
सुन्दर नमूना दे । 

पितामें रामकी केसी मक्ति थी; यह उनके ही शब्दर्मि 
सुनिये । चित्रकूट पहुँचकर मरतने बहुत चाहा कि राम 
वापस चलकर अयोध्याका राज करें | 

इसपर राभने कहा--- 

निज कर खाल खँचि या तनु तें 

जौ पितु पग पानहीं कराबों। 
हो न उरिन पिता दसस्थ तें 
कस तके वचन मेदि पतियात्रों॥ . 

इससे अधिक कोई क्‍या कद्द सकता है | महाराज 
दद्शस्थके मनमें जो प्रेम पुत्रके छिये था उससे अधिक 
पिताके वचनका मान पुत्रके मनमें था | आज हसारे युवर्कों 
के मनमें भी रामके सत्र गुण वस जाते तो हम घर-घरमें 
राम पाते: देद्ामें सच्चा रामराज्य कायम हों जाता और तब 
तुल्सीदासजीका यह प्रणाम कैसा साथंक होता १-- 
छीगराम” मय सब जग जानी । करे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 





ननन्‍्दलाल 
( रचयिता--भ्रीदिवाकरसिंहनी उपनाम वच्चावात्रा ) 
खर्णदार चन्द्रहार सुक्ता-गजमुक्ता-दार, जगमग होते निज ज्योतिके उसारसे । 
पत्ना-पुखराजोंकी कथाएँ कवि कौन कहै, हीरकके द्वार वद धारे अति प्यारसे ॥ 
छोचनोने भी हैं पहनाये उसे वास्चार, गूँथ कर द्वार निज श्रेम-अभुधाससे । 
किंतु जब नन्‍्दछाल झूले गल चाँद डाल, द्वार सब द्वार जाते एक उस दारसे ॥ 





# वेद पुरान संत मत एट्ट । सकल छुछत फल राम सनेह ॥ # 


य्लल््््््य्य्य्च़ि़?ओ?७ निििओि_थि_?िीिफइस:िः)। य।_ि_-_--सितयततततनततति 


राशकी आत्मा आज मूच्छित हे 
( छेखक--अ्रीरामनाथजी “सुमन! ) 


मैं बच्चोंको प्रा्रकी आत्मा? कहता हूँ। क्योंकि यही है 
जिनको छेकर राष्ट्र पल्लचित हो सकता है; यही हैं जिनमें 
अतीत सोया हुआ है; वर्तमान करवर्टे ले रहा हैऔर भविष्य- 
के अदृश्य बीज बोये जा रहे हैं। वाल्क हमारे राष्ट्रके अतीतः 
वर्तमान और भविष्य तीनोंका समाहार है। और पही बालक 
आज मूर्च्छित है; अचेत है। न उसे पता है; न उसके अभि- 
भावक जानते हैं और न राष्ट्रके नेताओंकों शान है कि उसे 
कहाँ जाना है; क्या बनना है; कैसे और क्या ढलना है। 
इसीलिये हलूचरणों और आन्दोलनोंके इस तूफानमें भी) 
जहाँ वाणी आज सबसे स्ती हो गयी है; कुछ हो नहीं पाता 
है। राष्ट्रका रथ आगे वढ़ नहीं पा रहा है--क्योंकि राष्ट्रकी 
आत्मा आज सो गयी है; मूर्च्छित है| 

देश ख़तन्त्र हो गया | हमें इसका अमिमान मी है कि 
हजारों वर्षों बाद हमने खतन्‍्त्रतासे सिर उठाकर अपना चेद्दरा 
देखा; पर अपना चेहरा देखकर हमें ग्लानि होती है और 
हृदय एक अननुभूत व्यथासे मर जाता है | क्या इसी रूपकी 
उपलछब्धिके लिये गाँधीजीने हमारी सत्मइृत्तियोंका युद्धमें 
आवाहन किया था १ क्या है आज हमारे चारों ओर जिसमें 
हम अनुभव करें कि हम मारतीय ई---हमारे जीवनमें। हमारे 
शप्ट्रके जीवनमें विश्वके लिये एक सन्देश है | विश्वकी विकास- 
क्रिया्में हमारा एक नियुक्त काये है। अंग्रेज चले गये, पर अंग्रेजी 
नगयी, “अंग्रेजियतः और भी न गयी। हमारे बच्चे, हमारे सामने 
“विदेशी? होते जा रहे हैं। उनके चारों ओरका वातावरण 
विदेशी है; विजातीय है; उनका शिक्षण विजातीय है। 
उनको शासनने विजातीयताकी ओर प्रेरित किया है। जो 
अंग्रेजोके जमानेमें होता था; वदी आज है । वही शिक्षण: 
वही जीवनशैली) वही चातावरण। तब कैसे ये बच्चे राष्ट्रक 
भविष्यका निर्माण करेंगे ! 

योजनाोकी बात वहुत सुननेमें आती है। पदश्मवर्पीय, उस- 
वर्षीय योजनाएँ बन रही हैं; पर इन्हें वनानेवाले वही हैं 
जिनपर पश्चिमीय सम्पताते ग्रेरित अर्थविज्ञानका अमाव है; 
जिनका शिक्षण और जीवन केम्ब्रिज और आक्सफोडके सौचे- 
में दछा है | जिनके सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं कि वे अपने 
चश्चोंको क्या बनाना चाहते हैं! यह तो सभी कहते हैं कि 
चत्तमान शिश्षा-पद्धति दूषित है; पर यक्ष उसीके पिस्तारका हो 
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रहा है | यहाँ-वहाँ पेवन्द छगाने या मुरम्मा कर देनेका 
कमी-कमी यत्र किया जाता है। पर वह सकछ नहीं होता-- 
हो भी नहीं सकता | 
सबसे पहली आवश्यकता इस बातकी है कि हम समझें 
कि भारत क्या हैं; भारतीय सम्यता क्या कै भारतीय संस्कृति 
क्या है और कौन-सी आन्तरिक शक्ति और प्रेरणा थीं 
जिससे शताब्दियोंकि संघर्षयुक्त लंबे व्यवधानकी पारकर भारतीय 
संस्कृति वच रही । तब यह सोर्चे कि वर्तमान विश्वर्में उसे 
आगे बढ़ानेके छिये किन नूतन संस्कारोंकी आवश्यकता 
है और दम उसकी मूल प्रेरणाओंकों बदलते हुए एवं तेजीसे 
बदलते हुए विश्व कैसे सुरक्षित और पलूवित रख सकते 
हैं। उठी भूमिकापर ब््चोंका, नयी पीढ़ीका जीवन गदना 
होगा । खतन्त्रता एवं क्रान्ति हमें नवीन जीवन-दृष्टि देती 
है, पर आज हमारी जीवन-दृष्टि वही वनी हुईं है जो ब्रिटिश 
शासनमें थी। इसीलिये भूछसे, साक्षरताकों विद्याका। दिक्षा- 
का पर्याय मान लिया गया है। वस्तुतः विद्या वह है ओ 
अयसे श्रेयक्ी ओर छे जाती है और शिक्षा इसी झक्तिके 
अरज॑नकी साधना है। 
पाश्मात्यसभ्यताने हमपर संख्या-बछका जादू चला रकक्‍्खा 
है। उन्नतिका अर्थ ऑँकड़ोंकी मापामें ही हम समझते हैं । 
'फेक्टरी मेंटिलिटीः हर जगह व्याप्त हो गयी है। कपड़ेकी 
मिल्ोंकी तरह शिक्षाकी भी फेक्टरियों खुछ गयी हैं और खुछ 
रही हैं। और उनकी सफछता एवं महत्ता दिन-दिन शृद्धिमात्‌ 
आऑँकड़ोंसे कूतती जाती है। कितना कपड़ा या छ्मेह्दा इस वर्ष 
चना इसी तरह कितने ख्लातक इस नर्ष कित युनिवर्तियसे 
निकले, इसीपर दिक्षण-सफलताका अड्डगणित चलता है | 
गुणप्रधान ( क्वालिटेटिव )की जगहसंख्याप्रधान (क्रांटिटेटिव) 
दृष्टिकी खापनाने मारतीय संस्क्ृतिकी मूछ प्रेरणाओंपर सबसे 
अधिक आघात किया है | 
युनिवर्तिटियां शानके साधनास्यल नहीं; विक्रपथछ 
वन गयी हैं। बच्चोंको देखिये---उच्छुलडुछ; अनियन्तित; 
जीवनकी बाह्य सुविधाओं एवं मोगेकि प्रति आसक्त, सिनेमा 
ही जिनका तीथ॑ है; और सिनेमा-स्टार जिनके आदर्श हैं, 
अनुशाउनविद्दीन; आत्म-नियन्न्रणते सख्त; जीवनसे गेंदकी 
मति खिलवाड़ करनेचाढे--वया चैराष्ट्रका मविष्य बनावेंगे १ 


# भक्तिका खरूप # 


पर उनका दोष क्‍या है १ हमने उन्हें ऐसे शिक्षक दिये; 
ऐसा वातावरण दिया | शञानकी साधना ही जिनके लिये सब 
कुछ है ऐसे आचारयोकी जगह विद्यादानकों एक पेशा और 
“कैरियर! मानकर चलनेवाले शिक्षकोंसे हमारी युनिवर्तिटियाँ 
भरी हुई हैं| ब्रक्षवछ, तेज, तप एवं ज्ञानाजनका स्थान धन- 
की. वितृण्गाने छे लिया है | जैसे दुकानोंमें वस्तुओंकी विक्री 
होती है; वैसे ही इनके यहाँ विद्या बिकती है। विद्या एवं 
शानका भमापदण्ड चरित्र एवं जीवन नहीं; कागजोपर छपे 
उपाधिपन्न हैं | कोई थुग ऐसा भी था जब ज्ञातक केवल यह 
कहकर अपना परिचय देता था कि मैं अमुकका शिष्य हूँ । 
अमुकका दिष्य होना ही सबसे बढ़ा प्रमाण-पत्र था; क्योंकि 
विद्या पुस्तककि माध्यमसे नहीं; आचायके जीवनके माध्यमसे 
प्रात्त होती थी--एक जीवनके सम्पूर्ण संस्कार दूसरे जीवनको 
प्राप्त होते थे । गुद् या आचारय अपना जीवन ही शिष्यको 
देता था। विद्या जीवनमें उतर आती थी जीवनमें; उसके 
आचरणमें बोलती थी | 

जिज्ञासा मानवकी पहली दृत्ति है। शिक्षुमें जिज्ञासा 
पहले द्ोोती है, वाणी बादमें फूटती है। इसी जिशासाके कारण 
उसका मानसिक विकास द्ोता है; यद्द जिज्ञासा परिस्थिति 
एवं संस्कारके अनुरूप द्वोती है। ज्यों-ज्यों बच्चेकी दुनिया 
बढती जाती है और उसके संस्कार बनते ह त्यों-त्यों जिशासाका 
क्षेत्र मी विस्तृत होता जाता है । 

जिज्ञासाके मूलम तीन तत्व होते हं---१. यह क्‍या हैः 
२. क्यों है ! और ३. केसे है ? जिशासा शानका बीज है | 
इस जिज्ञासा-बृत्तिकों विकसित करने ओर उसमें अच्छे 
संस्कार डालनेमें ही शिक्षाका उपयोग है | इसलिये जो शिक्षा 
मानवर्में सद्द्ृत्तियोंकी जागरित नहीं करती? जो उसे प्रेयसे 


भ्रेयकी ओर नहीं छे जाती, जो उसके दृदयमें प्रविष्ट होकर 


उसे एक भ्रेष्ट जीवन-समसे भर नहीं देती; वह शिक्षा नहीं 


है, केवछ साक्षरता है और आज ऐसे साक्षर मूढोंकी बढ़ती 
हुई संख्या ही जगत॒की अनेक समस्याओंका कारण है ! 
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इसलिये शिक्षाकी पहली समस्या है--भारतीय संस्कृतिके 
मूलाधार॒की समझकर उसके अनुरूप नवीन जीवन-निर्माणकी 
एंक व्यापक योजना बनानेकी । दूसरी समस्या हैः 
आचारवान/ ब्रह्मनिष्ठ) आत्मनिष्ठ) पैसा नहीं, बल्कि शानकी 
सिद्धि ही जिनके जीवनका रूक्ष्य है; ऐसे शिक्षकोंको प्राप्त या 
तेयार करनेकी । तभी हमारे विद्यामन्द्रि शक्ति एवं प्रकाश- 
के प्रतीक बन सकते हैं । 


परंतु इतना द्वी बस नहीं । यह मान लेना कि शिक्षार्थी 
पाठशालामें दी सीखता है; एक बड़ी भूछ है | वह कुट्ठम्बमें, 
मार्गमें चलते हुए) अपने साथियोंके सम्पर्क, सर्वत्र कुछ-न- 
कुछ सीखता रहता है । वह अपने प्रति माता-पिता) कुडम्बियों) 
मित्रों, साथियों और परिचितों-अपरिचितोंके व्यवद्वारसे भी 
बहुत कुछ सीखता है । इसलिये आवश्यकता है कि समाजका 
वातावरण आजकी भाँति दूषित न हों। उसका परिष्कार 
किया जाय । अर्थप्रधान_ जीवनदृष्टिकी जगह धर्मश्रधान या 


कर्तव्यप्रधान जीवनदृष्टिकी स्थापना, इसके लिये अत्यन्त 


आवश्यक है । उपयुक्त एवं पवित्र वातावरणके निर्माणके 
लिये आजकलके चलचित्रोंपर कड़ी देख-रेखकी आवश्यकता 


है। अश्लीझ चित्रोंका निर्माण एकदम रोक दिया 


जाना चाहिये । 


इस तरहकी अनेक बातें सामने रकखी जा सकती हैं। परंतु 
मूछ बात यही है कि जबतक हमारे शिक्षणका पूरा ढांचा 
नहीं बदछता और हमारी जीवनदृष्टि भारतीय संस्क्ृतिके 
अनुरूप नहीं बनती; जबतक हम श्रेयस्करी जीवनदृष्टिको नहीं 
अपनाते और जबतक हमारी शिक्षण-शाल्वएँ साक्षरता एवं 
पुरतकीय शानके विक्री-केन्द्र नही बल्कि जीवनके मर्ममें प्रवेश 
करनेवाले ख्मों एवं आदशों। चरित्र एवं श्ञानके साधना- 
केन्द्र, तपस्या-भूमि नहीं बनते तबतक सब निरयथंक है---तब- 
तक राष्ट्रकी आत्मा सोती रहेगी; तबतक छाख स्थूछ योजनाएँ 
हमारे जीवनके क्षितिजकों प्रकाशपूर्ण नहीं कर सकतीं | 





६ भक्तिका खरूप 
है/ प्रीति राम सो नीति पथ चलिय राग रिस जीति। 
तुलसी संतन के मते इद्दे भगति की रीति॥ 
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ह्रमााकााआमाक 


# नाम कामतरू काछ कराका । छुमिर्त समन सकल जग जाला ॥ # ह 
_्््ज़??िथ?७ चअ्?य?ण़ लि सससससििसससिलसिसिसििसस5 


पिताका पिता बालक 


( छेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाक एम्‌० ८०) डी० छरिद्‌० ) 


सश्की रहस्यमरी मद्ान्‌ प्रक्रियामें बालक नित्य-नूतनका 
रूप है। नूतन बालकका और पुरातन पिताका रूप है। 
बालक पिताका जनयिता है? वह पिताका पिता है | मविष्यमें 
जो कुछ आनेवाला हैः उसके जन्मका द्वार बालक है। 
बैदिक सनीपियोंका यह साक्षात्‌ दर्शन अत्यन्त प्रिय छगता 
है जो बालकके सम्बन्धमं उनका दृष्टिकोण है-- 
नंवो नवों भवति जायमसानः | 
अनादि अनन्त मूलतत्त्व प्रतिक्षण जन्मके द्वारा नवीन 
बन रहा है| यही उसका सनातन शाइवत अमर भाव है। 
बालक उस नवीन जन्मका सबसे सुन्दर और कलात्मक 
रूप है। सष्टिकी दुर्पे सनातनी शक्तिका साक्षात्‌ दर्शन 
करना चाह तो बालरूपमें उसे मूर्तिमन्त देखें। खग्गकी 
आर्यज्योतिकी अपने इस मत्यंछोकमँ देखना चाहें तो 
बालकके ब्रक्मचय प्रोक्षित निर्विकार मुखपर उसे देख सकते 
हैं। ईश्वरकी देवीसम्पत्ति या स्थितप्रशकी ब्राह्षी खितिका 
साक्षात्‌ परिचय करना चाह तो अपने चारों ओर किलकारी 
मारते हुए बाल-नारायणका दर्शन करें | 


प्रकृति अपना जी॑माव पीछे छोड़कर बालकके रूपमें 
पुनः नवीन होती है। कालके जरा-जीर्ण जड बोशझेसे मुक्ति 
पानिका अत्यन्त रहस्यमय प्रयोग बालकका प्रादुर्भाव है। 
बाल-ठृण; बाल-पादप) बाल-छता) बाल-पुप्प। बाल-मृग; बाल- 
सहकार; बाल-कुन्द, बाल-कदली, बाल-मृणाल, बाल-चन्द्रमा 
बाल-रवि, वालक--ये सब प्रकृतिकी बाहछीछाके अमर केतु 
हैं। इनके प्रतीकपर देवोंकी सनातन ब्राक्षी लिपिके अछ्ट लिखे 
हैं, जिनमें नित-नूतनका अमृत-झरना झर रहा है और 
सष्टिके अखण्ड जीवन-प्रवादको देश और कालमें सर्वत्र- 
स्वंदा आगे बढ़ा रह्य है । इस मागवती बाललीछामें कितना 
आनन्द है; यह बालचर्या कितनी आवश्यक है; यह बाल- 
भाव नारायणीय-धर्मका कितना मनोहर रूप है? सुष्टिकी 
निरुपम सत्ता, चेतन्य ओर आनन्‍्दका एकत्र निवास 
मू्तिमन्त बालक है; जिसके प्रादुर्माचक्री सामानिक प्रयोगशाल् 
यहस्थ है। इसीलिये भगवान्‌ वेदव्यासने कहा कि सब 
आश्रमोमें अधिक चमकीछा और सशक्त संकल्प था कर्मका 


निर्णय जिस आश्रममें है; वह ग्रह है; वह अत्यन्त 
पावन है-- 


: सर्वाश्रमपदेथ्प्याहुगाहिस्थ्यं दीसनिणंयम्‌। 
पावन पुरुषव्याप्र यद्धम पर्युपासते हे 
( शान्ति० ६६ । १५ ) 
ग्रहस्थकी पावनभूमि और पावन-आकाश माता-पिता 
हैं। माता-पिताका युग्म सष्टिकी आवश्यकता है। थछचर, 
जलचर; नमचर सबमें पार्वती-परमेश्वररूप पितरोंके प्रतीक 
माता-पिता बाल्ककों जन्म दे रहे हैँ। उनके सत्य-शिव- 
सुन्दर प्रयत्नसे खर्गकी आर्यज्योत्ति मानवके लिये भूतलपर 
आ रही है-- 
विदव्‌स्वर्मनवे ज्योतिरायंम्‌ । 
(ऋ० १० | ४१ | ४ ) 
वही पावन ज्योति बालक है| मानवको बालकरम अपने 
ही सनातन रूपका नृतन दर्शन मिल रहा है ! 
बाल्कका मन विश्वात्मके साथ मिछा है। बालककी 
भाषा विश्वमाषा है। माषाओंके भेद, मानवोंको पएथक्‌ 
करनेवाली सीमाएँ बालकके विश्वचेतन्यका स्पश नहीं करती । 
बालक विश्वकी एकताका बलवान्‌ प्रमाण है। वह सदासे 
हमारे मध्यमें है और सदा रहेगा। उसकी सत्ता हमारे 
भेदगरत मनको खास्थ्य देनेके लिये आवश्यक है | 
बालक प्रजापतिका विश्वतोमुख्ली रूप है । जीर्ण वृद्ध) 
तरुण स््री-पुरुष, कुमार-कुमारी और विश्वतोमुखी बाछ--ये 
प्रजापतिकी चार अवस्थाएँ हैं-. 
स्व सतत्री त्व॑ पुमान्‌ त्व॑ कुमार उत वा कुमारी 
वव॑ जीणों द॒ण्डेन वच्चसि तव॑ जातो भवसि विश्वतोम्ुखः 
बालरूपमें जन्म लेता हुआ प्राणका नवीन अड्डूर 
सचमुच विश्वमुखी है। उसके विकासके सहझ्लों द्वार खुले 
हैं। उसके मुख अर्थात्‌ आग और रसग्रहणके तन्तु एवं 
विकासके पथ--सब ओर फैले हुए. हैं। 
नये शब्दोंमें कहें तो बालकके मीतर अनन्त 
सम्भावनाओंक़ि बीज हैं; विश्वर्ें ऐसा कुछ नहीं जो बीजरूपमें 
बालकके भीतर न हो; समय पाकर वे ही बीज विकसित और 
संवर्धित होते हैं। बाबकके मुखर पड़नेवाल्ा चुग्गा विश्वकी 
हि है। अतएव विश्व-सम्पराप्िके लिये ब्रालककी उपासना 
करनी आवश्यक है | मानवजाति अपने बारूकोंकी रक्षाके 


बज 


| 
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द्वारा विश्वकी प्राप्तिका विधान रचती है | मानवकी अखण्ड 
परम्परामें एक-एक पीढ़ी एक कड्डी है।मानवका समस्त 
शान-दिज्ञान और कर्म प्रत्येक पीढ़ीको पुनः धारण करना 
होता है। पूर्वजोंने जो किया और जो जाना; उसे वालकके 
कर्म और ज्ञानमें नवीन अवतार छेना पड़ेगा | इस प्रकार 
प्रवत्नसे जो नयी पोढ़ी तैयार होती है; वह उस श्द्भुछामें एक 
कड्दी है जो मानव-जातिका गौरवमय अतीत और आशामय 
मविष्य है 

बालकको शक्तियाँ अकुण्ठित हैं। उसके ज्ञान और 
कमंकी इयता नहीं । जो पूर्चजोने नहीं किया, उसे आनेवाछे 
पुत्र करेंगे; यही मानवकी सत्यात्मक झुद्ध निष्ठा होनी 
चाहिये--- 

राज्ञारपीणां. चरितानि तानि 
कृतानि. पुत्रैरक्ततानि पूवें:। 
७ ( अश्वधोष, चुद्धाचरित १ | ४६ ) 

(राजाओं तथा ऋषियोंके पुत्रोंने वेवे कर्म किये हैं; 
जिन्हें उनके पूर्वजोनि नहीं किया |? 
.. जो पूर्वजोंने किया उसका उत्तरदायित्व वर्तमान पीढ़ी 
घारण करती है ओर उससे मी आगे बढ़ जानेका उसका 
जन्मप्राप्त कतंव्य है। बढ़े-बढ़ेरे जो कर गये। वह उनके 
ही पुत्रोंसे न होगा--इस प्रकार झंखनेवालेके लिये शोक 
है। अपने-आपमें ही विश्वास खो देनेसे क्या छाम ! अश्व- 
घोषने महायान-युगके आशावादी दृश्कोणका सूत्र उदात्त 
शब्दों रक्खा है--- 

. “झतानि पुत्रेः अकृतानि पू्वें:? 

जो पिता-पितामहने अघूरा छोड़ाः उसे युन्न पूरा 
करेंगे । महाकालके साथ मिछक्रर जोवित रहनेका इश्टिकोण 
यही है | काछका जो जीग भाग है; जो जराम्रश्त है; जो 


पुरातन है; चह हो बीता; वह मृत हो गया; उसे आगे 
आनेवाडे पुत्र ही नया जीवन प्रदान करेंगे। यह सोचना 
कि पहली पीढ़ियाँ अपने साथ बुद्धिका सारा चमत्कार 
बटोरकर के गयीं ओर अब घुद्धिका दिवाछा ही शेप बचा 
है; आचार्य सिद्धसेन दिचाकरके शब्दोंमें आत्मघात है 


अवन्ध्यवाक्या गुरवो5हमल्पघी- 
रिति व्यवस्थन्‌ स्ववधाय घावति। 
( पूव॑-नूतन द्वार्जिशिका बछोक ६ ) 


संसारके अपार विस्तारमें बालक प्राणका व्यक्त केन्द्र 
है। पुराणंकी अत्यन्त मनोहर कब्पनाके अनुसार प्रत्य- 
समुद्र विश्वरूपी वट-ब्रक्षके तैरते हुए एक पर्णपर नारायण 
वालछरूपर्म प्रकट होते हैं। वेज्ञानिककी भाषामें अजन्तुक 
युगके प्रल्यात्मक विस्तारमें अव्यक्त-अचिन्त्य-तत्त्व चतन्यके 
प्रथम बिन्दुके रूपमें व्यक्त होता है। वही विश्वका आरम्मिक 
बालक है; जितकी चर्या या छीछासे मूर्त जीवन अस्तित्वमें 
आता है । क्षीरतागरके वट्पन्न-नारायणकी परिभाषा 
भारतीय दर्शन और पुराणकी नितान्त सुन्दर कल्पना है। 

बालक अमृतका सेठ और अजर प्राणका केठु है। 
वालकके मनरमें मृत्युकी कक्षना नहीं होती। वालकके 
चेतन्थमें मृत्युका अनुमव नहीं होता | प्राण और जीवनकी 
ओजायमान ऊर्जस्वी धारा वालकर्मे बहती है। वालकका 
मन अम्ृतका ऐसा उत्स है; जों कभी विषाक्त या विकृत 
नहीं होता | यही सृष्टिकी वड़ी आशा है। प्रत्येक शततीमें 
मानव-जाति पुनः वाल) पुनः युवा और पुनः बृद्ध बनती 
है। कालके जराजीर्ण अंशसे मुक्त होनेके लिये वह पुनः- 
पुनः वाल्मावर्में आती रहेगी, वही जीवनका ख्र्णविधान 
है। व्यक्ति और राष्ट्रको चाहिये कि अपने ही कल्याणके 
लिये उमँँगकर वालमावकी उपासना करें | 


भगवद्पमेमके साधक ओर वाधक 

खूछे मन सूधे वचन सूधी सब करतूति। तुलली सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसति ॥ 

देष विसद्‌ वोलनि मधुर मन कट करम मीन । तुलसी राम न पाइऐ भप५ूँ विषय जल मीन ॥ 
(दोहावछी १५२-१५३ ) 
४/जिसका मन सरछ है, वाणी सरल है और समस्त क्रियाएँ सरल हैं, उसके लिये भगवान्‌ श्रीरघुनायजीके 
प्रेमको उत्पन्न करनेवाठी सभी विवियाँ सरल हैं | अर्थात्‌ निप्कपट दम्मरहित मन, वाणी और कर्मसे मगवान्‌का 
प्रेम अत्यन्त सरखतासे प्राप्त हो सकता है | तु्सीदासजी कहते हैं. कि ऊपरका वेष साधुओंका-सा हो और बोली 
भी मीठी हो, परंतु मन कठोर हो और कर्म भी मलिन हो---इस प्रकार विपयरूपी जछकी मछली बने रहनेसे 

श्रीरामजीकी ग्राति नहीं होती | ( श्रीरामजों तो सर मनवालेक्रो ही मिलते हैं ) | 
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सांस्कृतिक शिक्षणकी वर्तमान कठिनाइयाँ 


$ राम नाम फेलि अमिमत दाता । दित पंर्छोक छोक पितु माता ॥ # 
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( देशके विचारशीर विद्वानेके सामने विचारणीय विषय ) 


मदापुरुषोनि वहुत पहले ही पाश्चात्त्य शिक्षा-प्रणालीके 
दोपोंको पहचान लिया था| इस प्रणालीके प्रार्म्मसे ही 
भारतमें इसका विरोध करनेवाला एक प्रवक्त समुदाय रहा 
है; किंतु शासकवर्गका आश्रय पाकर यह प्रणाली विस्तृत 
ही होती गयी । विदेशी झासकोंने भारतकी संस्कृतिको 
विक्ृत एवं च्युत करनेके जित कूठ उद्देश्यसे इसका विस्तार 
किया था; वह उद्देश्य बहुत कुछ सफल हुआ | देशकी 
शिक्षा-संस्थाएँ ऐसे विद्वान्‌ बनाने छगगीं और बनाती जा 
रही हैं; जो वुद्धि और विचारसे सर्वथा पाश्चात्त्य हैं। उनका 
शरीर और कमी-कमी बाहरी वेशमात्र भारतीय रह जाता है। 

इस दुखस्थासे केसे छूटा जाय; देशके बालकोंकों 
विदेशी संस्कृतिके प्रमावमें वाल्यकालसे ही दीक्षित होनेसे 
कैसे वचाया जाय १ अनेक महापुरुषोंके मनकी इस प्रश्नने 
चश्चछ किया । सामान्यतः तो बहुत बड़े समाजके मनमें 
यह प्रशन सदासे उठता रहा है ओर इसे सुल्झानेंके 
प्रयक्ष भी कम नहीं हुए हैं | देशमें जो गुरुकुछड। ऋषिकुछ 
आदि धार्मिक शिक्षण-संस्थाएँ हैं; वे इसी प्रश्नकी सुलझानेके 
उद्योग की गयी हैं; क्रिंतु अनेक कारणेंसे ये उद्योग 
अबतक सफछ नहीं हो सके | इन संस्थाओंकों भी घूस- 
फिरकर उसी पाश्चात्त्य प्रणालीके विश्वविद्यालयोंका पाठ्यक्रम 
अपनाना पडता है । वही परीक्षा और वही अध्ययन। 
कुछ सन्ध्या। पाठ) हवनादि विशेष जीवनक्रम और कुछ 
धामिक ग्न्थोंका अतिरिक्त अध्ययन रखकर संतोप करना 
पड़ता है। वेंसे इन संस्थाओंके संचालक भी जानते हैं कि 
उनके ज्ञातकॉमेंसे कितने प्रतिशतके जीवनमें यह प्रतिबन्ध 
दारा दी गयी विशेषता टिक पाती है । 

सांस्कृतिक शिक्षणक्री समस्या केसे सुलझे, यह विचार तो 
शिक्षाशाल्लके मर्मश दी कर सकते हैं। शिक्षणकरो जो कठिनाइयाँ 
हैं, जिनके कारण सांस्कृतिक शिक्षणके लिये अपना पूरा 
जीवन दे देनेवाले महापुरुषोंके उद्योग भी सफल नहीं हो 
पा रहे हैं; उन कठिनाइयोंको ही हम यहाँ देख छेना 
चाहते हू | 

(जब एक परिस्ितिमें होनेवाछा कार्य किसी दूसरी 
परिसितिमं किया जाता है; तव वह ज्यों-कालल्यों नहीं हो 


वकान 


पाता | उसमें नयी परिस्थितिके अनुकूछ परिवर्तन यदि 
सोच-समझकर न कर दिये जाये तो उसमें जो अनिवाय 
परिवर्तन अपने-आप होंगे; सम्भव है कि वे उसे विक्ृत कर 
डालें | भारतीय शिक्षणकी प्राचीन प्रणाली जिस वातावरणमें 
चलती थी; वह बहुत ही सात्तिक वातावरण था। बाछकों- 
का घरः उनके माता-पिता, उनका समाज सभी उसके 
अनुकूछ थे | शिक्षा-आश्रमोंके लिये सम्राजमें सम्मान था | 
उम्मुक्त वन थे और आर्थिक जीवन तथा उच्छूछुछ मोगका 
कहीं नाम नहीं था । उन शिक्षा-आश्रमोंकी .शिक्षा ही 
जीवनमें काम आती थी । आज सर्वथा मिन्न परिस्थिति 
है। समाज अर्थ एवं मोग-अधान हो गया है । आश्रमेकि 
लिये ही अथंका मुँह देखना अनिवार्य हो चुका है | घरमें 
ओर. बाहर सर्वत्र वालककों मोगकी प्रेरणा मिलती है और 
उसे अपना पूरा जीवन जित आर्थिक संघर्पमें व्यतीत 
करना है; उसमें आश्रमोंकी शिक्षा पर्याप्त सहयोग नहीं देती । 


आश्रमोंकी ऐसी कोई रूपरेखा होनी चाहिये जो “ 


आथिकताके इस संघर्षमें छात्रकों प्रोत्साहित तो न केरे 
सम्मिलित होनेके लिये; किंतु जीवन-निर्वाहके विपयमें उसे 
पह्ु तथा कंगाल भी न बना दे। उसमें क्षमता हो 
उपाजनकी और साथ ही संग्रहकी अग्रवृत्ति मी वनी रहे | 
आर्थिक परिस्थितिते सामझस्य किये विना आज कोई शिक्षा 
सफल नहीं हो सकती | 


२-शित्रुमें माता-पिताके रज-वीय॑से पर्याप्त संस्कार 
आते हैं । बालक माताकी गोदमें और शैशदके साथर्मे 
जितना जो कुछ सीखता है; उसका प्रभाव उसके पूरे 
जीवनपर पड़ता है | उसके जीवनकी नींव पड़ चुकी होती 
है जब वह प्राठशाल्ममें जाने योग्य होता है | जब 
संतानोत्यादनके निमित्त बड़े पवित्र एवं निविकारमावसे 

पुरुष पत्नैके पास जाता था; उस समयकी बात तो आज करने 
ही योग्य नहीं है | अब तो वह एक मव्य खप्त बन गया 
है। अब अच्छे धार्मिक एवं संयमी कई जानेवाले परिवारोंमें 
मी शिश्ुको माता-पिता, परिवारके छोग, सेवक आदिसे जो 
भैरणा, जो सज्ञ मिलता है; वह बहुधा उसके जीवनको 
असंयमकी ओर ही ले जानेवाला होता है। इसके साथ ही 


# सांस्क्रतिक शिक्षणकी वर्तमान कठिनाइयाँ # 


शिशुका लालन-पालन अत्यन्त कृत्रिम वातावरणमें भोग- 
प्रधान सामग्रीसे होता है | ऐसे बालक प्राचीन शिक्षा- 
आश्रमोक्रा संयम, त्याग) तितिक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर लेंगे; 
ऐसी आशा दुराशा दी है । यदि ऋषिकुलके नियमेति 
विवश द्वोकर, गुरुजनोंके भयसे बालकों विवशतापूर्यक 
त्याग-तितिक्षाका जीवन व्यतीत करना पड़ता है तो उनके 
चित्तरर उसका विरोधी प्रभाव पड़ता है | उनका सन 
बराबर अर्यमके लिये उत्सुक रहता है और नियमोंक्रि प्रति 
विद्रोह्टी बन जाता है | वे छिपे-चोरी नियमोंको भज्ञ करते 
रहते हैं और अवसर मिलनेपर भोगकी ओर इतने चेगसे 
इटते हैं कि आश्रय द्ोता है। जेल्से छूटा बंदी मिठाइयों- 
की ओर जैसे हटता है; बसी दी प्रवृत्ति उनकी दोती है । 

संयम कुछ नियन्त्रणफ्री आपेक्षा तो करता दे; किंतु 
दिवश्वतासे उसका पालन छामकारी कदानित्‌ दी द्वेता है। 
संयम, सदाचार) त्यागके प्रति ब्राल्कोँ सहन श्रद्धा हों3 
उसकी इधर सहज रुचि हो; तभी नियन्त्र० ठीक फल दे 
सकते हूँ । थदि शिक्षाके प्रारम्मसे, अत्यय्य वयसे बालकोंकों 
आश्रमोर्मे लेनेका आग्रह छोड़ दिया जाय और उनको 
प्रारग्मिक पाठशार्यओंसे छोॉटकर लिया जाय तो कदानित्‌ 
कुछ सफलता दो । यह कार्य बहुत कठिन है और सम्भव 
है कि व्यावद्वारिक न भी सिद्ध हो; किंतु यह तो सल है दी 
कि धारम्मिक पाठशाल्यओंमें दो तीन वर्षमिं यद निश्चित दो 
जाता है कि किस बालककी प्रदत्ति कैसी है। प्रायः 
पाठयालाओंमें एक-दो बालक सहज संयमी, सुद्बीर पाये 
जाते हैं| ऐसे चुने हुए थोड़े-से भी बालकोकों कोई आश्रम 
सांत्कृतिक शिक्षा दे सके तो उससे बहुत अधिक सफलता 
सम्मव है | 

३-छात्रों-अद्वाचारियोंके विपयमें. जो. कठिनाई है 
अध्यापकॉके विपयमें मी छगमग वसी द्वी कठिनाई हैः 
क्योंकि अध्यापक थोड़े आवश्यक द्वोते दें; इससे वे सदाचारी, 
नियमनि9) सुशील और विद्वान्‌ प्रायः मिल जाते ६ं। यदि 
संरक्षक सतक हों तो शिक्षकोके सम्बन्धर्मं यह कठिनाई 
नहीं होती । यहाँ दूसरे प्रकारकी कठिनाई होती है । शिक्षक 
या तो संस्कृतके पुराने दंगके विद्वान्‌ होते दे या आधुनिक शिक्षासे 
शिक्षित और वे बाल्कोंकों अपने द्वी दर्रेपर चलाना चादते 
हैं। आधुनिक शिक्षासे शिक्षित विद्वान प्राचीनताका आदर 
चाहे जितना करें; शिक्षाके जो संस्कार उनपर पड़े के वे 
कट्दों जायें १ भारतके बहुत बड़े छोकसम्मान्य विद्यान, ऐसे 
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हैं कि उनकी प्राचीनतामैं--कहना चाहिये कि भारतीयतामें 
पूरी आखा है और इस आस्थाके फल्खरूप वे प्राचीन 
परमराओं तथा झाज्जोंको वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं | 
पाश्ात्य श्रेष्ठ मान्यताएँ शाज्ोंमें हैं, यह सिद्ध करना चाहते 
हैं । उनका भाव सच्चा होता है; यह असन्दिग्ध है; पर 
उनके प्रयक्ते भी भ्रान्ति ही बढ़ती है। उनकी शिक्षाने उनको 
पाध्ात्य धारणाको श्रेड सानना सिखाया है। वे नहीं समझते 
कि हमारी संस्कृति इन भ्रान्त धारणाओंकी पोषिका नहीं 
है। श्सके अतिरिक्त शिक्षणका जो क्रम ऐसे छोगोंने सीखा 
है, जो शिक्षा उन्हें मिली है; उसको छोड़कर चलनेका 
उनके पास कोई मार्ग नहीं है। दूसरी ओर संस्कृतके 
विद्वान्‌ वर्तमान युगके प्रभावकी समझते ही नदीं। वे ऐसी 
दिक्षा तो देते दँ जो भ्रान्तिहीन है; पर वह ऐसी सब नहीं 
होती कि वतंमान शुगके प्रभावमें टिक सके | उस शिक्षाकी 
प्रणाली पुष्ट नहीं है । फलतः उनकी शिक्षासे शिक्षित 
बालक जतब्र वर्तमान समाजके समुद्रमेँ पड़ता है? उसे पश्चिमके 
तक अस्तव्यस्त कर देते हैं | बहुधा वह अपनी पूरी शिक्षाको 
द्वी भ्रमपूर्ण मानने छगता है। | 
जिनकी शाल्ोमें श्रद्धा हो) प्राचीन परम्पराओ्मे 
आखा दो और साय द्वी जिन्होंने पहले अपने ध्मंग्रन्थोंका, 
अपनी भाषाका अध्ययन किया हों और तब पीछे 
आदव्येचनात्मकरमावसे पाश्यात्य मान्यताओंका भी जिन्होंने 
अध्ययन कर छिया हो) पश्चिमके वेशानिक कहे जानेदाऊे 
प्रयोगोंसे जो अनमिश न हों) ऐसे ही शिक्षक वर्तमान उससे 
ठीक सांस्कृतिक शिक्षा दे सकते हैँ | ऐसे शिक्षक ऋिनयरे 
मिलेंगे; यद तो सच्ची बात है ही । 


१०० 


# नहिं कलि करम न भगति विवेक | राम नाम अवलंवन पक्कू ॥ # 








इन विपयोमें जब अन्य लिखने छाते हैं; तब वही डार्विनका 
/विकासवाद! उनका छश्ष्य बन जाता है । मनुष्य पहले 
अमम्य था। धीरे-धीरे उसने समी क्षेत्रोमिं विकास किया। 
यह श्रान्त दिद्धान्त दी सभी दिशाओंमें एक ओरसे 
प्रतिपादित हुआ दिखायी पड़ता है । शब्दका अर्थ चृद्ध- 
परमरासे ही ग्रात्त होता है; यह व्याकरण-शास्त्रका मान्य 
चिद्वान्त है; किंतु भाषाशा्मपर संस्कृतके प्रतिष्ठित विद्वानोंने 
जिन्हें अपनी संस्कृतिका पूरा गर्व है; जब अन्य लिखे तो 
उसमें भी भापाके विकासका ही प्रतिपादन हुआ | इसी 
प्रकार मनोविज्ञान-सम्बन्धी समी प्रतिपादन फ्रायडके 
मनोविज्ञानकोीं लेकर किये जाते है; भले मुखसे डार्विन और 
फ्रायडको दे ही विद्वान्‌ भ्रान्त कहते हों | 
सम्पूर्ण शान सम्यकूरूपसे मगवानसे सष्टिके आदिमें 
महर्पियोंको प्रात्त हुआ | ऋषियोंका शान भ्रान्तिहीन एवं 
पूर्ण था; क्योंकि प्रकृति अधोगामिनी है और बुद्धिका 
स्वभाव विस्मरण है; अतः चह प्रारम्भिक निर्मल ज्ञान सनुष्यके 
प्रमाद एवं परिस्थितिसे बराबर विक्ृृत एवं विस्मृत होता 
गया | यद भारतीय मान्यता है और सत्य है; लेकिन 
इस भान्यताके आधारपर इतिहास, भूगोल; गणित: 
पुरातत्व: शब्दशात्र आदि किसी विपयका अध्ययन 
करनेके लिये दो-चार अन्य भी उपछब्ध नहीं हैं | जहाँ 
विकास दीखता है; वहों क्यों ऐसा दीखता है १ चहाँ ज्ञानकी 
परम्परा कब्र छप्त हुई ? यह विकास कही जानेवाली 
परम्परा किधरसे आ रही है ? आदि वातोंका अन्वेषण भछा 
करे कौन ! इसी प्रकार हमारी शाज्जीय मान्यता है कि मन 
मूलतः सात्विक है । दया; क्षमा, उदारता, सत्य आदि 
ही मनके सहज धर्म हैं; लेकिन आजका मनोविशान 
ठीक उच्टी बात पढ़ाता है । उच्च शिक्षाक्रे लिये जैसे 
अन्य होते हैं; उच्च शिक्षाका जो क्रम होता है, उसका प्रभाव 
शिश्ुकश्षातक पड़े बिना रह नहों सकृता | एक तो उच्च 
शिक्षाका जो आदर्श हो, प्रारम्भते शिक्षाक्रमक्ो उसी ओर 
चलाना पहता है | वालककों छोटो कश्षासे ही उत आदर्ससे 
धीरे-धीरे परिचित कराया जाता है | दूसरे उच्च शिक्षा शिक्षक्रों- 
को प्रभावित कप्ती है और उसका प्रभाव बालकंके शिक्षणपर 
व्यावद्दारिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार पड़ता है। 
जहँतक पाठ्यक्रम एवं ग्न्थोंका प्रबन है; कुएँमें ही 
माँग पढ़ गयी है । शिक्षकक्षातें लेकर शिक्षणकरों समी 
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दिशाओंमें पूरे-के-पूरे पाव्यक्रको आमूल परिवर्तित करने- 
जैसा भारी काम है ओर यह ऐसा काम नहीं है कि इसे 
कुछ दिनोंको टाल्कर सांस्कृतिक शिक्षाकी गाड़ी आगे 
चढलायी जा सके | वर्तमान परीक्षाओंमें आशभरमोके छात्रोंको 
बैठाना आज जीवनके आर्थिक दृष्टिकोणसे आवश्यक मे 
जान पढ़े, पर इससे शिक्षणका उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है; 
यह क्या स्पष्ट नहीं है ! 

५-इन सब्र समस्याओंके साथ छगी समस्या है--सद्ढका 
प्रभाव | आज ऐसे तपोवन तो हैं नहीं कि वहाँ भोगप्रधान 
समाजकी वायु प्रवेश न कर सके । बालक अन्ततः बालक 
ही होता है। चा० और मिठाइयोंकी दुकानें, सिनेमाओंके 
गली-ाली चिपक्रे विशापन और आजको पत्र-पन्रिकाएँ-- 
बालक इसी समाजते आता है | माता-पिताके संस्कार एवं 
दैशवका सज्ञ उसका जैसा होता है; सभी जानते हैं| अब 
इन वस्तुओंसे हम उसे बलपूर्वेक दूर तो रख सकते हैं; किंत 
उसके मनमें जो छालता जगती है और उसे दवानेका जो 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव जीवन एवं आचरणपर पड़ता है; 
उससे कैसे बचा जाय ?! बालकमें प्रतिक्रिया न जागे 
इसकी रोक-थाम क्‍या है १ सांस्कृतिक शिक्षण पाश्चात्त्य 
प्रणालीका केवल बोद्धिक ज्ञान तो है नहीं, वह है आचरणका 
निर्माण, अतः आचार छोड़कर वह पूरा कैसे होगा ! 

छात्रावार्तोका रहन-सहन और वातावरण भी कमर दूषित 
नहीं है । जहाँ संयमकी प्रधानता होनी चाहिये, वहाँ 
छत्रावासोमें सब्र प्रकांकके असंयमका हो बोल्बाला रहता है। 

परीक्षाओंकी वर्तमान परिपायी तो दूषित है ही) 
परीक्षाओंमें बेठनेके छोमते सांस्क्ृतिक शिक्षण-संस्थाओंकि 
वालकोंकी शिक्षा भी अपने-आप परीक्षाक्रे अनुकूल पाश्चात्त्य 
प्रणालीकी हो जाती है और उसमें जो साहित्य प्रात होता 

? उसका चज्ञ कम्र हानिकर नहीं होता । अनेक अपवाद 

परीक्षाके लोमसे स्वीकार करने पड़ते हैं | 

बालकॉकी अपनी गौरवमय संस्कृतिके अनुरूप उचित 
दिक्षणके द्वारा ही बनाया जा सकता है । वर्तमान समयमें, 
सम्राजकी वर्तमान परिस्थिति, विश्वक्े संघर्षमय वर्तमान 
वातावरणमें, शिक्षणकी ऐसी कया रूपरेखा हो, जो मारतके 
सांस्क्रतिक गौरबको उज्ज्वल करे और राष्ट्रको विश्वमें सब, 
उम्र्थ एवं महित्तान्वित भी बनावे; यह देशके विचारशीछ 
विद्वानेकि लिये विचारणीय विषय है। सु० 


*# आदर्श अमिलापा # 
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बालकोंका प्रश्न 


( ढेखक--भानंनीय श्रीयादवजी के० मोदी, शिक्षामन्त्री, सौराष्ट्र-सरकार ) 


बालकके सम्बन्धर्म में आज एक ही विचार रखना 
चाहता हूँ और वह यह है कि माता-पिता या अभिमावकों 
तथा शिक्षकोंकों यह ख्याल छोड़ देना चाहिये कि उन्हें 
बालकोंको कुछ सिखाना है। बाल्कमें अमुक शक्ति भरी 
हुई दी है। शक्तिको साथ लेकर द्वी बालक जन्म लेता है| 
उस शक्तिका पूर्णरूपसे तथा उचित रीतिसे विकास हो सके; 
इसीके लिये उसके अनुकूल वातावरण निर्माण कर देना 
हमारा कर्तव्य है | 

वटके एक ब्रीजके अंदर बटका भह्ान्‌ वृक्ष समाया 
है। उसको आवश्यकता है केवल मिट्टी, जल, खाद, हवा; 
प्रकाश और सँभाल आदि वाह्म वातावरणकी | अनुकूछ 
परिस्थितिमें एक बीज महान्‌ वक्ष बन जाता है और 
प्रतिकूल परिस्थितिमें उस बीजक( विकास कुण्ठित हो जाता 
है या उसका विकास होता ही नहीं। ऐसी ही स्िति 
बालककी है। बाल्ककोी यदि अनुकूल वातावरण प्राप्त हो; 
तो 'खवातन्य और खय्स्फूर्तिः्के सिद्धान्तानुसार ब्राल्कका 
उचित विकास होता है और उसी ब्राल्कक्रो यदि विपम 
( प्रतिकूछ ) वातावरणमें रहना पढ़े तो उसका विकास रुक 
जाता है अथवा कुण्ठित विकास द्वोता हैया विकृत 
मानस उत्पन्न होता है । 


पू्व॑जन्मका सिद्धान्त या कर्मका नियम किसीको मान्य 
हो या अमान्य, परंतु शिक्षाकी दृष्टिसे उपयुक्त अनुकूछ 
वातावरणका सिद्धान्त समस्त बार-प्रेमियोंकों मान्य होना 
चाहिये और भविष्यके नागरिकंकि विकासमें आरम्मसे ही 
रस लेना चाहिये | 

बालक देशकी दौलत है; परंतु उस दौलतको सुरक्षित 
रखनेकी संभाल कितने माता-पिता रखते हैं ! कितने 
बालकोंकों उनके विकासके अनुरूप हमारे देशमें खुराक 
मिलती है ! निवासस्थान मिलता है ! शुद्ध हवा मिलती है ! 
कपड़े मिलते है ? और बाहर धूमने-फिरने या खेलनेको 
मिलता है ! 

अपने देशकी गरीबीको छक्ष्यमें रखते हुए. और अपने 
राज्यकी आयिक परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए अमिमावकों 
और कार्य-कर्ताओंकी चाहिये कि वे इस प्रश्नको मुख्य 
प्रश्न समझे । 

मैं चादता हूँ कि बालकोंके प्रभके लिये माता-पिता 
और कार्यकर्ता गहरा विचार करें) उनके प्रश्नोपर सो्चे 
और कुण्ठित होते तथा मुरकझ्षाते हुए हजारों-छा्जों कोमछ 
पुष्पेकि उचित विकासके लिय्रे उचितरूपसे पैर बढ़ावें | 
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भरीरघुनाथ-कृपाडु-कपातें 
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आदर्श अभिलाषा 
कवहुँक हों यदि रहनि रहोंगो। 
संत-छुमभाव 
जथाछाभसंत्तोप सदा, काहलसों कछु न चहीौंगो। 
पर-हित-निरत-निरंतर, भन क्रम वचन नेम निवहाँगो ॥ २॥ 
परुप वचन अति डुसह अ्रवन झुंनि तेहि पाचक न दहौँगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहौंगो ॥ ३॥ 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-सुख सम वुद्धि सहोंगो। ... 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रदहि, अविचल हरि-भगति छह्ौँंगो॥४॥ : 


गहोँंगो ॥ १॥ 
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( बिनयपत्रिका ) 
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# फालनेमि फलि कपट निधानू । नाम खुमति समर्थ हलुमानू ॥ # 
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बालकका कस्याण 


( लेखऊ--श्रीजयेन्द्ररय भगवानदास दूरकार एम्‌ू० ए०, ढी० ओ० सी०) विदाबारिधि, भारतमभूषण ) 


मगवान्‌ श्वरका एक मनोहर प्रतीक है--वालक । 
उनका एक पुण्य नाम है--धसोजात” और उतन होनेंके 
बाद “ददन करन? यद उनका एक अद्भुत कर्म है। वालक 
जब माताके उदरमें होता है; तब उपनिपद्म कहा है कि 
चह भगवानसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभो | यदि इस 
बन्धनसे मुक्त हो जाऊँगा तो फिर है नारायण ! में उुम्दींकों 
भर्जूंगा/ योंगकी उपासना करूँगा और ठुम्हारा ध्यान 
ऋरूँगा |? परंतु इस मायावी जगत॒का वातावरण देखते ही 
वह रोने छगता है | एक अंग्रेज विद्यान्‌ कहते दें कि पहम 
इनियामें आगे थे; तब रोने छोे थे और हमारा अनुमद 
हमें बताता है कि हम किर्सा-ये रोये थे !? अंग्रेन कवि 
टेनिसन तो जीवनमरकी प्रक्रिाकों एक महाददनका रूप 
देते ई--- 

ए॥४६ 5फ १ ? 

का पच्माधिाप: लाए 49 पी माह, 

किए [गरथा सज्ंपए 0 6 हा. 
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--यलाएजएइता 

के क्या हूँ! में रात्िमें रोनेवाल बालक हूँ। मैं 
जीवनप्रकाशके छिय्रे रोनेत्राल ब्रालक हूँ और रोने- 
चिछानेके सिवा मेरे पास काई भाषा नहीं है ? 

बालक झब्दका सम्बन्ध बल धातुके साथ स्पष्ट दौख 
पड़ता है| इस घातुका अर्य है--श्वास लेना अयवा जीना | 
ऐसा अर्थ होता है ओर प्रेरक भेदसे जिझाना या पोषण 
करना मी अर्थ होता है। अतएव जो जीवित है और 
जिसका पोषण किया जाता है; उसे हमछोग प्याल्क'ः कहते 
हैं। मगवान्‌ नारदके कथनानुसार सोलह वर्षकी उम्रतक 
बालक कहा जा सकता है | इसी प्रकार सोलह चर्षतककी 
कन्या; जिसको ध्याछाः कहा जाता है; उसका भी शारीरिक 
तथा मानसिक पोषण दूसरेसे हुआ करता है । फिर 
सुभापितमे कहा है कि प्लोलह वर्षका होनेपर पुत्रकों मित्रके 
समान मानना चाहिये !! यह चाक्य मी इसी अर्थक्री पुष्टि 
करता है। अवएव भचद्योजात तुरंतके जनमे हुएसे लेकर 
सोलइ वर्षकी उम्रवाले तकको ध्वालकः कह सकते 4] 
परंदु आजकल विशेषतापर ध्यान न देकर सामूहिक दिखावमें 


कूद पड़नेकी परिपाटी चली है। इससे हमें संकोचमें नहीं 
पड़ना है । इस सोलह वर्पतकके बालक शिक्ष) किशोर 
आदि उम्रके अनुसार भेद होते हैं ओर ल्ली-पुरुषका जाति- 
भेद होता है? इसीके साथ-साथ शारीरिक संगठनमें; 
सोन्दर्यका वर्णका; यूढ शक्तियोंका और अव्यक्त गशुर्णोका 
भी भेद होता है और इन सारे भेदोंके अनुरूप व्यवस्था 
होती है तो वह व्यक्ति तथा सम्राज--दोनेंक्े लिये द्वितकर 
होता है, नहीं तो; गइबड़ीमें बहुत हानियों द्दी जाती हं 
इसको भी हम देखते ६। ये भेद गर्माधानसे ही आरम्भ 
हो जाते हैं | माता-पिताक़े खमावका असर द्वोता है; इतना 
ही नहीं, बरत्ति, विचार, सनत्र और दृष्टि आदिके अनेकों 
असर इन भेदोंकी उत्पत्तिमं कारण होते हैं। प्सन्ध्या'के 
समयके कारण दिर्प्याश्ष-जेसा अमुर उसन हुआ और 
नारदनीके बोधके कारण प्रह्मद-जैसे मक्तका आविर्माच 
हुआ | ऐसे अनेकों दशन्त प्रसिद्ध हैं। फिर तिंह-सिंहनीके 
बच्चे तिंह दी होते हैं और बकराजकरीके वकरा-बकरी ही 
होते हैं, यह भी प्रकृतिका नियम है। इसी प्रकार धार्मिक 
माता-पिताकी संतान धामिक, शरचीर माता-पिताकी झूरचीर, 
बुद्धिमानकी बुद्धिमान ओर डरपोककी डरपोक द्वोती है 
और इस प्रकृतिसिद्ध नियमक्रे कारण ही मानत्र-जातिके समस्त 
दिलेषियोंने आनुवंशिक इतिहासको, चिवाहक्ी स्रोग्यताको 
तथा गर्भाधानकी संस्कारणुद्धिकों मानव-जातिके उन्नति- 
विचारमें प्रधान स्थान दिया है। 

आधुनिक समयका सर्वका उदय करनेकी जो भावना 
विशेषरूपमें दिखायी देती है; उसके लि करनेके प्रयक्षोमि 
कितने ही कारण मुख्यरूपसे वाघक हूँ। एक तो हमने 
देखा कि सब बच्चोकी समान मानकर उनको एक ही 
लकड़ीसे हॉकनेकी परिषाशी है; उसमें भी उनके खाने-पीने 
और पुष्ट करनेकी ओर ही ध्यान रक्खा जाता है। दूसरी 
खास आवश्यकता यह है कि वालऊोंक्रो पढ़ानेपर ही नहीं; 
उनको अच्छा वनानेपर लक्ष्य रखना चाहिये। कहा जाता 
है कि शिक्षाका मुख्य हेत यह है कि--ध्याल्कमें जो 
धाकृतिक संस्कार रहते हैं उनका पूर्ण विकास करना !? 
पर यह ठिद्धान्त ठीक नहीं है। क्या वालकॉमें--किसीमें 
यदि बुष्ठताके, वैरके; देषके या दूसरे कोई अनिष्ट संस्कार 
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होंगे तो दम शिक्षाक्रे द्वारा उनकी युष्टि करेंगे वा उनका 
विकात करेंगे ? आजकल धार्मिक शझिल्षाक्रो विलछुछ इठा 
दिया गया है और नीति-अनीतिके स्पष्ट सिद्धान्त भी 


“बाल्कको नहीं जनाये जाते | सत्य; दया। संयम, पत्रित्रताः 


ईश्वरमक्ति; धर्म और ईश्वरसमें श्रद्धा--इन सबमें धद्धता 
नहीं करायी जाती, परंतु ध्वरित्र-निर्माणःका गोलमटोछ 
आदर रक्खा जाता है । इस परिस्थितिका एक कारण यह 
मी है; इन सारी चीजोंके निर्माणझा काम ऐसे मनुप्योकि 
हाथोर्में आ पड़ा है कि जो स्वयं रजःप्रधान हैं। जो सकामतामें; 
उपमोगमें, सचाके छेममें ओर घनके लोममें सराकेर द्वो 
रहे हैं। अतएव इनकों खं ही धर्म या सदाचारकी 
विश्येष प्रेरणा नहीं मिलती; तब ये दूसरोंकों कहे देंगे? 

बालककी शिक्षाके विपयप्रर विचार करते समय यह 
मौलिक विचार उपस्थित करना आवश्यक प्रतीत दोता है 
कि आजकल मौलिक शिक्षा हस्त-उद्योगकों प्रधानता दी 
जाती हैं; पर॑नु यह खमावसिद्ध है कि मानवको स्वमावसे 
द्वी जो प्राप्त दोता है; उसकी शिक्षाकी खास आवश्यकता 
नहीं है । खास आउश्यक्रता है सदाचारी जीवनके 
शिक्षणकी; क्योंकि उसीके द्वारा दुनियाके सब मनुम्य 
हिलमिल्कर अयवा कम-से-क्म विसंवादसे रह सकते हैं| 
टेकनिकलछ अथवा विशिष्ट गिक्ता तो मनुप्योक्तों एक यकारसे 
अधिक असमान बनाती है। बालकमें उसके कोडुम्बिक 
घर्मक्रे अनुसार आदश्ोक्री समानता पहले जगनी चाहिये । 
यदि नीति और धर्मके विचारोंमें द्वी बढ़ा भेद द्वोगातों 
फिर मनुग्योमिं ताब्यद्ता आत्रेगी द्वी कैसे ! एक समृह 
खच्छन्द ( मनमाने ) आचारकों मानता हो ओर दूसरा 
संयमित आचारकों मानता दो तो द्ोनंमें मेल कैसे हो 
सकेगा १ खास करके) इसी कारणसे आजकलछकी इुनियामे 
नालिक खच्छन्दबादी और थोड़ेबहुत आम्तिक परमरा- 
वादियोंके दो बढ़े विमाग दो गये हैं और इसीलिये मिन्न- 
मिन्न धर्माकी जातियाँ अपने ढिये अछग-अछ्ग ख़तन्त्र 
देशोंकी माँग करती हैं | इनमें मुसलमानों और यहूदियोंकि 
उदाहरण पत्वक्ष हैं और इसी कारणसे लिस देदामें धर्म- 
परिनिष्ठित राज्य नहीं होता; वह्ाँ प्रजाके धर्मका धीौरें-घीरे 
अथवा जल्दीसे क्षय होकर नाश दो जाता है। इस विपयम 
सब खीकार करें उसको मानना ओर सब न मानें उसको उड़ा 
देना---इस परिपाटीका आश्रय छेकर धर्मकों उड़ा दिया 
जाता है और परिणामर्मे पुण्य और पारदर्शी आदद्यांसे 
विद्दीन प्रजा बढ़ती जाती दै ! 
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वालकोंकी शिक्षके अन्नखरूप एक दूसरा प्रब्न मी 
बहुत मार्मिक है---वह है--वाल्क और वालभेके सह- 
झिद्षणका | इस विषयमें यूरोप और अमेरिकाका अनुकरण 
करना ठीक नहीं माद्म छोता | यह ख़र्ब वहाँ भी 
सदाचारके लिये बहुत द्वी द्वानिकारक सिद्ध हुआ है; ऐसे 
बहकि प्रमाण हैं और मारतमें भी हाईस्कूलों और कालेजॉर्म . 
इसके दुष्परिणाम दीख चुके हैं । अवएव्र इस प्रथाकों तो 
त्याज्य दी समझना चाहिये | ऐसा कद्दा जाता है कि अमुक 
उम्रतक सहयिक्षणमें हज नहीं है और इसमें कुछ तथ्यांश 
मी कदाचित्‌ दो; तयापि दूपित मावनाके ब्रीज फैछे; ऐसे 
प्रसंगोकों पहलेसे दी वर्यों उठाना चाहिये! इस प्रकार 
विचार करके प्रायमिक सिक्षासे ही लड़के तथा छड़कियोकि 
अछग-अछा शबिक्षणकी पुरानी श्रणाठीकी ही जारी रखना 
चाहिये | जिन देशोर्मे छड़के-छड़की साथ-साथ घूम-फिरकरः 
एक दूसरेंके सम्र्कम आकर, साथ-साथ नाच आदि करके 
विवाह करते हों, उन देश्मिं चाहे यह प्रथा चछ सकती 
है; परंतु इमारे देशमें तो मारतीय सतीलका आदर्शा--- 
आद्ंकी इश्सि मी--कायम रखना हो तो हमें सहशिश्षण- 
के आपातरमणीय छार्मोक्रो तिाज्षछि देनी ही पड़ेगी। 
सतीलकी भावना समस्त देशको उन्नत करती है ओर 
खच्छन्दाचार समस्त देशकों ऐन मोकेपर दगा देता है। 
यूरोप आदिकी प्रजाकी प्रयोगझालाएँ दम यही व्रतवूय रहीं 
हैं। धर्मद्दन प्रजा जैसे राज्यके प्रति बछ्या करनेका अपना 
इक जादिर कर देती है; ऐसे द्वी सतीत्वके आद्से हीन 
श्रजा भी खुले तौसर दुराचारमें छा जाती है । आदशोकी 
रक्षकरे लिये सहग्िन्षणकों बंद करना आवृदयक है । फ़िर 
लड़के-छड़कियोंके स्कूछ अलग होनेपर उनको योग्वतानुसार 
शिक्षा देनेका काम भी सुगम दो-जाता है | 


अवश्य ही दिक्षार्म व्यायाम, इस्त-उद्योग/ विविधता 
आदिकी उपयोगिता दिखायी जाती हैं; वह छगमग सर्व: 
सम्मत मानी जाती है । अतणएज्र उस विपयपर यहाँ पिष्टपेपण 
नहीं करना है | अमी तो जिस वस्तुकी खास आवश्यकता 
होनेपर जिसपर ध्यान नहीं दिया जाता; ऐसी बातोपर ही 
ध्यान खींचा गया दें। वाल्ककी थारीरिकः मानसिक 
नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो और उस उन्नतिकी 
व्यवस्था उसकी योग्यता देखकर की जाय; इर्स,कों मुख्यतया 
ध्य;मर्मे रखना चाहिये; सबकी एक-सी और एक ही ग्रकारकी 
प्रगति करनेकी ओर नहीं | परंतु समस्त सम्राजके सम्पूर्ण 


विन 
री 
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भज्ञ पुष्ठ हों ओर एक दूसरेंके साथ एक ही शरीरके मिन्न- 
मिन्न अद्ञोंकी भाँति सहकारितासे तथापि अपने-अपने 
वर्हुलके काम फरें) यही इृष्ट आदर्श है। ऐसी समाजकी 
सर्वाज्नीग एकताका आदर्श राज्यके दवावसे, मनुप्यके 
हुक्मसे या जहाँगौरीसे नहीं आ सकता, नहीं चछ सकता | 
ऐसे आदर्शके लिये वेदघर्म-जेंसे पूजनीयः पूर्ण और 
पुण्यधर्मकी भूमिका ही आवश्यक है | 

उपसंहारमें हमें यह कहना है कि बालक पुरुपका 
पुरोगामी है; इसलिये व्‌ददी मानव-समाजका त्रीज है । उसे 
विज्वुद्ध और व्यवस्थित रखना चाहिये | उसे योग्य भूमिका 
योग्य खाद तथा पानीसे पाउना चाहिये ओर वह दूसरेको 
पोषण देनेयोग्य वन जाय, तबतक उसकी सेंमाल उचित- 
रूपमें रखनी तथा उसकी शानशक्ति। क्रियाशक्ति और 


# भाये कुमायें अनल आलसहूँ । नाम जपत भंगर दिसि द्सहूँ ॥ # 








द्रव्यशक्तिकों सुमार्गपर प्रेरित करके सुपुष्ठ करनी चाहिये । 
मानव-जीवन और समाज-समतुझा यद अमूल्य विरासत है; 
यह च्यर्थ उड़ा देनेंके लिये नहीं है। अथवा मनमोजओी 
प्रयोगोर्म खो देनेके लिय्रे भी नहीं है। इसके पीछे मानवके 
सुख-दुःखका इतिहास है और इशके सामने मानवका 
भविष्य विराजमान है | यदि दुनियाकी शान्ति; पुष्टि और 
तुष्टि साघारणरुपमें भी साधनी हो तो धर्म, अ्रद्मचर्य, ईश्वर- 
श्रद्धा और पराविद्याके शानके आदर्शोको मानवका नेतृत्व 
करनेवाली अजाको अज्ञीकार करना ही पड़ेगा--कया 
बालककी जीवन-योजनामें, क्या वालिकाओंकी जीवन- 
योजतामें, क्या युवर्कों और युवतियोंकी जीवन-पोजनाम 
और क्या प्रौद्ोंकी जीबन-योजनार्में--सर्वत्र यही प्रेरकद्माक्ति 
सिद्धि प्रदान कर सकती है १ 
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प्राचीन अध्यात्मशिक्षा तथा आर्थिकहष्टिसे भी उपयोगी शिक्षाका खरूप 
( लेखक---श्रीनारायणनी पुरुषोत्त 


प्रातःस्सरणीय ऋषि-मुनिप्रणीतर भारतबर्पका प्राचीन 
इतिहास देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है. कि पूर्वकाछमें भारत 
सब्र ग्रकारते उन्नति-अम्युदयक्े शिखरपर पहुँचा हुआ 
राष्ट्र था | शान-विशान; बल-ुद्धि, धन-घान्य, छुस-सम्पात्ति, 
ऐश््य-वेभव, प्रेम-परोपकार, शील-धदाचार) व्यापार-वाणिज्य+ 
हुनर-सथोग और कलछा-कौशर आदि प्रत्येक विपयरे 
हिंदुखानके हिंदुओंने अत्यधिक बिकास करके कल्पनातीत 
सामर्थ्य प्राप्त किया था । 


प्राचीन काउमें हिंदुओंकी ऐसे अनुपम अद्भुत शक्ति- 
सामथ्यके प्रात शेनेका कारण यह थाकिहिंदू अध्यात्मवादी ये। 
ईश्वर और ईश्वरखरूप घर्मको अपना सर्वल् मानते थे | 
ईंधवरके द्वारा जगवके कल्याण और व्यवस्थाके लिये 
निर्माण किये हुए वेद-शाल्र और वर्णाभमधर्ममें हिंदुओंकी 
अचछ और अबल श्रद्धा थी और तदनुसार वरतनेके छिये 
वे सदेव आणोंकी वाजी गाकर मी कटियद्ध रहते थे । 
बेद-शात्र और दर्णाअमरधर्मके विधानमें मनुप्यके छिये 
वाल्क-अवस्थामें प्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरुके घर 
रहकर विद्याभ्यास करनेका निर्देश क्रिया हुआ है) आचोन 
कार्ल्मे प्राह्मणेके आभ्रम--घर विद्याथियोंके लिये उर्वथा 
निःशुल्क शिक्षा ' ( ६९९ ९0॥८५४०॥ ) प्रात करनेके 
खान थे| बेद॒ब्याछ; भूगु, मरद्दाज, वृत्तिष्ठ, यश्वल्य्य; 


पुरुषोत्तम सोगागी ) 
अज्विरा-जैसे मदानुमाव महपियोंकि आश्रमेमि दस-दस हजार 
बालक ब्र्मचर्ससे रहकर संयम-नियमका पालन; सत्य- 
सदाचारका सेवन और गुर तथा गार्योकी सेवा-ड्ुश्रपा करते 
हुए ययाधिकार उपनयन-संस्कार करवाकर विद्याज्ञानका 

उपाजन करते ये । 
आजकलके स्कूल-कलिजोंमें जहाँ अपनी शक्तिसे बाहर 
फोस भरकर, आत्माकों कुचलकर और पुस्तकॉपर काफी 
पैसे खर्च करके भी बालक फेबछ प्मापाशनः दी सीखते 
और घर्मे-कर्म तथा शौर्य-वीर्यसे वश्चित होकर खच्छन्दाचारी 
बनकर केवछ नोकरी-गुछामीक्े लिये ही तैयार द्वोते हैं; यहाँ 
प्राचीन शिक्षणत्रथा इससे स्वंधा विछक्षण थी | प्राचीन 
शिक्षाम चोदद्द विद्या दी विद्या मानी जाती थी और उन्हींका 
शिक्षण फल-फूर्लोस छदे हुए प्रवित्त वन-जंगलोंके एकान्त 
स्मणीय अदेशोमे, गज्जा, यमुना, नर्मदा, ऊबिरी, तुच्ठमद्राः 
गोदाचरी-जैठी पत्षित्र नदियोंके तटपर प्रतिष्ठित ऋषियोकि 
में अथवा ब्रद्मचयांश्रमोर्मे दिया जाता था | इन 
कल “कज खल्‍ूप महर्षि याशवल्वयने इंस प्रकार 


उराणन्यायमीसासाधमंजञास्राइमिप्रिता: । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चत्तुदृंश ॥ 
व स्कन्‍द, पद्म, ब्रह्म आदि पुराण; न्याय- 


धाह्) पूर्व और उत्तरमीमांण आदि दर्शन-शाक्र, सतु- 


# प्राचीन अध्यात्मशिक्षा तथा आर्थिक इप्टिले भी उपयोगी शिक्षाका खरूप # 
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याशवल्क्य-पाराशर-पम-आपस्तम्बादि घधमंशारत्र/ शिक्षा) 
व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त--ये छः वेदके अज्भ 
तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथरवंबेद--ये चारों वेद 
और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और शिल्पादि चेद--- 
ये चार उपवेद--यों सब मिलकर चौदह विद्याओंका बालक 
गुरुकी आशामें रहकर तप-योग-अनुष्ठान-भक्तिपूर्वक अभ्यास 
करके सम्पादन करते ये | जिससे वे प्रोढावस्थामें सहज ही 
सर्वश महापुरुष चन जाते ये । 

पुराण-विद्यामें वेदोंका गूढ़ शञान--मनुष्य अपने चारों 
पुरुषार्थ--धर्म, अर्थ, काम) मोक्षको सरछतासे सिद्ध कर 
सके; ऐसी पद्धतिसे; महापुरुषोंके दिव्य चरित्रोंके द्वारा 
निरूपण किया गया है । 

न्याय-शास्त्रकी विद्यासे तकंबुद्धिके विकासद्वारा वेदके 
सत्य अर्थका तात्पर्य समझमें आता है । 

पूर्वमीमांसा-शासत्रकी विद्यामें यश-याग, होम-हवनके 
द्वारा यशस्वरूप विष्णु तथा इन्द्रादि देवताओंकों प्रसन्न 
करके पर्जन्य, ऐश, संतति, विश्वके लोगोंकी चुख- 
शान्ति तथा खर्गप्राप्तिका साधन समझाया गया है और 
उत्तरमीमांता--अहायूज्में समस्त मतों तथा वादोंका निरसन 
करके ब्रह्यके विशुद्ध खरूपका निर्देश किया गया है । 

मनु) याशवल्क्य, पाराशर आदि स्मृति-धमंशास्रोंकी 
विद्यारमें मनुष्यकों जन्मसे लेकर मृत्युपर्यनत और प्रातःकालसे 
लेकर सायंकाल्तक किये जानेवाले तमाम कर्तव्योंका निर्देश 
तथा जीवन-व्यवह्दर - ओर राजनीतिसम्बन्धी सर्वोत्तम 
उपदेश दिया गया है । 

शिक्षा-व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छन्‍्दः नियक्त आदि 
वेदाज्लोंकी विद्यामें शुद्ध संस्कारी भाषाके पूर्ण शानके साथ 
वेदोंके कठिन अर्थोको केसे बैठाना चाहिये, इस बातकों 
तथा भूत) भविष्य और वर्तमान कालकी गतिका सूक्ष्म ज्ञान 
बहुत दी अच्छी रीतिसे समझाया गया है| 

ऋग्वेद, यजुर्वेद', सामवेद, अयथवंबेदमें कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड तथा श्ञानकाण्डके द्वारा निष्काम कर्म) भक्ति 
तथा तच्वज्ञानसे प्रभुसाक्षात्कार किंवा मोक्षके साधन बताये 
गये हैं ओर आयुर्वेद; धनु्वेद, गन्धरव॑ंवेद, शिल्पादि वेदोंके 
द्वारा लोगोंकी नीरोगता, अजछ्-शल्जादि विद्यार्में निपुणता, 
चौंसठ कलाओंका शान तथा गानके द्वारा प्रत्यक्ष भगवदर्शन- 
का अद्वितीय मार्ग आदि बतछाये गये हैं, जो गनुष्यमात्रके 


या अं० १४--- 


व व्यन्‍न-, 


लिये इदलोक-परलोकको सफल बनानेवाले अमोधघ साधन 
समझे जाते दूँ । 

यूरोपके. विचक्षण-बुद्धि विद्वानोंने जहाँ भारतीय 
संस्क्ृतिके मौल्कि अन्थोंको येन-कैन-प्रकार्से उपलब्धकरः 
उनके मनन-चिन्तन-अभ्यास-अन्वेषणसे विशान ($स९४८९) 
का ( अनेक प्रकारकी वेशानिक वस्छुओका आविष्कार ) 
निर्माण करके दुनियाके छोगोंको आश्चर्यचकित कर दिया; 
वहाँ हमारे यहाँ अपनी संस्कृति और अपनी विद्याके 
स्॒लूपको भूलकर जडवादी यूरोप-अमेरिकाका अन्धानुकरण 
करके भारतका घोर पतन करनेके लिये प्रस्तुत मारतके 
अग्रगण्य पुरुष केवल स्वाधीनता प्राप्त करनेकी डींग हाँक 
रहे हैं; परंठ कोमल अन्तःकरणके वालकोंके लिये अभीतक 
वह्दी अंग्रेज मेकाले साहबका बोया हुआ विषद्वक्षरूपी स्कूल- 
कॉलेजों का शिक्षण ही ज्यों-कानत्यों चादू है। 

स्कूल-कलिजोंमें हमारे निर्मल अन्तःकरणके बालकोंके 
अंदर केसे-कैसे अनिष्टकारक विचार हूँसे जाते हैं; इसका 
नमूना देखिये---४हिंदू---आर्य भारतके मूल निवासी नहीं ये; 
वे उत्तर भुवके मेसिडोनियाओक आदि भ्रदेशोसि आये थे 
और यहोंके मूल निवासी अनार्योको दूट-मारकर हिंदुस्थानको 
पचा गये थे | हिंदुओंके पूर्वज जंगली थे। वेद, शात्र; पुराण 
गपोड़ोंसे भरे €ं और उनमें कही हुई बातें खार्थियोंने लिख 
मारी हैं | हिंदुओंमें जाति-पॉँति और वर्णाश्रममें ऊँच-नीचके 
भेद और निम्न जातियोंके प्रति तिरस्कारकी भावना मरी है; 
जो प्रगतिमें बाघक हैं। तीन हजार वर्ष पूर्व यह दुनिया 
जंगली दालतमें थी । तीन इजार वर्षके पहलेका कोई इतिद्ास 
नहीं है | यूरोपियन छोगोंने पुरुषार्थ तथा अनुसन्धान करके 
संस्कृति और विज्ञान ( (अजोगंदभंणा ७११ $लं2०८९ ) 
का उद्धव और विकास कर जगतके लोगोंकी उन्नति की है |? 
आदि-आदि | 


यूरोपीय इतिदासलेखकोंके घोर अशान) पक्षपात तथा 
इस अ्कारके अति भयानक भ्रामक विचारोंको हिंदू-संस्क्ृतिसे 
सर्वधा अनमिश केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे हमारे भाइयोंने 
सत्य मान लिया और जिन निन्दनीय कार्योके करनेमें विदेशी 
विधर्मी मी लजा और संकोचसे हिचक जाते थे, उन्हीं 
कार्योको हमारे नामघारी नेताओंने जनताका प्रचण्ड विरोध 
होनेपर भी निर्माकतासे करना शुरू कर दिया। हिंदूकोडबिल- 
जैसे दिंदुत्ववाशक बिल स्वीकार करानेका प्रयत्न इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
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इस समय मारतमें तथा दुनियाके प्रायः समी राष्ट्रॉमें 
घोर अशान्ति; कलहः भुखमरी; रोग, भूकम्प; दुभिक्ष; 
अतिदृष्टि वाढ़ु/ मयानक महँगी, आकस्मिक दुर्घटना) 
बेकारी तथा युद्ध आदि विपत्तियाँ पूरे बेंगसे आ रही हैं 
ओर लोग बलू-बुद्धि तथा साधनरहित होकर दरिद्र; कंगाल, 
पराघीन बनकर चोरी, डकेती, छूट। खून तथा असहनीय 
करोंके बोझसे चिंयकर हाहकार मचा रहे हैं | इसका कारण 
अध्यात्मवाद अथवा ईश्वर और धघमके प्रति विमुख जढ- 
वादिता ही है । ऐसी जडवादी नास्तिक नीतिको घर्मनिरपेक्ष 
बृतछाकर चाहे कुछ छोग अपना वचाव कर ढें; परंठु संस्कृति 
और देशके शुभचिन्तकोंको समय रहते ही चेतकर छोगोंकों 
स्व॑नाइसे सत्वर बचाना चाहिये | 

ऐसे दुर्घट समयमें देश तथा दुनियाका कल्याण चाहने- 
वाले बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषोंका यह अनिवायं कर्तव्य है कि बड़ी 
उम्रके पुरुषोंपर उपदेश चाहे असर न करे; परंतु कोमलमति 
बालकोंको तो उनके माता-पिता धरमें ही उपदेश करें और 
रहस्य समझाकर कर्तव्य-शान करायें तथा वैसे ही सावंजनिक 
विद्यालयों, पाठशालाओं एवं गुरुकुल-बक्षचर्याश्रमोंकी 
स्थापना करें ओर खास पाठ्य-पुस्तकोंकों हिंदू-संस्क्ृतिके 
अनुरूप निर्माण करावें तथा बालकोंको सिखावें कि--- 

(१ ) अनन्त प्रकारकी सष्टिका सुजनः नियन्त्रण; 
पालन पोषण तथा रक्षण करनेवाले भ्रीहरि केवल क्षीरसागर, 
बैकुण्ठ, गोलोक अथवा ब्वेतद्ीपमें विराजते हैं; इतना ही 
नहीं हे; वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
विराजमान हैं। उन्होंने ही छोक-व्यवस्था तथा कस्याणके 
डिये वेद, शाज्ञ और वर्णाअमकी रचना की है | जब कोई 
अनजानमें या जान-बूमकर उनकी अवददेलना करता है और 
जब घर्मश, पतित्रता ज्नी और गायोंकी पुकार मचती है, तब 
वे प्रभु अवश्य अवतार धारण करके धर्म और घर्मशेंकी 
रक्षा करते € और दुष्ेंको दण्ड देते हैं | अतएव दुश्ख-क९ 
पड़नेपर किसीको भी खघरम और संस्कृतिसे कमी विचलित 
नहीं होना चाहिये | 

(२ ) इस हिंदू--आर्य हिंदुस्मान--आर्यावर्त अथवा 
भारतके ही मूल निवासी हैं | विदेशियोंके कयनानुसार वाहरसे 
नहीं आये | छात्रों वर्षों पहले प्रकट हुए भगवान्‌ 
औरामचन्द्रजी तथा पाँच हजार वर्ष पहले प्रकट होनेवाले 
भीकृष्ण परमात्मा भारतवर्षमें ही सभुरा और अयोध्याकी पवित्र- 
भूमिमं अबतरित हुए थे | सगर राजाके हुर्गंति-प्राप् युन्नों- 


जे इन्‍मकक, 


# शाम नाम कर अमित ध्रभावा | खंत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ # 


के उद्घधारके लिये राजा भगीरय कितने हजारों वर्ष पूर्व तप करके 
पतित-पावनी गद्जाजीकों हिमाछय--गन्ञोत्री नामक स्थानमें 
प्रकट करवाकर प्रयाग), कानपुर; काशी और कल्कत्ते होकर 
गन्नासागरपर्यन्त के गये थे और धूर्यपुत्नी यभुनाजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तेके हिये दिमालय--यमुनोत्री 
नामक ख्थानमें प्रकट होकर मथुरा-दिल्‍लीके लोगोंकों पवित्न 
करती हुई वह रही हैं। वही यद्द हिंदुओंकी भूल भूमि 
हिंदुस्थान है | 

फिर आयोके आर्यावर्तके सम्बन्धर्में एक सब्र प्रमाण 
यह है कि भगवान्‌ नारायणके नामिकमलसे सष्टिकर्ता पितामद 
ब्रह्मा प्रथम ग्रकट हुए। इन पितामह ब्रक्माजीके पुत्र प्रजापति 
मनु महाराज कहते ईं--.. 

आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तर॑ गिर्योरार्यावत्त॑ विदुड्डंधाः ॥ 

पूर्वके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक और उत्तरके ह्विमालय 
पव॑तसे लेकर दक्षिणके विन्ध्याचछ परव॑ततकके प्रदेशको 
जानकार छोग «आर्यावर्तः कहते हैं। यही पीछे भरत राजाके 
उत्कपंसे थमरतखण्ड? या भारतवर्ष” कहछाया | अज राजाके 
यशसे इसीका (अजनाभ-खण्डः नाम हुआ) हिंदुओंका निवास- 
स्थान होनेसे (हिंदुान! कहा गया और अंग्रेजोने इसका नाम 
“इंडिया? रक्खा) यह वही हिंदुओंका मूल निवासस्थान 
हिंदुस्थान है | न्‍ 

( ३ ) वेद-शात्र ईश्वरके निःधासरूप होनेसे ईश्वर-खरूप 
ही हैं। इसमें छेशमान्र भी असत्य नहीं है। वह प्राणिमान्- 
का उत्कर्ष करनेवाली दिव्य वाणी है | चेद-उपनिषदमें 
जैता सर्वोत्कृष्ट कोटिका तत्त्वशान देखा जाता है, बैसा अन्यत्न 
किसी भी घ्ममें नहों है। हिंदुओंके पूर्वज ऋषि-मुनियोंने 
छाखों वर्षोतक तपश्चर्या और योगसाधना करके दिव्य 
शानकी _प्रात्त किया और फ़िर उसे जगतके छोगोंके कल्याण- 
के छिये पात्रानुसार वितरण किया | आज पृथ्वीपर जो कुछ 
भी शान-विशानकी छावा दृष्टिणोचर होती है, सब उन्हींका 
प्रवाप है; अतएव भ्रद्धा-मक्तिके साथ उस शानका सम्पादन 
करना चाहिये | 


(४ ) महर्षि वाल्मीकिअणीत रामायण और महर्षि 
वैदव्यासअणीत महाभारत तथा पुराण--थे हिंदुओंके 
प्राचीन इतिहास-अन्थ हैं | इनमें सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञानके 
साथ हिंदुओंका श्रद्भुलावढ इतिहास --..सूर्यवंश और चन्‍्द्र- 


# आचौन भध्यात्मशिक्षा तथा भार्थिक इशिसि भी डपयोगी शिक्षाका सखूरूप # 
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वंशके द्वारा अबतकका प्राप्त होता है | जैसे महर्षियोनि 
जगत्‌-कल्याणके लिये शान-विशनका महान हिस्सा अपंण 
किया है; वैंसे ही मान्धाता, रघु) दिलीप, अम्बरीष, भीष्म: 
अर्जुन-जैसे राजरियोंने मी, चक्रवर्तीपदका उपभोग कर 
समस्त भूसण्डलपर दिग्विजयकर जगत्‌के लोगोंका योग-क्षेम 
किया है । उनको जंगली कहना मूखंताकी परिसीमा 
है ओर इतिहासके रूपमें खीकार न करना बुद्धिका 
दिवाल्यापन है | 

(५ ) धनुवेंदके अम्याससे हिंदुओंने अणुबरम और 
हाइड्रोजन बमसे भी करोड़ों गुने अधिक उत्कृष्ट ओर 
शक्तिशाली अक्षाल्न, नारायणात्न) वायव्यात्ञ आग्नेयात्न, 
इन्द्राल़) पाशुपताज आदिका महान्‌ शान मन्त्र-विद्याके साथ 
प्रात्त किया था; पर उन्होंने कमी भी किसी निबंछ; अशक्तः 
न लड़नेवाले लछोगोंपर उनका उपयोग नहीं किया | यह 
क्या उनकी कम योग्यता थी १ 

(६ ) ईश्वरके द्वारा रचित सृष्टिके छोगोंको शुभाशभ 
कर्मका फल तो अवश्य मोगना ही पड़ता है | कोई जीवात्मा 
उच्च थोनिमें जन्म लेकर सुख भोगता है; तो कोई निक्ृष्ट 
योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगता है। इसका कारण उसके 
पू्व॑जन्मके अच्छे-बुरे कम ही हैं । जीवात्माकी झुद्धि तथा 
अभ्युदयके लिये ही शाजकारोंने स्पृश्यास्पृश्य-विवेक, विवाह- 
मर्यादा; पवित्र खान-पान और जाति-पाँति। वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादा स्थिर की है । कोई यदि उसका अतिक्रमण 
करके स्वेच्छाचार फेलाता है तो वर्णसंकरताद्वारा पाप- 
अनाचारकी ही इद्धि होती है ओर लोगोंको नारकीय दुःख 
सहने पड़ते हैं| अतएव अस्प-बुद्धिकि अशानी छोग धर्मके 
खरूपको समझे बिना यदि धर्ममर्यादाको मिटानेकी चेश 
करें तो धर्मशोकी चाहिये कि वे उसका प्रबल विरोध करके 
घर्म और संस्क्ृतिको सुरक्षित रक्खें; इससे घर्म ही उनकी 
रक्षा करेगा। 

इस प्रकार बाल्कोंके शह्ला-प्रमकोी मिटाकरः हितकारी 
उपदेश देकर आधुनिक छाक्षारह्टोंके सहश स्कूल-कलिजोंकी 
विषैली शिक्षासे पिण्ड छुड़ाकर गुदुकुछ-मक्षचर्याअर्मो्मं चौदह 
विद्याओंके साथ देशके लिये प्रयोजवीय तमाम आवश्यक 
वस्तुओंके निर्माणका स्थान-स्थानपर- गाँव-गाँवमें सुप्रबन्ध 
किया जाय तो देशमेंसे चले जानेवाले करोड़ों-अरबों रुपये 
देशमें ही रह जायें ओर सहज ही लोगोंकी बेकारीका अन्त 
आ जाय। 


'आजकलके स्कूलछ-कालेजोंमें संसक्षति और मनुष्यत्वको 
नाश करनेवाले अभ्यासऋ्रमके सम्बन्धमें ऊपर संक्षेपमें कह्टा 
जा चुका है। इनमें सब दोषोसे बढ़कर एक दोष और है-- 
वह है बालक और बाल्काओंकी सहशिक्षा | 


प्रथम तो बालकोंकी जो शिक्षा दी जाती है; वह सर्वथा 
निकम्मी है तथा बल, बुद्धि; संस्कृति और घर्मको नष्ट 
करनेवाली है और कन्याओंके लिये तो बिल्कुल ही निरुप- 
योगी है; क्योंकि कन्याको भविष्यमें “णहिणी? बनना है| 
बालक-बालिकाओंका साथ-साथ बैठकर इस प्रकारकी संयम- 
नियम-धर्म-चारिज्यह्दीन शिक्षाका सम्पादन करना अत्यन्त 
हानिकारक है; इससे दोनोंके द्वृदयमें विकार ही उत्पन्न 
होता है और पढ़ना छोड़कर वे जहाँ-तहाँ मटकते हुए 
स्वेच्छाचारमें प्रहत हो जाते हैं और अन्तमें खुलमखुला 
विषय-भोगमें फेंसकर, शेषमें (सिविलमैरेज” कर छेते हैं 
अथवा परस्पर संकेत करके घरसे भाग जाते हैं और 
माता-पिताकी इजतपर पानी फेरकर उन्हें दुःखमें डाल 
देते हैं; अतएव कन्या-बालिकाओंके लिये; कन्या-पाठशाल्ाओं- 
में पढ़कर वे आदर्श ग्रहिणी बनें; ऐसे अभ्यासक्रमकी 
योजना करके सच्चरित्रा ज्ी-शिक्षिकाओंके द्वारा ही उनके 
शिक्षणकी व्यवस्था होनी चाहिये | 


समाज) संस्कृति; घर्म और राष्ट्रकी उन्नति-उद्धारका प्रश्न 
बड़ा विकट है | खास करके वर्तमान स्थितिमें तो वह प्रायः 
अशक्य या असम्भव-सा दीख पड़ता है; क्‍योंकि प्रतिकूछ 
संयोगोके कारण अथवा लोभ-छालच; भय-प्रढोमनको लेकर 
छोग न तो सत्य बोल सकते हैं ओर न सत्यका आचरण 
ही कर सकते हैं । 


लोगोंको ठगनेके लिये समामश्चोपर चाहे कितना गला 
फाड़-फाड़कर कद्दा जाय या समाचार-पत्रोमं लिखा जाय 
कि ख्वराज्य या खांघीनता प्राप्त हो चुकी है; परंठु सत्य और 
यथार्थ बात तो यह है कि जबतक उपयुक्त विवेचनके 
अनुसार बालकॉके लिये प्राचीन गुरुकु-आशभरमों-जैसे 
विद्याल्यॉमें चौदह विद्या और हुनर-उद्योगकी शिक्षा नहीं 
दी जायगी और देशकी जनता खराज्यका यथार्थ अर्थ समझ- 
कर सत्र को अपनाकर ख-भाषा, ख-वेश, ख-रहनी- 
करनी, ख-जाति; खन्‍संस्क्ृतिः ख-इतिहास। ख-घर्म और 
खदेशीको आदश मानकर उसे क्रियामें न उतार छेगी। 
तबतक सज्ना सुख और स्वाघीनताकी प्राप्ति होगी ही नहीं, 


१०८ 


ओर यह केवल वाणीका विलास या प्रल्यप ही समझा 

जावगा | ; 
अतएवं संस्कृति और देशके हितचिन्तक साधन- 

उम्पन्न सजनोंको चाहिये कि वे खुले हाथों घन खर्च करके 


# जपहु जाइ संकर सखतनामा । होइद्दि हृदय तुरव विधभामा ॥ हे 


संस्कृतिके अनुरूप चौदद विद्या और हुनर-उद्योगसे युक्त 
पाव्पपुखकें तुरंत तैयार करावें ओर गुरकुछ-अद्षचर्याभम 
तथा प्रयोगशालाओम बालकोंकी सत्वर ऐसी शिक्षा मिलने 
लगे; इसकी व्यवस्था करें | इरि। 3“ तत्सत्‌ । 
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सत्सज््से शिशुओंका विकास 


( देखक--वेदान्ताचार्य ओखामी सन्तर्सिहजी परिवराजकाचार्द ) 


यह जानकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई कि “कल्याणःका 
धवालकाइ्? निकलने जा रद्द है। मैं यदा-कदा सोचा करता 
था कि भावी पीढ़ीके मूलाघार--बालकोंके सुधारकी ओर 
जबतक ध्यान नहीं दिया जाबगा। तबतक देशका सांस्कृतिक 
उत्थान असम्भव है। सानव-समाजके सम्यक्‌ निर्माणका 
आधार-पृष्ठ हमारे बालक ही हैं | इनके निर्माणके सभी 
उपकरणों और साधनोंपर विचार करना वहुत ह्वी जरूरी 
है। अब तो और भी अधिक आवश्यकता है, इसलिये कि 
देश खतन्न हो गया है। देशका राजनीतिक, सांस्कृतिक 
भावी भार इन वाल्कॉपर ही आयेगा । अतः यदि इन्हें इम 
बना पाये तो इस ख़तन्त्र देशका महान्‌ गौरव स्थापित कर 
सकते हैं---जैसे किसी कई मंजिले मकानके लिये उसकी 
नींवकी मजबूती बहुत जरूरी है--नींवके मजबूत होनेपर 
ही प्राखाद भी दृद और मजबूत हो सकता है | आधारकी 
सब॒छताते ही आधेयकी इृढता होती है । आधारहीन 
आधियकी स्थिति ह्वी असम्भव है। अतः मानव-समाजका 
आधार हमारे शिक्षुगण ही हैं | शिशुओंका मानसिक घरातल 
प्रौद तया सब नहीं होता है; इसलिये ये खय॑ अपना 
निर्माण नहीं कर सकते, इनके निर्माणका सारा उत्तरदायित्व 
इनके अमिभाषकॉ--माता-पिताओंके ऊपर है। इसे प्रत्येक 
मनुष्य समझ सकता है | इसीलिये हमारे शाज्ञकारोंने 
निम्नलिखित पदमें लिखा है--- 
माता शन्नुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। 
न झोमते सभामध्ये इंसमध्ये वको यथा॥ 
“जितने अपने वाल्कको नहीं पढ़ाया; वह माता झ्ु 
और पिता वैरीके तुल्य है। उनका बह मूर्ख पुत्र विद्वानोंकी 
धभार्मे शोमा नहीं पाता; ठीक वैसे ही) जैसे इंस-मण्डलीमें 
बगुला शोमित नहीं होता |? 
उप्ुँक कं मातम 'यहुः कहा है, इ्हिये 
“इसका उत्तरदायित्व मावाितापर हो है हे 


छोकमें थपाठितः? क्रियाका प्रयोग है; यह प्रयोग “पाठितः? 
शब्द-अक्षर-शानमात्रका बोधक नहीं; बल्कि विद्या, नेंतिक 
सद्ुण, सदाचार) सत्यव्यवह्दारर अनुशासन-प्रियता, नम्नता॥ 
मधुरता, मर्यादा आदि नेतिक सद्ुणोंका उपलक्षण है। 
पढ़ा-लिखा तो है, पर यदि उसमेंसदाचारिता-अम्त्ि सांस्कृतिक 
गुणोंका विकास नहीं हो पाया है तो पठनमात्रसे क्या छाभ ! 
अतः माता-पित्ताका कर्तव्य है कि प्रारम्भ-काल्से ही 
वालकोंकी सज्ञतिपर अवश्य ध्यान दें। सन्नतिका प्रभाव 
वालकोंपर अधिक पड़ता है। माता-पिताका प्रभाव, घरका 
वातावरण, मुहल्ले तथा गॉँवका वातावरण तथा सल्लमें 
खेलनेवाले छड़कोंकी सक्षति आदि श्षेत्रोंका प्रमाव द्दी 
बाल्कॉके निर्माणमें काम करता है। अतएव कुस्ञ और 
उत्सझका विचार अवश्य करना चाहिये | बालकॉको 
कुंसज्ञसे बचानेका हमेशा प्रयत् करना चाहिये ! रोनेवाले 
बालकों, रूटनेचाले बालकों फैशनदार बालकों, गहने-कपढ़े तथा 
साज-सजावटके प्रेमी बालकों, बहुत बकनेवाले बालकों, गाली 
निकाछनेवाले बालकों, बुरी आदतवाछे बच्चों और सिनेमा-प्रेमी 
बालकोंके सम्पकमें अपने शिक्षुओं, वालकोंको न आने दें | 
नोकरों एवं घाइयोंके वातावरणसे इन बच्चोंको बचायें । 
हक विकासमें ये रोड़े हैं । नौकरों और धायोंकी 
कुसज्तिके कारण वालकोंमें भयानक कुटेब पड़ जाती है 
उनका सत्यानाक्ष हो जाता है। वच्चोंके विगड़नेमें ये 
प्रधान कारण ३। सत्सक्ृति ही एकमात्र उन्नतिका कारण 
है। कुसज्ञतिमें पड़े वालकॉपर तो अच्छी वातोंका उपदेश 
भी काम नहीं करता, जैसे जल्ते हुए लौहपिण्डपर जहकी बूँदें 
जल जाती हैं; उनका कोई असर नहीं पढ़ता बल्कि जल- 
बूँदोंका अखित्व ही मिट जाता है, उसी तरह कुसझमें 
पालित बच्चोपर कुछ प्रमाव नहीं पड़ता ] बही जल-बूदे 
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# सत्सकसे शिक्ुओंका विकास # 


जोनेपर मूल्यवान्‌ मोती बन जाती दे । इससे इसी निष्कर्पपर 
पहुँचते हैं कि संसर्गसे द्वी उत्तम, मध्यम, अधमकोटिके 
गुणोंका आधान द्वोता है। इससे निश्चय दोता है कि 
उत्तम गुण अच्छे संसर्गसे ही उत्पन्न दोते ६ और बद्ी 
उन्नतिका कारण द्वोता दै | 

मद्दाजुभावसंसर्गग_ कस्य नोन्नतिकारकः । 

पत्मपत्रस्थितं वारि धत्ते  सुक्ताफलश्रियम्‌ ॥ 

द्मपुरुषोंका सज्ञ किसके लिये उन्नतिकारक नहीं होता ! 
कमछके पत्तेपर स्थित हुआ जल मुक्ताफछकी शोमा घारण 
करता दे |? 


मनुजी महाराज लिखते हैं-- 
अभिवादनशीलस्थ नित्य बृद्धोपलेविनः । 


चत्वारि तस्व वर्धन्ते भायुर्विद्या यशों बलम्‌॥ 
(२। १२१ ) 
जो गुझजनोंकी प्रणाम और बढ़े-बूढ़ोंकी सेवा करनें- 
वाला है; उसकी चार चीजें बढ़ती एं--आयु विद्या, यश 
और बल |? 


बालकॉोंकी कुछ विशेष आदतें डालनी चाहिये, जिससे 
धस्कार पविन्न होता है और मर्यादा स्थापित द्वोती दे | 
बालकोंकी अमिवादन ( श्रणाम ) करनेकी दिक्षा प्रारम्भसे 
ही होनी चाहिये | इस व्यवद्ारसे ही नम्नता आदि गुण 
बच्चोमं आते ६ और उनके आयु) विद्या, यद्य। बल्की 
ग्ृद्धि होती है | वर्तमान युगमें विद्याल्यीय शिक्षा मी कुछ 
विचित्र ढंगकी है | देखा तो यहाँतक जाता दे कि माता- 
पिता बच्चोंको नाच-तमाशा-सिनेमा, नोटंकीमें जानेकी इजाजत 
दे देते दे; पर सत्सज्ञ्मं या मद्षपुरुषोंके उपदेशमें, ईश्वर- 
चिन्तनसम्बन्धी आयोजनॉमें सम्मिल्ति ही नहीं होने 
देते | घरमें आदश पौराणिक कयाओंकी प्रया बंद-सी दो 
०गयी दे | फिर बच्चोंके कोरे मन-मस्तिष्कपर तो बह्दी सिनेमा- 
वाली महान विनादशकारिणी विद्यसमयी रंगरेल्योंका दी चित्र 
खिंचता है; ऐसी स्थितिमें उन बच्चोर्में सांस्कृतिक गुणोका 
वर्दधमान रूप कहाँ पायेंगे ! अरे भाई | समाजमें तो यद्देतक 
देखा जाता दे कि माता-पिता बाल्कोंकों अपदाब्द ( गाली ) 
प्रदति बोल-बोलकर प्यार करते ६ | घुरी आदतोंकों करते 
देखकर पसन्नता प्रकट करते ईँ; पर इसके घुरे नतीजेकी ओर 
नहीं देखते | यही कारण है कि लड़के माता-पिताकी 
आजा नहीं मानते; सेवा नहीं करते, उच्छुद्डुछ) अनम्न; 
अविनयी, चोरी आदि दुर्गुणोंके आगार बन जाते हैं | 
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वही युवावस्थार्म - अत्यन्त निनन्‍्दनीय प्रवृत्तिके हो जाते हैँ) 
जो समाजके लिये अद्यान्तिके कारण बनते ईँं और उनसे मानव- 
समाज विकलित हों उठता दे। ऐसे व्यक्तियोंकोी जीते 
रहनेपर अपयश और मरनेपर नरककी प्रासि दोती दे । यदि 
ध्यानसे देखें तो मांद्म होगा कि इन दोपोंका खास कारण 
माता-पिता द्वी हैँ | इसके उदाइरणमें एक नचोरकी वह बात 
याद आती है--- 

एक चोर चोरीमें पकड़ा गया । उसे उसके अपराधोके 
कारण फॉसीकी सजा हुई। फॉसीपर चढ़नेके समय 
अधिकारियोंने पूछा; “हुग्द्ारा अन्तिम समय दे; जो आखिरी 
इच्छा हो, कहो ।? चोरने कद्दा--“मुझे और कोई इच्छा नहीं 
क्रेवछ एक इच्छा हैः वह यहद्द कि मुझे मेरी मातासे मिला 
दो |? अधिकारियोंकी आज्ञासे चोरकी माता बुछायी गयी 
और चोरके सामने उपस्थित की गयी । अपराधी चोरने 
माताकों सामने देखकर दौड़कर माताका “नाक” मुँहमें लेकर 
दातोंसे काट फैका । उसकी माता चिछाने झगी; खूनकी 
घारा बहने छगी । राजपुरुषोने चोरकी पकड़कर पूछा कि 
ध्यदद तुमने क्या किया १? अपराधीने कद्दा-/आज जो में फॉसीपर 
छटकाया जा रहा हूँ; इसका कारण यही माता है । 
बाल्यकालमें जब कोई वस्तु मैं किसीकी चुरा छाता और इस 
कुमाताको दे देता तो यद्द बहुत खुश द्योती थी और चोरीका 
अनुमोदन करती थी | इसीसे मेरा स्वमाव ब्रिगड़ गया और 
में युवावस्थामें घोरसे घोरतम घ्रुणित अपराध करने छगा, 
उसीका यद्दट फछ है कि आज फॉसीपर चढ़ रहा हूँ । यदि 
माता बराह्यकालमें ही चोरीकी वस्तुओंको देखकर मुझे 
फटकार, दिया करती ते। आज ऐसी स्थिति क्यों होती | 
यदि मुझे शुरूसे अच्छी शिक्षा मिलती तो आज इस मृत्युका 
मुझे क्‍यों शिकार बनना पड़ता |? अपराधीके इन निशछछ 
विचारोंकों सुनकर अधिकारीवर्गने उसे मुक्त कर दिया | 
इस कद्दानीसे तात्यर्य यद्दी निकछा कि वच्चेंके निर्माणका 
प्रधान उत्तरदायित्व माता-पितापर दै | पहले प्रारम्मिक कालमें 
ही शुद्ध वातावरणमें बच्चोको रखकर ब्रद्मचर्य/ सदाचारादि 
सहुणोंकी शिक्षा मिलती थी और छड्के सदाचारी, धार्मिक) 
दयाछ अम्युदयग्ील होते थे । आज भीतिकवादी शिक्षा; 
नये आविप्कार्रेका आकर्षक चाकचिक्य। पिनेमा-संसारके 
प्रमावका--कुसन्नतिका भयानक फछ घरेदू शुभ-दिक्षाओंका 
अभाव आदि कारणंसि आजके बच्चे भारतीय संस्कृतिकरे 
अनुकूल बन नहीं पाते। बाल्कोंकी उन्नतिके लिये असत्य 
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# राम राम कदि जे ममुद्दाही | तिन्‍्द॒हि व पाप पुंञ समुदाद! ॥ # 








वोलनेसे निहतत करना, सत्यक्षी ओर प्रदत्त करना, मांता- बनाना चाहते हैं. तो उनकी सज्ञतिपर विशेषत्षपे ध्यान दें । 


पिताकी आशार्मोका पालन करनेकी आदत डलवाना; 
अतियिरत्कार करना; गो; ब्राक्षण; विद्वान+ साधुकां 
सम्मानकरना--इत्यादि सदुण आवश्यक हैं, जिनके आधानसे 
ही वालक महान होते हैं और उच पदकी प्राप्ति कर पाते हैं। 
इसके उदाहरण हमारे इतिहासमें मेरे पढ़े हैं । अतएव में 
तो यही कहँँगा कि यदि अपने व्चोको अपने राष्ट्रकी विभूति 


घरसे लेकर नगर, स्कूल तथा कालेजके वातावरणोंकों प्रविश्र 
बनायें; आदर्श बनायें, पायाचारों-अनाचारोकी मिठायें! 
फिर उठ समाजसे महापुरुषों; मनीपियों; नेताओं ओर सच्चे 
समाजनायकॉका प्रादुर्भाव खामाविक होगा; राष्ट्रकी कीर्ति 
देशान्तरोमें फ़रैलेगी और वह महाव्‌ माना जाने छोगा । 
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बालकोंके संस्कार और उनका वैज्ञानिक रहस्य 
( केखक---यादिक पँ० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड,पेदाचार्य, काव्यतीर्य ) 


विभिन्न जातियोमें विभिन्न तरहके संस्कार प्रचल्त हैं। 
किंतु हिंदूजातिमेँ तंस्कारोंकी जो यौक्तिक एवं व्यवस्िद रूप 
मिला है। वैसा अन्यत्ञ कही नहीं दीख पड़ठा | संस्कार और 
तंस्कारोके वैशानिक तत्व आज अजात-से हो गये हैं, इसी- 
लिये इनका प्रचलन दिनोंदिल कम दोता जा रहा है। यद्‌ 
घोर मयकी सूचना है।अठः हमें संस्कारोंका सविशेष 
अनुशीलन कर उन्हें पुनः व्यावहारिक रुप देना चाहिये । 
यहाँ इम केबल वालकोंके उंस्कारोपर कुछ प्रकाश डाल रहे 
हैं। आशा है। इससे ध्वालक-अछ'के पाठकॉंको अवश्य 
छाम होगा | 

संस्कारोंकी आवश्यकता 

मानव-जीवनकी पवित्र; चमरत्कारपूर्ण एवं उत्कृष्ट बदाने- 
वाले शाह्पिहित कुछ अनुष्ठानोंकों 'तंस्कारः कहा जाता है--- 

'आत्सदारीरान्यतरनिष्ठी.. विहितक्रियाजन्योइतिशय- 
विशेषः संस्कारः ।! .( वीरमितोदय, संस्कार्क्राश, १ भाग ) 

संस्कारमें शारीरिक एवं मानपिक मर्ोंका अपाकरण 
होता है तया आध्यात्मिक पूर्णताक्ी जो जीवनका चरम छश्ष्य 
है, उइज ही प्राति होती है। 

सम्‌ उपछर्ग ओर इ घातुसे “घर! प्रत्यय एवं खुट 
का आगम करनेंते प्तंत्कारः शब्द निषन्न शोता है जिल्ते 
कसी चस्तुको भूषित किया जाय उसे धसस्कारः बहते हैं। 
महर्षि पाणिनिने इसी जर्थमें सुद-आगमका विधान किया 
है-.उपपरिभ्यां करोदी भूषणे छुट च |? इसी व्युटात्तिकम् 
की है। उन्होंने छिला है कि नित तरह रेसा-चित्रएर 
विभिन्न रंगोंते वार्वार तूलिका फेरवे रहनेठे उसमें एक 


दवा विचित्र उमक पं सत्नीवतासी आ जाती है; ठीक उच्चो 


तरह संस्कारोके द्वारा द्विजोंमें विशेष गुणोंका आधान देता है-- 
चित्न॑ क्रमाद यधानेकेफसमील्यते पाने) 
ब्राह्मण्यमपि तद्दद्‌ स्यात संस्‍्का रैविंधिषूर्वक: ॥ 
खानसे निकलनेपर रलॉपर गर्दकी परते जमी रहती है, 
जिनसे उनकी चमक छिपी रहती है । जब सानपर रखकर 
वे खरादे जाते हैं; तद उनकी बह चमक निलर उच्ठी है | 
उसी तरह मान+शिश्ञमें भी गर्भ एवं बीजसम्बन्धी तथा 
प्राय कर्मजनित मलिनता आदि दोष विद्यमान रहते हैं| 
उंत्कारोंका काम यह है कि उन दोषोंक्ों दूरकर उसकी 
चमककी निखार दें | भगवान्‌ मनुजीने लिखा है कि प्वात- 
कर्म) चूड़करण और उपनयन आदि संत्कारोंमें होनेवाले 
हवनकमसे वीज तथा गर्मसम्बन्धी सभी मलिनिताएँ म? हद 
जाती ईं--- 
ग़ार्मैदमिर्ातकमंचोडमौक्षी निदन्धनै: | 
शैज़िक गार्मिक॑चैनो द्विजानामपसुम्पते ॥ 
(२ | २७) 
उराद जि प्रकार रहोंका संस्कार है; उसी तरह 
पुंछन आदि वालकोंके संस्कार हैं। बिना संस्कारके जिस 
परइ रलेंकी विश्ेपताएँ तिरोहित रहती हैं, उली तरह बिना, 
संस्कार वावकोंश्व महपनोदन एवं देवों और पिकरोंके 
कमोमे अनदता रपट है| जबतक बीज एवं गर्भसम्बन्धी 
दोशेंका अपाइरण नहीं किया जाता; तबतक मानव आर्पेय 
नहीं वन पता और जबतक आय नहीं बन पाता है; तबतक 
वह हृष्पकब्य देनेका अधिकारी नहीं रहता-.. 
ते था अनार्पेयस देवा इतिसत्तन्ति? 
( क्षौपीतकि आ० ३ २६ ) 
भअमतस्थ॒ देवारश्षन्ति ॥! 
( शेतरेच जा० ७ । १३ ) 


न हवा 


# वालकोंके संस्कार और उनका वैंज्ञानिक रहस्य # 
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अतः संस्कारोंका करना नितान्त अपेक्षित है। सबसे 
पहला संस्कार तो है--गर्भाधान-संस्कार | यह संस्कार 
पितृ-ऋणकी पूर्तिके लिये घर्मानुकूछ श्रेण्ट पवित्रमावापन्न 
धर्म-कुछ-जातिको उज्ज्वल करनेवाले संतानके उत्पादनार्थ 
22 कल । यहाँ हम इसके विधयमें कुछ नहीं लिख 
रु 
गर्मके संस्कार--पुंसतन और सीमन्तोन्नयन 
६सवन-सस्कार 
वाल्कॉंका संस्कार पुंसवनसे प्रारम्म होता है | पुंसवन 
संस्कार वालकके गर्भावस्थाका है | पुंसतन गर्भका संस्कार 
है; यह सभी आचार्योंका मत है। अतः गर्भस्थ संस्कार 
होनेके कारण इसको प्रत्येक गर्भावसरपर करना चाहिये; 
यह धघर्मसिन्धुका मत है| (पुंस .न? शब्दका अर्थ है-- 
पुरुष-संतानकी उत्पत्ति | ह 
गर्भघारणसे दूसरे; तीसरे मह्दीनेमें अथवा गर्मके प्रतीत 
होनेपर पुंसवन-संस्कार करना चाहिये | यदि पुंसवन-संस्कार 
उचित समयपर न हो सके तो सीमन्तोन्नयन-संस्कारके साथ 
"भी किया जा सकता है| युंसवन-संस्कारमें गुद और शुक्रके 
अस्तका एवं मल्मासादिका दोप नहीं माना जाता है। 
यह पुंसवन-संस्कार श्ूद्र मी वेद-मन्त्ररद्चित कर सकते 
हैं। यया-- 
चर्थिष्णूनां चतुर्थानामपि कतंन्यतां गतस्‌। 
झमन्त्रक तु॒ कतंव्यं पुंकर्म तु शुभार्थिनाम्‌ ॥ 
( बृहरपति: ) 
पुंसवन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके लिये पुनव॑ंसु, पुष्य 
अवण; सृगशिरा, इस्त) और मूछ--इन नक्षत्रोमेंसे किसी भी 
नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमा हो तथा रवि) मज्जल अथवा गुरुवार 
हो तो उस दिन गमिणी पत्नीको उपवासपूर्वक ज्ञान कराकर 
नृतन वज्द॒य घारण कराकर पूर्वामिमुख बेठावे | पति भी 
स्वानादिसे निद्ृत्त होकर खबं बेंठे | पश्चात्‌ आचमन; 
५ प्राणायाम, खस्तिवाचन करके प्रधान संकल्प करे--- 
** ' ध्थथरेहामुको5६ं ममार्यां सार्यायामुत्पत्यमानापत्ययर्मस्य 
बीजगर्भसमुद्धतैनोनिवईण-पुंरूपताज्ञानोदयप्तिरोधकर्म - 
निरसनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ पुंसवनार्य कर्म करिष्ये ।? 
अनन्तर उस कर्मके निर्विन्नतासिद्धर्थ गणेश ओर 
अम्बिकाका पूजन करके पद्चाज्ञ ( पुण्याइवाचन, मातृका- 
पूजन; वरसो्घारापूजन; आयुष्यमन्त्र-जप; नान्दीक्षाद्ध ) करे। 
पश्चात्‌ गत्रिर्म गर्मिणीका पति वटब्रक्षक्की जटा और वटकी 


शाखाके अछुर--इन दोनोंको जलके साथ पीसकर और महीन 
वस्नसे छानकर उस रसको गरमिंणी पत्नीके दाहिने नासिकाके 
छिद्वमें उसका पति ८“ हिरिण्वगर्म:? (झु० य० ए३ | १) 
ओर ८3“ अद्भयः सम्मत? (झु० य० ३१। १७) इने 
दोनों मन्त्रोकों कहकर छोड़ दे। पश्चात्‌ नवीन झतिकाके 
कल्शकी जलसे भरकर गर्मिणीकीं गोदर्मे रखकर पति अपनी 
अनामिका अंगुलीके अग्रभागसे पत्नीके पेटका स्पर्श करतां 
हुआ ८७» सुपर्णोड्स गरुत्मानः (झु० य० १२|४) 
इस मन्त्रसे गर्भभों अमिमन्त्रित करे | अनन्तर किये हुए 
कर्मकी साज्नतातिद्धिके लिये दस अथवा अपनी शक्तिके 
अनुसार ब्राक्षणोंकी मोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और 
उनसे आश्यीर्वाद लेकर आवाहित देवताओंका विसर्जन 
कर दे | 
सीमन्तोन्यन-संस्कार 

सीमन्तोन्नयन-संस्कारके सम्बन्धर्मे आचार्योके मिन्न-मिन्न 
मत हैं | कक आदि कुछ आचार्य इसको गर्भ वालकका 
संस्कार मानते हैं और पारस्कर आदि कुछ आचार्य इसको 
ज्ञीका संस्कार मानते हैं । जो आचार्य सीमन्तोन्नयनकों गर्मका 
संस्कार मानते हैं उनके मतानुसार प्रत्येक गर्भके समय सीमन्तो- 
न्नयन-संस्कार होना चाहिये और जो आचार्य पकीका संस्कार 
मानते हैं उनके मतके अनुसार केवल प्रथम गर्भमें ही होना 
चाहिये | महर्षि पारस्कराचार्यने सीमन्तोन्नयनकों पर्त्राका ही 
संस्कार माना है और इसको केवल प्रथम यर्भमें ही करना 
विधेय कहा है---“प्रथमगर्में मासे पष्टेडटमे वा? ( पार० ग्र० 
सू० ६१ | १५। ३ )। पारस्कराचार्यके मतकी पुष्टि महर्षि 
हारीत और देवढने मी की दै | वर्तमान उमयमें मर्डषि 
पारस्कराचार्यके मतका ही सर्वत्र अधिक प्रचार है | 


गर्मघारणसे छठे या आठवें मासमें सीमन्तोत्नयन- 
संस्कार करना चाहिये ! महर्षि शह्भुका कहना है कि यदि 
किसी कारण छठे अथवा आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन न हो 
सके तो संतानोत्यत्तिके पूवे किसी भी दिन इसको कर लेना 
चाहिये | एक़ दूसरे आचार्यका मत है कि यदि सीमन्तोन्नयन 
हुए. बिना ह्वी संतान उत्पन्न हो जाय; तो उस पुत्रकों उसकी 
माता अपनी गोदमें लेकर प्रथम सीमन्तोन्नयन करके पश्चात्‌ 
ध्जातकम-सस्कार? करे | ्यि 


यदि किसी ज्जीका सीमन्तोन्नयन न होकर ही उसका 
गर्म नष्ट हो जाय- तो पुनः उसको जब गर्म हो; तब यह 


हि 
ञ 
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संस्कार करना चाहिये। इसमें सीमन्तोन्नयनके कालादिके 
नियम अनावश्यक हैं | 
यदि ५पुंसचन-संल्कारः किसी कारण न किया हो तो यह 
संत्कार सीमन्तोन्नयनके साथ किया जा सकता दै--'सीमन्तेन 
सहायदा । ( जातृकर्ण्यः ) 7 
वीमन्तोन्नयनके साय यदि पुंसचन-संत्कार करना हो तो 
महाव्याहृति होमरूप प्रायश्वित करके प्रथन पुंसवन-संस्कार 
करके पश्चात्‌ सीमन्तोत्रयन करना चाहिये, ऐसी शात्ाज्ञा है । 
तरइ खलतिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करें--- 
धअयेहाम्ञको5हं ममासा सायौया गर्भासिदृद्धिपरिपन्थि- 
पिशितभ्रियाइलइमी-भूतराक्षसगणनिरसनक्षम---सकलसीमा- 
ग्य-निदानसूत-्सदह्ालक्ष्मीसमवेशनद्वारा अतियर् वीजग्म- 
समुद्नवैनोनिवहंणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीत्यरय॑ खीसंस्काररुप॑ 
सौमन्तोन्नयनास्य कर्म करिप्ये ।* 
इस प्रकार तंकल्प करनेके अनन्तर निर्विष्नतासिद्धयर्य 
गरणपत्यादि देवताओंका पूजन करके पूर्वंदत्‌ पश्चाज्ञ करे | 
पश्चात्‌ बहिःशाल्ामें ख्ण्डि बनाकर उसमें पद्चभू-संस्कार- 
पूर्वक अमिका स्थापन करे और आपधारावाज्यमागकी 
आहुति तथा स्विष्कृदादि करके अभिके पश्चात्‌ भद्रपीठ 
( देवदादके काप्ठका पीढ़ा ) के ऊपर गर्भवती पढीको 
वैठाबे | अनन्तर दो फल और उुवर्णयुक्त गूलरके दृक्षकी 
शाखा तेरह-तेरह कुशाओंकी तीन पिंजुछी तीन खानोंमें; 
उफेद साहीका एक काटा; पीत चतसे ल्येण हुआ एक 
लेहेका तहुबा और प्रादेशमात्र एक तीक्ण पीपलकी खूँटी--- 
इन सब वस्तुओंकी एकत्रित करके पति अपनी पत्नीके सिरके 
केशों ( वालों ) का विनयन करे अर्थात्‌ केशोंको दाहिने 
और बाएँ दोनों ओर दो भागोंमें करके ५४० भूविनयामिः 
श्त्यादि तीन सन्‍्त्रोंसे माँग निकाछे । पश्चात्‌ “्डट 
अयमूजबतों? ( पार० ग० सू० १॥१५॥ ६) इस 
मन्‍्नको कहकर ओदुम्बरादि पांचों बस्ठुओंकों अपनी पत्नीकी 
देणी ( चोटी ) में बाँध दे | अनन्तर पति बीणापर ग़ाने- 
वाढे दो पुरुषोंको ले आबे। दीणापर गायन करनेवाले 
दोनों पुद्ष उत्साहकें साथ «डॉ सोमछणवः ( पार॒० चू० 


घू? १। १५ | ८) इस मन्त्रका ग्रायन करें | “के 
साम5एव? इस मन्‍्त्रके अन्तमें ञाये हुए, प्यूतीः पदके 


खानमें पत्नी गज्ञा आदि उस नदीका नाम ले; जो वहाँ हो | 
यह हरिददराचार्यका मत है 


सीमन्तोत्रयन कमक्ते साज्तातिदयर्थ दस अयवा 
स्शक्तमनुतार ब्राह्मणोंकों मोजन करानेका संकल्प कराकर 
उन्हें ययोचित दक्षिणा देकर आव्राहित देवताओंका 
वितर्जन करें और ब्राक्षणोंक्री भोजन कराकर स्वयं भी 
मोजन करे | 

पुंखवन और सीमन्तोन्षयन--इन दोनों संस्कारोंकी 
उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि किसी ग्रह-निर्माणमें 
नींवकी होती है। ये दोनों संस्कार उत्त समय होते हैं, जब 
शिश्य गर्भमें रहकर वढ़ता रहता है। आजके प्रजननशाज्रके 
विद्वान्‌ मी इस बातकों खींकार करते हैं कि झिट्युके बाह्म 
ओर आम्यन्तर घटकों ( अशुओं ) का निर्माण गर्भमें ही 
प्रारम्भ हो जाता है। प्राचीन तत्ववेत्ताओने इस तथ्यकों 
सर्वाज्ञीणरूपते परखा था | वे जानते ये कि शिक्षुके 
शारीरिक एवं मानतिक घटकों ( अथुओं ) का निर्माण 
गर्ममें तो प्रारम्भ होता ही है; साथ-साथ माताके ही तचत्‌ 
उपादानंति होता है। यह भी वे जानते ये। यदि माताके 
उपादान पवित्र एवं बलिए्ठ होंगे; तो उनसे निमित बालक 
मी पवित्र एवं वलिए ही होगा | इसी तरद यदि भाताके 
वे उपादान अपवित्र और दुर्बरू दोंगें। तों बालक तामस 
प्रकृतिका एवं दुर्बछ होगा--'कारणगुणाः कार्यगुणानारमस्ते! 
( कणाद ) | 

कयाधू देत्यपत्नी थी, यह दिन-रात दैंत्योंके संसर्गमे 
रहती थी | उसका पति दिरिप्यकशिपु ईश्वरतकक़ों नहीं 
मानता था। फिर भी उतकी संतान 'प्रहादः जो इतने 
महामासवत हुए, उसका एकमाच्र कारण यहीं था कि 
कवाघू गर्भावसामें महर्षि नारदके आश्रम रही थी। 

मद नारदने अपने दिव्य उपदेशोसे उसके मनको 
अमिभृत कर रक़्खा था। माताके उसी रच्याविष्ट मनसे 
निर्मित प्रहादका मन सर्ददाके लिय्रे तत््वानिष् ही रहा | 
अभिमन्युने अपनी माताके गर्भमें ही चक्रव्यूटके भेदनका 
तरीका जान लिया था। गर्भावस्थामें माताकी हरकतोंका 
कितना अधिक प्रभाव बालकोपर पड़ता है, यह इन दो 
इध्न्तेंसि समझा जा सकता है । ऋषियोंकी ऋतम्भरा 
प्रज्ञने इसी अन्तरित त्त््वका साक्षात्कार कर गर्मावसाके 
इन संस्कारोंकी योजना की है 

पुंछबन और सीमन्तोन्नयनमें जितने ऋत्व चिह्दित हैं 
ओर जिन मन्‍्त्रोंसे वे किये जाते हैं, इन दोनोंकी 


री ओर 
इृष्टिपत करनेसे यह स्पष्ट समझमें आ जाता है कि इनसे 


# बालकौके संस्कार और उनका वैज्ञानिक रहस्य # 
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माताका मन कितनी दिव्यशक्तियोंस अभिभूत हो जाता 
है और तब वालकको दिव्य बननेमें क्या सन्देह रह 
सकता है। 
जातकर्म-संस्कार 

जन्म छेनेके वाद बालकोंके जो अनेक संस्कार किये 
जाते हैं; उनमें सबसे पहला संस्कार जातकर्मः है | यह 
जातकर्म केवल पुत्रके उस्न्न द्ोनेपर दी होता है, कन्याके 
जन्ममें नहीं | महर्षि पारस्करके-- 

जात कुमारखाउिछिन्नायां नादयां मेधाजननायुप्ये 
करोति? (पार० ग्रृ० यू० ६ ।६६8३2) 


-इईस सूत्नमें कुमार? पंदसे माढूम होता है कि यहाँसे 
आगे जितने कर्म हैं वे सब वालकोंके ही हैं; न कि पत्नीके | 
भगवान्‌ मनुके-- 
- पमराक्‌ नासिवर्दुनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते।? 
इस अमाणके अनुसार जातकर्म-संस्कार नालच्छेदनके 
पूर्व ही करना चाहिये; क्योंकि नालच्छेदन हो जानेपर 


.. सूतक लग जाता है | अतः सूतंकमें जातकर्म करना सर्वथा 


निपिद्ध है 
नालच्छेदन पुत्रो्त्तिके बारह घड़ी अथवा सेछद 
घड़ीके अनन्तेर करना चाहिये। इतने समय. जातकर्म' 
सस्कार-सम्बन्धी समस्त कर्म पूर्ण किये जा सकते हैं | 
पुत्र॒जन्मफे समय यदि अन्य किसी प्रकारका अशौच 
हो, तो भी पुत्रका पिता “्जातकर्म-संस्कारः कर सकता है# | 
श्रुतिमें जातकर्म-संस्कारका विशेष महत्त्व लिखा है--- 
# अशौचे तु समुत्पज्ञे पुत्रजन्म यदा. भवेत्‌ । 
कर्तन्या कौलिकी शुद्धिशुदः पुनरेव सः ॥ 

न ( सस्कारतर्व ) 
सूतके तु समुत्पन्ने पुत्॒जन्म यदां भवेत्‌ । 
क्तुस्तात्कालिकी शुद्धि: पूर्वाशचेन शुद्धय ति ॥ 

( अजापति: ) 
जाताशौचस्थ मध्ये तु पुत्रजन्‍्म यंदा भवेत्‌। 
जननानन्तरं कुर्याजातकर्म यथाविधि ॥ 
जातेष्टि: सूतकान्ते तु कर्तव्येति विनिश्चय: ॥ 
मृताशोचस्प मध्ये तु पृत्रजन्म यदा भवेत्‌। 

” अशौचापगमे कार्य जातकर्म ययाविधि ॥ 
ह रे जातूकर्ण्य; ) 


बा० अं० १७.-.... 


ऋणमस्मिन्‌ू. सन्नयत्यम्ृतत्व॑ च गच्छति । 
पिता पुन्रह्म जातस्थ पहदयेचेजीवतो मुखम्‌॥ 
( ऐतरेय आाह्षण ३ । £ ) 

“पिता यदि जीवित पुत्रका मुख देखे तो उसमें तीन 
कणों (देव- ऋण), पितृ-ऋ्ण, ऋषि-ऋण ) को स्थापित करता 
है ओर वह सखयं अम्ृतत्व ( मोक्ष ) को प्रात्त करता है |? 
महर्षि बौधायनके अनुसार जातकर्मसे मनुष्य इस छोककों 
जीतता है--:जातसंस्कारेणेम॑ छेकममिजयति |? (बौधायन-- 
पितृमेघसूत्र २ | १।४ ) 

बालकका पिता पुत्रोत्तत्तिका झुम समाचार सुनते ही 
अपने कुल्देवता ओर अपने मान्य इद्ध पुरुषोंकी अभिवादन 
करे । पश्चात्‌ अपने पुत्रका मुखावलोकन करके गद्भा आदियमें 
स्नान करे | नर््धके अमावमें तालछाबमें ओर तालाबके 
अमावम कूपपर स्नान किया जा सकता है | 

यदि पुत्र मूल) ज्येछा अथवा व्यतीपात आदि अश्ुम 
समयमे उत्पन्न हुआ हो) तो उसका मुख देखे बगेर ही 
पिताको स्नान करना चाहिये । जातकर्म-संस्कारार्थ वालकका 
पिता अपनी पत्नीकी गोदमें वालक्रकों बैठाकर पूर्वामिमुख 
होकर वेंठे और पुंसबन-संस्कारकी तरह खस्तिवाचनादि 
करके प्रधान संकल्प करे-- 

अय्ेहामुकोन्‍इमशल कुमारत्स गर्भाग्बुपानजनित- 
सकछदोपनिबई णायुर्मेघामिद् छिद्वारा. बीजगर्मसमुद्नवेनो- 
निबईंणद्वारा च श्रीपरसेश्वरप्रीत्यम॑ जातकर्मास्यसंस्कारं 
करिष्ये।!' »/ 

इस भ्रकार संकल्प करके निर्विष्नतासिदथर्थ गणेशपूजन- 
पूर्वक पश्चाज्ञ करे | अनन्तर नाल काटनेके पूर्व पमेघाजनन- 
संस्कार? करे | 

सुवर्णाद तैजस पात्रमें मक्लु और घुतकों मिलाकर 
अथवा केंत्र७ घुतकों लेकर दाहिने हाथकी अनामिका 
अँग्ुुलीके अग्र भागमें सुवर्ण रखकर सुवर्णसह्वित अँगुलीसे 
मधु ( शहद ) और घृतकी मिलाकर ८3“ भूस्त्वयि द्धामि? 
(पार० ण० सू० १| १६ | ४ ) इत्यादि चार मनत्रोंसे 
बालककों देशाचारानुसार एक वार अथवा चार बार मधु; 
घुत अथवा .के्रक घरत थोड़ा-थोड़ा चणा देवे। इसको 
ध्मेघाजनन? कहते हैं | | 

अनन्तर ब,लकके दाहिने कानमें अथवा नामिके समीप अपना 
मुख करके ५3“ अमिरायुप्मान! (पार० ग्र० सू० १।१६। ५) 
इत्यादि आठ मन्त्रोंकी तीन वार अथवा एक वार पढ़कर 


- १६४ 
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# झब्म जन्म झुनि जंतलु केसदी । अंत राम फेदि आवेत नही ॥ # 


अ+ अामपका+3-३०७ ५०. पतन 








बाल्कंका आयुष्यक्रण करें । पश्चात्‌ “3 अ्यायुषमः 
(झ्ु० य० हे | पे२ ) इस भन्‍्नको तीन आर बालकका 
पिता अपने पुत्रकी पूर्णायुक्नी कामना करता हुआ पढ़े तथा 
पुन्रके हृदयका स्पश करता हुआ ५डे# दिवस्पार प्रधमं 
जशे! (झु> य० १२। १८-२८ ) झत्यादि '्वात्सप्र 
संशेक ग्यारह मन्ह्रोंका उच्चारण करे। तदनन्तर बराल्कक्े 
चारों ओर अर्थात्‌ पूर्छ, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन 
चारों दिशाओंमें चार ह्राह्मणोंकों बैठावे और मध्यमें पोंचवें 
ब्ाक्षणकों बैठा दे और जब कि मंध्यमें बैठा हुआ ब्राह्मण 
'ऊपरकी ओर देख रह्य हो) तब बालकका पिता 'इमेमनु- 
प्राणितः ( पार० &० सू० १। १६। ९ ) यह प्रैष कहे । 
पेश्वात्‌ पूर्वम स्थित आरक्षण म्रांणण दक्षिणमें स्थित ब्राह्मण 
च्यान) पश्चिममें स्थित ब्राह्मण अपान) उत्तरमें स्थित ब्ोह्मण 
उदान और मध्यमें खित्त होक्षण ऊपरकी ओर देखता 
छुआ समान कहे | यदि दैदात्‌ उस समय पाँच आशह्षण 
उपस्थित न हैं तो चालकका पिता खय॑ पूर्चोक्त दिल्याओंमें 
यथोक्रम बैठकर प्याणः आदि शब्दोंका उच्चारण करे। 
इसके वाद “3० अच्या भव? ( पार० य्र० सू> १११६।१३) 
इस मन्त्रेसे बॉल्केका स्पर्श करे | पश्चात्‌ वालककी माताकी 
ओर देखता हुआ “3 इडासि मैचावरुणी? ( पार० ० 
रू० १। १६। १४ ) इस मन्त्रको पढ़े। अनन्तर अपनी 
पत्नीके दाहिने सनका गप्रक्षातन कर “डे इमध्सनमः 
इस मन्‍्त्रेको कहकर बालकके झुखमें "प्रथम मातांका 
दाहिना क्वन दे। फिर वाएँ खनका' प्रज्ञाल्न कर 
८ड> इमध्सनम! (शुलू य० १७| ८७ ) और “डे 
यस्ते खनः (शु० य० ३रे८ | ५) इन दोनों 
सन्दोंको पढ़कर बालकके मुखमें बाएँ सनको दे। पंश्ात्‌ 
दंतिका पल्लीके सिख्की तरक पहंगके नीचे भूमिमें एक 
जल्पूं कल्यको ५३» आपो देवेदुः ( पार० गू० सू७ 
१। १६। १७ ) इस मन्बको कड्कर रख दे। यह कलश 
सूत्र र्रीफे उठने पर्यन्त दस दिनोंतक वंहीं रहता है 
अन॑न्तर सूतिकारईके दवारेपर वेदीका निर्माणकर उससें 
पश्चभू-संत्कार करके अग्निस्थापन करे । वह अग्नि निरून्‍तर 
दड दिनतक यहीं रहे और बुघने न पत्रे | उस अ्िमें 
प्रतिदिन सायं और प्रातः भूली) चावल्क़े कग और पीली 
सरसेदि बालकका पिता खयं अथवा आक्षणद्वारा ८डै० शण्दा- 
: मेक? का गृ० सू० १।१६। १८) इस मेन्चरे 
दूस दिनतेंक आइुते दे | यदि कुमारनामक बालग्रह बालक- 


को कुछ विष्न पहुँचावे तो उसके शान्त्य्थ उस बोलकको 
जालसे अथवा उत्तरीय वल्लसे ढककर पिता बालकेकों अपनी 
गोदमें छेकर डे” कूकुरः सुकूकूर? ( पार० ० सेू० 
१।११६। १९) इत्यादि तीन भन्‍न्रोंको पढ़े। पश्चात्‌ 
<ड० न नामयतिः ( पार० ग० सू० १ | १६। २० ) इस 
मन्त्रको पढ़ता हुआ बालकके सर्वाज्ञर्मे हाथ फेरे । अनन्तर 
साज्नतासिद्धयर्थ दस ब्राक्षणोंका अथवा खवशत्त्यनुसारं ब्राह्मण- 
भोजनका संकल्प करे और उपस्थित ब्राह्मणोेक्रा सविधि 
पूजन कर उनको दक्षिणा दे । अनन्तर आवाहित देचताओं- 
का विसजंन करके सूतकान्तमें प्राह्षण-भोजन करा दे । ._ 
धर्मशाहूकारोंका कहना है कि जातकर्म-संस्कारका 
प्रधान उद्देश्य यह है कि गर्म शिशु; जो मातके आदार- 
रखते अपना पोषण करता है; उप दोपका इससे शमन 
होता है-- (328 
पार्भाखुशनजों दोऐो जाताव्‌ सर्वोषपि नश्य॑ति !! 
( रटति-पप्रर 3 
इसके अपरेक इस संस्कार दो प्रयोजन और हैं-- 
एक मेधांजनन और दूसरा आयुप्पेकरण । यदि बालक दीर्घ- 
जीवी हो और मेधादी न दो; तो उससे जगतूका कल्याण 
नहीं हो सकता और यदि वह मेघादी हो किंतु 'दीर्षनीदी न 
हो, तो भी उससे उसका या देशका कल्याण अध्षम्भव है । 
इसलिये जातकर्मके कृत्योसे उसमें इन दो आवश्यक तत्त्वोका 
उन्मेष कराया जाता है। सेघाजननके लिये घृत और मधुको 
सुवर्णेस घितकर चालककों चना पड़ता है । घुते। मधु और 
चुचर्ण--ये तीनों ही दुनियाके अमृत हैं इनके योगमें अद्भुत 
शक्ति है। सुवर्ण महान्‌ मेधाधद और खस्थ्य-विरोधी 
समस्त कौयणुओंके लिये ब्रह्माल्न है | टी० वी० के 
कौयणुओंको वो इसके अतिरिक्त दूसरी दवा नह ही नहीं 
कर पादी। मु निदोपजित्‌ एवं मेधाप्रद है । पचनेके 
डिये इसे आँतोंमे नहीं जाना पड़ता; यद तो आमाशयमें ही 
पन जाता है | इत तरह उुंवर्गके कर्गोकों तुरंत ही यह रक्त 
( जूत ) में मिलाकर रोगके बाहरी आक्रमणते बरालकको 
वचा छेता है। घृतक़ो तो आयु देनेबाली दाओंमें प्रमुख 
भाना गया है। बेदने इसे “्योशुः ही कहा है--५्यायुमैं 
भृतम्‌ !! यह उंहरण तो है; साथ हो रेंचक होनेके कारण 
एक साफ खुलासा दस्त लाकर बालक प्रफुल्लला 
है । वैज्ञानिक भी तुरंत उत्पे्न शालकोंके लिये बह 
रेडीके तेलका प्रयोग बतलाते हैं | 


# बालकों संश्कार और उनका वैशानिक रहस्य ४ 
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प्ठी-संस्कार और राहुवेध 

पष्ठी-संस्कार-सम्पन्धी समस्त कर्म जातक्म-संस्कारके 
ही अन्ञ हैं| यह संतति उसझ्र होनेके छठे दिन किया 
जाता है। फहदी-फर्दी हवकीसयें दिन अयवा एकतीसभें दिन 
वृतिकाकी घुद्धि दोनेपर अर्थात्‌ अज्नीचक्े बाद पश्ठीदेवीक्ी 
पूजा हैती है। इसको ध्यूतिका परश्मीयूजाः भी कदते हैं । 
शाल्म्राम-धिला, कलश, यद्यक्ष अथवा परकी दीवारपर 
पुत्तलिका बनाकर पर्ठी-देवीकी पूजा की जाती है। प्ठी- 
देवीके पूजनमें बेदिक मन्त्रोफे उद्यारणका दोष नहीं होता 
है। अतः विशेषकर काशीमें बरालकफे पश्ठी-मदोलबर्म चारों 
वेदोंके शाताओंसे ध्यसन्तपूजा! करानेकी प्रया दे | बसन्त- 
पृजामें चेदचतुष्टयके जिपद तथा जटादि अशविकृवतियोंकि 
मन्त्र कहे जाते है । पश्टीदेवीके पृजनाथ छठे दिन अथवा 
दसवें दिन सृतकजन्य अश्चद्धि नहीं मानी जाती। अतः 
यतक-सम्बन्धी.अश्नीचमें छठे .दिन और दसवें दिन दान 
देने और लेनेमें कोई दोप नहीं टै। फिंठु भोजन करना 
उचित नहीं दे । 

पश्टी-देवीका मदोतस्तव, विश्रेषकर ख्रियाँ दी मनाया 
करती हैं । 

* धरष्टीदेवीके सम्बन्ध अक्षवयतेपुराणके प्रकृतिखण्डमें 
लिखा है कि ध्पष्टीदेवी छोटे-छोटे बालकॉका छालन-थालन 
और रक्षा करनेत्राली दें तया प्रकृतिकी पछांश-स्वरूपिणी 
अर्थात्‌ प्रकृतिके - छठे अंशसे उसन्न हुई ६ं। इसीसे इनका 
नाम प्पष्टी! पढ़ा दे। यद्द भगवान्‌ कार्तिकेयकी प्री है । 
इनकी. प्रसन्नता और कृपसे पुत्र-यीन्नादिकी प्राप्ति होती है । 
शिश्षुओंक्ा छालनयालत, और रक्षा करनेके कारण ही 
पश्टीदेबीकी पूजा की .जाती है | अतः, .संतानकामीकों विधि: 
पूर्वक पष्ठीदेबीकी पूजा करनी चाहिये । 

बालकके जन्‍्मसे छठे .दिन वालककरा पिता प्रातःकाल 
उठकर स्नानादिसे निरत्त दोकर किसी श्रेष्ठ श्रीत-स्मा्त-कर्मनिष् 
सपत्ीक आद्षणकी अपने घरमें,-आनेके लिये पष्ठीमद्वेत्सवार्थ 
निमन्त्रित. कर दे | यदि बाल्कका पिता विश्विप्ट दक्षिणा- 
दानादिमें. अश्नक्त .हो तो _खयय दी उपवास, रहकर पट्ठी- 
मद्देत्तव.करे .!. 

पश्टीमदेस्वरार्थ-अपराष्डर. समयमे गामयक्े द्वारा काप्रपीठमें 


री ढक मर 


स्कन्द और प्रधुग्नड्ी,और अध्यमें पष्ठीदेदीकी-7-ृस अकार, . 


तीनों देवताओंक़ी तीन प्रतिमा बनाकर सफेद चावछू अथवा 
यवसे उनकी पूर्ति करके पप्ठीदेवीके कानकी ओर दूर्वा-और 
पन्नेंसि कुण्डलम और सर्वाश्षमें सोलह कौड़ी रक्खे | पश्चात्‌ 
प्रदोषके समयमें बालकक्रा पिता स्नान-सम्ध्यादिसे निदृत्त 
होकर यूतिकायदके द्वारपर आकर द्वार-मातृकाओंका पूजन करे। 
पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनादिके अनस्तर बह सृतिकारहमें प्रवेश 
करे | यूतिकायाएमें जाकर बढँ सर्वप्रथम गोघुत, पीली सरसों 
सेंघा नमक नीमपत्र और. सर्पकी त्वचाकी धूप -दे । 
पश्चात्‌ गौरी-गणेशकी पूजा करे | अनन्तर प्रधान-संकव्य 
केरे--- 

'अधय मम यालऊत्य सर्वपर्नवशान्तिपूर्वक़दरीर्धायुरा- 
रोग्पताप्राप्तिसिद्धिद्दारा  श्रीपरमेश्वरमीत्यय॑ पष्टीमहोत्सच॑ 
करिष्ये ।! 

शस प्रकार संकत्स करनेफे बाद पश्चाद्दादि कृत्य करे | 
पश्चात्‌ स्कन्‍्दः प्रयुग्न और जन्मदा पष्ठीदेवीका पोडशोपचार- 
पूर्वक पूजन करे | अनन्तर पदइत्तिकाका पूजन करे | पश्चात्‌ 
'कार्विकियकी .पूजा करके खद्नादि आयुर्धोकी पूजा करे | फिर 
स्कल्दादि- देवताओंकी पूजाके सादगुण्यार्थ और उनकी 
प्रसन्नताके . ल्थि ब्राक्मणोंकी यथाद्रक्ति सुरर्णादि दक्षिणा 
दे | पश्चात्‌ पश्टीदेवीकी पूजा करे | 

पष्टीदेवीफे पूजनार्थ ब्राल्कका पिता आचमत्त+ 
प्राणायामादि करके इस प्रकार संकस करे--- 

'अदच्य मम्म जातस्व पुत्रत्य- दीर्घायुरारोग्यतासिद्धये 
स्वोपद्रवशान्त्यर्थ च गोमयनिर्मितप्रतिमायां पष्टीदेब्या; 
पूजनमह्ट करिष्ये ।? 

अनन्तर पश्ठीदेवीकी गोंभयकी प्रतिमा बनाकर. उसमें 
पष्टीदेवीकी प्रतिष्ठा करे । पश्चात्‌-न्यास। ध्यान, आवाइनादि 
करके बालकके रक्षार्थ “पष्टीदेवि. नमस्तुम्यम?- इत्यादि 
पौराणिक मन्त्रोंद्वारा पश्ठौदेवीसे प्रार्थना करे । अनन्त्र 
माताक्रे पाससे ब्ालकक्ों छाकर उसका गोबर और जलादिसे 
अभिपिश्वन करके उसको प्रयक्षपूर्वक भूमिमें- बैठाकर उसका 
हायसे स्पन्न करके बालरक्षायक्तका पाठ करे | पश्चात्‌ हाथ 
जोड़कर बालकके रक्षार्थ देवप्रार्थना करे | पश्चात्‌ .बालकक्ो 
कट्ठुणादिसे विभूषित कर अपनी गोदमें लेकर सपन्नीक 
आचार्यकी .बल्लालझ्वारादिस पूजा करके उनको दक्षिणा दे 
और ब्राक्मणंति आशीर्वाद के और देवीका विसर्जनादि करे .] 

बालकके पट्ठी-मद्दोत्तव कर्मका उत्तराज्ञखरूप. राहुवेघन - 
कर्म,है | इसके करनेसे .सर्व अ्कारके ..उपद्रवोसे . वालकंकी- 


जा] 


श्श्द 


४ रास नाम बिंसु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मद मोदहा ॥ £ 
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रक्षा और आयुकी इंद्धि होती है। यह राहुवेघन कर्म 
कुछाचार अथवा देशाचारानुसार कहीं-कईीं होता हैः सर्वत्र 
नहीं होता है। 

कुछाचारानुसार शुभ मुहूर्तमें अधघेरात्रिके समय राहुवेधन 
करे | राहुवेधनाथं आचमन) प्राणायामादि करके इस प्रकार 
संकल्प को-- ; 

अद्यामुको5हू॑ ममास्य॒ पुत्र षष्टीमहोत्सवकर्मण 
उत्तराइस्वेन पुतस्प॒वालकस्थ॒ परिरक्षार्थ आयुवेद्धये 
सर्वोपद्रवशान्स्थर्थ च राहोचधनं करिप्ये, तदद्भत्वेन 
घनुवाणयो: पूजन करिप्ये ।? 

संकस्पके बाद द्रव्य, हल्दी, सुपारी; पीली सरसों ओर 
मद्डल-द्वव्योंकी एक मजबूत पोटली वल्नकी बनाकर उसमें 
रख दे | पश्चात्‌ घरको काइ्की घरनमें लोहेकी केंटिया 
गाड़कर उसमें पोटलीको बाँध दे और उसकी प्रतिष्ठा करे । 
पश्चात्‌ धनुष और बाणकी अतिश और उनकी पूजा करके 


बालकको गोदमें लेकर खस्तिवाचन-मन्त्रोंकी पढ़ता हुआ. 


हाथम धनुष लेकर वाणते मिला दे और घण्ठा तथा शहुको 
बजाता हुआ ऊपरकी ओर धरनमें बँघी हुई पोटलीका 
बाणसे छेदन कर दे | ( पोटलीका वाणसे वेधन करना ही 
(राहुवेध” कहलाता है) अनन्तर राष्ट्रवेधन-क्मकी साड्ता- 
सिद्धिके लिये ब्राह्मणोंकों दक्षिणा दे | पश्चात्‌ गोघृत, पीली 
सरसों, सेंघा नमक और नीमके पत्तोंसे सूतिकाएहमें धूप 
देना चाहिये । इसके वाद सुवासिनिोका पूजन कर उन्हें 
दक्षिणा दे, अनन्तर बालकका मद्यानीराजन कर उसको माताके 
हाथर्मे सोप दे । 

पष्ठीपूजन और राहुवेघन--ये दोनों कर्म बालकके लिये 
अल्यन्तं उपयोगी और महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों ऋृत्योंसे 
बाल्कके भाग्यका निर्माण, द्ीघोयुका निर्माण और संतत्तिके 
निर्माण आदि कार्य होते हैं । अतः जो लोग इस कर्मद्यके 
तत्व एवं महत्तको जानकर करते हूं; वे सबंदा ( जन्म 
जन्मान्तरमें मी ) भाग्यशाली, दीर्घायुवाले और संततियुक्त 
होते हैं और जो इस कर्मयकों नहीं करते, थे सर्वदा 
भाग्यहीन) अल्पायुवाले ओर संततिसे घृन्य रहते हैं । 

नामकरण-संस्कार 

वालकके जन्मसते दसवीं रात्रि व्यतीत हो जानेपर 
ग्यारदुर्वे दिन बाछकका पिता अपने पुत्रकां नामकरण करे--. 
“एकादशेहनि पिता नाम कु्यांत्‌ ।” यदि किसी कारण 
पामकराका |ियत्न समय बीत जाय तो अठारहवें दिन, उन्नीसर्ये 


दिनः सौ्ें दिन अथवा अयन ( यदि बालक दक्षिणायनमें 
पैदा हुआ हो तो उसके बीतनेपर और उत्तरायणमें पेदा 
हुआ हो तो उसके बीतनेपर ) के बीतनेपर बालकका 
नामकरण-संस्कार किया जा सकता है। अथवा अपने कुलाचार 
एवं देशाचारानुसार शुभ-मुहूरतमें बालकका नामकरण-पंस्कार 
कर लेना चाहिये | कुलाचारानुसार नामकरणका नियत समय 
दोनेपर भी भा: चैधृति; व्यतीपात5 ग्रहण, संक्रान्ति; 
अमावास्या और भश्ाद्धके दिन बालकका नामकरण करना 
निपिद्ध है; परंतु नियत समयमें नामकरण करनेमें गुर तथा 
झुक्रके अस्का एवं मलमासादिका निषेध नहीं है। 

महर्पि शह्ुका कइना है कि सूतकान्तमें नामकरण-संस्कार 
करना चाहिये । वह सूतक ब्राह्मणको दस दिनका; क्षन्ियको 
बारह दिनका पेश्यको पंद्रह दिनका और ब्ूद्रको एक मासका 
होता है| इस दृष्टिसे वर्णक्रमानुसार आह्मणका ग्यारहवें दिनः 
क्षत्रियका तेरदवें दिन, वैश्यका सोलहवें दिन और शूद्गका 
एकतीसवें दिन नामकरण करना चाहिये; किंतु भह्दर्षि 
प्रचेताका कथन है --- 

'सूतिका सं्रवणोनों दशाहेन विशुदुयतति। 

अर्थात्‌ समस्त वर्णोकी सूतिका-सम्बन्धी शुद्धि दसवें 
दिन हो जाती है। आजकह यही मत सर्वत्र अधिकरूपमें 
प्रचल्ति है | 

महर्षि पारस्करने नामकरण-संस्कार-प्रकरणमें ८दशम्या 
मुत्थाप्य त्राह्णान्‌ मोजयित्वा पिता नाम करोति |? ( पार० 
»० सू० १| १७ ) यह सूत्र छिखा है । उक्त सुन्न्म 
“पिता? शब्द देनेसे स्पष्ट सिद्ध देता है कि नामकरणके 
अतिरिक्त अन्य संस्कारोंकी भी खब्बं पिता ही करे | यदि 
किसी कारणवश् पिता संस्कार-विशेपमें उपस्ित न होतो 
बालकके पितामह पितृव्यादि मो वालकका नामकरणादि 
संस्कार कर सकते हं। नामकरण-संस्कारसे आयु, तेजकी 
अभिद्वद्ध तथा व्यवहारकी सिद्धि हंती है. * | 

आयुर्वेचो5मिदृद्धिक् सिद्धिब्येवहतेसथा । 

नासकमंफर्ल ल्वेतत्‌ समुद्दि्ट मनीषिसिः ॥ 

: ( स्त॒तिसंग्रद ) 

नामकरण-सल्काराथें वबरालकके जन्मके ग्यारहवें दिन 
प्रातःकाल बालकके सहित सूतिकाको ज्ञान कराकर बालकका 
पिता_ सपुन्नीक गुमासनपर बैठकर .पुंसवन-संस्कारकी तरह 
खस्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करे-- 


# बालकोंके संस्कार और उनका वैशानिक रहस्य # 


धअद्य समास्य बालकस्यायु्द्धिब्यवहारसिद्धिबीज- 
गर्मसमुझ्ुबैनो निबदंणद्वारा  श्रीपरमेश्वरभीत्यथ॑ नामकरण- 
संस्कार करिष्ये ।! 

इस - प्रकार संकल्प करके. निर्विन्नतासिदयर्य 
गणेशाम्विकाका पूजन करके -पश्चाज्ञादि करे । पश्चात्‌ 
नामकरण-संस्कारके अधिकारसिद्धथ््थ तीन ब्राह्मणेकी' मोजन 
करानेका संक्रव्प करके शिष्टाचारप्राप्त सर्वप्रथम कुलदेवताका 
पूजन करे |.अनन्तर मास-नाम) नक्षत्र-नाम और व्यवहार 
नामका क्रमसे घोडशोपचारपूर्वक पूजन करे । तदनन्तर 
अपनी पक्कीकी गोदमें लिये हुए. वालकके दाहिने कानमें 
बालकका पिता अपना मुख करके पअमुकशर्मा5सि द्वीर्घायुमव? 
( क्षत्रिय हो तो वर्मा) बेश्य हो तो गुप्त और थझूद्ग हो तो 
दास कहे ) इस प्रकार कहे। अनन्तर पुनः हे कुमार ! 
स्वममुककुलदेवताया भक्तोडसि? इत्यादि .चार्रो प्रकारके 
नामवाले वाक्योंकों कहे | पश्चात्‌ ब्राह्मणगण ५डें? मनो जूति? 
( शु० य० ) इस मन्त्रका उच्चारण करके कहें कि “वालकका 
: भाम सुप्रतिष्ठित हो ।? अनन्तर बालकका पिता अपने पुत्रसे 
उपस्थित . ब्राह्रणॉकों अमिवादन करावे | पश्चात्‌ ब्राह्मणगण 
८४०» वेदोडसि? (झु० य० ) इस मन्त्रको पढ़कर वालककों 
शुमाशीर्वाद दें। तदनन्तर नामकर्ता ( बालकका पिता ) 
देवता और त्राक्मणोंको प्रणाम करके दस अथवा 
खशक्तथनुसार ब्राक्मणोंकी मोजन करा-कराकर उन्हें यथोचित 
दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद के और आवाहित 
देवताओंका विसजन कर दे | 

यदि कन्याक्रा तथा झद्कका नामकरण हो तो उसका 
नामकरण उपयुक्त विधिसे ही करना चाहिये, किंतु वेदमन्त्रके 
स्थानमैं नाममन्त्रसे अथवा पोराणिक मन्‍्त्रोंके द्वारा करना 
चाहिये | 
: नामकरण-संस्कारकी भी कम उपयोगिता नहीं है | 
संस्कृतकी एक प्रसिद्ध छोकोक्ति है--वयूथा नाम तथा 
गुणः !? मनुष्यका जैसा नाम होता है. उसमें गुण भी वेसे ही 
होते हैं; यह लोकोक्ति प्रायः सत्य पायी जाती है। यद्यपि इसका 

अपवाद भी मिलता है; किंतु अपवादसे उत्सगंका खण्डन तो 
नहीं हो सकता । आँखका अन्धा नाम” नयनसुख!ः आदि 
नाम अपवादकोटिके हैं। वालकोंका नाम लेकर पुकारनेसे 
उनके मनपर उस नामका असर पढ़ता है और प्राय: जसीके 
अनुरूप उनके चलनेका प्रुयास मी होने छगता है.) इसडिये. 
यदि नाममें उदात्त भावना होती है तो बालकों यश एवं 


. शश्७ 


माग्यका अवश्य ही उदय सम्भव है। इसी अन्तरित तत्त्वको 
बृहस्पतिजीने निम्नलिखित शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 
नामाखिलस व्यवद्दारहेतु खक 
ः झ्ुभावहं कर्सस. भ्यहेतुः। 
नाम्नेव कीर्ति -छमते सलुष्य 
सतः अशस्तं खलछ नामकम ॥ 
अजामिल उचद्चकोटिका पापी था; फिर भी वह अपनी 
मृत्युके समय अपने “नारायण? नामके पुत्रके उच्चारणके 
प्रमावसे सद्गतिको प्राप्त हो गया | 


निष्क्रमण-संस्कार 
निष्क्रमण-शब्दका अर्थ है--जन्म होनेके बाद बालकको 
सर्वप्रथम घरसे बाहर निकालना--- है 
धअथ निष्फमण्ण नाम गृद्ामधथसनिर्गसः ॥? 
( बृहस्पतिः ) 
बालकुके निष्क्मणके छिये महर्षि पारस्करने चठुर्य मास 
कहा है | शौनकाचार्यने चठु्थ और षष्ठ मास कहा है--* 
नमासे चतुर्थे पष्ठे वा शिशोर्निष्क्रमणं ग्रद्मात्‌।? - 
अं बारहयें दिन निष्कमणके लिये आदेश 
किया है-- 
धादशेल्हनि राजेन्द्र शिशोनिष्कम् ग्रहात्‌।? 
मुहृतंसंग्रहमें “अन्नपाशन-संस्कारःके समयमें निष्क्मण 
करनेके लिये लिखा है-- 
. धअश्नम्राशनकाले वा कुर्याप्िप्कमणक्रियास्‌ ।? 
उपयुक्त अनेक आचायोकि मतोंमें महर्षि पारस्कराचार्यका 
मत ही विशेष मान्य है | यदि बाठककों घरसे बाहर ले 
जानेकी विशेष आवश्यकता प्रतीत हो तो मविष्यधुराणके 
“धादशेड्हनि राजेन्द्र शिशोनिष्कम्णं ग्रहमत्‌? इस वचनके 
अनुसार बारहवें दिन भी बालककों घरसे वाहर के जाया जा 
सकता है। आजकछ अधिक लोग अपने व्यवह्ार-सोकर्यार्थ 
नामकरण-संस्कारके साथ निष्क्रमण-संस्कारको भी कर 
छेते हैं । पे 
निष्कमण-संस्कारका महत्त्व यों छिखा है-- 
सूर्यावजोकनादायु रमिव्ृद्धिमंवेद्‌ घुवा | 
निष्करमादायुःओ्रीद्ृद्धिरप्युदिषश्... मनीषिभिः ॥ 
८निष्क्मणमें बालंककों संयेदेवे भगवानका समन्त्रक 
दशशन .करानेसे...निश्चित: ही उसकी - आयुकी इंद्धि-होती है 
कर इलाज आयु-तथा- छक््मीकी इद्धि-विद्वानोंने 

















११६ $ गई बदौर गरीब नेवाजू । सरक़ सब॒छ साहिब रघुराजू ॥ # | 
' महर्षि वहल्म॒तूजीने भी कह है-- पौँचबं मासमें किया जाता है-- 
अक्ृतायाँ कृतायों स्यादायुःक्षीनाशन दिक्षोः । पपन्चमे च तथा मास्ति भूमी तमुपवेशयेत्‌ ! 
छृते सम्पदिवृद्धि! सआयादायुवे्ध्धनमेव च॥। ( विष्णुपमोत्तर ) 


निष्कमण-संस्कारार्थ .बालकक़ा पिता बालक और पत्नीके 
सहित ल्ानादिसे निन्नत्त होकर पवित्र वद्धर धारणकर 
शुमासनंपर बैठे! पश्चात्‌ आचंमन। प्राणायामादि करके 
देश-काछादिका रूरंण केरेता हुओ इस प्रकोर संकल्प कैरै-- 

'ससास्य शिक्षोरायुरारोग्यत्तासिछिद्वारा श्रीपरमेखर- 
मोष्य् गुहा्रिष्कान करे). 

पश्चात्‌ विन्नविताशार्य गणेशाम्रिकाका पूजन करके 
पश्चाज्ञादि कर्म करे | अनन्तुर बाढकफो सुन्दर नूतन वतन 
और आभूषण पहनाकर ब्रालकका पिता बालककी, माताकी 
गोदसे .बालकक़ों लेकर झुभे-मुहूर्तमें बाउक्को घरसे बाहर 
निकाड करके, ८० तृचहुदेब॒दितम! ( झु० य ३६ | २४) 
इस मन्नका उच्चारण करता, हुआ भगवान, चूर्यनारायणका 
दर्शन करा दें । पश्चात्‌ खानीय मुख्य देवसन्दिरमें बालकों 
ले जाकर देवदरांन करा दे और ,साह्न अगाम करा दे। 
फिर घंरमें वापस आकर सुवासिनी लौमाग्यवती लियोन 
द्वारा आति कराकर दस या ख़शक्तथनुवार, ब्रह्मणोंको 
भोजन और _ दक्षिणा, दे तथा उनसे आशीर्वाद ले । 
अनेन्तर आवाहित देबंताओंका विसर्जन करे और उसी 
दिन रानिमें शुभ, समयमें चन्द्राईयोदिगीशानाम! इत्यादि 


दो पौशुणिक मनन्‍्नोौकी कहकर बराउुकको चन्द्रदेवका दर्शन 


शिज्षु जब आगनी माताकी कुक्षिमें रहता है, तब उसकी 
इुनिव्ना सिम्॒टी-सी अत्यन्त छोटी होती है। जन्म छेनेके 
बाद परिवार और घरकी ओर , उसकी दृष्टि जाती है और 
इस, तरह उसकी उस इुनियाका कुछ विस्तार, होने छग 
जाता है । निःकमण-संस्कार इस विस्तृतिहययको जारी रखता 
है। वह दिशुके हृदयपर ईश्वरकी विश्व-विभूतिकी 
विशालताको अज्लित क्र देता है और इस तरह उसमें 
ईंश्वरोन्सुखताका वह सद्भाव, जो मानव-जीवनका चरम लक्ष्य 
है; पैठने लग जाता है | सा 


भूम्युपवेशन संस्कार... 
भूस्युपवेशञन संस्कारका अर्थ है--बालककों सर्वप्रथम 
भूमिपर बेठानों । भूग्युपवेशन-संर्कार बालकके जन्म छेनेके 


यह भूम्युपवेशन-संस्कार शुभ-मुहुर्तमं/ जब कि समस्त 
अह शुभ हों; विशेषतः मद्ठछ ग्रह बालककों शुभ हो एवं 
धुत, मदु) लघु नक्षत्रादि शुम द्ों; उस दिन करना चाहिये। 


भूम्युपवेशन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके लिये यथासमय 
श॒म मुहूर्तमें प्रातःकाल वालकके सद्दित पति-पत्नी खानादिसे 
निहतत होकर शुमासनपर बेठे | पश्चात्‌ निर्विमतातिद्वयर्थ 
गणेशाम्बिकाका पूजन करके. खस्तिगाचनादि करे.। पश्चात्‌ 
बराह) कूर्म तथा, अनन्त भगवानका एवं प्रथ्बीदेवताका 
पूजन करे | अनन्तर गोबरसे लीपी हुई पत्चित्र भूमिपर रंगसे, 
मण्डल बनाकर उसपर दस सेर गेहूँक़ी देरी रखकर उसपर 
बालकको मन्नूल-गीत, एवं वाद्रके थेपफे साथ बैठाबे, और 
बालककी हायसे पकड़े हुए 'रक्षेनम! शत्यादि पौसृणिक 
मन्तचतुष्टयके द्वारा बालकके कच्याणार्थ भूमि-मात[से, प्रार्थना 
करे) पश्चात्‌ सोमाग्यवत्ती ल्लियोके द्वारा आतिक कराकर 
ब्राह्मणोंकी भोजन; दक्षिणादि देकर उनसे भा्दीर्वाद, प्रदण 
करे, और दस सेर गेहूँकी देरीको अपने गुरु या पुरोह्ितको 
दे दे । अनन्तर आवादित देवताओंका विसर्जन, कर, दे | 


वालकके लिये भूम्युपवेशन-संस्कार अत्यन्त मदत्त्वका 
है। इसको करनेसे बाल्क्क्ी जीवन-पर्यन्त सर्वदा सर्द- 
प्रकारसे पृथ्वी-माता रक्षा करती हैं और मरनेके बाद भी वह 
मनुष्यकी अपनी गोदमें धारण करती हैं। शा्त्ोंगें मनुप्यक्ा 
धथ्वी-मात्राकी, गोदमें मरनेका विशेष महत्व लिखा है। 
इसीलिये, मनुप्यको वह चाहे राजा, महाराजा: चकवर्ती 
पम्नाद्‌ ही क्यों न हों, उसे भी मरते समय सुवर्णादिके 
बहुमूल्य पलंग आदिका मोह त्यागकर प्रृथ्वी मात्ताकी द्टी 
शरण लेनी प्रइती है; क्योंकि पृथ्वीपर मरनेसे मनुप्यकी 
रद्ठति होती है और प्रथ्वीके अतिरिक्त पलंग आदिम मरनेसे 
अशद्वति होती है। दुर्भाग्यवश जो छोग उक्त संस्कारके, 
तत्ततकों न्‌ समझकर इसको नहीं करते, वे पृथ्वी माताके कोप- 
भाजन बनते हैं और, जीवनपर्थन्त प्रथ्वीपर रेंगनेब्राले, सर्प 
आदि एवं सिंह आदि हिंसक जीब-जन्तुओंसे भयभीत रहते 


$# बालेकॉंके सस्कार और उनका पैशानिक रहस्य # 








अन्नप्राशनं-संस्कार 
बालकके जन्मसे छठे मातमें अन्नप्राश्यन-संस्कार 
फरनेके लिये महर्षि पारस्करकी आज्ञा है-- 
धिष्ठे मासेइस्नमादइानस! (पार० शृ० खू० १ । १९। १ ) 
बाल्किके लिये भी अन्नप्राद्यकका यद्दी समय 
फट्ठा गया है | 
दूसरे आचार्यका कहना दे कि वालकका अंन्नप्राशन 
छठे और वारदवें मासमें तथा बाल्काका पाँचवें, सातवें; 
नवें; ग्यारदर्वें अयंवा संवत्सर पूर्ण द्वोनेपर करना चाहिये; 
किंतु सम्प्रति मदरर्पि पारस्कराचार्यका मत अधिक प्रचलित 
और मान्य दे । यदि बालक या बाल्काका किसी कारण 
छठे मासमें अन्नप्राशन न हो -सके तों; दूसरे आचार्यके 
निर्धारित समयकी शरण ली जा सकती है । 
अंन्नप्राशन-संस्कारंका महत्व लिखा है कि-- 
अन्नप्राशनान्मांतृगर्मंमलाशादपि झुदृध्यति ।! 
( समृतिसंग्रह ) 
“अन्नप्राश्चतन-संस्कारते गर्भम. मलिनता- 
जे। दोप है वह निराक्त द्वोता हैं ।? 
अन्नम्राद्यन-संस्कारर्थ झुभ मुहूर्तमें ब्राककक्रे पिता और 
माता स्ानादिसे निबृत्त होकर बाल्ककों मांता गोदमें लेकर 
शुमासनपर बैठे | पश्चात्‌ आचमनः प्राणायामादि करके 
संस्तिवाचनपूर्वक प्रधान संकल्प करें-- 


._'ममास्थ शिशोर्माठ्गर्मंमलप्राशनशुद्ध यर्यमसाथमद्ष- 
वर्चसतेनइन्द्रियायुव॑छलछक्षणसिद्धिनी जगर्मसमुद्धवैनो निय दंण- 
द्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्थमज्नम्राशनायय कर्म करिष्ये ।! 


, संकल्प करनेके बाद निर्विन्नतासिद्धथर्थ गणेश्याम्बिकाका 
पूजन करके पश्चाज्ष फेरे । अनन्तर पत्नभूसंस्कारपूर्वक 
अभिर्वापन करे | ब्रद्माका बरण करें | कुशकण्डिका करे | 
पश्चात्‌ आपाराबाज्यमागादिकी आहुति देकर संखब- 
प्राथनादि करे | तदनन्तर मधु-धुतके सह्दित भोजनयोग्य 
समस्त रोका और अन्नोकीः मुतर्ण अथवा रजतादिको किसी 
विशिष्ट पात्रम रखकर माताकी गोदमें बंठे हुए. बालकको 
देवताके आगे करके मन्त्रदित असत्रा (एन्‍्तः ( पार० गू० 
सू० ३१॥ १९ ६ ) इस सन्त्रसे समन्न्क अन्नकां प्राश्वन 
कराये । किसी दूसेर आचार्यफरा मत है कि समन्भकः 
अन्नप्राशन करानेके बाद पाँच बार मौनपूर्यक प्राशन कराना 


११९ 





चाहिये | कन्याके अन्नप्राझनमें अमन्त्रेक ही प्राशन कराना 
चाहिये | अन्नप्राशनके अनन्तर बालकंका तीन यारे मुख 
धोना चाहिये । 


अन्न-प्राशनके बाद बालकके आगे पुस्तक, झत््र) बस्तर) 


अन्न तथा शिल्पकी वस्तुएँ रख दे | दन बरतुओंमें बालक 


अपनी स्वेच्छासे जिस बस्तुकों प्रदुण करे। उसीसे उसकी 
जीविका चलेगी, यह सम्र्न लेना चादिये। अनन्तर पिता 
आवाद्ित देवताओंका विमज्ञन कर ब्राह्मणोंकोी यथोचित 
दक्षिणा देकर उन्हें मोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे | 


दाँत निकलनेके बाद उसकी उपयोगिता और बचावके 
साथ-साथ उदर-विकारसे रक्षाके लिये अन्नमाद्यन-संस्कारकी 


“कम उपयोगिता नहीं दै | पदाँतका काम आँतकी मत करने 


दो! वाले स्वास्थ्य-सूत्रकी शिक्षा यहीसे प्रयोगात्मकरूपसे 
प्रारम्म होती है | 


अन्नप्राइनमें बरालकॉकों धपरमान्न तु परायसम! के 
अनुसार पायसादि उत्तम दृविष्य-पदार्थ खिलानेकी प्रथा है । 
इस प्रयाका अमिप्राय यद्दी है कि बालककों मन्त्रेसि संस्कृत कर 
जैसा अन्न दिया जायगा; ठीक बसी दी उसकी बुद्धि द्वोगी 
और जीवन-पर्यन्त वह बालक अन्नादिसे परिपूर्ण रहेगा | 


चूडाकरण-संस्कार 
.बालकके जन्म ट्ोनेके बाद पहले अथवा तीसरे वर्षमे 
चूडाकरण-संस्कार करे! यद्द मद्र्पि पारस्करक्ा मत दे । 
महर्पि आइवलायन; बृहस्पति एवं नारद आदिका मत दे 
कि बालकेका चूडाकरण तीसरे) पाँचवें। सातवें। दसवें और 


ग्यारहयें वर्षमें भी दवा सकता है। किंतु सभी आनायनि 
प्रथम वर्षकों उत्तम, तृतीय, प्चम ओर सप्तम बपको 


मध्यम तथा दद्मम एवं एकादशकोा अधम कटा है | मदर्य 


याश्वल्क्यका कहना है कि लिसके यहाँ जसी कुलतथा दो 
तदनुधार चूडाकरण करें--ध्यूढा कार्या यथाकुलम ॥? 
कुलाचारके अनुसार कदीकयी पॉचये बषमे अगया 
यशोपवीत-संस्कारके साथ भी चचुटाकरण करनेकी प्रथा है। 
बालककी माता यदि गर्भवती दे तो उसका पंच वर्क पूर्य 
चूटाफरण न करे फिंतु पाचत्र बपके। माताझे गधिगी देनिपर 
भी; चूदाकरणको करनेमे कोई दोप नहीं ५ ।, उपनयनक 
खाय यदि चूहाकरण किया जाय तो भी माना गंवियी 
इंनेका दाप नहीं होता दै-- 


5: कल बज ित सं लत कल # रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय वार हिए की ॥ # 


कामना मा 


... सूनोमीतरि गर्मिण्यां चूडाकर्म न कारयेव्‌। 
पन्चाव्दात्‌ आगयोध्बे तु गर्सिण्यासपि कारयेव्‌ ॥ 
सहोपनीत्वा कुर्यालेत्तदा दोधो न॑ विद्यते ॥ 

( नारद; ) 
चूडाकरणके समय वालककी माता यदि रजखला द्दो 
जाय तो उसके शुद्ध होनेपर दी बालकका चूडाकरण 
करना चाहिये-- 
विवाइग्॒तचूडासु माता यदि रजस्वरा । 
ठरस्याः छुछेः पर॑ कार्य माइलल्‍य॑ मशुरबवीत्‌ ॥ 
( बृद्धगार्ग्य: ) 


चूडाकरण प्रारम्भ होनेके वाद यदि सूतक छग जाय 
तो ध्कृष्माण्डी! ऋचाओंसि घृतका हवन करके एक प्रत्यक्ष 
गोदान अथवा उसका निष्कय देकर चूडाकरण-संस्कार करे | 


एक मातासे उत्पन्न दो सहोदर भाइयोंका एक़ संवृत्सर 
अर्थात्‌ एक वर्षके भीतर चूडाकरण-संस्कार नहीं 
करना चाहिये । 

कन्याके चूडाकरणमें वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करके 
स्मार्त अयवा नाम-मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये; किंतु 
हवनमें वेदमन्त्रोंका उचारण अत्यावश्यक है ), 


चूडाकरण-संस्कारमें बहुत लोग वाल्कोंके केश कंदानेके 
साथ ही उनकी शिखा भी कटा देते हैं, यह उनकी भूल 
है। चूडाकरण-संस्कारमें शिखाघारण होती हैः न कि 
शिखाका कत्तन । 
.. चूडाकरणमें शिखा रखनी चाहिये या नहीं; इस विषय- 
का सप्रमाण विस्तृत निर्णय जाननेंके लिये हमारी लिखित 
पारस्कर-यह्वायूत्रकी विद्त्ति नामकी टीका (घू० ७८; काण्ड २) 
में “वोल्ोपनयनयोंः शिखाख्थापनविचारंःः शीर्मक छेख 
पढ़ना चाहिये | ह हे 





चूडाकरणका- महत्व छिखा है कि चूडाकरणसे बल) 
आयु ओर तेजकी इद्धि होती है--.. “"- 

-बलायुव॑रचोदद्धित् चूडाकर्मफर्क स्टूतस्‌ !! 

* . ( स्वृतिसंगह ) 

चूडाकर्म-संस्काराथं वाल्कके सहित पिता और माता 

दोनों ख्ानादिसे निरृत्त देकर पवित्र आसनपर पूर्वामिमुख 

होकर वैठें । अनन्तरखस्तिवाचनादि करके प्रधान संक्त्प करें-- 





कल ीकं-नपंनमयनतीयनमी नमी पनीर तनमन पबन १७७. 








धमाल कुमारस्स बीजगर्भसमुद्धवकव्मपनिराकरणेन 
बलायुवेर्चों5निवृद्धिब्यवह्ारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरपीत्यय 
चूडाकर्म संस्कार करिप्ये ।! 

पश्चात्‌ निर्विन्नतासिदबर्थ गणेशाम्बिकाका पूजन करके 
पञ्ाज्ञ करे । अनन्तर पश्भूसंस्कारपृ्षक्क अभिख्यापनः 
कुशकण्डिकादि करके आवाराबाज्यमागादिकी आइुति दे | 
तदनन्तर पूर्वाभिमुख बैंठे हुए वाठकके तिरके दक्षिण) 
पश्चिम और उत्तरमें तीनों ओर बालेकि तीन जूड़ा वध 
दे और उनमेंसे सर्वप्रथम दाहनी ओरके जड़ाको “32 
सवित्ना प्रसूतः ( पार० ण॒० यू० ३२। ६ 35 ) इस 
मन्त्रकों पढ़कर घृत और जडमसे वालकके बालक मिगी 
दे । पश्चात्‌ खेत गहकी ( सेट )के कॉटेसे बालोंकी अछग- 
अलग करके उनके तीन भाग करे | 


पश्चात्‌ क्रमदाः उनके एक-एक भागमें तीन-तीन 
कुशाओंको लेकर उन कुशाओंकि अग्रमागको दादिने केश्ेफे 
पूर्वोक्त तीनों भागोमिंसे पहछे भागके मूलमें १४० ओपधे 
आयखस! ( झु० य० ५) ४२) इस मन्त्रकी पद़कर 
छगा दे | अनन्तर “3 शिवों मामा ( थु० 
य० ३ । ६३) इस मन्त्रको पद्कर छोहेका छुरा दाथमें के 
और ५४ निवर्तयाम्यायुपे! (दयु० य० हे ।६३ ) इस मन्त्रको 
कहकर वालकके बालछोमे छुरेका स्पर्श करा दे। पश्चात्‌ 
४४० येनावपत्सविताः ( पार० छ० सू० २) १। ११) 
इस मन्त्रकों पढ़कर वाल्कके क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और 
,उत्तरके भागके केशोंकों काटे और कटे हुए. केशोकों बैल्के 
गोबरके ऊपर उत्तरकी ओर रख दे | अनन्तर बालकके 
समज्त सिरको जलसे. मिगोकर 3० यत्छुरेण! (पार० श० 
सू० २।१ | १८ ) इस मस्त्रसे छूरेको समस्त छिरपर 
घुमावे | छूराको एक बार समन्त्रक घुमवे और दो बार 
मौनपूर्वक शुमावे | फिर “४० अक्षिप्वुन्‌ परिवपः ( पार० 
ग्र० सू० २ | १। २० ) इस मन्नको कहकर छुरा नापितकों 
दे। नापित ( नाई ) वाल्कके कुल-परमपरानुसार शिखा रखकर 
वालकके समस्त सिरका मुप्डन कर दे | कटे हुए समस्त केशों- 
को गोमय-पिण्डमें रखकर उस पिण्डकों बख्लसे ढककर गोशाला- 
में अथवा सत्य जलवाले तालाबमें गाइ दे | पश्चात्‌ उपस्ित 
ब्राह्मणोंकी गोदानः द्रव्य-दक्षिणा आदि देकर आवाहित 
देवताओंका विसर्जन करे | अनन्तर दस अथवा खशक्तथनुसार 
म्राह्मणोंकी मोजन कराकर खय्य भी भोजन करे | 


# बालकोके संस्कार और उनका वैज्ञानिक रहस्य # 


१२१ 








चूडाकरण-संस्कार हिंदू-वालकोंके लिये अनिवार्य है। 
सूत्र ( वश्ञोपवीत ) के विना चूद्रोंका सव काम चल जाता है; 
किंतु शिखाके ब्रिना उनका कार्य मी विकलछाज्ञ माना जाता 
है। सच तो यह है कि शिखाके बिना दिंदुत्वकी ही पहचान 
नहीं 'हो सकती | कुछ वेशानिकोंका कहना है कि शिखा 
रखनेका स्थान वहुत नाजुक होता है; अतः उसे छुरों (दज्ों) 
के आघातसे सर्वदा बचाना ही चाहिये | यह काम चूडाकरण- 
से अनायास ही निष्पन्न हो जाता है। योगियोंकों मी ब्रह्म- 
साक्षात्कार्के समय इसी शिखास्थछीय रन्प्रेंसि आती हुई 
ज्योतियोंका अनुभव होता है । 


कर्णवेध-संस्कार 


वाल्कके जन्म होनेंके वाद तीसरे अथवा पॉँचर्वे वर्षमें 
कर्णवेध करनेकी आज्ञा है। कर्णवेघका महत््व लिखा है कि--- 
“'कर्णवेध॑ प्रशंसन्ति. पुष्टयायुःश्रीविवृद्धये का 
अर्थात्‌ ८दीर्घायु और श्रीकी इद्धिके लिये कर्णवेघ- 
संस्कारकी शाज््ोंमें विशेष प्रशंसा की गयी है |? 
कर्णवेध-संस्कारकों छुसम्पन्न करनेके लिये वालकका पिता 
अपनी पत्नी और पुत्रके सहित शुभ मुहूतं॑में ज्लानादिसे निद्ृत्त 
होकर प्रातःकार पुंसवनकी तरह खस्तिवाचनादिसे निदृत्त 
होकर इस प्रकार संकल्प करे--- 


' ममास्य बालकस्य बीजगर्भसमुद्धवैनोनिवहंणपुष्टयायुः- 
श्रीवृद्धिद्वारा शरीपरमेश्वरम्रीतये कर्णवेधसंस्कारं करिष्ये ।? 
पश्चात्‌ निर्विन्नतासिद्धधर्य गणेशाम्बिकाका पूजन करके 
पश्चाहज्ञ करे | अनन्तर सरखती, ब्रक्षा) विष्णु; शिव, नवग्रह: 
लोकपाल और कुलदेवता एवं ब्राह्मणोंका पूजन करे | पश्चात्‌ 
वालककों वज्ाभूषणोंसे सुशोमित कर उसको शुमासनपर 
पूर्वांभिमुख वेठा दे | तदनन्तर वालकके हाथमें' मोजनार्थ 
कुछ मिष्ठात्र देकर ४3“ भद्रं कर्णमिः (झु० य० २५। २१) 
इस मन्त्रकों पढ़कर बालकके दाहिने कानका और ५3“ 
वक्ष्यन्ती वेदागनी गन्ति? (छझु० य० २९| ४०) इस 
मन्त्रकों पढ़कर उसके बारयें कानका अभिमन्त्रण करे । पश्चात्‌ 
सूतके डोरेसहित सुवर्ण और रजतकी बनवायी हुईं सईसे 


किसी सुलक्षणा सधवा ज्लीके द्वारा बालकके कानमें# छिद्र करा 
# कर्णवेष-संस्कारमें वाऊकके प्रथम दाहिने कानमें छेद करके 


फिर वायें कानमें छिद्र करना चाहिये और कन्याके प्रथम वायें 
कानमें छिद्र करके फिर दाहिने कानमें छिद्र करना चाहिये । कन्या- 


बा० अं० १६--- 


दे । अनन्तर ब्राह्मणोंकी मोजन और दक्षिणा देकर आवाहित 
देवताओंका विसर्जन करे । 

कर्णवेध-संस्कारका लोकिक लाभ यह है कि इससे ०हार्निया? 
( अन्त्रवृद्धि ) रोगकी जड़ ही कट जाती है | ह्वार्निया बहुत 
बुरा रोग है। एक वर्षके मीतर खानेकी दवासे कमी-कमी 
यह रोग निर्मूल भी हो जाता है | इसके वाद तो यह शल्य 
क्रियासे ही साध्य होता है ओर इसका ऑपरेशन खतरेंसे खाली 
नहीं है | महान्‌ सर्जन सुश्रुतने लिखा है कि कर्णवेघ-संस्कार: 
से अन्त्र॒इद्धिं रोगका निवारण हो जाता है । 

शझ्लोपरि च कणोन्‍्ते त्यकत्वा यत्ञेन सेवनीयम | 

व्यत्यासाद्या शिरां विध्येदन्त्रतद्धिनिवृत्तये ॥ 

( चिकित्सासान, १९ | २१ ) 

जिस तरह अण्डबृद्धिमें पेरके अँगूठेकी नर्सोंको बाँध 
देनेसे छाम होता है; उसी तरह कर्णवेधसे अन्त्रवृद्धिका 
निवारण शक्य है । 

कर्णवेध-संस्कारके यथासमय करनेसे वालकोंको नपुंसकत्व 
ओर वालिकाओंका वन्ध्यात्व दोष नहीं होता । इसी प्रकार 
उन्माद; मूगी और मानसिक रोगोंकी उत्पत्ति भी नहीं होती | 


दिजाति वालकॉंक्रा उपनयन-संस्कार - 

“उपनयन? शब्द उपपूर्बंक धनी? घाठुसे “ल्यु? प्रत्यय 
करनेपर निप्पन्न होता है । उप--अर्थात्‌ आचार्यके समीप; 
नयन--अर्थात्‌ वालककों विद्यार्थ ले जानेकी “उपनयन? 
कहते हैं | अतएुव वालकके पिता आदि अपने पुत्रादिकोंको 
विद्याध्ययनाथ॑ आचाययके पास छे जायें, यही उपनयन- 
शब्दका अर्थ है । यद्यपि शब्दतः उपनयन-शब्दका यही 
अर्थ है तथापि उपनयनके पूर्व ओर उत्तरमें कुछ आवश्यक 
कर्म-विशेष होनेके कारण शास्त्रकारोंने उपनयनार्थ विशेषरूपसे 
अनेकों पदार्थोका उल्लेख किया है। उपनयनमें जित 
पदार्थोकी कहा गया है) उन समी पदार्थोंके सहित किये जाने- 
वाले कर्म-वेशेषकों “्उपनयन? कहते हैं । 

उपनयनका अधिकार केवलछ# इ्िजाति ( ब्राह्मण+ 
क्षत्रिय; वैश्य ) को है | 


के कानमें छिद्र करते समय मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिये । वालक- 


के कानमें यर्यकी किरणके प्रवेशके योग्य और कन्याके कानमें 
आभूषण पहननेके योग्य छिद्र कराना चाहिये । 
# मातुरभे विजनने द्वितीयं मौशिवन्धनात्‌ । 
ब्रह्मणक्षत्रियविशस्तसादेते . द्विजाः. स्मृताः ॥ 


१२२ 


# राम कीन्द चाददि लोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई ॥ * 








ब्राह्मण) छन्रिय और वैश्यके लिये क्रमते आठ; न्यारह और 
बारह दर्ई उपनयनक्रा मुख्यक्ाल कहा गया है ( पार० र० 


२॥ १-३ ) और सोलह बाईत तथा चोबी5 


छू०२] 


चरनावधि कहा गया है (पार० र० चू० २। ५। ३६-३८ )। 
यदि किसके यहाँ कुलाचासानुकूल उपर्युक्त उपनयनकालकी 
ठीगाके अंदर दसवें; ग्यारवें: बारहवें- 
तेरवें: चोदहवं ओर पंढ्रहवें दर्षम उरनवन करनेकी प्रथा 


डे 
नष) 


हो वो वह उपनयन-संस्कर कर सकता है--प्ययामज्ञर 
वा सर्वेचाना (पार० छऋ० सू० २। १।४) | अयांत 
दिजातियोंकी शाह्नविषहित उपनयनकालके भीतर जब चाहें 


री 


व उपनयद कर लेना चाहिये | प 
उपवयनके चुख्य और गौणकालके अतिक्रमण होनेंसे० 
ध्युनादिष्ठ धायश्वितः करके उपनयन-संस्कार होता है। 
गौणगक्ञोेडातिक्रम होनेपर लआत्य्ञोनः प्रायश्चिच्त करके 
उपनवन संस्कार करना लिखा है। पतितसावित्रीककों जात्यः 
कहते हैं। ज्राव्यकर्तक यजकों ध्वात्यत्ोम!ः कहते हैं। यह 
ब्रावृस्तोम लेकिक अभिमे होता है ( ज्ञत्यावन श० सू० 
१११॥ १४ ) | बालयक्तोम दरुकी दिधि कात्यायन औतदुत् 
(२२। ४ ) नें देलनी चाहिये । 
संत्कारोंनी घोडश संस्कार मुख्य माने जाते हैं; किंतु 
इनमें भी ८उपनयन! की ही समल घर्मशाक्कारोंने प्रधानता 
और रहता खीकर की है। उपनयन-संस्कारके ही आाभयसे 
ऑद-लार्च समी कर्म प्रदत्त होते हैं । अतः उपनयन- 
संत्कस्की वयाविदधि करनेसे ही मनुष्य ब्राह्मण: छत्रिय और 
देश्य जतिकी शच्दव्यवहर-भेणीरं आता है: पश्चात्‌ वह 
खजातिबविहित कम करनेका वासत्रिक अधिकार्स बन पाता 
है। अन्यथा मनुष्य पतित होकर इहलोक और परलोकके 
हि अर सन कह ले कलम अपर की ले लक धयफ स्‍ कद पक कह 
जान, क्मरिंद कौर वैस्दल्य प्रप८ जन्न माउुगपंते फौर 


द्वितीय उन्‍तर उर्नयन-ंस्‍्जारके द्वारा होता है, अत: थे द्विंज 
डे. ५ 
छदलते हैं |! 
$ देदिये---दनारी लिखितपारस्कतइदज्ञ (२। ५ (४5) 
फो *्वेइृत्ति' दीककी विप्यगोर्मे प्वदादिष्ट ऋषधत्तमदोगविधि ।* 
म आपानएंस्मन्तवदनामाचचौजका 
£ वा उद्धछचरा जद दा भानइचो लका: $। 
ऑद्धोबतन्ते हक पर 
हि मम पर 7] गोदानसनाद्तवेवादकः: ॥१ 
इल्त्ये अति कमोंगि प्रोच्यल्ते पोइच्ेन दै ! 


( जातूक्षप्ये: है। 


£| 











किती भी कमंके योग्य नहीं रहता। अतः द्विजातियोंकि 
लिये उपनयन-संस्कार अत्यन्त आवश्यक्न दै। उपनयनके 
बिना वे देवकार्य और उितृकायके अनह रहते हैं। उपनयनके 
बिना मनुप्यक्षा विवाह) रन्ध्या एवं तरण आदि श्रौत-स्लार्स 
किनी भी कर्ममें अधिकार नहीं है। फेवल इतना दी नहीं: 
उपनबनरहित व्यक्तिका खजातिके साथ एक पक्ूक्तमें बैठकर 
भोजनादि करनेमें तथा उमल द्विज-कर्म करनेमें भी अधिकार 
नहीं रहता हैं। अतः उपनयन द्विजल्का साधक ओर 
उत्तेजक है| इसलिये उमन्त बैवर्णिकेंकों अपने-अपने वर्गके 
उपनवनकानुसार अपने-अपने बारुऋका वधातमय अवश्य 
ही प्उपनयन-संस्कार! करना चाहिये । 

यदि मनुष्य गर्माघान-पुंसउनादि संस्करोंकों ययासमय 
ययाविधि न कर सके, तो भी समस्त संस्करोंके मूलभूत 
धउपनवन-संस्कारःकों अव्स्य ही करेः क्योंकि अन्य संस्कार 
जह्मवूत्ादिस कहे जानेके कारण परम्पराते भतिमूलक हैं, किठु 
“उपनयन-संत्कारः तो उा्ात्‌ 'ुतिम दी कयित है--- 

“उपनयनाय॑ विद्या: श्ुत्तितः संस्कारः।! 

( अपत्तन्द: ) 

अपबंदेद ( क्षप्ड ११५ सू० ५ ) में भी उपनयनका 
श्रुतिररव स्पष्ट दिद्ध है। 

उपनयन-संस्करमें केव्ुछ यश्ोप्रीतके घारणते और 
गावच्युपदेशनाउसे ८उपनयन! सिद्ध नहीं होता, किंयु 
साज्लोपाज्ञ अनुछान करनेसे ही उपनपन-संस्कर सिद्ध होता 
है। उपनयनम समन्त्रक वाल्कक्ता -उपनयन और गायक्षी- 
नन्‍्त्रेका उपदेश--ये दो प्रधान कार्य हैं. और समत्त कार्य 
अज्ञ हैं । 

साध्यन्दिन झाखावारे उपनयन-संस्कार्के ही दिन 
वेदार्म और उनावर्त्तन कर छेते हैं। माध्यन्दिन शाखा- 
वालोंको उपनयन-संस्कारके दिन वेदारम्भ और समाव्न 
कर लेनेमें कोई दोप दिखाया नहीं देता; क्योंकि हरिहरा- 
चाय अभ्तिने उपनयन-संस्करके अनन्तर उपनवन-संस्करके 
ही दिन ध्वेदारम्मः करनेके लिये कहा है। यद्यपि उपनयन- 
संस्कारके ही दिन प्यमावर्चन-संस्करः करना उचित नहीं है, 
क्व्वि स्ए.चुक्त न्ह्मचारोके जो नियम हैं, उनके परिपालनमें 
कठिनता है और उनके अपरिपलनमें फततित्यका दोप हैः 
इन वार्तोक्नों देखकर हमारे प्राचीन ऋषियोंने उपनयनके द्दी 
दिन प्सनावत्तंन-संस्करः करना भी विधेय कहा है। वही 
आचारपरसरा भाजतक मी ग्रतद्धित और प्रचलित है। 





# बालकोके संस्कार और उनका दैशानिक रहस्य # 





शुररे 





इसीलिये माध्यन्दिन शाखावाले ठपनयन, वचेदारम्म और 
समावर्तन--वे तीनों संस्कार एक दी दिन कर छेते हैं । 

माध्यन्दिन आखाके अतिरिक्त झाखावालोंकी पद्चतिमें 
उपनयनके दिन वेदारम्भ अनुक्त है और उपाकर्मके दिन 
वेदारन्प उक्त है । अतः वे छोग उपाकर्मके दी दिन वेदारम्म 
करते हैँ, न कि उपनवनक्रे *दिन । जो ल्यंग उपाकर्मपर्यन्त 
ब्रेदाध्ययन नहीं करते; वे गायत्रीमे ध्रद्ययज्ञका अनुष्ठान 
करते £ैं; परंतु इन त्येगोक्रा विचार कर छेना चार्दिये कि 
वेदारम्भके पृर्रं समावत्तेन करना युक्त दे या अयुक्त; क्योंकि 
उनके सृत्नप्रन्थमें उप्राकर्मके बाद दी समाव्र्चन करनेका 
विधान है। अतः उन्हें भों काछापका करके यथाक्रयश्चित्‌ 
उपनयनक्रे द्वी दिन वेदारग्म करके समावर्तन कर छेना 
चादिये, यद्दी समीचीन मार्ग दे । 

उपनपन-संस्कारका दूसरा नाम है--“त्रतब्न्ध |? इसे 
पता चलता दे कि इस संस्कारके द्वारा बालककी एक दीब अतमें 
बाँध दिया जाता दे; जो कि संन्यासाश्रमक्रे पहलछेतक चल्ता 
है | दिलोंका जीवन अतमय दंता है? जिसका आरम्म इसी 
अतवन्ध-संरकारसे कैना है। इस मतबन्थसे बाइक दीर्थायु। 
बडी और तेजस्वी होता ईैं-- ेु 

थज्ञोपवीतसमसि यज्ञत्य रवा. यज्ञोपति- 
नोपनद्ामि दीर्घायुत्वाय, बरढाय वर्चसे ॥? 

( कौपीतकि आदक्षण ) 

बेदमें एक छक्ष मन्त्र के जिनमें चार हजार तो 
शानकाण्डके ओर छियानवे हमार कमकाण्डके हैं। यजशेपच्रीत- 
के ९६ चोआओंँसे इन्द्ीं ९६ हजार वेदमन्त्रेके मारवहनकी 
प्रतिज्ञ जनछायी जाती दे | उपनयनके प्रारम्ममें यश्ोपव्रीत 
पहनकर ब्रह्मचर्यक्री साधना करनी पढ़ती है। साथ दी 
वेदमन्त्रोंका अध्ययन करना पह्ता दे । ब्रह्मचर्यकी यह साधना 
कितनी द्ान्िय्यालिनी द्वोतों दे; यह डुनियासे अविदित नहीं 
हैं। इस तरद वानयस्थाश्रमप्रयन्‍्त इस मद्दान, सत्रका पूरा 
करना पड़ता हैं; किंठु इस कर्मसत्र्म छग़कर मनुष्य कहीं 
अपना परम छत्य भूछ न जाय) इसलिये यश्नोपब्रीतका 
प्रत्वेक तार सदा उसकी याद दिव्यता रहता है। एक ही 


सून्नसे बशोपत्रीत बनता दै | पहछे उसे तीन फिर नव और 


अन्तर्म एक त्रह्नअ्नन्थिमें उसे समाप्त कित्रा जाता है | इस 
प्रक्रियांस यशोपवीत प्रत्येक अतीको सूचित करता रहता है 
कि एक़ दी ईश्वर्से त्रिगणमयों माया निक्रटती है; जो कि 
अनेक संख्याओंम विकसित होकर फिर उसी एके छीन 


हो जाती है | इसलिये प्रत्येक द्विनकों चाहिये कि संतारदशामें 
समस्त व्यवद्वार करता हुआ भी व्यथ्यकी याद कमी. न 
खो बेटे | 


कुछ छोग उपनयनके समस्त सम्रयर्की व्यतीतकर 
विवाहके साथ ही अपने पुत्रका उपनयन कर देते हैं । और 
कुछ यश्ञोपत्रीतथारणको ही उपनयन मानकर बिन्ध्य-पर्वतादि- 
में जाकर उचितरुपसे उपनयन-संस्कारकों न करके केवछ 
यज्ञोपत्रीव अपने वाल्ककों पहना देते हैं | कुछ' छोग अपने 
बालकोंका उपनयन ही नहीं करते | इस प्रकार अपने देझमें 
रहनेवाले द्विजातियोंमें उपनयनका सर्वथा अमाव ( छोप ) 
देखकर चित्त कॉप उठता है । आज द्विजातिवर्ग्मं अनेक 
प्रकारके अनयों ओर दुः्खॉकी जो परम्परा दिखायी दे रही 
है; उसका एक प्रधान कारण उपनयन-संस्कारका अमाव है | 
अतः अपने-आपको त्रैवर्णिक कदनेवाले समस्त आस्तिकोको 
अपने-अपने वालकोंका शा्रोक्त समयपर अवदय उपनयन 
करना चाहिये; जिससे अपने कुछकी। जातिकी और 
ब्रह्मतेजकी पुनः उन्नति दवा और जिससे हमारा यह 
मारतवर्ष अपने चालबरिक तेजकों प्रात्तकर चित्िष्ट चन सके | 

जिस प्रकार अन्य संस्कारोंमें वैज्ञानिक्ताका उल्लेख 
किया गया हैः उस प्रकार शानपूर्चक्न उपनयन-संस्कारमें 
वैशानिकताका उल्लेख नहीं किया गया है; क्योंकि उपनयन- 
संस्कारमें जो गहासृत्रके और शुकृयलुवेदादिके मन्त्र आते 
हूँ, उन सभीमें कूट-कृब्कर विज्ञान भरा पड़ा है | अतः 
विज्ञान-पमियोंका तत्तन्मन्त्रीके माप्य पढने चाहिये | इसी 
प्रकार उपनयनकी विधि भी नहीं दी गयी है। उपनयन- 
संस्कारकी विधि बहुत विस्तृत है | अतः उपनयनकी 
विधिके परिज्ञानार्थ “उपनयन-पद्धतिः का देखना आवश्यक है। 


वेदारम्भ या विद्यारम्भ 
उपनवन संस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा ग्रिष्यकों 
ेदारम्मः कराया जाता है | वेदारम्म उपनयनके बाद ही 
लिखा है-- 
उडपनीय गुरू शिष्य महाव्याद्तिपूं्कम । 
चेदमध्यापयेदेन॑ शौचाचारांश्र.. शिक्षयेत्‌ ॥ 
( योगियाशवल्क्यः 
वेदारम्म सर्वत्रथम अपनी परम्परागत शाखाका दी होना 
चादिये | अन्यथा दूसरी शाखके अध्ययनसे मनुष्य पतित 
हो जाता है| अतः सर्वप्रथम अपनी शाखाके वेदका 


श्र 


# राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु खुर साखी ॥ # 


वन आल आम 333333333333322,32>--9->-#&## 


पूर्णाध्ययन करके दूसरी शाखाके वेदका अध्ययन किया जा इंत्रन और संखवृपराशनादि करके ब्रह्मा आदिको पूर्णपात् 


सकता है। जो नियमानुसार वेदाध्ययन करता हैः वह ब्रह्म- 
सायुज्यकी प्राप्ति करता है। लिखा मी है-- 
यच्छाजीयैस्तु संस्कारेः संस्कृतो धाह्मणो भवेत्‌। 
तच्छाखाध्ययनं कार्यसन्‍्यथा पत्तितों सवेत्‌॥ 
अधीत्य शाखामात्मीयाँ परशाखों ततः पढेत्‌। 
पारम्पर्यगतो येपा वेदः सपरिदृंदणः ॥ 


तच्छाख॑ कर्म कुर्वोत्त तच्छाख्ाध्ययनं तथा ॥ 
एवमसध्ययन॑ कुवेनू. बह्मसायुज्यसापुयाव्‌॥ 
( संस्कारप्रकाश ) 


उपनवनके बाद द्विजकों सर्वप्रथम वेदारम्म करानेके 
कारण वह वेद द्विजके लिये स्बंदाके लिये उपाय्य हो जाता 
है। अतः दविजका परम कर्तव्य है कि वह सर्वदा वेदका 
अम्यास करता रदे । द्विजके लिये; विशेषतः ब्राक्मणके लिये 
वेदाम्यासकी परम तप कहा है--- 

व्वेदाम्यासों हि. विप्रस्य तपः परसिहोच्यते ॥? 

उपनयनान्तर आचार्य ( गुर ) वेदारम्म वेदीके समीप 
आकर बैठ जाय । अनन्तर आचमनः प्राणायामादि करके 
गणपत्यादि देवताओंका स्मरण कर पश्चभू-संस्कारपूर्वक 
अभिस्थापन करे । अनन्तर देशकाछादिका उच्चारण कर 
ध्ञ॒वरोयंजुर्वेदादिक्रोेण वेदारम्म॑ करिष्ये 7 इस 
प्रकार संकल्प करे। पश्चात्‌ वेदारम्भ-हवनः खिष्टकृदादि 


प्रदान करे और उनसे आशीर्वाद ले । पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
गणपत्यादि देवताओंका तथा गुरंदेवका पूजन करके वेद- 
विद्याका अध्ययन प्रारम्भ करे । गुरु ब्रह्मचारीको उत्तरा- 
मिमुख अथवा पूर्वामिम्ुख॒प्रागग्र कुशाओंपर बैठाकर 
स्मार्ताचमन) प्राणायाम एवं «ब्रह्माज्ञलि कराकर प्रणव- 
व्याहतिपूर्वक समस्त गायत्रीको पढ़ाकर सर्वप्रथम परम्परागत 
ख-वेदारम्म कराबे । अनन्तर अन्य वेदोंको पढ़ावे | 
वेदारम्भ करानेके वाद पुनः पूर्वव॒त्‌ प्रणवव्याहतिपूर्वक 
समस्त गायत्रीको पढ़कर ५डे» विरामो5स्तः ऐसा कहता 
हुआ शिष्य गुरुको चरणस्पर्शपूर्वक प्रणाम करे । पश्चात्‌ 
वेदार्म्म-कर्मके साइ्नतासिद्थर्थ आचार्यकी यथाशक्ति दक्षिणा 
दे और आचाय॑ शिष्यकों आशीर्वाद दें | अनन्तर 
ब्रह्मचारी शिप्यके पिता दस अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणोंको 
भोजन करावें और खयं भी मोजन करें | 

इस प्रकार संक्षिप्तरूपसे बालकोंके संस्कारोंका विवरण 
है। हमने लेखइद्धिके मयसे संस्कारोंकी विधिमें आये हुए, 
मन्‍्त्रोंको पूर्ण न छिखकर केवल मन्त्रेंके प्रतीक दिये हैं 
और मनन्‍्त्रेंकि अर्थ मी नहीं लिखे हैं | अतः पूर्ण मन्त्र 
जाननेके लिये पारस्कर-ण्यासज्र और शुह्लयजुवेदसंहिताके 
निर्दिष्ट संकेतानुसार तत्तन्मन्त्रोंकों देखना चाहिये एवं 
मन्नेके अयंकश्ञानके लियि पारस्कर-गहमसूत्रका हरिहर-भाष्यः 
और शुह्नयजुर्वेदका प्महीघर-भाष्यः देखना चाहिये | 





भगवचरणकमलोंकी कमी मत भूले 


सन ! माधवको नेक निहारहि | 

सुनु सढ, सदा रंकके धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुदिं सेसारहि ॥ 

सोमा-सील-ग्यान-गुन-संदिर, सुंदर परस उदारहि। 

रंजन संत, अखिल अघ-गंजन, भंजन बिषय-विकारहि॥ 

लो विजु जोग-जग्य-अ्रत-संयम गयो चहे भव-पारहि। 

तो जनि तुलसिदास निसि-वासर हरि-पद-कमछ बिसारहि ॥ 
( विनयपत्रिका ) 


हे मन ! माधवकी ओर नेक तो देख | ओरे शठ ! सुन 
जैसे कंगाल क्षण-क्षणमें अपना घन सैंमाछता है, वैसे ही व्‌ 
अपने खामी भीराभजीका स्मरण किया कर | चे प्रश्ु शमा; 
शीछ, शान और गुण्णोके धाम हैं, वे सुन्दर और बड़े ही 
उदार हैं । संतोंको प्रसन्न करनेवाले, समस्त पा्पोका 
नाश करनेवाले और विषयोंके विकारको मिटानेवाले हैं | यदि 
तू बिना ही योग; यक्ष। जत और संयमके मवसागरसे तरना 


चाहता है तो हे घुलसीदात ! रात-दिन भ्रीहरिके चरणकमलकी 
कभी मत भूल । 


“६ ह्कर_ पल नपपनु८००..........., 
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# प्राचीन विद्यालयोंकी रूप-रेखा # 


श्र 





प्राचीन विद्यालयोंकी रूप-रेखा 


( लेखक--डा० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌०एं०, डी०फिल० ) - 


सुवूर प्राचीन काछठ्से लेकर आजतक भारत अध्यापेर्न 
पुण्यका कार्य माना गया है | एहस्थ ब्राह्मणके'पॉच महायज्ञों- 
में बक्मयज्ञका महत्त्वपूर्ण स्थान है । त्रक्मयशमें विद्यार्थियोंको 
शिक्षा देना प्रधान है# | 'इस यज्ञका सम्पादनं करनेके लिये 
प्रत्येक विद्यान्‌ रहस्थके साथ कुछ 'शिष्योंका होना आवश्यक 
था। इन्हीं शिष्योंमें आचायके पुत्र मी होते थे | आचार्यका 
घर ही विद्यालय 'था | इस ग्रकारके विद्याल्योंका प्रचलन 
वैदिककाल्में विशेष रूपसे था ह 

उपयुक्त वैदिक विद्यालयोंके संम्बन्धर्मे इतना तो निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि वे बड़े नगरोंमें नहीं होते ये । 
विद्याल्योंकी स्थिति साघारणतः नगरोंसे दूर वर्नोमें होतीं थी। 
कभी-कभी विद्यालयोंके आसपास छोटे गाँव भी बस जाते थे । 
विद्यालय तो वैदिककाल्में वहीं हो सकते थे, जहाँ आचार्यकी 
गौओंको चरनेके लिये घासका विस्तृत भूंभाग हो, हंवंनकी 
समिघा वनके दक्षोंसे मिछ जाती हो और स्नान करनेके लिये 
निकट ही कोई सरोवर या सरिता हो । तत्कालीन विद्यार्थी 
जीवनमें ब्रक्मचर्य और तंपका सर्वाधिक महत्त्व था । ब्रझंचर्य 
और तपके छिये ज़्गर और आमसे दूर रहंना अधिक 
समीचीन है | उपनिषदो्मे ब्रह्मश्ञांनकी शिक्षा देनेवाले ऋषियोंकी 
आवासभूमि अरण्यको ही' बतायां गया है ।< इन्हीं ब्रक्म- 
शानियोंके समी१ तत्कालीन सर्वोच्च शानंके अधिकारी पहुँचंते 
थे। अरण्यमें रहनां ब्रह्मचयंका एंक पं्यायं समझा 'जांने 
ल्याथा| 

महामारतके अनुसारं आचाये भरद्वाजका आश्रम गन्ना- 
दार (हरिद्वार )में थां। इस विद्यालयमें वेद-वेदांज्ञोंके साथ 
अजख्न-शत्रकी शिक्षा. मी दी जाती थी] अप्रिवेश्य और 
द्रोणाचार्यकों इसी आश्रममें आमेयाज्रकी शिक्षा मिली थी | 
राजकुमार मी इस आश्रममें धनुर्वेदकी शिक्षा छेते'थे | राजा 
द्वपदने इसी आश्रममें द्रोणके साथ घनुर्वेदकी शिक्षा पायी थी-। 
महेन्द्र पव॑तपर परझुरामके आश्रममें:मी. द्रोणने अध्ययन किया 
था | परशुरामने प्रयोग रहस्य ओर उंपसंहारविधिके .साथ 
सभी अज्न-शजरोंकी शिक्षा द्रोणाचार्यक्ों दी थी ।, . .« :. 

# अध्यापन अद्वायश्ञः। (. मनुस्मृति: ३. ७०:). ८“ : 


 यदरण्यायनमित्यान्नक्षते .अद्षाचर्यमेव । ( छान्दोग्योपनिपक्र 
८।५।३) 


, महर्षि व्यातका आश्रम हिमालय पवंतपर था। आश्रम 
रमणीय था ] इस आश्रममें व्यास वेदाध्योपन करते थे | पवेत- 
पर अनेकों देवर्षि रहा करते थे | इसी आश्रमंमें सुमन्तुः 
वैशम्पायन जैमिनि तथा पैल वेद पढ़ते ये। .' 


जिस वनमें महर्षि कण्वका आश्रम था; उसकी चारुता 
मनोहारिणी थी । इसमें सुखप्रद और सुग:न्धत शीतछ वायु 
का संचार होता था | वायुर्मं पुष्परेणु मिश्रित होती थी। 
ऊँचे बृक्षोंकी छाया सुखदायिनी थी। वनके वृक्षोमें कण्टक 
नहीं होते थे और वे सदैव फल देते ये। समी ऋतुओंमें 
वृक्षों और ल्ताओंके कुसुमोंकी शोमा मनोहारिणी रहती थी। 
पथिकके ऊपर वृक्षोंकी अनायास पुष्पद्ृष्टि वायुके संचारके 
साथ-साथ होती रहती थी। 

कण्वके आश्रमर्मे न्‍्याय-तत्त्व; आत्मविज्ञान) मोक्ष-झात्र: 
तके; व्याकरण) छंद, निरुक्त/ द्रव्य, कर्म; गुण, कार्य-कारण 
आदि विषयोंके प्रसिद्ध आचारय थे। छोकायतिक मी वहाँ 
अपना व्याख्यान देते थे | आश्रममें जो यज्ञ होते थे, उसके 
सभी विधानों और कर्म-कलापौके लिये आचार नियत ये । 


महर्षि कण्वका आश्रम मालिनी नदीके तटपर था। 
आश्रम रम्य था; अनेक महर्षि विमिन्न आश्रमोंमें आस-पास 
रहते थे। चारों ओर पुष्पित पादप थे, घास पथिकोंके लिये 
खुखदायिनी थी । पक्षियोंका मधुर कलकल निनाद होता था। 
नदीके तटपर ह्वी आश्रम घ्वजाकी माँति उठा हुआ था । 
हंवनकी अम्मि प्रज्वलित थी; पुण्यात्मक वैदिक मन्त्रेकि पाठ हो 
रहे थे तपस्वियोंसे. आश्रमकी शोभा और अधिक बढ़ 
गयी थी । 

रामायणके अनुसार प्रयागमें मंरद्ाजके रम्यें आश्रमके 
समीप विविध प्रकारंके वृक्ष कुसुमित थे; चारों ओर होमका 
घूम, छाया ' हुआ था। यह आश्रम गन्ञा-यमुनाके संगमके 
संन्निकट था, दोनों नदिंयोकरे मिलनेसे जलके घंषंणकी ध्वर्निं 
सुनायी पड़ती ' थी । विविध प्रकारके सरेंस वंत्य अन्न मूल 
और फछ वंहाँ:मिंलते ये.। मुनियोके .साथ झूग ओर पक्षी 
आआश्रम-अवेशमें निवास करते थे। आचाये भरद्दाज चारों ' 
ओर शिष्योसे घिरे रहते थे-। अध्ययन-अंध्यापन और आवास 
केंल्यिपणशालएं बनी थीं। |. - 


रे 


# पूंक यानि कझनानिधान की । सो प्रिय जाके गति ने आन की ॥ # 


लज्च््््ख्च्य्स््स्ल््य््य्य््च्च््च्च्च्ल्‍स््स््स्च्च्सससच्स्स्सस््स् 


दण्डकारण्यमें महर्षि अगस्त्वका आश्रम था | आभमके 
समीप पुण्पित लताओंछे फूले-फल्े इश्च आच्छादित ये । बइक्षों- 
के पत्ते ज्िग्य ये । इन्हीं लक्षणोंते शात हो उकता था कि 
आश्रम समीप ही है-। आश्रमका वन समीपवर्ती होमके घूम- 
से व्यात्त था | मुर्गोका समूह प्रशान्त था; अनेक पक्षियोंका 
कलरव हो रहा था | आश्रममें आचार्य अगस्त्य शिष्येसि 
परिवृत थे | 

अगस्त्यके आश्रममें ब्रह्म) अभि; विष्णु) महेन्द्र, विवलान्‌ 
( सूर्य है] सोम; भंग; कुबेर; धाता; विधाता; वायु वरुण; 
गायत्री; बसुगण, नागराज; गदड: कार्तिकेय और धर्मके 
स्थान बने हुए ये | 


तक्षशिल्वका विद्यालय महामारतकाछसे ही सारे उत्तर 
भारतमें प्रख्यात था । यहीपर आचार्य धोम्पके शिष्य उपमन्यु) 
आरुणि और वेदने शिक्षा पायी थी। जातक कथाओंके 
अनुसार तक्षशिलामें दिक्षा पानेंके लिये काशी) राजगृह, 
पञ्माल, मियिल्य और उजयिनीसे विद्यार्थी जाते ये | 
गौतमबुद्धेके समकालीन वैद्यराजु जीवकने तक्षद्िल्यमें सात 
वर्षतक आयुर्देदकी शिक्षा पायी थी। आचार्य पाणिनि और 
कौटिल्यकी भी उम्मत्र॒तः तक्षशिलामें ही शिक्षा मिली थी | 
सिकन्दरके समयमें तक्षशिला उच्चकोटिके दर्शनके विद्वानंक्रि 
डिये प्रसिद्ध थी | तक्षशिलामें वेदोंकी शिक्षा प्रधान रूपसे दी 
जाती थी; पर साथ ही प्रायः सभी विद्यार्थियोंको कुछ दिल्योंमें 
विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी | विद्याल्यमें जिन १८ 
शिल्पोंकी शिक्षा दी जाती थी, उनकी गणना इस प्रकार है--- 
चिकित्सा ( आयुर्वेद ) शल्य) घनुर्वेद, युद्ध विशान, हर्ति- 
सूत्र) ज्योतिष, व्यापार, कृषि संगीत; उत्यकलछा, चित्रकला; 
इन्द्रजाछ, गुन्तकोशजञान, मूगया। अंग विद्या: पशु यश्षीकी 
बोली समझना, निमित्त-श्ञान; विषोपचार | 
जातकयुगर्मे नेष्टिक अह्यचारियोंकी प्रचुर संख्या थी। 
नेष्टिक त्क्षार्यक्रा परिषाडन करनेके लिये वेद और शिल्प 
निष्णात देकर विद्वान्‌ ऋषि-प्रतज्या लेकर हिमाव्यपर रहने 
छगते थे। महर्षियेंकि साथ रहनेवाले तपस्त्री शिप्योंकी संख्या 
कमी-कभो ५०० तक जा पहुँचती थी। े 
: उपर्युक्त युगमें काशी भी भारतीय विद्याओंशी 
हि गिद थी। जातक काने अतुवार वोचिललडे 
आचार्य होनेपर उनके ५०० विद्यार्थी ये, जो वैदिक साहिल- 
का अध्ययन फरते थे। बोधिसत्तके विद्यालयमें १०० बक्ओों, 


हनन 
ञ 


से आये हुए. क्षत्रिय और ब्राह्मणकुमार दिक्षा पाते थे। 
काशौके समीप परवर्ती कालमें सारनाथमें वौद्ध-दर्शनका महान्‌ 
विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ | इसमें १५०० बौद्ध मिक्षु शिक्षा 
पाते थे | 

गुप्तकालीन विद्यालयोंक्री रूप-रेंखाकी कल्पना कालिदास- 
की “रचनाओंसे की जा सकती है। कालिदासके अनुसार 
वतिष्ठका आश्रम हिमाल्यपर था | निकट्वर्ती वर्नोर्मे तपस्वियों- 
के लिये समिधा, कुश और फल मिलते ये। पर्णशालाओंके 
द्वारपर नीवारसे भाग पानेके लिये मृग खड़े रहते थे | आश्रम- 
के चारों ओर उपचन लगाये गये थे। उपब्नके नवइक्षेक्रि 
थाम मुनि-कन्याएँ जछ डालती थीं | पर्णशालाओँंके आँगन 
विस्तृत होते थे, आँगनमें नीतार सूखनेके लिये फिछाया जाता 
था | धूप चछे जानेके पश्चात्‌ नीवारके एकत्र कर ल्थि 
जानेपर अस्‍न्में बैठकर मृग रोमन्थ किया करते ये। 
आश्रममें अमिद्देत्रका चुगन्धित धूम बहुत ऊँचाईतक उठता 
था | आश्ममें सोनेके लिये कुशश्वयन प्रयुक्त होता था। 
कालिदासकी कृत्पन,के अनुसार बरतन्तुके आश्रममें जा इृध्ठ 
छगाये गये थे, उनकी पुत्रकी भाँति मानकर प्रयक्रपूर्वक 
बढ़ाया जाता था | भ्रान्त पयिक इन्हींके नीचे बैठकर अपनी 
थकावट मिटांते थे | ज्ानके लिये आश्रमते सम्बद्ध जडशय 
होते थे | इस आश्रममें चौदह विद्याएँ पढ़ायी जाती थीं । 

जाती शर्तीक्की रचनाओंसे भी विद्याल्योंकी रूपरेखा 
प्रायः ऊपर-जैसी ही मिलती है। वाणने कादम्बरीमें महर्षि 
जावाबिके आश्रमका वर्णन किया है। विद्याल्यमें वडुसमूह॒के 
अध्ययनसे सारा आश्रम गूँज रहा था | इस आश्रममे सदा 
पुष्पित और फल्वान्‌ इक्षों और छताओंकी रमणीयता 
मनोहारिणी थी। ताछ) तमार, हिन्ताल बकुछ, नालिकिर) 
सहकार आदिके वृक्ष; एला, पूगी आदिकी ल्ताएँ; छोघ, 
लबली; छवंग आदिके पछव; आम्रमज्ञरी तथा केतकोका 
पराग; नि्मय ख्ग) मुनियोके ताथ. समिषा, कुश, कुछुम: 
मिद्ठी आदि लिये हुए मुखर श्षिष्य; मयूरः दीर्षिकाएँ, 
पणशालमेकि ऑँगनमें सूखता हुआ ध्यामाक: आमछक, 
छव॒ली; फकन्धू, कदली, छकुच, पनत; आम और तालके 
फ़र्छोंकी राशि -आदि इस विद्याल्यक्रे आकृतिक सौन्दर्यको 
बढ़ा रहे थे । आश्रममें ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी पूजा होती 
थी यशविद्यापर व्याख्यान होते थे, धर्मशाद्रकी आलोचना 
होती थी; पुखके पढ़ी जाती थीं; समी शा्रोंके अर्थका विचार 
ईता था। कुछ मुनि योगाम्यात करते थे; सम्राधि लगाते थे 
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ही अनेकों विद्यामन्दिर १० वीं शर्तीसे छेकर १४ वीं शतीतक 
ब्रीजापुर जिलेमें मनगोली कर्नाटक जिलेमें बेलगमवे, शिमोग 
जिडेमें ताल्गुण्ड, तंजोर जिलेमें पुलव॒यिल आदि स्थानॉमे थे। 


विद्वान ब्राह्षणॉंका मरण-पोषण करनेका उत्तरदायित्व 
प्रायः राजाऑपर रहा है। ऐसे ब्राक्षणोंके उपमोगके लिये 
राजा या धनी लोगोंकी ओरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमें 
दे दिया जाता था? उसे अग्रहार कहा जाता था। गुरुकुलॉसे 
छोटे हुए क्षातकोंको इस प्रकारके अम्रद्ार प्रायः मिल जाते थे | 
ऐसे अगह्ारॉंका उपमोग करनेवाले ब्राह्मण खाध्याय और 
अध्यापनमें अपना समय निश्चिन्‍्त होकर छगा सकते 
थे | इस प्रकार अग्रहारोंमें विद्यालयकी प्रतिष्ठा होते देर नहीं 
छगती थी। अग्रहारोंकी कोटिकी अन्य संस्थाएँ घटिका और 
ब्रह्मपुरी रही हैं । इस प्रकारकी संस्थाओंकी संख्या दक्षिण- 
मारतमें बहुत अधिक थी । 


अग्रद्यर संथाका आरम्म वैदिक युगके बाद हुआ। 
उस समयतक देशमें जनसंख्या इतनी बढ़ गयी कि आचार्यों- 
को अपने मरण-पोषण तथा विद्यालय चलानेके लिये राजकीय 
सहायताकी आवश्यकता विशेषरूपते हो गयी। इसके पहले 
तो किसी भी व्यक्तिके लिये वनके किसी भूमागको आश्रम- 
रूपमें परिणत कर लेना सरछ था | अम्रहार-संखा इस 
बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचार्योमेंस कुछ छोग 
प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवनकी कठिनाइयोंको अपनानेके 
लिये तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने विद्याभ्यासके लिये 
बनके सेथानपर नगर या गाँवोंको खुना । 


अग्रहारोंकी रुप-रेखाका परिचय उनके नीचे छिखे 
विवरणसे शात हो सकता है। राष्ट्रकूट राजबंशकी ओरसे 
१० वीं शततीमें कर्नाव्कके धारवाड़ जिलेमे कंटियुर अग्रहार 
२०० ब्राह्षणेंके लिये दिया गया था। इसमें बैदिकसाहित्य& 
काव्यशाज्ञ, व्याकरण, तक; पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा 
दी जाती थी। विद्यार्थियोंके निःशुल्क भोजनका प्रवन्ध 
अम्रहारकी आयसे होता था। स्वंशपुर अम्रहार मैयरके 
इस्सन जिछेमें प्रतिष्ठित था। इस अग्रहारके प्रायः सभी 
भ्राह्मण सर्वज्ञ ही थे ओर वे अध्ययन-अध्यापन तथा धार्मिक 


# उमा दाद-जोषित की नाई । सबदि नचावत राम गोसाई ॥ # 


कृत्योम तल्लीन रहते ये । मैसूर राज्यमें वनचासीकी राजधानी 
वेलगाँवसे सम्बद्ध तीन पुर; पाँच मठ सात ब्रह्मपुरीः बीसों 
अग्रहार मन्दिर और जैन एवं बौद्ध विहार थे। यहापर 
बेद७ वेदाह्व) सर्वदर्शन; स्मृति) पुराण) काव्य आदिकी शिक्षा 
दी जाती थी । 


अग्रहारकी माँति “टोल” नामक शिक्षण-संस्थाका प्रचलन 
उत्तर-प्रदेश, विहार और बंगालछमें रहा है। यह संस्था 


' नागरिकोंकी आर्थिक सहायता और भूदानसे चलती थी। 


थोल गाँवोंसे सम्बद्द होते थे । गॉवोंके पण्डित आसपासके 
विद्यार्थियेंके छिये भोजन और वस्रका प्रबन्ध करते थे ओर 
साथ ही विद्यादान देते थे। विद्यार्थियोंके लिये छात्रावात 
विद्यालयके समीप चारों ओर बने होते थे । योलोंका अस्तित्व 
छोर्टा पाठशाल्यओंके रूपमें बहुत प्राचीनकालसे रहा है । 


गौतमबुद्धके समयसे ही बौद्धदर्शन और धर्मके अध्ययन 
और अध्यापनके लिये भारतके प्रत्येक मागमें असंख्य विहार 
बने । विहारोंमें बौद्धरर्शन और धर्मके अतिरिक्त अन्य 
मतावलम्त्रियोंके दर्शन तथा धर्मके शिक्षणका प्रबन्ध किया 
गया था और साथ ही लोकिक उपयोगिताके विपय भी इनमें 
पढ़ाये जाते थे । ह्लेनसांगके छेखानुसार भारतमें सातवीं ' 
शुतीमें छगभग ५००० विहार थे ओर इनमें सब मिलाकर 
दो छाख भिक्षु शिक्षा पाते थे | 


विह्यरोंमें मिक्तु आजीवन रहते थेऔर वे अध्ययन-अध्यापन 
तथा चिन्तन एवं समाधिमें अपना सारा समय छगा देते 
थे। नालन्दा, चलमी तथा विक्रमशिछाके बोद्ध विश्वविद्यालय 
सारे एशिया महाद्वीपमें अपनी उच्च शिक्षाके लिये प्रख्यात थे | 


मठोंका सर्वप्रथम उल्लेख महामारतमें मिलता है। 
बौद्ध विहारोंके आदर्शपर शंकराचार्यने मोंको प्रतिष्ठित 
किया ] शुंकराचार्यने पुरी; काश्वी; द्वारिका तथा बदरीमें 
उच्च कोटिके मठीय विद्याल्योंकी स्थापना की | द्रिण्यमठ, 
पश्नमठ, कोडियमठ आदि अन्य प्रसिद्ध संख्थाएँ इस 
वर कहि हैं। धीरे-धीरे सारे भारतमें छोटे-बड़े मठीय 
वयोकी स्थापना हो गयी । यह संस्था आजतक विद्यमान 
है; परंतु प्राचीन आदशोको महाध्यक्ष भूल-से गये थे | 


--+<*णछकु-२००कग३७-०-- 
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प्राचीन आश्रमोंकी वाल-शिक्षा 


( लेखकू---प० ओतिल्कपारीजी परासडेय, साहित्वाचार्द ) 


कालिदासने स्वेद्ननके प्वापल्थाम उत्का 
डै, उञ्से उसके मात्री जीवनका 
जाता है | आमातठ्का मिलना तो 

क्िनि बाडकॉकों उसके रूप-नुघाका 
कराया जाब तो उनमेंसे कोई मी वाल्क मविष्यमे 
उने सलकको ऊँचा किये बिना न रहेया। केवल 
न करेंना; अपितु वहुत-कुछ तदनुकूछ आचरण: 
० न्यारि 


दिनका मी दिकाल करेगा; क््ठि चुद सम्भव 
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री है अयवा उन्हें उत्त प्रकारके 
दिचरण करनेक्ा छुअवचर प्रात हाता ड्टै || 
बन ननि> राजाओंके चरित तो 

के सामने अवच्य रक्‍क़्ले जाते हूं; पर 
क्या यह मी कहीं होता है कि उनके वालजीवनक्रे 
अध्यदनमें उर्वदमन-जते आदर्श वारचरितक्ी मी कुछ शिक्षा 
दी जाती हो जिठते उनका मत्रिष्य बने ? 

जो हो, कालिदाठने बड़े दी उन्दर बाल-छुल्म आदशको 
आशक्षमवाती स्वंदननमें दिखाया है। जो उसकी 
मजिष्णुताकी ओर मी वहुत-कुछ संकेत करता है। उसके शैशव: 
ऋबन्‍में ही उच्की सारी विल्लण क्रियाद्यील्ताका एचा मनोरस 
तप जलडइ कर दिया है जो देखते द्वी बनता है। विश्वास न 
हो दो कदिकी ठेखनीक्ता चमत्कार देखिये कि कितने थोडिमे 
उसके विकसित जीवनकी झाँकी दिखायी देती है--- 

सारीच+---चन्सछ  कचिदर्मिनन्दितस्त्वया विधिवदस्सासि- 
रजुद्टितवातकर्मा पुन्न एवं झाकुन्तलेयः | 

मारीच--वत्स ! अपने इस पुत्र झहुन्तलाकुमारको 
क्या आउने प्यार किया है? हमने स्वयं व्रिधिपूर्तक इसका 
जातकर्म-संत्कार सनपन् छिया है। 

राजा--मगवन्‌ ! अन्न खछ में उंशप्रततिष्ठा 

(इचि वा हस्तेन गड्ाति ) 
पुत्रर द्वी तो मरे वंशर्की 
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बिद्याल््यास 


स्वेनाजुद्वातल्तिमितगतिना ती्णेनलघिः 
पुरा सतद्वीपाँ जचति वसुधामप्रतिरथः | 
इहाय॑ सस्तानाँ असमदमनाद्‌ सर्वदमनः 
घुनर्यालत्याख्यां मरत इति लोकस्य मरणात्‌ ॥ 


मारीच--आउ जान छें; वह मवरिष्यर्मे चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
होगा । देखियें; 


वाघारहित स्थिर गतिवाले रथपर बैठकर यह समुद्रके 
पारतक जायगा: कोई महार॒थी इसका सामना नहीं कर सकेगा; 
अतः यह पहले सात द्वीजोसहित सम्पूर्ण प्रथ्वीकों जीतेगा। 
इसके कारण यह अम्रतिरथी वीर कइछायेगा | यहाँ सुमी 
दिल जीवोंका इसने बलयूवक् दमन किया है। इसलिये 
इसका एक नाम ध्सर्वदमनः मी होगा । फिर सम्पूर्ण लोकका 
मरण-योपण करनेसे यह मृतछपर पमरतः-नामसे प्रसिद्ध होगा | 


राजा--मगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्‌ चयमाशास्महे । 


राजा--जब झबं मगवान्‌ ( आप ) ने इसका संस्कार 
क्रिया है; तब इससे हम सब प्रकारकी शुमाझाएँ रख सकते हैं। 
( शाडुन्दठ, उ्तन अकुका अन्त ) 


हैं महर्षि मारीच और राजर्पि दुष्बन्तकी वात- 
चीत ओर है नहर्षिकी झुमकामना) जो आज तो हमें 
ध्रच्मदननात्‌ सर्वदमनःके रुतरमें देखनेको मिली है और 
आगे चलकर धलोकल्य भरणाद भमरतःके रूपमें 
फलती है; जिसते इस देशका प्मारतः नाम भी. पड़ा 
ओर ऐसज़ा जगा कि आज भी देझमें सर्वत्र थमरतखण्डेःक्ी 
पुकार होती है । 
इस सबका मूलभूत तो उसकी वह क्िक्षा है 
जो उसे ऐसा करनेकों विवश करती है। निदान; हम 
देखते हैं कि उसे आश्रममें अच्याहत विचरने और खच्छन्दता- 
पूर्वक खिलोंनेकि साथ खेलनेका अवृतर मिल्या है । न 
कि आजके शिद्ुओंकी माति उसे प्याय वा माता? के अड्डुमें 
ही चितंटे रनेका अबठर दिया जाता है | यही नहीं; 
किसी भी अवखामें कमी भी उसे किसी प्रकारका भय मी 
नहीं दिखाया जाता; जिससे उम्रके कोमल हृदयमें डर घर 
कर छे; जेसा कि आज हमारे धरोंमें ग्रावः हो रहा है। 


मे आय पटप-पपटपटनपसटपमन मनन नम ननिटनन नमन 


फछतः “सर्वदमन! शाक्तितमन्न होता हैः उसमें पुष्ता और 
बलतत्ताका संचार होता दे और इसीके साथ ही वह हृठात्‌ 
दिंद-भिश्ुअंकि साथ क्रीडा करनेमें समर्थ दो जाता है। यद्यपि 
दिंह-शिश्ुके साथ क्रीडा करनेंकी शिक्षा उसे नहीं मिलती हैः 
फिर भी उसकी प्रोदृता ही इसमें मुख्य कारण है और है 
उसकी चद्बछ प्रकृति इसमें संवर्धनशील भीः जो 
बाल-जीवनका नैसर्गिक धर्म है और जिठका होना भी 
उलछासमय जीवनका प्रधान अन्न है। 

वसा खल्लु चापल॑ं कुह । कर गत मुवात्मनः प्रकृतिस |? 

“भरे ! चापछता न करों | आखिर अपने खमावपर ही 
उतर आया ! में इसीकी तो पुठ है। फिर इसमें दोपकी 
सम्भावना कैंसी । उससे तो उसके शीछकी ही रक्षा हो 
रही है और तमी वो वह वालम॒गेन्द्रोंके साथ क्रीडा करता हुआ 
क्रहता भी है-- 

'जुम्मस्थ सिंह  दन्तांन्ते गणयिप्ये। 

धरे सिंह ! मुँह वा; में तेरे दोत गिर्देँगा ।? 

अवश्य दी यद ध्वापल्यः ही उसके '्सर्वेदमन! 
इस नामका द्योतक है ओर यही उसके उल्सित- जीवनका 
सर्वस्र मी दै। इसीसे तो तापसी मी इतना कह जाती है-- 

अविनीत कि नो5पत्यनिर्चिशेषाणि सत्वानि विप्रकरोयि। 
हन्त वर्धते ते संरम्भः | स्थाने खछ ऋषिजनेन सर्चदमन 
इति कृतनामघियो5सि । 

/ओरे ढीठ ! दमारी औरस संतानक्री भाँति प्रिय यहाँके 
जीवॉको क्यों सता रद्दा है! द्वाय ! इनके प्रति तेरा रोप तो 
बढ़ता जा रह है। ऋषियोंने तुम्हारा पसर्वदमन!ः नाम 
उचित ही खखा है |? हे 

फल्खरूप उसकी “अवाल्ठत्त्वताःपर मुग्ध होकर राजा- 
पिराज दुष्यन्तकों भी कुछ कहनेका अवसर मिला और 
विस्मयकी उपेक्षा भी न हो सकी--- 

अये को जु॒ खत्वयमशुवध्यमानसपस्िनीभ्याम- 
यारुसस्वी यार: | 
अर्थपीतस्तर्न॑ मातुरामदृक्लिशकेसरम्‌ । 
प्रक्रीडितुं लिदशिकं बछात्कारेण कपैति ॥ 
धरे | यह कौन बालक है; जिसके पीछे दो तपस्विनियों 


आकर इसे मना कर रही हं। इसका पैर 
ते वाल्कों-जैसा नहीं है । थोर पराक्रम 


% उम्रा राम सम हित जग मा्दी । गुरु पितु मातु वंचु प्रभु नाहीं ॥ # 





अननी+ीनीी बिता 
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ध्यह अपने साथ खेलनेके लिये उस सिंहके बच्चेको 
जबर्दसी खींच रह है। जितने अपनी माताके खनसे 
आधा ही दूध पीया है। इसके खींचने और रौंदनेंसे 
सिंह-द्िग्रुके अयाल अस्तच्यस्त हो गये ६ ।? 
विस्मगकी उपेक्षा तो न हुई॥ पर इतना अवब्य हुआ कि 
उसकी तेजस्वितासे पितरछकर उनके दृदयकी अन्थि भी सहसा 
खुल गयी--- 
मदतस्तेजसों बीज चरालोड्य॑ भ्तिमाति में | 
स्फुलिद्वावस्थया चहिरिधापेक्ष इच स्थितः ॥ 
“ईैधनकी अपेक्षा रखनेवाली आगकी चिनगारीकी भाँति 
यह बालक मुझे मद्दान्‌ तेजके वीजरूपमें स्थित जान पड़ता है|? 
और परिणाम हुआ यह--- 
व्रगवन, अन्न खबु में बंशप्रतिष्ठा |! 
अबतक जो कुछ कहा गया है. उसका निष्कर्ष यह कि 
धार्माधान'से लेकर ्युंसवन” “्जातकर्म! और प्नामकरण? 
संस्कारतककी उसकी सारी क्रिया तथा शिक्षा-दीक्षा आभ्रममें 
समन्न होती है । यहाँतक कि समुचित छालन-पालन भी 
उसका वहीं होता है; वहाँ उसे सतत कुछ-न-कुछ धर्म- 
सम्बन्धी कथा भी सुननेकी मिलती है | देखिये न ! 
इन्द्र-यूत मातलिका संकेत इस कथाकी ओर ही तो है--- 
अये दुद्धशाकल्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः | कि 
प्रवीषि। दाक्षायण्या प्रतित्रताधर्ममधिक्ृत्य घुएटर्तस्पै महर्पि- 
पत्नीसहिताये कथयतीति । 
थओ इद्धशाकल्य ! भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे 
हैं! क्या कद्दा ! दक्षकन्या अदितिके पूछनेपर अपनी 
पत्नी तथा अदितिकों पतिब्रताधर्मका उपदेश कर रहे हैं [? 
फलतः कयाका प्रमाव भी वाल्कपर स्पष्ट दीख पड़ता 
है । एक ओर जहाँ वह बलात्‌ सिंह-शिश्ुके साथ सम्मर्दन- 
पूर्वक खेल करनेमें समर्थ है। वहीं दूसरी ओर उसका मन 
#द्त्तिकामयूर? ( मिश्टीके बने मोर ) से भी रम जाता है-- 
मातः रोचते स॑ एप भद्नसयूरः । 
( इति क्रीडनकमादत्ते + ) 
प्मा | मुझे यह सुन्दर मोर अच्छा छगता है |? 
परज्ञतः यहीं इतना और भी जान ढें कि खिलौने भी 
बहुत-कुछ उनके उल्लास- 


# बच्चोकी शिक्षा # 


मय जीवनके प्रधान अच्ध भी ते ६ैं। तभी तो आश्रममें 
भी सर्वदमनकों खेलनेके लिय्रे म्त्तिकामयूर दिया जाता 
है। जिससे उसका जीवन “उल्लाछः और ध्ठमंगः का 
जीवन द्वोता है और शिक्षाक्रा ग्रमाव मी यदद होता 
है कि यही सर्वदमन आगे चलकर ५्मरतः के रुपमें 
प्रथित्रीका सार्बमीम दझासक द्वोता है और ऐसा प्रकाग्रमान 
होता है कि जिसके बारेमें कभी भगवान्‌ वेदव्यासको भी 
कहना पड़ा था-- 


१३१ 


भरतस्य महत्कर्म न॒पूर्ते नापरे नृपाः । 
नैवाहुनंव प्राप्स्यन्ति बाहुम्याँ बत्रिदिवं यथा ॥ 
( श्रीमद्भा०ण ९ । ३२० । २९ ) 

भरतके महान्‌ कर्मको न तो पहलेके राजा पा सके हैं 
और न भविष्यमें कोई पा सकेंगे | ठीक उसी तरह जैसे 
दोनों भुजाअंसि स्वर्गकों छू लेना असम्भव है | 

ऐसे द्वी आदर्श वाल्चरितकी शिक्षासे आदर्श वाल्कका 
निर्माण दो सकता है । 


दि 48292 - 


बचोंकी शिक्षा 


( लेंखक---आचार्य श्रीनरेन्द्रदेवनी, वाश्-चान्सलर एिदविश्वविधालय, काशी ) 


बच्चोंकी द्िक्षाका महत्त्व इस देशमें छोग प्रायः नहीं समझते | 
उनका विचार है कि कोई मी साधारण शिक्षक इस कार्यकों 
सफलतासे कर सकता है पर बात ऐसी नहीं है । बच्चोंका 
सफल शिक्षक बनना बड़ा कठिन काम दे । प्रत्येक बच्चेका 
अपना एक व्यक्तित्व होता है | उसका आदर करना शिक्षकका 
काम है। बच्चे क्रियाश्नील द्वोते ६ और इसीलिये उनकी 
दिक्षा भी क्रियाद्वारा हनी चादिये | कोई एक नियत पाठ्य- 
क्रम सब बच्चेकि लिये समानरूपसे काम नहीं देगा । प्रत्येक 
बचेंकी अभिरुचि देखकर उसके लिये विशेष पाठ तेयार 
करना चादिये । शिक्षकका कार्य बच्चेकी अन्तर्दित शक्तियोंकों 
पदचानना और उन्हें विकसित होनेका पूरा अवकाश देना 
है। इसी कारण बच्चोंकी शिक्षाके लिये वच्चोंसे प्रेम रखनेवाले 
और अनुभवी थिक्षकोंकी आवश्यकता है | 

अब 'राष्ट्र समझने लगे ईं कि बच्चे दी राष्ट्रकी वास्तविक 
सम्पत्ति ६ । इसीलिये उन्नतिशील देश्ोंमें बच्चोपर विशेष 
ध्यान दिया जाता दै। उनके लिये “नर्सरी स्कूल” और 
#ग्विद्डुन्स पाक? खोले जाते दं। उनकी सर्वान्नीण उन्नति 
करना द्वी शिक्षाका उद्देश्य है | इंगलेंडमें इस समय बच्चोपर 
बड़ा ध्यान दिया जा रहा है ओर उनपर काफी व्यय राज्यकी 
ओरसे होता है। बच्चोंके स्वास्थ्यकी दप्टिसि राज्यकी ओरसे प्रति 
सत्ताद पोष्टिक पेय और सत्तेरेका रस प्रत्येक बच्चेको 
मुफ्त मिलता है | चौदह वर्पतकके बालकोंकी शिक्षा मुफ्त 
और अनिवार्य है। स्कूलकी ओरसे दूध भी मुफ्त दिया 
जाता है । मजदूर सरकारने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। 


हमारे समाजमें बराल्कोंका कोई स्थान नहीं है। माता- 
पिता उनसे अपना पिण्ड दुढ़ानेके छिये स्कूल भेज देते हैं 
और समझते ई कि स्कूछ भेजकर हमने अपने कर्तव्यका 
पालन किया है। उठना-तैठना, दिष्ताचार तो घरपर ही 
सिखाया जाता है | ब्चेके चरित्रकी रूपरेखा बहुत छोटी 
अवस्थामं ही बन जाती है; केवछ रंग भरना रह जाता है। 
इस दृष्टिस देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि माता-पिताका 
बहुत बड़ा कर्तव्य है| पनर्तरी-स्कूछः भी नहींके बरावर हैं। 
अन्यथा वह मी इस कार्यमें सहायक हो सकते हैं। बच्चोंके 
लिये केवल पुस्तक-शान द्वानिकर है। इससे पाठ रोचक 
नहीं दो सकते । खेलद्वारा ही वच्चोंकी शिक्षा होनी चाहिये। 
आज तो विशानद्वारा अनेक नये साधन उपलब्ध हैं। 
जिनका उपयोग शिक्षा-कार्यके लिये होना चाहिये | वच्चेको 
क्रियात्मक रूपसे यह भी बताना चाहिये कि समाजके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध है; जिसमें आगे चलकर उसकी प्रवृत्ति 
समाजके विरुद्ध न वन पावे | बाल्कोंको अपने देशका ज्ञान 
करानेके लिये स्कूलकी ओरसे पर्यटनकी व्यवस्था होनी 
चाहिये | प्रत्येक खतन्‍्त्र देदामें युव॒क-आन्दोलनपर 
बड़ा जोर दिया जाता है और राज्यकी ओरसे ठसकों 
प्रोत्ताइन मिलता है । हर तरहकी रिआयतें दी जाती हैं, 
जिसमें अधिक से-अधिक संख्यामें बालक घूम-फिर सके और 
अपने देशके ऐतिहासिक स्थान और प्राकृतिक दृइय देख सकें। 

शिक्षाकी जो व्यवस्था की जाय; उसमें वालकोंका मुख्य 
स्थान होना चाहिये | 


+-+->-बुन्यफ्मक् 


श्श्रश 
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शिक्षाकी समस्या 


- ( लेखऋ---प० श्रीगढ्माशदुरली मिश्र, एुमू० ए० ) 


इसी अड्डमें कई विद्वानंके छेख निकले दें, जिनमें 
वर्तमान शिक्षाके दोष दिखलाये गये हैं ओर यह बतलाया 
गया है कि प्राचीन समयर्मे वालकोंकी शिक्षा किस प्रकारकी 
होती थी। पर प्रश्न यह है कि वर्तमान परिख्ितिमें शिक्षा 
किस प्रकारकी होनी चाहिये ओर उसका आरम्भ केसे किया 
जाय ! वालकोंकी शिक्षाके तीन क्षेत्र हँ--घर; विद्यालय 
और इन दोनोंके बाहर । प्राचीन समय इन तीनोंमें 
सामजझ्स्य था | चर्णाश्रम-व्यवथाके आधारपर समाजकी 
रचना थी; साक्षरता शिक्षाका आवध्यक अज्ज न थी । अपने 
माता-पिताके आत्वार-विचारों और व्यवतायकी बहुत-कुछ 
शिक्षा वालकोंकों अपने घरमें ही मिल-जाती थी । जो साक्षर 
होकर गुरुकुलमें जाते थे; उन्हें शा््रोंका अध्ययन करना 
पडता था | वे बाहर समाजमें वे ही आचार-विचार देखते 
थे; जिनकी उन्हें धर तथा गुरुकुछोंमें शिक्षा मिलती थी। 
इस तरह शिक्षा और व्यावहारिक जीवनमें सामझ्जस्य 
बना रहता था। 


प्रतिकूल परिखिति 

पर आजकी स्थिति इसके सर्व॑या विपरीत है। घरमें बालक 
कुछ और ह्वी देखता है; स्कूलमें कुछ दूसरा ही पढ़ता है 
और बाहरी संसारका अनुभव कुछ मित्न ही होता है--इस 
तरह तीनोंमें कोई मेल ही नहीं बैठता; फिर हमारे जीवनके 
जो प्राचीन आदर्श रहे; आजकलके आदर उनसे सर्वया मित्र 
हैं | वर्णव्यवस्था समाजके लिये अभिश्ञाप मानी जा रही है। 
सर्वभेद-विहीन समाज रध््य माना जा रहा है। आधुनिक 
विशनने धार्मिक विश्वासकी जड़ें हिला दीं। सर्वन्न समानता 
और खतन्‍्त्रवाकी आवाज सुननेमें आ रही है। उनकी अनुभूति 
किसमें होती है; इससे मतलव नहीं | शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिये जो जीवनका छक्ष्य और उसकी प्राप्तिका मार्ग 
बतलाये | आजकल जीवनके लक्ष्यक्ी कुछ चिन्ता ही नहीं। 
शिक्षाका उद्देश्य हो रहा है--धन कमाना । अर्थंकाम-प्रधान 
आधुनिक सम्यता है और उसके अनुरूप ही शिक्षा; धर्म 
और मोश्षके लिये उसमें कोई खान ही नहीं | 

प्राचीन समयमें शाज्लीय शिक्षा गुरुकुलों, आश्रमों; 
विद्यापीठोंमं हुआ करती गी। अब ठीक वही व्यव्या चल 


नहीं सकती | आजकलके छात्रोंकी आधुनिक जगत्‌का सामना 
करना है। इतिहास, भूगोल, कला, विज्ञान आदि आधुनिक 
विपयोसे अनमिश रहकर काम नहीं चलाया जा सकता | 
प्राचीन और नत्रीनकों मिलानेके कई प्रयोग हुए पर वे सब 
विफल रहे | संस्कृत-तिद्याल्योंम प्राचीन थोंलीका पठन-पाठन 
चलता रहा; पर अब उसे बदलनेके लिये बाध्य होना पड़ 
रहा है। आर्यसमाजने गुदकुछ चलाये | ऐग्लो वेदिक स्कूल 
तथा कालेज खोले । उनकी देखा-देखी सनातनधर्मियोंने 
भी अपने उिद्धान्तानुसार वेंसी द्वी संस्थाएँ चढायों। पर वे 
सब-की-सब नव्रीनतकि ग्रवाहमें वह गयीं । उनमें प्राचीनताकी 
कोई बात ही नहीं रही | अब तो पायः सभी दिक्षा- 
संस्थाओंपर सरकारका नियन्त्रण है और उसीके बताये मार्ग- 
पर उन्हें जाना पड़ेगा । 


आदश तो वहीं होना चाहिये जो हमारे शाख्रोंमें 
बतछाया है; पर वीता हुआ युग पुनः सहसा नहीं छाया जा 
सकता । वर्तमान परिस्थितिको ध्यानमें रखकर द्वी आगे बढ़ना 
होगा | पिछले प्रयत्ष विफल द्वोते हुए. भी कोई ऐसा ही 
मार्ग ढूँदढ़ना होगा, जिसमें प्राचीन और नत्रीनका कुछ 
समन्वय हो सके । यद्यपि दोनों एक-दूसरेके विरोधी जान 
पहते हैं; तब भी वीचका कोई मार्ग निकलना असम्भव 
नहीं। यदि वृक्षकी जड़ मजबूत है तो वह अचण्ड वायुके 
झेंकोरे सह सकता है | यदि ऐसा नहीं तो वायु उसे उखाड़ 
फेंकेगा | आवश्यकता इस बातकी है कि बालकॉमें प्राचीन 
आदशोपर आखा तथा श्रद्धा इतनी दृढ़ बनायी जाय कि 
वे आधुनिक जगतके चाकम्विक्यसे परिभ्रष्ट न हो सकें, पर 
यह सहज नहीं । इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं | बच्चोंसे पहले 
ते उनके माता-पिताका सुधार करना है; क्योंकि वच्चे बहुत 
कुछ उन्हींका अनुकरण करते हैं | इस समय समाज दो 
अणियोंमं विमक्त है---एक तो जो शिक्षित कहे जाते हैं, उनकी 
भेणी है और दूसरी अशिक्षित कहे जानेवालोंकी | शिक्षित 
वर्ग ही समाजका नेतृत्व करता है। अशिक्षितोंमें उनकी 
नकछ करना स्वाभाविक होता है | शिक्षित वर्गमें भी इस 
समय दो विमाग हैं--एक तो प्राचीन शैलके कुछ इने-गिने 
दा दूसरे आधुनिक शिक्षा-ग्राप्त | दूसरे बर्गके 

लोगोंका कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं; कुछ बचे-बचाये प्राचीन 


# शिक्षाकी समस्या # 
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संस्कार यदि उन्हें एक ओर खींचते हं तो आधुनिक आदर्श 
दूसरी ओर | बेचारे पण्डितोंकी कोई सुनवाई ही नहीं) उनमें 
भी अधिकांश नये विचारोंसे प्रभावित द्वो उठें दं और वे 
भी अपने वच्चोंकी आधुनिक शिक्षा देते दें । ऐसे छोगोंकि 
बच्चोंमें प्राचीन आद्शोपर आस्था तथा इृढ़ता केसे आ 
सकती है? स्कूछोंके अध्यापकॉने जैसी शिक्षा पायी है 
बच्चोंकी वे वैसी ही शिक्षा दे सकते हैं । जिन आदामें 
उन्हें खयं विश्वास नहीं) वे अपने दिष्योंमें उनपर विश्वास 
कैसे उत्पन्न करा सकते हैं | इसलिये जेंसी शिक्षा हम देना 
चाहते हैं; पहले उसे देने योग्य शिक्षक चाहिये। फिर 
पढ़ाने योग्य वेसी पुस्तकें भी होनी चाहिये।आजकछ 
इतिहासकी जो पुस्तकें पढ़ायी जाती हैँ; उन्हें पढ़ाकर क्या 
बरालकोंकों अपनी प्राचीन सम्यता-संस्क्ृतिका यथावत्‌ शान 
हो सकता है १ केवल इतिहास ही नहीं, सभी विपयोपर ऐसी 
पाव्य-पुस्तकें होनी चाहिये, जिनके पढ़नेसे वालकीके मूल 
विश्वासॉंकों आधात न पहुँचे । देशकों आज वैज्ञानिकों, 
इंजीनियरों, उद्योगियों, . विमान-संचालकों, सैनिकों; 
राजनीतिशों---समीकी आवश्यकता है | इन विपयोंकों छोड़ा 
नहीं जा सकता, पर इनके अध्ययनमें ही कितने ही सिद्धान्त ऐसे 
आते दूँ, जिनका अपने यहाँके सिद्धान्तेंसि विरोध पड़ता है। 
इन सब त्रिपयोपर अपने इृष्टिकोणसे छिखें हुए अन्य होने 
चाहिये और उन्हें पढ़ानेकी अध्यापकोंमें योग्यता तथा क्षमता 
होनी चाहिये। वालक खभातरपे दी जिज्ञासु होते हैँ; वे बढ़े 
तरक-बितर्क करते हैं। अपने पथपर दृढ़ बनाये रखनेके 
लिये उनके तकंका समुचित समाधान होना चाहिये | 

अपनी शिक्षायोजना हो; उसीके अनुसार पाठ्य-पुर्तके 
हों; उन्हें पढ़ाने योग्य अध्यापक भी हों) तब भी उसमें 
सरकारें टॉग अड्राती ६ | वे ऐसी शिक्षा-संस्थाओंको मान्यता 
प्रदान करनेके लिये तेयार नहीं | बिना सरकारी मान्यताके 
सरकारी नौकरियों नहीं मिलती । जितने छोग शिक्षा प्राप्त 
. करते दँ उनमेंसे बहुत थोड़े छोगोंकों ही नौकरियाँ मिलती 
हैं | तब मी उनका बड़ा प्रत्योमन है। छात्र कोई-न-कोई 
सरकारी नौकरी प्राप्त करनेकी ही आकाह्ला रखते हैँ । उद्योग- 
घंधोंमें भी सरकारी मान्यता-प्रातत परीक्षाओंकी ही पूछ 
होती है? किसी कछामें कोई कितना ही कुशल क्यों न हो; 
बिना परीक्षा-प्रमाणपत्रके कारखानोंमें उसका प्रवेश नहीं 
होता । शिक्षाकों शासनके अधीन बना देना बड़ी भूल है। 
आजकल लोकतन्त्र चल रहा है पर वास्तवमें वह है दल्तन्त्र | 


किसी-न-किसी राजनीतिक दलका ही शासन चल्ता है और 
वह शिक्षाक्ों अपने प्रचारक्ा साधन बनाता है। अपनी 
खतनत्रता नष्ट हों जानेसे शिक्षा शासनकी चेरी वन गयी | 
आज कोई भी शिक्षा-संख्रा; जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त 
नहीं; पनप नहीं सकती || 

घर और स्कूलके बाहर आजकल शिक्षाके साधन प्रेस; 
रेडियो, सिनेमा; रख्धमश्+ सभा। समाज, आमोद-अमोद 
आदि हैं। वे सभी त्रिपरीत दिशामें वह रहे हैं, जिनसे 
समस्त चातावरण विपाक्त हो रह्या है। जिनके हाथमें वे साधन 
हैं, उनका ध्येय है धन-प्राप्ति ! धन कमानेके लिये वे 
तरह-तरहकी वासनाएँ उत्तेजित करते हैं | जब वयस्क उनके 
प्रमावसे अछूते नहीं वचते, तब कोमलद्धदय बालकोंसे इसकी 
आशा कैसे की जा सकती है ! 

फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आदशोमिं 
ख़यं दृढ़ विश्वास नहीं | यदि ऐसा न होता तो क्या हमारी 
वही दुर्गति होती जो आज हो रही है ! जो कुछ हुआ और 
हो रह्या है; उसकी जिम्मेदारी हमीपर है | आधुनिक शिक्षाकी 
तो हम आछोचना करते हैं; पर हमारे ही धनसे अंग्रेजी 
स्कूछ तथा कालेज चल रहे हैं और उनकी संख्या 
ब्रदती जाती है | यदि हम संस्क्ृत-विद्याल्य खोलते भी 
हैं तो हम खयं अपने बच्चोंको उनमें पढ़नेके लिये नहीं 
भेजते । न उन विद्याल्योंके अध्यापक ही अपने बच्चे 
उनमें पढ़ाते हैं | धनी और पण्डित दोनों ही अपने वच्चोंको 
अंग्रेजी स्कूलमें भेजते हैँ; जिन विद्यार्थियोंकी कहीं भीठिकाना 
नहीं, जिनके माता-पिता उन्हें अंग्रेजी स्कूलमें शिक्षा देनेमें 
असमर्थ हैं, वही कुछ इत्तिके छोमसे संस्क्ृत-विद्याल्योंमें 
पढ़ने जाते हैं | उनकी संख्या मी धीरे-धीरे कम होती 
जा रही है | नरेशों। जमींदारोंसे संस्क्ृत-विद्याल्योंको 
जो आर्थिक सहायता मिलती थी; वह उनकी सम्पत्ति 
छिन जानेसे अब बंद हो गयी | इस कारणते भी 
संस्कृत-विद्याल्य टूट रहे हैं | जो वचे हैं; उनमें सरकारी 
पाग्यक्रम चछाया जा रहा है जो प्राचीन आदशकि 
सर्वथा विपरीत पड़ता है। अधिकांश साहित्य ऐसा निकल 
रहा है कि जो हमारे विश्वा्सों, सिद्धान्तों तथा आचरणोके 
लिये घातक है | इसके प्रकाशनमें मी अधिकांश उन्हीं 
छोगोंका धन छगा हुआ है जो धार्मिक होनेका दावा करते 
हैं| विश्युद्ध प्राचीन आदश्शोंकी पोषक पत्र-पत्रिकाएँ इनी- 
गिनी हैं। वे धनामावके कारण धीरे-धीरे दम तोड़ रही 


श्र 


हैं। नये विचासाली पत्रपत्रिकाओं और पुस्तकोंकी भरमार 
हो रही है। सर्वत्र उन्दींका ही प्रचार है यही स्थिति अन्य 
क्षेत्रेमिं भी है। 

जब चतुर्दिक आक्रमण होता हैः तब सभी ओर 
रोक-थामका प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा न करके यदि 
किसी एक दी मोर्चेकी रक्षा की जाती है; तो शन्रु दूसरे 
मोर्चेसे घुसकर किया-कराया सथ ध्वस्त कर देता है। आज 
हमारी प्राचीन सम्बता-संस्क्ृतिपर चहर्दिक्‌ आक्रमण हो रद्द 
है, हम यदि चाहे कि इससे केवछ वाल्कॉकी शिक्षा छुधार 
लें तो यह असम्मव है | इसके लिये समस्त वातावरण बदलना 
होगा । इसी दृष्टिसे यहाँ कुछ सुझात्रोपर त्रिचार करना है । 

१, अनुसन्धान--यदि किसी भनुष्यका दिमाग या 
मस्तिष्क ठिकाने नहीं तो उसका कोई भी काम टिकानेका 
नहीं हो सकता । इसलिये पहले राष्ट्रका दिमाग ठिकाने छाना 
होगा; यह कार्य विद्वान ही कर सकते दे; पर इमारे यहाँ 
एक़ बड़ी कठिनाई यह है कि “जिन छोगोंकों हमारे शा्त्रोंका 
शान: है; उन्हें आधुनिक लेखनशैलीका अम्बास नहीं 
और जिन्हें इसका अभ्यास है; उन्हें शा्ंका त्रासबिक 
ज्ञान नहीं। पहले तो प्राचीन-श्षेंलीके विद्यान आजकल कुछ 
ट्खिते ही नहीं ओर यदि कुछ लिखते मी हैं तो ऐसे ढंगंसे, 
जिसका आधुनिकापर प्रमाव नहीं पड़ता । आवश्यक्तता है 
प्राचीन तथा नवीन झीलीक़े कुछ चुने हुए; विद्वानोंकी। 
किसी एक संख्ामें एकत्र करनेकी। अन्धे-लेंगड़ेकी मेत्रीकी 
तरद वे एक़-दूसरेक्रे प्रथलसे छाम उठायें। विभिन्न विपर्योपर 
उसमें अनुसन्धान चले और ऐसे उच्चकोटिके अन्य निकाले 
जायें, जिनकी घाक आधुनिक विद्वानोंकी भी माननी पड़े । 
वेग्नन्य विदेशी मापाओंमें मी निकाले जायें | हमारी 
'मानसिक-गुछठामी? इतनी ब्रढ़ गयी है कि विदेशोंके 
विद्यान्‌ जिसकी प्रद्ांसा करते दें; वही हमें जेंचती है; खयं 
अच्छे-चरेके निर्णय करनेकी द्वक्ति ही हममें नहीं रह गयी। 
किसी विदेशी मापामें अन्य निकछनेसे यदि त्िदेशी विद्वानोंमे 
उतका आदर हुआ तो अपने यहाँके नत्रणिक्षितोंमें भी 
उसका आदर होगा | आजकछ विभिन्न क्षेत्रोर्मि श्रेन-ट्रस्टः 
बनानेकी प्रथा चल गयी है, हमें भी अपने सांस्कृतिक 
पुनदत्यानके लिये अनुसन्धान-विमागके रूपमें एक श्लेन- 
दरत्डः बनाना होगा । पाआत्य देशोमिं मारतीय शान प्रात 
करनेकी कितनी उत्तट इच्छा है; इसका एक उदाहरण 


# कोटि विप्र चध छागहिं जाह । आएँ सरन तजडेँ नहिं ताह ॥ £ 
वि अल कल न लक क 3 पपुप अल जप + ३० वा ॥ ७७ 





("पक ेनाइाकक तर काम मक जाम प3०५५+४ा ९५ #> करन, 





हमारे सामने है। थोड़े द्वी दिनों पहले अमेरिकाके किती 
विश्वविद्यालय सम्मवततः “्येल विश्वविद्यालय'ने एक अध्यापकको 
बहुत-सा धन देकर मारत भेजा | उम्से कह्ा गया कि पुष्कछ 
पुरस्कार देकर भारतीय विद्वा्नसि दी भारतीग्र विपयोपर 
उच्चकोटिके छेख लिखवाये जायें । उस अध्यापकों भारतसे 
निराश होकर छोटना पड़ा। उसमे देखा कि आधुनिक 
विद्वानोंकी उन विपयोका समुचित ज्ञान नहीं और जिन्हें शान 
है, वे कुछ लिखनेमें असमर्थ हूं । देशके लिये यहद्द 
कितनी लजाकी बात है। प्रस्तावित अनुसन्धान-विभमागरम ऐसे 
दी छोग होने चादिये; जो निर्वाह मात्रके लिये कुछ द्रव्य 
लेकर अपना जीवन शानकी सेवाममें अर्पण करनेके लिये 
उद्यत हों | 

२. पाव्य-पुलक--अनुसन्धानके आधारपर दी विभिन्न 
विपयोपर पावठ्य-पुस्कें लिखी जा सकती हैं इतिदहासतको 
कितना भ्रष्ट किया गया है; इसका कोई ठिकाना नहीं । किसी 
भी वाल्कके हाथमें आधुनिकोंद्ारा लिखे हुए. इतिद्ासकी 
पुरतक देकर उससे यद्द आशा द्वी करना व्यर्थ है. कि उससे 
अपने देशकी प्राचीन सम्यता, संस्कृति भ्रद्धा तथा विधास 
रद जायगा । यद्दी इतिदात अब संस्कृत विद्याल्योमे मी 
अनिवार्य बनाया जा रहा है# | केत्रठ इतिहास ही नहीं? सभी 
विपयोंकी पुस्तकीर्मं आधुनिक विचारघाराका ही समर्थन 
किया गया है; देशी भापाओंके मी गद्य-पद्म-संग्रद ऐसे रकक्‍्खे 
जाते ईं जिनमें आधुनिक विचारवाछोंकी दी ऋृतियाँ द्ोती हैँ; 
इसलिये यह बहुत आवध्यक है कि “जैसी हम शिक्षा देना 
च्वाहते ईं, उसके उपयुक्त पाय्यपुस्तकें हों ।” यदि ऐसा नहीं 
तो फिर बालकोंकों पढ़ाया ही क्या जायगा ? 

दे अध्यापक--यदि उपयुक्त पाव्य-पुस्तकें मी हों, 
पर उन्हें पढ़ाने योग्य अध्यापक न मिले तो वे बेकार हैं | 
जिन आदशोकी शिक्षा देनी है, पहले अध्यापकोंकों स्वयं 
उनमें विश्वास होना चाहिये | साथ ही अपने विपयका 
समुचित शान) उसमें ऐसी योग्यता तथा क्षमता होनी 
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अध्ययनपरायण, उच्च विचारोंसे सम्पन्न और सत्यान्वेषी पुरुष हैँ । 
इन्होंने बड़े परिअमसे वहुत्त सुन्दर और सच्चा प्मारतका इतिहास! लिखा ईै। 
जिनकीभारतका सच्चा इतिहास देखना, जानना और पढ़ांना हो, उनके 
लिये यद्द अन्य वहुत ही उपयोगी है। शिक्षाक्रममें रखने योग्य दै। 
मूल्य ५) है। मिलनेका पता---धर्मसंघ शिक्षामण्डल-अन्थमाला, 
सन्माग-भव॒न, बनारस । सम्पादक-“कल्याणः 


# शिक्षाकी समस्या # 





चाहिये कि वह छात्रोंकी जिज्ञासा शान्त कर सके और 
उनके तक-वितकोका संतोंबजनक उत्तर दे सके | पुस्तक- 
पाण्डित्यके साथ उसका आचरण भी ऐसा होना चाहिये; 
जिसका छात्रोंपर प्रभाव पड़ सके | जबतक योग्य अध्यापक न 
होंगे, कोई भी विद्यालय ठीक नहीं चल सकता । अध्यापको- 
की शिक्षाके लिये एक अध्यापकविद्यालय भी खोलना पड़ेगा। 

४. प्रेल---प्रचारका आज भी सबसे बड़ा साधन प्रेस है | 
विद्याल्योंमें आदर्श शिक्षा प्राप्त करके निकडे हुए, छात्रोंका 
विश्वास भी हिल उठेगा। जब वे नयी पत्रयन्निकाएँ और 
पुस्तकें पढ़ेंगे | इसलिये प्खस्थ-साहित्य? के प्रकाशनकी बड़ी 
आवश्यकता है। आधुनिक विचारोंकी जो पत्र-पत्रिकाएँ 
निकलती हैं, वे बड़ी आकर्षक होती हूं, उनमें विपय इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसे पढ़नेमें मन छगता है 
और इच्छा न होते मी उसका प्रभाव विचारोंपर पड़ता है; 
उनका रूप-रंग भी मोहक होता है । शत्रु जैसे झत्मोंका प्रयोग 
करता है; उन्हें विफल बनानेके लिये वैसे ही शस्त्र अपनाने 
पड़ते हैं | विपरीत विचारवाली पत्न-पत्रिकाओंका मुख बंद 
- नहीं किया जा सकता, आज विचार व्यक्त करनेकी सबको 
खतन्‍्त्रता है; यदि उनका प्रभाव कम करना है तो उनसे 
टक्कर लेने योग्य हमें अपनी पत्न-पत्रिकाएँ निकालनी होंगी, 
जेंसे रोगीकों कडवी कुनेनकी गोली चीनीमें छपेटकर दी 
जाती है वेसे ही हमें अपनी वात भी रोचक बनानी पड़ेगी । 
कुनेनकी गोली पेटमें पहुँचनेपर अपना फल दिखाये बिना 
नहीं रहती; उसी तरह यदि हमारी बात भी किसीके मस्तिप्क्मे 
पहुँच जायगी तो वह कुछ-न-कुछ अपना गुण अवध्य 
दिखलायेगी | 

५, मनोरज्ञन--मनोरज्ञषन सदा प्रचारके साधन रहे 
हैं | अपने यहाँ छीछाओं, चित्रों तथा विभिन्न कलछार्ओद्वारा 
मनोरत्लनके साथ शिक्षण भी होता था? आज भी वही हो 
रहा है | पर जेसे विचार हैँ; उनके द्वारा वैसी ही शिक्षा 
मिल रही है, इसलिये मनोरक्ञनके साधन भी सुधारने होंगे । 
आजकल कुछ छोग छान्नोंको उपदेश देने छगे हैं कि ५्वे 
सिनेमा न देखें? पर क्या यह कमी सम्मब है ? जब माता- 
पिता सिनेमा देखते &ं; तब छात्र क्‍यों न देखें ! सिनेमा 
मिटाये नहीं जा सकते | आधुनिक विज्ञानने जो यन्त्र तथा 
साधन प्रस्तुत किये हैं; वे सब नए नहीं किये जा सकते । 
आधुनिक युग जैसा है; उसीमें हमें रहना पड़ेगा। इंसलिये 
सोचना यदद चाहिये कि “आधुनिक साधनों?का सदुपयोग 


१३५ 


किस प्रकार किया जाय । यदि हम अपने यहाँ कुछ सुधार 
कर पाये तो उसका प्रमाव दूसरोंपर भी पड़ेगा | इस तरह 
शनेः-शनेः युगर्मे भी परिवर्तन हो सकता है। 

६. शासन--फिर सबसे बड़ी वात यह है कि “आधुनिक 
राजनीति? सर्वव्यापक है| आज शिक्षा भी उसीका अन्न है। 
जबतक शासन हमारे हाथमें न होगा, हमारी कोई भी योजना 
पूरी न होगी । आज जिनके हाथमें शासन है; वे उसी शिक्षा- 
की देन छं जो हमारे सांस्कृतिक जीवनके लिये घातक हो 
रही है। वे एक भी ऐसी शिक्षा-योजना न चलने देंगे; 
जो उनके विचारोंके विरुद्ध जाती हैं | इसलिये यदि 
बालकॉंकों सुधारना है; उन्हें उचित शिक्षा देनी है। समस्त 
वातावरण बदलना है; तो राजनीतिसे प्रथक्‌ नहीं रहा जा 
सकता; उसमें कूदना होगा और सभी दाव-पेचोंसे शासन 
अपने हाथमें लेना होगा। “राजा काल्सख कारणमःका 


* सिद्धान्त जैसा पहले ठीक था) वैसा ही आज भी है। इस समय 


तो वह पहलेसे मी अधिक उपयुक्त है; क्योंकि सरकारोंने 
जनताके समस्त जीवनका भार अपने ऊपर ले लिया है| 


एक ही मार्ग 


शिक्षामें एक प्रकारका कुचक्र चल गया है। जब शिक्षा 
ही बिगड़ी है, तब सुयोग्य शिक्षक या संचालक और रिक्षाके 
उपयुक्त साधन कहाँसे आये ओर विना उनके शिक्षा केसे 
झुघरे । बिना उपयुक्त शिक्षाके वालकॉमें उधार केसे हो, वे 
ही किसी दिन देशके नागरिक होंगे और देशका भविष्य 
उन्हींके दाथमें रहेगा | इसलिये शिक्षा-सुधारका प्रश्न टाल 
नहीं जा सकता | सब कुछ शिक्षापर ही निमंर रहता है। 
उसे बिना अपने अनुकूल बनाये अपनी ध्येय-प्राप्तिके लिये 
हम किसी ओर कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते । संसारकी 
वर्तमान परिस्थिति और प्राचीन सिद्धान्त ध्यानमें रखते हुए, 
दिक्षाके समी अज्ञॉपर विचार करनेकी आवश्यकता है। 
जिन विद्वानोंने आधुनिक शिक्षाकी निस्सारता तथा उसके 
हानिकर प्रमावोंका अनुभव कर बलिया है; उन्हें किसी एक 
स्थानपर मिलकर पहले आधारभूत सिद्धान्च निश्चित कर लेने 
चाहिये । फिर एक स्थायी समितिद्वारा विभिन्न विप्रयोके 
विशेषज्ञोंकी सहायतासे प्रत्येक अद्भपर निप्पक्षमावसे पूर्ण 
विचार करके व्यावद्वारिक योजना तैयार करनी चाहिये । 
यह योजना व्यापक होनी चाहिये जिसमें अवसर आनेपर 
वह सर्वत्र छागू की जा सके | आज भारतर्म समी सम्प्रदायों 
तथा सभी जातियोंके छोग बसे हुए; हैं। उन सबको अपने 
धर्म तथा संस्क्ृतिको विकसित करनेका अवसर मिलना चाहिये। 


श्र 


$ सनमुख होइ जीव मोदि जबहीं । जन्म फोटि अध नासहिं तवहीं ॥ # 








यह भी ध्यान रखना है कि सबकी शिक्षा एक ही प्रकारकी 
नहीं हो सकती | बालकोंकी ख्ामाविक रुचि और योग्यताके 
अनुसार उनकी शिक्षा होनी चाहिये। कुचक्रसे निकलनेका 
एक ही उपाय होता है और वह है किसी प्रकार पहले उसकी 
गति रोक देना, चाहे उससे तात्कालिक हानि ही क्‍यों न हो। 
ऐसा होनेपर ही एक निश्चित खानसे आगे बढ़ा जा सकता 
है। जो संस्थाएँ सरकारी आर्थिक सहायताके आश्रित नहीं; 
यदि उनमें दोन्‍चार भी संघटित होकर वर्तमान पद्धतिका 
बहिप्कार करके निश्चित योजना अपना लें तो आगे कदस 
उठाया जा सकता है। इस योजनामें शामिल होनेवाके समी 
छोगोंको यह प्रतिश करनी होगी कि वे अपने बालकोंको 


शिलिल नील अनलन+ 


उस योजनाके अन्तर्गत चलनेवाली संस्थाओंमें ही शिक्षा 


देंगे और उन्हीं संथाओँसे निकले हुए. छात्रोंकों अपने यहाँ 


कामपर छायेंगे |? यदि ऐसा होने छगे तो लोगोंका उत्साह 
बढ़ेगा और ऐसी संख्ाओंम पढ़नेवार्लके सामने ब्रेकारीका 
भूत भी न होगा । इसी तरह स्वतन्त्र शिक्षाकी नींव पड़ 
जायगी। इसमें कुछ सफलता होनेपर दूसरे उसका अनुसरण 
करेंगे और इस तरह क्षेत्र बराबर विस्तृत होता जायगा। 
किसी कार्यमें कुछ सपालता मिलनेपर अगला मार्ग आप ही 
सुस्पष्ट होता जाता है। साथ ही जो क्षेत्र ऊपर बतलाये गये 
हैं, उनमें भी काये प्रारम्भ करना होगा। ब्रिना चारों ओर 
मोचाँबन्दी किये सफलता नहीं मिल सकती। “कल्याणःका 
यह अछ् पढ़कर यदि लोगोंकों इसकी प्रेरणा नदी मिलती तो 
बह केवल पुस्तकोंकी अल्मारीको ही शे।भा बद़ायेगा | 
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(्‌ ऐेसक--डा० शऔमुंशीरामजी शमी, एम्‌ू० ४०) पी-एच्‌० डी० ) 


बालकका सीधा सम्बन्ध अपने माता-पितासे होता है। 
माता-पिताके अतिरिक्त परिवारमें माई-बहिन भी होते हैं । 
इन सबके साथ बालकोंका व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसे 
हम बेद-मन्‍्न्रोंके आधारपर नीचे लिखते हैं--- 

अजुष्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संसना:। 

सा ज्ञाता आतरं हिक्षत्मा ससारसुत खसा॥ 

सम्यज्ञः समता भूतल्या बा बदत भद्या। 

ज्यायसन्तश्रित्तिनोे भा वि यौष्ट 


समाने योक्ते, सदर थो युनज्मि। 

सम्यज्लोडल. सपर्यतारा. नासिसिवासितः | 
( अयर्व० काण्ट ३, अ० ६, सू० १०-६१ मन्त्र २-१ तथा ५-६ ) 

परिवारके अंदर पुश्रको पिताके बतवाला 
होना चाहिये । उसका आचरण पिताके का । उसका 
मन मातकि साथ प्रीतियुक्त हो । माताके मनको कष्ट पहुँचाना 
इनके लिये किसी भी प्रकार उचित नहीं है | शाजोमें 
माताका स्थान से गुरुओंके समान है । यदि किसी सथानपर 
माता-पिता तथा अन्य गुरुजन बैठे हों, तो सबते पहले 


पुत्र॒कों माताके चरण-स्पर्श करने चाहिये । पत्येक बाुूक 
अपनी माके अन्भ-अज्से उत्पन्न होता है। अतः उसका परम 
पावन कर्तव्य माताके साथ '्संग्नाःः होकर रहना है। 
माताके मनके अनुकूल आचरण करना और उसे प्रसन्न 
रखना पुत्रके लिये परम आव्रत्यक है। जो पुत्र माताके 
दृदयकोी प्रसन्न करनेवाछा है और पिताके अनुकूछ अपना 
आचरण बनाता है अर्थात्‌ सदाचारके सम्बन्धमें पिताक्ा 
अनुकरण करता है; उसकी आयु) विद्या, बछ और यश्ष 
बराबर बढ़ते रहते हैं। माता-पिताके पश्चात्‌ परिवारमें भाई 
और बहिनका सम्बन्ध है। बालकों अपने भाई और 
बहिनेमिंसे किसीके साथ किसी मी अवबख्थामें द्ेप नहीं करना 
चाहिये। उनमें पारस्परिक प्रेम इतनी अधिक मात्रामें होना 
चाहिये कि कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर उनके समान 
गुण-शील आदिसे प्रभावित हो । सत्रत बनना बालकोंके 
जीवनमें समान गुण-कर्म-खभावव्राद्या बनना है । ऐसे ही 
बालकीकि मण्डल्क्ो देखकर एक अपरिचित व्यक्ति मी उनकी 
कुछीनतासे खतः परिचित हो जाता है। गोस्वामी तुल्सीदासने 
राम और उनके बन्धुओंके शीक-खमातव॒का ऐता ही आकर्षक 

किया है। बराक जब एक दूसरेके साथ मिलें; उस 
समय उन्हें अत्यन्त भद्रभात्रयूर्वक सुखदायिनी वाणी बोलनी 
चाहिये । वाणीमें अश्त और विष दोनों रे पड़े हैं | ह्ट्म 
चाहें तो उससे अमृतकी वर्षा कर सकते हैं और यदि 
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इच्छा हो तो वाणीसे विप भी उगल्ा जा सकता है। एक 
कुछीन वालक अमृतमबी वाणीका प्रयोग करता है परंतु 
संस्कार और शतसे विद्दीन वाल्क अमृतके स्थानपर अपनी 
निह्ासे ब्रिपको उगलता है। अम्ृतकी वर्षा करनेवाले 
वालकका सम्मान होता है। परंतु जो विपाक्त कट्ठक्तियाँ और 
गाली-गलोज ब्रकता है; उसकी ओर कोई भी अच्छी दृष्टिसि 
नहीं देखता | 
बाल्कोंकी चाहिये कि वे श्रेष्ठ वरिद्यादि गु्णोंकी धारण 
करनेवाले बनें। वे चेतनायुक्त हों | प्रमाद और आहल्स्यसे 
हटकर सज्ञान बनें । जिस कार्यकों हाथमें लें उसे करके छोड़ें 
ओऔर सब परस्पर मिलकर एक समान कतंव्यनिशकी भावनासे 
युक्त हों । उनमें विरोध ओर वेसनस्थका भात्र घर न कर 
सके । एक-दूसरेंके लिग्रे मधुर और प्रेमयुक्त भाषण करते 
हुए. आगे बढ़े । एक-दूसरेके सुखमें सुखी और दुःखर्मे दुखी 
होते हुए. समान मनवाले बननेका प्रयत्ञ करें | जिनके मन 
एक-से होते &ैं, जिनका चिन्तन और विचार समान होता 
है, उनकी शक्ति बढ़ती है | एक व्यक्तिके विचारमें और 
कई व्यक्तियेंके एक-जैंसे विचारमें महान अन्तर है। जो 
विचार एक व्यक्तिमें द्वी केन्द्रित है; बह अपने विरोधी 
विचारोंकी प्रवछतामें हीन और असमर्थ हो जाता है; परंतु 
कई व्यक्तियोंकि दृदयोसि उद्धृत सम्रान विचारधारा बलबती 
होती है और अपने विपक्षियोंकी विचारधारासे डट्कर मोर्चा 
छेती है | संगठनमें बल है | अतः वाल्कोंक्रों चाहिये कि वे 
समान विचाखाले बनें। तभी उनके विचारोंका महत्त 
अकट होगा । 
वेद कहता है कि सब बच्चोकीं एक साथ और एक-जैसा 
भोजन करना चाहिये | उनके पानी पीनेका खान भी समान 
हो। इस सम्बन्धमें स्वास्थ्ययी अवृस्था-विशेषमें अपवाद 
किया जा सकता है; परंतु सामात्यतः मोंजन और पानी सब 
वाल्कोंका एक-जैंता ही होना चाहिये। एक सत्तू खानेवाला 
हो और दूसरा हडआ-पूड़ीका विछायमय भोजन करता दो) 
तो खमावतः दोनोंके रहन-सहन, चिन्तन और संस्कार मिन्न- 
भिन्न होंगे। यह भी सम्भव है कि दोनों विपरीत दिद्याओंमें जाते 
हुए एक-दूसरेंके घोर शत्रु वन बैठे | अतः वेदकी शिक्षाक्रे 
अनुकूछ सभी वालकॉकों समान भोजन-पानकी ठविवा 
मिलनी चाहिये | 
किसी भी देशके वाल्क समान परिस्थितियोर्मे समान 
-उत्तरदायित्चके बोझ्षकों वहन करनेवाले तमी बन सकेंगे । 


बा० आअं० १८-.-- 


बालकोंकों एक साथ मिलकर भगवानकी पूजा मी करनी 
चाहिये | ग्रभुके वन्दन और कीतं॑नरम एक खरसे उठी हुई 
समवेत घ्वनियाँ अत्यन्त मच्नलमयी होती दें | वातावरणमें 
एक साथ गूँजकर वे अन्तरिक्षकी विचारतरंगोर्मि पतरित्र 
लहरियाँ उत्पन्न करनेमें समर्थ होती हैं | सम्मिलित खरसे 
किया हुआ कीर्तन पवित्र वायुमण्डलक्ों जन्म देकर ऐसा 
प्रभाव उत्न्न करता है। जों मानवताके लिये अत्यन्त 
कल्याणकारी दै। वेदने इसीलिये प्रभुकी सम्मिल्ति प्राथनापर 
इतना अधिक बल दिया है| 

याँ मेधां देरगणाः पितरश्रोपासते । तया मामय मेंघया 
अमन मेंघाविन कुछ ॥ (यज्भञु० ३५। १४ ) 

इस बेंदमन्त्रमें प्रमुसे मेघा--बुद्धिकी याचना की गयी है । 
हमारे पूर्वज इसी मेघाक्री उपासना करते थे। प्रत्येक 
बाल्ककीं अपने पूर्वजंकि पद-चिह्ोंपर चलते हुए मेघावी 
बनमेका प्यक्ष करना चाहिये। दुद्धिकों विकसित करनेमें 
विद्याका बढ़ा हाथ है | जहाँसे भी हो, हमें विद्या ग्रहण करनी 
चाहिये | शिक्षित होना मानत्रके लिये मेघाके द्वारका खुलना 
है। अतः उपयोगी तथा आमन्तरिक दाक्तियोंका विकास 
करनेवाली चिद्यासे सम्पन्न होकर बालक अपने अंदर सोयी 
हुई मेघाको जाग्रतूं करें | वेदने एक अन्य ख्थानपर छिखा है 
कि जब मेघा जाग्रतू हो जाती है; तब वाणीका कोई भी 
विपय) वाछ्मयका कोई मी त्रिमाग आँखसे ओझल नहीं रह 
सकता | प्रत्येक विषयका शान दृस्तामल्कवत्‌ अत्यक्ष हो 
उठता है | 

इच्छन्ति देवा: सुन्वन्त॑ न खम्माय स्पृह्यन्ति | यन्ति 
अप्रमाइम्‌ अतन्द्राः ॥ (म० ८॥२।१८ ) 

प्रश्म॒ परम जागरूक है। उसके साथ देव भी जागप्रत्‌ 
रहते हुए प्रमादी, आल्सी एवं सोनेवाले ग्राणियोंकों दण्ड 
दिया करते हैं | वे क्रियाशील) कर्मठ; कतंव्य-पालनर्म तत्पर 
व्यक्तिकी कामना करते हैं, परंतु निद्रा-अस्त व्यक्तिकों कमी 
नहीं चाहते | 

प्रत्येक वाल्ककी इन देवताओंकी सज्लतिमें रहकर सदैव 
जाग्रत्‌ रहनेका ब्रत लेना चाहिये। प्रमाद ओर आल्य 
जीवन-धाराकी कुण्ठित करनेवाले हैं। चेतनाका स्फुरण 
सतत क्रियाशील रहनेपर ही होता है | मानव्रका महत्त्व 
उसकी चेतनामें निहित है । जो सोता है; उसकी चेतना 
सोती है; परंठु जो जागता है; उसकी चेतना भी जगमगाती 
रहती है। वेदमें एक अन्य स्थानपर कहा गया है कि जो 
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जाग है; आचञाएँ उसकी कामना करती हैं। सामगीतियों 
रुति करती हुई उसके पास पहुँचती दे और परम पावन 
सोनलूप प्रमु उसके अंदर अपना घर कर छेते हैं । अतः प्रत्येक 
दालककी जागरूक बनना चाहिये । गीतामे कहा गया है कि 
चुक्त लाहर और विह्यर तथा युक्त खन्न और जागरण 
योगकी सिद्धि करानेदाड़ें हैं। अतण्व अयुक्तः अनुचित 
एवं अनावश्यक्त सोनेकी ओर किसी भी व्ालककों नहीं 
जाना है। 
भद्द कर्णमिः ख्ूणुयास देंदा सदर पर्येसाक्षमियजत्राः । 
स्थिरैरज्नैस्तुएदा<.. सख्तनूनिर्यशेम देवहित॑ यदायुः 0 
(ऋ० ६।८९। ८) 
कारनोंसे भद्र अर्थात्‌ भली बातें छुनना और आँखे 
भद्र अर्थात्‌ शम इृश्योंका देखना जीवनके विकासके लिये 
आवश्यक उपादान हैं| हमारी शनेन्द्रियमिं ऑँज और कान 
दोनों ही नुझय हैं | इमारे जीबनका अधिकोश व्यापार इन्हीं 
दोके उह्रे चछता हैं | यदि इन दोनोंके द्वारा हमने भद्रका 
सेवन कर लिया; शुभ ए4दं कल्याणकारी तथ्यींका उपार्जन 
कर लिया तो हमारा जीवन सुदृढ़ भूनियर खड़ा होकर स्त्‌ 
और अक्ाझक्की ओर जा सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो 


कल्याणकी प्राप्ति असम्भव है | शानेन्द्रियेके साथ हमें अपने 
इरीरके अन्य अज्ञॉंकों भी दृढ़ करना चाहिये। रोगोंका 
अड्डा बना हुआ शरीर किम्री कामका नहीं होता । अज्ञोंती 
दुबछ्ता करिती भी समय जबाब दे सकती है । अतः मुहृद 
और सब्र अज्ञोंके द्वारा ही हमे अपनी जीवनयात्रा्मे पण- 
पगपर सहायता मिलती है । उपनिपदोंके ऋषियोंने कई वार 
इस बातकों दुहराया है कि इमारें दरीरके अद्भ-द्ञमें 
अवतरित होकर देवोंने अपना खान बना लिया है। अतः 
हमारी आयु भी इन्हीं देवी विभूतियोंने निश्चित कर रखी 
है। इसलिये हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिकों चाहिये कि वह शन 
अज्ञोक्नो शक्तिशाली बनावे और भद्द भ्रवण एवं दर्शनके 
हारा इन अज्ञोति काम लेता हुआ कच्याणकी ओर 
अग्रसर हो । 

बालक ! तुम्हें असने अन्तः एवं बाह्म--दोनोंकी झ॒द्धि 
करनी है। अतः तुम्हे अपने अद्जोंकों, इन्द्रियोंकरी, वाणोकों 
बलवान बनाते हुए, मानसिक सहनशक्तिसे संयुक्त होते 
हुए; डुढ्धिके तेज और भोजसे मण्डित द्ोना चाहिये । इसीमें 
ठग्दारी भरी है; शोभा है और धर्म है| परन प्रभु तुम्हें शुद्धल्‍ 
पूर्त और यशिय बनावे । 





वर्तमान शिक्षण-पद्धतिमें सुधारकी अत्यावश्यकता 


( लेजक---अगरचंदजी नाइटा ) 


सानवके जीवन-निर्माणमें शिक्षण-पद्धतत एच पाठ्य- 
इसकोंका भी बड़े महक खान है ! शिक्षणका उद्देश्य 
उु्ंस्कृृत होना है। भारतीय मनीपियोंने संस्कारोंको बहुत 
अधिक महत्त दिया है। उन संत्कारोंका निर्माण वाल्याचस्था- 
से होना आरम्भ होता है और उस समयके वे संस्कार सारे 
जीवनको ग्रमावित करते रहते हैं। जन्मसे खुत्युपयन्त सोलद 
संध्षकारोद्वारा भानवक्ो संस्कृत करनेका विधान हमारे ऋषि- 
भणीत अन्योंनें वित्तारपूबंक पाया जाता है | संस्कार वासवमें 
भानव-जीवनकी सीढ़ियों हैं प्रत्येक प्राणीमें कुछ संस्कार 
पूवजन्मके यानी अन्नजात होते हैं-और बहुत-से उंच्कार 
आउयासके चातावरण और शिक्षक्रे द्वारा, ज्यों-ज्यों बालक 
वड़ा होता जाता है; विक्ृतित एवं इृ होते रहते हैं | कई 
कच्दे संल्कार परवर्ती वातावरण एवं सक्‍िन्षण आदिके 
प्रभावते बिलीन भी हो जाते हैं एवं सक्लतिके अमावसे कई 
नयेनये संस्कार जीवनमें अपना घर बनाते रहते हैं | 
शिक्षाके द्वारा जीवन सुरत्कारोंमे दत्ता जावा है । 


ग वाल्याचला खब्छ एवं शुद्ध भूमि-सहश है। उसमें 
जैसे उंस्‍्कारंक्ि बीज बोये जायेंगे, तदनुरूप जोवनलूयी 
दैशे फछ-फूलोसे समन्वित होता चला जायगा । खेतरमें भूमि- 
भांद्ध करके जिस वस्तुके बीज डाढे जाते हैं; थे प्रस्फृटित 
एवे|ं पल्बित होकर छहरा उठते हैं। वाल्यावसा कच्ची 
मिद्ीका पिंड है; जिसे जैसा चाहे आकार-प्रकार दिया जा 
सकता है । इलील्यि इस अबखाकों शिक्षणके लिये 
“डुंत उपयुक्त समझकर महत्व दिया गया है । पख्तीं 
सारे जीवनका दारोमदार इसी अवखा एवं इसको शिक्षण- 
पद्धतिपर आधारित है | 

है रि्ण्फ्फि उद्देश्य चुद्धिका विकास, सुसंस्‍्कारोंकी चृद्धि 
एव कुत॑स्कारोंछा परिहार होना ही है। यदि शिक्षणके द्वारा 
यह उद्देश्य उफ़छ नहीं होता तो अवश्य ही उस पद्धतिमें 
कई कुछ दोष घुत गये हैं और उसमें चुधारकी नितान्त 
आवश्यक्रवा है यह प्रत्येक विचारशीछ व्यक्तिकों मानना 
ही पड़ेगा । वर्तमान शिक्षण-पद्धति संदाचार और चरित्र- 
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निर्माणकी ओर नहीं छे जा रही है, इसका हम सत्र प्रतिपछ 
अनुभव कर रहे हैं | पाश्रात्त्य दिक्षण-पद्धतेसि कई छाम 
होनेके साथ-साथ कितने ही अधिक दोप -हमारेमें आ गये हैं-- 
यह सर्वव्रिदित है। अब हम खतन्‍्त्र हुए हैं, अतः अपने 
देशके अनुकूल शिक्षण-पद्धतिमें परिवर्तन करने या सुधार 
करनेमें पूर्णतः समर्थ हैं; पर नहीं कर रहे हैं तो यह दोप 
हमारा ही है | मुझे यह देखकर बड़ा ही दुःख होता है कि 
अंग्रेजोंके शासनकालमें तत्कालीन दिक्षण-पद्धतिके प्रति 
जैसा असंतोप प्रकट किया जा रहा था; ख़तन्‍त्र होनेके 
बाद वह और भी बढ़कर तत्काल सुधार हो जाने अपेक्षित 
थे, पर पाँच वर्ष त्रिगत होने आये, अमीतक इस ओर कोई 
सक्रिय कदम उठाया जाननेमें नहीं आया+ इसीलिये मुझे 
अपने विचार देझके कर्णधारों। शिक्षाद्ात्रियों और देशकी 
भावी उन्नतिके सम्बन्धमें सोंचनेव्रांले हर नागरिकके सम्मुख 
उपस्थित करने पड्ट रहे हैँ | यद्यपि इस सम्बन्धमं अधिकृत 
रूपसे कहनेका अधिकार शिक्षणशात्रियों और अनुमत्री 
विद्वानोंकी ही है | मेरा अनुभव इस सम्बन्धर्मं जैसा 
चाहिये; नहीं है; पर जब अनुभवी विद्वान मौन धारण किये 
वेंठे हैं, तब देशकी इस महत्त्वपूर्ण समस्थापर मेरे छृदयमें 
जो आन्दोलन चलछ रहा है; उसे व्यक्त कर देना मैं अपना 
आवध्यक कर्तव्य समझता हूँ । मेरे समस्त सुझावोंकों उसी 
रूपमें खीकृत कर लिया जाय) ऐसा मेरा आग्रह नहीं है; 
पर मुझे जो अनुमत्र हो रहा है? उसमेंसे जितनी भी वातें 
उपादेय प्रतीत हों, ठुरंत अमछमें छायी जानेका नम्र 
अनुरोध अवध्य कहूँगा । शिक्षणके सम्बन्धमें जिनका 
अधिक अनुभव हो, वे अपने विचार विस्तारसे प्रकाशित करें 
और हर पत्रकार शिक्षा-सुधार-तम्बन्धित इस आन्दोलनमें भाग 
लेकर देशके इस आवृध्यक्र प्रश्रपर तत्काल विचार हो; 
ऐसा वातावरण पैदा करें--यह भी मेरी सादर विज्ञप्ति है । 

. आजकलके विद्यार्थियोकि सम्बन्धर्मं आम झिकायतें सुननेकों 
- मिलती हैं कि वे अनुश्यासनहीन एवं उच्छूद्डछ होते चले जा 
रहे हैं, माता-पिता एवं गुरुजनोंका जैसे चाहिये आदर नहीं 
करते, उनका कहना नहीं मानते, उनमें अहमात्र इतना 
बढ़ गया है कि वे अपने बड़े-बूढ़ोंको मूर्ख, रूढ़ीके गुलाम, 
अन्धश्रढ्धावाले कहते. हुए नहीं हिचकिचाते | नैतिक एवं 
धार्मिक संस्कारोंका उनमें विशेपरूपसे हास नजर आ रहा है | 
उनके जीव्रनमें विछासिता। कुब्यसन, ख़च्छन्दता 
चारित्र-रतन दिनोंदिन बढ़ रहा है । वे विचारोंमें बड़े 


उमग्रवादी बनकर सामाजिक मर्यादाओं एवं धार्मिक निवर्मोका 
छोप एवं भद्ध कर रहे हैं | 'धर्मकों वे ढकोसछा एवं 
मर्यादाओंकों रूढ़ियाँ कहकर उनको सर्वथा हटा देनेके लिये 
तुले बैठे हैं | उनका जीवन विलासी और बहुत ही खर्चीछा 
बनता जा रहा है। और भी ऐसी ही अनेकों खराबियाँ दिनों- 
दिन वढ़ रही हैं | जीवनमें श्रमकी प्रतिष्ठा कम होती चली 
जा रही है; उनसे देशका विश्वेष भछा होता हुआ नजर 
नहीं आता | सेवाका स्थान स्वार्थने ले लिया है। देशकी 
समृद्धि और गोरवका ह्वास हो रहा है; जो उन्हें चुमता नजर 
नहीं आता | अब्र ऐसे शिक्षणद्वारा हम अपने हाथसे अपने 
ही पैरोंपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं; ऐसा अनुभव हो रहा है; 
पर क्रेवछ इतने अनुभव हो जानेसे ही समस्याका हल नहीं हो 
जाता । हमें इन खराबियेके आने और बढ़नेके कारणोंपर 
गम्मीर विचार करना होंगा | साथ ही उनको निमृल करनेके 
लिये आवश्यक कदम उठाना होगा | अमीतक इस दिश्ामें 
जैसा चाहिये; कुछ भी विचार हुआ ग्रतीत नहीं होता | 
शिक्षण-पद्धति शीम ही हमारे आदर्शके अनुरूप हो और 
देशकों हम जैसा बनाना चाहते हैं, उसमें सहायक हो, इसपर 
शीत्रातिशीत्र विचार होकर उपयोगी साधनोंका अवलम्बन 
अर्थात्‌ वरिचारोंकों कार्या]निव्रत करनेकी परमावश्यकता है। 

अब मेरी रायमें वर्तमान शिक्षण-पद्धतिमें शीमातिशीन 
जो सुधार करना चाहिये) उसे में विद्वानोंके समक्ष उपस्थित 
कर रहा हूँ--- 

(१) हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें सबसे पहले 
हमें ऐसे सुधार करने चाहिये जिनसे वहुसंख्यक अशिक्षित 
जनता झीघ्र ही कामचलाऊ रिक्षा प्रात कर सके | अभी- 
तक गाँवोर्मे शिक्षाका प्रचार बहुत ही कम हुआ है और 
भारतकी अधिकांश जनता गाँवोंमें द्वी निवास करती है। 
इसलिये दिक्षणके क्षेत्रमें जो शहरोंमें बहुत अधिक खर्च हो 
रहा है; उसे कम करके गाँवोर्मे ग्रामीण लोगोंकों जल्दी-से- 
जल्दी अक्षरशान एवं आवश्यक जानकारी हो जायः इसका 
समुचित ग्रवन्ध शीघ्र ही किया जाना चाहिये | देशको आगे 
बढ़ानेके लिये हम जो लंबी-छंत्री योजनाएँ बना रहें हैं; जहाँ- 
तक अधिकांश जनता उन सबसे अपरिचित रहेगी; वे 
योजनाएँ केसे सफल हो सक्रेंगी ! मान छीजिये हम ऋपिमें 
अमुक सुधार करना चाहते हैं, ५र खेती करनेवाले किसान 
जवतक उनसे अपरिचित रहेंगे या समझकर कार्यान्वित न 
कर सकेंगे; तवतक थोड़ेसे जानकारोंके बलपर ( जिनको 
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केवल पुरतकीय शान है। प्रयोगोंका अनुभव नहीं है ) वे 
योजनाएँ कभी भी सफल नहीं हो समेंगी | अतः यदि इमें 
देशकी जनताकों तैयार करना है तो गाँवोंकी ओर विशेष 
रूपसे लक्ष्य देना आवश्यक है । 

(२) माँवोंमें शिक्षण-ब्द्धि करते समय इमें यह ध्यान 
रखना होगा कि वे शहरवाले व्यक्तियोंकी भाँति पेंसेवाले नहीं 
हैं। अतः वे पाटी। बरतें; कागज) पेन्सिल/ होल्डर। दवात 
और किताबोंके लंबे खर्चकों नहीं उठा सकेंगे । बहुत-से 
व्यक्ति तो इन खचोंसे घबराकर शिक्षण पानेका प्रयत्न 
ही नहीं करेंगे । अतः हमें कमसे-कम खर्चे उन्हें शिक्षित 
किया जा सके; ऐसे उपाय सोचमे होंगे । पुराने जमानेमें 
शिक्षण बहुत साधारण खर्चसे दिया जाता था | प्रारम्मिक 
अक्षर-ज्ञानके लिये उस समय वालुकापर अंगुलियोंद्वारा 
अक्षर और अहक्ठ छिखकर सिखाये जाते थे। अक्षरोंको 
जमानेके लिये लकड्ीकी पह्टीपर पके रज्ढसे वर्गंमाला लिख 
दी जाती थी; जिसपर पंसे-दो-पेसेकी खड़िया मिद्ठीसे अक्षर 
जमानेका काम हं। जाता था । उस समय पुस्तकोंका बोझा 
प्रायः नहीं था, फिर भी शिक्षार्मे कोई क्रमी नहीं रहती थी । 
अतः प्राचीन पद्धतिसे वर्तमान समयके अनुरूप आवश्यक 
बातें हमें अवध्य ग्रहण करनी चाहिये | अन्यथा सरकारके 
पास भी इतना पेसा नहीं कि वह थोड़े ही वर्षो सारी 
जनताको शिक्षित कर सक्रे । प्रारम्मिक शिक्षण प्रान्तीय 
भाषाओंमें ही होना चाहिये | इससे वे सहन एवं शीघ्र 
शिक्षित किये जा सकेंगे । 

दूसरी वात हमें ध्यानमें रखनी आवश्यक है--चह यह है 
कि गॉबोमें भेजे जानेवाडे शिक्षक फैशनेबछल--शौकीन न 
हों; अन्यथा वे गाँववालमें घुछ-मिल नहीं सक्रेगे और उनके 
सादे एवं खच्छ जीवनपर शिक्षककी विछासिताका कुप्रभाव 
पढ़ेगा । वह गॉँववालोंके लिग्रे मारभूत। घातक तथा 
अजनवी-सा होगा | 

( ३ ) वर्तमान शिक्षणमें बहुत लंचा समय छग जाता है 
और वह बहुत ही सर्चीछा है | इमारे देशके लिये बह 
सहा एवं अनुकूछ नहीं है | आज १०-१५ वर्ष तो 
कितावी शानमें ही पूरे हो जाते हैं | साधारण और मध्यम 
स्थितिव्राले व्यक्तियेंके लिये इतने लंबे समयतक फीस और 
पुस्तकाका ख्च करते रहना कितना कश्थद है; यह तो बह 
भुक्तमोगी ही जान सकता है | इतने समयतक लड़का एक मी 
पैसा नहीं कम्राता) जिससे पिता एवं ,परिवारकों घर-खर्चमें 





सहायता मिले, उल्ठां वह उनके लिये मार-रूस हो उठता 
है। शिक्षणके पीछे पैसे देते-देते वे परेशान दो जाते हैं | 
शिक्षण समाप्त कर छेनेके बाद भी लड़केकों व्यावद्वारिक 
अनुभव बहुत द्वी कम द्वोता है। अब उसके सामने नोकरीको 
छोड़कर अन्य कोई चारा नहीं। काम-क्राज करके जीवन- 
निर्वाह करनेका तरीका उसे शात नहीं है। नोकरियेंकि लिये 
आजकल जगह नहीं है | हमरे स्कूलों और कालेजोसे 
प्रतिवर्ष छात्रों छड़के शिक्षण समाप्त कर ब्रादर निकलते £ 
ते उनके सामने जीवन-निर्वादकी समस्या बड़े विकठरूपसे 
उपस्थित झती है । अगने घरके काम-काज या पते तो उन्हें 
तुबन्छ और दीन माद्म पड़ते हैं, इसलिये धरवालोंसे उनका 
सम्बन्ध अच्छा नहीं रद्दता | वे दूसरोंकी सेवा तो क्या करे) 
दूसरोंकों उनकी सेवा करनी पड़ती है । वे अपने पिता 
एवं कुटम्बीजनोंको अशिक्षित एवं मूर्ख समझते हैं. और 
अपनेको बहुत कुछ आगे बढ़ें हुए। अतः उनकी और 
घरवाल्ंकी दुनिया अलग-अलग दो जाती है | उनके विचार 
एवं कार्य-प्रणालीमें परस्पर सामझ्षस्य नहीं बैठता । वास्तवमें 
शिक्षा ऐसी होनी चादियि जिससे कोई अपने परम्परागत 
पेशेके प्रति उदासीन न हो) उसे दीन न समझे और अपने 
चुद्धिबलसे उस व्यव्तायक्री ब्रुद्यों ओर खराबियोकी दूर 
कर उसे अच्छे-से-अच्छे रूपमें छा सके। इससे आज 
जो बेकारी बढ़ रही है, वह न बढ़ेगी और प्त्येक्र उद्योग 
अच्छे एवं अधिकाधिक रुपसे व्रिकसित हो सकेंगे | 

वर्तमानकी बदती हुई बेकारी देशके लिग्रे बहुत घातक 
सिद्ध होगी । निकम्मा व्यक्ति खुराफातोंका घर द्वोता 'है । 
जिसके पास कोई रचनात्मक कार्य-क्रम नहीं द्वोगा। बढ 
विव्वंसात्मक कार्योकरो अपनयेगा दी । अतः शिक्षणके द्वारा 
बेकारी बड़े) यह सर्वथा अक्षम्य है। वर्तमान शिक्षणयद्धतिमें 
औद्योगिक शिक्षणकों अधिकाधिक महस्व देना चाहिये । 
देशमें उद्योगोंकी बड़ी आवश्यकता है | अन्य देशोंके 
मुकाबलेमे इमारे यद्ोंका ड्यादन बहुत ही कम है। यद्यपि 
हमारे यहाँ कच्चे माछ और खनिज पदार्थों आदि साधनोंकी 
कमी नहीं है; पर वैज्ञानिक तरीकोंसे उनके उपयोग करनेके 
शानका नितान्त अभाव है। बड़े-बड़े उद्योगोंके साथ घरेलू 
छोटे-छोटे उद्योग तो शीघ्र ही चाह किये जाने चाहिये | 
शिक्षणमें हमारे नित्य जीव्रनमें काम आनेवाली चोजोंके 
उत्पादनके उद्योग तो अब्रब्य दी सिखाये जाने चाहिये; 
निससे विद्यार्थी अपनी एवं परिवारकी आवश्यक वृस्तुओंका 


जा 


# चर्तमान शिक्षण-पद्धतिम खुधारकी अत्यावश्यकता # 
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खयय॑ उत्तादन कर घर-खर्चमें कमी कर सके | अधिक 
उत्पादन करनेसे आर्थिक छाम मी उठाया जा सकता है | 
औद्योगिक शिक्षणसे शिक्षाका खर्च भी निकछ सकता है | 
देशकी समृद्धि बढ़ेगी, शिक्षणान्तर बेकार न रह विद्यार्थी 
उद्योगोंमें छग जायेंगे । केवल विचारोंकी दुनियासे ही जीवन- 
निर्माण नहीं होता । उसके छिये श्रम एवं अभ्यासकी 
आवश्यकता होती है | ग्राचीन शिक्षण-पद्धतिमें श्रमके प्रति 
देयबुद्धि तथा उदासीनता नहीं थी वल्कि विद्यार्थीका जीवन 
' श्रम-प्रधान होता था | आज श्रमके प्रति विद्यार्थियोंकी बड़ी 
उदासीनता नजर आती हैः वे मेहनत-मजदूरीका काम 
कतई पसंद नहीं करते | लंबी-लंबी वातें बधारते रहते हैं 
और श्रमके का्मोंसे जी चुराते हैं | यह स्थिति बहुत ही 
खतरनाक है । अपने प्रत्येक कामक्रों खय॑ कर डेनेकी 
प्रवृत्ति विद्यार्थियोँमिं अवस्य ही होनी चाहिये | समय हो तो 
दूसरोंके काम्मोर्मे हाथ बँँटाकर उन्हें सेवाकी भावना और 
प्रद्ृत्तिका परिचय देना चाहिये | वे अपनेतक ही सीमित न 
होकर देशमें, परिवारमें। आम-नगरमें आयी हुईं विपत्तियोंको 
दूर करनेमें सक्रिय भाग छें, ऐसे संस्कार प्रारम्मसे डाले 
कह तभी वे आगे जाकर राष्ट्रकी सेवा करनेमें समर्थ हों 
| श्र 
(४ ) हमारे शिक्षणमें ओद्योगिक शिक्षाकों विद्येप स्थान 
देनेके साथ-साथ उन्हें नेतिक एवं धार्मिक शिक्षण भी 
दिया जाना चाहिये ।- आज ऐसे शिक्षणके अमावसे ही 
देशमें अनेंतिकताका बोल्याछा हो रहा है | प्राचीनकाल्में 
चाणक्यनीति आदि भ्रन्थोंकों एवं गीता; भागवत आदि 
धार्मिक ग्रन्थेकों प्रारम्ममें ही सिखाया जाता था | अतः 
चाणक्यनीति आदि नेतिक एवं धार्मिक अ्न्थोंका प्रभाव 
उसके सारे जीवनमें व्याप्त हों जाता था | जिससे गुरुजनोंके 
ग्रति आदर धार्मिक क्रियाओर्मे रुचि, सदाचारकी जीवनमें 
प्रतिष्ठा सहज रूपमें पायी जाती थी। आज विद्यार्थियोंक्रो 
जीवनमरमें काम न आनेवाले अनेक विपयोंका अध्ययन 
करना तो आवश्यक होता है; पर उच्योगी एवं जीवन-निर्माण 
करनेवाली शिक्षाओंसे उन्हें वश्चित-सा रक्खा जाता है | 
हमें अनावस्यक विपयोका बोझ हटाकर जीवनोपयोगी 
आवश्यक विपयोंकी शिक्षा दी जानेकी ओर ध्यान देना चाहिये | 
(५) आज अनेक बिपयोंकी पुस्तकोंका ढेर विद्यार्थियोंके 
सामने छगा रहता है; वे उनके अध्ययन करनेमें इतने 
व्यस्त दते हैं कि उन्हें गहकायमें कुठुम्बियोंक्रों सहायता 


पहुँचाने और अपने धार्मिक अनुष्ठानों; उत्सवों आदियेँ 
भाग लेनेका अबकाश् ही नहीं मिठ््ता | अधिकाधिक विपयोंको 
एक़ साथ रखनेंसे वे किसी मी विपयका पूरा ज्ञान नहीं पा 
सकते और साधारण-से छिछले शञानके वछ्पर अपनेको बड़ा 
विद्वान मानने छगते हैं | उनके सामने परीक्षा पास कर 
लेनेका ही लक्ष्य बना रहता है) इसलिये वे पाठ्य-पुस्तकोंको 
मी पूरा नहीं कर पाते | केवछ परीक्षा आनेवाले प्रश्नेक्र 
उत्तर दिये जा सकें; इस दृष्टिसे इधर-उघरकी कुछ बातें 
देख था रट छेते हैं; जिससे किसी मी विपयका साज्नोपाजञ्ञ 
ओऔर गम्मीर अध्ययन नहीं हो पाता | आज तो संस्कृतके 
विद्यार्थियोंमें मी यह रोग घुस गया है | इसलिये शाज्तरी 
एवं आचार्यतककी परीक्षा पास कर लेनेवार्लेकी योग्यता 
भी साधारण-सी होती है। पुराने शात्री एवं आचार्योकी 
ठुलनामें उनका ज्ञान बहुत छिछछा होता है। शिक्षणका 
स्टेंडर्ड दिनोंदिन गिर रहा है; अतः दिक्षणमें अधिकाधिक 
विपयोके एक साथ ज्ञान करानेका मोह छोड़कर आवश्यक 
विपयोंकी जानकारी गम्भीर एवं ठोस हो) ऐसी व्यवस्था की 
जानी आवश्यक है | | 
(६ ) जैसा कि पूर्व कह् जा चुका है; व्तमानमें शिक्षणके 
पीछे बहुत छंवा समय बर्बाद दो जाता है; इस अवधिकों 
भी कम करनेंके लिये सबसे पहले, जो आजकल छुट्टियोंकी 
बहुत प्रचुरता हों गयी है; उनमें कप्ती कर देना बहुत ही 
आवश्यक है । थोड़े वर्षों पूर्वतक महीनेमें प्रतिपदाकी दो ही 
छुट्टियाँ हुआ करती थीं; उसके वाद अंग्रेजोंके शासन-मावसे 
उनका स्थान रविवारने ले लिया, फलतः छुट्टियाँ दोके 
स्थानपर चार हो गयीं । अब तो शनिवारकों फिर आधी 
छुट्टी करके दों दिन और वढ़ा दिये गये हैं । गर्माकी छुट्टियाँ 
तो १॥-२ महीनेकी ढंबी होती हं। इनके अतिरिक्त 
विजयादशमी, दिवाली, दुर्गापूजा आदिकी छुट्टियाँ भी 
१०-१५ दिनोंकी लंबी दी जाती हैं। अन्य प्रासज्निक 
त्यौह्वारों आदिकी छुट्टियाँ मिलाकर वर्षमरमें प्रायः छः महीने तो 
छुट्टियोमिं बीत जाते हैं । विद्यार्थी-जीवनकी इस तरह वर्बादी 
करना कहाँतक उचित है; यह हरेक विचारक समझ सकता 
है। पता नहीं; लंबी-लंबी वेतन पानेवाके हमारे शिक्षा- 
मन्त्री3 डाइरेक्टर। ग्रिन्सिपल आदि इसपर तनिक भी विचार 
क्यों नहीं करते | वास्तवमें उन्हें खय॑ इससे आराम मिलता है; 
अतः छुट्टियाँ वढ़ानेके प्रथक्रमें ही वे छगे रहते हैं । 
विद्यार्थियोंका हित उनकी इष्टिसिं ओक्षछ रहता हैं । मेरा 


१४२ 


१६ सिच द्रोही मम सगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 








निजी अनुभव है और मेरे झ्यालसे दूसरोंका मी करीब-करीब 
यही अनुभव होगा कि छुट्टियोंके दिनोंका विद्यार्यी छोग बड़ा 
ही दुत्पयोग करते हैं। गरमीकी लंत्री छुट्टियोंमे वे इधर- 
उधर मठकते फिरते हैं: बुरेनचुरे काम सीखते हैं, सिनेमा 
देखना, ताश खेलना आल्समें पड़े रहना या व्यर्थकी 
गष्पें हॉकना--यही उनका कार्यक्रम होता है। यदि इन छः 
महीनेकी छुष्टियोंक्ता सदुपभोग होता: ये अपना समय 
गम्भीर अध्ययनमें लगाते, देशकी उत्पादनचूद्धि एवं 
सेदाके कार्यमे छगते तो मुझे कुछ कहना न होता; पर 
वैत होता नहीं है अतः मुझे अपना कडु अनुभव व्यक्त करना 
आवश्यक हो गया है। मेरी रायमें यदि १०-१५ वर्षकी 
पद्ाईमें छुट्मियोंके दिन सादे सात वर्ष यों ही बर्बाद कर दिये जाते 
हैं तो विद्यार्थियोके जीवनके साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है--- 


. कहना पढ़ेगा | इससे तो कुछ आवश्यक छुट्टियों रखकर 


नहीं लगता: अतएव 


5 


अवशेष पाँच वर्यक्षी अवधि उतने अध्ययनके लिये कम कर 
दी जाती तो विद्यार्थियों, परिवार और देशका कितना बड़ा 
छाम होता। पाँच वर्षो वे अपनी योग्यता बढ़ाकर धनोपार्जन 
फरके अपने घरवालोंकी सहायता करते; अपनी आर्थिक 
खितिकों मजबूत बनाते। अतः सरकार एवं शिक्षाप्रेमी 
सजनसे मेरा नम्न अनुरोध है कि मानव-जीवनके इस अमूल्य 
समयकी वर्चादीकों रोकनेके लिये शीम ही सक्रिय कदम 
उठादें। झिक्षकों एवं दिद्या्थियोंकी आराम एवं उ॒विधाएँ 
मिल जुड़ी हैं; इसलिये छुट्टियोंकी कमी करनेमें वे बड़ी आपत्ति 
उठायेंगे; लेकिन हमें इस चिरोधसे डरने एवं घबरानेकी 
कोई जरूरत नहीं; विद्यार्थियोंका वाज़विक हित ही हमारा 
लश््य होना चाहिये। 

(७) दिक्षा वालकक़ी योग्यता और रुचिके अनुकूल होनी 
आवश्यक है । कई वार मैंने यह अनुभव किया है कि कुशाग्र 
बुद्धिवाल्ा वाल्क अपनी पात्य-पुस्तकोंकी छः महीनेमें पढ़कर 
उमात कर देता है; पर नियमानुसार दूसरोंके साथ च्य्य ही 
उसे छः महीने उसी कक्षामें बिताने पड़ते हैं। 
इससे उसकी बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती है। अतः मेसी 
सयमें थाप्मालिक परीक्षाके समय 
कश्नामें सम्मिछित कर छिया जाना चाहिये । 
चचेगा ओर ऐसे वालकोर्म उत्साह बढ़ेगा | कक 
कई वार वालकोंको रुचिके प्रतिकूड विपयोंका सिश्षण 
मिलनेके कारण उन्हें उसमें रस नहीं मिलता; पढनेमे मन 
सफलता नहीं मिल सकती। अतः शिक्षणके 


ऐसे वालकोंकों आगेकी खोरीका 


विषयमें वाल्ककी योग्यता ओर रचिका ध्यान रकखा जाना 
आवश्यक हो जाता है | 

(८ ) दिक्षण-पद्धतिके साथ-साथ पाय्यक्रमके सुधारका 
भी गहरा सम्बन्ध है। इस सम्बन्धमें सबसे पहले तो यह 
विचारणीय है कि पाठ्यक्रममें किस कक्षामें कौन-कोन-से 
विपय रक्‍्खे जायें ! क्योंकि आमकल त्रिपयय छोटी-छोटी 
कक्षाओंमें चहुत-से रख दिये जाते हैं | उनमैंसे कई विषय 
तो बहुत कुछ निश्पयोगी-से होते हैं। अतः मेरी रायमें जिन 
विपयोकी शिक्षा सबके लिये समान रूपसे आवश्यक हो, ऐसे 
थोड़े विषय तो सब छाठोंमे रक्‍़ले जायें, अन्य विपयोका 
शिक्षण ऐच्छिक रखा जाय। अधिक विद्यार्थी होनेपर 
उस विपयकी शिक्षा अल्ग कप्ता खोलकर खतन्त्र दी जा 
सकती है। जिससे सब विद्यार्थियॉपर अधिक अनावद्यक रचिके 
प्रतिकूल विपयोंका व्यर्थ थोझ न पड़े। शिक्षणद्वारा हमें 
अब हुक ही तेयार करते नहीं रहना है । 

(९ ) पाव्यक्रममें अनेक वार मैंने यह देखा है कि बहुत- 
से अनावदयक और भद्दे पाठ रहते हैं । मिनसे विद्याथियोंके 
जीवनपर वड़ा ही धुरा प्रभाव पड़ता हैं. जैसे कई पाठोर्मे 
मछली, अण्डे, मांतकी महिमा और उनको खानेके तरीके 
तथा लाभ वतलाये जाते हैं। इससे अहिसाप्रधान भारतमें 
अखाद्य वस्तुओंका प्रचार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है ] 
कई युस्तकोमें ऐसे अलछीछ पाठ होते हैं, जिनकी भला 
अध्यापक्र लड़के तथा छड़कियोंके सामने पढ़ा नहीं सकता । 
ऐसे सत्र पाठ शीघ्र ही निकाल दिये जाने चाहिये, जिनका 
जौबनमें चुरा असर हो। उनके स्थानपर सदाचारकों 
प्रोत्साहित करनेवाले; नेतिक एवं धार्मिक दृष्टान्त एवं 
दैनन्दिन जीवनमें उपयोगी होनेवाले। रोगोके इलाज, सेवा 
एवं परोपकारकी मावनाकी हृद्धि करमेबाले पाठ दिये जाने 
चाहिये । ऐसे ही और मी शानवर्द्धक उद्योगधंधोंकी 
जानकारीसे सम्बन्धित पाठ दे सकते हैं । 

( १० ) हमारी पाठ्यऋमकी पुस्तकोंका चुनाव आजकल 
ठीक नहीं हो पाता | उनके चुनावमें सिफारिशों एवं घूस- 
त्रोल्वाव्य है। अन्यप्रकाशक छोग बुरे हयकंडोंका 
आश्रय लेकर बहुत गंदी एवं रही पुस्तक पाठयक्रममें 
रखता देते हैं; जिससे ब्रालक्रोंका भविष्य अन्धकारमय हों 
जाता है। मैंने अनेक्नों बार देखा है कि पश्चपात एवं खार्थके 
कारण नये एवं अच्छे पाव्यक्रम रखनेके बहाने, पूर्वपचलित 
अच्छी पुस्तकोंको हृदकर उनके स्थानपर उनहे हीन ऋोडिकी 





% प्रार्थना # 





जाती हैं | राष्ट्के मात्री कर्मवार वालकॉकि 


जीवनके साथ ऐसा खिलवाड़ वर्दास्त नहीं किया जा सकता | 


पाव्यक्रको निदुक्त करनेद्राके सदस्यगण निष्पक्ष योग्य 
एवं ईमानदार होने चाहिये । पाव्यक्रमकी पुस्तकें जल्दी-जल्दी 
बदलते रहना मी हनिकारक है। इसठे बालछक्रोक्रो नित्य 
नयी पुत्तके खरीदनेने बहुत द्वव्य-ब्यय एवं अउुविधाएँ 
मोगनी पहुती हैं | अन्यया एक कछ्ताठे उत्तीर्ण हो जानेवाले 
विद्यार्थीकी पुस्तकॉकों उत्त कश्मामें आनेदाले नये अन्य 
विचार्थकी आधे मृल्यमें या पारिवारिक सम्बन्ध हो तो बिना 
खत किये ही ग्रात हो उकती हैं। इसलिये पाव्यक्रमकी 


बने 


हैँ 


पुस्तकोंका छुनाव करते समव बहुत सतकंतासे काम लेना 


चाहिये। उनका मृल्य भी उचित रक़्ले जानेकी ओर 
. ऋमेर्टीके सदस्थोका ध्यान सव समय रहना आवश्यक है| 
पृष्ठसंख्या आदिको देखकर जितना कम-से-कम नृल्य रक्खा 
जा सके; कमेटी द्वी तब करें। विद्याथियोंका हित ही प्रधान 
लक्ष्य होना चाहिये | इनेगिने ग्रकाशकों एवं लेखकॉका 
स्वार्थ सिद्ध हो एवं छाखों विद्यार्थिवोक्ों आर्थिक नुकसान 
हों? यह सर्वथा अनुचित है 
दिक्षण-पद्धतिका प्राचीन आदर्खझा एवं तरीका हमारे 
सामने है ही । नृतन शिक्षण-अणालियों भी हमसे अविदित 
' नहीं हैं। विदेशोंकी झिक्षण-ग्रणाल्योंक्ा परिपृर्ण अनुमत 
थ्रान्न करनेके लिये सरकारकी ओरसे श्रयज्ञ किया जा सकता है; 
फिर इन समस्त झिद्कण-पद्धतियर्मिस जो-जो बातें जहाँ 
अच्छी हों; उन्हें अपनाकर मारतके अनुकूछ दिश्षण-अणालीका 
निरवारित करना शीत्र आवश्यक दे। खतन्त्रता मिके पॉच 


श्दे 





वष हों गये, पर राष्ट्रकी शिक्षण-पद्धतिके महत्वपूर्ण प्रश्नपर 
अभीतक गम्भीर विचार नहीं किया गया। अवतक अधिकारी 
सिक्षण-द्ात्निवोद्ाारा अपने अनुमत्र प्रकाशित किये जाने 
चाहिये थे; संसारमरकी प्राचीन और अर्वाच्ीचन समस्त 
शिक्षण-पद्धतियोंकी विज्येतताओं एवं कमियोंयर आल्ेचनात्मक 
छेख ग्रकाशित होने चाहिये ये; पर हुआ कुछ नहीं | अतः 
सभी विचारकंके अपने अनुमव एवं विचार निरन्तर पत्र- 
पत्रिकाओं प्रकाशित होते रहना आवश्यक है| वाल्शिक्षण- 
के लिये मान्टसेरी आदि पद्धति उपयोगी ग्रतीत होती हैं; 
केवल उनमें खर्चक्की कमीका ध्यान रकखा जाना आवश्यक 
है। राष्ट्रके प्राण महात्मा गाँधी एवं श्रीविनोंवा भावे आदिने 
ध्र्वोदय शिक्षण-पद्धति? पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं: 
उनपर भी विचार करना आवश्यक हैं | मदहामना विनोवाजीने 
तो गझिक्षण-पद्धतिके-सुघारके सम्बन्ध्मं यहाँतक जोर दिया 
था कि कुशिक्षणके बदलेमें तो अश्विक्षण हो मछा है। उन्होंने 
कहा था कि जीवनकों ऊँचा उठानेवाली शझिश्षण-पद्धतिकरो 
तय करनेमें यदि हमें कुछ समय छगता हैं तो हर्ज नहीं; उतने 
समयतक दूषित शिक्षणकों चादू रखनेकी अपेक्षा शिक्षण- 
संसाएँ कुछ समयत्रक बंद रखना मी घुरा नहोगा। 
समस्त बिक्षण-श्नान्नी और देशके विचारक मिलकर 
गम्मीरताते इस समस्यापर विचार करें एवं अपना अहं ओर 
पक्षपात छोड़कर जो देदाके लिये अनुकूल हो, विद्यार्थियोके 
ल्यि छामदायक्र हों) उनके जीवनमें ज्ञानके साथ-साथ 
सदाचार प्रतिट्ठित करनेवाली हो, ऐसी शझिक्चा-पद्धतिका 
निश्चय कर उसे कार्वान्वित करना चाहिये 
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प्रार्थना 


बार घार चर भाग्डे हरथि 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा 


झऔऔरंग । 
सतसखंग ॥! 


किन. 
देह 


'बज्के 


मैं आपसे वार-बार यही वरदान माँगता हैँ कि मुझे आपके चरणकमर्ोॉकी अचल मुक्ति और आपके भक्तोंका 
सत्सड्ठ सदा ग्राप्त हो । हे वक््मीपते ! हर्षित होकर मुझें यही दीजिये | 


परमानंद_ कृपायतन 


मन परिपूरन 
'प्रेम भगति अनपायनी देहु 


काम 
दमहि भीराम ॥ 


आप परमानन्दससूप, कृपाके धाम और मनकी कामनाओंकों परिपूर्ण करनेव्राले हैं | हे श्रीरामजी ! 


हमको अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीनिये | 
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कक च  िलमनननपपनअअनननबअअपटगाकॉअकसभ्ग«- 
श्््य्स्य्य्य्य्य्य्क्ल्स्ल्ज++++++5० 
हे 
हमारे बालक और आजओी शिक्षा 
(्‌ लेखक--भीन्‍्यधित्तहदय ) 
मानव-जीवनके लिये शिक्षाकी मुख्यत्यसे आवश्यकता सम्बन्ध है ! जो सचमुच उसके भीतर नेत्र और परकाशका 


होती है। मित्र प्रकार मानवर-जीवनके मौतर भोजन और 
इल्के लिंपे आकुछता तया उत्तण्ठा रहती हैः उसी तरह उसके 
भीदर शिक्षाके लिये मी अतृत पिग्रता छिप रहती है। मानव- 
जीवनका अवतकका इतिहाठ यही बताता है । उस दिन भी 
मानव-जीचन शिक्षाके लिये व्याकुल था जब उसने विकासके 
सार्मपर अपना अथम चरण रदखा था और उच दिन भी 
उसके दुदयमें शिक्षाके लिये प्यात थी। जब उसने अपनी 
आध्यात्मिक इक्तियोंके द्वारा मौतिक पदायोपर पूर्णरूपसे 
दिजय प्राप्त कर छी थी। आज भी जब वह विज्ञानके द्वारा 
भौतिकताकी पराजित करनेंके ल्यि अग्रतर हो रहा दे। शिक्षा- 
के लिये समाकुल है। 
आखिर क्यों क्यों मानव-जीवनके मीतर शिक्षाके 
लिये अठत प्यास रहती है ! अवश्य मानवदारीरके भीतर 
कोई रहस्ववेत्ता निवास करता हैः जो 'शिक्षा:के रहसत्यको 
जानता है | वह रदृस्थवेत्ता कोन है; इस प्रश्रका उत्तर देना 
यहाँ इट नहीं) यहाँ तो शिक्षाके रहस्मक्ा उद्घाटन करना 
ही ध्येय है। शिक्षाते शानकी प्रात होती है; मानव-जीचन 
शान चाहता है । अपनी पूर्णताके लिये, अपने विकांसके लिये 
ही वह शिक्षाकी शरण लेता है। वह जानना चाहता है कि 
बह क्या है; उसका उद्देश्य क्या है; उसका सम्पूर्ण विश्व 
क्या सम्बन्ध है तथा वह किस प्रकार पूर्णताकी मंजिलपर 
पहुँच सकता है ! 
प्पूर्णताः ही मानव-जीवनका परम स्येय है। वह अपने जन्म - 

से लेकर मृत्युतक पूर्णताके लिये ही अथक प्रयत्नशील रहता 
है। इतना ही नहीं? वह उसके निमित्त दूसरा; तीसरा, चौथा, 
पाँचवों जन्म मी घारण करता है। जब॒तक वह विभिन्न 
क्षेत्रोते होता हुआ उसतक नहीं पहुँच जाता, तबतक उसके 
प्रयर्कोक्ती डोर नहीं कव्ती | शिक्षा उतके पबक्षोको सुदृढ़ 
और उतके भार्गक़ी सरल बनाती है । वह उसके भीतर एक 
नेत्रका--एक प्रकाशका-सा काम करती है। वह अन्धकारमें 
भी बैंटोली झाड़ियोंमें भी श्िक्षाके द्वारा अपने लिये मार्ग 
खोज लेता है। अतः उसके लिये वही शिक्षा उपयोगी है; 
जो उसे पूर्णताकी ओर ले जाय, जो उसे यह बताये कि 

हल पु हु 

नह बया है; उसका उद्देश्य क्‍या ७ उसका विश्वसे क्‍या 


काम करे | 
अब देखना यह है कि क्या हमारी आजकी शिक्षा इस 
प्रकारकी है ! आजके मानव-जीवनरर जब हम दृष्टिगात करते 
हैं, तब इम उसके भीतर अग्यान्ति, देपः धृणा) ईर्ष्या और 
लंपटताके अतिरिक्त कुछ नहीं पाते | चारे विश्वका कोई भी 
देश क्यों न होः आज वह अश्यान्तिके हो पडुमे चना हुआ 
दृष्टिमेचर दो रहा है। विश्वके कोनेंकानेसे आज मानव 
जीवनका चीत्कार--उम्रकी सिसकियों सुनावी दे रही: ! 
आखिर क्यों? आज जब मानव-जीदन सम्बताकी राहुपर 
तीवतासे दौड़ रद्द है, आज जब शिक्षक्ते लिये विश्वके प्रस्येक 
देशमें बड़ेवड़े विश्वविद्यालय स्थापित दें और आज जब 
विश्वकी सरकारें अपने-अपने देशमें शिक्षापर पर्यात धन खर्चे 
कर रही हैं, तव आजके मनुष्यों इतनी आकुलता क्‍यों, 
इतनी अशग्यान्ति क्यों और इतनी पारलरिक प्थकृता क्यों ! 
अवश्य आजकी शिक्षाम दोप दे। अवश्य आजके मानवकों 
ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही हैः जिससे वद अपने-भाषकों 
सम्रझ सकता दो | अपने-आपकों न समझनेके कारण दी चढ़ 
आज अन्धकारमें मटक रहा है; से रहा है; विच्विछ्ा रहा 
है और परस्पर एक-दूत्तेकी उकरे हो रही ई ! 
जाने दीजिये विश्वकों: अपने दी देशकी शिक्षा-व्यवस्थापर 
विचार कीजिये | हमारे देशके बालकोंकों आज जिम्र प्रकारसे 
शिक्षा दी जा रहो है; उसके जीते-जागते दृष्ठान्त हम सबके 
सामने है) सिनेमावरोंमें जाइवेश आज आपको छात्रोंकी ही 
फल दिखायी पड़ेंगी। सइकोपर ध्यानसे सुनिये) 
| छात्र ही सिनेमाके गानोंका प्लबः करते हुए 
दिखायी पड़ेंगे । अनुश्ातनददीनताके क्षेत्रमें--हुरदंगईके 
मैदानमें आज छात्र ही सबसे अग्रसर हैं। इतना ही नहीं) 
अपने अध्यापको--अपने शुरुओरर आक्रमण करनेमें भी 
३ भारतीय छात्रकों जब सबसे अधिक अंक प्राप्त हो 
। यही है हमारी आजकी शिक्षाका परिणाम | हम आज 
अपनी जिस शिक्षापर गर्व कर रहे हैं, वह आज ऐसे ही छात्र 
उलन्न कर रही है। जिनका संकेतमात्र ऊपर किया गया है। 
यदि दस वर्षतक शिक्षाक्षी यही व्यवस्था हमारे देशमें जासे रहीः 
वो भले ही देश यूरोप और अमेरिका वन जाय, पर उसके 


# अभिमान छोड़कर भगवानको भजो # 
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भीतरसे मानवता निकछ जायगी और वह एक उस दानव 
की माँति बन जायगा; जो दोनों द्वाथोंसे पीड़ितोॉंका गला 
दवाकर उसका रक्त शोषण करनेमें ही अपने पुरुषार्थकी 
सार्थकता समझता है | 

हमारी आजकी शिक्षा अधूरी है--निःसार है। हमारी 
आजकी शिक्षा भले ही छछ-छिद्रौंसे युक्त नागरिक उत्पन्न कर 
सकती है; पर वह उस मानवकी सृष्टि करनेमें पूर्णहूपसे 
असमर्थ है; जो अपनेकों पहचानकर विश्वके साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है | इसका सबसे बढ़ा कारण यह 
है कि हमारी आजकी शिक्षामें घर्मके लिये कोई स्थान नहीं 
है। चाहे जित शिक्षणाल्यमें जाइये; आपको घार्मिक शिक्षा- 
का पूर्णरूपसे अभाव ही दृष्टिगोचर होगा | एक छोटे-से वालक- 
को भूगोल) इतिहास और नागरिक-शात्र तो पढ़ाया जायगा, 
पर उसे यह न वताया जायगा कि ईश्वर क्‍या है; दया क्या 
है; सत्य क्या है, अहिंसा क्या है; शिष्ाचार क्या है और 
सदाचार कया है १ सोलइ-सोल्इ वर्षकी अवस्थाके किशोर- 
.... वाल्ककों इंगलैंडके इतिहासके पन्ने तो रटा दिये जायेंगे, पर 
, उसे यह बताया ही नहीं जायगा कि उसका घर्म क्या है 
और मानव-जीवन तथा धर्मका आपसमें क्या सम्बन्ध है? 

इमारी आजकी शिक्षामें धर्म और ईश्वरके लिये कोई खान 
नहीं है। धर्म और ईश्वरके लिये स्वान न होनेंके कारण वाल्कों- 
के मनमें दया, अहिंसा; वन्धुमावना प्रेम, परोपकार और चरित्र 
आदि सदद्त्तियोंकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। छोटी-छोटी 
पाठशाल्ाओंसे छेकर बड़े-बढ़े विश्वविद्याल्योतक--कहीं भी 
बालकॉको ऐसी दिक्षा नहीं दी जाती, जिससे उनकी मनोइत्तियों- 
का झुकाव चरित्र; संयम, नेतिकता» संस्कृति ओर घर्ंकी 
ओर हो सके | परिणामतः आजके बाल्कोंमें उच्छूछुछता और 
अनेतिकता वढ़ती जा रह्दी है। यह बढ़ती हुई उच्छूछ्ूलता 
और अनेतिकता उन्हें खींचकर कहाँ छे जायगी। मगवान्‌ 
ही जानें ! 
- हमारी आजकी वाल-शिक्षा कितनी अधूरी कितनी 

अपर्यात्त और कितनी अनुपयुक्त कै: उसका एक चित्र इम 





“आपके सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। हमने जबसे होश समाला 
है, शिक्षा-जगतसे द्वी हमारा सम्बन्ध है | अवतक अनेक 
छात्रों और छात्राओसे वातचीत करनेका हमें अवसर प्राप्त 
हुआ है। मैं जब कमी छात्रोंकी शान-परीक्षा करवा हूँ 
तब उनसे धार्मिक प्रश्न ही किया करता हूँ । इसका सबसे 
बड़ा कारण यह है कि में उन प्रभ्नकि द्वारा यह जानना 
चाहता हूँ कि आजकी शिक्षा उन्हें कित ओर छे जा रही है! 
धर्मकी ओर या अधर्मकी ओर । सुनिये मेरे प्रश्न 
छात्र-छात्रार्थकि उंत्तर--- * 

प्रश्ष-चाइविक और कुरानकी भाँति हिंदुओंके धार्मिक 
ग्रन्थ वताओ ! 

उत्तर-रामायण, महामारतः गीता | 

प्रक्ष-पाण्डवोेंके नाम बताओ १ 

उत्तर-भ्रीरामचन्द्र; लक्ष्मण: मीम | 

प्रत्ष-लीता कौन थीं ! 

उत्तर-शीरामचन्द्रजीकी मा थीं | 

प्रक्ष-हमारे देशमें कितनी ऋतुए होती हैं ! 


उत्तर-पंजावमें, विहारमें; मद्रासमें | े 

इसी प्रकारके अनेक प्रश्न और विद्यार्थियोंके उत्तर हमारे 
पास हैं | कोई मी विचारशीछ मनुष्य विद्याथियोकि इन 
उत्तरोंको सुनकर अपना मस्तक पृकड़ सकता है | सम्पूर्ण देशमें 
विद्यार्थियोंकी आज यही अवस्था है | इसमें विद्यार्थियोंका दोप 
नहीं; दोप उस दिक्षा-प्रणालीका है; जो आज धर्म और 
संस्कृतिसे एक प्रकारसे विद्रोह करनेपर छुली हुई है | यदि 
शीघ्र ही शिक्षांअणालीमें धर्म ओर संस्क्ृतिको स्थान नहीं दिया 
गया तो यह निश्चय है कि हमारे देशके भीतरसे मानवता उठ 
जायगी और उसके तिंहासनपर अनेतिकता) भ्रष्टता और 
स्वेच्छाचारिता आसन जमाकर बैठ जायगी। अच्छा होता; 
यदि शिक्षाके कर्णघार अपनी इस भूलकी शीम ही समझ 
जाते | ् 





अभिमान छोड़कर भंगवानकी मजो .. . , .. 
मोहल्ूछ चहु खूल भ्रद्‌ त्यागहु तम अभिमान | भजहु. राम रघुनायक , कृपा सिंघु भगवान ॥ .. 
मोह ही जिसका मूल है ऐसे.( अशानजनित ); बहुत पीड़ा देनेवाले। तभरूप अमिमानका त्याग कर दो और रहुकुलके 


खामीः झृपाके समुद्र मगवान्‌ औीरामचन्द्रजीका मजने करो | 


| --->+«<क%8::-%-०-- 5.५ हब «३5 ३, 
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भावी नागरिकोंकी प्रारम्मिक शिक्षा 


(्‌ डेखक---भ० शीलल्लीमरतादजी पाण्डेय ) 


जो आज बालक हैं; वे कल मारतके स्वाधीन नागरिक होकर 
देशका मुख उज्ज्वछ करेंगे | इस बातको प्रायः सभी छोग 
जानते हैं; परंठु उन नागरिकॉंके निर्माणके लिये जिस प्रयक् 
और छगनकी आवश्यकता है; उठ ओर कितने छोगौंका 
ध्यान रहता है! भवन-निर्माणमं खानका चुनाव और नक्शा 
मुख्य होता है। यदि अच्छा उपयुक्त स्थान न मिले तो 
काफी रकम खर्च करके अच्छी-से-अच्छी बनायी गयी इमारत- 
का महत्व कम हो जाता है। जिस इमारतकी नींव कमजोर 
होती है, वह किसी भी समय भरमराकर भूमितात्‌ हो सकती दै। 


वाल्यावस्था लीचन-सोधकी आधार-दिला है। इसछिये 
गर्भावखासे ही हमें अपने कर्तव्यकी ओर सावधान रहना 
परमावश्यक है | गर्मिणीके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये 
जिससे उसकी मनोदशा उचन्नत और पवित्र रहे। इसका 
प्रभाव गर्भरय अमंकपर सबसे अधिक पड़ेगा | अमिमन्युमै 
भाताके गर्ममें ही चक्रव्यूहमें प्रवेश करनेकी विधि सुन रखी 
थी और भक्तप्रवर प्रहादने भी माताके गर्मम ही नारदर्जीके 
उपदेशोंकी दृदयज्ञम किया था। इसलिये गर्मिणीके प्रति 
हमारा व्यवहार बहुत ही संयमित हो | यदि हमारे दुव्य॑वहार- 
ठे वह कुद्द होगी, कुड़मुढ़ायेगी या उसके विचारोमें किसी 
प्रकारका कप आ जायगा तो उसके गमसथ अमैकपर 
इन सबका सोछहों आने प्रभाव पड़ेगा। उस वाल्कके 
दृदयपरसे उस काडष्यकी छाया इजार प्रयक्ष करनेपर भी 
फिर नहीं दट सकती |जो माता-पिता क्रोधी हैं या अन्य 
दोषोंसे दूषित हैं; उनकी संतान निददोप कैसे हो सकती है! 


संतानका जन्म होनेंके पश्चात्‌ जो जातकर्म 
संस्कार हिंद यह किये जाते हैं, उनका उद्देश शिश्ञ 
भविष्य-जीवनकों चुधारना ही तो है। इससे माता-पिताको 
दिक्षा लेनी चाहिये। वे ऐसा बर्ताव न करें; जिलते शि्ष 
खीजे, चिड़चिढ़ा हे जाय क्रोध करे; मचछे और रोनेका 
अभ्यस्त हो जाव | ऐसे थोड़े ही शिज्ष थे जाते हैं लो 


बहुत कम रोते-चिल्ाति हैं; मछ-मूत्रकी हाजतकी बूचना 


देते हैं; समयपर सौते और जांगते ६ तथा जिनको गोदमें 
ढेनेके लिये प्रत्येक व्यक्ति उत्कण्टित रद्दता है। बच्चेमें 
अच्छी आदतें डालनेफी एक कछा है। जिसे हर माता-पिता 
नहीं जानता | जो जानता है चह उस ओर ध्यान नहीं देता । 
शिक्षु-संगोपन पूरी तपश्चर्या है| जियका इस तपत्याकी सिद्धि 
मिल जाती है; व्‌ स्व सुखी रद्ता दे | उसके घरमें धर्म; 
अर्थ, काम और मोक्ष सदेद क्रीडा फरते और उसकी 
संतान देशका और अपना कल्याण करनेमें सक्षम द्वोती है । 

हमारा जीवन क्या है---जंजाछ है। वस्चेका जन्म हमारे 
लिये एक संकट है। ऐसी मनोदशा रखकर हम माता- 
पिताके दायित्वकी मलीभाँति अनुमव नहीं करते | तपस्थाके 
कष्टको झेलनेकी इममें क्षमता टी नहीं | यदि हम मालदार 
व्यापारी या कर्मचारी हैं तो दमारे बच्योका दायित्व नोकरोंपर 
है। नौकर भा, इतना उच्च आदाय कहाँसे लायेगा ! अवदय 
ही कुछ भृत्य उच्च मनोदशाके मिल जाते हैं। पर वे सबफो 
छुलम नहीं हैं । हम चाहते €ैं कि बच्चेके कारण इमोरे 
कार्यक्रम तिल़भर भी अन्तर न पड़े। सम्रगपर सारे सब 
काम दोते रहें, समयपर भोजन मिछ जाय; रामयपर हम 
दफ्तर या दूकानपर खड़े जायें; सिनेमा देख आयें और 
सो जायें । यह तो एक असम्भ५ फार्य है। संतान सबके 
नहीं हती, इस महत््वकोी दम समझे ओर च्यान दें कि 
हमारा निर्माण हमारे जनक-जननीकी तपत्याका फल है; हमें 
अपनी संतानके प्रति उसी परम्पराका पालन करना चाहिये। 
यही तो पितृ-ऋणते उऋण द्वेनेका मार्ग है | 


जब वाल्क दिल्षा पाने योग्य हों जाय तो उसे घरपर 
पढ़ाने-लिखानेके लिये हमें समय निकालना चादिये | हम 
अपनी संतानकों जितनी सहानुभूतित और मन छगाकर 
लिखायें-पढ़ायेंगे, वह बात रुपयेके छोमसे पढ़ानेकी आनेवाले 
सजन नहीं कर सकते | अपवादकी यात दूसरी है | जिस 
विक्षाकी देनेकी योग्यता इममें न हो उसके लिये तो शिक्षक 
रखना अनिवाय है; परंतु अवेक्षण हमें करना ही चाहिये । 
इससे बालकों वछ मरिछ्ता है | चह निर्दन्द्र नहीं हो जाता। 

चहुत-से बालक स्कूलमें जानेते पहले बंहुत ही सीधे 
और भोडेशभाछे होते हैं। परंह स्कूछ्ें भर्ती दो जानिपर 
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साथियोंकी इपासे उनमें अनेक दुरगुंण पनपने छगते हैं। 
स्कूलमें विद्याके साथ-साथ उनमें बुरी आदतें घर करने 
छगती हैं | इससे रक्षा माता-पिता उनपर दृष्टि रखकर और 
उनसे सद्दानुभूतिका वर्ताव करते हुए, करः सकते हैं | जो 
माता-पिता यह सोचते हैं कि हमने तो वच्चेको स्कूलमें 
भर्ती करा दिया; समयपर फीस देते जाते; पुर्तके ले देते; 
कपड़े बनवा देते और दूसरा वोझ सम्दालते हैं; अब वह 
जाने और उसका काम जाने; वे अपने कर्तव्यसे बचते हैं। 
यह सब्र जो उन्होंने किया सो तो ठीक किया$ पर इससे भी 
बड़ा जा उनका कर्तव्य है उसकी उनको अधिक-से-अधिक 
चिन्ता करनी चाहिये | वे देखें कि छड़केकी उन्नति ठीक- 
ठीक हो रही है या नहीं; उसका खास्थ्य कैसा है; वह किसी 
कुसजतिम तो नहीं पड़ गय5 वह निषिद्ध पुस्तकें पढ़नेका 
शौकीन तो नहीं हो गया | 


बच्चेपर माता-पिताकें आचरणका अत्यधिक प्रभाव 
पड़ता है | अनेक पुस्तकें पढ़ने और उपदेश सुननेपर भी वह 
प्रभाव वाल्कके मनपर नहीं पडता जो माता-पिताके प्रत्यक्ष 
आचरणका पढ़ता है | यदि कोई आपसे मिलने आया है 
और आपने अपने वाल्कसे अथवा सेवकसे कहला दिया; 
(कह दो; वाबू घरमें नहीं हैं? तो आपका बालक मिथ्या 
भाषपणको अनाचार नहीं मानेगा | झुठ बोलना उसके छिये 
साधारण काम हो जायगा | एक छात्रने विश्वविद्याल्यसे 
उच्च श्रेणीम एम्‌० ए|० पास किया; संस्कृतमें मी उसकी 
अच्छी गति है; पर मिथ्याचार उसके लिये खेल है | उसके 
इस दुगुणने उसकी छंटिया डुवो दी | यदि वह मिथ्याचारी 
न होता तो आन उसका व्यक्तित्व बहुत ह्वी उच्च होता | 
एक मद्ाशयफी शिक्षा नाममात्रकी मिली है; पर ये कविता 
प्रमाणित फरनेंके छिये खर्बं अपना प्रचार विविध रुपेसि 
: करते हैं| अपनी घौंत जमानेके लिये कई बार ध्वाय पीते 
और सिगरेटके घूएँमें आत्म-विज्ञापन किया करते हैं | इसका 
फछ उनके पुत्रके ऊपर पढ़े तो कोई वढ़ी बात नहीं | वह 
विश्वविद्याल्यका स्नातक हो जानेपर5 पिताके हथकंडोंसि ऊबकर 
यदि उनकी आज्ञाकी अवददेलना करने छंगे तो दोष किसका ! 
ऐसे पिता आत्मनिरीक्षण करनेके बदले संतानसे खीजझें और 
उसकी भत्सना करके ठृत्त होना चाहें तो यद्द विपरीत क्रिया है। 
छक्‍क्के-पंजे छोड़कर संयमसे रहना पड़िगा---तपस्या करनी पड़ेगी | 


संतानको साक्षर बनाइये मनुष्य वननेके लिये । शिक्षाका 
उद्देश्य नौकरी- न हो | संतानको इसलिये शिक्षा दीजिये 
कि उसका मस्तिष्क विकसित हो--उसे मलछे और बुरेकी 
परख हो जाय | वह कर्तव्य और अकर्तव्यकों समझने छगे | 
यही तो शिक्षाका फछ है। सन्‌ १९४७ तक हमारे ऊपर 
अंग्रेजोंकी प्रमुता थी। उन्होंने ऐसी शिक्षा-विधि चलायी 
जिससे उनका काम-काज करनेके लिये उनकी आशा मानने- 
वाले सेवक तैयार हों | वह तो कुशिक्षा थी। उसने हमारे 
मखिष्ककी मशीन ही उल्टी कर दी | हमने वह चश्मा छगा 
लिया जिठसे मछा तो बुरा और बुरा ही भछा दौखने छगा | 
यह ठीक है कि वही शिक्षा रानडे; तिलक; गोखले, मालवीय; 
गांधी और सुमाषकों मिली थी; परंतु उस शिक्षाके विषको हजम 
करना क्या सबका काम या | हमारी दूषित दिक्षा-प्रणालीमें 
सुघारकी अत्यन्त आवश्यकता है और यह काम कोई 
अधिनायक ही कर क्षकेगा जो ईश्वरी-विभूतिसे सम्पन्न होगा | 
परंतु तबतक हमें हायपर हाथ रक्खे नहीं बैठ रहना है। 
स्कूली दिक्षाके साथ हमें अपनी संतान ज्ञानकी ज्योति 
जगानी है | 


जिनके केश परिपक्क हो चुके हैं; शरीर शीर्ण हो रद्दा है 
ओर शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, उन्हकि तन्‍त्रसे अवतक देशका 
कामकाज द्ोता आया है | यद्द ठीक है कि किसी समय वे 
बालक थे; फिर युवा हुए और देशनायकोंके नेतृत्वगें 
उन्होंने राष्ट्रकी सेवा की है; पर वाल्यकालमें वे उन 
कठिनाइयेसे पूर्णतया नहीं वच सके जिनकी चर्चा ऊपर की 
गयी है | इस दोवंल्यने दी आज हमारे राष्ट्रमें विविध 
अनाचारंके लिये गुंजाइश रहने दी है। आज हमपर यद 
दायित्व है कि देशके मावी नेताओंको ऐसी शिक्षा दें; उनके 
आगे ऐसा सजीब आदर्श रखें कि वे चरित्रगत दुवंछतासे 
बचकर राष्ट्रके लियि जीवन अरपंण कर देनेकी स्फूर्तिसे 
ओजसखी-से वनें । ऐसा द्वोनेपर द्वी हमारा राष्ट्र सबक बना 
रहकर संसारमें स्थायी शान्ति छानेके प्रय्ञो्मि पूर्णतया योग 
दे सकेगा । कार्य कठिन है। इसको करनेका हमें ठीक 
अम्यास नहीं है; परंतु उद्योगके आगे नैष्कर्म्य नहीं ठहर 
सकता । 


इस समय हमें एक काम और करना है| वह है बालकों- 
का देद्ान्यापी संगठन | यद्द संगठन ऐसा द्वो जिलमें सभी 
बालक एक़-दूसरेसे दिलें-मिलें और अच्छी बातें सीखें | 





१४८ 


# ज्ञन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनवंधु अति खदुल खुमाक ॥ 


ज्च््््््स्च््प्स्त्त््स्स््््न््चच्लसससस्तस््ससल्स्ससस्स्ल्र 


उनमें कोई हर्युण हों तो उनसे व्चें। शरीरको खस्य 
बनायें | जनताकी ऐेवा करनेकी रीति सीखें और इस प्रकार 
अपना भविष्य निर्माण करनेके लिये ख़यं सचेष्ट रहें | वड़ी 
उम्रवारलेसि इत संगठनको प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसी 
सलाह जिससे संगठित बालक भूल-चूकसे गलत कदम न 
उठावें। 

यहाँपर जो कुछ वाल्कोंके छिये कद्द गया दै वद्दी सब 
बालिकाओंके लिये भी है। राष्ट्रमे लितना महत्व वाल्कोंका 


है उसते रत्तीमर भी कम वालिकाओंका नहीं दे। अतः 
वाल्किओंको मी शिक्षा; दीक्षा और संगठन आदिकी पूरी 
आवश्यकता है | इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन अवश्य अपेक्षित 
है | इस ओर देश-सेविकाएँ. ध्यान देंगी । एक ओर सम्य 
और सुरुचि-सम्पन्न बालक दोंगे और दूसरी ओर नदी 
गुणोंसे सम्पन्न वाल्काएँ होंगी । तमी एमारा राष्ट्र सुर्स्क्षत 
होगा। धर्मका अम्युदय और मनुप्यकी उदात्त बृत्तियों भी 
विकतित होंगी । 


--+०उ58867%79-- 


बालकोंकी शिक्षा केसी हो ! 


( लेखक--श्री एनू० चन्द्रशेखर अय्यर, जज सुप्रीम कोर्ट ) 


जिस प्रणालीसे हमारे वालक बढ़ रहे हैं; उसमें कोई 
मूलतः दोष अवश्य दै | मेरी दृष्टिसे प्रारम्भिक पाठशालाओं- 
तकमें भी समयका उचित अंश अपनी संस्कृति एवं 
अन्तरात्माके अनुकूल नेतिक मान्यताओं या सूक्तियों तथा 
सदाचरणके उज्ज्यछ आदरोंके प्रतारमें लगाना चाहिये। 
जीवनके महान्‌ सत्य एवं अपने घमंको निदर्शित करनेवाली 
छोटी-छोटी कथाएँ पढ़ायी जानी चाहिये और इस कार्यके 
लिये एमारे इतिहास-पुराणोंसे अधिक समृद्ध राशि कहीं 
अन्यन्न नहीं मिल सकेगी; जिनमें कि रोचक और दृदयग्राद्दी 
ढंगसे कह्दी गयी उपदेशात्मक कथाएँ. प्रचुर मात्रार्म मिलती 
हैं| विदेशी मालकी ओर वच्चोंका ध्यान ले जानेके वज्ञाय॑; 
उनको प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषों एवं देवियेकि प्रति 
आदर एवं उम्मानकी शिक्षा अनवरत देनी चाहिये। यह 
शिक्षा तो उन्हें घरपर भी दी जानी चाहिये और दशकों 
पूर्व यद्द वात यी भी, जब कि हमारी मावाएँ, नानियाँ, 
दादियों और बढ़ी बहने हमारे भ्रे्ठ पूर्वपुरुषोंकी वीरगाथाएँ 
भाकर या यों ह्दी सुनानेकी अपना कर्तव्य मानती थीं। 
दुर्भाग्यवद्, अब अधिकांश मा-बदनें पश्चिमी पद्धतिके 
रदन-सहनके वशीभूत हो गयी हैं; जिसका परिणाम यह 
इआ दै कि वच्चोंकी शिक्षाका भार ऐसी आायाओं और 
शिक्षकॉपर आ पड़ा है; जो हिंदु-संस्कृतिके सच्चे स्वरूपते 
एकदम अनभिश ई | 


उबसे बड़ी बात तो यह दे कि हमारे क्रिशोर-किशोरियों- 
को यद शिक्षा देनी है कि धुख्दारा धर्म महान्‌ है ओर 
बह ठ॒म्दारे नीवनका मूल आघार है | तुम घर्मको इसी दृष्टिसे 
देखो |? समस्त देशमें इस शिक्षाका अभाव है; जिथके कारण 
बच्चे अधार्मिकता एवं अनादरके वातावरणमें बढ़ रहे 
और उनमें किसी ध्येय या दिद्धान्तकी इृढ़ता नहीं टै। 
यदि इम द्ेषियों तया कुचक्रियोंसे गुमराह न होकर शुद्ध 
भावसे अपने इतिहासकों पढ़ें, तो यद स्पष्ट हो जायगा कि 
हमें अपने अतीतपर गर्व करनेका उर्वया अधिकार है और 
इसी मद्दानू अतीतके वल्पर ही हम उज्ज्वल भविष्यका 
निर्माण भी कर सकते हैं। शानमात्र प्राप्त कर ठेना यथे्ट 
नहीं है; इमारे वश्चोको शानफे साधनोंका साक्षात्कार भी 
कराना आवश्यक है। विशानमात्र पर्यात नहीं है, अविचल 
धार्मिक भरद्धा भी अपेक्षित है । दूसरी सम्यताओंके अन्धा- 
सुकरणमें इमने जो विदेशी धातावरण या परिसर अपमे 
चारों ओर वना छिया है; उसे हटाना या बदलना होगा 
और हमें अपनी मृछ घरतीको फिरसे पाना होगा | श्सके 
डिये वच्चोकी उचित शिक्षा अनिवार्य है और घर तथा 
पाठशाला दोनों जगह सक्षम शिक्षकोंफी सेना इसके लिये 


हमें खड़ी करनी है, जो किशयोर-मस्तिष्कोंको सत्पयपर शिक्षित 
कर सके । 


“+*अंडिकक+तत 


# बुद्ध बालक # 





१७९, 
के वृद्ध बालक 
जीवनका दीघपथ हे पारकर बुद्ध पक, राशि-राशि ज्योत्स्ताधन-- 
ः | कर भूमि टेक-- जगमग कर नख चरण,' 
क्लान्त थका बैठा है। दौड़ता ही आया है-- 
अस्त व्यस्त खत केश, हँसता हुआ, खिलता-सा, 
वल्लीपलित.. क्षीणकाय, करुणासे सराबोर । 
है दीर्घश्घास, .. शन्यनेत्र । “अरे, तू थक गया ? 
नए हुई आशाएँ, उठ तो |! चल मेरे साथ !! 
छूट चुके खंग-साथ । नन्‍्दे करपत्लव उड़ 
भग्नहृद्य, भग्नप्राण, चिदुक धर बूढ़ेका 
पुकाकी--अभखसहाय, आया, खा बैठा यह 
जीर्ण शीर्ण अवबरूकाय । ऊँपर खुम्ुख किये, 
घोरतर अन्धकार, भाव भरे दी्घेंदग || 
हुगंमा अनन्त पार, बुद्धके नेज्रोका-- 
आगे अपरिचित देश | अनवरुद्ध वारिपूर , 
अश्लुतक शेष नहीं, पथिक हताश हाय ! रुद्धकण्ठ, की खा 
जीवित नहीं, खत नहीं, कम लक 
अन्य विह्वनो शक्तिका असीम स्रोत #>०००००००७ 
आह बह बेड वचिको)| करवद्ध. तारुण्य-- 
.  लमका 3 आया, हा गया। 
के युवक वना--शिक्चु बना छुघर खुकोमल तन । 
हारा हुआ, भारा छुआ; 'मुझको छकाया तूने ? 


मठका-सा प्राण एक। 


एक. शिशु-- 
कुश्वित झ्ूुदु अलकजाल, 
कजल खछुविन्दु भाल, 
पुष्ठ स्वच्छ, 
शीशधत मयूरपिच्छ । 
(देला नहीं दिनकरने रजनीका अन्धकार ) 
क्लान्ति-भान्ति, खेद-शोक-- 
सर्वथा अपरिचित यह, 
उन्मद आनन्द रूप | 


अंग अंग 


दादा ! तू वावा बना, बूढ़ा बना बैठा था ?! 
आस पास चारों ओर- 
नाचता. फुदकता, 
घूम-घूम हखता यद्द 

दैशवका देवता । 

किसने छकाया किसे ? 
छका यदाँ आज कौत ? 

वृद्ध शिक्कु दिलपाय-- 
सवस्द मुककप्ड 


च्चं 


>-+>++ण्णकटिय02कदबरतामम-++ 


श्र 


१५० 


+ से प्रिय सेवक यह नीती । भोरें अधिक वास पर प्रीती ॥ # 





आधुनिक सभ्यता ओर बाल-गिक्षा 


( लेखक-श्रीमगवतीभतादसिहजी एम्‌० ए० ) 


पाश्ात्य सम्यताके उससे तय अनेकानेक वैशनिक 
आविष्कारोंसे इस समय प्राचीन मारतीय सम्पताको बढ़ा धक्का 
छगा है । इसमें हमारे नवयुवफ, विद्यार्यी तवा याहक भी 
निर्बंछ नहीं है कि सामयिक स्थितिके अनुकूछ अपनेको 
बनाकर अपनी यथार्थ सचाको अक्षुण्ण न रख सके । 
आजकल हमलोगोंमें आल्स्यकी मात्रा बहुत बढ़ गयी है 
और इसका कारण भी है | रेलके द्वारा हम सुगमतासे आ- 
जा सकते हैं, अतः पैदल चलनेका कष्ट नहीं करते । प्रेतेकि 
फारण शुद्ध-अशुद्ध, भल्ली-चुरी तरह-तरहकी पुस्तकें सरलतासे 
छपकर बहुत कम दामोंमें मिलती हैं, अतः कदाचित्‌ ही 
कोई मन्त्रादिकोंकी पुसतकोंको झुद्धतासे हाथते लिखता है । 
तारके कारण चित्तचाश्वल्य बहुत बढ़ गया है और यही 
बात अखबारोंके कारण भी हुई है । विद्युतके प्रचारसे 
अनेकानेक काम तो होते ही हैं) पर मनुष्य स्थान-स्थानपर 
रातकी दिन बनाकर निरन्तर काम करनेका अम्यासी होने 
लगा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है | जीवनका हृश्य 
कुछ दूसरा ही है । यथार्थमें बस्तुएँ मनुष्यके छिये वनती हैं; 
न कि मनुष्य बस्तुओको बनानेके लिये पैदा होते हैं। 
झामाफोन) रेडियो तथा टेलीविजनके फारण अनेकानेक छल्ति 
कल्ाएँ नष्ट हो गयी हैं | याइसिकिलके कारण साधारण 
जनता भी इघर-उघर बहुत घूसने छगी है | पाइपके कारण 
छुगमतात जछकी प्राप्ति हो जाती है; पर इससे पौष्टिक कृप- 
जछके सेघनका बड़ा हास हो रद्दा है। दवाइयों भी आजकछ 
बनी-बनायी शीक्षियोंमे मरी अधिकतर सेवित होती हैं | 
इसके कारण घुद्ध और ताजी फाप-औषधका सेवन नष्ट 
हो गया है। मैंने कुछ ही बाते गिनायी हैं | इन वर्तुओंका 
त्याग करना सम्मच नहीं | आवश्यकता इस बातकी है कि 
इन चस्तुओंका कमननसेक्म मात्रामें सेवन किया जाय; 
जिसमें हानि घहुत्त कम हो | 

“इसी प्रकार हमलोग अपने बाछकोंकी शिक्षाके सम्बन्ध 
भी डदासीन हो गये हैं | माता-पिताको समय ही नहीं 
मिलता ( अथवा ऐसा समझते हैं) कि बालकोंकी शिक्षा 
तथा उनके आचार-बिचारके -विफासकी ओर समुचित ध्यान 
दे । वे चाहते हैं कि बाजककों पाठशाणामें भ्तो करा देँ 


छः 


और आगेका सब काम गुरु वी कर छे। पर आजके गुरुको 
कोई परवा ही नहीं। यह एक फारण दे जिससे यालकोंकी 
शिक्षा दूपित होती है। शिक्षाका वतंमान क्रम तो वुपित दे ही । 
हमलोगोंके यहाँ चौदद्द वर्षकी अवस्थातक वालकोंकी शिक्षा 
तथा सदाचारका दायित्व माता-पितापर ही रक्खा गया है | 
महामारतमें ऋषि अणीमाण्डव्यकी कथा देखिये | माण्डव्य 
ऋषिने धर्मराजकी शाप दिया था कि “जाओ छुम शद्र हो 
जाओ [? और इसी कारण उनको विदुर्के रुपमें जन्म 
लेना पड़ा या | ऋषिने यह भी यहा था कि आज में 
संतारमें कर्मफलक्ी मर्यादा स्थापित करता हूँ । चौदद 
चर्षकी अवस्थातक किये गये कर्मोका पाप बराल्ककों नहीं 
छोगा। उसके वाद किये हुए कर्मोंका फल उधकों अवदय 
मिलेगा |? अतः बालकोंकी शिक्षा और सदाचारकी उपेक्षा 
करनेमें हमलछोग वाल्कोके वरिगड़नेसे फेवछ दुःख दी नहीं 
उठाते, पर उनके पापके भागी भी होते हैँ | 

बालकॉंकी शिक्षा और सदाचारके विपयमें यह परम 
आवश्यक है कि माता और पिता स्वयं उसी प्रकारसे रह; 
जित प्रकारसे वे बालककी बनाना चाहते | बालक सर्वप्रथम 
उन्दींको देखकर उनफा अनुफरण फरता है | इस समय यह 
निवान्त अतम्मव है कि वर्तमान आविष्कारोंसे बचकर रहा 
जाय | अतः इनका जद्दोतक कम सेवन माता-पिता को; 
उतना ही ब्रालक भी कम करेगा | वस्तुतः "बारकके गर्ममें 
आते ही माता-पितापर बढ़ा भारी दायित्व था जाता है| 
पोचवें मह्दीनेके बाद गर्भको यथादचि वनानेके लिये अपने 
यहाँ माताफी दचिके अनुसार उसकी शिक्षा-दीक्षा 
आवश्यक है | ल्ियाँ अत्यन्त फोम द्ोती ैं और यथार्थ 
पुरुष ही उतक्ी भछा अथवा बुरा बनाता है | इस प्रकार 
पूरा दायित्व पितापर ही आ पड़ता है । 

मनुप्यकोीं खययं ईश्वरकी सत्तामें अनन्य विश्वास रखना 
चाहिये और भक्तिपूर्वक उसके अनुअहसे दी हुई चंस्तुओंका 
सेवन करना चाहिये । कलियुग यही प्रधान उपासना रह 
गयी है। ऐसा न करनेसे हमारे दुःखोंका अन्त होना बड़ा 
कठिन है । भक्ति तो परमावदयक है ही | एक प्रकारते शुष्क 
शान अदृक्वारकी मात्रा पेदा करता है | सच्ची विद्या वह्दी है 
जो विनय सिखाती है और विनयसे ही भक्ति आती ऐ | 


# आधुनिक सभ्यता और वाल-शिक्षा # 


रण 





चोरी) मन मांस, व्यमिचार: मुकदमेबाजीसे प्रेम रखनेवाली 


तथा धोखा देनेवाली ही होती है । अतः अपनी कमाईका 


शुद्ध अन्न ही सेवन करना चाहिये । वही सुधान्य है । 


माताके द्वारा वाल्कोंकी शिक्षाके विषयमें महाराज 
ऋतध्वजकी रानी मदालसाका उपाख्यानः मा्क॑ण्डेय- 
पुराणमें पढ़ने योग्य है ( प्कल्याणःके २१ वें वर्षके पहले 
अडुमें संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण निकछ चुका है) । 
महारानी मदाल्साके चार पुत्र हुए। उनमेंसे तीन तो 
माताके द्वारा ब्रह्मशान॒की शिक्षाके कारण विरक्त हो गये और 
चौये अछकने माताकी शिक्षा और दत्तात्रेयजीकी कृपासे 
* बड़ी खूबीसे राज्य किया | इसी असच्नमें मह्ामारतका एक 
बहुत सुन्दर उपाख्यान आता है | जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र कोरव-समासे अपना विश्वरूप दर्शन करानेके 
उपरान्त अपनी बुआ झुन्तीके पास आये थे ,और उनसे 
पूछा था कि ध्वताओ ठुम्हारी ओरसे मैं पाण्डवोसे क्या कह 
दूँ 0 तो कुन्तीने मगवानके द्वारा यह सन्देश मिजवाया था 
कि 'पाण्डवो ! क्षात्रधर्मके अनुसार तुम युद्ध करों [! और 
इसी प्रसज्ञमें (विदुलः नामकी क्षत्राणीकी कथा कही थी | 
विदुलाका अपने पुत्रको उपदेश एक-एक अक्षर पठनीय है 
और महामारतमें ठीक ही कहा है कि प्यदह आख्यान बड़ा 
उत्साहवर्घक और तेजकी इद्धि करनेवाला है | जब कोई 
राजा झनुसे पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री 
उसे यह प्रसज्ञ सुनाये । इस इतिहासको सुननेसे गर्मबती 
ञ्रीनिश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है | यदि क्षत्राणी 
इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विद्याशर, तपश्थूर दानधूरः 
तेजत्वी; वलवान$ घैयंवान्‌ अजेय; दुषशोको दमन करनेवाला; 
साधुओंका रक्षक धर्मात्मा और सच्चा झूरवीर पुत्र उत्पन्न 
होता है ।? ( “कल्याण'के १७ वें वर्षमें संक्षित महाभारत 
निकला था; उससें यह प्रसज्ञ मिलेगा | ) 


वालकोंको उदा शररों तथा महात्माओंकी कथाएँ घुनानी 
चाहिये.! इसका जीवनपर .बड़ा मारी प्रमाव पडता. है| 


हमारे यहाँ कर्मकी गतिके नियमॉपर वड़ी ही यूक्ष्मतास विचार उनमें मगवशत्मेमको बढ़ाना चाहिये; जिसमें वे निर्मय 
किया गया है | अन्नदोष अर्थात्‌ कुधान्यका सेवन मनुष्यकों 
निरन्तर अधोगतिकी ओर ही छे जाता है और कुधान्य_ 
सेवन करनेवाले पुरुषोके घरमें सती तथा साधु प्रावः कभी 
नहीं जन्म लेते | रिश्वत लेनेवार्लोकी संतान ऐसी निकृष्ट 
होती हैं जो कुछमें कलड्ड छगाती है | ऐसी संतान जुआ 


होकर सत्र जगह जा सके | सत्यवादितामें प्रेम पेदा 
कराना चाहिये और व्यायाम विशेषरूपसे कराना चाहिये! 
क्योंकि खस्थ झरीरमें काम-क्रोधादि बहुत कमर पाये जाते 
हैं । हमारे वाल्क महर्षियोंहीकी संतान हैं। यह उनका 
दोष नहीं जो ये कुमार्गमें पड़ गये हैं | मगवानके अनुग्रहसे 
उनका उद्धार बड़ी जल्दी हो सकता है। 


गरर्माधानके विपयमें कामशाक्लमें वड़े ही सुन्दर नियम 
बताये गये हैं| किस दिन अथवा किस अवसरपर माताके 
गर्ममें केसे विचारका वालक आवे; यह भी निश्चित है। 
केवल इन वार्तोंकी जानने और तदनुसार आचरण करनेकी 
आवश्यकता है | प्रेमसागर नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकमें 
लिखा है कि प्महाराज उग्रसेनकी रानी पवनरेखा ऋतुस्नान 
करके वनमें खेलनेको गयीं। वनमें द्रुमछिक नामक एक 
राक्षस महाराज उग्रसेनका रूप धरकर उनसे मिला और 
इसी संयोगसे कंसका जन्म हुआ |? भ्रीमद्धागवतके तृतीय 
स्कन्धके चौदहवें अध्यायमें दितिके गर्भधारणकी कथा दी 
हुई है। दितिने कामके वश होकर कस््यप ऋषिको सन्ध्याके 
समय उनके मना करनेपर भी कामवासनार्म प्रदत्त होनेके 
लिये वाध्य किया था और इस सम्बन्धसे हिरण्याक्ष और 
द्रिण्यकशिपु-कैसे क्रूर देत्योंका जन्म हुआ था। पद्ष तथा 
पक्षी भी समयपर ज्रीसक्न करते हैं; पर मनुष्य कामशात्रके 
नियमोंका विना विचार किये ही ऐसा करता है। इसीके 
कारण दुस्संतान पैदा होती है | 

यथार्थमें हमारी संतान हमारे ही कर्मोके अनुसार पैदा 
होती है। भगवानकी भक्तिसे कमी-कभी अत्यन्त उद्ृण्ड 
बालक भी बड़े सौम्य हो जाते हैं | वाल्कोंकी उत्सुकताको 
बढ़ाना चाहिये और उनके द्वारा पूछें गये जटिल छयनेवाले 
प्रश्नॉका भी उत्तर देना चाहिये | उनको प्रेमसे बतलाना 
चाहिये कि ऐसा करो | डॉट-डपट करनेसे वाल्कका कोमल 
हृदय दहल जाता है। प्रेमसे आप जो चाहिये। वालकसे 
करवा लीजिये | वाल्कोंकों सदा संतुष्ट रखनेका प्रयत्ष करना 
चाहिये | देखा गया है कि कहीं-कहीं छोग स्वयं तो सुखादु 
बस्तुएँ खा-पी छेते हैं ओर वालक खड़ा देखता ही रहता 
है। यह सर्वया अनुचित है| इससे वाल्ककों वड़ा कष्ट 
होता है और वद भी ऐसा ही बनता है। बांलकोंको ऐसी 
कुयाएँ सुनानी चाहिये; जिसमें उनको अपने धर्म, अपनी 


: उम्यता) अपने देश अपने पूर्वज तथा खंदेशी वस्तुओंति 


है 


रण 


अल फना«<तथ काका; >यत७७५०७-# डक, 
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अनुराग पैदा हो। आजकछ देखा जाता है का भारतीय 
अपनी चीजेंसे दी घुणा करते हें और बाहरी बह. 
करते हैं। वे आश्चर्यकी वात है कि पाश्चात्य ड््स 
समय लोग भारतीय कुटम्ब-पद्धतिकी तरहकी परिपाटी 
अपने यहाँ छाना चाहते हैं । उनका कौदम्बिक सुख विछ्कुल 
नष्ट हो गया है | इस सम्बन्धमें अंग्रेजी कवि (50॥0॥70॥ 
( गोब्डर्सिय ) द्वारा लिखित "प४एथा८ ( ट्रैवेलर ) 
तया ])65९६८१ ५१॥०४० ( डेजस्टेड विलेज्ञ ) नामक 
कविताएँ पठनीय हैं । पाश्रात््य सम्यतायें केवुछ धनवानही- 
का शुजर हो सकता है | निर्धनके लिये उसमें कोई खान 
नहीं | वह ग्रायः नष्ट ही हो जाता है| कुछा करना तो 
कोई जानते ही नहीं और इसी कारण इनके दोत इतने 
खराब होते हैं कि जिस प्रकार अपने देदामें तमोष्योंकी 
हुकानें होती हैं; उठी प्रकार पाश्चात्य देशोमे दाँत बनाने- 
वार्ेंकी दुकानें हैं| आतःकाछ उठते ही विस्तरपर ही चाय 
पीदे हैं | दाँत; मुँह तथा जीमकी सब गंदगी पेटमे चली जाती 
है। अक्सर दिद्या भी दिन तथा सम्ध्याको जाते हैं। ईश्वरके 
अस्तित्वमें संदेह होनेके कारण उनमें सदाचारकी मात्रा भी 
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ऐसी सितिमें जब कि आउुरी पाश्चात्य-सभ्यता आर्य- 


# खोद सेचक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥ # 





नकल नली नल फनी न घट न एक पल पर लगन अमन न्‍हीनक्‍ल 


सम्बता तथा उसके सिद्धान्तोंकी देखकर उनको अपनानेकै 
लिये छालायित दो रही है; उस समय बड़े खेदके साथ 
कहना पडता है कि उन्नतिका नाम लेते हुए अपने देशके 
लोग दूपित पाश्चात्य सम्बताका अनुकरण करने जा रहे हैं | 
दयामय भगवानकी लीला अपरम्पार है | जिस समय भनुप्य 
अत्यन्त घबराकर चारों ओर अपेरा-द्ी-अंधेरा देखता है; उस 
समय भगवान्‌की दयासे एकदम अकाश्षका उदय दोता है. और 
सारी विभीषिकाएँ दूर भाग जाती हैँ | भगवान्‌ हमारी 
आखाकी परीक्षा ठेते €ैं। छाटकी गतिके अनुत्ार उच्च 
अथवा नीच आत्माएँ भी संसारमे आती हें और उनके 
कारण जनवाकों क्षीम अथवा ह॒प द्ोता दे । 
भगवान्‌का ध्यान सब धर्मों एक दी है | देश-कालके 

अनुसार और मनुष्योंकी प्रकृति-मेदसे उपासनाका क्रम भिन्न- 
मिन्न द्ोता है; पर मूल छिद्धान्त तो एक ही है। उसी एक 
आदिपुरुषकी सब धर्म उपासना करते हैं| यया--- 

य॑ शैवाः समुपासते शिच इति अरह्नेति येदान्तिनो 
यौद्धा चुद्ध इति भम्ाणपटथः कर्तेलि सैयायिकाः ] 
'ईंच्ित्यय जैनशासनरता:. कर्मेंति सौसांसका: 
सोअ्यं वो विद्धात बाम्हितफले ब्रैलोक्यमाथों हरिः ॥ 


९७०-७००-७-३ ५००० नारी ७७..-क. 


धार्मिक शिक्षा और उसकी आवश्यकता 


(डेडक--प्रो० पण्शित श्रीशिवकण्धलालजी झुद्न परत एमू० ४०) 


खतन्नताके खणिम प्रभातमें जिन मधुर खर्मोकी कवपना 
की गयी) चह सत्य न हो सकी । भारतीय-जीबुन जाश्षा 
और निराशाके झल्ेपर झूलने छणा | चारों ओर आपत्तियोंके 
बादछ छा गये | न जाने कितनी ही जटिछ समच्याएँ 
चीवनकों झकझोर देनेके लिये उल्मन्न हो गयीं । भारतमें 
ही नहीं--सोरे विश्वर्म अद्यान्ति, असंतोष और दुःखक़ी 
बादछी आ गयी है। विश्वपाज्षणमें पशुताके नप्न्वत्यको 
देखकर मानवता कराह रही है| हमारे देदाकी दद्ा प्रतिदित 
शोचनीय होती जा रही है । विपमताका विपम् रोग सरि 
भारतीय समाजक़ो निस्तेज और निष्याण किये डालता है। 
प्रत्येक क्षेत्रमे भ्रशचार, पश्चपात, गुटवंदी तथा नोच-खतोट 
डडकर जनताका शोषण कर रहे हैं। भारत-जैसे देशमें 
ईंस भ्रकारका पतन चाखवर्में वी छबा और इश्खक्ी 
बाव है। प्रश्न उठता है कि हमारा ऐसा पतन क्यों हुआ ! 

तन कारण स्पष्ट है । नैतिक पतनके कारण हमारी 
पह इशा हुई । नेतिक उत्थानके साथ भारत उत्नतिके 
५ 


डे 


सिखरपर चद्म और नेतिक पतनके जाथ भारत अबनतिके 
गर्तमें गिरा । सारी विपमंता, अततोष तथा प्रश्चारका 


मूठ कारण नैतिकताका अमाव “9 नगरण नंतिकताका अमाव है। भौतिकताका प्रचार 
जज अमान है | 


भी हमोरे मार्गमं बाधक सिद्ध हुआ । आध्यात्मिकताका 
अभाव हमारे जीपनका चहुत बड़ा अभाव है| सच्चा सुख 
और आनन्द बिना आध्यात्मिकताके प्रा नहीं हो सकता | 
मानवताकों भी भुा दिया गया। विश्वनन्धुत्वकी भावना 
कहीं दौख नहीं पड़ती | विपय-घासना तथा व्यक्तिगत 
जन-साधारणका घुकाव दो रहा है । 

अतः हमें विचार करना है कि वह कोन-सा उपाय है; 
डारा हम पतनके गतसे उठकर उत्थानके शिखर- 
पर पहुँचें और चारे विश्वकों एक अमर सन्देश दे सकें 
किस प्रकार शानकी अखण्ड ज्योति लेकर सारे विश्वर्मं 
काश कर सके | किस प्रकार जजर मानवतामें फि्रि 
एक वार शक्ति भर सह | इसका एकमान उपाय घम है। 
द्वारा ही मानवताकी यथार्थ उन्नति हो सकती है। तथा 





* और 


# धार्मिक शिक्षा और उसकी आवश्यकता 5 १५३ 


दैनिक जीवनमें इसके अनुसार कार्य करनेंके लिये यह परम 
आवश्यक है कि धार्मिक शिक्षाका प्रवन्ध समी विद्यार्थियेक्ि 
लिये अनिवार्य किया जाब । जिस देझमें जीवनके प्रत्येक क्षेत्र्मे 
घर्मका स्थान सर्वोच्च था; प्रत्येक वस्तु अं. क्रियाका धर्मके 
साथ सम्बन्ध था, उसी देश सरस्वती-मन्दिरोंके कपाट धार्मिक 
दिक्षाके लिये बंद कर दिये गये | इसीके फलखरूप समाजका 
नैतिक पतन हो रद्द है। वासवरम धर्महीन शिक्षा व्यक्ति और 
राष्ट्र-दोनोंके छिये मयक्कर हैं। शिक्षाका कार्य झरीरको 
सशक्त: मस्तिष्कक्ों उर्वर: मनकों पवित्र बनाना तथा आत्मा- 
का विकास करना है; पर इसके अमावर्मे भारतकी शिक्षा 
जीवनको उच्च बनानेंगें अतमर्थ-सी हो गयी | इसीसे हमारा 
आदर्श गिरा) चरित्रका पतन हुआ तथा इच्छा-श्कक्तिका हास 
हुआ। 

धार्मिक शिक्षा देनेके तीन श्रकारके विरोधी हैं-- 

एक दछ वह) जो धर्मकों त्रिल्‍्कुलछ मानता ही नहीं, अतः 
ऐसे अधार्मिक छोगोंके विषयमें कइना ही व्यर्थ है। 
दूसरा दर बह) जो भ्सेक्यूछर स्टेटःकी वात कर अपनी 
नाउमझीका परिचय देता है। तीसरे वे छोंग। जो धार्मिक 
शिक्षा तो चाहते हैं, पर उसे विद्यामन्द्रिसि अछण रखना 
चाहते हैं | अतः दो प्रकारके छोगोंपर विचार करना है। 
सेक्यूलर स्टेटकी आइमें छोग धार्मिकतापर प्रह्मर 
करते हैं। अतः हमें 52८79: 5६8८ को मलीप्रकार 
समझ लेना हैं। "मर था एुफ।2 छत कणाहत्यों 
ग्रावटा5ड पीर उध्वाट ऊती आए: धार एटा 
60 ब्रज एथाएंटाबः सशॉड्र/णाड बाते. जगी 
ग्रण. 27ए९ फुरर्शथ््ाट्ट 00 थधाए 87००० ण 
ग्रादास॑वपश गा सट297075 270प्र745. 87६ 4६ 6065 
700 गगा्दा 4६ 345... ब्ापजटा2:०४52.._ अर्थात्‌ 
ध्समी सार्वजनिक तथा राजनीतिक मामलोंमें राज्य किसी 


' विश्वेप धर्मस अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ेगा तथा धार्मिक 


आधारपर किसी व्यक्ति अयवा व्यक्तियमूहकीं कोई विशेषता 


. नहीं देगा; पर इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य अधार्मिक होगा ।? 


अतः सेक्यूलर राज्यमें धार्मिक शिक्षा न तो गेरकानूनी 
दवीदेओरन राष्ट्रिवताके ही विरुद्ध हैं। आजकल धर्मके नामसे 
चिढ़नेंका खमाव-सा वन गया है | सर्वत्र घर्मसे मागनेका 
प्रयक्ष हो रह्मय हैं । घ॒र्मका नाम लेते ही छोंग जवान पकड़ने 
छगते हैं| धर्मपर अनाचार तथा रक्तपातके दोष मद़े जाते 
हैं, पर ये सत्र बातें तकहदीन तथा नासमझीकी हैं और धर्मको 


बा० आअँ० २०--- 








न समझनेके कारण ही कही जाती हैं | यह कठ्ठता तथा मेद-भाव 
पैदा करनेवाली इठवादिता है। धार्मिकता नहीं। इस 
विपयमें एक विद्यानका मत प्रकट करना उचित होगा--- 
प्मजहबः सम्थदाय तया रिल्लीजनकी वातोपर विवाद और 


भेंद हो सकता है। पर “घर्म”के सम्बन्ध्म कमी मतमेद न 


हुआ और न हो सकता है |? घर्म तो नित्य है, वह अनित्य 
जीवरनसे कहीं अधिक मृल्यवान्‌ है | धयतो5भ्युद्यनिःश्रेयलसिद्धिः 
स॒ घर्म:? | “जिससे इस छोकमें अभ्युदय--सर्वाच्भीण उन्नति हो 
और भानव-जीवनके लक्ष्य निःश्रेयस-मोक्षकी प्राप्ति हो; वही 
धर्म है? ऐसे घर्मसे तो समीका कल्याण होता है | घर्मं कहता 
है, स्तर रहो और दूसरोंकों भी रहने दो | गोस्व्रामी 
तुल्तीदासजीके अनुसार--- 


पर हित सरिस्त घस्म नहिं माई । पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 
आदि बातें घर्मके मौलिक तत्वोंमें समाविष्ट है । धर्मके 
सामान्य छक्षण बढ़े उच्च कोटिके हैं--- 


ऋतिः क्षमा दमोज्स्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिम्नहः | 

घीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मलक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ घेर्य; क्षमा/ मनका निग्नह, चोरों न करना। 
बादर-मीतरकी पवित्रता, इन्द्रियोका संयम: सात्तिक बुद्धि; 
अध्यात्मविद्या, यथार्थ भाषण और क्रोध न करना--ये 
धमके दस लक्षण हैं | ऐसे उच्च कोटिके छक्षणवाले घर्मकों 
हानिप्रद समझना *सिवरा पामछपनके और क्‍या हो सकता 
है। राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदिने धर्मको 
ही प्रधानता दी है और उरसीके लिये अपना वलिदान किया | 
महात्माजी तो जीवनके अन्तिम क्षणोत््र धर्म और ईश्वरको 
नहीं भूले | धगीताः और “उपनिषद्‌? अनन्त काले प्रकाद्य देते 
आ रहे हैं| इन ग्रन्थोकी महत्ताते विदेशी विद्वान्‌ चकित 
हैं, पर आश्चर्यकी वात हैं कि इन्हीके नामसे भारतवासी 
आगबबूला हो जाते हैं ! इसमें कोई संदेह नहीं कि मजहब- 
के नामपर संसारमें रक्तपात हुए; पर हमे ध्यान रखना 
चाहिये कि भमजहव और मतवादका नाम धर्म नहीं है ।? 
धर्म तो वह वस्तु है; जिसके बिना मनुष्य पश्च वन जाता है 
( धर्मेंण दीनाः पश्ममिः समानाः ) | धार्मिक व्यक्तियोंसे ही 
प्राणियोर्मे सदभावना भर सकती और विश्वका कल्याण हों 
सकता है | सर राघाकृप्णनके अनुसार सच्चा धार्मिक व्यक्ति 
एक अद्भुठ क्रान्तिकारी द्ोता है। वह सारे दूषणोंकों क्षणमें 
नष्ट-श्रष्ट करके सद्भावना और शच्वान्तिकी स्थापना करता है | 


१७०७ 


# सुनहु राम कर सहज खुमाऊ | जन अमिमान न राखहि काऊ ॥ # 


स्‍->>>्ज्ज्यख वि चखचचख्चचचच चच्चच्चचचचचलत 


संसारकी सर्वश्रेष्ठ चस्ठु घर्मसे घुणा, करना अपना; समाजका 
और राष्ट्रका अद्दित करना है | ेु 

तीसरे प्रकारके छोग धार्मिक शिक्षाकी व्यवस्था 
विद्यामन्दिरोंमें नहीं चाहते हैं। संसारके सभी प्रगतिशील 
देशोंने माना है कि जो शिक्षा धर्मके आधारपर प्रतिष्ठित 
नहीं; वह मूर्खतासे भी निकृष्ट है। शिक्षा सदेव उन 
बध्तुओंकी प्राप्तिका साध्यम रही है; जिनकी मनुष्यकों बढ़ी 
आवश्यकता है | शक्ति; शान; पव्रिचता) चाठुय॑ तथा कला 
आदि प्राप्त करनेका साधन शिक्षा ही रही। अतः हमें 
सैतिकता प्रात करनेके लिये सरस्वतोके मन्दिरका सद्दारा लेना 
पड़ेगा | इन लोगोंका मत है कि धार्मिक शिक्षा घरपर दी 
जाय; पर राजनीतिक तथा सामाजिक पराधीनताके कारण समी 
घर ऐसे नहीं रह गये; जो आवश्यक्रताकी पूर्ति कर सकें | 
घरमें शिक्षाकी व्यवशा भलीमाँति चल सके ऐसा सम्मत्र 
नहीं । अतः विद्यालयोंमें ही प्रबन्ध करना होगा । 

कुछ लोग घामिक शिक्षाके लिये अलगसे स्कूल खुलवाना 
घ्वाहते हैं । उनके मतानुसार धामिक शिक्षाके स्कूलोंका सम्बन्ध 
दूसरे स्कूलेंसि नहीं होना चाहिये; पर यह ढंग भी ठीक 
नहीं । सरस्वतीके मन्दिरमें धर्मको स्थान न देना मानव- 
समाजका बहुत बड़ा अहित करना है | आदर्श जीवनका निर्माण 
करनेंके लिये ही धामिक शिक्षा दी जाती है। जिस वस्तुका जीवनसे 
इतना गहरा सम्बन्ध हो, उसे दूर रखना किसी भी दशामें 
हितकर नहीं हो सकता | हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति कृत्रिम 
है। उसमें जीवनकी समस्याओंका समाधन नहीं है। यही 
कारण है कि स्कूलका जीवन अधिक गम्भीरतासे नहीं देखा 
जाता। वहाँ जीवनकी कोई तेयारी नहीं हो पाती। वहाँ शारीरिक, 
सानसिक तथा आध्यात्मिक विकास नहीं होता | इन सारी 


कमियोंको पूरा करनेके लिये धार्मिक शिक्षा होना परम 
आवश्यक है। 


अब हमें विचार करना है कि किस प्रकारकी 
शिक्षा किस उद्देश्यको लेकर दी जाय । शिक्षाका ध्येय 
आदर्श जीवनकी तेयारी होना चाहिये । विद्यार्थियों 
नैतिकता तथा नागरिकताकी सच्ची भावना भरनेके लिये; 
उनका उन्चकोटिका चरित्र-निर्माण करनेके लिये धार्मिक 
दिक्षाकी व्यवस्था अवध्य होनी चाहिये। घा्मिक शिक्षा 
इस प्रकार दी जाय; जितमें आत्माका .विकास हो; जीवन- 
का उत्थान हो, विश्वका कल्याण हो। विद्याल्योंका जीवन 
खाभाविक तथा उन्नतिशीर होना चाहिये। जन-जीबनसे 
दिक्षाका सीधा सम्बन्ध होना चाहिये। जीवनमें जो कुछ 


सुन्दर हैः सत्य है? उसीकी कामना करना; सिखाना--धार्मिक 
शिक्षाका उद्देश्य होना चाहिये। जीवनमें धर्मके स्थानकों 
१एए०्यां८ इंश्टिसि देखना चादिये । अपना भला और 
संसारका मला करनेकी निःखार्थ मावना होनी चाहिये । सब 
प्राणियोंसि प्रेम करना; उनमें मगवानकी झकी देखना उनका 
स्त्रभाव होना चाहिये | धार्मिक शिक्षा पानेवालेको यह नहीं 
सोचना चाहिये कि में जीवनसे क्या ले सकता हूँ; बर॑ यह 
सोचना चाहिये कि में जीवनकों क्या दे सकता हूँ। सच्ची 
धार्मिक शिक्षाद्वारा ऐसे स्वस्थ विचार विद्यार्थियोंमें भरे जायें 
कि वे हठवादिताके विषाक्त वातावरणकों न्ट:श्रष्ट करनेमें 
सकल सिद्ध हा | 

धार्मिक शिक्षाके साथ हमें अपनी नवजात स्व॒तन्नताका 
भी ध्यान रखना है। प्रजातन्ध राज्यको शक्तिश्ञाली बनानेके 
लिये मी धार्मिक शिक्षाकी वड़ी आवश्यकता है | पूर्ण प्रजातन्त्र 
राज्य उच्च नेतिक स्तरकी रक्षा और उन्नतिक्रे बिना स्थापित 
नहीं दो सकता । धार्मिक शिक्षा बड़ी सहायक सिद्ध दोती है। 
धमम हमें असत्यसे सत्यकी ओर) अन्धकारसे प्रकाशकी ओर» 
मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले जाता है | धर्ंकी शिक्षाक्रा कार्य 
प्रत्येक नागरिककों देश, समाज तथा संतारके प्रति ईमानदार 
बनानेका है | इसके बिना प्रजातन्त्र राज्यक्रे स्वप्न देखना 
व्यथ है; क्योंकि भारतमें आध्यात्मिकताके बिना प्रजातन्त्र 











राज्य व्यय है। प्रजातन्त्रमें बहुमतकी प्रधानता है और बहुमत 


यदि अधामिकोंका होगा ते प्रजातन्त्र सर्वया दोषमय। दुःखमय/ 
अश्यान्तिमय और जन-अद्दितकारी ही होगा | 
इस प्रकार हम देखते हूं कि धार्मिक शिक्षाकी भारतकों 
बढ़ी आवश्यकता है। इसके बिना सुख, संतोप और शान्तिकी 
प्राप्ति कठिन ही नहीं वर असम्मव है | आज आवश्यकता है 
मानव-निर्माणकी । मानव-निर्माणका अथ है मानवताके 
निर्माणका प्रयक्ष) पर ऐसा "्थर्म' के बिना असम्भव है। 
हमारे समाजकी दश्ला कानून या नियन्त्रणते नहीं सुधर 
सकती । उसकी झुद्धि इस प्रकार सम्भव नहीं है। ८उच्चतम 


समाज-निर्माण तो उदन्बतम चरित्र और नैतिक साहसके 
बलपर ही सम्भव है और इसके लिये धर्मका आश्रय लेना 
ही पढ्ेगा !? अतः देश, समाज तथा संसारके कल्याणके लिये. 
धार्मिक दिक्षाका समी विद्यार्थियोंके लिये अनिवार्य होना परम 
आवश्यक है| अन्तमें हम कामना करते है - . - 
हद्यमें धमेका निवास होनेसे, चरित्रमें सौन्दर्यका विकाप होगा ६ 
सौन्दर्यका नित्रस् होनेसे, घरमें सामझस्यका वास होगा! - 
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धरे सामझस्यका निवास होनेंसे, विश्वरें शात्तिका अकाश होगा १ 


# शिक्षाका भारतीय आददों $#£ 
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शिक्षाका भारतीय आदर 


( लेसक--ह० मुहम्मद हाफिज सैयद एम्‌० ए०, टी३छिंट ० ) 


पहले हम यह समझनेकी कोशिश्न करें कि अपने राज्य- 
के साथ सम्बन्धमें प्राचीन भौर अर्चाचीन शिक्षा-पद्मतियोंमें 
कौनसे दो गौलिक भेद हैँ । प्राचीन पद्षति केवल भारतवर्ष 
में है और अर्वाचीन भारत ओर ब्रिटेन दोनोंमें हैं । 
भारतकी प्राचीन पद्धतिमें शिक्षा और संस्कृति स्वशासित 
थीं और राज्यः संपटित राष्ट्र उनसे छाभान्बित होता था 
और उन्दींसे गौरव धर्म, सदाचार शक्ति और कुशलता 
प्राप्त करता था। तथापि देशकी सरकारफे विधान और 
शासन-विमार्गोका उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं था और 
ये बिभाग उनके प्रबन्ध हस्तवेष नहीं करते थे । राजा 
विश्वविद्यालय बनवा देता था और उसके लिये सम्पत्ति भी 
दे देता था। लेकिन उसके ऊपर किसी अधिकारका दादा 
बह नहीं करता था। विश्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोदमें सम्राट 
सम्मिलित तो होता; परंतु कोर्ट उसके स्वागतके छिये सलड़ा 
न शोता और बढ साधारण दर्शककी भाँति अपना आसन 
ऋण करता; लेकिन पृज्याटृज्यतर कुल्पतिफे प्रवेश 
करनेपर सभी खड़ें शी जाते और उसकी ओर मुँह करके 
शान्त और निलब्ध दोकर उसके बचनामृतकी प्रतीक्षा 
करते । विध्वविद्याघय विद्याका मन्दिर था और विदान ही 
उसके अधिकारी पुजारी थे । जब विदान राजदस्थारमें 
आता था तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने सिंद्यमनभे उतरकर 
उसकी पदवन्दना करते थे | 


आधुनिक पद्वतिके अनुसार शिक्षा एक सरकारी-विमागफे 
अधीन है | विधान-समा इसके लिये कानून बनाती है। 
कार्यकारिणी इसके लिये संचालक या मन्त्री नियुक्त करती हैः 
जो कि इसके वास्तविक प्रभु इते £ और कार्यकारिणी 
अपने निरीक्षक विद्यालयों और मदविद्यालयोमे भेजती 
है और शिक्षकोंकी एक लोदेके ढॉँचेके भीतर जकड़ देती है 
जिसे कि वह झठ-मूठ कार्यकुदलताका नाग देती है । 
प्राचीन कालमें सात वर्षतक बच्चेकी शिक्षा सम्मबतः 
घरपर अधिक होती थी पाठशाला कम। सातंसे सोलह वर्षतक 
बालक विद्याल्यमें शिक्षा प्रात्त करता था और उसके बाद 
. विश्वचियाल्यमें भरती होता था । शेशवक्री अचस्था सात वर्ष- 
में समाप्त हो जाती दे और उस अवस्थातक शरोरकी देख- 
भालछ मुख्य होनी चाहिये और पाठ स्वेलक्रे रूपमें दिये 


जाने चाहिये | साथ ही छोटे वच्चोंकी अपनी रचिके अनुसार 
चुननेका खातन्व्य देना चाहिये। जीवनके इन प्रारम्भिक 
सात वर्षामें यदि दशरीरका पोषण न हुआ अथवा ठीक 
ढंगसे न हुआ तो यादें चलकर कुछ भी करें तो शरीरकी 
दाक्ति वापस नहीं आ सकती । संयुक्त कुठम्ब-प्रणालीमें, 
परमें आश्रितोंको लकर इतने बन्चे हो जाते थे कि उनका 
पूरा समाज बन जाता था; जिसमें कि वे अलक्षित रूपसे 
दया; बिनकः मदुता, शिए्ता। मधुरभापिता, प्रेम त्याग) 
परस्पर सद्ययता और सेवाके पाठ सीखते थे | ज्यों-ज्यों 
भरकी परिधि छोटी दोती गयी: त्यों-त्यों क्रीडाप्रचुर विद्यालयकी 
उपयोगिता अधिक बढ़ गयी और बच्चे अपने रघु 
साथियोके बीच खेल-कूद और चुहुलमें अधिक प्रसन्न रदने 
लगे £ै | छेकिन विद्यालय बहुत द्वी सुन्दर द्ोना चाहिये; 
शिक्षक बहुन मुदुल और कृपाछु दोने चाहिये ओर तब 
गीनः कद्मानियों और नाटक जो इन्द्रियोंकी उचित शिक्षा 
दे सकें तथा समरस गति और लय प्रदान कर सके शिक्षाके 
लिये पर्याप्त दोते है। सातसे चोददइनकके वर्ष स्मृति और भावनाकी 
शिक्षाके लिये £ जो बीरता और स्फूर्ति प्रदान करनेवाले 
गुणोकीकयाओंके द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। ऐसी कथाएँ; जो 
मातृ वूमिके इतिदाससे छी गयी हों और कुछ ऐसी भी; जो 
दूसरे देशंकी दों। किंतु उत्साद और सेयाकी स्फूति जगाने- 
वाली हों । इस प्रकार ब्रालकॉके मस्तिष्क ओर हृदय इतने 
शिक्षित ही सफेँगे कि वे निर्भयतापूर्चकक॥ शौदवसे योवनको 
जोड़नेवाडझे खतरनाक पुलकों पार कर जायेंगे | चौदहसे 
इनकीस वर्धतकका समय कठिन मानसिक स्वाध्यायका है! 
सोलह वर्षतक पहुँचते-पहुँचते विशिष्ट क्षमता दिखने छगेगी 
और भात्री जीवनके लिये अपने अनुकूल पेत्ति हँढ़ निकाल 
लेगी और तब बड़े मजेमें त्रिशिष्ट शिक्षा प्रारम्म की जा सकती 
है। यह केत्रल पूर्ण पुरुपत्व या स्रीत्वकी तैयारीमें, जो कि 
सुनियमित छात्र-जीवनका रक्ष्य है; मोटी-मोटी अवस्थाओंका 
दिग्दर्शनमात्र है। 


क्ेत्रल आध्यात्मिक, ब्रौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक 


-प्रकृतिके शिक्षण और परिप्कारके द्वारा ही मनुष्यको पद्चतासे 


ऊपर उठाकर ऋषि और संत बनाया जा सकता है। उसकी 
दरिद्रता नष्ट की जा सकती है। समाजमें वर्बरताके स्थानपर 


श्ण्द 


» राम कृपा विलु सुनु खगराई | जानि न जाइ राम परशुताई ॥ # 


य्य््स््स््स्ल््््््््््स्स्स्ल्स्ल््ख््््च्च्््चख्खचखखखखखचचचचचख्चचचखच् चल 


अआतृ-भावना छायी जा सकती है। अविद्याके फल-पापसे मुक्ति 
मिछ सकती है और अन्ताराष्ट्रिय तथा सामाजिक शान्ति युद्ध 
और वर्ग-संबर्मको अपदस्थ करके अधिष्ठापित की जा सकती 
है। अविध्ा दरिद्रता, शोक और कश्की जननी है; विद्याके 
सर्यसे अविद्याके अन्धकारकों ही मार भगाना है। 
भारतमें आधुनिक शिक्षाने अपनेंकों प्रायः मस्तिष्क 
और बुढ्धिके विकासतक सीमित कर दिया है और आध्यात्मिक 
प्रकृतिके अन्तर्द्शन, भावनाके उदबोधन और उचित 
शिक्षण तथा यहाँ तक कि शरीरके विकासकी मी उसने बिल्कुल 
उपेक्षा कर रखी है। 
प्राचीन भारतीय आदईके अनुसार समाज परमाणुओंका 
काकतालीव-संयोग न होकर वुद्धिशील प्राणियोंका समुदाय 
था; इसीलिये यह ऐसा जीवित संगठन माना जाता था; 
जिसके विविध अवयव अछग-अलूग अपना कृत्य सम्पूर्ण 
समुदायके हित और खातध्प्यके लिये निर्वाह करते ये | इस 
च्यतस्थाको ध्वर्णाअम-व्यवखाः कहते ये और यह अनिवार्य 
वर्णाअ्रम-शिक्षापर आधारित था । प्रत्येक छात्रके गुण उसके 
जन्मजात व्यव॒सायकी ओर उन्परुख किये जाते थे । जो 
बालक खुली हवा और पशद्ुय्राउनसे प्रेम करता है; उसे मुनीम 
या शहरी दफ्तरमें थ्वावू! बनाना ठीक नहीं है; न तो अडु- 
गणितकी साधना करनेच्राले शान्त युव॒कक्ो खेती या वागवानी- 
में भेजना ही ठीक है । शिक्षित व्यवसायोर्मे यह बात अब 
भी सर्चमान्य है; विधि-चिकरित्सा और इंजीनियरिंग अछग 
बिक्षणकी अपेक्षा रखते हैं। पुष्ठ और क्रीडाशील वालक 
बकको कुर्ससि नहीं बॉघा जाता; किंतु वह रेल आदिकी 
आयोजना करनेके छिये इंजीनियर बनाया जाता है या 
किसी दूसरे क्रियाशीर व्यव॒तायमें छगाया जाता है | एक 
उदीयमान दार्शनिकर्शो कारखानेंमें न भेजना चाहिये और 
न॑ एक उदीयमान “कंविकों कोंगलेकी खदानमें । यद्यपि 
शिक्षा और संस्क्ृतिका सामान्य स्तर सबके लिये एक ही 
तरहका अपेक्तित हैः जिससे कि विभिन्न जीवनशलियोंका 
सम्मिश्रण उपयोगी और आह्य वन सके) तथापि इस सामान्य 
स्तरके पानेके बाद विशिष्ट योग्यता तो आवश्यक है ही | 
अगनी जातिके अनुसार आज्रीन कालमें विद्यार्थियोंको 
तिशिष्ट झ्िक्षा दी जाती थी। आक्षणके लिये भाषा और 
साहित्यका अध्ययन नियत था और क्षत्रियक्े लिये श्नात्रका | 
यहीं वर्णाश्रमका सार है। शारीरिक आनुवंदिक्ताका बब इस 
तर्द् उपयोग हो कि घरीर तत्तदूगुणोक्ि अनुरूप हो उड़े, तब 


उसका छाम अवस्य होता है; किंठ यह उपयोग निरयंक है 
जवतक कि इसे देवॉका सहयोग न प्राप्त हों। मनुष्य अपनी- 
अपनी जातिके लिये नियत धसंका अनुसरण करें और इस 
प्रकार शरीरके विशिष्ट प्रकारकी रक्षा करें और देवता 
जिगुणंते विकसित अपनी-अपनी तन्मात्राओंकी पथ 
निर्देश करें । 

मैंने ऊपर भारतमें विद्याके सम्मानकी वात कही है। 
भारतके प्राचीन, मध्यकालीन या अरवाचीन हिंदू) बुद्ध या 
मुस्लिम किसी कालमें व्रिद्याकी साधना उत्कृष्टम मानव- 
विकासकी रेखाके रूपमें खयं अपने लिये की जाती थी और 
यह साधना अह्य-साक्षात्कारः पराविद्याकी परम सिद्धिसे कुछ 
ही कम मानी जाती थी | पराविद्याके लिये भी शान एक मार्ग 
कहा गया है | 


यह उल्लेखनीय है कि भारतवर्षमें शिक्षा ऊपरसे नीचेकी 
ओर फेलती थी, नीचेसे ऊपरकी ओर इसका निर्माण नहीं 
होता था। भारतीय सम्यता जनपदमें पैदा हुई है; नगरंमें 
नहीं। वनमें बढ़ी है; पुरमें नहीं। ग्रीक-सम्यवाका विकास उसके 
नगरोंमें हुआ और उसका उत्कर्षविन्दु मी नगर-राज्यमें है। 
परंतु जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कहा है-- 


'भारतवर्षम जो सबसे अद्भुत बात देखते हैं, वह यह है 
कि इसकी सम्यताका मूठ खोत वन रहा है; न कि नगर । 
चनने ही मारतके दो महान्‌ प्राचीन सुगों--वैदिक और बौद्ध--- 
को सींचा है। वेदिक-आषियोंकी भाँति मगवान्‌ चुदने भी 
अपने उपदेशोंकी वर्षा मारतके वनोंमें ही की है। राजप्रासादके 
पांस उन्हें वतानेकी शक्ति नहीं थी । बनने ही उन्हें अपनी 
गोदमें धारण किया । भारतके वर्नोते निकली हुईं सम्यताकी 
खोतस्विनीने समग्र देशको आप्लावित कर दिया |? 


यह एक ऐसा मारतीय आदर्श है जिसे पुनर्जाबित करनेमें 
कुछ मलाई है; क्योंकि बड़े नगरोंके बीच विश्वविद्यालय व॒साने- 
की योजना यूरोपीय है; मारतीय नहीं । इंगरलैंडमें केवछ 
आवसफोर्ड और कैम्जिजने ही अपने आर्य पूर्वपुरुषोकी 
परुपराकी रक्षा की है। आधुनिक नागर विश्वविद्यालय ( जैसा 
कि उन्हे पुकारा जावा है ) अत्यन्त कोलाहलुपूर्ण, आहुरता- 
पूर्ण और अशान्त नगरोंक्े बीच खड़े किये जाते हैं। 


बोद विहारोंने मी विश्वविद्यालयकी खापना प्राकृतिक 
खल्पर करके ऊँची दीवारके पेरेमें लंबा-चौड़ा 
मैदान भ्रेरकर जिठमें बड़े-बड़े द्वार वने हों और 


4 भारतमें अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोंकी आवद्यकता # 


सभी द्वारोपर छारपण्डित बैठा हो; इस सम्यताके विकासमें सफल 
योगदान दिया है | इनके मीतर न॑ केवल शानदार इमारतें, 
शिखर गुम्बद और वारहदरियाँ दृक्षों, उपवर्नों और 
फौब्चारोंके नन्दनवनके बीच सुशोमित थे; वढ्कि इनके भीतर 
कमलखचित सरोवर और पुप्पमारंसे छरे हुए, लता-बितान 
भी थे । वहाँ प्राकृतिक सौन्दर्यके प्रमावका अर्थ अच्छी तरह 
दृदयज्ञम किया जाता था | हिंदुओं और बौद्धोंके पवित्र 
ग्रन्थोंका अध्ययन तो होता ही था पाव्यक्रममें शरीरविज्ञान 
और चिकित्सा मी सम्मिलित था और यह स्मरणीय है कि 
अशोकने तीसरी शताब्दी ईसापूर्वमें मनुष्यों और पश्चुओं -- 
दोनोंके लिये चिकित्सालय स्थापित किये थे और भ्रीदत्तके 
अनुसार ये चिकित्सालय समस्त देशमें छाये हुए थे | वहाँ 
अध्ययन किये जानेवाले विषयोंकी एक सूचीके अनुसार 
इसके भीतर पश्चसिद्धान्त, तर्कशात्न, व्याकरण, दर्शन) 
इतिहास; अछ्लुगणित, ज्यामिति; ज्योतिष, संल्कृत, पाली; 
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संगीत और तन्‍्त्रचिकित्सा आते हैं। डाक्टर मैकडानलका 
कहना है कि विज्ञान) ध्वनिशात्र) व्याकरण, गणित, शरीर- 
विज्ञान, चिकित्सा और विधिके क्षेत्रोंमें मारतीयोंका ज्ञान ग्रीक 
छोगोंसे कहीं अधिक उन्नत था | े 

विद्यालय और महाविद्यालयकी सम्पूर्ण अवधिमें कठोर 
ब्नह्मचर्यका पालन निर्दिष्ट था। इस आदशंका भी पुनः 
प्रवर्तन किया जाना चाहिये | विद्यार्थी-जीवनके बारेमें मनुके 
नियमोंका कड़ाईसे पालन किया जाता था; सादा वेश; सात्विक 
भोजन) कठिन शय्या और ब्रह्मचय॑त्रत । किसीके साथ कोई 
रियायत नहीं की जाती थी | राजा) अमीर और गरीब समी 
समान थे । प्राचीन भारतमें तरुण राजकुमार विलासिताका 
जीवन नहीं बिताने पाते ये--जैम्ा कि अब हो रहा है, और वे 
इसीलिये दी्घ-आयु और खस्थ-जीवन प्राप्त करते थे । अब 
तो हमें विद्याल्योंमें ऐसे वाठक दीखते हैं जो बाप-सरीखे 
छगते हैं और उनमें अकाछूदृद्वताके वीज वो गये रहते हैं । 





भारतमें अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोंकी आवश्यकता 


( लेखक--ले० कमांडर श्रीशुकदेवजी पाण्डेय एम्‌० एससी ) 


भारतकी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिने न तो देशके वास्तविक 
अमावोंकी पूर्तिमें योगदान दिया है ओर न कमी यह जीवन 
प्रदान करनेवाले तथा निर्माणकारी आदरशंके लिये प्रोत्साहन- 
का साधन वनी है । आजकल जो स्कूल चछ रहे हैं, वे हमारे 
बालकों और वाल्किओंके अन्तनिहिित गुणोंका उद्धव तथा 
सौम्य विकास करनेमें असफछ सिद्ध हुए, हैं | शिक्षा कोरी 
शाब्दिक हुई है; उसमें व्यावहारिकताकी बहुत कमी पायी 
जाती है | विद्यार्थीके जीवनसे उसका सरोकार ही नहीं रहा 
है| यह शिक्षा मानसिक प्रव्ृत्तियों और आदतोंकों शुद्ध 
बनानेमें असफल रही है | आध्यात्मिकतापर इसने ध्यान ही 
नहीं दिया है | न तो इससे नागरिकताकी कोई शिक्षा मिली 
है और न इसने राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रप एकताको 
प्रोत्साहन प्रदान किया है । पाख्यक्रममें छात्रोंकी विभिन्न 
रुचि और धंधघोंकी पुष्टिके लिये स्थान नहीं है और छलित 
कछा; चित्रकछा; संगीत और स्थापत्यके लिये झुविधाएँ 
पैदा करनेमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह ऐसे 
घंघेके लिये आदमी तैयार करता है; जिनमें आवश्यकतासे 
अधिक कर्मचारी छोगे हुए, हैं; तथा यह उद्योग-घंधोंमें काम 
करनेके लिये छात्र तैयार करनेमें निश्चेष्ट रह है। छात्रोंके 
शरीर-गठनकी धुरी तरहसे उपेक्षा की गयी है | 


वर्तमान शिक्षाके दोषोंका उल्लेख करनेमें यहाँ अतिशयोक्ति- 
से बिल्कुछ ही काम नहीं लिया गया है। जहाँतक 
मारतके स्कूलेमें साधारणतः पाये जानेबाले दोपोंका सम्बन्ध 
है, उनकी संख्या इनसे कहीं अधिक है | काम-घंधोंके लिये 
छात्रोंकोी योग्य बनानेकी कोई चेश नहीं हुई है । आजकलके 
स्कूल थोड़ी मात्रा भी छात्रोंके शरीर-गठनः बुद्धि- 
नेपुण्य, स्वमाव और आचार आदि गुर्णोकीं, जिनसे किसी- 
न-किसी काम-घंघेके छिये व्यक्तिके योग्य-अयोग्य होनेका 
पता छगता है, उन्नत नहीं कर सकते | काम-घंघे, चाहे 
बौद्धिक हों या शासन-सम्बन्धी व्यावहारिक हों या सामाजिक: 
अथवा हछ्ुक॑-सम्बन्धी हों--उनके लिये विशेष प्रकारके 
मानसिक और सख्ामाविक- गुणों? विशेष दक्षता; व्यावहारिक 
रुचि) सामाजिक और बौद्धिक पहुँच, नेतृत्व, आत्मनिर्मरता; 
कार्यारम्मकी क्षमता, अध्यवसाय/ साहस, दृदता) तत्परता, 
एकाग्रता, वाक्पद्डता/ आत्मबछ, शरीर-गठन और स्फूर्ति 
अपेक्षित है। 


राष्ट्रको पूर्ण विकसित करने तथा ऊँचा उठानेके उद्देश्यसे 
हमारे वाल्कों और बालिकार्ओमं जनतन्त्र तथा जनतान्बिक 
संस्थाअकि बारेमें दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। साथ ही 
उनमें रुद्दी निःखार्थ राष्ट्रिय छगन तथा विद्याल अन्ताराष्ट्रिय 
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# कामघेचु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना ॥ के 








दृष्टिकोण भी होना चाहिये | देशकी तात्कालिक माँग है कि 
ऐसे नेता तैयार किये जायेँ जो अपने विज्वद चरित्र और 
सुन्दर सांस्कृतिक प्रष्ट-भूमिके कारण इस विशाल महादेशके 
छोगॉमें आशा और विश्वासक्रा संचार तथा एकताका पोषण 
कर सकें | हमें ऐसे उदार-चित्त पुर॒ुषोंकों सुजन करना है 
जो प्रजा, कछा, महान्‌ सम्पत्ति तथा खतन्त्र भारतके लिये 
भक्ति-निष्ठासे सम्पन्न हों | 
शिक्षा राष्ट्रका प्रमुख उद्योग है। यह अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है | देशके वचोंको अच्छे ढंगकी शिक्षा देनेमें चाहे 
जितना खर्च किया जाय) जितना प्रयक्ष अथवा समय और 
अचकाशका त्याग किया जाय--उसे थोड़ा ही समझना 
चाहिये | अच्छे ढंगके स्कूलोंकी संख्या बद़ानेमें विल्मत्र करना 
ठीक नहीं ) 
नये ढंगकी संत्याओंका उद्देश्य यह होगा कि वे अपनी 
देखरेखमें आनेवाले वच्चोंको ऐसी शिक्षा प्रदान करें जितपे 
उनके शारीरिक, बोद्धिक। नेतिक और आध्यात्मिक गुर्णोंका 
सौम्य विकास हो और वे उपयोगी, खावलूम्बी और ईमानदार 
नागरिकका स्थान प्रहण करने योग्य वन सके | शरीरसे 
यलवान्‌ हों और उनका मन प्रमादधून्य हो) जोरदार सहज 
बुद्धिसे अनुप्राणित हों तथा जीवनके विषयमें खस्थ दृष्टिकोण 
रक्‍्खें और साथ ही (शिव'के ढिये भरद्धा खर्खें तथा प्सत्यः 
और '्सुन्दरः का यथोंचित अनुभव कर सके | 
इस उद्देश्यकोी ग्राप्त करनेके लिये छात्रोंको ऐसी आदते 
बनानी पड़ेंगी, जो समाजके लिये लाभदायक हों और उन 
आदतों और रस्म-रिवाजोंका त्याग करना पढ़ेगा, जो समाज- 
विरोधी हों ! सारांश यह है कि जबतक वे संख्थामें रहें, बदन 
और कपड़े साफ रखना सीखें, उनकी चाल-ढाल और 
भाव-मंगीमें स्फूर्ति हों ओर जहाँ रहें; वहाँ अपने आस- 
पासकी चीजोंकी सुन्दरताकों बढ़ाने तथा असुन्दरताकों कम 
करनेमें टाछ-मगेल न करें । दूसरोंके सम्पर्क आनेपर 
भाव-प्रकाशनमें संयमसे काम छेना तथा दूसरोंके प्रति आदर- 
भाव प्रकट करना सीखें; क्योंकि ये ही.शिश्चारके मूल 
आधार हैं | वे सबके प्रति सौजन्य प्रकट करना सीखें और 
अपनेको ईैंपेना भजबूत बनाना सीखें, जिससे परापवादके 
फछाने तथा उसमें मजा छेने शैतानीसे भरी हुई कानाफूसी; 
दूसरोंकी अयोग्य और असछुन्दर (या दुष्ट छोकापवाद ) 
आहेचना तथा भद्दे प्रदर्शनसे वे अछा रह सके | अपने 
व्यपहारकों ठीक ओर सुन्दर बनानेकी, अपने अध्यापकों, 


गुरुजनों और अतिथि-अम्यागतोंके प्रति संत्कारशील 
होनेकी तथा निम्नक्रोटिके छोगोंके साथ व्यवद्ार करनेमें 
विचारशील बननेकी चेश करें | पड़ोसियोंकी तथा विपद्ग्रस्त 
लेगोंकी सहायता करना सार्वजनिक खार्थक्री उन्नति तथा 
जनताकी कच्याण-इद्धिकी चेश्ठा करना; परधनकों नुकसान 
पहुँचाने और अपव्यय करनेंसे बचना) दूसरोंकी भावना) 
खत्व तथा अधिकारोंका सत्कार करना--ये ऐसे गुण हैं; 
जिनका संग्रह प्रत्येक छात्रकी करमा चाहिये। विद्यार्थियोंकों 
घाहिये कि स्वास्थ्य और आहारके नियमोंका पालन करते 
हुए तथा अनुकूछ शारीरिक व्यायाम और खेडोंमें हिस्सा 
लेते हुए शरीरके स्वस्थ विकातपर ध्यान रक्‍्खें | खेलनेके 
मैदानमें मुख्य ध्यान जीतनेपर कदापि नहीं रखना चाहिये। 
बल्कि सुन्दर खेल और परस्पर तथा दलके प्रति अनुगमन- 
शीलता; मुख्य ध्यानका विषय होना चाहिये | 


जीवनमें सच्ची सफछता प्रायः अनुशासनकी हृढ़ भावना? 
आत्मसंयम तथा काम करने और आराम करनेकी 
नियमित आदतें बनानेपर अवछम्बित होती है। छात्रोंकों 
चाहिये कि प्रसन्नतापूर्वक अपने शिक्षकोक्री आशाका पालन 
करें और संस्थाके नियमोंके अनुसार चलने तथा खार्य 
एवं आत्म-तृत्तिके सामने कतेव्यकोीं प्रथम स्थान देनेके लिये 
तैयार रहें। उन्हें अपने विद्यामवनसम्बन्धी काम्मोर्मे नियमित 
और सुव्यवस्थित होना चाहिये तथा व्यक्तिगत जीवनमें 
पवित्रता और सचाईके लिये यथाग्षक्ति प्रयत्न करना चाहिये। 
अतत्य या ढवेप चादे जिस रूपमें आयें; उनसे छड्टनेके लिये 
तैयार रहना चाहिये। उनके स्थानमें सत्य और प्रेमके 
अनुशीलनकी चेषश्ट करनी चाहिये । ध्सत्य और दिवःके 
अन्तिम विजयमें अदम्प विश्वात रखना चाहिये तथा 
चरित्रके निर्माण और दृढ़ बनाने एवं जीवनको सम्पन्न 
करने और समझनेके साधनखरूप खाध्याय तथा विचारशील 
अध्ययनके लिये रुचि बढ़ानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 


छात्रोंकी जानना चाहिये कि नम्नता यानी अपनी 
अल्पशताकी अनुभूति तथा दूधरोंके विचार और विश्वासको 
समझने और उसके साथ सहानुभूति-अदर्शनकी आखा 
सुशिक्षित मनके लक्षण हैं। उन्हें स्वाध्याय और उदार 
सहिष्णुताके द्वारा वर्तमान जीवनकी गुल्थियोंको समझने तथा 
पक्षणात और अविवेकसे रहित होकर दूसरोंके विचारोंके जाँच 
करनेकी क्षमताको वढ़ानेकी चेश्ठ करनी चाहिये | जिनसे 
मतमेद हो; उनके इरादेपर रन्देहकी दृष्टि डालना सर्वथा 
उपेक्षणीय है | 


# भारतमें अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोंकी आवश्यकता # 
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यह याद रखनेकी वात है कि अधिकार और खत्वका 
उपभोग तभी मनुष्य कर सकता है जब पहले वह अपने 
कर्तव्योंका पालन करे और अपने अति किये गये उपकारोंका 
बदला चुकावे | तथा वद मी याद रखना चाहिये कि समस्त 
वास्तविक खतन्त्रताके आधार हैं नियम-कानून। विद्यार्थियों 
को चाहिये कि उनके लिये जो कतंव्य निर्धारित क्रिये गये 
हों, उनको मुस्देदीसे पूरा करें; अपने विद्यामचनके प्रति 
बचिनीत भावना बढ़ावें और सब प्रकारसे उसकी ग्रतिष्ठा- 
वृद्धि करनेक्री चेश करें | 

अगले अनुच्छेदोमें हम विस्तारपूर्वक वतढछायेंगे कि 
किसी संस्थामें एक छात्रकों किस वस्तुकी यात्तिके लिये अयत्र 
करना है। साथ ही यह भी वतछा देना आवश्यक दै कि 
इन अमिल्ापाओंकी पूर्तिके छिये उस संस्थाके श्िक्षकका क्‍या 
कर्तन्य होना चाहिये | 

शिक्षकों अपनी संस्था ओर उसके अधिकारियोंके 
प्रति विनयी होना चाहिये | उसके आदझोमें पूर्ण विश्वास 
रखना चाहिये तथा स्कूलके द्वारा जो ग्रोग्राम बने उसका 
बिना किसी ननु-नचके समर्थन करना चाहिये। उसे उस 
संस्थार्मे रहनेका गर्व होना चाहिये ओर जब्र उसे मा्म 
हो कि उस संस्थाकें आदी रक्षा ईमानदारीसे वह नहीं 
कर सकता तथा अपने विचारंके द्वारा अधिकारियोंपर 
प्रभाव नहीं डाल धकता--तब उसके लिये सबसे अच्छा 
तरीका यही होंगा कि असंतोप फेछानेका साधन बनकर 
उस संस्थाकी मान-मर्यादाकों घक्का पहुँचानेंकी अपेक्षा 
ऐसी जगह चला जाय, जहाँका वातावरण उसके अधिक 
उपयुक्त हो | 

कासमें या क्लासुसे वाहर उसका आचार-विचार ऐसा हो 
कि उसके ऊपर कोई अँगुली न उठाये | छड्क॑कि साथ; 
अपने साथियोंम तथा बाह्य जगतूर्मे उसका व्यवह्र ऐसा 
हो कि उसकी ईमानदारी और सौजन्यमें कोई सन्देह न करे | 
उसे निराघार अफवाईं फेंछाना। दुश्टजनप्रवाद या उत्तर- 
दायित्वश्ून्य बातें करना, अनुचित और भद्दी आलोचना 
करना नुँहसे गाली निकालना या ऐसा कोई काम जिससे 
शिक्षककी प्रतिष्ठामें वद्धा छगता हैं; गहंणीव समझना 
चाहिये । उसका इष्टिकोंण उदार हों? वह सबकी भावनाओंका 
आदरं करें तथा विवेकरी सहिप्णु+ मिलनंखार ओर सबका 
मित्र हों। उसकी मनोइत्ति सोम्य होनी चाहिये | वह दिक्षा- 
दीक्षार्में दक्ष हो; व्यापक्त अनुमव रखता हों और साय ही 


उसमें समाज-सेवाके लिये अदम्य उत्साह हो | जब कमी 
ओर जहाँ-कहीं किसीकों आवश्यकता पढ़े--उसे सहानुभूति- 
पूर्ण कृपा बनकर सदा सहायता और सहयोग देनेके लिये 
तैयार रहना चाहिये | उसे संस्थाकी सारी कार्यवाहियोंमें 
उत्साहपूर्वक भाग छेना चाहिये और जहाँ उसकी सेवा 
अपेक्षित हो; वहाँ अवश्य ही उपस्थित होना चाहिये। सारांद् 
यह है कि संखाके उद्देश्योके अनुसार छड़कॉर्में जिन गुणोंका 
समावेश करनेकी आशा की जाती कै वे गुण शिक्षकर्में भी 
होने चाहिये | वह छात्रोंकों जेसा बनाना चाहता है; उसका 
जीता-जागता उदाहरण उसे खय॑ वनना चाहिये | यह याद 
रखना होगा कि वच्चेके लिये आल्येचनाकी अपेक्षा आदर्गंकी 
अधिक आवश्यकता होती है| शिक्षकर्म जितनी ही अधिक 
विश्येपताएँ होंगी, उतना ही अधिक प्रमाव उसका पढ़ेगा और 
तदनुसार ही छात्रोंके विचार/ कर्म और आचारमें सुडौलपन 
आयेगा । अध्यापकों और छात्रोंमें उपर्युक्त गुण होने चाहिये: 
इसकी चेतना तो हमारे भीतर युगोसे है; परंतु आज 
दिक्षाके नव-निर्माणके प्रोग्राममें आवश्यकता यह है कि हम 
नवयुवकोंमें इन गुणोंका समावेश करनेके लिये साधन और 
मार्ग ढूँढ़ निकाले । सरकारके द्वारा स्वोकृत श्िक्षा-संस्थाओर्मे 
एकमात्र केवछ यही साधन उपलब्ध है कि बड़े पैमानेपर 
पाव्य-क्रके अतिरिक्त क्रियाशीलताकी अवृतारणा की जाय 
और नियमितरूससे उनको कार्यान्वित करके अमिवाब्छित 
उद्देश्योंकी पूर्ति की जाय | 

पाव्य-क्रके अतिरिक्त निम्नलिखित क्रियाशीछताकी 
अव॒तारणा प्रत्येक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थामें की जा सकती है | 


१. शारीरिक शिक्षा--ऐसे प्रोग्राम बनाये जाये, जो 
विकासोन्मुख बालकके स्वस्थ मांस-पेशीयुक्त दारीर सहिष्णुता: 
शारीरिक वछ, कर्मनिष्ठा। साहत और स्वावलम्बनकी इद्धिमें 
सहायता ग्रदान करें | शारीरिक क्रियाशील्ताकों निम्नलिखित 
मुख्य जीर्पकोंमें विभाजित करना चाहिये। 

(क ) जिमनास्टिक | 

(ख ) दंड, बैठक ऋुच्ती | 

(ग) वचावकी कछा | 

(घ ) तैरना; घुड़सवारी घूसेबाजी, गदकाः छाठी; 

बल्लम आदि | | 

(& ) प्रधान-ग्रघान खेल | 

(नव) सैनिक-शिक्षा) जिसमें बढ़े छड़ककि लिये निशाने- 

वाजी भी झामिल है | 
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--पअल्येक विद्यार्थी, जिसका शरीर नीरोग है; इनमेंसे 
प्रत्येकर्म एक निर्धारित न्यूनतम दर्जेकी योग्यता प्राप्त करे | 
( परिशिष्ट 'कः देखिये ) 
प्रधान-प्रधान खेलेंके द्वारा असछी खेलाड़ीपनको उन्नत 
करनेफे लिये विशेष चेश्ठ होनी चाहिये; जिससे छड़कॉमें सुन्दर 
खेलनेकी भावना उत्पन्न हो और वे दलूगत स्वार्थके सामने 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थमो नगण्य मानते हुए, एक साथ मिल- 
जुलकर चेट्ा करनेकी मदत्ताको समझें । 

२. छछित-कछा--अब यह अनुमव किया जा रहा है कि 
मन्त्र और भावोंके विकासमें उनके स्वतः प्रकाशनके तरीकॉसे, 
यदि उनमें आपसी सामझजस्प हो तो, बहुत अधिक मदद 
मिलती है। संगीत चित्र॒कछा, स्थापत्य और मूतंकछा भाव- 
प्रवाहकोी अमिवाब्छित दिशामें मोडनेमें सहायक होती ६5 तथा 
उपज और कल्पनाकी विकसित करनेके उद्देश्यसे आत्म- 
प्रकाशनके लिये पर्यातत अवसर प्रदान करती हैं; अतण्व 
प्रगतिशील विद्यालयोंकों ललित-कछाकी शिक्षाके लिये प्रबन्ध 
करना चाहिये । े 

३. शिव्प-फछा-प्रगतिशील विद्याल्यकी निम्न तथा उच्च 
श्रेणियोमें शिल्प-कछाके क्रमिक पाठ्य-क्रका श्रीगणेश होना 
चाहिये। शित्प-कछासे चित्तकी एकाग्रता बढ़ती है; वह 
छड़कोंको निर्माणात्मक कार्यके लिये अव॒तर प्रदान करती है 
और समझदारीके साथ अपनी मांस-पेशियोंका जरूरी कामोमें 
प्रयोग करनेका भी मौका देती है। बदन और दिमागमे 
अधिकाधिक सामझस्य सापित करती है और टीक-ठीक 
पर्यवेक्षण करने तथा काम करनेकी आदत बढ़ाती है। 
शिल्प-कलाके द्वारा एक प्रकारकी बुद्धिका विकास होता है, जिसे 
दजजेमं और तसख्तास्याहके द्वारा ग्रा्त नहीं किया जा सकता | 
निम्नलिखित शिल्प-कछाओंमें एक या अधिकते शिक्षा आरम्म 

की जा सकती है---- 

१. कारीगरी ( फिटरका काम ) | 

२. खरादका काम | 

३, जिल्दसाजी | 

४. कागज बनाना | 

४. बागवानी-तरकारी और फूछ । खामाविक 
तीन चीजें जरूरी हैं--अम, अध्ययन और व 
आजकछकी शिक्षा-संस्थाओंमें अ्मपर ध्यान नहीं दिया 
जता: यद्यपि आदसीके जीवनमें अ्मका बढ़ा महत्त्व- 
पूर्ण खान है । पुरुष और ञ्लौके जीवनका अधिकांश 


जीविकोपाजनके छिये श्रम करनेमें लग जाता है। श्रमके 
गौरव तथा चरित्र-निर्माणपर उसके प्रभावपर जोर देनेमें 
कोई कोर-कप्तर नहीं रखनी चाहिये | 

वागवानीके ( फूलों और तरकारियोंके ) संघटनसे तथा 
फरलेके दक्ष लगानेसे लड़कोंमें दथसे काम करनेका उत्ताद 
पेदा करनेका मौका मिलता है और अपने लिये आप दी 
तरकारियाँ और फल प्राप्त करनेमें मदद मिलती है | साथ 
ही फूछ उगानेसे उनकी कलात्मक अभिरत्ि बदती है तथा 
यह शिक्षा मिलती है कि अवकाशके समयका उपयोग कैसे 
किया जाय | 

५, शौकके काम-अच्छी गिक्षा-संखाएँ छड़कोंको 
शौकके कार्मोके लिये अमिरचि बढ़ानेमें यथाग्क्ति प्रोत्साहन 
प्रदान करें और छुद्ीके समयका उपयोग करना सिखलायें । 
फो्ोग्राफी; मधुमक्खी पालना, संचयन ( सिक्के) स्टाम्य 
आदि 9 फछ आदिका संरक्षण, रेडियो-इंजिनियरिंग: 
सुसजाके सामान तैयार करना; पालतू जीवॉकों रखना तथा 
ऐसी ही दूधरी वस्तुओंके लिये, जिनसे खूब छाम हो) प्रयक् 
किया जा सकता है । 

६. सभा-समितियाँ-उच्च बौद्धिक और सांस्कृतिक 
जीवनके लिये ख़स्थ वातावरण ब्रहुसंख्यक समा-समितियोंके 
द्वारा पेदा किया जा सकता है | साहित्यिक समितियाँ, 
अध्ययन-मण्डडल तथा कविसिम्मेलन जीवनको सम्पन्न बनाने 
तथा आचार और बुद्धिके निर्माण और गठनके साधनके 
रूपमें सद्वाचन तथा गम्भीर अध्ययनके लिये अमिरुचि 
बढ़ानेका साधन प्रदान करते हैं। छड़कोंकी शिक्षाको पूर्ण 
और सम्पन्न बनानेमें सर्वजनीन विपयोपर व्याख्यान) शिक्षा- 
सम्बन्धी फिल्मोंका प्रदर्शन तथा रेडियोओ्रोग्राम; श्रेणी-वाद- 
विवाद; भाषण-प्रतियोगिता, साधारण शानप्रश्नावली, विशन- 
गोष्ठछी, नाव्य+ समिति जैसी गोष्ठियोँ इत्यादि क्षति- 
पूर्ति करनेवाली क्रियाशील्ताके रूपमें मदद करती हें 
वेलचर--स्काउटअण्डछक तथा सेवा-समिति अपने-अपने 
ढंगसे नम्नता और सेवाके भाव भरनेमें मदद करते हैं ओर 
छट्टकोंकी उपयोगी नागरिकके रूपमें सुसजित करते हं। 

७, धर्शिक्षा--धामिक शिक्षाका आधार ऐसे व्यापक 
दिद्वान्तोंपर होना चाहिये जिल्से हिंदू-संस्कृति, हिंदू-विचार- 
धारा तथा हिंदू-दर्शनकी, विश्वकों जो महान्‌ देन है, उसकी 
छाप लड़कोंके मनपर पढ़े। अन्धविश्वासका आवरण जो 
समाजको ढेंके हुए है; उसको दूर करनेमें विद्यार्थियोंकों धार्मिक 
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शिक्षासे सहायता मिलनी चाहिये | उससे धार्मिक जिज्ञासा 
और सहिष्णुताकी मावनाकी इंद्धि होनी चाहिये तथा दूसरे 
मह्ान्‌ धर्मकि मौलिक, धार्मिक विचारोंके अध्ययनके लिये 
प्रोत्ताइन मिलना चाहिये । उससे मनसा और कर्मणा; 
सत्संकल्य तथा सहुद्देश्येके विकासमें ग्रोत्ताहइन मिले | उससे 
छड़कोर्मे ऐसी इढ़ नैतिकताकी इद्धि हो जिससे वे प्रत्योमनोंकी 
धारामें न वह सकें और उनमें त्याग; प्रेम ओर साइसकी 
भावना जाग्रत्‌ हो | परिशिष्टम. इसका क्रमिक पाठ्य-क्रम 
दिया गया है । 


<« व्यापक ज्ञान तथा पर्यवेक्षण ज्ञान--आजकलके 
स्कूलेंके लड़कोंमें सबसे वरढ़ी कमी यह होती है कि वे अपने 
पारिपार्थिक जगतसे बिल्कुछ अनभिज्ञ होते हैं तथा उनको 
अपनी संस्कृतिका कुछ ज्ञान नहीं होता । इस कमीको पूरा 
करनेके उद्देश्यसे बनायी हुई.-एक योजना परिशिष्ट “झ? में दी 
गयी दै। हर 
बाल्कोंकी शानबृद्धिके छिये प्राप्य पर्यवेश्षण-सम्बन्धी 
सहायतासे पूरा-पूरा छाम उठाना चाहिये | अवकाशके दिनोंमें 
शिक्षणार्थ पश्रमणकी व्यवस्था होनी चाहिये | यात्रा-विवरणमें 
ऐतिहासिक महत्तके स्थानों; व्यावलायिक और औद्योगिक 
केन्द्रों; तीर्थस्यानों तथा स्थापत्य+ मूत्तेकछा और प्राकृतिक 
सीन्दर्यके लिये प्रसिद्ध स्थानोंका समावेद्य होना चाहिये । 
इससे छड़कोंको अपने देझकी विद्याल्ता; विमिन्नता तथा 
सर्वोपरि इसकी एकताकों समझनेकी शक्ति प्राप्त होगी | 
९, ग्रह-प्रणाठी--कुछ प्रगतिशील संस्थाओर्म शह- 
प्रणाछीका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया दै और यह्द 
आजक़छ अच्छे स्कूछोंका प्रमुख अज्ञ बन गया है | इसमें 
समानताक्े आधारपर वर्गीकरण करनेमें सावधानी बतेनी 
. चाहिये | 
१३०. चैयक्तिक मनोयोग---भारतीय झिक्षण-संस्थाओर्म 
वैयक्तिक मनोंगोंगककी कर्मीके कारण वाल्कोंकी बड़ी हानि 
होती है। आजकछके स्कूलॉमि व्यक्तिगत सम्पर्कका प्रायः 
* अमाव होता है | किसी मी प्रगतिशील स्कूलमें शिक्षकों और 
विद्यार्थियोंकों अपने दैनिक कार्योमे एक साथ परस्पर मिल-झुल- 
क्र काम करना चाहिये और संस्थामें प्रवेश करते समय 
बालककों समझना चाहिये कि वद एक परिवारका सदस्य वन 
गया है; जद्दाँ उसको अपना द्विस्ता पूरा करना है। प्रगतिशील 
स्कूलों व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करनेकी कुछ पद्धतियां 
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प्रचलित है और उनमेंसे किसी पद्धतिसे मी अपने स्कूलके 
अधिकारीवर्गके हाथमे प्राप्त साधनके अनुसार काम लिया जा 
सकता है। 

4१. पाव्य-क्र--विद्यार्थियोंकी क्षमताकी जाँच करनेके 
डिये स्कूलमें एक विशेपज्ञका होना जरूरी है। छात्रके जिस 
प्रकारके जीवन-द्षेत्रमं उपयोगी छोंनेकी सम्मावना हो; उसी 
प्रकारके. जीवनके लिये उसे योग्य ब्रनानेका श्रवन्ध करना 
चाहिये | छात्रोंकी भारतीय सेना; जल तथा नम-सेनाके लिये 
तैयार करनेके लिये विद्येप शिक्षणकी आवश्यकता है। 
प्रतिदन्दात्मक जॉच-परीक्षाओंके द्वारा देखना चाहिये कि 
कौन छात्र किस सेनाके योग्य होगा। हमारी वर्तमान संस्थाओं- 
में इस वातपर वरिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है | 


उच्च कक्षाके विद्यार्थियोक्ों उपयुक्त विकास-स्थितिमें 
साहित्य; संगीत और कलछाके विस्तृत क्षेत्र तथा राननीति; 
विशान और शिव्यकलछासम्बन्धी प्रगतिसे, उनके योग्यतानुसार+ 
परिचय प्रदान करना चाहिये | स्कूल छोड़ते समय 
छात्रकों अपनी शक्तिके विकासमें विश्वास होना चाहिये 
और उसके लिये स्थायीरूपसे छामदायक किसी क्रियाशीछता 
या झाज्जीय विपयमें उसकी गहरी दिलचस्पी होनी चाहिये | 
उसमें संकल्पक्ी सत्यता तथा विचार सहानुभूति और 
व्यक्तित्वकी उदारता विकसित होनी चाहिये | 

परिशिष्ट १ 

बुनाई--स्कूलकी दखकारीके रूपमें बुनाईका शिक्षणमें 
उपयोग तथा उनके तरीके | 
.. रंग--घुनाईमें रंगका प्रयोग; वानस्पतिक रंगसे रँगाई। 

डिजाइन---किस्में, घारी और चौखाना तथा ट्विछका 
विकास तथा द्वीडल और ढरकीके द्वारा बनी जानेवाली 
साधारण किसमें; तानेके नमूने | 

करघेंके अकार--सव किसके दफ्तीके करवे 
( कार्ड-त्रोड-दूस ) चार तहकी ऊन; मोटा सत और जूट 
आदिके लिये । मोटी सामग्रीसे साधारण चुनाईके दिये 
लछकईके तख्तेके करवे ( बो्ड-छूम ) “क? ब्रिना पहेंके, 
“८? पट्ेवाले | वक्स करने ( वाक्स-दूम » मझोले 
करवे ( वेस्ट-छूम ) | 

चार तहकी ऊन तथा दूसरे मोटे कच्चे मालके 
लिये मोटी लकड्टीकी द्ीडलके वनानेका तरीका | 


श्द्श 
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पिक्चर फ्रेम-छूमपर बुनना? कड्टठी द्ीडल्वाले करे 
बुना? सृइकी बुनाई | 

अधिक उन्नत करधे, रोलर करमे। ताना बनाना और 
लगाना । 

साधारण ढंगकी घुनाई। स्क्रेयर कागजपर किसमें 
बनाना । बक्स और मेज करमे ( बबस और टेबल-दूस ) 
दो हौडलवाके, बक्‍स करने चार हीडलवाले | 

ऊँचे दर्जेकी घुनाई--मेज करघे। स्क्रेयर कागजपर 
किसमें बनाना | तीन तह और दो तहकी ऊनसे बुननेका 
तरीका, द्वाथका कता यूतः फ्लेव्स ( टसर ) और हाथ-कती 
भरनी) स्कार्फकी बुनाई | 

किनारीकी किसमें | पेंससे चलनेवाले करने, ताना 
भरनेंके तरीके) हीडल; पेडड आदि लगाना । नये ढंगकी 
दरकियों । पर्दे; मतनद) झोले आदिके लिये दो तहकी ऊन 
तथा द्वाथसे कते सूतका कपड़ा। पेर्से चलाये जानेवाले 
करपेपर कंबलकी घुनाई, चुना हुआ और जमावटी कंबल; 
ताना सूत और भरनी ऊन। 

हाथसे घुने सामानको चिकना और तेयार करना । 

ब्यावहारिक--पत्येक विद्यार्थी चाहिये कि अपने 
हायके तैयार किये हुए ६ नमूने उपस्थित करे) जिसमें 
दरी) १ फीता; १ तौलिया, १ टविलका थान और दो 
कर्मीज और कोटके कपड़ेके नमूने हों । 

परिशिष्ट ( क ) 


शारीरिक योग्यताकी माप 
उच्च श्षेणीके लिये-- 





१०० गजकी दौड़ ११.३६ सेकंड 
२२० 9 ५9४9 २१००० 33 
ऊँचा कूदना ५ फुट 
लेंबा कूदना १७ $ 
* १६पीटका गोस्य फ्रेंकना ३० » ( १६० पौंडसे क्रम वजनवाले 
है आदमीके लिये ) 
बॉससे कूदना .£ फुट ६ इंच 
गेंद फेकना २५० फुट ( क्रिकेट ) 
नेरना १०० गज 
दीद २ मीठड_ १२ मिनट १५ सेकंदमें 
श्रमग २० मीछ २ घेटेमें 


बिना दिले-एुले सीना ताने सीधे ३० मिनटतक खड़ा रहना | 





& महामोहु महिपेखु कयछा । रामकथा कालिका कराला ॥| # 


निम्न श्रेणीके लछिये--- 
१०० गजकी दौड़ १२ सेकंड 
र्‌२० 9 2 रेरे - 3१ 
ऊँचा कूदना ४ फुट ६ इंच 
लंबा कूदना १५ फुट 
१६ पौंडका गोला फेंकना रष७9 
बाँससे कूदना ७9७ ९ इंच 
तैरना ५० गज 
दौड़ २ मील १७४ मिनरमें 
भ्रमण १० मील २ई घंटेमें 
परिशिष्ट (ख) 
शारीरिक खच्छता 


व्यक्तिगत स्वच्छता-सारे शरीरका स्नान प्रतिदिन 
करनेकी आवश्यकता । ठंडे, गुनगुने तथा गरम पानीसे 
स्नान । जहाँ स्नानग्रह या अन्य स्नानकी सहूलियतें न हों 
वहाँ स्नानका प्रबन्ध करनेका तरीका | सख्त और- जोरसे 
बदन रगइनेका छाम | 

साफ वर्तनोंका महत््व--तौलिया; ब्रश, साबुन और 
स्नानके कुण्ड | 

हाथोंकी स्वच्छता-भोजन तथा रसोईके बतंनोंको छूनेके 
पहले हार्थोकी धोनेका महत्त्व । चिट्ठी लिखने; हाथमें किताब 
उठाने या सिलाई करनेके पहले हा्थोकी घोनेका महत्त्व ! 
शौचके वाद हाथ घोना | नाखून साफ करनेमें त्रशका उपयोग: 
नखोंका काटना और रेतना तथा उनकी छोश और साफ 
रखना । 


गदन, सुँंह और का्नोकी सफाई-कान केसे साफ 


किये जायें १ 


पैरॉकी स्वच्छता-प्रतिदिन धोना, जोरकी कसरत या 
खेलके वाद मोजोंको बदलना । भीगे मोजोंको बदलना 
लंबा भ्रमण करनेके लिये मोजोंमें साबुन लगाना | 
सिर, नाक और द्वा्थोंकी खच्छता 
सिरकी स्वच्छता-वबरा्लेकी कंधी करना और सँवारना | 
साफ कंघी और ब्रशकी जरूरत, उसे अपने निजी इस्तेमालके 
लिये रखना । ब्रश और कंघीकों साफ करनेके तरीके । सिरके 
वाल धोना । छोटे बार रखनेके छाम | सिरको ढकनेवाछे 
वस्त्र (साफा या टोपी ) की स्वच्छता और अपना निजी साफाः 
पंगड़ी या टोपी रखनेका महत्व | हैट या टोपी न पहननेके 
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शद्र 





कक 





छाम तथा नुकसान | इन निवर्मोपर ध्यान न देनेके कुछ 
दुष्परिणाम--सिरमें रोन पैदा होना; वार्लोका गिरना इत्यादि | 
लिरके रोगोंका और जूँ-चीकर आदिका संक्रमण | 
छा व बॉतोकी के, है, ०. न सु का. #० 
मुद्द और दें स्वच्छता-मांजन करनंके बाद दादोंकी 


' सफाई और दाँत साफ करनेके अद्यकी पूरी सफाई | दातुन 


क्यों अधिक उपयोगी दे ! 

नाककी स्वच्छता-हूमाछ इस्तेमाठ करना | नातठिका- 
रन्त्रेकों साफ रखनेका महत्व । मुँहसे सोॉस न लेना; 
नासिकाके रोग और छुकामसे बचना । रूमालकी सफाईके 
डिये उसे वारंबार घोते रहना और अपना रुमाल आप 
इस्तेमाल करना । साँस लेनेके तरीके | खाॉँसते और छींकते 
समय मुँहपर द्वाथ या रूमाल रखना | इघर-उघर थृकना 
क्यों नहीं चाहिये? कक्श्रल्माम आदिकों कैसे फेंकनां 
चाहिये । 

घरकी स्च्छता-जहाँतक हों सके घरमें विल्कुछ गर्द न 
छे जानाः जूतेते कीच दूर करनेके लिये चटाई और पाँव- 
पोशका इंतजाम | कमरे और कछुर्सी आदि सामानोंको 
"प्रतिदिन झाइना | सीढ़ियोंकोी प्रतिदिन घोना; चूल्हे और 
चोकेकी प्रतिदिनकी सफाई | फ्रम्नकों खुर्चकर साफ करना 
तथा छकडीके सामानको घोनाः बरकी स्वच्छताका ठीक ढंग | 
मोौठमी सफाईकी जरूरत, जैसे दीवालीकी सफाई या 
होलीकी सकाई | “वेकुअम क्लीनरःका ग्रयोग | स्नान-एकी 
सफाई; हाय धोनेके कुण्डकी सफाई, पाखाना और पेशाव-घरकी 
सफाई आदि | खच्छ हवा; प्रकाश ओर सर्वकी किरणोंका 
घरमें प्रवेश | सूर्वकी किरणेकि ग्रवेंश्के लियि साफ 
खिड़कियोंकी जरूरत | हवाके प्रवेशके लिये खुली खिड़कियों | 
पाखानेकी खिड़कियाँ सदा खुछी -रहनी चाहिये | बंद 
खिड़कियों और सीलन | 

रसोई घरकी सफाई-भोजन करनेकी चौकी आदिकी 
सफाई। चूल्दे: गेंस और विजलीसे चलनेवाले कूकरकी सकाई। 
नाछीकी उफाई और धोना | प्रचुर मात्रार्में गरम पानी तैयार 
रखनेकी जरूरत | वर्तनों और कद्ाई आदिकी सफाई । थाली 
पॉहनेवाले कपड़ेकी सक्राई | सारे कूड़ें-कर्कटकों जंछा डालना 
या दवा देना | अनाज आदि रखनेके वर्तनोंका ठीक प्रवोग 
और उन्हें दखा रखना | गली और आँगनकी सफाई | वरगीचेकों 
ठीकसे रखना | लिइकियोपर सुंदर फूलेंके गमछंसे छाम | 

भोजनकी सफाई-साफ डेयरी तथा साफ ग्वालेसे दूध 
खरीदना | केवछ वहीं दूध खरीदना जो खुले मुँदवाले 





वर्तनर्में न हो । दूधके वर्तनोंमें खास आ जाना । मक्खियोसि 
दूधका बचाव | दूघमें खास पेंदा होनेके कारण | मछमछआदि 
पतले कपड़ोंसे दूधकों ढाँकना। दुकानों और हार्येंसे मोजनकी 
वस्लुएँ खरीदना | घूछ; गर्द और मक्खियोंसि प्रभावित 
भोजनके पदाथोंसे परहेज | मिठाइयोको गर्द और मक्खियोंसि - 
बचाना ! खानेंके पदार्थों जहातक हो सके कम हाथ छगाना 
चाहिये और उन्हीं छोगोंके हाथ छगाना चाहिये जिनके हाथ 
साफ हों। खानेंके पहले फलकों थो छेना और सवार लेना चाहिये । 

जानवरोंकी सफाई-गोरक्षा-गोपाल्न-गोसंवर्धनके तरीके; 
गाय-ेलेंकों खत) नीरोंग और उपयोगी वनानेके तरीके; 
गो-हुग्ब वढ़ानेकी प्रक्रिा | पालतू जानवरोंकों अपने लियेतया 
खुद उनके लिये साफ रखनेकी आवश्यकता। कुत्ते और 
विल्यिंकों विछोनेपर न आने देना | बटेर। कवृतरः 
खरगोंदके घर्रो तथा चिड़ियोंके पिंजरोंकी सकाई | मक्खियाँ 
ओर गर्द। मक्खियोंको नष्ट करनेका तरीका। मक्खियोसि 
मोजनकी सामग्रीकी रक्षा | 

निजी कपड़ोंकी सफाई-कपड़ोंकी उफाईकी आवश्यकता | 
कोट आदिसे घूछ और गरईई झाडना । कहाँ; कब और केसे यह 
काम करना | जूर्तोकी सफाई | पगड़ी; टोपी तथा 
साफेकी सकाई | पहननेके लिये अनावश्यक्र अधिक कंपड़े 
रखनेपर उनकी सफाईमें अनावश्यक समय छगता है | 

जाँवियाके वारंवार वदलनेकी जरूरत, जाँघिया; वनियाइन 
और .निकर; मोजे आदिक्की सफाई । रँगीन कपड़े सफेद 
कपडके समान ही जल्द गंदे हो जाते हैं; यद्यपि देखनेमें 
कम गंदे मादूम होते दे; इसको महसस करना | धूपमें 
कपड़े सुखानेके छाम | बच्चोंकों ठुछा सकने योग्य कपड़े 
पहनानेके छाम || 

घर तथा मेजपोशकी सफाई 

घरके वाहरकी सफाई-जलपान तथा अन्य गोप्रिबेकि 
अवसरपर सफाई | मोजनको बंद करके छे जानेकी आवश्यकता, 
जिससे उतमें ग्द न पड़े या मक्खियोसे वह दूषित न हो | दूषित 
जल्सेवचाव। विखरे हुए कूड़े-कक टकी हटाना | कैम्पमें सफाई । 
मोजन, पानी; बोतछ:-याखाना वच्नर-विछोना आदिकी सफाई। 
कूड़ा-कक्रंटकों गाइना | 

परिशिष्ट (ग) : 
भोजन 

(१ ) भोजनकी आवश्यकता -और उसका शरीरकी 

विभिन्न क्रिवाओंपर प्रमाव | हे 


१६७ # रामकथा ससि-किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ # 
्च्च्च्च््च्च्च्व्््ल्च्््च््च््च््च्च््च्स्््च्ल्च्च्य््व्ि्ििु्टचविख्खिस्खखखख्खखखचचचचचसपस्सपप्ससस्त 


(२) भोजनके तत्त्व; हाइड्रोजन, आक्सीजनः कार्बन/ (३ ) आवाध और खास्थ्यकी दृष्टिते उसके निर्माणकी शर्तें । 
नाइग्रेजन तथा घाठुज पदार्थ इत्यादि । (४ ) वायु और खच्छ बायुका प्रवेश | 

(३ ) स्टार्च-आयोडिन-परीक्षा | (५ ) जल] 

(४ ) स्टार्च और विभिन्न प्रकारके भोज्य-पदायोंमें (६ ) खास्थ्य और छूत | 
उसकी स्थिति। | परिशिष्ट ( घ्‌ ) 

(५) चीनी और विभिन्न प्रकारके भोज्य-पदायोमें पा कई 


उसकी स्थिति [| फीलिंगका घोल । 
(६ ) नेच्रजनीय मोज्य-पदार्थ । 
( ७) विटामिन ( पोषकत्तत्व )। 
(८ ) घी, तेल आदि त्िग्घ पदार्य । 
(९ ) वूध और आदू आदिकी उावधानीसे जाँच | 
(१० ) ( क ) भोज्य-यदार्थ--शाकाहार/ अब्नाहर 
( चावल) गेहूँ आदि ); दाल | 
( ख ) कन्द-मूछ-फछ और तरकारियों। 
(ग ) पशुओंद्वारा प्राप्त आहार--दूध, 
मक्खन और घी, छाछ | 
(११ ) बारीरके संतुलनके. लिये भोज्य-पदार्थोके 
मिश्षणकी आवश्यकता | ४ 
(१२ ) भोज्य-पदार्यक्नों विभिन्न प्रकारसे तैयार करना। - 
( १३ ) आहार-सम्बन्धी सिद्धान्त | 
( १४ ) आहारद्वन्योंकी ताल्काका अध्ययन, जिसमें 
उनके विभिन्न पोषण-तत्तवोंका तुलनात्मक वर्णन हो । 
भोजन और उसका पाचन 
(१ ) दाँत और उनकी देख-माल | 
(२) छार और भन्यि | | 
( ३ ) आमाश्चय एवं आमाशायिक रस | 
(४ ) अजीणके कुछ कारण । 
(५ ) आन्त्र और आन्च्ररस | 
(६ ) केसे खायें और क्या न खायें, चबानां | 
भोजन और शर्सीरमें उसका आत्मसाद हो जाना 
(१) मौलिक आवस्यकताएँ | 
(२) का फेफड़ा) पसलियाँ, वश्षः-उद्रमध्यस्थ 


। 
(३ ) इृदय ओर उसका काये। 
(४ ) रक्त और रक्त-परिश्रमण-अखरअणाली |. 
खास्थ्यके सामान्य सिद्धान्त 


( १ ) सफाई--व्यक्तिगत और शहसम्बन्धी 
(२) व्यायाम और मिभाम[ 


तथ्योंका व्यापक्त और गम्भीर शान मनुष्यके जीवन 
और शानको अधिक सम्पन्न) पूर्ण और सुन्दर बनाता 
है। यह जीवनके काम-धंधोंमें छामदायक और संस्कृतिका 
एक बहुत जरूरी अज्ञ है तथा सामाजिक मेल-जोलके 
लिये नितान्त आवश्यक है | 

सामयिक इतिहास 

धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक) आर्थिक औद्योगिक 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्कृति, विचार और प्रयत्में बड़े- 
वड़े आन्दोलन | 

बढ़े-बढ़े ल्ोेगेकि नाम जो इन आन्दोलनोंके प्रवर्तक 
हैं या अ्वक समर्थक हैं | 

जीवनके विभिन्न विभागोंर्मे होनेवाली घटनाएँ। 

अपने युगके महान्‌ आविष्कार, आविष्कारक तथा 
उनके आविष्कारोंकी नीवन और समाजमें उपयोगिता | 

मुख्य विचारधाराएँ और जीवनपर उनका प्रभाव: 
हमारी शासन-व्यवस्था, व्यवस्थापिका संस्था, खायसशासनः 
वर्तमानके प्रधान-मधान राजकर्मचारी, विश्वकी शासन-पणाली | 

मुख्य-मुख्य पत्र-पत्रिकाओंके नाम) विभिन्न क्षेत्रोंके 
प्रमुख विचारक, उनके मुख्य काम और सफलता | 

परिशिष्ट (€ ) 
इतिहास 

महान्‌ घटनाओं, युद्ध ओर आन्दोलनोंके तथ्य, मुख्य 
घटनाओंकी तारीखें; हिंदुर्थानके इतिहासके विषयमें विस्तृत 
शान और विध-इतिहासका सामान्य ज्ञान, विशेषरूपसे यूरोप 
और उत्तरी अमेरिकाके विषयमें सामान्य शान । 

संयुक्तराद्ध और जापानका विकास, फ्रांसकी राज्य- 
क्रान्ति; मारतका खतन्‍त्रता-संग्राम इत्यादिपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। महान्‌ राजनीतिक नेता और उनके विचार और कार्य 


तथा उनकी रचनाएँ | ऐतिहासिक महत््वके स्थान, उनकी 
स्थिति तथा उनके निर्माता | ; 





किक 


प्रशुकी पूजा करते | जगतपिताकों मनमें 'चरते ॥ 
ग्रण. भरपूर | डुग्ख रहेंगे इनसे दूर ॥ 


कक 
५! ५ 





ढोल झाँझ ओ छे करतालढ । कीर्तत करते दे दे ताल ॥ 
रघुपति राघव राजा यम | पतितपावन सीताराम ॥ 
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ये रोगीकी खेचा करते | घुणा न करते और न थकते ॥ 
अच्छे बच्चे ये कहलाते | सबसे ही ये आदर पाते ॥ 


पढ़ाई और दस्तकारी 
/ के (8! | 4 
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खूब पढ़ाई करते हैं ये। चिच छगाकर खुनते हैं ये ॥ 
फिर करते हैं सब अभ्यास । ये होवेंगे विधश्वय पास ॥ 





थे बच्चे तस्वीर बनाते | भाँति मॉँतिके रंग लगाते ॥ 
चिड़िया, हाथी, खींची विल्ली । नहीं. फाग्रमे इनके ढिल्‍ली ॥ 
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पिन 6 8 | र्श ९, 
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ऊन कै 


स्वीटर मोजे चुनते हैं ये | देखो कैले सजते हैं ये ॥ 
ऊन बुनाई उत्तम काम | सदी भागे थौं हो नाम ॥ 


# भारतमें अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोंकी आवद्ययकता. # 


१६५ 








दर्शान और घर्म॑ . 
आन्दोछनों तथा विचार-प्रणाल्यिंके नाम और प्रयोजन; 
प्रमुख दा्शनिक और घर्मंगुरु; तीर्यस्थान, धर्मंग्रन्थ 
तथा धर्म-मन्दिर; उनके दारा अमिव्यज्ञित कुछ प्रमुख 
विचारधाराओं और प्रद्गत्तियोंका ज्ञान | इन सारी चीजोंकि 
विशेषकर हिंदू और यूनानी दर्द्ननेसि सम्बन्धित शान; हिंदू- 
घर्म, इस्छाम, ईसाईमत और बौद्धमत-जैसे प्रमुख धर्माके 
आधुनिक दार्शनिर्कोका परिचय । उनकी विमिन्न आखाएँ, 
मान्यताएँ और सिद्धान्त । 
न्‍ साहित्य . 
संस्कृत, हिंदी) अंग्रेजी, उर्दू) बंगाली; गुजराती और 
मराठी भाषा तथा साहित्यकी पुस्तकें तथा उनके लेखकंकि 
नाम । विश्वकी कुछ महत्त्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें ओर उनके 
रचयिताअंकि ( चादे वे किसी भाषा या देशके क्यों न हों ) 
नाम | कुछ विशेष नाम; जेसे “नोबल प्राइज? “त्रिटिद्य- 
एकडमी सोसावर्थः आदि | हि 
प्रमुख समा-समितियाँ, संस्थाएँ और पारितोपिक) पत्र 
ः पत्रिकाएँ; सम्पादक ओर समालोचक | 
विज्ञान 8 
प्रतिदिनके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रमुख तथ्य | 
जगतकी सामान्य घव्नाओंकी व्याख्या | प्रतिदिनके व्यवह्यस्की 
चीजें कैसे प्रात की जाती हैं; इसका शान | ग्मुख 
बैंशनिक और उनके आविष्कार प्रतिदिनके जीवनमें 
विज्ञान | विशन और डाक्टरी सहायता । विज्ञान और 
उद्योग | विज्ञान और युद्ध | विशान और यातायातके 
साधन । विशन और मनोरंजन | विश्ान और कछा | 
वैज्ञानिक/ उनके आविप्कार और उनकी उपयोगिता तथा 
उनके प्रयोगके ढंग आदि | प्रमुख औद्योगिक देशकि विषयमें 
जानकारी । विशन और गणितके क्षेत्रमें हिंदुस्थानकी देन । 
खेल-कूद 
भारतीय और पश्चिमी खेलॉंके नाम | उनके खेलनेका 
ढंग और स्थान | प्रमुख खेल-समारोह ( दनमिन्ट ) 
खेलॉंकी विश्व-मतियोगिता ( ऑलिम्पिक गेम्स ) | प्रमुख 
देशों और व्यक्तियोंद्ारा स्थापित उल्लेखनीय रेकार्ड | मोटर 
चलाना; वायुयान-सचालन; तैरना; दौड़ना& ऊँची कूद ल्स्ब्री 
कूदः छोहेंके गोले फेंकना/ नाव खेना; कुद्ती आदिके रेकार्ड/-- 
तथा ऑलिम्पिक संस्थाएं | आमीण खेंछ; 


नाम, कुछ प्रसिद्ध पारिमापिक नाम) जैसे क्रास कंट्री रेस; 
केम्त्रिज ब्दू, मारायन रेस, क्ाड़ेंगुडर हनमिन्ट» कवर्ड 
कोर्ट टेनिस आदिकी पूरी व्याख्या | 


. मनोरक्षन और कला 
रंगमंच | हिंदुस्थानके तथा विदेशोकि प्रसिद्ध गायक 
और अमिनेता | संगीतके महान्‌ पदनिर्माता और जन्मदाता | 
मृक चलचित्र और बोलनेवाले चछचित्र | मारत तथा विदेशों- 
के सफल सिने-अमिनेता, -प्रतिद्ध फिल्‍्मनिर्माता, 
जैसे होछीउड; न्यू थियेटर, श्रमात | सर्वश्रेष्ठ खुखान्त और 
दुश्खान्त चित्र, विभिन्न क्षेत्रोंमें सर्वश्रेष्ठ कछाप्रदर्शन। 
प्रसिद्ध कछाकार और उनके चित्रण, फोटोग्राफी मूर्तिकला, 
स्थापत्यके काम, कुछ विश्वविख्यात मन्दिरः उद्यान; 
खास्थ्य-निकेतन? पर्वतीय स्थान; सोते-झरने आदि | 
परिशिष्ट (च) 
दस्तकारी . 
विशानके छात्रोंको निम्नलिखित माडछ ( आदर्श आकृति ) 
मंसे कुछके निर्माणकी शिक्षा देनी चाहिये-- 
(१ ) इलेक्ट्रिक मोटर | 
(२ ) वार्लोन द्वील ( वार्लोकी पहिया )। 
(३ ) छग की । 
(४ ) विजलीकी घंटी ( एडेक्ट्रक बेल ) | 
(५ ) साधारण नमूनेकी मोर्स की | 
(६ ) भू-समानान्तर रोटरके साथ स्टीम टर्वाइन | 
(७ ) आमर्मेचर | 
(८ ) माइक्रो प्रोजेक्टरके लिये लैम्प द्वाउस | 
( ९०) मुख्य ट्रांसफार्मर ( विद्यु्नसारक ) | 
(१० ) सोलेनायडमें कम्पित लछोहेका छड़ | 
(११ ) वर्टिकठ रोटर और सेफ्टी वाल्वके साथ 
स्टीम टर्वाइन | 
(१२ ) रीएकद्न स्टीम ८र्बाइन (हेरोका इंजिन )। 
(१३ ) गतिशीछ कोयछ गाछवनोमीटर ( विश्युत्‌- 
प्रवाइमापक ) | 
( १४ ) तीन पोछ्वाछा एडेक्ट्रिक मोटर | 
(१५ ) घरपर मरम्मतका काम | 
पानीके नलकी मरम्मत: फ्यूजकी मरम्मत, तारकी मरम्मत: 


घरके खेलेंके रेडियो-मरम्मतः ताछे ओर चिट्कनी वर्गेरद/ दीवालके छुग | 





४& जिन्ह हरि-कथा खुनी नहिं काना | अचन-रध अहिमचन समाना | # 
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परिशिष्ट (छ ) 
वागवानी और कृषि 
सिद्दी-उत्पत्ति; प्रकार) खुदाई राई और बाघ || 
खाद-जान्तव और अजान्तव्र दोनेके उदाहरण । 
मिश्ठीके अचयवोंरर उठका प्रभाव; कार्य; प्रयोगका ढंग | 
मलूमूत्को दिकाने ऊूगाना-खादके रुपमें उसकी 
उपयोगिता । हरी खाद; खादके गदे) कम्पोस्ट खाद आदि | 
चूना-क्रिया; चूनेकी किसमें; ययोगका तरीका | 
ऑऔजार-इस्तेमाल और देख-माछ ( खेतके ओजार- 
इस्तेनाठ और देख-माल ) | 
तरकारी उपज्ञाना-ऊंदोकी खेती; जैसे आलू3गाज़रःप्यांज 
नूली, झछजम, चुकन्द७ नोलखोल अर्थात्‌ गोमी, फूलगोभी, 
ब्रुसेल्व अछुरः छीमीवाली फसछें) जैसे चोंडी सेम। फ्रेंच 
सेम, सेम और मदर सलाद; हरी भाजी, चौलाई; 
पदक; कड़ी) तरोई; खीरा: टिंडा3 बैंगनः हरी 
तरकारियों आदि | 
असार-बीज बोना, डालियों और मूल काटना) रोपना; 
उगाना। कदम कादना, बीज संग्रह करना; अच्छे वीजोंका 
चुनाव | 
कीड़े-नाझकारी कीड़े) क्ीड़िका पूर्ण तथा अपूर्ण आकार- 
परिवर्तनकें साथ पूरा जीवन-इचान्त: प्रमुख तरकारियों; 
सर्वमान्य फूलों ओर फर्लेके नाशक कीड़े तथा उनसे बच नेके ढंग । 
शाँझ चनानेदाले रोग-एक खास ढंगके वान्ध्य-रोंगका 
जीवनइचान्त, तरकारी; फछ और फूल-सम्बन्धी प्रमुख 
वान्ब्य-रोग | 
चिट्ठियाँ-( १) जो फतलके लिये लामदयिक हैं। 
(२) जो फतललकी हाजु हैं | 
फूलकों खेती-बार्पिक फूछ) अर्धवार्पिक फूछ, बहुवारपिंक 
फूछ: गुछाव, शोमा बढ़ानेचाली फ़ूर्लोंकी झरमु । 
दूवके सेद्रान और उनका अवन्ध-त्रोना, जमाना और 
छपरले रोलिंग करना, कावना-छोँटना और उपचाऊ बनाना। 
अद्यद चनाना-वनावठ पर्वताह्ृति बनाना | 
शाद्षेक्ता काम्-उंडा दरा घर ठंडा फ्रेम; घड़ियाँ, 
उनका .इस्तेमाठ और प्रवन्ध । 


फलोकोी खेती-नारंगी: नीचू3 शरीफ्ा, आामः अनरूद) 
परग्रत9 अनाऊ केला आदि | 





खेदीकी पम्तकें-दों अधान भागेोंमि विभाजन--रव्यी 


और खरीफ चाजरा। घान) मक्का; दाल; जौ; गेहूँ | 


चारेकी फसलें-वरसीम, जई और घासे । 
परिशिष्ट (ज ) 
झआस-निर्मौण 

घर और गाँव-प्रकाश और दवा: ठीक स्थान | अद्दते; 
कुएँ, गाँवके ताछाव तथा पानीकी आमदकी सफाई । झोंपडों- 
से दूर खादका गढा रखनेकी जरूरत | फालतू पानीका 
तरकारियाँ उपजानेमे प्रयोग । छाया या फलके लिये पेड़ 
लगाना [ 

खेत और पछु-लेतका चैंटवारा। खाद ओर खादके 
गंदे | कम्रोल्ट खाद, अच्छा बीज ) मुघधरे हुए औजार: योग्य 
फसलकी सिंचाई । बीमारी और कोड़े । अच्छे सॉड; पश्ुुकी 
नतल | पश्चओंकी नतलूमें छुधार। पश्मओंके लिये नपी- 
तुली खुराक | सावारण राग | उपजकी बिक्री और उससमें 
आनेवाली बाघाओंका निवारण । 

स्वाल्थ्य-नपा-तुला भोजन, गंदगीकी सफाई; बौमारियों) 
डाक्टरी मदद: महामारी । वचोंकी देख-माल-। रस्स-रवाज 
और उामाजिक दुराइयोँ। उनके कारण होनेचाला कर्ज | 
सुधारके सऊछ तोर-तरीके | 

आमसंगठन-पंचायत, सहयवोगसमितिका. काम) 
सक्ाईके लिये एक कमेटी । समाज-सबाका केन्द्र॥ रयोंकी 
समा; अच्छा जीदन बितानेंके लिये समितियों, प्रचार-कार्व $ 
प्रदर्शनी लगाना । स्कूलका प्रदर्शन | मनोरक्तनके केन्द्र । 

स्थानीय संस्थाएँ-म्यूनिसिपलियी ( नगरपालिका 
जिलातंगठन । इन संख्ाओंसे मदद केसे ली जाय! 
गाँवोंके अफ़र; उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व ) 
आमोद्योग और उनका पुनर्गठन | 

वेकारी-छुट्कके समयको काममें छाना; बकरी और 
भेड़ पालना, मधुमक्खियाँ, रेशम; छाद | दल्तकारीकी उन्नति | 
खत्य आयबको बढ़ानेके साथनके रुपमें चर्जा | 


परिशिष्ट (झ) 
भारतीय संस्कृति 
पाठ्य-क्रम 
चर्ग १ 
साहित्य तथा सामाजिक चिकास 
२. रामायण तथा महामारतकी कथाएँ संक्षेपमें | 


का २ 
रा 


' # भारतमें अच्छे आवासयुक्त विद्याल्योंकी आवश्यकता # 
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२, हुष्यन्त-शकुन्तछा,  नछ-दमयन्ती; . साविन्नी- 
सत्यवान्‌ वसिष्ठ; विश्वामित्र तथा परझुरामके उपाख्यान | 
( वाल्कोद्वारा इन .उपाख्यानोंका यथासम्भव अमिनय भी 
कराया जाना उपयुक्त होगा | ) 

है. व्यास; वाल्मीकि, काछिदाउ) हम; वाणमह्, 
सूरदास, तुलसीदात तथा कबीरदासकी जीवनकथाएँ । 

४. पद्मतन्त्र तथा हितोपदेशसे पाँच नीति-कथाएँ । 

५. नीति तथा भक्ति-सम्बन्बी ब्रीस इछोक तथा तीस 
दोहे-चौपाइयोँ कण्ठस् कराये जायेंगे और उनका भावार्थ 
भी समझाया जायगा | 


घुस्के--वालरामायण,_ वाल्महामारत, 'कस्याणके 
'(रामायणाडुः तथा. ध्महामारताड्ु?,. संस्कृत-कवि-चर्चा 
( भ्ीमहाचीरपरसाद दिवेदी ) | 
धार्मिक आचार-चिचार 


१. साधारण भारतीय झिप्टाचार | 

२. भारतमें प्रचलित धार्मिक उत्सव॥ उनका आरमभ्म 
तथा विकास | 

३. विभिन्न धर्म तथा उनके प्रवर्तकोंकी संक्षित्त जीवन- 
कथाएँ | 

इुसके-हिंदुस्थानी शिष्टाचार। हिंदुघर्मकी आख्यायिकाएँ/ 
बालनीति-कथया; महापुरुषोंके दर्शन, शहस्थगीता । 

संगीत और करा 

« गन्धर्व; किन्नर और चारणोंकी कथाएँ | 
» भरतमुनि ओर उनका नाव्यश्ात्र | 
» नथ तथा कठपुतलीक़ा दृत्य । 
« रासलीलछा) यात्रा तथा अन्य धार्मिक अमिनयोंकी 
| 

५. तानसेन, हरिंदास, वेजू बावरा; मीरों) सूरदास 
आदि शआरचीन गायनाचाबोंकी संक्षित कथाएँ | 

६. भारतीय देवी-देवता तथा उनके आकार | 

७. अजन्ता; एलोरा; सॉँची आदि प्राचीन केलछा-केन्द्रों 
का वर्णन | ( बाल्कोंको के जाकर इनमेंसे कुछ खानोंकों 
दिखाना उपयुक्त होगा | ) 

बरग 

... साहित्य तथा सामाजिक विकास 

१. आयोके मारतमें आगमन तथा वेदोंकी रचना: 
की कथा । 
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२. वैदिक आयोका रहन-सहन तथा सामाजिक संगठन । 

३- वर्णाश्रम-व्यवस्था3 उसका आरम्म तथा विकास | 

४. राम, छक्मण) सीता, मरत तथा हनूमानके चरित्रों 
की विशेषताओंपर ग्रकाझय डालते हुए रामायणक्री क्थाका 
और श्रीकृप्ण, मीष्म। युधिषप्ठिर तथा कर्णके चरिज्रोपर 
प्रकाश डालते हुए महामारतकी कथाका विस्तार । 

५ .पाणिनि+ पतञ्ञछि, चरक; जआार्यमट्ट: कालिदास, 
अब्वघोष, भवभूति, वाणमट्ट) चन्द्र; सूर$ तुलसी, कबीर 
मृपषण; मीरों। प्रसाद; पन्‍त तथा उनकी रचनाओंका संक्षित्त 
वर्णन । 

६. मारतीय इतिहासके साघन | 

७. मद्रावीर तथा बुद्ध। मारतीय साहित्य तथा इतिहास- 
पर उनका ग्रमाव ) 

८. तक्षद्चिका, विक्रमशिला) नाछन्द हड्प्पा3 मोहन-जो- 
दड़ों आदि प्राचीन ऐतिहासिक खानोंकी खोजोंका वर्णन | 

९. जातक-कथाएँ । ( छगमग पाँच उत्कृष्ट कथाएँ 
वर्णन की जायँगी । ) 

१०. नीति तथा भक्तितम्बन्धी बीस इलोक तथा तीस 
दोहे-चौपाइयाँ कण्ठस्थ कराये जायेंगे और उनका भावार्थ 
भी समझाया जायगा । 

घार्मिक आचार-विचार 

१. महावीर चुद्ध। ईसा; मुहम्मद, नानक स्वामी राम 
रामझृष्ण परमहंस तथा दयानन्द सरस्॒तीकी जीवनियाँ और 
उनकी धार्मिक विचारधाराएँ । 

२. संत तथा सूफी-सम्प्रदाय । 

३. हिंदू त्योहारों तथा उपवासका महत्त्व | 

४. विमिन्‍न धमंके अन्थोंका संक्षिप्त परिचय ) 

घुस्तकें--व्यावह्रिक सम्यता; वाल-मनुस्मृति; संतवाणी- 
संग्रह; महापुरुषेकि दर्शन; हिंदुओंकि जत और त्योहार: हिंदू- 
घर्मकी वालपोथी; मानवधमे भारतकी संस्कृति । 

संगीत और कला 

१. भारतीय वाद्ययन्त्र, वीणाकी प्राचीनता | ( नारद; 
तुम्चुरु। उदयन तथा हरिदासका वीणाचादन । 2) 

२. भारतीय नाव्ककी उत्पत्तिमं सज्लीत तथा दृत्यका 
महत्त्व । 

३. भारतीय लोकगीत तथा रणमगीत | 

७४. कृत्यक कथाकली) गरबा+ रास आदि भारतीय 


, जत्व-पणालियोका संक्षित परिचय | 


श्द्द 

५. भारतीय मौलिक शिल्प तथा चित्रकला और उस- 
पर वैदेशिक ( विशेषतः यूनानी ) प्रभाव। प्राचीन तथा 
आधुनिक प्रधान शैलियों । 

६. भारतीय वास्तुकछाका विकास | 

चर्ग ३ 
सादित्य तथा सामाजिक विकास 

३, वदिक साहित्यका चिमागदाः संक्षिप्त परिचय तथा 
दैंदिक युगकी सामाजिक व्यवस्थाका अध्ययन । 

२, भारतके आदिनिवासी ओर उनकी सम्यता । 

३. पुराण तथा उनमें वर्णित विषय | 

४. रामायण-मदाभारतकी राष्ट्रियता तथा पीछेके साहित्य- 
पर उनका प्रमाव । 

५. संस्कृत तथा प्राकतके मय काव्यकार तथा उनकी 
रचनाएँ । 

६. विभिन्‍न भारतीय भाषाएँ( प्राचीन तथा अवाचीन )। 

७. नीति-कयाओंका उद्गम तथा विकास । 

८. भारतीय कथासाहित्यका क्रमबद्ध इतिहाठ। 

९. हिंदीताहित्यका उंक्षित्त इतिहात ( अपम्रंश कालसे 
आधुनिक काज्तक ) | 

१०. भारतीय जीवन तथा साहित्यपर पैदेशिक ( विशेषतः 
सेमेटिक और यूरोपीय ) प्रमाव । 

११. भारतीय राष्ट्रयवा तथा शासनसत्ताका प्राचीन 
कालसे अबतकका पूर्ण इतिहास । 

१२. आयुर्वेद, रतायनशाज्र, भारतीय गणित तथा 
ज्योतिष, धन्य तथा दशमलब-पद्धतिका आविष्कार (रामानुजम: 
रमन; बोत, राय, साहा इंप्णन्‌ तथा मामाके अनुशील्न 
फार्योका संक्षितर परिचय ) 


१३. नीति, भक्ति तथा प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी 
बीस इलोक | 


# रास कथा खुँद्र करतारी । संसय विदग उड़ावन हारी ॥ # 











” धार्मिक आवार-विचार 

१. घर्मकी उप्तति तथा महत्व | धर्मके अज्ञ | 
विभिन्‍न धर्मोके मूल सिद्धान्तोर्मिं समानता | 

२. सनातनघमंके मूल सिद्धान्त | 

है. उपनिषद्‌» रामायण तथा सौतामें प्रतिपादित 
धार्मिक सिद्धान्तोंका परिचय | छात्रोंको उत्तर-ग्न्थोंके उपयुक्त 
अंशोका अध्ययन कराया जाना चाहिये | 

४, तिलक, मालवीय तथा गाँधीके जीवन-चरित्र--- 
उनके धार्मिक विचारोपर विशेष ध्यान रखते हुए. | 

५, पुखका--उद्ाएवा 0079--/ै 7 जछिशाशा- 
पाए ये 960: ० प्ततावंघ रेलाएडणा छगऐ 
छथ्माटड, सब धर्मोकी एकता ( भ्रीमगवानदास )) धर्म 
शिक्षा ( भीलक्ष्मीघर वाजपेयी )। 

संगीत मौर कला 

१, भारतीय वाद्ययन्त्रोंका ऋ्रिक इतिहास । 

२. भारतीय गान-पद्धतिका उद्बम और विकास 
( वैदिक कालसे अबतक ) | 

३. आधुनिक भारतमें प्रचलित विभिन्न ध्सज्जीत तथा 
ऋत्य-पद्धतियों? | 

४. मुद्राएँ; उनका इतिहास तथा शृत्य और कलाकों 
विभिन्‍न शैलियोमिं उनका प्रयोग । 
लि हि मध्यकालीन भारतकी विभिन्‍न चित्र तथा शिल्प- 
शेल्यों ओर उनमें भेद | इसके वास्तविक शानके लिये 
उात्रोंकी देशके विभिन्‍न केलाक्षेत्रों तथा संग्रहालयोंगें ले 
जाना आवश्यक होगा। 

६. भारतीय चित्र तथा शिव्पकछाकी आधुनिक घाराएँ। * 

७. आधुनिक वास्तुकलापर पाश्चात्त्य प्रमाव । 





भेगवानका धर 


सखामि स्व पितु मातु शुर जिन्द के सब तुम्द तात। मन भंद्रि 

जादि न चादिय कवहुँ कछु तुम्द सन हज कोइ । बज तर बज 
कफ जिनके खामी, सखा, पिता, माता और गुर---सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिरमे 
| है, बन ५ न लतास कीजिये। निसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये औौर जिसका आपसे खाभाविक 
प्रेम आप उसके मन्में निरतर निवास कीजिये; बह आपका अपना घर है | 
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# भारतीय वालकाकी शिक्षा-प्रणाली # 
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भारतीय वालकोंकी शिक्षा-प्रणांली. 


( लेखक---१० श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी एन्‌ू० ४० ) 


आज जब हमर रिक्षाके श्षेत्रमे इतनी उन्नति कर चुके 
हैं और अनेक नवे प्योगोंके द्वारा नयी बातोंका श्ञान प्राप्त 
करते जाते हैं; हमें मुडकर उस शिक्षाक्रककी ओर देखनेका 
ध्यान नहीं रहता; जो हमारे देदामें प्राचीनकालमें प्रचलित 
था | हम समझते हैं कि दम आगे वढ़ रहे हैं | यह 
भी सच है कि परिस्थितियां बदछ गयी हैं और हम झिक्षाकी 
पुरानी विधिकों पूरी तरह अपना नहीं सकते) परंठु थोड़ी-सी 
गम्मीरताके साथ विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि 
श्विक्षाकी वर्तमान गतिविधि आदर्श नहीं है ओर हम अपने 
अतीतसे अब भी बहुत कुछ सीख सकते हैं | जिस 
मारतीय दिशक्षाने हमारे प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, कछ-कौझशाल/ 
धर्म-दर्गन; रोति-नीति; सम्यता और संस्कृतिके निर्माणमें 
योंग दिया था और जिसमे वस्तुतः हमें इतिहासमें गोरव- 
का पद प्रदान किया था--उसकी ओर फिरकर देखना 
अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है। 

सबसे पहली वात: जो हमें अपनी प्राचीन शिक्षाके 
महत्वकी ओर आक्ृष्ट करती है; गुर और शिष्यके सम्बन्ध- 
की दे | आजका शुद्ध या अध्यापक या तो किसी (संस्था? 
का नोकर होता हैं या सरकारका | वह एक बँघे-बैंधाये 
पाय्यक्रके अनुसार कुछ नियमित घंडोंके अन्तर्गत अपना 
कार्य पूरा कर डालता है | इसके आगे और पीछे वह अपना 
कोई उत्तरदायित्व नहीं समझता | जो घंटे उसके कामके हैं 
वे भी क्‍या सच्चे अरथोर्मे विद्यार्थियोंके उपयोगमें आते हैं ! 
आजका अध्यापक अपनी ही समस्याजंके चक्करमें पड़ा रहता है 
और कदाचित्‌ पड़े रहना पसंद भी करता है। वह जब 
कक्षामें प्रवेश करता है; तबं क्या उसके मनमें कमी 
यह धारणा मी होती है कि वह एक़ पवित्र कार्यमें संल्म 
है। पुराने समयमें प्रत्येक अध्यापकों अपनी प्रतिष्ठाका 
ध्यान रहता था | वह इस वातकी सदैव चेष्टा रखता था 
कि उसके विद्यार्थी जब पढ़कर बाहर निकर्छें तब वे किसी 
अन्य अध्यापकके विद्या्थियोंसे शान और योग्यतामें कम न 
हो | आजके अध्यापक्ोंकी क्या इतनी भी चिन्ता रहती है ? 

ऊपर मेने पवित्र आद्यय और भावनाकी वात कही 
इस मावनाने घर नहीं किया वह क्या सच्चे अर्थर्मे 
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अध्यापक कहा भी जा सकता है १ ऐसे अध्यापकसे विद्यार्थी 
सीखते क्या हैं १ केवछ कुछ युर्तकोंकी नपी-ठुली बातें; 
जिनसे वे परीक्षामें उत्तीर्ण हो सकें। परंतु क्या यह भी 
दिक्षाका कोई आदर्श है ? आज तो बिना गुरुके भी सहल्लों 
विद्यार्थी कुंजियोंकों रटकर परीक्षार्मे उत्तीर्ण हो जाते हैं। 
उनका शिक्षकके व्यक्तित्से कमी सम्पक ही नहीं होता । जो 
िक्षा-प्रणाठी कुंजियोके बल्पर उच्चतम उपाधियाँ प्रदान 
करनेकी सुविधा देती है; वह अपनी उद्देश्यहीनताका आप 
ही इजहार करती है | 

आजकी शिक्षा अपने खर्चीलेपनके लिये प्रख्यात है| 
यह वात समी स्वीकार करते हैँ कि इस शिक्षासे थोड़े ही 
छोग छाम उठा पाते हैं | इस दृष्टिसे इसे राष्ट्रय शिक्षा कहना 
उस दाव्दका अंपमान करना ही हैं | आजके विद्यार्थी 
मी मारतीय जन-जीवनसे कोई घनिष्ठ सम्पर्क नहीं रखते | 
उन्हें यह भी पता नहीं कि उनके पड़ोसी क्‍या करते हैं १ 
किस प्रकार जीविका अर्जन कर पाते हैं ? बहुत-से विद्यार्थियों- 
को तो यह भी ज्ञात नहीं होता कि ख़य॑ उनके माता-पिता 
और अभिमावक किन कठिनाइयोंसे उनका खर्च चला पाते 
हैं | तमी तो वे अपनी मर्यादाके बाहर जाकर अनावश्यक 
चीजोम पेसे नष्ट करते हैं | प्राचीन युगका मारतीय विद्यार्थी 
फबूलखर्चीका कमी खम्म मी नहीं देख सकता था| वह 
छोक-जीवनसे सीधा सम्पर्क रखता था और प्रतिदिन आस- 
पासकी परिस्थितियोंका परिचय ग्रास करता था। 

रही चरित्रकी वात ! चरित्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है; 
जो आकाशसे उतरती है। वह परिस्थिति, वातावरण और 
शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्पर आधारित रहता है | आज वतंमान 
शिक्षासे चारिन्रिक शिक्षणकी आशा रखना व्यर्थ है। हमारी 
शिक्षाका एक भी पहलू ऐसा नहीं है; जिसके आधारपर हम 
यह कह सकें कि हमारे विद्यार्थियोंमें चरित्रवल उत्पन्न 
होंगा | सारी पद्धति कृत्रिम होती जा रही है। जीवनके 
वास्तविक खोतोंसे हम और हमारे विद्यार्थी दूर होते जा रहे 
हैं | चरित्रवठ तमी आता दै जब विद्यार्थी और अध्यापक 
दोनोंका जीवनकी वास्तविकतासे सम्पर्क हो । शिक्षाका 
अन्तिम उद्देश्य क्या है ? मारतीय धारणा यह रही है कि 
इसका उद्देयय छोक-जीवनका संस्कार/ शान-विस्तार 


१७० # ज्ञथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति शुन नाना ॥ $: 
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और अन्ततः जीवन्मुक्ति है। आजके हमारे शिक्षाक्ममे एक तिलक ही उतन्न हो पाये हैं; किंतु गाँधी ओर तिलक 
इनमेंसे किस पक्षकी यथार्थ पूर्ति होती है ! क्या सामाजिक भी क्या आधुनिक शिक्षाके परिणाम ईं | हम तो यही कहेंगे 
संस्कारकी ! हमारे विद्यार्थी कया ऐसे उर्देह्योंकी लेकर कि आधुनिक शिक्षाके प्रति प्रचण्ड प्रतिकियाने ही उन्हें 
बाहर निकलते हैं कि वे देश-सेवा या छोकसेवाके कार्यमे गाँधी और तिलक वनाया और वह प्रचण्ड प्रतिक्रिया भी 
कुछ भी समय छगा सके १ तो फिर वे छोक-सुधघार क्‍या प्राचीन आदशोके प्रति महान्‌ आकर्पणसे अनुप्राणत थी। 
करेंगे। क्या शानविस्तारके छिये हमारे विद्यार्थियोंकरी समुचित इचघर कुछ वर्षासे झिक्षाक्रा क्रम और भी उपयोगितावादी 
शिक्षा दी जाती है ! यदि शानत्रिसतारसे हमारा अर्थ वस्तुओं और द्वोता जा रहा है। शिक्षा-संस्पाओंसे आदर्श नामकी वस्खु 
विपयेकति सामान्य शानसे हो; तो हम मरेह्दी संतोप कर लें कि हमारे. वहिप्कृत होती जा रही है और हम क्रमशः ऐसे सांचेमें 
विद्यार्थी पति वर्ष हजारोंकी संख्यामें बी० ए०; एमू० ए० दाले जा रहे हैं; जिससे हम किसी भी प्रकारका महत्् 
और वी०एल.सी०) एम्‌० एसूसी० आदिकी डिगरियों प्रात उपलब्ध नहीं कर सकते । बस, हम शिक्षित भर बने रह 
करके निकलते हैं; परंतु इस सामान्य ज्ञानका ख़र भी गिरता सकते हैं 
जाता है; यह आजके शिक्षागरात्रियोंका खेदजनक अनुमत्र॒. क्या वह भी कोई शिक्षा है; जो इमें केवछ साक्षर और 
है, परंदु हम जिस शञानविस्तारकी वात कह रहे हैं, चह परण्डित बनाकर ही वस कर देती है। यदि दिक्षाका यही 
इस सामान्य शानसे कहीं ऊँची वस्तु है। जबतक हमारे ख़रू्प और आदर हो, तो कहना होगा कि इस शिक्षासे 
विद्यार्थी शानकी सच्ची परिभाषासे परिचित नहीं होते; जबतक के अशिक्षित ही अच्छे ! यदि विचारपूर्क देखा जाय तो 
उन्हें राषट्रिः-जीवन और आजके विश्वजीवनकी विडखनाओं- अनेक बुराइयोंके रहते हुए भी आजके अशिक्षितोमे आजडे 
का शान नहीं होता) जबतक उनके भीतर वह नैसर्मिक और शिक्षितोंकी अपेक्षा मनुप्यत्वका गुण अधिक है। तो फ़िर 
सम्यताकी मूलभूत धुराइयोंकों नष्ट करनेके लिये कटिवद्ध हो 260 82 
दे ह इम इस वातपर विश्वात नहीं करते कि बदली हुई 
जाय; तबतक वास्तविक ज्ञानविस्तार सम्भव ही कहो है! ,रस्थितियोंमे जे कुछ 
कं परिस्थितियों जो कुछ हो रह है, वही एकमात्र सम्मत्र है | 
हम करेबड वनीवनावी छीकार चले जाते हैं और समझते इस होनहाखादी दृष्टिकोणको यदलना द्वी होगा। सबसे 
हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। अधिकसे-अधिक हमें यह कं 
अभिश्ता हो जाती है कि आजका संसार एक विपम पहडे हमें अपने दिक्षकोंकों खाधीन बनाना होगा। उन्‍हें 
सरकार और संस्थाओंकी दासतासे मुक्ति मिलनी ही चाहिये-- 


परिस्थितिमें पहुँच रहा है; परंतु यह अमिशता ही पर्यात ; है । शिक्षक 
नहीं है। हमारे मीतर उस विमीपिकासे जीवनव्यापी संघर्ष. “रत है । शिक्षकर्म व्यक्तिस्वका निर्माण तमी 


डे के सम्भत्र है; जब वह आत्मनिर्मर हो सके शिक्षा- 
कस बडा बहा क्रममें शिक्षक आत्मनिर्मरता एक अर बाद 
3220 अदरक कप; बनता जा रहा है, परंतु जवतक इस आदर्शकी पूर्ण प्रतिष्ठा 
हक नहीं होती; तवतक दिक्षा-सम्बन्धी क्रिसी भी क्षेत्र कोई 

रही बाद शिक्षाके “अन्तिम उद्देश्यक्ी। जिसे हम बड़ा परिवतेन सम्भव नहीं है | यह भी सच है. कि आजके 
आत्ममुक्ति या जीवन्पुक्ति कहते हैं। जब इमने आरम्भिक दिक्षक अपने समकक्ष दूसरे पेशेवाल्मेंसे गिसी हुईं दह्मामें हैं। 
खरों और भूमिकाओंपर भी पेर नहीं रखा है; तब हम विशेषकर प्रारम्मिक कक्षाओंके अध्यापकोंकी दयनीय स्थिति 
४20 कब के भी केंसे सकते हैं | इमारी शिक्षा- है। राष्ट्र:ष्टिसि प्रारम्भिक शिक्षा ही सम्पूर्ण शिक्षा-सेत्रमें 
प्रणाली ऐसा कोई साधन नहीं रहा, जो हमें आत्मिक चबसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । जबतक प्रायमिक शिक्षाका 
द॒ृश्िलि प्रौद और परिपुष्ट बना सके । हमारी शिक्षा प्रमुखतः ढाँचा एकदम बदछ नहीं दिया जाता और जब्रतक शिक्षको 
कप 2 न हमारे आउयात ऐसी चीजें उसकी दैनिक आवश्यकताओंको पूर्तिते निश्चिन्त नहीं कर 

डे खाचनका | जाता. री 
हमे प्राचद शिशञाअमने अनेक गया उसने. नह या पहिय विधा नौ मजबूत चूमिप 


किया या । आज इतने वोंके बाद हमारे देशमें एक गाँधी; दूसरे कई प्रश्न भी इसीके समानान्तर चलते हैं। उनमेंसे 


च््द 


. # भारतीय वालकीकी शिक्षा-पणाली # 


श्ज्‌ 








कुछका संकेत ऊपर किया जा चुका है| इनमेंसे एक मुख्य 
प्रश्न है---अध्यापक्त और विद्यार्थीका सम्बन्ध । वर्तमान 
समयमें न तो दिक्षककों विद्यार्यक्री कोई विद्येप चिन्ता 
रहती है और न विद्यार्थी ही शिक्षकके श्रति कोई बासविक्त 
सम्मान रखता है | यद्यपि ये दोनों मनोइत्तियाँ वदली हुई 
शिक्षा-पद्धतिका ही परिणाम हे; किंतु ये स्पष्ट ही राष्ट्रिय 
विकातके छिये वाघक हैं । इस परिस्थितिमें शिक्षक अपना 
सर्वोच्तम ज्ञान विद्यार्यीकी दे ही नहीं सकता और न विद्यार्थी 
द्वी इस मनोंठ्त्तिमें रहता है कि वह शिक्षकते अधिक-से-अधिक 
लामउठा ले | यदि अध्यापक और अध्वेता एकदूसरेके अधिक 
सम्रीप नहीं थाते; तो वह स्थिति ज्यो-क्री-त्यों बनी रहेगी। 
उपचार सम्मव है | हमें अपनी पुरानी पद्धतिकी ओर दृष्टि 
दौड़ानी होगी और ऐसा मार्ग निकालना होगा; निसर्मे आजकी 
शिक्षा-संखाएँ शिक्षक और विद्यार्थियोंकीं एक-दूसरेके 
निकट छा सक्रें। दोनोंकी सम्मिल्ति कौडुम्बिकका और 
सहकारिताके डिवे नयी परित्थिति उत्पन्न करनी होगी | 


; , ने तो शिक्षकोंका ओर न शिद्षितोंका ही सम्बन्ध शेष समाज- 

सेरद गया है| एक नयी द्वी दुनिया वनाकर हमारी शिक्षा- 
संखाएँ चलायी जा रही हैं | सष्ट ही यह व्यवस्था राष्ट्रिय 
विकासके छिये अत्यधिक घातक है | यदि इस पद्धतिके रहते 
हुए वद आरोप किया जाय कि इसमारी दिक्षा पूँजीवादी 
पद्धतिकी उपज है और एके विशेष वर्गके व्यक्ति ही उसते 
छाम उठाते हं) तो यह अनुचित आरोप न होगा | इस 
सम्बन्धर्म भी हमें शिक्षा-सम्बन्धी मारतीय आदर्शाकों अपने 
सामने रखना होंगा, जो किसी वर्ग था श्रेणीके लिये न थी) 
जिससे सारा राष्ट्र उपकृत इंता था | हमें अपनी 
दिक्षा-संसाओंका वह खर्चाल्या रूप, जो वस्तुतः य्वेश्य- 
निपेघका ही दूसरा नाम है--समातप्त कर देना होगा । 
ओर यह तमी सम्मव॒ है जब हमारे शिक्षक ओर शिक्षायी 
सम्मिल्ति रूपसे श्रवत्न करें; आत्मनिर्मर होनेंके उपाय 
निकालें और शासन-व्यवखा भी इस सम्बन्ध अपने 
कतेव्यक्ा पालन करे | 

आज इसमारे देद्यमें पश्चिमसे आये हुए, वादोका इतना 
ग्रावल्य क्यों हैं | ऐसा अतीत होता है कि इमारी दिश्षा- 
संखाओंने नयीं उद्धातना और नये चिन्तनका काम विदेशोकों 
ही सौंप रक्खा हैं | हम वर्तमानमें तो कर्तृत्वविद्दीन हैँ ही, 
अपने अतीतके प्रति मी पूरी उपेक्षा दिखा रहे हैं. | मानो 
हम अपने इतिहाठ और उसकी पूरी परम्परासे विच्छिन्त 


हो गये हैं। लिस देशकी शिश्षा-संस्थाओर्म यह आत्महीनता 
घर कर लेती है ओर उघारकी पूँजीपर काम चलानेकी 
मनोइत्ति पैठ जाती है; उत देझाका भविष्य उज्ज्वल नहीं 
है। आज हमारे विद्यार्थिवोर्म छ्कलराचार्य और कवीरकी 
अपेक्षा मास और एंबिल्सकी निष्पत्तियाँ अधिक 
व्यापकल्पसे घर करने छगी हैं | हम इतनी जल्दी अपनी 
जीवन-विधि ओर जीवन-आद्दयोकी खो बवैठेंगे, इसकी 
सम्मावना नहीं थी; पर वास्तविक तथ्य यही होता जा 
रहा है | हम यह नहीं कहते कि हम नये शानका; चाहे वह 
किसी दिद्याते आया हो; वर्जन करें; परंतु अपने देशकी 
मोल्कि उम्पत्ति और जीवनचर्बाका तिरत्कार करके नये 
मतवादोंकी झरण जाना एक़ दुर्वू राष्ट्रकी प्रद्नत्तिका 
परिचायक है | 

ऐसी परिख्ितिमें हमसे कद्द जाता है कि हमारी शिक्षा- 
संस्थाएँ विद्यार्थियोंकी चरित्रवल क्‍यों नहीं देती ! वे चरित्र- 
बल दें कहाँते; जब कि सारा वातावरण ह्वी विश्ुछ हो 
रहा है। हमारी नयी पीढ़ीका चरित्रवछ नयी परिस्थितिका 
ही प्रतिविम्ब हो सकता है । हम संख्यामें और परिमाणमें 
इजारों इंजीनियर। हजारों डाक्टर और अन्य पेशेवर 
कार्यकर्ता अपने विश्वविद्याल्योंस मे ही निकाछ रहे हों; 
परंठु जिस मानतिक और नेतिक सतरके व्यक्तियोंकी हमारे 
राष्ट्रको आवश्यकता है; उसका वेहद टोटा दिखायी देता है | 
आज मास्तवर्पषकी एक मुख्य समस्या भ्रष्टाचार कहीं जाती 
है। भ्रशचार किसी एक व्यक्ति या वर्गतक ही सीमित नहीं 
है; वह सम्पूर्ण देशामें फेछ गया है । एक विकृृत मनों्शत्ति 
ही इसका कारण हैं; एक अ्रष्ट-जीवन-दर्शन द्वी इसकी 
चुनिवाद है। जबतक हम मूलको नहीं छुघारते, तव्रतक शाखाओंका 
उपचार नहीं हों सकता | मूलकों सुधारनेके ख्बछ हैं हमारी 
शिक्षा-संस्थाएँ; माध्यम ई--हमारे अध्याप्त और तेयार 
की जानेवाली वस्तुएँ हैं---दमारी नयी संततिकी मनोंइृत्ति; 
उनका दृष्टिकोण/ उनका जीवनछक्य | इन सबका संस्कार 
अत्यावध्यक है; परंतु यह तमी सम्मत्र है; जब हम पुनः 
अपनी अतीत विधियों और प्रणालियोंकी ओर दृष्टिपात करें 
उनका अनुसरण करनेके लिये तैयार हों और नयी परिस्विति- 
के अनुकूल अपनी राष्ट्रिय परम्पराको नये सिरेसे चलनेंका 
संकल्य करे | 

ऊपर केवछ हमने अपने वाल्कोंकों दी जानेवराली नयी 
शिक्षा और उठकी प्रणालीको संक्षेप देखनेकी चेश्ा की 


श्जर 


+ हरि अवंत हरिकथा अनंता । कदृहि खुनहिं वहु विधि सब संता ॥ # 








है। प्राचीन शिक्षा-संस्ाअओने हमारे देशको संसास्‍के अन्य 
राष्ट्रीके सम्मुख कितना ऊँचा पद प्रदान किया था; यह 
इतनेसे ही समझा जा सकता है कि शताब्दियोतक हमारे 
पण्डित और आचार्य विदेशोंमें जाकर ज्ञान्नतार करते थे 
और सरहल्नों विद्यार्थी दूर-दूर देशेत्रि आकर हमारी शिक्षा- 
संज्ाओं और विद्यापीठोंमें अपने जीवनके उच्चतम ध्येयोंकी 
सिद्धि करते रूते थे | आज परिखिति उल्टी ही है । 
आज हमारी आँखें विदेशोंकी विद्याजुद्धि और शान-विशानकी 
ओर छगी रहती हैं। हम अपने छात्रोंकी बाहर भेजकर, 
विदेशोंसे शिक्षित-दीक्षित करा रहे हैं । यज्रपि आजकी 
परिख्ितिमें ऐसा करना एक सीमातक आवश्यक दो गया 











है, पर यह व्याधिका कोई स्थायी निदान नहीं है। द्में अपने 
ऊरर आखा रखकर दी अपना और अपने राष्ट्रका उद्धार 
करना होगा। कोई भी देझ्ष विदेशोंपर अपनी शिक्षाके लिये 
आधित रहकर कामचलढाऊ उन्नति ही कर सकता है | 
बालविक राष्ट्र ज्िक्षाकी नींव देशके मीतरी प्रयक्नोंसि शी 
रक्सखी जा सकती है। अमी ते इस दिशामें आरग्भिक 
कार्य भी नहीं किया जा सका । गाँधीजीके प्रवर्तोंड जो 
आंशिक नुधार हो रद्द था; वह भी सगित-सा हो गया है | 
एक बार पुनः विदेशी चकादींभ एमारी सम्द दृष्टिकों 
ओझल कर रही है। नया दिमानान तो दूर, नये दिस्श्रमम 
ही दम पइते जा रहे हें ! 
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प्राचीन गुरुकुल तथा आधुनिक विद्यालय 
( ढेलक---पप्डित भीरामनारायगइत्तजी शाझ्री ) 


मारतवर्ष अत्यन्त प्राचीनकालसे विद्याका महान केन्द्र 
रहा है । भूमण्डलके समस्त मानव इस देशके विद्वान 
ब्राक्मणोॉंसे न केवल विद्याकी वर संस्कृति, सदाचार और 
सम्यताकी भी शिक्षा अहण करनेंके लिये इस देशमें आते 
थे। मनुजीने स्पष्ट शब्दोंमें इसका उल्लेख किया है [# 
गर्माधानसे लेकर चूडाकरणतक तो भारतीय मर्दरषियोंने उत्तम 
वाल्ककी उतसत्ति तथा रक्षाके ही झाह्नीय प्रयत्न बताये हैं। 
साथ ही इन संस्कारोंद्वारा उनकी आयु तथा मेघाशक्तिको भी 
समृद्ध करनेका प्रयास किया जाता था | तदनन्तर पिताद्वारा 
उपनयनके समय द्विजवालककी गुरुकी सेवामें भेजा जाता 
था| वहाँ गुद उसका विधिपूर्वक संस्कार करके उसे 
यशाधिकार-सूचक यशोपवीत देते और ब्रह्मचर्यकी दीक्षा देकर 
उस बालकको वेद-शात्न, अग्निहोत्र, सेवा तथा ब्तपालनका 
उपदेश करते थे | इस प्रकार अपने जीवनका एक चतुथोश 
भाग द्विजकुमारकों गुरुकुछमें व्यतीत करना पडता था। 
सृष्टिके प्रारम्भ जब मगवान्‌ विष्णुकी नामिसे त्रह्माजीका 
प्रादर्भाब हुआ? उस समय खर्य नारायणने उन्हें ध्यशेंपु 
यत्‌ घोड्शमेकविशम के अनुसार तपका आदेश दिया था ] 
यही मानो उनके डिये गुरुद्वारा ब्रह्मचर्यपालन आदिकी 
आशा थी । इसीके फल्खल्प ध्गुरुः सक्षात्‌ पर॑ ब्रह्मश्न 
अ्माजीके ह॒ृदयमें त्द्मज्ञान ( वेद एवं परमात्मतत्त्के “775... पर परमालमतलके बोध ) ) 
.. # पतद"ेशप्रसतल सकाशादअजन्मनः । 

स्वर स्व नरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ॥ 





का प्रकाश फैला दिया--क्‍तेने ब्रह्म हृदा ये आदिकवये |! 
फिर ब्रह्माजीने सनकादिकों तथा अपने अन्य मानसपुत्रेको 
उत तलका उपदेश किया । सष्फि प्रारम्भसे लेकर अबतक- 
की यह भुब्परसरा बहुत सिम्माल और अचर्णनीय है। 
वृहदारण्यकर्में वेदाध्ययनक्षी एक विशिष्ट परम्पफ़्का उल्हेस 
मिलता है; जिसमें स्ववम्भू अग्रासे लेकर परदर्ती अनेकानेक 
महर्पियोंके नाम आये हैं । सादणी-उपाकर्मफे अवसरपर वंशा- 
प्राह्मफका जो पाठ किया जाता है; उसमें उक्त वैदिक 
गुरुशिप्यपरम्पराका ही सर्णन है | 


“गू निगरणे! घातुसे शुरु शब्दकी सिद्धि हुई है; इसके 
अनुणर जो शाज्रवाणीका उद्दरण कर सके--प्रवचन-“हु 
) वह गुरु है | तत्वका थोध करानेमें समर्थ वक्ता विद्वान 
शुद एवं आचार्यपदका अधिकारी द्वोता है; अतः आये 
मदर्ियोंने उनको माता-पिताके समान द्वी आदर दिया है । 
मनुजीके मतानुसार जे शिप्यका उपनयन करके कत्प एवं - 
रहस्वसहित सम्पूर्ण बेदका उपदेश कर सके, उसे आचार्य 
कहते हैं। ये आचार्यपाद गायत्रीके उपदेदाद्ारा चालकको जो 
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द्ितीव जन्म देते हैं, बही यथार्थ जन्म है। शुरुभ्रदत्त वह 
न+-++5...8.ह...ह॥0ह._ 


# उपनीय तु यु; सिष्य॑ चेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकतप॑ सरहस्यं थे नमाचार्य प्रचक्षते ॥ 
है  (३२। १४० ) 


# प्राचीन गुरुकुछ तथा आधुनिक विद्यालय # 


१७३ 








ज्ञानमय शरीर अजर-अमर है ।# शासत्रने पिताकों भी गुरु 
कहा है और वह इसलिये कि पिता विधिपूर्वक गर्माधानादि 
समस्त्र संस्कारोंकों सम्पन्त करता और अन्नद्वारा संतानका 
पालन-पोपण करता है! ऐसा फरनेचाला पिता ही ध्गुरुः 
कदलानेका अधिकारी है--- 


निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
' सम्भावयति चाज्नेन स्र॒विप्रो गुद्दच्यते ॥ 


प्रस्तुत लेखर्म आचार्यरूप गुरके ही कुलपर विचार 
किया जाता है | गुरुके पुत्र और श्विष्य ही उनके कुछके 
अन्तर्गत है; क्योंकि वंश दो प्रकारके हैं--“विद्यया जन्मना 
च? विद्यासे और जन्मसे | शिष्य विद्याग्रहण करनेसे गुरुके 
वंशज हैं और पुत्र जन्मग्रहणके कारण । प्राचीनकालमें जहाँ 
कोई विद्वान आचार्य शिप्योंकों विद्याका उपदेश करता था; 
वह स्थान ध्युरकुछः कहलाता था | जहाँ अध्ययनाध्यापनकी 
परम्परा दीर्घकालतक चाद, रहती थी। वह स्थान (विद्यापीठ”के 
नामसे भी पुकारा जाता था | ध्समर्थः पदविधिः? सूज्ञके 
माष्यमें महामाप्यकार पतज्ञकिने अनेक बार ध्गुरुकुलः 
शब्दका उल्लेख किया है || जहाँ ऋषितमुदाय एकत्र होकर 
शाज्ञ या सत्सज्ञ करता हो, वह खान 'ऋषिकुछः कहछाता 
था । नेमिपारण्य ऐसा ही ऋषिकुछ था। अत्यन्त प्राचीनकालमें 
गुरुकुछ प्रायः तयोवनॉमें होता था | कुछ धास-फूसके सुन्दर 
झोपड़े, अग्निह्ेत्रका स्थान; शात्चचर्चाके लिये स्ान। सघन 
सुन्दर वृक्ष, फूलके पौदे; तुलूसीकी वाटिका) गोबरसे छिपी- 
युती स्वच्छ भूमि, गौओंका समुदाय, हरिनेंकि छंड) विविध 
पक्षियोंका ककरव, शुक-सारिका आदिके द्वारा भी शाज-चर्चा 
तथा हिंसक जीवॉका तपके प्रमावसे हिंसा त्यागकर रहना 
आदि बातें उन मुनिर्योके आश्रमोंकी विशेष्यताएं थीं। श्न 
आश्रमेंमें ब्रह्मचारी द्विजेंके वेदमन्त्रोंका घोष सदा गूजता 
रहता था | अपने-आप उगे हुए नीवार/ कन्द-मूछ-फल/ 
शिलोड्छ-इत्तिसे छाये हुए, अन्नके दाने अथवा शिक्येद्वारा 
मिक्षामें प्राप्त हुआ अन्न--यही गुरुकुबककी आजीविका 
थी | इन गुरुकुछोर्मे गरीब तथा राजा-मद्दाराजाके लड़के 
भी समान मावसे रहते और शिक्षा पाते थे | 
# आचार्यसत्वस्थ यां जाति विधिवद वेदपारग: । 
उत्पादयति साविन््या सा सत्या साजरामरा ॥ 
(म३ २ । १४८ ) 


+ «अितो विष्णुमित्रो शुरुकुरूंस! “देवदनत्तस्य ग्ुरुकुकूम! श्त्यादि। 


महर्षि अगस्त्व जब काशीमें रते थे; उस समयके 
उनके आश्रमका जैसा वर्णन स्कन्द्पुराणमें उपलब्ध होता है, 
उससे आशभ्रमसम्बन्धी उपयुक्त धारणाकी ही पुष्टि होती है। 
अग्निद्ेत्रकी धघूममालाओंसे आच्छादित आश्रमव्रृक्ष बड़े 
भले मादूम होते थे | वहाँकी वायुमें मीठी-मीठी सुगन्ध भीनी 
रहती थी | कालिदासने रघुत्रंशर्में बसिष्ठ-आश्रमका वर्णन मी 
कुछ ऐसा ही किया है । केवल काबव्योंमें ही नहीं। अन्यत्र 
भी महर्षियोंके आश्रमोंका वेसा ही वर्णन मिलता है । 
पद्मपुराण पाताछ्खण्डमें महर्षि च्यवनके आभ्रमका चित्रण 
मी ऐसा द्वी किया गया है। महामारत, रामायण तथा 
विभिन्न पुराणोंमें अनेक खलॉपर आश्रमेंके उपयुक्त खरूपका 
ही वर्णन उपलब्ध होता है। छान्दोग्योपनिषद्में सत्यकाम 
जावालके गुरुकुछनामनकी चर्चा आयी है । उन्हें गुरुने 
चार सौ गायोंकी सेवाका मार सौंपा था और यह आदेश 
दिया यथा कि जब ये एक हजारकी संख्यामें पहुँच जायें; 
तब आश्रमपर छौटकर आना | इससे पता चलता है कि 
गुरुकुलके आसपास गोचरभूमि पर्यात होती थी। ऐसा 
होना वनमें द्वी सम्भव है। जहाँ समिधा। कुशा। जछ) 
गोचारण, अमिद्दोत्र, नीवार एवं कन्द-मूछ आदिका सुपास 
हो। वहीं ये आश्रम या गुरुकुछ होते थे | चारों वेदोंके 
प्रथम मन्त्रोंपर दृष्टिपात करनेसे भी इसी धारणाकी पुष्टि 
होती है। यजुर्चेदका प्रथम मन्त्र है “दघे त्वा ऊर्जे त्वाः 
इत्यादि । इसमें पछाश-शाखाके उच्छेदनका उल्लेख है। 
दर्श-पौणमास यागके प्रथम दिन पछादा-शाखाद्वारा स्पश 
करके गायोंका दूध पीनेबाले वछड़ोंको उनके पाससे अछग 
किया जाता था; जिससे शामकों जो दूध मिले, उसका 
कल होनेवाले थागके छिये उपयोग किया जा सके | यदि 
बछडे साथ ही चरने चले गये तो शामको दूध नहीं मिल 
सकेगा | इस मन्त्रमं पछाश-शाखा वत्स तथा गौओंसे 
आवश्यक प्रार्थना की गयी है | इससे शुरुकुछ्के उस भव्य 
रूपकी झाँकी मिलती है; जहाँ सदा यज्ञग्याग होते थे और 
बछड़े तथा गौओंकी बहुल्ता रहती थी | बनके तट्प्रान्तकी 
पावनभूमिमें आचार्यका गुरुकुछ होता और उसके सब ओर 
गायोंके लिये चरनेकी सुविधा रहती थी। ऋग्वेद और 
सामवेदके प्रथम मन्त्रमँ अभ्रिदेवकी प्राथना की गयी है ) 
ये अमि परमात्माको विभूति हैं अथवा अभि परमात्माका 
भी नाम है। तथापि ध्यशस्थ देवम? इस विशेषणसे यश- 
सम्बन्धी अम्रिका भी वोध होता है और इस मन्त्रद्वारा अनादि-' 
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काल्से चली आदी हुई अमिक्वेत्र एवं यशादिकी परमपर पूरा 
प्रकाश पहुढा है। अतः यह निश्चय होता है कि युदकुलके द्विजि- 
कुमार प्रतिदिन सर्वेरेशान अमिहोत्र कर्म अवध्य करते ये । 
अथर्वदेदके प्रथम मन्त्रमँ जल देवताकी प्रार्थना है । ज्ञान- 
सन्‍्च्यात्रण आदिके लिये तथा खयं मी जीवनघारणके 
लिये जल्का कितना महत्त्व है; यह समी अनुमव्र कर सकते 
हैं। अतः छात्रोंका दैनिक झत्य एवं उनकी घामिक दिनचर्या 
जलके अमावमम अधूरी न रद्द जाय--इसके छिये गुरुकुछ 
अवच्य किती नदी। नंद महान सरोवर या निझर आदिके 
समीप होता था | प्राचीनक्ालमें काशी: प्रयाग और पादलि- 
घुत्र मी विद्याके केन्द्र रहे हैं।येसव गज्ञातटपर हैं । 
उजपिनीके सान्दीपनिका गुरुकुल भी सिप्राके तय्पर उुशोमित 
था] ऋशगीर मी ग्राचीनकाल्से दारदापीठ रहा है । वहाँ मी 
नदी एवं निझ्न॑र आदिक्की कमी नहीं है | यह तो हुआ 
ग्रुदकुलोकी मौगोलिक स्थिति एवं छात्रोंके आचार-व्यवह्रका 
विवरण । गुरुकुलोंकी शिक्षाक्ा लक्ष्य क्या या। यह भी समझने- 
की वस्तु है। १-छात्रोठे दार्घकालतक अहचये-्रतका पालन 
कराकर उनके शारीरिक मानतिक एवं वोद्धिक शक्तिको 
विकद्ित करना | २--उनमें अनुशातनः आज्ञापालन) सेवा) 
सद्धमंपरायणता तया सदाचार-प्रियताका मात्र जगाना। ३--- 
प्रत्ेके छात्रकं रत, कल्प आदिसहित साह्ञ वेदों) 
आन्वीकिक्री आदि चत॒विध विद्याओं तथा चौचठ कछाओंका 
मर्मझ विद्वान्‌ बनाना आदि गुरुकुलेंका वक्य या | आतिकता, 
परलोक्त और पुनर्जन्नरर विश्वाछ; देवताओं, पितसें तथा 
शुब्जनेकि प्रति श्रद्धा-मक्तिः श्राद आदि सत्कनोंपर आखा 
तया देश और समाजके दवितके लिये आत्मोल्वर्गक्ी इढ़ माबना 
आदि वातें इन शुरुकुछोंकी सांस्कृतिक देन थीं | बहाँसे 
स्थागी, संचमी; शनी। सदाचारी। कान क्रोष। छोम आदिते 
रहित तथा पूर्ण संतोषी क्ातक निकलते ये। मैं यहाँ प्राचोन 
शुब्कुल्ते निकले हुए. एक शिष्यका इशन्त रखना चाहता हूँ। 
पसतन्तु ऋषिके सुच्छुछमें कोत्स मुनि पढ़ते थे। उनका 
अध्ययन पूणे होनेरर जब समावर्तन-संस्कार हुआ, ठव उन्होंने 
शुरुसे दक्षिणा माँगनेका अनुरोध किया । गुदने कहा--भमें 
हुग्हारी सेवाले ही संतुष्ट हूँ? तकपि विशेष आम्रह करने 
शुदने दिष्यक्षी परीकषाके छिये चौदह करोड अशर्ियों यो 
दीं। एक दौन बह्षण इतना हि ब्क अधशर्कियों 094 
डौसने शादद नही कोड । के घने कहाँते छादा । फिर मी 
मौंगनेंके महाराज रुके पात यह घन 
गनेके लिये गये | उन दिनों महाराज रुने विश्वनित्‌ यश 


# साख कोटि कोटि सत सेषा-। करि न खसकदि प्रशु-गुन-गन लेज़ा ॥ # 








करके अपना सर्दख छूट दिया था। यद्धांतक कि अतिथि- 
तत्कारके लिये उनके पास एक बर्तनतक नहीं बचा था। 
उन्होंने मिद्टीके वर्तनर्में जल मैंगाकर उत्तीते अतिभिके चरण 
पखारे | महर्षि कौलने मद्दारानकी अकिश्वनता देखी तो कुछ 
मी न माँगनेका निश्चय कर लिया। महाराजने आश्रम 
या गुदुकुलका छुशझछ-सम्राचार पूछकर कौत्सठुनिस उनके 
आगमनका कारण जानना चाह । आग्रह करनेपर उन्होंने 
सत्र कुछ बता दिया और कद्य--अब मैं और कहीं माँग दूँगा 
आजउन्नी स्थिति; इस समय यह धन देनेकी नदीं है।! मद्राज रखुने 
कहा--मेरे द्वारपर आउ-जैसे विद्याव्‌ अतिथि गुरुदक्षिणाके 
छिये आयें और निराद ल्लैट जायें, यह ऋछई में सदन नहीं 
क्र सदूँगा । आप दो-एक रोज दरें) ने कोई व्यवस्रा 
करूँगा ।ः कौत्स मुनि ठहर गये । दिग्विजदी रघुने धनुप 
सेभाला और सब्रेरे रथालूढ होकर कुवेरसे युद्ध करनेका निश्चय 
किया | क्षत्रिय माँग तो सकता नहीं) सुद्धसे जीतकर ही घन 
प्रात्त कर रुकता है। झुतेरकों रघुके संकत्पका पता चल गया 
और उन्होंने रहुके महरमें अनन्त खर्गराशिक्री वर्षा कर 
दी। सबेरे रबुको अपने धरमें अपार वेभव दिखायी दिया । 
उन्होंने कहा--कुतेरने यह खर्यराशि आपके लिये भेजी 
है, आर सब ले जाइये ।? कौसने कद्ा--पुझे अपने लिये 
एक पेसा नहीं चाहिये, गुदकी जितना देना है; उतना ही 
दूँगा ।? अयोध्यावातियोंने सर्वस्व देनेवाले रु और गुरु- 
दक्षिणासे अधिक कुछ भी न लेनेवाले कौजस--दोनोंका साथ- 
साथ अमिनन्दन कि्रा-- 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तो 
दावप्यभूतामभिनन्धसत्यी । 
गुत्भदेयाधिकनिःसपडोअर्धी 


जुपोडधिकासादधिकप्रदशख प् 
यह है प्राचीन गुरुकुल्के एक छात्रका चरित्र) जो 
कामिनी-काश्नको घूलसे अधिक महत्व नहीं देता था। क्या 
आजक़े कालेज और विश्वविद्याल्योंक्रे छाद इससे कुछ शिक्षा 
प्रहण कर सकेंगे १ 


आगे चलकर छोगोनें मानतिक् संयमका अमाव दृष्टि- 
गोचर होने छगा । लोग कुतक्लमें पड़कर पथप्रषट होने 
लगे। अतः उनके संरक्षणके लिये विशेष व्यचस्थाकी 
आवखकता अतीत हुईं। घन और प्रसुताके अमिमानने 
भी छुछ छोगेकि मनमें सर्व-साधारणते अपनेको अलग 
रलनेकी भावना उलन्न की। कादम्बरीके रचयिता महाकवि 


कम 


जो 
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# प्रांचीन गुरुकुछ तंथा आधुनिक चिचांछय # 


शज५ 
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वाणमहने राजा तारापीडके द्वारा खापित एक ऐसे विद्याल्य- 
का चित्रण किया है; जो उन्होंने अपने पुत्र चन्द्रपीडकी 
शिक्षाके लिये वनवाया थां | जन-सम्पकंके कारण राजकुमार- 
का मन किसी अन्य व्यसनर्मे न फेस जाव; इसके लिये 
महाराजने नगरसे बाहर सिथ्राके तट्पर विद्यामन्द्रिका निर्माण 
करावा । उसका दविखार आधे कोसका था | चारों ओर 
हिमाल्यकी श्ज्ञमालओंके समान ऊँची चह्यरदीवारी खड़ी 
थी | चहारद्ीवारीके पीछे गहरी और चौड़ी खाई खुदी 
थी | विद्यामन्दिके समी द्वारॉपर अत्यन्त दृढ़ किवाड़ें 
लगी थीं | उसका एक ही द्वार खुलता था और उसीसे 
विद्याल्यमें प्रवेश किया जाता था | उसके एकान्त अदेदामें 
सवारीके लिये अध और झिव्रिका आदि प्रस्तुत रहती 
थी । ऊपर झिक्षाका खान था और निचले मागमें व्यावाम- 
शाछा थी । उस विद्याल्यका नकुशा देवमन्दिस्के समान 
था | उसमे समी विद्याओंके आचायोकोी एकत्र करनेका 
प्रयास किया गया । जैंसे सिंह-किशोरकों पिंजड़ेमें बॉघ 
रवखा जाव, उसी प्रकार राजकुमार चद्रपीडको विद्याल्यमें 
प्रविष्ट करके बाहर निकलनेकी मनाही कर दी गयी थी। वहाँ 
आचार्य और उनके पुत्र ही उनके पारिवारिक जन ये | 
समस्त वराल्नेचित क्रीडाअंका प्रसक्ल, जो विद्याग्रात्िमें 
ग्रतिबन्धक हैं. निपिद्ध कर दिया गया था | राजा कमी- 


* कमी रानीके साथ जाकर राजकुमारकों देख लिया करते 


थे । यदि सर्वताघारणके लिये ऐसा विद्यालय वन सकता 
तो बड़ी उत्तम वात झती । नगरके आकर्पणमय वातावरणमें 
छात्रोंका मन एकाग्र नहों हा सकता, इसका अनुमत्र 

सर्वत्र ऐसे ही विद्याल्योंकी व्यवस्था होनी चाहिये, जहाँ 
विद्यार्मे प्रतिवन्धक वस्तुओं या असज्नोंका प्रवेश सर्वया निषिद्ध 
हो | ब्ह्मचर्यपाठ्न और ज्ञानोपाजनम कोई विन्न न आने 
पावे । वोडकालमें नाल्‍छन्दाका विश्वविद्यालय भारतभर्र्मे 
ग्रसिद्ध था | कहते हैं; उसमें एक सौ ख्यातनामा विद्वान 
अध्यापक थे और दस इजारंसे अधिक छात्र झिक्षा पाते 
थे | वहाँ भी छात्रेंके संबमपूर्ण जीवन और शानवर्घधनकी 
छुविधापर दृष्टि रदखी जाती थी। प्रतिकूल वातोंका कठोरता- 


. पूर्वक निवारण किया जाता था। इसीलिये बहाँके जातक 


* ' बढ़े विद्वारः वशस्त्री और सचरित्र छोंते ये। आचार्य- 


पाद कुमारिल्मद् मी उसी विद्याल्यकी एक विभूति ये। 
यह स्मरण रखनेयोग्व वात है कि मध्यकालके इन विद्या- 
मन्दिरों अथवा विद्याल्योमे मी सहरशिक्षाक्रा कमी प्रवेश 
नहीं हुआ । वौद्धकालमें भी वाछकक्त और बालिका या 


. बुवती और युवक एक साथ एक विद्याल्यमें शिक्षा नहीं 


पति थे । 

आधुनिक विद्याल्योंकी अवस्था इससे सर्वया विपरीत 
है। अधिकांश स्कूछ; कालेज या विश्वविद्यालय नगरोंमें 
हैं और बहुतोंमें उहझिक्षाका प्रचार है। एक तो संयम, 
ब्क्षचर्य और त्यागका पुरातन आदर्श भुलछाकर पश्चिमकी 
विलासितापूर्ण पद्धति अपनायी गयी । दूसरे, ऐसे-ऐसे साहित्य- 
का अध्ययनाध्यापन चाकू कर दिया गया; जिसे पढ़कर 
किसी भी छात्रके लिये मनोविकारोंपर विजब पाना सम्मव 
न रहे। झात्रोमें ज्लीको घृतकुम्म और पुरुषकों तप्ताज्ञार- 
की उपमा दी गयी देै। अतः इन द्वोनोंको सदा एक 
साथ रहनेकी आज्ञा नहीं है; पर आज सहसझिक्षाने इस 
आदर्दांकी उछट दिया और अग्नि एवं घृतके एकत्र स्थापनसे जो 
दुष्परिणाम सम्मावित है, वह प्रत्यक्ष देखा जाने छगा है। हमारे 
छात्र-जीवनको उच्छूद्धछता एवं कामुकताकी ओर छे जानेकी 
दिद्यामें सबसे घातक प्रयज्ञ सिनेमा-जगतने क्रिया है | 
वहाँक्े रंगमश्घपर युवक-युवतिय्रेकि अश्छीलतापूर्ण अमिनय» 
निर्ज अच्जड-संचालन तथा वातनाकों उत्तेजित करनेवाले 
संगीत कोमलछमति वालकॉपर विपका-सा असर डालते हैं । 
यदि सिनेमाके इृंध्योंकरी इस अमद्रतापर निकट भविष्यमें 
नियन्त्रण नहीं किय्रा गया तो हमारे मविष्यके आश्ादीप 
वालक इस योग्य नहीं रह जायेंगे कि अपना अयवबा 
अपने समाजक्रा - उत्थान या दित-साथन कर सके । 
पाश्चात्य मनोइत्तिके कुछ लेखक और कवि मी ग्रगतिवाद 
या ययायवादके नामपर ऐसे अवाज्छनीय एवं अमद्र 
साहित्यकी दृष्टि कर रहे हैं, जिससे समाजकी धार्मिक मर्यादा 
तथा सच्चरित्रताके मूलोच्छेदका मय उपस्थित हो गया है; 
अतः उसपर भी रोक-यामकी आवश्यकता है | थाचीन गुरुकुछों 
या विद्याल्योर्में छात्रकी योग्यता बरढ़ानेका उत्तरदायित्व 
अध्यापकोपर होता था; आजकलछ केचल लंब्री-लंबी फीस 
वसूल की जाती है; छात्रकी योग्यता केसी है? उसमें कितनी 
प्रगति हो रही है ! इसकी चिन्ता स्कूल-कालेजके अध्यापक नहीं 
करते । यह सब चिन्ता छड़कोंके अमिमात्रक करें । वे स्कूल- 
को तो फीस दें ही) घरपर भी व्यूटर रखनेकी व्यवस्था 
करें | ऐसी स्थितिमें अर्थदीन असहाय व्यक्ति अपनी संतानों- 
को सुशिक्षित कैसे कर सकता है १ ये सब्र कई विचारणीय 
समझाएँ हैं; जिनपर विचार करके शिक्षाकी वर्तमान पद्धति 
तथा छात्रोंके रहन-सहन आदिमें आमूछचूछ परिवर्तन 
करनेकी आवश्यकता है; तमी हम अपने वाल्कोंका तथा राष्ट्रका 
भविष्य उज्ज्वल कर सकेगे।. _ :- 
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$ जल सीकर महि रज गनि जाही । रघुपति-चरित न वरनि सिराही ॥ # 





भगवानके भेजे हुए हमारे अतिथि 


( छेखक--आचार्य श्रीफीरीज कावसजी दावर। एम्‌ू०००) एलू०-एडट०बी० ) 


सम्पत्ति एक न्यात ( दृस्ट ) है--भोग और छुखका 
साधन-मात्र नहीं; वह दायित्व-मार है जितका निष्ठापृर्वक 
बहन करना चाहिये | वषोती नहीं; जिसे जैसे चाहें बहावें। 
यही वात ब्च्चोंके बारेमें भी कही जा सकती है; उनमें भी 
'चरितार्थ होती है। वे भगवानकी ओरसे हमें वरदान और 
प्रसादके रुपमें प्रात्त होते हैं, इसलिये नहीं कि हमारे जीवनरमें 
हमारी सहायता करें ओर बुढ़ापेमें हमारी सेवा-झुभ्रूपा करें-- 
(यद्यपिकर्तव्यपरायण बालक आशकारिता और सेदासे कमी च्युत 
नहीं होते, वे इसकी अपना सौमाग्य समझते हं) वरं मगवान्‌ हमें 
संतान इसहिये देते हैं कि हम अपने सर्वोत्कष्ट साधनोंसे उनका 
सुखद वातावरणमें पालन करें और उनको जीवनके शाश्वत तथ्यों - 
के शानमें प्रतिष्ठित करें | शिज्षु खतः एक खतन्त्र साध्य है; 
अपनी प्रयोजनसिद्धिका साधन नहीं और न वह सेवक है 
जिसे इच्छानुसार बरतें, चरं बह मगवानके यहाँसे आया 
हुआ हमारे घरका अभ्यागत ( अतिथि ) है| उसके प्रति 
व्यवहारके लिये हम इंश्वरके सामने सौधे उत्तरदायी हैं । 
हमारा दायित्व इसलिये और भी बढ़ जाता है कि उसकी 
उलत्तिर्मे माता-पिताके नाते हमारा द्वाथ था | समस्त नैसर्मिक 
सुखेम संतानवत्ता अनुत्तम और छुद्धतम सुख है। ज्योत्स्ना- 
मयी रात्रि; पार्वतीय दृश्य, कल्लोल्मय महासागर अथवा 
मनोमोहक गीत हमें आनन्दसे रोमाश्ित कर सकते हैं; परंतु 
इस आनन्दसे अत्यन्त उत्कृु४ आनन्द हमें तब मिलता है, 
जब इम खास्थ्य और ओजसे देदीप्यमान बालककी सरछ 
तोतली वाणी छुनते हैं अथवा उसकी चिन्ताविरद्नित क्रौड़ाको 
देखते हैं । यह सत्य है कि आजकछके कठिन समयमें, 
विशेषकर निर्धन वर्ममें, संततिकी न ज्यादा माँग है और 
न उनका स्वागत ही होता है; परंतु इस विषयमें हमारे 
जीवनकी अत्यन्त विषम परिस्थितियाँ विचारणीय हैं, जिनसे 
वस्तुओंकि मूल्य बढ़ते जाते हैं और हमारा नैतिक सर 


प्रदृति रखते हैं और संतान-जैसे भुश्रतम और सर्वोत्कृ्ट 
आनन्दसे अपनेको वश्चित रखते हैं, जिसकी पूर्ति न स्वास्थ्य 
कर सकता है ओर न छब्मी व 


वालककी शिक्षाका सर्वोच्तम उपाय यह है कि हम स्वयं 
दिक्षित बनें; क्योंकि उसे अध्यापकोसे कहीं अधिक आदद्योकी 
आवश्यकता हैं। खमावतः उसके सर्वप्रथम और, सर्वश्रेष्ठ 
आदर्श माता-पिता £ं और विशेषरूपसे माता | यह निरर्थक 
अविवेक है कि घरमें खयय॑ असत्य बोलो) अपशब्द कहो) 
अथवा अन्य माँतिसे अशिष्ट व्यवद्दार करों और बालककों 
सत्यमापण विनय और चरित्रकी महिमाका उपदेश करो। 
बाल्कगण उपदेशसे बदुकर सदा उदाहरणपर चलते हैं और 
वे अपने माता-पिताके बचनोंकों सुननेकी अपेक्षा उनकी 
क्रियाकों सचमुच अधिक ध्यानसे देखते ६ | यद्द विरोधोक्ति 
अत्यन्त सारगमित है कि ध्वाठककी द्िक्षाका आरम्म उसके 
पैदा होनेके सौ वर्ष पहले करो? | इसका अर्थ यह है कि 
यदि कोई स्त्री या पुरुष परम्परासे पत्रिन्न; धार्मिक और 
सुसंस्कृत जीवनवाला द्वोता है तो वह अपने ये गुण पुत्रकों 
दे जायगा और सम्भावना यह है कि सौ वर्ष बाद जो 
प्रपोत्र होगा, वह इन्हीं सद्ृु्णोंका उत्तराधिकारी बनेगा ' 
( जिनका वीजारोप उसने परिवारमें किया था ); क्योंकि .. 
विशानका यह नियम है कि वंदापरम्परासे संतत्तिमें पूर्व 
पुरुषोंके गुणोंका अवतरण द्वोता है| अपवाद तो सदा होते 
हैं और होंगे; परंदु व्यापक्र नियम यह है कि संतान अपने 
पुरुखेके गुणोंका अनुगमन करते हूं, जैसे फल बृक्षके गुर्णोका 
अनुगामी होता है | 


शिश्ु-शिक्षाका उद्देश्य है कि उसका जीवन श्रेष्ठ बने । 
बालक एक बीज है, सम्मावना है, द्ाक्ति है | उसके 
अन्तर्निहित और सहज मनोबलको विकसित करके उसे 
विश्वका एक आदर्श नागरिक बनाना चाहिये। कोई गुण 
बाहरते नहीं आता। प्रत्येक विशेषता अंदरसे ही विकसित 
होती है । जिस गुण या शक्तिका हमें बालकमें विकास करना 
चाहिये--वह हैं इन ध्वाल भगवान/में निहित श्रेष्ठता और »“ 
उन्दरता अर्थात्‌ उनकी प्रच्छन्न दिव्यता | अच्छे हिंदू या 
हा ) अत या बंगाली, अच्छे भारतीय या 
अथवा अच्छे भगवद्धक्त भी बननेकी अपेक्षा यह 
अत्यन्त भेयस्कर और समुचित है कि बालक एक उदारचेता 
महायुरुष बने। अपने धर्म या प्रदेशका प्रेम यद्यपि वास्तवमें 
सराइनीय है; तथापि यहुघा उसमें साम््रदायिकता अथवा 
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प्रान्तीयताका दोष आ जाता है। अतः यह राष्ट्रके हितके 
लिये घातक हो जाता है। ऐसी देशमक्तिके उदाहरण पाये जाते 
हैं, जिसमें विश्ववन्धुता और जातीय समानताका अमाव था 
और वह युयुत्सु और विग्रहशील देशप्रेममं परिणत हो जाती 
है। ऐसी देशमक्ति मानवजातिके लिये वास्तविक अमिशाप 
बन जाती है; जैसा नाजी जर्मनीके पतनमें देखा जा 
चुका है| 

यह सत्य है कि हम बालकके मनको नहीं समझ पाते; 
इमलोग प्रोढ़ हैं और बुद्धि एवं तकंसे चलते हैं। बालक 
भावना और कब्पनाशक्तिसे काम छेते हैं | हम प्रायः उनकी 
कोलाहलमयी क्रीडा और उदण्डतासे झुँसला उठते हैं | यह 
भूल जाते हैं कि उनकी अनावश्यक शक्तिकी अतिरिक्त मात्रा 
उनके प्रबल और बाह्य दृष्टिसे अर्थदीन उपद्रवो्में अपनेको व्यक्त 
करती है। एक बालकके लिये घंटोंतर्क कुर्सी और मेजसे 
चिपके रहना उसी भाँति असम्भव है, जैसे किसी छड़खड़ाते 
बुड़ढेसे यह आशा करना कि वह विश्वप्नतियोगिताकी दौड़में 
भाग ले | उसकी चश्चछ शक्तिको छामकारी मार्गमें छगाना 
चाहिये; दण्डसे दमन नहीं करना चाहिये | कमी-कमी 
बालकोंके बुद्धिरहित प्रश्न हमें खिझाने छगते हैं; परंतु उनकी 
यह प्रद्त्ति इस बातको द्योतित करती है कि उनमें अज्ञानके 
बदले श्ञान प्राप्त करनेकी प्रवछ उत्सुकता रहती है | जिशासा 
बालकोंका सुन्दर लक्षण है। उसको संतुष्ट करनेके प्रयास 
बिना उसपर चिढ़ना भूछ है। मन्दबुद्धि बालकके लिये 
“जडमति? “मूखे? इत्यादि शब्दोंका बारम्बार प्रयोग उसमें 
दवीनताकी अन्थि पैदा कर देता है; जिसका दूर करना कठिन 
हो जाता है। इससे उसके मनपर बुद्धिकी मन्द्रताका भाव--- 
ध्वाहे वह सत्य हो या असत्य, दृढ़तर हो जाता है ओर अपने 
सुधारके छिये प्रयास करनेमें उसे निरुत्साहित कर देता है। 
कुछ बालकोंके छालन-पालनमें असीम धैर्य एवं कोशछ 
अपेक्षित है। कुछ बालकोपर शिक्षा और उपदेश सद्यः प्रमाव 
डाछते हैं। कितनोंपर अत्यन्त विचारपूर्ण शिक्षा; मधुर शब्द 
तथा हार्दिक कृपाछता व्यर्थ सिद्ध होते हैं | कमी-कमी तो 
इनका बालक गलत अर्थ लगाते हैं और समझने लगते हैं कि 
हमारे पिता-माताकी हुबंछता है | कुछ बालक जन्मसे ही हठी 
होते हैं | उनका चिंच इतना विकृत होता है कि कृपा या 
कठोरताका उनपर कोई प्रमाव नहीं पढ़ता; परंतु जेसे वैद्य- 
को अपना उपचार अन्ततक करते रहना चाहिये; चाहे वह 
जान भी छे कि रोग असाध्य है; वेसे ही बुद्धिमान माता- 
पिताकों भी अपना कतंन्य करना ही पड़ता है | जब जैसी 
आवश्यकता हो कृपा और सहानुभूतिके साथ वे यथोचित 
कठोरताका प्रयोग भी करते हैं । 


बा० अँ० २३---- 


ईसाइयोंकी धर्मपुस्तकर्में वर्णित अपन्ययी पुत्रकी कथा 
( ल्यूक-पश्चदश ११। ३२ ) का अमिप्राय यही प्रतीत होता 
है कि भगवान्‌ डुरात्माओंका उद्धार करनेके छिये आत॒र 
रहते हैं और विशेषतः प्रसन्न होते हैं; जब कोई पापी पुण्य- 
पथगामी बनता है | इस प्रकारका अप्रत्याशित प्रत्यावत्तन 
नष्ट प्राणीकी पुनरवाप्ति अथवा म्तकके पुनर्जीवनके तुल्य 
है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई वालक अपने जीवनमें 
कब बुरेसे अच्छा बनने छगेगा | मानव-जीवन सम्माव्यताओंसि 
परिपूर्ण है । माता-पिताके बहुत काछसे प्रयोगमें छाये हुए 
चैये और क्षमाका पुरस्कार सम्मव है बुढ़ापेमें मिले, जैसे 
साध्वी मॉनिकाके अपने पापी तथा बाह्यतः असाध्य पुत्र 
(संत ऑगस्टाइन ) के छिये बहाये हुए. अश्रुओंको 
उसकी प्रार्थनाकों अन्ततोंगत्वा भगवानने इस 
प्रकार स्वीकार किया कि माताकोी उसके खुधारसे ५५ 
हार्दिक संतोष हुआ | ऐसे लछोगोंके उदाहरण भी मिलते हैं, 
जो पढ़नेमें सबंथा मन्दबुद्धि थे; परंतु जीवनके अन्य क्षेत्र 
उन्होंने अपनी अद्भुत योग्यता दिखायी और करोड़ों रुपये 
पैदा किये | कमी-कमी तो घोर-से-घोर दुरात्माओंकी अवस्थामें 
ऐसा परिवर्तन देखा गया है कि वे अपने जीवनके अन्तिम 
भागमें महात्मा हो गये । इससे यह सिद्धान्त प्रतिपादित होता 
है कि जो सुधारके पहिले जितना ही बड़ा दुराचारी होता है; 
परमात्माकी कृपासे जब उसका उद्धार होता है; तब वह उतना 
ही बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि शिश्ञु-शिक्षाममें 
अपार बैय॑ और अध्यवसायकोी आवश्यकता है। यदि पुत्र 
जीवनकी अन्तिम घड़ियोंतक दुष्ट बना रहे और उसका सुधार 
अद्यक्य हो; तो भी; बुद्धिमान्‌ माता-पिताको अपनी क्षमाशीलता 
एवं सहानुभूति धौरतापूर्वक अक्षुण्ण रखनी चाहिये और 
यह मानना चाहिये कि उनका वह पुत्र उनके ही पूर्वजन्मकृत 
पार्पोके समुचित दण्डस्वरूपमें उन्हें प्रात्त हुआ है । पिताको यह 
भमलीमाँति समझ लेना चाहिये कि भगवानके सुव्यवस्थित 
विश्वर्में कोई यातना या कष्ट ऐसा नहीं भोगना पड़ता जो 
उसके अपने द्वी किसी पाप या अपराधका फल न हो । जिस 
रोगकी कोई ओषधि न हो) उसे जीवन-दीपकी अन्तिम लो 
बुझनेतक आशापूर्ण थैय, प्रार्थना, प्रेम तथा दयाके अतपर 
दृढ़ रहकर सहन करना चाहिये | 
केषल बौद्धिक शिक्षा) जिसमें मस्तिष्कका ही विकास होता 
है और मनुष्यकी अन्य शक्तियाँ उपेक्षित रहती हैं, एकाह्ी 
उत्कर्षकी साधिका है। ऐसी शिक्षाका अत्यन्त दुशखद 
परिणाम आज सर्वत्र दिखायी देता है | एक अंगरेज 
विचारकका कहना है--सच्वरित्रता जीवनका नव-दशमांश 
है | यदि शिक्षासे मनुष्यके सदाचार निर्माण नहीं हुआ तो 
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# विमरू कथा ह्पिदु दांयनी | भगति हीइखुनि अचपायनी ॥ # 
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वह निरर्थक है | शिक्षाते हमारी चारिनरिक जागरूकता सम्पन्न 
होनी चाहिये और चारित्रिकता “धर्म'का आधार है। चरित्र- 
निर्माणका परारम्म जन्मके साथ हेना चाहिये । इसकी न 
उपेक्षा की जा सकती है और न इसके करनेमे विलम्ब ही 
किया जा सकता है; परंतु चरित्र सीखा नहीं जाता। 
उसका अनुकरणद्वारा अहण होता है । वालकके मनपर 
सत्कर्म मी बलपूर्वक इच्छाके विरुद्ध छादा नहीं जा 
सकता । दुर्शुणके दुष्परिणाम और निष्पक्ष परोपकार 
तथा खार्थहीन सेवाके जीवनसे जो सुख और 
आनन्द प्राप्त होता है उसे दिखाकर वाल्कके दृदयमें 
चूम एवं अशातरूपसे चारिव्यका प्रवेश कराया 
जाता है । यदि सत्यके महत्व और उसकी तत्परताका 
भौरव वाल्कने समझ लिया तो जीवनके संग्राममें विजय 
मिश्रित है; क्योंकि सत्यनिशंस अन्य विभिन्न सत्गुण अपने- 
आप' ही उसके पीछे छगे चले आते हैं। सत्य-भाषणके 
कारण वह अतकर्के आचरणसे वचेगा। वाल्ककी शिक्षामे 
सत्यका खान आदियमें, मध्यमे और अवसानमें--सर्वोच्च है| 
इस एक गुणकी महिमाके फलखरूप बालक अपने व्यवहारमें 
निष्कपट) स्पष्टवादी तथा निर्मक हो जायगा। दूसरे सदुण 
है-प्रेम/ खार्थहीनता, अहिंता और परहित-साधन । खार्थ 
उद्देजक है और सत्य आकर्षक । सत्यसे संसारमें सम्मान 
प्राप्त ढ्वेता कै! परंतु प्रेमपीयूष दूसरोंमें प्रेमकी उत्पत्ति 
करता है और जिन द्वदयेंकिे प्रति प्रदर्शित किया जाता 
है, उन्हें वंशर्मे का लेता ह्वै। > 
बालक प्रायः न्यायसज्ञत और विवेकपूर्ण व्यवहारको 
समझते हँ। यदि कोई माता-पिता किसी संतानके प्रति 
अपेक्षाइुत अधिक स्नेंद्र करेंगे तो दूसरी संतानोंके हृदयमें 
एक ईष्या-द्ेपकी मावना पैदा हो जायगी, जिसका भविष्यमें 
महामयक्कुर परिणाम होगा | यह ख्ामाविक है कि माता- 
पिता अपनी संततिसे सम्मानकी आशा करते हैं; परंतु इस 
आशा करनेंके पहले उन्हें सम्मानका पात्र चनना चाहिये | 
उनकी अपनी ओरसे संतानके व्यक्तित्वका आदर करना 
चाहिये । चुरे उगनेचाके शब्दोंको विशेषकर दूसरोंके सामने 
प्रयुक्त करके - उसके आत्म-सम्मानकों ठेस न छाने देनी 
चाहिये। वछात्‌ अनुशासन और कठोर दण्डसे सैनिक विद्यालय- 
में भले ही काम चछ जाय; परंतु परिवारमें इनसे काम न 
चलेगा । जद वाहक शूढ़ और छछ्से इनते वचनेके लिये 
प्रतोमित होंगे ओर यदि असत्य तथा कपड़े पैठ गये तो 
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चारित्यके मूलपर दी कुठाराबात है। जायगा। हमें. बालक- 
को अपना विश्वासमाजन बनाना चाहिये, जिससे उसकी यह 
घारणा दृढ़ हो जाय कि हमें उसके कल्याण और द्वितमें 
तीत्र अनुराग है। उसकी अपने पिता-मातार्म ऐसी प्रतीति 
होनी चाहिये कि संकटके कालमें दमरे लिये उसकी सलाद 
छेना भ्रेयस्कर और वाब्छनीय है। जब कभी उससे भूछ 
हो जाय तो शान्तिपूर्वक उसे समझाना चाहिये, जिससे 
उसको बोध और विश्वास द्वो जाव कि में ठीक रस्तेपर 
नहीं हूँ । हमारे व्यवद्वारस उसको यह स्पष्ट दो जाना चाहिये 
कि माता-पिता प्रेत नहीं &ैं जिनसे डरना चाहिये; अपितु वे 
हमारे सहायक, मित्र और शुरू हे; जिनसे आत्म-कल्याणके 
लिये बराबर सलाह लेनी चाहिये । 

बहुत-से विचारकाने संसारके भविष्यके अत्यन्त चित्ता- 
कर्षक चित्र खींचे हैं । इधर दूसरोंने ऐसा अन्धफारमय और 
भयावद चित्रण किया दे कि उसे देखकर सारे द।श-दबास गुम 
हो जाते हैं| यदि हम वास्तबमें एक सुन्दरतर संसार चादते 
हँ--ऐसा खान जहाँपर हमारे उच्चतम आदर्ख पूर्णताके 
निकट पहुँच सक्रें--तों हमें उन आदशकों अपने 
बालकोंमें छाना घुरू करना चाहिये । ये दी आनेचाड़े 
कलके नागरिक ईं और जैसे सुन्दर जगत्‌की हम कल्यना 
करते हैं; उसके भावी निवासी हैँ | धोने और रत्नोंसे भी 
बढ़कर संतारकी पूँजी ओर थाती उसके सुझिक्षित बालक 
हैं--- यह ऐसी निधि है जे। कभी न? नहों होती और जितते 
भविष्यमें प्रभूत और प्रचुर धनागम द्वोता रहेगा। कार्य 
आयासबवहुल है और नेराश्य अरुन्ठ॒ुद और मर्मधाती 
होता है। परंतु इसका पुरस्कार निकट या दूर भविष्य 
अनिवार्य और अव्यम्भावरी है | यद्द सत्य है कि नव 
पादपकी इृद्धिके छिये चर्पा। खाद, अनुकूल भूमि और 
विवेक ूर्ण रक्षाविधिकों आवश्यकता होती है और फिर भी 
सम पौरे इक्ष नहीं हो पाते और सारे इक्ष फझद नहीं 
होते; परंतु प्रकृति देवी अध्यवसायी और कर्मठ व्यक्तियोको 
ही पुरस्कृत करती है, आलसियोंको नहीं । 
' हमारा यह अटछ विश्वास हैकि तानके 
बुद्धियुक्त और धर्मपूर्ण आदशोमें किस इक 
प्रयात एक सुन्दरतर युग निर्माण करनेमें समर्थ होंगे, जिसमें 
जहाँ हम विफछ हुए हैं, वहाँ उनको सफल्ता मिलेगौ--- 
एक ऐसा उज्ज्वल्तर युग जितमें ध्येम निर्भान्त पथत्रदर्शक 
होगा ओर आनन्द अपना खयं कवच होगा? । 
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_-.... . ' # अगवान रामकी शिक्षानदीक्षा रू 7 7 १७९, 
भगवान्‌ रामकी शिक्षा-दीक्षां 
( लेखक---हा० श्रीश्षान्तिकुमार नावूरामजी व्यास, एम्‌3९०, पी-एच०डी० ) 
श्रीराम और उनके माइयेकि विद्याध्ययनका जो पहला विश्वामित्रने रामकों नत्रीन प्रकारके शह्यत्जोके प्रयोगकी 


च्त्तान्त वाल्मीकि-रामायणमें उपलब्ध होता है। वह उस 
समयका है; जब वे वप॒स्क गिने जाने छगे ये | वे समी 
बेदकि विद्वान ये; फिर भी उनका वैदिक अव्यवन 
जारी था | वे छानव्राकः धनुर्वेदर्म प्रवीण, धोड़ेपर 
चढ़कर घंनुप-वाणसे शिकार करनेवाछे तथा हाथीः घोड़े 
और र्थपर सवारी करनेमें कुशछ थे। समी छजाशीलः 
भरी: यद्यखी, -सर्वव और दूरदर्शी थे। वे समस्त 
सदगुणेसि सम्पन्न) पिताकी सेवार्मे दत्तचित्त रहनेवाले तथा 
लोकहवितकारी काये)में लो रहते थे (१ | १८। २५-३८ ) । 

उपयुक्त झिक्षामं औचित्य एवं संतुलनका पूरा ध्यान 
रक्‍्खा गया है। पर्वात छ्ञानसे सम्पन्न होनेपर मी चारों 
माइयोंका खाब्याय जारी रहना वताया गया है। इस 
शिक्षार्म एक तबणके छिये आवश्यक्र द्ारीरिक व्यायामका 
भी समविद्य हैं; सैनिक ग्रशिक्षण, दाक्तिशाली पश्मुओंका 
नियन्त्रण, सर्थचर्या और मसुगया--अक्तिवर्धनके ये साधन 
सर्वया युवकोचित ये। नेतिक-दृष्टिते इस आयु पेतृक 
अनुद्यातनका भी वाब्डनीय स्थान रक्खा गया है। विनम्रता 
और समाज्सेत्रा तदणके उत्साह और महत्वाकाल्वाक्ो 
भर्वादामम स्खनेंके लिये आवश्यक तत्त्व थे | 


इसी समय रामकी कुछ समयके लिये विश्वामित्रके 
अधीन कर दिया गया | इसे रामकी ५्युदकुछ-शिक्ना? कइना 
उचित न होगा; क्योंकि अवृतक बह अपना औपचारिक 
अध्ययन समातत कर रातक वन चुके थे | विश्वामित्रसे 
उनको जो शिक्षा मिली; उसे धस्ातकोत्तर प्रश्निक्षणः ( पोल्ट 
पैजुएट ट्रेनिंग ) कइना अधिक उपयुक्त होगा | 

विश्वामित्रने सत्रंसे पहले रामको ध्वका! और “अतिवछा? 
नामक विद्याओंकी शिक्षा दी । ये दोनों विद्याएँ छौकिक और 
अलौकिक ( भॉतिक और आध्यात्मिक ) झक्तियाँ अदान 
करनेव.ली थीं। घर? विद्या अयर्ववेदके-से जादू-ठोनोवाले 
मन्त्रोंका संग्रह था; जिनके प्योगसे युद्ध बछ और विजय 
च्राप्त हंते थे | जब कि “अतिवला? विश्राम गढ़ दाशनिक 
मन्त्र ये; जिनका छश््य रामकों दागमनिक छझ्ानः बुद्धिकी 
तीक्ष्ता तथा वाद-विवादमं नियुणवा प्रदान करना था 
[ जाने- ब्रद्धिनिश्चये- उत्तरेन प्रतिवक्तत्वे 3) ( २ । ०२ ) । 


भी शरिक्षा दी | विश्वामित्रके पास कुल्परम्परागत प५कऋ 
असाधारण अब्नोंका संग्रह था, जों उस॒समय बढ़े दुर्लम ये 
तथा किनका प्रग्रोग करनेवाला युद्ध अजेब बन सकता था | 
इन अज्लोको विश्वामित्रने रामकों प्रदान कर उनके ग्रयोगंकी 
विधि मी सवित्तर समझा दी (१। २७-२८ )। इस 
अब्न-स्िक्षाका व्यावदास्कि उबत्रोग करनेका भी अवतर 


रामकों झीघ्र दही मिल गय्रा3 जब्र कि उन्हें विस्वामित्रके यश्षमें 


% दण्डचक्र, धर्म. काठ्यक्र, विप्णुचक्र, पऐन्द्रचक्र, 
वद्ध-अछ, शिवश्युल़, अद्यसिए, पतीक, अक्षालर, मोदकी गदा, शिंखरी 
गदा, कालपाश्च, धर्मपाश, वरुणपाद, शुष्क अश्यनी (बच » 
आह अशनों (वंञ्र ) शित्राल्ञ पिनाक/ नारायणारक्र/ शिखर 
( अपिका प्रिव अल % वायब्याक्ष, हयश्िर, ऋश्ञ, दो शक्तियाँ, 
कंकाल, सुशऊ, धोर, कपाल, किंक्रगी ( ये सत्र देवताओंके अल हैं ), 
विद्यापरोंका मझक्--नन्दन, असि । गन्बवोंका---प्रिय मेहनासख, 
अखापन, अश्मन, सौन्‍्य, वर्षण, शोतण, संतापन, विछायन । 
कामदेवका महारू---मादन, गन्ववोका प्रिय अन्न मानव, पिशाचोंका 
प्रिय अक्ष मोहन, तामस, सौमन, संवर्त। दुर्घप, मौसल, सत्य, 
मायामय, चूयका तेज:प्रम, चन्द्रमाका शझिश्िर, ( विश्वकर्माका ) 
दारुण त्वाष्ट्र, मगदेवताका मयानक झीतेयु और मानवासत्त । 

ये पचपन अख्न देकर विश्वामित्रने कश था--ये सभी अख्न 
कामरूपी हैं । श्च्छानुसार रूप धर्नेवाडे हैँ, मद्दात्‌ वलशाली और 
मनोर्थ पूर्ण करनेवाले हैं ।? 

ये सब्र अल मन्त्रल्य ये और इनके अविष्ठात-देवता मी थे। 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी पूव॑-मुख बैंढ गये और उन्दोंने समत्त मन्त्र 
ओरामचन्द्रको दे दिये । विश्वामित्रके जप करते ही वे सब अख 
सगवान्‌ रामके पास आ गये और हाथ जोइकर वोडे---परमोदार 
राषव | हम आपके दास हैं, आप इच्छानुसार जो आशा देंगे, हम 
वहा सब करेंगे“ परमोदार किंकरात्व रावव ! यथदिच्छसि म्रं ते 
तत्सवें करवाम वै।! (वा> १ । २७। २५-२६ ) भगवान्‌ रामने 
उनका दाथसे स्पर्श किया और कहा किप्आापलोग सदा मेरे मानसरमें 
बने रहें ।? ४ 

इससे यह तिद्ध दे द्धि उत्त समय क्रिवनी चमत्कार और 
महत्त्वपूर्ण मन्त्रमची तथा चेतन अश्भमयी विद्या श्राप्त थी ।-आजऊे 
बिक्लानका प्समके सामने कया मूल्य डे ।---सख्पा्क 
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# रामचरित जे खुनत अथादां । रस-विसेष जाना तिन्द नादीं ॥ # 





विब्न पहुँचानेवाले राक्षतोंका उंहार करना पड़ा था। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने मिथिलाके खबंवरमें सीताको प्त्नील्यमें भरा 
कर टिया; किंतु विवाहके बाद मी उनकी झिल्ला-दीक्षा काफी 
समयतक चलती रहीं । सीताके कथनानुसार वित्रादके बाद वें 
बारह वर्षतक अयोध्यामें रामके साथ रहीं और तेरूवें वर्षमें 
उन दोनेंने वनकी प्रस्ान किया था ( उपिला द्वादशसमा 
इश्ताकूणां निवेशने |“ * तत्र चयोददोचर्पे *“*॥] ३ । ४७ | 
४-५ )। इस अवृसरपर रामकी उन समी विश्वेषताओंका 
व्िलारसे उल्लेख किया गया है; जो उन्हें युवराज-पदके टिये 
विशेष उपयुक्त बनाती थीं ( २ | १-२) । इन च्िशेषताओंकि 
सूक्म अध्ययनंसे पता चलता है अवत्तक रामने केंसी 
सर्वाज्ञीग---बीद्धिक शारीरिक नैतिक एवं व्यावद्यरिक--- 
दिल्षा प्रात्त कर ठी थी । 

विद्नत्ताकी दृष्टिसे राम प्रशा। प्रतिमा; स्मरणभक्ति और 
कत्यनास सम्पन्न थे । उन्होंने उस समयकी सभी विद्याओं: 
वेद-वेदाज्ञों और कछाओंमें प्रवीणता प्राप्त कर डी थी। 
संस्कृतआकृत आदि भाषाओंम भीवे निपुण थे । मनोरज्ञनके 
उपयोगमें आनेवाले संगीत वाद्य और चित्रकारी-जैंते 
शिल्पकि भी वे विशेषज्ञ थे । धर्म और अथके शाता ब्राक्मणोे 
उन्हें उत्तम गिन्चा मिर्ली थी | उन्हें धर्म, अर्थ और कामके 
तल्वोंका सम्बकूं शान था । सामयिक्र छोकाचारोंसे वे 
मुपरिचित थे। वे वरिद्यानू और वयोदद्ध ब्राक्षणोंका सत्तन्न 
किया करते थे | अज्राम्याससे अवकादय मिलनेपर वे चरित्र: 
शान और आयुर्मे कड़े सत्पुदपोंसे वार्ताछप करते और 
उनते शिक्षा छेते थे। व अताधारण वक्ता थे और अपने 
न्याययुक्त पक्षके समर्थन बाचस्पति या बृहस्पतिके समान 
एक़से-एक़ बढ़कर युक्तियाँ देते थे। 

शारीरिक इष्टिसे राम नीरोग झरीर तदण अवस्था 
तथा सुन्दर विग्नहसते सुझोमिव थे। उनका व्यक्तित्व पूर्ण 
चिकतित, वलिए एव प्रभावशाली था | अपनी बीरता, ओज, 
तेज तथा पराक्रमके कारण वे देशके प्रीतिमाजन ये | 
शत्ञाम्नोंका व निरन्तर अभ्यास करते रहते थे | वे धनुवेदके 
विद्वानोंम श्रेष्ठ देवों; अमुरों वा मानवेंके सभी शस्ना््रोके 
प्रयागर्मे अ्वीण; ह्वार्यी-घोड़ोंकी सवारीमें चतुर तथा वाण- 
विद्या तों अपने पिताठे भी बढ़कर थे । अतिरथी पुरुषोर्म 
उनका व्रिश्ेष आदर था | सैन्व-संचालनमें उन्होंने विशेष 
निपुणता थ्राप्त की थी। वे झनु-सेनापर आक्रमण और 
प्रद्दार करनेमें कुछ थे | जब वे किसी नगर या गाँवको 





सर करने निकछते, तब तरिना जीते वापस नहीं आते थे | 
संग्राममें वे अजेब थे | 

राजकुमार इनेके नाते राम राजनीतिके व्यवद्वारमें 
पारंगत थे। कुलपरम्परागत प्रच्ृत्तियों और छक्षणोंति वे युक्त 
थे। क्षात्र-धर्मके प्रति उनकी श्रद्धा थी। उन्हें सत्पुरुषोंके 
संग्रह; दीनोंपर अनुग्रह तथा दुशशेके निम्रहके अवसरोंका 
यथोचित ज्ञान था। वे देश-कालठके तत््वको समझते 
थे | उनका क्रोध या हर्ष कभी निरर्थक्र नहीं जाता 
था| थे गम्भीर थे; छोगोके मनोभावोंको परखनेवाले पर 
खबंके भाव गुप्त रखनेवाले थे । वे आय बद़ानेके उपायोंकों 
तथा व्यय॒के उचित ग्रकारोंकों भडीमाँति-जानते थे | प्रजाका 
रामके प्रति और रामका प्रजाके थति अनुराग था | वे 
प्रजा-द्वितमें तत्पर तथा छोगोंको चन्द्रमक समान सुख और 
आनन्द प्रदान करते थे । धर्म और अर्थका पूर्णतया पालन 
करनेके बाद द्वी वे सुखका उपमोग करते थे | थुद्धोंसि छौठने- 
पर थे स्वजनोंकी तरह नागरिकॉकी--उनके खस््रीःपुन्नों 
सेवकों, अग्नियों तथा द्विष्योकी--कुशलक्षेम पूछना नहीं 
भूछते थे | प्रजाजनेकि कष्टोंठे वे बड़े दुखी होते तथा उनके 
उत्सवोर्म पिताके समान परिदु्ट होते थे | 

एक सदाचारी पुरुषके रूपमें राम कमी अश्ुम कार्यो 
रुचि नहीं छेते थे--वे क्रिसीके दोप नहीं देखते थे। ये 
सदा शान्तचित्त रहते | यदि कोई उनसे कठोर बात भी कह 
देता तो वे उतका उत्तर नहीं देते थ। वे झतज्ञ थे--एक् 
ही उपकारसे कृतार्थ हो जाते थे; जब कि किसीके सैंकड़ों 
अपकार करनेपर वे उन्हें याद नहीं रखते थे | वे सदा 
मधुर, ध्रिय और मृदु-द्वास्यपूर्वक्ष बोलते थे । उनके मुँह 
हुर्बचन कमी नहीं निकलते थे |वे वृद्ध पुरुषोंका सदा 
सम्मान क्रिया करते थे | वे परम दयाड क्रोधकों जीतनेवाले; 
ब्राह्मणेकि पुजारी, दीनोंपर इपाड, धर्मका रहस्य जाननेवाले 
और इन्द्रियजयी थे | बाहर और भीतरते वे सदा झुद रहते 
थे। शात्र-विरुद्ध बातें सुननेमें उनकी कमी रुचि नहीं होती 
थी | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाताने 
उंसारम समस्त धुरुषोके सारतत्वकों समझनेवाले साधु 
पुरुषके रूपमे एकमात्र रामकों ही प्रकट किया दै। वे 
कव्याणक्री जन्मभूमि; साधु; दीनवासे रहित और सत्यवादी 
थे | दोपइृष्टिका तो उनमें लेश भी नहीं था। क्रोधको थे 
जीत चुके थे। देव और अमिमान उनके पाठ भी नहीं 
फटकने पाते थे | धैय॑में वे पर्वतके सम्रान ये | वे कालके 
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ब॒शमें होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले नहीं थे; काल ही 
उनके पीछे चछता था। सर और सजन होनेपर भी 
उनकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता था। मृदु होनेपर 
भी वे स्थिरचित्त थे; शक्तिशाली होते हुए मी वेगवे या विस्मयसे 
फूछनेवाले नहीं ये | समीके बारेमें वे सत्य और संगत बातें कहते 
थे। भोग और त्यागका यथोचित समय वे जानते थे। आलूस्य 
उन्हें छूतक नहीं गया था, न वे असावधान ही रहते ये । 
इस सम्रयतक रामकी शिक्षा-दीक्षा व्यापकता एवं प्रगादताकी 
इृष्टिसे बहुत प्रगति कर चुकी थी । छोटी आयुर्मे रामका वैदिक 


अध्ययन जारी था; वाद-विवादमें निपुण तथा युद्धकोशल्में - 


धवीण बनानेके लिये उन्हें अथर्ववेदीय शिक्षा दी गयी थी; 
हाँ, सामान्य शान उनका व्यापक था | इस समयतक उनकी 
वैदिक शिक्षा साज्लोपाज्ञ पूर्ण हो चुकी थी; अर्थ और धर्मकी 
शिक्षा भी वे विशेषशेसि लेने छगे थे | कमकाण्ड और 
लोेकाचार, विभिन्न भाषाएँ, वक्तृत्व-कछा, विद्वानेसि 
सम्माषण, तर्क॑ और विवाद, अर्थशात्ष और आय-व्ययः 
संगीत और कामशाक्ष--इन सबमें उनकी पर्यात गति हो 
चुकी थी । रामकी यह विवाहोत्तरकालीन शिक्षा मुख्यतः 
साहित्यिक, दाशनिकः कलात्मक और सामाजिक है और 
उसमें कुछ-कुछ अर्थशात््रीय गणितका भी समावेश है | इस 
शिक्षा्में काम या कामशास्त्रका समावेश इस बातका सूचक है कि 
उपयुक्त अवस्थार्मे भुवककोी इस शास्रका शान कराना भी 
वाब्छनीय माना जाता था। मारतको छोड़कर शायद ही अन्य 
किसी देशकी शिक्षा-व्यवस्थामें कामशात्षको इतनी प्राचीन 
स्वीकृति मिली हो । 


जहाँतक शारीरिक व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षणका प्रश्न है; 
राम इनका नियमित सेवन करते रहे; साथ-द्ी-साथ युद्धके पद्चुओं 
और सवारियोंका संचालन भी होता रह । पहले विश्वामित्रके साथ 
जो प्रयोगात्मक युद्ध किये गये थे वे तत्पश्चात्‌ नियमित सैन्य- 
संचालन और आक्रमणोंके रूपमें प्रगति कर चुके थे । 
बीच-बीचमें विद््र्चा भी हो जाया करती थी । परिणामखरूप 
रामका पूर्ण शारीरिक विकास हो चुका था; बछ और सौन्दर्य- 
का उनमें कान्त संयोग था | अब रामको “अतिरथी? का पद 
भाप्त हो चुका था| 

मैतिक दृष्टिसे रामकी प्रगति प्रमावोत्यादक है। 
तरुण राम जहाँ उत्साह और महत्त्वाकाज्ञाओंसे परिपूर्ण 
हैं तथा पैतृक अनुशासनक्री अपेक्षा रखते हैं; वहाँ इस 


समय युवक राम चरित्र-सम्बन्धी अनेक विशेषताएँ प्रदर्शित 
करते हैं । उनमें क्षात्रधर्मका पूरा भान है; शीछू और 
शिष्टाचारसे वे सम्पन्न हो गये हैं। अपने खमावमे विरोधी 
बातोंका समावेश करनेमें मी वे समर्थ हैं--वे सौम्य किंतु प्रबल 
विचारदाक्तिसम्पन्न; शक्तिशाली तथापि निरमिमानी, सार्तविक 
बृत्तिवाले फिर मी जीवनके आनन्दोंका परित्याग न करनेवाले 
हैं। अपने भावों और दृत्तियोंको वे काबूमें रख सकते हैं | वे 
संसारमें होते हुए भी उससे प्रथक्‌ हैं। उनमें अपने गुण- 
दोष आँकनेकी क्षमता है। उनके विचार खतन्‍्त्र हैं; अपने 
समयके वे दास नहीं हैं | वे उदार, सहानुभूतिशीछ) समाजमें 
रुचि लेनेवाले तथा उसकी सत््रवृत्तियोंकों प्रोत्साहन देनेवाले 
हैं | यदि रामके इस चरित्रका यूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो 
वे एक अद्वितीय विभूति प्रतीत होंगे, जिनमें वीरता 
और सुसंस्कृति, सौम्यता एवं विनय तथा अलौकिक आत्म- - 
संयम और आध्यात्मिक निष्ठाका मणिकाश्नन संयोग था | 


रामायणके कुछ स्थछोसे प्रकट होता है कि यदि राम 
इस समय युवराज-पदके लिये न चुन लिये जाते 
और इसके घुरंत बाद ही वे वनमें न चले गये होते तो उनकी 
शिक्षा इसके बाद भी जारी रहती। तभी तो दश्वस्थ 
चिन्ताके मारे कह उठते हैं कि अमीतक राम वेदोंके अध्ययनसे: 
ब्रह्मचर्यके संयम-नियमसे तथा विभिन्न गुरुओंकी अधीनतासे 
कृश होते रहे हैं; और अब ( यौवराज्यामिषरेकके बाद ) जब 
कि उनका सुख भोगनेका समय आया है; तब उन्हें फिर 
( बनवासके ) कथ्पूर्ण जीवनको खीकार करना पढ़ रहा है-- 

वेदेश .. बहाचर्यैश्न गुरुमिश्रोपकर्शितः । 

भोगकाले. महत्कृच्छू॑ पुनरेच. भपत्खते ॥ 

(२११२। ८४) 

इसका अर्थ यह हुआ कि इस समयतक राम पूर्ण विद्यार्थी 
बने हुए थे और इस अनुशासनसे वे युवराज बननेपर मुक्त 
हो जाते ! 

राम और छक्ष्मणक्री अपने विवाहमें दो दिव्य घनुषः 


. दो अमेद्य कवच? दो तरकप तथा दो खज्ज दह्ेजमें मिले थे। 


ये आयुध उनके धनुर्विद्याके आचायंके घर रक्ले रहते थे। 
( सम्मवतः इनका नाम उपाध्याय सुधन्वा था; जिनका 
रामने चित्रकूटपर स्मरण किया था २। १०० | १४ ) 
बन जाते समय रामने ये आयुध उनके यहोँसे मैंगा लिये थे 
(२।३१। ३१ ) | इससे प्रतीत होता है कि इस समय- 


रैदर 


# भंव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहे दढ़ नावा ॥ # 
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तक राम और छक्म्ण अपने आचार्यके यहाँ नियमित 
रूपते दाक्मम्यास करते रहते थे । मेंटे तौरपर यह्दी जान 
पड़ता है कि रामने इसी समय अपना अध्ययन समात्त किया 
था। क्योंकि उनके वन चडे जानेपर भरतने अपना यह रत 
प्रकट किया कि रामने वेदिक छाद्रकी जीदनचर्बाका यथाविधि 
पालन किया है और उन्होंने अपना अध्ययन-क्रम मी सम्पूर्ण 
किया हैं; अत: में उनके नोलिक अधिकार राज्यप्रात्तिकों 
कैसे छीन सकता हूँ--- 
चरितत्रह्मचर्य्, विद्याक्तात्य. घीमतः । 
धर्म प्रचलणानझ्म को राज्य नद्दिधों हरेव ॥ 
(६१८२॥।४१२१) 
चत्तुस्विति जो भी रहा ही। इतना तो सट्ट और 
निर्विदाद ह्टै कि राम अमोतक अपने आचायों और शिक्षालयों- 
के निकट उम्पकने थे; चाहे वे वहाँ ओपचारिकल्पते अध्यवन 
करते हों या नहीं। वन जानेसे पदछे छश्नणने रामको ओरतसे 
जाकर जाचार्य उबज्ञ-दातिउक्रो) जो उनके प्ठखाः भी थे, 
राजमहरमें आमन्त्रित किया | रामने अपनी तथा सीताक़ी 
अनेक उुन्दर एवं बहुनूल्य वस्तुदँ उुयज्ञ और उनकी पत्नीके 
लिये भेंड कर दीं । अवोध्याके आगस्त् और कौशिक- 
आश्रमेंक्रि दो आचार्य, तैत्तिरीव झालाके अमिरूप नामक 
आचार्य तथा आर्य चित्ररय नामक सृत इनको भी अनेक 
उपद्वार दिये गये । अगेच्यामें कठ-शाज़ाके अनेक विद्यार्थी 
वात करते थे, जो निरन्तर खाध्यायमें छगे रहनेके कारण 
जीविकोपार्जन नहीं कर पाते ये। इनको मी रामने बुलाकर 
प्रभूत घन-घान्य दिया | इनके अतिरिक्त अथोब्यानें वेदिक 
छात्रोंका एक सझ्ड या ( मेखछीनां महासद्ठः ); जिसके प्रत्येक 
सदल्यकोी रामने एक-एक सह बुद्राएँ दिलवायी 
थीं(२१३२)। 
जब मरत रामको लौटा लानेके लिये चित्रकूद गये, तद 
रामने उन्हें राजघर्म और व्यवद्ारघर्मका सारगर्मित उपदेश 
दिया; जो उनकी वहुश्र॒तताका परिचायक है (२। १०० )) 
रामक समग्र प्रवचनते शात होता है कि वनवाससे पहले राम 
इन-इन विषरयो्नि विश्येत्र रुचि लिया करते थे---दर्शन; 
कमकाण्ड, राजनीति, अथशात्न: घमंझात्- चेद, सेना और 
उठे) शाउनव्यवखा, राजतन्त्रकी सृकष्मताएँ तथा आखिकों 
और नालिकॉके बौद्धिक संबर्ष । 
वनवास-काछमें राम अनेक 
आये, दिससे उनकी जिक्षा-दीलामें 
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पदक आश्रमोंके सम्पर्क्ने 
में उत्तरोत्तर परिष्कार होता 


गया। अगस्त्यके आश्रममें उन्होंने कुछ शर्जेकि प्रयोगकी वैदिक 
विधि भी सीखी (३। १२) | इसके तीन वर्ष बाद दनुमान: 
ने छझ्ममें सीताके समल रामका वर्णन करते हुए कहा था 
कि वे ब्रह्मचर्यन्रतका पालन करते दें | वे धनुर्वेद तया अन्य 
वेद वेदाज्ञोके परिनिष्टित विद्यान्‌ दैं। यलुबेंदकी भी उन्हें 
शिक्षा मिली है। वेदिक विद्वानोंम उनका बड़ा सम्मान है | 
हैं (५।३५। १२-४ ) | इनुमानने रामके अन्ज-परत्यज्ञोंकी 
उड्दोब्ताका जो वर्णन किया है (५। ३५। १५-२० ) 
उससे सूचित द्वाता है कि इस अवस्था भी राम शारीरिक 
गठन और विक्राउपर कितना अधिक ध्यान देते थे | 


सीताके विरदर्मे रामकी जिन परिस्ितिय्रेंमिं रहना पड़ा; 
उनमें यद सामाविक था कि रामको अपने चिर-अम्बस 
अध्यवन-काल्की स्मृति हों आये । ऋष्यमृक्त पर्वतपर 
तुद्ावनी वर्षा-आ्त॒ुका अदल्येकन करते हुए. वे कद उठते हैं-- 
मेबक्ृप्गाजिनचरा धारावज्ञोपवीतिनः । 
माह्ठपूरितगुड्ा। प्राधादा इंच पर्वताः ॥ 
(४ । २८ | १० ) 
“देखो, ये पर्वत मेघोंके रूपमें काला झुगचर्म पहने हुए 
हैं; वर्षाकी घाराएँ उनके यशोपदीत है; उनकी गुफाओमेंसे 
वायुका झत्द निकछ रहा है--जान पता है। बढुओंके 
सम्रान इन पर्वतोने अपना अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है ।? 
मासि ओष्टपदे थह्म थादाणानाँ विवक्षताम । 
अयमध्यायदसयः _ सामगानाजुपस्थित: ॥ 
(४ । २८ | ७५४ ) 
धमादोंका महीना आ गया। यह ख्वाध्यायकी इच्छा 
रखनेदाले आ्राक्मणेंके छियरे उपाकर्मका समय है| सामगान 
करनेवाले विद्वानोंके ल्वाध्यायक्ा भी यही समय है |? 
चौवालीत वर्षकी आयु्मे रामका राज्यामिपेक हुआ। 
नारदने इन्हीं रामका वर्णन वाल्मीकिके प्रति वालकाण्ड- 
के प्रथम सर्गमें किया है। वाल्मीकि अपने चरितनायकर्म 
शरीर; मन और चरित्रकी समी विश्येपताओंका सामझस्पपूर्ण 
विकात देखना चाहते थे--जिसमें योग्यता और बल; 
धार्मिकता और पुरुपार्थ, पाण्डित्व और सुन्दर स्वास्थ्य 
इन विरोधी वातोंका एकीकरण द्वो; जो दृद्यतिज्ञ होते हुए 
मी प्रियदर्शन हो; समी ग्राणियोक्रा हितछघक और किक 
लिन्‍दा न-करनेवाल्ा होनेपर सी जिसके कोपसे संप्रोममें 
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देवता भी डरते हे (१। १। २-५ )। नारदके अनुसार 


राम ही इस आदशकोटिके महापुरुष थे | 


स्वास्थ्यकी दृष्टिसे रामके कंघे मोटे और भुजाएँ बड़ी- 
बड़ी थीं। भीवा शह्यके समान, ठोढ़ी भरी हुईं, छाती चौड़ी 
तथा गलेके नीचेकी हड्डी ( हँसली ) मांसते छिपी हुईं थी । 
उनकी शुजाएँ लंबी, मस्तक सुन्दर; छलछाट भव्य और 
चाल मनोहर थी | उनका शरीर अधिक ऊँचा या नाठा न 
होकर मध्यम और सुडौछ था तथा देहका रंग चिकना था। 
उनका वक्षःअछ भरा हुआ और आँखें चोड़ी थीं। वे 
धनुववेदमें प्रवीण; मद्दावलवान5 शतर-संद्वरक और बड़े घनुषवाले 
थे | मानसिक दृष्टिसे राम बुद्धिमान) नीतिश) वक्ता: वेद- 
बेदाइ्के तत््वको जाननेवाले, अखिल शाज्रोंके मर्मशः 
समरणशक्तिसे युक्त और प्रतिमास्ग्पन्न थे। नंतिक दृष्टिसे 
वे मनको वश्में रखनेवाले एकाग्र। जितेन्द्रिय, सत्यप्रतिज्ञ: 
अपनी माताके आनन्दको बढ़ानेवाले, सजनोंको आकर्षित 
फरनेवाले, सबमे समान भांव रखनेवाले गम्भीरतामें समुद्र 
और घैर्यमें दिमालयके समान; -क्रोधमें काछामिके समान; 
क्षमामें प्रथ्वीके सहश, दानमें कुबेर और सत्यमें द्वितीय 
धमराजके समान थे। राजाके रूपमें वे शोमायुक्त, शुभ 
छक्षणोंसे सम्पन्न) यदास्वी) प्रजाके हित-साधनमें तत्पर 
श्री-सम्पन्त तथा धर्म और जीवोंके रक्षक थे | इस प्रकार 


राज्यामिपेकके समय राम एक आदर्श सुशिक्षित पुरुष बन 
चुके थे | 

राज्यामिपेकके वाद शासन-व्यवस्थामें संलग्न रहते हुए, 
भी राम ऋषियों) विद्यानों तथा आश्रमवासियोंके सम्पर्क- 
में निरन्तर आते रहे । उनके दखारमें कथा-वार्ता और 
सत्सज्ज होते रहते थे | उनके अश्वमेघ-यश्ञमें देश-देशान्तरेसे 
अपने-अपने विषयोंके विद्वान्‌ एकत्र हुए थे | वास्तवमें रामने 
अपना समस्त जीवन ही शिक्षा और संस्क्ृतिके वातावरणमें 
ही व्यतीत किया । 

वाल्मीकिने भगवान्‌ रामको एक आदर्श महापुरुषके 
रूपमें चित्रित किया हैं ।# उनमें वे समी सहुण थे; जो मानवर्म 
कल्पित किये जा सकते हैं | उन्हें जो सर्वाज्लीण शिक्षा मिली 
उससे वे लोकेक जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमे खूब चमके | 
उनकी परिप्कृत रुचि और कलहाप्रियता, उदारता और 
सहानुभूति) मानवता और सहृदयताके कारण उनका जीवन 
एकाड्डी नहीं रह् और उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिमा- 
द्वारा समकालीन जगतूको बड़ा प्रभावित किया | सदाचार 
ओर नेतिकताकी दृष्टिस तो वे अपने युगसे कोसों आगे थे । 
रामकी शात्त्रीय एवं व्यावहारिक निपुणताका कारण यही था 
कि उन्होंने अपने शुरुओं और आचायोंके अनुशासनमें 
रहकर अपने विषरयोका मने,योगपूर्वक अध्ययन किया था | 


*+०--+<फीटब्०७-*टैनल्कणड 2-०7 


प्रार्थना 


सीता थज्ुज समेत प्रभु नीछ जरूद तज्ु स्थाम । मम दियेँ वसह्ुु निरंतर; सग्रुन रूप भ्ीराम ॥ 
हे नील्मेघके समान श्यामशरोखाडे सगुगहप श्रीगमजी ! सीताजो और छोटे भाई छश्मणजीसह्वित 


प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये | 


++२+--|६--€व92993:9---ै0७-+- 


# वाल्मीकि-रामायणमें भगवान्‌ रामको स्पष्टह्पमें अवतार माना गया है। इसके अचुर अमाण हैं। वालकाण्डमें १५ वें सर्गमें 

भगवान्‌ विष्णुके वचन हैं---उन्होंने देवताओंसे कहा कि “मै दशर्थके घर अवतार लेकर ग्यारद हजार वर्षोतक राज्य करूँगा और राक्षसों- 

डर का वध करूँगा ।' इसी अकार वालकाण्डके १६। १७ सर्गमें भी स्पष्ट उल्लेख दै। अयोध्याकाण्डमें रामायणकार कहते हैं--..“वे 
दर्पपूर्ण रावणका वध चाहनेवाले देवताओंसे प्रारथित सनातन विष्णु मनुष्यछोकर्मे प्रकट हुए थे--- 


स॒हि देवैरुदींस्थ रावणस्य 


वधाधिमि: । अर्थितो मानुषे छोके जश्ने विष्णु: सनातनः ॥ 


(अ० १॥ ७) 


. अरण्य, किष्किन्धामें असल दै। सुन्दरकाण्डमें तो शीहनुमानजीने भगवान्‌ रामको चराचर भूततोंके सहित समस्त छोकोंके संहयर 
और खजनमें समर्थ “्ववंलोकेश्वर' बतलाया है (सर्ग ५१ )। युद्धकाण्डके आर्यत्तवर्मं कहा गया है--सोता लक्ष्मी हैं; आप विष्णु 
हैं, रावणके वधार्थ यहाँ मलुष्य-शरीरमें आये. हैं? ( ११७। २७-२८)। जौर भी अनेकों प्रमाण हैं, यहाँ थोड़ेसे उद्धृत किये 


हैं, अवश्य ही भगवान्‌ रामने आदर्श नरकछीला की है, 
प्राप्त दोता है। ---संम्पादक 


इससे वाल्मीकिजीके चित्रणमें आदर्श मद्दापुरुषका रूप ही अधिक 


१४७ 


# श्रेयेमेद अंसे की मैगी सीदी । जीदि में रंधुपतिं थरिति सोदांदी ॥ # 


>>>+>््वस्धतननलिससनििधननननननततततततततततततत तन ट 


छात्र और अध्यापक 


( छेखक--सबंतन्तस्व॒तन्तर फविताकिक चक्रवर्ती पण्डित श्रीमद्देवजी पाण्डेय शास्री ) 


बाल्यावस्था्म शारीरिक और बौद्धिक विकासकी शक्ति 
अत्यधिक रहती है | इस समय साधारण आहार्से दी 
शरीरका उतना उपचय हे,ता है; जितना बादमें असाधारण 
आहारसे मी सम्भव नहीं । ठीक इसीमाति शानको 
उपलब्धि इस अबस्थार्मं जितनी दो सकतो है; उतनी दूसरे 
समय शक्य नहीं है । इसीलिये बाल्यावत्मा ही शिक्षाका 
समुचित समय माना गया है । यद्यपि जीवनके अनिवार्य 
व्यवहारोंकी शिक्षा जगतके दैनन्दिन प्रयोगोंसे भी मिल 
जाती है; किंठु आहार-विह्रके सामान्य धरातछठे ऊपर 
उठनेंके लिये शास्त्रीय क्षेत्रमे प्रवेश करना पड़ता है) लेकिन 
शाज्जीय क्षेत्रके प्रवेशद्वाररर॒ ५्भाचार्यः अन्तः्परवेशके 
इच्छुकोंको अपने संनिधानमें रखकर आचार और विचारकी 
बह पूँजी देता है; - जिससे दुर्गम झाज्ञमें प्रविष्ट होने तथा 
उसमे सुखपूर्वक विचचरण करनेकी सुविधाएँ, अनायास म्रात् 
ही जाती हैं। बिना आचार्यके उपदेशके कोई भी इस शात्र- 
जगत प्रवेशका अधिकारी नहीं हो उकता । गुरु-परम्परासे 
प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है । गशुरुके अंदर 
रहनेवाली गोप्यतम विद्या भी श्रद्धा-विश्वासपूर्चक झुभूपा 
करनेवाले छात्रमें उपसंक्रान्त दो जाती है। इसछिये गुरुके 
सम्बन्ध सामान्य शान कर ठेना आवश्यक हो जाता है । 
मठुने गुरुओोंके तीन भेद किये हैं---आचार्य; उपाध्याय ओर 
गुरु। इन तीनोंका खरूप भी उन्हींके शब्दोंसे 
लेना चाहिये-- | 
उपनीय तु य* शिष्य वेदमध्यापगेद्‌ द्विजः | 
सकरप॑। सरहस्थ॑ उ तठसए्वाय प्रचक्षते ॥ 
(१२॥। १४० ) 
अर्थात्‌ “जो ब्राक्षण शिप्यका उपनयन करके यज्ञ) विद्या 
एवं उपनिषद्के सहित वेद पढ़ावें; उन्हें आचार्य कहा जाता है।? 
पुकदेश तु वेद्स्य चेदाझ्न्यपि वा पुनः | 
योध्ध्यापयति थृष्त्य्थमुपाध्यायः स॒ उच्यते ॥ 
(२। १४१ ) 


अर्थोत्‌ '्जीविकाके लिये जो बेदके एकदेश या वेदाज्ञोंको 
पद्ाता है; वह उपाध्याय कहलाता है हा 


निवैकादीनि कर्माणि यः करोति थथाविधि । 
सम्मावयति चान्मेन स॑ विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
(२११४२) 


अर्थात्‌ 'जो विप्र निश्रेक आदि कररेंकी विधिपूर्वेक 
करता है और दूसरे उपायेलि भी सम्माननीय बनाता है वह 
गुरु कहलाता है !? 


शिक्षककें इन तीनों मेदोंमें श्षिष्यकों पूर्ण विद्वान 
बनानेकी म्रश्त्ति है । केवेछ इतनी ही बात शिक्षकर्म 
आखश्यक नहीं दे कि चद शिष्योंकी जिस किसी भाँति 
शास्न्‍्रीय शानसे परिचित या संयुक्त कर दे। बल्कि उन उदात्त 
वृत्तियोंकी जीवनके सॉँचेमें ढालनेकी श्रद्धा भी उनमें पैदा 
कर दे) जिससे शान और क्रियाकां संयोग हो जाय । क्रियाके 
बिना शान तो मार हो जाता है। इसीलिये आचार्यको 
शाज्ोक्त धर्मका अनुष्ठाता होना चाहिये, क्योंकि आचरणसे ही 
शिष्योमिं धर्मानुडनकी मावना स्थिर की जा सकती है। 
उत्तम आचार और विचारकी शिक्षा पानेपर ही चरित्र-वल 
और बौद्धिक प्रकप आ सकता है । इसी प्रसञ्धमें छात्रोंकि 
अनिवार्य गुणोंका भी शान कर लेना आवश्यक है । उनमें 
उत्कट जिजशासासे भी अधिक 'ुरुन्भक्ति' होनी चाहिमे। 
झुभूषासे विद्या तो ग्रात्त ही होती है; विनय और कर्मष्यता 
मी मिल जाती है । ब्रह्मचर्य, सन्ध्योपाउन, अग्निहोत्र ओर 
गुरुआश्रूषासे ग्रात्त की हुई विद्या सहश्षयुणित उत्कर्ष छाती 
है। छात्र शब्द ही गुरके दोषोंको छिपानेका खमाववाला 
होना बतलाता है। मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायमें विस्तारपूर्वक 
छात्रेंके कर्तंव्योंका विवेचन है | यदि छात्र उन शुणोंको 
अपनाकर विद्याभ्यात करें तो अजितविद्या उनमें वह 
चमक पैदा कर देगी) जिसके आलोकते आधुनिकताके 
भक्तोंका गाढान्धकार हट जायगा । भ्रद्धाड शिष्य और 
वत्सलक आचायके -तपंसे शानकी रश्मियों केचछ संसारके 
अन्धकारकोी ही नहीं हटातीं श्रत्युत अपनी झीतलतासे 
त्रिविध तापकी ऊष्माका भी अपसारण करती हैं। जेसे 
शिष्योंकी अपने कर्तव्य-पाछनका कठोर आदिश है; वैसे 
ही गुरुओंको भी कतेन्योन्मुख करनेका प्रयास दृष्टिगोचर 
होता है। कह्दा है--- 


# छात्र और अध्यापक # 


श्८५ 








आचार्यपुत्नः झुम्नूपज्ञानदो धामिकः झुचिः । 
आप्तः शक्तो5थद्‌ः साधुः स्वोज्ध्याप्या दशा घर्मतः ॥ 
(मनु० २।१०९ ) 
अर्थात्‌ ध्ञाचारयके पुत्रको) सेवककी शान देनेवालेको 
घामिककी, झुचिको, वान्धवकोंः उपदेश अहण करनेमें 
समर्थकों, धन देनेवालेकी; साधुको और खजनकों धर्मतः 
पढ़ाना चाहिये |? इनके अध्यापनमें न कोई व्याज किया 
जा सकता है और न तो आल्य ही । इस तरह गुरु- 
शिष्यके सम्बन्धकी कडडीकों विद्या कहते हैं । विद्याके भी 
अनेक मेदोपमेद किये गये हैं । मूलतः आन्चीक्षिकी, चयी) 
वार्ता और दण्डनीति--ये चार भेद हैं। आगे चलकर इन्हें 
ही चतुदंश संख्यामें विभक्त किया गया है। जैसे पुराण, 
न्याय) मीमांसा, धर्मशाल्) ऋण» यजु साम) अथर्॑वेद, 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त+ छन्द, ज्योतिष और व्याकरण---ये 
छः वेदाज्न) इसोमें चार उपवेदोंकों जोड़ देनेसे अष्टादश 
विद्याएँ भी कही गयी हैं | इन समस्त विद्याओंका गम्भीर 
शान और चौंसठ कछाओंका पूर्ण परिचय विद्यार्थियोंको 
करा दिया जाता था| जीवनके उत्कर्षमं जितना विद्याओंका 
महत्त्व है; उससे कम कलछाओंका नहीं। इसीलिये तो वीतराग 
भ्तृंहरिने कहा है 
साहित्यसज्ञीतकलाविददीनः 
साक्षात्‌ु पछुः पुच्छविषाणहीनः । 
अथांत्‌ “साहित्य, सज्ञीव ओर कलाओंसे विद्वीन व्यक्ति 
सींग-पूँछसे हीन साक्षात्‌ पद्चु है ।? इस प्रकार प्राचीन कालमें 
शुरुके संरक्षणमें पछा हुआ छात्र विविध शान-विशानके 
साथ-साथ रूलित कलाओंमें पारज्ञत होता था । पुराने विश्व- 
विद्याल्योमें जो विप्रपिं दस सह ऋषियोंकी अशन) वसनः 
निवसन आदिकी सुविधा करके उन्हें उपयुक्त विद्याओंमें 
निष्णात करता था; वह “कुलपति? कहलाता था । ऐसे 
कुलपतिके संरक्षणमें पछकर निकले हुए छात्र वेयक्तिक तथा 
. राष्ट्रीय आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें स्वावलम्बी होते ये । 
उच्च-कोटिके शानी और सदाचारी स्ञातकोंसे राष्ट्रका गौरव 
था | किसी भी स्थानकी शोमाका संवर्धन कोई भी रिक्षित 
व्यक्ति कर सकता था। आजकी शिक्षामें पले हुए छात्रोमें 
न ग्रौद ज्ञान आ पाता है और न तो चरिच्रकी निर्मल्ता ही | 
संयम और सादगी तो परिहासास्पद हैं | आचायोका सम्मान 
करना आत्मामिमानके विरुद्ध है। अनुशासनहीनता ही 
कर्मण्यताका प्रतीक है । आह्यर-विद्दारम अनियन्त्रण ही 


बा० अँ० २४--- 


ओऔदार्यका पर्याय है। विलासिता ही छात्रजीवनकी * सहचरी 
है। इस तरह आधुनिक शिक्षा-संस्थानेंसि शिक्षित व्यक्ति 
नौकरीके लिये लालायित, इन्द्रिय-दासतासे जजर, मोगैषणाके 
शिकार होकर निकल रहे हैं। इन स्ातकोके दरीरमें न बल 
है और बुद्धिमें न तेज । इस तरह निर्वंछ और निष्पमम 
स्लातक ढालनेवाले विद्यामन्दिरोंके आदर्श आमूछचूल 
परिवतेन न हुआ तो इस रिक्षासे छामके बदले हानि ही 
अधिकतर भोगनी पढ़ेगी । आजकी रिक्षाका उद्देश्य केवल 
अर्थ है। और अर्थ है कामका पूरक | इस तरह अर्थ 
ओऔरकामको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाप्राप्तिके लिये छात्र यत्शील 
हैं; पर प्राचीन युगमें शिक्षाका ध्येय केवल अर्थ और काम ही 
नहीं; बल्कि धर्म और मोक्ष मी था। साथ ही अर्थ और 
काम उपेक्षित नहीं थे । अर्थकरी विद्या और भोगफल 
अयकी प्रचुर चर्चा प्राचीन शाज्ोंमें है; किंतु अर्थ और 
कामकी उपासनासे न शान्ति आ पाती है और न संतोष 
ही । “अशान्तस्य कुतः सुखन? गीताकायह उद्घोष किसे मान्य 
नहीं । सुख ही तो सबका साध्य है और वह सुख शान्तिके 
गर्मसे प्रचत्त होता है। अतः सुखेच्छुको शान्तिका पुजारी 
बनना ही पढ़ेगा । वह शान्ति धर्मकी उपासनासे प्राप्य है 
और धर्मकी निर्व्याज सेवा मुमुक्षा पेदा ही कर देती है। 
इस प्रकार संक्षेपमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थोंकी प्राप्ति कर लेना ही समस्त साधनोंका फल है। 


इस अर्थश्रधान युगमें मानवीय मान्यताका निकष है 
अथ । ठीक है पहले मी वित सान्यताका प्रयोजक था; किंतु 
उससे कई गुनी महत्ता थी विद्याकी | मनुने स्पष्ट कहा है--- 
वित्त बन्धुव॑यः कर्म विद्या भवति पत्चमी । 
एतानि सान्यस्थानानि गरीयो यचतुत्तरम्‌ ॥ 
(२।१३६ ) 


अर्थात्‌ “वित्त; बन्धु) वयः कर्म और विद्या मानके पात्र 
हैं; परंठु इनमें उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्वसे गुरुतर हैं |? यदि विद्याका 
उपाज॑न ठीक-ठीक हो तो आज भी इस क्रमका व्यावहारिक 
रूप सामने आ सकता है। विद्या तो मनुष्यको इतने उच्च 
आसनपर बैठा देती है कि बरवस सभी लछोगोंका मस्तक 
उसके सामने नत हो ही जाता है। प्रमाणपत्नोंकी प्राति 
और बात है और विद्याकी प्राप्ति और ही बात है। यह 
प्रतिष्ठा विद्यासे मिलती है; डिग्रियोंसे नहीं । विद्याके साथ 
डिग्रियोंका रहना अशोमन नहीं है। पर विद्याके बिना 
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# से जड़ जीव निञञात्मक घाती । जिन्द्रद्दि न रछुपति कथा सोहाती ॥ # 





डिग्रियोंकी दुर्दशा तो सर्वविदित है। अतः शिक्षाके क्षेत्र्में 
विद्याका अनुराग पैदा करना परमावश्यक है | 

आएुनिक रिक्षामें मनोवैज्ञानिकताकी वड़ी चर्चा सुनायी 
पढ़ती है । ठीक ही है; विना मनोविज्ञानके सहारे शिक्षाका 
आरम्म और उचित विनियोग सम्भव ही नहीं। प्राचीन 


समयमें मी मनोविशनका वड़ा उपयोग था। चत्चौंकी रुचि . 


और प्रवृत्तिका सूक्ष्म अध्ययन करके उन्हें उस दिश्यामें 
अग्रसर करनेकी प्रणाली प्रचलित थी । मौहूर्चिकोंको 
बाल्मनोविशानकी शिक्षा देकर फलछादेशकी आज्ञा है | 


तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्‌ तत्युरसादू 
वर्स शर्म पुस्तक लेखनी च। 
स्वर्ण रोप्य॑ यज्व गृह्माति बाल 
स्तैराजीवैरुस वचृत्तिः भ्रदिष् ॥ 

( मुहू्तंचिन्तामणि;संस्कारमअक ० २२ 
अर्थात्‌ थच्चा जब प्रथ्वीपर बेठने छगे; तब उसके सामने 
वसछ्ध5 श्र; पुस्तकः लेखनी; सोना और चाँदी रख देने 
चाहिये । उनमेंसे बच्चा जो उठा ले; उसीसे उसकी जीविका- 
का निर्देश करना चाहिये।? कितनी धृक्ष्म निरीक्षा है 
जावालकी परीक्षामें गुरुको सत्यवादिता मिली | जिससे गुरुने 
उसे शराक्षण” कह और सत्य विद्याका उपदेश किया । इसी 
तरह भागंव वनकर शल्न-विद्या सीख छेनेवाले कर्णको भी 
परशुरामने उसके घैये और साइससे झट पहचान लिया और 
शाप भी दे दिया । इस प्रकारके अनेकों उपाख्यानोंसे 
मनोवैज्ञानिक पद्धतिकी परम्पराका स्पष्ट पता चढता है। 
मनोविश्ञानका केवल शिक्षाके ही क्षेत्र नहीं; बल्कि जीवनके 
अन्य अवस्रोंपर भी प्रयोग होता था | हनूमानको खपौरुपका 
स्मरण कराना मनोविशानकी प्रणाली है। शल्यके द्वारा 
कर्णका अवमान करना मी मनेवैज्ञानिक विधान हद है। 
इस तरह मनोविज्ञानकी चर्चा आजकी तरह चाहे न रही हो, 

पर उसका प्रयोग तो प्रचलित ही था | 


इसी क्रममें सहशिक्षापर भी ध्यान दे लेना अनुचित न 
होगा । यद्यपि सहशिक्षाकी प्रथा पहले भी यत्र-तत्र दौख 
पढ़ती है; किंतु उससे सम्भाव्य दोपोंकी आशशज्ासे इसका 
प्रचछन बंद करना ही पड़ा। सहशिक्षाममं दिक्षण-व्ययकी 
अल्पता तो है; पर इसका प्रभाव छात्र और छात्राओंके 
चरिजपर प्रायः चुरा ही पड़ता है। प्राकृतिक नियमोंका 

सम्भव नहीं। आध्यात्मिक शिक्षार्मे भी इसके 


दोष उमड़ आते हैं तो भौंतिकविशानके विलासितापूर्ण 
वातावरणमें सन्न-दोषका परिहार बड़ा कठिन है| यद्रपि आज 
यह कहना छोगोंकों खटकेगा; पर यह कट सत्य उपेक्षणीय नहीं 
हो सकता । 3 

अब इस लेखका कलेवर न बढ़ाता हुआ मैं पाठकोंका 
ध्यान पुनः एक बार प्राचीन शिक्षाकी ओर आकृष्ट करना 
चाहता हूँ | गुरु-शिष्यके पावन सम्बन्धका फल ही तो ये 
युस्मक हैं; जिनका ससरणं सदैव आदरपूर्वक छोता रहेगा । 
नारद-सनत्कुमारः भ्रगु-वरुण, श्वेतकेतु-उद्दालक, राम- 
बसिष्ठ, कृष्ण-सान्दीपनि, युधिष्ठिर-धौम्य आदि जोड़े हमरिे 
गुरूशिष्यके सम्बन्धके स्मास्क दं। ज्ञानियों; दृद्धों और 
मनीपियोंका साहचर्य बाल्कोंको भी बहुश बना देता था ) 
लिपिकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती थी कि उनमें झासनका 
सफल कौशल स्फुटित हो जाता था। मद्ाकवि कालिदासने 
खुबंशमें सुदर्शन नामक राजाका वर्णन किया है। जिसकी 
अवस्था छः वर्षके छगमग थी--- 


न्यज़ाक्षरामक्षरसू मिकायां 
" कारत्स्येन ग्रृह्माति लिपि न यावत्‌। 
सर्वाणि तावच्छुतदृद्धयोगात्‌ 


फलान्युएाबुद-क स॒दृण्डनीतेः ॥ 
(१८ | ४६) 
अर्थात्‌ “जबतक चह वर्णमाछाकी लिपियोको भी पूरा-पूरा 
न सीख पाया था, उसने श्ञानबृद्धोंके सहयोगसे दण्डनीतिके 
समख फर्छोका उपयोग आरम्म कर दिया [? इसी तरह--- 


बालो5<हं जगदानन्द न से बारा सरस्वती। 
अपूर्ण पतञ्ममे वर्ष वर्णयातसि जगत्त्रयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भमद्दाराज ! मैं बचा हूँ; पर मेरी सरस्वती बच्ची 
नहीं है । मैं पूरे पॉँच सालका भी नहीं हूँ; पर तीनों छोकोंका 
वर्णन करता हूँ |? की यह उक्ति भी शानकी धाराके अजल 
अवाइका संकेत करती है। पुस्तकों और शिक्षकोंसे जितना 
शान मिलता है; उससे भी अधिक अपने-अपने विषयके 
पारंगत मनीषियोंके सांनिध्यते जिशासुको प्राप्त होता है। 
प्राचीन युगमें इद्ध-सेवाका बढ़ा महत्व था। आज उसको 
हम भूछ गये हैं | यदि अपने अन्तरमें प्रौढ अनुभूति और 
अदम्य उत्साह छाना हो तो इद्ध-सेवा शुरू कर देनी चाहिये। 
देशके गौरबको, अपनी प्रतिष्ठाको और समाजके सुखको 
ध्यानमें रखकर प्रत्येक छात्र और गुरुको अपने कर्तव्यका 


# शुरू और शिष्यका खरूप एवं उसके रक्षणका उपाय # 


पालन धर्मपूर्वक्त आरम्म कर देना चाहिये। शिक्षाका ध्येय 
नौकरी नहीं; शान होना चाहिये । संयम और चरित्रकी 
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लेनेके वाद ही दूसरोंको उपदेश देना लाभप्रद होता है। 
अतः छात्र और अध्यापक अपने-अपने कर्त॑व्योंका तत्परता- 


रक्षाका त्रत लेना चाहिये | धर्ममी मावनाकों जाग्रत्‌ू पूर्वक पालन करके भारतीय गौरवकों थुनः प्रतिष्ठित कर 


करना चाहिये । देशमें फैले हुए अनाचारका निवारण 


सकते हैँ । भगवान इन्हें इस पावन ज्रत तथा इसके निर्वाहकी 


वैयक्तिक सुधारसे ही सम्भव है। अपनेको सचरित बना दाक्ति दें । 


गुरु ओर शिष्यका खरूप एवं उसके रक्षणका उपाय 
( लेखक--पं० श्रीवाल्चन्द्रजी दीक्षित ) 


शास्रोंमं वंशका चलना दो प्रकारसे कहा गया है--- 
प्रयम विद्या अर्थात्‌ शिष्यपरम्परा। द्वितीय जन्म-परम्परासे । 


धंशो द्विधा विद्यया जन्मना च॥! 


यहॉँपर विद्याके द्वारा जो वंशपरम्परा चलती है। उसे 
मुख्य स्थान दिया गया है। इससे जन्म-परम्परामें उत्पन्न पुत्र- 
पैबादिकी अपेक्षा विद्यापरम्परामें उत्पन्न शिष्य-प्रशिष्यादिकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी है | इससे यद्द भी यूचित किया गया 
है कि जन्मना वंशपरम्परा चलते रहनेपर भी उसमें उत्पन्न 
यदि विद्यारद्दित हुआ तो उससे प्राणीका उतना श्रेय नहीं 
हों सकता जितना कि जन्मना वंद्धपरम्पराके नष्ट होनेपर भी 
विद्यावंद्परमरामें उत्तन्नसे ऐड्लोकिक-पारलोौकिक श्रेय- 
सम्पत्ति सम्भव है | 


गुरू सान्दीपनिकी वंद्ापरम्परा नष्ट हे गयी थी) किंतु 
विद्यावंगपरम्परामें उत्पन्न भगवान्‌, श्रीकृष्णचन्द्रने यमराजको 
भी जीतकर संयमनी पुरीसे उनके मृत पुत्रको ले आकर उनकी 
जन्मना वंशपरम्परा भी अब्राधित रक्‍्खी | 


इसी बातको बोधायनधर्मवृन्रमँ लिखा गया है कि 
सुभवाः ( अ्रमपूर्वक वेदाध्यायी ) और अनचान € शब्दतः- 
अर्थतः वेद और अन्जका अध्यायी ) ब्राक्षणेके दो वीय॑ होते 
हैं--.पथम प्राणवायु है; जो नामिके ऊपर रहता है । वह 
नामिसे उठकर मुखमें होता हुआ अनेक प्रकारके शब्दोंका 
अभिव्यज्ञक होता है । दूसरा शरीरके नीचेके भागमें रहता 
हुआ भी नामिके नीचे उत्पन्न होकर वीर्य॑त्यागका 
कारण होता है। इनमें प्रथम वीय॑के द्वारा उपनयन» अध्यापनः 
याजन और साधुइत्तिसे चार प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं | यह 
विलक्षण शक्ति इसीमें है और यद्दी प्रजाका श्रेष्ठटर जन्म 
भौद्दे। 


जिससे दूसरे शरीरमें भी खर्गांपवगप्राप्तिके द्वारा 
प्राणीका उपकार होता है | दूसरा जो नामिके नीचे है; उससे 
बद संतान द्ोती है? जिसे औरस कहते हैं | अतः जिस 
श्रोत्रिय ब्राक्मणके इस प्रकार अध्यापनमूलक चार संतति 
विद्यमान हैँ; उसको औरस संततिके अमावमें भी 
ध्अप्रज अर्थात्‌ निःसंतान हैँ? ऐसा विद्वान छोंग नहीं 
कट्टते । 


“दूयमु ६ वे सुश्रवसोअ्नूचानस्य रेतो म्राह्मणस्योध्द 
नामेरधस्तादन्यत्‌ । स यदूध्व॑ नामेस्वेन हैतत्‌ प्रजायते यदू 
प्राह्मणाजुपनयत्ति, यद्ृध्यापयति,यद्याजयति, यत्साधु करोत्ति, 
सर्वास्येषा प्रजा भवति । 


अथ यद्वाचीनं नामेस्तेन हास्योर्सी अजा भवत्ति, 
तस्माच्छ्रोन्नियमनूचानमप्रजोइ्सीति न बदन्ति ।? 
( बौधायनधर्मयूज्न, प्रथम प्रदन, अध्याय ११५ यूत्त १५ ) 


इस प्रकार गुयके लिये शिष्य पुत्रसे भी प्रिय होता है 
और औरस पुत्रके अमावमें भी उसे पुत्नवान्‌ होनेके सौमाग्य- 
से सम्पन्न करता है । यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक 
है कि अध्यापनसे सम्बन्ध रखनेवाले गुरु) आचार्य और 
उपाष्याय--ये तीनों पूर्वकालमें अधिकारी ब्राह्मण ही होते थे | 
दिष्य भी कंतश) दयावान्‌+ अन्य-अहण-पारणसमर्थ, 
बाह्यम्यन्तरशौचयुक्त, आधिव्याधिरहित, अनयूयक अर्थात्‌ 
गुरुके दोपोंको छिपाकर गुणोंको ही प्रकट करनेवाला, सचरित्र; 
सेवा्में समर्थ, बान्धव, एक विद्या लेकर दूसरी विद्या देनेवाला 
और अपणपूर्वक अर्थात्‌ बिना शर्तके घन देनेवाला--इन्‍्हीं 
समस्त या व्यस्त गुणोंसे युक्त अधिकारी द्विज ही होता था । 
और अध्ययन भी विद्याका ही होता था | विद्याका लक्षण 
करते हुए; भागवतकारने लिखा है कि विद्या वह है; जिससे 
चर्म और ईश्वरविषयक बुद्धि हो | 
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का. दिल्या.. तन्मतियेया 7 

याइवल्क््यनें लिखा है कि पुराण: न्यायः नीमाँझ और 
घर्मझल्न ठया व्याकएण: छल्द: निदक्तः ज्योतिषः शिक्षा और 
कल्प: इन पढड्भोंसे युक्त चारों वेइ--ने चोइह,विद्याएँ है। 
अयांत्‌ घ॒र्म: अर्थ काम ओर मोकरूप चठुदिध पुदयार्थोकी 
सापनमूठा हैं । इनका ठया घर्मका खान भी ये ही 
चोदद हैं । 

घुराणन्यायमीमसासाधसेंशाजाहमिंखिताः | 
चेद्मः स्थानानि विधानों घ्नेस्प उ चतुदेंश 0 

( दाइवत्कयस्ट्वतिं। व्यवाराष्याय/ अक्षरण १: ओोक्न ३ ) 
इनका ब्राह्मण: क्षत्रिय और वैश्यल्य द्विलातिमात्रको 
करना चाहिये । उनमें द्राह्षण इनका अव्यवन 
विद्यप्राप्ति दया कर्मानुछानके छिये करे | क्त्रिय-बैस्‍्य 
क्षेयछ धर्मानुश्टनके लिये । इस वातको झहुने कहा है-- 

“पुतानि बाह्मणोइचिकुल्ते स च दूर्चि दु्शयतीतरेपास, । 

मनु भी यही कहते हैं, केवछ उनमें विश्वेषता यह है 
कि वे त्रकुपको ही सध्तः सिप्येक्ति छिये उपदेशका अधिकार 
देते हैं। अन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय-वैश्योंको नहीं? जो उर्वया 
दाज्सम्मत है | 

दिदुदा आह्गेनेद्सप्येतर्ण॑ प्रयक्षतः | 

विष्येम्यन्न अवक्छ्य सन्‍्यक नान्येन केनचित्‌ 

इतने विकेचनते पाठकोंकी शुरूशिव्य एवं विद्याका 
खल्प उद्गुद हो गया होगा । प्राचीन भारत इसी प्रकारके 
अधिकारी शुद्के द्वत अधिकारी शिष्यकों सद्रिय्ाका बया- 
श्र उपरेंद होता था | 

इतीलिये इतठ मारतवठुन्धतंके अलेकारखरूप वाल्मीकि: 
सन्दीयनि। आवोदघौम्य और शुरु द्रोण आदि अनेकानेक 
गुदुवर्य एवं ऋमते उनके लव-कुछ, श्रीकृष्ण-सुदामा, उपसन्यु- 
आदणि; वेद और अर्दुन-अैसे शिष्यकुछतिल्क शिष्य 
उत्नन हुए। जिससे आज इस गिरी दल्यामें भी मारतीय 
दिश्वके समस्त इतिहाटाम वेजोड़ माने जाते हैं । 

आज मारतम जो एणे त्रक्माग्डके छोगोंक्री आश्वव॑चकित 
करनेचार्ल एवं चह्ुत्रिध पुरुषायोंक्ी अनायात साधिकरा 
शजराधिका अभाव है; उसका एकमात्र कारण है मारतीवेंकि 
द्वारा विद्यात्याग एवं अविद्याक्त अहण | जब विद्या ही 
नहीं रही; दंद्र अधिकारों योन्द गुरु एवं शिष्यका अमावच 


६. का 


होना छुदरां तिद्ध है; क्योंकि अविद्या-उपातक॒का अविद्वान; 


| 
न्डै 
री 


# कलिशुग केवल दरि-युन गाद्य ! गावत चर पावहि भव-थाद्दा ॥ # 


अजानी; परत्पर शुद्द-द्चिष्यघातक एवं देदा-धर्म-राषट्र- 
विधातक झोना अनिवार्य दी है । अमर वाणीके उपासक 
अतण्ज़ अमर अर्थात्‌ देववाओंके ऊपर अंग्रेलोने विजय 
प्रातकर भी शान करना अठम्भच समझा; क्‍योंकि रत्तण॒ुण- 
सन्पत्नकि ऊपर तमोशुणियोक्ता शातन हो ही नहीं सकता) 
अतः कूटनीतिशेने इनकी सींघी-सावी किंदठु अजेय शक्ति- 
ल्‍पा देवी विद्ाके खवानमें आपातरमणीया देवताओंको 
देवत्वते च्युतकर दानव वनानेवाली अविद्याकों लाकर खड़ा 
कर दिया | इसने ऐला हाव-माव दिलाया जिससे मारतीय 
विशेषकर घनिकवर्गने इसे इस प्रकार अपनाया मानों 
इनके पाठ इसके पहले कोई विद्या थी ही नहीं। केवल 
त्याग करके ही दम नहीं लिया; अपित अनरत्रिद्याको शुतविद्या 
छोष्ित कर दिया। किसी झुदेंवले उन कूटनीतिशकी 
निकालनेका प्रयक्ष हुआ और किसी मात्रार्मे निकाले भी 
गये; फिर भी उनकी विपवेलि छुशिक्षाक्ं आज भी 
भारतोब अधिकाधिक अपनाते हुए बड़ी तीत्र गतिसे 
दानवताकी ओर अम्नतर हो रहे हैं और चाहते हैं देवोचित 
अयथ च मानवोचित आचार-विचार; व्यवहार सम्मान एवं 
छुझू-ससत्ि । यह तो वैसा हो है जैठा फि कोई अविवेकी 
प्राणी तुरंत मारनेवाले द्वलाहछ विप्रका पान करे और चाहें 
अमर होना | 


अतः यदि भारतकी भारत ही नहीं; अपिदु समस्त 
विश्वप्रपश्चकी सम्पूर्ण आपदाओंकोी सदाक्े लिये मिटाकर 
परम मद्चलमय बनानेतराड़े तथा शिष्यॉपर अनन्त स्नेह 
सखनेवाले गुद्वयोंक्ी अपेक्षा हैं; तथा अपेक्षा है पूर्ण 
अनुशासनानुशासित एबं देश; धर्म; राष्ट्रको उन्नति-शिखरपर 
ले जनेवाले शिष्योत्नी) तो मारतमें प्रचलित शिक्षाप्रणालीपर 


एक वार पूर्णहपते विचार करना होगा और उसमें उनका 


मुछावा जाना “जेल कि आजकल सर्वत्र शिक्षासम्मेल्नॉमिं 
प्रायः हो रहा है'--जिन्होंने हल वर्षके लंबे परतन्त्रता- 
कालमें अपमानितः विताडित और बुमृक्षित रनेपर भी 
मानवोंकों मानवता ही नहीं अपितु देवत्व प्रात्त करानेवाली 
विद्याकी रक्षा अपने प्रिय प्राणोंकी मी परवा न करके की 
हैं; पडुस्नान-जैण दी होगा: अठः उन्हींकी प्रधानतामें 
गम्मीरताके साथ मलीमोंति विचारकर इस पिशाचिनी वैदेशिक 
झिक्षाकों उर्वया चिंदेश भेजकर या आजके समयमें वैदेशिकों- 
के साथ सर्वया सम्बन्ध-विच्छेद करना असम्मत्र है; अतः 
उनके साथ सम्बन्धके लिये अत्वेक प्रान्तके किसी एक कोनेमें 


च् 


# वालकांका चुद्धि-परीक्षण # 


डसे रखकर और उसके अधिकारीकों ही उसका अध्ययन 
कराकर समस्त मारतपर विद्यादेवीका अखण्ड एवं अकण्टक 
साम्राज्य स्थापित करना होगा । 


यद्यपि आजके युग यह कार्य अतम्मव नहीं तो कठिन 


ह अवश्य प्रतीत होगा; किंठु जिन मारतीयोंने अपनी चेतना- 


धान] 


वस्थामें वोद्धोंकी उनके धर्म-कर्मके साथ निकाल फेंका और 
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थोड़े ही साहइतके साथ इस क्ुविद्याके जन्मदाताओंकों भी 


- अपनी जन्मभूमिकी शरण लेनेको विवद्य किया; उनके लिये 


यह कोई वड़ी बात नहीं है। तमी भारतीयोंकी चिरकाह्लित 
अमिलापाएँ पूर्ण होंगी; एवं सम्पूर्ण विश्वप्रपद्यके लिये भारत 
मज्जलमय होगा | 

आशा है हमारे इस अल्प विवेचनसे अवश्य कुछ छोगोंका 
अनुकूल दिशाम उद्दोधघन हो सकेगा | 


०१९०९) #कककबदी३-७९००- 


बालकोंका बुद्धि-परीक्षण 
[ मनोवैशानिक समीक्षा ] 
( लेखक---श्रीभगवानदासजी साथविमल' एमू०ए०, वी० एसू-सी०, एड०टी०) '्साद्िित्यरक्षः ) 


वालक क्या है १ 

बालक भगवानकी सष्टिका सर्वोत्कृष्ट रक्त है । ग्राचीके 
निरश्न होनेंसे झाँकते हुए खर्ण-पुरुषको प्रथम वार देखने- 
वाले बालकमें भी वे सव शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिनके वलूपर 
आजका पूर्ण विकसित मानव अहंकार करता है। वालकर्मे 
वीजरूपमें वे सब शक्तियाँ होती हैं; जिनका विकास करते 
हुए. वह अपने जीवनकी कऋमिक अवस्थाओंकों पार करता 
हुआ अद्वितीय क्षमता-सम्पन्न नर-रक्ञ वन जाता है। साधारण 
मोे-माठे बालक भी अवहेलनाके विषय नहीं हैं। सृष्टि 
उनके विकासकी भी अपेक्षा करती है! वालकमें अन्तः- 
प्रदृत्तियों, मनोविकार। स्थायी-भाव, रुचि; खमाव) चरित्र; 
योग्यता, क्षमता आदि अनेक विशेषताएँ पायी जाती हैं । 


* आधुनिक मनोविशानका दृढ़ विश्वास यह है कि एक ही 


अवस्थाके दो वाल्कोमें अनेक विभिन्नताएँ पायी जाती हैं; 
परंठु ये वालक प्रकारकी अपेक्षा परिमाणमें ही अधिक मित्र 
होते हैं । यदि हम कई वालकॉोंकी. विशेषताओंका सापेक्षिक 
अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उनमें परिमाणके विचारसे 
ही उच्चतमसे निम्नतम तकका अन्तर पाया जाता है; पर 


' अधिकांश वालक मिश्रित गुर्णोको अरहण करनेवाले ही होंते- 


हैं। इस अन्तरके आधारपर यह नहीं कहा जा सकता कि 
अमुक वाल्कर्मं ही विशिष्ट गुण पाये जते हैं अथवा अमुक 
बालकमें कोई गुण ही नहीं पाये जाते | वाखवर्मे प्रत्येक 
बालक परम्परागत संस्कारोंके अधीनस्थ उन समी गुणों, 
विशेषताओं एबं प्रद्नचियोंका खामी होता है; जिनके खामित्व- 


_ की कल्पना एक उच्च आदर्श वालकमें की जाती है | प्रत्येक 


बालकमें बुद्धि होती है। प्रत्येक वालकमें अन्तःप्रवृत्तियाँ 
होती हैं, प्रत्येक वालकर्म सामान्य प्रंवृत्तियाँ पायी जाती 
हैं, प्रत्येक वालकमें चरित्र होता है और प्रत्येक बाल्कमें 
शिक्षा अहण करनेकी शक्तियाँ होती हैं। इस दृष्टिकोणसे 
बाल्कोके साथ किये जानेवाले व्यवहार एवं उनकी शिक्षा- 
दीक्षा्मं उनकी अन्तः्शक्तियोंका ही अधिक महत्त्व होता 
है। यद्यपि वाह्म प्रमाव एवं संस्कार भी अपना कार्य करते 
रहते हैं; किंठु मूछतः वालकका विकास उसके अन्‍न्तरमें ही 
छिपा रहता है; वाह्ममें नहीं | हम वालकको मिट्टीका घरोंदा 
अथवा छकड़ीका खिलोना मानकर उसकी अवहेलना नहीं 
कर सकते; वह शक्ति है; वह वछ है; वह देशकी मावी 
विकसित अवस्थाका प्रधान प्रतिनिधि है | साघारणतः हम 
सम्पन्न परिवारमें जन्म लेनेवाले अथवा सुन्दर वालककी 
ओर शीप्रतासे आइृष्ट हो जाते हैं और उसके ग़ुर्णोकी 
प्रशंसा करने छगते हैं; पर निर्धन परिवारमें जन्म लेनेवाले 
अथवा नंगे-धड़ंगे; काले-कुरूप वालककी ओर हम घुणाकी 
इृष्टिंस देखने छगते हैं | ऐसा क्‍यों १ यह समाजमें प्रचलित 
दोपोंके कारण ही | यह हमारी जश्ञान-श्वन्यताके कारण ही | 
वासतवमें हमने अपने जीवनके खतन्‍्त्र चिन्तनके क्षणोर्मे 
बालकोंकी शक्तियोपर विचार करनेका कभी भी कष्ट नहीं 
किया । हम सदा उन्हें दुतकारते दी रहे हैं। हम उन्हें सदेव 
अपने कार्यमें वाघा उपस्थित करनेवाले प्राणी ही समझते आये 
हैं | हम जिशासां-अइत्तिसे मरे हुए उनके प्रयनोंकी झड़ीमें 
उनकी उद्ृण्डता देखने छग जाते हैं; उन्हें मूर्ख समझने 
छगते हैं और फल्तः हम घिकारना देकर उन्हें चुप करके 
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कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । पक अधार राम गुन गाना | # 


____च्ििि ७! ४ ििसिसििसिििितििततततततततततततततततततततततततललत्ता 


उनकी जिशासा-प्रद्ृत्तिकों कुचछ देते हैं। यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि जिजशासा मानव-विकासकी आदि एवं, 
मूछभूत आवश्यकता है| उसकी रक्षाते ही हम अपने 
समाजकों विकतित) सम्पन्न एवं उन्नत वना सकते हैं। पर 
बालकोंकी जिशासा तिरस्कार एवं हीनताका विषय | कितना 
आश्रय है ! संक्षेपमें हमें बालकोंको उनके अउली खलूपमें 
समझना है। उनकी शक्तियोंका शान प्राप्त करके उनके 
विकासमें लग जाना है | उनके जीवनमें सक्रियता, 
खावलूम्बनः बुद्धिप्रयोग आदिकी महत्त्वपूर्ण भावनाओंको 
आरोपित करना है। 


वालकमे बुद्धि 


प्रत्येक वाल्कमें बुद्धि पायी जाती है | बुद्धि क्या है ! 

अनेक ग्रन्थों एवं पुर्तकोमें संग्रहीत शान-कोश्को 
कंठस्थ करके उसे अपना बना लेने मात्रसे बुद्धिका 
अजन नहीं कहछाया जा सकता। पाश्चात््य विद्वानेकि 
प्रय्ञोँसे मनोविशानके नवीन शासने बुद्धिके खरूपको अत्यन्त 
स्पष्ट रूपमें हमारे सामने छा दिया है | फिर भी; यही 
कहना अधिक सुरक्षित है कि बुद्धि-उद्घाटनका क्षेत्र अमी 
नया है? उसकी उद्धावनाएँ अभी भी अपूर्ण हैं और उस 
क्षेत्रम अमी भी बहुत कार्य किया जाना शेष है। नीचे हम 
बुद्धिके सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा प्रवर्तित कुछ 
परिभाषाएँ देते हैं । 


(१) विलियम जेम्स--सापेक्षिक नूतन परिस्थितिमे 
खयंको उसके अनुकूल बना लेनेकी क्षमता बुद्धि कहछाती है| 
योग्यता है । 


(३ ) टस्सन--व्यक्तिउसी परिमाणमें चुद्धि-सम्पन्न माना 
जायगा, जिस परिमाणमें वह अमूर्त मनन करनेकी क्षमता 
रखता है। 

(४) मैग्हगल--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह है; जो समान 
६220 पेपर छामप्रद सिद्ध होनेबाले अनुभवकी सहायतासे 
वतमान परिस्थितिके लिये सुछम इल हूँढ़ निकाल लेता है | 
अन्तथ्ठत्ति व्यक्तकी जन्मजात शक्ति है; पर उसके 
उपयोग एवं विकासके छिये बुद्धकी ही आवश्यकता होती है। 

(५) थानंडाइक--बुद्धि वह सामान्य शक्ति कै; जिसकी 
जहायतासे व्यक्ति परिस्थितिके प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने- 


की क्षमता उत्पन्न करता है| * 
इन परिमाषाओँसे तीन बातें पूर्णरुपेण स्पष्ट होती हैं-- 
(क ) बुद्धि इंश्वर-प्रदत्त दाक्ति है ।- 

( ख ) बुद्धिके वछपर ही मानव नवीन परिस्थितियोंकि 
अनुकूल खयंको बनाकर उनके ग्रति उपयुक्त 
प्रतिक्रिया करने छगता है | 

( ग.) साघारण और अति स्पष्ट शब्दावलीमें बुद्धि 
अनेक मानसिक शक्तियोंका संग्रहीत रूप है। 
ये शक्तियाँ हैं---तके कल्पना विवेक, न्याय: 
मनन सोचना इत्यादि | 


विद्या और बुद्धिमें अन्तर है प्रो ० हवाइट्हेडके शब्दोंमिं--- 


'ानके आधारके अभांवमें ठुम चुद्धिमान्‌ नहीं हो 
सकते; परंतु शान-अजन करनेके पश्चात्‌ भी ठुम बुद्धिरद्दित 
बने रह सकते हो |? 

इस कथनसे यह आशय निकलता है कि यह आवश्यक 
नहीं कि जिसके पास विद्या हो) वह बुद्धिमान्‌ भी हो 
तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विद्यान्‌ मी हो। ऐसे व्यक्तियोंके भी 
उदाहरण उपलब्ध हुए हैं; जो परिस्थितिवश विद्याका अर्जन 
न कर सके; परंतु उनमें कभी भी बुद्धिका अमाव नहीं 
पाया गया। कम विद्वान द्ोनेपर भी व्यक्ति उच्चकोटिका 
बुद्धिमान्‌ हो सकता है| 

इन सब मान्यताओंके पश्चात्‌ अब हम बालककी बुद्धि- 
पर आते हैं। प्रत्येक बालकमें बुद्धि होती है--कम अथवा 
अधिक | वह उसे जन्मसे ही प्राप्त होती है | उसमें परम्परा- 
गत संस्कारोंका भी प्रभाव निहित होता है। साधारणतः 
बुद्धिमान्‌ माता-पिताकी संतान बुद्धिमान होगी और मूख॑ 
माता-पिताकी संतान मूख्; पर निश्चयात्मक रूपसे इस 
कथनकी सत्यतामें विश्वास करना कठिन है | प्रकृतिके 
अपवादोंकी व्याख्या करना बड़ा जटिल कार्य है। 

इसलिये आवश्यकता इस बातकी है कि वालकोंकी बुद्धि- 
का मूल्याक्षन किया जाय । बुद्धि-मूल्याकुनके पश्चात्‌ ही 
उनकी शिक्षाकी उचित व्यवस्था की जा सकती है अथवा 
समाजमें उनको उम्चित स्थान दिया जा सकता है। शिक्षाकी 
व्यवस्थाके विचारसे तो यह प्रइन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता 
है | बुद्धि-मूल्याइनके बाद की हुईं शिक्षा-व्यवस्थासे ही 
बालकीका तथा उनसे समाजका द्वित हो सकेगा | बुद्धिहीन 
बालकंीसे अप्रत्याशित का्योके सम्पादित करानेकी आशासे 


# बालकोंका चुद्धि-परीक्षण # 
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समाजका अहित ही अधिक होगा और खय उन वालकोंका 
द्ित न किया जा सकेगा । जब हम यह कहते हैं, तब हमारा 
आशय बालकोंकी शक्तियोंकी तिरस्कृत करनेका नहीं है | हम 
आरम्भमें द्वी यह कह आये हैं कि बालकोंकी थ्क्तियोंमें प्रकार- 
का भेद कम ही होता है) उनमें परिमाणका अन्तर ही 
दिखायी देता है। सभी बालक समान परिमाणकी शक्तियों- 
वाले हो ही केसे सकते हैं! इमारा कथन तो यह है कि इस 
वैमिन्यकी ध्यानमें रखते हुए ही हमें बालकोंका उचित 
मूल्याइ्न करना है; उनकी शक्तियोंका उचित उपयोग करना है 
और उस उपयोगसे उन्हें अधिक-से-अधिक परिमाणमें 
लाभान्वित करना है | बुद्धि-मूल्याह्ुनके लिये मनोविशानक्ी 
आधुनिक खोजने “जुद्धि-परीक्षण'का तथ्य हँढ निकाला है। 
बुद्धि-परीक्षण आधुनिक मनोविशानका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
विषय बन रहा है। दिन-अतिदिन|इत क्षेत्र्न नवीन प्रयोग 
किये जा रहे हैं और उनसे नवीन उद्धावनामोंकी दृष्टि क्षी 
जा रही है। चुद्धि-परीक्षण है कया और उचकी आवश्यकता 
क्‍या है ! ३ 


चुद्धि-परीक्षणकी आवश्यकता 


बाल्ककी झुप्त चक्तियोके विक्तके लिये झिछ्ता ही 
एक साधन है। यही कारण है कि वाल्कवग अष्वयन सिक्ता- 
शाल्तका अधान विषय वन गया है । चाहननोविक््नके 
शानामादरने आज्की शिक्षाक्ता कार्य नहीं ही उक्तता | अतठएब 
हम वाल्कपर शिक्चक्ते उम्बन्धन ही दिचार कर रहे है। 
वाल्ककी शिक्षा उसकी शक्तियोंका जागरण है । 





होंगे | इसी प्रकार प्रतिमासम्पन्न वाल्ककों चुद्धिहीन वालक- 
के साथ बेठकर पढ़नेके लिये बाध्य करनेंमें हम प्रतिमासम्पन्न 
बालकके साथ अन्याय ही अधिक करेंगे; उसकी शक्तियोंको 
तिरस्कृत द्वी करेंगे । अतएव समान बुद्धि-सरके वाल्कोंकी 
कक्षार्मे ही शिक्षाका कार्य मल्लीमाँति सम्पन्न हो सकता है। 

बुद्धि-परीक्षण वह विधि है; जिसके द्वारा हम वालकों- 
की चुद्धिका स्पष्ट मूल्याहुन करते हैं। इस कार्यके ल्यि कुछ 
धुद्धिःपरीक्षा-पत्र? निर्मित किये जाते हैं | घुद्धिका मूल्याइ्ुन 
कर चुकनेके वाद हम उसके अनुरूप उसका गशिक्षाकी 
व्यवस्था कर सकते हैं | 

चुद्धिके सम्बन्ध्मं एक वाद और है। पत्येक व्यक्तिमे 
ध्वामान्य दुद्धि? पायी जाती है। उसकी सहायतासे वह 
सानान्यतः जीवनकी परिस्थितियेकि ऊनुकूछ खर्बको बनाता 
है। अत्येक वाल्क इस प्रकारकी इुद्धिका क्षण-कणपर उपयोग 
करता रहता है | एक अयवा दो वर्षके वाल्कके व्यवहारोति 
भी इस प्रकारकी दुढ्धिके प्रदर्शनका पता छग जाता है। 
वह केसे खेलता है, वह किसी वर्ुकों किठ ग्रकार उठावा 
है, वह माता-पिताकी क्रियाओंकि प्रति केसे और किस प्रकार- 
का व्यवहार करता है; आदि तथ्योंते उदक्नी इस दुढ्धिका 
उुल्नतापू्वंक पता छग जाता है। यही व बड़ी अवस्ाके 
च्यक्तियोर्मि भी पायी जाती है| इस “पछानान्य छुद्धिःके अतिरिक्त 
एक और प्रकरनी दुद्धि होती है | इन उठे प्विश्िष्ठ बुद्धि 
कई उकते है । इसका प्रयोग विश्चिष्ठ ऋयचनि ही क्रिया जादा 
हैं । हन्यरी इुद्धि साय ओर 


भर 


सामदर चूत चअज्या डे खाता बा; 


# 
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# संखति रोग सजीवन-मूरी । राम-कथा गावदि श्रुति खुरी ॥ $ 
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कार्यके लिये मी 'चुद्धि-परीक्षण'की आवश्यकता हो जाती है । 
एतदर्थ पाठशालाओंका वर्गीकरण: विपयोका वर्गीकरण 
आदि वातेंके लिये बुद्धि-परीक्षणसे ही मार्ग-दान मिल 
सकेगा | चुद्धिहीन वाछक साधारण पाठशाछाओंमें पढ़कर 
लागान्वित नहीं हो सकते; उनके शिक्षणके लिये तो विशेष 
प्रकारकी पाठशाछाओँके निर्माणकी आवध्यकता होगी | 


बुद्धि-लब्धि 
चुद्धि-रीक्षणके क्षेत्रमे सर्वप्रथम कार्य किया फ्रान्सके 
एक मनोवैशनिक डॉ० अलफ्रेड बिनेने । डा० बिनेको 
पेरिसकी म्युनिसिपेलियीने मन्द-बुद्धि वालकोंका पता छगानेके 
वि नियुक्त किया था। जिससे उन्हें विशिष्ट प्रणालियोंकि 


द्वारा शिक्षा दी जा सके | सन्‌ १९०४ में बिनेने साइमनके - 


सहयोगंसे एक प्रश्नावली तैयार की । उन प्रश्नोंके उत्तरोंकि 
आधारपर वालकोंकी चुद्धिका मृल्याक्षन किया जाता था । 

धौरै-धौरे इन प्रध्नावलियोंमें अनेक परिवर्तन; परिवर्डन 
और संशोधन होते गये । 


इन प्रइनावल्ियोंसे अधिक महत्वपूर्ण काय तो न हो 
सका; पर इस कार्यके लिये क्षेत्र दिखानेका भ्रेय डों० बिनेको 
ही मिला | अमरीकाके विद्वान्‌ <रमनने अमरीकाके वालके कि लिये 
इन प्रदनावलियोर्मे संशोधन किया | टरमनने इस दिशामें 
एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने थुद्धि-मूल्याइुन- 
के हेतु धबुद्धि-लवग्धि! नामक एक अत्यन्त उपयोगी सिद्धान्त 
का प्रवतेन किया । उसने दो प्रकारकी अवस्थाओंकी 
कल्पना की-- 


(१ ) बासबिक अवखा | 
(२ ) मानसिक अवखा | 


उसने कहा कि वालककी वास्तविक अवसा और 
मानसिक अवश्थार्में एक सम्बन्ध होता है। उसने इस 
सम्बन्धकी इस प्रकार प्रकट किया--- 
मानसिक अवश्या ० 
वाजविक सब + वंडिलत्च। 


बुद्धि-छब्धिको पूर्ण अछ्ुम छाकर स्पष्ट बनानेंके विचारसे. 
इस बुद्धि-ब्धिको प्रतिशतके रूपमें प्रकट किया जाने छगा। 
अत चूत्र यह हुआ--- 
मानसिक 
वासबिक अबसा ०० : बुद्धि-लब्धि | 


मान लीजिये कि एक वालककी बुद्धि-लब्धि शांत करना 
है | उसकी वास्तविक अवस्था १० वर्ष है और मानसिक 
अव्ा १२ वर्ष है। 
बुद्धि-छब्धि + $३2८१०० 
ब्प१२० 
बुद्धि-लब्धिके अनुतार बालकोंकी बुद्धिके मूल्याक्षनके 
लिये उसने निम्न तथ्य प्रकट किये-- 


चुद्धिलब्धि. किस कोटिका बालक दे ! 
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१४० से ऊपर - प्रतिभाशाली ( ("९॥॥0५ ) 
१२० से१४०तक अत्युत्कूश (४००४ 9पफुथा०ः ) 
११० से१२० तक उत्कूट ( 8फथपंण ) 
९० से ११० तक ।.. वाघारण ( फछाणा्वं ) 
८० से ९० तक मनन्‍्द (00 ) 
७० से ८० तक निर्बल चुद्धि ( 8070९:476 ) 
७० से नीचे हीनबुद्धि ( छ९९०/७-५॥४७६० ) 
५० से ७० तक मूर्ख( [००४ )..' 
२० से ५० तक मूढ़ ( [9/00९॥९ 2) 
२० से नीचे जड़ (700०) ' 
बुद्धि-परीक्षणके मेद 

बालकाॉका बुद्धि-परीक्षण दो प्रकारकी विधियोद्धार किया 
जा सकता है (१) चैयक्तिक परीक्षण और (२ ) सामूहिक 
परीक्षण | 

वेयक्तिक परीक्षण 
वैयक्तिक परीक्षणमें मापामें छिपि-बरद्ध प्रभ मौखिक एवं 


वैयक्तिक रूपमें वालकोंके समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं | धश्नों- 
को प्रस्तुत करनेके पूर्व यह भलीमौति देख लिया जाता है कि 
प्रत्येक प्रश्न स्पष्ट रूपमे वालकके समक्ष रक्खा जा रहा है 
और प्रश्रकी समस्या बालकोके बौद्धिक स्तरके अनुकूल ही .. 
है। एक-एक वाल्ककी परीक्षा ली जाती है | समस्याएँ मृत 
तथा अमूर्त दोनों रुपॉर्मे होती दें । साघारणतः मूते समस्याएँ 
छोटे वालकोके लिये और अमू्त समस्याएँ बढ़ें बालकोंको 
दी जाती हैं। प्रत्येक समस्याका उत्तर दूँदनेमेँ बाल्कोंको 
अनेक मानसिक प्रक्रियाएँ करनी पढ़ती है-यया/ सविकल्पक 
प्रत्यक्ष; तक; सनने। कंसना आदि । इन्हीं प्रक्रियाओंका 
संगद्वीत रूप बुद्धिके रूपमें प्रकट होतांहै। वैयक्तिक परीक्षणके 


# बालकोंका बुद्धि-परीक्षण # 


१०६ 





हेह्ठ बनाये हुए वर्ट मह्ोदयके कुछ प्रश्न नीचे दिये जाते हैं । 
. यह स्मरण रखना चाहिये कि टरमनके विवेचनके आधारपर 
बुद्धिका वास्तविक अवखासे सम्बन्ध है; अत्व ये प्रश्न 
मिन्न-भिन्न अवस्थाके बाल्कंके लिये भिन्न-मित्र रूपॉमे होंगे 
. अवस्था ८ वर्ष 
.._- साधारण अश्षोंके उत्तर देना 
(क ) कल्पना करो कि तुम्हें कहीं बादर जाना है| 
ठुग्द्दारी रेलगाड़ी चूक जाती है। ऐसी स्थिति 
ठुम क्या करोगे ! 
(ख ) यदि छुम अन्य व्यक्तिकी किसी वस्तुकों तोड़ 
डालो तो उस अवस्थामे तुम्हें क्या करना चाहिये ! 
अवस्था ११ वर्ष 
* हम किसी व्यक्तिके विपयमें उसके कार्यसे, पर उसके 
कथनसे नहीं) अपना निर्णय क्यों देते हूँ ! 
अवस्था १५ चर 
अमू्त तथ्योंके सम्बन्धमें कल्पनाका प्रयोग 
निम्नलिखितमें क्या अन्तर है-- 


(१) हप और खुख | 

(२) निर्धनता और दयनीयता । 

वेयक्तिक परीक्षणके लाभ 

वैयक्तिक परीक्षणके निम्नलिखित छाम ईैं--- 

(१) यह सर्वमान्य मत हो गया है कि आजकछ 
वैयक्तिक परीक्षण ही चुद्धि-परीक्षणकी सबसे अधिक झुद्ध विधि 
है; क्‍योंकि उसमें व्यक्तिगत एवं निजीरूपमें वालकका बुद्धि- 
परीक्षण किया जाता है | ऐसा परीक्षण निश्चित ही अधिक 
सत्य एवं पूर्ण होगा | 

, (२) परीक्षक/ इस विधिके प्रयोगद्वारा, बुद्धि 
.मूल्याक्ननके अतिरिक्त बालककी अनेक विशेषताओंका शान 
' भी प्राप्त कर छेता है। ये विशेषताएँ हो सकती दैं--किसी 
कार्यकों दत्तचित्त होकर करनेका सामथ्यं; कार्य करनेमें तेजी, 
- चैये। विश्वास अथवा: इनके विपरीत बालकके मनोविकार- 
सम्बन्धी उत्तेजनाओंका भी पता छग जाता है | संक्षेपमें 
वैयक्तिक परीक्षणके द्वारा परीक्षक वाल्ककी सम्पूर्ण प्रति- 

क्रियाओंका शान प्रात्त कर छेता है। : 
, (३) परीक्षक बालककी सफलता एवं अतफलताके 


बा० अँ० २५--- 


आधारपर प्रश्नींकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका पता 
लगा सकता है; जब कि वह बालककी अखखस्थता; बाधक तत्व 
एवं मनोविकारोंकी उत्तेजनाके कारण होती है| 

(४ ) परीक्षक बालकके अनेक शारीरिक दोपों--यथा 
नेत्र-सम्बन्धी; कर्ण-तम्बन्धी आदिका ज्ञान प्रात्त कर लेता है 

(५) इस परीक्षणमें बालक कार्यमें रुचि प्रदर्शित 
करता है | अतएथत्न उसकी महत्तम शक्तिका.उपयोग किया 
जा सकता है | ऐसी स़ितिमें उसकी बुद्धिका अधिक सत्य 
एवं निष्पक्ष मृल्याड्षन हो जाता है । 


वेयक्तिक परीक्षणकी हानियाँ 
(१ ) वैयक्तिक परीक्षण-कार्यको सम्पन्न करनेके लिये 
विशेष प्रशिक्षित परीक्षकोंकी आवद्यकता द्वोतीःहै। उऊन्हें 
निम्नलिखित बातोंका ठीक-ठौक ज्ञान द्ोना चाहिये | 
(क ) पराक्षाके प्रश्न | 
( ख ) प्रश्नका कितना भाग बालकके सामने रखना है 
जिससे वह पूर्ण अवधानसे उसे कर सके । 
( ग ) माप जिसके सहारे झ॒द्ध एवं अश्ुद्ध उत्तरोंका 
निर्णय किया जा सके | 
(२ ) इसमें अधिक समग्रका व्यय द्वोता है | 


सामूहिक परीक्षण 
इस प्रकारके परीक्षणमें अनेक प्रइन सामूहिक रूपमें किसी 
पुस्तिकामें छपे रहते हैं; जिनके उत्तर एक-दो शब्दों ही 
अथवा केवल शब्दोंके रेखाइ्डूनद्वारा ही दिये जाने द्वोते हेँ । 
सामूहिक परीक्षणके द्वारा काफी बड़ी संख्याके वालकॉका एक 
साथ परीक्षण हो जाता है । 
सामूहिक परीक्षणके प्रदनोंके कुछ रूप नीचे देखिये-- 
१. पारस्परिक सम्बन्ध 
(क ) आकाश ; नीला 5 घास:-- 
( मेज, हरा, गर्म; 
( ख ) मछली : तैरना ४ मनुप्यः--- 
( कागज) समय; टहछना, लड़की ) 
(ग) वेश-भूषा : पहनना ४ पानी:--- 
( दौड़ना/ पीना? बहना: पकाना ) 


[ बालकसे उस शब्दके नीचे-रेखा खींचनेको कहा जाता 
है; जो उक्त सम्बन्धकों प्रकट करे | ] 


बड़ा 2) 


१९४ 





२. रिक्त स्थानोंकी पूर्ति 
(क) बकरी ***'* * 'देती है | 
(ख ) सॉस छेते समय मुख' *  * 'रहना चाहिये | 
(ग ) जब वायु-" हो; तव खेलना अच्छा होता है| 
३. वर्गीकरण 
. प्रत्येक पंक्तिमें उस शब्दकों काट दो) जो उपयुक्त न 
हो | ऐसा प्रत्येक पंक्तिमें एक ही शब्द है। 
(के) वा गुड़िया पहने हुए विल्लीका- बच्चा 
(ख) कुर्सी मेज विस्तर स्थोेंव 
(ग) मोटर साइकिक ताँगा टेलीग्राफ रेलगाड़ी 
४. विपसीतार्थी शब्द 
.. रिक्त स्थानोमें विपरीतार्थी शब्दोंकों छिखों:--' 


५. अज्लोंका ऋ्रम 

अड्डोंकी प्रत्येक पंक्तिमें यह देखो कि ये अझ्छ किस ऋमसे 

रखे गये ह। फिर उनके आगे उन दो अज्लोंको लिख दो: 
जो वहाँ उस क्रममें आयेंगे । 

(क) ३ ६ ९ १२ १५ 


(ख) ९ ९ ७ ७ ५. पतन | 


(ग) १र८ ६इड ३२ १६ ८ ४०%“ । 
सामूहिक परीक्षणके लाभ 
( १) इनसे समयकी वचत होती है; क्योंकि .एक ही 
वारमें कई वालकोंका बुद्धि-परीक्षण किया जा सकता है । 
(२ ) इस परीक्षण-कार्यके लिये विशेषरूपसे प्रशिक्षित 
पसैक्षकोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
सामूहिक परीक्षणकी हानियाँ 
(१) ये परीक्षण वैयक्तिक परीक्षणक्रे समान शुद्ध 
नहीं हैं| 
(२ ) इनमें वालकोंको आदेशोमें निहित कुछ भाषा- 
आपके नय सामना मी करना पड़ता है; क्योंकि 
कठिनाइयोंकी दूर करनेके छिये उनके पास 
व्यक्तिगत सहायक नहीं होता । पट 2 कु 


# मोरि खुधारिद्दि सो सब भाँती -. जाछछु कृपा नहि कृपा अघाती ॥ # 


नमक नकल कक कमल्ल मल ल्‍े श ख्रखख्शचििवििविििििखिोा चाचचचाखखखख च्चचचखचच्च्चच्य्सस्स्स््म्म्डि ज्यमन्‍मककजक, 


( ३ ) छोटी अवखाके बालक ऐसे प्रश्नोंमें रुचि नहीं 
दिखाते | उनका मन बहुत शीघ्र उचठ जाता है । 


चुद्धि-परीक्षणके क्षेत्रम किये गये इन अनुसंधानोंने 
शिक्षा-शाल्र-जगत्‌में महान्‌ क्रान्ति मचा दी है। अब 
बाल्कमें कितनी बुद्धि है; इसका निर्णय सुल्म एवं स्पष्ट दो 
गया है। इस खोजने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आजकल 
जिन परीक्षापत्रोंके द्वारा पाठशालाके बालकोंकी परीक्षाएँ ली 
जाती हैं; वे सब दोपपूर्ण हैं | वास्तवमँ आजकी सारी 


परीक्षा-प्रणाली ही दोपपूर्ण है। अतणव उसमें सुधार किया ' 


जाना आवश्यक है | हमारे प्रयत्न भी इसी ओर हैँ । 

* बालकोके बुद्धि-परीक्षणसे सबसे बड़ा छाम .यह होता है 
कि बालकोंको शिक्षा प्राप्त करनेमें तो सुविधा दोती ही है; पर 
साय-ही-साथ उन्हें अपने जीवनका व्यत्रताय हूँढनेमें भी मार्ग- 
दर्शन मिलता है | बुद्धि-परीक्षणद्वारा परीक्षक वालकके 
अभिमावककों उस वाल्ककी प्रद्रत्तियोंका सूक्ष्म एवं पूर्ण 
परिचय दे सकता है| इन प्रदृत्तियोंके अनुरूप द्वी उसे अपने 
व्यवतायका चुनाव करना चाहिये । बुद्धि-परीक्षणका यह 
लक्ष्य वालकँकि हितकी दृष्टिसे निश्चित ही महान्‌ है | अतः 
ऐसा विषय प्रत्येक शिक्षित जनका ध्यान आकर्षित किये बिना 
न्‌ रहेगा | 

नीचे हम .बालकोंकी चुद्धिके सम्बन्ध्में कुछ निर्णीत 
तथ्य दे रहे हैं; जो अभिमावककोंके लिये विशेष छामदायक 
सिद्ध होंगे। 

(१ ) भिन्न-मित् वाल्कोंकी धुद्धिलब्धिमें बहुत बड़ा 
अन्तर पाया जा सकता है | साधारणतः बुद्धि-लब्धि साठसे 
एक सो अस्सीतक पायी जाती है । साधारण समाज मूद 
और जड वालकोंका अभाव ही पाया जाता है। 

(२) बाल्कका मानसिक विकास सोलह वर्षकी 
अवखातक ही होता है | उसके बाद उसका विकास रुक 
जाता है! अतः बुद्धि-पक्षते हम सोलह वर्षके वालकको 
पचास वर्षके दूद्ध व्यक्तित किसी प्रकार कम नहीं समझते । 

(३ ) उत्कृष्ट बुद्धिवाडे वाल्क़ोका मानसिक विकास 
सोलह वर्षसे भी अधिक अवस्थातक चलता रहता है, पर 
मन्द्‌ >अ वालकोंका मानसिक विकास बहुत शीघ्र रुक 
जाता है। 


. (४) बुद्धिके विचारसे बालक और वालिकामें कोई 


: अन्तर नंहीं पाया जाता; पर बालिकाएँ वालकॉकी अपेक्षा 


् 


हा 


# वच्चेके श्रति पेमले मानसिक छाम # 
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क्रम संख्यामें ही प्रतियाझ्ाल्नी पायी जाती हैं दया मन्द: 
बुद्धि वाच्किओंकी संख्या मन्द-बुद्धि वाल्कोक्नी उंख्याकी 
अपेक्षा कमर होती है । 


_. संक्षेपमं हम यही बदना चाहते हैं कि यत्वेक्त अमिमावक्- * 


को अपने वाल्कीके दुद्धियक्षका अवध्य ज्ञान प्रात. करना 
चाहिये | इस ज्ञानके पश्चात्‌ द्वी वे अपने वाल्कोंकी शिद्धा 
एवं व्यावसायिक छुनाव झडीमोति कर सक्रंगे | इस कार्यक्रे 


वच्चेके 


टिय्रे दमसारे देझामें कई संखाएँ कार्य कर रही हैं। ये संस्पाएँ 
औक्षणिकर कार्योर्में सहयोग देनेंक्रे साथ-साथ व्यक्तिगतरूयमें 
बःल्कोक्के अमिमावक्रोककी सद्ययता करती ह | दिल्ली; 
इलडावाद: ऑीनगर ( काब्मीर ) व्वाख्यिर ( खुछनवात्टी 
है) आदि ख्यानोकी मनोवैज्ञानिक संस्थाएँ ( 9807९४ए5 
०६ ए5>थाण०४5 ) वालकोके बुद्धि-परीक्षणके श्षेत्रम स्व॒त्य 
कार्य कर रहीं हैं। 


० +>मनल_मीा। २० ६००वि 22,#7२७००+ 


प्रति प्रेमसे मानसिक छाम 


(लेखच--श्रो० औडालदीयनडी शुद्ध, एद्‌७ए०,वी०्टी० ) 


अमी एक सम्ब व्यक्तिको एक ढाई वर्षका बच्चा कछ मूल 

हुआ मिंझा | वह इवर-उघर धूम रहा था। वह अपने 

- प्रिता-माताका नाम नहीं लानता था। उस नागरिकने 
इस बच्चेक्रों गोदीमें उठा लिया | वह इधर-उधर 

उसके प्रिता-माताकी खोल कर रहा या; परंतु कुछ पठा 

न चल | उसने लोये वच्चेकी खबर बनास्स ऋहरके समी 

यानोमें दी; परंतु वच्चेके विय्यर्में कोई खोज करने 


4 न आया | बच्चा इस बीच अपने शघुम-चिन्तकस दिल- 


मिलछ गया | वह दसनारआइ बंद इनके साय. रद झुका 
था | ने इसे गोदीम छियरे थे | उनका मन यमन्न था 
ओऔर बच्चा मी वड़ा यसन्नचित्त या | बच्चा वोंडना वो 
चानवा नहीं था | बत्र उम्नछे पूछां जाता था कि “डक््ठर- 
साहब करों ईं ? तब वह अँगुरछीते डाक्टर थम्ुदयालजीकी 
ओर संकेत करता था ,जवर उससे कहा जावा था क्रि 
शनमसे करे वेठाः तत्र चद् नमस्ते करता था | 

छलड़केकी प्रसन्नता ओर निर्मीकता देखकर मुझे आश्चर्व 
हुआ | इस बटनाने नुझे अनेक यकारके विचारोंमें डाछ 
दिया | बच्ां इन सकनकी गोदीनें रहकर पधंवरा क्यों 
नहीं रहा है और ये सज्जन उच्चे गोंदीन क्यों छिये ये 
इसपर विचार करनेगर छात्र छुआ कि ये ब्वक्ति- खतर्ब 
वालकके प्रेमके चलते थे-। वाब्कके अचेतन मनका उनकी- 
अन्तरात्माते एक़त्व व्यापित दो छुका था और बालक 
उनकी इस आन्तरिक दूखकों पूरा कर रह था| वालकको 
विश्वात दों गया या कि उनसे क्षतिक्री कोई आदाड्ढा नहीं. 
है। उनकी गोदीमे रइनेंसे वद् प्नन्न या। मर 

-बाल्क किसी मी व्यक्तिके दब्ममें दे जाते ईं। जो-उन्हें 
प्यार करतादें | श्रीकृष्ण मगवान्‌ इस प्रकार गाँवकी ग्वालिनों-- 


के बरोम ग्रतन्न रूते थे। ग्वालिनें अपने व्रको इसीब्यि 
खोलकर चछी जाती थीं कि बालक श्रीक्षण्ण उनके धर 
आयें और कुछ खा छे। जब भगवान्‌ श्रीक्षण उनके 
घरों दषि-माखनकी चे।री कर छेते: तब उन्हें द्ार्दिक 
संतोत्र दाता था | जो संतोंप इन ग्वाब्नोकों मगवान्‌ 
श्रीक्षण्पकी दि-माखनकी चोरीसे होता था; वह उनको दचि- 
माखन खिल्लनेमें नहीं दोता था | वे चाहती थीं कि 
श्रीकृष्ण कुछ उत्तात करनेंक्री बात सोचें और उनकी 
दिकावव करनेका उन्हें मोक्ता मिठ्ठे | इससे वास्तवर्मे उन 
ब्वालिनोंका बड़ा आत्म-संदाप होता था | 

लो छाग बितना ही बालक वरेमे साच्रत हैं और 
उन्हें क्रियोन-कियों थ्रक्कार अतन्न करनेकों चेश्टा करते ईं। 
वे अपने आपको उतना दी नुखी और आयेग्यवान्‌ बनाते 
हैं। ऐले सोगोंकरा अकरण चिन्ता: मब और ददयके रोग 
नहीं दंते | छेखकके उपचारमें मितने ही छदयके रोगी 
आये; उन सर्मीके जीवनमें वल्चोके यरति प्रेमकी कर्मी पायी गयी | 
इनमेंसे क्रितनोंने तो अपने वच्चेकों कमी गोदाम मी नहीं 
ब्या था | जो छोंग दमारी चिकरित्लाविधिका मानकर 
छो, उनके दृदवका रोग जाता रहा | 
त्रान देती है; तव छोटे बच्चोंके साथ वात-त्रीत करने; उनके 
साथ खेलने) उन्हें पका नव? था? सिखाने और उनका चिन्तन 
करनेसे वह सरत्तासे नह हो जाती है । ; 
- नहर्षि व्याचका अपने छुड्ठामेंमे काफ़ी अग्मान्धि हुईं | वे 
इस सम्रवतक सर्मी पुगणोंक्रा निर्माण कर चुके ये। बेंद- 
देदान्त आदि सर्मीका अनच्यवन और उनपर अन्य-निर्माण: 


१९६ # राम खुखामि कुसेवक भोलो । निज दिखि देखि द्यानिधि पोसो ॥ # 


व्््््््य््स््य्च््ल्लंच्ल््ल्चख्ल्य्च्च्लच्च्च्च्च्क्क्क्सल्ल्ल्लल्लल- 


हो चुका था; परंतु उनको अहविद्याके शानने उन्हें 
मानसिक्र शान्ति नहीं दी | वे फिर नारदजीके पास गये 
और उनमे मानसिक झान्तिके उपायक्रों उन्होंने पूछा। 
मारदतीने भगवान्‌, श्रीवालक्ृष्णके गुणानुवाद गानेके 
लिये उनसे कहा | इसके परिणाम-स्वस्य व्यासजीद्रा 
श्रीमद्भागवदका निर्माण हुआ । इसके निर्माणते न केचछ 
व्यासजीकी ही मानसिक व्याधि जाती रही, चरं उस समयसे 
आजतकके करोड़ों नरनारियोंकी मानतिक अशान्तिकों दूर 
करनेंके लिये यह पुस्तक ओपषधि बन गयी | भीमद्धागवतका 
दशा्यम स्कन्‍व वास मानसिक्र आरोग्वकी दृश्सि बड़ा ही 
उपयोगी है । महानना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीवजी इस 
स्कन्धका बास-वार पारायण करते रहते ये माल्यीयजीकी 
भागवत छूगनका ही परिणाम है कि वे अपना सब-कुछ 
काशी विशध्वव्रिद्लयके निर्माण दे सके । वे सदा वाल्कोंकी 
झुम-कामनाके चिन्तन ही लगे रहते थे | वे कहा करते थे 
कि मैं आए सभी छोगो्मे नारायणको देखता हूँ । 

जिन छोगोंकों ग़हल-जीवनका अवसर नहीं है, उन्हें 
श्रीकृष्ण मगवानका गुणानुवाद गाना मानसिक दृष्टिते बड़ा 
ही लामदायक दोता है। अविवाहित और अतज्छ झहसोंके 


दींदनकी बनानेंकी 
जीवनकी सरल बनानेकी सर्वोत्तम ओपधि श्रीवाल्कष्णक्ी 
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उपासना है। यह न केवछ घामिक दृष्टि लामप्रद है ब॒रं 
मनोवेशगनिक धरिसे भी ल्ामदावक है। जयदेव, सूरदात और 
मीरोंबाईके जीवनकी उऊलता भ्रीबाल्कृष्णकी उपसनामें ही है। 


8 


जो व्यक्ति अपनी श्रीवालकृष्णकी उपातनाके दृष्टि- 
बिन्दुका को प्रवारित कर सकते हर, वे और भी घन्य हें ॥। 
सर्भी बच्चोर्मि श्रीकृण भगवानक़ों देखना, समी बच्चोसे 
प्यार करना: उनकी सेवा करना मनुष्यके जठिल मावोंको 
सुल्झाता और उनके मानसिक क्लेशोंका निवारण करता है। 


हक) 


जो शिक्षक भ्रद्धापूक वाल्कॉको पढ़ाता है, वह हजारों 
मानसिक रोगेसि अपने-आस्को मुक्त कर लेता है। वच्चेका 
हृदय उुरल हं।ता है| वह रुच्चे प्यारकों एकदम परख जाता 
है और ऐसे व्यक्तिको सदजमावसे स्नेह करने छगता है | इस 
स्नेटकः जादूके समान अठर प्यार करनेवाले व्यक्तिपर पड़ता 
है और उसकी जटिल मानतिक च्याधियाँ क्षण मरमें नष्ट 


जाती ई । 


ते 


8 
#। 


| 
55 
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2. 
न्ञ हि कक पं ०...) 
_ दज्स्त-इलाकेपात जब छोरेछोटे बच्चे दौड़कर आ 
#०- 


रहे-ये; तब सोेग उन्हें रोकने छगे | दे समझे कि ये लड़के 





अंपनी उदण्डतांसे ईसाको रंज कर देंगे; परंतु ईसाने कहा 
कि ध्तुम इन बच्चोंको मेरे पास आनेंसे मत रोको) क्योंकि 
खर्गका राज्य चासवमें इन्हींका है ओर में सचमुचमें तुमसे 
यही कहता हूँ कि जत्र॒तक तुम मी अपने दूद॒यमें बच्चों-जेसे 
नहीं चन जाओगे तब्रतक तुम्हें खर्गके मीतर नहीं जाने दिया 
जायगा ।? महात्मा ईसा बच्चेकी कितने महत्त्वसे देखते थे 
इससे यह प्रत्यक्ष है। संसारके आयः सभी संत बच्चोंसे प्यार 
करते चले आये हैं और उन्होंने अपने-आपको बच्चे-जैसा 
बनानेकी सदा चेष्ठा की है। दुनियादारी हमें छछ सिखाती 
है। इससे कुछ लौकिक सफलता हमें अवश्य मिलती है; 
परंठु हमारा छुदय हमें कोसने लगता है। हमें फिर आत्म- 
प्रसाद नहीं मिलता । हममें अनेक प्रकारके अकारण मय) 
चिन्ता और सन्देह आने छगते हैं। ऐसी अवस्थामें हम 
अपना आत्म-विश्वास खो देते हैं । 

सफल दिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है) जो बचोंको 
देवरूप मानता है। फ्रॉसके प्रसिद शिक्षा-शात्री रूसो 
महाशयके इस कथनमें केवछ कविता और कब्पनामात्र ही 
नहीं है कि परमात्माके हाथते जो वस्ठु आती हैः वह सुन्दर 
होती है और मनुष्यके हाथमें ही वह बिगड़ जाती है। 
अतणख़ बालकको अ्रद्धाको दष्ठिति देखना न केव्रठ बालकके 
प्रति अपना कर्तव्य-पालन करनेमें सहायक होता है वरं उस 
परमात्माके प्रति अपनी आस्तिकता प्रकट करनेका यह निश्चित रूप 
है, जिस परमात्माने सारी चछ्को रचा है। सच्चे शिक्षक 
बालकसे न केवल प्रेम करते हैं, वरं उन्हें श्रद्धाकी दृष्टिसि 
देखते हैं । वे बालकोंकी तोतली वाणीमें देववाणोकी ध्वनि 
पाते हैं| जो व्यक्ति बालककी साधारण-सी बातोंमें जितना 
रस छेता है, वह अपने हृदयकी शान्तिको उतना ही अधिक 
ख्र बनाता है| छोटे बच्चोंका छालन-पालन और उनका 
पढ़ाना जितना खास्थ्यकी दृष्टिसि छामप्रद है; दूसरा कोई काम 
उतना छामप्रद नहीं है। 


लेखकके एक मित्रकों एक बार अकारण मानसिक 
विषाद उत्पन्न हो गया । इनकी आयु चोंसठ वर्षकी थी। ये 
खरय्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा आयुर्वेदिक ढंगसे किया 
करते थे और आयुर्वेदके बड़े ही विड्यात पण्डित हैं | इनसे 
कई दिनोंतक बातचीत की गयी । इनके खप्नोंका अध्ययन 
किया गया और इनकी जीवनगाथा सुनी गयी | जिस बातने 
उन्हें सवसे अधिक छाम पहुँचाया, वह वालकोंका -अपने 
समीप रखना और उनको पढ़ानेमें मन छगाना था| जब 





#: बच्चेके प्रति प्रेमले मानसिक लछास # 
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कुछ दिन बाद लेखक उनके पास गया और उनके स्वास्थ्य 
छाम करनेके अनुभवके बारेमें उनसे पूछा, तब्र उन्होंने कहा 
कि छोटे बच्चोंकी पढ़ाते-पढ़ाते भुझे बच्चोके सनकी गति 
समकझषमें आयी। मैंने बच्चोंके मनको व॒शमें करनेके उपाय 
इसे जानकर निकाले | फिर; जिस प्रकार बच्चोंके मनको 
बशमें करनेकी बात मैंने सीखी; उसी प्रकार अपने बाल-मनको 
भी वशमें करनेका सार्ग मुझे मिल गया। मैंने देखा कि 
जिस प्रकार बच्चोंका मन हठी होता है; इसी प्रकार बड़ोंका 
आन्तरिक मन भी हठी होता है। ऊपरी मनकी विद्वत्ता इस 
हठको मिटानेमें सम नहीं होती । जो बात बाल-मन पकड़ 
लेता है; वह उसे लाख सना करनेपर मी नहीं छोड़ता । उससे 
ऐसी बातको छुड़ानेके लिये यही उपाय करना पड़ता है; जो 
बालकको वशमें रखनेके लिये रचना पड़ता है | 


वास्तव बालकके साथ स्नेह करनेसे अपनी अन्तरात्माका 
उनके साथ तादात्म्य हो जाता है। फिर जैसे-जैसे बालक 
अपने जीवनमें उन्नति करता जाता हैः बैंसे-वैंसे हम अपने 
आप ही उन्नत होते जाते हैं | इस प्रसज्ञमें एक अंग्रेजी 
साहित्यकारका अनुमव उल्लेखनीय है । इस साहित्यकारको 
सिगरेट पीनेकी बड़ी आदत थी | वह इसे छोड़ना चाहता 
था; परंतु छाख प्रयज्ञ करनेपर भी छोड़ नहीं पाता था । 
जब कमी वह सिगरेट पीना बंद करता तो उसका मन 
निरुत्साह हो जाया करता था। एक बार उसके मित्र॒का 
लंडका। जिसे भी सिगरेट पीनेकी आदत थी, मिन्नके कहीं 
बाहर जनिपर उसके पास रहने छगा | इस छड़केकी सिगरेट 
पीनेकी आदतकी उसने जान छिया । छड़का किशोरावस्थामें 
था| इस छड़केके प्रति इस व्यक्तिको भारी सहानुभूति हुईं। 
उसके मनमें विचार आया कि यदि यह लड़का अपनी इस 
आदतको इसी समय न छोड़ पाया तो वह एक जटिल 
आदतका दास बन जायगा और फिर मेरी तरह आत्म- 
ग्लानिका कष्ट भोंगेगा । फिर इस व्यक्तिने उस बालककों 
अपना प्रेम दिखाते हुए. और अपनी मानसिक जटिल्ताको 
कहते हुए, सिगरेट पीनेकी आदतको छोड़नेकी सलाह दी | 
लड़केको धीरे-धीरे सिगरेट पीना छोड़नेका मार्ग बतलाया | 
उसे किसी रचनात्मक कार्यमें सह्ानुभूतिपूर्वक छगाया। धीरे 
धीरे तीन-चार महीनेमें उस बालकने सिगरेट पीना छोड़ 
दिया । उसके मित्रके आनेपर वह अपने घर चला गया; 
परंतु आश्चर्यकी बात तो यह है कि अब जब इस व्यक्तिने 
अपनी सिगरेट पीनेकी आदतको छोड़नेका संकल्प किय/॥ तेंब वह 
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अपने संकल्पको पूरा करनेमें बिना किसी कठिनाईके सफल 
हो गया । इस समयतक उसकी इच्छाशक्ति इतनी बलवान 
हो गयी कि यह जटिल आदत उसे अपने केदमें न रख सकी। 

उक्त उदाहरणसे हम देखते हैं कि बालकमें किसी 
प्रकारकी सहानुभूतिपूर्वक सुधार करनेके प्रयत्नसे हम स्वयं 
ही अपने-आप सुधर जाते हैं। यह्द कार्य हमारे अनजानेमें 
हो जाता है; परंछु इस प्रकारका सुधारका कार्य अभिमांन- 
पूर्वक न होना चाहिये । बालककी अपनेसे अच्छा समझते 
हुए होना चाहिये। साधारणतः बालक हमारे सुधारक 
शुरु बनकर ही आते हैं। जो दूसरोंको नौचा मानकर उन्हें 
सुधारना चाहते हैं; वे व्यक्ति न तो दूसरोंमें, न अपने-आपमें 
कोई सुधार कर पाते हैं। इस प्रकारकी सुधारकी मनोद्ृत्ति 
अपनी ही कमजोरियोंका दूसरोपर आरोपित करना मात्र है। 
दूसरॉमें देवत्व देखना ही अपने-आपमें देवत्व-भावका जागरण 
करना है दूसरेमें शेतानको देखना अपनेमें शैतानकों बछी 
बनाना है। 


लेखकके एक मित्र एक बार अकारण पेटके रोग और 
अशान्तिसे पीड़ित हो गये । ये स्वयं प्रसिद्ध वैद हैं, परंतु 
अपने इस रोगकी चिकित्सा करनेमें वे असमर्थ रहे । उनका 
कुछ मनोविश्लेषण-वधि और निर्देशन-विधिसे उपचार 
किया गया | इससे कुछ लाभ उन्हें अवश्य हुआ; परंतु 
उनको स्थायी छाम जीवनके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित करनेसे 
हुआ | ये पहले अपने-आपको एक महान्‌ व्यक्ति मानते थे । 
उन्होंने छाखों रूपया अपने पुरुषार्थसे कमाया था। उनकी 
सफलता ही अब उनके लिये भार-खरूप हो गयी थी। ये 
अपनी इस महत्ताको भुछा नहीं सकते थे। उन्हें बच्चोंको 
खिलाने और उनके साथ समय बितानेकी सलाह दी गयी । 
उन्होंने धीरे-धीरे अपने-आपको बच्चोंका संगाती बना लिया। 
एक दिन लेखकने देखा कि वे अपनी एक नतिनीकी कंघेपर 
लिये खूब मजेसे सब लछोगोंमें टहल रहे थे। वे कहने छगे 
“पण्डितजी ! यह बालिका मुझे जीवन प्रदान कर रही दे । 
पहले जिन बच्चोंसे मैं दूर भागता था? अब थे ही मुझे प्यारे 
लगते हैं !! उस समय न तो उन्हें मानसिक कष्ट था और न 
पेटका रोग । 

बच्चा निरभिमान होता है । सभी रोगोंकी इद्धि 
अमिमानके कारण होती है। वास्तवमें रोग मनुष्यके पास 
उसके अमिमानको कम करनेके लिये ही आता है और जब 

हमें बच्चे-जैसा निरभिमान बना देता हैं। तब चला जाता 


शर्ट 


# रौध्मत राम सनेद्द निसोते । को जग मंद्‌ मलिन मति मोतें ॥ # 








है। अपने अमिमानकों खोनेका सर्वोत्तम उपाय वच्चोंके, 
विषयमें चिन्तन करना और उनके साथ कुछ खेलना है। 
इंगलैंडका प्रसिद्ध राजा अल्फ्रेड प्रत्येक रविचारकी गुप्तरूपसे 
अपनी राजधानीसे पचास मील दूर जाकर एक साधारण 
घरका अतिथि वन जाता था और वहाँके छोटे-छोटे बाल्कोकि 
साथ ऐसे खेलने लण्ता था। मानो वह भी बालक है। कभी- 
कभी वह इन वच्चोक्ी पीडपर र्खऋर घुटने और हाथोंके वर 
चलता और वे उसपर घोड़े-जैसे सवारी करते ये। इससे 
उसके मनमें इतनी प्रसक्षता हो जाती थी कि चूह सप्ताह भर 
अपने राज्यभारकी सरलतासे संभाल केता था। 

चासतवमें बच्चा एक शक्तिका केन्द्र है। जो बच्चेकी 
सेवा इस भावसे करता है कि उससे उसे शान्ति कौर आनन्द 


मिलता है तथा उसकी मानसिक शान्ति बढ़ती है; उसे ये 
लाम अब होते हैं। वच्चेफे मनमें अन्तईन्द्र नहीं होता, . 
इसलिये उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च नहीं होती है। बच्चेके 
सम्पर्कम आते ही मनुष्यका सन भी बेसा ही सरल बन जाता 
है। जिस भावसे हम भावित रहते हैं, उसी भावनाको हम 
चरिताथे भी करते हैं ।' बच्चेकी सरलता बार-बार मनर्मे 
लानेंसे, उसके प्रेमका चित्र मनमें बार-बार अंकित करनेसे हम 
ख्यं सरलचित्तके हो जाते हैं और हमारा सार खल प्रेमसे पूर्ण 
हो जाता है। जहाँ प्रेम है; वहीं आनन्द है) चहीं शान्ति 
और वहीं सा स्वास्थ्य है। प्रेम और परमात्मा एक ही 
तत्तके दो नाम हैं | प्रेम परमात्माकी शक्ति है। शक्ति 
और शक्तिमानमें नामका भेद है; तत्वका नहीं | 


>> 8-२२2-५0-००९०+« 


बालककी आवश्यकता तथा सपाज..7 
( रेखक--अीकुकतविदएीसिंदजी प्मू००० ) 


वाहक राष्ट्रको निधि हैं; वे देशके भावी नागरिक - हैं | 
उनके भंविष्यके ऊपर राष्ट्रका भविष्य निर्मर है । क्‍या 
पुमकड़। अवखड, दुर्विनीत तथा दुस्ताइसी बालक, जो 
अन्य दालकोंको मारता-फिरता है, किसी प्रजातन्‍्न्रीय शासनमें 
ठौकसे बेंठ सकता है १ क्या वह मतदानद्वारा सत्ता अहण 
करनेकी विधिमें कमी विश्वास रख सकेगा ! उसमें घीरता; 
यम्भीरदा तथा दूरहष्टिका अमाव रहेगा । प्रजातन्नीय 
अणालीके सुचाररूपते संचालित होनेके लिये यह आवश्यक 
है कि नागरिक सहिष्णु, घौर तथा सहानुभूतिपूर्ण हों, अन्यथा 
पढ़े-बड़े सिद्धान्ववाला विधान केचछ कागजी ही रह जायगा | 
वालककी उचित दिक्षा तथा दीक्षा ही इसे कार्यरूपमें 
परिणत करनेका प्रमुख साधन है ) 

: लक तथा संरक्षक--आरम्भमें वालक माता-पिताकी 
दी संरक्षकतामें रहता है । वात्तस्यप्रेम एक प्राकृतिक प्रेरणा 
है । उसे स्वार्थके मापदण्डसे नहीं नापा जा सकता | यश्ञ- 
ली तथा अनुष्यर्म यह प्रेरणा समान रूपते पायी जाती है-..- 
है भजुष्यका व्यवहार अधिक पेंचीदा तथा अधिक बुद्धियर्मित 
हो सकता है| हम सत्र जानते हैं कि हम अपने बचचोंकों 
प्यार करते हैं । हम उनकी पढ़ाई, लिखाई, भोजन-पल्र 
तग झुंख-अविधाक्ा पहले ध्यान रखते हैं। उनके लियि्‌ 
हम किले भी स्काणको भहदान्‌ त्याग नहीं समझते; परंतु 


अनेक आवंसरॉपर भक्ृति-विधोनका सर्वोच्च प्राणी सनुय्य 
स्वयं अपनेकी धोखा दे बैठता है। पश्ु-पक्षियोंकि प्रतिकूल वह 
चत्सस्वेमका आधार अपनेको मानता हुआ भी अन्तर्मनर्मे 
इसकी विरोधी ग्न्थियाँ रखता है । 


माता-पिताको यद सुनकर कितना आश्चयं होगा यदि 
उनसे कहा जाय कि तुम अपने बच्चेंसे प्रेम नहीं करते; 
परंठु बात यह विल्कुछ सत्य है । याह्य परिस्थितियाँ तथा 
सनुष्यकी विषयगत कामनाएँ इस प्रेममें वाधक हैं । सांसारिक 
नियम तथा व्यवस्थाओंमे बँधे रहनेके कारण भछे ही हमारा 
प्रकाश्य सन इसे ख्ीकार न करे; परंतु हमारा अवेतन 
सन अनजान रूपसे ही हमें इस ओर प्रेरित कर रहा है। 


मात्ता-पित्ताका अनसीष्ट बालक--अनेकों रूपरंगके 
भद्दे चाल्कोंको माता-पिता अपना कहने आन्तरिक मनसे 
हिचकिचाते हैं, कितने बच्चे कई संतानोंके याद होनेसे 
माता-पिताकी उदासीनताके भागों होते हैं, कितने घरकी 
“आर्थिक दुरबखघाके कारण अनभीष्टसे रहते हैं, कितनोंके 
कारण माता अपने आकर्पणमें कमी पाते देख अंदरसे 
दुखी रहती है, अनेकों पिता र्रीके आक्षणमें कमी होते 
देख स्नी तथा बच्चे दोनोंसे बिरक्त हो जाते हैं, कई बालक 
विमाताओंके शान्ति तथा सुखके विनाशक-से मान लिये जाते 
हैं, कितने दुराचारी माताके कलडके रूपमें संतारमें आते 
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हैं; सारांग्य यह कि परिस्ितियाँ इस प्रकारक्नी हो जाती हैं 
कि जीवनकालके आरन्मसे ही वाल्क परित्वक्त तया अनमीश- 
सा हो जाता है | उब्से बड़ी वात यह होती है कि बालक 
इस परिस्वितिको त्वर्य ताइ जाता है | वाह्मलपते कितना 
ही इसको छिफ्नेक्ी त्रेश् की जाय) परनु वह तथ्यक्ी परख 
कर दी छेता है । 


परिणाम--इल प्रेमवद्धितवाका परिणाम संतानके ऊपर 
बड़ा ही झयावह होता है । वाछक उसंसारमें मुरक्षा तथा 
च्विर्ता चाहता है | इनके न होनेंते उसका चिकास रुक 
जाता है | लड़केको बद् विदित होना चाहिये कि कोई ऐसा मी 
स्थान है जद्दों सत्र कुछ करनेपर मी बालक त्यक्त नहीं होगा, 
कोई ऐजा वातावरण है जो दिन-प्रतिदिन मूलतः परिवर्तित 
नहीं होता | वाल्कके भावात्मक विकातके लिये इस ग्रकारकी 
मावना अतीव झादस्यक है। माता-पिता) माई-बहिने सभी 
उसके जीवनपर प्रमाव डालते हैं । पिता अधिकारके: 
माता प्रेमके; माई-बंदिन औदाय तथा सौहाद्के प्रतीक हैं। 
यदि इस सम्बन्धर्मं किसी प्रक्ररके विकार पैदा हुए तो 
ब्राल्ककी भावात्मक झक्तियाँ अवरुदसी हो जाती हैं-- 
उसके मनमें माँति-भातिक्री भ्न्यियाँ पड़ जाती हैं; जो 
मविध्यके उसके सारे व्यवद्ारोंकों श्रमानित करती तथा 
उसके जीवनकों विय्ाक्त बना देती हैं | बराल्कका व्यक्तित्व 
इस प्रकार विश्द्वल्ति-ठा होने छगता है | 





अनमीश्ट तथा प्रेमत्रश्चित वालक संसारमें दुखी-सा 
रहता है| यदि उसकी आन्तरिक झक्तियाँ प्रवछ हैं तब तो 
उसमें विद्रोह तया प्रतीकारकी उत्तत्ति हो जायगी ! उद्धतपनः 
चोरी, अस्त्यमापग तया अन्य ऐसे ही उपायेसि अपने 
गुदजनेकी नीचा दिखाने; तंग करने तथा अपनी ओर आकर्षित 
करनेंमें अयहश्ील रहेगा | ऐसे वाल्क प्रायः विस्तरेपर मूत्र 
तया शौच भी करने छगते हैं | इच्छागक्तिका दुर्बछ 
बालक दीनभावनाकी ग्रन्थिसे पीड़ित होगा | अपनेंको छोटा 
समझनेके कॉरण बद अपने पतनके मार्गकी ओर अग्रसर 
'होगा । ध्ञात्मैव ह्यात्मनों बन्युरात्मैव रिपुरात्मनः? 
इम स्वयं अपने सबसे बड़े झत्रु और मित्र हैं | द्वीनमावना- 
का भयज्वलर मानसिक विप्रमजाल आत्माछों झत्नु बना देतां 
हब । ऐवा लड्दका उदास; चिन्तित, व्ययित तथा डुबंल 
अव्यवतायात्मिका छुद्धिका होगा। उसमें तथ्येंकि सामना 
करनेकी भक्ति नहीं रहती । वद अन्तर्मुखी हो अपने ही 


विचारोंमें छोन रहता है। संसारको प्रभावित करनेकी उसमें 
शक्ति कहाँ १ हे 

ऐसे अभावग्रत्त बालकोंकों प्रायः शारीरिक परिताप भी - 
होते देखे गये हैं | पेटकी शिकायत सवंगाघारण है-- 
कोछबद्धता तथा अतिसार उनके विभिन्न मानसिक अवच्यानेंकि 
लक्षण हैं | ग्रावः उनको ज्वर भी आने छगता है । निद्वा- 
हीनतामे भी वे पीड़ित द्वोते ईं | ल्‍्वमाव उनका चिड्चिड्ा 
हो जाता है | कृष्णकुमार दो वर्षका वाल्क है; अमी उसका 
छोटा माई हो गया । मा छोटे भाईमें व्यस्त रहती है 
कृष्णकुमार छिने गये राज्यवाले राजाकी माँति दुखी है । 
रातमें कई बार “अम्मा; अम्मा पुकारता हैं। मा जागती 
है और तंग रहती है | इस प्रकार ईप्यसि वह माताक्ो तंग 
करता है। अमी वह नग्री परिख्ितिममें अपनेकों नहीं 
सँमाल पाया । 


प्रेमत्रश्चित तथा प्रतिकूल परिस्वितिमें वाल्क प्रायः 
दिवात्ममर्मे मग्न रहते हैं | इस प्रकार उनमें व्यवतायात्मिका 
शक्तिकी दृदता नहीं आ पाती और वे धीरे-धीरे दिवासमों- 
की सुखद कल्पनाको तथ्योंसे वचनेका एक साधनमात्र बना 
लेते हैं। आगे चलकर ऐसे व्रालक संसारमें न कुछ ' सीख 
पाते हैं और न कुछ कर पाते हैं | 

बचयनकी ये गन्थियों वालकके सुखकों नष्ट कर देती 
हैं और संतारमें या तो उसे असद्याय-सा छोड़ती हैं या फिर 
उसे जीवनसंघर्पमें पयभ्र४-सावना देती हैं | ये ही वाल्क आगे 
चलकर समाजर्मे अनेक प्रकारके अनाचा७ अत्याचार 
तया अपीइनके साधक बनते हैं | सम्राजके अनेक अम्यस्त 
अपराधियोंकी जीवन-इत्तियोकि अध्ययनसे हम ऐसे ही 
निष्कर्यपर पहुँचते हैं | उनमेंसे अधिकांश वचपनमें किसी-न- 
किसी भावनाग्रन्यिसे उत्पीड़ित थे | मानसिक चिकित्सा 
ग्रहकि अनेक रोगी इन्दीके बढ़े हुए विकारोंके परिणाम हैं | 

जीवनके प्रयम पाँच वर्ष मानवविकासके मुख्य वर्ष हैं। 
इन्हीसे वालकके पूरे जीवनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | 
इन्हीं महत्वपूर्ण वर्षो्में बाउकके जीवनकों अमीष या अनमीषट 


: मार्गपर देखकर माता-पिता उसे पाठझाछामें भेजते ईँ और 


फिर छडकेके समी दोपोंके लिये अध्यापकको दोषी ठहराते हैं। 


बालक और अध्यापक--अध्यापकका भी वालकोंके 
विकासमें कम हाथ नहीं । णरिवर्तनके नियम? ( ॥,8छ ता 
घैथ्गर्डाट ) के अनुसार वालक उसे पिता या माताके 
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ख्ानपर ऋहण करता है | यथपि वह वाल्ककी बुद्धिमें 
नहीं) दर॑ उसके शानमें ही विकात कर सकता है; परंतु 


बाजकके स्थायीमादः चरित्र) व्यक्तित्व तथा व्यवतायके 
निर्माणमें उठका बहुत ही बड़ा हाथ है। फिर वालकके 
औवनको सुघारना तो उतठका अपना पेदा ही दै । 


प्रावः अध्यापक अपनी हीन आर्थिक अवखा ठया 
निर्धारित पाठ्यक्रममें ही व्यस्त रहता है। उसे आगे सोचनेंके 
लिये न उमय मिलता है ओर न उसमें इतनी शक्ति ही होती 
है। वह या तो वाजुकके चरित्रते उदाठीन-ला रहता हैया 
छिर कित्ती दोपको देखकर दिंगइ खड़ा होता है। जिउ व्यक्तिका 
मानसिक संतुलन बिंगद जाता दै। वह बालकक्ी कोई 
सद्ययत नहीं कर उकता | बह तो वाल्ककी समझ भी नहीं 
पायेगा | छुछ वातोंमें बालक अव्यायकसे काज़ी निपुण होते 
हैं। वे उसकी विशिऋः मानसिक कपजोरीसे लछाम ही उठाते 
हैं। अध्यायऋको वालकके साभाविक व्यक्तित्वकी परल होनी 
चाहिये। इसके अतिरिक्त उसे वाल्कके जीवनकी कठिनाइयों तथा 
उनके च्यक्तित्व-चिक्षेपके करणोंका मी शान होना चाहिये। 
उसने चेद होना चाहिये। जल्दबाजीे कामके विगइनेका 
डर. है। उठे ज्ीत्र किती परिणानपर नहीं पहुँच जाना चाहिये। 
उसे सब परकारतसे अपने निर्णयकोी तौलना चाहिये। अब उसे 
व्यक्तित्-विज्षेप तथा वाडकके समझात्नक व्यवहारके विश्लेषण- 
सेह्टी संतोष नहीं करना चाहिये; परंतु ऐसे व्यवद्यरोंकी 
प्रेरक शक्तिका मो पता लगाना चाहिये । इनके कई कारण हो 
उदते हैं। अध्यापक उन कारणोक्ले पहले ले; जो सुगम हैं| जो 
माता-पिताके सम्बन्धकी बातें हैं; वह उनकी सहायतासे हल 
के७ अज़स्यक्ता पइनेपर चिहरित्सकक्की भी सहायता ली जा 
सकती दे। बराल्कका उततरदावित्व बहुत ही नहान्‌ है | साता- 
रिका। अध्यारक्वमाज समीक्े सहयोगसे काम बन सकता है। 
बालककी अन्यियोंक्ी पहचान--ब्रालकके ब्यक्तित्वके 
विश्वेत दया उठक्की कठिनाइयों अच्यापक या अभिमावक 
छेंसे पहचाने यह एक विचारणीय प्रश्न है| प्रथम तो व्यक्ति- 
को चाहिये कि वह दालकका विश्वास अहण करे ताकि वह 
उच्छे कोई वात कहनेमे हिचके नहीं। वालकको ही वात 
करनेका अवचर दिया जाय तथा अपने भावोदेकॉओे प्रकट न 
हैने दिया ऊय। वालक अपनी अन्यियोंत्ने निकाल देगा 
तया अधिक्रोंश अवतरोपर उच्का नन भी इल्का हो जायगा, 
बा कर देनेते ही कमी-कमी वह भन्थि मी निकछ जाती है। 





# रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत खुरति सखय बार दिएकी ॥ # 


कहानीका चुनाव वह अपनी प्रमुख दचिके आधारपर करेशा, 
कहानी कहनेमें जिन खलोंपर वह जोर देता है उनको याद 
करते चलियि, वे लइकेकी भावना-अन्थियोंकों स्पष्ट कर देंगी। 
बाल्कको कोई रेखाचित्र या ड्राइंग बनानेको कहिये। निषय- 
निर्दाचन ऊड़केके ऊपर छोड़ दीजिये | इनसे वाल्ककी दीन- 
भावनामय, जनस्थिर्ता तथा मनकी विशेष व्यग्रताओंके 
समझनेंगें आपको विश्वेष सद्ययता मिलेगी। 


इन वातोके अतिरिक्त खेलमें वाल्कका बहुत ही अच्छा 
अध्ययन होता है | उसके खेलके ढंगसे उसका मानसिक 
इन्द्र आपको प्रकट दो जायगा। लड़केके मनकी घुणा+ 
संदेह/ समाजसे प्रथकृपनः नशंसता। अत्यधिक प्रदर्शन 
हीनठ5 भूय) चिन्ता: माात्मक पतन आदि अनेक बातें 
आप देख छेंगे | वहुत छोटे वाल्क खेलोमे अपने दिवाखप्त- 
को प्रदर्शित करते हैं। उनसे उनके मनकी अवखाओंका 
अनुमान लगाया जा सकता है | इसके अतिरिक्त आप 
अध्यापक्त तथा अन्य लोगेंके प्रति उतकी अपनी सम्मति 
लीजिये; उसके मनोगत भात्रेके समझनेमें आपको देर न 
छ्गेगी | 

किशोरावस्था--उपयुक्त वातें तो शिज्षु और वाल्कके 
सम्बन्धकी हैं | किशोरके इन्द्र तथा उसकी समस्याएँ और 
कठिन हैं। किशोराबल्ा जीवनके नष्ट होने तथा बननेकी 
अवसा है | जो इत अवृस्थामें समर गया; वह वन गया; 
जो इस समय गिरा; जिसके लिये अनेक कारण हैं, उसका 
भविष्य अन्धकारमय हो गया । वर्त्तमान वातावरणके विनाश- 
कारी अमाव किशोरके ऊपर सबसे अधिक.पड़ते हैं। इस 
छोटेले लेख उसका विवेचन करना कठिन है। उसकी 
शुत्यियोपर विचारंके लिये बहुत अधिक चिन्तन तथा 
परिश्रमकी आवश्यकता है। 

चालककी पदृत्तियोंका शोघन-त्राल्क्की गुत्यियोंको 
सहानुभूतिपू्वंक समझनेके वाद उन्हें छुलझानेका प्रयक्ष करना 
चाहिये। ये शुत्यियाँ वालकक्नी प्राकृतिक प्रइत्तियों तथा 
तामानिक् आवश्यकताओंके इन्दसे बनती हैं। इन प्रद्त्तियों- 
को अबाघ छोड़ देना समाजका हनन करना होगा; समाजकी 
आवश्यकताओंकी प्रमुखता देना मानसिक इन्द्र पैदा करना 
होगा | फिर क्या उपाय किया जाय कि समाज मी फूले-फछे 
और बालक भी छुखी रहे । इन प्राकृतिक प्रवृत्तियोंमे एक 
स्वामाविक शक्ति होती है, जो वालकको एक विशेष परिस्थितिमें 
विशेष व्यवहवर करनेंके लिये प्रेरित करती है। यदि इंस 


हे # वालकोके मा्ठीले # .. रबर 








विन | > कप 
वालकोंके मार्लीसे 
( स्वम्रिता---प ० ऑीवरज्चन्दर्दी सत्प्रेन्ी पवॉर्गिर्लीः ) 
नन्‍्दे-नन्दे. फ़ूछ, मरी इनमें झुगन्‍्य र्वचाली । 
से चंयाना बूछ, समझना रे उपचनके मादी ॥ 
खनका करना दान, प्यास्क्रे मंजुल मधुर कनोले । 
विखरे मनदर मुस्कान, जगत देखे अमुद्त नवनोले ॥ 
भाइन मोइन मी श्रेय, स्हेची काइ-छाँदट दिवकारी । 
हो सर्व कार विचेक, तमीं ये पायेंगे छवि भारी 
कन्ची हैं ऋलियाँ आज, मायया कर ही संग रखीरा । 
निंत नया-सजाना चाज, करे तेय ही इन्हें चसीछा।ा 
इनका जद दाल त्रिंडास साप्िकी अठुपन वस्तु डुछारी। 
दो भविच॒ल ऋमिऋ विक्मस, लिले इनकी विभूतियाँ सारीगा 
करना उचियद्‌ राखदान, फले तठेंयी आशय चिर प्यासी! 
लव इागा मघचुकर गाव, फ़ूछना मिस खुमन भघुमातली ॥ 
अब्ना समभादी प्यार, चढ़े उव देंवोके चरणों ॥ 


ये करें छुरमि विलारए, चअहर्निशि दर्य-चन्द्र-क्िस्णोर्ने ॥ 
भर ०-क----बक्रेटिटिडकेसनकनन 
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# मंगलमवन अमंगल-हासी । ध्रवउ सो दसरथ अजिरचिद्वारी ॥ #* 





बालकोंका मनोवेज्ञानिक सुधार 


( छेखक--भीक्षष्णबह्ददुरजी सिनद्वा, वो ०००, एलू-घछ० बी० ) 


मनुष्य-जातिकी विचार-शक्ति ही उसे संसारके अन्य 
जीवधारियोंसे अछग करती है। अतण्‌व भस्तिप्कका कार्य 
एक विशेष महत्त्वकी वस्तु हो जाती है। हमारे जीवनके समस्त 
कार्य एक मसिप्कल्पी डोरीद्वारा पिरोये रहते हैं। बालक 
युवा) इृद्ध--सभी समान रूपसे मनोवेशानिक ढंगसे मस्तिप्कमें 
उत्न्न हुए विचारोंद्वारा प्रभावित होते हैं | 


अमुक व्यक्तिने एक गुछाबका सुन्दर पृष्प देखा) 
देखते ही उसे इस बातका शान हो गया कि यह पुष्प है और 
गुल्मबका ही है । अपने पूर्व-अनुभवके अनुसार हमारी स्मृति 
कहती है कि इसमें सुगन्ध भी है। इसी प्रकार सम्पर्क 
( ४58००४४०४ ) से शान उतन्न होता है। यदि 
हमारा सम्यक उत्तम कोटिका दोगा तो मस्तिष्क 
उत्तम प्रकारककी भावनाओं एवं बिचारोंका खोत 
उमड़ेगा और इसके विपरीत अगर हमारा सम्पर्क निन्‍्दनीय 
बस्तुसे है तो खमावतः हमारा मस्तिष्क निकृष्ट भावोंका उद्म- 
खान हो जायगा | अतः जीवनका जो उद्दम-सान बाल्यकाल 
होता है; उसमें घालकके सम्पर्ककी वस्तुआँका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये ओर बड़ी सावधानीसे काम लेना चाहिये। 
कमी-कमी अति कठोर व्यवहार मी वाल्ककी नरक ढकेलनेमें 
सहायक होते हैँ | पग-पगपर बढ़ी बुद्धिमत्तासे मनोवेशनिक 
ढँगके उपायोसि फाम लेना चाहिये । 


अर्वाचीन कालमें बचपनसे ही विद्यार्थी भड़कीली 
पोशाक पहनकर केशोकी सुन्दर प्रकारसे काढ़करः क्रीम- 
पाउडर लगाकर; पानके बीड़े रचकर नगरोंके हाट-बाजारोंमे 
घूमा करते हैं। इसी प्रकार बाल्काएँ भी सलवार-कुरता पहन- 
कर दो चोटी डालकर; लिपस्टिक आदिसे &ड्आारकर नगरों- 
की चौड़ी-चोढ़ी सड़कोंपर मन-बहछावके हेतु घूमा करती हैं। 
सख्ध्या हुई और वालक-बालिकाएँ इसी प्रकार सैर करनेकों 
निकल पढ़े ! जहाँ-तह०ँ धूमे-फिरे और एक दूसरेंसे बढ़कर 
साज“श्भार करके सिनेमा पहुँचे | साथमें सम्भव है उनके घर- 
वाढे भी हों; पर इस प्रकारके घूमनेसे सर्वप्रथम प्रभाव 
बालकके मस्तिप्कपर पड़ता है; वह यह कि अधिक-से-अधिक 
शज्ञार कर लेना ही सबसे आवश्यक और अच्छा काम है; 
इससे आपसर्म छोड़ छगती है 'कह्दो दोख ! तुमने इस सप्ताहमें 


कितने सिनेमा देखे ! “हमने तो चार देखे; पूनम! या 
ध्जाछ? तो बड़े ही रोचक हैँ ।? पकह्दो सली !इस तरह चोटी 
तुम कर सकती हो ! में तो बम्बई गयी थी। पापाके साथ ! 
वहाँ तो अब ऐसी ही चोटी करती हैं ।? 

इस प्रकार हर-क्षण थे बालक-ब्रालिकाएँ इसी होड़में 
अपना सारा समय; घन एवं शक्ति--मानसिक और 
शारीरिक नष्ट किया करते हैं । 


आवश्यकता तो इस बातकी के एम शिक्षित-समाजके 
जो कर्णधार बने बैठे हैं; इमलेगोंको चाहिये कि अपने 
दाम्पत्य-जीवनकी विलासिताकोीं अपने नन्हे बच्चोति आँख 
बचाकर निबाहें और प्रतिदिन खयं श्रीमगवानका ऐसा 
पूजन-पाठ करें, चाहे केवछ दस-पॉँच मिनट ही; जिससे हर 
बालकका दिनभर थोड़ा-सा ध्यान खिंचा रहे कि हमारे माता 
था पिता या दोनों ऐसा पूजन करते हँ। क्या यह अच्छी 
बात है; और यदि है तो क्या हम बालक भी कर सकते ६ ! 


हम छोगोंको चाहिये कि बालकीको इस बातकी दर समय 

शिक्षा देते रहें कि धर्मका स्थान जीवनमें स्वोच दे। जो... 

धर्मकी रक्षा करता है; धर्म उसकी रक्षा करता है | अपना 

धर्म सर्वोत्तम है, फिर अपना धर्म चाहे जितना गुणदीन भी 
हो; तो भी दूसरेका धर्म कमी नहीं अपनाना चाहिये-- 
'स्वर्भ निधन श्लेयः परघर्सो भयावहः ।! 

पे (गीता १। १५ ) 


इमलोगोंका प्रधान कर्तव्य है; बाल्कोंको कमी भी 
गंदा साहित्य पढ़नेको न दें | पर यह सब होगा--पहले 
ख्यं) अपने करनेसे | बालकपर उपदेशका असर उतना नहीं 
होता जितना प्रत्यक्ष आचरणको देखकर होता है| अधिकतर 
ऐसा होता है कि माता-पिता अपने आनन्दके लिये जो गंदा 
साहित्य उपयोग करते हैं। उनके बालक उसौकों चुराकर 
पढ़ते हैं । इमंलोगोंकों चाहिये कि ऐसे गंदे साहित्यको हम 
स्वयं कमी न पढ़ें | यदि किती विशेष हेतुसे पढ़ना पड़े तो 
उसे बालकोंकी पहुँचते बाहर रबखें । माता-पिताको स्वयं 
कुछ नियमोंका पाछन करना पड़ता है; खयं कुछ त्याग करना 
पढ़ता है । तमी बालक-बाढिकाएँ सुथर सकती हैं | बढ़े हं- 


# वालकका खुघधार ही राष्ट्रका खुधार है # 


का अब समाचार है कि अब फिल्‍मी गानोंका केवल १। ६ 
भाग आल इंडिया रेडियो “आकाशवाणी? से प्रसारित किया 
जायगा | इसी अ्रकार हमारे देशके नेतिक उद्धारमें यदि 
राज-सत्ता भी हमारा सहयोग -दे और गंदे सिनेमाओंकों 
बंद कर दे और आगे बननेकी अनुमति न दे) तो यह 
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विश्ञाल कार्य वड़ी सुछमतासे पूरा हो सकता हैं| जिस प्रकार: 
हम जैसा भोजन करते ह, वेसा ही शरीरमें शक्तिका संचार 
होता है; तथा वैसा ही हमारा मन बनता है; ठीक; उसी 
प्रकार हम जैसे साहित्यका मनन करेंगे; बसे द्वीहमारे आचार- 
विचार होंगे; यद्द मनोविज्ञान अटल सत्य है | 


७०००“ स्फ्रेडेससशिइब82..... 


वालकका सुधार ही राष्टका सुधार है 


( लेखक---श्रीराबुराजिवीरेन्द्रः ) 


सन घयन्तं जननीमुखाउजं 
विलोक्य भमन्दस्मितमुज्ज्वलाइम | 
स्श्शन्तमन्य निजमहुछीमसि- 


चेन्दे यशोदाद्षयतं॑ झुकुन्दम ॥ 


धदिद्यु भीकृष्ण यशोदा मेयाकी गोदमें ब्रैठकर उनके 
एक स्तनका पान कर रहे हैं और दूसरे स्तनका अपनी 
अंगुडियेसि स्पर्श कर रहे हैं; वे माताके मुख-क्रमडकी ओर 
देखकर मन्द-मन्द मुसकरा देते हैं; उनका एक-एक अज्ज परम 
उज्ज्वल दिव्य सीन्दर्यसे युक्त हैं; ऐसे बालरूप श्रीकृ्णकी 
में बन्दना करता हूँ |? 

आजका बालक ही कछका राष्ट्र है। यही समस्त थ्रालक 
जो आज विभिन्न पाठ्याछाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैँ; 
कछ निकट भविष्यमें राष्ट्रके नागरिक होंगे । आजके वालकोंमें 
कितने जवाहर» पटेल, राजेन्द्र बावू तथा महात्मा गाँधी 
हैं? कोन कद सकता है। इन्द्ीकों आगे चलकर राष्ट्रकी नौका 
खेना है। अतः इन्दींके सुधारंसे समग्र राष्ट्रका सुधार होगा | 


प्रत्येक बस्तुकी अपनी विश्येपता होती है । बवूलका दृक्ष 
अपनी विश्वेपतासे द्वी बबूछ कदछाता है। आम्रकी अपनी 
अछग दी विश्वेपता है | इसी प्रकार प्रत्येक देशकी भी 
अपनी-अपनी विद्येपताएँ ६ | हम सब भारतवासी हैं| अतः 
हमें यह देखना है कि भारतको विद्येपत क्या है ! महाकति 
केपल्नने सत्य ही कहा है--- 
#रफाल 8०5६ 45 585 बात धाल जलड 45 एलन; 
शाएं धार प्जथ्ांए डाशोीं ग्रटएटा आटा, .? 

स्वामी विवेकानन्दके दाब्दोमिं यदि हम कहें तो यह कि 
अनादिकालसे भारतका मध्यबिंदु धर्म द्वी रद्द है तथा 
सष्टिके अन्ततक यही रहेगा | प्रकृति भारतपर विशेष ऋृपा- 


झील रही है | यहाँ अभीतक जीविकाका प्रश्न उतना जटिल 
नहीं रद्या, जितना अन्य देश्ोमें | विदेशियोंके ही वर्णनसे 
हमें यद् पता सहज दी चल जाता है कि यह देद्य सदव ही 
समृद्धिद्याली तथा सुखी रहा है। जब्र कमी कोई ऐसा झक्तिग्ाली 
सम्राट्‌ हुआ है; जिसने विदेशियोंके आक्रमणेसि इसकी शान्ति 
भद्ठट नहीं होने दी; तभी मा भारतीके असंख्य आराधकोंने 
अपने जन्मसे इस वसुधाकों ययार्थ नामवाली किया है. तथा 
अपनी-अपनी प्रतिमासे संसारकोी चकित ही नहीं किया 
मार्ग भी दिखलाया है। प्रसिद्ध तार्किक भगवान्‌ उदयना- 
चार्यका यह ोक प्रत्येक भारतीय विद्यार्थकों कण्ठखख रखना 
चाहिये-- 


चयमिद्द पदवियां तकंमान्वीक्षिकीं वा 

यदि पयि विपये दा वर्तयासः स पन्‍्थाः: । 
उदयति दिद्ि यस्पां सानुमान्‌ सैद पूर्वो 

न हि तरणिरुदीते दिकपराधीनब्वत्ति: ॥ 


“हम यहाँ व्याकरण, तकंशात्न अथवा वेदान्तकों यदि 
प्रचत्तित प्रणाठी अथवा उसके विपरीत पद्धतिपर ले जा 
रहे हद तो वद्दी उसका समुचित भाग होगा। यूर्य जिस 
दिद्यामें उदय होता है। वद्दी पूर्व है। उसका उदय-असत 
आदि व्यापार किसी दिद्याके अधीन नहीं होता |? 


यहाँ मनुप्य प्रकृतिसे छड़ता नहीं किंठ खेलता है । प्राणिमात्र- 
को वह अपना ही स्वरूप समझता है। भारतीय विचारधारानुसार 
पत्मु तथा मनुप्यमें जातीय भेद नहीं | मेद केवछ अनुपातमें है। 
भारत ही ऐसा देश है जहाँ मत्स्यावतारः श्रूकरावतार 
उरसिहावतार तथा कच्छपावतार हुए हैं| यही हमारी इस 
बातका झोतक है। यही कारण है कि शकुन्तछा जब पतिग्ह 
जाती दे; तब अपने लगाये हुए इक्षों तथा पाले हुए, पश्चुओंको 
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$ भोरें हित हरि सम नहि कोझ । एट्वि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ $ 








अपनी सलियोंको सौंपती है। तपोवनोंम हम देखते हैं कि 
मुगशावक ऋषियोंके पूजार्थ लाये गये कुशोको खा जाते हैं तो 
ऋषिलेग उन्हें मारते नहीं केचछ निवारण.मर कर देते हैं। 
महाराज दुष्यन्तका पुत्र भरत, जिसके नामपर .इस खण्डको 
भारतवर्ष कहते हैं, लिंह-शावकोक्े साथ क्रौड़ा करता है। महाराज 
रामके पुत्र लव तथा कुश महंषि वाल्मीकिके ही आशभ्रममें 
वन्य पशुओंके मध्य खच्छन्द क्रीड़ा करते हैं। राजालोग भी 
तपोवनोंमं शिकार करनेकी हिम्मत नहीं करते | ऋषि- 
कुमारोंके साथ-साथ मृगशावक्र भी पलते हैं तथा निर्मय 
और खच्छन्द वनोंमें विचरण करते हैं। भारतीय कवियोके 
बन-वर्णनमें हम स्पष्ट देखते हैं कि सानवने वन्य जन्तुओँसे 
ही नहीं; अपितु वृक्ष तथा लछतादिकाँसे भी एकात्मता प्राप्त 
कर ली है। 

इसके विपरीत भहाकवि मिल्टनने उस वनका वर्णन 
करते हुए, जिसमें आदम और हच्वा रहते थे; कहा है--- 


॥ए६४६९ ०7९, छाइटल 67 ० 
एछशरा। ला ग्रणा€ 
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समस्त चराचरकी सृष्टि झेश्वरने मनुष्यकी 
लिये ही की है। भनुष्योंको प्रकृतिको विजय करनेमें दही अपने 
जीवनकी आहुति देनी पड़ती है। मनुष्य अपनी प्रतिमासे 
प्रकृतिकी समानता प्राप्त करनेमें दत्तचित्त है। चह अपने 
बघुद्धिकोशल्से ही अपने मवनमें शिमलेकी ठंढक तथा सूसध्य- 
'रेखाकी उष्णता प्राप्त करता है। 

इसी कारण पूर्व तथा पश्चिममें यह भेद है। पूर्वमें 
मनुष्य खयं प्रकृतिके खच्छन्द' चातावरणमे पनपता है तथा 
प्रकृतिको बिना विक्ृत किये उसे भी पनपनेका अवसर देता 
है। इसके विपरीत पश्चिममें मनुष्य प्रकृतिको विकृत करके 
अपने बुद्धि-कीशलसे उसे अपने अनुकूल बनाता है। इतना ह्ठी 
नहीं। वह बछयूवंक पकृतिको अपने खार्यक्षे लिये अपनी 
सैवारमे नियोजित करता है | पूर्वमें मानव पकतिका उपासक् 
है तो पश्चिममें मानव प्रकृतिका भक्षक | 

पहले यह कह जा चुका है कि आजका बालक ही कूलका 
भारतीय नागरिक है। ये छोग जैसे होंगे; वैशा ही देश भी 
क्षेगा । अतः इनकी शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान देमा 
चाहिये । हे 

घार्मिक शिक्षा आवश्यक ही नहीं, अनिवायं होनी 


उचित है | हमें इस बातसे अत्यन्त खेद है कि 
अब जब हम खर्य ही अपने भाग्यविधाता हैं, अपने 
बाल्कोंकी धार्मिक शिक्षाकी ओर शतअतिशत उदासीन 
हैं। यह दोष हमें. पाश्चात््यके अंधानुकरणके कारण 
ही आ गया है |: घर्म क्या है.! अंग्रेजीमं धर्के लिये 
४२८४ ४१०४९ इब्द प्रयुक्त होता है। यह शब्द दो शब्दोंसि 
बना है | एक २८ अर्थात्‌ पीछे दूसरा [2007 ( घिण्या 


: ज्र्॒टण० ) अर्थात्‌ उद्दम । तात्पये यह कि जो वस्द हमें 


उद्दमामिमुख करे वह '१९४६१०४' है। 

संस्कृतमें भी 'धर्म? शब्दका यही अर्थ है। “घारणादम 
इत्थाहुधेमों घारयते प्रजा: ।? अतः इसकी परिभाषासे अब 
हमें यह खीकार करनेमें कोई मी आपत्तिनहीं कि घर्मकी शिक्षा 
कितनी आवश्यक है ।. . * 

आजकल जैछे अंग्रेजीका भीगणेश करनेमें हम पढ़ते हैं 
५8 ६४६ ९७६ 5४४ ०७ (४९६ ७५६" उसी प्रकार पहले हम 
शीगणेश करते ये---सत्यं बद। क्रोध काम च जहि। घमे 
चर 0? (सत्य बोले, कामक्रीघको जीतो; धर्मका आचरण 
करो ।) इत्यादिसे | धामिक शिक्षाका अमाव ही आजके मानव 
नेतिक पतनका कारण है। आजके मानवका चरित्र चित्रित 
करके यदि उसके पूर्चजॉंके समक्ष उपस्थित किया जाय 
तो हमें विश्वास है कि वे पूर्वज यह खीकार ही न करेंगे 
कि यह चित्र हमारे वंशधरोंका है। बहुत पीछे जानेकी 
आवश्यकता नहीं, शेरशाइके समेयका इतिहास इसका साक्षी 
है। उत समयके मानवॉका नैतिक स्तर कितना उन्नत था 
कि घरोंमें किवाड़ बंद करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती थी । इसके विपरीत आजक॒छ चरिभ्रकी ओर ध्यान 
देनेकी आवस्यकता हीः नहीं: प्रतीत 'होती | चरित्रके प्रति 
उदासीनताका ही यह फल है कि हम प्रतिदिन पतनोन्मुख 
ही होते चले जा रहे हैं। . . 

अवाल्मीकीय रामायणका आरम्म मूलरामायणरे होता 
है | मूछरामायणमें महर्षि वाल्मीकिने मगवान्‌ नारदसे 
कुछ “विशिष्ट गुणोसि युक्त किसी पुरुषके सम्बन्धमें पूछा 
है। उन्हींमें महर्षिने पूछा है “्चारिभेण च को युक्तः !? 
अर्थात्‌ चरित्रसे युक्त कौन .पुरुष है १ इसका तात्पय 
यही है कि सर्वथा निर्दोष चरित्रवाल्य कौन पुरुष है। 

4 रामायण हमारा आदिकाव्य है| इसी चरित्- 

पेलको लेकर ही आदिकाव्यका निर्माण हुआ है । अतः 
चरित्रवल् हमारे यदोंके दश्टिकोपमें विशेष स्थान रखता है | 
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केवछ कानून वनानेसे चरित्र कमी मी नहीं खुघरा | 
दिक्षा ही वह साँचा है; जो मनुप्यको ठालकर खरा वनाती 
है | चरित्रनिर्माणमें धार्मिक शिक्षाक्ा विश्वे खान है। 
महाराज सुधिष्ठिर अपने माइयेक्रि साथ पढ़ने ठप्ोवन गये | 
वहाँ उन्होंने श्रीगगेश किमा ध्वत्यं बदः से | इसके आगे 
था प्कामं क्रोध च जहि ।? छः मास, बाद महाराज घृतराष्ट्र3 
जो कोख तथा पाण्ड्र--दौनोंके अमिमावक्र. ये, अपने 
पुत्रोंकी दिक्षाकी प्रगति देखने गये । चुधिप्ठिर पढ़नेमे 
जत्वन्त छुशझात्रदुद्धि थे | अध्यापकोकी उनपर गये था | 
उस दिन भ्रघानाचार्यने युधिप्ठिस्से पृछा--त्रोओे) छुमने 
क्‍या पढ़ा है ?? युधिप्टिरने खड़े होकर उत्तर दिय॥ “मैंने केवछ 
प्रथम वाक्य दी पढ़ा है? इसपर समीको आश्चर्य हुआ | 
आचार्यने डॉय्कर फिर पूछा तो पुनः वही उत्तर मिला | 
क्रोवाविष्ट होकर आचार्यने उन्हें मारा | इतना मारा 
कि कानसे रक्तल्ाव द्ोने छगा | फिर पूछा गया 
ते युधिप्ठिरने पुखककी ओर इक्नित करते हुए. कद्दा कि 
(कुछ-कुछ दूसरा वाक्य भी पदा है ।? आचार्यकी दृष्टि 
जब पुसकक्ी ओर गयी; तत्र उन वाक्योंका अर्थ उनके 
सामने नाचने छगा | आचार्यने तव समझा कि युधिष्ठिस्के 
कइनेका अमिप्राय यही है कि प्रथम वाक्यकों उन्होंने अपने 
जीवनमें घुछ-मिलछा लिया है। अर्थात्‌ सत्य पूरा जीवनमें 
आ गया है। केवल पढ़ा दी नहीं; तदनुकूल आचरण 
भी किया जा रहा है । यह सोचते हो आचार्य महोदय 
गुधिष्ठिस्के पैरॉपर गिर पढ़े और क्या कि “आज ही मेरा 
पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना सार्थक हुआ |? किंठ महाराज 
युधिप्टिरने क्षमाय्यायना करते हुए कहा, नहीं । जि 
समय आप मुझे मार रहे थे उस समय मन-द्ी-मन क्रोध 
आ रहा था। अतः में अमी दूसरा “वाक्य पूरा नहीं पढ़ 
सका हैँ। आप मुझे क्षमा करें !! इस अकार महाराज 
थुधिप्टिरने प्रथम वाक््याध्ययनक्री सार्थकता सिद्ध की । इन 
वाल्कॉको जब ऐसी शिक्षा दी जावगी, तमी मारतका 
वास्तविक कल्याण सम्भव दै | 


हमारे धार्मिक अ्न्योमें गीताक्ना विद्विष्ट खान है। 

, गीता ऐसा अन्य है कि पूर्व द्वी नहीं; समस्त संसार उसे 
' मस्तक नवाता है। एक वार महाकवि एमर्सन ( |7720507 ) 
- संत्र थोरोंके पास -गयवे | उच चमय महात्मा थोरों एक 
तृक्षके नीचे हठी खाटपर छेटे हुए ये। आस-पात सर्प 


वया विपैके ड्रन्दु आरामसे चारों ओर पढ़े ये] मृहाकविने 


संत महोदयसे पूछा कि “आपको इन विप्राक्त जन्ठुओँसे 
भय नहीं छगता 2? इसपर संत महोदवने मगवानकी वाब्मयी 
मूर्ति गीताकी पुस्तक अपने सिरहानेंते निकालकर कहा-- 


धमब कहाँ है जब कि गीतामाता मेरी रक्षाके ल्वि यहां 


मौन्‌द हें ।? एएम2४2 $5 शिवा १एटय ग्गएएपरीषर फिट 
45 घा०८ (0 %र्ण८८८ यहद्द है विदेदियोंक्री मावना 
गीताके प्रति | इमारे भारतमें माननीय श्रीनेहरू-सरीखे घोर 
मौतिकवादीने मी अपनी पुस्तक ४0:50०0प८एए 0 पगरवा४) 
में गीताका महत्त्व मुक्तकग्ठसे खीकार किया है | 


श्रीमकर्कागवर्तम एक ह्येक है-- 


गुरुत स स्थात्‌ स्वज्ञनो न स स्पात्‌ 

पिता न स स्ाजननी न सा खात्‌ 
हैवे न तत्‌ स्थान्न पतित्य से स्था- 

क्ष भोचग्रेदु यः समुपेतस्त्युम्‌॥ 


(७५१५॥ १८ ) 


अर्थात्‌ धगुछ मित्र; पिता माता, माग्य तथा राजा 
उद्दी कै जो निश्रव आनेवाली मत्युसे प्राणीकों बचावे |? 
बितने मी आज मारतके नागरिक दँ; वे ही गरुद: माता: 
प्रिता तया मित्र हैं | अतः सब्रका प्रमुख कर्तव्य है कि 
बालकोंको ऐसी शिश्षा दें जिससे सत्युभव उनके दृदवसे निकछ 
जाय | अतः हम सबका तथा सरकारका यही प्रथम कर्तव्य 
दोना चाहिये क्रि गीताकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्यकि लिये 
अवस्य ही नहीं? अनिवार्य कर दें । गीतासे हमें खकत 
करनेकी शिक्षा मिलती है । आजकछ बहुत-सी गड़बड़ी 
खकतंव्यका प्राव्न न करनेंसे ही पेंदा हुईं दे । हम खर्य॑ 
इसका प्रतिदिन अनुमत्र करते हैं । अतः उन वाल्कोंको 
जो देशके संरक्षक, नेता; घर्माचार्य; झासक, राष्ट्रपति बनने- 
चाले हैं; क्यों न गीता उनके गलेके नीचे उतार दी 
जाय जिठसे कि वे किसी भी पद ओर अधिकारको पाकर 
उसकी मलीमौंति निमा सकें और अपने कर्तव्यत्ते तनिक 
मी च्युत कमी न हों | गीता ही एक ऐसा छत परंतु - 
महान्‌ अन्य हैः लिद्तमे कर्तव्यका स्पष्ट निर्देश है और 
मलीमाँति कर्म करते हुएए मी कर्मसे न बंधनेंक्री सरल 
युक्ति बता दी गयी है | गीवाके अनुसार चढनेवाल् 
मनुष्य न कहीं कर्तव्यते चूकता है और न कहीं वन्वनकों 
प्रात होता दे । उठका प्रत्येक - कर्म भगवानकी पूजा - 


शे०्दे 


# जैदि विधि नाथ दोइ दित मोर । फरहु सो वेगि दास मैं तोण ॥ # 








| डे 
है और उस कर्मसे ही बह कर्म-बन्धनकी तोइकर है। पर इस समय दम सबका प्रधान कर्तव्य यही 
मगवावको भी पा लेता है। अतएव अन्य शिक्षाके साथ कि इन वालकॉकी) जिनपर देशक्ा मविष्य निर्भर हैः विशेष 


गीताकी शिक्षा वाज्कोंको अवृष्य दी जानी चाहिये । 
इसीहे उनका तथा देशका सब प्रकारसे कल्याण दै | 
हमल्येग तो जैंसे रहे वैसा ही आजका भारत भी 


योग्य बनायें । इनके ही सुधरतेंसे देश सु्धरेगा, इन्हींके 
विगड़नेसे राष्ट्र तिगद़्ेसा ( दम सब ओरसे अपना ध्यान 
इटठाकर इन वालकॉपर दी केन्द्रित करना चादियि । 





बालेरिक्षाकी समस्या 


( लेखक-शरीरामावत्तारजी विधाभास्कर 


बाल-सुधारका प्रश्न स्वेव्यापी है। यह प्रश्च सानव- 
समाजकी चर्चाका मुख्य विषय रहता है। वच्चोंको सुधारने- 
वाली संस्थाअंकि पते पूछे जाते हैं और चाह जाता है कि 
ब्चोंकों वहाँ मेजकर वाल-कर्तव्यके प्रति निश्चिन्त हो जायें | 
माता-पितार्म उचित-अनुचित किसी भी उपायसे सुधरे-समझे 
हुए तथा मोछ ली हुई विद्याके प्रमाणयत्रोंसे थेली ( जेब ) 
भेरे हुए चाढकोंके माता-पिता बन सकनेकी इच्छा अधिकतासे 
पायी जाती है। यह उनकी करतंव्यहीन इच्छा है। खयं 
अविद्वन्‌ तथा अधर्मात्मा रहकर भी बालकोंको 
तथा धम्मात्मा देखनेके इच्छुक छोग अधिक संख्यामें पाये 
जाते हैं ! बाल-सुधारके लिये खयं सुधरनेके संकटमें पहनेसे 
बहुतोंका जी घबरावा है। वोगोंमें इस संकटम पढ़नेका 
साहस नहीं पाया जाता | सुधरनेका साहस करनेवार्लेकी 
संख्या न्यून है । जब ऐसे छोग यह पूछते हैं कि बच्चोंको 
बहों मेज दें  बच्चोंको सुधारनेबाली संख्याओंके पदे बताइये, 
तब इनके इस प्रभ्नसे प्रतीत होता है कि बच्चे इन छोोके 


होना चाहते हैं | 

बिगड़े हुए. जीवनोंके इधन्तोंकी अधिकताने प्रापमय 
जीवनको ही मनुप्यकी खामाबिक स्थिति घोषित कर देनेवालय 
ऐसा दूषित वातावरण बना दिया है कि जिससे सुधरा हुआ 
ऋषि, संत या महात्मा होना सबका कर्तव्य अतीत नहीं 
होता | रुताजकी ऐठी हुर्दशा हो गयी है कि सुधारकों 
पंतनका इससे बढ़ा और क्या प्रमाण होगा कि विशेष श्रेणीके 
ओगोंकी ही सुघरने और सुधारनेका ठेकेदार बना लिया 
गाया है। समाजु कुछ संखाओंकों सुधारकी मुँह-माँगी 
वेकेदारी देकर ख़य॑ सुधारदीन अच्हाय अवस्थामें डब 


सम्पत्ति नहीं रहने दिया गया है| समाजक्े है 


गया है। समाजने ऐसे लछोगोंको दान-दक्षिणा या चंदा देकर 
और नमस्कार करके दी सुधारका क्तेब्य पूरा समझकर+ उस 
ओरतसे अपना मुँह मोइकर, आसुरी भूषा पहनकर अपने ऊपर 
कामकरध आदि मानसिक दोपोंका 'निन्दनीय अधिकार बैठ 
जाने दिया है ) संसारके अधिक छोग खाने उपार्जन करने) 
कुडम्ब-इेद्धि करने और हो सके तो कुछ द्रच्य व्यय करके 
किसी प्रकार छुधरे हुए वर्चोके पिता बनकर। उनका च्याह 
करके उन्हें भी अपने द्दी-बैसा रोगी बनाकर अपना वबिकारी 


विद्वादं जीवन उन्हें दे देनेतक ही अपने कतंव्यकी सीमा मानमे 


जब्त 


छगे हैं और अपर धन व्यय करके शिक्षा और विवाह 


नामको इस भ्रान्त तथा विकारमयी सफल्ताकों मोल लेनेफे 
लिये चिन्ताअस्त होकर अहनिश अपना और बालकोंका 
अपार अकल्याण करते ईं ) ऐसे छोगेंक्री यह अ्रशत्ति मोह- 
मूलक है; क्योंकि सुधरना; संत, ऋषि था मह्दत्मा बनना 
सम्पूर्ण मनुष्योका सर्वप्रथम सर्वमुख्य और सार्वजनिक 


$ क्योंकि सुधरा हुआ त्यागमय जीवन ही भनुप्य-जीवनः 
है | विगढ़ा हुआ भोगमय जीवन मनुष्य-जी वनकी स्वाभाविक 
खिति नहीं है। 


किसी प्रकार सुधरे हुए वाल्क्रोंके माता-पिता बनना 


फर्तेब्य है। यह कुछ विशेष श्रेणीके व्येगोंका ही कर्तव्य 
कंधेकि वोह बने हुए हैं । ये इनको कहीं टालकर निश्चिन्त है; जे 


चाहनेवाले यह भूछ करते हैं कि बच्चोंके सुधार तथा अपने ._ 


उपघारको वे मिन्न-मिन्न पदार्थ मान छेते हैं | वस्ठु-स्थिति इसके 
सर्वेथा विपरीत है । माता-पिताका सुधार ही बच्चोका सुधार 

तथा बच्चोंके मुधारमें ही मावा-पिताका सुधार है| बच्चोंका 
बिगड़े जाना ही भाता-पिताका विगड़ जाना है तथा माता- 
पिताका ब्रिगड जाना बच्चोंके विगड़ जानेका कारण है | इस 
अकार शाता-पिताके और वच्चोंके विगाइ-सुधारमें लेशमात्र 
भी अन्तर नहीं है। जो बच्चोंको सुधारना चाहता है; उसका 


# वालशिक्षाकी समस्यो # 
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खयं सुघरना अर्थात्‌ सुधेरे जीवनका खामी बनना मुख्य 
कर्तव्य हो जाता है| सुधरे जीवनका स्वामी बनते ही वच्चेकि 
सुधारका कर्तव्य अनायास पूरा हो जाता है। सुधरे हुए 
जीवनका स्वामी बने बिना बार-सुधारका कतंव्य पूरा नहीं 
हो सकता | बात यह है कि माता-पिताके मनमें छिपकर बेठे 
हुए मोहकी अशरीरिणी गुत्त छाया ही बालकोंको व्रिगाड़ती 
«है | माता-पिताका मोहतन्तु, सुधारनेके लिये किसी अच्छी 
समझी संस्थामें भेजे हुए. वालकोंकी शारीरिक दूरीको लॉघ- 
लॉघकर अपना प्रमाव डाल्ता रहता है। माता-पिताकी 
निर्मोद-स्थिति ही बच्चोंके सुघारका काम करती है | निर्मोही 
माता-पिताके बच्चे आठों पहर छुघरते हैं| जो अपने-आपको 
उधारना चाहता है; उसके पास यदि ईश्वरकी देनके रूपमें वालक 
हैं, तो उन बालकोंको सुधारना द्वी उसका सुधरना हो जाता 
है। बिगड़े हुए वालक माता-पिताकी कर्त॑व्यहीनताकी 
घोषणा करते रहते हैं | फछ कइवा है तो पेड़ मीठा केसे 
है! हम न सुधारनेसे आत्म-सुधार असम्मव रह 
जाता ६ | 


बालकोंको मोले बालकमात्र समझना भयड्लुर भूल है। 


६ बालक माता-पिताको नरकसे बचानेवाले होते हैं | वालकोके 


सम्बन्धमें यह शातव्य रहस्य है कि ईश्वर द्वी मनुष्यकी आत्म- 
सुधारका सुअवसर देनेके लिये बालकरूपमें अवतार धारण 
किया करता है | बालक लोग माता-पिताके अनुरूप वननेके 
लिये पूर्णरूपसे उद्यत होकर मांताके हाथमें पूर्ण आत्म- 
समपंण करके अवतीणे होते हैं | देखते हैं कि जब सर्वव्यापी 
भगवान्‌ बाल-देह धारण करके किसी घरको अपने 'चरण-स्पशंसे 
पवित्र करते हैं; तब जीवन-सुधारकी समस्या घर-घरमें आ 


. खड़ी.होती है। देखा.जाता है कि सब माता-पिताके मनमें 


ऋषि 


इन नवागत अतिथि बालढ-नारायणकी देख'रेखमें सुधरनेकी 
कल्याण-भावना या प्रृत्तिका दिव्य अवसर उपस्थित हो जाता 
है | कौन नहीं जानता कि कोमछमति ध्वाल-नारायण? नामके 
* इस पूजनीय अतिथिके मनको बिगाड़नेवाली चर्चा प्रत्येक 
सद्गहस्थमें घुणा और त्यागके योग्य वस्तु बन जाती है। 


|. थे सर्वव्यापी सत्यंनारायण मनुष्यके विकार-मोगी, भोगपूर्ण 
* जीवनके दूषित वातावरणको चीर- 
' पूर्ण बना देनेके छिये बाऊ-शरीर घारण. करके, माता-पिताको 


» उसे उत्तरदायित्व- 


उनके कर्त॑व्यूरूपी सत्यका दर्शन. करानेके छिये भोगोंकीः 
किंवा उनके नरककी रुकावट बनकर आते हैं और-अपनी 
निश्चकऊ आँखोंसे उनके मनकी सावधान बाणी सुनाते रहते 





हैं। देखते हैं कि घरमें वालनारायणोंके आते ही माता- 
पिताके द्वदयोंमें कर्तव्य-शाज्रकी रचना होने छगती है। 
माता-पिता सोचते हैं, वालककि सामने कोई अपवित्र भूछ न 
होने पाये । खयं वाल-देहधारी गूँगे नारायण ही इस कर्तव्य 
शास््रके निर्माता आदिम आचार्य हैं । जो माता-पिता अपने 
अमुमवपूर्ण श्रौढ-जीवनमें भोगासक्तिक विरोधी त्यागका 
पाठ सीखकर, उसे अपना छेनेके खाभाविक्र अधिकारी बन 
चुकते हैं; उनके सामने संतान-पालनरूपी पविन्न धर्म पाले 
जानेंके लिये स्॒यमेव उपस्थित हो जाता है । वे वालू-नारायणों- 
की कृपासे खथ्ं सत्यसे सुपरिचित होकर संतानको भी सत्यसे 
परिचित, सत्यमें सम्मिलित तथा सत्यारूढ़ वनाकर) अमृत- 
स्पर्शि-जीवनकी अपनानेका सुअवसर अनायास प्राप्त कर 
छेते हैं। संतान-पालनरूपी पवित्र घर्मको ठीक-ठीक निमा 
देनेसे माता-पिताको अशानसे मुक्ति मिल जाती है। इस 
धर्मको पालनेंसे संतान भी मुक्त हो जाती है और माता- 
पिता भी दिव्य मुनि बन जाते हैं। बात यह है कि यदि 
संतानके वाल्य-कालको रूप-रस आदिकी आतक्तियोंसे बचा 
लिया जाय और उसके परिणाम-खरूप उनके प्रौढ-काछको 
परमात्मासे मिले रहनेके विमछ आननन्‍्दसे मरा जा सके तो 
माता-पिता बननेका कल्याणमय उत्तरदायित्व पूर्णरूपसे पालित 
हो जाय और माता-पिता भी धन्यताको प्राप्त कर छें। घरमें 
संतान-नारायणका अज्ञान-नाशक आविर्भाव होते ही; माता- 
पिताके मनसे मोग-वासना दूर हो जाती है और तब उन्हें 
महत्वपूर्ण गम्भीर कर्त॑व्य-चुद्धिका दर्शन होता है; क्योंकि 
वे बाल-नारायण इस मानव-धरीरमें भोगन्वासनाका अखिट 
बननेके लिये और इस घरमें भोगाभ्यात होने देनेके लिये 
अतिथि होकर नहीं आये । वे मानव-देहमें मोग-बासनाका 
दलन करके? स्वरूप-दर्शनका सुयोग द्वँढ़नेके लिये अवतीर्ण 
हुए हैं । वे घरमें पदापंग करते ही अपनी सांकेतिक वाणीसे, 

अपनी आँखोंके सामनेसे किंवा अपने निवास-मन्दिरसे, 

विकारअस्त भावोंका पूर्ण बहिष्कार करनेको मौन-आशा घोषित 
करते रहते हैं। वे अपने गूँगे जीवनके साथ वेदाज्ञाओंकि 

रूपमें माता-पिताके लिये अनगिनत सूचनाएँ लेकर जाते हैं। 

बे अकेले नहीं आते | वे -अपने साथ अपने माता-पिताके 
डिये संयमके कुछ विशेष नियम लेकर आते हैं । वे आते 

ही माता-पितापर अपनी अव्ग्क्त भाषाके द्वारा कुछ नियम 
छायू करके जागरूक मांता-पिताकी अपनी ऐश्वरी-दक्तिका 
परिचय देते रहते हैं. कि प्हे माता-पिता ! हम बाल-देहघारी 
नारायण हैं।? ने आते ही माता-पितापर अज्ञानमुक्त संत 
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बननेका बोझा डाल देते है। मूर्ख माता-पिता उनकी इस 
आशाकों अनसुनी करके खर्य॑ भी अजशञानलूपी नरकके 
अधिकारी बने रहते हैं और अपनी संतानकी भी क्रम- 
क्रमसे नरकनिवासके लिये सहमत करके उन्हें भी मोगमयः 
विकारपर्त) विकार-भोगी जीवन देकर अपने दी हार्थों उनका 
और अपना सर्वनाश कर छेते हैं। माता-पिताका कल्याण 
इसी बातमें सुरक्षित दै कि ते बाऊ-नारायणके अवतार धारण 
करनेपर संत-जीवनको अपना छें। नहीं वो) ये संतान माता- 
पिताकी कर्तव्यश्नणताके कारण दुराचार सीखकरः वयस्क 
होते ही) दूपरे शररीरोंके विकारोंको. मोगनेके छोममें फैसकर 
भाता-पिताकी अनन्त दुःख देनेवाके और अपमान करनेवाले 
बन जायेंगे । कहनेका भाव यह है कि मांता-पिताके संत 
बने बिना परिवारके खुखी जीवनका दूसरा कोई उपाय नहीं 
है। माता-पिताके संत बने बिना घरमें पवित्र वातावरण 
नहीं बन सकता । घर-धरमें पवित्र वातावरण बने बिना 
संसारम बाल-सुधारका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


जित प्रकार दूसरोंसे पछनेवाली कोयछ) कौवोंसे अपने 
बज्चे पलवाकर कोयल बच्चोंकी मा बन जाती हैः इसी 
प्रकार जिन छोगोमे दूंसरोंसे अपने बच्चे सुधरवाकर/ सुधरे 
हुए. या शिक्षित समझे जानेवाले व्चोके माता-पिता बनना 
चाहनेवाडी आहस्य तथा अशानमरी कर्तव्यपयंस भ्रष्ट 
प्रदत्ति हो; उनको यह समझना चाहिये कि बच्चे ईश्वरीय 
उतारे जाते । उनके साथ माता-पेताके मनमें उनको 
सुघारनेका कर्तव्य मी उतारा जाता है। अपने वाल्कोको 
उनका जीवन हुधारनेंके लिये किंवा उनके छिये कुछ विदा 
कईसे मोल लेकर उन्हें विद्यान्‌ बना देनेंके लिये; दूसरोंके 
पास मेजन माता-पिताके पाउ आये हुए) श्स कर्तंव्य- 
नारायण नामके अतिथिका घोरतर अपमान तथा उपेक्षा 
करना है। यह वर्चो तथा कर्तव्य नामके दोनों जन्म-साथियों- 
को निर्दयतापूर्वक पृथक कर देना है। इस कर्तव्य नामके 
अतिथिका अपमान या. उपेक्षा करनेसे कतंव्यहीन मूर्ख 
माता-पिताके क्रूर दाथोंसे बालककि सुधारकी सम्भावना नष्ट 


4 


हो जाती है | 

प्रमाणपत्रेके गद्ढॉका तथा उधारीसम्पवाका बोझ ढोनेवाला) 
दुग्धफेनोज्ज्वलवकपक्षशभ्रवद्भविभूषित:  वर्णमाछापुच्छभारी 
मनुष्य विद्यान्‌ नहीं है। वह तो केवछ अक्षरविद्याका वाहन 


है। खोचिये तो सही कि उसके जीवनमें चन्दनमारवादी गघेके 
तथा पुस्तकमाखाही उष्ट्के जीवनसे कौन-सी विशेषता है ! 


ऐसे विद्वान अमझे हुए. बालकोंको प्रमाणपत्र बोटनेवाली 
संसखथाएँ कुछ खार्थी छोगोंके संगठनमात्र हैं। ऐसे छोग इन 
लंबेन्‍चौड़े नामोंवाली संखाओंकी आइमें अपने खार्थकि 
लिये समाजकी मनोइत्तिको दासोचित बनानेका घोर पाप 
कर. रहे हैं! सामाजिक किंवा सार्वजनिक खार्थकों भुख्वाने " 
किंवा उपेक्षित करानेकी कुटिक मनोइत्ति रखनेवालने 
विचार कर सकनेकी योग्यतावाले सब पढ़े-लिखे मस्तिप्कंकि 
सामने किसी-न-किसी प्रकारका छोमोपादान फरककर और 
उन्हें उन्हीं ( छोमोपादानों ) के द्वारा व्यक्तिगत खार्थसे 
चिपट जानेका अवसर देनेके लिये प्रमाणपत्र नामकी 
रस्सियोंसे बाँध रखनेकी रीतिका आविष्कार किया है। 


अपरिणामदर्शी बालक और उनके माता-पिता उन 
प्रमाणपत्नोंसे अपने क्षुद्र देहिक खार्थोकी किंवा मोगासक्तिकी 
पूर्तिकी सम्भावना देखकर उनको लेने और ट्वानेके लिये 


, अंधे और वाबछे बन जाते हैं । इन प्रमाणपत्रोंकों लेनेके 


कर्मवन्धनमें फँसे हुए, वाठक अपने जीवनभर निर्देश और 
निःसंकोच होकर दीपकपर पतंगाहुतिके समान अपने ठुच्छ 
खार्थके लिये समाजकी लक्ा और उसके सार्वजनिक स्वार्थका 
बलिदान करते रहते हैं।वे सामाजिक स्वार्थकी भूलनेके 
परिणामखरूप ही अपना जीवन-निर्वाह करते है | 


प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें सचाई यह है कि किसी भी 
मनुष्यको किसीको प्रमाणपत्र बॉटनेका अधिकार नहीं है। 
सुब्यवहार या मनुष्यता ही मनुप्यको प्रतिष्टायोग्य 
बनानेवाली ईश्वरीय रचना है । इस ईदइ्वरीय राचनाके 
स्थानपर पत्रखण्डोपर लिखे हुए; प्रमाणपत्र बॉटनेकी परियादी 
दूषित मानव-मनकी मायामयी कपट्यू्ण रचना है। जिनको 
प्रमाणपत्र बाँदा जाता है; उनके मनमें दासता और परमुखा- 
प्रेक्षिताकी चासना घुसा देना तथा उन ( प्रमाणपत्रों » पर 
अपने हस्ताक्षर करके उनके मनपर अपने श्रेष्ठधनकी धांक 
बैठा देना ही प्रमाणपत्र बॉटनेका प्रकटरूपसे न कहा जा 
सकनेवाल हृदयनिहित भाव है। प्रमाणपत्र देनेकी रीति . 
क्षुद्र अविचारशील अप्ररिणामदर्शी सामाजिक खार्थको वेचकर 
निजी खार्यकी पूर्ति करनेवाले लोगोंको फाँदुकर अपना खाय 
सिद्ध करनेकी एक परिपाटीमात्र है। केवछ मनुप्यका आप 
अर्थात्‌ मनुष्यका घटवासी नारायण ही, मनुष्यकों सच्चे या 


उंतलेग किती भी विनिनयके बिना वाल्कोंकी सेवाक्न काम 
नारायग-समपणीमादसे करते हैं। वे वाल्कोंको माता-पिताते 
भी अधिक प्यार करते हैं। माता-रिता द्वोति उक्ता जाते 
हैं, परंतु उंतोंक्षे दाल्कोंते उकताते नईीं देखा गया। वे 
दाल्कंके उद्मातोती नारावणके खेल उमझकर उनके क्रीडा- 
प्रसद्धोंसे ही उनके खन्‍ावकों पहचानकर उनकी सेवा कर 
मार्ग निर्धारेत करते हैं। उंतोंका प्रेम निःछीन होता है। 
मात-पिला बाल्ओंते जेंठे खायंक्रीं सीमामें रहकर प्रेम करते 
ह, उंतोंका चला संकुचित या दूषित प्रेम नहीं होता। वे 
बालकके प्रति सवारपपंग करके उनको दारायणमावसे पूजते 
हैं। दे बाल-शिक्षणकों राम-भवन समझते है। वे बालू-सेवा 
सर नारायण-सेत्रा्ें लेशमात्र मी अन्तर नहीं उमझते | वे 
उच्चे माता-पितके उमान बाल-ठुघार नानक कर्तव्य पालनेके 
लिये ठुष्ट तया देवदशनार्थी मनते रुक्ृद्ध हो जाते हैं। यही 
बाल-शिक्षणक्की परियायों है। इसीको ध्याश्नन-प्रणालवीः 
कहा जाता है। आश्रमअगालीने आत्मतनपंण करनेवाले 
बाल्कोंकी ही स्थान मिलता है। 
सुधारकी यह परिताये नहीं है कि एक मनुष्य तो 
अपनेको वाल्कोंका माता-पिता या खानी मानग हो और 
बालक उसे अपना उमझ रहे हों तथा पहु-लिखकर उसके 
खार्थनें उम्मिल्ति होनेक्ी आशा रखते हों और तीवरा 
व्यक्ति उनका उुधारकू बननेका अभिनान करता होः यह 
उघारकी परिष्रदी नहीं है। ईश्वरके अतिनिधियोंके प्रति 
पूर्ण आत्मतमरंण ही छुघारका मूलमन्त्र है। यह 
उमरंण उम्यपक्षीय होता है। जद किसी वाल्शरीरते अपना 
मोहपूर्ण दिवृत्त इठाकर उसे ईशूरके पूर्ण अतिनिधि क्निली 
संदक्े सोप दिया जाता है और वह उत्त उनर्पणक्ने खीक्षर 
मी कर छेता है, तद वह उुधारकी ईश्वरीय रचना हो जाती 
है। ऐसी रचना ही ध्ञाश्रमअपालीः की जननी है। 
समनपणमें दोनोंक्नी उन्नति जत्यावश्यक्र है; यइ कहा जा 
झुक । इसने एक समर्पण करनेबाला तया दूसरा समर्पणको 
सीकर करनेवाल होता है। 
हा का जज जा 
$ त्रिना उधारक्नी सामग्री यूर्ण 


के नन-त माता-पि 
नहीं होती | मूर्ख माता-पिता दाल्कोंकी समर्यण-जैसी इस 
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निजलाएँ * जानने करते हैं। समर्पणको 


# सहित अज्भुज मोदि राम गोसाई । मिलिहदि निज्र सेवक की नाई ॥ # 


ईश्वरीय धरोहर समझकर उसका पूर्ण सदुपयोग करनेसे ही 
करच्याणकी प्राप्ति होती है। जब उम्ण न करके वच्चोंक्ो 
अख्व-विनेताओं ( चाहुक-सवारों ) के समान चेतनारथियोंसे 
उुघरदाना चाहा जाता है; तब इस समर्पेण न करने नामकी 


.न्यूनवाके कारण बच्चोंका सुधार नहीं होता | समर्पण खीकार 


करनेकी कलाक्ों तथा समर्पणके मह्चको न जाननेवाले 
अध्यायकः वालकोंका सुधार करनेगें अतफल रह जाते हैं। 
समर्पण हो और उठे उचाईसे स्वीकार कर लिया जाय। तभी 
सुधारकी सामग्रीमें पूर्णता आती है। माता-पिता और 
बालकेके बीचर्मे सम्पणक्नी यह अबला इंश्वरीय प्रवन्धसे 
होती है; क्योंकि झर आज्ञा मानने और चर्या सीखनेंके 
लिये पूर्ण उच्चत होकर दी किसीका पितृत्व खीकार करते हैं। 
यहीं कारण है कि बालक माता-पितासे अधिक दूसरे किसीका 
कहना नहीं मानते | उनपर उनसे अधिक किसीका भी 
प्रभाव नहीं पड़ता। माता-रिताकी दुधारेच्चु आँखें ही 
बालकोंसे तरल्य करानेत्राली और उनको निर्दोप सुबर्ग 
बनानेवाली भट्ियों हैं। 

बाल्कोंकों छुघारनेवाला यह उभयपक्षीय समर्पण नहीं 
होता तो बाल-उधार दोंग-ही-ढोंग रह जाता है। बाल-उुघारका 
ढोंग करनेवाली तंखाएँ वाल-सुधारके नामपर माता-पितासे 


व्यय लेकर दत-पंद्रह वर्षोत्क्त बालकीके हुदयमें लगातार 


विक्ारोंकी जड़ जमा-जमाक्७ उन्हें विकाराधीन अतहायय 
अंधे बनाकर अंधे माता-पिताको लोदा देती हैं। मूर्ख 
माता-पिता उनकी वेय-भूषा, उनके चरीरकी लंवाई-चौड़ाईः 
उनके रूप-योवन-विकार& उनके अनेक भाषा-विज्ञान तथा 
उनकी जर्थोगर्जन-शक्तिको देखकर अगर संतोष सानते हैं 
और फूे नहीं उमाते | माता-रिताके पास यह समझनेकी 
आँखें नहीं होतों कि ये चालक समाजद्धोहो चूहे-जैंसे निर्बल 
मनवाले अविद्याक्ते अवैतनिक प्रचारक ( वेदामोंके दास) 
वनकर वहसे छोटे हैं। दत्ठुस्थिति यह है कि इन वालकोंने 


दुस-पंद्रह वर्ष रगातार अपने विद्यार्थीजीबनमें आवश्यकवाओं- 
के दास बनने और उन्हें पूरा करने नामके दो अर्मोका 
अम्यात किया है। विचार करनेवाले जानते हैं कि इन सब्र 


वालकोंकी वहाँ अपने समाजका आखेट करना सिखाया गया 
है। इन्हें अपने जीवनमर आग छगाना और फिर इस 
आगमके लिये इंघन जुदाते रहना सिखाया गया है। काल्पनिक 
आवश्यकताओंकी अधीनताको स्वीक्षर कर लेना ही आग 
गाना है और उन आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये अपनी 


# चालशिक्षाकमी समस्या # 
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जीवनी-चॉकिका दुरुपयोग करते रहना इनका आग बुझाना 
है। वासतत्रमें तो इस आग बुझानेको आगमें इंघन डालना 
कहना चाहिये । विद्याजन-काल समाप्त होते-न-होते ही 
नौकरियेंके प्तोकी पुस्तकें ऐसे वालकोंके स्वाध्यायकी मुख्य 

सामग्री वन जाती हैं| इनका जीवन और यौवन दोनों 

इनके ऊपर एक भारी दुर्मर बोझ हो जाते हैं। ये 

अपने जीवन और यौवन इन दोनोंको दूसरोंके चरणोंपर 

फेंकनेकों लालायित हो जाते हैं। ये अपने विद्यार्थीजीवनमें 

राजनियम (कानून ) की पकइको वचानेवाली और 

समाजकी दृष्टिको घोखा देनेवाली कृछाका अम्यास 

करते हैं। 

देखते हैं कि बिना पढ़े-लिखे सीधे-सादे आइडम्बर-अन्य 

मनुष्यका जीवन रुपयेपर निर्भर नहीं होता | उसका जीवन 

अपनी कर्मझक्तिपर निर्मर होता है ओर इसीके द्वारा 

सुखपूर्चक व्यतीत हो जाता है; परंतु कर्मशक्तिको निकम्मा 

रखनेवालेपर निर्मरशील पढ्े-लिखे मनुष्यके जीवन-व्ययकी 

कोई सीमा नहीं है| इसे जितनी थ्राप्ति हो जाती है यह 

सबकी चाट जाता है। सहत्ल और छाख इसकी दुराशाग्निमें 

तृणसे अधिक महत्व नहीं रखते | ऐसे मिथ्या शिक्षितोका 

पेट सुरताके पेट्से कम नहीं रहता | संतुष्ट सुखी ओर 

खतन्त्र रहनेकी कछाका पूर्ण परिशान हुए बिना 

विद्दतासे कोई छाम नहीं होता | वह वन्ध्या होती है। 

असंतोपपूर्ण विद्दत्ता मनुष्यजीवनका काछा धब्वा है। आज _ 
संसारकी विद्याशालाओंके द्वारा विद्यार्थियोंकी अतंतुष्ट जीवन 
बॉटा जा रहा है। अंधा समाज यह देखनेकी शक्ति खों 
बैठा है कि इन विद्याशालाओंदारा हमारे वालकोंका और 
उनके द्वारा संसारका कितना वड़ा अनर्थ किया जा रहा है १ 

और ये किस प्रकार संतारमें अविद्याका प्रचार कर रही 
हैं ! मूर्ल-समाज अपने बालकोंको इनके वहावे हुए, अनर्थ 
प्रवाहर्म तहानेके लिये प्राणपणणसे चेश कर रहा है। ये 
शालाएँ इस अनर्थकारिंणी अविद्यासे अपने बाल्कोंको दूपित 
करनेमें अपना परम सौमाग्य मान रही हैं। ये शालाएँ 
समाजको केवछ अपने खार्थ-साधनका क्षेत्र समझनेवाले 
समाजके व्याधोंकी सेना प्रस्तुत कर रही हैं। ये संस्थाएँ 
नोकरी और कमीशन खानेवाले) दूसरोंके अधिकारपर 
आक्रमण करनेवाले स्वार्थान्ध दासोंको ढाल रही -हैं। जब 
वाल-सुधारके ईश्वरीय विधानकी उपेक्षा करनेवाली इन 





शालाअंकि विद्यार्यो अपना विद्यार्थीजीवव समाप्त करके 
ज्लैठते हैं, तब देखते हैं कि इनके माता-पिताने इनको जिस 


रोगसे वचानेके लिये अच्छी-से-अच्छी समझी हुई सुधारक- 
झालाएँ दूँढ़कर इन्हें अपने प्रमाईंस अलग रखना चाहा था: 
वे बालक पढ़-ल्खकर उसी रोगके असाध्य रोगी होकर: 
रोगी रहना अपना खभाव वनाकर छोटे हैं | देखा जाता है 


कि जो विकारी जीवन माता-पिता बिता रहे थे, इन वालकोके 
छिये भी वही विकारी जीवन खाम्ाविक जीवन वन गया है| 
यह सब कुछ देखकर विवेकियोंकों इनकी अनुपयोगिता स्पष्ट 
समझमें आती है| 


इस दृष्टिसे विज्ञ समाजको मनुप्यताके पत्रित् नामपर ऐसी 
विद्याशालाओंका पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिये। सचाई 
यह है कि अपने वाल्कोंकों अपने पास रखकर ही मनुष्यताकी 
शिक्षा देनी चाहिये | मनुष्य बने रनेका दृढ़ निश्चय ही 
मनुष्योचित ज्ञानका किंव्रा मनुष्यताका उत्पादक होता है। 
मनुष्य बने रहनेके दृढ़ निश्चयसे ही मनुष्यता सीखी जाती 
है। अपने खमावको ढीला रखनेसे मनुष्यता खोयी जाती 
है | इस दृष्टिसे संतानके साथ माता-पिताका जो ईश्वरीय 
प्रवन्धसे बना हुआ सेव्य-सेवकक्रा पवित्र सम्बन्ध है। उसे थोड़े 
कालके छिये #ी हटने देना कल्याणकारी नहीं है।यह 
ध्यान देना माता-पिताका पवित्र कतंव्य है कि उनके 
एक़ाधिकारमें समर्पित किया हुआ बालजीवन उपेक्षित या 
पथश्रष्ट न हो जाय) किंतु वह कतेव्य-बन्धनकी मर्यादामें 
रहकर उनके द्वारा सन्मार्ग प्रात्त करे। समर्पणके ईश्वरीय 
प्रवन्धको तोइनेंसे दोनोंमेंसे किसीका भी कल्याण नहीं है| 
यह समर्पण ही “आदर्श आश्रम-व्यवस्थाःका मूल-सन्त्र है। 
इस समर्पणकी अवस्थाके न रहनेसे ही उुघारक संस्थाएँ 
अपनेको वाल-सुधारके अधिकारसे वश्चित किये बैठी हैं | 


बालकोंको अपने पाससे हटाकर दूसरोंके पास भेजना 
समर्पणकी इस ईश्वरीय कल्याणजननी व्यव॒स्थाको तोड़कर 
बाल्कके जीवनको उपसातासे पाले हुओंके समान निस्तेज 
बना देना है| ऊपर वाछ-सेवाकों जीवनव्रत बनानेवाले 
जिन संतोंका वर्णन किया है; वे संत समाजके कल्याणमें 
हीअपना कल्याण समझते हैं। इसलिये वे समर्पण खीकार करनेके 
अधिकारी हैं और समाज भी उनके हाथमें निःशक्क होकर 
बाल्समपंण कर सकता है। वे संतल्गेग समाजमें देवी- 
सम्पत्तिके प्रचार या विकासके लिये प्राणपणसे चेष्टा किया 
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फरते है | वे इस कर्तव्यकों पालनेके लिये। विपयोके हाथों 
बिके हुए गनबाले बगरक पुरुषोंको अपना कर्मश्षेत्र न बनाकर, 
बालकके कौमछ गनपर तविपयरस चखनेसे पहले-ही-पहले 
दैवीसम्पत्तिका प्रभुत्य॒गब्रैठानेके लिये मनुप्य-समाजक्रे 
खामाविक अधिकारी बराल्समाजमें समाज-कस्याणका बीज 
थोमेगें लगे रहते हैं | ऐसे छोगोको ईश्वरीय प्रेरणासे बाल- 
सुधार या बाल-शिक्षाका अधिकार मिला रहता है। सर्व- 
व्यापक अनन्त सत्यनारायगके द्ान्तरूप ऐसे महापुरुषोंके 
एाथोमिं बालकोंकी समर्पित करके; उनपरसे अपनापन हृदाकरः 
सत्यकी धरोरर सत्यनारायणक्रों सौंप दी जाती है । इसीसे 
बाल-सुधारका बीज-वपन ऐता है। जब यह बीज-वपन 
वृक्षाबइखाकों धारण करता है) तब संतरूपमें संसारके सामने 
आता है| ॥॒ 

बालकॉंकी अपना बनये रहकर दूरारोंते पढ़वाने या 
सुधरवानेकी अवस्था रक्‍्खे हुए बराढक, उस धोड़ेकी 
परिखितिरें फँस जाते एैं। जिसकी बरागडोर किसी स्वामीने 
अपने हामोंभि पकड़ रखी हो और उसे पकड़े-ही-पकड़े 
किसी अधश्िक्षकतं सुधरवानां चाहता शो । ऐसे बालक 
सगर्पणाभाव नाभकी रुकावटके कारण कहीं देववश सत्तल्ध 
मिल जाय तो भी उरासे छाग उठानेरो वच्चित रहते हैं । बात 
यह है कि समर्पणकी अवख्थामैं रएना ही सुधारका रहस्य है। 
समर्पण न करनेवाले माता-पिताकी संतान जहाँ भेजी जाती 
है वर्शहो भी सुधारका उत्तरदायित्व पैसे ही भनुष्य अहण 
किये रहते हैं; जिनके मनगें न तो समपेणका मह्त्त्व होता है 
और न जिनके गनमें दूसरोंके बालकौकी सुधारमेकी कल्याण- 
गयी प्रवृत्ति ऐती है । ऐसे सुधारककि साथ बच्चोंके माता- 
पिताका मोलभावका सम्बन्ध रहता है । ऐसे मोल-तोलकी 
भावनात अएण किये हुए बाऊक खयं॑ बिना ही सुधेरे 
सुधारकफा कुछ खार्थ सिद्ध करके; बिगड़ी हुईं अवखोंमें 
गाता-पिताके घर लोश दिये जाते £ं। ऐसे बालक अपने 
माता-पिताके दु।संकल्पीसे अपने चिन्मय शरीरको ढुबछा 
बनाते रहते हैं और उपने मनको चूहे-जेसा निर्वछ तथा 
विकार-रुचि बना लेती ६ | 

एस सबका कारण यही है कि समर्पण न करनेवाले 
अर्कारी माता-पिता अपने पास दूसरोंते अपनी संतान 
पलबानेवाली फोमलके समान दूसरोंसे अपनी संतान पछपाकर; 
फिर उगके मुखसे मोहगयी बातें सुनकर अपनी मोह- 
गितरता बुझानेका आशा-तन्तु बोचे रख. दूसरोंके पास 
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॥ एक यानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ *$ 





भेजते है । दूसरे शब्दोंमें कहें तो मूर्ख माता-पिता मोदी 
प्यार करनेके छिये वालकका हृदय अपने पास रख छेते हैं 
और उसके शरीरको पढ़नेकी चहराई सीखनेंके लिये दूसरोंकि 
पास भेज देते हैं | अपने हाथमें पकड़ा हुआ यह विपभरा 
आशातन्तु रुदा ही ब्रालकोंके सुधारनेकी ' रुकावट बना 
रहता है । जब इस आशातन्त॒कों अपने हाथमें रखनेवाले 
मोदी माता-पिता कभी उनसे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे मिलते हैं; तब 
मौखिक बातेंकि द्वारा था पत्नोंके द्वारा अथवा संकल्पके छारा 
अपनी मोहरूब्जुको उन अपने संकल्पबद्ध' बालकोके पास 
पहुँचा-पहुँचाकर, छाख कोस बेढे हुए. बच्चोकी भी अपने 
मोहकी चेशओंसे ब्रिगाइते रहते हैं। वे अपने बालकोंको 
अपने वासना-तन्तुसे मकड़ीके समान छपेटे रहते हैं। ऐसो- 
के बालक भी उनकी इस मनोहइत्तिके क्रीतदास बनकर 
मोहरशिक्षासे सच्छिक्षाके प्रभावफी धोते रहते हैँ । माता- 
पिताके सामने दूसरोंकी छाखों शिक्षाएँ एक ओर रखी 
रद्द जाती हैं। माता-पिताकी वाणी छाखों शिक्षकोते ऊपर 
उठकर अपना प्रभाव उत्पन्त किय्रे बिना नहीं सानती। 
माता-पिता तथा बालकोंमें जो समर्पणका खामाविक सम्बन्ध 
है वह्दी इसका कारण है । मूर्ख माता-पिता बरालनारायणकी 
इस समर्पणकी अवस्थासे अनुचित छाम उठाकर उनके और 
अपने दुःखोंका बीज बोते रहते हैँ। जब बालक माता- 
पिताके हाथमें आते हैं, तब पूर्ण आत्म-समर्पणके मावसे आते 
हैं। उनका सुधार या बिगाड़ माता-पिताके ही छार्थोसि होता 
है । मूल माता-पिता पूर्ण आत्म-समर्पण किये हुए, बाल- 
खरूपधारी नारायणको नर वा संसारी बताकर उसके 
नारायण भावकों भुलवाकर उसे भोगासक्त प्राणी बनाकर 
भोग-विछासका अभ्यास करा देते हैं | यदि माता-पिता 
पूर्णताके उपासक हों तो बाल्कोंको पूर्णता पैठक-समपत्तिके 
रूपमें मिलती है। जिन घरोंमें अपूर्णतणा और निर्यछताकी 
उपासना होती है; उन घरोंके बरालकोंकों साक्षात्‌ नारायण 
भी पूर्णताका दर्शन नहीं करा सकता या शानी विद्वान नहीं 
बना सकता | ऐसे बालक जितना अधिक पढ़ते हैं और 
जितने अधिक प्रमाणपत्रोंका उप्रार्जन कर छेते हैं, उतने 
ही विद्यासे दूर हो जाते हैं | विद्वान नामधारी बनानेके 
प्रयक्ञेकि साथ-ही-साथ बालकोंके विद्वान बननेकी सम्भावना 
घटती चली जाती है। विद्दान्‌ और घर्मात्मा बननेकी 
ठेकेदारी लेनेवाली संस्थाएँ बालकॉपर वेतनाथी कर्मप्चारियेकि 
भोछ छिये हुए समयका प्रयोग कराकर उन्हें मोह) समता; 
माया; अत और कुटिल्तामें चदुर, दूसरोंके शरीरों) 


£# कॉन महान ? # 
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रूप-वौवनादि विकारोंक्ों भोगनेंक्रे उत्सुक विपयोकिे भूरे 
मैड़िये; वगेकि उपार्जनमेंसे अन्यायपूर्वक उपार्जन करने- 
वाले; समाजमक्षक: आनुरी-समत्तिके पोपक तथा सामानिक 
सायके उपेक्षक बनाकर पड़ासियोका आखेंट करनेके लिये 
समाजमें छोड़नेंके वदलेम अयना पारिश्रमिक ( फीस ) याप् 
करती ६ | 

किसी भी आँखोवाडे माता-पिताकी वाल्शिक्ाके उपयुक्त 
ममंको ध्यानमें स्खकर स्कूछों-काडेजों ठया सुवारक दोनेका 
दम मरनेत्राली; झुघारते सर्वथा अपरिचित संस्थाओंके 
डंवे-्चीड़ें वहुरंगे मुद्रणकण तथा झब्दविन्यासकी चात॒र्रासि 
आइृष्ट करना चाहनेंवाले दिज्ञापनेक्रि भ्ुदेम नहीं आना 
चादिये | थे उंखाएँ जिन देतनाथी छोगोंके द्वारा यह वाल- 
छुघार नामका नाटक खेलती हईं और जिन वैषबिक जीवन 
वितानेत्रांड विकाअत लोगोंको वेवन देंकर बाबकॉको 
एकान्तर्में स्खकर उन्हें संबरमी बना देनेंका उपद्वरुपूर्ण 
अमिनय करती हैं उन वेतनार्थियोंक्रा मुख्य छश्ष्य किसी 
प्रकार अपना वतन संख्यापर चढ़ा देना द्वोता दै। वे इसी 
छब्बकों मुन्त्य रखकर उसके सावनके रुसमें वालकीकी कुछ 
विद्याद्विक्षा देक' था उनसे मुधार नामका संनिरकोके 
व्यावाम-जेंसा कुछ श्रम करा हेते हे वे वालकोंकों कुछ 
अच्छी सम्व समझी लानेवाली क्रिाओंका अभ्यास करा देते 


हैं | इन झाझओंम जीवनकों अम्ृतमव करनेकी कल नहीं 
खिलाया जाती | | 
बाल्-मुधार चाइनेवाके प्रत्वेक्त माता-पिताकों बह मह्ी- 
मॉँति समझ छेना चाहिये कि ईम्वरने जिसके पास वालकोकों 
मुधारनेका कर्तव्य नहीं भेजा, वह जब अवसर पायेगा; तभी 
मुवारके लिये अपने वेतनाथी वनावठी उत्तरदाबितवमें 
ब्यि हुए वाल्कीको दिगाइनेंसे नहीं चुकेगा | उसका कारण 
यहीं है कि उस वेतनार्थीके छदवर्मे ईद्वरके प्रवन्वसे बाल: 
ठरुघार करानेवराले “कर्दव्यनारायण” अनुपस्थित हें | जहाँ 
ईइवरके प्रवन्वसे कर्तव्य अनुपस्थित है; वद्दं वाल्ककों 
मेजनेंमें उसका क््याण नहीं है | वेतनके विनिमवसे कर्तव्य- 


का विनिमय नहीं क्रिया जा सकता। कर्तव्य ईश्वरीव प्रेरणा 
है| कर्तव्य मगवानकी आज्ञा हैं। वेतन भोगमव जीवन 


वितानेंके लिये भोग-मुधिवा या अव्याहत मीगके लिये 


चाद्य हुआ भौतिक पदार्थ द | कर्तव्य निःष्यह भावनातें 


किया जाता हैं | वेतन) स्थद्से प्रात्त किया जाता दे । ऐसी 
परिस्थितिमं क्रितीकी वेतन देकर बराल-सुधघार करा छेना 
अनम्भव है | जो बाछ-सुघारके नामपर वेनन या झुल्क छे 
रहा है। उसे मुवारका रहस्य ज्ञात नहीं हे । वाछ-सुधार 
समाज-सेवाका काम है | जिन्हें वेतनक्ी आवश्यकता हों 
उन्हें वाल-मुधारके उत्तरदायित्वमें नहीं पड़ना चाहिये | 





&0:5<<८६२*<६८८६२:८६२५८६७८६८२:२६(७६- 


कोन महान ! 
घन-दोंबत अधिकार-मानसले होता कोई नहीं महान । 
पर-दुम्र खुख्री, दुखी पर-खुखमें जो, वह है पापाकी खान ॥ 
पर-छुख-साथनके निमिच जो निज-छुख कर देता वलिदान । 
चह अप्ृल्य आभूषण जगका वही जगत मनुज महान ॥ 
अपना खार्थ खाथनेकों जो करता भीरोका चुकसान। 
बह मानव जगका कलंक है, मानवताका शब्ठ महान ॥ 
जो खार्थी नर साधु-संत सज टठगता है धोखा देता। 
वगुछा भगत! नीच चह धर्मजगतका गोंग्च हर छेंता ॥ 
पढ़-छिख जो उपाधि घारण कर पर-मुख दरता साहंकार । 
पढ़े-लिखे हिंसक उस पद्मु-मानवकों वास-वार घिक्कार॥ 
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४ होइह सुफल आज़ु मम छोचन । देखि बदन पंकज भव-मोचन ॥ # 


शिक्षाका आदर्श एवं उद्देश्य 


(्‌ लेखक---आचार्य श्रीलौट्ूर्तिहजी गौतम एम्‌०००) एल०दी०॥ पी-एच० डी०॥ कान्यतीर्थ, इतिद्ासशिरोमणि ) 


किसी भी देशके लिये उसकी शिक्षा-समस्या बड़ी जटिल 
वस्तु है; क्योंकि देशकी शिक्षाके ऊपर ही उसका सारा 
भविष्य निर्भर है। देशके बालक ( और वाल्काएँ भी ) किसी 
भी देशकी अमूल्य निधि हैं | यदि देशकी शिक्षा-योजना 
सुन्दर; उपयोगी और देशके तथा मानवताके कस्याणके लिये 
बनायी गयी तो देशके युवक और थुवतियाँ चरित्र+ त्याग: 
तपस्थासे विभूषित द्वोकर अपना जीवन सफल बनाबेंगी और 
भानवताके मुख और समृद्धिमें इद्धि करेंगी | इसके विपरीत 
देशकी शिक्षाशैली दोपपूर्ण हुईं तो उस देशका अधः्पतन 
होगा ही और वह देश मानव-समाजके लिये अभिश्नाप होगा | 
देशकी परिस्थितिकि अनुसार शिक्षाशैलीमं कुछ तो 
सा्दभौम सिद्धान्त होते हैं और कुछ उस देशके जीवनके 
आदर्शानुसार | हमारे देशमें आजसे हजारों वर्ष--मेरे मतमें 
छात्रों वर्ष--पूर्व हमारे महर्पियोंने जीवनका चरम छश्य स्थिर 
किया था; जिसे “पुरुपार्थ-चतुएय? कहते हैं | मानव-जीवनकी 
सफछताके लिये इन्हीं चार पुरुषाथोंकी अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षकी सिद्धि आवश्यक है | इन्दींकी सिद्धिमें मानव- 
जीवनकी सकता है | मानव-जीवनका यही रत्ष्य है और 
इन्हींकी सिद्धि मानवका सच्चा पौरुष और कर्तव्य है। 
इस चरम रश्ष्यकी उपलब्धिमें सुन्दर शिक्षाका बड़ा 
द्वाथ है। भारत-जैसे घर्मग्रधान देशमें इस ओर हमने बड़ा 
ध्यान दिया। हमारे भारतकी आश्रम-व्यवश्ाने शिक्षा-योजना- 
द्वारा बड़े सफल नागरिक पैदा किये, जिन्हें आप वप्ुधाका 
भूषण कद्द सकते हैं । 
हमारी शिक्षा-योजनाका आदर्श बहुत ऊँचा था। जैसे 
इमने “घर्म'को अपने ५अम्युदयः और “निःश्रेयस'का साधन 
बनाया था; वेंसे ही हमने अपनी शिक्षाको “धर्मका 
सहायक! बनाया था | जो व्यावहारिक ज्ञान हमें 
ध्सामर्थ्यवान! बनावे; उसीका नाम 'शिक्षाः है; अर्थात्‌ 
जिस साधनसे हममें सामर्थ्य हो, उसी साधनका नाम मोटे 
हसाबमे शिक्षा है; किंतु आदर्श शिक्षा वह कै जिससे हमारी 


प्रकृति-प्रदत्त शारीरिक मानसिक बौद्धिक और नैतिक शक्तियाँ 
पृण विकसित होकर हमें सक़छ जीवन बिताने समर्थ करती 


हैं और सफल-जीवनके उपरान्त मोक्ष था मुक्ति दिखानेम भी मुक्ति दिलनेमें भी 


सहायक होती हैं । या यों कहिये कि जिस व्यावहारिक शानसे 
क्रियाशील होकर हमें पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति होती है? उसी 
व्यावहारिक शानकों “आदर्श शिक्षा? कहते हैं। इस आदर्श 
दिक्षामें सात्विक बुद्धितत्वका विकास होना बहुत दी 
आवश्यक है; यद्यपि शारीरिक ,शक्तियॉँकी विकासकी भी 
आवश्यकता है और धार्मिक शक्तियोंके विक्रास ब्रिना मनुष्य 
पैशक्षित पश्चः हो जाता है; तथापि आदर्श दिश्षार्मे 'बुद्धितत्त्त 
का विकास होना औरोंकी अपेक्षा) जैसा ऊपर कह्दा गया हैः 
अधिक आवश्यक है । ऐसी शिक्षार्मं चरित्रनिर्माण, सामाजिक 
सेवाके प्रति अभिर्चि और छगन) खावढम्बन और आत्म- 
निर्भरता होना अनिवार्य होगा | शिक्षाके इस रूपको पश्चिमी 
दिक्षाशात्री भी समझने लगे हैं। अनेकॉरमेंसे एकका मत 
यहाँ उद्घृत करना आवश्यक प्रतीत होता है। 


मरतप्रत्वपंता 45. 06... वशा0ताएड.. 80 
€्वुण्४०)९ ९एणपरणा रण पार परष्याधा एएजटा5 
फए & ग्राशत00 985९९. 0 6 ग्रध/पा९ ० 776 
गात्रव 80 धार: ९एशाए एणएज़लए ्॑ ६7८ 50 45 
पा।गत९6त, ९फएथए तट ऊर्धंभलंफाट ७ 6९ 
डॉफलटवं पु धात गठ्परमंगार्त ]. णाल-डंतथ्त 
ट्यॉपपट इएणंतलत बात धा€ ग्राफ़पॉक्ट5ड.. 07 
जाएंशा फ९ उशशाएपा गाते छणए ते गारा एथड 
टगार्शपा[ए ४६६०छ१९० 607 (४ए5ए८॥००९४ 8७77०6 
00 खितपलथध०णा? 99 बुार5 ज०त, ए०४८ 0 ) 


अथांत्‌ 'शिक्षा वह साधन है; जिससे मानवकी शक्तियाँ 
सम्बन्धरूपसे विकसित होती हैं और इस विकासमें मानव 
प्रकृतिका आधार होता है; मानवग्रकृतिके अनुकूल शिक्षासे 
आत्मिक दक्तियाँ विकसित होती हैं और जीवनके नेसर्गिक 
भावोमें प्रोत्ताहन मिलता है; एकाड्डी संस्कृति नहीं पनपने पाती 
ओर जिन मावोपर मानवक्री शक्ति और योग्यता निर्मर कै 
उन भावोंको सावधानीसे सुरक्षित रक्खा जाता है |? शिक्षाके 
इस व्यापक और सार्वमौम सिद्धान्तसे कदाचित्‌ किसी भी 
शिक्षाशात्रीका मतभेद नहीं हो सकता; हाँ; उन छोगोंका 
अवध्य मतमेद होगा, जिन्होंने मानव-समाजका आदर्श बहुत 
ही निम्नक्ोटिका माना है। उन लोगोंने--जैसे फ्रायड, यूंग और 
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एडलरने मनुख्यकी चेशओंका आधार “दोजनः और पथुन 
माना दे; थे छओग मानव और पश्चर्म विशेष अन्तर नहीं 
मानते । भारतने तो स्पष्ट कदा द-- 

आदारनिद्रामयमैथुन॑ त्च 

सामान्यमेतन,. प्मुमिनेराणास,। 
धर्मों हि. तेपामधिको विशेषों 
धर्मण द्दीना: पद्युमिः समानाः॥| 

अतः आधुनिक युगके सर्वश्रेष्ठ शिक्षाद्रात्री पृज्यपराद 
भद्वामना माल्यीयनीने कार्थाविश्वविद्यात्यक चार सिद्धान्त 
सतब्रसे बढ़ा छिद्वान्त यद्ध माना है-- इस विश्वविद्याल्यमें ) 
धर्म और सदाचारकों श्चिक्षाका आवश्यक अन्न बनाकर 
भारतके युवर्कर्मि चरित्रवद भरना | इस विचारधाराका 
समर्थन पश्चिमी शिश्षानद्यात्री भी करते दें। प्रतिद शिक्षादात्री 
, इवंटने भी माना दे कि शिक्षाका उद्देश्य ई--“नैविक और 
धार्मिक आचरणकी व्यवस्था ।! उसका कदना दै-- 

परताट्बाता टणाडांबाड  पर९€ ०ताव॒ृपटढा 
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#०7०॥05: कर्यात्‌ जिस साधनसे इमारी ऊँची प्रवनत्तियाँ 
नीची प्रदृतियपर विजय पाती £। उसीका नाम श्षिक्षा दे | 
धसदाचारः की विचारधारामें अग्यिश्चा? सन्निद्दित दे | यूरोपके 
प्रसिद्ध दाश्निक अफञनूनने मी कहा दे कि प्नागरिकको इस 
प्रकारकी शिक्षा दी जाय कि वद सहन और धर्मात्मा बने |? 

हमारे मतसे तो यदि शिश्षामेंसे धर्म, तपस्या और संयम 
निकाल दिये जाये तो उस गिलासे केवरठ तामसी बुद्धि दोगी 
ओर श्रीगीताके कथनानुसार बह ध्ञथर्मः को धर्म समझेगी 
और सम्पूर्ण अथेकी विपरीत दी मानेगी | ऐसी बुद्धि संसारका 
मंद्ार करनेबाली ट्री दे | अतः जगतके कन््याणके लिये यह 
आवश्यक दे कि शिक्षा धर्म नियन्त्रित दी; ताकि उस श्िक्षारे 
दीक्षित और अनुप्राणित राजन अपने व्यक्तिगत तथा 
समाजगत कव्योक्री धान्ति तथा युद्धकालमें कृश्ननय्ता और 
डदारताके साथ सम्पन्न कर सकेंगे | इसकी ध्यानमें स्खकर 
विश्वका एक ख्यातनामा दिक्षा-द्रारत्री कहता है--+]0० 
घ्णाएं्ड 6 पाल जात अणगांत गरटाप्रदाड 
गादांब आर 7प९८ 09 धार घट दाद: रतात्यधता 
0835 #९९०गार & ग्राहट राद्याह्टापशा ९<शटॉड2 
गाते आता धार ढलयुप्रडएता 0 ग्रात्त]ं: बात 


इगंतिापवां ए्रशाघट5, पिछ्ुण सवपटवएा ग्रा।5 
दिद्काइणिया ९ अर ० मिछ कफ, आराशों-८ 
मग्रा 8 गल्ण ग्लाए थात ट्राएट आर्य 6722070॥5 
600 8 गरात6/ अर्थात ध्यारतयद्त सारे बिश्वकें कष्ठोंका 
कारण यद है कि झिक्षा केवछ मस्तिस्कक विकासतक्र परिमित 
रद गयी दै। उसमें धार्मिक और आश्यात्मिक मृल्योंक्ा 
मम्ाव्ेद्ध नहीं दे । समुचित शिक्षा एक बाल्ककी प्रक्ृतिका 
परिबर्तितकर उसे नया जन्म देती है और उसके मम्तिप्ककों 
नयी थिक्षाअओम परिचाबित करती दे !? आचार्य औराघाक़ृणन- 
के ये शब्द सब्रमान्य है| 

इमार्री भारतीय थिक्षा्की सब्रसे बरी यहीं विश्येपता द 
कि इसमें धर्म; नैतिकता; न्याय। उदारता आदिका समावेश 
है। इमारी झिल्षासे ही सच्ची ब्रिद्या या शानका उदय दोता 
है। धाचीन काछमें अठारद विद्याओंका वर्णन आता दै। 
चार बंद) छः वेदाज्ु) मीमांसा; न्याय; धर्म) पुराण, आयुर्वेद: 
घनुर्वेद। गान्यवंशात्र, अर्थश्वाम््न--आधशधुनिक विज्ञान भी 
इसी विद्याके अन्तर्गत हैं | इनमें सर्मी विद्याओंका लथ्ष्य है 
सफल जीवन और मोक्षः | कद्ा भी क्ेः ध्या विद्याया 
बिमुक्तये! | 

इस प्रकार यद्द स्पष्ट हें कि दमारी आर्चीन भारतीय 
शिक्षामें उन सभी खिद्धान्तोंका समावेदा है। जिन्हें आवकलक 
शिक्षाश्रात्री उपादिय और आवश्यक मानते हैँ। एशथेन्समें 
शिक्षाका उद्देश्य था “मुन्दरता तथा मुखके साथ पूर्ण जीवनका 
डपमोय करना | यूनानके इस एजेन्सने नीबनकों मुन्दर 
बनाया। ऐसा मुन्दर बनाया कि जीवन भोगमय हो गया 
और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता साम्राजिक कक््याणका उलछद्धन 
कर गयी | इस व्यक्तियादः ने उच्छुद्नन्व्ता पैदा की; खार्थ- 
भावना और मागटिप्सास देशा नष्ट दा गया। इमने भा 
कुन्दरता? का सिद्धान्त रक्‍्खा; पर बह ध्सत्यः और “द्वितरः 
से निवन्त्रित और मर्यादित मुन्दरता थी | अतः श्िक्षामम जहाँ- 
जद्दों प्मुन्दरताः व्यत्य॑ शिव! से नियन्त्रित नहीं हे। उससे 
बिछासी जीवन दकर मानवर्की अथः्पतनके गर्तमे गिरना 
पढ़ता दे | अब आइये एकाथ और उदाइरण | स्पार्ताका 
अनुश्वातनविश्वम्नसिद्ध दे | इमारे अनुशासनर्म स्पातकि 
सैनिक गुण हैं; किंठ उद्दण्डता या अशिष्टता नहीं दे | इमारे 
यहाँ रूसोका श्रकृतिवाद दे किंतु उसका उच्छुद्छपन 
नहीं है | इमारी आ्राचीन थिक्षादरद्में सबसे बढ़ी व्यवक्ाः 
बह थी--धसम्रुचित शिक्षा देनेके स्यि यद आवश्यक है दि: 


- फ्र/ 7, 
न्फी 2 
१ क 
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# जी कोसलपति राजिवचनयना । करड सो राम हृदय मस अयना ॥ के 


ल्ल्््््ल्य्स््य््य्च्य्य्य््च्स्प्च्च््च््च्च्च्च्च्चच्च्त्चच्च्च्च्चच्चच्स्चचचच्च्य्सन्न्लल्ल्म्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल 


शिक्षणीय बालककी मनोइत्तिका मरपूर अध्ययन किया जाय 
और उसको आवश्यकता: रच तथा योग्यताके अनुकूछ 


शिक्षा दी जाय ।* इस सिद्धान्तका पालन होता था वर्णानुतार 
शिक्षा देकर | प्रसिद्ध शिक्षाशाल््री हर्वटका प्यूवेशन? बाला 
सिद्धान्त (899९:०९ए७४ंणा एमंग्रथंछरा८) इमारी शिक्षाका 
प्रधान अज्ञ था। प्रसिद्ध जर्मन शिक्षाशात्री फोवेलने वाले- 
धानकी स्थापना की। “खयक्रिया, खतः्प्रदत्ति और व्यक्तित्वका 
विकास इन सिद्धान्तौंका इमारी शिक्षामें पूरा समावेश था। 
हर्ट स्पेन्सरकी “व्यावसायिक शिक्षा? वर्णानुसार होनेंसे 
हमारी शिक्षाके अनुकूल है। अमेरिकाके आचार्य उमुईका 
सिद्धान्त है कि 'हम रिक्षाद्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर 
दें कि बालककों सम्पूर्ण मानवजातिके सामाजिक अभ्युत्यानमें 
सक्रिय योग देनेका अवसर मिले और बालकर्म ऐसी समर्थत्रा 
उत्पन्न कर सके कि बह समाजमें जिस परिस्थितिमें स्थापित 
किया जाय, उसमें वह सफछता प्राप्त करे और सुखसे रहे 
और बालकके दृदयमें छोक-कल्याण और लोकसेवाकी भावना 
बनी रहे ।? इस उदार शिक्षाको हम मारतीय शिक्षाका अन्च 
मानते हैं। इर्छीकी मान्टेसरीकी प्रयोगशाला गुरुकुछ और 
ऋषिकुलके आश्रमोंकी प्रयोगशाछासे मिलती-जुछती है ! 
- उसकी 'विनयशीलता? हमारे आश्रमोंका स्मरण कराती हैः 
इसके अतिरिक्त डाल्टन-प्रयोगशाल्-योजना। जिसमें बच्चे 
अपनी रुचिंसे पढ़ते हैं; अध्यापक केवछ पथप्रदर्शक 
है। खर्यप्रयोग-प्रणालो ( छल्पसंड+०2... ए्रा८्थ्ा०व ) 
अथवा आधविष्कारक योजना: आदि-आदिके मूलतत्त्व 
हमारी प्राचीन शिक्षा-योजनाम सन्तरूपसे वर्तमान हैं | 
आवश्यकता दै उन्हें समयानुसार परिचालित करनेकी; 
इस सम्बन्धमं निवेदन करना है कि हमारी सारी शिक्षाका 
आधार होना चाहिये संयम: तपस्या और नियमित जीवन। 
शिक्षाशात्री 'छाकाका 'कठोरीकरण प्रयोग! भारतमें युनः 
उपयुक्त होना चाहिये | उसके शिक्षातत्तोंका सारांश है 
'आत्ससंयम? या विनयानुशासन । इस सम्बन्ध मनुस्मृतिके 
दो छोकींका उद्धरण करना आवश्यक है--- 
उपनीय गुरु: दिपष्यं॑ शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमस्निकार्य ग्चे्‌ सन्ध्योपासनमेत ष्व्श 


(२।६९ 
बशे कृत्वेन्द्रियक्राम॑ संयम्य॒च मचख्तथा । के 


सबोन्‌. संसाधयेदर्थानक्षिण्यन्‌ योगतस्तनुम ॥ 
(२११०० ) 





इनमें 'शौचः आचारः “अग्निकाय! “सन्ध्योपासन! 
८न्द्रियजयत्वः पर विशेष बछ दिया गया है और इसके 
अतिरिक्त हमारी शिक्षामँ प्तप” पर भी अधिक-से-अधिक बढ 
देना चाहिये। भ्रीगीताका वर्णित शारीरिक वाचिक और 
मानसिक तप खतन्‍त्र भारतकी शिक्षायोजनाकी आधार- 
शिल्का कार्य देगा । यहाँ इन ोकॉका उद्धरण करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। 

देवद्विजयुरुआशपूजनं शोचमाजैबम्‌ । 

ब्रद्वार्यमईसा व जझारीर॑ त्तरप उच्यते ॥ 

अलुद्ेगकर वाक्य सत्य॑ प्रियदिितं च यत। | 

खाध्यायाभ्यसनं॑ चेच वाआयं तप उच्यते 0 

मनश्पसादः सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्नददः । 

भावसंशुद्धिरिव्येततपो , मानसऊुच्यते ॥ 

(१७। १४-१६ ) 

“देवता; ब्राह्मण शुरु और जञानीजनोंका पूजन; पवित्रता; ' 
सरलता, अ्क्षचर्य और अहिंसा--यह शारीरिक तप है | उद्देंग 
नकरनेवालछा प्रिय/ दितकारी तथा धत्य भाषण और खाध्याय- 
का अम्यास बाणीका तप है और मनकी प्रसक्षता) झान्तमावः 
मौन था भगवश्थिन्तनका खभाव, मनका निग्नह और मनके 
भावोंकी पवित्रता मानसिक तप है ।? 

इन पंक्तियेंकि पाठकोंमेंसेचे सजन। जिन्हें अपने 
देशकी वैदिक और आध्यात्मिक देनका पता नहीं हैः 
शायद समझते होंगे कि ये ५ैक्तियाँ केवछ राष्ट्रय अमिमानसे 
लिखी जा रही हैं | यदि ऐसे कोई भाई हों तो उनसे मैरा नम्न 
निवेदन है कि वे 'कम-से-कम चार-छः विदेशी यात्रियोंक्र 
वर्णन पढ़ छें तो उन्हें पता चढेंगा 'कि प्राचीन भारतकी 
शिक्षायोजना क्‍या थी। चन्द्रगुत्त मौयके समयमे मेगैनीज़ और 


“सिकन्दर महानके साथ आये यूनानी छेखक या उस समयके 


अन्य लेखक फाह्मान गुप्तकाछकी दशासे 'सुनिये। सातवीं 
शताब्दीकी रामकहानी हेनसांगसे सुनिये । इतसिंग मी 
अपनी आँखों देखी दशाका चित्रण करता है। उससे सं्रमांण 
पता चढेगा कि मेरा कथन कोरी -डींग नहीं है। अब दो- 
एक उदाहरण अपनी भारतीय शिक्षायोजनाके सुनिवे-- 
तैत्तिरीयोपनिषद्के एकादश अनुचाकर्मे स्नातकक्ों शुदुका 
विदा होते उम्रय बड़ा ही उपादेय उपदेदा है; विश्वव्यापी 
वबढ़ी-सेवड़ी शिक्षाका निचोड़ है। 

न सत्य बद्‌, घर्म॑ चर, स्ाध्ययान्सा प्रसद३, आचार्याय 
श्रियं धनमाहत्य, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, सत्यात्न 


# दिक्षाका आदश प॒व॑ उद्देश्य # 








प्रमद्तिब्यम, ध्मोन्न प्रमदितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमद्तिब्यम, 
भृत्ये न प्रसद्तिब्यम्‌, स्वाध्यायअवचनाब्यां न प्रमदितन्यम्, 
देवपितृकायौस्याँ न प्रमद्तिव्यस, मातृदेवो भव, पितृदेवी 


देयम्‌, अश्नद्धयादेयम्‌, भ्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, 
संविदा देयम, आदि-आदि। 

सत्य बोलो, घर्मका आचरण करो) स्वाध्याय करनेसे न 
चूको) आचायके लिये दक्षिणाके रूपमें वाब्छित धन छाकर 
दो; संतान-परम्पराका उच्छेद मत करो | सत्यसे, धर्मसे 
शुभ-कर्मसे, उन्नतिके साधनोंसे, वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेसे, देव- 
काय और पितृ-कार्यसे कमी नहीं डिगना या चूकना चाहिये। 
माताको, पिताकी, आचार्यत्रो और अतिथिकों देवरूप 
समझो; भ्रद्धापूर्वक देना चाहिये, बिना भ्रद्धांके नहीं देना 
चाहिये; अपनी स्थितिके अनुसार, छजासे; भयसे भी देना 
प्वाहिये । विवेकपूर्वक देना चाहिये । इत्यादि | 

इन्हीं उपदेशेर्मिं शिक्षाके सारे उद्देश्य संनिहित 
हैं। गागरमें सागर भर दिया गया है । पूज्य 
माल्वीयजीने इन्हीं शब्दोंकों अपने विश्वविद्याल्यके स्लातकॉके 
लिये चुना | जो उपदेश गौतमबुद्धने अपने एहस्थ बौद्धोंके 
लिये दिया और जिस उपदेशकों “अशोक महान!ने गहस्थ 
बौद्धोके लिये अपने एक शिलालेखमें दोहराया, वे ही शब्द 
यहाँपर सुन्दर ढंगसे रक्‍खे गये हैं | पारिवारिक जीवनकी 
सफलता है ध्मातृदेव और पितृदेव बननेमें/ आचार्यको 
देवता माननेसे सच्ची विद्या प्रात्त होती है; अतिथिको देवता 
मानना सामाजिक सेवा है। 

एक और उदाहरण पर्यात्र होगा; एक शुरुजी अपने 
स्नातककों उपदेश देते हैं--४आप शिए: बलिए और कल्याणी 
बनिये, यही मेरी शिक्षाका सारांश है |? यदि शिक्षित प्यालक? 
“दिए; बलिष्ठ और कल्याणी? बन जाता है तो वह इस 
विश्वमं अपना जीवन सफलतापूर्वक और सुखपूर्चक बिता 
सकता है; वह किसी भी समाजकी शोमा है । आक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय इँगलैंडका ख्यातनामा विद्यापीठ है; 
बहाँके छात्रोंकी शिष्टता जगत्मसिद्ध है । वहाँके एक 
आचार्यने अपने विश्वविद्यालयके ध्येयके विषयमें कहा 
था--“आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रधान उद्देश्य है कि वह 
अपने छान्रोंम (शिष्टता? उत्तन्न कर दे |? ४0हकित 
६2282८९9 87  छेपट्रीशि!याबधा। 0ठम ६0 फेह बगा 
॥:०। 46 ॥॥| हथयातिशयाव्रण:ी इसीकों उस बिश्वविद्यालयकी 
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५808779' छाप” कहते हैं। इस आवसफोर्ड या गोतीर्थ 
विश्वविद्यालयने अपनी ५8६७777? अर्थात्‌ “छाप? या मोहर 
छगाकर अपने छात्रोंका जीवन ही परिवर्तित कर दिया है; 
बहाँके वातावरणमें छात्रकों विवश होकर “शिष्टताः सीखनी 
पढ़ती है। ध्वालकः समाजकी नकल करता है; मानो 
समाजकी छाप उसपर पड़ती है और वह ध्समाज? का 
प्रतिर्प वन जाता है। अपने चालीस वर्षोंके पठन-पाठनके 
अनुभवके आधारपर इन पंक्तियोंके छेखकका नम्न निवेदन दै 
कि इस ध्वातावरण'के बिना ध्सन्बी शिक्षाःकी योजना 
नहीं बन सकती; आजकलके विद्याल्योरमें जैसा ध्वातावरण? 
है, उसमें पले ध्यालकः उसीके अनुसार बनेंगे। प्रसिद्ध 
शिक्षाशात्री वद्रंण्ड रसलने कहा है ३007 बगावत 0:4056 
386४ 8 ९४७03 8:8779 णा & ग्राध्याँ5 770 घ७४: 85 
8 ]०5४४६४ 007९8० 00०८४. अर्थात्‌ ईटन और गोतीर्थ 
( आवसफोर्ड ) छात्रोंके मस्तिप्फपर एक «छाप छगा 
देते हैं जेसा कि “जीस-सम्प्रदायःवालोंकी छाप अपने 
सम्प्रदायानुसार छगती है ।? हमारे प्राचीन विद्यापीठोंमें 
जैसे तक्षशिकरा/ उजेनी। नाढछन्दा। काशी, नवद्दीप) 
आदि-आदि भी अपनी-अपनी “छाप? अपने छात्रीपर छगा 
देते थे । वे स्नातक “शिष्यः बनकर कार्यक्षेत्रमें उतरते थे | 
आश्रमोंके झुद्ध) निर्बाध) सात्तिक, प्रबुद्ध) संयम; तपस्या 
तथा उदार प्राकृतिक वातावरणमें शिक्षित और अनुप्राणित 
“स्नातक? ध्यूतिन वचसा? (पवित्री वाणी) “अवदातेन कमंणा? 
( निप्कलड्ड कर्म ) से समाजकी नागरिकताकों सुशोभित करते 
थे और समाजकी उन्नतिर्में अपनी उन्नति मानते थे। 
नागरिकताका यह चरम छक्ष्य भारतके बालकोंने अपने 
दैनिक जीवनमें भी उतारा था। सावंजनिक सामाजिक 
सेवाओंकों “धर्म'का रूप दिया गया था और अत्येक स्नातक 
या पढ़े हुए बालकका मस्तिष्क इस सामाजिक सेवाके 
लिये ही प्रोत्साहित किया जाता था | इसी वातावरणमें उनके 
सम्पूर्ण अज्ञोंकी अर्थात्‌ हाथोंकी) द्ृदयकी और मस्तिष्ककी 
शिक्षा होती थी सम्राटका पुत्र भी इन आश्रमोंमें. अपने 
दार्थों? सब कार्य करता था | उसका हृदय? दूसरेके ढुःखसे 
धद्रवीभूतः द्वो जाता था; उसका मस्तरिप्क 'जीवन?की बड़ी- 
बड़ी समस्याओंकी इल कर छेता था; क्योंकि ऐसे वातावरणमें 
बली) समर्थ: सशक्त होना सम्भव ही नहीं) अनिवार्य था | 
टेनीयनः अपनी एक कवितामें “आत्मसंयम, आत्मशान/ 
आत्मगौरव/की प्रशंसा करते हुए कहता है कि इनसे «ाक्ति? 
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* अस अमिमान जाई जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ # 





खय॑ उत्पन्न हो जाती है--+8९[-00070०, 9$0/#- 
एुच०एाॉथ्वड०, 56६४-९एशलाएड लर४2  >2०णश- 
कदाचित्‌ उसका छक्ष्य ऐसे ही स्नातकोंकी संयमपूर्ण शिक्षाके 
सम्बन्ध था | स्लातकीके जीवनकी शोमा थी प्कल्याणमावना ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस विपयमें जगतको अन्तिम उपदेश 
दिया है, जिसे इन पंक्तियोंका लेखक श्रीगीता या शानका 
धार! मानता है--- 
न हि कल्याणकृत्कप्रिद्‌ दुर्गति तात गच्छति। 
इन कल्याण-मावनाओंमें अपार शक्ति है, दार्शनिक 
दृष्टित पकल्याण-मावनाका वड़ा महत्व है; इस कल्याण- 
भावनामें वड़ा बल है। आज सारा विश्व इस भावनाके 
हाउसे ध्मशानवत्‌ हो गया है। | 
आजकी भारतीय शिक्षाका प्रधान उद्देश्य है (रोटी? | सत्य 
है; जिस शिक्षासे रोटी! भी न मिल सके वह शिक्षा निर्थकसे 
भी बुरी है; किंत उपयुक्त विश्लेषणसे स्पष्ट है कि आदर्श 
शिक्षासे 'रोटीःकी भी समस्या हल होती है; शानाज॑न भी होता 
है, संस्कृतिको भी रक्षा होती है; सदाचारकों भी ओोत्साहन 
मिलता है, सामाजिक सेवा भी होती है, मानवका समुच्चित 
विकास भी होता है; सम्पूर्ण जीवनके समी अवसर प्राप्त होंते 
हैं तथा मोक्षप्राप्ति भी होती है; जिसे मानबजीवनका. चरम 
लक्ष्य माना जाता है । जिस दिक्षासे हम इतना भी न कर पा५्वे 
कि अपनी जीवन-यात्रा सफलतापूर्वक निभा सकें और सामाजिक 
सेवा भी हो सके तो. वह शिक्षा; जैसा ऊपर कहा गया है, 
निरथ्थक है। हमारी शिक्षाको खतन्‍्त्र भारतके अनुकूल बनानेके 
लिये उसमें आमूछ परिवतंन करना पड़ेगा। समझमें नहीं आता 
हमारे देशका द्िक्षा-विभाग इतना पिछड़ा क्‍यों है। फ्रोबेलने 
दिश्लु-शिक्षापप विशेष वछ दिया । भान्टेसरीका भी 
मत है कि यदि शिक्षा पाँचले दस वर्षतक ठीक-ठीक न 
दी गयी तो बारह बर्षके पश्चात्‌ शिक्षा देना निरथंक 
है। तो मीखतन्त्र मारतमें राघाकृष्णन-समितिने विश्वविद्यालयों- 
की सुधारयोजना प्रस्तुत की और आजक॒छ माध्यमिक शिक्षा- 
समिति माध्यमिक शिक्षाके सुधारके लिये अपनी बैठकें कर 


माता-पिताके आज्ञापाल्नका 





रही है । जबतक प्रारम्भिक शिक्षामें सुधार न होगा; तबतक 
इससे ऊपरकी शिक्षा-योजनामें क्या सुधार हो सकता है | यदि 
हमें खतन्त्र भारतमें विश्वको नैतिक या बौद्धिक देन देना है 
तो हमें प्रारम्भिक और शिक्षुकाछकी शिक्षासे लेकर विश्व- 
विद्याल्योतक देशकी परिस्थितिके अनुसार जगतके कल्याणार्थ 
वालकोंकी रुचि, योग्यता और आवश्यकताके अनुसार उनके 
अनुकूछ तथा साव॑मौम सिद्धान्तोंके अनुसार ऐसी शिक्षा-योजना 
बनानी है कि आजकछकी सामूहिक शिक्षामें उचित सुधार 
होकर हमारे प्वालकः देश और मानवताकी अमिदृद्धिमें 
सक्रिय भाग ले सके | हे 

हमारे अध्यापकोंकी दयनीय दशा या दु्देशा, हमारे 
बालकोंकी हीनबृत्ति, इनकी विवशता, पाठ्यविषयोंका सर$ 
हमारे विद्याल्योंका वातावरण, हमारे ट्रेनिंग कालेजोंका 
निम्नस्तर; हमारी बालिकाओंका विदेशी ढंगपर शिक्षण; हमारे 
वालकॉमें राष्ट्रिय संस्कृतिका अमाव, हमारी संस्कृति- 
का अभिरक्षण और छोक-कल्याणके लिये उसका प्रचार 
और प्रसार आदि-आदि अनेकों विषय हैं, जिनपर पूर्ण 
मीमांसा कर सामयिक सुधार करना है। तमी हमारे देशकी 
सच्ची उन्नति होगी और तभी हमारा देश मानवताकी समृद्धि- 
में समुचित भाग ढेगा | इस समय यदि मारतने--- 

परमेश्वर ओऔतये. ऋषिदेवपितृसंवर्दनाय 
सर्वेभतमज्राय जगल्कल्याणाय.. राष्ट्रसंस्क्ृतिप्रसाराय 
च संकल्पसिद्धिजुमवासनया ।? 

“आदर्श दिक्षाद्वरा अपने वालकोंमें पूरी शक्ति छाकर 
नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक देनद्वारा विश्वकी; 
मानवताकी और जड़वादग्रस्त जनताकी सेवा न की तो 
उत्तका खतन्‍्त्र होना नितान्त निरर्थक है। भगवान्‌ विश्व- 
नायसे आर्थना है कि वे खतन्‍्त्र भारतको सच्चे रूपमें प्रबुद्ध कर 
उसे उस राष्ट्रिय संस्क्ृतिसे ओतप्रोत कर दें कि जिससे 
वह अपनी लोकोपकारी शिक्षाद्वारा विश्यका वैतिक नेतृत्व 
हपनह धसम्यता? और ध्मानवता? की रक्षा करनेमें समर्थ 

| 


जनमु जग जायेँ॥ 


शिक्षाकों स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं; उन्होंने ही 


भ लेनेका छाम पाया है; नहीं तो जगतूमें जन्म ध्यथ ही है | 
धरा. + अल 


# वालिकाओंकी शिक्षा कैसी हो # 
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 बालिकाओंकी शिक्षा कसी हो 


( छेखिका---श्रीमती विद्यादेवीजी ) 


चाहे किसी भी विचारका मनुष्य हो; सम्मवतः इस 
विपयमें किसीका मी मतमेद नहीं होगां कि शिक्षा मनुष्यमात्रकी 
अनिवार्य आवश्यकता है; क्योंकि सामान्य-से-सामान्य तथा 
सूह्ष्म-से-सूद्ष्म; लोकिक तथा पारछौकिक समी विपयोंका शान 
मनुष्यकों झिक्षाके द्वारा ही होता आया है | शिक्षाका तो 
इतना महत्व है कि शिक्षाके द्वारा कबूतर: हाश्री; घोड़े आदि 
पश्च-पक्षियोंसि मी अनेक कार्य कराये जाते थे; तब पूर्णावयव 
मनुध्य जो सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वश्रेष्ठ कलाकार परमेश्वरकी- 
सर्वोत्कृष्ट कछा है; उसका तो कहना ही क्‍या है १ उपयुक्त 
दिक्षा मिलनेसे वह सब कुछ कर सकता है| किस अधिकारीको 
कैसी शिक्षा देनी चाहिये; यह अवश्य दूसरा विषय है | हमें 
इस प्रवन्धर्मे वाल्किओंकी शिक्षा केसी हो? इसी विषयपर 
संक्षिप्त विचार करना है | 
'. कन्याओंकी शिक्षा केसी होनी चाहिये, इस विषयमें कुछ 
विचार करनेसे पहले यह निश्चय होना आवश्यक है कि 
दिक्षाका उद्देश्य तथा उसका लक्षण क्‍या है यह निर्णय हो 
जानेपर आगेका विषय खतः स्पष्ट हो सकेगा | श्रीमारत- 
धर्ममहामण्डलके प्रसिद्ध नेता अद्वितीय विद्ान्‌ तथा वक्ता 
बह्मीभूत पूज्यपाद भी १०८ खामी दयानन्दजी महाराजने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “घर्मविशान?में शिक्षाका उद्देश्य तथा 
लक्षणके . विपयमें लिखा हैं--शिक्षाको अंग्रेजीर्म 
एजुकेशन ( ०तए८४००४ ) कहते हैं; जिसकी उत्पत्ति 
€तघ०८ (४० 9परणछ ०४६ ) अर्थात्‌ भीतरी शक्तिको 
बाहर प्रकट करना-इस शब्दसे हुई है | प्रत्येक व्यक्ति या 
जातिके मीतर जो मौलिक सत्ता विद्यमान है; उसीको पूर्ण 
परिस्फुट करना ही शिक्षाका छक्षण तथा छक्ष्य है |? 

दिक्षाका यह लक्षण तथा छद्ष्य बहुत ही समीचीन तथा 
उपयुक्त प्रतीत होता है | वर्तमान समयके शिक्षा-विशेषज्ञोंका 
भी ध्यान किसी अँशमें इस ओर आइष्ट हुआ देखा जाता 
है | उनका कहना है कि वालकोंकी अमिरुचिका अध्ययन करके 
जैसी जिसकी खामाविक अदृत्ति हो; उसी विपयकी शिक्षा 
उसको देनी चाहिये; तभी विशेष सफलता होगी | शिक्षाके इस 
छक्ष्यके अनुसार वाल्काओंके भीतर निह्तित सत्ताको पूर्ण 
विकसित कर देना, यही वाल्काओंकी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा कही 
जा सकती है । अब यह देखना है कि वालिकाओंके मीतर 


कौन-सी दक्ति निहित है; जिसको दिक्षाके द्वारा- विकसित 
किया जा सके | इस विपवर्म वेद-शात्र एवं लोकिक व्यवहार 
देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि स््रीजाति महाशक्ति 
जगजननी जगदम्बाकी अंश्रभूता है | यथा देवीमागवत-- 
सर्वाः अकृतिसम्भूता उत्तमाघममध्यमाः । 
योपितामबमसानेन अक्वतेश्व परामवः ॥ 
रमणी पूजिता येन  पतिपुन्नचती सती। 
प्रकृतिः पूजिता लेन बख्ालंकारचन्दनेः ॥ 
कुमारी चाप्टवर्षा या वसख्तालंकारचन्दनेः । 
पूजिता येन विग्रेण अक्ृतिस्तेव पूजिता ॥ 
कुमारी पूजिता कुबोंदू दुःखदारिद्रथनाशनम्‌ । 
शनुक्षय॑ घनायुप्यं वल्बूद्धि करोति चै॥ 
अर्थात्‌ ५उत्तम; मध्यम एवं अधम समी त्ियाँ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुईं हैं । प्रकृतिका ही रूप होनेंसे स्लियोंकी अब- 
माननासे प्रकृतिकी अवमानना होती है | पति-पुत्रवती सतीकी 
पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती है। अश्वर्पा कुमारीकी पूजासे 
प्रकृतिकी पूजा होती है। कुमारीकी पूजासे णहस्थकी दुःख- 
दरिद्रताका नाश, शत्रुनाश तथा धन, आयु एवं बलकी इृद्धि 
होती है |? दुर्गासत्तशर्तीमें मी कहा है--- 
विद्याः समस्तासखव देवि भेदाः 
स्रियः समस्ताः सकछा जगत्सु ॥ 
धसंसार॒की समस्त विद्याएँ तथा समस्त त्रियाँ जगन्माताके 
ही मेद हैं ।? 
जगत्‌की अधीश्वरी प्रकृतिमांताके दो भाव हैं; प्रथम वह 
विश्वेश्वर परमेश्वर्की सती णहिणी है और दूसरा वह जड- 
चेतनात्मक समस्त विश्व-त्ह्माण्डकी जननी है। आदिमाताके 
ये दोनों भाव उनकी अंझमूता ज्ी-जातिमें भी ओत-ओत हैं | 
ज्रीजातिके भीतर ये ही दोनों भाव अथांत्‌ ग्रहिणीत्व एवं 
मातृत्वके भाव जन्मसे ही वीजरूपमें विद्यमान रहते हैं। 
जगन्मातामें सतीत्वके भावका उज्ज्वल उदाहरण यह है 
कि अपने पिता दक्षप्रजापतिदारा भगवान्‌. शहूर- 
का अपमान होते देख उसको न सहन कर: 
सउकनेके कारण उस पितादारा प्रात्त दरीरको 
ही वहीं योगाग्निसि जछा डाछा और पुनः गिरिराज हिमाल्यसे 
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# यह वर भागड़े कृपानिकेता । वसहु हृदयेँ भी अछुज समेता ॥ + 








पाव॑तीरूपमें दूसरा शरीर धारणकर भगवान्‌ शक्कुरको ही 
वरण किया । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शहिणी 
भगवती छक्ष्मी कमी भी उनसे अछग नहीं होतीं और 
सदा उनकी चरण-सेवामें ही छगी रहती हैं । जगदम्बाकां 
संसारका खुज़न-पालन-संहारकार्य परमपुरुष परमात्माके 
निरीक्षणमें ही होता है | परमात्मा जब निरीक्षण-कार्यसे 
विरत हो अपने खरूप ब्रक्मरूपमें विराजमान होते हैं; उस 
समय जगन्माता अपना सब रहकार्य ( सष्टिकार्य ) समेटकर 
उन्हींमें लीन हो जाती हैं; यही उनका खमाव है। 
यह उनका शर्िणीमाव है । इसी प्रकार समस्त विश्वका 
प्रसव करना उसका पालन करना जगन्माताका 
मातृमाव है। ये ही दोनों “शहिणीमाव” तथा ध्मातृमावः 
ज्रीजातिमें बाल्यावस्थासे ही उसके अन्तःकरणमें निहित 
रहते हैं। बाल्काओंकी अबोध अवस्थाकी क्रीड़ा, उनकी 
प्रदत्ति एवं स्वामाविक चेष्ठाओंसे भी इन्हीं भाषोंकी झलक 
दिखायी देती है । अतः इन ख्ामाचिक अन्तर्निहित 
शक्तियोंका पूर्ण विकास जिस प्रकारकी दिक्षाके द्वारा हो 
सके, बालिकाओँके लिये वही उपयुक्त शिक्षा होगी; इसमें 
सन्देह नहीं । 

आजकी छोटी-छोटी सकुमारी बाल्किएँ कछकी 
भविष्यकी माताएँ तथा ग्रद्टिणियाँ हैं। ये ही राष्ट्रको 
बनानेवाली हैं इन्हींकी कुक्षिति भगवान्‌ राम-कृष्ण) वशिष्ठ- 
व्याठ; शुक-कपिछ, मनुन्याशवल्क्य आदि अवतार एवं 
ऋषि-मुनिगण तथा अन्यान्य भूर-पीर उत्नन्न हुए, छात्ित, 
पाछित एवं शिक्षित हुए और भविष्यमें भी होंगे । अतः 
बालकोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भी बालिकाओंकी शिक्षाका 
गुरुत्व तथा महत्त्व सवोपरि है; यह किसी भी विवेकशीछ 


व्यक्तिको खीकार करना दी होगा | 

ययपि इघर कुछ बर्षोंसे हमारे देशमें कन्याओंकी 
शिक्षाके विषयमें विशेष प्रगति देखनेमें आती है ) उनके 
पदनेके छिये अनेकों स्कृछ-कॉडेज खोले गये हैं । रुहझों 
पाजिकाएँ उनमें पढने रूगी हैं; सैकड़ों कॉलेजॉर्मे मी पढ़ने 


यह होता है कि क्या इस प्रचलित दिक्षाद्वारा शिक्षाके 
उद्देश्यकी पूर्ति हो रही है ! क्या आजकलकी शिक्षित 
बालिकाएँ भविष्यमें 


द्वारा उनके भीतर बीजरूपमें विद्यमान मातृभाव एवं 
गृहिणीभावके विकासमें सहायता हो रही है ? और क्या 
वे अपने इस महान उत्तरदायित्वकी रक्षा करनेके उपयोगी 
बन रही हैं ! शिक्षाका जो परिणाम अबतक सामने आया हैः 
उससे इन प्रश्नोंका उत्तर नकारात्मक और निराशाजनक 
ही मिलता है| 


वर्तमान समयकी शिक्षाप्रणाी दूपित एवं असम्पूर्ण 
है; चह न तो बालकोंके लिये उपयोगी है; न बालिकाओंके 
लिये ही । इस सम्बन्धर्मे प्रायः समी शिक्षाविशेषश सहमत 
हैं; किंतु इसके समुचित सुधारके लिये कोई कार्य अबतक 
होता नहीं दिखायी दे रहा है; यह खेदका विपय है। 


हमारे पूज्यपाद महर्पियोंने अपनी समाधिबुद्धिसे सभी 
विषयेकि मूल तत््वोंका पता छगाया था । उनके गवेषणा- 
पूर्ण विचारमें ज्यों एवं पुरुषोके अधिकार भूमि एवं 
बीजकी तरह सर्बया मिन्न-मित्र हैं | इसी सिद्धान्तके 
अनुसार उन्होंने बालिकाओं एवं वालकोंकी शिक्षाप्रणाली 
भी मिन्न-मित्त बनायी थी | बालकॉंको अध्ययनके छिये 
अध्ययन करती थीं | प्राचीन इतिहास रामायण-मद्दाभारत 
तथा युराणोंसे पत्ता चलता है कि उस समय महिलाएँ 
उच्च भेणीकी विहुपी हुआ करती थीं, उनको अपने धर्म; 
कर्तव्य; संस्कृति, शहविज्ञान तथा समी छलित कलाओंका 
उत्तम शान होता था और वे देश-कालकी आवश्यकताके 
अनुसार बड़ी कुदछतासे अपने कर्त॑व्योंका पालन करती 
थीं। उनमेंसे कोई-कोई गा्गीं, मैत्रेयी-जैसी भह्मवादिनी भी 
हुआ करती थीं। कोई ऋषिकन्पाएँ मन्त्र देखनेवाली 
ऋषि भी द्वोती थीं। घोषा, विश्ववारा आदि अनेक ऐसी 
देवियेंके नाम उपनिषदों्में मिलते हैं | उस समय दो 
श्रेणीकी ल्लियाँ मानी जाती थीं; उन्हें स्य्ोषधू एवं 
ब्रह्मवादिनी कहते थे | यथा--- 
दिविधाः ख्रियो अह्यवादिन्यः सद्ोचध्वश्व, तत्न बरद्ा- 
चादिनीनाघुपनयनभप्नीन्धर्म वेदाध्ययन॑ स्वगृद्दे सिक्षा- 

चर्या ।---मह्षि हरीत 
अर्थात्‌ “दो प्रकारकी जियाँ होती हैं, ब्रह्मयादिनी और 
सद्योवधू । इनमें ब्रद्मवादिनी जियोंके लिये उपनयनः 
अप्ीन्‍्धन, वेदाध्ययन और अपने गहमें मिक्षार्या, चिहित 
है।? विंठ सरण रखने योग्य है कि यह साधारण नियम नहीं; 


# वालिकाओंकी शिक्षा कैसी हो # 


श्श् 








असाधारण नियम असाधारण अधिकारिणीके छिये विहित 
था| ये आजीवन अविवाहिता ब्रह्मचारिणों रहती थीं। 
कल्युगर्मे प्रायः ऐसी अधिकारिणी नहीं होती | अतः इस 
युगमें यह वर्जित कर दिया गया है | नियम साधारण 
अधिकारीके ढिये ही होते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों होती 
है। साधारणतः त्ियोमें सतीत्व, ग्रहिणीत्व एवं मातृत्व 
आदि देवीमावकी प्रचुरता देखी जाती है; अतः उनमें 
लजाशील्ता, कोमछता; कदणा, दया; वात्सल्य आदि मघुर 
देवीमावकी. वहुलता है | जगतूमें . ह्लियोंका खमावसुलभ 
कार्य देखकर भी यही निश्चित होता है. कि गर्भधारण, 
संतानपाछन आदि ईश्वरप्रदत्त कार्य उनके भातृसुल्म 
कार्य हैं; नो पिताके द्वारा कदापि सम्भव नहीं। अनेक 
बालक ऐसे होते हैं, जिनके गर्भमें आते ही पिताकी मृत्यु 
हो जाती है; वालक यथासमय उत्पन्न होता है और माताद्वारा 
लालिति-पाल्ति होता है; किंठ॒ यदि उसी अवस्थार्में माताकी 
मृत्यु हो जाय तो वाछक कदापि नहीं वच सकता है। इस 
प्रकार जितना ही विचार किया जाय) यही सिद्ध होगा कि 
स्रीजातिको जगन्माताकी अंशभूता होनेंसे मातृत्व एवं 
ग्हिणीत्व उत्तराधिकारके रूपमें प्रात्त है | अतः वही शिक्षा 
वालिकाओंके लिये उपयोगी हो सकती है; जितसे वे उत्तम 
ग्रहिणी और क्ुद्छ मातां वन सके | उनका मन-बुद्धि 
इतना पवित्र हो कि उनकी कुक्षिसे मह्पुरुष एवं अवतार 
भी उत्पन्न हो सके |... 


इस समयकी प्रचछित रिक्षाप्रणाली वाल्किओंको 
विकृृतिकी ओर लिये जा रह्दी है | उसके द्वारा उनका शरीर 
अखस्थ एवं उनका मन तथा चुद्धि कछुपित हो रही है। 
जिससे वे अपने गौरव, अपना अधिकार तथा अपना खरूप 
भूलकर पुरुषोंके साथ स्पद्धों एवं आर्यिक खतन्‍्त्रताके लिये 
आन्दोलन कर रही हैं | उनमें मातृत्व, ग्रहिणीत्वकी फोमलछ 
वृत्तियोंका छोप द्ोता जा रहा है | दयाकी जंगह क्रूरता तथा 
निधुरता; प्रेम एवं त्यागकी जगह खार्थपरता; सहिप्णुता- 
की जगह असहिष्णुता, छजा एवं शीछलताकी जगह 
दुःशील्ता एवं उद्दण्डता आदि अवाब्ठनीय धुणित दु्गुंण 
बढ़ते दिखायी देते हैं | यह उन वाल्किओंका दोप नहीं। 
किंठ जैसी दिक्षा उनको स्कूलॉ-कालेजोर्मे दी जा रही है; 
उसीका अवधश्यम्मावी परिणाम है | वाल्किओंकी शिक्षाका 
यदि यही क्रम चलता रहा तो इस देशका भविष्य घोर 
अन्धकारमय है; इसमें सन्देह नहीं। 


प्रचलित शिक्षाप्रणालीका सर्वोपरि भयक्लर दोष यह है 
कि उसमें धर्मशिक्षाकों कोई भी स्थान नहीं है | जिस शिक्षार्मे 
धर्म एवं ईश्वरका ही स्थान नहीं है; उसके द्वारा वही परिणाम 
हो सकता है; जो आज वाल्क-बालिकाओंम देखनेमें आ 
रहा है | केवछ किसी भाषाका ज्ञान हो जाना विदेशी 
इतिहास तथा भूगोलका ज्ञान हो जाना एवं फैशन सीख 
लेना--शिक्षा नहीं कही जा सकती | शिक्षा तो वह है; जिठसे 
मनुष्य मनुष्य बन सके और ज्री ज्री वन सके, जिससे खस्ब. 
शरीर खस्थ मन एवं खस्म वुद्धिका निर्माण हो सके। इनमेंसे 
किती आवस्यकताकी पूर्ति प्रचलित शिक्षाशैलीद्वारा नहीं 
हो रही है। यह तो अपने प्राचीन इतिहासके शान एवं 
घर्मशिक्षाद्वरा ही सम्मव द्ैः अन्यथा नहीं | चाहे कितने 
ही कालेज एवं युनिवर्सिटियाँ खुछा करें और भछे ही अरबों 
रुपया शिक्षापर व्यय किया जाय, शिक्षाका जो यया्य लक्ष्य 
चरित्र-निर्माण है; उसकी पूर्ति सम्भव नहीं | बड़े खेदकी 
वात यह है कि प्रचलित शिक्षापद्धतिके दोपोंकों जानते हुए 
मी न तो अधिकारियोंका ध्यान इस ओर आइष्ट हो रहा है 
और न अमिमावकोंका ही ! 


प्राचीनकालमें शिक्षा राज्यशासनके अधीन नहीं थी | 
इसका दोष जानकर ही पूज्यपाद महर्पियोंने शिक्षाको अपने 
अधीन रक्खा था | शुरुकुछ॑मिं राजा-रंक समीके वाठ॒क एक 
साथ विद्याष्ययन करते ये और उनमें तेजली, कर्तव्यनिष्ठ) 
धर्मनिष्ठ; व्यवद्वरकुशछ; वीर एवं योद्धा निकलते थे । आजकल 
ठीक उसके विपरीत फछ हो रहा है। प्राचीन कालमें 
वाल्काएँ विद्याध्ययनके लिये घरसे वाहर नहीं भेजी जाती 
थीं। उनको अपने घरोंमें ही माता-पिता आदि खजसनोंद्वारा 
समुचित शिक्षा दी जाती थी। घरमें ही शिक्षा प्राप्तकर वे 
समी छलित कलाअर्म दक्ष, परम विदुषीः सुयोग्यः स्नेहमयी 
माता और पतिप्राणा शहिणी वनती थीं। पहले स्तरियाँ 
कितनी योग्य होती थींक | इसकी एक झलक भगवान्‌ 
भरीरामचन्द्रकी निम्नाक्वित उक्तिमें मिछ्ती है-- 
कार्यपू. भन्‍्त्री फरणेंपु दासी 
घर्मेपु पत्नी क्षमया धरिन्नी | 
स्नेद्ेपु माता दायनेपु रस्मा 
रहें सखी ऊक्ष्मण सा मिया में ॥ 
. भगवान्‌ राम कहते हैं कि “हे लक्मण ! भेरी प्रिया सीता 


_कार्यो्े मन्‍्त्री/ सेवा दालीः धर्मकार्यमें पल्ली और क्षमा 


.. # ड्रौपदी-सत्यमामा संवाद मह्मारतमें देखिये । 


श्शर्‌ # जब्‌पि नाथ वहु अवगुन मोर । सेवक प्रभुद्दि परे जनि भोरे ॥ 5 

ख््च्््ल्स्य््स्््य्स्््ख्ल्च्स््स्य्च्य््ल््च्च्च्िल् ल्चच्््लच्भम्चच्च्यच्स-- 
पृथिवीके समान है; युनः स्मेहमें साताके समान; एकान्तमेँं. करना सीख लें; भोजन बनाने एवं घरके अन्यान्य कामकाज 
रम्मा और आमोद-प्रभोद्के समय स्ीके समान है (! यह करनेमें कब्ण तथा हीनताक अनुभव करें; पिता-मातः साख- 
भगवती सीताका संक्षित खरूप है। ऐसी ज्जी यदि प्रत्येक सुर देवता-अतियि-अभ्यागतकी सेवा-झुश्रपा करना भूल 
घरमें हो तो यह भूमि खर्य हो जाव | आजकल लोगोंका समी जाये, पत्ि-प्रेममें समानताकी भावना बाधक हो जाय ऐसी 


एज ठर्क यह शत दै कि 'उमप चदुछ सया है; अतः दिक्षा बाल्काओंके लिये कुशिक्षा है तथा यह कुछ; समाज 
समयके साथ चलना चाहिये; अन्यथा हम पीछे रह जायेंगे।!। 77-77 77द एप 











इस समय समय वदछ गया है इसमें तो कोई विवाद नहीं 
है; परंतु यह भी देखा जा रहा है कि मनुष्येके जीवन, मृत्यु 
एवं खास्थ्यके जो नियम प्राचीनकालमें थे; उनमें कोई 


तथा राष्ट्रके लिये घातक [सद्ध होगी; क्योंकि आजकी 


बालिकाएँ कलछकी माताएँ हैं ये ही राष्ट्रकी निर्मात्री हैं; जेसी 


माता होगी «सी संतान होगी; यद्ध तो समी छोग मानते 


हैं। इसी कारण हमारे शास्त्रॉमिं माताकी बड़ी महिमा है। 


परिवर्तन नहीं हुआ है। मनुष्यको जीवनके लिये अन्नः 
जछ) शुद्ध वायु) सूर्य आदि आपेक्षित हैं; इसके बिना मनुष्य 
जी नहीं सकता । यह प्राकृतिक नियम जेसे थे, बैंसे ही अब 
भी हैं। खास्थ्यके लिये संयमकी आवश्यकता अब भी देंसे 
ही है। इसी प्रकार विकास एवं अधोगतिके नियम जो 
प्राचीनकालमें थे, वही अब भी विद्यमान है | इस सत्यको 


भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 
पिठुदेंशयुणा... माता. गौरवेणातिरिच्यते । 
अतः बालकोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भी वालिकाओंकी 
शिक्षा एवं रक्षाकां चिशेष महत्व तथा उत्तरदायित्व 
माता-पिता आदि अभिमावर्कोपर है। क्योंकि कुशिक्षाद्वारा 


छिपाना अपनेको धोखा देना होगा | फलतः यह मानना ही 
होगा कि मौलिक तत्वोर्मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; न 
हो सकता है। 

अतः वालिकाएँ आदिशक्ति जगन्माताकी अंशभूता 
हैं और उनमें शिक्षाद्वरा उन्हीं स्वाभाविक मौलिक गुणोंको 
डिये आवश्यक है कि बालिकाओंकी शिक्षाममें धर्मशिक्षाका 
प्रधान खान हो) जिससे वालिकाएँ देवीमावमें भावित हो 
सके । साथ-साथ शहप्रवन्ध। संतानपाछनः व्यव॒ह्दर तथा 
सभी ललित कछाओंकी शिक्षा उनको मिलनी चाहिये। 
रामायण) महामारत आदि इतिहास तथा पुराणोंद्वारा उन्हें 
अपनी संस्कृति तथा परुपराका शान कराना चाहिये। 
इसके साथ ही उनको देश-कालका ज्ञान) संस्कृति, हिंदी- 
भाषाका अच्छा शान तथा अंग्रेजी आदि भाषाका भी 
साधारण शान) हिसाव आदिकी शिक्षा भी होना आवश्यक 
है। इस प्रकार शिक्षित होनेसे वाल्काओंके भीतर निहित 
देवीमावंके अस्कुटित होनेमें सहायता होगी और अपने 
घरोंको वे सुख-शान्ति-आनन्दका निकेतन वना सकेंगी 
तया अपनी संतानोंको भी उचित शिक्षा दे सकेगी । जिस 
शिक्षक । द्वारा वाल्काएँ नौकरी करनेके उपयोगी शा वाजिकाएं नोकरी करनेके उपयोगी केवछ 
डिप्रियाँ प्राप्त कर लें, कुछ अंग्रेजी नाते कर ले) कुछ अंग्रेजी वोलना-छिखना सीख के सीख लें 
होटलोंमे खाना; नाचना-गाना सीख लें, सिनेमाओम नर बनना 


जान हें; अत्येक विषय पुरुषोकी समानता करनेका दावा 


चिपयथगामिनी होकर वालिका अपने मातृकुछ, पितृकुल; समाज 


तथा राष्ट्रका नाश कर सकती है और अच्छी शिक्षा मिलनेसे 
अपने भीतर निहित जगदम्बाके त्यागपूर्ण आदर्श “णहिणीत्व? 
एवं ध्माठृल्न! आदि पवित्र भावोंको विकसितकर अपने घरोंको 
सुख-शान्ति एवं आनन्दमय अन्नपूर्णाका मन्दिर बना सकती 
है। जहाँ आकर संसारके अनेक उल्झनों+ असुविधाओं 
और समसाओंसे चिन्तितः निराश एवं परिभ्रान्त मनुष्य 
अपने सब कष्ठोंकी भूलकर जीवनमें नयी स्पूर्ति, उत्साह 
उमंग एवं कतंव्यकी प्रेरणा पा सकता है) जेखा कि अतीतमें 
होता आया है। 

शालस्त्रेमें श्रीजगदम्वाके दो रूप कहे गये हैँ, जिनको 
(विद्या एवं *अविया? कहा गया है। 

यथा[---- 

विद्याविश्वेत्ति स्॒था दे रूपे जानीहि पार्थिव । 

दिद्यया मुच्यते जल्तुवेदयतेअवियया पुनः 0 

अर्थात्‌ (विद्या एवं अविद्या जगदम्वाके दो रूप हैं; 
वियाके द्वारा जीवकी मुक्ति होती है और अविद्याद्ारा बन्‍्धन 
प्राप्त होता है [? 

अतः समुचित शिक्षाह्यरा यदि बालिकाओंमें विद्याके 
दिव्य भाव विकसित नहीं होंगे; तो कुशिक्षाह्मरा उनका 
अविद्यामाव प्रकट होगा। अविद्या शक्ति होनेंके कारण 
अशानभयी होनेसे अनयंकरी होगी; इसमें संदेह नहीं। 
वर्तमान समयमें प्रचलित शिक्षाप्रणालीका जो दुष्परिणाम 


न्न्‍ी 


ना 


# वालिकाओंकी शिक्षां केसी हो # 


शेशेई 








सामने आ रहा है; उसको देखनेसे यही निप्कर्प निकलता है 
कि प्रचलित शिक्षापद्धति वालिकाओमें अविद्यामावक्रों बढ़ा 
रही है। त्याग/ तपत्या, आत्म-बलिदान, सेवा-शालीनता 
आदि विद्याके पवित्र भार्वोकी जगह स्वार्थपरता, विलासिता& 
निरहुदता; निर्लजता; दुःशील्ताकी इद्धि हो रही है। आज 
स्कूल-कालेजोर्मे शिक्षा पानेवाली वालिकार्थके जीवनका 
आदर्श सीता, सावित्री; दमयन्ती; छोपामुद्रा, अनयूया/ 
अरुन्चती, सुकछा अथवा महारानी पश्चिनी; छक्ष्मीवाई: 
अहिल्यावाई आदि देवियाँ नहीं हैं| इनके जीवनका लक्ष्य 
तो केवल एक यही दो रहा है कि आर्थिक खतन्‍्त्रता प्राप्त- 
कर प्रत्येक कार्यर्म पुरुषोंकी समानता करें । इसी कारण 
प्रायः शिक्षिता वालिकाएँ विवाह-त्न्धनमें न पड़कर कुमारी 


रहना चाहती हैं; वे स्वेष्छाविह्वरिणी होना पसंद करती हैं।- 


उनको अन्यकी गुलामी) नोकरी करना रुचिकर है परंठ 
अपने पिता-भाई, पति-पुत्र आदि खजनोंकी सेवा अमीष्ट 
नहीं है; यहकी सम्राज्ी वनना रचिकर नहीं है। शिक्षाका 
यदि यही अर्य हो तो यह कहना ही पढ़ेगा कि ऐसी 
3 शिक्षासे अशिक्षिता रहना ही बालिकाओंके ढछिये श्रेयस्कर है; 
(्‌ क्योंकि आज भारतकी इस दीन-द्वीन दण्यार्मे भी निरक्षर 
सहलों महिलाएँ ऐसी होंगी; जो अपने चर्म, देश और 
कर्तव्यके ग्रति पूर्ण उदबुद्ध हैँ; एवं बड़ी योग्यताके साथ 
अपने कर्तव्यकरा पाछन कर रही हैं। अपने उत्तरदायित्व: 
सम्मान तथा गौरवका उनको अमिमान है| उन अशिक्षित 
कहलानेवाली देवियोंमेंसे प्रतिवर्ष दोन्‍चार अपने म्रतपतियोंकी 
चिताम्म प्रविष्ट होकर मस्त भी हो जाया करती हैं | आज भी 
भारतका सिर इन्हीं देवियोंके कारण संसारमरमें ऊँचा है; 
क्योंकि इनकी कहीं तुलना नहीं मिलती है। पुरुषेकि साथ 
समानता करनेवाली, नोकरी करनेवाद्ये और आर्थिक 
खतन्त्रता प्रातकर सच्छन्द विचरनेवाली त्ियोँ त्तों सभी 
देशेमिं मरी पड़ी #ं। किंदु म्झतपतिकी धधकती चितापर 
... चढ़कर राख दो जानेन्ाली देवियाँ इसी देशमें होती हैं | हमें 
*- इन्हीं देवियोका गौरव है । 

मुझे देशके अनेक कंन्याओंकी शिक्षा-संस्थाओंको 
देखनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ । मैंने पूनाके 'कवे यूनिचर्तिटीःका 
बहुत माम सुना था अतः उसे देखने में १९२८ में पूना 
गयी थीः परंतु घर्मशिक्षाका अमाव वहाँ भी दिखायी पड़ा । 
बालिकाएँ अपनी संस्कृतिकी शिक्षा एवं समुचित घार्मिक 
शिक्षा प्रात्त करती हुई बर्तमान समयकी उपबोगी शिक्षा भी 


ग्राप्त करें; इसी उद्देश्यमें मैंने १९३२ में श्रीआर्यमहिल्य- 
हितकारिणी महापरिपद्द्धारा भ्रीआयंमहिला-महाविद्याल्यकी 
खापना की | यह इस समय इंटरमिजियट कालेज है और 
प्रायः एक़ सहल वालिकाएँ इसमें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं 
और यह भी मानना पड़ेगा कि इस विद्याझ्यमें अवतक 
भारतीय संस्क्ृतिकी झछक दिखायी पड़ती है। यहाँ प्रत्येक 
कक्षार्मे धार्मिक शिक्षाकी व्यवस्था भी की गयी है; परंठु मुझे 
इतनेहीसे संतोष नहीं होता, न हमारा इसे स्थापित करनेका 
उद्देश्य पूरा हो सकता है। इसके तीन प्रधान कारण अनुभव 
होते हैं; प्रथमतः प्रचलित विपाक्त शिक्षा-पद्धतिका अनिवार्य 
प्रमाव | द्वितीयतः हमारे ही आदर्शके अनुसार आदर्शबाली 
अध्यापिकाओंका अमाव और तृतीयतः वाल्का्ंके 





अमिमावकोंकी आदर्शके प्रति उदासीनता | अमिमावकगण 


यदि सहयोग करें; अपनी-अपनी कन्याअंकि शिक्षा-आचार- 
व्यवहारकी ओर विशेष ध्यान दें; तो बहुत कुछ कार्य हो 
सकता है; परंतु बहुत ही दुःखके साथ छिखना पड़ता दै 
कि अभिमावकगण भी अपनी कन्याओंके जीवनके आदर्शके 
प्रति उदासीन दिखायी देते हैं; वे अपनी बराल्किओंको 
स्कूलों-कंलिजोर्मे मेजकर, उनकी फीस देकर अपने कर्तव्यकी 
इति-भी समझ छेते हैं, कन्याअँके जीवेन-निर्माणपर ध्यान 
नहीं देते है | कोई-कोई केवछ इसलिये मेद्रक पास कराना 
चाहते हैं कि आजकछ छड्के बिना पढ़ी कन्यासे विवाह 
नहीं करना चाहते हैं | कुछ छोग ऐसे मी दं जो यह चाहते 
हैं कि उनकी पुत्री अथोपार्जनके योग्य हो जाय और अपनी 
आजीविका खर्य उपाज॑न कर सके | वस्त॒ुतः शिक्षाका जो 
उद्देश्य तथा छक्ष्य हैं और माता-पिताका जो उत्तरदायित्व 
कन्याके प्रति हैं; वह इतनेहीसे पूरा नहीं हो जाता | इन 
कारणेंसि आर्यमहिला-मदह्ाचिद्याल्यकों अपना रुश््य प्राप्त 
करनेमें बड़ो कठिनाईका सामना करना पड रहा है। यह 
संस्था वाल्किओंकों सती; सीता; खाबिनत्री) शशिकला) पद्मिनीः 
छक््मीवाई+ संयोगिता आदि महामागाओंके आदर्शापर 
प्रस्तुत करनेका प्रयात करती है । यदि वालिकाओंके अमि- 
मावकगण भी इस दिशा सचेष्ट हों; अन्य स्वानोंमें भी इसी 
आदशपर शखिक्षा देनेवाली संखाएँ संसापित एवं संचालित 
हों) तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है| पूरी सफछता तो 
ईश्वराधीन है | 

यह निर्विवाद सत्य है कि आज भी मारतके अतीत 
गौरबको पुनः प्रात्त करनेका खुखद स्रप्त बदि सत्य हो सकता 


श्श्ड 


# शव प्रभु कृपा फरहु पद्दि भाती । सब तजि भजलु करो दिन यती ॥ # 


..._ल__ल____.>->>नस्स्ल्ननिननिनिनतसतततततततततततिततततततततत।झ।ण 


है तो वह वाल्किओंकी सम्रुचित शिक्षाद्वरा ही हो सकता 
है। अतः इस विषयपर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी 
आवश्यकता है | वाल्किओंकी शिक्षाका यदि वर्तमान-क्रम 
ही चढने दिया गया तो देशका भविष्य घोर निराशापूर्ण है । 
अतः वाल्किर्थके अमिभावकॉसे हमारा नम्न निवेदन है कि 
वे अपनी कन्याओंकों स्कूछों-कॉलिजोमें भेजकर द्वी अपने 
कर्तव्यकी पराकाष्ठा न समझें। किंतु उनके चरित्रनिमोणकी 
ओर विशेष. ध्यान दें; उनको उत्तम गहिणी एंव 
थच्चादर्शकी माता बनानेंके ढिये घरमे ही शिक्षा दें ) 
बालिकाओंकी धर्मशिक्षा घरमें ही दें | रामायण, महामारतः 
भागवत आदि पुराणोंद्वारा अपनी संस्क्ृति एवं धर्मकी शिक्षा 
घर्में ही उत्तमतांसे दी जा सकती है; जिठसे बाल्किएँ, सती; 
सीता; साविन्नी, शशिकछा, मदालूसा सुनीति आदि महामांगा 
देवियोंकी अपना आदर्श वना सकेंगी और उनके चरण- 
चिह्ोंका अनुसरण करना अपना कतेब्य समझेंगी। घुव 
प्रहार अभिमन्यु; राणा प्रताप, शिवाजी आदि-जैसे मगवद्धक्त 
वीर तथा देशमक्त पुत्रोंकी माता बननेमें गौरवका- अनुमव 
करेंगी । वाल्यावस्थाठे ही वाल्कार्जोक्रि संस्कार अपने माता- 
पिताद्वारा घरमें इस प्रकारके बनाये जायेंगे तो स्कूछ-कॉलेजोंकी 
दूषित शिक्षा तथा बातावरणका इतना अनुचित प्रभाव 
उनपर नहीं हो सकेगा जितना अभी हो रहा है | इस प्रकार 
अमिमावकके इधर ध्यान देने एवं धार्मिक शिक्षा घरमें 
देनेसे बहुत कुछ रक्षा होनेकी आशा हे सकती दे। इसके 


साथ-साथ बिविध प्रकारके भोजन बनाना; आयके अनुसार 
व्ययकी व्यवस्था बाँघना, सीना) पिरोना) बेल-बूंटे निकाउना; 
सवास्थ्य-विशञान। शह-विशानः रोगी-परिचयों। बालविशन/ 
गीपालन तथा गान-वाद्य आदि ललित कछाओं तथा 
व्यवहार्री समुन्चित शिक्षा वालिकाओंकी मिलनी चाहिये। 
भेरा यह कदापि अमिप्राय नहीं है; वालिकाएँ कालेजोमें पढ़ें। 
बहिक वाल्काओंकी शिक्षा-मैंसे महत्वपूर्ण विषयपर देशके 
उन्‍्नायकों एवं बालिकाओंके अमिमावर्कोकी विशेषहूपसे ध्यान 
देना चाहिये और समवेत प्रयकषद्वारा प्रचलित विषाक्त शिक्षा- 
प्रणाम आमूछ परिवर्तनकर बाल्काओंके छिये ऐसी 
शिक्षाप्रणाली प्रचलित करनी प्वाहिये: जिसमें कन्याओंकि 
उपयोगी अन्यान्य विषयेकि साथ-साथ धर्मशिक्षाका अनिवाय 
तथा प्रमुख स्थान हो; तमी देशका सच्चा कल्याण होगा। 
आजकछ वाल्क-बाल्किओंकी सहशिक्षाकी भी प्रथा _चद 





पढ़ी है; इसमें भी बढ़ी भारी द्वानिद्यो रही है। अतः 


सहशिक्षाकी प्रणाठीकी अधिलम्ब बंद करना चाहिये | 
यह प्रथा इस देशके चातावरणके अनुकूल नहीं है। 
अतः बालिकार्थीका विद्यालय सर्वथा भिन्न होना चाहिये: 
जिसमें केघछ बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करें| । 
निष्कर्ष यह है कि जैसे किसी दक्षके मूलकों सॉंचनेरे 
उसकी शाखा-प्रशाखा; पत्र; पुष्प फछ सभी पुष्ट होते हैं; 
उसी प्रकार वालिकाएँ मावी माताएँ होनेके कारण इनकी 
समुचित शिक्षापर ही राष्ट्रकी सवविध उन्नति अवलम्बित है। 





| 
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शक: 


सर्वश्रेष्ठ कौन है ! 


गाली खुनकर भी/ जो मनमे जरा नहीं दुख पाता है। 
क्रोध द्लानेपर भी; जिसको क्रोध नहीं कुछ जाता है ॥ 
कड़वे चचन कदापि न कहता मर्मवेध करनेवाले । 
वचन खत्य हित “मधुर बोलता अमरित वरखानेयाले ॥ 
से कमी कह दब मा करता रहता। 
ग्ख ५ दुख दर्ता रहता | 
कपट-दंस-अभिमान छोड़, जो सबका करता है सम्मान । 
दरिका हो, जो भजता, दरिको, परम घर्म जीवनका मान ॥ 
अपने शुभ आचरणोंसे जो हरता है पर-दुख-अशान।' 
जगमे सबसे श्रेष्ठ चहदी हैः चही जगतमें खदा महान ॥ 


“| मी किकीप०-- 


५० 44:044440<54023720023 


# ग्रामीण वालिकाओंकी शिक्षाका खरूप केसा हो ? # श्‌ 
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ग्रामीण वालिकाओंकी शिक्षाका खरूप केसा हो ! 


( छेद्िका--श्रीमर्ठी वा शुझ ) 


गाँवाम ज्ी-शिक्षाका प्रसार बहुत ही कम है। अब भी 
अधिकांश छ्ियों ओर वाब्व्किओंकि छिये काछा अक्षर मेंस 
बराबर हैं । गाँवोंम कत्यापाठ्ाकाएँ नाममात्रकों हैं: जहाँ 


3 कह हैं, उनकी दद्या झोचनीय है | साथ ही; जो दिक्षा-पद्धति चछ 


न 


रही है; वह विल्कुछ व्यर्थ सिद्ध हो रही दे। वह उनके 
जीवन-निर्माणमें कुछ भी सहायता नहीं देती | वास्तविक 
छाम जो होना चाहिये वह तो होता ही नहीं; वरं झक्ति; 
समय और सन्यत्तिका अपनच्यय होता है| पाठशालामें जीवन- 
की कुछ भी तैयारी नहीं हों पाती ! शिक्षा समाप्त करनेंके 
उपरान्त जीवन वैसा हड्डी अन्वकास्मय रहता के प्रकाद्मकी 
किरणें कहीं दील नहीं पड़ती | यही कारण है कि इस 
प्रकारकी दिक्षेसे जीवनका सुधार नहीं हो पाता । 
जीवनमर कंकरीले-पथरीले मार्गसे शुज़रना पढ़ता है। 


आमीण वाल्किओंकी शिक्षाकी योजना वनाते समय इस 
बातका ध्यान रक्खा जाय कि गाँवकी अधिकांश लडकियों 
कालेज या युनिवर्सियीम पढ़ने नहीं जायेगी | उनकी शिक्षाका 
आरम्म और अन्त वहीं होता है | यही नहीं) वरं उन्हें शीन 
ही ग्रहद्यजीवनमें प्रवेश्ध करना पड़ता है | अतः केवल 
किताबी शिक्षासे कार्य न बनेगा | उन्हें आदर्दा माता तथा 
आदर्श ग्रहिणी वननेंके लिये तथा सफछ पारिवारिक जीवन 
वितानेंके लिये वेशनिक शिक्षा दी जानी चाहिये | केवल कितावी 
शिक्षा छड़कियोंको जीवन-निर्माण करनेमें सद्यायता नहीं कर 
सकती | उनकी शिक्षाक्री क्रियात्मक रूप देना ही आवध्यक 
होंगा | आमीण स्कूल और आमीण जीवन पाठ-पात होंने 
चाहिये | उसमें एक समन्वय रहना चाहिये | “दिल्षामें कुछ 
अंदर सफल आदर्श ध्मातृत्वः और “णदिणीत्वः छानेके लिये 





: आअवबय रक्‍खा जावे |! 


गावकी छड़कियोंके लिये वालवमें ऐसी द्वी शिक्षा 
चाहिये, जे उनके काम-काजरमें सह्ययक हो | हायकी 
कारीगरी मी परम आवश्यक दे । गाँवक्नी जनता अधिकतर 
खेती करती दै। अतः कृषिकार्यमें माय छेनेक्री क्रियात्मक 
शिक्षा मी आवश्यक है | लड़कियोंका कार्य करनेका ऐसा 
खमाव बनावा जाव) जिससे वे सभी घरेंद्र कार्य बिना 
किसी कठिनाई तथा संकोचसे कर सके | उस कार्वकों करना 


वा० अ० २९-- 


अपने लिये मद्ठत्वपृर्ण समझनेकी प्रद्नत्ति बनायें | साथ ही 
उनको सच्ची समाजसेविका वनानेका पूर्ण अयत्व किया जाय | 
बह कदापि नहीं होना चाहिये कि झिक्षिता होनेपर वे उपन्यास 
पढ़ने तथा छेख छिखनेके कामके सिव्रा घरके आवश्यक 
कार्मोकी नींचा समझकर उनसे व्रुणा करने छगे। 


लड़करियोंकी शिक्षाका ध्येय आमीण आवस्यकताअंकि 
अनुसार होना चाहिये | उनके छिये वह्दी शिक्षा उपयोगी 
होगी; जिससे वह सफछ शहिणीं तथा आमीण समाजकी 
उपयोगी सदस्या तन सके । देहातोंमें घरोक्ी दशा बड़ी 
शोचनीय रहती हैं | जीवन पद्मवत्‌ रहता है | सुखमय और 
उन्नतिशील जीवन उनके लिये खप्नमें भी अग्राप्य है | अतः 
इस वातकी बड़ी आवश्यकता दे कि छड्डकियोंको सिखाया जाय 
कि वे किस प्रकार अपने घर तथा गाँवको आदर्श बना सकेगी 
वया आमीण समाजकी बुराइयोंकी निकाब्कर वे किस प्रकार 
उन्नतिशीछ उमाजका निर्माण कर सकगी। उनकों यद्द भी 
बताया जाय कि किस प्रकार वर्तमान घरोंकों; जो कल्इके कारखाने 
बने हई। झान्तिनिकितन वनावा जाय | उनकी दिक्षामें 
खात्य्व-विज्ञन) शह-पवन्ध) ग्रृहइ-शिव्पकछा, पाक-कछा) शिश्यु- 
पालन; सुईका कार्य; सावारण सन्नीत तथा बागवानी आदिकी 
समुचित व्यवस्था की जाय | भाँति-मातिके खेल भी सिखलाये 
जायें | आमीण जीवनमें कृषि तथा पद्मु-पालनका प्रमुख खान 
है | कृपिका सम्बन्ध समीसे होता है | पश्म-पालनका रिवाज 
तो आवद्यक-सा है | अतः कृपितम्बन्धी साघारण जानकारी 
अवस्य होनी चाहिये तया पद्म-य्राब्नकी वैज्ञानिक शिक्षा दी 
जानी चाहिये । पश्चओंक्री देख-रेख अधिकतर त्ियोपर ही 
रहती है | बरदि वे इस कछाकों भरीमाँति सीख ले तो गाँवोमिं 
पद्म-पालनकी व्यवस्था ठीक द्वों जाब | इस प्रकारकी गिक्षासे 
आर्थिक दक्या मी खुघर सकती दे | इसके अतिरिक्त जो कुछ 
उनको पढ़ाया जाय वह क्रियात्मक ढंगसे पढ़ाया जाय | जेंस 
घरेद्दू हिलावके छिये ऋष-विक्रवद्धारा उनकों अम्बास कराबा 
जाय | पावः समी विपवोकी प्रायोगिक दिक्षा दी जाय | 
इसके साथ ही आत्मनिमंर्ता सहयोगिता तथा उपयोगी 
क्रिबाश्मील्ता सिखाबी जाव । 


आदर्श दिक्षा-योजनाक्रे अतिरिक्त यह मी परम 


श्रदे 


# अतिसय प्रवक् देव तब माया । छूटइ राम फरहु जो दाया ॥ # 
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आवश्यक है कि कन्या-पाठशालाएँ. आमखुधारके लिये 
उपयोगी सिद्ध हों । आम-सुधार-योजनामें पाठशालाओंसि 
अधिक सहायता छी जा सकती है । इन्दींमें समाजका केन्द्र 
स्थापित हो सकता है। पाठशाल्ाअके द्वार खस्थ विचारोंका 
प्रचार करके गआमीण जीवन उन्नतिशीछ बनाया जा सकता 
है| इस कार्यकों सफल बनानेके छिये अभिमावर्कों और 
शिक्षकोंकी बैठक होनी चाहिये | सामाजिक सम्मेलन तथा 
उत्सवोंके द्वारा भी यह कार्य मली प्रकार हो सकता है| मेला 
तथा प्रदर्दानीद्वारा भी ग्राम-सुधारका कार्य पाठशाल्ओंकी 
सहायतांसे हो सकता है । आम्य जीवनको उन्नतिशीछ बनानेके 
डिये अध्यापिकाओंकों पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये | आमसुघार- 
योजनाको सफछ बनानेके लिये पुस्तकालयका होना मी परम 
आवश्यक है | पाठ्शालाके पुस्तकालयमें ऐसी पुस्तकें तथा 
पतन्निकाएँ हों जो ग्रामीण समभाजकों आगे बढ़ानेमं सहायक बन 
सकें; उनके चरित्रकों ऊँचा उठा सकें तथा नैतिकताकी 
भावना भर सके | 
अध्यापिकाकी ग्रामीण नारी-समाजका नेन्नी देना चाहिये । 
पाठझशाल्यओंमें ऐसी अध्यापिकाएँ हों जिनके जीवनका उद्देश्य 
ही समाज-सेवा हो। आममोके समी उचित कार्योंकी सफल 
बनानेकी शक्ति उनमें होनी चाहिये | वे गाँवका ऐसा 
वातावरण बनायें जिसमें ख्लियोंको आगे बढनेका अवसर 
मिके । समाजमें ञ्री-शिक्षाका सम्मान हो | 
प्राय; गाँवोंमें छड़कियोंकी पढ़ाना अनुचित समझते हैं । 
उन्हें डर रहता है कि लड़कियां पढ़कर चरित्रहीन हो 
जायँँगी। यह भय सर्वथा निमूंठ तो नहीं है; परंतु इस 
प्रकारकी भावनाको निकालकर प्रगतिशील भावना भरने- 
का कार्य अध्यापिकाओंका होना चाहिये । अपने कार्यद्वारा 
लोगेंके दिलोम यह वात बिठा दें कि बिना दिक्षाके जीवन 
पश्ुअकि-ऐसा रहता है ओर दिक्षा छड़कियोंको भी देनी 
चाहिये | इस प्रकारकी भावना जब जन-साधारणकी होगी 
तमी आमीण नारी-शिक्षाकी योजना सफछ हो सकेगी । 
छड़कियोंकोी आगे बढ़ानेमें अध्यापिकाओंको संरक्षकोंकी 
सहायता छेकर पूर्ण प्रयत्ष करते रहना चाहिये; पर 
इतना अवश्य ध्यानमें रक्‍्खा जाय कि लड़कियों कहीं आमीण 
_जीवनसे दूर न मटक जायें । कम कम 
लड़कियोंकी शिक्षाके साथ प्रौद ज्नियोंकी शिक्षाकी ओर 
भी ध्यान होना आवश्यक है | पूर्ण शिक्षाका प्रसार तमी हद 
सकता है जब घरकी चद्ारदीवारीके अंदर रहनेवाढी भोली- 


भाली निरक्षर स्रियोंकी शिक्षाका भी समुचित प्रबन्ध किया 
जाये | यह कार्य भी पाठशालाकी अध्यापिकारद्वारा बन 
सकता है | वे अपना समय निकालकर प्रोढ़ ज्ियोंकी शिक्षाका 
प्रबन्ध करें | इन्हें लिखने-पढ़नेके अतिरिक्त सिलाई, कढ़ाई; 
पाक-कला; दिश्वु-पाडन आदि सिखाया जाय | स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी जानकारी बढ़ायी जाय | इनके अन्धविश्वार्सोको दूर 
किया जाय । गाँवोमें विशेषकर स्रियोर्मे अन्घविश्वास अधिक 
है। इससे हानि भी होती और उन्नतिका मार्ग भी रुक जाता 
है | अतः नवीन खस्थ तथा वैशानिक' विचारोंको उत्पन्न 
करना परम आवश्यक है। घरको भलीमाँति चढानेका ढंग 
भी सिखाया जाय । 

परंठु यह सब कार्य केव्रल विशापनवाजीसे नहीं हो 
सकता | इसके लिये अधिक घन और समय लगाना पड़ेगा। 
इसमें सरकार तथा जनता दोनोंका सहयोग होना चाहिये । 
गॉवोंकी आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय रहती है। अतः 
सरकारको इसके लिये अधिक धन देना चाहिये | इस 
योजनाके लिये योग्य और अनुभवी अध्यापिकाओंकी बढ़ी 
आवश्यकता है | ग्रामीण पाठशालाओंके लिये प्रायः अनुभवी 
अध्यापिकाओंका अभाव रहता है। गाँवोंमें रहने-सहनेकी 
सुविधा अच्छी नहीं होती; वेतन मी कम मिलता है। इसीलिये 
अध्यापिकाएँ, आमीण पाठशालाओंमे जाना पसंद नहीं करतीं । 
यदि किसी प्रकार जाती भी हैं तो दिन काटा करती हैं। 
शहरकी अध्यापिकाएँ न तो गॉवोंकी समस्याएँ ही समझ पाती 
और न चहाँके अनुसार अपने जीवनको ही बना पार्ती हैं| 
परिणाम यह होता है कि सारा कार्य फीका पड़ जाता है। इन 
सब कठिनाइयोंकी दूर करनेके लिये यह आवश्यक है कि 
ग्रामीण पाठशालाओंके लिये आमीण अध्यापिकाएँ ही रक्खी 
जायें | वे ही बहाँके जीवनमें अपना जीवन मिला सकती हैं| 

ग्रामीण पाठशालाओंकी अध्यापिकाको गाँवकी नैतिक: 
आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशाका सच्चा शान होना 
चाहिये। उनमें वह शक्ति होनी चाहिये जिससे वे चहाँकी 
समस्थाओंका सामना कर सके तथा उनमें उचित परिवर्तन और 
सुधार भी कर सकें। उनमें ग्रामीण विशान तथा नागरिक शात्रकी 
जानकारी होनी चाहिये । वे सारे समाजको छेकर आगे बढ़नेमें 
सम्रथ हों ।उनमें विश्वास और प्रेमका प्रसार करनेकी सच्ची छगन 
होनी चाहिये। अध्यापिकाओंका व्यक्तित्व भी ऐसा होना 
चाहिये जो स्री-समाजके सम्मानकी रक्षा कर सके | वे 
आदर्दधावादी हों | उनमें सेवा करनेकी शक्ति दो। सारांश 
यह कि वे आदर्श और सफल अध्यापिकाएँ हों।' 


# माता-पिताके आचरणोंका वाल-जीवनपर प्रभाव # 


श्र 





इन सब वातेके लिये ट्रेनिंग स्कूर्लोकी वड़ी आवश्यकता 
है। कई याँवोंके वीचमें एक ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिये | 
” बहाँपर अव्यापिकाओकों मलीमाँति अत्येक वात सिखायी जाव 
तथा अनुभव्र करनेका अवसर दिया जाय ] नागरिक जीवनसे 
भी उनका परिचय कराया जाय | चुगकी आवध्यकताओंकी 
ओर उनका ध्यान होना चाहिवे। अध्यापिकार्ओोक्ों सत्र 
प्रकारकी सुविधा दी जाय तथा उनका वेतन भी काऊ़ी होना 
चाहिये | जनता तथा सरकारकी ओरसे उनका सम्मान होना 
चाहिये | 

इन सब वातोंके अतिरिक्त मुख्य वात यह हैं; छड़कियों- 
की शिक्षाका आधार “घने? होना चाहिवे | घार्मिक शिक्षा देना 
परम आवश्यक है | नारी-समाजर्म अवार्मिकता आनेसे देशका 


वड़ा ही अहित होगा | अतः उन्हें रानायण तथा गीताका 
सच्चा ज्ञान कराया जाय | महामारतकी चुनी हुई आख्यायिकाएँ 
पढ़ायी जाये | हमारे देझमें आम्यः जीवन खर्गीय जीवन तमी 


होगा जब चहाँकी वालिकाएँ सती सीता तथा सावित्री वननेका 


प्रवक्ष करेंगी। इसके .डिये धार्मिक झिक्षा ही एकमात्र 
उपाय है | * 

यदि इस प्रकार शिक्षाका ढंग बनाया जाव तो नारी- 
समाजका ही कल्याण नहीं वरं पुरुषोका भी बहुत बड़ा 
कल्याण हो सकता है; क्योंकि नारी ही पुरुषकी जननी है। 
अन्तमें हम मगवानसे विनव करती हैं कि वह दिन शीत 
आये जब देदाकी प्रत्येक वाल्कि सीता सती ठया 
सावित्री बने । 


+-+*अद्टेव5ड४824---- 


माता-पिताके आचरणोंका वाल-जीवनपर प्रमाव न 
( लेखक--श्रीवछमदात्जी विक्वानी जनेद्ः साहित्यरल, साहित्यालद्वार ) 


यदि मैं यह कहूँ कि माता-पिताके आचरणोका वाल्कॉपर 
नितना प्रमाव पता हैं उतना अन्य किसीका नहीं तो 
कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और रच बात तो यह 
है कि अपने वच्चोकों सुघारने-विगाइनेंमें जितना हाथ 
* अमिमावकोंका रहता है उतना अन्य किसीका नहीं | यह 
दावेके साथ कह्य जा सकता है कि माता-पिताके सत्‌-आचरणों 
और रहुर्णेकि ग्रमावसे ही संतान आदर्श गुणवान्‌ बनती 
है | शुरूसे ही उनमें जिन संत्कारोंकी नींच डाली जायगी। 
आगे चल्कर वे उन्हीं संस्कारोके तद्गप वर्नेंगे--यह झ्ुव 
सत्व है | वाल्काण झुल्से ही जैसा आचरण अपने माता- 
पिताको करते देखते हैं वसा ही वे भी करने छगते हैं-. 
जैसी भावना उनमें देखते हैं, वैसी ही अपनेमें बना छेते 
हैं-पहाँतक कि यदि बाल्कॉसे कुछ मी न बतावा जाय 
तो भी वे अपने अमिमावकोंका अनुकरण वरावर करते 
रहते हैं। 

यह निर्विवाद सिद्ध है कि वाल्कके मखिप्क और 
भावनाएँ बहुत ही कोमछ होती हैं | उनकी बुद्धि तो 
परिपक्तष होती ही नहीं--छानक्री परिधि बहुत ही सीमित 
होती हैं। अतः उनके मस्तिष्क उनके घरवालों आदिका 
बहुत जल्दी असर पड़ जाता हैं | चाहे वह कितना ही 
बुरा क्यों न हो; अयवा वे उसे ठौक-ठौक न सोच पाते 


हों; पर फिर भी देखा-देखी असर तो उनमें उसी तरहका 
पड़ ही जायगा | यह तो सिर्फ कहनेकी वात है कि 
वाल्क कुछ समझते ही नहीं | मैं तो यह कहूँगा कि जितनी 
जल्दी वे नकछ उतारकर उसी आचरणको करनेका अयत् 
करते ह--चाहे वे अशानतासे ही करें--उतना और कोई 
नहीं कर सकता और वचपनमें यही देखा-देखी नकछ ओर 
माता-पिताके आचरणोसे वालकोंके मस्तिष्करर जो प्रमाव * 
पड़ता है; वह प्रायः जीवनपव॑न्त नहीं जाता । 

यों तो संसारकी जितनी मी विभूतियों हुई हैं अथवा 
होती हैं; सत्र प्रायः खयं अपने ही सिद्धान्तों ओर अपनी 
ही छगनसे महान होती हैं? पर फिर मी उनमें प्रेरणा 
उनकी माता-पिताकी दी हुई होती हैं | वचपनसे ही 
उनके माता-पिता उनमें अच्छे संस्कारोंकी नींव डालते हैं, 
उनमें अच्छी मावनाकी चइद्धि करते हैं; उनके सामने अपना 
आदर्श उदाहरण रखते हैं ताकि वे मी वैंसे ही चरित्रवान्‌ 
बनें; उन्हें अपनी संत्कृति तथा आचरणका ऐसा आकर्षक 
प्रभाव दिखाते हैं कि वाल्कगण भी उसे अपना छेनेमें 
अपना गौरव समझते हैं | इतिहास इस बातका साक्षी 
है कि अपने माता-पिताके आचरणोंसे प्रभावित और उनसे 
प्रेरणा मिलनेपर ये ही वाल्काण अपने देश, समाज 
और राष्ट्रका तिर ऊँचा करते हैं | मरत--जिसके 
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# भव प्रवाहँ संतत हम परे । अब प्रभु पादि सरन अजुसरे ॥ # 








नामपर हमारे देशका नाम “भारतवर्ष? पड़ा है; वीराज्जना माता 
शकुन्तलाके कारण वीर बन सका | बादमें प्रतापी 
सम्राटू हुआ और भारतके नामकों उज्ज्वल किया। 
हिंदू-रक्षक वीर दिवाजीको शिवाजी बनानेमें उनकी 
माता जीयावाईका पूरा-पूरा हाथ था । घ्रुवजी अपनी माताके 
आचरण और प्रेरणासे ही इतना उठे । वीर वश्रुवाहनः 
सिकन्दर आदि सभीके जीवनमें उनके माता-पिताके आदर्श 
आचरणोंका वह जबर्दस्त प्रभाव पड़ा, जिसने उन्हें भी 
गौरवान्वित कर देशकी विभूत्तियोंमें स्थान दिया -। इसके 
अतिरिक्त इतिहासके पन्‍ने भरे हैं जो कि इसके साक्षी हूँ 
कि मा-वापके आदर्श आचरण ही बालकॉोंका उत्थान कर 
सकते हैं | 

पर बड़े खेदकी वात है कि पहलेके छोग जितना 
अपने आचरणका ध्यान रखते थे; उतना आजके लोग 
नहीं रखते और इससे हमारी संतान भी अबनतिके गढ़ेमें 
गिरी जा रही है| जब हम ख़यं चरित्रवान्‌ नहीं 
हैं तो संतान क्यों अच्छे आचरणकी होगी | 
हमें यह खप्तमें भी नहीं ख्याल करना चाहिये 
कि हम अपना चरित्र भ्रष्टरः अपनी संतानको 
सुधार छेंगे | उनमें तो हमारी ही छाप रहेगी और 
संस्क्ृतमें एक कहावत भी है कि “आत्मा वै जायते पुत्र: |? 
अन्य दूषित वाताबरणके बाबजूद भी माता-पिता 
, इस दोपसे वश्चित नहीं | प्राचीन युगमें वालकोंको आचरण 
शिष्टाचार आदिकी बराबर शिक्षा अपने माता-पिता, गुर- 
जनों आदिसे मिलती थी; जिससे कि वे आस्म्मसे द्दी 
चरित्रवान्‌ बनते थे।पर इस वर्तमान युगने तो धीरे-पी रेशिशचार- 
सदाचारको तो उम्राप्त ही कर दिया है और यदि मैं यह 
कहूँ कि इस वातावरणमें शीछ और चरित्र नामक कोई वस्तु 
ही नहीं रह गयी है तो शायद कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। जमानेकी हवाने शायद सब-कुछ भुरछा 
दिया है। पहले जहाँ सूरपोदयक्रे पूर्व छोग उठकर 
तुरंत देनिक कार्योसे निपटकर पूजा-पाठ, जप-ध्यान करते 
ये) प्रारथनाएँ करते ये; देव-दर्शन छाम करते थे; सुबह-शाम 
गायत्री जपते थे; अन्य धार्मिक कृत्योंका आयोजन करते 
थे--वहीं अब छोग सूयोदयके काफी देर बाद उठते हैं, 
पूजा-पाठ ओर देवदर्शनकी जगह रेडियो, प्रामोफोनके बढ़िया 
: अश्छीछ गाने सुनते हैं; धामिक अन्थेके बजाय चटपटे 
* और काम-औडाक़ों ्रेत्साहन देनेवाले पत्र और उपन्यासादि 
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पढ़ते हैं तया अन्य रंगरेलियोमें अपना जीवन ध्यतीत 
करते हैँ | शामकोी कुब; द्ोटछ, थियेटर; सिनेमा आदिका 
आनन्द उठाते हैं। मनुष्य-आचरणको गिराने वाले ये विलासिता- 
के साधन आजके सम्य और आधुनिक मनुप्यकी सोसाइटीके 
प्रमुख अज्ञ माने जाते हे; आजके इन हमारे आचरणोंका 
हमारी संतानोंपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता जा रह्या है यह 
किसीसे छिपा नहीं है। 


आजका जो ब्रालक है; कछका वद्दी पिता द्ोता है तथा 
उस नवीन पितामें अपने बरापके अधिकांश आचरणोंका 
समावेश रहता है | यदि कोई पिता जुआरी; शराबी, कबावी) 
गुंडा, वेश्यागामी आदि है और उसकी यह हरकत उसकी 
संतान किसी रुपमें जानती है अथवा छिपकर देखती है 
तो वह भी उसका अनुकरण धीरे-धीरे करने छगती है। 
तथा फिर वह बसी दी बन जाती है। कहीं-कहीं इसका 
अपवाद भी हो सकता है कि माता-पिताकी तरद उनकी 
संतान न हो। पिताके विपरीत शुण संतानमें हों। पर 
अधिकांशरूपमें तो संतानमें उनके मातता-पिताके गुणोंकी 
ही मात्रा अधिक रहती है। यद्दी नहीं, माता-पिताकी 
बीमारियेकि कीठाणु अपने-आप जन्मजातसे उनकी संतानेंमिं 
आकर उनमें भी उसी रोगकी उत्तत्ति प्रारम्भ कर देते हूँ | 
वैज्ञानिक खोजने इस बातको अच्छी तरद्द सिद्ध कर दिया है। 
यह तो हुई रोगोंके कीआणुओंकी ब्रात) पर अब वैशानिक 
खोजेसे यह भी निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि जैसे 
अधिकांशतया ये राज्यरोग भी पुद्तैनी रोग हैं और प्रायः 
इन रोगेंकि कीशाणु जन्मजातसे ही होते हं---उसी प्रकार जैसी 
हमारी भावनाएँ, संस्कृति और आचरण होता है--वबैसे दी 
संस्कार गर्भावखामें द्वी इमारी संतानोंके पड़ जाते हैं | हमारा 
भारतीय काम्शाज्न तथा पाश्चात््य कामशात्र दोनों इस बात- 
की पुष्टि करते हैं कि शिश्षकी गर्भावस्थामें उनके माता-पिता- 
की जैसी'भावना होगी: जैसे विचार होंगे तथा होनेवाली संतान- 
के प्रति जैसी भावना होगी तथा बच्चेकी गर्भावस्थातक माता- 
पितामें जैसे अच्छे-चुरे संस्कार जाग्रत्‌ होंगे तथा उस 
समयतक मा-वाप जैसे अच्छे-चुरे आचरणसे रहेंगे, वे ही सब 
लक्षण तथा संस्कार, भाव उन नत्रजात शिक्षुओमें पाये जायेंगे। 
महाभारतकी कथाको पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 
अर्जुनके पुत्र अभिमन्युने गर्भावस्थामें ही अपने पिताद्वारा कही 
हुई चक्रव्यूहको तोइनेकी सारी कछा सीख ली थी । यही नहीं 
आजकी खोजने तो यहाँतक सिद्ध कर दिया है कि जुआरीः 


# माता-पिताके आचरणोका वालरू-जीवनपर प्रभाव # 
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शराबी, कवाबी, वेश्यायानी; दुएःदुश्चरित्र/छंपट आदि व्यक्तियों - 
की संतानमें भी इन डुय्युणोंके कीशणु अपने-आप पहुँच जाते 
हैं। जो लोग गाँना, माँग: अफीम आदिका नियमित सेवन 
करते हैं, उनकी संतान भी कम-से-कम सुननेवाली, आलतीः 
जाहिल और इन मादक वस्तुअंके सेवनसे उत्पन्न होनेवाले 
रोगोंकी शिकार होती हैं--चाहे उनके माता-पितामें वे रोग 
किसी भी वजहते न मी उमड़ सके हो--पर संतानेंमिं अवश्य 
उमड़ जाते हैं । 


बच्चा जत॒तक अव्रोध है, अपने पिता आदिकी नकल 
करता ही है। जब्र वह अपने पिताको सिगरेट पीते हुए 
देखता है, तव उसकी इच्छा भी वही काम करनेकी होती है | 
लेकिन चूँकि ठुद्धि परिपक्त नहीं होती और सामने ऐव करने- 
में झिझक और पकड़े जानेका मय रहता है; इससे वह डुक- 
छिपकर सिरे" आदि इघर-उघरसे छाकर अथवा चुराकर 
ठिपे-छिपे पीता है। यहाँतक कि कई वार ऐसा मी अनुभव 
किया गया हैकि अगर बीडी-सिंगरेट मिलनेमें कोई अड़चन हो 
तो बच्चे कागजकों सिंगरेंटकी तरह छपेटकर उसकी सिगरेटकी- 
सी शकल बनाकर उसका घुँआ उद्धाते हैं, उन्हें तो ुँआ 
उड़ानेसे काम | अथवा कभी-कमी सींक आदि जलाकर उसका 
घुँआ मुखसे उड़ाते हैं | यह देखा-देखीका फल है| इती 
प्रकार वाछक अपने पिता आदिको झारात्र पीते हुए; देखता है 
तो उसकी भी उत्कण्ठा अपने स्व॒मावक्रे अनुसार उसे पीमे 
को होती है और न मिलनेपर वह उसी तरहका कोई पेय 
पदार्थ अथवा शरवत वनाकर उसी ढंगसे अदा और मर्तीके 
साथ पीता रहता है। घीरे-धीरे उसकी मादनामें शरात्रके 
संस्कार इतने ग्रवल हो जाते हैँ एवं अपना इतना प्रमाव 
उस वाल्ककी छोटी उम्रमें कर छेते हैं; जिसके फलस्वरूप 
बड़े होनेपर उसे वह वस्तु अपनानी ही पड़ती है। अपने माता- 
पिता आदिकी-देखा-देखी कितने ही वाल्क जुआरी, शराबी: 
चोर, डाकू आदि बन जाते हैं। गुर्णोका समावेश तो धौरे- 
धीरे होता है; पर अवशुण झटसे आ जाते हैं; क्योंकि घुरी 
आदतेसि एक वार तो .क्षणिक आनन्द मिल ही जाता है | 
इसी प्रकार अच्छे आचरणका उनपर अच्छा असर पड़ता 
है। बाल्कगण अपने वचपनमें ठीक एक पोदेके समान हैः 
जिसे छोटे रनेपर चाहे जिघर झुका दिया जा सकता है; पर 
बढ़े- होनेपर चह किसी तरह नहीं झुकाया जा सकता। 
उपयुक्त कथन विल्कुछ सद्दी और ध्रुव सत्य है। इसमें 
जरा भी शड्जकी गुंजायद नहीं। यदि माता-पिताकी विचारघारा- 


में बच्चेके वारेमें कुछ अन्तर हो तो उसे वच्चेके सामने 
निपठाना या झगड़ा-लड़ाई करना अच्छा नहीं) वल्कि जब 
बच्चा वाहर हो या वहाँसे दूर हो तो फैतछा कर लेना चाहिये । 
एक़ बार एक मनोंवेशानिकने पॉच सालके वालककों देखा; 
वह घुटने नीचे करके झुककर दीवालमें छगे हुए शीशेके 
अंदर देखकर अपने वाल सवार रहा था | शीशा तो ऊँचा 
छागा हुआ था परंदु फिर भी वाल्क झुककर घुटने नीचे 
किये जा रहा था और खर्च भी नीचे आ रहा था। पूछ- 
ताछसे मनोवेशानिकको पता चला कि उस बाल्कका पिता 
जरा कदमें लंवा या और दीवालमें छगा हुआ झ्ी्षा उससे 
कुछ नीचा या | इसलिये उसे झुककर हर रॉज बाल 
संवारने पड़ते ये | बच्चा यद्यपि कदमें छोटा ही या) फिर भो 
पिताकी नकल करने छगा और झुककर उसी तरह दीवाल्की 
ओर देखने छगा | 

एक नवदम्पति अपने इद्ध पिताकों बहुत कष्ट दिया 
करते ये | नवयुवकका पिता शरीरसे जजर होनेंके कारण एक 
कोठरीमें हमेशा जमीनपर पड़ा रहता था । भूमिपर वरावर 
पड़े रहनेके कारण अक्सर उसे दर्दकी शिकायत हो जाती 
थी। उसने अपने पुत्रसे एक खाटके छिये माँग की। 
दम्पतिने एक बहुत पुरानी घुनी जीर्ण खटिया उसे दी। 
वह बेचारा किस्मतकों कोसता उसीपर पड़ा रहता । एक दिनकी 
बात है कि वे दम्पति कहीं वाहर गये हुए ये | छौटकर घर 
आये तो क्या देखते हैं कि उनका छः वर्षका पुत्र एक वेसी 
ही छोटी खिलोनेरपी खटिया नारियलके झाड़के सींकोंकी 
जोड़कर बना चुका है | जब उससे पूछा गया, तब उसने 
बताया कि “पिताजी ! जब आप मेरे वावाके उम्रके हो जायेंगे 
ओर आपमें कुछ ताकत नहीं रह जायगी। तब मैं मी आपकी 
तरह बढ़िया पलंगपर खयं छेद्ैंगा और आपको छेटनेके लिये 
यही खा दूँगा । यही नहीं; मैं ठाटके साथ चोकेमें बेठकर 
खाना खाया करूँगा और आपको चौकेका व्रचा-खुचा वासी 
भोजन आदि दिया करूँगा --जैसा कि आप मेरे वावाकों 
आजकल दे रहे हैं |? यह वात दम्पतिको तीरकी तरह छगी | 
उन्होंने वाल्कसे कहा “ठीक कहते हो। एक दिन हम मी 
बूढ़े होंगे |? तसश्रात्‌ दोनों प्राणियोनि इछके चरणोंपर गिर: 
कर माफी माॉँगी और जीवनपर्यन्त उन्हें कोई तकलीफ 
नहोंने दी । 

इसका यह मतलछत्र नहीं कि बच्चे केवछ बड़ोंकी 
शारीरिक क्रियाओंकी'ही नकल करते हैं, वल्कि उनके भाषण; 


श्च्े० 


$# माममिरक्षय रघुकुलनायक । धुत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ # 








विचार और आचारकी मी | इसलिये हमें बब्चेके सामने 
हर बातमें अधिक सावधान रहना चाहिये | बच्चोंके छुधारनेका 
प्रधान उपाय है---खयं सुधर जाना | 


अतएव आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी है 
कि यदि हमें अपनी संतानको आदश और सदाचारी 
यनाना है तो हमारे लिये यह परमावश्यक है कि हम अपना 
' चरित्र इतना दृढ़) खरा और शुद्ध बना लें कि उसका असर 
हमारे बालकीपर जब पड़े, तव अच्छा ही पढ़े | यदि वे 
उसका अपनी आदतके कारण अनुकरण मी करें तो 
उनका कोई नुकसान न हो; हमारे आध्वरणसे उनकी 
आदतें खराब न हों । अगर हमारा ही चरित्र खोद होगा 
हमारी ही आदते-हरकतें खराब होंगी तो वच्चोंके सुघरनेकी 
आशा करना ही व्यथ है | अतएुव हमें विशेषरूपते 
सतके रहना चाहिये और सदा यह ध्यान रखना चाहिये 
कि हम कोई ऐसी गरूत हरकत तो नहीं कर रहे हैं 
जिसका असर बालकॉपर भी होगा | इसके अतिरिक्त हमें 
भूलकर भी छड़कोंके सामने--- 


(१) गाली-गछौज नहीं बकनी 'चाहिये। क्योंकि 
इससे उनकी भी जबान खराब होती है। 


(२ ) किसीसे भी अधिक हँसी-मजाक नहीं करनी 
चाहिये और न अश्लील बातें ही करनी चाहिये । बालक 
भी ऐसा ही करेंगे । 

( ३ ) किसीको भी डॉटना-डपटना अथवा किसीसे 
दुब्यंवहार नहीं करना चाहिये । देखा-देखीके कारण बालक 
भी ऐसा करने छगते हैं। 


(४ ) किसीके प्रति अपना कोष 
चाहिये। 33308 


(५ ) करिसीको मारना-पीटना नहीं न्चाहिये 
बच्चोंकी आदत बिगड़ जाती है। पक 
(६ ) नशीली वस्तु आदिका सेवन नहीं 
चाहिये । ताकि बच्चोंकी भी आदत न पड़ जाय ] बे 

(७) अपनी ज्नी आदिसे किसी ऐसे ढंगसे वार्तालाप 
न फरना चाहिये, जिससे वे मी उसी ढंगको अपनायें और 
न उनके सामने गुप्त वार्ताएँ ही करनी चाहिये | 
(८ ) कोई अन्य ऐसी हरकत न फरनी 
जिसे उसका भौ असर बालकौपर पढ़े | ग 


अन्तमें एक बात और है। वह यह कि माता-पिता 
चाहे अच्छे हों चाहे बुरे? छेकिन वे अपनी संतानकों तो 
आदर्श और अच्छे रूपमें ही देखना चाहते हैँ | वे माता- 
पिता; जिनका आचरण शुद्ध है---यदि अपनी संतानको अच्छे 
बननेकी सीख भी देते हैं तो उनपर असर भी हो सकता है 
और होता भी है। लेकिन यदि आचरणगश्रष्ट माता-पिता 
संतानकी अच्छा बननेके लिये सीख भी देते हैँ तो उनपर 
कोई असर नहीं होता । प्रसज्ञवश् में यहाँ एक-दो उदाहरण 
बताना अनुचित नहीं समझता, जिससे कि उपयुक्त 
कथनकी पुष्टि हो जाती है। 


मेरे एक मित्र हैं जिनके कई संतान हूँ; उनमें सुबह 
बहुत देरसे उठनेकी आदत है | प्रायः सूर्योदयके वाद भी 
कई घंटोंतक वे सोते रहते €ं। धीरे-धीरे देखा-देखी लड़के 
भी ऐसा ही करने छगे । वे भी बहुत देरसे उठने छगे | 
पिता इसके लिये वच्चोंपर बहुत बरिगड़ते डॉँटले; पर फिर भी 
बच्चे न मानते | अन्तमें वे परेशान हो गये तो उन्होंने मुझसे 
कहा | मैंने कद्दा जब आप खय॑ इतनी देरसे उठते हैं; तब 
बच्चोकी जल्दी उठनेकी शिक्षा देनेके आप अधिकारी 
ही कहाँ हैं और यदि देते हैं तोवे फिर आपकी बात क्‍यों , 
मानने छगे ! यदि आप वास्तव उनकी आदत सुधारना 
चाहते हैँ तो उनके सामने अपना जल्दी उठनेका आदर्श 
उदाहरण रखिये तमी उनपर असर पड़ेगा । बड़ी मुस्किलसे 
घौरे-धीरे वे अपनी आदत सुधार सके और कहना 
नहीं होगा उनकी इस आदतमें सुधार होते ही बच्चे भी 
अपने-आप जल्दी उठने छगे। 


मेरे एक अन्य मिन्र हैं; जिनके एक पुत्र है। उसे प्रायः 
पेटकी शिकायत रहती थी | इसका कारण यह या कि 
वाल्क मिठाई अधिक मात्रामें सेवन करता था | बात यह 
यी कि उसकी माताकों मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं जितकी 
देखा-देखी वह वाढक भी करने छगा | धीरे-धीरे उसकी 
जीभपर म्रिठाईका ऐसा चब्का छग गया कि जब उसे 
मिठाई न मिलती) तब वह घरवालोंकी नजर छिपाकर 
चीनी ही फाक जाता तथा स्कूछमें और वाहर बाजारकी मिठाई 
जाता | फलखरूप उसका स्वास्थ्य विगड़ता च॒छा गया। 
उसकी माता उसको समझाते-समझाते थक गयी, पर वह क्‍यों 
मानने छगा। एक दिन मिडनेपर्‌ मुझे सारी बातें माद्म हुई। 
मैंने कहा कि “जब बच्चेके सामने घरमें बरावर तरह-तरहकी 


# माता-पिताके आचरणका बारू-जीबनपर प्रभाव #% 





श्डेर्‌ 





निठाइयों बनती हैं और जाप मी उन्हें वरावर सेवन करती 
हँतोम्ला बच्चा दर्यो वाक्षी रक्छेगा--आप चाहे घबिठाइन 
खानेंके लिये कितना ही क्यों न मना किया करें | आर कम-ते-कन 
उसके उामने ठो मिठाई खाना और बनवाना बंद कर दीनिये, 
तब देखिये उत्तरर क्ष्या असर पड़ता है |? उन्हें यह वात जैंच 





गयी और फल्खरूप वाल्ककी भी आदत छुघरने लगी। 

स्पष्ट है कि मावा-पिताके आचरणका उनकी संतानप्र 
सबसे गहरा अ्माव पड़ता हैं| हम नी झुद्ध आचरण ठथा 
आचार-विचार रखकर ही उन्हें बेसा वना सकते हैं | ध्पर 
उपदेस कुसछ बहुतेरे! से काम्र नहीं चलता | 





माता-पिताके आचरणका वाल-जीवनपर प्रभाव 
( ठेलक-श्री१ ०८ खानीडी गयेझदाउदी उदासीन ) 


छोटे-छोटे बाल्कोंके जीवन-व्यवहार अमिदि ठया 
विसारके साथ व्याजक उप्प्रेक्षणों ओर परीक्षाओंक्ते दाता 
वाल्कोंकी रवि, अदृत्ति, इच्छा और आकाह्यां आदिका 
अत्वन्त गम्भीर अध्ययन करके उनके परिणान और कारणोंका 
विवरण दिया है। उन्होंने वह परिणान निकला है कि वालक- 
की सन्पूर्प क्रियाक्ता आधार अनुकरण हैं। वह अपने चारों 
ओर अपनेंसे वड़ों+ उमवयस्कों दया छोटोंक्तों जेखा करते 
$ देखता के वेठा ही वह भी करने लगता है इँसने; बोलने; 
६ उठने-बेठनेकी शौली भी वह अपने आत-पातके छोगोसे 
सीखता है । किंतु इन उमोपचर्ती प्रमाव डालनेवाले व्यक्तियोंमे 
उसे अधिक अमावशाली नाता-पिता ही होते हैं; क्योंकि वे 
ही बाल्कके जनन्‍्मसे ऊेकर उसके समझदार होनेवकरकी 
अवस्थार्म सदा अधिक-से-अधिक उसके सम्दुख उपस्वित 
रहते हैं। 

समी साता-पिताओंका यह अनुमव है कि वालक 
उर्वप्रयथन उन्हींक्रा अनुकरण करता है। यदि कोई घर्मनिष्ठ 
पिता सन्ध्वा-यूजा करता है तो उसका पुत्र आ्रणावानका 
अनुकरण करके नाक रवादा हल आचननीते जल लेकर इधघर- 
उधर फ्क्तदा है ओर साला जंउता ह।| यदि किसका पिता 
सिगरेट या छुक्का पता हे ता उसक बच्चे उसकी 
अनुपसितिम हुक्का गुच्युदाते हैं: कागज छप्रे्कर ठिगरेटका 
आकार बनाकर उसे जुहमे डालकर सात खींचते है| इस 
प्रकार वाल्कके उतर प्रारन्मिक संत्कार मातवा-रिताके आचार- 
व्यवहास्के सनुठार स्वर होने लगते हैं । 

यह संस्कार केवल जआाचार-व्यवहारमें ही नहीं) विचारमें 
मी आने छमता है | छुछ पूर्वजन्नके संस्कारसे 





4० पी... 


याइच 


प्रमांदव बाल्काका छाडू दिया जाव तो प्रतीत होगा कि 
अधिकांश बालक माता-पिताके खमाव और विचार मी अहण 


करते चलते हैं। चिड्चिड्ेः कंदूस, कोवी, ईप्याड फूइढ़ 
और गप्पी माता-पिताओंक्रे पृत्र मी चिदचिडें: कमल: 
क्ोघी, ईर्ष्या, फूहड़ और गयी हो जाते हैं। वैद्यका पृत्र 
बिना वैदक सीखे हुए ही सेंकड्ों ओषषियोंके नाम और 
प्रयोग जान जाता है | वर्कीलका युत्र मी अनेक अरराधों 
और उनते सम्बद्ध घाराओंका परिचय और यथोंग लाने 
ढेनेंक्रे खाथ वकाल्तके अनेक्न हयकंडोंते मी परिजित हो जाता 
है। कालिदातके सम्बन्धमें यह श्रसिद्ध है कि उनके यहाँके 
सेवकतक संस्कृत बोलनेमें बढ़े पु ये ओर नण्डनमिभ्रक्क 
घर तो उनके तोता-मैना मी इत वाठपर झाज्ञार्य किया 
करते ये कि जगत्‌ घ्रुव है या अन्ुद | इस सबका कारण 
यह है कि मनुष्य जिठ संगति और वातावरणमें रहता है 
उसके प्रमावर्मं निरन्तर पहकर वह अपना संत्कर बनाना 
चाहता हैं| ये संस्कार प्रारन्मिक अवस्थामें ही बनते हैं 
और फिर जत्र एक वार बन जाते हैं; तत्र फिर कमी बदलते 
नहीं। इसलिये वाल्कके आरम्मिक संस्कारका निर्माण करनेंमे 
माता-पिताकों खयं अपना संस्कार ठीक करना चाहिये । 


बहुतते माता-पिता अपने वाल्कोक्नों छोटी-छोटी बातनें 
डॉब्वे और मारते रहते हैं; किंठु बदि वे वालकोंके अपराधोंकी 
झान्तिपूर्वक परीक्षा करें तो उन्हें यह जानकर आश्रय होगा 
कि वाल्कोनें अधिकांश अपराध उन्हींते अनुकरणमें ठीखे 
हैं अथवा उनकी किती अछावघानी/ जुटि; दोप या हुबंछठाते 
बालकमें वे दोप आ गये हैं। यदि आपका वाल्क झ्ृठ 
बोल्ता है तो उतका कारण यह है कि या तो आप खबं झूठ 
बोलते होंगे या आपने अपने क्रोधी और चिद्रचिद्े खमादसे 
वाल्ककी इतना मवमीत और तल कर रकक्‍्खा है कि उद्े 
आपके सम्मुख सत्व ब्ोंडनेमे बह दिचक और डर छा 
रहता है कि कहीं उत्व कइनेपर आप दाष्डव ने कर ॥ 


# भलुजञ जावक्नी सहित निरंतर । दसहु राम जप मम उर अंतर ॥ # 
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ह्‌ & पिताको खपने 
इसका ताले यह हुआ कि माता-पिता अपने 


झाचरपनें तीन प्रकरका संदम अजित करना चाहिये। 
प्रथम बाकू-उंदनसः दूतर संेमाज-तदन और तीचरे व्यव्ह्र 
या आचार-ठंदन | दाऋझ-सलंधनकः दोत्यव यह ड्लै क्वि माता- 
पिदाकों दालकके सम्दुछ ऊुछ भी वात कइनेंले पहले विचार 


चाहिये कि चुके बाद 


बाल्कके न्ल्ख्फे 
कर या लकक चब्चुच ऊअछा 
० 


दा दर्रोसे कइनी चाहिये या नहीं। बहुदसे रेगोंकी गाली 
देनेक्ा हुरा और दई अन्यांत इंच चरस- 
उनातक पहुच दाता है कि दे दात-दातमें गालीकी देक देकर 
उदुनतकिदा बनाकर गालोंका प्रयोग करने लगते है । 
इडत-ठ लग दर किठीठे मिलना नहा चाहदे. दब अपन 
बचचोसे कट्टलः देते ६--पऋइ दो घरसर नहीं डडं ? बहुठ-ले 


प्रभ्वात् दल 








उदतत0 ठद यही छह देता या कि है नहीं, या अनुक सजनके 
यह गया हुई है।। एक दार उनके एक पड़ेली व्यवसायी मित्र 
कडाहय सोयने अदे। घरपर और तो काइ था नही। 


दालकने छूलते ही उचर दिया--रल्यारामजीके यहाँ गया 
इुआ ई ४ वे उहून खूब रलिदारान थे। वे बोढे--ेता ! 
रल्पिाएन दो ने दी है और कडद्ठाह्न भी सामने रखा है || 

इस प्रकारकी पथनाए बहुत-ती होती रहती हैं; जिनमें माता- 
दिदेके लाचरणते अमरूषित बालकोंको निध्या अनुक्षरण 
करनेके कारण ललित और ऊपमानित भी होना पड़ जाता 


है। विचित्र बात कि जो माता-पिता ऊपने 


री 


यह ड्ढे कल मात-पिवाक्ने चरने 
खंमावत्ी ओरे नी सावधान रइना चआहिये। याद उनेद 


ज्सी प्रकार ऐसे दुशुण या इब्बंसन आ गये हूँ, जिनका 
परत्याग उन्धव नही ह्ड दा उन्हें अपने उठ खमादसे सन्दद 
इंशुण दा इुस्‍पास्की आइसि अपने वच्चोके उम्दख च््मी 


नहीं करनी चाहिये | यदि माता-पिताक्ें सिगरेट पीने; पान 
खाने; जुआ खेलने अथवा अन्य किसी इस अकारके दुव्य॑चनक्षा 
अम्यात पड़ गया हो और वे उसपर संयम न कर रुकते हों 


0०... बी 


दो उन्हें दो काम करने आहिये--पा तो अपने वर्चोकी अपने 


फिर अपने ऊपर इतना संयम करना चाहिये कि उन दु्गुणोच्षे 
अपने छोड़ दें। यदि ये दोनों ही उपाय उम्भवन 
तो उन्हें चाहिये कि दाल्कोके सम्मुख अपने इस समावका 
€ः 
क्ः | 


श; 





प्रदर्शन कमी ने कर | अन्यथा परिणाम यही होगा कि 
खामाविक अनुकरणसे वाल्यव॒स्थान जो दुध्खद अम्यात 
बालकमे पड जायेंगेः वें फिर जीवनमर उतका पिन्ड 
नहीं छोड़ेंगे । 


या जझाचारका संयम दे। अत्येक 
सामाजिक आपाक्तो रंझारनें रहते हुए अनेक व्यक्तियेंकि 





अधिकाधिक उम्पकनें आनेक्ा अवउर प्राप्त होता रदता है। 
इन अनेक व्यक्तियोंनें जहाँ अस्सी मले होते हैं, वहां बीत 
झूठे: चेरः अविधलः अनियमित, आल्सी, कामचोर और 
अव्यवस्तित भी होते हैं । खमात्॒तः इन बोठके प्रति आपको 
क्रघ करना या धृणात्मक व्यवद्वर करना पड़ जाता 
है, किंठु समावने कभी-कमी बुरे लोेगोक्ना अभ्युत्यान और 
उन्नयन देखकर यह होने लूगती है कि हम भी 
उंसारको घोजा देकर संद्रसे प्रवंध्नापूर्ण व्यवहार करें 


हजुहने राम-राम अगलमे छुरीवाली यसुक्तिकों चरितार्थ करते 


जीवनके आरसभ्मक्त का ह्ठी 
इच प्रकार आगे चलकर 
इच उम्पूर्ण व्दाज्याका 
यदि अउने बाल्ककः सुधार करना हट 
आचार-विचार-न्यवहर-्ंस्कारपर नियन्‍््रण रखना होगा 


चांद ये इतना कर चसक्ल और अपने जीवनकों 
उधारकर उतके आदरो बालकोंके सम्दुस उपसच्चत क्र त्तो 


उतठनेतसे ही दाल्कॉोका चारऊ-सुधार हो जायगा | 


2 2| 
/ 
2, 
८ 

5॥ 
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# वालकोंकों शिष्राचारकी शिक्षा + 


श्डे३े 








वाल्कोंकोी शिष्टाचारकी शिक्षा 


( लेखक--श्रीक्रीनाथमिंदर्शी ) 


मेरे एक घनिष्ठ मित्र शीयुत “कः दें | वे अपने तीन 
वर्षके पुत्रको कमी गोंद्मे; कभी पेंदल लेकर नित्वप्रति <इलने 
निकलते हैं | ग्रावः मेरी उनकी मेंट हो जाती दे। मुझे 
देखते ही वे अपने पुत्रकों आज्ञा देते दैं--'वेंठ ! चाचार्नाको 
प्रणाम करों3 जोड़ों हाथ |? वाल्क संकीच करता हे पर दों- 
तीन वार ऋदनेपर अपने नन्हे द्वाथ जोइता है। में उसे 
आशीर्वाद देता हूँ; डुमकारता हूँ । बह प्रसन्न हो जाता दे । 
प्रायः इसी अकार अनेक छोग अपने वर्चोकों प्रणाम 

करना सिखाते हैं; पर मैं तोचता हूँ; यह ढंग गठत दें | 
बन्चॉमिं अनुकरण करनेकी आदत द्ोती दे: वे हमको जो करने 
देखेंगे; वही खर्ब मी करने लगेंगे; तब क्‍यों न हम उन्हें 


अनुकरणद्वारा सीखने दें | वजाव उनसे कइनेके हम खबं. जेते 


आग मित्रोंकी हाथ जोइकर प्रणाम करें | हमें ऐसा करते 
देखेंगे, तब बालक भी निश्चय द्वी ऐसा करने लगेंगे | इसें 
चाहिये कि हम घेर्यंसे उन्हें इस ग्रकार सीखनेका अवसर 
दें और फिर बाल्ककों दम अपनेंसे छोटा क्‍यों समझ? 
पता नहीं; भगवानकी कोन-सी ग्रेरणा लेकर वह अववरित 
हुआ है| इम खर्ब मगवायके इस वालरूपको क्यों न अणाम 
करें ? अपना जितना ही विनम्र रुप इम वाल्कके सम्मुख 
उपस्थित करेंगे; उसके उतना ही विनम्र बननेकी 
सम्मावना है। 

यदि हम खब॑ अदिष्ट व्यवद्दर करते दें; गाली बकते 
हैं, शत बोढते हैं; नीले &व्योंका व्यवहार करते हैं, क्रोध 
प्रदर्शित करते हैं और आल्स्यमें समव काठते ६ तो अपनी 
आशार्जति; कठोर अनुद्यासनीते; मव वा अछोमनसे हम वालककी 
दिप्ट: उत्यवादी और झड़ नहीं वना सकते | हमारे 
अनुशासनंसि अधिक ग्रदाव वाल्कके कोमल मनपर हमारे 
च्यक्तितत जीवनका पढ़ेंगा; क्योंकि बालकों हम लात 
समझावें; बह करेगा दही) जो इमकी करते देखेगा | अतणत 
बालकके अमिभावक्के उुपमें हमारी यह जिम्मेदारी है कि 
हम बालकके सामने अच्छा उदाहरण रक्‍्खें | हम वालककओी 
जैसा बनाना चाहते हों) पहले खर् वेसा बर्ने | 

इसका एक आँखों देखा उदाहरण में यहाँ देता हूँ। 
त्रिटिश-दातनकाछसे यहाँ प्रयागमें एक अंग्रेज पुल 


बा० आअँ० ३०--- 


इंस्पेक्टर थें। उनका नाम मेजर्स था। में और मेरे मित्र 
श्रीयुत “कः निनका। में ऊपर वर्णन कर चुका हूँ; प्रातःकाछ 
साथ-साथ दायुसरेद्नके लिये निकलते थे | मा उक्त सादव- 
का बंगला पड़ता था | एक दिन दम क्या देखते हैं कि मेजस 
खहब अपने ननहें पुत्रकों; जो शायद दो वके आस-पातत 
रद्ा होया। अपनी अंगुली पकड़ाये लंबे होनेके कारण कुछ 
झुके हुए-से; उसके कदम-से-कदम मिलते वेगलेके फावककी 
ओर आ रहे दे । फ्राट्कपर वाल्कक्री आया वाल्कका 
ब्रठाकर श्ुमानेत्राल्ली गाड़ी लिय्रे खड़ी थी | मेजर्स साहव- 
ने वाब्ककों उस गाड़ी प्रथहके साथ चढ़ते देखा, फिर 
उसे चूमकर: अपने दाथ द्विछाकर इस तरद विदा किया 
जैंसे कोई मेहमानको विदा करता दै | 

मेरे मित्र श्री ःकः ने कहा--देखा; साहब तो छडकेके 
साथ इस तरद्द पेश आये जैंसे यह इनका बाप हो |? पर मैं 
मन-दी-मन साहबकी प्रशंसा कर रद्य था। मैंने अपने मित्रको 
उत्तर दिया--#मुझे तो छगता है; मेजर्स साइव अपने पुत्रको 
एक साधारण विष्टाचार सिखा रहे है कि जब कोई आत्मीव 


घरसे बाहर जाने झो; तब उसके साथ केसा व्यवद्धर करना 
चाहिये | खर; उस दिन दम उस बालक इंदर्नद दा 


टहछते रद और छगमग उसके साथ ही छोटे | हमने देखा कि 
आवाकी गति बहुत मंद पड़ गयी है। मेने कद्गा--“जान 
पडता है यह इस बातकी प्रतीक्षा कर रही है कि साहव आये 
और वेटेका खायत करें ?ः पक्या वेहूदापन दे !? मेरे मिश्र 
ब्रोंडे | उसी समय हमने देखा कि मेजस साहब फाटककों 
ओर आ रहे हैं| जायाने वत्र जल्दी-जल्दी ले जाकर गाड़ी 
काटकके पास खड़ी कर दी। मेजस साहबने गाईके पास 
उस नन्हे शिज्ञुका ख्ागत किया; स्नेहस उसे अपनी अंगुर्दी 
पकड़ायी और उसी तरद अंदर ले गये जेंसे बाहर छाये थे । 

निश्चय ही इस बराब्कने भी अपने प्रिताके इस गुणका 
अनुसरण किया होगा और इसी प्रकार ख्वं भी व्यवदार 
करने छगा होगा । 

इमणछग चाहे जहाँ फ्शेके छिलके; रही कागज; कूड्ठा- 
करकट फेकते रहते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि 
इयारे मार्ग खच्छ नहीं दीखते | हमारे वाल्क भी दमारी 


# यवालकोंको शिणाचारकी शिक्षा # 


श्र 
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प्रणालीकों तो हम निर्त्रँछ बनाते जा रहे हैं; परंद वच्चोंको 
विविध कछाएँ और हुनर सीखनेकी क्या व्यवस्था कर रहे 
हैं ? जब हम पराधीन ये; तब हमारी शिक्षा-दीक्षाका उत्तर- 
, दायित्व विदेशी सरकारपर था| उसकी दिक्षाप्रणालीके पीछे 
यह ध्येय था कि वह हमें सतत गुलाम बनाये रख सके | 
अब हम खाधीन हैं, पर तो भी समाजकों दृढ़ रखनेवाले 
परम्परागत तत्चोंकों छोड़नेमें ही उम्राजका कल्याण समझ 
बैठे हैं। यही भाव हम अपनी नव-संततिमं भी मर रहे हैं । 
ईश्वर-आराधन; जप; पूजन आदिकों हम ढोंग घोषित कर 
रहे हैं ओर परिणाम यह हों रहा है कि हमारे विद्यार्थी दण्ड; 
उच्छूद्डछ और अनियन्त्रित दोते जा रहे हैं| वे नकछ करके 
पास होना चाहते हैं और रोकनेपर शिक्षकका प्राणतक लेनेकों 
उद्यत दो जाते हैं| यह स्थिति असह्य है और इसके दूर करनेका 
एक़ ह्वी उपाय है कि प्राचीन परम्पराओंकों हम कोरी रूढ़ि 
घोषित करके छोड़नेको उद्यत न हों | शञानसे; तक॑ और 
विवेकसे उन्हें सर्वथा त्याग बैठनेके बजाय आधुनिक 
परिश्थितियंकिे अनुकूछ बनावें | वर्तमान शिक्षणप्रणालीम 
इस ध्येयसे परिवर्तन और संशोधन आवश्यक है | 
, . अत्येक परिवारमें बाछक आकर्षणका केल्द्र-विन्दु होता 
है। कला, साहित्य; विज्ञान आदिकी उसकी शिक्षा तो 
स्कूठम होती है; परंतु शिष्टाचार, जो उसे सम्य और सुसंस्क्त 
बना सकता है, परिवारके वातावरणमें द्वी सम्भव है | वाल्क- 
की नन्‍ही टॉगे हर जगह जानेको, नन्हे दहवाथ दर काम करनेको/ 
खच्छ ओर निर्मल आँखें दर दरय देखनेकों, श्रवण दर 
बात सुननेकी और जिद्वा दर विपयर्में वौछ उठनेकों उत्सुक 
रहती दे | यह सोचकर उसकी उपेक्षा करना कि अमुक दृथ्य 
बह नहीं देखता या अग्रुक वात नहीं समझता, कदापि 
डच्ित नहीं दे; क्योंकि प्रत्येक क्षण और पढछमें उसके 
आस-पाठकी घटनाएँ उसके कोमछ मनकों प्रभावित करती 
रहती हैं और उसके चरित्रकों बनाती या विगाढ़ती रहती 
ई | इसलिये यह परम आवश्यक है कि हम उसके आसपासके 
धातावरणको इस प्रकारका बनाये रहें कि वह गुर्णोकों ग्रहण 
करता रहे और अवशुणोंकों त्यागता रहे । - 
एक साधारण-सा शिश्लचार है कि जब दो व्यक्ति बात 
कर रहे हों) तब तीसरेकी उसमें नहीं कूद पइना चाहिये | 
अब मान छीजिये आप किसीसे वात कर रहे हैँ ओर आपका 
बालक आ गया | उस समय्‌ उसे डॉटना कि “जाओं यहाँसे, 
ठीक नहीं है; बल्कि अपनी वातका विषय इस प्रकार वना 





दें कि वाउठककी रुचि ही न रह जाय तो वह ठुरंत चछा 
जायगा और ऋमदः दोकी बातमें उसे तीसरा वनकर उपस्थित 
होनेकी इच्छा ही न रद्द जायगी; परंठ जब आप किसी 
वयस्क व्यक्तिके साथ ८हछने निकर्ढें और साथमें वाब्क भी 
हो तो आपकी वातचीतका विपय ऐसा होना चाहिये कि उस 
बाल्कको मी रस ग्राप्त हो ओर वह कुछ पूछ वेंठे तो उसके 
प्रभकी उपेक्षा न करें | 

गाँधीजीकी यह वात थी कि वे जब कमी धूमने निकछते 
थे, छोटे बच्चोंकों मी साथ ले लेते थे | उस समय वे कोई भी 
वात करते रहें पर यदि बच्चे कुछ पूछ बेठें तो पहले उनकी 
बातका उत्तर देते थे | एक बार वे अपने कुछ मित्रोंके 
साथ सावरमतीमें ज्ञान करने गये | साथमें कुछ वालक भी 
थे | अहिंसाका विवाद छिड़ा था | गाँधीजी पानीमें शान्त 
भावसे खड़े अपनी वात कह रहे थे | तभी उनके पाँवके एक 
अँगूठेमें एक कछुएने कांट छिया। गाँधीजी पानीके वाहर 
निकल आये | अगूठेसे रक्त वह रहा था | एक बालक बोल 
उठा--थ बापू ! आपने इस कछुएको अहिंसा नहीं सिखायी १? 
मित्र; जिनसे गॉँघीनी विवाद कर रहे थे; हँस पढ़े; पर 
गॉधीजी गम्भीर हो उठे। उन्हें छगा कि वालकने उनसे 
गृढ प्रश्न कर दिया है और बुद्धिमं वह उनसे बहुत ऊँचा 
है। उन्होंने उत्तर दिया--पहले भनुष्योंको तो 
सिखा दूँ. मरे बेटे | कछुओंका नंबर बादको आयेगा ।! 
बालक इस उत्तरसे तुष्ट दो गया। छौटते समय उन्होंने 
कद्द--“यह वालक मेरा गुरु है !? 

तात्पर्य यह कि छोटा या अवोध समझकर हमें बालकों- 
की या उनकी वातकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
यदि हम ऐसा करेंगे तो वे भी जिसे अपनेसे छोटा या अवोध 
समझेंगे; उसकी उपेक्षा करने छगेंगे | 

मदु-मापण सामाजिक गिष्टाचारका अधान अन्न हैँ । 
किसीका खर कर्क होता है; किसीका कोमछ । इसका कारण 
मनोविशानके पण्डित यह वताते हैँ क्रि श्रवण दो प्रकारकें _ 
होते हैं, एक वे जो प्रत्येक ख़र अहण करनेको तेयार रहते 
हैं; दूसरे वे जो केवछ मधुर खर सुननेकी उत्सुक होते हैँ । 
सो वे जन जिनके श्रवण मधुर-खरत्राही होते हैं; मिएभापी द्वो 
जाते हैं; शेप जन परवा नहीं करते कि उनका खर केसा है ! 


हो सकता है कि ग्रहुभाषणकी शक्ति प्रकृति-्रदत्त हो) पर तो 


भी क्रमशः अभ्याससे प्रत्येक व्यक्तिमं मृदु-भाषणकी शक्ति 


, विकसित की जा थकती है । 


-रैदेप्‌ 


# भूप-मौलि-सनि संडन धरनी । देदि भगति खंखूति सरि तरनी ॥ # 


(४४०... पैमबाककम्क, 








इसका एक उदाहरण छीजिये। हमारे एक मित्र हैं 
श्रीमगवतजी । उन्होंने निश्चय किया कि ये अपने पुत्रको 
मदुमारी और विनयी बनायेंगे। जो उन्होंने प्रत्येक व्यक्तिको 
वह कोई भी हो) महु और आदरवूचक दब्दोंसे सम्बोधित 
करना चुरू किया। अगर उनके दरदाजेरर मिखारी आता तो 
दे कइते--+श्रीमादजी! और उसुपान होता तो कुछ देकर 
और कुपात्र होता तो मीठे शब्दोंते उसका सक्कार करके 
विदा करते । अगर उनके दरदाजेरर भेहतरानी जाती तो दे 
उसे मृदु शब्दोंमें केत्रछ 'रानो! कइते और वर प्रसत्त हो 
जाती | अत्पेक व्यक्तिको वे (पिताजी! या पमारंजी! कहते | 
प्रत्येक नारीकी वे भ्माताजी' या ध्यहनजी! कहते । इसका यह 
परिणात हुआ कि उनका बालक ही नहीं: उनके मुहस्लेके 


सारे छोग मेहतरानीकी रानी? कइने छंगे हैं और राह चलते 
छोग भी उस रास्तेसे शुजरते हैं तो व्चों और मुहल्लेघालेकि 
मुखसे अपने लिये भाईजी, पिताजी-जैसे दब्दोंको प्रयुक्त होते 
छुमकर आनन्दमम् हो जाते हैं। 

अपने वद्चोको ठम्दाकू-सिरगरेट्से दूर रखनेके लिये हमें 
खर्य इन चीजोंका परित्याग फरना होगा। उन्हें सत्मवादी 
बनानेंके लिये हमें खयं उत्यवादी बनना पड़ेगा। अपनी 
आशाओंसे नहीं, अपने भेष्ठ उदाहरणंसि ही हम उन्हें भ्ेष् 
नागरिक चना सकते हैं। यदि हम अपने वच्चोंमें कोई 
अदयुण देखें तो उन्हें प्रताड़ित करनेके बजाय पहले भपने 
अन्तरको देखें कि सं इममें तो बह शबदगुण नहीं है! इसी 
प्रकार हम वचोकी शिक्वाचारही शिक्षा दे सकते हैं। 


ाााााा आ ५-० >+-  आ अवोशकब 


वच्चोंके प्रति सदभाव-सम्बन्धी शिष्टाचार 
( लेखर--प० औरामनारापपती म्रिप्र ) 


१. भारतीय संस्छृतिमें बच्चोक्े सुन्दर और प्यारे नाम 
सथनेकी प्रथा है; इस प्रधाको मत दिगाड़ो | 

२. किसी मित्र या रिब्तेदारके घर जाओो तो उनके 
बच्चोंकी अपने प्यारका परिचय दो । क 

३० विशेष अवस्र॒पर किसीको निमन्न्रित करो तो उनसे 
बची ( वालगोशलऊ ) को यथासम्भव चुछाना मत भूले । 

४. वर्दो्ी संत रुलाओ । रोते बच्चेको प्यारते 
उठाकर सीयी या बाजा वजाकर या किसी अन्य प्रकारसे उसका 
भन बहलाकर उसे चुप करा दो, डराकर झुप मत कराओ। 
-मिंस घरमें बच्चे रोते रहते हैं. बह घर उदा रुखी नहीं 
रह सक्ता। ह 

५. बच्चोंको ऐसी आदव डालो कि दे सोकर रोते हुए 
ने डे; हँसते हुए उठे 

६. वच्चोंके अंदर भय पैदा करना, उनको नीचा 
दिखिलाना; अपमानित करना या मारना चुरा है। छुरे लड़के 
भी बिना मरे सुधर सकते हैं, चुधारनेषाला च्ञाहिये। 

४ बेंच ऐसी वड़ानियों सुनाओ, जिनसे 
- डत्धाई और देशाभिमान पैदा हो, उनकी हिम्मत बढ़े) के 


हृदयमें ध्मका भाव पैदा हो । 
<. दच्चोस्ते मेला, तप्ताशा, सभा-सेसाइटी, प्रदर्शनी, 


ऐतिहासिक धार्मिक और प्राकृतिक शोभाके स्थान दिजकाते 
रहना चाहिये । 

९. वचोंकी आलोचना करनेसे उनकी उतना छाभ नहीं 
पहुँचता; जितना उनके सामने ऊँचा आदर्श या उदाहरण 
रखनेसे पहुँचता है। इसलिये उनको अपने समयके महा- 
पुरुषों, विद्वानों, संतों और नेताओंके पास तथा कथा- - 
कीतेन आदिम कमी-कमी छे जाना चाहिये; जिससे उंनमे 
धुद्ध-पवित्र संस्कार आध्यात्मिक भावना पैदा हो और 
सत्तज्ञकी ओर प्रवृत्ति हो | 

१०. छोटे-छोटे बच्चोंको पास वैठाकर उनकी तोतदी 
बोली उुनना था उनके साथ खेल-कूद, दौड़-धूपमें कभी- 
फभी शरीक होना, उन्हें हंसाना आदि यरोके नैतिक स्त्रको 
ऊँचा करनेका भौर बहुत बडे मनोसक्षनक्रा साधन है | 

११. ब्चोंकी प्तूः मत करो: ध्तुमः कहे | (आप 
कहना तो और भी अच्छा है; इससे उनको भी आप पाने | 
की आदत बचपनमें ही पड़ जावगी । " 

१२. कोई छोटा बचा कुछ करना चाहे तो उसकी 
बात पहले सुन लो) पर यदि चह किसीकी शिकायत करे तो 
सदा उसपर कोई कारंवाई न करो | 

१३. भाड़ी या नावसें बच्चोंको पहले चढ़ा छो या 


उतरने दो, तब आप चढ़ी या उतरो। चलती गाड़ी या 
नावर्मे बच्चोकी वीचमें रक्खो | ञ;; 


है न 


# चालकोंका खभाव-निममोण और उदाहरण # 


श्रे७ | 








१४५ वच्चोंकी पहछे भोजन दो | खबसे छोटे वच्चेसे 
झुरू करो | 

१५. वच्चोंकी निश्चित समयपर खाना दो। हर वक्त खाने- 
की आदत बुरी है | निश्चित समयपर ही शौच, स्नान आदि- 
की भी उनमें आदत डाले | 

१६. भूत-प्रेतकी या दूसरी डरानेवाली कहानियाँ वच्चोंको 
मत सुनाओ | उन्हें अँपेरेमें जानेसे मत डराओ । 

१७, वच्चोंकों गहना नहीं पहनाना चाहिये | 

१८, वच्चोंकी नंगा मत रक्खो, कम-से-कम जाँघिया या 
लेंगोट पहनाये रखो । 


१९, छोटे वच्चोंको पेंसा नहीं देना चाहिये । यदि उनके 
दहाथर्म पैसा आ जाय तो ध्यान रक्खो कि उसे वे मुँहमें न 
डाछें। क्योंकि मुँहमें डाला हुआ सिक्का कमी-कमी गलेगें 
फूँस जाता है । 


२०. वच्चोंकी हर वक्त गोदमें न लिये रहो ) जितनी 
जल्दी हो सके, उनको अपने बलपर खड़े होना और चलना 
सिखलाओ | उनको अपने हाथ-पैर हिलछाने दो । वे कमी 
साधारणतः गिर भी जायेँ तो तुरंत उठाने मत दोड़ो ।* 
उठाओ भी तो उनका मन किसी दूसरी तरफ फेर दो। 

२१, जितनी जल्दी हो सके, वच्चोकी अपने-आप चढने: 
खाने और अछग सोनेकी आदत डाछो | उनका बरिछोना बहुत 
नरम नहीं होना चाहिये | 

२२, वच्चोंकी देखभालका उत्तरदायित्व यथासम्मव 
नौकरॉपर मत छोड़ो । 

२३. बच्चोंकी चूमना अच्छा नहीं | “ 

२४.वच्चोसे कोई चीज दृट-फूट जाय तो उनको मारो 
मत, उनको समझा दो जिसमें वे मथिष्यम वैसी अलापघाती 
न करें। अच्छा तो यह होगा कि ऐसी चीजें वहाँ रक्‍्खो 
जहाँ उनका हाथ न जाय । 


“+-+&-श४३-७-६8-७:7----- 


बालकोंका खमाव-निर्माण और उदाहरण 


( लेखक--छछ संतरामजी बी० ८० ) 


१-किसीका कथन है कि मनुष्य खमावोंकी गठरी है । 
इसका आदाय यद है कि एक बड़ी हृदतक हमारे 
ख्माव दमारे चरित्र, चाल-चलनको बनाते हैं । 
खमावका अर्थ दे कि किसी चीजको इतनी अधिक वार 
करना कि फिर उसका करना सुगम और खाभाविक हो जाय । 
उदाहरणके छिये एक छड्की हैः जब कोई दृसरा व्यक्ति 
उसका काम कर देता है; तब वह इतनी वार “धन्यवाद? 
देती दे कि फिर जब कमी उसे “धन्यवाद! कहनेका अवसर 
आता दे तो बिना सोचे ही यद्द शब्द अपने-आप उसके मुँहसे 
निकल पडता हे; तब दम कहते हैँ कि उसने “धन्यवाद? 
बहुनेका 'खभाव? बना लिया है | 

२-यदि यह सच है कि हमारे खमावोसे हमारा चरित्र बनता 
है तो यह बहुत आवश्यक है। हम अच्छे खमाव बनायें। 
जवानीकी अपेक्षा बचपनमें ख़माव बनाना कहीं अधिक 
आसान द्ोता है। हम कई बार वृढ़ोंको कहते सुनते हैं; हम 
“अब बूढ़े दो गये हैं। जो.खभाव वन चुके सो वन चुके | 


अब नये खमाव बनाना हमारे लिये कठिन दे।? सचमुच 


बुढ़ापेमें नयी आदतें डालना कठिन होता है। अच्छे खभाव 
चीखनेका समय वचपन ही है| 


३-बिल्कुल छोटे बच्चोंकों शिट्वाचार और आचरणकी 
अच्छी-अच्छी बातें सिखायी जा सकती हैं। परंतु उनको 
सिखानेके लिये देरतक छगातार कोशिश और सावधानीसे देख- 
रेख करनेकी जरूरत है। उनको कोई बात सिखानेकी एक दिन 
कोशिश करके यदि हम दूसरे दिन छोड़ देते क तो वह व्यर्थ 
है | उदादहरणके लिये मान लीजिये कि हम पहलेसे वच्चेकी 
यह खमाव डालना चाहते हैं कि वह अपने-आप सो जाया 
करे) किसी दूसरेकी उसके पास बैठकर थपकनेकी जरूरत न 
हो; अब यदि हम उसको एक रात तो अपेरेमें चुपचाप 
ढिग देते हैं; परंठ दूसरी रात सुलानेकें लिये उसे गोदमें 
उठाये इधर-उधर टहलते हैं; क्योंकि लिटानेसे वह चिल्लाता 
है तो हमें अपने काममें कभी सफछता न होगी | यदि हम 
उसमें अपने-आप लेटे रहनेका ःख़माव?-डालना चाहते हैं-तो . 
रोनेपर हमें उसकों चटपट उठा नहीं लेना चाहिये | हाँ; यदि 
उसका रोना वहुत देरतक बंद ही न हों और यदि हम 
सचमुच समझें कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं या उसके 
रोनेका कोई और उचित कारण है तो वात अरूग दे | बाकी 
बातोंकी तरह हमें यहाँ मी अपनी व्यवदार-बुद्धिसे काम लेता 
चाहिये | 


श्शेट 


४-एक दूसरा रहते है 
लगातार अपने बिछौनेकी मल-मूत्रते गीला करते रहते है। 
क्योंकि उनको दिन-रातमें कई वार उठाकर हेंगाया या 
मुताया नहीं जाता । इस सम्बन्ध भी वच्चेकी सफाईकी 
आदतें डालना विल्कुछ सम्भव है। यदि मा उसे थोड़े-थोड़े 
अन्तरके वाद उठाकर बिछौनेंसे नीचे कर देगी, तो माके 
कुछ दिनोंतक यत् करते रहनेंके बाद वच्चा समझने लगेगा कि 
चुझे किसलिवे उठाया जाता है और वह अपनेकी वशमें 
रखना सीख कर केचछ उसी समय मलू-मृत्र त्यागेणा जब 
उसे माता उठाकर विछौनेसे अलग कर देगी । हाजत होनेपर 
बच्चा अपने-आप हिल-जुलकर इतठ यातकी सूचना देने 
लगेगा कि मुझे उठाओ) मैं मृतना चाहता हूँ । यदि मा ऐसे 
अवसरोपर उसको उठानेमें आल्स्य करेगी तो उसे विवश होकर 
बिछोना खराब करना पड़ेगा । विछोनेकी गीला न करनेका 
खभाद बन जानेपर भी कमी-कभी किसी कारणसे बच्चा ऊपर 
दी स्ट्टी फर दे तो कोई घत्रानेकी वात नहीं ) नियम 
अनियम हो ही जाता है। 


५-यदि वच्चोंकी सावधानीसे देख-रेख न की जाय तो 
उन्हें खूब चत्ाकर खानेकी जगह भोजनकी निगल जानेकी 
घुरी छत पड़ जाती है। जब वच्चा ठोस भोजन खाने योग्य 
हो जाय, तब उसे इसको धवाकर और धीरे-धीरे खानेकी 
शिक्षा देनी चाहिये | वच्चेकी तंदुरुसीके लिये यह बड़ी 
जरूरी वात है। क्योंकि ठोस सोजनको चबाये और मुँहमें 
धूकके साथ मिलने दिये बिना निगल ज्ञाना अवश्य ही 
अजीण पैदा करता है। 


६-नन्हे वच्चोंकी हमें अच्छे नैतिक समाद और 
शिष्टाचारकी वातें मी सिखानी चाहिये । असम्य रीतिसे वात 
करना, गाली देना या रोटीको उठाकर खाते फिरना 
इत्यादि घुरी बातोंको पहलेसे ही रोकना चाहिये। जितनी 
छोटी अवस्था बच्चेके खम्भबोपर हम ध्यान देना शुरू 
करेंगे, हमारा फाम उतना ही ज्यादा आसान होगा; क्योंकि 
यज्चा जितना बड़ा होता जायगा, उसके घुरे खम्शवॉको 
बदलना उतना ही कठिन होता जायगा ! 


७-परंतु किसी भी सूरतमें दम अपना काम बहुत 
आतान नहीं पायेंगे | हमें वच्चेको एक सचाईका बार-बार 
अनुभव कराना होगा। कमी-कमी हम घीरजकों हाथसे खो 

' बैठेंगे। और हवारकर हमारा जी चाहेगा कि चलो छोड़ो; 


& मामवल्लोफय पंकज-लोचन । कृपा विछोकनि सोच-विमोचन ॥ # 


_____-_  _ क  िि? विस सततततसततत 


उदाहरण छीजिये--कई बच्चे जिस तरह वह करता है करने दो; परंतु प्रेम और दृढ्ताके 


साथ मिलकर धीरज वच्चेकी शिक्षा आश्रर्यंजनक दाम 
कर सकती है। 


८-बड़ी वात यह है कि हम दृढ़ रहें । सान लीजिये 
कि दम चाहते हैं कि बच्चा शोर न मचाकर धीरे बात करना 
सीखे । अब हमें चाहिये क्रिं जब भी बह चिह्लाकर योले, 
उसे इसलिये न छोड़ दें कि हम आह्ूस्यके कारण उसका 
उुघार नहीं कर सकते और फिर अगली बार जब चह 
चिल्लाये तब डंडा लेकर उसे मारने दौड़ें । यदि हम उसे 
शिक्षा देनेमें इतने अनिश्चित होंगे तो एम आशा नहीं कर 
सकते कि वह धीरे वोलनेका खमाव सीख के । 


९-हइसके साथ ही दूसरी यात यह है कि हमें बहुत कठोर 
भी नहीं होना चाहिये और सब समय छगड़ा नहीं करते 
रहना चाहिये । छोटे बच्चोकी डराना बिल्कुल नद्ों चाहिये । 
छोटे व्चोंकी दुर्बल इच्छाशक्तिका विचार कर लेना 
चाहिये । हमें उनसे बहुत अधिफकी आश्या नहीं 
करनी चाहिये । 


१०-यदि हम फिसी वच्चेमें अच्छे खमाव टालना चाही 
हैं तो सुखसे उपदेश करनेकी अपेक्षा आप उदाहरण वनकर 
दिखछानेसे उसपर अधिक प्रभाव पड़ेगा | उदादरणमें--जो 
काम हम बच्चेसे कराना चाहते ६ उसे पहले आप कर$े 
दिखानेमे बढ़ी भारी घाक्ति है | घुरे खमाव छूतछातके 
रोगेकि सहझ लग जाते हैं। सौमाग्यकी वात है कि अच्छे 
खभाव भी जा छगते ६ | एक स्नी अध्यापिकाकों वच्चोंके 
साथ बैठी देखनेफा खमाव था । अध्यापिकाकों भीरेंसे 
नम्नतापूर्वक बात करनेका स्थमाव था। बचचोंकी सारी कक्षाने 
उसकी नकछ कर डी | वे सब उसी ढंगसे मम्नतापूर्वक वात 
करने छो | इसका फारण यह नहींथा कि अध्यापिकाने उनको 
ऐसा करनेकी कहा था, बरं उन्होंने बिना समसे-बूझे उसके 
उदाहरणकी नकल कर ली थी | 


. ११-हसलिये हम जो कुछ वद्चोंको वनाना चाहते ए 
चुद पहले हमें आप बनना चाहिये । यदि हम उन्हें सन्त 
बोलनेका खभाव डालना चाहते हैं; तो पहले हममें आप सन 
बोलनेका खमाव होना चाहिये | या यदि हम उनको साफ- 


सुथरे रहना सिखा रहे हैं; ते हमें आप साफ-सुभरे 
रहना चाहिये । 








# वालकोका रक्षण तथा शिक्षण £ 








याद करने योग्य जरूरी वातें 
१-खभावोंसे चरित्र बनता है | 
२-यदि हम देर्तक कोशिश करते रहें तो विल्कुछ 


र३९, 
छोटे बच्चे भी सफाई और निवमपर चलनेके स्वभाव सीख 
सकते हैं। | 


३-जो कुछ हम अपने व्चोको बनाना चाहते हैं, वह 
हमें आप वननेका यत्न करना चाहिये | 


जा :< ० >> नाई 


वालकोंका रक्षण तथा शिक्षण 


माता जिस समय रजखला होती है; उसी समवसे उसके 
गर्भाशवपर उसके आहार एवं विचारोंका प्रभाव पड़ना 
प्रारम्म हो जाता है। इसलिये माताके रजत्व॒ला होनेके समय ही 
बालकके निर्माणकी भूमिका ग्रारम्म दो जाती है। मनोवैज्ञानिक 
इृष्टिसे वालकक्े विकास-क्रको अवर्खाके अनुसार सात 
भार्गोर्मे बॉँठ जाना चाहिये और उन अचखाओंके अनुकूछ 
उसके पालन-पोषण तथा शिक्षणकी समुन्ित व्यवस्था होनी 
चाहिये। ये सात अवजाएँ हँ---१-गर्मल शिक्ष, २-जबतक 
विद्ञु बेंठने नहीं लगता, ३-एक वर्षतककी अचर्था; ४-दोसे 
चार वर्षतक/ ५-पाँचसे नौ वर्षतक, ६-दस वर्षसे बारह 
चर्षतक: ७-चुवावस्था । 


१-गर्मख शिक्ष 

१-मर्भवती द्वोनेके पश्चात्‌ ल्ीको पत्रिव विचार रखने 
चाहिये | सात्चिक आहार करना चाहिये। उस समयके 
आहार एवं विचारका गर्भपर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसे 
एकान्तमें रहना चाहिये और भगवानका तथा पत्रित्र 
पुरुषोके चरितका चिन्तन करना चाहिये | 

२-यदि स््री-पुरुष कामवासनासे ही संसर्ग करेंगे तो संतानमें 
भी मबिन संस्कार आवेंगे | केवछ उत्तम संतानकी इच्छासे; 
गर्माधान-संल्कारकी त्रिधिसे; संतानमें ज्िन गुणोंकी छानेकी 
इच्छा हो? वैसे गुणों तथा बसे गुणशाल्ी महायुरुषोका 
चिन्तन करते हुए स्नी-पुरुपको सहवास करना चाहिये | 

३-आसुर्वेदमं गर्भकी रक्षाके लिये जो प्रतिमास सेवन 
. करनेकी ओपधियाँ कही गयी हैं) किसी अच्छे वेच्े सछाह 
करके उनका सेवन कराना चाहिये | 

४-टरर्भकी स्थिति ज्ञात होनेके पश्चात्‌ वड़ी सावधधानीसे 
माता-पिताकी ब्रह्मचर्यका पूरा पालन करना चाहिये ।. 
माताको कामुकताके विचार वैसी वातें-और उत्तेजक साहित्व- 
का पढ़ना सर्वथा छोड़ देना चाहिये। 


५-माताको लालमिचे) चरपरा) खट्दा। बहुत- शीतल; - 


बहुत उप्ण भोजन तथा सब॒ प्रकारके नशीछे पदार्थ सर्वथा 
छोड़ देना चाहिये | इनके सेवनसे गर्मस्थ वाल्ककों बहुत 


- हानि होती है । 


६-माताकी उन दिनों भगवानक्ी पूजा: जप; पाठ 
तथा देवाराघनमें विशेषरूपसे मन छगाना चाहिये | वह जैसे 
विचार करेंगी: उसके वच्चेमें उन विचारोंकी प्रधानता 
होगी । 

७-गर्मवती ज्ीको कोई भारी वस्तु नहीं उठानी 
चाहिये | दौइना नहीं चाहिये | अधिक श्रम नहीं करना 
चाहिये । 

८-गर्मवती जी यदि सूर्य या चन्द्रमाके अहणको देखेगी 
तो गर्मका बालक विक्वताज्ञ उत्पन्न होगा | 

१-गर्भवती स््रीकों परिवार्में पहले भोजन कराना 
चाहिये | उसकी यदि कोई बस्ठ पानेकी इच्छा हो तो यथा- 
सम्मत्र उसे वह वस्तु दी जानी चाहिये | 

२-जबतक शिशु बेठने नहीं लगता 

१-बच्चेके उत्पन्न होनेपर उसके नाछोच्छेदन तथा 
सूतिकाणइकी रक्षाका उपयुक्त प्रवन्ध करना चाहिये | जात- 
कर्म-संस्कारः सूतिकाणइ-रक्षणते लेकर घष्ठीपूजनतकके कर्म 
बहुत सावधानीसे करने चाहिये। विद्वान आह्मणसे इनकी 
विधियाँ जाननी चाहिये। नवजात शिश्यु एवं प्रचता नारीके 
लिये अनेक प्रकारकी बीमारियों तथा पृतनादि अह्का 
भय होता कै अतः इस कालमें खूब सावधानी 
आवश्यक है। ; 

२-जब॒तक वालक माताका दूघ पीता है; माताको अपने 
आहारमें सावधानी रखनी चाहिये | माताको कोई ऐसी वस्तु 
नहीं खानी चाहिये, जिससे बच्चा रोगी हो जाय । चरपरेः 
खट्ठे: तेठडसे बने मोजनके अतिरिक्त माताकों पत्तोके शाक 
फूछ मी नहीं खाने चाहिये।..._ 
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# सीय-राममय सब जग जानी । करे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ # 
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३-बच्चेको दूध पिछानेका समय बना लेना चाहिये । 
चाहे जब दूध नहीं पिछाना चाहिये | दूध छेटे-लेटे या खड़े- 
खड़े नहीं पिछाना चाहिये | सदा वेठकर गोदमें वारककों 
लिटाकर दूध पिछाना चाहिये | 

४-शिश्ुके अड्जमिं; परोंके तदुओंमें तथा सिरपर तेल 
मछना नेत्रोंमि अज्ञन छगाना तथा उत्तम ओपधियोंकी उसे 
घुटी देना छामदायक दे; किंतु वाढककों निद्रित करनेके लिये 
अफीम या कोई दूसरी नशीली वस्तु कमी नहीं देना चादिये। 
वालककी पहली जन्मघुटी दी जाती दे। उसमें पहछी बार 


एक़ ही दफा यदि खसके दाने जितनी असछी कस्त्री मिला 


दी जाय तो बच्चेकी कमी सूखाका रोग नहीं होगा, न 
_न्यूमोनिया ही दोगा। 

५-वाढक यदि स्वस्थ है तो खेछता रहेगा | यदि वह 
रोने बगे तो उसे धुरंत दूध मत पिछाइये | देखिये कि उसे 
क्या कट है | उसे मक्खी; दूँ, खटमछ या मच्छर तो नहीं 
तंग करते हूं | छघुशंकासे उसका विछौना गीछा तो नहीं 
हुआ है | उसकी असुविधा दूर कर देनेपर बह चुप हो 
जायगा । 

६-छोटे वच्चेकी कपडे पदनानेसे उसके अज्लोके 
विकासमें बाधा पड़ती है। उसको सोते समय आधब्यक 
वत्रते ढक दीजिये; किंठ॒ उसे वद्न पहनाइये मत | गहने 
तो उसे बिल्कुछ दी मत पहनाइये | 

७-बरावर गोदमें छिये रहनेंसे बच्चको गोदमें रहना 
अच्छा छगने छगता है और गोद लिये बिना बह रोता 
रहता है | इसलिये प्रारम्भसे उसे गोदमें कमर लेना ध्वाहिये । 
यदि गोदमें रहनेका खमाव पड़ गया है तो उसे धीरे-धीरे 
देह करना चाहिये | सदा गोदमें रखनेसे पैरोंमें ताकत भी 
नहीं आती है | 

<-जो छुछ द्वाथम आंबे; उसे मुखमें डाठना वच्चेका 
खभाव होता है | उसके द्वाथ खच्छ रखिये | उसके पास 
गंदे कपड़े मत रहने दीजिये। उसे मिद्दी या लकड़ीके ऐसे 

छिने मत दीजिये, जिनके रंग छूटते हों । यह रंग 
पेटमें जाकर बच्चेकों द्वानि पहुँचाता है। रढ़के खिलैने 


९-यह भत सोचिये कि अवोध वच्चा कुछ 
नहीं | बचा अपने आस-पातकी वातोंको बड़े बानी देखता 
है उसपर उन वाेंके गग्मीर संस्कार पढ़ते हैं। नवजात 


बालकके समीप भी मांता-पिताकों पूरा संयम रखना चाहिये | 
बच्चेके पास कोई काम; क्रोचकी चेष्टा नहीं होनी चाहिये | 

१०-मुख बनाकर) चिल्लाकर या दूसरे किसी भी प्रकारसे 
बच्चेकी दराइये मत | 

११-बच्चा नहीं समझता; इसलिये उसे ऊद्परांग बातें 
मत कहिये | उसे पाजी$ गबार) साछा आदि कदकर प्यार करना 
बहुत बुरा है। उसे उत्तम सम्बोधन दौजिये। उसे सदगुणी 
बताइये । 

१२-बच्चेके आत-पास भयानक या गंदे चित्र खिोंने 
आदि मत रहने दीजिये | उसके पास ऐसे उत्तम चित्र 
और खिलौने रखिये, जिससे उसके मनपर अलस्छे संस्कार 
पड | 

३-एक वर्षतककी अवस्था 

१-बालकमम जो भी दोप ईं। अशानके कारण हैं । पाँच 
वर्षतककी अवस्थातक तो बालकक्ी मारना व्रि्कुछ ही नहीं 
चाहिये | मारनेसे उसका स्वभाव सुधरनेके बदले बिगड़ेगा | 
उसे प्रेमसे और समझाकर मुधारिये । 

२-ब्राल्कको चाय या किसी प्रकारकी नशीली चस्तु मत 
दौजिये । उसे अपना जड़ा भी फभी मत खिलाइये । 

३-श्रालकोंकी चूमना उनके स्वास्थ्यके लिये द्वानि- 
कारक है । 

४-ूछिमं उसे खेलने दीजिये और थोड़ी बहुत चोट 
लगे तो ध्यान मत दीजिये । बच्चेकी अभी कपड़े पहनानेकी 
आवश्यकता नहीं है । 5 

<-बालक इस वयतक आज्ञाकारी होता ह। उसे ध्नाः 
कहकर ही आप किसी फामसे रोक सकते हैं । 

६-बच्चेको डॉस्यि मत। डराइये मत । दूसरोंको 
उसके सामने अपदाब्द मत कहिये | उसे किसीको मारना 
मत सिखाइये | 

७-स्नेहवश बालककी मसालेदार भोजन, चाट, मिठाई 
आदि न खिलावें | उसे दूध, फल, मेवे तथा हल्का सात्तिक 
भोजन ही दें । 

<-अच्चे अपनेसे बढ़े वच्चोंका अनुकरण करते हैं। ये 
किला से पढे चालक लत ह उतना माता 
या शिक्षक नहीं सीखते । अतः बालकों सभी दशाम यह 


नी रखनी चाहिये कि उसके पास धुरे खभावक्े उसे 


४: बालकोका रक्षण तथां शिक्षण # 
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बड़ी अवस्थाके बालक न खेले | अच्छे खभावके वालकोंके 
साथ उसे रखकर सरलतासे उसमें सदगुण स्थापित किये जा 
सकते हैं । 

९-मिद्दी खाना या ऐसा ही कोई दोष बालकमें आ 
गया हो तो उसे मारिये मत | रोप मत प्रकट कीजिये | 
स्नेहपूर्वक य॒त्न करके दोउकी दूर कीजिये | 

१०-कमी भी बरालककोी घूस मत दीजिये । अथांत्‌ 
यदि वह कोई अनुचित माँग करके रोवे तो उसकी माँग मत 
पूरी कीजये बराल्कपर क्रोच भी मत कीजिये। उचित 
माँगके लिये मी वह रोवे तो उसे कह दीजिये कि चुप होनेपर 
ही वह माँग पूरी होगी। उसे अनुभव करने दीजिये कि 
रोनेसे उसकी कोई माँग पूरी नहीं होती । उसके रोनेपर कोई 
घ्यान नहीं देता | 

४-दो वर्षसे चार वर्षतक 

१-छगभग डेढ़ वर्षकी अवध्यामेँ बालक अपनी 
आवदश्यकताएँ प्रकट करने छगता है। अब उसके शिक्षणका 
प्रारम्भ हो जाता है। उसमें उत्तम खभाव पढ़े, इसका ध्यान 
इस अवस्थासे ही रखना चाहिये । 

२-बच्चेकी शौच या वूघुशछाकी आवश्यकता होनेपर 
यूचित कर देना चाहिये। शौच होनेपर जलसे शरीर खच्छ 
होनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | बार-बार यूचना देकर स्नेहसे 
समझाकर यह खमाव बच्चेमें डालिये । 

३-बच्चेकी किसी दूसरेके पासकी वस्तु लेनेको उत्कण्ठित 
नहीं होना चाहिये | 

४-छड़ी: चाकू, अग्नि; दीपक या ऐसी ही दूसरी वस्तुएँ 
उसे नहीं छूनी चाहिये | 

५-ढाई वर्षकी अवंस्थातक उसे अपने हाथसे भोजन 
करना, भोजनके पश्चात्‌ भलीप्रकार हाथ-मुँह धोना तथा 
उन्हें पॉछना/ स्नान करना और कपड़े पहनना आ जाना 
चाहिये । 

६ं-उसे मल-मूत्र-त्यागके उच्चित स्थानकी पहचान हो 
जानी चाहिये और ठीक स्थानपर -ही ये कार्य करने 
चाहिये | 

७-असनन्‍नतासे सबकी अभिवादन करना उसे आना 
चाहिये | 

<-बालक अब केवछ आदेश देनेसे नहीं मान केगा। 


बा० अं० ३१--- 


उसे इन वातोंके छाम मोटे रूपसे थोड़ेमें समझाइये । इनके 
विपरीत वह चले तो उसकी हानि बताइये | 

९-बार-बार सिखानेपर भी वालक कोई स्वभाव न छोड़े 
या कोई वात न सीखे तो रुष्ट मत होइये | बालकको दण्ड 
देना आवश्यक जान पड़े; तो उससे प्रसन्नमुखसे कह दीजिये 
कि अमुक कारणसे उससे दो या एक घंटे आप नहीं बोलेंगे | 
अथवा उसे गोदमें नहीं लेंगे। अपनी वातका स्थिरतासे 
पालन कीजिये | वाल्कपर इसका बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ेगा | 

१०-बराल्ककों एक साथ बहुत-सी बातें मत समझाइये | 
एक बार एक वात बताइये और वह भी सीधे ढंगसे | 

११-इस अवस्थामें बरालकोर्मे थूकना, छोटे कीड़ोंकों तंग 
करना; मुख या नाकमें अंगुली डालना बार-बार जननेन्द्रिय 
छूना आदि दोप आते हैं। इन्हें धीरे-धीरे समझाकर दूर 
करना चाहिये | 

१२-बालक इस समय प्रायः श्ृठ बोलने छगता है। 
उसे कुछ बोलना है | वोलना सीख रहा है वह | अतः आप 
कुछ पूछते हैँ तो जो मुँहमें आता है; वह बोल जाता है। 
बालकसे कोई ऐसी टेढ़ी बात मत पूछिये कि वह झ्ठ बोले | 
यदि वह झूठ बोलता है तो उसकी बातपर ध्यान मत दीजिये। 
उसे दण्ड देकर या भय दिखाकर ऐसा मत बनाइये कि 
उसे मयवश झठ बोलना पड़े । 

१३-“तुम झठ बोलते हो? प्तुमने चोरी की? तुमने 
अपराध किया? इस प्रकारकी बात बालकसे मत कीजिये। 
बुराइयोंकी चर्चा ही मत कीजिये । उसे केवछ कहिये---“यह 
बात ठीक नहीं कही | ठीक वात कहना चाहिये |? इसी 
प्रकार उसके रोनेपर “चोंगी मर गयी? जेसी बातें भी कहना 
ठीक नहीं। उससे कहिये--“कहीं किसी चींटीकों तुमने 
रुछाया तो नहीं !? “तुम पाजी हो? जैसी बातें मत कहिये | 
कहना हो तो कहिये तुम अमुक काम ठीक नहीं करते | उसे 
ऐसा करनेवाले लड़के भले होते हैं ।? 

१४-बच्चेकी बातोंकों प्रेमसे सुनिये, पर उसकी उन 
बातोंपर ध्यान मत दीजिये जो वह दूसरोंकी बुराई करता है | 

१५-बच्चेके प्रस्नोंकों टाल्यि मत | उनके ठीक उत्तर 
समझाकर दीजिये | देरतक बाल्कके प्रशनका उत्तर मत 
रोकिये । * 

१६-८हौआ? आदिसे बालककोी मत डराइये | उसे 


# यार वार मांगे कर जोरें । मनु परिहरे चरन जनि भोरें ॥ $ 
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भूतोंकी कहानियों मत सुनाइये | उसे सत्पुरु्षों मक्तोंकी 
सच्ची कथाएँ सुनाइवे । 
१७-बालकसे दलील मत कीजिये । एक वातकी बार- 
बार मत दुह्राइये | 
१८-अच्छे कामके लिये वाल्ककों पुरस्कार मत दीजिये। 
केबल प्रसन्नता प्रकट कीजिये । अनुचित कार्यके लिये मना 
करनेपर व्रालक रोये-चिल्छाये तो दृढ़तासे उसके रोनेकी 
उपेक्षा कर दीजिये | उसे न रोनेके छिये मनानेसे उसका 
खमाव बिगड़ता है | अच्छाईके लिये बरालककों सुन्दर नाम 
“उपाधि? देकर प्रोत्साहित कीजिये | 
१९-बाल्ककी चिंदाइगे मत और न उसकी हँसी 
उड़ाइ्ये | बालक कुछ चाहता हो तो उसे बहकाइये मत | 
उसकी माँग क्यों पूरी नहीं होती; यह समझा दीजिये ! 
२०-चाल्कके शरीर) वल्न या कार्यकी अनुचित प्रशंसा 
मत कीजिये | ध्यह वस्तु मेरी है ओर यह तुम्हारी है? ऐसी 
बातें उसे मत सिखाइये | घरके वालकोंके खिलोने वॉडटिये 
मत । निजत्वके भावकी जहाँतक हो) कम कीजिये । 
_२१-बाठककों दूसरोंसे मिलना सिखाइये । छोटे-छोटे 
कायाभ सहायता करनेका उसे अभ्यास कराइये | 
२२-बालक गिरे ओर चोट छगे तो कह दीजिये--- 
जाने दो ! अच्छे छड़के मजेसे सह छेते हैं !? 
२३-बालक किसीको मारे या गाली दे तो ठुरंत रोकिये। 
प्रधन्‍नता मत प्रकट कीजिये | 
२४-बालक कोई काम अधूरा न छोड़े; यह ध्यान 
रखिये ) 
२५-वार-बार सिखाने-समझानेपर भी वालक न्ुटि करे 
हनी चाहिये कि कहीं अपनेमें, अपने समझानेकी 
रीतिमे भुट है। पहले उस घुटिकों ढूँढ़करं दूर करना 
चाहिये | 
५-पाँच वर्षसे नो वर्षतक 
*-भारतर्की शास््रीय परम्पराके अनुसार इस अवस्थार्मे 
द्विज वालकका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिये और उसे 
त्रक्षचयाश्रमके नियमोंका खय्यं पालन करना चाहिये | 
है २-थदि इससे पहले ठीक ढंगसे वालकका संरक्षण हुआ 
तो अब वह स्य॑ नियमोंका पालन करेगा। अब उसे 
इसके लिये बराबर प्रेरित नहीं करना होगा । 
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३-इस अवस्थामें बालकमें सहनेकी पर्यात शक्ति होती 
है और उसके मनमें बहुत अधिक जिजशासा होती है। वह 
बहुत-सी वा्तोंको पूरी तरह जानना चाहता है। उसे इस 
अवस्थामें मलीप्रकार शिक्षा मिलनी चाहिये । 

४-बालकके शरीरकी धातुएएँ इस समय परिपक्त हो 
रही हैं | डरिये मत, वह इस समय बहुत अधिक सर्दी-गरमी 
सह सकता है | इस समय उसके शरीरको सुख देनेसे सदाके 
लिये वह शीत-उप्ण सहनेमें असमर्थ हो जायगा | 

५-अह्मचर्या अमके नियमोंके अनुसार युवावर्थातक 
बालकको छाता; जूता; तेछ आदिका उपयोग नहीं करना 
चाहिये | उसे भूमिमें सोना चाहिये | जगा रखनी चाहिये 
और शरीरकों वल्योंसे ढके नहीं रहना चाहिये | यह सब 
सम्भव न हो तो भी बालककों तख्तेपर सोनेका अभ्यास 
कराइये। उसे नंगे पाँव रखना अधिक अच्छा है। विलछासकी 
वस्तुआओंसे उसे सवेया दूर रखना चाहिये | 

, ६-इस अवखामे माता-पितासे मिन्न एक ऐसे व्यक्तिकी 

आवश्यकता हो जाती है; जो संयमी हो, सदाचारी हो) 
तितिक्षु ह्े और विद्यान्‌ हो | बाछूक जिसपर श्रद्धा कर सके 
और युवावर्थातक जिसके संरक्षणमें रह सके । ऐसी व्यवस्था 
न हो सके तो पिताको ही यह उत्तरदायित्व लेना चाहिये। 
वाछककी संयमित एवं नियमनिष्ठ होनेके लिये उसे अपनेकों 
गम्भीर रखना होगा | 

७-पाँचसे दस वर्षतकके थालककों नियमित रखनेके 
लिये एक अंशमें दण्ड आवश्यक होता है | वालछककों न तो 
वार-बार डाटा जाय; न पीटा ही जाय । वह खूब निःसंकोच 
हिल-मिलकर खेल सके; किंतु उसके मनमें भूछ करनेपर 
भय आे; रुखाईसे मना करनेपर वह समझे कि उसे कठोर 
दण्ड मिल सकता है; यदि उसने आज्ञापातन नहीं किया | 
ऐसा खमाव आपको अपना बनाना चाहिये । 

८-वालकमें इस अवश्यामें सबसे तीर बृत्ति होती है--- 
जिज्ञासा । उसे विश्वास हो कि अमुके नियमोंका पालन 
करनेसे तथा अमुक प्रकार रहनेसे उसका ज्ञान बहुत शीक् 
वढ़ सकता है तो वह खंतः सावधानोंसे नियमोंका पावन 
करेगा | उसकी जिज्ञासाको उभाड़ते रहिये। 


६-कहदानी सुनने; खेलनेकी ब्क्ति बाछकमें इस समय 
तीन द्ोती है। उसे पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएँ यदि 
आप सुनाते हैं तो उनका संस्कार जीवनमर उसपर रहेगा । 


( 


# वालकोका रक्षण तथा शिक्षण # 


- रे्ठरे 








उसे ऐसे खेल दीजिये कि उससे वह कुछ उीख सके | उससे 
बातें करते उमय ऐसे शब्दोंका वार्वार उपयोग कीजिये जो 
उसके ज्ञानको बढ़ादें । 

१०-कष्ट सहना; अपने काम सत अपने हाथसे करना? 
खानको तथा व््लोंको खच्छ करना: शुरुजनोंकी सेवा करना 
वालक पतंद करेगा यदि आप उसे प्रोत्साहित करंगे। उसे 
ये सब कार्य आ जाने चाहिये । 

११-यदि संरक्षक मोहवद्य वाल्कर्मं चटोरापन न उत्पन्न 

६० आल बालक पोजनको कक 

कर वो वालक इस चमव भोजनको परवा नहीं करेगा। उसे 
सादा भोजन करने दीजिये | इस समय मिठाई) चाट; चाय 
आदिका खभाव डालना वालकका वहुत अहित करेगा | 

१२-बच्चेकी अपने कार्योका उत्तरदावित्व समझना 


. चाहिये। उसके कार्मोमें कम-से-क्म सहायता देकर उसे 


खावलम्बी बनने दोजिये | छाइ-प्यार और उसके वचह्ञः 
विछीने; मोजनकी व्यवखामें अधिकता करनेसे वचेकी दामि 
ही होती है। जाप उसे शुरुषह न भेज सके तो घरमें उसे 
संयम एवं स्वावलम्बनका जीवन वितानेको प्रेरित करते रहें । 
उसे गुरुका स्नेह तथा झिक्षण दें । अच्छे गुरुमें उसकी मक्ति- 


« श्रद्धाको जयावें | 


१३-झिक्षाके लिये कुछ वातोंको रटना आवश्यक होता 
है। वालककी स्नरण-शक्ति रटनेके इस समय अनुकूछ होती 
है। लेकिन उसे कम-से-कम रटना पड़े। यह प्रयत्ञ करना 
चाहिये | लंबे सोच, वहुत-से इल्ोक या पद्म यदि आप उसे 
रटावेंगे तो दूसरी आवश्यक दिश्ञाओंमें वालक॒की स्मरण-झक्ति 
ठीक काम नहीं कर सकेगी । 

१४-यदि वाल्कमें कई दोप आ गये हैं तो उनको क्रम- 
ऋमसे दूर कीजिये । एक दोष दूर करनेके लिये वाल्कको एक 
समय बता दोजिये और देलिये कि वह उसे किस प्रकार दूर 
करनेका अयन्न कर रहा है । 

१५-बालक इस अवखाने अपने सच्चके लोगोंसे बहुत 
अधिक सीखता है | वह बहुत अधिक अनुकरण करता है। 
उसे श्रेष्ठ सद्ध मिले, इसका ध्यान रखना चाहिये । उसके 
सामने आपको अश्ुद्ध झब्द नहीं उच्चारण करने चाहिवे। 
आप लिखने या बोलछनेनें अश्यद्धि करेंगे तो वाल्क यह 
खभाव पकड़ छेगा । ऐसे ही दूसरी सब चुटियोंके संसर्गते दूर 
रखना चाहिये वाल्कको | गुदकुलमें भेजनेकी प्रथा इस 
संसर्गदोपसे बचानेके लिये अत्यन्त उत्तम थी | 


६-दस वर्षसे बारह वर्षतक 

१-स्ानः समाज एवं आहारके अनुतार दसवें वर्षके 
ग्रास्मंसे लेकर वारहवें वर्षतक, बालकर्मे संतानोत्यादक 
अन्थियोंकी पुष्टि प्रारम्भ हो जाती है| यद्यपि उसमें वी्॑का 
बनना न्यारह वर्षके पीछे ही प्रारम्भ होता है; परंतु वीबे 
निर्माण करनेवाली अन्थियाँ इससे पूर्व ही पुष्ट होने लगती 
हैं और इससे वालकमें एक प्रकारके शारीरिक एवं मानतिक 
परिवतंनका यूज्म आरम्भ हों जाता है। अभिमावक्रकों इस 
समय पर्यात सावधान रहना चाहिये और उसे वाल्कके 
रहन-सहनपर ध्यान रखना चाहिवे | 

२-वालकर्मे छज्ा, संकोचक्े साथ जननेन्द्रियसम्बन्धी 
जिज्ञासाका उदय भी इसी जवज्थामें होता है। अतएव उसे 
इरीरकी रचनाका सामान्य शान चरीरके वाहरी एवं भीतरी 
अवयदबोंके कार्योका साघारण परिचय तथा बह्मचर्यके पालनका 
शरीरकी दृष्टिते महत्वक्नो शिक्षा मिलनी चाहिये। शरीर- 
रचना-प्रणालीका सामान्य परिचय वालकर्मे अनेक डुगुंण 
आनेसे रोकेगा; क्योंकि उसके जिशासाकी उचित ढंगते पूर्ति 
होनेपर वह अनुचित मार्ग नहीं अपनावेगी | 

* ३-यदि बाल्कमें अधिक लजाग्ील्ता आ रही हैः वह 

झेंपने छगा है, चिड्डचिड़ा हो रहा है तो सावधानीसे पता 
लगाना चाहिये कि उसमें किसी बुरी आदतका प्रास्म्म तो 
नहीं हो रहा है । वालकपर विगइनेसे कोई लाम नहीं होगा । 
उसे दारीरकी रचना तथा उसे व्यवखित रखनेके उपाय 
समझाइये | चित्रों आदिसे उसे शिक्षा दीजिये | वह खर्य॑ 
संयमित रहनेके लिये प्रोत्साहित होगा । 


४-उत्तेजक मोजन) उत्तेजक साहित्य तथा गाने-बजाने+ 


_नाटक-सिनेमा एवं कुसजसे वचानेकी इस समय सबसे अधिक 


आवश्यकता है | 

५-वाल्कको स्कूली शिक्षाके साथ नेतिक तथा धार्मिक 
शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिये तथा व्यावहारिक कार्योमे 
सामान्यरूपसे अम्ब॒स्त होना चाहिये । 

६-वाल्ककी सादगीकी ओर प्रोत्साहित कीजिये | सजे- 
बजे रहने तथा फैशनकी वस्तुओंकी ओर झुकनेकी उसकी 
मनोइत्तिकों ग्रोत्साहित मत कीजिये | 

७-व्यावहारिक कायोमें वाल्ककों अनुभव करने दीजिये। 
वह थोड़ी नि उठाकर) चोट सहकर ही सीलेगा । यदि 
आप उसे वार-बार टोकेंगे। झिड़केंगे; लंवे उपदेश करंगे तो 
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# जब करि छपा देहु वर पह । विज पदू-खरासिज सहज सनेह ॥ # 
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वह उछटे मार्यमें जायगा । हानिके ल्यि उसकी मत्तंना मत 
कीजिये । उसे घीरेंसे कहिये--“ऐेसा तो होता ही है। तुम 
फिर यह भूछ नहीं करोंगे। ऐसा करनेसे अमुक हानियां 
और नहीं होंगी |! इस प्रकार बालक बहुत अधिक 
सीखेगा । - 3 

८-दलस बर्षकी आयुके पश्चात्‌ वाल्ककों डॉयना और 
मारना नहीं चाहिये | उसके साथ मित्रके समान व्यवहार 
करना चाहिये | - 

९-वाल्ककों खय॑ अनुमव करने दीजिये । वह जिस 
कामकी ठीक समझता है; उसे कर ढेने दीजिये-। केवछ उसे 
अपने किये कामकी अच्छाई-बुराईपर सोंचनेकी शिक्षा 
दीजिये | यदि आपने ठीक ढंगसे शिक्षा दी है तो वालकमें 
ये गुण होने चाहिये--( क ) वह कमी कोई वात आपसे 
नहीं लिपायेगा | ( ख 9 कमी कोई निनन्‍्दनीय काम जान- 
बूझकर नहीं करेगा । ( ग ) बुरे छोगोंका साथ खयं॑ छोड़ 
देगा | ( थ ) दूसरोंके साथ ईमानदारीका व्यवहार करेगा। 
( ७ ) अंपने निश्चयपर स्थिर रहना चाहेगा | 

७-चुवावस्था 

१---अुवावस्था सदगुणों और हुगुंणों दोनोंकी जननी है।_ 
यह उपजाऊ भूमि-जैसी है | जेसा वीज पड़ेगा; बसी फसछ 
उत्पन्न होंगी। अतए्व अभिमावक्कों तथा युवर्कोंकी मी 
सावधान रहना चाहिये | 

२-क्रामवासनाके अद्ुर उत्पन्न होने छगते हैं इस 
अवस्था और उसमें प्रनका आक्रपण बढ़ता जान पड़ता है। 
इस जवल्ाम अज्ञानके कारण यहुत-से छोटे-बड़े दोषोके 
आनेकी सम्भावना रहती है, जिनका पीछे बहुत बड़ा कुफछ 
मोगना पड़ता है | इसडिये वैवाहिक जीवनमें प्रवेश करनेसे 
पूर्व युवककी वीर्यवहन-अणाछीकी क्रिया वीर्यका शर्ररमें 
खान तथा वीर्यरक्षाका महत्व भछी घकार समझा- देना 
जाहिये। यह शिक्षा अग्लीलतामें, कामुकतामें न जाकर 
िल्षाके र्पमें होनी चाहिये और इससे छाम मी होता है।' 
३--अपने झरीरको मुद्द रखनेकी प्रवृत्ति मं 
होती है । उसे व्यायामके डिये 23 की 8 
साय ही पौष्िक ओपधियेकि विज्ञापनों एवं ओपधियोंसि उसे 


सावधान रहना चाहिये | ओषधिका सेवन कोई रोग न हो 
तो बिल्कुल ह्वी नहीं करना चाहिये | 


४-युवावस्थाकी सबसे प्रमुख पन्ृत्ति है--साहत | 
युवकर्मे खतरा उठानेकी अमिरचि होती है। वह बीमार 
होने; चोट छगने तथा दूसरे कर्शोकी चिन्ता बहुत कम करता 
है। उसकी नाड़ियोमें जो नवीन उप्ण रक्त अवाहित हो रहा 
है; वह अपनी सार्थकता चाहता है | युवककी इस प्रवृत्तिको 
दवाना अच्छा नहीं है। सावधानीसे उसे उचित दिशामें 
मोड़ना चाहिये। घुड़सवारी; यान्त्रिक एवं रासायनिक शिक्षा; 
कठिन यात्रारँ, अनेक क्षेत्रोंमि प्रयोगात्मक शिक्षण उसके 
ढिये उचित दिशाएँ हैं | यदि युवकक्री इस दत्तिकों ठीक- 
ठीक क्षेत्र एवं प्रोत्ताइन मिल जाता है तो उसके अनेक 
हुगुंण सं दूर हो जायेंगे ! 

०-युवक उत्तरदायित्व सेमालना और पूरा करना 
जानता है। वह कर्तंब्यका दृद्तासे पाछलन कर सकता है। 
आवश्यकता इतनी है कि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसपर 
छादा न जाय 4 उसे इनके कोरे उपदेश न किये जायेँ। 
वह खय॑ अपना कर्तव्य स्थिर करे; स्वयं उत्तरदायित्व छे; 
इसके लिये उपयुक्त शिक्षा एवं परिस्थिति वनाना चाहिये | 


६-युवावस्थार्मे महत्त्वाकाह्मा होती दै। उचित दिद्या्मे 
लगा देनेपर युवक परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ खयं हो जायगा 
अपनी महत्वाकाब्लाके कारण | 

७-वह प्रयत्न मत कीजिये कि युवक आपके अनुमवोंको 
बिना ननु-नच किये मानता चले | उसे स्वयं सोचने और 
अनुभव करने दीजिये | ऐसे समय उसे सेवाके कार्यमें मन 
लगानेकी आदत डालनी चाहिये | 

<-युवावखाकी दिक्षाका अधिकांश व्यावहारिक होना 
चाहिये । बौद्धिक शिक्षणकों प्रयोग करके अनुभृत बनानेका 
अवसर मिलना चाहिये प्रत्येक युवककों । 

5-अनुशासनका पाछन, सेंवाकी प्रवृत्ति, विनयः 
सदाचार-निष्ठा, त्याग एवं कष्ट सहनेके ढिये . प्रत्येक समय 
तत्पर रहना: ये विशेष गुण युवकम्मे आने चाहिये। उसकी 
शिक्षाका क्रम इन वातोंकों मुख्यता देकर ही स्थिर होना 
चाहिये | सु० 
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देखो केसा खेल कवड्डी | हाँ मजबूत नें औ हड्डी ॥ 
तनमे पूरी फुर्ती आवबे। खूब खेलना मनमे भावे ॥ 





आओ दोौड़ें छूुवी दौड़ | एक साथ सब करके होड़ ॥ 
यह भी है उत्तम व्यायाम ।| आगे जाये उसका नाम ॥ 


45 | ॥॥ के, र्धि ह /! 
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प्राथना 
खामीके झुचि चरण-कमलमे सादर शीश झुकाऊँ में । 
| डुखियोंके  संताप-दरणकी शक्ति विलक्षण पाऊँ में ॥ 
दो ऐसा वरदान द्यामय ! दीनोंको अपनाऊँ में। 
सारा खुख दुखियोंको देकर, उनका खुख वन जाऊँ में ॥ 
छाता वनकर, मेह-घामले उनकी देह वचाऊँ में । 
कंकड़-काँटे छगें नहीं, उनकी जूती वन जाऊुँ में ॥ 
अंधोंकी लकेड़ी वन करके, खूथे मार्ग चलाऊँ में । 
भटक रहे जो रूष्य भुझाकर, उनको पथ दिखलाऊँँ में ॥ 
..._ ग़ुणसमूहकों प्रकट करूँ, अवगुणकों सदा डुराक्‍्टँ मैं । 
धागा व्नूँ, अंग निज देकर, सबके छिद्र छिपाऊँ मैं ॥ 
पुत्रद्दनका झुपूत बनकर, उसको खुख पहुँचाऊँ में। 
जिसके कोई नहीं, उसीका निज जन ही वन जाऊँ मैं ॥ 
क हिम्मत हांरे हुए व्यक्तियोंकों हिम्मत बँधवाऊँ मैं 
.._निपट निराश जनोंको आशाका आलोक दिखाऊँ मैं । 
जीवनद्दीन प्राणियोंकोी, निज जीवन सॉंप जिलाऊँ मैं | 
निष्प्राणोंम प्राण फ्रूँककर, दे अवलूम्व उठाऊँ मैं ॥ 
मूछिंत तमसाच्छन्न जनोंकों देकर वोध जगाऊँ में । 
शान-भास्करकी किरणोंसे, तमको तुरत मिठाऊँ में ॥ 
प्रभुके निरमे छलीला-रसकी खसरस रागिनी गाऊँ में । 
मुस्ी हृदय-कुसुम-कलिकाको पूर्णयया विकसाऊँ मैं ॥ 
खूखे नीरस प्राणोमें, रस-झुधा सदा वरसाऊँ में । 
अ्रद्धाकी श॒ुचि सुधा पिछाकर, नित उनको सरसाऊँ में ॥ 
गतधविश्वास खंशयी पुरुषोंका विद्वास बढ़ाऊं में | 
प्रसुकी महिमा खुना-खुनाकर चरण-शरण दिलवाऊँ में ॥ 


भयमीतोंकों असय चरणका आश्रय अचिर कराऊँ में । 
चिदानन्दमय सत्य खनातन नि्ेय पद पहुँचाऊँ मैं ॥ 
प्रसुके करण इृदयके दर्शन दीनोंको करचाऊँ मैं । 
अदशरण-शरण पतित-पावन अस्लुका संघान वताऊं में ॥ 
प्रभुकी प्रेम-अमिय-रख-घारा उज्ज्वछ * अमरू  वहाऊँ में | 
काम-खार्थका मल धो, मा घरतीको सफल वनाएऊँ में ॥ 


++-->्ण्स्-्ल््ड्ल्ड कट जइििसनर-ौ.++ 
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# सेवक ख़ुत पति मात भरोसे । रहइ अलोच वनइ प्रभु पो्से ॥ 5 








हमारे ओर पाश्रात्यके वालक 


( लेखक-भीरामसिंहजी एम्‌० 


अवहेलना 

माग्यका चक्र बड़ा विचित्र है; आजकल जहाँ हम 
जीवनके हर-एक़ क्षेत्रम विद्येपज्ञोक्री माँग करते हैं; चाहे वह 
मश्ीनसे सम्रन्ध रखती दो) चाहे पद्मओं और बीजेंछि; 
चाहे फर्क और फूल्लेंझे! लेकिन जहाँ वालकका 
पालन-पोंपण और शिक्षणके सम्बन्धका प्रदन उठता 
है; वहाँपर अनपढोंकों तो जाने दीजिये; पढ़े-लिखे सम्पन्न 
माता-पिता भी; पाठन-पोंपणकी कछाको सीखनेकी आवश्यकता 
नहीं समझते । उनका यह भ्रम है कि वे वच्चेका पालन- 
पोषण करना मलीमाति जानते हैं | प्रायः उन्हें उदासीन ही 
पाया जाता है | इसी अमागी इसिके कारण पश्ुओं; फछ- 
फूछों और पश्षियोंक्रे पालन-पोपणकी अपेक्षा भी मानव-त्राल्क 
अत्यन्त उपेक्षित रद्द गया है और यही कारण है कि मनुप्य- 
जाति दुश्खके सागरमें वह गयी है | मानव-समाजका 
इतिहास पालन-पोपणकी कठोर टीका-टिप्पणीका इतिहास है | 
यह युद्धों और व्यक्तियेंके पारत्परिक वेमनस्थका इतिद्ास 
है | यदि मानवसनाजने इसकी ओर ध्यान न दिया तो 
मनुष्य-जाति पूर्णतवा नष्ट ही ह जायगी । मनुप्य-जातिका 
ऋलक्लित इतिहास और वालकोंके अतामान्य व्यवहरकी 
मदामारीको देखकर यह सिद्धान्त निर्विवादरूपसे स्थिर होता 
है कि वाल्यालनके ब्थि शिक्षा और शिश्षण-विज्ञानकी 
परमावश्यकता है और सम्य-समाजका यह कर्तव्य है कि 
व किसी भी ऐसे व्यक्तिको माता-पिता होनेका अधिकार न 
दे; जिसने वाल-पालन-योपणकी शिक्षा प्राप्त न की हो 
सम्राज और साधारण माता-पितामें इस विपयके प्रति केवल 
जाशतिका अभाव ही नहीं; विरोध नी है। बाल-पालन-पोयणके 
डिये ब्रालकऊ मनोदिज्ञान और उसके चिकासकी विधियोंमें 

शानकी नितान्त आवश्यकता है | 
_ बच्चे राष्ट्रकी अमूल्य सर्मात्त हैं और उनके कल्ष्याणपर 
ही देशका भविष्य निर्मर होता है, किंतु दुःख है कि हमारे 
>य। उनके दिलोंकी अवद्ेलना हुई है । मुझे यूरोपके कई 
स्कूलोंकी देखनेका अवतर मिला है। अब॒सर ही नहीं मिला, 
बल्कि शक काम करनेका भी सौभाग्य थरात्व हुआ है | वहाँ 
मैने देखा कि बच्चोकी देख-भाछ करनेके लिये कितना प्रयत्न 
.:“ कियाजाताहै। उनकी झिक्षाका ही नहीं, किंतु उनके स्वास्थ्यपर 


ठाकुएः गुमुकुल विश्वविद्यालय ) 
भी पूरा ध्यान दिया जाता है | प्रत्येक वाठककोी एक पड 
दूघ व्यायामके पश्चात्‌ त्रिना किसी भेदभावके दिया जाता 
है। गरीव-से-गरीव विद्या्थीका भोजनः यदि हमारे यहाँके 
बढ़िया-सेवढ़िया भोजनसे तुलना की जाय तो; वैज्ञानिक दृष्टि 
वरावर अथवा अधिक पौष्टिक सिद्ध होगा । 
शिक्षाकी व्यवस्ा 

ब्रिटेनमें बच्चोंकी देख-भाल एवं कल्याणके लिये प्रशंसनीय 
कार्य हो रद्या है। बारह वर्षतक बालक और बाल्काओंकि 
लिये अनिवार्य शिक्षा है ओर उनके छिये नमरी स्कूछ 
गरीब-से-गरीब वस्तीमें विद्यमान है| आमोमे भी मेंने देखा 
कि निःश्च॒ल्क शिक्षा-पढ़ाईकी अच्छी व्यवस्था है | शहर 
अयवा गाँव दोनों ही इलाकोमें शिक्षापर अधिक जोर दिया 
जाता है। सत्य तो यह है कि वे शिक्षा तथा सामाजिक 
खच्छताम हमसे बहुत अधिक बढ़े-चद्दे हुए हैं । 


रन-सहन 

पत्येक मनुष्य अपने घर तथा उसके चारों तरफ इतनी 
सफाई रखता है कि कोई भी दर्शक यह अंगुली नहीं उठा 
सकता कि यह स्थान मेला है। अत्येक घरके साथ एक छोटा- 
सा बगीचा होता है | चलछती-फिरती गाड़ियोंसे बहुत काम 
लिया जाता है। इन गाड़ियोंते जिस प्रकारके काम ढेने 
अनिवार्य होते हें, ठीक उसे उसी श्रकारसे ही फिट कर छेते 
हैं। उदादरणार्थ--दाँत-चिकित्सा, त्वास्थ्य-शिक्षा, सामूद्दिक 
रेडियोग्राफी---इनके लिये अछग-अछग मोररें हैं। अत्येक 


शिक्षा पानेवाले विद्या्यीकी ढावटरीपरीक्षा अनिवार्य है । 


अस्पताल प्रतन्नताका जीवन देखनेकों मिलता है| वहाँ न 
केबल रोगीकी चिकिशा ही होती है; त्रल्कि उनकी देख-माल 
करनेवाली उपचारिका माताके समान उनका पालन-पोषण 
करती है | खिलोने, रंग-विरंगी युसतक तथा खेडकी अन्य 
छुन्दर वस्त॒ुएँ वालकोंको प्रसन्न रखनेके लिये उपलब्ध की 
जाती हैं। 
शिक्षाक्की तुलना 

कारलानेवार्षेके लिये आवश्यक है कि वह कर्मचारियोंके 
वच्चोंके छिये स्नानागारः स्कूल, पुरकाल्य आदिकी व्यवखा 
खूब रक्त । पंगु और अद्जहदीन वच्चोके लिये अलग-अछग 


१४८ # दीनदयाल विरदु संभारी । दरंहु नाथ सम संकर्ट भारी ॥ # 


>किस: इ ििसइ इ8स8िििितिथिससिसिससससनननननतता तन तन तनननन 





पेगेका बालशिक्षण 


( छेखक--प.रो० औरामचरणनी महेन्द्र एमू० ८० ) 


सुप्रसिद्ध दाशनिक और मौलिक विचारक छेटोने अपनी 
प्राचीन पुस्तक 'रिपब्लिक! ( या प्रजातन्त्र ) में अनेक 
विषयोपर अपने विचार प्रकट किये हैं जो आज भी स्वेसान्य 
तथा महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्रजातन्त्रकी कब्पनामें उन्होंने 
यत्रन्तन्न वाल-शिक्षणपर भी प्रकाश डाछा है । जिन बच्चोंकी 
महान्‌ बनकर राज्योंका उत्तरदायिल्न सैमालना हैः उनका 
प्रारम्भिक दिक्षण सबसे अधिक ध्यान देनेका विषय है। 
मारतमें बाल-शिक्षणकी इससे अनेक बहुमूल्य तच्च प्राप्त हो 
सकते हैं । आइये; देखें, बाल-शिक्षणपर छेगेके क्या 
विचार हैं-- 

संस्कारोंका महत्त 

छेटें बाल-जीवनमें संस्कारों और भावनाओंकों विशेष 
महत्त्व प्रदान करते हैं । मानव-सख॒माव संस्कारों 
भावनाओंका दास है। माता-पिताके मनः्प्रदेशमें निवास 
करनेवाले गुप्त संस्कार; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें प्रकट 
होनेवाली गुप्त इच्छाएँ; भावनाएँ और खयं उनके संस्कार 
वाल-मानत-निर्माणमें प्रचुर भाग छेते हैं। प्रत्येक शिक्ष 
माता-पिताके गुप्त संस्कारोंकी मूर्त -प्रतिच्छाया है | अतः 
ऐंटोने सर्वप्रथम संरक्षकों' माता-पिताओं, अध्यापकोंके 
सम्बन्धर्मे विस्तारसे छिखा है | वे लिखते हैं--- 

प्रकृति और पोषण दो ऐसे तत्व हैं; जो वाल्कका 
निर्माण करते हैं । इन दोनोंके बिना यह सम्भव नहीं कि 
बच्चेका उचित पालन हो सके |? आप जैसा चाहते हैं, वैसा 
खमाव प्रकृतिसे इतना नहीं माँग धकते, जितना खयं अपने 
संरक्षणसे उत्पन्न कर सकते हैं। परिस्थितियोंका विशेष 
महत्व है । आप परिस्थितियों बनाकर बच्चेंके विकासमें 
सहायक बन सकते हैं | बिना उचित पालन, निरीक्षण; 
अथवा शिक्षणके एक शुभ; सात्त्तिक और खस्थ संस्कारोंवाला 
बालक भी अपना पूर्ण विकास न कर सकेगा | वह अपनी 
निम्न प्रकृतिका कल कर सकता है | 

संरक्षककी केसा होना चाहिये १ ड्लेटोका विचार है कि 
पूर्ण रूपले विकाित संरक्षकको आध्यात्मिक। बुद्धिमान; 


"कक होना चाहिये ।' ५ आइुनिक सनोविशन_ 
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भी बालकोमें माता-पिताके संस्कारोंकी छाया देखता है । या 
बापके प्रेम, दया, करुणा) सौहाद्र) सज्नता अथवा उनके 
दोष, अमिमान, खार्थ; क्रोध बहुधा बच्चोंमें जन्मे दी 
उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे बच्चेमें जो भावनाएँ आती हैं 
उनमेँंसे अधिकतर दमारे अचेतन मनमें संकलित संस्कार्रोकि 
अनुसार द्वी निर्मित होती हैं। जो व्यक्ति ऊपरसे अच्छी 
भावनाएँ प्रदर्शित करनेका अमिनय किया करते हं। किंतु 
गुप्त मनमें भयंकर उद्देंग, क्रोष॥ धुणा, काममाव छिपाये 
रहते हैं; ये जान-बूझकर अपनी पापदृत्तियॉपर आवरण 
डालनेका प्रयत्न करते हैँ | इससे यद् सम्मव नहीं कि उनका 
बच्चा भी खराब न बने । पिता-माताका गुप्त मौलिक प्रभाव: 
जन्मजात-संस्कार अज्ञातरूपसे बाल-मानसकी नींब बनाता 


और है। उनके नेतिक, बौद्धिक और मानसिक व्यक्तित्वकी सृष्टि 


बहुत कुछ माता-पितासे ही आती है | 


छ्लैटोके उपयुक्त विचारोंपर अब्र पर्यात वैज्ञानिक खोज 
हो चुकी है | प्रो० हंट मौरगनके पयथ-प्रदर्शनमें उनके शिषप्यों 
और अनेक अमेरिकन वैशानिकोने जो परीक्षण और नवीन 
अनुसंघान किये €ं, उनके निष्कर्पोति प्लेशके विचारोंकी 
सत्यता स्पष्ट हो जाती है। वंशानुगत-तत्त्वोंका सम्पूर्ण रहस्य 
मनुष्यके प्रत्येक जीव-कोप ( 0९॥ ) में अर्ध तरल रूपमें 
वर्तमान वे अत्यन्त सूक्ष्म दण्ड या डोरियोँ हैँ, जिन्हें क्रामोसम्स 
( 0४ल्‍ण४०४775 ) कहते हैं । माता-पित्ताके ही नहीं। सम्पूर्ण 
बंदामें पूर्वुपुरषोके भी अनेक जीव-कोष संस्कार बनकर, रक्तमें 
ले आते हूं | प्रत्येक व्यक्तिमं अड़्ताछोस क्रोमोसम्स होते 
हैं । चौबीउ प्रथक्‌ जोड़ोंके रूपमें गर्भाधानके समय प्रत्येक 
व्यक्ति इन्हें प्रात्त करता है| ये क्रोमोसम्त विभाजन और 
पुनर्विभाजन द्वारा अरबों ऋ्रोमोसम्समें परिवर्तित हो जाते हैं । 


रे जन्म 


छेकन वे मूल अड्डतालीस क्रोमोसम्सके ही ठीक प्रतिरूप होते - 
हैं । हर जीव-कोषमें क्रोमोसम्सके जोड़े रहते हैं | नये जन्मके “ 


अवसरपर पुरुषका शुक्र आधे क्रोमोसम्स--यानी प्रत्येक 
जोड़ेमेंसे एक-एक लेकर चौबीस क्रोमोसम्स धारण करता 
है। इसी प्रकार नारीका रज अपने आधे क्रोमोसम्स धारण 
कर छेता है | दोनों ्रोमोसम्सके जोड़े निकट-सम्पर्कमे आकर 
नये मानवकी रचना प्रारम्भ करते हैं। मोटे रूपमें यह मत - 
मान्य कै; यद्यपि इसमें और भी सम्मावनाएँ हैं | किसी 


# घुंडोका वाल-शिक्षण # 


र४० 








पूर्वपुरुषके वंशके रक्तमें आते हुए, कुछ क्रोमोसम्स संततिमें 
आकर. विशेष प्रमावशाली बन सकते हैं। यह ही हमारे 
संस्कारोंके निर्माणका मनोवैज्ञानिक रहस्य है। इनमें आगे 
चलकर जन्मके पश्चात्‌ अनेक नये संस्कार वातावरणका 
. परिणाम होते हैं । 


बच्चोंके आरम्मिक संस्कार कैसे हों 
- ऐलेटोका विचार है कि प्रारम्भसे ही बालकके मनपर बुद्धि 
और देवी क्रमके संस्कार डालने चाहिये । संसारमें जो कुछ 
हो रहा है, वह दैवी नियम, परमेश्वरकी इच्छाके अनुसार ही 
होता है, यह संस्कार बच्चेके मनपर आस्तिकताका भाव 
उत्पन्न करता है.। इस प्रकारके संस्कारोंसे बच्चा अपनी 
आत्मामें पवित्रता, शिवत्व, सत्यता और मानवताके भाव 
उत्पन्न करता है। शिवत्वकी ये मावनाएँ, ईश्वरीय-शक्तिमें विश्वास 
बच्चेकी एक ऐसा सुदृद आधार प्रदान करता है; जिससे 
उसका भावी जीवन झान्त, समृद्ध और सुखी बनता है # | 
अतः प्रत्येक माता-पिता तथा संरक्षकका यह कत्तंव्य 
हो जाता है कि वह ऐसी परिस्थिति तथा वातावरणका निर्माण 
करे कि बच्चेके मनमें यह संस्कार उत्पन्न हो--“इस विशाल 
विश्वमें ईश्वर ही स्वशनुविनाशक है और वही बहुबिघ 
पदार्थोका उत्तादक और खामी है। वरणीय मोक्षादिके 
स्थान और इस संसारके उत्पादकके रूपमें ईश्वर ही हमारे 
प्रीतिपूवंक गानका आधार होना चाहिये, हमें ईश्वरके गुणोंकी 
स्तुति कर उनके अनुरूप बननेका प्रयत्न करना चाहिये। 
तमी हमारा जीवन सफल और आनन्दमय बन सकता है।? 
--इन आस्तिक संस्कारोंसे बच्चेकी आध्यात्मिक शान्त- 
जीवनके लिये एक आधार प्रास हो जायगा | उसके सामने 
प्रारम्मसे ही परमेश्वर्के सब गुणोंकी सविस्तार चर्चा करनी 
चाहिये । 
अतः बच्चेको शिक्षाका प्रारम्म धर्म-शासत्रसे होना 


चाहिये ।| धर्मका अर्थ यह है कि बच्चेके कोमछ दृदय तथा 
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फाल्ह्थापश्त 0० धरा0 हे शिश् ंठझ धा6 तक तण॑ & 


बा० अ० रे३-- 


मस्तिष्कके समक्ष शिवत्व: उच्चता; पवित्रताके उदाहरण आने 
चाहिये, जिनके संस्कार उसके अन्तर्मनपर पड़ सकें। वह 
अच्छाई पवित्रताके आदशोमें पनपता रहे । परमेश्वरकी देवी 
सम्पदाओंका विस्तृत मनोहारी वर्णन उनके सामने पुनः-पुनः 
करनेसे उन्हें अनुकरणके लिये एक आधार आप्त हो सकेया। 
अतः परमेश्वर नामकी उच्च सत्तामें किन-किन गुर्णोका आरोप 
होना चाहिये; यह प्रारम्भमें ही निश्चित हो जाना चाहिये | 

श्लेटोका शिक्षण बच्चोकी पौराणिक घार्मिक नीति- 
कथाओं, पवित्र गाथाओंसे प्रारम्भ होता है #| ये कहानियाँ 
सरछ) सुबोध कविताओंमें भी हो सकती हैं। देवताओंके 
उच्चतम गुणों; अनुकरणीय खरूपोंसे प्रारम्भ होकर दिक्षा 
धीरे-धीरे ऐतिहासिक वीरों) योद्धाओं, मानव नर-रत्नों तथा 
सर्वोत्कृष्ट खरूपोंतकत आ जानी चाहिये | महानता, वीरता; 
सेवा, सहायता अपने उच्चतम आदरशोके रूपमें निरन्तर उनके 
सामने रहने चाहिये | यदि इसे कलात्मक और बुद्धिवादी 
रूपमें प्रस्तुत किया जा सके, दृुदयस्पर्शी कविताका इसमें 
योग हो सके तो अति उत्तम है। भारतके प्राचीन संस्कारोंमें 
सत्य-रक्षाके लिये निर्मीक; दृढ़ी) वीर बनना प्रत्येक वालकका 
आदश था। 

प्लेगोका विचार है कि शिवत्वका यह रूप; सौन्दर्यका 
यह सात्तिक रूप साहित्य, सद्भहीत और कला ( ए]850८ 
४7८७ ) में ही आकर्षक रूपमें रकखा जा सकता है। ड्लेटो 
कोरे किताबी या साहित्यिक शञानमें विश्वास नहीं करते | 
उनके सामने निरन्तर यही प्रइन रहता है कि आत्माको 
सत्य ज्ञान दिया जाय । यद्द सत्य-श्िक्षण देवताओंकी पुनीत 
गाथाओंद्वारा ही सम्भव है। 

इन प्रारम्मिक कथाओंमें कोन-कोन-से मानवीय गु्णोपर 
प्रकाश डाछा जाय ! ऐ्लेटोका विचार है कि इनमें प्रथम 
माता-पिताके प्रति श्रद्धा-मावना तथा दूसरा श्रातृ-भाव है| 
जैसे-जैसे बच्चा विकसित होता जाय, उसमें हमें दो आधार- 
भूत गरुणोंके विकासपर जोर डालना चाहिये--साइस और 
आत्मसंयम ( 0०7८० ) | अधिक बड़ा हो जानेपर सब 
एछंएड ४० इं5 फुशाल्णोाड ०००. ग्रे पच्पछ०३ बाते 86 
एफ्कण्ःठ. रण ९४०४ छकऔो000 इणला & फैथंएड $5 धाबा 
चाल 8णणों क्राबर फेह 23 ॥06 एएव 8. कुण्डअंफोीर,! 
(06 फ्ण्छ० 8॥ ) 

बफह0'8 #शंला ण॑ 00एटडध0क0 ऊफैच्डोंग8 क्ांफ 

हीठसंंटह ० 8 7४7०० १९वें 99, घट्बांएड ० 806 
ठाजफ़० फ्रशए/र- धा08० सट-ए ल्ाप्टाटट 78 ॥0 ४6 ह०ण्त 


बताते... पएल--श्लफ्लक थछ 2]8705. मैकण्फाएंट 
स्लात०६४७, फ़ण्डघ० 82. 


२०० 


# अखरन सरन विरदु संभारी । मोदि जनि ठजहु भगत दितकारी ॥ # 


>> आ सास चप्पल ्सच्चच्स्यच्स्चचच्चम्स्च्स्सल््सल््चच्च्््चस 





गु्णके शिरोनणि सत्य ( 75ए७ ) के प्रति आकर्षण 
उलक करना चाहिये | उत्बका प्रेम दी ह्ेंतेके वाल-शिक्षणकी 
आधार-शिला है| 

ट्वेंलोंका विचार है कि वच्चोंको ऐसी कल्पित कहानियाँ 
मी चुनावी जायें; जिनमें नीठिका कोई यूढ़ उपदेश छिपा 
हुआ हो । विवेकपूर्ण त्वेंसि परिपूर्ण कहानियाँ ( 7925 ) 
चुनते समय बी समझदारीते काम लिया जाना चादिये। 
लेखकोर्की सर्वोत्कृष्ट पवित्रतम रचनाएँ ही उऊुनी जायें 
घृणित गंदी चीजका बहिष्कार कर दिया जाय। * ऐसी 
शुन संस्कारोंवाली कहानियाँ माताएँ तथा परिचारिकाएँ 
बच्चांकी उुनाती रहें । इनमें छौन्दर्यक्की मात्रा बहुत रइनी 
उचित है। बदि काई लेखक देवताओं तथा उच्च चरित्रोंको 
गल्तरूपते प्रतिष्ठित करे! तो उसका बहिष्कार किया जाव | 

झिद्धा केसे दी जाय १ उसका ठरीका क्‍या हो १ इस 
प्रश्नरर विचार करनेंसे हम ऐेंटाकी शिक्षण-पद्धतिपर आते हैं| 
टैठ्ों शिक्षाकं ऋमिक विकासक्रा साघन मानते हैं। शिक्षा 
एक प्रकार अनुकरण ही है। अपनी पुस्तकर्मे अनुकरण 
शब्दका दो प्रकारके अथामें प्रयुक्त किया है--विशेष तथा 
साधारण अथोम । साधारण रूपमें यह साहित्यके लिये 
प्रयुक्त हुआ है । विशेषरूपमें यह उन आदों) नमूनों) 
कार्योके लिये हुआ हैः जो अन्य उपायोंसे वच्चोंके सामने 
रक्‍्खे जाते हैं | वे ऐसे साहित्यके पश्षम्म हूं, जो बच्चोंके 

ट्लेथेने शिक्षणमें संगीतकों विशेष महत्त्व दिया है| संगीत 
मनुष्यक्ना परिष्कार करता दे; यह आत्माकी घ्वनि है | 
संगीतज्ञोका भी प्रजातन्त्रम महान्‌ उत्तरदायित्व है। पलटने 
संगीतका अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक अर्य लिया है। 
इसमें सत्र साहित्य; कला: ज्ञान: लल्ति कलाएँ, ताल, लय 





छुरु घ्यनि इत्यादि सम्मिलित हैं। वे वाद्य संगीतका गोण 
स्थान रखते हैं | ताछ; छब; सुरको भी इतनी महत्ता प्रदान 
नहीं की गयी है । वे वारोंवाले वाद्यवन्त्र जेंसे सितारः दुवारा/ 
सारंगी; वायल्नि इत्यादिकों अच्छा मानते हूँ । 

ट्लेलेने जिमनात्यिक ( (७5४77950८ ) को महत्ता दी 
है। इस झब्दका मी विल्तृत व्यापक अर्थ है। इसके द्वारा 
उन्देनि शारीरिक विक्रातः माति-माँतिके व्यायाम; खेल- 
कूद विद्यार्थियोंके श्वरीरकी देखरेख: खेल-कूदका महत्त्व 
दिखाया है। झरीरका पूर्ण विकास किया जाय | शिक्षाका 
ध्येय यह है कि वह मानव-इरीरकाः अन्ञत्वज्ञों3 माँस- 
पेशियोंका सुन्दरतम रुप प्राप्त करनेमें सहायता करे | हैठोने 
झरीर और आत्माका पारस्परिक सम्बन्ध जान लिया था और 
वे समझते थे कि असंयमी जीवनसे राग उत्तन्न होते हैं। जब 
रोग उसन्न होते हैं; तव उनके मतानुसार कानूत्न और चिकित्सा- 
झात्का जन्म होता दहै। कानून और चिकित्साकरों वे विछासकी 
सामग्री समझते हैं ! उनके अनुसार झूठ बोलना, चोरी करना 
परच्छिद्रान्वेपण: हिंखात्मक प्रदृत्तियोँ मस्तिप्कके रोग हैं, जो 
खच्चोंके सामने गलत आदर्श रखनेंसे उत्पन्न द्वोते हैं। 
उन्होंने ड्रामा या नावककों भी हानिकर माना है; क्योंकि 
नाटकम चेशभूपाकी बदलकर मिथ्याचारकी ओर प्रद्वत्ति 
होती है | नाटक सत्यके सनीप नहीं होता | उसमें झठकी 
ओर प्रगत्ति हो सकती है । अतः बच्चोंके चरित्रकी सत्यनिष्ठा- 
के लिये वह हानिकर हो सकता है। छ्लेटोंने नाटककों शिक्षणमें 
खान नहीं दिया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्लेंलके वालदिक्षण- 
सम्बन्धी चिद्धान्व आधुनिक शिक्षाविद्यारदोके बड़े कामके 
सिद्ध हो सकते हैं। उनमें जो चुझमता है; उसे ग्रहण 
करना चाहिये । 


जार ७७. ०-७ >> 


सत्सड़--सर्वोत्तम छाम 


गिरिज्ञा संतसमानम सम य छाम कछु आन | विद हरि कृपा न होइ सो गावहि वेद 


है गिरिके [ संत-समागमक्के समान 
हो सकता; ऐसा वेद और पुराण गाते हैं । 


पुरान ॥ 


दूछरा ब्ोई छाम नहीं है। पर वह [ संत-समागम ] शीहरिकी कृपाके बिना नहीं 


; +++च्टकडिक++--- 
“““छेकगजडइ४ऋ हटईए छाए: ::::----.-...---.0.............. 
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बाण न्‍ुन्यींडड फैडवे,. #चतें चाल ध्लाव्ट्ध्त 
एप्श्श्थ्ड बाद ग्रातफ्रदह 360 च्टएथ्वा ॥0.- छालर द्ाठच्०त,. बचत पील्ए एछा2च धय> 
जगत धचटए प्रात शत पाल बाबफुर फट )०दांलड गाते पट पग्ण्वाः 


शा पा€. उणा0त ०  [उफ्नीट६ 


(कार्ड न्ययी) बतेचांन्ट ण्फ्ट 
प्वण्पां6 एरढ॑ंरए क्रांततेड क्ां।त ४6 
प्रचव दल्कुफाइ८ ० 08० (80० वा ) 9७8९ 65. 


$ 'खतन्‍न्र विद्यालय'का विद्यार्थी # 


के 2५) करनमस.. "2०. अरमवमममथाथअर ७. फत की मपलक मा जी-डआ3 ७-6» ७2७ “लक +/#स>अ+कऊ कर कम जनक-..+ जम. सपना पकक,.3० पेड .>सी प-गीज4म नमन अमन, १). + के लक. 


'खतन्‍्त्र विद्यालय का विद्यार्थी 
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(लेखक---रायवद्वादुर पण्डित ए० डी० जोशी, बी०एसू-सी ०, एल०टी०) 


जब हम खतन्‍्त्र विद्यालयकी बात करते हैं, तब इमारा 
अमिप्राय इंगलैंडके पखतन्त्र विद्यालय! से रहता है । पहले ये 
सावजनिक विद्यालय ( ?४०॥+८ 5०7००]) कहे जाते थे; परंठ 
समाजवादके शुभागमनके अनन्तर इनकी संशा/खतन्त्र 
विद्यालय? ( 70९9९7०८॥६ 5०४०० ) द्वो गयी है। खतनत्र 
इसलिये कि वे अन्य छोटे ओर कम समृद्ध विद्याल्योंकी 
भाँति सरकारी अनुदानके उपजीवी नहीं होते | खतन्त्र 
विद्यालय कई प्रकारके हैं, पर यहाँ उनके व्रिशिश्तम प्रकारकी 
चर्चा की जायगी-- 

ऐसे आदर्श विद्यालयमें जो छात्र पढ़ने आते हैँ) वे 
प्रायः ऐसे मले घरोंसे आते दूँ जिनकी संस्कृति, परिष्कृति, 
उदात परम्परा और अतिशव विनय द्वी मुख्य विशेषता 
होती है । वद छात्र सादे रहन-सहनमें विश्वास करनेचाला 
होता है। उसके कपड़े मेँहगे या म्कीले नहीं द्वोते । वह 
विद्याल्यद्वारा निर्दिष्ट वेशमें द्वी चौबीतों घंटे रदता है । 
सबसे बढ़िया पोशाक-सरीखी कोई चीज उसके पास नहीं 
सोची जा सकती | उसकी अपनी अछग चाल-ढाल, 
अनुभाव और गम्मीरता होती है | यद्दी खतन्त्र विद्यालयके 
छात्रकी सबसे निर्भ्रान्त पदचान द्वोती है। उसका व्यवद्दार 
बहुत मधुर द्वोता है। उसका चेहरा सदा अफुल्लित रद्दता 
है और अपने नौकरोंतकसे उसका सम्भापण विनीत और 
शिष्ट होता है; किंतु बह कभी डींग नहीं हॉँकता । वह 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बना छेता है। दूसरेका पुछल्छा 
बनकर नहीं रहता । उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास 
सबसे अधिक होता है । उसके लिये मिस्टर एटली केवल 
मिस्टर एय्लीमर हैं; उससे अधिक नहीं । वह अपने 
व्यक्तित्वको, चाहे. कितना भी बड़ा आदमी क्‍यों न हो; उससे 
अभिभूत नहीं होने देगा | वह किसीको देवता मानकर 
नहीं पूज सकता | उसके लिये उसके मुख्याध्यापक बहुत 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य हैं पर वह उनके सामने भी दास 
नहीं रहता और उनसे भी बहुत गौरव और आत्मसम्मानके 
साथ बात करता है | वह अपने सम्भाषणमें परिमार्जित 
और परिप्कृत भाषाकां प्रयोग करता है; जिसके भीतर 
दोष या आम्यता द्रँढ निकाठना असम्मव रहता है । 
उसका सबके साथ भछा व्यवद्वार रहता है और वह किसीसे 


झगड़ता नहीं; परंतु न्याय और औचित्यके लिये लोहा लेनेको 
भी वह उतारू हो जाता है। जब वह कोई अनैतिक कार्य 
देखता है; तब सात्तिक रोपसे भर जाता है | वह अपने कामम्में 
परिशुद्धता और विचारमें परिच्छिन्नताका प्रेमी होता है। जो 
कुछ वह दूँढ़ता या करता है, उसका स्पष्ट शान भी वह 
रखता है | इसीसे वद्द समस्याएँ आ पइनेपर सही हल 
निकालने तथा उचित निर्णयपर पहुँचनेके लिये बहुत गहन 
चिन्तन करनेमें समर्थ रहता है । जीवनके सही मूल्योंका 
उसे वास्तविक परिशान रहता है | उसे सद्रुणोंकी चाह अधिक 
रहती है। निषेधात्मक गुणोंका उसके जीवनमें कोई स्थान 
नहीं है । उत्कृष्टतर स्वतन्त्र विद्यायके छात्रमें पाये जानेवाले 
गुण इतनेमें ही नहीं गिनाये जा सकते । हाँ; इससे उस 
कोटिके छात्रोंका निर्देश कुछ-कुछ हो जाता है | इन सामान्य 
ग़ुणोंको गिनाते समय दृष्टि ठाइपफे ऊपर रही है। न कि 
व्यक्तिके ऊपर | इसीलिये व्यक्तिकी बंकिमाओंका आकछन 
इनमें न मिलेगा, इससे केवल वर्ग-प्रतिनिधिको देखा 
जा सकता है | लेकिन इससे यह निष्कर्प नहीं निकाछा जाना 
चाहिये कि स्वतन्त्र विद्यालयेंति समस्त छात्र बस, एक 
सॉचेमें कस दिये जाते हैं | बल्कि ठीक उल्टे वहाँ विशेष 
जोर सबल व्यक्तित्वके निर्माण और सुगठित सामाजिक 
जीवनकी तैयारीपर दिया जाता है । 

दम अब यह्द पूछ सकते हैँ कि ध्यह सब केसे द्ोता है !? 
यह काकतालीय या आकस्मिक विकास तो दह्वो नहीं सकता । 
धख़तन्त्र विद्यालय? प्रतिष्ठित परम्पराओॉपर चलता है । 
कुछ ऐसे कार्य होते हैं; जो विद्यार्थियोंके मनमें स्वयं उठते 
हैं और वे पूर्ण किये जाते हैं | कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो 
नहीं भी किये जाते । नहीं किये जाने? का महत्त्व विद्याल्यकी 
समवेत सत्ताके ऊपर है | जो कोई शक्ति न कर सके; वह 
इसके द्वारा सम्भव हो जाता है । खतनत्र विद्याल्यके विद्यार्थी 
क्रमशः अपने आचार-नियम खयं बना छेते हैं और उसका 
कड़ाईसे पालन करते हैं | यह तो सुविदित तथ्य है कि 
आचार बहुत कुछ छोकमतसे प्रभावित होता रहता है । 
प्रायः जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करनेके लिये छछकता 
है; जिसे छोकदचि अनैतिक करार देती है; तब वह इसी 
भयके कारण उससे विरत होता है कि अमुक-अमुक व्यक्ति; 


रणुर 
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जिसके लिये उसके मनमें इतना आदर-सम्मान कै: उसफे प्रत्येक गति स्वयंचालित जान पड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति 


बोरेम या कहेंगे या कया सोचेंगे | सत्‌ और असतकी 
भावनाका विकास समाजमें इसी प्रकार द्वोता है । विद्याल्यकी 
परम्परा एक वार सदाके लिये संख्थाके सामाजिक जीवनके 
विधि-निपेघ नियत कर देती है | जिसे प्रत्येक छात्र खुले- 
मैदान करें) वह विहित है और जो कोई न करे वह्दी वर्जित 
है| मुझे स्मरण दे कि एक अंग्रेज तरुण हैलट युद्ध-विद्याल्यमें 
किसी दूसरे खतन्त्र विद्यालयसे आया | विशानकी 
प्रयोगशाछामें उसके प्रथम प्रवेशके दिन और मुझसे बात 
करनेंके मी प्रथम अवसरपर दी मुझे उसमें कुछ अजीव-सी 
चीज लगी | मैंने तुरंत उसे बुलाकर पूछा कि तुम कइाँसे 
आये द्वो !! उसने अपने स्कूलका जब नाम बताया; तब मैंने 
उसे द्विदायत दी कि 'हो सकता है। इसीलिये सुम्हारा यह 
ढंग है; पर याद रक्‍्लो। हमारी परम्पराएँ भिन्न हैं और 
ऐसा ढंग यहाँ नहीं रवखा जाता ।? कदनेकी आवश्यकता 
नहीं कि वह युवक हमारे योग्यतम छात्रोमे निकछा | स्वतन्त्र 
विद्याल्योमं विद्युद्द सत्यनिष्ठा। निःखार्थता। विनम्रताः 
निर्मीकता, आत्मविश्वास, आत्मसंयम और दोप-स्वीकारकी 
खस्थ परम्पराएँ. बनी रहती हैँ | ८खतन्न विद्याल्य”का केन्द्र- 
बिन्दु है--अनुशासन और यही इसका सबसे बड़ा लछाम 
है। यह विद्यालयके अन्तर्जीवनकी बाह्य अभिव्यक्ति है | 
यद्द छात्रेंके जीवन) कार्य; क्रीड़ा और संचारणकी शैलीका 
प्रतिनिधित्व करता है | विद्यार्थियोंकी आत्मसम्मानी होनेकी 
शिक्षा दी जाती है और वे डंडेसे द्वॉककर नहीं चलाये जाते । 
खयं शासन करनेमें वे अनुशासित किये जाते हैँ और 
इसीलिये समामवनमें या मोजनशालामें या कशक्षाशालामें 
जने-जैंसे प्रतिदिनके कार्यंका संचालन वे खय॑ कर छेते हैं | 
ज्येछ्तर छात्र इन मामछोमें सही नेतृत्व देते हैं ओर सभी 
अवसरॉपर पूर्ण अनुशासनके लिये अपनेको उत्तरदायी 
समझते हूं | अपने अध्यापकोंके पथनिर्देशमें छात्नोंकी सशासन 
और नेतृत्वकी सत्‌-शिक्षाका सबसे उत्तम अवसर प्राप्त होता 
है| सबसे उल्लेखनीय ब्रात तो यह है क्रि अध्यापक और 
छात्र दोनोंकी यह सहज ही मान्य हो जाता है |-उस 
प्रधुतावादी अनुशासनका कई वहाँ लेशमात्र भी न मिलेगा 
जिससे सामान्यतः इमछोंग परिचित हं। इसका परिणाम 
यह है कि वहाँ प्रत्येक कार्य करते समय समयकी पायत॑ंदी, 
कुशछता, सुन्दरता और फुर्तीका वातावरण छाया रहता 
है। न कहीं भनक है; न दिखावा है और न हुकुमशाही | 





# चालक ग्यान-चुद्धि-बल दीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ # 


अपने कर्तव्यके प्रति जागल्क जान पड़ता है । बच्चे बहुत 
प्रसन्न खस्य और मगन दिखायी पड़ते दूं; जीवनके प्रत्येक 
क्षणका रताखादन करते रहते हँ | अपनी पाठ्याछाके 
बादर वे संसारके सबसे सुखी प्राणी छगते हद और बरबस 
अपने-आप वे दर्शकोंकी शुमकामना पाते रहते हैँ | अपनी 
पाठशालछाके भीतर वे सुब्यवस्थितः झान्त और सुसंयत 
रहते हैं | अध्यापकवर्ग भी उनसे ब्रात करते समय बहुत 
दिषप्टता बरतते हैं | वे छात्रोंसे सम्भाषण करते समय कमी 
भी अपना खर ऊँचा नहीं करते और छात्र भी प्रत्युत्तरमें 
बहुत विनम्नता रखते हे और व्यर्थकी बहस उनसे नहीं 
करते | जब कमी अध्यापक एक विशिष्ट विद्यार्थक्रि बोरेमें 
कुछ कट्टता है; तब वह ५जी, मद्दाशय? के साथ उत्तर देताई | 
यहाँ आदेशसे अधिक अनुनय द्वी अधिक भद्दत्वपूर्ण सिद्धान्त 
है, किंठु ताथ ही इससे यद्द मान लेना चाहिये कि ये तरीके 
प्रभावशाली न द्वोंगे । खतन्‍्त्र विद्यालयमें छाइ-प्यार और 
पुचकारके लिये कोई भी गुंजाइद नहीं है । वच्चोंसे ब्रात 
करते समय मातृवत्सछ रीति यहाँ नहीं अपनायी जाती। 
विद्यार्थियोंकी इस तरह यहाँ सम्बोधित किया जाता है फ्ि 
वे सबछ, सशक्त और अपनी देख-भालछ करने योग्य अच्छे 
सयाने युवक हैं। उनको अज्जविन्यास ठीक करनेके लिये 
आप उनके शरीरपर हाथ नहीं छगा सकते । तथ्यत्तः तो 
बच्चोंके शरीरको कमी दूना ही नहीं चाहिये। उन्हें तो इस 
योग्य बनाना चाहिये कि वे स्वयं आदेश समझकर उनका 








पाछन कर सके तथा गल्‍तियोमि आवश्यक संशोधन 


भी बतलानेपर स्वयं कर सके | 


.. ५ विद्याल्यमें वेती द्वी शिक्षापद्धतियाँ प्रयोगमें छायी जाती 
हैँ जैसी कि उसके वर्गीकरण और गुटविमाजनके अनुकूछ 
पड़ें | ये विशिष्टात्मक और गहनात्मक होती हैं । बच्चोकी 
अलग-अछग आवश्यकताओं, रुचियों और द क्तियोंका 
अध्ययन किया जाता है और प्रयुक्त पद्धतियोंका तदनुसार 
सामझस्य किया जाता है | छात्रोंके मनमें विद्याके लिये 
अमिलापा पंदा की जाती हैं और उनमेंसे प्रत्येक अपने 
अमिलपित पदार्थकी ही पानेके छिये अधिक-से-अधिक 
प्रय्ष करता है। प्रत्येक कार्यके सम्बन्धर्मं उनकी समस्त 
पर परिच्छिन्नता, निप्ता तथा विशुद्धतासे विशिष्ट 


# खतनन्‍्त्र विद्याल्य'का विद्यार्थी # श्ण३्‌ 








यह तो हुआ उनका पाठ्शालके भीतर वोद्धिक कार्य । 
पर यही सब कुछ नहीं है । विद्यालय खेल-कूद, चाव-ओोक 
और मनवदहलावकी विविध दचियों एवं सुझावोंका सामान 
प्रस्रुत करता है | पुस्तकालय; शक्षग्रहालय; विशानीय 
प्रयोगशाला: खेंलके मंदानः व्यायामशाला; रंगशाल; 
संगीतशाला, कछा-दिल्पशाला, छायाचित्रशाछा रेडियो और 
विभिन्न विद्यालव-गोप्टियाँ, ये समस्त रुचियों एवं रचनात्मक 
अवृचिय्रेके लिये खाद्यतामग्री प्रस्तुत करते हैं । इसके 
अछावा तैराकी; घुड्सवारी और सैन्यकछा आदियमें विशेष 
शिक्षा प्राप्त करनेका भी पर्यात अवसर रहता हैं। कार्य तो 
समस्त हायमें लिये जाते हैं; पर एकक्रों मी समयकी कमी कह- 
कर कम नहीं किया जाता | न कहीं आछोचना सुननेकों 
मिलती है; न भुनमुनाहट दे ओर न जलन है । यह परिणाम 
है अच्छे संगठनका, जिसका आधार उच्चकोटिके अनुद्यावन- 
की पूर्ति है। ऐसे अनुशासनकी कि जो ऊपरसे किसीपर 
नहीं छादा जाता/ व्रत्कि जिसे सभी एक खरसे अपनी 
सहमति स्वर्थं देते हैं | विद्यालयका लक्ष्य और आदर्श है-- 
बच्चेकों सर्वथा योग्य बनाना--मन। शरीर और आचरण 
तीनोंसे | इसलिये विद्यार्थी स्वयं इरेक तरह योग्य बननेके 
लिये अपनेकी अनुशासित करे और विद्यालयके शिक्षकवर्गके 
प्रचुद्ध पथनिर्देशन और नेतृत्वमें स्वशासनके वातावरणर्म 
अपनेकीो विकसित और उन्नत बंनाये । 

यहाँपर में ध्स्वतन्त्र विद्यालय? में अमिमाव्कोके प्रमावकी 
चर्चा करना चाहूँगा । अमिमावक्र एक वार अपने बच्चोंको 
विद्याल्यमें भर्ती कराके फिर कमी विद्याल्यकी मॉाँगोंके 
बारेमें ननु-नच नहीं करते और अपनी सम्मतिसे वहाँके 
अधिकारियोंकों उछ्विग्न नहीं करते | वे विद्याल्यकों पूर्णतम 
सहयोग देनेके लिये उत्सुक रइते हैं और अपने वच्चोंको 
विद्याल्यके ठौर-तरीकोंमें ढलनेकी प्रेरणा देते रहते हैँ । 
उघर विद्यालय मी भ्माषणदिवसः के अवसरपर अभिमावर्को- 
को एकन्न करता दै कि जिससे वे अपनी आँखसे देखें और 
समझें कि उनके बच्चे और विद्यालय क्या है १ भारतीय 
स्वतन्त्र विद्याल्यके अभिमावर्कोका मेरा हालका अनुभव 
बहुत अच्छा नहीं हैं । मैं यह सोचनेको विवश्ञ हूँ कि 
विद्याल्यके सामाजिक जीवनमें अमिभमावकरोंका दखल नहीं 
होना चाहिये । खतन्त्र विद्यालयमें ब्रच्चे जनतान्त्रिक 
वातावरणमें व्यक्ति-स्वातन्भ्य ओर सामाजिक-छुघटनका जीवन 
व्यतीत करते हैं | वे अपने ज्येप्रतर वालकी एवं अध्यापकके 


अनुद्यातनके अनुवर्ती रहते हैं। वदि अमिमावक अपने 
बच्चोंकी शिक्षाकें तौर-तरीकॉर्मे दखल देता है, तों इसका उस 
वच्चेके चरित्र और व्यवद्ारपर तो प्रत्यक्षरूपसे घातक प्रमाव 

है और अग्रत्वक्षरूपसे इसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालयके 
अनुशासनपर भी पड़ता है। अभिभावक बच्चेकों विद्यालय 
और उसके अधिकारियेके विरुद्ध वकनेके लिये प्रोत्साहित 
करता है और चूँकि वच्चेकी कब्मनाश्क्ति बड़ी उर्वर होती 
है, वह असंख्य चीजें वकने ठागता है | उसकी बातोंकों 
गाँठमें बॉघकर अभिमावक उसका एक अतिदबित विद्र॒प 
खड़ा करके मुख्याचार्यसे शिकायत करने जा पहुँचता है । 
मैं तो इस मतका हूँ कि अभिमावककों अपने वच्चेक्रे बारें 
ऊल्जदल सोचनेकी अनुमति न होनी चाहिये | या तो 
उसे विद्यालय और उसके तौर-तरीकोर्में पृर्ण मरोसा 
रखना है; या नहीं रखना है तब उस दक्चामें उसे अपने 
बच्चेकी तुरंत विद्याल्यसे हटा लेना चाहिये । 

अक तनिक विचार किया जाय कि आवास विद्यालय! 
( ए८अंत०ापं४! 5८0०० ) का क्या स्॒रूप होता है | 
लंबी-चौड़ी और चुउजित इमारतें, दृश्यों एवं भ्रुतिमधुर 
निनादोंके प्राकृतिक परिसरके बीच अवस्थित स्वस्थ खली 
ऐसे वातावरणके निर्माणमें योगदान देती हैं; जो शानके 
अर्जन, कह्यनाके संवर्धन और आदर्श आचरणके निर्माणके 
डिये उपयुक्त हों | इस वातावरणमें रहनेका परिणाम यह होता 
है कि विद्यायियोमिं अ्मी विद्याल्यके प्रति एकनिष्ठा, दावित्वका 
गम्भीर ज्ञान; नेतृत्व, अनुभावमें पोढुप; सुसंस्कृत व्यवह्यरः 
उत्साह; तत्परता और बौद्धिक, शारीरिक एवं आक्रीडिक 
कार्यकल्ापोमें उत्तम उत्कर्ष छानेकी क्षमता विकसित होती 
है। कथाएँ तो केवठ सचमुच औपचारिक शिक्षा प्रदान 
करती हैं । अधिक महत्त्वपूर्ण अंश तो शिक्षाका कक्ार्के 
बाहर अध्यापकोंद्वारा अपने संछापोर्मे पूरा किया जाता है 
जहाँ कि अध्यापक अपने छात्रोंके निरन्तर सम्पर्क्मे रहता है । 
उनमेंसे प्रत्येक आवद्यकता, रुचि एव सामथ्यंका अध्ययन 
करता है। उनकी अपेक्षाके अनुसार अपनेको समंजस कर 
सकता है और अपने व्यक्तित्वसे उन्हें प्रेरित ओर अभावित 
भी कर सकता है। उसके संलापोंमे चरित्र-निमांण एवं 
आत्मगौरव-निर्माणपपर अधिक वल रहता है | ऐसे वातावरणमें 
छात्र अपने-आप जीवनके प्रति ऐसी दृष्टि ओर ऐसी अन्नृत्ति 
बना छेते हैं जिसमें जीवनके सही मूल्योंका ठीक-ठीक 
निरूपणके साय-साय जीवनमें महान और छ्ुठफे बीच 
विवेचनकी शक्ति भी आयत्त रहती है | 


श्ण्ड 


# जिन्द हरि-सगति हुद॒ये नहि आनी । जीवत सब समान तेइ प्रानी ॥ # 
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ऐसी संस्थाका उद्देश्य केवल इतनी-सी शान-सामग्री मात्र 
अपेक्षित है; वढ्कि उसके साथ-साथ मनुष्यके तीनों पहछओं- 
शरीर मन और आचरणका शिक्षण भी है। और अधिक 
बल दिया जाता है--मनके उन्नयन और संकब्पके महान्‌ 
आद्शोपर समाहित करनेपर | अध्यापक इस बातके लिये 
जागरूक रहेगा कि अजित चरित्र और आचरणमें संक्रान्त 
हो गया कि नहीं । 
विद्यार्थी समी अवतर्रोपर वाहर-भीतर सादी और 
निर्दिष्ट पोशाक रहते हैं | केवछ खेल-कूद और शारीरिक 
व्यायाम करते समय वे विशेष वर्दी पहनते हैं। अधिक 
ख्चीके कपड़ोपर विल्कुछ रोक है | छात्रगण सीपे-सांदे 
ढंगठे रहते दं और मस्तिष्क एवं दुदयके विकरासपर अधिक 
बल देते हैं | मुख्य उद्देश्य रूवा है---छात्रकी चिन्तद्वात्मक 
एवं मावनात्मक दक्तियोंका उद्योघन, जिससे कि वह अपनेसे 
देख सके, सोच सके, अर्जित शक्तियोंका उपयोग कर सके और 
खतन्‍त्र देशका उपयोगी नागरिक ब्रन सके | इस प्रकार 
दिक्षा-प्राप्त विद्यार्थी दूसरे स्थानोंके अपने समवत्तियोसि 
हमेशा बढ़ा ही रहता है । उसकी मानसिक वय उसकी 
नेंसगिक वयसे दो या तीन वर्ष आगे दी रहती है | इस 
तथ्यके निदर्शनके लिये में यहाँ एक पत्रका उद्धरण दे 
रहा हूँ। दैलट विद्याल्यके पुराने छात्रके पाससे मेरे पास 
वहविगत फरवरीमें आया है । छडका अभी बत) तेरह चर्पका 
है। पाठक खययं यह देखकर कि उसका मस्तिष्क कितना 
विकसित है और उसके चिवरण कितने सही और परिश्वद्ध हैं, 
कुवृहलमें पड़ जायेंगे | 
ध्यहां जैण कि व्माचारोंसे आपको पता चला होगा, 
बहुत ही खराब मौसम चल रहा है | मध्याहका औरत ताप- 
क्रम्त ३९ फोरेनद्ाइट है | रेडियोसे सुनाया गया कि जर्मनी- 
से खीडनतक वफपर पैदछ चला जा सकता है । डेनमाइंके 
महुुए समुद्रमें पाँच या सात मीछतक ताइकिछपर चछे जा 
रहे हैं और कुल्हाड़ीसे बफ़में बिक बनाकर मछलौका शिकार 
कर रहें ६। पचास मील लंबी वर्फकी आँधी उत्तरी सागर- 
में चछ रही है और वहुत वड़े स्वेडिज जहाज फेस गये 
हे । दि तो केवल समाचारपञ्नोंसे ही जानकारी प्राप्त 
शेती होगी: इसडिये मैं कुछ इंघनकी करौतीके वारेमे भीवरी 
पुचना दे रहा हूँ । इंगलंडके विस्तृत भूभागमें थोड़ी देर 
दोपहरमें रसोई पकानेके लिये ही त्रिजल्ी ही मिलती है; नहीं 


तो; सारे दिन चिजली काट दी जाती है। गेस-कम्पनियंकि 
पास भी केवछ ग्यारद दिनोंकी पूर्ति-मात्रके लिये संरक्षित 
शक्ति है; इसलिये उसमें भी कटौती जब हो जाय | निनी 
उपमोक्ताओंकों कोयलेका सभी प्रकारका इईंघन अग्राष्य है 
और बीठों कारखाने बंद हो गये हैं । यदातक कि। कुछ 
कौयलेकी खानें भी मौसमके कारण येकार दो रद्दी | जितना 
भी बचाया जा सके, उत्तना कोयलेकों नाना प्रकारसे 
बचाना है। 

ध्व्मनीकी दशा तो विल्कुछ अवर्णनीय है। छोग शीतसे 
मर रहे हैं। समाचारपत्रोंके द्वारा लोगोंकों कोई समाचार नहीं 
मिल पा रहा है; क्योंकि सभी क्षमाचार सेंसर दो रदे हैं और 
दवाये जा रहे हूं। युद्धकालमें जम॑न्-मजूरका दिमाग उन 
पचोसे द्वेंठा जाता था; जिनमें मित्र-राष्ट्रीके बिजबी होनेपर 
आनेवाले खर्ण-युगके वर्णन रहते थे। अब जब वद आज- 
की दशा देखता है और अपने पूर्वजोंके स्वेदसे निर्मित जद्दाज- 
धार्दों और कारखानोंकों डायनामाइट्से उद्धाया देखता है; 
तब्र खमावतः वह सिवा इसके और क्‍या सोचेगा कि दिटिलरके 
राज्यमें ऐसी बात नहीं हुईं, चुरा खाना हमें भले ही मिला 
हो सकता है, लेकिन अब तो उसके मी छाले हैं। में तो 
नाजीवाद ही चाहूँगा।? 

प्रथम भ्रेणीके एक प्खतन्त्र विद्याल्य'के एक नये छात्रके 
इस पत्रमें बस्तुशञन, आधुनिक घटनाओंकी जानकारी; 
अवहित पर्ववेक्षण और चिन्तन, मनन; विवेचनशक्ति और 
परिष्कृत भाषा सभीका एक साथ निदर्शन मिलेगा। यह 
एक अच्छे ख़तन्त्र विद्याल्यके अच्छे अनुशासनकी शिक्षाका 
फल है। यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सारी बात 
“उचित नेतृत्व” पर निर्मर करती है। नेता एक ऐसा व्यक्ति 
होना चाहिये, जो सहानुभूति, समश्त और सूझवाला तो दो; 
पर चाय ही जो अपने रदन-सइन और खभावमें प्रमुता 
चढानेवाछा न दो | विद्यालयकी परीक्षा उसके अनुशातनसे _. 
होती है । यह दीर्घकालीन शिक्षण-प्रक्रिया है; जो आत्मवशी"ड 
इवकके उपलक्षणोंके अनुरूप भाव और अनुभावका विकास 
फरती हैं। यह उसे जीवनके आपातो-प्रत्याधातोंके बीच 
अविचल खड़ा रहनेकी शक्ति प्रदान करती है। छात्रोंका 
नेतृत्व वही करे, जो आदर और प्रेम पानेके योग्य हो। 
उसे रुह्यनुभूतिशीड रहना चाहिये और अपनेकों सदा ऐसी 
खितिमें रखना चाहिये; जहाँस वह अपने अघीन किशोरकों 
ठौकठॉफ समझ सफे। उनका विश्रम्भ एकवार पाकर वह बहुत 


वालकोंकी रक्षा ओर शिक्षाके लिये पश्चिमी देशोंमें क्‍या 


| बन जीननल न कल ऑि७ी।ह७थल 


आठानीसे उनका नेतृत्व कर सकता है। लेकिन साथ ही 
बालकोंको भी बहुत सावधान रहना चाहिये कि उन्हें प्रत्येक 
पगपर पिछलग्यू नहीं वनना है और अपने शिक्षकके सामने 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं दायित्वका आत्मतमपंण नहीं करना 
है। हम अपने वाल्कोंमें चरित्र-खातन्न्यका विकास देखना 
चाहते हैं और उनमें ऐसी मनोइचि छाना चाहते हैं 
निउसे कि वे अन्ध-अनुतरण और दूसरेके पग-पग-निर्देशन- 
की आवश्यकताके बिना अपनेसे सोच सके और कर सके। 
खतन्‍त्रता एक ऐसी बहुमूल्य निधि है? जिसकी रक्षा सब कुछ 
गैंवाकर भी करनी चाहिये ओर कठोर व्यक्तित्वकी मूल-मावना- 
का दमन या शमन होने नहीं देना चाहिये | 

मैं समझता हूँ, अब आप यह निर्णय करनेकी स्थितिमें 
होंगे कि कितना प्रयत्ञ और परिश्रम ख़तन्त्र-विद्यालयका आदर्श 
छात्र बननेमें करना पड़ता हैः ऐसा आदर्श छात्र; जो 
अपनेमें अपने विद्याल्यकी छाप लेकर निकल सके। में 
आशा करता हूँ कि भारतीय खतन्‍नत्र विद्याल्योंमें इस दिशा- 





किया जाता है ? # श्ण५ 


में हार्दिक ग्रयत्ञ होंगे और हमारे छात्र सुदृढ़ पुरुषत्व तथा 
युष्ट व्यक्तित्वका विकास कर सकेंगे । 

अब अन्‍न्तमें, छात्रोंके लिये (कुछ मत करो?की वातें भी; 
यद्यपि यह अत्यन्त अदचिकर विषय है और इसके लिये 
खतन्‍्त्र विद्याल्यमें कहीं स्थान नहीं है । अपनेको एक क्षणके 
लिये भी उदास, मनहूस, अवसन्न और परितृत न होने 
दो | ठीक इसके उल्टे ऊँची बातें सोचो, बड़े आदर्श 
रक्खो सदा प्रसन्न रहो और अपने आस-पासकी चीजोंका 
आखादन करो । अपने विद्यालयकी निन्‍्दा न करों और 
अपने अध्यापकोंक्री आलोचनामें न पड़ो | हम सभी एक 
समुदायके अज्ञ हैं। हमारे आपसी मतमेद हमारी अपनी 
बात है; जिसे बाहरी छोगोंतक नहीं पहुँचाना चाहिये। कुचर्चा, 
चुगली और वंदरघुड्की--ये अक्षम्य अपराध हैं। इन 
वर्जित चीजोंसे वचकर यदि हम दूर रहें कि ये हमारे मनमें 
न रह जायें और यदि हम उच्च आदशों एवं सहुर्णोपर अपनेको 
समाहित कर सकें; तो हम सत्र भी बहुत ऊँचे उठ सकते हैं । 





वालकोंकी रश्ा और शिक्षाके लिये पश्चिमी/देशोंमें क्या कुछ किया जाताहै ! 


( छेखक--विधावारिधि प॑० श्रीशमनिवासजी शर्मा ) 


आजसे सौ वर्ष पहलेकी अपेक्षा अब वाल्कोंकी बहुत 
अधिक मदहत्त दिया जा रहा है। पाश्चात्य देशोंने वालकके 
पष्ट्रिय मूल्यको समझ लिया है। वे अनुभव करने छगे हैं 
कि जिस राष्ट्रके बालक निर्बछ। अशिक्षित और चरित्रहीन 
हैं, वह अवश्य ही एक दिन किसी दूसरे देशकी पराधीनताके 
पंजेमें पड़ेगा | इसलिये वे हर प्रकारस अपने भावी 
नागरिकोंके शरीर और मनको बलछ्वान्‌ और निर्दोष बनाने- 
का यत्न करते हैं। इस लेखमें हम उन वातोंका दिग्दर्शन 
कराना चाहते हैं, जो पश्चिमका प्रत्येक वढ़ा नगर अपने 
बालकोंको मजबूत पुरुष और ख्रियाँ बनानेके लिये कर रहा 
है| इसमें सन्देह नहीं कि स्कूल बड़े महत््वकी चीज है; परंतु 
आप देखेंगे कि शिक्षाके अतिरिक्त वाल्कोंकी और भी अनेक 
चीजें दी जाती हैं; क्‍योंकि ऐसे वाल्कोंको पढ़ानेसे कुछ भी 
छाम नहीं; जो पढ़नलछखकर आयुभरके लिये रोगी हो 
जाये । स्कूलोंके अतिरिक्त नगरमें शिक्षाक्रे लिये पुस्तकालय 
भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है । 

आजके बालक कलके पुरुष और ख्रियाँ हैं। अबसे 
कुछ ही समय पहले लागोंकी ऐसी घारणा न थी । वे यही 


समझते थे कि वच्चोंकी इच्छाको तोइना और उनके शर्रीरों- 
को माता-पिताके अधीन रखना चाहिये । वाल्क जिस बातके 
लिये हठ करे; वह उससे बछात छीन लेनी चाहिये और 
प्रत्येक काम उससे डंडेके जोरसे कराना चाहिये। वे बच्चे- 
का एक खतन्‍्त्र अखित्व न समझ उसे एक खिलोना 
समझते थे; परंतु अब सम्य संसार वालकके अतिशय महत्त्व- 
का अनुभव करने छगा है । उसे अब इस बातकी समझ 
आने छगी है कि हमारे वच्चोके ही हाथमें किसी दिन देश 
ओर शासनकी वागडोर होगी; वही छहस्थीकों सुखी या 
दुखी बनायेंगे और यदि हम अपने देशको खवतन्त्र और 
उन्नत देखना चाहते हैं तो हमें जातिके वालकोंकी शिक्षापर 
विशेष ध्यान देना चाहिये। संयुक्तराज्य अमेरिकाके शिकागो) 
न्यूयाऊ) बोस्ठन आदि बढ़े बढ़े नगरोंकों यह मादूम द्वो गया 
है कि यदि वह नोरोग शरीर और खस्थ मनवाले नागरिक 
चाहते हैं तो उन्हें अपने नन्हे बालकोंके शरीर तथा मनपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये--अर्थात्‌ उन्हें देखना चाहिये 
कि क्‍या नगरके वालकोंको पर्याप्तमात्रार्मे स्वास्थ्यवर्धक 
भोजन मिलता है ? क्या शीतसे बचनेके लिये उनके शरीरपर 


रैँ 


र५द 


उचित बस्त्र हैं ? क्या उनके रहनेंके धर साफ-सुथरे और 
खास्थ्य-रक्षाके नियमोंके अनुकूछ बने हुए हैँ और क्‍या 
उनकी शिक्षाका ययोचित प्रबन्ध है नहीं तो, वालक और 
उसके साथ ही राष्ट्रे हितकी भारी हानि होगी। अनेक 
अवस्थाओंम ं माता-पिता इतने निर्धन या इतने शानशून्य 
होते हैं किये अपने वालकोंके छिये ये बातें आप नहीं 
कर सकते | 
न्यूयार्कमं सदा अन्य देशंसि आकर लोग बसते रहते 
हैं, जिससे उसकी जन-संख्यामें परिवर्तन होता रहता है | 
इसलिये विदेशसे आकर 4सनेयाले वाल्कोंक्ी शिक्षाका प्रश्न 
उसके छिये बड़ा कठिन है; वयोंकि इन बालकोंकी भाषा) 
घमं और आचार-विचार मिन्न-मिन्‍्न होते हैं । परंतु फिर 
भी यह नगर अपने क्तेव्यका बड़ी खूबीसे पालन कर 
रह है। 
न्यूयार्कमें साव॑जनिक स्कूलोंकी पद्धति है। यह पद्धति 

यद्यपि अपने आदर्शसे अभी बहुत दूर है; फिर भी जिन 
बाल्केकि साथ इसे वास्ता पढ़ता है; उनपर यह चमत्कार 
कर दिखाती है । सावंजनिक स्कूलके अधिकतर बच्चे मैंले 
दररिंद्रतासे दवे हुए, घरोंते आते हैं। स्कूछ उन लोगोंमें 
उत्तम नागरिक और सद्णहस्थ बननेक्ी नींब रखता 
है । बच्चे जब्र स्कूलमें भरती होते हैं; तब उन्हें घरकी 
गंदगी और मैल-कुचैलका अग्यास होता है। थोड़े वषोके 
पश्चात्‌ वे स्कूछ छोड़ जाते हैं; परंदु उनमें कितना भारी 
परिवर्तन आ जाता है; उनमें शारीरिक स्वच्छताका भाव घर 
कर जाता है। पहले वे संयुक्त राज्योंकी मापा--अंग्रेजीसे 
सर्वया अनमिश्ञ ये; अब उन्हें इसपर अधिकार हो जाता 
है। जिस देशें वे आकर बसे हैं, उसके विषयमें भी उन्हें 
खासा शान हो जाता है। वे अपने स्कूल, अपने अध्यापकों 
और सबसे बढ़कर अपनी बनायी हुई मातृ-भूमि---अमेरिका- 
के संयुक्त राज्योपर अभिमान करने छगते हैं । 

नगरके वच्योंफी उत्तम और उपयोगी नागरिक डर 
सहायता देते हैं। जिन विपयोको प्स्कूछी पाठ? कद जाता 
है उनके अतिरक्त लड़कोंको बद॒ईका काम और लड़कियों 
26२५ कलर तथा कपड़े सीना भी सिखाया जाता है| 
* शरौरोंकी बछवान्‌ बनानेके छिये वहाँ व्यायाम- 
शाछयएँ और अन्य कसरतके खेल हैं । स्कूलके 
डाक्टर ओर डाक्टरनयाँ सदा परीक्षा करके देखती रहती 


# सीम कि चाँपि सकइ को तासखू । बड़ रखवार रमापति जासख ॥ $ 


हैँ कि वालकॉके नेत्र; कान; दातः माक और कण्ठमें कोई 
रोग तो नहीं उत्पन्न हो गया । 

अनेक वालकोंको द्वाईस्कूलमें जानेंसे पहले द्वी स्कूछ 
छोड़कर मेहनत-मजदूरीमें ऊूण जाना पड़ता है; परंतु यदि 
उनमें विद्याआसिके लिये उमंग हो तो वे सायंकाल मी 
द्वाईस्कूलकी श्रेणियोंमें पढ़ सकते हैँ । इससे दिनमें धन 
और सॉझको विद्या--दोनोंका ही उर्पाजन हो जाता हैं । द्वाई- 
स्कूलके ऊपर वहाँ दो बढ़े कालेज हैं--एक छड़कोंके लिये 
और दूसरा ऊद़कियोंके लिये ( इनमें नगरके सारे स्कूलोंकी 
तरद विद्यार्थियंसि फीस कुछ नहीं ली जाती; प्रत्युत पुस्तक 
भी मुफ्त दी जाती ई | 

सावंजनिक स्कूलेंके अध्यापक और अध्याषिकाएँ बच्चो 
के पिताओं और मावाओंके साथ मिलकर काम करनेका 
यत्न करती हैं; जिससे वे बालकोंकों अधिक अच्छी तरहसे 
समझ सकें । इस उद्देश्यसे माताओंकी समितियोँ और 
पिताओंके समाजोंका सन्ठठन किया गया है। इन समाजोमें 
माता-पिता और अध्यापक-अध्यापिकाएँ मिलकर अज्चोंके 
विषयमें वातचीत और उनको सधानेकी सर्वोत्तम विशधिपर 
विचार करती हैं | कई माता-पिता भी ऐसे होते हँ, जिन्हें 
शिक्षाकी आवश्यकता होती है; उन्हें डाक्टरों या खूब सधी 
हुई धायोंकी बातोंको ध्यानपूर्चक सुननेके लिये कह्य जाता है। 

केबल युवती माताएँ ही एक साधन नहीं, जिसके द्वारा 
नन्हे आ्ाल्कोतक पहुँचा जाता है। बड़ी यहिनोंकी मी 
एक सभा बनी हुई है। इसका नाम छोटी माताओंका 
संघ? है। प्रायः बड़ी बहिनोंकों दी छोटे बच्चोंकी देखरेस 
करनी पड़ती है । कई अवस्थाओंमं व्यड़ी माताओं? की 
अपेक्षा इन “छोटी माताओं? को सिखाना अधिक सुगम 
पाया गया है । अनेक बार ऐस़ा होता है कि मा डाक्टरनी 
( नर्स ) की बातोपर ध्यान नहीं देती, परंतु घर आकर 
जब उसकी छोटी धुत्री उसे वही बातें सिखाती है; तब वह . 
झट सीख जाती है। इसलिये बड़ी वहिनोंको शिक्षु-पालन- ..* 
सम्बन्धी शिक्षाएँ देनेसे बहुत छाम होता हैं । 

प्रीषामें स्कूछके मकानसे समा-भवनका काम लिया 
जाता है । यहाँ माताएँ सप्ताहमें एक बार सायंकल आकर 
डाक्टरों और नसं,की हितकारी और मनोरञ्षक बातें सुनती 
हैं। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि व्चोंके लिये सर्वोत्तम 
भोजन कौन-कौन हैं, उनके छिये भोजन कैसे सैयार किया 
जाता है और दूध पिछानेकी बोतछको साफ कैसे रकखा जाता 


# चालकोको रक्षा और शिक्षाके लिय पश्चिमी दाम 


क्या कुछ किया जाता हैं? #.. २५७ 
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है ! उनको दिखाया जाता द कि बालकोंको केसे स्नान 
कराना और कैसे वन्न पहनाना चादिये | उन्हें ताजी हवा 
और ख्च्छताका मदद्च भी बताया जाता है। 
ये छोटी माताएँ इन पाठोंको मलीभाँति अहण कर 
लेती हैँ । इसका प्रमाण वे छोटे-छोटे निबन्ध दँ। जो उनमेंसे 
कुछने एक व्याख्यान-माछाकी समासिपर लिखे थे। एक 
छोटी छड़कीने लिखा था--- 
धऔप्ममें बच्चेकी गरम कपड़े मत पहनाओ । उसे 
बहुत थोड़े कपड़े पदहनाओं | बालकके लिये सबसे उत्तम 
भोजन जौका पानी है | जब बालक बीमार हो) तब उसे एक 
चमचीभमर अरंडीका तेल दे दो | बरालकका पोपण उसकी 
अवल्ाके अनुसार द्ोना चाहिये । उसे प्रतिदिन स्नान 
कराओ । उसका मल-मृत्र तत्काछ साफ कर दो | उसे मैला 
कभी न रक्खों | उसे फछ था अपवित्र दूध मत दो। 
उसे सेव, अचार या तरबूज या ऐसी दी कोई दूसरी वस्तु 
कमी न दो) क्योंकि वह मर जायगा |? 
पछोदी माताओँके सह्ठः से सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक 
छड़की सदस्या दोनेके चिहके रुपमें एक ब्रिक्ता या चपरात- 
सी पहनती हैं. और प्रत्येक समूहकी प्रधाना एक गिल्टका 
बला रखती है | यह गिल्टी-चपरास एक उच्च सम्मान 
समझा जाता है | 
न्यूयाकफे नगर-अस्पताछों ओर सार्वजनिक स्कूटॉमें; 
जगह-जगह फिरनेवाली नें हैं, जो वच्चेक्रे परोमे जाती 
हैँ । अनेक माताएँ तो उनकी सहायताके लिये कृतश् 
होती दं; पर कुछ ऐसी भी दे जो खच्छता और उचित 
मोजनकी आवद्यकताकों नहीं समझतों | उदाहरणार्थ, एक 
. नर्सने एक ऐसे बच्चेकी वात सुनायी; जिसे उसकी मा 
दिनभर तरबूज, आद अचार ओर जो भी चीज उसके 
हाथ आयी, खिलाती रही; परंतु उसे दूध) जो वच्चेका 
एक़मात्र भोजन दै। ब्रिल्कुल न दिया गया | एक दूसरे 
घरमें नतने देखा कि बालकों एक णेकरीम लिठाया 
हुआ है और वह हाथमें मक्ौोकी रोटी ढिये चूस रद्द 
है। नर्सने बाल्कके द्ाथते रोटीका ठुकड़ा छीनकर मातासे 
बड़े बैयेंसे पूछा--“आपने वालककों मक्कीकी रोटी क्यों 
दी; वह उसे केसे पन्ना सकता है १? 
इसपर मा चिंद़कर बोली--धतों में इसे क्‍या दूँ १ 
इसे चनेकी रोी भाती नहीं ।? 


बा० अं० दे३--- 


: अमेरिकन माताओंकी शिक्ष-पालन-सम्बन्धी अशताके 
विपयमें जो कुछ ऊपर बताया गया$ वह भारतकी माताओं- 
पर और भी अधिक अंशोॉर्मं चरितार्थ होता है| हमारे 
यहाँ तो इस अज्ञानको दूर करनेका भी किसीको विचार 
तक नहीं | इस देशमें सहर्शों बालक माताओंके अज्ञानके 
कारण अपने जीवनके प्रथम ही वर्षमें काल-कत्रल्तित हो 
जाते है | 


सागर-तटपर रोगी वालकोंके लिये सदन 
कभी-कभी नन्हे वालककी जीवन-रक्षाके लिये उसे कुछ 
कालके लिये घरसे बाहर ले जाना आवश्यक होता है। 
इसलिये दरिद्र बालकॉके लिये; सागर-समीर: यश्ष्मा-न्विकित्साल्य 
और रोगी-दिद्यु-मवनकी भाँति, सदन खोले गये हैं | 
सागर-समीर, यश्ष्मानचिकित्साछय कोनी-द्वीपमें बनाया 
गया है | इसमें बरहुत-से ऐसे बालक हैं, जो बुरे पोपणके 
कारण उत्पन्न होनेवाले भीपण रोग, राजयद्मासे पीड़ित 
हैं| यहाँ न्यूयाकके तंग और गंदे घरोंसे सैकड़ों छोटे- 
छोटे मरियछ और छैंगढ़े बच्चे छाकर रक्खे जाते हैं। 
उन घरोंमें उनके जीनेकी बहुत कम आश्या होती हैं | 
यहाँ सागर-तटपर गरमी और सर्दार्में वे खुले स्थानमें 
रक्खे जाते ६ और प्रकृतिकी उपशमकारिणी शक्तियोंको 
उनपर पूरा-पूरा कार्य करमेका अवसर दिया जाता है। 
श्रीयुत जेकब ए.० रूस इस सागर-समीर-चिकित्साल्यके 
एक वीर ननहें रोगीका वर्णन इस प्रकार करते हैं--- 
मेंद्स ग्रास नामका पॉच वर्षका यह बालक है | 
दरिद्रता और अमावके कारण इसकी यह दद्मा हुई। वह 
वर्षके सभी दिन एक चौखटके साथ चमोटीसे बाँधा रहता 
है। इससे उसका छोटा-सा झरीर कड़ा रहता है; क्योंकि 
उसकी पीठ दूसरे बच्चोंकीसी नहीं | फिर भी वह सदा 
प्रसन्न रहता है; कभी इताश नहीं होता और कमरेंके 
सिरेसे डाक्टरकों कहता है--“मैं पहलेसे चंगा हूँ ।? हाँ 
बेचारा गरीब छोकरा | एक और केवछ एक ही बार 
उसकी आँखोंसे आँसू गिरे दे | जब उसे रोते देख उसकी 
धाय चौंककर उसके पास गयी; तत्र वह सिसकी भरकर 
बोला) जिससे धायकी सल्लीव थूकसे भर गयी, कि जब 
मुझे उठाकर ले जा रहें थे तब किसीने ब्योद्रीमेंसे कहा 
था कि “मेंक्स चंगा नहीं द्योगा ।? परंतु मैं मरना और 
मरकर देवदूत वनना नहीं चाहता | मैं तो इस चारपाईपरसे 


रष८ट 


उठकर पहले खेलना चाहता हूँ !? वालकके ये शब्दे सुनकर 
घायका द्वदय पिघल गया | 

सभी दिन 'ध्सागरसमीरः के खुले मैदानमें 
व्यतीत किये जाते हैं। यहाँवक कि स्कूछका भी एक तंबू 
है | बहुत सर्दकि दिनोंमें ही पाठोंका समय घटाया जाता 
है। परंतु इन रागी वालकॉक्ी अवस्था स्कूलकां समय 
सदैव बहुत छोटा होता है। 

गंदे और तंग घरोंमें रहनेवाले यश्मापीड़ित सभी 
बालकोंकी सागर-तठके सदनोंमें ले जाया नहीं जा सकता। 
इसलिये छंतोपर तंवू छगाये गये हैं । बहाँ बल्चे सारा 
दिन खुली हवामें रह सकते हैं | रोगी बालक तंबूमें 
प्रतिदिन सवेरे नो बजे आते हैं | उन्हें तत्काल ताजा 
दूधका एक गिलछात प्रतिदेन दिया जाता है। तथ 
इन बच्चोंको प्रायः स्कूछकी ही माँति पाठ पढ़ाया जाता 
है । दोपहरको इन्हें सादा द्वितकारक मोजन दिया जाता 
है और तीसरे पहर फिर दुधका एक गिलास पिछाया 
जाता है । ठीक पाँच बजे तंबू ( क्रे्म ) बंद कर 
दिया जाता है; परंतु घरोंकी आराग्यनाशक अवख्ाओं- 
को खुली दृवाके अच्छे परिणामोंकों नष्ट नहीं करने दिया 
जाता | नें ( डाक्टरनियाँ ) और चिकित्सक इन तंग 
घरोंमें जाते और देखते हैं कि रोगीक़ों सबसे अधिक 
हवादार और प्रकाशबाला कमरा दिया जाता है । थे यह 
भी देखते हैं कि रोगीके कपड़े और खानेके बर्तन अलग 
घोये जाते हैं । वे घरवाछांको एक पर्ची दे आते हैं जिससे 
उन्हें रोगी बालकके लिये दो सेर दूध मुफ्त मिल जाता 
है। यक्ष्मके भयानक रोगका सामना करनेंके छिये न्यूयार्क- 
नगरकी ओरसे यह दिनका तंबू बड़ी ही चुद्धिमत्ताका 
साधन है। 

यद्यपि रोगी वालकोंकी तन्दुरुसत होनेमें सहायता देना 
बुद्धिसच्ता और दयाका काम है; परंतु अन्तको देशकी 
वास्तविक आशाका आधार तो तन्दुरुस बालक ही हैं, जो 
बढ़े होकर मज़बूत ज्ियोँ और पुरुष बनेंगे | नगर इस 
वातका अनुमव करता है और वह नीरोग वालकॉंको 
दृषपुष्ट तथा प्रसन्न रखने और उनके शरीर तथा मस्तिप्क- 
के लिये दवितकारक घंधा देम्के काममें छग गया है | 
इस उद्देश्यतं, उसने खुली इवामें क्रीडा-सेत्र, छत्तोपर 
अजछवाड़ी; मन बहलानेके खंमे या पुछ, त्ञान करनेंके 
ताढाबः वाटिकाएँ और व्यायाम-झ्षेत्र बनाये हैं और वालकोंको 
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खेलना सिखानेके लिये खुश-मिज्ञाज़् और द्वितकारी युवक 
और युवतियाँ नियुक्त की हैँ; क्योंकि दुर्भाग्यसे धनी वती- 
वाली गछियोंमें रहनेवाले वालक सादा खेल भी खेलना 
नहीं जानते और उन्हें सिखानेकी आवश्यकता द्वोती है| 

तंग और गंदे घरोंके घालकॉमें काम करनेवाले सरकारी 
कर्मचारी छतपरकी फुलवाडीकी अपनी एक अतीव मृल्यवान्‌ 
सहायक गिनते हैं। न्यूयाकके समी नवीन सार्वजनिक स्कूलों 
की छतोंपर क्रीडा-क्षेत्र हैं, जिनके चारों ओर तारका 
जँंगला और फ्शपर खपरेंलें हैं | यहाँ बच्चे बेस बाल 
( 8४5४ 9शी ) और बरास्केट वाल ( 995:6 9») ) 
बरं टेनिस भी खेलते हे । साँझको शायद यहाँ व्यायाम 
और दरुत्यकी श्रेणियाँ लगती हैं | 

आदश-सदनमिंसे अनेक छतपर वाटिकाँ हैं और न्यूयार्क- 
नगरके अनेक दिवा-पालन खानों ( 035 फेंपाइश+े९5 ) 
में वसंतके छत-बाग़ ( 8परशतारः ई00-ह7व८: ) है | 
यहाँ धायोंकी देखरेखमें छोड़े हुए बालक खुली दवामें 
खेलते हैं; यहाँतक कि यह सर्वोत्तम ओरधि उनके पीत 
गारलोपर खवास्थ्यकी गुलाबी चमक लाना आरम्भ कर देती 
है। इन छत-वागामें झुड़े पड़े होते दं और अनेक 
प्रकारके दूसरे खेलोंके अतिरिक्त मुन्दर फूलॉकी क्यारियों 
होती हैं | इनकी देखरेखका काम कभी-कभी बड़े बर्चोपर 
छोड़ा जाता है। 

फिर ऐसे क्रीडाललेत्र भी हैं; जहाँ बालक जितना 
चाहे लेल सकता है | यहाँ झुले हे; कटदरे और पेरे 
(५ २॥85 शा 985 ) हैं, टेनिस खेलनेके आँगन हैं, 
वादके ढेर और मनोरञ्जनकी अन्य चीजे हैं । बड़े-से- 
बड़े लड़के या लड़कीसे लेकर छोटे-से-छोटे बच्चेतक सबके 
खेलनेके लिये वहाँ कुछ-न-कुछ चीज मौजूद है--और 
वह सब गरम; गल्य्रोंकी धूछ और शोरसे दूर-परे हैं । 

सावेजनिक उद्यानोर्मे खेलनेसे जो छाम होता है। उसको 
भी खीकार किया गया है। वसंत और आरम्भिक ग्रीष्ममें 
स्कूली बाछकोंको वन-मोजके लिये वहाँ ले जाया जाता 
है । वहाँ जाकर वे खूब नाचते-कूदते हैं । अध्यापक और 
अध्यापिकाएँ, बढ़ेवड़े सावंजनिक स्कूलॉर्मे जाकर भिन्न- 
मिन्न देशों और जातियोंके वालकोंको उनके पुरुषाओं 
और देशोंके नाच सिखाती हैं ।. इनमें बहुत-से बच्चे 
पूरोपके जमंनी। रूख, इटली और पोलेंड आदि देशॉमें 
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# अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम तें प्रभु प्ंगटइ जिमि आगी ॥ * 
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फ्रायडका काम-दमन-विरोधी असंयम-वाद 


( ढेखप---भीअखिनीकुमारनारायणसमिंदरजी एम०कॉम ) 


विज्ञान नहीं अज्ञान 
राहे मशरिव में थे ठड़के तुट्ट गए; वो न पहुँचे और हमसे छुट गए १ 
कालकी भी कया ही कराल गति है। एक वह समय था 
जब कि इस देदमें दर्सों दिशाएँ शम-दमकी ध्वनिसे गूँजा 
करती थीं और अब एक वह समय आ गया हैः जब कि 
पाश्चात्य जगतके मिथ्या, भ्रामक तथा घातक सिद्धान्तोका बढ़े 
गर्वके साथ प्रचार-प्रसार हो रहा है। सत्य शाल्रीय सिद्धान्तोंकी 
दिक्षा बंद हो जानेंसे अब इस जगदुर भारतकी यह दुर्दशा 
हो रही है कि विज्ञानके नामपर विदेशसे जो भी बाद उठता 
है, हम आँखें मूँदकर उसीको श्रेयल्कर समझकर उसीके गीत 
गाने लगते हैं | यों तो आजतक न जाने कितने अनर्थकारी वाद 
पश्चिससे निकछकर चारों ओर फेंडे, पर इधर कुछ वर्षोति 
जम॑नीसे निकले “असंयमवादः! ने तो सभी वादोंसे बाजी मार 
ली । स्पष्ट शब्दोर्मि यह प्वादः कहता है कि “काम-दमन 
स्लायविक रोगोंका हेतु होनेके कारण हैय है ।? 
जिस इन्द्रिय-दमनरूप अ्क्षचर्यकी महर्पि चरक “आयुः- 
प्रकपंकरं जराब्याधिशमनम्‌ ऊर्जस्करममृतं शिवम्‌?इन दवब्दोर्मे 
स्॒ति करते हैं, उसीकी आजका विज्ञानाचार्य फ्रायड रोगोत्पादक 
बताता है; और छोग इसको अंधे होकर मान रहे है; परंतु उसका 
यह विज्ञान सर्वया अश्ञानमात्र है। असछ बात तो यह है कि जिस 
प्रकार अमि धुतकी आहुति देनेंसे शान्त न होकर उछटे और 
घघकती है; उसी प्रकार कामामि भी मोगरूपी घीकी आहुति 
पाकर अत्यन्त प्रज्वल्ित होती है । भगवान्‌ मनुका भी यही 
आदेश है--- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन श्ञाम्यत्ति। 
हविपा कृष्णवर्त्मेव भूय पएुवामिवर्धते ॥ 
(२१५९४ ) 
कामना विपर्योके उपमोगसे कमी शान्त नहीं 
दोती; घुतते अम्रिके समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती 
है !! गोखामी तुलसीदास भी अपने मार्मिक दाब्दोंमें 
कहते है; धुझ्ले न काम अगिनि तुछुसी कहूँ विपय भोग बहु 
घी ते? सर्वोपरि श्रीसक्धरावद्गीतामें, जिसकी ज्ञानगरिमाके 
कस हे संसारका सस्तक अबनत है; भ्रीमगवानका 
हू ६. 


एवं बुद्धेः पर॑ बुद्ध्वा संम्तस्याध्मानमात्मना । 
जहि दा महावाहो कामरूप दुरासदस ॥ 
(३ । ४३ ) 
दे मद्दाबादों |! अपनी शाक्तिकों समझकर इस दुर्जय 
कामरूप गझश्नुकी मारो ।! 
शक्रोीतीहंव यः सौद॑ आव्दारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधौक्धव॑ वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
(गीता ५। ३१ ) 
ध्जो मनुष्य झरीरनाझ होनेंसे पहले ह्वी काम और 
फ्रोधसे उत्पन्न हुए, बेगको सदन करनेमें समर्थ कै वद्दी इस 
लोेकमें योगी है और सुखी दे |? संक्षेप यही यद्दकि नव- 
युवकोकी चर्याका मूलमन्त्र रद्द है। 
विनाशकाले विपरीतबुद्धि: 
परंतु विनाशकाछके उपस्थित दो जानेपर घुद्धि सदा भ्रष्ट 
हो जाया करती है | एक तो इस देहका आधारभूत 
अन्न दुूघ-प्रीके भावों बिक रहा है और दूसरे दूधः 
घी तो दवाके लिये भी डुलेभ हो रहे हैं । प्राकृतिक 
चिकित्सक गछा फाइ-फाइकर कह रहे दें कि आहारमें 
फुछ और साग-सब्जियोंकी मात्रा पर्याप्त द्वोनी चाहिये; परंठु 
ये चीजें जेसी महँगी हो रही दँ। किप्ोंसे छिपा नहों है | दूध, 
घी। फल और साग-सब्जियोंकी कौन कहे रूख़ा-सूजा अन्न भी 
पर्यात मान्रार्मे बहुत थोड़ोंकों दी प्रा होता है । ऐसी विपम 
स्थितिमें हमारे नवयुवक निरे नाममात्रके नवयुवक हो रहे हैं। 
सच पूठिये तो वे बेचारे पूर्ण यौबन प्राप्त दी नहीं करते | 
वे तो युवा दोनेंसे पहले ही बूढ़े हो जाते हैं| उनकी दयनीय 
दद्ाका चित्रण किसी कविने कैसे हृदयद्रावक शब्दोंमें 
किया है-- 
'हिलके गुरू कुछ तो बहाएं अपनी सभा दिखका गए 
हतस्त उन गुचों पै है जो ब्रिन छिठ्े मुर्झा गए॥* 
परंठु विपत्ति कमी अकेली नहीं आती | एक ओर तो 
देशके भावी आश्ाखथल्ल श्रायः अन्न-कट्ट भोग दी रहे थे; 
विसपर उनके सिरपर यह “असंयमवादः का वज्रपात हो 
गया। अब उसी बकबादकों गरेका हार बनाये हमारे ये 


# फ्रायडका काम-दमव-विरोधी सर्सयमन्चाद # 
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नामके नवस॒बक रात-दिन काम-हऋुच्छूरके क्किर बने उड़े 
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शैखके उप उच्के पीछे दौड़ रह हर! 
9] ह किक 








दे इडुतन्ट धक्के ख्दाकर अन्तिन दिनोंनें अपने 
दिद्वल्दोंक बहुद कुछ उुघार लिया था | दहातक कि जिद 
उदंडदाका वह आंसम्नन मादर-आंदेका उद्ठे दा 
दुह्मई देने छगा 
था | कार्साीके उद्िल्वाद दाशमिक डाक्ष्टर कीमगदानदाउजी 
अरदा एुस्धूक प्यन्स्‍्दन्द उाइको-सिन्येत्तित वर्तंत माहन 





अमन कहा ऋरुता था अन्दर्से चह उन्ीक्ी 


साइक्ो-ऊ >+>फिड्दर ब्रज 
चाह बछ.जपू ते ऋषदडके चुद अच्हन् मार्दोक्ा पा! आअसणयरा 


ऋरते छुए, लिखते हैं---- 
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अथांत्‌ 'मानद-जीवनकी साथकता किसमें है 
अंधे अनक्ना वार पृछा जा उुचा हैः कितु इसका संतोपजनक 
उचर कमी नही दिया गया--क्रेचइछ धमं ही इस पश्नक्ष 
उत्तर दे उक्त है। घोर अन्धक्षारके बीच जीवनकी जो कुछ 
मी ज्योति दिक्लायी देठी हैं: वह केवल आध्यात्मिक छ्दं 
घारनिक जऊीवनका प्रकन् है 

क्रायडक्की सोति ऐडलर मी: जो कि पहले उतके ग्रधान 
दिव्येनिदि था पर पीछे उसठे अल्य हो गया। अनुझव 
करता हैं कि--0प59 ग्याए70प मंघ पंएछए तर९एटडा 
इ८्चचज2ट एछए मशधीएछ था धाा८ट ॥495६ ए7रथ०८ अर्थात्‌ 
घ्यौर कोई नी ऊवजम्व न रह जानेपर तात्चिक अर्थमें केवल 
घर्म ही उह्ययक वन उक्तता है !ः 

उसी अकार उच्के दूद्े अ्रधान शिष्य जेंगके बारेमे 
उपयुक्त डाक्टर छह लिखते हैं-. 


है) 


रे 
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छण॑ म९ सिटांड धाडं उच्लंटरएं: र०क्‍ॉटता फऊवे0ाा 
पड अप्तऐे सएडत एॉ४८ ं!९ छतञञजाटा 


ध्लेंग वास्वार खीऋर करता दैकि उसके पास 
सदसे अधिकतर पूछे वानेदाले अकन्‍्नछा कि मेरे जीवनका या 
जीवनमात्रक्ा क्या प्रयोदद है १ क्योई उत्तर नहीं है। 
परंतु उसे प्रतीत होता है कि प्राचीन पौरत्य विक्लनक्रे पास 
इचउ्का उचर है और बहठे मिल सक्तता है ।! इन दो-चार. 
उद्धस्णेति यह वात स्पष्ट है कि फरायड और उसके बड़े-बड़े 
चेले तो अन्तर्मे भ्रम-युक्त हो बहुत कुछ रास्तेपर आ गये; पर 
दुर्माग्य है कि हन हृतमाग्व र्रवबासी अब नी फ्रायडकी 
आरन्मिक श्रान्तियोंका ही राग अलाप रहे हैं ! 

यहापर में भीराजाराम कुमरिया) प्रोफेसर सेन्ट्र ट्रेनिंग 
कालेज जाहोरकी एक गम्मीर चेदावनीको उद्धत करता हूँ। 
अदसे कद बष पहले ग्प्लाद एजूकेशनल जनेदः; लाहीरनें 
उन्होंने अन्यान्य वहुत-सी महत््ववूर्ण वाोके दीच लिखा था 
कि--आहउुनिक नवयुवक॒की खच्ठन्दतावादर्ने आखा हैः 
क्लि यह एक आान्त-मनोविज्ञान और दुष्ट नेतिकता है। 
खच्उन्दतावाद( ननमानी वासनातृसि ) से उुखकी आ्राप्ति 
होगी। इसमें बहुत उन्देह है । मारतवर्षकी यह आचीन 
कहावत है कि कामनाकों पूर्तिति कामनाओंकी तृप्ति नहीं हो 
सकती। इच्छाएँ: विशेषकर कामवासनाएँ पूरी होनेके साथ-साथ 
और मी तात्र होती जाती हैं। किसी भी सवनानधन्य घर्म- 
प्रचारक: ठत्तज्ञ या दा्शनिक्तने वातनाओंकी ओर प्रधानदवा 
कामदाउनाकी खच्छन्द्और अतंयत पूर्तिका उपदेश नहींदिया 
है; क्योंकि इस प्रकारकी व्यवखानें चडनेदाला चनाज एक 


दिन भी नहीं ठहर उक्तता ।""“"'जहां कहीं मी कामके 
व्यापारपर नियन्त्रण नहीं रह्म/ वहीं अराजकृता हुई और 


परिणाम समाजक्ता विनाद्य ठया पतन ही हुआ | इतिहाउका 
यही निर्णय है। न केवछ आचीन इतिहात ही वर यूरोपका 
वर्तमान इतिह्त भी इस चत्पका साञझ्ी है। उपर्दुक्त डाक्टर 
साहब इसी पुस्तकके २६६ पृड्धपर लिखते ईैं--- 

+जर०-]०मर३ ग्ट्ू० 3 7९55ए०फुथ एएण:" रण धार 
5छाहंडसंटड ०० घाट इप्९० डॉडप्टत घाव सा . 
प्रघंश रण ९४5९५ रण उंघब्छायंतए एलए एटा 
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श्दश 





# सखा परम परमारथु पट । मंत्र क्रम वन राम पद नेह ॥ # 





अर्थात्‌ कुछ ही दिनों पूर्व एक सम्राचारपत्रमें प्रकाशित 
इस विपयके आऑँकड़ोंकी एक विशत्तिमें बताया गया था कि 
भारतकी अपेक्षा यूरोपमें प्रति दस सहत्ल पागलोंकी संख्या 
प्रायः दसगुनी अधिक है और यौन-रोगियों तथा आत्म- 
हत्याओंकी संख्या भी इसी प्रकारसे बढ़ी-चढ़ी है । 

फ्रायडके भ्रान्त असंयमवादका ऐसा परिणाम अवश्यम्भावी 
है-इस बरातको समझकर इस भ्रान्त धारणाको तुरंत मनसे 
निकाल देना चाहिये और हमारे तपस्वी ऋषियोंके जीवनका 
पदानुसरणकर सावधानीके साथ उनकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये । सन्मार्गके प्रधान प्रदर्शक भगवान्‌ मनु कहते ईँ--- 

एकः शयीत सर्वन्न न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्‍्दयन रेतो हिनस्ति बतमात्मनः ॥ 

(२॥। १८०) 

“क्षचारी सव जगह अकेला सोये; बीय॑की कभी नहीं 
गिराये) जो कामसे वीर्यंकी गिराता है; वह अद्यचारी अपने 
ब्रतका नाश करता है |? 

ब्रद्चचारी ही नहीं, ग्रहस्थतकके लिये भी आशा है 
कि अत्यन्त संतत्त हानेपर भी वह मासिक लावके वर्जित 
दिनोंमें न ज्लीके पास जाय और न उसके साथ एक शब्यापर 
इदयन करे | ( ४। ४० ) 

मनु महाराजके आज्ञानुसार व्यवहार करनेसे हम इन्द्रिय- 
संयमरूप सुख और कस्त्याणके पथपर छौट पड़ेंगे। 


काम-दमनका भारतीय खरूप 


फ्रायडने स्ायविक विकारोंकी उत्पत्तिके मयसे काम- 
सेवनका निर्देश किया है और इसीको काम-दमनका साधन 
माना है; पर हमारे ऋषि इस वातको नहीं मानते | इसका 
यह भी तालय॑ नहीं है कि 'कामःके साथ मूर्खतासे युद्ध ही 
किया जाय । इस प्रकारका युद्ध भी ह्वानिकर होता है | डा० 
एनी बेसेंट अपनी पुस्तक “थॉंट पावर, इट्स कंग्रेल एंड 
कल्चर! में छिखती हैं- 

#फा गिशञाप्ंतड 8४४४४5६ ध्याजाफाइ धार एसए 
ए0०४ ज९& $छशा ट्थए८5 ६ ००7९5७०ातांगए 
गथचएपठत ब्तत धापरड पाश९३5९5४ 007 घ्णफँाल्श 

अर्थात्‌ (किसी वस्तुके साथ युद्ध करनेमें जो शक्ति हम 
व्यय करते हैं; उसीके अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर हमारे 
हा कष्टकी वृद्धि कर देती है|! अतएव काम-दसनके व्यि 


कामनाकी हठसे मारनें जाना बुद्धिमत्ता नहीं है। कामनाके 
विपयको बदल देना ही बुद्धिमानी है; दमारे यहाँके मनीपियोंने 
काम-दमनका यही मार्ग बतलाया था. और इसका प्रयोग 
करके वे उसे ऐसा परासत करते थे कि वह फिर कभी सिर 
उठानेका साहस नहीं करता था। बारीसालके सखनामधन्य 
बाबू अश्विनीकुमारदत्त अपनी पुस्तक “मक्तियोग? के “काम- 
दमन? दीपक अध्यायमें इस दमनके अनेक उपाय बतछा- 
कर अन्‍्तर्मे कहते ईं--करामदमनका सर्वोच्च और सर्वोत्कृषट 
उपाय है--'कामके द्वारा काम-दमन |? स्पष्ट और सरह 
शब्दोँम इसका अर्थ यह है कि पवित्र और ऊँची कामनाओं 
और बासनाओंम सबसे पवित्र और ऊँची कामना-वासना 
है--परम पावन परमंश्वरके पदपक्षजकी प्रीति | इस आ्रीतिके 
जाग्रत होते दी सारी कुत्सित और नारी कामना-वासनाएँ 
भागती दृष्टिगोचर द्वोती हैँ | जहाँ मगवचरणारविन्द-लाभ की 


न्न किन लत“ 


जहाँ काम तह्ँ राम नहिं जहाँ राम नहिं काम १ 

तुरसी कवहुँ कि रदि सके रबि रजनी एक ठाम॥ 

यहाँ आप यह कट्ट सकते हे कि “ये शब्द सुननेमें तो 
बड़े ही सुखद और मधुर हैँ; पर ऐसी भगवत्थीतिकी प्राप्त 
कोई हँसी-लेल नहीं; जो आजकलके बालकों और नवयुवकॉमें 
वात-की-बातमें पदा हो जाय । वह बड़े बड़ॉको भी दुर्हम है।? 
यह सत्य है विषय-वासनाके दलद॒छमें फँसे हुए वड़ी उम्र- 
वालॉके लिये तो यह श्रीत अवश्य ही दुर्लभ है; पर फोमल 
सरल-द्धदय वालकोंमें इस भगवसत्मीततिको प्रयज्ञ करूंपर सहज 
ही छाया जा सकता है। माता-पिता, शिक्षक-समुदाय तथा 
शिक्षा-विमाग इस ओर ध्यान दे तो बालकोंके मन बहुत 
आसानीसे बदले जा सकते हैं| जैसे आजकल ०्वीनः में 
केवल साम्यवादी पुस्तकें द्वी पढ़ायी जाती हैं | उसीपर भाषण, 
व्याख्यान होते हैं, उसीके जुलूस निकलते हैं; माटक-सिनेमा 
आदियें भी वही वातें सिखायी जाती ईं---इसी प्रकार यहाँ 
भी यदि ईश्वर-प्रीति और संयमका महत्व और छाम बताने- 
वाली बातें ही पढ़ायी, सिखायी, समझायी और दिखायी 
जायें तो अनुकरणप्रिय बालकॉके जीवन वैसे ही बन जायेंगे | 
दोप तो सारा हमारा ही है। 


संयम-नियम तथा त्याग-तपस्याके-( योगदर्शनके अनुसार) 
अहिंसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य॑, अपरिग्रह, शौच, संतोष) 


%# नामकरण-खंस्कार # 


र्द्रे 





तप) खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--यम-मनियमके पथपर 
चलकर ही जगत्‌-कल्याणकी ओर अग्रतर हुआ जा सकता 
है। कामसेवनसे कदापि कामदमन नहीं हो सकता | जब 
हमारे वालक और तरुण इस प्राचीन निरापद पथपर चलेंगे; 
तमी वे सच्चे शूरवीर; मेधावी और परिधार तथा देशका सिर 
ऊँचा और मुख उज्ज्वल करनेवाले होंगे । मन-इन्द्रियोंपर 


“विजय पाये हुए छोग ही सर्वत्र विजयी होंगे; तभी उनकी 


विजयकी दा्भुध्वनि सर्वत्र गूँजेगी। तमी रूठे हुए देवगण 
एक बार फिर प्रसन्न हो आकारसे पुष्पद्ृष्टि करेंगे | मगवान्‌ 
करें वह दिन शीघ्र देखनेमें आये। 

यदि आसा अठक्यो रहै अकि गुझाव के मूक । 

हैँ यहुरि बसंत रितु इन डारन दे पुरा 





नामकरण-संस्कार 
(लछेखक--श्रीतारकेश्वरप्रसादजी वर्मा, बी०ए०, आनसं ) 


: नामकरणकी रीतियाँ प्रत्येक देशमें मिन्न-मित्र हैं। 
कहीं परम्पराकी माला जपी जाती है तो कहीं संख्यावोधक 
शब्दंसि ही काम चला लिया जाता है। यदि अन्तर है भी 
तो वह नहींके बराबर | 

मारतमें नामकरणका विशेष उद्देश्य है । अधिकतर 
देवी-देवताओंके नामरर ही नामकरण होते हैँ | इसके 
कारण भी दूँ । बच्चोंको पुकारनेके साथ ही छोगोंको ईश्वरके 
नामोचारणका सुअवसर मिल जाता है । पुराणोंके पढ़नेसे 
पता छगता है कि वेदयाएँ भी अपने तोतंसि पराम? नाम 
रटवाकर भवसागरसे तर गयीं | कहते हैं, पापमें डूबा 
हुआ “अजामिल? भी धोखेते अपने पुत्र “नारांगण”ः को 
पुकारकर विष्णुकोकका अधिकारी हो गया था। ऐसी अनेक 
कथाएँ हैं | इससे यही अनुमान छोता है कि देवता या 
महापुरुषके नामपर ही वालकका नामकरण होना उचित है | 

आज) इस बीसवीं सदी, नामकरणसे न तो इस 
प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा की जाती है और न नेतिकता- 
का पालन ही हो पाता है| कोई अपनी बच्चीकों 'लिलि? 
कहता है तो कोई .्वेब्रीर और कोई ५्डॉली [? धीर- 
घीरे अब ये रूप यहाँतक विगड़ते जाते हैं कि कुछ छोग 
अपने छाइलॉको “जैकः “जेसनः “हेनरी? और «हावें? 
जैसे नामेंसे पुकारकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हें ! 
ऐसे छोंग धन्य हैँ; जिन्हें अपने पूर्वजोंद्दारा अपनाये हुए 
नाम्मोंका ध्यान नहीं दे ! इधर कुछ छेखकों और कवियोंने 
तो और भी हृद कर दी है | ऐसे छोग अपने वास्तविक 
सुन्दर नामोंकों गौण बनाकर संक्षित उपनामोंसे ही साहित्य- 
साधनामें छगे हुए हैँ | इनमें कुछ नाम तो छल्ित होते 
हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही लोग नाक-मौं सिकोड़ने 
छगते हें | कुछ उदादरण देखिये--बैकार, विकट: पागल; 


दुखित, व्यथित आदि; किंतु प्राचीन कालमें ऐसी बातें न थीं । 
शायंद उदृंके कविर्योंकी देखा-देखी हिंदीमें भी कवियोंने 
उपनाम रखनेकी प्रथा चला दी। अंग्रेजी तथा संस्कृत: 
साहित्यमें शेक्सपीयर, शेली, कालिदास, भवभूति आदिके 
नामेंके साथ कोई उपनाम नहीं है | 
स्वय॑ महाकवि ध्यूर” ने भी उपनामके झमेलोंसे दूर 
रहकर अपने आराध्यदेव कृष्णके इस संस्कारका बड़ा रोचक 
वर्णन किया है । चश्चबछ, चढुल और चमत्कारी माखनचोर 
कन्हैयाके जन्म-संस्कारका बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है “यूरसागर? 
में | यया-- 
निप्र बुकाइ नाम कै बूइयो राति सोधि इक दिनहिं घरों । 
आछो दिन सुनि महर जछतोदा सब्विन बाकि सुम गान करों ॥ 
जुदति महरि को गारी गावति और महरि को नाम झियो । 
ब्रज घर घर आनंद बढ़भो अति प्रेम पुलक न समात हियो ॥ 
आस-पासकी सखियाँ जुट पड़ी । समी झुमागमनके 
साथ ही एक-दूसरेको गाली देने छगीं। ऐसे अवसरपर गाली 
भी तो भली छगती है। आज नन्द-यशोदाके पैर प्रथ्वीपर नहीं 
पढ़ते । ऋषिराजका शुभ आगमन हुआ | 
उस चशद्बछ) नटखट और रसिक बालकके भी कई 
नाम पढ़े | जैसे--गोवर्धनधारी; मुरारि, माखन-चोरः 
केशव, कन्हैया; नन्‍्दलछाल, नन्द-नन्दनः मुरलीघर, गोपी- 
कृष्ण, गोपीवल्छम) घनस्याम आदि | प्रत्येक नामकी निजी 
विशेषता और महत्ता है। भछा ऐसा बालक, जो शैतानोंका 
नेता हो) जितके अज्ञ-अज्ञमें बिजलीकी शक्ति भरी होः 
जिसके मुखारविन्दपर मुसकराहट थिरक रही हो । ऐसा 
बालक _जिसके एक-एक तोतले शब्दम्मं अनोखी मिश्री घुली 
हो। तो ऐसी मोहिनी मूरत मुरलीबाले श्याम अनेक नामसे 
क्यों न.विभूषित हों | 


२६७ 


# रामहि केयल प्रेत पिआरा १ ज्ञानि लेड जो जाननि द्वारा ॥ + 


च््स््स्च्च्लच््््््््ल्च््च््च्च्््चल्च्च्स्ल्च्लििचिअ्टअििअिस्‍िस्‍ओिििडड  िि डि ट ििटििलिसिसिसिलसजिललजणत 





' अब आइये विदेशी बच्चोंके नामकरण संस्कारमें छे चले 
आपको ।वह्दों देखिये तिब्बतके मा-ब्राप अपने बच्चोंका संस्कार 
कर रहे हैं | तिब्बतके वर्चोके दो बार नामकरण होते हैं | 
पहछा नाम पर्म-गुरु “छामा? द्वारा रक्ख्ा जाता है । 
यही गुरु-दीक्षाके समयका नाम विवाह आदिके अवसरपर 
काम आता है | दूसरा नाम केवल पुकारनेंके लिये होता है । 

तिव्बतमें जहाँ नामकरण केवल दो ही यार होता है; वहाँ 
वर्मामें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक शिश्षुका यह 
नामकरण-संस्कारः उसके जन्मके प्रायः चौदह-पंद्रह 
दिनोंके वाद, किसी पण्डितके द्वारा होता है। नामके परिवर्तन- 
के समय उसकी सूचना वालकके निकटतम सम्बन्धियों तथा 
पड्ोतियोंकी दी जाती है। इस अवसरपर सभी शुभचिन्तकोके 
यहाँ एक बंडल चाय और एक पत्र भेजा जाता है | इस 
पत्रमें नये बदले हुए नामका उल्लेख रहता है | इस संस्कारके 
बाद बालक इसी नामसे पुकारा जाता है | 

चीनमें नामकरण मुण्डन-संस्कारके दिन होता है। यह 
संस्कार जन्मके ठीक एक मास बाद होता है। इस अवसरपर 
माता खयं वच्चेकों छाल रंगके बत्ध पहनाती है। बच्चेका सिर 
मुढ़ा दिया जाता है और पीछेकी ओर एक जोगी छोड़ दी 
जाती है। संस्कार करानेवाछा नाई भी छिससे पैरतक लाल 
पोशाकमें खूब फबता है। छाल रंगकों बहुत झुभ समझकर ही 
चीनी माताएँ उस दिन छाछ-छाछ वस्तुओंका अधिक प्रयोग 
करती हैं | इस प्रकार मुण्डनके बाद मा अपने बचेका मुँह 
देखती है और उसका नाम चुनती है | इस नामको “छोटा? 
नाम कहते हैं। इसी भाँति स्कूछ जानेकी उम्रमें बूसरा नाम- 
करण द्वोता है और युवा होनेपर तीसरा | 

. “कॉमें बाठकके जन्मके तीन दिन बांद' नामकरण- 
संस्कार होता है | उस दिन वह अपने पिताके पास छाया 
जाता है | उन्हींका चुना हुआ नाम वच्चेके कानमें तीन बार 
जोर-जोरस कहा जाता है । माता-पिता अपने बच्चेंके छिये 
ऐसा नाम नहीं चुनते जो सुननेमें मधुर छगे । ऐसा वे 
इसलिये करते हैं कि नाम सुननेवाललोकी नज़र कहीं बच्चेको न 
लग जाय । इसी कुद्ृष्टिकी आइशज्डासे बच्चे माक्के 
प्रावः घरके भीतर ही रहते हैं। , 0४2 

औस ( यूनान ) के बच्चोंका नामकरण जन्मके एक-दो 
उत्ताइके बाद होता है । यह बच्चोंके लिये बढ़े केक समय 
होता है| उनके सम्पूर्ण शरीरमें मालिश- होती है । फिर वे 


हवामें खूब झुछठाये और जलमें डुबो-इत्रोकर नहछाये जाते 
हैं। प्रत्येक वालकका नाम किसी मद्गात्माके नामपर रखा जाता 
है। वालकके जन्मके वाद जित महात्माका जन्म-दिन पड़ता 
है; उसी मह्गात्माका नाम खखा जाता है। उसी दिनसे उसकी 
जन्म-तिथिकी गणना होने छगती है | इस अवंसरपर बरालकके 
सगे-सम्बन्धियोंके यहाँसे काठके रंग-तरिरंगे खिलौने आते हैं । 
इन खिलोनोंपर भाँति-माँतिके भावषपूर्ण चित्र अक्लित 
होते हं। 

आस्ट्रेल्याके पुराने निवासियोमें नामकरण-संस्कार 
एक अनोखे ढंगसे छोता दे। खुले भैदानमें मिश्ठीके दो 
गोलाकार चबूतरे दूर-दूरपर बनाये जाते हैं । चूतरे चारों 
ओरसे घिरे रहते हं और एक ओर आने-जानेके लिये मार्ग 
बना रहता है। जिस बालकऊा संस्कार हो चुका है वही 
श्रीगर्णेश करता है; एक डंडेकी ओर लोगेंका ध्यान खींचकर 
वह 'सॉप-सॉप'! चिललाता हुआ दौड़ जाता है | उपस्थित 
मनुष्य भी उसके पीछे द्वो छेते ६हैं। फिर रुत्य हेतता है | 
नाचकर सभी छोग छोटे चबूतेरेके निकट जाते हैं, जहाँ सॉप 
तथा अन्य पश्नुओंकी मिद्टीकी बनी मूत्तियाँ रहती दें | सभी 
जातियोंके मुखियोंके आ जानेपर बड़े चबूत्तरेंम आग छगा दी 
जाती है | फिर सभी खूब मस्त द्ोकर जंगली नाच दिखाते 
हैं। कई नाटक भी दिखाये जाते हैँ। इनके द्वारा वालकोंको 
यह बताया जाता है कि अब उनके जीवनमें परिवर्त्तनका 
समय आ गया है। यहाँ नाम पश्ु-पक्षियोंके नामपर रखे 
जाते हैं । 

इस अकार दम देखते हूं कि संसारके कई देश्ोंमें नाम- 
फरण-संस्कारकी विलक्षण प्रथाएँ हैं| भारतमें दिंवू-णहसतोंकि 
यहाँ इसका बहुत महत्त्व है। घनी घरानोंमें इस संस्कारके 
अवसरपर धूम-घामसे उत्सव होता है। नाम भी सुन्दर और 
साथंक चुनकर रकखा जाता है। बंगाछ और महाराष्ट्रमें नामोंका 
चुनाव अच्छा द्वोता है | आय॑समाजी लोग भी अच्छे-अच्छे 
नाम चुनकर रखते हैं। ु 

बालकका नाम ऐसा रखना चाहिये जिसका अर्थ सुन्दर , 

-उच्चारण मधुर और कोमछ हो, जो सुननेमें क्रश और 
धगाजनक ने हो; जो बालकके पैतृक शुण और कुलपरम्परा- 
गत प्रतिष्ठाके अनुकूछ हो, जो जातीय विशेषता और रूपरंगके 
प्रतिकूल न हो । ऐसा नहीं कि रूपवान्‌ बालकका नाम 
चियरूं-गुद्रू हो और कुरूपका नाम चन्द्रमोहन ! मसछ 
मशहूर है--'हिख छोद़ा, पढ़ पत्थर, नाम विद्याधर ! 


>> 
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वाल-जीवनमें खेलका स्थान 


( लेखक--ओऔहरिसोहनआ्यछजी ओवालव, णन्रू०५० एट०टी०, ताहित्यरत्न ) 


खेल इमारे जीवनमें इतना रम रहा दे कि उसके छिये 
कोई परिमापा जुटानेका ध्यान हमें नहीं हे,ता: परंतु मनों- 
विज्ञनका विद्यार्यी खेलकी परिमापा किये त्रिना संतुष्ट नहीं 
हो सकता । अख्ठ खेलकी हम मनोंवेज्ञानिक मापामें 
बाल्कके रचनात्मक कार्यक्रलपकी एक “अभिव्यक्तिः कद 
सकते हैं। मनोविज्ञानके मुप्रसिद्ध ज्ञाता मेंग्ड्रगलनें खेल्को 
एक अकेली प्रवृत्ति कहा है: किंतु टनका यह कथन न्याय- 
संगत नहीं है । खेलके द्वारा बालक अपने-आपको वातावरण 
के अनुकूल बनानेका प्रयत्न करता है । प्रागिश्वाल्तक्रे अनुसार 
उसका अपना एक उद्देश्य दोता हैं| मानवकें अग्लिलके लिये 
खेलका अपना निञका महत्व है; क्योंकि वह जीवन संग्राममें 
सहायक द्वोता है | 
पस्टन! नामक एक विद्वानने खेल्का <्वेच्छानुरुप 
आत्म-संयमकी एक क्रिया? बताया है | जिस प्रकार युद्ध- 
कार्यके लिये विवेध कौझलकी आवस्यकता द्वोती हैः उरी 
प्रकार स्टर्नने जीवनके लिये खेलकी अनिवार्यता समझी दै। 
दूसरे झब्दोंमें खेल एक उच्छासत्ण, स्वेच्छानुरूप: रचनात्मक 
क्रिया हैः जिसके द्वारा मनुप्यकों आत्मामिव्यक्तिका पूर्ण 
अवसर मिलता है। 
काम ओर खेलका अन्तर 
. खेल बहुत-कुछ स्वेच्छानुरूप होता है, उसमें वबाहरसे 
कोई दवाव नहीं रहता: उसे हम अपनी इच्छासे करते हैं । 
काम प्रायः वाध्य होकर किया जाता के उसमें एक वाह्म 
दाक्ति काम करती है और उसका एक निश्चित अन्त होता 
है | स्कूल और कालेजके वातावरणमें शायः व्वाब्य था 
अनिवार्य खेलःकी शब्दावली सुन पड़ती ढेंः पर खेल बद्दों 
वाध्य क्यों है ? इसका उत्तर वही हैं कि इन खेल्मेका 
समावेश एक निश्चित ध्वेयकी प्राप्तिकि छिये किया गया दे | 
यदि कालेजके विद्यार्थी कबड्डी खेलना चाहें, तो खेल सकते 
हैं; पर वह उनके शारीरिक विकासके लिये उतनी उपयुक्त 
नहीं समझी गयी | इसलिये नहीं कि कबडक्रे खेलमें कोई 
नैयर्मिक त्रुटि है; परंतु इसलिये कि हमारा शिक्षाक्रम अंग्रेजों 
ने अपने ही साँचेंमें ढाल था और अब भी वहुत-कुछ 
पुरानी छकीर पीटी जा रही है। एक विद्वानक्रा मत है.कि 
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कबडसे जितनी फुरती; आँखोंकी ट्रेनिंग और आत्मरक्षा- 
की शिक्षा मिलती है; उतनी फुटबॉल; और क्रिकेट्से 
नहीं | उन्होंने जब अपने एक जर्मन सेनिक अफसरकों 
कबडीका खेल दिखाया: तब्र वह चकित रह गया और 
उसने कझ्न कि वह जर्मन-सेनामें उसका प्रचार करेगा। 
अस्नु: खास्थ्य अथवा संस्कृतिकों दृष्टिसति जिन खेलोंको 
सर्वथा उपयुक्त समझा गया है; उन्हें दी अनिवार्य खेलः का 
नाम दिया जाता है।_ 

खेलमें हमें उद्देश्यका कोई ध्यान नहीं होता; ध्येयकी 
चिन्ता नहीं रहती | खेल हम प्रसनन्‍्नताके लिये स्वतन्त्र-रूपसे 
खेलते हैं | शक मेत्रीपृर्ण मेचमें हम इसीडिये भाग छेते हैं । 
हर्मे उससे हार-जीतका मतलत्र नहीं | हम उसे केवल श्रसन्नता- 
के लिये खेलते हैं; पर कमी किसी खेलमें हमारी दृष्टिम एक 
परिणाम भी होता हैं: जेसे किसी द्नमिन्टमें माग लेते हुए 
हमें प्कृप! या शीढ्डष्याप्तिकी आक्ाड्दा वर्नी रहती है। 
हमारा यद लक्ष्य कामके उद्देश्यसे रिन्‍न छेता है; काम करते 
हुए, इमारा एक उद्देश्य: एक ध्येव होता है; जिसे हमें प्रात 
करना हीं होगा | यदि हम असफकछ देते हैं; तो हमें उसके 
लिये फिर प्रवत्न करना होगा। खेलमें हमारा उद्देश्य एक 
प्रकारका वनावी उद्देश्य हेँ,.ता है। कक्यना-निर्मित होनेके 
कारण वह हमारे अपने द्वी मस्तिप्ककी उपजञ्ञ है। मने।विज्ञान- 
के एक प्रमुख विद्वान्‌ “ड्ीवरःके अनुसार उद्देश्य खेलकी 
प्रसन्‍नतापूर्ण हलचलके अघीन द,ता है| ड्रीवरके अनुसार 
काममे एक प्रथक्‌ उद्देश्य होता हैं ओर सर्देव उसकी श्रमुखता 
रहती हैं। खेलमें हमें अपनो बनायी हुई दुनियाका ही 
सामना करना पड़ता हैं | हाँ, कुछ अच्छे ढंगके खेल्में 
थोड़ी वास्तविकता मी रहती है । काममें हमें सर्वत्र वालविक 
संसारका सामना करना द्वोता हैं। खेलमें हमे उल्लासपूर्ण 
आनन्द अथवा आनन्दमय उल्छासकी अनुभूति दोती हैः 
जिसे हमने 'खिछाड़ियोंका मावःकी संज्ा दी है । इसके 
विपरोत सचाई ओर गम्मीरता कामक्रों परिचित करानेवाढी 
विश्येपताएँ है । 

इन सब छक्षणोंकरा समन्वय करते हुएए हम कह सकते हू 
कि कामरमें जब गम्मीरताकी कमी छंती हैँ; तब्र वह क्रिया 
खेल कही जा सकती है।वात यह हैं कि काम और 
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श्द्८ट 
नचचचनस्यभस्भऑभचचचस्ऑम्च्आ्््  ्लश््य््अ्  /खकक्‍स9) सच्ची 
और गोल्क-जसे खेलोमें भी शारीरिक संचालन थोड़ा होता 
है; इसलिये उन्हें भी इस स्थितिके खेलोंमें स्थान दिया गया 
है। यही कारण हैं कि ह्ाईस्कूलके वालकॉके छिये टेनिस 
उपयुक्त खेल नहीं समझा गया | झिक्षककों उचित है कि 
वह इस खस्ितिके विद्यार्थियोंक्ें खेल खेलते हुए सोचनेका 
अवसर दें | इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि लड़कों 
और छड़कियोंके खेल प्रारम्भिक अबख्थासे ही. मिन्न हों; 
क्योंकि छड़कोंमें आविप्कारकी भावना विशेष हे,ती है और 
लड़कियोंमें अनुकरणकी प्रवृत्ति विशेष मात्रार्मे पायी जाती है। 
खेलका अमिनयात्मक रूप 
वालकके व्यक्तित्वको सामूहिक रुपमें विकसित करनेमें 
खेलक्रियाओंका अपना निञजका महत््व हैं| खेकरवाओंका 
एक मुख्य लक्षण मिथ्या विश्वासकी भावना है, जिसका 
आशय अपनेको दूसरेके खानपर समझकर अथवा अपने 
लिये काल्य नक परिख्ितियाँ खड़ी करके तदनुसार आचरण 
करना है। दूसरोंका पाद अदा करनेमें बरालकोंकों एक 
खाभाविक ग्रमन्नता होती है; क्योंके उनमें अनुकरणको 
प्रदत्ति विशेत मात्रा्में पायी जाती है । कार्ड भूसके सिद्धान्त- 
के आधारपर बालक कच्तनाके सहारे बहुत-सी अनमे,ल बातें 
सीखता है | मिथ्या विश्वासके इन खेलोंद्वारा आत्मसलाघाकी 
देवी हुई भावनाओंकी अकद होनेका अश्सर मिलता है। 
स्टेनली दालकी सम्नतिमें जानवरोंके खेल खेलनेसे बच्चोंकी 
भावनाएँ परिष्कृत द्ोती हैं। बच्चे जब विल्ली या झोर; 
घुर्गे या तीनरकी वोलीकी नकठ करते हैं, तब घरके बड़े-बूढ़े 
प्रायः अपने धंबोंसे परेशान रहकर उनपर झ्लाते हं। 
यथार्थमें बालककों ये क्रियाएँ पुनराबृत्ति ( पुनर्जीचन ) 
को कियाएँ हं और झक्तियोंकों परिप्कृत करना इनका 
प्रधान उद्देश्य है| 
कुछ छे,गोंके मतानुमार मिथ्या विदवासको भावना 
त्रालकके मस्तिष्कक्री पूरक भ्रतरृत्ति है। वालकडे वासविक 
जीवनमें जिन वस्तुओंका अभाव होता है, उनकी पूर्ति बह 
मिय्या विश्वासद्वारा करनेमें सप्र्थ होता है| बालक छाठीको 
अपनी टरगेंके बीचमें डाठकर तथा उसे अपनी सवार्रुका 
घोड़ा समझकर दौड़ाता है और मिथ्था विश्वासक्े द्वारा वह छाठी 
लिये सचमुच घोड़ा बन जाती है | जिम प्रकार कल: 
इारा मानवो झक्तियोंका परिष्कार देता है; उसी प्रकार बच्चे 
अपनी दवी हुईं हर आ मिथ्या विश्वासके सहारे प्रकट 
कलेमें समर्थ झंते हैं। व्राढकक़ों अपने मार्गमें बाघक 
अ्क्तियोंक्ी पराजित- करनेमें प्रतनताका, 











£+ पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु खुतु होई ॥ # 








नल जन 


अपने लिये एक दुनिया आप वसाकर और अपनेकों उसका 
एकमात्र अधिपति अथवा नायक समझकर वह अपनेसे 
बड़ोंको हरानेका एक मार्ग ढूँढ निकालता है। 

बालक जिस प्रोढ़ जीवनकी प्रतीक्षा करता है; वह बहुत 
कुछ अनिश्चित होता है| इसलिये मिथ्या विश्वास प्रकृतिकी 
एक बड़ी युक्ति है, जो बालकको भविष्यमें समी प्रकारकी 
रहन-सहनकी कुछ-न-कुछ तेयारी करा देनेका उपक्रम है। 
इस प्रकार बाल-जीवनमें सर्वत्र पायी जानेवाली इस प्रदृत्ति- 
विशेयका जीवशान्नके अनुसार एक प्रमुख ध्येय है| मिथ्या 
विश्वासको इस भावनासे यह आश्यय कद्रापि नहीं कि बालक 
“मिथ्या? को ध्यथार्थर से अधिक समझता है | झठकी मित्ति- 
पर बाल्कका निर्माण नहीं होता; प्रत्युत यह मिथ्या विश्वास 
जीवशास्रकी एक ऐसी आवश्यकता, एक ऐसा स्तम्म है 
जिससे जीवनके प्रारम्भिक वर्योमें बरालकका आत्माभिमान 
वास्तविकताके वोझेसे ढहने नहीं पाता । 

अस्तु, मिथ्या विश्वास वालकके पूर्ण विकासका सन्देश- 
वाहक है और बह उसे बातावरणके अनुकूल बनानेमें 
सहायक होता है । ज्यों-ज्यों ता बड़ा होकर शक्तिसम्पन्त 
होता जाता है; मिथ्या विश्वाव भी उसमें कप्र होता जाता 
है। जीवनमें इसका एक निश्चित समय होनेके कारण शिक्षक 
और अमिमावक दोनोंका यह कर्तव्य है कि वे इस प्रहत्तिको 
परियोंकी कहानियों-जेसे सुन्दर कलात्मक रूपमें प्रोत्साहित 
करते हुए वाल्ककी शिक्षार्में इसका समुचित उपयोग करनेके 
ल्थि सदव तत्पर रहें । 

खेलके विपयमें विबिच घारणाओं और उसके विकासकी 
स्थितियोंपर विचार करते हुए, हमारा अभिप्राय यही है कि 
हमारे पाठक प्रकृतिको इस महत्वपूर्ण प्रेरणासे पूर्ण छाम 
उठाते हुए वराल्ककी शिक्षा-दीक्षाके सम्बन्ध्में अपने 
दृष्टिकोणकों कुछ अधिक उदार और व्यापक बनायें | खेल 
जहाँ मनोविनोद, झारीरिक विकास तथा जीवन-संघर्षके 
लिये आवश्यक है; वहाँ प्रकृतिसे सप्न्दय स्थापित कएना भी 
उसका कार्य है। जीवन जितना कृत्रिम और व्यय्रसाध्य 
होता जाता है; खेलोंका ढंग भी उतना ही कृत्रिम और 
व्ययवाध्य हो रहा है । अब कंकड़ियोंसे प्लोलह गोटियों?-जैसे 
खेल्येका छोप कदाचितर्‌ इसीलिये हो रहा है। समाजब्यवस्था- 
से खेलोंका सीधा सम्बन्ध है। अंग्रेजी खेल, जेसे क्रिकेट 
ओर टेनिस) यूरोपीय समाजकी आ्थिक और राजनीतिक 
परिस्ितिके भी द्ोतक हैं | क्या हम कमी अपने खेलोंको 


अनुभव होता-है। जीवित रखनेके लिये सच 
होता. 34 जीव जीवित रखनेके लिये सचेष्ट होंगे | 
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# छुट्टियाँ केसे वितायी जाये? $ 


. शद९, 





छुट्टियाँ कैसे बितायी जायेँ ! 


( लेखक--ले० कमांडर पं० श्रीशुकदेवजी पाण्डेय बी०एसू-सी० ) 


भारतवर्षमें विद्यार्थियों और अध्यापकोंकों दोसे तीन 
महदीनेका वार्षिक अवकाश मिलता है। चाहे जिस पहुंचसे 
“देखिये; अधिकांशतः ये लंब्रे अवकाश व्यर्थ ही गँवाये जाते 
हैं। कपी-कमी यह सन्देह होने छगता है कि इसे अवकाश 
कहना भी चाहिये कि नहीं | प्रायः न तो इसमें कोई उपभोगी 
कार्य होता है; न कोई विशेतष्र परिवरतंन और न कोई 
आराम ही मिलता है | इसलिये यदि हम अवकाझसे यथा- 
सम्भव पूर्णतम छाम उठाना चाहते हों तो हमें अवकाशका 
सुनिश्चित कारय-क्रम बना लेना आवश्यक है। 

(१) 

जिनका चादढू वर्षमें खास्थ्य अच्छा न रहा हो, उन 
छात्रोंको ऐसी आरोग्यशालाओं) स्वास्थ्यधामों और शिविरोंमें 
भेजना चाहिये; जो उनके लिये विशेष रूपसे आयोजित 
किये गये हों । अमेरिका और रूस--दोनों देझोंमें विद्यार्थियोंके 
लिये नियमित रूपते अवकाश-शिविर आयोजित किये जाते हैं। 
अमेरिकामें ये शिविर व्यापारी ढंगपर चलाये जाते हैं और 
प्रतिवर्ष इनमें अधिकाधिक छात्र आइृष्ट होते हैं । 


वैज्ञानिक बाहार; उचित काम खेल-कूद और आरामकी 
व्यवस्था उनके लिये की जाती है और उन्हें समस्त सुविधाएँ 
सुलभ की जातीं हैं; जिनमें मनोवेज्ञानिक पथनिर्देशः 
चिकित्सक-सेवा, उपयुक्त भोजन) व्यायाम, जल और खलके 
खेल कूद तथा मनोरज्ञन--सभी सम्मिलित हैं| अमरीकी 
शिविरका प्रयोजन केवल'समग्रतः ही नहीं; बल्कि एकान्ततः भी 
सुखका अनुमव कराना होता है| यह पारिवारिक वातावरणसे 
विलग खावलम्बन और खरक्षणके वातावरणका अवसर 
प्रदान करता है। यह उसके शारीरिक) भावनात्मक और 
चारित्रिक निर्माणमें योग देता है। यह उसे ऐसा परिसर 
प्रदान करता है; जिसमें" उसे नूतन) प्रीतिकर और तृप्तिकर 
प्रयत्नका अवसर प्राप्त हो । 

रूसमें छात्रोंके अवकाश-शिविर/ वहाँके शिक्षावोर्डके 
द्वारा आयोजित होते हैं | इनका मुख्य व्यय-मार बोर्ड वहन 
करता है; अमिमावक अपने वेतनके अनुपातमें कुछ अंश 
इसमें देते हैं | प्रत्येक विद्यालय अपना ओऔष्म-शिंविर खय॑ 
भ्ायोजित करता है और किसी स्थायी स्थल्मे वच्चोंके रहनेका 


प्रबन्ध छकड़ीके मकानों या पुराने आमावासमें रहता है। 
रूसी शिविरके बारेमें सबसे उल्लेखनीय वात यह है कि 
दिलचस्प कार्य-कछाप, खख्थ-विश्राम और मनोरञ्जन प्रस्तुत 
करनेके साथ-साथ यह नागरिकतामें शिक्षित करनेका भी 
कार्य करता है । प्रत्येक शिविर गुल्मोंमें विभाजित होता है 
प्रत्येक गुल्म पंक्तियोंमें, प्रत्येक पंक्ति और गुल्मके ऊपर 
छात्रोंमेंस ही एक नायक होता है। पंक्तिनायक गुल्मनायकके 
प्रति उत्तरदायक होता है और गुल्मनायक छात्र शिविरनायकके 
प्रति। रसोई बनानेके अतिरिक्त सभी काम वारी-बारीसे 
विभिन्न पैक्तियोंद्वारा हाथमें ले लिये जाते हैं। प्रतिदिन 
सन्ध्या-समय दिविरका ध्वज-उत्तोलनके अनन्तर अछाव 
लगता है | रूसी शिविरका समय-विभाजन प्रायः कुछ इस 
तरह होता है--- 
७ बजे प्रातः--सोकर उठनाः सुबहकी ड्रिल | 
७ | १५ प्रातः--नहाना-धोना और विस्तर ठीक करनां। 
७ | ४५ प्रातः--पैक्तिमें खड़ा हो जाना | 
८ प्रात+---जलूपान | 
८। ३० से ११--खतन्त्र समय | 
११ से १२ दिनतक--सर्यज्ञान और तेरना। 
१ बजे अपराह्र--दोपहरका भोजन | 
१। ३० से ३ अपराह्य--विश्रान्तिका समय । 
४ अपराह्र--चाय | 
४। ३० से ६ अपराह--खतन्त्र समय | 
७ बजे सन्ध्या--रात्रिका भोजन | 
८से ९ | १५ रात्रि---शिविर अछाव | 
९| १५ रात्रिं--पंक्तिवद्ध दो जाना | 
९। ३० रात्रि--विस्तरपर जाना। 
१० बजे रात्रि---अन्तिम विग्रुल | 
खतनन्‍त्र समयमें हर एक छात्र अपनी मन-मौजके 
अनुसार कुछ-न-कुछ काममें छगा रहता है | जैसे किसी 
पेड़की छायामें पढ़ता रहे? घासपर बेंठकर बातचीत करता 
रहे) वूलिकां या लेखंनीका अभ्यास करे या वागवानी; विमान- 
शिल्प) व्यायाम-शिक्षककें साथ खेल या अभ्यास या दिविर 
क्षेत्रकी सफाई जैसे संगठित कार्यों अपनेको छगा सके-। 
सन्ध्याके पंक्िवन्धनम दिनके कार्योका लेखानजोर्खा लिया 


२७०. 


५ नतरु वॉझ भलि चादि विआनी । राम बिम्ुख खुत तें हित ज्ञानी ॥ # 


्य्ख््लच्य्य््््च््च्च्््य्ल्‍््ल््च्ललललटल्ल्सच्लचच्च्चच््ल्ल> ल्ल्शल््क्ल_््+- 


जाता है और अगले दिनके लिये कार्यक्रमकी घोषणा 
की जाती है। उसी समय नियमोके उल्लब्डनकी घटना कोई 
हुई रहती है तो उसकी सूचना दी जाती है। 
अवकाशके अन्त होते-होते शिक्षा-त्रोंड सर्वोत्तम शिविरका 
निर्णय करनेके लिये एक कमीशन भेजता है। जिससे उसे 
छालूध्यज प्रदान किया जाय। खास्थ्य और खेल-कूदमें 
स्थापित उल्कर्ष रिकाई प्रथम सद्यायता और तैराकीमें जीती 
हुई पटिकाएँ शिविरमें ग्रे नमूने; दबाये हुए पूछोफे संग्रह 
घोंघोंके संग्रह; पत्तियोंके संग्रह, जिलेकी वनस्पतिके बारेंमे 
दैनन्दिनियाँ, विभिन्न ठोलियोंके कार्येके छायाचित्र--ये सभी 
जाने जाते हैं । जो शिविर छालध्वज जीतता है; वह इसे 
अपने विद्याल्यमें बर्षफे अन्ततक गर्बसे फहराता है,और 
वर्षान्ताँ मिलेमें अगछे वर्षके पुरस्कारके लिये छोटा देता है। 
युद्धमें पढ़े छात्रोनि रुूसमें गरमीकी छुट्टियोमें अपने 
अध्यापकोंकी देख रेखमें सामूहिक और सरकारी खेतोंके काममें 
सहायता भी की थी। उदादरणार्थ १९४२ के प्रीष्ममें 
गैंतालीस' छा , विद्यार्थियों और आठ छाख अध्यापकॉनि 
खेतीमें हाथ देंटाया था.। इसके अलावा छोटे-छोटे बच्चोंने 
विभिन्न कार्मेके लिये बेरी ( फल » कुकुरम॒ु्तों और 
ओपधियोंका संग्रह भी किया । केवल बीस प्रदेशेकि-बच्चोने 
स्थानीय अधिकारिय्रोंको - कम-सेकम रे४४ टन सुखाया 
कुकुरम॒त्ता, ५७६४ टन नमकीन और सिरकेमें छोड़ा 
कुकुरमुत्ता, ३१५३ टन बेरी और फछ और ११५० टन 
ओपधि संग्रह करके दिया था | 
भारतवर्पमें खस्थ छात्रको समाज-सेवाके उपयोगी कार्योमें 
छुट्टियोंमे लगाना चाहिये। उत्तरप्रदेशके उच्च माध्यमिक 
विद्यालय उदाहरणाथ दो महीनेके लिये बंद रहते हैं | प्रत्येक 
विद्याल्यकों दो टोलियोमें बॉटा जा सकता है; यह बँटवारा 
ऊपरसे हो ताकि प्रत्येक टोडीमें समी वय और कक्षाओंके 
छात्र आ जायेँ। इन टोल्योंको पच[स-पचासके गुटोंमें तोड़ा 
जाय । प्रत्येक गुटके ऊपर एक छात्र नायक रद्दे और उसके 
साथ एक अध्यापक संछग्न रहे | प्रत्येक गुटके लिये अछग- 
अलग छः सत्ताहका कार्य सोंप दिया जाय । 
गुटेंके बीचमें कामका विभाजन बहुत सरल्तापूर्वक 
किया जा सकता है। एक गाँव चुनकर कुछको सुधारका 
क्रार्य दिया जा सकता है | गाँवके समीप एक उपयुक्त खल 
चुन लिया जाय, जहाँ गुट अपना पड़ाव डाल सके | दिनमें 


वासियोंकी सहायतासे गाँवके इद-गिद सड़कों और गलियोंकी 
सफाई करुँगे। झोपड्रॉंकी साफ करके उनमें खिड़कियाँ और 
वातायन खोलें, आमवासियोंकों शारीरिक स्वास्थ्य और . 
खच्छताकी शिक्षा दें और चेचक, हैजा और मोतीझराका 
उन्हें टीका लगवायें | सन्ध्या-समय साहित्यिक कक्षाएँ छगायी 
जायें | छोटे पुरतक्राल्य भी स्थापित किये जा सकते हैं | 
वार्ताएँ प्रस्तुत की जायें और कथाएँ सुनायी जायें जिससे 
कि गाँववालोंको विश्वके बारेमें जानकारी बढ़े और उनका 
अज्ञान और अन्धविश्वास कम्त हो । यदि छड्के अपने साथ 
एक रेडियो छा सकें; तो अपनेको बहुत आसानीसे छोकप्रिय 
बना सकते हैं। सम्ध्यासमय खेछ आग्रोजित किया जाय 
और रातमें मनोरञ्ञनका कार्य-क्रम रवखा जाय | छोटे-छोटे 
ल्घु नाठक खुली हवार्मे खेले जायें और सस्ते, आसानीसे 
समझमें आने लायक खेल सिखाये जायें। बांदमें चलकर 
सरकारका यह कर्तव्य हो जायगा कि वह छात्रोंके द्वारा प्रारम्म 
कार्यको जारी रक्खे और उसे ठोस ब्रनाये | यद्यपि छात्रोंको 
भी इसके ढिये प्रोत्साहन देना चाहिये कि वे अपने काय- 
क्षेत्रोंमे चालू वर्षमें भी बीच-बीचम रविवारकी छुट्टियोंमे 
जाकर देख-माल करें | छात्रॉंके लिये दिनमें आरांम और 
मन-बहलावका समय अवश्य रखना चाहिये | ; 
इसी प्रकार छात्रोंको छुष्टियोमें बड़े खेतों और 
बाड़ियोंमें काम करनेके लिये छगाया जा सकता है-। 'देशका 
खाद्य-उपपादन बढ़ानेके साथ-साथ इससे शहरी विद्यार्थीकीं उस 
धरतीके समीप भी छाया जा सकेगा; जिसके अंचलसे कृत्रिम 
दिक्षाने उन्हें विछलग बना रक्खा है । सम्भवतः यह भारतमें 
शिक्षाके जनपदीकरणक! प्रथम चरण होगा और जिसके बाद 
पीछे झाम्य-विद्यालय और महाविद्याल्योंकी स्थापना भी होती 
रहेगी; जिनमें कि ग्रामीण अर्थशास्र, ग्राम्य-समाज-विज्ञान्‌+ 
आम्य-पुनननिर्माण; आम्य-साहुकारी और सहकारिता, कृषि 
उपबन-विजशान, गोदोहन और कृषि) पश्ु-संवर्द्धन, ग्रोम्यः 
शिल्प आदि-आदि विपयोंकी शिक्षा दी जा सके | इन बड़े 
खेलोंमें छगे युवकोंमें बहुत ऐसे भी निकछ सकते हैं; जी 
बहुत आसानीके साथ प्रौद-साक्षरताका कार्य भी कर संकंते-हैं। 
(२) 0 
लंबे अवकाश विद्यार्थियोंको यात्रा और उस भारत- 
भूमिके दशनका भी सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं, 
जिसके बारेमें वे साछमर पढ़ते रहते हैं | वे आगरा, दिल्ली; 
पूना; इन्दौरः अुवनेश्वर; हैदराबाद-जैसे ऐतिहासिक -नगरोंकी 


'ओर जा यक़ते हैं . बे कोशी;:शया/“युरी; म्रयागःअयोध्य/ 


£ छुट्टियोंका सदुपयोग केसे हो ? # 
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मथुरा और इरिद्वार-जेते तीयोंमें जा सकते है | वे जमझेदपुर- 
में ठाव-कारखाना: कलकत्तानें वाद्य और हिंदुसान मोटर- 
कारखाना, बंगछरमें मारतीय विनान-कारवाना; कानपुरः 
अहमदाबाद: वन्‍्वई और सरतम कपडेंकी मिछों-नेसे प्रम॒न्त् 
मारतीय औद्योगिक केन्द्रोंमे जाकर ठहर सकते दे | वे पृथ्वोकी 
गरिमा दिमालदसे य्रेरणा प्राप्त करनेके लिये पहाडोंक्ी वात्रा 
कर सकते हैं; यो नौका गड्लाकों यात्रा कर सकते ह--ऐसी 
यात्रा लो कि भारतीय रुंस्कात और सम्बता--पुरातन और 
नवीन दोनोंके बारेमें उससे कहीं अधिक झिक्ता दे सकती 
है; जितनी पाठ्यालाओंके समस्त व्याख्यान नहींवतत्म 
सकते वे भारतके उद्यानों और सौन्दर्ब-सलोकों देख सकते 
हैं। इसके बड़े दि्ला-केन्द्रों--संग्रहाल्योंकों जाकर देख सकते 
हैं| वें अभिभावक करने बचोंका बाहर विदेश शिक्षा- 
प्रबंदनके छिये मेज | उन बच्चोंकों विदेश मी मेज 
सकते है। विद्याल्यके नित्य कार्यक्रमका यह अजन्ज होना 
चाहिये कि वे छात्र नायकों ओर अच्यापक्रक्रि देख-मालके 

अंदर ऐसी यात्रा-योब्योंका आयोजन करें तथा दूसरे 





कर 


सरकारी अधिकारियोंकों उन्हें छूट और आवश्यक सुविधा 
देनेंके लिये पलुत रइना चाहिये ! 
क्या उपयुक्त प्रलाव सकार करनेसे पहले ही-कामकें: 

बोझसे छठे अव्यापक्रे ऊपर अनह्य मार बढ़ जावसा £ 
अगर इसे अच्छी तरह कार्यानव्रत किया जाब तो आवश्यक 
नहीं है कि मार बढ़े | शिविरोंका प्रवन्ध विद्यार्थियोंकों स्वयं 
करना आहिये | पूंरे गुद या झिविरकी भी देखरेख करनेंके 
डिये एक अब्यापक पर्वात्त है और उसे खर्त इस अनुभवसे 
नवा आनन्द और छाम होगा। बड़े विद्याल्योर्न जहाँ 
२५ या ३० अध्यापक दूँ: वहाँ प्रत्येक अंध्यापककों जीवन- 
कालमें सिफ्र केवछ एक वार ही देखरेख की नावगी। आशा 
हैकि बहुत-से तो ऐसे भी अध्यापक होंगे जो २८ वर्षके 
भीतर एक़से अधिक बार ऐसे राष्ट्रननिर्माणात्मक कार्यमें 
योग-दान देनेंके लिये अपने बच्चोंकों -पथनिर्देश स्वेच्छासे 
करना चाहेंगे | थम इस पथयर केवछ एक वार आऊँगा | 

इसलिये जो उपकार में कर सकें? मुझे अमी कर लेना 
चाहिये; क्योंकि फिर इस पयपर मुझे नहीं आना है |? 


छुट्टियोंका सदुपयोग केसे हो ! 


( ठेखक--अत्पक्षदर्शी ) 


- मारतवर्षके स्कूछ-कलछिजोम वर्षमरमें छगम्ग छः महीने- 
का समय छुट्मतोरमि चछा जाता है। इससे सालभरमें 
जितनी पढ़ायी दोनी चाहिब्रे: उसमें दो साल छग जाते है। 
इस प्रकार सनव और घनका अपव्यय दोता है | यद्द बहुत 
बड़ी राष्ट्रव हानि हैं? पर इस ओर किसीका ध्यान नहीं 
जाता | आवश्यक मामूरी छुब्टमोंक अतिरिक्त पूरा समय 
पद्ाईमें दे देनेंसे विद्यार्थी-कई साल पहले योग्वता प्रात करके 
जीलेका-अर्जन करने योग्य वन सकते | दूसरे; जबतक 
विद्यार्थी-जीवन रहता है; तबतक प्रावः घरकी चिन्ता नहीं 
रहती | दोत्डलों और वोडिंगोंमे एक-दूसरेकी देखा-देंखी 
विद्यार्थी बेहद खर्च करने छगते दैं.। गरीब्र पिता या 
अमिमानक ऋण लेकर घर-जमीन वेचकर पुत्र पद लेनेपर 
खूब पैसा कमायरेगाःा---इल आशासे उसकी सॉग पूरी करते 
रझूते हैं ।- इधर च्यॉ-ज्यों उम्र बढती है त्वो-त्यों मनमें 
बिकार बढ़ने छगते है| कुसझ्ठ मिल्ता है; सिनेमाक्रे उत्तेजक 
धस््य देखनेकी मिलते हैं घरके कामोर्मे नफरत हो जाती है: 
फैशन और विलासिताका शिकार हो जाते हैं: जिससे 


उच्छुज्रछवा और चरित्रद्दनता बढ़ जाती है। चारों ओर 
हानि-दी-हानि छोती है। यदि ये छुट्टियाँ कम हो जायें और 
पद्ाईमें समय छगे; तो ये सारी बुराइयाँ बहुत अंगमें अपने- 
आप दूर हो सकती हैं | 

छुट्टियोंमें छड़के आवारा घूमते हैं वा आल्स्में समय 
बिंताते हैं, इसलिये छुट्ियोंके समयमें मनोरक्ननके साथ ही 
ज्ञान-इद्धि दो, इसके छिये शिश्षा-मनीपियोंने यह सोचा कि 
धअवकाझके समय विद्यार्थगण अपने-अपने अबध्यापक्रोंकी 
देख-रेखमें यात्रा-ओठी बनाकर देझामें जहाँ-जहाँ उपयोगी 
स्थान हं; वड्चों जायें; सेवा करना सीखें; औद्योगिक केन्द्रोंकों 
देखें; ऐतिहासिक खर्लेक्रा निरीक्षण करें और अपनी 
जानकारी बातें । ऐसी यात्रा-दोलेबोंके लिये रेलवेनविमाग 
रेलका किराया कम्र करे और जहाँ-तहाँ सरकारी अधिकारी 
मी आवश्यक्त सहायता करें ।? प्रस्ताव उचित है और ठीक- 
ठीक व्यवसा और अनुशासनतें कार्य हो तो, समयका कुछ 
उपवोग भी द्वो सकता - हैं | विदेशोर्मे व्यवस्थितव्पसे ऐसा 
होता मी है; परंतु हमारे यहाँकी स्थिति दूसरी ही दे। यद्यपि 


रा जो अपराधु भयत कर 


अनमार यहाँ छात्र-छात्राओंकी यात्रा-टोलियों 
देश-प्रमण मी आरम्भ हो गया 
लिखित बुराइयों पेदा हो रही 

भी कुछ क्चार करना परम 


न 
.] ५ 
बनने लर्गी हैं और उ 
०. 
जा 
सम्बन्धमें 


हूं; उनके व्र् 
आवश्यक दे । 
४, जान-इंडिकी जगद विद्यार्थित्रोंमि सेरसपाटे और 


मीत-झककी प्रद्ृत्ति वद रही है | 

६. घनका खर्च बहत बढ रहा है। इसके अनुपातर्म 
लाम वहत दी कम दोता दे । 

६, छुट्टियोके दिनोंगें विद्यार्थी जो कुछ घरका काम- 
कान देखते-करते, उसे नहीं कर पाते हें और घरकी 
जानकार्रासे वश्ित रद्द जाते हे | 


४. वात्रा-येलीके तरिद्यार्थी अत्यन्त खच्छन्द हो जाते 
हैं | कई बार स्वयं आँखों देखा गया है कि विद्यार्थियोंकी 
एमी शेलों जिम रेलके डिब्बेंमें, वसमें: जद्दाजमें थात्रा 
करतो है, उसमें अन्य यात्रियोंके नाकों दम आ जाता है। 
येविना दिकट या निम्नभे्णीके टिकट लेकर भी उदच्र 
श्रेणीके डिब्बेम सवार हो जाते हैं और यात्रियोंकों तंग करते 
हैं| दिल्खगी करना: उद्वका मारकर हँसना: चाहे जिसका 
मज़ाक उद्डाना: बड़ें-बढ़ों और गरीबोंते छेड़खानी करना: 
क्राक्षण-मादुओंकी परेशान करना; राह-चलतोंकों तंग करना 
तरदू-तरू्की बालियों बोलना: ऐसी कई बातें टोलीके 
विद्यार्थी करते हूँ कि जिनकी देखकर बड़ी छज्ा आती है । 


+ 


र काई कुछ बोल नहीं सकता । अगर किसीने कुछ कहा 


करई । राम-रोप-पावक सो जरई ॥ # 


तो येली-की-योली उसपर टूट पड़ती है और उस बेचारेकी 
बड़ी दुर्दशा की जाती है । 


५. शौचाचारका त्याग; संध्योपासनाका त्याग) पूजा- 
अर्चना तथा धार्मिक खाध्यायका त्याग) एक-दूसरेका जूहन 
खाना-खिलाना/ समीक्रा एक साथ खाना। अमश्ष्य-भक्षण 
करना आदि कई ऐसी बातें हैं, जिनकों विद्यार्थी धरमें नहीं 
करते: पर इस यात्रा-टोलीके पहले दोसतोंके संकोचसे करते दे 
फिर उसमें अम्यस्त हो.जाते हैं | प्रायः तरुण अध्यापक ही 
टोलियोर्मे साथ रहते हैं; जिनका विद्यार्थियोपर कोई खास 
प्रमाव नहीं रहता | अतएव वे विद्यार्थियोंकी किसी प्रकारकी 
रोक-ठोक न करके उर्न्दके साथ हो जाते हैं। ये बुराश्यों 
आम तौरपर बढ़ रही हैं । 

ऐसी यात्राओंमें शानइडिः मनोरञ्षन और विमित्र 
खानोंको देखनेका जितना छ|भ होता है; उससे कहीं अधिक 
घनका नाक्ष और सबसे बढ़कर तो सदाचारका नाश हो 
जाता है। इन बुराइयोसे सर्वथा वचाकर यात्रा-टोलियोंकी 
व्यवस्था हो तो ठीक हैः नहीं तोश आजकल जेंसे जीवनका 
उच्चलर ( हाई-स्टैंडर्ड ) बनानेमें खर्च, फ़ैशन, विलासिता, 
प्रमाद और असदाचार बढ़ रहा हैः वैसे ही छुट्ट्योंकी 
यात्रा-टोली भी बुराइयेंकि बढ़ानेमें कारण होकर समाज 
और देद्के लिये घातक सिद्ध होगी। इस विषयपर शिक्षा- 
विभागको, शिक्षण-संखाओंके संचालकोंको: अभिभावकोंको 
और संग्रमी विद्यार्थियोंकों भी गददरासिे विचार करना 
चाहिये । 





बालक 
( स्वविता--शरीबद्रीप्रसादजी गुप्त '्आर्य” ) 
ठुम राष्ट्रके इतिहास हो! 


ठुम भाग्नकी भीपण लरूपट 
जलते हुए अगार हो, 
च॒ुम चंचलाक्ी युति चपल 
तीखी प्रखर अखिधार हों, 
छुम सोलती जलनिधि-छहर 
गतिमय पवन उनचास हो ! 
तुम राष्ट्रके इतिहास हो ! 


तुम क्रांतिकी आख्याइका 
सैरच 'प्रत्यके गान हो, 
तुम इन्द्रके दुदस्‍्य-पवि 
तुम चिर अमर वलिदान हो, 
तुम कालिकाके कोप-- 
पश्ुपति रुद्रके भ्र-लास हो! 
तुम राष्ट्रके इतिदास हो! 
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# ओऔरामचरितमानल और अयवद्शीताकी शिक्षाले अदुपम छा # 





शछदे 





[ 8. हि. 


श्रीरामचरितमानस और मगवदीताकी शिक्षासे अनुपम छाम 


( केखकौ---औ डबद यालकी गोवन्दका ) 


बालकोके चरित्रनिमाणके लिये आरन्मसे ही उनकों 
ऐसी झिल्षा दी जानी चाहिये 
तो हो ह्वी नहीं; प्न्युत उचरातर उन्नति इझर्ता रहे ! इसके 
डिये सदाचारकी और सर्वक्रस्थागकरी धर्मक्ी शिक्षा 
आवच्यक है। ऐसी व्यापक बार्मिक सिक्के बिना न तो चरित्र- 


निमाणग हागा ओर न देदा, जाति ओर समाजका दित करनवाले 
बालक दी बनंगे। इस प्रकारके सदाचार ओर उदार धमकी 


झिठ्छाके लिये हमारे दहाँ दो सर्वोत्तर अन्य ई--एक हिंदीका 
श्रीरामदरितमानल ओर दसरा संस्कतका ऋ#ीमझगददझीता | 


इमार्री भारतीय आवनंत्कृति और धमकी सझिक्षा अम्ृतके 
तुल्य है | यद शिक्षा इन ढंनों अन्योर्न र्यूर हैं| नेंसे 
अमृतका प्रान करनेंव्रात्घर विपका असर नहीं हा सकता 
उसी प्रकार इन अन्योके द्वारा भारतीय आर्य दिंदू- 


संस्कृति और धार्मिक आदझयमसे अनुप्राणित; झ्िछासे पझिश्चित 
और तदनुसार ध्यवदारने निमुण द्वोमेपर विदेशी और 
विधर्नियोंक्री अनेकों पकारकी शधिक्काओंम जो कद्दी-क्दी विप 
मरा हुआ है; उत्का प्रदाव नहीं हो सकता। अतणएत 
वाल्ककि डिये कररामचरितनानत और अभ्रीमकूगत्रद्ीताके 
आधारपर आदव॑ दशिक्षाकी व्यवस्था अवश्य करनी चादिये | 
रामचरितमानस ओर अ्रीनद्धसवरद्वता--ये दो इन्य इमारे 
साहित्यके अनुपम रत्न द और विश्वनादित्यके भी महान 
आनृषण ईैं। संसारके अनुभतरी वढ़े-बढ़े प्रावः समी विद्वानोंने 
इन दोनों अन्योक्नी दृरि-द्गरि श्र्मंसा की दे । अतः इन दोनों 
अन्थोंकों बालकोंक्े पाय्यक्रममें अनिवार्यरूपसे रुख दिया 

जाय तो वाल्कका सुवार होकर परम हित हो सकता दे | 
ख और झोकर्की बात दे कि इमारे देझमें ऐसे 


अमूल्य अन्य-रलेंकि रहते हुए भी वालकोंकी अत्यन्त हानिकर 
पुल्के पढ़ायदाकर उनके मखिब्कर्म कूद्ा-ककंट भरा 


जाता दे । जब अंग्रेजोंका राज्य था; तब तो इमारा कोई 
उपाय नहीं था | पर अब तो दइमारा अपना राज्य हे; हमें 
अपनी इस स्वतन्त्रताका विद्येप छाम उठाना चाहिये। जो 
सदाचारका नाप्य करनेंदाी तथा घर्मविगेधीं पुस्तक ईं; 
निनके अन्यवनत सिद्या द्ानिकि कुछ मी छाम नहीं हें; उन 
युन्तकोंकी हटाकर निनमें देश, जाति ओर समाज तथा 
शरीर मन; बुद्धि ओर आचार-बयवदरकऊी उदन्चति दो टसे 


बाछ £ 2 क५---- 


शिछाप्द अन्य वालकोंक्ों पढ़ाने चाहिये। बात बनानेके 
डछिये तो बहुत छोग दूँ; परंतु बराल्कोंका जिनर्मे परम ह्वित 
हो; इस ओर बहुत द्वी कम छागोंका ध्यान ह। किन्हीं 
किन्दाका इस ओर घब्यान ई भां ता परिश्रमर्यीद्ल और 
विद्वान न दानके कारण उनके झाव उनके मनमें ही रह 
| इस कारण इसारे वर्क उस छामसे वश्चित ही रह 
बात ह | कितने दी शिद्धित: उदाचार्री; अच्छे त्रिद्यान, भी 
हैं, किंनु वे मान-वरद्माईक फरदेर्म फेंसकर यथा अन्य य्रकारसे 
विवद दकर आअबने मावोका प्रचार नहीं कर सकते और 
कितने ही अच्छे श्िश्चित पुदप भी इस विययें क्रिंकर्तव्य 
विमृद द्दा म्द्द्द्दा 
अतः अनुम्बी विद्वान्‌ सदाचार्र देशाद्वितेयी पुरुषों 
दया द्वक्षा-विमायक्र उचाछठकांस ओर बवतमान खतन्त्र 
सरकारस इमारी उविनव याथना है कि व पाव्य-प्णार्लके 
सुवारपर झीत्र दी ध्यान देकर उसका सनुचित सुधार करें 
जो कि इसरारी मारत्री संदानका जीवन है। देशी उन्नति 
ओर उनका सुधार भविष्यमें दोनेबाझे वाल्कॉपर ही निर्भर 
है। आज तो हमारे थ्ाढ्क विद्याके नामरर दिनअतिदिन 
अविद्यके बार अन्धक्रारमव गड़दमें ढकेछ जार ईं। 
बाडकोर्मे आव्य्य; अनाद, उच्छुद्वलता; अनुझाठनईनता; 
निलजता; अकमम्यता;: विद्यस्ता, उद्दण्डता विपवलेख्यता 
ओर नालिकता आदि अनक हुगुण बढ़ रहे ६ | दुगुगोर्की 
इस बढ़ती हुई बाद़को वदि झात्र नहीं रोका जावगा तो 
आगे जाकर बह मदर रूस वारण कर सकती दै। तव 
इसका रुकना अत्यन्त कठिन हो जावगा। इस बाइकों 
रोकनेमें अीरामचरस्तिमानन और अ्रीमद्धगवद्भीता--समर्य 
बाँध मी है और बादकों नुखानेगें भी बहुत सहायक हैं। 
इसडिये वाल्कोकरा इनका अम्बान अवदब हीं कटाना 
चाहिये | 


' मे. दे # 
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| 4ीय. 
आरभमचारत मानस 
बाछकीके पात्यक्रमर्में आस्ममसे ही औरामचरितमानसकों 
झामिछ कर देना उचित दे जिससे बारुकोके आऑीवनपर 


: मर्बादायुरपोचम मगवानके आदर्श चरित्रका थनाव पढ़े और 


उनका नुवार हो सके | क्रीरमचरितमानसम सात काण्ड हैं | 
पइली-दूखरी कद्ाके बाहकोंकों गायाका ज्ञान नहीं होता, 





श्ड्ड 





अतः उन्हें मौखिकरूपसे भ्रीरामचरित्र॒का शान कराना उत्तम 
होगा | इसके बादकी तीसरी-चौथी कक्षाओँमें बालकाण्ड; 
पाँचचीं तथा छठीमें अयोध्याकाण्डः सातवीमें अरण्य, 
किष्किन्धा और सुन्दरकाण्ड, आठवींमें छल्लकाण्ड और 
न॒वीं तथा दसवीं कक्षाओँमें उत्तरकाण्ड--इस प्रकार विभाग 
करके सम्पूर्ण रामायणका अर्थसद्वित अभ्यास करा दिया जाय 
दो मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण आदर्श चरित्रोंका 
शान प्रत्येक बालककी सहज ही हो सकता है। यदि इस 
प्रकार न रुचे तो शिक्षक अपनी इच्छाके अनुसार क्रम रख 
हें | गीताप्रेसकी ओरसे रामायण-परीक्षा-समिति बहुत पहलेसे 
ही परीक्षा-विधिसे रामायणके अध्ययनका प्रचार कर रही है। 
उसका निधारेत पाव्यक्रम मी अच्छा है; उसके अनुसार भी 
क्रम रखकर बालकॉंको परीक्षामें सम्मिलित किया जा सकता 
है, जिससे उनको मानसका शान दो सके । ( परीक्षासमितिके 
पाठ्यक्रकी विशेष जानकारीके लिये पाठकंगण ५गीता- 
रामायण-परीक्षा-समिति; गीताप्रेस, गोरखपुर” को पन्र लिखकर 
नियमावली मेँगा सकते हैं | ) यदि पूरी रामायण न पढ़ा 
सकें तो सरकार और शिक्षक, जितने अंशको विशेष छामप्रद्‌ 
समझें, उतने अंशको ही पाठ्यक्रममें शामिल करें, परंतु 
रामायणका अध्ययन अवध्य कराना चाहिये; क्योंकि 
रामायणसे हिंदी माघाका; साहित्यिक शब्दोंका और कविता 
(छन्‍्द्‌-रवना ) का शान तो झोता ही है; साथ ही किसके साथ 
कै व्यवहार करना चाहिये--इस भारतीय संस्क्ृतिका शान 
भी हो जाता है; जो कि विशेष लामप्रद है। रामचरित- 
मानतके दोहे! चौपाइयोँ, सोरढे, उन्द और श्लोक घड़े दी 
मधुर; सरक एवं काव्यके अलझ्कारादिके सभी गरुणोंसे और 
प्रेमस्‍बते ओदओत हैं तथा उनका अर्थ और भाव दो 
अतरमर्य हैं। यह महान्‌ अनुपम अन्य आयिक सामाजिक) 
मोतिक नेतिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक आदि सभी दृष्टियों- 
सेसब प्रकारसे उपादेय है। इसीलिये अनुभवी विद्वानोंने संतोंने 
तथा महात्मा गॉघीजीने मी इसकी भूरि-्भूरि प्रशंसा की है। 
दूसरा कोई नहीं है--यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होग। 
अतः सभी भाइयोंसे हमारी प्राथंना है कि तन-मन-घनसे 
श्वका यथाशक्ति अपने कुट्ठम्ब/ गाँव, जिले और देशमें 
सब भ्रकारसे प्रचार करें और खयं इसका ययादक्ति अध्ययन 
करने तथा इसके उपदेशोंका पावन करनेकी भी चेष्ठा करें [ 


# वेद भर बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ # 








जो खय॑ पालन करता है वही प्रचार भौ कर सकता है और 
उसीका असर होता है | जो खय॑ पालन नहीं करता, उसको 
न तो इसके अम्ृतमय रहस्यका अनुभव ही हो सकता है; न 
वह प्रचार ही कर सकता है और न उसका छोगॉपर असर 
ही होता है । 

मद्ात्मा तुल्सीदासजीद्वार वर्णित भगवान्‌ भीरामके 
परम-पविन्र, शिक्षाप्रद, अनुपम, अति प्रशंसनीय, अमित 
प्रभावयुक्त चरित्रका--यत्किश्वित्‌ सारभूत अंश बालकों तथा 
पाठकोंके छामके लिये नीचे दिया जा रहा है; जितका 
अनुकरण करके लाभ उठाना चाहिये | 

बाल-अवस्थामें जब्रभीरामचन्द्रजी महाराज अपने 
भाशयोंके साथ खेला करते ये; उस समय वे अपने भाइयोंको 
जिता दिया करते और खयं द्वार जाया करते थे । अयोध्या- 
काण्डमें श्रीमरतजी कहते ईं--- 
मैं प्रभु कृपा रीति जियेँ जोही  हारेहूँ खेक जिताइहिं मोही॥ 

श्रीतुलतीदासजीने कए है--- 

खेत संग अनुज बारुक नित जोगव॒त अनट अपाठ ९ 

जीति हरि चुचुकारि दुकारत देत दिवावत दाड॥ 

इस प्रकार भौराम अपनी जीतमें भी हार मान लेते थे 
और छोटे भाइयोंको प्रसन्न करनेके छिये उन्हें प्रेमसे दाँव 
दिया करते थे। मर्यादापुरुषोत्तम भीरामकी ऐसी खा्थ- 
त्याग॒पूर्ण पद्धति बालकोंको सीखनी चाहिये | 

जब भीरामके सामने युवराजपदकी प्राप्तिका अवसर 
आया; तो उस समय वे कितनी उदारताका व्यवहार करते 
हैं। अयोध्याकाण्डमें वे कहते ऐं--- 
जनमे एक संग सब भाई ५ मोजन सन केकि ढरिकाई।॥ 
करनबेच उपवीत बिआहा । संग संग सव्‌ मए उछादा॥ 
बिमक बंस यहु अनुचित पकू ६ वंधचु बिहाइ बढ़ेद्दि अमिपेकू ॥ 

“सम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना-पीना$ 
खेल-कूद, कर्णवेघ, यशेपवीत और विवाह आदि सब उत्सव 
साथ-साथ ही हुए; किंतु और भाश्योंकी छोड़कर अकेले 
मुझे ही युवराजपद दिया जाता है; यह रघुकुछकी कैसी 
अनुचित रीति है |? 


इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि इम भाशइयोंके 
साथ समान व्यवहार ही करें | 


केकेयीद्वारा भरतको राजगद्दी और चौदद वर्षके दिये 
राणको वनवास देनेका वर मागनेपर महाराज दशरव अत्यन्त 


# शौरामचरितमानस और भनवद्गीताकी शिक्षाखे अद्डपम लाम # 
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ब्याकुछ हो गये | उस समय केैकेयीकी आशासे सुमन्त्र 
औौरामको बुलाने गये. और ञ्ीत्र ही उन्हें साथ लेकर आ 
गये | भीरामने आते द्वी पिताजीके मुखको मलिन देखकर 
डनकी व्याकुछताका कारण पूछा | इसपर माता कैकेयीने 
आदिसे अन्ततक सारी घटनाका विवरण बताते हुए. कहा 
* कि--थेटा ! हुम्हारे पिता सुम्हें बन जानेकी आज्ञा देनेमें 
संकोच करते हैं, उसी कारणसे दुखी हैं; और कोई दुश्खका 
कारण नहीं है। तू माता-पिताका भक्त है; अतः पिताकी 
आश्ञाका पालन करके पिताको क्लेशसे बचा |? इसपर भीराम 
बोले--“इसमें तो मेरा सब प्रकारसे हित-ही-हित मरा है। 
घनमें मुनियोंसे मिलना, पिताकी आशा, आपकी सम्मति 
और प्राणप्योरे भाई भरतको राजगद्दी मिलना--इससे 
बढ़कर मेरे लिये छामकी और क्‍या बात होगी ! ऐसे 
मोकेपर भी मैं “ना? कर दूँगा तो मू्खोंकी भरेणीमें मैं 
सर्वप्रथम गिना जाऊँगा ।? मानसमें भगवानके वचन इस 
८? लाकर है +» 

मुनिगन मिल्लु बिसेषि बन सबहि मौंति हित मोर 

तेहि महँ पितु आयसु वहुरि संगत जननी तोर ॥ 
भरत प्रानप्रिय पावहिं राजू | विधि सब विधि मोहि सनमुखआजू ॥ 
जो न जाएँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिभ मोहि मूढ़ समाजा ॥ 

मर्यादापुरुषोच्तम श्रीरमका कितना उन्चकोटिका खार्थ- 
त्यागपूर्ण विनययुक्त आदर्श व्यवह्र दै। इससे हमें विशेष 
शिक्षा लेनी चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराम वन जाते समय माता कौसल्याके साथ 
जो व्यवद्दार कर रहे हैं; उसमें नीति, घर्म और स्वार्थत्यागका 
अनुपम भाव भरा है। माता कोशल्या घर्म-शाज्रके अनुसार केवछ 
पिताकी आशा ही हो तो वनमें न जानेके लिये कद रही हैं 
और यदि पिता दशरथ तथा मांता केकेयी--दोनोंकी आज्ञा 
हो तो वन जानेके लिये आशा दे देती हैं--- 
जों केवक पितु आयसु ताता १ तौ जनि जाहु जानि बढ़े माता ॥ 
जों पितु मातु कद्देठ बन जाना । तो कानन सत अदघ समाना ॥ 

घधनगमनके समय श्रीसीताजी भगवान्‌ रामके साथ चढने- 
की आशा माँग रही हैं किंतु भगवानने बनके भयानक 
कष्टोंका खयाल करके उन्हें अयोध्यामें ही रहनेके दिये 
कहा । वे कद्दते हैं-- । 
आपन मोर नीक जो 'चहहू | बचनु हमार मानि गृह रहहू॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई ) सब बिधि मामिनि मदन मराई ॥ 


कानन कठिन भयंकर भारी ३ घोर घामु ६िम बारि बयासी॥ 
दूस कंटक मग कॉकर नाना ५ अकुब पम्मदे्दिं बिनु पर जाना ॥ 


इसपर पतित्रताशिरोमणि सीताने वनके दुःखोंसे भी पति- 
वियोगजनित दुःखकी अधिक मानकर प्रेमपू्वक वन जानेके 
लिये ही आग्रह किया । तब भगवान्‌ भीरामने सोचा--यदि 
मैं इसे वनमें साथ न ले चर्दूँगा तो यद्द प्रार्णोका त्याग कर 
देगी विंछु साथ चलनेका आग्रह नहीं छोड़ेगी । वह सोचकर 
भगवानने उन्हें साथ चलनेकी आशा दे दी। सीताजी और 
ओऔरामका यह प्रेमपूर्ण संवाद आचरणमें छानेके लिये ध्यान 
देने योग्य है। सीताजी कहती हैं-- 

ऐसेउ बचन कठोर सुनि जोँ न द्वृदठ बिकगान १ 

तौ प्रमु विषम बियोग दुर सहिदृदिं पावर प्रान॥ 
अछ क॒द्दि सीय बिकक मद मारी १ बच्चन बियोगु न सकी सँमारी॥ 

जब सीताकी इस प्रकारकी अघीर अवस्था हो गयी 
सब 
देद्वि दसा रघुपति जियेँ जाना १ हुढि राखें नहिं राखिद्दि प्राना॥ 
कद्टेद ऋृपारू मानुकुकनाथा १ परिहरि सोष्चु 'चरछु बन साथा ॥ 

इसी प्रकार भगवान्‌ राम माई लक्ष्मणको भी माता-पिताकी 
सेवा करनेके छिये अयोध्या रइनेको कहते हैं---- 

मातु पिता गुरु स्वामि छिल्ल छिर घरि करहिं सुमायेँ 

लद्देड राम तिन्दद जनम कर नतरु जनमु जग जायें ॥ 
अछ जियेँ जानि सुन्‌हु सि् माई १ कर मातु पितु पद सेवकाई॥ 
मदन भरतु रिपुस्दुन नाहीं | राठ बृद्ध मम दुखु मन माही ॥ 


रदहु तात अति नीति बिचारी १ सुनत रुछनु मए ब्याकुर मारी ॥ 


इसपर लरू्मणजीने कहां-- 
दीन्दि मोदि लिल्ल नीकि गोसाईं १ कामि अगम अपनी कदराई।॥ 


मोरें सबश एक तुम्द स्वामी १ दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 


मन क्रम बच्दन चरन रत होई १ कृपासिंघु परिहरिअ कि सोई ॥ 
जब लक्ष्मणजीका ऐसा प्रेमपूर्ण अत्यन्त आग्रह देखा 

तो भगवानने माता सुमित्राकी आशा लेकर छक्ष्मणके संतोष- 

के लिये साथ चलनेकी आज्ञा दे दी -- 

माँगहु जिंद। मातु सन जाई १ आवहु बेगि चरहु बन भाई ॥ 
यहाँ भगवान्‌ भीराम और रूश्मण-दोनोंका स्वार्थत्याग- 

पूर्वक आतृ-प्रेम सराइनीय दै । उपयुक्त वनगमनके प्रसंगमें 

भीरामका श्वातृ-प्रेम और माता-पिताकी आाडाका पाछन। 


रछदे 


# उदाखीन नित रहिम गोसाई | खर परिदस्थि खान फी नाई ॥ $# 


स्ल्््स््ख्ल्ल्स्स्च्च्च््््य््््च््च्च््च्च्शच्य्च्स्््स्स्सचच्स्स्स्स्ल 


राज्यपद-जैंसे महान्‌ खार्थका त्याग और बनवासन-जैंसे कष्टको 
आनन्दका रूप देना आदि आदर्श व्यवहार हैं । इनसे 
बारकोंकी विशेषरूपसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 

* भगवान्‌ भीराम सीता और लक्ष्मणके साथ वनर्भे चले 
गये और पिता दशरथने भीरामवियोगमें प्राणोंका परित्याग 
कर दिया । जब मरतजी ननिद्दालसे अयोध्या आये तो वे 
यहाँका ऐसा हाल देखकर अल्यन्त दुःखित हुए । उन्होंने 
पैय॑पूर्वक पिताकी औध्वंदेद्दिक क्रिय की । तदनन्तर 
माताओं तथा वशिष्ठ आदि गुरुजनोंने राज्यतिछ्कके लिये 
बहुत आग्रह किया किंठ भरतजीने खीकार नहीं किया 
और कद्दा-- 

भोदि उपदेसु दौन्ह गुरु नीका ६ प्रजा सचिद संभत सबही का ॥ 
मातु उचित घरि आयसु दीन्हा ५ भव॒त्ति सीस घरि चाहे कीन्हा ॥ 
गुर पितु मातु स्ड्रामि हित गनी १ सुनि मन मुद्दित करिम भक्ति जानी 0 


अब तुम्द विनय मोरिसुनिदेद् । मोहि अनुरत पिल्लावनु देहू॥ 
उत्तर देढँ ऊम्द अपणाू १ दुछ्ित दोष गुन गनहिंन साधू ॥ 
पितु सुणुर छिय रामु वन करन कहहु मोहि राजु 
एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥ 
तत्पश्चात्‌ भरत मन्त्री गुरुजन और माताओंके साथ 
चित्रकूट गये और मरतने भगवान्‌ भीरामसे बड़े ही विनीत- 
भावसे राजतिलकके लिये प्राथंना की | चित्रकूटमें भीराम 
और भरतका जो परस्पर मिलन और वार्ताछाप है; वह खार्थ- 
त्यागपूर्वक श्रातृप्रेमका एक उज्ज्वल उदाहरण है। वे दोनों 
ही भाई राज्य-पद-जैसे स्वायंको एक-दूसरेके लिये त्याग रहे 
हैं! श्रीरम-मरतकी प्रेममयी मिलनावस्थाका वर्णन करते 
हुए. श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--- 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं | मूतकू पर रक्कुट की नाईं॥ 


बरनस किए उठाइ ठर छाए हूपानिधान ) 
भरत राम की मिलनि कह्षि बिछरे सबहि अपान ॥ 


फिर निषादराजने भगवानसे बतछाया कि-- 
नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकक पुर छोग 
रैवक सेनप सक्तिद सद आए बिकर वियोग॥ 


* तदनन्तर, गुर बढिए्ठने भरत 
सदी कि “शुन्नके लिये यह प्रस्ताव 


तुम्द कानन गवनहु दोठ माई ५ फेरिअ्िं रूखन सीय रघुराई ॥ 
इसपर भीमरतजी बढ़े प्रसन्न हुए और बोले-- 

सुनि सुबचन हस्पे दोठ भ्राता | मे प्रमोद परिष्रन गाता॥ 

कानन करें जन्म भर बासू । एंद्धि तेअधिक न मोर सुपालू॥ 
अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबध्य सुजान। 
जो पुर कहहु त नाण निज कीजिभ बचनु प्रदान ॥ 


भगदान्‌ भीरामने मरतजीसे अपनी असमश्ञसता व्यक्त 
करते हुए कहां-- 
राखेठ राय उत्प मोहि त्यागी ५ तनु परिदरेड पेम पन ढरागी॥ 
वासु वचन मेट्त मन शोचू । तेह्दि तें अधिक हुम्हार सँछोचू ॥ 


थीमरतजीने राजतिलकके लिये प्रार्थना की--- 
देव एक पिनती सुनि भोरी १ उचित होह तर करव बहोरी ॥ 
दिलक समाजु साजि सु आना १ करिअसुफत प्रभु जों मनु माना ॥ 

सानुज घठदअ सोहि बन कीजिआ सर्वाहि सनाथ ९ 

न तर फेसिशट्टिं वंधु दोड नाथ चर्को में ताथ॥ 

इस प्रकरणसे हमें श्रात-प्रेम और खार्थत्यागकी अपूर्व 
शिक्षा मिलती है। बालकोंको इसे सीखकर छाम उठाना , 
चाहिये | 

भगवान्‌ श्रीराम जब चित्रकूटसे पश्चवटी पघारे। तब 
सार्गमें अनेक मुनियोंसे मेंढ हुई | उन मुनि्योके साथ 
भगवान्‌ औरामने बड़ा ही रहस्यमय, मर्यादा; शिक्षा3 नीति 
धर्म) दया; प्रेम और विनयसे युक्त खार्थरह्िितः अनुकरणीय 
आदर्श व्यवह्दर किया | 

अरण्यकाण्डसं भगवानका अन्निमुनिके साथ कितना 
रहस्थपूर्ण संवाद है--.. 
संतत मो पर कण करेह १ सेत्रक जानि तजेहु जनि नेहु॥ 
घमेधुरंधर प्रभु के बाली | सुनि संफ्रेम बोके मुनि ग्यानी॥ 
जासु कृष अज छिद सनकादी १ चहत सकछ परमास्थ बादौ॥ 
ते तुम्द राम अकाम पिआरे ९ दीनबंधु सुदु बचन उचारे ॥ 

आगे चलकर भगवानने मुनियोंकी इृश्डियोंके ढेरको 
देखकर कहां--- 

निसिचर हीन करें महि भुज उठाह पन कीन्द् ९ 

सकर मुनिन्‍्द के आश्रमन्दि जाइ जाइ सुद्ध दौन्द ॥ 


सुतीदण मुनिसे मिलनेपर ह 
जगत को तप जब भुनिने भगवानसे स्तुति 


# भीरामचरितमानस और भमगवद्गीताकी शिक्षासे झज्ुपम छाम # 
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सुनि मुनि बचन राम मन भाए । बहुरि हरदि भुग्निर उर छाए ॥॥ 
परम प्रपत्न जानु मुनि मोही | जो बर माग्हु देें सो तोदी॥ 
मुनि कह मैं वर कवहुँ न जाचा । समुझि न पर झूठ का साचा॥ 
' बुम्ददि नीक ढछागे रघुराई । सो मोहि देहु दास सुलदाई ॥ 
जब भगवान्‌ भीराम अगस्त्य ऋषिके पास जाने छगे; 
तब सुतीक्णजी बोले -- 

अब प्र संग जाठें गुर पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देल्वि कृपानिधि मुनि चतुराई | लिए संग विहसे हो भाई॥ 

और अगस्त्यमुनिके आभ्रमपर पहुँचनेपर--- 
मुनि-पद-कमऊ परे दो माई १ रिपि अति प्रीति किए उर काई॥ 


तब रघुनीर कहा मुनि पाही । तुम्द सन प्रमु दुराव कछु नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारनआयरे । ताते तात न कि समुझायदँ ॥ 
भव सो मंत्र देहु प्रमु मोद्दी । जेहि प्रकार मारो भुनिद्रोही॥ 
सीताइरणके बाद जटायुके साथ श्रीरामका ऋृतशता; 
दया और प्रेमसे भरा हुआ जो बर्ताव दै। वह बहुत ही 
प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। भ्रीतुलसीदातनी कहते एैं-- 
कर सरोज सिर परसेठ झपासिंघु रघुबीर 
निरल्ि राम छबरि घाम मुद्ठ विगत भई सब पीर ॥ 


राम कहा तनु राछ॒हु ताता । मुझ मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुझ्ध आवा १ अधमठ मुकुत होई श्रुति गावा॥ 
से मम छोचन गोचर आगें। राज्ों देह नाथ केदि छोँगें॥ 
जकू भरि नयन कहहिं रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥ 
परदित बस निन्‍्द के मन माही । दिन्‍्ह कहूँ जग दुलम कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि ताद जाहु मम धामा । देढें काह तुम्द पुरनकामा॥ 


अविरक मगति मागि बर गीघ गयठ इसिधाम 

तैंहि की क्रिया जयोचित निजकर कीन्दी राम ॥ 
कोमर चित अति दीन दयारा। कारन बिनु रघुनाथ ऋृपारा॥ 
गीघ अधम छक आमिष भोगी। गति दीन्‍्ही जो जाचत जोगी॥ 
सुनहु उमा ते कोण अमागी | हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामका शबरीके साथ जो प्रेमका 
बर्ताव है; वह बहुत ही प्रशंसा और आदरके योग्य दै। भक्ति 
करनेवाले भक्तोंके साथ.भगवान्‌ कैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करते 
हैं; इस बातको यहाँके थरर्तावते जानकर इमें भगवानमें अनन्य 
भद्टा जौर प्रेम करना चाहिये । औीगोसाईजी कहते हैं-- 


कंद मूल फक सुरस अति दिए राम कहूँ आनि।॥ 
प्रेस सहिदर प्रभु लाए वारंबार वक्घानि॥ 


कद्द रघुपति सुनु भामिनि दाता । मान एक भगति कर नाता॥ 
जाति पति कुक घ॒मे बड़ाई। धन बढू परिजन गुन चतुराई॥ 
सगति द्वीन नर सोहर केसा। बिनु जरू बारिद देद्धिअ जैसा॥ 
किष्किन्धाकाण्डसें औराम-छक्ष्मणका भीहनुमानके साथ 
मिलनका प्रसज्ञ है; वह एक अद्भुत आदर्श है | उससे हमें 
भगवान्‌ रामकी विनय निरमिमानता। कुशलता और प्रेम 
तथा भीहनुमानकी भ्रद्धा भक्ति विनय और प्रेमका पाठ 
सीखना चाहिये । 
श्रीवुल्सीदासजी कहते हैं--- 
विश्र रूप धरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पूछत अत मयऊ।॥ 
को तुम्द स्पामझक गौर सरोरा। छत्नी रूप फिरहु बन बीस 


की तुर्ह तीनि देव महँ कोऊ १ नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥। 
जग कारन तारन मद मंजन घरनी मार) 
की तुम्ह अखिक भवन पति छीन्द्र मनुज अवतार ॥ 
इसपर भगवान्‌ रामने कहा--- 
कोसकेस दसरथ के जाए। हम ज्तु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम कछिमन दोठ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ 
इहँ हरी .नित्तिचर वैदेद्दी | बिप्र फिरहिं हम छोजत तेही॥ 
आपन 'चरित कहा हम गाई। कहदहु बिप्र निज कथा बुझाई।॥। 


इसपर भीहनुमानजीने कह्द-- 
मोर न्‍याउ में पूछा साईं। तुम्द पूछहु कप नर कौ नाईं॥ 
तब माया व फिरडँँ मुठाना । ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना॥ 
एकु में मंद मोहनत कुटिक छुदय आअग्यान १ 
पुनि प्रभु भोदि विसारेठ दौीनबंघु भगवान ॥ 


अस कहदि परेठ चरन अकुकाई ५ निज तनु प्रगटि प्रौदि उर छाई॥ 
तब रघुपति उठाइ उर छावा। निज कोचन जछू सींचि जुड़ावा ॥ 


तथा भगवान्‌ औरामने कहा-- 

छमदरसी मोदि कद सन कोऊ ६ सेदक प्रिय अनन्यगंति सोऊ॥ 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हमुसंद | 
मैं सेदक -उचराचर रूप स्वामि- भाषंद्र-॥ 
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संदनन्तर सुगीवरो मित्रता हुई। मित्रके साथ कैसा 
ब्यूबह्ार करना चाहिये) इस विषयम मगवानका उपदेश बड़ा 
अडौकिक है | केवछ कथन ही नहीं; कथनके अनुसार उनका 
ध्यवह्ार भी है। मगवान्‌ सुग्रीवको आश्वासन देते हुए, उनसे 
कहते ईैँ--- 
: सुनु सुम्नीव मारिदद वाकिंदि पुकदिं बाग 
ग्रह णद्र एसनागत गए न उबरिंदिं प्रान ॥ 
मे न मित्र दुछ दोहिं दुल्ारी। तिन्ददि निकोकत पाठक मारी ॥ 
निज दुद्ू गिरि सम रत करि जाना १ मित्रक दुछ एज मे समाना॥ 
क्षुपण निवारि सुपंथ चक्तादा। शुन प्रगंट अवशुनन्दि दुरावा॥ 
देत ठेत मन संक न घर्र ३ बकू अनुमान रद हित करई॥ 
दिपति कार कर सतगुन नेहा १ श्रुति कद्द संत मित्र गुन एह्ा॥ 
पष्ता सोच त्यागदु बढ मोरें। सब विधि धव्य काज में होरें ॥ 
फिर, जब बाहिसे मेंट हुईं तव उसके साथ भी भगवान्‌ 
का नीति; धर्म) दया और प्रेमका बड़ा सुन्दर व्यवहार है। 
इससे तथा वालिके बर्तावले भी हमें भक्तिके तत्व--रहस्यकी 
शिक्षा अदण करनी चाहिये | 
ओऔरामचरितमानसम बतलाया है--- 
द॒ृदये प्रीति मुल बचन कठोरा । बोझ चितर राम की ओरा॥ 
घर देतु अवतरेह गोसाईं। मारेहु भोदि ब्याघ की नह 0 
मैं बेरी सुमन पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ 
तब श्रीरामचद्धजीने कहु--- 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु छठ कन्या झत्त ८ च्चारी॥ 
इन्दृदि कुर्यट बिकोकई जोई १ तादि बचें कछु पाप न होई॥ 
तब बालिने विनय और प्रेमपूर्वक कह्ा-- 
सुन्‌हु राम स्वामी सन चकू न चातुरी मोरि। 
प्रध अजहूँ में पापी अंतकार गति तोरि॥ 
इसपर भगवान्‌ रामका व्यवहार देखिये--- 
सुनत राप्न जि कोमर बानी । बाहि सीस परसैठ निज पानी॥ 
अप्यक्त करों तनु रालहु प्राना ह१०१०००००५०००० ७००७० ००००० ७० ०० ०५ 
ने बाहिने कहा--कृपानिधान भगवन्‌ ! मेरी.बात 


औड नज् बक संकर का 
भम छोचन गे्चर छोइ आव देत स्वाद सम गदि भबिनाती ॥ 


भगवानते यहाँ वाछिके 


बहुरि कि प्रभु अछ बनिद्दि ननादा ॥ । 


# घायख पलिजादि अति गहुसपा । दोदिविशामिष कहूँ दिकाना ॥ # 
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५. कफ सनक न की नल पक अप चल कननी लत. 


ताखिक वचनोंको सुमकर अपार दया और प्रेमका व्यवहार 
किया है। ये दोनों दी व्यवहार अलौकिक दे । इसको देखकर 
हमलोगोंकी भगवानम भद्वा-प्रेम करना चाहिये। मगवानले 
बाछि-मैंसे पापीकों भी उत्तम गति दी; भंगवानुके ऐसे विरदसे 
इमलोगोंकी भी आश्वासन मिलता दै । अतः कभी निराश 
नहीं होना चाहिये; वरं॑ मणवत्माप्तिके लिये परम उत्साहित 
होकर मगवानमें प्रेम करना चाहिये | 

अपने खाथ प्रेम करनेवालेके प्रति औराम किठ प्रकार 
प्रेम करते हैँ; यह देखकर हमें केबल भगवान्में ही अनन्य 
प्रेम करना चाहिये | इस विषयर्मेँ भीसीताजीका प्रेम आदर्श 
है । सुन्दरकाण्डमें भ्रीहनमुमानजी भीसीताजीसे औरामका 
संवाद सुनाते हुए. कहते ऐं-- 

रघुपहि कर संदेसु अब सुनु जननी घरि घौर १ 

अप कह्दि कपि गंदगद मसठ भरे मिरेचन नीर हे 


हल प्रेम कर मम भरु दोरा | जान प्रिया ण्कु मनु मोरा॥ 
जो मनु सदा रदत वोदि पाही ६ जानु भरीति रसु पतनेदि मादी॥ 
प्रभु संदेसु सुन वैदेही । मगन प्रेम तन सुचि नहिं तेही॥ 

भगवानका कितना उन्नकोटिका प्रेम है। ऐसे प्रेम 
करनेवाले भगवानको छोड़कर जो दूसरेकों भजते हैं; उनको 
घिकार है। 

प्यौदह वर्षकी अवधि समाप्त होनेपर भगवान्‌ भीरामकों 
मरतकी स्मृति हुई; क्योंकि भगवानके विरदमें व्याकुल हुए, 
मरत मगवान्‌, भीरामकों याद कर रहे थे, अतः भौराम भक्त 
विभीषणके आम्द करनेपर भी लंकामें नहीं गये । उस समय 
भगवान्‌ रामके द्वृदयमें मरतके प्रति अलौकिक प्रेम दिखायी 
पढ़ता था | लुंकाकाण्डमें जब विभीषणने यह प्रार्थना की कि-- 
छब निधि नाथ मोदि अपनाइअ १ पुनि मोदि सहित अवधपुर जाइम ५ 

तलेंबु--+ 
सुनत बच्चन सृदु दीनदयाका १ छजरूू मए दी नगन बिताका।॥) 

फिर भगवान्‌ भरतको याद करते हुए विमीषणसे बोले-- 

वापस वेष गात कुछ जपत निरंतर मोदि 

देखों 'वेगि' सो *जतनु कर सदा निदोरढे तोहि ॥ 

बीतें अदधि जाएँ जों जिमत न पावर्ड बीर) 

सुमिर्त अनुज प्रीति प्रमु पुनि पुनि पुरूक सरोर ॥ 

इस प्रकारके उत्कट प्रेमको देखकर स्वाभाविक हौ 


मनुष्यके छुदयमें मगवानसे प्रेम करनेका भाव जाम्रत्‌ हे 
जाता है-...0"ह * 





$# झीरामचरितमानस जौर भगवक्ीदाकी शिक्षासे भलुपम झाम $ 





इसके अननन्‍्तरः जो भरतजीकी विमग्पूषेक पिरएकी 
व्याकुछता ऐ घए बहुत ऐ प्रशंशगीय तथा एमछोगोंके छिगे 
अनुकरणीय है। उनकी उस दशाफों ऐशाकर भीह्नुभानका 
शरीर पुरकित हो गया और भराजीरी गिरमेपर भगवान भी 
प्रेममें विहछ हो गये । भरतफा भगवान्‌ राममें फेगछ भा 
प्रेम ही नहीं था। मे शगवदावसे भी भातित थे और उनमें 
भगवानके निरएकी व्याकुछता और भगवायरं प्द्ाजेमकी 
पराकाषह्ठा थी। धीरामनरितमानसफे उत्तरकाण्छभे उनकी उस 
प्रेमाबशाका वर्णन करते हुए धीगोसाएँजी फएते एै--- 
रेड एक दिन जग॒पि जधारा) शत गत हुए शगठ जप ॥ 
कारन कान गाध गएिं आागठ १ जाति फुशिस फिभे गेि गिशरागज। 
शहद भन्‍्ग कक्तिमनन बड़गागी ५ राग. पदारएगिंदु.. शलुणगी॥ 

राम बिरद छान गए भरत गगग भंग ऐप) 

मप्र रूप गरि पाणसुत्र जाई शगठ जनु भेतत ॥ 

भैडे देशि पुणाएव जठ शुणुु पशा गए) 

शा राग रशुपति जप सपा गगण जकूणात ॥ 
देएत एगूगान जति एस पुरुण गत फोणग जऊ गर ॥ 

इसके बाद जब भगवान्‌ शीराभ अगोध्याफे निकट 
पुष्पफ विमानपररे भूमि उतर गये। तय शरतजी वहां 
आये और-- 
भेद भरत पुनि प्रभु पद पैफज १ भगत मिन्ददि शुरु गुणि सफर भज॥ 
परे भूमि गएिं उठत उठाए १ मर गारि झपारिणु उर छाए ॥ 
स्गागक शात रोश गए ठोक ५ गद शाजीव गगन जछ गे ॥ 

भरतजीके इस प्रसश्से एसें भगभामके विरएमें 
घ्याकुलता) श्रद्धा) प्रेम) ऐन्‍्यन्माप जोर निरणिभानताकी 
शिक्षा छेनी चाएिमे । 

तत्पक्षात्‌ भगवायरे सब प्रजाजनोंके साथ फैसा उ्- 
कोटिका बर्ताव किया कि सबके साथ एव साथ यथासोग्य 
मिले । भीगोस्तामीणी कए्ते एँ--- 
भेगतुर एन कोण निदारी | फौतुक ऐश प्रभात एसी ॥ 
शणित रूप प्रा, पदि काझा १जणाणोग मिके शर्मादे कृषारत 
एन गए एनदि गिके शगतागा १७ग गरण भद पहूँ ग जागा ॥ 

इसके अनमन्ार भगपायका जो गजाजगोंके साथ राज्य- 
शासनका बर्ताव है? उसकी तो उपगा भी नहीं दे सकते | 
जाम कही भौ उत्तम-रे-सज़ग ब्यमश्था ( प्रवन्‍्भ ) होती है 


ते उसके लिये भए कहावत ली जाती है कि पहों तो 
(रामराध्यः ऐ। भगयाग भीरामके राज्यका पर्णन करते हुए 
गोस्वाभीमीने गणणाया है 
शरण मेरे भेकोका १ एसीव भए गए शत सोका॥ 
मगर मे कर काएू रण कोई ५ एश शएप निएाए। छोई ॥ 
मरनाप्ग निज निज परण गिरत भेद एम छोग १ 
पा रद पाप! सुलह भहिं गग सोफ ने रोग ॥ 
गएि दरिएर फोड दुछ्ती ण शोना १ नहिं कोठ ्छुण ण उच्रुम ऐप 0 
रशणराज गगगेश सुणु फश्णर जग गति) 
काक फर्म शुणाद शु शण हुछ कहुदि गहिं॥ 
रण एज कर सुछ्ठ सैपण १ गर्णण भरकर एोप्त साए्ा ॥ 
एक गारि एत रत राम शारी १ ते भग मध एश पति हितकारो 0 
खग शुग शएण गगर निएराई १ एपरिए पररुर प्रीति मयाई ॥ 
इससे एऐसें जाधित जनोंके साथ पैसा गर्ताव करें--थए 
शिक्षा मिरती है। इसके बाद शभवायरे ध्रजाफी उपदेश 
दिया है। भगवायके पसनोंगे नीति। घर विनय और प्रेस 
भरा हुणा है। भगवान्‌ फएते रै--- 
सुनाहु राुषाल पुरणन भण मानी १ कहे गे कु भगत उर जानी ॥ 
गए शभोति गए पु एणुतएँ १ शुणतु पणु जो तुरएँं ऐेएई॥ 
जो घभोति फछु शाणों गए ५ तो शोदि गरण॥ भय गिएएई ॥ 
नए गण भलुप तगु भागा । सुर हुढेग रु भगरिए भाषा ॥ 
एशग भाग भोप्छ कर एश ) पड मे जेहिं. परणोग रेंगाए॥ 
ते परन हुए पागर हिए शुनि भुनि परिताई १ 
काएएि फर्भह्टि इसर्गप शिश्या ऐोत छगाई ॥ 
एदि एन पार फेस निषम भे गाई । खत श्तत्प णंत हुएरई ॥ 
नर तु पार मिषमें भन देएदी) परुदि सुषा ते शाह निष फेंदी ॥ 
सभी पराठकपाठिकाणोंसे था झगताले प्रार्थना है कि 
भीभगगायके उपसुक पमरित्त और पसनोंके अगुसार जपना 
शीमग गनानें। सरकारते और विदा अमुगभी शिक्षको 
एवं भमी-दानों समनेरो एमारा समिसय निभेदन है कि पे 
भीरामसरिगानक्षका ख॑ अध्ययन और अभुगप करें तथा 
अगताफे ते छिये रकूछ। फाऊेग) पाठशार आदि 
शिक्षा-संधाओोके पाव्यफममग_ं रफवाकर इसका प्रभार करे । 
पाछवेकि छिये रामसरितमानसकी शिक्षा बा!त री जादक्ै 
है। भागिक एप्फि लिया) कात्यकी एए्सि तथा मैतिको 
सामाजिक ओर व्यावहारिक एपति भी गए भन्‍य गछुत ही 
खतुपा) ढंग प्रकार उपयोधी। सरूू और सुर है तथा 


८० 


चित्को आकर्षण करनेवाल्य और सब ग्रकारकी शिक्षा 
प्रदान करनेवाला है। अतः इसका हरेक प्रकारसे प्रचार 
करना चाहिये । दरेक भाई-वहिनको उचित दे कि अपने 
घरमे भी यह अन्य मेँगाकर रक्खें ओर इसको पढ़ने-पढ़ानेकी 
कोशिद करें । 








श्रीमद्भगवद्धीता 

जिस प्रकार बाढकोंके लिये पाव्यक्रमनें रामचरितमानस- 
की उपयोगिता है; उतसते भी वढ़कर गीताकी उपयोगिता 
है। गीताकी संस्कृत वहुत सरछ और मधुर है। इलछोकॉके 
भाव छृद्यत्राही और पश्चपातरहित दैं। उसमें थोड़ेमें दी 
परमात्माका तत्् रस्म तथा शिक्काका सार भरा हुआ दै। गीता 
नित्व-नत्रीन जीवन पैदा करनेबाली तथा सनुष्यमें मनुप्यत्व- 
का भाव छानेवाली है । इसमें गागरमें सागरकी माँति शानः 
वैराग्य। योग) सद्रुण, सदाचार आदि अव्यात्म विपय तो 
है ही, इसके सिवा झारीरिक) वोद्धिकः व्यावहारिक तया 
नैतिक शिक्षा और उपदेश भी भरा हुआ है। 


शारीरिक शिक्षाका अभिप्राय है झरीर-विपयकी उन्नतिकी 
शिक्षा | सतरह्े अव्यायके आठवें; नें ओर दसवें होकों- 
में जो सात्विक, राजन और ठामस आहार बतलावा है, 
उसमेंसे राजव-तामसका त्याग करके सात्विकका सेवन करना 
शारीरिक उन्‍नतिका मी हेतु हैं। तथा छठे अध्यायके १३ वें 
और १७ वें इछोकर्मे योगके पकरणमें जो अनुचित आदार- 
विहारके त्याग और उचित सेचनकी बात है, वह झारीरिक 
आसेग्य और संगठनकी दृष्त्सि भी उपयोगी है। इसी 
प्रकार अन्य जहाँ-कहीं शरीर-संगठन, आरोग्य और आयु 
बृद्धिके भाव ह वे सब झारीरिक उननतिमें छिये जा 
सकते हैं । 

बोदिक शिक्षाते अमिप्राय है; छुद्धिको दीश्ण; निर्मल 
और सात्तिक बनानेवाली शिक्षा | तेरइवें अध्यायके तीसरे 
और चौथे इ्छोकॉमें अजुनकों दार्शनिक विषय सुननेकी 
प्रेरणा करके उसके वाद जो आदेश दिया है; वह बुद्धिको 
ठीकष्ण और निर्मल करनेवाा है | इसी प्रकार अठारहवें 
अव्यापके २०वें; २१वें और २२वें इ्छोकोमें सात्विक, 
राजत, दामत शानका तथा ३०वें, ३१वें, ३२वें इल्लेकोमे 
चुढ्िका वर्णन है । उपऊेसे राजसी-तामती जान और बुद्धिका 
लाग करके साल्िक शान और छुद्धिका ग्रहण करनेंसे बुद्ध 
तीस्ण और निर्मल होती है। मगवादने दा है--. 


"रचना इस अकार की है 


# जी वालक कह तोदरि दावा । खुनहि मुद्ति मन पितु अर माता ॥ के 





सर्वभृतेपु येनैक॑. भावमब्ययमीक्षते । 
अविसक्त विभक्तेपु तज्जानं विद्धि साध्विकम ॥॥ 
(१८ ॥ २० ) 


(जिस शानसे मनुष्य प्रथकूप्रथक्‌ सब भूतोंमि एक 
अविनाशी परमात्ममावकी विमागरद्त समभावसे स्थित देखता 
है, उस शानको तो तू सात्विक जान [? 

प्रयृत्ति च निवृत्ति च॑ कायौकार्य. भयासये । 

बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सास्विकी ,॥ 
॥ (१८ । ३० ) 

«| पार्य ! जो बुद्धि प्रद्दत्तिमार्म और निद्नत्तिमार्गको, 
कर्दव्य और अकतेव्यकों, मय और अमयको तथा बन्धन 
और मोक्षको यथार्थ जानती है--बह बुद्धि सात्तिकी है | 

यह बौद्धिक शिक्षा दै । इसी प्रकार जहाँ-कहीं भी चुद्धि- 
के तीक्ष्ण/ निर्मल और सात्विक होनेका अकरण है। वह 
सब ब्रोद्धिक शिक्षाका विपव समझना चाहिये | 

जिस व्यवदास्ते मनुप्यकी उन्नति हो) वास्तवमें वही 
असली व्यवद्वार है। इस प्रकारकी शिक्षा च्यावह्वारिक शिक्षा 
है | भगवानने अर्जुनको दूसरे अध्यायके ३१वेँसे ३८वें और 
अठारहवें अध्यायके ४२वेंस ४८वें तकके छोकोंमें जो 
उपदेश दिया है; उसमें व्यवद्धारको लेकर शिक्षाकी बातें 
हैं। इसी प्रकार गांतामे जहाँ-कहीं व्यवध्ारकी वातें हैं, 
उनसे व्यावहारिक शिक्षा भी लेनी चाहिये | 

न्याययुक्त बर्ताव करना नीति है और इस विपयकी 
शिक्षा नेतिक शिक्षा है| पहले अध्यायके तीसरेसे ग्यारहवें- 
तक द्रोणाचार्यके प्रति दुर्योधनके वचनोमें राजनीति भरी 
है। इुर्योधन कहता है- | 

पस्येतां पाप्डुपुन्रणामाचार्य सती चमूम्‌। 

च्यूडां छुपदपुत्रेण तव शिषप्पेण घीसता गा 
पा आ (१।३) 
इनके हरा ममाकर खड़ी जे ६ बाय 
चड़ी भारी सेनाको देखिये |? 


यहाँ 'हे आचार्य | ब्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुन्नोंकी 


इस वड़ी भारी सेनाको देखिये? -- इस कथनका यह 
85 ॥ ह भाव है 
* वैयोप्रि हमारी सेना महान्‌ है, तथापि पाण्डवोने व्यूहकी 


कि उनकी सेना अल्प होनेपर भी महा न्‌ 


दीजती है। आप देखिये तो सह्दी, उनकी कैसी अद्भुत 


चाहुरी है (? 


# शरीरामचरितिमानल और भगवदीताकी शिक्षासे अनुपम छाम # 


और “आपके श्िप्य-- यद्द कदनेका आशय दे कि 
हमारी सनाकी व्यूड-रचना तो इससे भी बढ़कर द्वोनी चाहिये | 
क्योंकि उनकी सेनाकी व्यूड-रवना करनेवाला ध्रष्द्युग्न आपका 


थ्रिप्प है; आप डसके आचार्य £ै जब आपके शिप्यकी टेसी 


रखना दै तो फिर आपकी रचना तो उससे भी विश्व द्वोनी द्वी 
चादिये | तथा ध्ृष्टशुग्नको द्ुपदयुत्र ककर दुर्योधन द्रुपदक 
साथ जो द्रोणाचार्यका बैर था; उस बैरको याद दिलयत हुए 
युद्क लिये आचार्यका जोड़ा दिल्या रहा हे जिससे किय् 
तेजीक साथ युद्ध करें | 

एवं ध्ृश्युग्नकी बुद्धिमान, कदनेका अभिप्राय यद्द दे 
कि बढ यद्पि आपके मारनेंके छिये उत्पन्न हुआ था ती भी 
आपका शभ्रिप्य बनकर उसने आपसे दी थुद्धविय्रा सीखी, 
यद््‌ उसकी केसी बुद्धिमत्ता दे | 

नीतिकुश्चल दुर्याधनक वचनोमें इसी प्रकार आगे भी 
चींगेस ग्यारदर्य तकके छोकोर्म राननीति भरी हुईं दे । 
तथा तीसरे अव्यायक्र £० बेस १२ थे तक जा अ्रद्ाजीके 
बचन हैँ; उनमें विक्षाप्रद नीतिके बचन ६ | और भी जहाँ 


कहीं गीतामें नीतिकी वात दे। ठससे नीतिकी शिक्षा लेनी 
चादिये | 
गीताम एसी रहस्यमयी द्िक्षा भरी हुई हैँ कि जियस 


मनुष्य इस व्यक्रम स्यावशुक्त अर्थकी विद्धि करके 
अपना झआरीर-निर्बाद और मरनेपर परकोकर्म उत्तम्र-य-उत्तम 
गति ताम कर सकता दे। ऐसा उपदेशनद अन्य संस्कृत 
भाषामें भी दूसरा कोई देखनेमें नहीं आता। फिर अन्य 
भापाओंकी तो बात दी क्या दे | इसकी संस्कृतमापा और 
कविताका छात्किय आकर्षक है | जो सदाचारी विद्वान, 
इसकी गम्भीरताम गाता छगाते हें; उनकी इसमेंसे नंथ-्नथ 
डपददरतत मिछते द्वी रत हूं | गीता सब शाम्रनका सार है | 
इसकी मद्दिमा जितनी गायी जाय; उतनी दी थांड़ी दे । 
स्वर्य श्रीवद्व्यासर्जीने कहा दि--- 

गाता सुर्गाता कर्तव्या करिमन्में श्ास्त्रस्तंग्रदः । 

था स्र्य॑ पद्मनाअस्थ सुखश्नाद्विनिःखता ॥ 

हा € मद्० भीषफ्म० ४६१ | £ ) 

धाीताका दी भी प्रकार श्रवण; कीतन, पठन-पराठन; 
मनन और थारण करना चादिये। अन्य श्वात्रोक्रि संग्रदर्की 
क्या आवश्यकता दे ? क्योंकि बढ स्वयं पद्चननाम अग्रवानक्े 
साक्षात्‌ मुस्त-कमल्स निकली हुई है |? 

जिस प्रकार दर्दनथाख््रके अवछोकनस बुद्धि तीश् दीती 
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है, उससे भी बढ़कर इस गीताश्ाश्रके अनुशीछनस बुद्धि तीशा 
ओऔर निर्मछ द्वाती दे | क्योंकि गीतामे दार्शनिक विषय भी 
उच्चकोश्का दें । योग, यांख्य, वदान्त आदि दर्शनअंर्थमि 
जो छाम-प्रद बातें 8 उनका तथा श्रति-स्मृतियोका भी 

इस गीतागात्रम भगवानने कड़ा है। तरदवें अश्यायके 
तीसरे; चोथ कम भगवान अजुनकों सुननेक छिये सचत 
करते हुए क्ते ई--- 

ततक्षेत्र थच्च थादवचर यद्दिकारि यतश्र यत्‌। 

से चवथो यत्यसावश्र तत्समासेन में रणु॥ 


ध्यद्द भेत्र जो और जैसा दे तथा जिन बिकारोंबाछा 


है; और जिम कारणत जो हुआ दे। तथा बह क्षेत्रत भी 


जो और जिस प्रभावत्राढ् दि--बद सब संश्रेपरम मुझते सुन |? 

ऋपषिभियहुध। गीत॑ छन्दोसिविविधेः एथक। 

श्रद्मसूत्रपरै भव देतुमब्विर्थिनिश्रितें: ॥ 

पद क्षेत्र और क्षेत्रञका तल ऋषियोंद्रारा बहुत 
प्रकारंस कद्ठा गया दे और विविध वेद-मन्त्रोद्ारा भी 
विमागपूर्वक कद गया दे तथा भलतीमाँत निश्चय किये 
हुए युन्तियुक्त ब्रह्मयृत्नके पदोंद्वारा भी कद्दां गया दे |? 

गीताके रहस्य और तत्वकों जाननेबाढ सदाचारी 
विद्वान: साधु-मद्रात्माओं तथा दिक्षकोन एवं मद्मात्मा गाँधी जी- 
में भी इसकी भूरि-भूरि मद्दिमा गायी दे । अतरव बराढकंकि 
टिये पाठ्य-क्रर्मं गीताका अध्ययन अवद्य रखना चाहिये । 

गीताप्रत गोरमश्पुरम गीता-यरीक्षा-सर्मित मी खाली 
हुई दे; उसके अनुसार पाठशार्ाओं और स्कूछोमें बाकॉको 
गीताकी परीक्षा दिछायी जा सकती दै | 

तीनरी श्रेणीक ब्राल्कीकों प्रवेश्चका-परीक्षा दिलाया सकते 
हैं; जिममें केवठ २ रतथा ३ रे अध्यायकों साथारण अर्थवद्ित 
कण्ठस्थ करना द्वाता है | चौथी श्रेणीके बाल्कोका प्रथमा 


परीक्षा दिलानें। जिसमें गीताके प्रथम छठे अध्यायतक दे; 


जिसका सालूमरमें अर्थवद्दित कण्ठस्थ दाना सहन है क्योंकि यदि 
प्रतिदिन एक “ठोक भी कण्ठस्थ किया जाय तो भी सालमरम 
छः अध्याय कण्ठग्थ द्वी सकते हैँ | पॉचवीं कक्षा्मं गीताकी 
मब्यमाका प्रथम खण्ड दिलावं। जिसमें अध्याय १ से १२ 
तक अरथंसद्ित कण्टरथ करना तथा गीता-तत्वविवचनीक आधार- 
पर पदक अध्यायकी व्याख्याका अध्ययन करना द्वॉता है। 
इसमेंस १ से ६ तकका तो प्रथमार्म अध्ययन किया दी जा 
चुका दें; बाकी छः अध्याय दी रद जाते हैं; उनका सालमरमें 
अध्ययन करना कोर्ट कठिन नहीं | छटी-कल्नाें मध्यताका 


२८५२ 


# होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तक वढ़ावै साखा ॥ # 
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द्वितीय खण्ड दिलावें, जिसमें अ० १ से १८ तक अर्थ॑सहित 
कण्ठस्थ करना तथा गीतातत्वविवेचनी अ० २) ३५ ४ की 
थैका है | इसमें मी १ से १२ तकका तो प्रथमा और मध्यमा- 
प्रथम खण्डमें अध्ययन हो ही छुका है; बाकी छः अध्याय 
ही रह जाते हैं; उनका सालमरमे अध्ययन करना कोई 
कठिन नहीं। सातवीं कक्षामें मध्यमाका तृतीय खण्ड दिलावें 
जिसमें प्रधानतयां गीतातत्वविवेचनी अ० ५ से ९ तककी टीका 
है। आठवीं कक्षार्मे उत्तमा दिलावे, जिसमें प्रधानतया 
गीतातत्वविवेचनी अध्याय १० से १८तककी टीका है। तथा 
नवीं और दसवीं कक्षाओंमें गीताविशारदकी परीक्षा दिलावें; 
जिसमें कई टीकाओंका तुलनात्मक अध्ययन विशेषरूपसे 
खखा गया है। गीता-परीक्षा-सर्मितिके पाठ्य-क्रमकी विशेष 
जानकारीके लिये नियमावली गीताप्रेस, गोरखपुरसे मंगाकर 
देख सकते हैं। . 

यदि ऐसा न हो सके तो साधारण तौरपर तो गीता 
अवश्य दी रखनी चाहिये । दूसरी कक्षामें अध्याय १, २; तीसरी 


क॒क्षामें अ० ३५ ४; चौथी कक्षामें अध्याय ५३ ६; पॉचवीं 
कक्षामें अध्याय ७; ८; छठी कक्षामें अध्याय ९; १०; खातवीं 
कक्षामें अध्याय ११५ १२७ आठवीं कक्षामें अध्याय १३५ १४१ 
नवीं कक्षामें अध्याय १५, १६ और दसवीं कक्षामें अध्यांय 
१७३ १८--इस प्रकार क्रम रखकर भी पढ़ा सकते हैं | यह 
क्रम बहुत ही साधारण है; क्योंकि सालमरमें केवल दो 
अध्यायोंका ही अध्ययन करना होता है और इससे गीताका 
शान बहुत सहज ही हो सकता है । साथ-साथ अर्थ और 
भाव भी सिखलछाना चाहिये, जिससे उनके जीवनपर अच्छा 
असर हो और उनके आचरणोंका छुधार हो | 

सरकारतसे, शिक्षकंसि और दानी सजनोंसे हमारा निवेदन 
है कि वे गीताका पठन। अध्ययन) मनन अनुभव 
करके स्वयं इसके उपदेशोकी धारण क़रें तथा दूसरोंको 
धारण करानेके लिये इसका प्रचार करें एवं स्कूछ। कालेज: 
पाठशाला आदि शिक्षा-संस्थाओंमं गीताकी पढ़ाईकों मी 
अनिवार्य करने-करानेकी विशेषरूपसे कोशिश करें। 


"$ै+न्हाक कु शडऊ-- न 


तरुणो ! अपना पथ चुन लो 
( छेखक---श्रीलामीजी ओशिवानन्दजी मद्दाराज ) 


क्या यही वह भूमि है; जिसे चक्रवर्ती भरतके चरणोंने 
कभी पवित्र किया था ! क्या आजके तरुण उसी मारतमांताकी 
संतान है) जिसने कमी भीष्म) अर्जुन, याशवल्कय और 
नचिकेताको जन्म दिया था ? निस्सन्देह वही है; क्योंकि आज 
भी बाहरी संस्कृतियोके इतने समाधातोंके बाद" मी, इस 
पुण्य-भूमिमं उस भहान्‌ प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृतिके 
पदचिह्न अब भी अवश्ेप् हैं; यहाँकी धरतीर्मे अब भी 
योगियों, संतों; प्रतापी शासकों और गहन मनीषियोंके 
पद-परागकी सुरभि अमिव्याप्त है। 

मारतमाता ! तब तुम्हें कौन-सी व्यथा सता रही है! 
छुमने क्यों ऐसी निर्बछ संतान जनना प्रारम्भ कर दिया है; 
कि जिनमें न प्रतिभा है; न नेतिक बछ है और न है संकल्पकी 
इृद्ता ! क्यों तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि जिस 
कोश्लने श्रीरम और भगवान्‌ बुद्धको जन्म दिया; उसी 
कोखसे दुर्बुछ संकल्पवाले चरित्रहीन तरुण जन्म छेने छगे ! 
नहीं-नहीं, यह रोग तुम्हारे अन्तर्ममंकों प्रभावित नहीं कर 
सकता । यह तो केवछ क्षणिक ज्वर है। 
, ... रितमाताकी तरुण संतानों ! भहान्‌ यो 
संतेके वंशजो ! उठो, तन्द्रा छोड़ दो) उुम्हारी कक के 


यातना पा रही है । जिसने तुम्हें, जन्म देकर पाछा-पोसा, उस 
जननीका द्वृदय आज व्यथित है| उसका जीवन-श्वास है--- 
अध्यात्म) उुम्हारा प्रत्येक कुकर्म उस इवासको अवरुद्ध कर 
देता है; मुम्हारे प्रत्येक कुबचन और कुविचार उसको 
अरुचिसे उदछ्िग्न कर देते हैं; चह अब अधिक सहन करनेमें 
असमर्थ है| | 

भारतमाताने ठुमसे अपेक्षा की थी कि घुम समी 
मानवताके आध्यात्मिक नेता बनोगे, पर निकले छुम विदेशी 
मौतिकवादी संस्कृतिके अभागे अनुगामी ! भारतमाताने 
घुमसे अपेक्षा की थी कि तुम अध्यात्मशक्तिकी महान्‌ विभूति 
बनोगे) बुद्धिके अवतार बनोगे और पविन्नताकी महान्‌ आत्मा 
बनोगे। पर अब योगका नाम छेते ही ठुम्हारी जान कॉँपती 
है; ईश्वर और संतोंके नाम आते ही ठुम कान मूँद छेते हो 

ऐन्द्रिय-सुखकी परछाईके पीछे तुम दौड़ते रहते हो ।! 
क्या माको इस तरह हताश करना तुम्हारे लिये उच्चित है ! 
कमी नहीं; कदापि नहीं | 

भारतकी तरुणाई ! जागो | क्या तुमने अपना पाठ नहीं 
दुदराया है ! विदेशी सम्यताकी शतान्दियोंकी अधम दासतासे 
छुम्हें क्या मिछा ? सिनेमासे; सस्ते उपन्यासोसे, होटलछॉसे 
और जुआघरोंसे, चाय, कहवा और मादक पेयोंसे कौन-सा 


# तखणों | अपना पथ चुन को # 


आनन्द और सुख तुम्हें मिला दै---सिवा रोग) स्नायु- 
विश्ंखलता; मानतिक विकृति, चारित्रिक दिवालियापन और 
घूमिल चुद्धिके ! जब तुम अपनी मुन्दर देहकों कुत्सित 
अन्ञरागंंसे आलित करते हो, जब ठुम ईश्वरप्रदत्त विश्ुद्ध 
वायुके बदले तम्बाकूके धूम्रसे अपने फेफड्रोंकों आपूरित करते 
' हो; जब तुम सूर्य और वायुकों संबद्ध करनेवाली और 
भारतीय जबवायुसे प्रतिकूल पश्चिमी, वेश्य-भूप्रा अपने शरीरपर 
छाद छेते हो और जब तुम मइकीडी नेकटआई और शौकीन 
हैट-वृूय्से लैस हो जादे हो; तब तुम अपने ऊपर ही मृत्युदण्डकी 
व्यवस्था कर देते हो | हाँ, वासना और विलछासके अन्घ 
उन्मादमें तुम इसे छल नहीं पाते | 
आओ) मैं तुम्ह निस्लारक्ा उपाय ब्रतछर्ऊँ | यह 
उपाय कोई नवा नहीं है । यह ठुग्हारे रक्तमें वर्तमान है | 
यह ऐसी संस्कृतिका अमिशान है जो उुम्हारे द्ृदयपटलूपर 
गहरे रूपसे अंकित हैं | केवछ तुम इसे जानते नहीं, मुझे 
घुम्हं सरणमात्र दिलाना है मुझे शिक्षा नहीं देनी है। “. 
जीवनका उद्देश्य मरण न होकर कुछ उच्चतर रक्ष्य है | 
जीवनका अन्त मृत्यु न होकर सत्‌ और महतकी ग्राप्ति है| 
उसका उद्देश्य मोटरगाड़ीः सिगरेटके डब्बे, बंगले और 
ब्रैंकके खाते नहीं है | तुम्हीं एक क्षण शान्त होकर सोचो तो 
तुम्हें ठुरंत यह समझमें आ जावगा कि इन सब्र विल्यस 
सामग्रियोने दुःखोंको इजारगुना बढ़ाया ही है | जिस सत्‌ 
ओर महत॒की ब्रात मैं कर रहा था; वें दूसरे धरातलकी 
चस्ठुए हे | 44 
क्या तुम अपना मन जानते हो ! क्या तुम्हें विचारपर 
भी विचार करनेका अवसर मिला है १ नहीं, तुम्हें इसका 
अवकादय कहँसे मिले ? इसीलिये तुम, असदुविचार उठने न 
पायें, इसका निवारण नहीं जानते, जीवनर्मे विनाशके 
क्षणोंक्ों रोकनेका उपाय तुम्हें नहीं माद्म॥ मनकी झान्ति 
ओर वास्तविक सुख पानेकां साघन तुम नहीं जानते | 
मनकी परिष्कृत करनेंफे विविध प्रकार ईं | तुर्म्ह उन 
सबको अपनाना पढ़ेगा | मन ओर चरीरके बीच ब्रहुत ही 
सूह्र्म सम्बन्ध है । जो शरीरकी स्नायुओंकों उत्तेजित कर 
देता है; वह मनके लिये भी अहितकर होता है। ठुम्हारे 
भीतर प्रचुर शक्ति और ऊर्ज है | तुम्हें इनका उपयोग 
जानना चाहिये | स्नायुओंको उत्तेजित करनेंसे उनका 
सदुपयोग नहीं हो सकता । मदिरा और सिर्गरेटमें कोई ओज 
नहीं है; वे तो उ्टे सुम्हारे ओजका दुरुपयोग कराके बिनाश 


श्थ्रे 


करते हैं। इन सबसे कोर्सों दूर रहो | जब तुम मांस-मदिरासे 
विरहित झुद्ध पोषक आहार करोगे; तभी तुम अपने 
आन्तरिक ओजकी निधिमें श्ृद्धि कर सकोंगे और वल्वान्‌ 
एवं शक्तिशाली वन सकोगे | तमी ठुम्हारा मन ज्ान्त होगा 
और तुम्दें आनन्दकी प्राप्ति होगी। 

मनकी कुपथपर जानेकी सं ही कुटेव होती है । 
उसीको छोग आदत कहते रहते ईं | ठम्हें अपनी आदत्तोपर 
पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये; तब वे आदतें न रह जायेंगी। 
हुम मनके ऊपर झासन करोगे, मन तुम्हारे ऊपर नहीं शासन 
करेगा | तब तुम खस्य आदतें डालनेमें समर्थ हो सकोंगे | 
लोह संकल्पके साथ समस्त अख़स्थ और अनैतिक आदरततोपर 
विजय ग्राप्त करों | ठुम ऐसा कर सकते हो) तुम्हीं अकेले 
कर सकते हो और तुम तमीतक कर सकते हो, जबतक तुम 
तबदण हो । हे 

ब्रह्मचयंमें अधिप्ठित हो जाओ | वीरय॑ ठम्होरे भीतर वह 
शक्ति है; जिसे तुम चाहे जीवनमें वड़ी सफलता ग्राप्त करनेंके 
छिये; चाहे अद्भुत चमत्कार प्राप्त करनेके छियेश चाहे 
पाण्डित्य प्राप्त करनेके लिये, चाहे विश्रत कछाकार बननेके 
डिये, चाहे व्यक्तिगत आकर्षणशक्ति और तेजली खास्थ्य 
प्रात्त करनेके लिये या फिर चाहे दुर्व्यसनोमं और कामुक 
ब्यापारोंमिं तथा विक्वतियोंमें नियोजित करे सकते हो | इस 
बातकी मलछीमाँति समझ छो | मीप्म समरमें इसलिये अजेय 
थे कि वे अह्मचारी थे। दनुमान्‌ इतना झोये इसलिये दिखला 
सके कि वे त्रह्मचारी थे | ब्रह्मन्वय तुम्हें दमकती देह, दीर्घ॑- 
जीवन) सशक्त मस्तिष्क; दृदयानन्द और आकर्षक व्यक्तित्व 
प्रदान करे | 

उन समी प्रकारके उपन्यासों और अखबारों, 
पत्रिकाओं ओर चित्रोंसे अपनेकों दर रखो, जो तुम्हारी 
पाशविक प्रत्ृत्तियोंकों उत्तेजना दें | क्या तुम पद्म हो १ 
मनुष्य-योनिरे जन्म लेकर क्या तुम पद्यका अनुकरण करना 
चाहोगे ! कितनी छज्ञाजनक वाद है। ठु्म्हं अपने निम्नतर 
संस्कारंके साथ असहयोग करना चाहिये | तमी तुम यथार्थ 
पुरुष बनोगे । यदि तुम्हारा मन सिनेमाकी ओर दौढ़ता है 
तो अनशन और प्रार्थना करो | गंदे साहित्यकों जला डालो | 
कार्मोद्दीपक उपन्यासोंकी होठी मना डाल्ये | यदि ठुम सभी 
उपन्यास न पढ़नेका संकल्प कर छेते हो तो मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हैँ कि दूकानदार इस आत्मविनाशी व्यापारमं अपना 
कारवार छुण्ठित होते देखेंगे | 

गीता; उपनिषद्‌ और धार्मिक ग्न्थोंका अध्ययन करो । 
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तुग्दारा मन इससे ऊध्वोन्पुस बनेगा | तब मनमें कोई 
विक्षोम न उठेगा | जब मन शान्‍न्त हो जायगा। तब तुम 
इसकी प्रकृति पहचान सकोगे | ठुम मनके मद्धान्‌ खोतोंका 
राहुपयोग करना सीख जाओगे । ठुम अंदरसे शक्ति प्रात 
करने लगोंगे | छुम मानसिक झान्तिका आनन्द उठाना जान 
लोगे | ठुम शाश्वत सुक्र और आनन्द-आरतिका साधन 
पा लोगे। 

जब ठुग्दारा मन शान्त और अंबिचल हो जाता दै। तन 
तुग्दारा शरीर भी खख और शक्तिशाली दो जायगा । 
तुम्हारा हृदय पवित्र हो जायगा और तुम्दारी रच्छाशक्ति 
अप्रतिदत बन जायगी । मुँहसे एक शब्द कहोंगे, वह छोकर 
रहेगा | मनमें कोई विचार करोगे, वह तुरंत काग्रोन्दित 
कर रहेगा | ठुम विंहका अनुभाव प्राप्त कर छोगे । तुम्हारा 
शब्द कानून बन जायगा | हुग्हारी कामना परिपूर्ण छो 
जायगी | तुम घुतिमान्‌ देवपुरषकी तरह चमक उठोगे। 
तब छुम समझोगे कि जीवनका प्रयोजन अपने लोतका 
परिशान है? मनुष्यताका लक्ष्य ईश्वरकी प्राति है और यह 


जगत्‌ इसलिये है कि तुम इसके भीतर इसके खशको 
पा सको । 

जब मन अविचल और हृदय शुद्ध हो जाता है; तब 
ईश्वरकी ज्योति उत्तमें छिठटक जाती है और उसके भीतरसे 
अब्याइतरूपसे प्रखत होती रहती है | तब ठुम ईश्वरको जान 
जाओगे । तब ठुम यह जान जाओगे कि चस्तुतः तुम स्वय॑ 
दी ईश्वर हो । ईश्वरकी ज्योति तुम्हारे दारा आलोकित होगी। 
ईश्वरकी शक्ति तुम्हारे द्वारा काये करेगी ईश्वरका परमानन्द 
छुमसे विसत होगा | 

तब भारतमाता आनन्द मनायेगी और तत्र प्राचीन 
ऋषि; महात्मा, योगी और मद्धापुरपप भी आनन्द मनायेंगे 
और तुम्हारे ऊपर .अपने आश्ार्वादकी वर्षा करेंगे। छुम 
अमृतत्व प्राप्त करोगे; ठ॒ुम्दारा नाम अमर "होगा और 
तुम्हारी कीर्ति अक्षय होगी । 

भगवान्‌ करे ठुम 'सभी महापुरुभ और परम भागवत 
इसी जन्ममें और अमी हो जाओ । यही हमारी परमात्मासे 
हार्दिक विनय है । ; 
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अभ्युदय और निःश्रेयस तथा उनकी प्राप्तिके उपाय 


( लेखक---भ्रीमाषव सदाशिव गेल्वऊुकर महोदय ) 


मनुप्य-समाजके जीवनप्रवादमें बालकका स्थान अनन्य- 
साधारण मद रखता है। वह अतीतका परिपाक एवं 
भावी काछकी आशा है | अतः उसके जीवनकी महत्ता 
कितनी है; यह समशना कठिन नहीं । जिन संस्कारोंसे युक्त 
ऐकर; जिन विचारोंको--भावोंको ग्रदणकर वह पूर्णसुषसे 
सखड्टा ऐगा। उसपर मानव-उन्नति या अवनति निर्भर रहेगी। 
वाल्यकालमें संस्कार ग्रहण करनेकी शक्ति अत्यधिक मात्रा्में 
विद्यमान रदती दे । इस अवख्ामें जैसा बायुगण्डछ बालकको ' 
प्राप्त होगा) जिस प्रकारके विचार उसके फोमछ अन्तःकरणपर 
प्रभाव ठाछते रहेंगे, चारों ओरके उसे प्रिय एवं आदरणीय 
व्यक्ति व्यवद्वर करते रहँँगे; वैसा हीं उसका जीवन बनेगा । 
बहुत कालतक जो संस्कार उसे प्रभावित करते रहेंगे, उनका 
उसपर अमिढ परिणाम होकर उन्हींका वह जीवनमर अपने 
आनरणमें आविष्कार करेगा | एक बार इस फोमछ; 
संस्कारसुलम अबराम उसने अपने अन्तःकरणको बनाया 
तो पिर उत्तरायुष्यमं छास्र प्रयक्ष करनेपर भी उनसे 
. छुंव्कारा पाना या उनमें परिवर्तन करना उसके लिये 


असम्भव होगा। फढेतः मानवसमाजकी प्रगतिकी दृष्टिसे 
बाठककी रिक्षा-दौक्षाका भद्दत्व अत्यन्त श्रेष्ठ है। इसीलिये 
अपने-अपने समराजकी भलाई चाहनेवालोंको इस प्रश्नको 
सर्वप्रथम स्थान देकर इसपर साद्चोपाज्ञ विचार करनेकी 
आवध्यकता है। 

जिन संस्कारोंके कारण व्यक्तिका जीवन बनता है उनके 
दो भ्रमुख विभाग किये जा सकते हैं । एक तो आनुवंशिक 
और दूसरे जो उसके वैयाक्तिक जीवनमें उसे प्राप्त होते हैं । 
इनमें प्रथम विभागके दो प्रकार माने जा सकते हैं | जिस 
समाजमें बारुक जन्म छेता है; उसके सामूहिक जीवनधाराके 


* कारण सम्पूर्ण सम्ाजके कुछ सामान्य शुणघर्म, जीवन-दश 


जीवनका लक्ष्य; इस छक्ष्यकी उपासनाके कारण स्वाभाविक 
रीतिसे सदसत्‌, गुणावगुण, पुण्य-पाप आदिका सहजसिद्ध 
विवेक इत्यादिका जन्मसिद्ध संस्कार उसकी बुद्धिपर पड़ा 
रहता है। इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिमाणमें समाजमें 
जन्म पाये हुए प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें होती है। योग्य बायु- 
सण्डछ प्रास होनेपर इन संस्कारोंमेसे श्रेष्ठ कनिष्ठ या मिश्र 


बज 
न्फ 
ध 


धन 





: # अभ्युद्य और निःश्रेयस तथा उनकी प्राप्तिके उपाय # 


ए८५ 





संस्कार मिन्न-मित्न व्यक्तियोंमें प्रकट होते रहते हैं | यह “एक 
प्रकार है । दूसरा जिन माता-पितासे वह जन्मे पाता हैः 
विशिष्ट संस्कार, गुणावगुण तथा रहन-सहन । इस प्रकारका 
महत््व इतना है कि एक तत्त्वशने कुछ विचित्र-सा शब्द 
प्रयोग कर लिखा है ५४" गाशा 07060 9४९ एथए 
णर्शपो का पा लाएं ०॑ ग्रॉंड फ्धाशगांडं 
जिसका अथ स्पष्ठतया यह है कि माता-पिताके संस्कार 
आदिके परिणामसे छुटकारा पाना किसीके लिये सम्भव नहीं | 
इन आनुवंशिक संस्कारोंके ऊपर किसीका नियन्त्रण चलना 
कठिन है | 
इन दो प्रकारोंके आनुवंशिक संस्कारोंसे मुक्त होना 
' यद्यपि कठिन है; विशेषरूपसे प्रत्यक्ष माता-पितासे प्राप्त 
गुणावगुण अत्यन्त उत्कटतामें विद्यमान दोनेके कारण व्यक्ति- 
जीवनपर उनका , प्रभाव पड्कर व्यक्ति उनसे सीमित हो 
जाता है; तथापि योग्य वायुमण्डछ) शिक्षा आदिके कारण 
सामाजिक जीवन-धारासे मिलनेवाले उत्तम गुणोंका विकासकर 
अपने व्यक्तित्वपर पड़े हुए. अपने निजी माता-पिताके जीवन- 
संस्कारोंकी परिमार्जितकर व्यक्तिकी उन्नति करना असम्मव 
नहीं । अर्थात्‌ संस्कारोंका दूसरा विभाग अपने व्यक्ति- 
जीवनमें बाह््यादारम्य प्रास दोनेवाले संस्कार अपना असीम 
महत्त्व रखते हैं | इसलिये इन्हीं संस्कारोंकी ओर ध्यान देकर 
, ध्बालक'के जीवनका विचार करनेका संकल्प किया गया है | 
मानव-समाजकी उन्नति ही होती रहे; इसकी कामना 
तो सब करते हैं। प्रत्येक व्यक्तिका चरम विकास हो और 
ऐसे विकसित व्यक्ति अपनी सुसंस्कृतताके कारण अपनेको 
सुव्यवस्थित सुखी समाजरूपमें सुगठित करें, यही लक्ष्य लेकर 
सब चलते हैं ।' कितने 'ही देशोंमें समाजविषयक तथा 
व्यक्ति-विकासविपयक-जैसी धारणाएँ बनी हैं। तदनुसार 
बालकोंकी देखभाल करनेकी योजनाएँ बनी हैं और उन 
योजनाओंके फलल्वरूप बालकोंको उन देशोंकी विचार- 
-प्रणालीके कट्टर समर्थक पुरुपके रूपमें परिणत किया जाता 
है; यह तो सर्वविदित है। सम्पूर्ण पृथ्वीका मानव एक 
पारिवारिक जीवनका अनुभव अभी तो नहीं कर रहा है। 
वह देशिक आदि भेदोंमें विभक्त है। भिन्न-मिन्नं देशंकि 
बीचमें मित्रताका भाव भी नहीं दीखता | सर्वत्र स्पर्धा तथा 
संधर्षकां ही बोलब्ाला है। फल्खरूप प्रत्येक देशमें अपनी- 
अपनी अछग प्रकृतिके यथोचित खामिसमानके साथ-साथ 


अन्य सब मानवॉकों अपनेसे प्रथकू, हीन तथा संघर्षयोग्य 





माननेका दुराग्रह भी प्रत्येक व्यक्तिके द्ृदयपर अशक्लित 
किया जाता है।. यह आजका वास्तव चित्र है। दुर्भाग्यपूर्ण 
है, किंठ है--इसे कोई अमान्य नहीं कर सकता | संसारकी 
इस अवस्थामें रिथत हम छोगोंकों भी अपने बालकोंके 
विकासका विचार करना है; किंतु अपनी विश्वकौठम्बिक अन्तः- 
प्रदत्तिके अनुकूछ | उचित स्वामिमानके. निर्माणके साथ ही 
हुराग्रह/ हठ आदि दुष्ट प्रदृत्तियोंका निर्मूछन करते हुए इस 
विकासका विचार करना आवश्यक है। 

«  व्यक्तिका चरम विकास--विकसित सुसंस्क्ृत व्यक्तियोंकी 
समष्टि यानी सुव्यवस्थित उन्नतिशील समाज--इन इब्दोंमें 
अपने जीवन-रचनाकी भाषना प्रकट होनेके पश्चात्‌ यह आवश्यक 
होता है कि सर्वप्रथम व्यक्तिका चरम विकांस होनेका 
अभिप्राय क्‍या है! इस बातको सोचें | व्यक्ति क्या है! 
इसी प्रश्नपर जगतके सब तत्त्वशोंने गम्भीर विचार किया है। 
सबसे महत्तका प्रश्न भी यही है। उसका थोग्य उत्तर मिलने- 
पर जीवनसे सम्बन्धित अन्य सब बातोंका विचार होना सुछम 
हो जाता है | इसी कारण अपने पूर्वजोने 'कस्त्वम:!? 
कोड़सि ! आदि प्रश्नोंकों प्राधान्य देकर अपने तत्त्व-मन्दिरका 
निर्माण किया । यूक्ष्म विचारसे तथा आत्मानुभूतिसे उन्होंने इन 
प्रश्नोंका पूर्ण उत्तर भी खोज निकाछा | इस उत्तरका साधारण 
खल्‍ूपमात्र दिग्दर्शित करना यहाँ सम्मव है। अधिक गहन 
युक्तिवादमें पड़नेके लिये यहाँ न तो अवसर है? न उसमें 
कुछ औचित्य ही है| 


तो यह सब चराचर एक महान्‌ सत्यके आधारपर 
दृश्यमान है। अचरसे जीव-सष्टिमें उत सत्यका आविष्कार 
अधिक स्पष्ट होता जाता है और मानवमें समस्त जीव-सष्टिकी 
अपेक्षा भावना; बुद्धिविवेके आदिके अधप्तित्वके कारण 
उसका आविष्कार स्पष्टटम हुआ दीखता है | प्रत्येक जीव 
वह सत्तत्तत होनेके कारण) अपने जीवनमें स्पष्टतया) असंदिग्ध- 
रूपमें सत्तत्व अनुभूति करना) स्वतश्के व्यक्ति-जीवनकी 


- सीमाओंकी बढ़ाकर चराचर-खष्टिके साथ॥ समष्टिके साथ 


तादात्म्यका अनुभव करन इस विद्याल यृष्टि-तादात्म्यकी 
अनुभूतिसे परिपूर्ण जीवन बननेके कारण असीम सुख, 
अकुतोमय वृत्ति; निर्वैरत्व, विश्वकुटम्बत्व/ सर्वत्र समदर्शन 
करनेकी बुद्धि! आत्यन्तिक दुश्खराहित्य+ः चरम सत्यके 
साक्षात्कारके कारण जगहुपकारके कंतंव्यका शान एवं 
कृति आदि गुणोंसे अलंकृत, परिपूर्ण मानव नरका नारायग 
बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। इस लक्ष्यकोः 








श्८दे # समर्थ कहूँ नदिं दोपु गोलाई | रवि पावक खुरसरि की नाई ॥ # 
_.़््््््ञ्ञ््््््््््््सस््स्ख््च््च्स्स््य्च्स्चश्य्य्चय्य्य्च्च्य्ल्च्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्स्स्प््स्म्प्प्प्प्य्स्य्य्स्स्् 
पानेके लिये सर्वधावारणको मार्ग खुझता नहीं। परंठु अपने. समवसे उनके ऊपर यह भार है. कि वह जीच अपना 
पूर्वजोने अपनी छुआग्र संशोवक बझुढिकों भुद्ध जीवन एवं आत्वन्तिक कल्याण कर सके? ऐसा ही वाइुमण्डल उसके चार्ये 
तस्झासि परिष्कृत एवें तोत्रतम बनाकर उस साध्यकी ओर ओर रखकर उसे सुयोग्य संस्कारंसि पूर्ण करे । इसलिये 
जानेवाले मार्गोको भी प्रकट किया है। इन मागोंमें तीन ग्रत्येक्त हमे कुछ नियर्मोक्रा पाछन अनिवार्य होना 
प्रदुख--ज्ञान: मक्ति; कर्म--हैं। जिन्हें योग आदि अनेक चाहिये | अपने पूर्वजाने ये नियम भी स्पष्ट कर रखे हैं। 


उपाह्रोंकी सदावता होकर लक्ष्य प्राप्त ढंता दे। तत््वग्रन्थाम इन 


छ्‌॒ 
| 


सागोका लाहझ्ोआाह्ष विवेचन किया गया है । यहाँ केवल 
उनपर चबनेकी पात्रता व्यक्तिव्यक्तिने छवि क्या 
किया जाय: इसीका उल्लेख करनेंका प्र पवात दे | 


प्रत्येक व्यक्तिक गुमवर्मोका दिचास्कर यह कहा गया 

है कि सर्वंदाघाराग सैंतिंठे तीन प्रकारके व्यक्ति मानव- 
समाजमें विद्यमान £। साचिक राजसिक एं तामसिक । 
व्यक्तिम तीनों इुण कम-अधिक मातज्राम रहते हे | 
ध्रधान ब्यक्तिके लिये उपरिनिर्दिष्ठ किठी मी मामका 
प्चहम्व करना अनम्मव-्सा है। स्वः्प्रधान व्यक्ति सत्कर्म: 
अरत्ठ पुरुषोसि छान प्रात्तकर सश्नद्ध दृदयसे 


| 


८ । 
कह! 


खकतंब्यका श्र 
उसका पाछनें; स्थृछहुपर्म पूजा आदिके द्वारा मक्तिका 
प्रयक्न--इनमें रत हो सकता दै | इस प्रकार अपने जीवनकी 
दिया निश्चितकर वह उन्नतिकरे पथपर अग्नतर हो सकता 
है। सच्चप्रचान व्यन्करि रमावतः ही उत्तम झु्णोसे युक्त 
होनेके कारण: उदात्तमार्वेसि पूर्ण होनेंके कारण झानादि 
सब मार्गोपर चछकर उन्नतिकें शिसरतक पहुँच सकता है | 
तीनों प्रकारें व्यक्तियोंकी उनकी प्रकृति देखऋर 
ओोग्च_अनुद्यायनद्वारा इन मागोपर चछतेंके लिये वलिद्ध 
करनेसे बढ जीवनके टत््मका पानेने समर्थ होता है। अतः 
वाल्यकाल्ते ही इस सिद्धताकी ओर घ्यान देना आवस्यक्त 
है। इनमेंठे किसी मी मार्गका पयिक बननेंके लिये अन्तर्वाह्म- 
झुचिता; सावनचतुश्यसमसत्नता तथा अमानिलादि सद्युणोंकी 
उपासना अनिवार्य है। शिक्षाका लक्ष्य यही होना चाहिये । 
केंत्रड छुछ विउयोक्ी जानकारी [श्रांठ्यप्र४567 के द्वारा 
बालडुद्धिक्रो द्वत-टूसकर मर देनेस जेसा कि आजकलकी शिक्षा- 
प्रणाईीने छोता दिल्तायी देता है और वह मी अघूरा और 
विक्षत---कोई छाम नहीं: उतसे झुसंस्कारोसे युक्त योग्य 
मसानवका विकास क॒दापि सम्मत्र नहीं। इस योग्य शिक्षाका 
प्रदान दोनेकी इश्लि स्ंपथम आवस्थकृता घरके 
वायुमःइछका झुद्ध रहना हैं | माता-पिताको यह जानना 
चाय कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। जिस 
इनय उन्होंने किसी जीवक्ों जगत प्रविष्ट करावा, उसी 


उनका छुछ निर्देश करनेका प्रयत्न करता हूँ। 

सर्वप्रथम सूर्योदयके पूर्व निद्रा त्यागककर आरीरिक 
शुद्धि चराचर सष्टिकि स्वपिता। स्वामी, निवन्ता 
परमेश्वर्का जो कोई ध्यान अपनी श्रद्धाका विषय हो, उउका 
मनध्ूर्वक सरण करें । अनेक भावदृर्ण स्तोत्र सगुण एवं 
निर्युण खब्पकी आराघनाके निर्मित्त निर्मित है । उनको 
कण्ठखकर पठन करना और साथ ही दृदवकी झुद्ध मावनासे 
उस परमात्माका कुछ समयतक समाहित चित्तसे चिन्तन 
करना चाहिये | र्लानादिक किया, सर्यनमस्कार-जेसा 
पविन् व्यायाम; सात््विक आहार-विहा७ कुछाचार-पाछठनः 
प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान: समावसेवा इत्यादि कार्चः 
क॒तेच्यका निरछत पालन; सायंकाऊ तया निद्वाके पू्व ईश- 
चिन्तन इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहार अत्यन्त नियमपूर्यक करना 
आवच्चक है | माता-पिताकों खय॑ इन नियमोक्रा पाठ्नकर 
घरका वातावरण शुद्ध संत्कार करनेंके छिय्रे समर्थ रखना 
तथा केचछ झाब्दिक उपदेशमात्रसे नहीं तो अपने प्रत्यक्ष 
आदरईसे वालकॉंकों सच््वगुणप्रास्िद्वार सत्तत्तसक्षात्कारके 
ड्बि तिद्ध करना अत्यन्त आवश्यक दै | ऐसा वातोवरण 
बना रहा तो मनुष्यमात्रको दीनताकी ओर खींचनेवाले 
छुद्र आकर्षण वाल्कोपर प्रमाव नहीं डाल सक्रेंगे और वे 
कदापि कुमार्गगार्मी नहीं होंगे । दुर्माग्यवञ्ञ आजकल 
बहुतेरे परिवारोंसे विशेषतः आधुनिक शिक्षापास॒परिवारोंसे 
ये सव्‌ नियम, कुछाचार। उदाचारके आदर्श छप्त ही हो 
गये हं। घरके संस्कार अश्द्ध। पाठ्याछा आदियें शिक्षा 
नाममात्र--क्ष्योेकि वहाँ ते चारिश्यगठनका कोई विचार 
ही नहीं दीखता; जीवनके छक्ष्यका किसीको न पता है, न 
उसकी ग्राप्तिका विचार; केवल निकम्मे , नौकर 
बनानेके कारखानेसि उन्हें अधिक महत्त्व दिखता 
नहीं--चारों ओर हीन झनाचारको प्रदत्त करनेवाले, 
अत पद्ममावकों विपवल्ेलयताको उद्दीपित करनेव॒ल्ति 
निरंकुश खच्छन्द ख्ेराचारको प्रोत्ताइन देनेवाले; 
स्वाथपरता: मोतिक छुख्लोपमोगकी कामना) कर्तव्य-विस्मृति 
आदि मानक दुर्गुणोंक्रो उत्पन्न करनेवाले; मानवता -बिधातक 


# अध्युद्य और निःश्रेयल तथा उनकी प्राप्तिके उपाय # 


अनेक प्रवछ आकर्षण--यही आजके वालकके चारों ओरका 
भीषण वायुमण्डल है। इस मकर अवस्था आजका वालक 
अपने संस्कार ग्रात्त करता हुआ दिखता है| इस स्वितिमें 
उचमें मानवताका प्रकाश उतलन्न होकर वह श्रेश्धम जीवन 
प्राप्त केते कर सकेगा १ इस प्रक्षपर गम्भीर विचार करनेकी 
नितान्त आवश्यकता है और अपने वालकोंके माता-पिता- 
द्वारा प्रात आनुवंशिक संस्कारोंमेंसे अनिष्ट संत्कारोंकों नष्ट 
कर योग्य संस्कारोंकी अमिवृद्धि करनेके लिये घरका 
वायुमण्डल प्रवल झुद्ध संस्कार निर्माण कर सके, इस दृष्टिको 
सामने रखकर माता-पिताकों अपने पारिवारिक जीवनमें 
उक्त अनुझातन, नियमव्रद्धता एवं झुद्धता छानेकी तथा 
समाजके श्रेष्ठ गुर्णोका आनुवंशिक संस्कार विश्वुद्ध रूपमें 
प्रकट हो: ऐसी चेष्ठ करनेकी अतीव आवश्यकता है | 
समाजके आनुवंशिक संस्कारोंका विचार सामने आने- 
पर ६-आध्यात्मिक, २-राष्ट्रिय-दो दृष्टियोसे विचार करना 
आवश्वक होता है। प्रथम समाजजीवनका आध्यात्मिक 
संस्कार और दूसरा व्यावहारिक आविप्कार--राष्ट्रिय संस्कार- 
अपने समाजका विचार करते हुए व्यक्ति-विकासके विचारके 
समय जितका कुछ उल्लेख किया गया? वे जीवनके लक्ष्यभूत 
आध्यात्मिक तत्व मुख्वतः सम्मुख आते हैं | व्यक्तिके 
आध्यात्मिक विकासमें उसके व्यक्तित्वकी मर्यादाओंको 
विल्तृतकर समाजके साथ व्यक्तिकी एकरूपताका अनुभव 
व्यष्टिसमष्टि-तादात्म्य होना ही चाहिये | इस इष्टिसे शिक्षाके 
द्वारा ऐसे ही संस्कारोंका निर्माण होना आवश्यक है; जिनसे 
च्यक्ति अपने वैंवक्तिक या कौठुम्बिक खार्थते ऊपर उठकर 
अपनेंकों समाजके अविभाज्य अज्ञके रूपमें पहचान सके। 
इसलिये सामूहिक खेल आदि शारीरिक कार्यक्रम सामुदायिक 
समाजोपयोगी कार्योद्वारा समाजन्सेवाकी झिल्षा देनेवाले 
कार्यक्रम: सामुदायिक प्रार्थना आदिका आयोजन कर 
बालकोंकोी उसमें सम्मिलित करना और इन आयोजनोंद्वारा 
उनमें छुुन्न सामाजिक मावेकि संस्कार-मिर्माण करना 
आवश्यक है। इन संस्कारंकि निर्माणसे सहजमें ही एक 
और श्रेष्ठ छाम होता है कि व्यक्ति निःस्वार्थ! त्यागी; 
सेवामावयुक्त> सत्कार्यरतव होकर हीन भावोंकों त्यागनेम 
समर्थ होता हुआ परमोच्व आध्यात्मिक अनुमव ग्रात्त करनेके 
लिये अधिकाधिक पात्र होता है।इस प्रकार वह अपने समाल- 
जीवनकी परूःमराप्रातत आध्यात्मिक सम्पत्तिका अधिकारी 
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बनकर अपने देनन्दिन व्यवहारमें राष्ट्रके उत्कृष्ट अज्ञके रूपमें 
खड़ा हो सकता है। 


अपनी जीवनघारामें अन्तिम छक्ष्य-प्राप्तिकि हेतु समाज 
घारण करनेवाले धर्मका; जो व्यक्तिके लिये अभ्युदय तया 
निःश्रेयतका हेतु है; पाछन करना अत्यन्त अनिवाय कहा 
गया है। और उपरिनिर्दिष्ट शिक्षा; वायुमण्डछ, माता-पिताके 
आचरण) सामूहिक जीवन आदिके द्वारा समाजके साथ 
अविच्छेद्य एकात्मतांका संस्कार तया कर्तव्य निर्देश होनेके 
कारण समाजकी सुब्यवस्थित धारणा करनेवाले धर्मका 
परिपालन करनेमें व्यक्ति समर्थ होता है| धर्म-पालनसे 
खतःके जीवनमें निःश्रेयततक पहुँचनेकी पात्रता प्रात्तकर 
आत्वन्तिक अम्युदयका मी वह छाम पा सकता है । 
आत्यन्तिक अम्युदयका विचार धर्ममेंसे निर्माण होनेके कारण 
अपने राष्ट्रनीवनमें उससे केवछ किसी 4 भर 
ऐहिक उत्कर्ष अमिप्रेत न होकर सम्पूर्ण समाजका) रोष्ट्रका अम्यु- 
दब, राष्ट्रका सर्वप्रकार छुखसम्पत्ति; वैमव) ऐश्वर्य, गरिमा) 
जगत्‌ प्रतिष्ठा आदिसे युक्त भेठ्ठ जीवन अमिप्रेत है; यह स्पष्ट है। 
अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी महैेमाका शान उसके श्रेष्ठ माचः 
वाल्यकालमें ही अंकुरित हाँ और फछतः व्यक्ति सर्वोत्तम 
राष्ट्रहितकारी संस्कारोंसे प्रभावित होकर राष्ट्रसेवार्मे 
काया-वाचा-मनसा संलग्न होनेके लिये सिद्ध हो) इसे छक्ष्यमें 
बनाकर वायुमण्डल बनाना आवश्यक है| इस इष्ट फलकी 
प्राप्तिकि हेतु अति प्राचीन. काठ्से आजकल जो श्रेष्ठ राष्ट्र- 
पुरुष हो गये? उनके जीवनेतिहासकी शिक्षा देकरः उनके 
जन्मदिनादि पर्वोपर महोत्साहके साथ उनका सश्रद्ध स्मरण 
कर उनके दीस पद-चिहोंपर चलनेकी प्रेरणा उत्पन्न होः 
ऐसे अमिट संस्कार द्वृदयपर अक्लित करना अतीव आवश्यक 
है। वैदिक साहित्यसे लेकर आधुनिकतम इतिहास-साहित्यमें 
अनेकानेक श्रेष्ठ पुरुषोंकी वराल-दक्याका वर्णन आता है। 
याल्यकाल्से ही उनके द्वारा प्रकट किये श्रेष्ठ युण, शानः त्याग: 
आत्मत्रलिदान: खामिमानयुक्त राष्ट्रसेवा, धर्ममक्ति आदिका 
रपपूर्ण वर्णन विद्यमान है। इन श्रेष्ठोॉकी वालद्शाका इतिहास 
पढ़ाकर बालकोंके दृदयके सक्धाव जाग्रत्‌ करना, उनके 
अन्तःकरणमें ख्ं मी उनके सद्ुण आत्मसातकर उनके 
ही समान आदुश राष्ट्रमक्त वननेकी आकाह्ला जाम्रत्‌ करना 
अत्यन्त आवश्यक है । आजकी स्थितिर्म तो इस प्रकारकी 
शिक्षांका अमाव ही दीखता है। श्रेष्ठ राष्ट्र-पुरुषोंकी आदरश- 
रूपमें वाल्कोके सम्मुख रखनेके - स्थानमें; उनके ऊपर 
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विक्ृत- संस्कार पड़ें; ऐसा उन आदशोको तोड़-मरोडकर 
खखा जा रहा है; उनके जीवन-छक्ष्यकी उपेक्षा कर उन्हें 
उनके आदर्श पदसे खींचकर छुद्र बनानेकी ऐछी राष्ट्र 
विधातक चेशएँ हो रही हैं कि जिससे सबंसाधारण बालकके 
विकासको गहरी चोट पहुँच रही है | आनुवंशिक संस्कारोंके 
कारण रक्तके बिन्दु-विन्दुर्मे जो स्मृतियाँ गूँजती हैं; उनको 
दृदय-सिंहासनसे स्थानश्र४्ट करनेके हानिकर प्रयक्नोंके कारण 
रिक्त हुआ बालक-दृदय; भ्रष्ट विचारोंसे'मर जाता है; अपनी 
मानवताके श्रे््वसे च्युत होता है। यही वात आज सर्वत्र 
दिखायी देती है। अपने ही अनुभवका एक उदाहरण देकर 


इस दुरबस्थाकों स्पष्ट करना चाहता हूँ। खर्गीय सरदार . 


बल्लमभाई पटेलके देहान्तपर मैं उनकी शवयात्रामें सम्मिलित 
होने गया था। शवयात्रा चछ पड़ी और एक चौराहेके 
निकट आयी | अपार जनसमूह साथ था | आजके प्रधान- 
मन्त्री पण्डित जवाहरलछालजी नेहरू आदि अनेक श्रेष्ठ पुरुष 
दुश्खमें डूबे हुए गम्भीरभावसे धीरे-धीरे चल रहे ये। इतनेमें 
मैंने देखा कि छोग शवयात्राकी दुःखद गम्भीरता, अपने 
नेताओंका सामीष्य आदि सब भूछकर ऊपरकी ओर देखते 
हुए. अत्यन्त आनन्दित भावसे किसीकी जय बोल रहे हैं| 
तब में बड़े असमंजसमें पड़ गया। साथ चलनेवाले व्यक्तियेसि 
पूछनेपर उन्होंने बताया कि पासके मकानमें ऊपरकी 
मजिलपर कोई प्रसिद्ध सिनेमा-नट शवयात्रा देखनेके लिये 


# भातु पिता गुर प्रभु के वानी । बिनदिं बिचार करिअ खुम जानी ॥ # , 








खड़ा है; उसीके कारण छोग इतने आनन्दमत्त हो रहे हैं। 
. उदाहरण स्पष्ट है। अतः शिंक्षामें सर्वप्रमुख स्थान 
अपने रक्तके सम्बन्धसे सहज आदर; सहज आत्मीयता+ 
सहज ही जिनके आदर्शका अनुसरण करनेकी प्रेरणा होती 
है, ऐसे अपने अतीतके श्रेष्ठ पुरुष; जी कि अपने उज्ज्वल 
गुर्णोके कारण जगदवन्ध हैं, उन्हींके इतिहासकों देना 
आवशध्यक है। उन्हींके चारित्य-पठनसे उत्कृष्ट संस्कारकी 
निर्मिति होकर वेयक्तिक जीवनमें हीन प्रद्गत्तियोंका हृदयमें 
प्रवेश होना असम्भव होगा और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 
आनुवंशिक संस्कारोंसे युक्त) मांता-पिताके सद्गुण ही प्राप्त 
करेगा, उनके अनुपकारक गुर्णांसे मुक्त होकर अपने राष्ट्रका 
उत्कृष्ट अज्भ बन सकेगा और अपने वैयक्तिक जीवनमें मी जीवन- 
के लक्ष्य अभ्युदय एवं निःश्रेयतकों प्रात कर सकेगा | 
अपने मारतकी उज्ज्वछ परम्परामें वेभवसम्पन्न ऐहिक 
राष्ट्रजीवन और साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मदर्शनकर सृष्टिकी 
समस्या सुछझानेचाछा आध्यात्मिक जीवन--इन दोनोंका 
परमोच आदर्श प्राप्त है। उचित संस्कारोंद्वारा वही भरेष्ठत्व 
फिर भारतको प्राप्त हो; इसी प्रकार अपने आगे आनेवाले 
बालक-बालिकाओंकों शिक्षित करना यही अपने सामनेका 
श्रेष्ठम कर्तव्य है । आशा है सब्र समझदार बन्धु इस 
न महत्ताकों समझकर उतन्तनित प्रबन्ध करनेमें आगे 
ईंगे । 


सा 22,202 


निन्‍्दक सच्चे मित्र 


मिन्नोंकोी नहि दोष दीखते। 
उनसे हम कुछ भी न सीखते ॥ 
वे ग्रुण गाते नहीं अघाते | 
दोष तनिक भी नहीं बताते ॥ 
उनको मित्र न मानो भाई। 
जो मुँहपर कर रहे बड़ाई ॥ 
दोष बड़ाईसे न खुधरते। 
उल्दे आ-आकर घर करते ॥ 
निदक दोष बताते भाई ।- 
हमें राहपर छाते भाई॥ 


मित्र उन्हें हम सच्चा मानें। 
ढूँढ़-हूँढ जो दोष चखानें ॥ 
फूलों मत खुन वड़ी बड़ाई। 
भूछो मत मनको अधमाई ॥. 
झूठी अधिक भ्रशंसा होती। 
निंदा अधिक सत्य ही द्ोती ॥ . 
जो केवल निज शुण छुनते हैं।- 
- वे नितही जलते-भ्रुनते हैं ॥ 
जो अपनी चाहते भलाई। 
धीरज रखकर खुनो बुराई ॥ 


जा ८. दी 
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बालक ओर भारतीय संस्कृति 





( लेखक--श्रीताराचन्दजी पण्डथा बी० ए० ) 


बालक जगत्‌की शोमा है; वह प्राणीका सबसे अधिक 
मनोहर खरूप है। माके लिये तो बालक प्यारी वस्तु है ही 
किंतु अन्य भनुष्योंके द्वदयोंमें भी वह अपने प्रति बरबस प्रेम 
उत्पन्न कर देता है। मृनुष्योंकी मनुष्येतर प्राणियोंके भी 
बच्चे कितने प्यारे छगते हैं और हिंसक जानवरोंने भी 
मनुष्योंके बच्चोंकी पाछा-पोसा है; इसके मी अनेक उदाहरण 
मिलते हैं । मक्तोंकी मगवानकी बाल-लछीलाएँ जितनी मनमावनी 
छगती हैं; उतनी अन्य लीलाएँ नहीं | तुल्तीदासजी और 
सूरदासजीके भगवानकी बाललीलाओंके वर्णन उनकी कविताओं - 
के मधघुरतम भाग हैं | श्रीकृष्णके गीता-शानोपदेशक खरूपने 
जगत्‌को उतना नहीं रिज्ञाया है, जितना कि उनके दघि- 
माखन-चोर ग्वाल-वाल राधा-सखाके वाल्खरूपने | 

बालककी विश्वविजयिनी मोहिनी शक्ति उसकी सरवृता--- 


,उसके भोलेपनमें है| वह प्रथ्वीपर खर्गके देवोंकी निर्दोपता- 


का प्रतीक है। वह कामवासनासे अछूता है; इसीलिये उसे 
नारीके स्तनोंको पीनेका एवं समुद्रवसना वसुन्धरापर नग्न ही 
क्रीड़ा करनेका अधिकार है। कोध) छोम) मद) मोहादि भले 
ही उसमें भी उमड़ते हों, छेकिन वे पानीकी रेखाके सहहा 
घुरंत ही अहव्य ह्वो जाते हैं। वह तनिक-से मिट्ठीके खिलेने- 
के लिये त्रिछ्वोकीके रोज्यको बिना चिन्ताके छोड़ सकता है 
और दूसरे ही क्षण उस मिद्टीके खिलोनेकी भी तोड़-फोड़कर 
फेंक देता है--यह उसके मोह और अमोह, छोम और 
अलछोमके उदाहरण हैं । 

लेकिन संतके मोलेपनमें और बालकके मोलेपनमें अन्तर 
है। पहला शानजनित है और विकसित वासनाओंको स्वच्छ 
कर या उपशान्त कर उपार्जित किया हुआ है, जब कि दूसरा 
अज्ञानननित है और वासनाओंके अविकसित (सुप्त ) 
रहनेके कारण है। इसलिये संतकी सरलता सशक्त तथा 
जागरूक रहती है और शक्ति एवं जाग्तिका चिह्न है? जब कि 
बाल्ककी सरलता दुबंर है; दुर्बछताकी सूचक है और 
विकसित होनेवाली वासनाओंसे दूषित हो जानेवाली है। 
लेकिन क्योंकि बाल्यावस्थामें वासनाएँ अविकसित और 
अशक्तावस्थामें रहती हैं और वासनाओंका शासक मन भी 
अद्ृढ होता है, अतः शिक्षाके द्वारा एवं उपयुक्त परिस्थितियों- 
का संग्रह करके बुरी वासनाओंको विकसित या बल्वान्‌ बनने- 


बा०्ज॑० ३७--- 


से रोका जा सकता है अथवा उनको अच्छी वासनाओंमें 
परिवर्तित किया जा सकता है और उसी प्रकार सदिच्छाओं- 
को अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है; और साथ ही 
मनको मी ठीक दिशामें संस्कृत एवं वलवान्‌ बनाया जा सकता 
है। इसीलिये वाल्यकालमें सुशिक्षा और शुभ वातावरण 
( सत्संगति तथा सत्परिस्थिति )की आवश्यकता और उपयोगिता 
है । इसीलिये प्राचीन भारतीय संस्क्ृतिमें बालकोंकों गुरुकुल- 
के पवित्र वातावरणमें शिक्षा देनेकी रीति थी | निस्सनन्‍्देह, 
जो बालक पूर्च-जन्मसे बुरी वासनाओंके अति तीज्र संस्कार 
छेकर आते हैं, उनको पूरी तरहसे पछटना दुष्कर है | छेकिन 
ऐसे तीज्र संस्कार कुछ बरालकोंके ही और उनके भी कुछ 
विषयोंमें ही होते हैं, और इन संस्कारोपर भी शिक्षा आदिका 
कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है और शेष वालक जिनके संस्कार 
इतने तीत नहीं होते हैं, उनके चरित्रका निर्माण तो अच्छी 
तरहसे किया ही जा सकता है। 


भारतीय संस्क्ृतिमें बालक, समाजकी धरोहरके रूपमें है 
जिसकी योग्य शिक्षा-दीक्षा कर समाजने जो उपकार अपने 
प्रति किये हैं उनका बदल्य चुकानेका प्रयास किया जाता है। 
बालक पिताकी आध्यात्मिक उन्नतिका भी साधन है, अर्थात्‌ 
जिसके वयस्क होनेपर उसे गशहस्थाश्रमका भार सेमलाकर 
खुद सर्वतोमावेन आत्मिक उन्नतिमें छग सके | नीतिमें भी 
कहा गया है कि ८पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम? ( पुत्नसे पराजय 
पानेकी--पुत्रकी अपनेसे ज्यादा योग्य) शक्तिशाली एवं 
यशस्री बनानेकी--इच्छा करे ) और--- 

आप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ।? 


( पुत्रके सोलह वर्षकी उम्रका हो जानेपर उसके प्रति 
मित्रके समान आचरण करे। ) अतः भ्रत्येक पुत्र॒कों ऐसी 
रिक्षा-दीक्षा दिलायी जाती थी कि वह सुचरित्र और योग्य 
होकर तनसे; मनसे और वचनसे स्वस्थ और शक्तिशाली 
होकर णहस्थीको सैंमाल छे और विश्वका सुनागरिक बनकर 
धम॑पूर्वक अर्थ तथा कामका सेवन करते हुए समाज-सेवा 
तथा संत-सेवा करे और इस तरह जीवनके तीसरे पहरमें 
सर्वेतोमाबेन आत्मिक उन्नति ( अर्थात्‌ सर्वेगुणोंकी परिपूर्णता, 
सर्वबन्धनोंसे मुक्ति तथा अबाघ एवं निरछछ और निश्चल 


२०० 


# सो खुखु करसु धस्मु जरि जाऊ । अहँ न राम-पद्‌-पंकज भाऊ ॥ # 


ख्य््ल्््््ल््स््च््ललस्लस्च्स्ल्ख््च््सससललचटटसटटससट222चचचयचससस 





विश्व्रेम की ओर छग जाय ( क्योंकि देव-दुलेम मलुष्य- 
शरीरकी इसीमें सफलता है और जीव तन, मन धन वचन 
आदि नहीं दै--ये तो साधनमात्र ई--किंतु वस्तुतः आत्मा 
है) | इसी तरह कन्याको भी ऐसी शिक्षा दी जाती थी; 
जिससे वह उपर्युक्त गुणोंका विकास कर सके ( क्योंकि वह 
भी आत्मा है) और पुरुषकी सहधर्मिणी बनकर उसके 
उपयुक्त कर्तव्य-कर्ममे उद्दायता करे और इस प्रकार पिठृकुछ 
और पतिकुछ दानोंकी कीर्दि फैछावे । 


आजकछ भी ऐसी ही शिक्षा देश; समाज,एव बरालकंकि 
लिये उपयोगी हो सकती है; क्योंकि वारूक ही मावी नागरिक 
६ | लेकिन क्या आजकलके जमानेमें ऐसी शिक्षा दी जाती 
है ! जब कि वालकोंको सिनेमाके दूपित चित्र दिखाये जाते हैं; 
जब कि धार्मिक शिक्षाका देना नीतिविरद्ध माना जाता है; 
जब कि सादे रहन-सहनके वजाय तइक-भइककी वेप-भूपा 
धारण करना; विविध श्वृद्धार करना एवं व्यय-साध्य जीवन 
बिताना दी सम्यता एवं उच्च जीवनका चिह् समझा जाता 


है; जब कि प्रकृतिसे दूर आलीशान महछोमें विद्यालय बनाना 
( भछे ही उनमें दी गयी शिक्षा थोथी हो और उनके छात्रेंकि 
पास पुस्तक; स्लेट। कागज आदिके साधन भी न हों) ही 
ऊँची शिक्षा-व्यवस्था समझी जाती है। जब कि विनयके बजाय 
उद्ण्डताकी प्रतिष्ठा है, जब कि (प्राचीन कालछकी रीतिके 
बिपरीत; जिसमें जीवन-श्षेत्रमं सफल तथा अनुमवी व्यक्ति 
वानप्रस्थाश्रममें बिना वेतन लिये रुचिपूर्वक विद्यादान दिया 
करते थे) आजीविकाके अन्य क्षेत्रोके लिये अयोग्य हुए, 
अननुभवी मनुष्य शिक्षकके कर्ममे रुचि न रखते हुए, भी 
शिक्षकका काम आजीविकाके लिये--वेतन-भाड़ाके लिये-- 
करते हैं; जब कि अपने ग्राम और आस-पासकी वार्तोंस अपरिचित 
रखकर अति दूर-देशकी संस्कृतिका प्रेमी बनानेका प्रयक 
किया जाता है ओर जब कि वास्तविक योग्यता बढ़ाना तथा 
विद्याप्रेम जाग्रत्‌ू करना नहीं; किंतु दोपपूर्ण पाठ्य-पुस्तकॉको 
रटाकर मस्तिप्कशोपी परीक्षाओंमें येनकेन पास करा देना ही 
दिक्षाका ध्येय है ! " 





श्रीकृष्णका श्रेष्ठ ओर भगवदीय युवकका आदर्श 


( ढेखक---दीवानवद्ादुर श्रीके० एस० रामस्वामी शाख्री ) 


इंगलैंडके प्रसिद्ध दाशनिक मद्गाकबि वर्ड, सवर्थकी उक्ति 
है-/शिक्षु मानवका जनक है |? वालकोंका सुधार करो) राष्ट्र 
अपने आप सुधर जायगा; राष्ट्र सुधर जायेंगे तो संसारका सुधार 
अपने-आप हुआ समझो | हमें यह न भूछना चाहिये कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वप्रथम उपदेश अर्जुन या उद्धवके 
प्रति नहीं था। बर॑ गोकुछ और बृन्दावनके ग्वाल-बाल- 
बालिकाओंकि प्रति था | यह उपदेश उस समयकी अपेक्षा 
चर्तमान समयके हमारे नवयुवककोके लिये बहुत अधिक 
आवश्यक है | देशके युवक और युवतियोंको प्रत्येक दिश्ा- 
ले नेतिक जीवनमें मौतिकवाद+ नास्तिकता “न चेन्रिः-चाद) 
भोग-सुखबाद, . औदासीन्यवाद एवं नैराश्यवाद घेरे हुए. है 
और उनपर आघात कर रहे हैं | आयिक क्षेत्र वे 
अनियन्त्रित पूँजीवाद और निर्दय तथा प्रतिशोधपूर्ण साम्य- 
वादसे आकृ४ होकर इतस्ततः पथश्र४ट दो रहे हैं| सामाजिक 
क्षेत्रमं वे सामाजिक उच्छूह्छता तया सामाजिक सैनिकता- 
पाशसे परस्परवि्द दिशाओँमेँ खींचे जा रहे हैं | 
अनुशासनहीनता घरों और स्कूछो्मे सर्वत्र फैली हुई है। 
माता-पिता; आचार्य एवं गुरुजनके प्रति सम्मानकी सनातन 


भावना क्रमशः छ्षीण होती ओर खूबसूरतीके साथ घटती 
चली जा रही है | खानपान तथा ही-पुरुषोंके आचरणकी 
पुरातन प्रथाएँ तिरस्कृत की जा रही हैं या निष्ठुरतापूर्वक 
निराकृत हो रही हैं। धूप्रपानका सार्वन्रिक प्रचार है; यद्यपि 
डाकटरों और वेच्योंका मत और चेतावनी उसके विरुद्ध है। 
यदि यही ख्िति रही तो जीवनके उन झाइवत मूल्य- 
वान्‌ तत्वोका आत्यन्तिक अभाव हो जायगा; जिनको हम 
महत्त्वपूर्ण मानते रहे हैं और सुस्थिर बनानेमें प्रयतवान्‌ रहे 
हैं। इसलिये मगवान्‌ भ्रीकृष्णने जो उपदेश और संदेश 
अपने समयके नवयुवरकोके लिये दिया था, उसका शान हमारे 
लिये अत्यन्त उपकारी होगा । 


भ्ीमद्भागवत॒का एक सुन्दर - रुपेक ५ 
बे उच ३ है, जो श्रीब्रह्माजी 


भद्दो साग्यमहो भाग्यं नन्‍्दगोपप्रजौकसाम । 


यन्मित्र॑परसानन्द॑ पूर्ण बह सनातन, ॥ 
(१०। १४ । १२ ) 





. # ओक्तप्णकां श्रेष्ठ और भंयवदीय युंचर्कंका आदर्श # 


२९१ 
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उनके वस्तुतः बड़े माग्य हैं; क्योंकि परमानन्द्खरूप सनातन 
पूर्ण ब्रह्म खयं उनके सखा और मित्र हैं। 
वास्तवमें उपनिषद्मं वर्णित एक ही इक्षपर स्थित दो 
पक्षियोंका दृश्न्त आत्मा और परमात्माके घनिष्ठ आध्यात्मिक 
सख्यका द्योतक है। यथा-- 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं॑ वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पछं॑ स्वाइस्य- 
नश्षज्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३। १। १ ) 
. भगवद्गीता भी इस बातको स्पष्ट कहती है कि परमात्मा 
कर्म-फलछदाता और इस विश्वके सवोपरि कर्ता; मर्ताः 
नियन्ता और चरम संहत्तालि बढ़कर सबके सुदृद्‌ और 
मित्र तथा निवासके रूपमें रहते हैं | खय॑ मगवानने 
, अजुनसे कहा है-- 
भोक्तार॑ं यज्ञतपसाँ सर्वेक्षोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥ 
( ५।२९ ) 
कै सारे यज्ञ-तपोंका मोक्ता, सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोंका 
भी ईश्वर तथा समस्त भूतप्राणियोंका सुद्धद्‌ ( स्वार्थरहित 
मित्र ) हूँ; इस तत््वको जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त 
होता है |? 
सर्वेगुद्वतम॑ भूयः श्णु में परम॑ बच; । 
इशे5सि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
( १८ । ६४ ) 
मारमेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोड्सि मे ॥ 
( १८। ६५ ) 
(मस्त गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय मेरे श्रेष्ठ वचनों- 
को तू सुन; दू मेरा इष्ट ( अत्यन्त प्रिय) है; इससे तेरे हितके 
लिये मैं कहूँगा । मैं सत्य प्रतिशञा करके कहता हूँ कितू. 
मुझको ही प्राप्त होगा; क्योंकि तू मेरा प्रिय है ।? 
मिनत्रका वास्तविक कर्तव्य केवल ख्ार्थरहित प्रेमका 
रखना और प्रकट करना ही नहीं है, अपित अपने मित्रको 
शिक्षा देना? उसे सचेत और सतक करना; सान्त्वना देना 
तथा आवद्यकता पड़नेपर उसके हिताथ संकोचरहित 
बल्पूषंक आदेश देना भी है | यही कारण है 
कि ऐसा कहा जाता है कि वेद तो राजाकी भाँति 


आशा देते हैं--“प्रमुसम्मित: स्पृतियाँ सखाकी भाँति 
सलाह देती हैं---«सुद्ृत्सम्मितः, परंतु काव्य मुग्ध करके 
सौजन्य और दिव्यताकी शिक्षा देते हैं---“कान्तासम्मितः | 
भीमच्छछ्टराचार्य अपने विशाल भक्तिविषयक काव्य ५शिवा- 
नन्दलूहरी? में कहते हैं--- 
भ्रयत्नात्‌ू कत॑ब्य॑ सदृवनमियं॑ बन्धुसरणिः । 
“मगवति | अपने ही प्रयत्नसे मेरी रक्षा कीजिये--न्राण 
करिये । यद्दी हितकारी बन्धुकी परिपाटी है |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश सूत्रोंकी तरह है; जिनका 
भाष्य श्रीमद्धगंवद्वीता है और जिनकी सविस्तर टीका 
( विवरण ) भागवतका एकादश स्कन्घ है। इन तीनोंका 
एक साथ अध्ययन करना चाहिये और इन्हें वैसे ही अमिन्न 
समझना चाहिये) जैसे ब्रह्ममें त्रिमूर्ति और निमूर्तिमें ब्रह्म | 
इन सबका सार छोकसंग्रह, निष्कामकर्म/ भक्ति; शान तथा 
घ्यानका अन्‍्तर्मिश्रण) समन्वय और संब्छेष है। 
श्रीमद्धागवत दशम स्कन्धके २२ वें और २३ वें 
अध्यायोंमें हमें तीन घटनाएँ मिलती हैं; जिनमें मगवानके उस 
अमर. संदेशका समावेश है; जो सौजन्य और दिव्यताकी 
मर्यादा बतछाता है । गोकुलछकी बाढिकाएँ यमुनामें 
अरुणोदयके पूर्व स्नान करने और भद्रकाछीसे इस हेतुसे 
प्राथंना करने जाती हैं कि उन्हें श्रीकृष्ण भगवानकी कृपा 
प्राप्त हो । 
वे एक स्व॒स्से इस मन्त्रका गान करती हैं-- 
कात्यायनि महामाये. महायोगिन्यघीश्वरि । 
ननन्‍्दगोपसुतं देवि पति में कुछ ते नमः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २२। ४ ) 
हे कात्यायनी ! महामाये | महायोगिनी ! सबकी एकमात्र 
अधीश्वरी ! आप नन्दनन्दन भ्रीकृष्णको हमारा पति बना 
दीजिये | हम आपको नमस्कार करती हैं ।? 
उन्होंने अपने वतन उतारकर तटपर रख दिये और वे 
पावन जहूमें प्रविष्ट हुईं; किंतु जतिनी होनेके नाते उन्हें वच्भ 
धारण किये ही स्नान करना चाहिये था। मगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उन्हें कर्तव्यका पाठ पढ़ाया और उनकी अनुवापपूर्ण 
चित्तवृत्तिकों देखकर उनके अपराधको क्षमा करके उनके 
वल्न लौटा दिये ) 
तस्पूर्तिकामास्तद्शेषकर्म॑णां 
साक्षात्कृत॑ नेमुरवयस्ट॒ग यतः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २२ । २० ) 


रणर 


$# जोगु कुजोग॒ ग्याहुं अग्यान्‌ | जहेँ नहि राम-प्रेस परधानू ॥ # 








धअपने ब्रतकों पूर्ण करनेके लिये उन्होंने भगवानकों 
नमस्कार किया और मगवानको उम्रस्त कर्मोके चाक्षी, फल- 
दावा और निखिल प्रार्पोका परिमार्गक उम्रझा !? 
इस लीलासे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें 
अपने कर्तव्यक्ना समुचित रूपसे पावन करना चाहिये और 
पापसे बचना चाहिये; यदि प्रभाद हो जाय दो पश्चाचाप होना 
चाहिये और उसके परिमाजनके लिये प्रभुते दयाकी याचना 
करनी चाहिये । भगवान्‌ सदेव क्षमाशीछ हैं और झामश्वव 
दयामय हैं । वे हमारी रुटियोंका नाश करते हैं; हमारे ऊपर 
दयादृष्टि और आश्यौइष्टि करते खते हैं। 
भगवानने ब्जवालिकाओंसे कह्य---रासलीलामें तुम 
सब नेरे चरणोंकी अर्चा कर सकती हो |? ईश्वरके प्रति 
स्वानुभूतिपूर्ण प्रेम हमें पवित्र बनाता हैं; हमारा उद्धार 
करता है. और हमें चाण देता है। वह कमी ऐहिक एवं 
एर्यिव बासनाका रूप बसे ही नहीं धारण कर सकता, जेंसे 
अग्निदन्‍्घ बीज कभी अछुरित नहों हो सकता | 
ने भय्यावेशितधियां कासः कामाय कत्पते | 
भर्जिता कथिता धाना आयो बीजाय नेप्यते श॥ 
( श्रीमद्भा० १० । २२ । २६ ) 
कुछ समयके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप-वार्छोेको 
साथ लेकर वनकी ओर गये । वहाँ उन्होंने एक सामान्य 
इृष्टान्तते सत्र पाठोंसे सरब्तम) परंतु सुष्दुतम यह पाठ 
पढ़ाया--उन्होंने कहय--- 
फेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये इक्ष कितने भाग्यवान हैं । 
इनका सारा जीचन केवल दूसरोंकी मछाई करनेके लिये ही 
है। ये खयं तो ह॒वाके झेंके, वर्षा, धूप और पाछा--सद 
कुछ उहते हैं; परंद हमछागोंकी उनसे रक्षा करते हैं। मैं 
कहता हूँ कि इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि इनके 
द्वारा सत्र प्राणियोंक्रो चद्धारा मिठता है, उनका जीवननिर्वाह 
होता है। जेंसे किती सलन पुरुषके घरसे कोई याचक 
खाली हाथ नहीं लैटता, बेते ही इन इक्षेति भी सभीको 
कुछ-न-कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूछ, फल; 
छाव$ जड़े) छाछ, छकड़ी। रान्ध, गांद, राख; कायला$ 
अद्डूर और कंपरल्ेते भी छंगोंकी कामना पूर्ण करते हे [१ 
का इसे प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृषप्णने मानों सभी यु्गों' और 
शकि युबकोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले ख्वाब-वालोंको 
परोपकार और जन-सेवा ( छेक-संग्हवाद ) की महिमाका 
गान फरते हुए अन्तमें कहा--- 


एतावजन्मसाफल्य देहिनामिह देहिएु। 
आणैरयैंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २२ । ३५ ) 

क्षेरे प्रिय मित्रो ! संसारमें प्राणी तो बहुत हैं; परंठु 
उनके जीवनकी यथार्थ सफलता इतमनेमें ही है कि जहाँतक 
हो सके अपने धनसे, विभेक-विचारसे, वार्णीपे और प्राणोसि 
भी ऐसे ही आचरण सदा किये जायें जिनसे दूसरोंका 
कल्याण हो )? 

इस स्थानसे कथा एक अन्य महत्वपूर्ण दिशाकी ओर 
चलती है | ग्वाल्वार्लेक्रों भूख छगी। मगवानने समीपस्थ 
एक आश्रमकी ओर संकेत किया और कद्दा---प्वहाँ जाओ और 
याशिक आश्रमवासियोंसे भोजनकी याचना करो | कहना कि 
मैरे मया दाऊजीने तथा मैंने तुम्हें भेजा है ।? उन्होंने ऐसा ही 
किया; परंतु आश्रमक्रे ब्राह्मणोंने, जो उस सम्रय यज्ञ कर 
रहे थे; मोजन नहीं दिया अत्युत उन्हें डाँट-डपटकर भगा दिया | 
बालक निराश हंकर लोट आये। श्रीकृष्ण महाराजने कहा--- 
ध्जाओं ओर अबकी वार आश्रमको ऋषि-पत्नियोंसे माँगना | 
निष्ठुर-ददय पुरुषोंसे तुमने व्यर्थ याचना की ।? महिल्यओंको 
भगवानके दिव्य रूपका बोध था ] अतः ये उसी क्षण समग्र 
पक्कान्न लेकर यगुना-तटपर गयीं, जहाँ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
ब॒छूदाऊजीके साथ खड़े थे। वे कहने छर्गी--“््रभों ! 
पुरुषोंने यद्यपि हमारे ऊपर दोषारोप किया, तथापि हम 
आपके चरणकमलोंमें आकर उपस्थित हुईं हैं। आप हमें 
आशीर्वाद देकर कृतार्थ कीजिये |? सर्वान्तर्यामी मगवानने 
उनके दृदयके भावकी जान लिया और वे अत्यन्त असतन्र हुए । 

ताखथा स्यक्तल्नवांशा: प्राप्ता आत्सदिरक्षया । 

विज्ञायखिलश्मूश आह. अदसिताननः ॥ 

( ओमद्भा० १० ।२३ । २४ ) 

भगवान्‌ उपदेश करने छगे--४अपने-अपने पत्तिदेवके 
पास छोट जाओ और यशपूर्ति करनेमें उनका योग-दान 
करो |? इसपर विप्र-छछनाओंने उत्तर दिया; “आपके चरण- 
कमलोंका सानिध्य ग्रावकर अब दम कंसे लौट सकती हैं! 
हमारे पति हमपर बुद्ध हो गये होंगे ।? भगवान्‌ बोले--ध्भद 
उनको तुख्हारी कुछोनता और मद्गरता विदित हो चुकी है। 
अखिल विश्व और सम्रत्ञ देवगण .ठुम्हारे कार्यकी प्रशंसा 
करते हैं। भक्ति विरते इद्धिकों प्रात होती हैः तुम 
जाओ और अपना मन मुझमें छगा दो । तुम्हें शी मेरी 
प्राप्ति होगी ए न्‍ 


- #-श्रौकृष्णका श्रेष्ठ और भगवदीय युचकेका आदशं- के 


'शण्डै 








न ऑतयेब्चुरागाय हाइसह्लो दुणानिह | 
तन्‍्मनों मयि युक्लाना जअविरान्मामवाप्खयतव॥। 
( क्रीमद्स्‍धा० १० । २३ । १२ ) 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनको अपने गाहंस्थ्य- 
जीवनमें भाग छेनेके लिये चापत मेज दिया, परंठु वे छोटी 
भगवचरणोंमें तीतरदर अनुरागको लुकर। उन्हें देखकर उनके 
पतियोंके हृदय भी पिच्रछ उठे और उनको वड़ा पत्चात्ताप 
हुआ | वे भगवानसे दवाको मीन माँगने छगे और 
बाल-.- 


श्हमोरे जन्मको घिक्कार हैं; हमारी विद्या वेकार है; हमारा 
शत व्यथ है, हमारो वोंद्िक श्रेशता निप्पवोजन है; हमारा 
छुछ छक्यहीन है; हनारा चाठुव॑ निष्फठ है | हम मगवानसे 
पराह्मुख हैं। हम दूसरोकों उपदेद देते हैं, उनके गुरु हैं; 
परंदु हम आत्मकस्याण न जान सके । हमारी ब्रियोमे 
जगहुर मगवानके प्रति असीम मक्तिहै | उन्होंने मतपाश्की तोड़ 
दिया | उनकों पावन दविजातिके संस्कारोंका छाम नहीं मिला: 
उन्होंने झाथत सत्वका साक्षात्कार करनेके लिये शुरुकुछमें 
वास नहीं किया; तयल्या नहीं की। दर्शन-शाजका अध्ययन 
नहीं किया; शोचाचार नहीं सीखा और न वे विविध कर्म- 
काण्डके ममंकों दी जान सकती जिसे हमने आत्नचातू कर छिया 
है। तथापि उनमें योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे प्रति अद्देतुकी 
भक्ति है। जितका हममें अभाव है। हमें अपनी शुद्धिका 
पाखण्डपूर्ण अहझ्लार है। प्रम॒ श्रीकृप्णने गोप-वालकोंके जुँदने हमें 
इंश्वर्को प्राप्तिका मार्ग बतावा | यह हमारा परम सौभाग्य 


डै कि ऐसी शुद्धात्मा ह्लिदोँ हमारी पत्नियों हैं ॥?% 

श्रीघ्युकदेंव महाराज कहते ई--बच्चपि सोंकुछके लोगोंके 
मनमें सत्वका उदय हो गया था; परंठ उन्हें कंसके कोपका 
भव था और अआनने दर्रीरोंक्री रक्षाम निरत रहते ये। इसीलिये 
थे प्रभुके सन्यकम आनेसे बचते थे । 


इन तीन छीछाओंसे हमारे वाल्कीकी कुछ श्रेष्ठ महत्व- 


प्रण पाठ सीखने चाहिये- 

१-कोई अउयव न करो | यदि अपराध वन जाय तो 
पश्चाताप करों और मंगवानसे क्षमा नाँगो | प्रेममव प्रभु 
क्षमा करेंगे ओर आशा देंगे | 

२-सवकी झलाई करों। किसीक्ी छुराई न करों। 
प्रत्वेक ग्राणीकी अपने साथनोसे झक्तिमर पृरी सेवा करो | 

३-अपने कुछ और विद्याक्त इथाभिमान न करो | 
विनीत बनो | 

४-अतत्य और हिंलाका जीवन न विताओं | सत्य 
और अहिवाका जीवन बनाओ | 

५-संयतः सरल; कर्ममवः अध्यवसायपूर्ण: न्वार्थदीन: 
आध्यात्मिक और आनन्दयुक्त जीवन बनाओ । 

६-आलज्ञान, जात्मतम्मान; आत्मसंबन एवं आत्म- 
सिद्धि प्राप्त करो | इनका अभिमान मत करो | 

७-ईश्वस्ते प्रेम करो | सज्लनता और मगवद्धक्ति प्राप्त 
करो | 

८-श्रमुकी दवा सत्रके छिये समान है । उसमें जाति; 


सम्यदाव और पुरुष-छका भेद नहीं है । 


किम. 92.5: 





मचक्चिनिलौकिक्रीस । आत्मानं च चत्रा 


हीनमनुतप्ता व्यगईंयन्‌ ॥ 


५ बैंग जन्‍म नकिवृद््‌ विद्यां घिग अत घिग ददुझतान्‌ । घिक्त कुल बिक क्रियादात्य विमुसखा ये लघोद्नले ॥ 


# इझ् सा सगवति छतण्गे 
अहो पद्यत सारपामपि हष्पे 
नातां दिडाविउंत्ताते न 
अथापि. झ्ृत्तमइछोके. ऋष्गे 
नतु खार्थविनूढानां. प्रनचानां 
३८... दर 
देषां नलाइशी: 


कही वर्य धन्यत्ना 


जगदझ॒री । दुर्तमादं 
निवातो शुराबपि।न तो सात्ममीमांछा न झोच न क्रिया: झुमाः॥ 
योगेश्वरेश्वरे । सक्तिदृंदा 

सूहेददा । अहो नः सास्वानात गोपवाक्यं: उरता गति: ॥ 


् 


योडविध्यन्द्रत्युपाशान्‌ू.._ य्रह्ममिवान्‌ 


स चॉलाक संस्कारादिमतानपि ॥ 


८ र् 


क्विद:। मचया यात्तां सत्तिजाता अलाऊहं निश्चछा हसे 7 


( ओ्रीनद्भा० १०॥ २३ ॥ ३८-३९, ४?---४४५ ४५) 


९.४ 


# स्व अंगु ताहि अनेलहु ते तांता । जी रघुवीर-चिम्ुंख खुछ आतो ॥ # 








संतान-कामनाका भारतीय आदर 


( लेखक---श्रीरामछालजी बी० ९० ) 


वर्णाश्रम-धर्मम अविचछ आख्ाा रखनेवाला प्रत्येक हिंदू 
अपने पूर्वजोद्दारा मान्य प्रत्येक शाजानुमोदित परम्परामें पूर्ण 
श्रद्धा और विश्वास रखकर संतानोथत्तिकी प्रृष्ठभूमिमें पविन्र 
भावना और आदर्शसे अनुप्राणित होकर धर्म) अर्थ, काम 
और मोक्ष, सद्गति तथा परम गतिकी इच्छा करता चला आ 
रहा है | इस कथनका अमिप्राय यह है कि वह ऐसी संतानकी 
कामना करता है; जो उसकी ऐहिक और पारछोकिक सुख- 
बृद्धिमं सहायक हो) परमाध्माकी प्राप्ति और अनुभूतिका 
माध्यम हो) जिससे समस्त संसारका कब्याण हो जो निष्पाप 
हो । अनेककी अपेक्षा इस प्रकारकी एक ही संतान सर्वथा 
प्रेयस्कर है | इस प्रकारकी संतान धर्माचरण और तपस्यासे 
प्रात्त होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी माता; 
वात्सल्य-साम्राज्य-राजेश्वरी यशोदाकी लक्ष्यकर एक कविकी 
वाणी भारतीय मातृत्वसे निवेदन करती है | 
ध्यह घन धर्म ही ते णायों ५ 
नीके राव जसोदा मैया, 
नाए॥यण -ब्रज आंयो 0१ 
पुत्ररूपमें यशोदाने परम धन नारायणको प्राप्त कर 
लिया; ऐसा सोभाग्य परम पुण्यके उदय-स्॒रूप ही मिल 
सका | यह पदांश संकेत करता है कि माताके द्वृदयके पवित्र 
वात्सल्य; तपपूर्ण धर्माचरणजन्य सत्य पानके रसास्वादनके 
लिये पुत्ररूपमें परमात्मा भी शिशुके खर्गराज्यमें उतरकर 
अपनी अलोकिक लीलासे खजनोंका मन अपने वशमें कर 
लेते हैं; यह है धर्मज संतान-कामनाका पवित्रतम आदर | 


भारतमें दाम्पत्य-जीवनका छक्ष्य पवित्र प्रेमकी प्रात्ि; 
पातित्रत्य और निष्पाप संतान-छाममें संनिद्चित है। पुरुष 
और ज्नी दोनों प्रेमाजंनके लिये ही दाम्पत्य-जीवनर्म प्रवेश 
करते हैं; काम धर्मके माध्यमसे प्रेम हो जाता है; उससे विपय- 
भोगमें आसक्ति नहीं। उपरति मिलती है | पाश्चात्त्य सम्यताके 
इस प्रचारसे कि दाम्पत्य अथवा विवाहित जीवनका रश्ष्य 
केवछ विपयानन्द है; संतानोत्तत्तिके पवित्र उद्देश्यक्रो बढ़ा 
धक्का छगा है; पर धीरे-धीरे यह वात सत्य उतरती,जा रही है 
कि कामवासनाकी पूर्ति गौण और सदाचारी; निष्पाप और 
पवित्र संतानोलत्तिकी भावना मुख्य है | इससे पातित्रत्य-घर्म- 
की इद्धिमे बड़ी सहायता मिली है| पत्नी पतिकों साक्षात्‌ - 


परमेश्वर मानकर उसकी प्रसन्नता और सेवाके लिये ही काम- 
राज्यमें प्रवेश कर धर्मज संतान पैदा करती है | यश तप 
दान; देव-प्रसन्षता और ईश्वर-भक्तिसे धर्मज संतान मिलती “ 
है। पातितरत्यसे ईश्वरनिष्ठा और ईश्वर-निष्ठासे धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षकी सिद्धि होती है। अर्थ और कामके धर्म 
हो जानेपर मोक्षकी प्राप्ति अथवा ईश्वर-बोध सरछ और छुगम 
हो जाता है । भारतमें अर्थ और काम दोनोंको सदा धर्मका 
रूप दिया गया है। भारतीय समाज-व्यवस्था और राज्य- 
संचालनमें इसी पवित्र कर्मको सदा प्रधानता दी गयी है | 
महाकव कालिदासने अपने रघुवंद्-महाकाव्यमें प्राणप्रियतमा 
सुदक्षिणाकों साथ लेकर महर्षि वशिष्ठके आदेशसे संतान- 
प्राप्तिके लिये; पुत्र पानेके लिये वन-वनमें कामधेनुकी पुत्री 
नन्दिनीकी सेवार्में दिन-रात एक करनेवाले मद्वाराज दिलीपकी 
ओर संकेत किया है; अर्थ और कामकी पूर्ण इ्धिसे सम्पन्न 
भारतीय इतिहासके खर्णयुगकी वाणीने घोषणा की है-- 


स्थित्ये दण्डयतो दुण्ब्यान्‌ परिणेतुः प्रसूतये। 
अप्यर्थकामी तस्वास्तां धर्म एव मनीपिणः ॥ 
(रघुबंश १ । २४) 


अपराधीको दण्ड देना राजाका धर्म है। अपराधीको 
दण्ड दिये ब्रिना राज्य ठहर नहीं सकता, इसलिये वे 
अपराधियोंको उचित दण्ड देते थे। वंश चलाना भी 
मनुष्यका धर्म है; इसलिये संतान उत्पन्न कर वंश चलानेकी 
इच्छासे ही उन्होंने. विवाह किया था, भोग-विलासका लक्ष्य 
नहीं था | इस प्रकार यद्यपि दण्ड और विवाह वास्तवमें अर्थ 
और काम-दात्मफे विषय हैं तो भी उनके हाथोंमें पहुँचकर 
वे धर्म वन गये थे | आशय यह है कि संतानसे धर्म और 
धर्मंसे मोक्षकी सिद्धि द्वोती है; परमात्माका साक्षात्कार होता है। ' 


घ॒र्ज संतान-प्राप्तिके लिये शात्ोमें अनेक विधानोंपर 
प्रकाश डाला गया है; भारतीय धर्मग्रन्थों और साहित्यमें इन 
विधानेकि अन्तर्गत अनेकानेक यज्ञ, तप, श्रत और दानके 
प्रयोग समय-समयपर किये गये हैं | रामायण और महाभारत 
तथा थुराणेमिं इस कथनकी सत्यता सफछतापूर्वक चरितार्थ 
हुई है। आदर्श पुत्र-प्रात्िके लिये अश्वमेषः पुभ्रेष्टि; मदत्खोम 


और मिन्नावदण आदि यज्ञॉका सम्पादन किया जाता था 


# खंतान-कामनाका भारतीय आदर्श # 


२९७ 








इन्द्र, सूय) वायु आदि शक्तिशाली देवताओंकी प्रसन्नता भी 
इस पवित्र कार्यमें सहायता करती थी । 
पुत्र न होनेसे महाराज दद्घरथ बहुत दुखी 
रहते थे; वे चक्रवर्ती नरेश थे; उनको इस बातकी 
“” बड़ी चिन्ता थी कि में' मरनेके बाद राज्यका 
* उत्तराधिकारी कौन होगा; पितरोंकों तर्पण करनेवाला तथा 
मुझे सद्ृृति प्रदान करनेवाछा कौन होगा। उन्होंने इस 
चिन्ताको दूर करनेके लिये अश्वमेघ यज्ञ करनेका निश्चय किया। 
तस्प चैचंप्रभावस्य धर्मज्स्थ॒महात्मनः | 
सुता्थ तप्यसानस्थ नासीदू वंशकरः सुतः ॥ 
चिन्तयानस्थ तस्यैव॑ छुद्धिरासीन्‍्महात्मनः । 
सुतार्थ वाजिमेघेन किमर्थ न यजाम्यहम्‌ ॥ 
( वाल्मीकिं० बाछ० ८ | १-२ ) 
महाराज दश्रथने सामग्री एकत्र करनेके लिये 
'मन्त्रियोंकी आदेश दिया । सुमन्त्रने कहा कि यज्ञ 
करानेवाले ऋत्विजोंके मुखसे मैंने कथा सुनी थी; सनत्कुमारने 
अच्ण्या कि अन्ञदेशके राजा महाराज रोमपादके जामाता; 
! ( रैमाण्डक ऋषिके पुत्र ऋष्यश्शज्ञ तुम्हारे पुत्र होनेका विधान 
करेंगे । राजा दशरथको समग्र राज्य पुत्रके बिना दुःखरूप 
लगता था | वशिष्ठने भी उनकी आदेश दिया था | 
शान्ताभमतौरसानीय ऋष्यश्ड्ट _ तपोधनम्‌ । 
असाभिः सहितः पुन्रकामेष्टि शीघ्रमाचर ॥ 
- ( अध्यात्म० वाछ० ३। ५ ) 
वाल्मीकि-रामायणमेँ कथा आती है कि महाराज दशरथ 
ऋष्यश्ज्ञकी लिवा छानेके लिये खय॑ अज्ञदेशमें गये थे। 
कऋष्यश्ज्वने अयोध्यामें आकर मगवती सरयूके उत्तर तटपर 
पुत्रकाम यश किया | 
श्रृंगी रिषिहि बतिष्ठ बोकादा | पुत्रकाम सुम जम्य करावा॥ 
महाराज दह्रथसे यशके पूर्व ऋष्यश्शज्ञने कहा-- 
इप्टि ते5हं करिप्यामि पुन्नीयां पुन्नकारणात्‌ । 
अथर्वृद्विसि श्रोक्तर्मन्त्रेः सिद्धां विधानतः ॥ 
” (वाश्मीकि० बाछ० १५१२ ) 
पुन्न उलन्न होनेके छिये मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा | 
अयवेबेदमें कहे गये मन्त्रोंद्ारा विधानपूर्वक यज्ञ करनेंसे 
अवदश्यमेव सिद्धि होती हैः इसे यह मी स्पष्ट हो गया कि 


पुत्रेष्टि यश सर्वया वैदिक कर्म है | पश्मपुराणके उत्तरखण्ड्मे' 


कया आती है कि इस पुत्रेष्टि यशमें अग्निकुण्डसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए. थे; राजाने उनसे वरदान माँगा 
कि “मगवन्‌ ! आप मेरे युत्रभावकों प्राप्त हों |? इस यशके 
फल्खरूप भगवान्‌ विष्णु अपने अंशोसहित रामके रूपमें 
लक्ष्मण, भरत और अझतरुष्नके साथ दशरथके राजप्रासादमें 
प्रकट हुए । इस यशका विधान आश्वछायन श्रौतयून्रमें भी 
मिलता है। 
राजा दद्ारथने श्रवणकुमारके पिताके शापको वरदान 
समझा | मगवती सरयूके तटपर घड़ा भरते समय धोखेमें 
दशरयथने श्रवणकुुमारकों अपने झब्दवेधी वाणका लक्ष्य बना 
दिया था थाप दिये जानेपर उन्होंने श्रवणक्ुमारके पितासे 
कहा था | कालिदासका वचन है-- 
शापोड5प्यदष्टतनयाननपश्मशोमे 
सालुअहो भगवता भयि पातितोड्यम्‌ । 
करृष्यां दृहननपि खछु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोहजननी ज्वलनः करोति ॥ 
(रघुवंश ९ | «८० ) 
'है मुने ! आजतक मुझे पुत्रके मुखकमलका दर्शनतक 
नहीं हुआ है । इसलिये में आपके शापकोी वरदान ही 
समझता हूँ । इस बद्वने मुझे पुत्र तो प्रात्त होगा | जंगलकी 
लकड़ीकी आग एकवार चाहे प्रथ्वीकों ही भले ही जा दे, पर 
वह उसे इतनी उपजाऊ बना देती है कि आगे उसमें अच्छी 
उपज होती है |? शाप यह था कि “हे राजा ! तुम भी हमारे 
समान बुढ़ापेमें पुत्रशोकसे ही प्राण छोड़ोगे ।? 
आदर्श पुत्रके लिये श्रीमद्धागव॒त्मं मस्त्सतोम नामक यशका 
वर्णन मिलता है । ऐसी कथा आती है कि दुष्यन्तके पुत्र 
सम्राट भरतने पुत्रकी प्राप्िके लिये मरुत्सतोम यज्ञ किया था। और 
मदुद्रणोंने प्रसन्न होकर भरतको मरद्वाज नामक पुत्र दिया--- 
तस्वैव॑वितये बंशे त्तदर्थ' यजतः सुतम्‌ | 
मरुत्सतोमेन मरुतो भमरद्वाजम्लुपाददुः ॥ 
(श्रीमद्धा० ९ ।२० । ३५ ) 
पुत्नोत्मत्तिके छिये मित्रावदण यशका भी विधान किया 
जाता था । भ्रीमद्भागवतका वचन है-- 
अप्रजस्म मनो; पूर्व वसिष्ठो भगवान्‌ किल। 
मिन्नावरुणयोरिष्ट. प्रजार्थभकरोत्‌... अभ्भुड॥ 
( श्रीमद्धा० ९। १ । १३ ) 


वैवस्वत मनु पहले संतानद्दीन ये; उस समय सर्वसमर्थ 


२०८६: 


# जाते वेगि द्रव मैं भाई )- सो मम भगति भगत-छुखदाई ॥ # 
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भगवान्‌ वहिप्रने उन्हें संतान-प्राप्तेकि रहिये मित्रावरण-यश्ञ 
कराया था | देवताकी कृपा और प्रसन्नतासे भी पुत्र हुआ 
करते थे | त्रिशंकुके पुत्र हरिश्रन्द्र संतानहीन थे; वे बहुत 
चिन्तित और उदास रहा करते थे | नारदके उपदेशसे वे 
वरुण देवताकी शरणमें गये, पुत्रके लिये प्रार्थना कीः 
वरुणकी कृपासे उन्हें रोहित नामक पुत्रकी प्राप्ति हुईं | 
राजा दिलीपकी वड़ी इच्छा थी कि मेरी पत्नीसे मेरें- 
जैसा पुत्र हो; वे अपनी पत्नी सुदक्षिणाक्रों लेकर वशिष्ठके 
आश्रममें गये। कुशछ पूछनेपर उन्होंने कहा कि आपकी 
कृपासे सब ठीक है, पर आपकी इतनी कृपासे भी जब मेरी 
पकीके गर्मसे मेरे समान तेजी पुत्र नहीं छुआ तब रनोंको 
पैदा करनेवाल्ली अपने राज्यकी पृथ्वी भी मुझे अच्छी नहीं 
लग रही है | अब तो मुझे ऐसा जान पड़ने छगा है कि 
मेरे पीछे कोई पिण्डदान करनेवाला भी नहीं रह जायगा | 
उन्होंने कहा, कालिदासकी काव्योक्ति ब-++ 
छोकान्दरसुख॑ धुण्य॑ तपोदानसमुद्धवम्‌ । 
संत्त्तिः झुद्धंश्या हि परब्रेह च॑ शार्मणे॥ 
( रघुबंश १ | ६५९ ) 
तपस्या करने और ब्राक्षणों आदिको दान देनेसे जो 
पुण्य मिलता है; वह केवल परलेकमें सुख देता है; पर अच्छी 
संतान सेवा-आभ्रूषा कर इस छोकमें तो सुख देती ही हैः 
साथ ही तपंण और पिण्डदान आदिसे परलोकमें मी सुख 
पहुँचाती है। वशिष्ठकी कृपा और कामचघेनुकी पुत्री नन्दिनीकी 
सेवासे उन्हें इृदलेक और परछोक ब्नानेवाली घार्मिक संतान 
प्रात्त हुईं । 
निष्पाप और यशखत्री तथा धार्मिक संतानआधिकी 
आधारशिलाका एक आवश्यक अज्ञ तपस्या है। भारतीय 
आम-साहित्यमें मी इस पवित्र मावनाका सुचारु दिग्दर्शन 
कराया गया है | गज्ञामें स्नान करते समय पुत्र माँगनेम 
भारतीय नारी परम गौरवका अनुभव करती है... 
गंगा-जमुनाके बीच तेवइया एक तप करई हो 
संण अपनो रहदर हमें देतिड में मुंझुवार इृबित हो ॥ 
निःसंतान रमणीकी और कामना क्या हो सकती है, 


रे गन्लापर उसकी तपस्या प्रभाव डाछती है, भागीरथी 
कहती हैं... 


जहु तेबइय[ घर अपने, हम न रहर देखइ हो । 

तेवई ! आजके नव॒दें महिनदों होसिकि तोरे होइहें हो ॥ 

रमर्णीके अद्भ-अद्ध रोमाश्चित हो उठते हैं, स्वर्ग और 
अपवर्ग उसके नयनोंके सामने नाचने छगते हैँ, उसका मातृ- 
हृदय बोछ उठता है-- 


गंगा शहबरि पिअरी 'द्य्वें, होरिक जब होड़ हो ९ 

गंण देहु मगीरथ पूत जगत जछ गाइइ हो ॥ 

पुत्रका जन्म होनेके पहके उसका जीवनादर्श 
स्थिर कर रखना भारतीय मातृत्वका ही एक अज्ल 
हो सकता है | इसी तपस्यामझक मातृत्व और धघम्मप्रण 
संतानोत्पत्तिकी भावनाका प्रभाव है कि भारतीय बरालकने 
अपने जीवनके अरुणोदयम्म व्यष्टि और समए्रिके कल्याणकों 
भगवदभक्तिमं ढाछ दिया । श्रीमद्धागवतमें कथा है कि जब 
उद्धव केवल पाँच सालके थे; तव बालकोकी तरह खेल्में ही 
श्रीकृष्णक्ी मृति बनाकर उसकी सैवा-प्रजामें ऐसे तन्मय हो 
जाते थे कि करेवेके लिय्रे माताके घुलानेपर उसे छे,डकर 
नहीं जाना चाहते थे | 

यः पन्चद्ायनो मात्रा आतराक्षाय याचित:। : 

तज्नैच्छप्चचयन्‌ यस्प सपनो बाठलीलया ॥ 

(श्रीमद्भा० ३ २॥ १) 

परम भागवत वालछक प्रहदने अपने सहपाठियोंको 
सीख दी--- 

पढ़ों माइ राम भुकुन्द मुरारि १ 

चरन-कमलू मन सनमुद्ध राहौ, कहूँ न आद हारि ॥ 

कहे प्रहद सुनौ रे चक, रीडे जनम सुधारि । 
को है हिरनकस्िप अभिमानो, तुस्हें सक्े जो मारि ॥ 
जनि ढर॒पो जइमति काहू हो, भक्ति के इकसारि ४ 
राछनह्वर अहै कोड औरे, स्थाम घरे अुज चारि॥ 
सत्म स्रूप देवनारायन, देखो हृदय विचारि। 
सूरदास प्रभु सबसें व्यापक, व्यों घरनीमें बारि॥ 
रख ग्गत्त्वने सदा इस प्रकारकी सदाचारी: धार्मिक: 
2] 


तप्स्वी भागवत संतानकी कामना की है। यही मारतीय 
आदो है। 


-+* शिव ज-- 


# गर्मौधान-नियन्त्रण और उत्तम संतानकी प्राप्ति # 


२९७ 








गर्भाधान-नियन्त्रण और उत्तम संतानकी प्रापि 


( ठेखक--डा० श्रीशीतरूअसादजी चक्रवर्ती ) 


ज्यौतिप-सम्बन्धी गर्माघान-नियन्त्रण, 
नियमानुकूछ उत्तम संतानकी प्राप्तिके 
लिये गर्माधान-मुद्दत्त-निर्णय 

यथा्थ--साधारणतः छोग यही समझते हैं कि 
नाना भ्रकारके वाहरी उपायोंसे संतानोत्यत्ति बंद कर देना ही 
जन्म-नियन्त्रण है; किंतु मैं तो यह कईूँगा कि जन्म-नियन्त्रणका 
अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी संतानोत्यत्तिपर ऐसा नियन्त्रण 
करे कि वह उसके हाथकी वस्तु हो जाय--वह जब 
चाहे संतानोपत्ति बंद कर दे और जब चाहे उसे 
पुनः आरम्म कर दे; और साथ ही अपने इच्छानुसार---चाहे 
तो पुत्र उत्पन्न करे और चाहे तो कन्या। यथार्थ जन्म- 
नियन्त्रण है भी यही। 

आवश्यकता---पूर्वकालमें ग्हस्थगण संयमी हुआ करते ये, 
अतठः उन्हें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी; किंठु वर्तमान 
समयके नर-नारियोंके असंयमी तथा उच्छूछुछ होनेके कारण 
जन्म-नियन्त्रणकी नितान्त आवश्यकता हो गयी है | इसका 
कारण एक तो यह है कि भारतवर्षमें अधिकतंख्यक ग्रहस्थ द्रिद्र 
हैं तथा अनेक संतानयुक्त भी हैं | उनके असंयमके ही 
कारण वे दरिद्र होनेपर भी संतानोत्पत्तिके कार्यसे बिमुख नहीं 
रहते । दूसरा कारण बहुत ही द्वदयस्पर्शी है । वह 
यह है कि भाताएँ दरिद्र भारतमें अन्नाभावके कारण 
दुबंछ) रोगग्रखतू---अतः क्षीणकाय होनेपर भी शीघ्र-झीत्र 
संतान - उत्पन्न करेनेके कारण क्षयनरोग-अस्ता हो जाती 
हैं तथा अपने प्रफुछित होनेवाे सुखद योवनकालमें ही 
कालका कोर वन जाती हैं । तीसरा कारण यह है कि इन 
असंयमी पुरुषोद्वारा गर्भाधान करनेवाली माताएँ सय॑ अतिदुबंठ 
एबं रोगगख्ा होनेके कारण जो संतान उत्पन्न करती हैं; 
वे संतान भी असंयमी, क्षीणकाय; दुर्बड एवं रोगग्रस्त 
रहा करती हैं| उनकी अधिक संख्या भारतीय अन्नामाव- 
समस्याकों और भी उलझाकर जटिछ कर देती है और 
इन्हीं दुर्बछ एवं अन्नामावग्रस्त संतानोंपर मारतका भविष्य 
निर्मर होता है । यह देशका कितना बड़ा दुर्भाग्य है ! 

जन्म-नियन्त्रणकी वर्तमान प्रचलित विधियोंकी 
असफलता 
बतंमानकालमें गर्भावरोधके लिये अनेक प्रकारके 


बॉ०् अं० हे८ट--- 


यान्त्रिक एवं भेषजीय उपाय प्रचत्तित हैं; और उनका 
आधार अ«लेनेसे वे ठुरंत फल देनेवाली भी होती हैं | 
किंतु इससे भविष्य प्रायः अति दुःखदायी एवं कु हो जाता 
है; क्योंकि इन उपायोंसे माताओंको अधिक संख्यामें इवेत- 
प्रद७ जरायु-कैंसर/ हिस्टीरिया/ कामोन्माद इत्यादि रोग 
हो जाते हैं। अतः हमें एक ऐसे उपायका अवलम्ब छेना 
चाहिये; जिससे हम उपयुक्त दोपेसि कदेव मुक्त भी रहें 
और साथ-ही-साथ जन्म-नियन्त्रण भी पूर्णरपेण हो जाय । 
उन्हीं उपायोमेंसे ज्योतिष-सम्बन्धी एक उपायको मैं पाठकोंके 
सामने प्रस्तुत करके आशा करता हूँ कि पाठक इससे 
समुचित छाभ उठाकर सफल होंगे और उत्तम संतान उत्पन्न 
कर सकेंगे । 


यह उपाय ज्योतिष-सम्बन्धी होनेपर भी इतना सरल 
है कि इसे करनेके लिये खय॑ ज्यौतिषी होनेकी कोई भी 
आवश्यकता नहीं है । केवल पश्चाज्ञ देखकर तिथि और 
नक्षत्र जान लेनेसे ही काम चछ जाता है। हाँ; जो छोग 
इतने अपद हैं कि पश्चाज्ञ भी नहीं देख सकते; 
उन्हें तो किसी निकट्वर्ती ज्योतिषीके यहाँ कम-से-कम एक 
बार जाना ही होगा और उनसे केवल दो-चार बातें 
जीवनमरके लिये जान लेनी होंगी | 


नाक्षत्रिक उपाय 

माताओंकी जन्म-कुण्डल्ीमें छग्न। रवि और चन्द्रमा 
जिस-जिस नश्षत्रपर हों) उन नक्षत्नोंको जानना होगा। क्योंकि 
छग्न जिस नक्षत्रपर है; उसपर और उस नक्षत्रसे सातवें 
चौदहवें और इकीसवें नक्षत्रपर; एवं चन्द्र जिस नक्षत्रपर है 
उसपर और उससे चौदहवें नक्षत्रपर; एवं सूर्य जिस 
नक्षत्रपर है; उसपर और उससे भी चौदहवें नक्षत्रपर 
जब चन्द्रमा गोचरमें आयेंगे, तमी स्पष्ट गर्भाधान-मुह्त बनेगा 
तथा उन दिनोंके एक दिन आगे ओर पीछे मी 
हो सकता है। गर्माघान इन्हीं नक्षत्रोके दिनोंमें 
होगा; अन्यथा गर्माचान होगा ही नहीं । 

उपयुक्त नक्षत्रोंक दिन माताओंकी भी शारीरिक अवस्था 
गर्भाधानयोग्य रहनी चाहिये #| अर्थात्‌ माताएँ मद्दीनेमें 


# मनुस्तृतिके अनुसार मद्दीने भरमें रनखला दोनेके दिन 


२९८ 
तीसों दिन गर्म-धारणयोग्य नहीं होतीं | इस विषयमें 
विद्वानोने यह निश्चय किया है कि माताएँ रजखला होनेके 
दिनसे आठ दिनके बाद केवल बारह दिन अर्थात्‌ उननीखर्वे 
दिनतक ही गर्म धारण योग्य रूती हैं | इन्हीं बारह 
दिनोंमें जब कमी उपयुक्त नक्षत्रोंक्रे दिन आ जायें-- 
केवल वे ही दिन या उसके एक दिन आगे और एक 
दिन पौछे--ये ही तोन दिन महीनेमरमें गर्भधारणके दिन 
होते हैं 

गणना करके देखा गया है कि इन गर्माधानके नक्षत्रोंका 
प्रायः एक ही दिन उन बारह दिनोंमें आता है; अतः 
एक मातम केवल तीम दिन संयम रखनेसे ( रति- 
विमुख रहनेते ) गर्भाधान नहीं होगा--अन्यथा गर्भाघान 
निश्रय ही होगा । 


अनेक परीक्षाओंद्वारा विद्वानोंने यह सिद्ध किया है कि 
माताओंकी जन्म-कुण्डलीके उपयुक्त नक्षत्नोंमेंसे ही उनके 
सर्मजात संतानकी जन्म-कुण्डलीके छग्नका नक्षत्र होता है | 
अठः माताओंकी जन्म-कुण्डलीके छग्न, सूर्य एवं चन्द्रके 
नक्षत्रोके साथ उनके गर्मजात शिक्षुकी जन्म-कुण्डलीके लग्न; 
चन्द्र एवं सूर्यके नक्षत्रोंसे एक बहुत ही नियमबद्ध, अटल 
ओर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 


इसलिये जिन माताओंकी जन्म-कुण्डली न मिले, 
उनका गर्माधान-नियन्त्रण उनके गर्भजात एक शिश्षुकी भी 
कुण्डली मिल जानेसे ही पूर्णरूपसे उपयुक्त नियमका पालन 
करनेसे हो सकता हैः होता मी है। इसमें संदेहके ढिये 
कोई भी खान नहीं है । 


यदि किसी माताके कुण्डली एवं संतान--दोनों ही 
न हों तो ऐसी अवस्थामें उपर्युक्त वारहों दिन संयम 
अनिवार्य हो जायगा | 

एक रमणीकी जन्म-कुण्डलीमें छम्मनक्षत्र “स्तर? है 
समेत सोलदइ दिलका ऋतुकार भाना गया है। इनमें पहली 
चार रातियोँ तथा ग्यारहवी और तेरइवीं राज्रि---ये छ: रात्रियाँ 
स्तीगमनके लिये निषिद्ध हैं । शेष बची हुईं दस रातियाँ म्शस्त 
हैं । इस भकार निन्दित छ: रात्ियोंको और अनिन्दित दस 
दो राजियोंमें ख्ीगमन किया जा सकता है। इनमें मी पर्व-तिथियाँ 
वर्नित है । ( गतुरूति ३ | ४५-४७, ७० )- 


# मिलहि न रघुपति वित्ठु अछुरागा । किएँ जोग तप ग्यान विरागा ॥ # 








एवं चन्द्रनक्षत्र भी वही स्तः है और सूर्यनक्षत्र' 
अश्विनी है। रमन एवं चन्द्रनक्षत्र “हर! एक ही हो जानेंके 
कारण हस्तसे सातवाँ नक्षत्र मूछ; चोदहवों नक्षत्र उत्तरा- 
भाद्रपद तथा इकीसर्वों नक्षत्र आ्द्रों पड़ता है । सूर्य- 
नक्षत्र अश्विनी है--अतः उससे चौदहवाँ नक्षत्र पच्ित्राः 
होता है| 

उपयुक्त नियमानुसार उक्त रमगीका इन्हीं नक्षत्ञोंमें जब 
चन्द्रमा आये; तमी गर्भाधान होना चाहिये तथा इसके 
गर्मज शिशुकी जन्म-कुण्डलीमें छम्म या चन्द्रनक्षत्र इन्हीं 
नक्षत्रोमेंसे एक होना चाहिये | उक्त रमणी ता० १३ दिसम्बर 
सन्‌ १९५१ ई० को रजखछा हुई ) उसके पश्चात्‌ आठवें 
दिन ता० २० दिसम्बरसे उन्नौसवें दिन ता० १ ली जनवरी 
सन्‌ १९५२ ई० के पहले; ता० २२ दिसम्बरको उसे 
गर्भाधान हुआ । उस दिन रमणीका छप्म एवं चन्द्रनक्षत् 
“स्तः ही था | तत्श्चात्‌ समयपर उसे एक संतान ता० २२ 
अगस्त सन्‌ १९५२ ई० को दोपहरके पहले ९ बजकर २५ 
मिनट्पर हुई, जब कि भचित्राः नक्षत्र था--जो रमणीके 
सू्यनक्षत्रते ठीक चौदहवाँ नक्षत्र है। तथा संतानके जन्म- 
लम्मका भी नक्षत्र धचित्राः ही है। 

यह उदाहरण इसलिये दिया गया है कि उक्त स्मणी 
गत सात वर्ोतक सफलतापूर्वक उपयुक्त 'शिश्ु-जन्म- 
निवन्नरण-नियम? का पालन करनेके बाद स्वेच्छानुसार गर्भवती 
हुई थी तथा नियम-पाल्न-कालमें खस्थ एवं स्फूर्तिमयी थी। 


स्वेच्छानुकूल उत्तम पुत्र एवं पुत्रीका जन्म 

पपवन-विजय-खरोदय” नामक अन्थमें यह लिखा है कि 
यदि गर्माघानके समय र््ी-पुरुष दोनोंका ही दाहिनी नासिकाएे 
धास चलता रहे तो पुत्र तथा यदि याँयीसे चलत्ता रहे तो कन्या 
उत्पन्न होती है ( शिववाक्य ) | 

प्रत्येक खब्थ मनुष्यका श्वास प्रायः एक घंटा दाहिनी 
और एक घंटा बायीं नासिकासे चछता है। दाहिने श्वासको 
पिंगला नाड़ी ( पुरुषज्ञापक ) एवं वायें श्वासकों इडा नाड़ी 
(नारी-शापक ) कहते हैं । उक्त नियन्त्रण-नियमानुसार एवं उत्त 
समयोपर यदि पुत्रामिछाषी दम्पतिका दाहिना शा 
( पिंगलानाड़ी ) न चलता रहे तो कुछ ही समय---पंद्रह या 
बीस वार्यी करबट पड़े रहने मात्रसे ही पिंगलानाड़ी 
अर्थात्‌ दाहिना श्वास चलने लगेगा | 


ठीक पिंगछा एवं इडा नाड़ीकी भाँति जीवनका प्रत्येक 





# परम पदको कौन पाते हैं ? # 


चान्द्र-मास भी पुत्र और पुत्रीका चोतक होता है। माताओंके 
जन्म-कालका चान्द्र-मास पिंगछा तथा उससे दूसरा मास इडा 
होता है---अर्थात्‌ विषमर्म पुत्र औरे सम-चान्द्रमासमें गर्माघान 
होनेसे कन्या उतन्न होती है। सिद्धान्तशास्रानुसार सूथे और 
चन्द्रमा एक-केन्द्रवर्ती होते हैं तमी अमावस्याका अन्त 
होता है और तमींसे चान्द्र-मास आरम्म झकर दूसरी 
अमावस्थावक रहता है। यह समय उनन्‍्तीस २९. ५२९ दिनों- 
का होता है। माताओंके जन्म-चान्द्रमास के आरम्भ-दिनसे 
( जन्मदिनके पहलेकी अमावस्यासे ) गर्माघानके दिनतक 
जितने दिन हों? उस संख्यामें २९. ५२९ का भाग देनेसे 
छब्धि वीता हुआ चान्द्रमास होगा | उसमें एक जोड़ देनेसे 
गर्भाधानकालकी चान्द्रमास-संख्या होगी। 

यदि माताका जन्मदिवस न शात हो और उसे एक भी 
संतान हो चुकी हो तो उसो संतानके चान्द्रमाससे गणना की 
जा सकती है | यदि पुत्र संतान हो तो गर्भाधान-चान्द्रमासकों 
पिंगला और यदि कन्या हो तो उसे इडा चान्द्रमास 
मान लें। 

इस प्रकारके सरछ उपायेंसे समी छाम उठा सकते हैं 
और उन्हें ज्यौतिपके ज्ञानकी स्वयं कोई आवश्यकता नहीं है। 
आगेकी बातें उनके लिये हैं; जो छोग न्यूनाधिक रूपमें 
ज्योतिष शास्नसे परिचित हैं| 

श्रीवराहमिहिरकृत बृहजातकानुसार-- 

१-गर्मांघानकालके लछप्ममें या पश्चममर्मे या नवममें पुंग्रह 
सूर्य; मंगछ और बृहस्पति रहनेसे सुपुत्र होता है और उन्हीं 
स्थानोपर ज्ली-प्रह चन्द्र और झुक्र रहनेंसे कन्या होती है । 

२-गर्माघानकालके छभ्म) सूर्य और चन्द्र विषम-राशिस्थ 
या नवांश विषम-राशिस्थ होनेसे पुत्र एवं सम होनेसे कन्या 
होती है। 

३-गर्माघान-काछके छप्म एवं चन्द्रपर पुंग्रहकी पूर्ण दृष्टि 
रहनेसे भी पुत्र और ज्जी-म्रहकी दृष्टिसे कन्या होदी है । 

नियन्त्रण-सम्बन्धी बारह दिनोंमें, नियन्त्रण-सम्बन्धी नक्षत्रों 
के आनेपर तथा इन तीन नियमोंकी भी अ्रह-समावेशता 


२०० 
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होनेपर इच्छानुकूछ संतानोत्पत्ति निश्चय ही होगी । 

दीर्घायु एवं सुसंतानके गर्भाधानके लिये 
निम्नाक्ठित दिन वर्जित अवच्य रहने चाहिये । पव्व॑-दिनः 
'रवि-संक्रान्ति-दिन, द्वादशी) च्रयोदशी, चतुदंशी, अमावस्या 
और पूर्णिमा, श्राद्धदिन और वह दिन, जिस दिन चन्द्रमा 
शनि; राहु या मज्ञछ्से युक्त हों | इन दिनोंके गर्माघान 
संतान एवं माता-पिता दोनोंहीके म्ृत्यु-कारक होते हैं । 

उपसंहार--ग्रकृतिकी शक्ति अनन्त एवं अमोघ है। 
मानव महाप्रकृतिके गर्भमें रहनेवाछा एक शिशमात्र है। शिशुकी 
भाँति मानव महाप्रकृति माताके गुण और शक्तियोंको सम्पूर्णतया 
जाननेकी शक्ति नहीं रखता ) उन शुण और शक्तियोंको यदि 
मानव न भी जाने तो भी वे मानवपर मातृस्नेहकी भाँति 
सदेव बरसते रहते हैं। मनुष्य एक क्षण भी उनसे वद्चित 
नहीं रह सकता । जिस प्रकार एक चतुर शिज्ञ॒ रष्ट मातासे 
दूर रहकर ताड़नाठे वश्चित रहता है तथा प्रसन्न भावाके 
समीप रहकर छाड़-प्यार एवं मधुर भोजन पाता है--ठीक 
उसी प्रकार प्रकृतिके गुण एवं शक्तिके समयानुसार कार्य 
करके एक प्रकृति-शञानी मानव विशेष आनन्द छाम करता है। 
आजकल जड विज्ञानविद्यासे २/विंत जन इस ज्यौतिषसम्बन्धी 
समयानुसार फल्प्रदायक शानकी अवशा करते हैं; किंतु 
इससे इस श्ञानकी न तो कोई क्षति ही है और न वृद्धि ही । 
पक्षान्तरमें जो इस ज्ञानका आदर करते हैं, वे लामवान्‌ होते हैं। 
जिस प्रकार अग्मिकी दाहिका शक्तिपर कोई भछे ही विश्वास न 
करे किंठु अभि उनसे सम्पर्क पाकर उन्हें जलाकर ही छोड़ेगी; 
उसी प्रकार इस शानकी शक्तियोंपर कोई विश्वास करे या न 
करे किंतु ये अपना फछ देकर ही रहेंगी । 

परिशेषमें मुझे यह कहना है कि इन नियन्त्रण-नियमोंको 
किसी असत्‌ कर्म ( परदार-गमनादि ) में व्यवह्दार करनेका 
कोई साहस न करें; अन्यथा प्रायः फल उल्टा होता है। 
इसका कोरण मुझे आजतक अज्ञात है--किंठ सोचता हूँ कि 
शायद यही ईश्वरकी गुप्त महान झक्ति है; जिसे मानव आजतक 
न जान सका | ( अनुवादक--श्रीप्रसुनारायणजी शर्मा ) 





परम पदको कौन पाते हैं ! 


यैस्त्यको ममतामावों छोमकोपौ निराकृतों | ते यान्ति परम स्थानं कामक्रोधविवर्जिताः ॥ 


( स्कन्द० मो० के० ३१ | ६६ ) 


“जो पुरुष ममता, छोभ, क्रोधका त्याग कर चुके हैं, ऐसे काम-ऋरोघरहित पुरुष ही परम पदको प्राप्त होते हैं |? 
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# हरि सेवकहि न व्याप अविया । भ्रश्नु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥ # 
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उत्तम संतानकी प्रापि एवं रक्षाका शास्त्रीय प्रयत 


भारतीय वाद्मयमें संतानका बढ़ा महत्व माना गया है । 
संतानके मीतर पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं | जहाँ पुत्रकी 
महत्ता बतायी गयी है, वहाँ ध्पुत्र? शब्द पुत्रीका भी उपलक्षण 
समझना चाहिये; क्योंकि ध्पुन्नः शब्दकी जो व्युसत्ति है) 
वही पुत्रीकी भी है--“पुन्नाम्नो नरकात्त्रायते इति पुत्र: पुत्री 
वा !? “पुम? नामक नरकसे ज्ञाण करनेवाली संतान 23 
स्रीलिज्ञमें उसीको पुत्री कहते हैं | यपि पुत्रकी भांति 
पुन्नीका अधिकार श्राद्ध आदि करनेका नहीं है। तथापि 
दौहिन (पुन्रीके पुत्र ) को वह अधिकार शास्रतः प्रात है । 
“दौद्ित्र! का एक पर्याय थ्नप्ता! है; जिसकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है--+न पतन्ति पितरो मातामहादयों नरकमनेनेति 
नप्ता !! जिससे नानाका कुछ नरकरमें न पड़े) वह नप्ता है। 
मनुजीने प्युत्र” और “्यौत्रः की मदत्ताका प्रतिपादन करते 
हुए कह है कि ५पुत्रेण लोकाञ्ञयति पौन्ेणानन्त्यमश्नुते !-- 
धयुन्नसे मनुष्य उत्तम लछोकोपर विजय पाता है और पौत्रसे 
अक्षय सुखका भागी होता है !! संतानके प्रति मोइ-ममत्ता 
सभी प्राणियोंमें और सब देशेकि हक बटर जाती है; 
परंतु भारतीय ऋषि-महर्षियोंने जो पुत्न- मद्दत्ता दी 
है वह इसलिये नहीं कि वह अपना रक्त है अपितु इसलिये 
कि अपना आत्मा है--“आत्मा वै जायते पुत्र |? 
पुत्रकी साथंकता इसमें है कि वह जीतेजी पिता-माताकी 
आशज्ञाका पालन करे) मरनेपर क्षयाह तिथिको उसके निमित्त 
ब्राह्षण-मोजन कराये और गयामें जाकर पिण्डदान केरे--- 


जीवित वाक्यस्वीकारात्‌ क्षयाहे: भूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाप्व त्िलिः पुत्रस्य पुत्नता ॥ 


इस पकार पुत्र अपने पिताके उल्थानके लिये धर्मांचरण 
और उसके कस्याणके लिये आद्ध एवं शानयशका अनुष्ठान 
करके उसकी आध्यात्मिक उन्नति योग देता है। यही 
आयंसंतानकी महत्ता है और इसीलिये आर्य ऋषि- 
मुनियोंकी दृष्टि पुत्र परम प्रिय तथा कमनीय वस्तु 
है--+एहव्या बहवः पुत्राः !! घर्मपत्रीका महत्व भी 
इसील्यि है कि वह घमं-परम्पराकी रक्षाके लिये 
संतानको जन्म देती ह-.पप्रजनाथ महाभागा; |? धर्म- 
पक्के अघीन ये पाँच बातें हैं--संतानोत्पत्ति, यशादि 
घर्मातुआान, गहजनोंकी सेवा, पतिके लिये रति तथा अपने 


और पितरोंके लिये स्वर्गकी प्रासि# । इनमें संतानकोी ही 
प्रथम स्थान दिया गया है | वैवाहिक होममन्त्रोंमें देवताओंसे 
यह प्रार्थना की जाती है कि इस नारीकी संतान मृत्युपाशसे 
मुक्त हो और इसे कमी पुत्रशोकसे रोना न पद्दे--- 


अपभस्‍िरेतु प्रथमो देवतानां 
सोञ्स्यै प्रजां मुत्नतु रत्युपाशात्‌ । 
तदय« राजा वरुणो<जुमन्यतां 
यथेय< स्त्री पौन्मघं न रोदात्‌ ॥ 
गाहंपत्य अग्निसे यह प्रार्थना की जाती दै कि वे इस 
नारीकी संतानको दीर्घायु बनायें, इसकी गोद सूत्ती न रहे | 
यह जीवित पुत्रोंकी माता दो । इतना ही नहीं; इसे पितामददी 
बननेका भी सौमाग्य प्राप्त हो--यह पुत्र तथा पौच्र दोनोंके 
सुखका अनुभव करे-- 


इमामपक्‍िस्रायतां._ गाईपतयः 
प्रजामस्ये नयतु॒ दीघेसायुः । 
अशून्योपस्था जीवत्तामस्तु माता 
पौन्नमानन्दसमिविदुष्यतासिय&,.. स्वाहा ॥ 
अल्लुष्म्हणके समय भी बरके हृदयमें अनादिकालसे जो 
धार्मिक एवं चिरज्जीवी पुत्रके लिये शुम कामना होती है; 
उसे श्रुति इन शब्दोंमें अभिव्यक्त करती है--- 


पुत्नान्‌ विन्दावद चहून्‌। ते सन्तु जरदृष्टयः। 


“हम दोनों बहुत-से पुन्न प्राप्त करें और वे सभी 
बद्धावस्थातक जीवित रहनेवाले हों ।? 


झुबदशनके बाद भी पति इसी शुमेच्छाको श्रुतिके 
शब्दोमें दुद्दराता है--मया पत्या प्रजावती संजीव शरदां 
शतम्‌ ।?--'मुझ पतिके साथ संतानवती होकर सो वर्षोतक 
जीवित रहो ।? 


चत॒र्थी-होमके समय- जो वायु-देवताके छिये घीकी 
आहुति दी जाती है; उसमें प्राथंना की जाती है कि इस 
नारीके शरीरमें जो संताननाशक तत्त्व है; उसका नाश हो-- 





# अपत्यं धंकायोंणि. शुभूषा रत्तिरुतमा । 
दाराभीनस्तया स्वर्ग: पितृणामात्मनद्य इ ॥ 
( मजु० ९। २८ ) 


# उच्तम संतानऊी ग्राध्ति एवं रक्षाका शाल्रीय प्यत्ञ # 


देण्रु 








वायो आयश्वित्ते त्वं देवानां प्रायश्विचिरसि चास्यैं अजान्नी 
तजुखामस्ये नाशय स्वाहा । 


७ बा कण अं, 


पक्षादि-कर्ममें दर्शापीर्णमाससम्बन्धी आहुति देनेंके पश्चात्‌ 


चुका छप भाग छेकर ऐसे भूतोंकों वि समर्पण किया जाता 
* हैं, जो आम अथवा वनमें रहते और छोटे बच्चों आविष्ट 
होकर उनके भमखिष्कक्ों विक्नत कर देते हैं | उनसे आर्थना 
की जाती है कि वे हमारी संतानोंको सकुछछ रहने दें--- 
ये में अजामुपकोमवन्ति आमे चसनन्‍्त उत्त चारण्ये तेम्यो 
नमोज्स्तु बलिमेभ्यो हरामि स्वर मेज्स्तु अजां में ददतु 
गर्मावान-संत्कारका महत्व इसीलिये अधिक है कि 
इसके द्वारा उचम संतानकी उत्मचिके लिये वीजारोपण होता 
है। यदि ज्ञीके गर्म न रहता हो तो उसके लिये झाह्लीय 
प्रयत्ष मी है | निम्र दिन युष्व नक्षत्र हो; उस दिन उयवास- 
पूर्वक रहकर सफेद फूछवाली कण्टकारिकाकी जड़ उखाड़े 
ओर रजत्वल्य ज्ञी जब चौथे दिन ज्ञान कर ले तो रातमें 
उस ओपधिको पानीमें पीउकर पत्नीकी दादिनी नाकमें उसे 
थोड़ा-योड़ा करके डाले और जी उसे साँच खींचकर उदँत्े 
उस समय नीचे छिखा मन्त्र पढ़ना चाहिवें-- 


इयमोपघी . त्रायमाणा सदमाना सरस्वती । 
अस्या अहं दृह॒त्याः पुत्रः। पितुरिव नाम जग्ममम्‌ । 
सीमन्तोन्नवन-संस्कारमें पत्नीकि सीमन्तका भन्त्रपूर्वक 
संस्कार करनेंके पश्चात्‌ गह्ययून्नमें एक विधि यह देखी 
जाती है कि दो वीणावादकोंको दुछाकर उनसे किसी वीर 
राजाका या अन्य किसी वीर पुरुषके चरित्रका ग्रान कराया 
जाय | इससे गर्मझ बाल्कपर उसका सहन प्रभाव 
पड़ता है | इसलिये गर्मवती क्लीको सद्धर्म, हस्तियां; 
कीर्तन तया वीरचरित उुनानेकी ग्राचीन प्रथा हैं । प्रहादने 
गर्ममें ही मगवत्तत्तका बोध प्राप्त किया । अछावकने गर्ममें 
बेंद कण्ठख कर लिये | वीखर अमिमन्युने गर्ममें ही 
चक्रव्यूहमेदनकी कछा समझ वो थी | 
| बालकके जातकर्म-संस्कारमें उसकी डुद्धि और आयु 
बढ़नेंके छिये एक उपाय किया जाता दै--पिता नाछच्छेदनके 
पहले वहाँ जाकर अपनी अनानिका अह्लुलिको छबर्णसे 
आच्छादित करके उसके द्वारा वाल्ककों मु और घी 
चटाये । (मु और घीका मान वरावर नहीं रखना 
चाहिये ) | अथवा केवछ घी चठावे | उस उम्ब ये चार 
- मन्त्र क्रमशः पढ़ें और चार ही बार चटये--(मभूस्त्वयि 


( 


६ 


दवामि: भुवत्वयि दघामि, स्वल्वयि दघामि) भूझुवः स्वः 
सब्र त्वयि दवामि !? इससे वाल्ककी मेघाग्मक्ति बढ़ती है | 
इसके पश्चात्‌ उसक्नी आयु बढ़ानेके छिये वाल्ककी नामिकरे 
समीय अयबा दाहिने कानके पास मुँह छे जाकर निम्नाक्षित 
मन्त्रोंका तीन वार उपोथु उच्चारण करना चाहिबे-- 

अपिरायुष्मान्‌ू स॒ वनस्पतिनिरायुप्मांस्तेन त्वाउथ्युपा- 
अध्युप्पन्तं करोमि । सोस जायुप्मान्‌ सोपधीमिरायुप्मास्तेन 
त्वाउज्युवाडश्युप्मत्तं करोमि । अह्मायुप्मत्तदू आह्यणरायुप्म- 
सेन त्वाउश्युपाउथ्युप्मन्तं करोमि | ऋषय आयुष्मन्तस्ते जतैरा- 
युप्मन्तस्तेन त्वा5ध्युया5ध्युप्मन्त करो मि। पिवर आायुप्मन्तस्ते 
स्वधासिरायुप्मन्तस्तेन त्वाञथ्युपाज्युप्मन्तं करोमि। यज्ञ 
आयुष्मान्स दक्षिणामिरायुप्मांस्तेन त्वा5थ्युपा5थ्युप्मन्तं 
करोमि । सप्लद्र अधुप्मान्स चवन्‍्तीमिरायुय्मास्तेन 
त्वाउश्युपा5थ्युप्मन्तं करोमि । 

तदनन्तर निम्नाड्लित ज्यायुय-मन्त्रका मी तीन वार जय 
करे | 


अ्यायुर्य जमदस्नेः कश्यपत्ल ध्यायुर्ष यदेवेषु ज्यायुष॑ 
तचेंअ्सतु भ्यायुपम्‌ !? 

इसके सिवा--वराछकक पूरी आयुतक जीवित रहे, इस 
निमित्तते “दिवत्यरि? इत्वादि अनुवाककी बारह ऋचाओर्मेसे 
प्रासम्मकी ग्यारह ऋचाओंका उच्चारण करते हुए वालकके 
समस्त शरीरका स्पर्श करे | जिस सूमिपर वाल्कका जन्म दो; 
उसका भी मन्त्रसे संस्कार किया जाता है; उसका उद्देच्य मी 
बालकके जीवनका संरक्षण ही है | तदनन्तर पुनः कुमारके 
घरीरका स्र्श करते हुए निम्नाद्लित मन्‍्त्रका पाठ करना 
चाहिवे-- 

धअस्मा भव, परझुमंव द्रिण्यमजुतं भव। भात्मा में 
पुत्ननामासि, स जीव शरदः शतम्‌ ।? 

इसके वाद चूतिकारइके द्वारर अग्निकी खायना 
करके सूतकरर्यन्त प्रतिदिन सर्वेरेन्याम फलीकरणयुक्त 
सरतोकी दो आहुतियाँ डाबनी चाहिये | उस समय 
“इण्डामकों? तथा “्आलिखन्निमिष्र/ इन दो मनन्‍्त्रोंका पाठ 
किया जाता है | इसठे विष्नकारक भूत आदि नष्ट छोते हैं । 
यदि वालकार किसी वाल्महका उयद्रव हो तो प्रिता उस 
ब्राव्ककों जाठ या चादरसे ढककर गोदमें के के और 
निम्नाड्लित मन्त्रका जप करे-- 


'ऊूकुरः घुझईरः कुईरों चाठयन्धनः । चेच्रेच्छुनक 


रे०२ 


# भगति हीन गुन सव खुख ऐसे । रूबन विना वहु विजन जैसे ॥ # 








सूज नमस्ते अस्ठु सीसरोलपेतापहर तत्सत्यम्‌। यत्ते देवा 
वरमददुः सत्वं कुमारमेव वा दृणीथाः। चेश्नेच्चुनक सज 
नमस्ते अस्ठ सीसरोलपेतापह्वर तत्सत्यं भत्ते सरमा मात्ता 
सीसरः पिता श्यामशबलो आतरो चेश्ेच्छुनक सज नमस्ते 
अस्त सीसरोरपेतापह्नर ।! | 
ततश्चात्‌ बालकके सर्वाज्ञका स्पर्श करते हुए, कहे-- 
'न् नासयति न रुदति न हप्यति न ग्ायति यत्न 
धय॑ धदामो यत्र चामिसद्ामसि ।* 
इससे अहयाधाकी निद्ृत्ति हो जाती तथा वालक खस्थ 
और सुखी होता है। चूडाकरण-संस्कार भी वालककी आयुको 
बढ़ानेके उद्देश्यंसे ही किया जाता है। जिस समय कुशपत्रसह्चित 
केशका छेदन किया जाता है; उस समयके उस कर्मको श्रुति 
आयुष्यवर्धक बताती है--- ह 
इद्मस्वायुष्यमू, । _ जरदष्टियेया. सत्‌। 
ध्यह इसका आयु बढ़ानेबालठा कर्म है, जिससे 
बृद्धावश्यातक यह बालक सकुशल रहे |? निम्नाक्कित भ्रुतिमें 
यह केदच्छेदन कर्म जीवन, आयु, यश एवं कल्याणकी 
वृद्धिका हेतु बताया गया है--- 
“देन ते वपासि अह्मणा जीवासवे, जीवनाय सुश्छोक्याय 
स्वखये ।? 
उपनयन-संस्कारमें जो उपबीत घारण कराया जाता है; 
वह भी आयुकी बृद्धि तता बल और तेजकी रक्षाके ही लिये 
है। भ्रुति कहती है--- 
आयुष्यभग्रय॑ अतिसुन्न झुस्नं 
यज्ञोपवीत॑  चल्मस्तु तेजः। 
इस प्रकार शाज्लकारोंने पुत्र या संतानकी प्रापिके लिये 
जहाँ पुत्रेष्टि मैत्रावरणेष्टि आदि यज्ञों तथा अन्यान्य उत्तम 
उपायोंका प्रतिपादन किया है, वहीं पुत्रके जीवनकी रक्षाके 
लिये तथा उसे मेघावी) सद्गुणसम्पन्न एवं यशस्वी, तेजखी: 


बचचेस्री बनानेंके लिये नाना प्रकारके उपाय बताये हैं। यदि 


हम शास्त्रीय विधिके अनुसार चलें तो अब भी वैसे पुत्ररत- 
की प्राप्ति असम्मव नहीं है | संस्कारसम्पन्त बालक ही 
सुदुर्लभ गुणोंसे विभूषित होता है; अतः बालरकोंके संस्कारपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । अब यहाँ अभी४ संतानकी 
प्राप्तिके लिये कुछ अन्य शास्त्रीय उपाय बताये जाते हैं--- 


यदि स्त्रीकों ऋतु ( मासिकघर्म ) न होता हो तो वह 
तीन दिनका ब्रत करे। कॉसेकी प्यालीसे एक प्याली दूच 
पीकर रहे। तीन रातका व्रत समाप्त द्वोनेपर चौथे दिन लान 
करके नया वच्न पहने | झूद्र या शूद्रकी स्त्रीसे उस दिन 
उसका स्पर्श नहों। उस दिन बह अपने हाथसे धान 
कूंटे ) इस उपायसे मासिक ठीक हो जाता है। 


जो यह चाहता हो कि मुझे गौरबर्णका पुत्र प्राप्त हो 
और वह पूर्णायु तथा एक चेदका विद्वान हो तो पति-पत्नीको 
कुछ दिनोंतक गरम खीरमें घी मिलाकर उसे खाना चाहिये 
और तबतक ब्रह्मचय-पालन करना चाहिये। फिर वे वैसे पुत्र 
उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सकते हैं। वह पुत्र दो वेदोंका शाता हो 
सकता है। साधारण मात और घीका नियमपूर्वक सेवन करनेके 
बाद जब पति-पत्नीका सहवास हो तो श्यामवर्ण, छा नेत्रवाले 
तीन चेदके जाता पुत्रकी श्राप्ति हो सकती है | जो विदुपी 
कन्याकी जन्म देना चाहे, वे दग्पति तिलयुक्त भातमें घी 
मिलाकर कुछ काछतक उसीका सेवन करें। उड़द और 
चावलकी खिचड़ीमें घी मिलाकर खानेंसे सब बेदोंके विद्वान्‌ 
और वक्ता पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति प्राप्त होती है| इन 
सब उपायोंके अतिरिक्त मन्त्र-जप; शतचण्डीपाठ, पुराण- 
अवण, तपस्था; भगवदाराधन तथा अन्य सत्कमोके अनुष्ठानसे 
भी अभी९ सहुणसम्पन्त तथा चिरज्ीची संतानकी प्रासि 
होती है। प्रतल शाज््ीय पुरुषार्थते नवीन प्रारब्ध भी बनता 
है और दुलंभ वस्तु भी करतछगत हो जाती है। अतः 
शा एवं भगवत्ट्षपापर विश्वास करके सत्कर्मके अनुष्ठान 
विरत नहीं होना चाहिये | रा० शा० 


+-*028०-- 
तीन बात 


प्रथ' पंथ. सब ज्ञगतके 
भनमें दया, 
ही बात बताते हैं-..हृदयमें राम हों, मनमें दया हो और हराहीर सेवामें 


राम हृदय, 
सारे जगव॒के पंथ और ग्रन्थ तीन 
लीन हो । 


चताचत सीन) 
तन सेवाम॑ छीन ॥ 
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*  बालोपयोगी दिनचयां 


. ( लेखक--.श्रीरामलालजी पहाड़ ) 


१-खरथ बालक, खमावतः सूसोंदय होनेपर उठते और 
पक्षियोंके सम्रान सूर्यास्त होनेपर सो जाते हैं, मानों वे प्रकृतिके 
आदेशको मानकर रहना चाहते हैं; परंछु संरक्षक अपने 
अनुचित व्यवह्वरसे उनके खमावको विक्ृत कर देते हैं । 

२-बाल्कोंको सदा पूवंकी ओर सिर रखकर सुलाना 
चाहिये । इससे सूर्यकी प्रथम किरण उनके मस्तिष्कमे प्रवेश 
कर उनकी मेघाको बढ़ाती है। 

३-बालकोंकी उठानेके समय उनके पास एक-दो मिनट- 
तक मधुर ध्वनिसे (हरे राम*ः*"* हरे हरे! किंवा अन्य इृष्ट 
इलोकका गायन करना उत्तम है। इससे उनमें सदाचारका 
विकास होता है। 

४-बालकको शोच) मुखमार्जन ( और यदि सम्भव हो तो 
स्नान भी ) कराकर आथेना ( यशेपवीत होनेपर ) संध्याका 
नित्य अभ्यास कराना हृष्ट है | 

५-इसके उपरान्त बालक खेलें, पढ़ें या घरके कामोंमें 
भाग छें। बालकोंमें अनुकरण-बुद्धि विशेष जाग्रत्‌ रहती हैः 
अतएव उससे छाम उठाकर संरक्षकजन बालकोंको उचित 
और सुल्म णइ-घंधोंमें छगायें | सम्भव है आरम्ममें वे कुछ 
बिगाड़ करें) तो भी उनकी भर्त्सना न करे | भत्सनासे वे हताश 
होकर अकमंण्य हो जाते हैं । ठीक तो यही है कि उनके 
वियाड़े हुए कामकों उुधारते हुए उनका अनुमोदन करे और 
उनमें काम करनेका उत्साह बढ़ायें । ेु 

* ६-बालकोंको सदेव प्रातःकाछ दिनमें पूर्वाभिमुख और 

सायंकाल रात्रिमें पश्चिमामिमुख बिठत्यकर मोजन करायें। 
ऐसा करनेसे सूर्य-प्रकाशका प्रत्यक्ष ओज उन्हें मिलता है। वे 
दीर्घायु होते हैं| भोजनके समय वालक पालथी मारकर वेंठे) 
इससे आन्त्रभाग मुक्त होता और पाचन ठीक होता है | 

७-ब्रालक खमावतः झुद्ध सात्त्तिक भोजन खाना चाहते 
हैं; किंतु संरक्षक ( विशेषकर त्तियाँ ) थोड़ा कष्ट बचानेको 
उन्हें अपने समान मि्च॑-मताले खानेमें छगा देते हैं। 

८-दाँत निकलनेके समय बच्चोंका खास्थ्य बहुत मन्द 
हो जाता है | उनकी आँखें बिगड़ जाती तथा अँतड़ियाँ कमजोर 
हो जाती हैं। उनकों ज्वर आता और अधिक संख्यामें दस्त 
होते हैं| ऐसी स्थितिमें बैय रखकर बच्चोंकों छुद्ध मातदिल 


वस्तुएँ खिलायें, जिससे शरीरमें बढ़ी हुई ऊप्माका शमन 
हो । संरक्षकोंके प्रमादसे इन दिनों अनेक बच्चे मर जाते या 
सदाके छिये रोगी हो जाते हैं । 

इसी तरह प्रायः सात वर्षकी आयुतक बचचोंको शीतल) 
चेचकः खसरा आदि ज्वरोंके होनेकी सम्भावना रहती है। 
इस सम्रय मी घेयसे काम करना चाहिये | 

९-बच्चोंकी आवश्यकताको पूरा करना ठीक है परंठु 
हठ--ुराग्रहकी प्रद्ृत्ति रोकनी चाहिये | 

१०-अच्चोंके कपड़े सदा खच्छ हों और उनके शरीरके 
मानसे सदा कुछ ढीले रहें | बहुत चुस्त या तंग कपड़ोंसे 
उनके रुघिर-स्ञारमें ब्राधा होती है । 

११-माता-पिता या वड़े भाई-बहिन बच्चोकी अपने 
साथ प्रतिदिन खुले मैदानों, बगीचोंमें ले जाकर टहलायें । 
प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उनके खेल-कूदमें भाग ले । 
ऐसा करनेसे वे दूषित संसर्गसे बचे रहते हैं । 

१२-ज्वर आदि व्याधिमें बच्चोंकी ःरामकबच? या अन्य 
“इष्टकबच'का झाड़ा देना अमोघ उपाय है | 

१३-ब्राल्कोंके मनमें यह बात भरते रहना चाहिये कि 

भूत ग्रेत निकट नहीं आदे | महाबीर जब नाम सुनावे ॥ 

अर्थात्‌ महावीर ( अपना झुद्ध आचरण ) सब भूत- 
प्रेतोंको दूर मगा देता है; क्योंकि स्वयं महावीर ( हनुमान्‌ ) 
जीने अपने शुद्ध दृढ़ आचरणके बलसे सब राक्षसॉकी 
पराजित कर दिया था | इसलिये वालक भी प्रतिदिन व्यायाम 
और संध्या कर अपना बल बढ़ायें और व्यसनोंसे दूर रहकर 
हृढ़ आचरण रक्‍खें---धसत्यसंघ दृढजत रघुराई? का अनुकरण 
करनेका प्रयत्न करें । 

१४-बालक थोड़ा पढ़ें और उसको अभ्यासमें छाकर 
चरित्र सुन्दर बनानेका प्रयत्त करें | संरक्षकगण भी उनको 
उपदेशोके बदले क्रियात्सक उदाहरणद्वारा ठिखानेका 
प्रयक्ष करें । 

१५--बालकोमें कोौतूृहल अधिक रहता है; भतएब वे 
जाननेके लिये प्रन्‍न किया करते हैं। जहाँतक हो; उनका 
उचित समाघान कर देना चाहिये; इससे उनमें विचारमक्ति 
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& भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोदि प्रानपिय अखि भम वानी ॥ # 
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बढ़ती है | यदि प्रश्कका समराघान न हो सके तो मूहुताएे 
उनको समझाकर धीरज देना चाहिये; परंतु उनके कौतृहलको 
निर्दयतासे दवा देना अच्छा नहीं । 

१६-वबालकॉंके चित्तपरसे परीक्षाका वोझा हटा देना 
चाहिये । आजकछ शिक्षा-विभागमें ऊधिकारियेने वच्चोपर 
बहुत अधिक बोझ डाल रक्ला है। प्रत्येक कक्षामें आावश्यकतासे 
अधिक पुस्तकोंकी नियुक्ति कर रक्‍्खी हैं। पाठ्यक्रमकी 
रखना करनेवाले छोग पाञ्यक्रम बनाते समय बालककी 
उम्रका ध्यान न रखकर ऐसा पाख्यक्रम बनाते हैं, मानो वे 
अपने लिये बना रहे हों | ब्रालकोंकी आयु: बुद्धि और वित्तका 
बहुत कम ध्यान रक्‍्खा जाता है | इससे बालकंमें शारीरिक 
और नेतिक पतन बढ़ता जा रह है । 

१७-सोते समय वालछकॉको पेशाव कराना चाहिये 
अन्यथा वे विछोनेकी विगाड़ देते हैं। यदि उनके हाथ-पैर 
भी धो दिये जायें तो उनकी ठौक नींद आती है। 


१८-आालकोंको हर महीनेमें एक बार साधारण रेचक औपघ 
( जैसे अदरक, तुलसी; नीबू ) देनेंसे उनकी अँतड़ियोंमें 
भल एकत्रित नहीं होता । उनका पाचन ठीक हो जाता और 
ज्वर आदि व्याधियों दूर रहती है । 

१९-अति रविवार वालकोंको दूध; मात (रोटी ) शक्कर 
अवश्य खिलायें | इससे उनमें सू्॑-रश्मियोंका प्रभाव ठौक 
पड़नेसे खास्थ्य और मेघाकी वृद्धि होती है। 

२०-वालकोंको प्रति सप्ताह मज्चज्यार और शनिवारको--- 
विशेषकर शीत ऋतुमें तेडकी मालिश करके कुछ देर उन्हें 
प्रादःकाढ धूपमें छिटा दें या बेंठा दें। इससे उनमें अस्थिदौर॑ल्य 
( 2१८८९६७ ) नहीं होता | 

२१-ईर्ष्याड जियोकि दृष्टि-दोषसे सुरक्षित रसनेके छिये 
वच्चेक्ि गढेमें राममन्त्र अथवा अन्य इष्ट मन्त्रका ताबीज बाँध 
दे। विशेष अवसर॒पर उनपर राई, नोन ( नमक ) निछाबर 
कर अग्निर्मे डाल दें | 


२२-भोजन करनेके पहले और पश्चात्‌ दोनों बार 
बालकों दुथ, पैर सुंह, नाव» कशछ; सिरकी घोकर गीला 
रखनेका अम्यास करयें |३उठे उनकी शनेन्द्रियाँ---विशेषकर 
नेत्रव्योति दीर्घायुत्तक सुरक्षित रहती हैं। जब वालकोंका 


जद दाहिने नधुनेंते चचछता हो ( सूर्यदेव चैतन्य हों ) 


तब उन्हें खानेको देनेसे पाचन-क्रियामें विकार नहीं होता 
२३-पढ़ने-लिखनेमें बायीं ओरसे प्रकाश आनेका प्रबन्ध 


रहे, अन्य ओरसे आनेवाला प्रकाश बालकोंकी आँखोंकों हानि 
पहुँचाता है। बालक रीढुकों सदा सीधी रखकर पढ़ें या छिखें | 
पुखतकपर अधिक झुकनेंसे कुप्फुस खराब हो जाते ईं और 
कालान्तरमें क्षय होनेका डर रहता है | 

२४-बालकोंको शिक्षा देनेंके लिये सदा सुगम; स्थूछ 
वस्तुओंका उदाहरण छेकर कठिन सृक्म नियमकी ओर 
ले जाना चाहिये । उनकी शानेन्द्रियोंका अधिकसे-अधिक 
उपयोग करना चाहिये | उनके सामने ऐसी स्थूछ 
वत्तु रदखें; जिन्हें वे द्ुएँ, सूँघ॑, बजायें, चक्खे; देखें | थे 
अपनी सर्वश्ञानेन्द्रियोंका उपयोग कर वस्तुआँका शान प्राप्त 
करें | शिक्षाका उत्तम ढंग यहीं है। 

२०-वाल्कके मनतार्थ कुछ सुन्दर चौपाइयों दी 
जाती हैं। मानत तो अगाघ मानस है और निर्मऊ जलसे 
( छन्दर विचारोंसे ) परिपूर्ण है; किंतु यात्री अपने प्रयोजना- 
नुसार जल अदण कर तृत्त हो जाते हैं । 

ब्राकूक अपने 'ख्ास्थ्य'के लिये सदा इस छोकका मनन 
करते रहें | यहाँ केवल वाल-चुद्धिगम्य अर्थ लिखा आयगा- 

नीलाम्दुजश्थामलकोमलाई 
सीतासमारोपितवामसभागस्‌ । 
महालायकचारुचाप 

नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ॥ 

मैं खुबंशके नाथ शररामकों नमन करता हूँ। 
जिनका शरीर नीछकमलके समान श्याम और फोमछ 
है; वाम भागमें सीताजी विराजमान हैं और द्वायमें 
महान्‌ बाण और सुन्दर धनुष हैं । भावार्थ-- 
रामजी अपने रघुबंशकी रक्षा करते हैं। अपने ऐशश्वयसे सब 
जीवों .( रघु-जीव; वेशन्न्समुदाय ) की रक्षा करते हैं । उनके 
पा सदा गहस्थीकी सुन्दरता रहती है और उनका शरीर 
भी सदा खजस्म रहता है तथा दुशेंको दण्ड देनेके लिये 
उनके हाथमें सदा घनुप-ब्राण रहते हैं। रामजी ख़ख+ 
उत्तम गहस्थ और नीतिश हैं; अतः मैं उनकी ओर झुकता , 
हूँ, उनकी खास्थ्यका उत्तम आदर्श मानकर उनका अनुचर 
( अनुयायी ) होनेका प्रयत्न करता हूँ | 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पार परत कुधातु सुदाई॥ 

| अठहुठ) हुराग्रह | सत्संगतिन्भली मित्रता) नियम- 

रैक काम करते रहनेकी बानः प्राकृतिक जीवन) पारसन्‍्परमरस 
( ओषजन ०८५ » कुचातु-विक्रत चातुएँ, जो शरीरमें 


पाणा 


ज् 
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सात प्रकारकी हैं | निश्रमपूर्वक्ष काम करते रहनेसे वा भले 
मित्रके उपदेशसे दुराग्रह सुधरता है; ब्रदछकर दृद संकत्य 
हो जाता है; जैंसे परम रस ( वातावरणसे लिये हुए ओपजन ) 
से घरीरस्थित धातुओंके विकार मिट जाते हैं | 
ब्यंग्याथं--अपने शारीरिक और मानसिक दोपको 
हटानेके लिये प्रतिदिन नियमयूबंक गहरा श्वासोच्छबास करते 
रहना चाहिये | यह अत्यन्त सुगम है; परंतु मदहान्‌ भयसे 
बचा छेता है । प्राकृतिक जीवन दी सलझ् है। 
विनु सत्संग विवेक न दोई। राम झपा विनु सुलम न सोई ॥ 
रामकृपा-माता, पिता; गुरुजनोंका अनुग्रह; आत्मसंयम | 
विवेकस्सत्य-अस॒त्य तया मले-चुरेकी पदचान | 
नियमपूर्वंक बिना काम किये सत्य और असत्यकी 
पहचान नहीं होती । नियमपूर्वक काम करना मी माता 
पिता; गुद्जनोंके अनुग्रद बिना वा आत्मसंयम बिना सुलम 
नहीं है। भावार्थ--आत्म-संयमसे निम्रमपूर्वक काम करते 
रहनेंसे सत्य और अतत्यकी पहचान हो जाती है । 
काहु न कोठ सुद्ध दुलद कर दाता । निज ऋत कसम मोग सुनु श्राता ॥ 
करम प्रधान विस करि राखा। जो जठ करे से तस फलु चाद्धा ॥ 
रुश्मणजी निपादको समझा रहे दे । भाई ! कोई 
किसीको सुख-दुःख देनेवाला नहीं दे। अपने किये हुए, कर्मके 
भोग ही उपस्थित झते हूँ; क्योंकि विश्वमें मुख्य चीज कर्म दी 
है। जो जैसा करता है वैसा फछ चखता है। भावार्थ--अन्य 
जनको दोप नहीं देना चाहिये। अपने द्वी क्मको सुधारना 
चाहिये | यही झान्तिका अमोघ उपाय है; अन्यथा ईप्यामाव 
बढ़ता और अत्याचारका प्रयार होता है | 
विधिवत सुजन कुछंगति परही ५ फनि मनि सम निज गुन अनुसरदी॥ 
विधिवश-कर्मवश, अदृश्यगश्क्तिवश,  कुसंगति-चुरी 
स्थिति; लौकिक प्रपश्च | किसी अशातगक्तिकी प्रेरणासे या अपने 


प्रमादसे भछा मनुष्य भी बुरी स्थितिमें या कपटियोकि जालमें 
फँस जाता है। देखो सर्प और मणि साथ रहकर अपने 
गुणोंका अनुसरण करते हैं, इसी तरह सजन मी ऐसी स्थितिमें 
अपनी सजनता न छोड़े | इस समय विधिवश्य भारतर्मे 
अनेक इत्तिवालॉंका संघ्र्प उपस्थित हो गया है। ऐसी 
विकट स्थितिमें आत्मगौरवकोी रखनेवाले ययार्थ भारत- 
वासियोंको अपनी सनातन संस्कृतिका ही अनुसरणकर संसारमें 
झान्ति-स्सापनका उचित उपाय प्रकट करना चाहिये। 
जहाँ सुमति ठहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना॥ 

उमति-”अच्छी बुद्धि, उदारता, सरलता, कुमतिल 
बुरी चुद्धिः कुटिल प्रपश्च) सवार्थवुद्धि | जद७ँ (जिस घर 
समाज) राष्ट्र, देशमें ) छेगोमें परस्पर व्यवहार करनेमें 
उदारता और सरव्ता रहती है; वहाँ नाना प्रकारसे सम्पत्ति 
एक़त्रित हो जाती है और जहाँ कुटिल्प्रपश्लमय खार्थ- 
बुद्धिसे व्यवह्दर चलता है वहाँ अन्तमें विपत्ति आती है। 
लछोगमें विपमता फैलकर नाना प्रकारकी वीमारियाँ बढ़ जाती 
हैं। अतः मनमें शिव-संकस्प रखकर «्यवह्ार करते रइना दी 
परम धर्म है। 
परहित सरिस घरम नहीं माई। परपीढ़ा सम नहिं अधमाई॥ 

प्रद्तित-परोपकार; परम शक्तिका विकास । व्यवद्ारमें--- 
परोपकारके समान धं् नहीं है। परोपकार ही श्रेष्ट फर्तव्य 
है और पर-पीड़ाके समान नीचता नहीं ऐ। वूरारैको हु।ख 
देना नीचता है । 

अध्यात्ममें-अपनी आन्तरिक दाक्तिका समुचित विकास 
करना ही भेष्ठ धर्म है और शक्तिका हांग करना ही गीचता 
है। भावार्ग- नए आता-गंयगगे रहवर शक्तिका विकास 
करें और व्यसानंर्भि पड़कर ईश्वरदश दाक्रिका द्वास ने 
पर डाले । 


“3०४७४ ६४-- 
वरदान 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चाहे निरवान | जगम जनम रति शा पद थाद् थरवानु न आन ॥ 
अद्ुज जानकी सहित प्रद्भु चाप प्रान धर राम। गम ह्विय गगन हंचू हम बसडु सदा निहकाम )! ] 
मुझे न अर्थकी रुचि (इच्छा ) 2, न धर्गकी, न कामकी और न मैं गीहष दी चाहता हैं। जन्मस्जत्यरे 


मेगा श्रीगामजीके चरणमिं प्रेम हो, बस, यही वरदान माँगता हूँ, दया नहीं | है अ्रभो श्रीरामजी 


| 8 बनना 
कल  बरा०म्> 
हा द््ाट< व 


श्रीडक्मणजी और श्रीजानकीजीसद्दित धनुप्र-बाण-थारी आप निम्का ( खिर ) द्ोोकर गेरे छयद्द कार 


न्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीनिये। 
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ईश्वर क्या है 

ईश्वर क्या है; यह तो नहीं बताया जा सकता; क्योंकि 
कौन कितना बड़ा विद्यान्‌ है; यह बात उससे बढ़ा विद्वान्‌ 
ही ठीक-ठीक बर्ता सकता है और ईधवरसे बड़ा कोई है नहीं। 
पूरी तरह ठीक-ठीक सर्वशक्तिमान्‌ ईधर न जाना जा सकता; 
न उसका वर्णन हो सकता है; लेकिन ईश्वर है; यह बात सवा 
सोलह आने सच्ची है | जैंसे कपढ़ेको देखकर उसका कोई 
बनानेवाला है; यह समझा जाता है वैसे द्वी संसारका भी 
कोई बनानेवाला होना चाहिये, यह स्पष्ट है | संसार इतना 
नियमपूर्वक चलता है और फिर इतनी आश्चर्यजनक घटनाएँ, 
इस संसारमें होती रहती हैं कि उन घटनाओंका बढ़े-बढ़े 


वैज्ञानिक भी कोई कारण नहीं समझ पाते । इन सब वातेंसि * 


ईश्वरकी सत्ता सिद्ध होती है | 
ईश्वर कसा है ९ 
ईश्वर सर्वेव्यापक है; सर्वेशक्तिमान्‌ है; सब कुछ भूत- 
भविष्य-वर्तमानकी वार्तोंका जाननेवाल्य है। क्योंकि इस 
- संसार और संसारके सब पदार्थों तथा मनुष्यक्रे मन और 
बुद्धिको भी ईश्वरने दी बनाया है | अतः संसारमें जो कुछ है 
या होना सम्भव है, मन या बुद्धिमें जो कुछ आता है या 
आ सकता दै; वह सब ईश्वरका ही रूप है | ईश्वर वह सब 
है और उससे भी विलक्षण है। ईश्वर ऐसा है और ऐसा 
नहीं है; इस प्रकारका इठ अज्ञानके कारण होता है। जैसे 
घड़ेके भीतर भरा पानी पढ़े-जेसा और छोटेमें भरा पानी 
जोटे-जैसा होता है; वैसे ही जो जैसी भावना ईश्वरके सम्बन्धमें 
कर के, उसके लिये ईश्वर वेसा ही है। ह 


ईधर साकार है या निराकार ! 

ईश्वर निर्गुण-सगुण, साकार-निराकार स्वरूप है। जैसे 
मिह्में घढ़ा नहीं है; परंतु मिद्ठीसे अछण घढ़ा कोई वस्तु 
भी नहीं कै; इसी प्रकार ईंधरमें यह संसार नहीं है, 
पर संखारके पदार्थ और गुण ईंश्वस्से अछग भी नहीं 
हैं। इंधरमे गुण न होते तो संसारमें गुण आते ही कहाँसे 
और ईश्वरमें निर्गुणता न होती तो चुद्धिमें निर्गुणकी मावना 
केसे आती) इसी प्रकार आकाश) वायु आदि निराकार और 
पश्च-पक्षी आदि साकार पदार्थ भी ईश्रने ही बनाये हैं। 
ईंधर सर्वशक्तिमान्‌ है। अतः बह एक ही साथ निराकार और 
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. # निज जलुभव अब कहडें खगेसा | विज्ञु दरि-भजन न जादि कलेसा ॥ # 


साकार दोनों है । इसडिये ईश्वरकके निराकार या 
साकारपनेके विपयम झगड़ना नहीं चाहिये | 


ईश्वर एक है या अनेक ! 


ईश्वर है तो एक ही; परंठ अनेक रूप हैं उसके और 
अनन्त गक्तियाँ दैं उसकी । जैसे एक दी मनुष्य कभी नाटक कुछ 
बनता है; कभी कुछ बनता है और इस प्रकार अनेक वेश बनानेसे 
वह अनेक नहीं हो जाता/वैसे ही ईश्वरके मी अनेक रूप है। इसलये 
ब्रह्म) परमात्मा) राम, कृण| विष्णु) शिवः शक्ति) गोंड) खुदा) 
अछाहया और भी जो नाम-रूप ईश्वरके कहे जाते हैं वे सब एक 
ही ईश्वरके हैं। उनमंसे किसी एककी प्रशंसा करके दूसेरेकी निन्‍दा 
करना या दूसरेंसे द्वेप करना ईश्वरकी ही निन्‍दा तथा ईश्वस्स 
ही द्वेप करना है; वयोंकि हमारे पास एक ही मन है और 
उपासनाका पूरा फछ मनक्री एकाग्रता दोनेंसे दी मिलता है; 
इसलिये हमको भगवानका जो नाम तथा रूप प्रिय छगे। 
उसीकी हमें आराधना करनी चाहिये | उसी एकमें ही 
अपनेको पूरी तरह छगाना चाहिये | कमी एक रूपमें और 
कभी दूसरे रूपमें मनको छगानेसे मन चश्बछ बना रहेगा 
और उपासनाका पूरा छाम नहीं होगा [ इस प्रकार मगवानके 
एक ही नाम-रूपमें लगना तो हमारे छामके लिये है | लेकिन 
भगवानके दूसरे नाम और रूप भी भगवानले ही हैं । उनका 
अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिये । जैसे पिताको 
पुत्र सदा पिता कहता है; पर उसकी मा उसके पिताकों 
पति कहती है तो इसलिये वह झगड़ता नहीं कि क्यों वह भी उसके 
पिताकों पिता नहीं कद्दती | इसी प्रकार जो छोग भावके 
मेदसे भगवानकों दूसरे नाम-रूपमें मानते के वे मी उसी 
हम भगवानके पुजारी हैं। उनसे प्रेममाव द्वी रखना 
चाहिये | 


ईधवर अवतार लेता है ९ 

ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है; अतः वह अवतार ले तो सकता 
ही है।अमप्नि सर्वव्यापक रहते हुए भी अनेक स्थानोंपर 
प्रकट होता है; ऐसे ही सर्वव्यापक ईश्वर सर्वव्यापक रहते 
हुए ही अवतार छेता है। जब एक योगी ही अपने योगबलते 
अनेक रूप 'कायव्यूह” नामकी सिद्धेसे धारण कर सकता 
है, तब माय ईं्वर अवंताररूप क्यों नहीं छे सकेगा; क्योंकि 
ईश्वर परम दयाछ है; अतः जब उसके भक्त उसे आँखोंसे 
प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तब वे जिस रूपमें उसे देखना चाहते 
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# यवाल-पअशोत्तरी # 


हैं; उती रूपमें वह उनके सामने प्रकट हो जाता है | जब 
किसी समय भगवानके बहुत-से सच्चे भक्त उन प्रभुके साथ 
पुत्र, मित्र आदिका सम्बन्ध बनाकर उनकी लीलाका 
आनन्द ढेनेकों अत्यन्त उत्सुक हो जाते है; तब्र मगवानका 
अवतार होता है। 
अवतार और महापुरुषमें क्या भेद है ? 

महापुरुष चाहे जितना महान्‌ हो, चाहे जितनी सिद्धियाँ 
या उद्भुत दक्तियाँ उसमें हों; पर उसका झरीर साधारण 
लेगेकि समान पश्चमृतोंसे ही बना होता है | उसको बुढ़ापा, 
रोग आरि होते हं । मद्ापुरपका जो सह्च करते हैं, उसकी 
सेवा करते हैं, उनका कल्याण द्वोता है; किंतु जो महापुरुपसे 
द्वेप करते हैं, उसे सताते हैं; उसके प्रति हुर्माव रखते हैँ 
उनको पापका भागी दोकर नरक जाना पडता है। लेकिन 
भगवानका अवतार-दरीर पद्धमृतोंसे बना नहीं होता । 
छोगोंके देखनेमें साधारण मनुप्य-दारीर-मैसा छगनेपर भी 
वह दिव्य दरीर होता है | उसमें मायाक्रे पदायोक्ता छेद भी 
नहीं होता | उसमें रोग या छुढ़ापा नहीं आता । भगवानके 
उठ अवतार-झरीरकी सेवा, उसका ध्यान) पूजन करनेवालों 
का तो कल्याण द्वोता ही है; जो उससे द्ेप करते दं; झन्रुता 
करते हैं; उनका भी कल्याण द्वो जाता है। भय) द्वेप) ल्ोम) 
काम आदि किसी भी प्रकारसे जो मगवानके अवतार-शरीरका 
चिन्तन करते हूँ; उनके सारे पाप भस्म हो ज़ाते हैं । उनका 
कल्याण ही द्वोता है । 

मूर्ति यूजा क्यों की जाती है 

जैंसे मूर्ति धातु, पत्यछः लकड़ी आदिकी होती है; वेसे 
ही हमारे-आपके दरीर भी हड्डी, मांत आदि जड तच्तोंके 
ही हैं । छेकिन जीव क्योंकि इस शरीरमें है; अतः किसीके 
शरीरकी सेवा-पूजा उस पुरुषकी सेवा-पूजा मानी जाती है। 
भगवान्‌ सर्वच्यापक्ष ैं अतः वह मूर्तिमं मी हैं । 
इसलिये मूर्तिमं जब हम मगवद्धाव करके पूजा करते 
हैं; तब वह पूजा मगवानकी हो जाती है । जसे किसके 
शरीरकों, जो कि जड़ है, छोड़ दिया जाय तो फिर 
उसमें जो चेतन है; उसके सत्कारका कोई उपाय ही 
नहीं रहता | हमारे मनके लिये एक प्रकट आधार चाहिये 
चिन्तन और पूजनका | मूर्तिके द्वारा सर्वव्यापक मगवानकी 
ठीक पूजा हो पाती है और उनका ध्यान करना मी सम्मव 
हो जाता है। जेंसे शरीरका सत्कार जडका सत्कार नहीं 
है, वैसे द्वी मूर्तिको पूजा भी पत्थर मिद्दी आदिकी पूजा न 
होकर मगवानंकी ही पूजा है | | 
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ईश्वर है, यह कैसे जाना जाय ९ 

नियम यह है कि कार्य अपने कारणकों जान नहीं 
सकता | कोई भी पुत्र यह नहीं जान सकता कि सचमुच 
उसका पिता कोन है| इस विपयमें उसे माताके वचनोपर 
विश्वास ही करना पड़ता है। मनुप्यकी बुद्धि भगवानकी 
बनायी हुई है; अतः बुद्धिके द्वारा तक-वितर्क करके ईश्वरको 
जानना सम्मव नहीं है। महापुरुषों तथा झा्तरोके वचनोंपर 
विश्वास करना द्वी एक मात्र उपाय है | जहाँ तकंकी गति 
नहीं होती वहाँ प्रयोगते शान होता है। कोई तकंसेन . 
मानना चाहे कि अमि उण्ण है तो उसे छुकर देखना 
चाहिये | वैज्ञानिक सिद्धान्तोपर सन्देह होनेपर जेंसे ठीक 
विधिसे पूरी सावधानीसे प्रयोग करना आवश्यक होता है; 
चसे द्वी जिसे पूरा निश्चय करना हो; उसे झाल्नर्मि वतायी 
विधिसे सावधानीके साथ साधन करना चाहिये | पूरे विश्वर्म 
अनादिकाल्से अबतक एक भी ऐस़ा व्यक्ति नहीं हुआ, 
जिसे ठीक साधन करनेपर भगवत्पाप्ति न हुईं हो । मगवान्‌ 
हैं, इसका यही सबसे वड़ा प्रमाण है | 


ईश्वरको न माननेसे हानि क्‍या है! 
मनका खमाव है असंयमकी ओर जानेका | जो छोग 
ईश्वरकों मानते हैं, उन्हें परल्येक भी मानना ही पड़ता है। 


' झुठ, कपट) चोरी) अनाचार हिंसा आदि पाप करनेमें उन्हें 


भव द्वोता है। उनका चित सदा उन्हें इन दुष्क्मसे रोकता 
है। जो ल्येग इश्वरको नहों मानते, उनमें सत्य आदि सद्रुण 
हो तो सकते हैं; पर उन सद्ुणोंका कोई आधार नहीं द्ोता | 
फल बह होता है कि जब प्रव्ेमन आता है; उनके सहुण 
टिक नहीं पाते | ईश्वरको माननेंसे जो एक अद्भुत आत्मवछ 
मिलता है; उससे भी वे वश्चित रह जाते हैं | ईंधरकों न 
माननेसे जीवनमें अचिन्त्य ईश्वरीय सहायताअंसि मनुष्य 
वश्चित हो जाता है ओर परलोक तो उसका नष्ट हो द्वी जाता 
है। ये वहुत बड़ी हानियों है । 
ईश्वर मिलता केसे है १ 

ईश्वर है ओर वह मिलता है; मिल सकता है; इस 
प्रकारका पूरा विश्वास ईश्वर्ञासिके लिये सबसे पहले 
आवध्यक दै | सत्य॥ सदाचार आदिका पालन करते हुए 
मगवानके नामका अधिक-से-अधिक जप करना, भगवानके 
मछ्छमय रूपका ध्यान करना, भगवानके अवतार-चरित 
तथा भगवक्ृकक्तेके चरितोंकों पढ़ना, सुनना और सोचना, 
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भगवानका ध्यान; पूजन तया कीर्तन करना; ये सब्र साधन 
हैं भगवानको पानेके | सची बात तो यह है कि भगवान्‌ 
एकमात्र रुच्चे प्रेमसे उत्पन्न हुई तीत्र व्याकुडता दोनेपर दी 
मिलते हैं; किंतु सच्चा प्रेम निर्मल चित्तमें ही उदय होता है। 
चित्तकी निर्मल्ताके लिये सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सदाचारका 
पूरा पालन और भगवन्नामका अधिक-से-अधिक जप आवश्यक 
है। जब आचरणकी शुद्धि तथा जऊ पूजन; कीर्तन आदिसे 
चिच थुद्ध हो जाता है; तब उसमें अपने-आप भगवत्पेमका 
उदव होता है। तमी भगवानको पानेके लिये तीत्र व्याकुछता 
जगती है और फिर दयामय मगवान्‌ खर्य कृपा करके उस 
भाग्यवान्‌ भक्तके सामने अपने दिव्य सब्चिदानन्द खरूपको 
प्रकट कर देते हैं । 
धमम क्या है ! 

जैसे अग्निका धर्म है उप्णता; वैसे ही जो विशेषता 
जिसका धारण करती है; वह उसका धर्म है| इस दृष्टिते 
धर्म दो अकारका है; एक मनुष्य-धर्म या मानव-कर्तव्य 
और दूसरा जाति तथा वर्ण-घर्म | सत्य, अहिंधा, शौच चोरी 
न करना, ब्रह्मचर्य, क्षमा, उदारता; सेवा आदि मनुष्यधर्म 
हैं। जो इनका पालन नहीं करता, वह तो प्मनुष्यः कहछाने 
योग्य ही नहीं है। इनके अतिरिक्त अपनी जाति, अपने 


समाज, अपने वर्णाश्रमका जो धर्म शालत्नसे तथा परम्परासे “ 


माना जाता हो; वह पालन करनेयोग्व है। मनुप्य पहले 
मनुष्य है और पीछे किसी जाति या वर्णका है। इसलिये 
मनुष्य-घर्म तो सवकी पाछन करना ही चाहिये | यदि किसी 
जाति था समाजर्म परम्परासे मनुप्य-धर्मके विपरीत कोई वात 
हो--जैंसे चेरी करना, हिंसा करना आदि तो वह छोड़ देना 
चाहिये । मनुष्य-घर्मका पाछन करते हुए, लेते ब्राह्मणोंका 
कर्मेव्य यज्ञ कराना; दान लेना तथा देना आदि है, क्षत्रिय- 
का कर्तव्य दुखियोंकी रक्षा करना हैः ब्रह्मचारीका कतेव्य 
गुर्सेवा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तौनोंका क॒र्तेन्य 
सन्व्या, तपंण, वलिवश्वदेव, वेदाध्ययन, आद। हवन, 
देवपूजन आदि है, इन सबका पाठन करना चाहिये | 
.बालकोंका विशेष धर्म क्या है ? 
बालकोंका विशेष धर्म है अध्ययन करना: गुरुजनोंका 
आदर करना और उनकी आशा मानना; ब्रह्मचयंका पालन 
करना तथा सात्तिक मोजन, सादी वेश-भूषा, पवित्र अध्ययन; 
उत्तम सज्ञर्म ही अपनेको सीमित रखना । बालकोंकी किसी 
भी आन्दोजनमें पढ़कर अपने अध्ययनमें बाघा नहीं देनी 


# सारथ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम चचन राम-पद्‌ नेहा ॥ # 





चाहिये | सिनेमा देखना, मइकीछला वेश रखना। चट्पथ 
भोजन) गंदी पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिका पढ़ना, चाय-तंबाकू 
आदि नशौले पदायोक्रा सेवन, अदलील हास-परिहास तथा 
उच्छूद्दृठ लेगोंका सज्ञ बालकोंको एकदम छोड़ देना 
चाहिये | पूरा जीवन वाल्यक्राछयर ही निर्भर है। संयम, 
सदाचार तथा ब्रह्मचयका पाठन करके शरीर और मनकों 
जो खस्त बनाये रकक्‍्खेगा; उसीका जीवन सकछ और सुखी 
होगा | जो कुमारावसामें भोजन) रहन-सहन) सन्न तथा 
आचारके विययर्म ध्यान नहीं देता, उसका झरीर प्रायः रोगी 
हो जाता है और मनमें ऐसे कुसंस्कार जम जाते ई कि ये 
जीवनमर पुदुपको अश्यान्त बनाये रहते हैं । 

धर्मोके कारण लड़ाई-झगढ़े क्‍यों होते हैं ९ 

धर्मके कारण लड़ाई-झगड़े होते हैं; यह बात ही झूठी 
है। छडाई-झगढ़े स्वार्थ कारण होते हँ। स्वार्थी छोग 
अपने स्वायंक्ों सिद्र करनेके लिये झगड़े कराते हैं। जहाँ 
धर्मका नाम लेकर लड़नेमें उनका खार्यथ द्योता है, वहाँ 
वे धर्मका नाम लेते हैं; जहाँ राजनीतिके सिद्धान्तोंका नाम 
लेनेसे उनका काम बनता हैः यदाँ उनका नाम छेते हूँ। 
जिन देशोमें एक दी धर्म है; वहाँ भी लड़ाई-झगड़े होते हैं 
और बार-ार होते हैं, खूब मग्रक्नर दोते हैँ | वहाँ लड़ाईके 
लिये कोई और बढ़ाना खवार्थी छोग बना लेते हैं । जो छोग 
लड़ते-झगड़ते हैं, वे धर्मका नाम चाहे जितना लें) पर वे 
धामिक नहीं होते | धर्मकों मानने और पालन करनेवाला 
कभी अन्यायपूर्ण अत्याचार कर ही नहीं सकता | जो इस 
लोक और परलोक दोनोंमें मनुष्यका कल्याण करे, उसे धर्म 
कहते हैं। धर्मकी शिक्षा द्वी यह है कि मनुष्य अपना ही खार्य 
न देखे । वह दूसरोंपर दया करे; दूसरोंकी सेवा करे और 
अपने कश्को सहे, अपने अपराधियोंकों क्षमा करे | संसारमें 
लड्ढाइयां न हों, लोग झगड़ें नहीं, यह स्वार्थका त्याग करनेसे 
ही दो सकता है। धर्म मनुष्यको खार्थ-त्याग सिखछाता 
है। शान्तिका उपाय ही एकमात्र यह है कि छोग सच्चे 
घामिक बनें | 


. कौन-सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है ? 
कोई धर्म भ्रेष्ठ है और दूसरे धर्म उससे हीन हैं; यह 
वात ही झड़ी है। मनुष्यधर्म जो सत्य, दया; अहिंसा आदि 


हैं, वे तो सभी मनुष्योके लिये समानरूपसे पालन करने योग्य 
हैं| उमी घर्म उनको महत्व देते हैं | इन मानव-धर्मोके 
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है। यह जंजीर वहाँ समाप्त होती है; जहाँ मनुप्य-जन्म 
मिलने योग्य ध्रारव्ध/ वन जाय | भगवानकी दया यहाँ दी 
स्पष्ट होती है। जितनी छोटी प्रारूधोंकी जंजीर वन सके; 
जितनी जल्दी जीव मनुप्यका जन्म पा सके, ऐसी व्यवस्था 
भगवान्‌ करते हूँ | अब जीव उन प्रारन्धोके अनुसार जन्म 
छेता दे। एक प्रारूधके पूरे सुख-दुःख भोगकर वह 
शरीर छोड़ देता है और फिर दूसरे प्रारव्धके अनुसार जन्म 
लेता दे | इस प्रकार एकके बाद दूसरा जन्म छेते हुए 
अन्तमें वह मनुप्यका जन्म पाता है। मनुप्य-जन्ममें उसे 
माता-पिता; देश-जाति, कुछ-धर्म, सुख-दुःख, यश-अयश 
आदि प्रारूधके अनुसार मिलते हैँ; किंतु वह कर्म करनेमें 
खतन्‍्त्र होता दे। अब यदि वह यद्०ाँ अच्छे कर्म करे तो 
मरनेपर अच्छी गति पायेगा । घुरे कर्म करनेपर उसे नरकादिमें 
जाना हीगा | यदि भगवानका भजन करके भगवध्याप्ति 
कर ले तो फिर यह जन्म-मरणके चक्करसे सदाके लिये छूट 
जायगा | 
ये खर्ग-नरक कया हैं ! 
परछोक और पुनर्जन्मकों खीकार कर ेनेपर खर्ग-नरक 
तथा इन छोककि निवासियोंकी वात समझना कठिन नहीं 
है | संखारमें जितने मी प्राणधारी ६ वे एक सीमातक ही 
सुख था दुःख भोग सकते हैं | सीमासे अधिक सुख सहता 
मिलनेपर भी प्राणी भर जाता है। फिर इन्द्रियेंके द्वारा 
सुखका ग्रहण भी थोड़ा ही होता है| भोजनका खाद तमी- 
तक लिया जा सकता है, जबतक पेट न भर जाय | बराबर 
स्वादके पीछे पड़े तो शरीर रोगी हो जायगा और भोजन ही 
छोड़ना पड़ेगा | यही बात समी सुखोंकी है। इसी प्रकार 
सीमासे दुःख अधिक हो जाय तो प्राणी मूर्च्छित हे जाता 
है और मर मी जाता है। जिस जीवके कर्म ऐसे हैं कि 
उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुःख मिलना 
चाहिये, उसे स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है | स्वर्ममें धमोग- 
देह! प्रात होता है।इस देहमें सीमातीत सुख भोगनेकी 
धषमता दती है। ऐसे ही नर॒कमे ध्यातना-देहः मिलता है। 
यद्द देह ऐसा द्वोता है कि ढुकड़े-टुकड़े -काटनेपर भी फिर 
स्वयं एक़ बन जाता है| अग्निम जछाने या खौछते तेंढम 
पकानेपर भी मरता नहीं | सीमातीत कष्ट मोग सकता है यह्‌ 
देह । इस प्रकार जब जीचके पुण्य या पाप इतने रह जाते हैं 


कोई जन्म पाता है। प्रथ्वीके सारे शरीर सुख या दुःख 
भोगनेके माध्यमिक साधन दूँ और यद्दोंका जीवन सुंख-दुःखऐ्त 
मिला हुआ है। केवछ सुख या केवछ दुःख यहाँ कोई नहीं 
भोगता | मुखकी अधिकताका भोग स्वर्गम और दुःखकी 
अधिकताका भोग नरकर्म होता है | 


देवता तथा ग्रेत क्या सचप्रुच हैं ? 

बहुत-सी बातें ऐसी द्वोती दं जो केचछ तकंसे नहीं जानी 
जा सकती और इन्द्रियों तथा यन्त्रेसि प्रमाणित भी नहीं 
द्वोती | लेकिन देवताओं, प्रेतों तथा अन्य अछक्ष्य योनिके 
प्राणियेंकि सम्बन्धमें इतनी घटनाएँ संसारमें दोती रहती हैं 
कि जो सचाई जानना चढहिगा, उन्हें इनकी सत्ता तो माननी 
ही पढ़ेगी | जैसे खर्ग और नरक इस प्रथ्वीसे मिन्न छोक 
हैं और वहाँ प्थ्वीपर दीखनेबाले शरीरोंसे सर्वथा मित्र 
अदभुत देझोंमें जीबको रदना पड़ता है! येसे दी पृथ्वीसे मित्र 
अन्य छोक भी हं। उन छोकोंमें भी अद्भुत देइके प्राणी 
रदते हूँ । जेसे देवता स्वर्गमें रहते हैं और उनके साथ चहाँ 
उपदेव-जातिके गन्धर्वादि भी खर्गके एक विश्येप 
सरमें रहते हेँ | प्रेत आदि अन्तरिक्षमें रहते दूँ | 
इमलोगोंके शरीरमें मिट्टीकी प्रधानता है । प्रथ्चीके 
प्राणियोंके दे मिद्दीकी प्रधानता होनेसे स्थूठ हैं और सदा 
प्रत्यक्ष रइते हैं। देवताओंका शरीर अम्निग्रधान और 
प्रेतोंका बायुतत्व-प्रधान होता है। इसीसे ये अछ्य्य रहते 
हैं | जैसे अग्नि कमी बिजली आदिके रूपमें चमककर दीख 
जाती है, जैसे भाप बादल बननेपर दीखने छगती है पैसे 
ही देवता या प्रेत अपनी इच्छासे अपने शरीरकों घना करके 
मल॒ष्योंके सामने प्रकट कर सकते हँ। ये अलक्ष्य प्राणी 
संसारी प्राणियोंको सुख या दुःख दे सकते हैं, यह बात मी 
टीक है; किंद॒ ईं ये भी जीव ही; अतः इनकी शाक्ति भी 
सबकी एक-सी और असीम नहीं है। जैसे हमछोग देश, 
काल, परिस्थिति ओर शक्तिके अनुसार ही किसी काममें 
सफल या अउफड होते हैं, वैसे ही ये मो सफड या अतफछ 
होते हैं। ये सब्रको न तो का देनेमें समर्थ हैं और न उबकी 
समी इच्छाएँ पूरी करनेकी इनमें शक्ति है। अतएव इनसे 
डरनेकी तनिक भी आवश्यकता नहों है | यहीं यह बात भी 
समझ छेनी चाहिये कि आजकल धूर्त छोगोंने स्वार्थवश्श 
देवताओं तथा प्रेतोके नामपर दम्म बहुत अधिक फैल रक्खा 
है| देवतिद्धि या प्रेवबाधा तथा प्रेतविद्याकी जितनी बातें 
घुनी जाती हैँ; उनमें सोम एक-आप ही सच होती है | 


# यारू-प्रशो्तरी # 
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इसलिये आजकल ऐसी बातोंकों सत्य मानकर किसीके द्वारा ठगे 
जानेका पूरा ही भव है | किसीको भी इन बातोंके 
फेरमें नहीं पड़ना चाहिये । मगवानका मजन ही निर्दोष एवं 
निर्विम्त है । भगवान्‌ सर्व॑समर्थ परम दयाछू हैं | वे अपने 
भक्तकी सभी अमिलापा पूर्ण करते हैं और जो भगवानका 
मजन करता है भूत-ग्रेतादि किसीमें साइस नहीं कि उसकी 
ओर देख भी सके | 


श्राइ्रका क्‍या तात्पय है ! 


“जीव अपने कर्मोका फछ भोगता है; मरनेके पश्चात्‌ वह 
फिर जन्म ले लेता है; उसके लिये श्राद्ध करनेसे क्या छाम £ 
श्राद्धके पदार्थ यहीं रह जाते हैं या ब्राह्मणके पेटमें जाते हैं 
परलोकगत जीवकों उनसे क्या मिछा ?? आदि प्रइन वातको 
बिना सोचे किये जाते हैं | संसारमें हम सबका जीवन ऐसा 
है कि एककी क्रियाका दूसरेपर कुछ-न-कुछ प्रमाव पढ़ता ही 
है। घरमें एक व्यक्ति भगवानका मजन करे तो उससे थोड़ी 
बहुत शान्ति समीकों मिठती है। एककी कमाईसे दूसरोंका 
भी काम चलता है। इसी प्रकार कर्ममें भी सम्बन्ध तथा 
आसक्तिके कारण फलका भाग प्राप्त होता है। पिता-पुत्र; 
गुरु-शिष्य, पति-पत्नी -आदि परस्पर एक-दूसरेके कमोके 
कुछ-न-कुछ फछमागी होते हैँ । इसीसे जो मत युरुपकी 
सम्पत्तिके अधिकारी हैं, उसके सम्बन्धी हैं, उनके लिये उसका 
भाद्ध करना कर्तव्य है। जीव इस मनुप्यशरीरको छोड़नेके 
बाद तुरंत स्थूछ देहमें जन्म ले छेता हो, ऐसा कोई नियम 
नहीं है| उसे खर्ग, नरक) पितृलोकः प्रेतपरोंनि आदियमें 
सहर्ों वर्ष भी रहना पड़ सकता है। इन योनियोंमें रहते 
समय-यदि उसके सम्बन्धी उसके लिये श्राद्ध करते हैँ; तो 
उसके फल्खरूप उसे प्रत्यक्ष तृप्ति हेती है। यदि उसने 
पृथ्वीपर कहीं जन्म ले लिया है; तो भी आद्धके फलसे उसे 
अनजानमें दी तृप्ति होती है। हम नहीं जानते कि हमारे 
पूर्वजोनि कब कहाँ जन्म अहण किया; अथवा वे अभी पितृ- 
स्ोकादिमें हैं; उन्होंने जन्म छे छिया हो; तो मी भादके 
फल्से उन्हें तृप्ति तो होगी दी | अतः भ्राद्ध तो करना ही 
चाहिये | श्राइसे पितरोंकी तृत्ति केसे द्ोती है; यह बात 
आप अपनी तृप्तिते द्वी समझ लें। हम आप जो पदार्थ 
सेवन करते हैं; उन पदार्थोका सब अँश हमारे इस स्थूछ 
देहमें ही चलछा जाता है। वह इस स्थूछ देहको ही पुष्ट 
करता दै | हमको--हमारे चित्तको केवछ तृप्ति मिठ्ती है। 


लो मद्दात्मा अपने स्थूछ देहमें आउक्ति तथा ममता नहीं 


रखते, उन्हें कुछ भी खिला दीजिये, उन्हें इससे कोई तृप्ति 
ही मिलती | इसके साथ यह बात भी है कि इमें आपको 
कोई कुछ स्थूछ पदार्थ दिये बिना उस पदार्थके पानेका 
संतोप नहीं दे सकता | मिठाई खाये बिना मिठाई खानेकी 
तृप्ति नहीं होंगी। इससे यह नियम निकछा कि जिसका - 
जिस स्थूछ देहमें ममत्व है; उसे उस स्थूछ देहके द्वारा तुष्टि 
दी जा सकती है। स्थूछ देहमें ही स्थूछ पदार्थ रद्द जाते है 
ग्राणीकों केवल तुष्टि मिछती है | परलोकगत प्राणीके पास 
स्थूल देह नहीं है; अतः स्थूल देहको पुष्ट करनेवाले तत्त्व उसे 
चाहिये ही नहीं। उसे तो स्थूछ पदार्थते मिलनेवाली पुष्टि 
चाहिये | मन्त्रोंकी शक्तिसे निमन्त्रित आाह्मणक्रे शरीरमें 
परलोकगत प्राणी कुछ देरके लिये ममत्व कर पाता है; इससे 
ब्राह्मणको खिलाये पदा्थाते उस ब्राह्मणक्री तृष्टिके साथ 
पिच्चरकी तुष्टि भी होती है। यह वैसी ही त॒ष्टि कै जेसी हमें 
आपको पदार्थके भोजनसे मिलती है। पदार्थ तो इमारे- 
आपके भी इस नब्वर देहमें ही रद जाते हैँ; जीवमें उनका 
कोई अंग नहीं जाता । इसी प्रकार वे ब्राक्षणके देहको पुष्ट 
करते हैँ; इसमें तो कोई असंगति है नहीं । 


पाप करनेवाले सुखी और कर्त॑व्यनिष्ठ दुखी 
क्यों देखे जाते हैं 

“मगवान्‌की आराधना; देवपूजनः भ्राद्ध-तर्पण तथा 
क्त॑व्यका सावधानीसे पाठन करनेवाले आजकल प्रायः दरिद्र 
और दुखी देखे जाते दँ और जो छोग झृठ; छछ आदि 
नाना प्रकारके पाप करते हैं; संयम-सदाचारके एक भी 
नियमका पालन करते नहीं दीखते; वे धनवान खस् और 
हैं। ऐसा क्‍यों होता है !? इस प्रकारकी जिशाता 
खामाविक है; छेकिन देखनेकी वात तो यद् है कि क्या समी 
झूठ; छछ आदि करनेवाले; असंयमझशील पुरुष धनी और 
छुखी दी हैं या उनमें भी दरिद्र/ रोगी और दुखी हैं । यदि 
ऐसे भी छोग हैं कि सब छछ) कप) प्रपश्व॒ करके मी दर-दर 
मटकते हैं, कंगाल एवं दुखी ँ तो यद्द कैसे कद्दा जा सकता 
है कि पाप तथा असंयमते धन और सुख मिलता है। सच 
बात तो यदद दैं कि हमारे मनमें यह प्रइन प्रारन्ध तथा 
पुनर्जन्मकों न माननेंके कारण ही उठता दै। मनुष्य अपने 
प्रारूघका फछ भोगता है और इस जन्ममें जो कुछ करता 
हैं, उतका फछ उसे आगे मोगना पढ़ता है। एक मजदूर 
सप्ताहमर भम करके मजदूरी पाता है; दूसरे सत्ताइमर वह वैढा 


क्् 


) 


# घालकांके उपयोगकी बातें # 





' छानकर पीओ। प्रातःकाल सूर्य उगनेसे पहले उठो | 
हाथ-मुँह धोकर एक गिलास जल पी छो | 


(ख ) पेट साफ रहे; इसका ध्यान रक्‍्खो। जो बस्पुएँ 
सरलछतासे न पच सकें; उन्हें मत खाओ । कब्ज 
होनेपर हरड़ या त्रिफला सोते समय खाकर गरम 
दूध या जल पी लो | 


( ग ) खुली बायुमें कुछ दूर रोज टहछ आया करो । घरकी 
'. भूमि नम मत रहने दो। कुछ हल्का व्यायाम 
नियमपूर्वक करो | 
५-मांस, मछली अंडे, प्याज; लहसुन तथा बासी और 
सड़ा भोजन बुद्धिको निश्चय ही मलिन बनाता है और 
स्वास्थ्यका नाश करता है | 


६-छालछ मिचें, खदाई, तेलके बने पदार्थ, बाजारकी 
पूड़ी-मिठाई और चाट स्वास्थ्यके लिये बहुत हानिकारक है। 

७- तम्बाकू, बीड़ी। सिगरेट। चाय; काफी आदि सब 
प्रकारकी नशीली वस्तुएँ स्वास्थ्यको न करती हैं | 

८-भोजन सात्त्िक) सुपाच्य तथा ऋतुके अनुकूल 
स्वास्थ्यकारक होना चाहिये | | 

* . »बहुत गरम भोजन) चाय तथा बहुत गरम दूध पीना 

अथवा बहुत ठंडा भोजन; बंरफ या बरफ पढ़े पदार्थ खाना 
पेटको तो खरांब करता ही है; इससे दाँत शीघ्र गिर जाते हैं | 
सोडा वाटर, लेमन हर कहीं मत पीओ | वह जूठा तो होता 
ही है; खास्थ्य-नाशक मी होता है | 

१०-थदि ठुम चाहते हो कि ठ॒ग्हारे दाँत सुदृढ़ रहें 
और पेट ठीक काम करें तो पान-तम्बाकू मत खाओ। 
भोजन जल्दी-जल्दी मत करो, भली पक खाओ | 
चाय) बरफ) चाट; बाजारू मिठाई और सब प्रकारके 
नशोसे दूर रहो | 

११-खड़े-खड़े भोजन करना; चछते-फिरते भोजन 
करना, भोजन करते समय बातें करमना--ये हानिकर हैं । 
बैठकर मौन होकर प्रसन्नतासे भोजन करो। 

, १२-भोजन पवित्रता और शुद्धतासे बनाया जाय) शुद्ध 
और पवित्र होकर झुद्ध स्थानपर किया जाय । भोजन एकान्तमे 
करना चाहिये । उसपर चाहे जिसकी दृष्टि पढ़ना द्वानि 
करता है | । 

. १३-कुछा करके द्वाथ-पेर धोकर गाछे पैरों मोजन 
करनेसे भोजन ठीक पचता है। भोजनके छिये या तो पाछ्थी 
मारकर खिर वैठों या दाहिने हायको दोनों घुंटनोंके बीचमें 
रखकर भोजन करो | ' ' 
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१४-भोजनके बीच-बीचमें आवश्यक हो तो थोड़ा जल पी 
सकते हो, पर भोजन सम्रात्त करके तुरंत जल मत पीओ । 
आधघ घंटे बाद जल पीना उत्तम है। 

१५-आस इस प्रकार उठाओ कि पात्रसे भूमिपर या 
वर््नोंपर जूठन न गिरे | 

१६-एक थाली या पत्तलमें कई छोगोंका खाना 
स्वास्थ्यके लिये हवानिकर है | छोटे बच्चोंकी भी परस्पर जूठा 
नहीं खाना चाहिये | किसीका जूठा मत खाओ और किसीको 
अपना जूठा मत दो | 

१७-भोजन सदा दाहिने हायसे करो। जलका बर्तन 
अपनी दाहिनी ओर रक्‍्खो | बायीं ओर मत रबखो | 

१८-भोजनके पश्चात्‌ भी प्रकार कुछा करके शुद्ध 
जलूसे हाथ) मुख और पैर भी धो डालो | जिस जलको पिया 
है; उसी जंछसे हाथ मत धोओ । 

१९-एक बारका जूठा भोजन दुबारा कामका नहीं 
रहता | जूठा बच ही जाय तो उसे पश्चुओंकों दे देना 
चाहिये | 

२०-भोजनके पश्चात्‌ हाथ धोकर गीे हाथ दोनों 
नेत्रोंपर फेर लेनेसे नेत्नोंकी ज्योति बढ़ती है। 

२१-भोजनके समय शरीरपर कुर्ता-कमीज आदि नहीं 
होना चाहिये । शरीर खुला रइदना चाहिये। किंठु केवल धोती 
पहनकर भी भोजन करना भी उत्तम नहीं । कंघेपर एक 
चद्दर या गमछा रखना चाहिये। 

२२-कभी भी गीले द्वाथ छिड़को मत या धोतीमें गत 
पोँछो । द्वाथ-मुख खच्छ रूमाछ या गमछेसे पोंछना चाहिये । 

२३-जछ सदा बैठकर और धीरे-धीरे पीओ। खड़े-खड़े 
जल मत पीओ। 
*. २४-बिना देखे जछ मत पीओ। पहले देख छो कि 
उसमें कुछ पड़ा तो नहीं है। इसी प्रकार बिना देखे 
इलायची, पान आदि मुखमें मत डाछो और बिना देखे 
तथा बिना धोये फल मत खाओ | ह 

२५-कहींते चछकर आनेपर ठुरंत जछ मत पीओः 
हाथ-पैर मत धोओं और न ज्ञान करो। इससे बड़ी हानि- 


'का भय रहता है। पसीना सूख जाने दो। कम्र-से-कम 


पंद्रह मिनट विश्राम कर छो) तब पहले हाथ-पैर धोकर 
कुछा करके तब जछ पीओ। प्राचीन प्रथा ऐसे समय आधा 
या पाव तोछा गुड़-मिश्री या ऐसा ही कुछ खाकर जछ 


३१४ # हानि कि जग एद्दि सम किछु भाई । भजिभ न रामहि नर-तलु पाई ॥ # 


पीनेकी है और यह सवास्थ्यके लिये बहुत उत्तम है। 
२६-व्यायाम कंरकेः मार्ग चछकर आनेपर छुरंत भोजन 
मत करो और न तो भोजन करके तुरंत परिभ्रमका कोई काम 
करो | दौड़ना या कोई अमका काम करना हो तो मोजन 
करने और भोजनके पीछे उसमें आधे घंटेका अन्तर 
पड़ना चाहिये । 
२७-दूध विश्राम करनेंसे पचता है। दूध पीकर मार्गमं 
चलना या परिअ्रम करना द्वानिकारक है| 
२८-ख्लानके समग्र पहले सिर धो डाछो और तब 
जहमें प्रवेश करो या दरीरपर जल डालो; इससे सिरके रोग 
नहीं होंगे । 
२९-सप्ताहमें बार बनवानेका बुधवार दी उत्तम दिन 
है। सोमवार; बुधवार और शनिवार शरीरमें तेल छगानेके 
डिये उत्तम दिन हूँ । यदि तुम्हें अहोंके अनिष्टकर प्रभावसे 
बचे रहना है तो इन्हीं दिनोमिं तेछ छगाना चाहिये | 
३०-यदि चाहते हो कि ठुम्द्दोरे नेत्रोंकी शक्ति क्षीण न 
हो तो इन नियमोंका पाठन करना मत भूलो--.“#. 
(क ) प्रात+सायं भगवान्‌ सूर्यको अध्य अवश्य देना 
चाहिये | उगते तथा अस्त होते यूय॑को खुले नेत्रोंसे 
देखना हानिकारक है; किंठु नेत्र बंद करके उनकी 
ओर मुख किये रहना नेत्न-ज्योतिको बढ़ाता है । 
( सर) तेछ छगाते समय पहले नामिको और हाथ-पैरकी 
25 नखोंको, भली प्रकार तेल छगा दिया 
|| 
( ग़ ) मुखमें जछ भरकर नित्य प्रातःकाऊ खच्छ) शीतल 
*  जछके छीटे मारकर नेत्र धो लिया करो | 
(घ) पैरोंकों यथासम्भव खुछा रक्‍्खों । गरमियोमे मोजे 
आदिसे मत ढको और कुछ समय प्रातःकाल हरी 
, धासपर नंगे पैर टंहछो । ३ 
केवल ५ $ 
छिये शरीसर फा़े खादे रहना हामिकारेंक है।... * 
कप ई२-मुख ढकेकर कभी मत सोओ कमरेक़ो 
| बंद" करके या करे. आग पेज जी 
सोओ । मुख खुछा रक्खो और कंमरेमे :बायुके आने-जनेका 
भा रहने दो। पुरानी प्रया है; सोते समय कमेरेमें एक घंड़ा 
जछ खुडे मुख रखनेकी ) यह जल धवेरे फेंक देना चाहिये । 
. -यह प्रथा बहुत छत्तम है।' - * 


३३-श्वास सदा नाकसे ही छो | मुख खुला मत 
रखो । मुख खुला रखना दुर्बल चरित्रका चिह्न तो दै ही 
इससे फेफड़े खराब होते हैं । 

३४-नाकमें वार-बार अँगुली मत डाछो | नाक साफ 
करके द्वाथ तथा नाक धोती या कुर्तेके छोरसे मत पोंछो | 
हाथ रूमाल्‍से पोंछो । 

३५-शौच जाकर द्वाथ सदा मिद्ठीसे मलकर) धोकर झुद्ध 
करो | गंदी मिट्टी काममें मत छो । अच्छी चुद्ध मिट्टी छो | 

३६-क्ौच या छघ॒ुशंका जाकर द्वाथके साथ पैर भी 
अवश्य धोना चाहिये | 

३७-शौच या रघुशंका बैठते समय पहले बेठनेके 
स्लको देख छो । वहाँ चींटियाँ या दीमक आदि कौढ़े न 
हों । वह स्थान ऐसा न हो कि छघुशंकाका प्रवाद्द तुम्हारे 
जूतोंको गंदा कर दे । वस्र भलीप्रकार समेठ छो । शौचके 
समय जलका पात्र ठीक सामने मत रक्खो । एक बगल कुछ 
दूर रक्‍्सो) जिसमें उसपर छघुशक्लाके छींटे या उसका प्रवाह 
न पहुँचे । 

३८-सन्ध्या करनेसे बचा; पैर धोनेंसे वचा, स्नान करनेसे 
बचा; एक बार पीनेसे बचा और शौचसे बचा जछ अपविच्र 
होता है। इन्हें फेंक देना चाहिये | किसी काममें इन्हें नहीं 
लेना चाहिये | 

३९-किसीके पहिने कपड़े या जूते मत पहिनो और न 
नीछामके कपड़े आदि छो | इससे अनेक प्रकारके रोग ह्ोनेकी 
सम्भावना रहती है । दूसरेंके अंगोछेसे शरीर मत पोंछो । 

४०-सोनेसे पहले पैर धोकर भछी प्रकार पोंछकर 
सोनेसे नींद अच्छी आती है; परंछु गीले पेर सोना हानि 
करता है| ह 
। ४१-सू्ोंदयके पश्चात्‌तक सोते रहनेवालोंका तेज) बल 
आयु एवं लक्ष्मी .नष्ट हो जाती है। बाह्षमुहूर्तमें ही निद्रा 
त्यागनेवाले उत्तम खास्थ्य एवं सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। 

४२-रात्रिमें देरतक मत जगो | जल्दी सो जाओ और 
ब्राक्ममुहूर्तमें जंग जांओ । - 

४३-सदा करवट सोओ | पेट या पीठके बल सोनेका 
खमाव हानिकारक है । 

४४-बिस्तर समान और कड़ा होगा' तो पाचन क्रिया 
ठीक होगी | फोमछ बिस्तर खास्थ्यके लिये प्रतिकूछ दे । 

४५-तिनेमा देखना नेज्ज्योतिको नष्ट करता है तथा 





उसमें और मी वहुत-ते मवानक दोष हैं। नेत्रोंकी रक्षाके 
'बिये तेज- प्रकाश््में नहीं पढ़ना चाहिये |-इस प्रकार नहीं 
पदना चाहिये कि प्रकाद्य सीधे पुस्तकके पृष्ठोपर पढ़े । लेटे- 
छेटे मी नहीं पढ़ना चाहिये और न छक्तककर या पुस्तकको 
नेश्रेकि बहुत पास करके पढ़ना चाहिये | बहुत कम प्रकाशमें 
पढ़ना मी हानिकारक है| 

४६-वदि ठुम तन-मनसे खस्त रहना चाहते हो तो 
तुम्हें सिनेमा कमी नहीं देखना चाहिये, त्लियोसे इँसी-दिलछगी 
नहीं करनी चाहिये | उनके नंगे चित्र नहीं देखना चाहिये 
और न गंदे पत्र-पत्रिका तथा पुस्तकें पहनी चाहिये। 
इन उच्ेजना देनेवाले साधनोते ऐसे अनेक रोग हो जाते 
5ैं; णो पीछे बहुत चिकित्सा करनेंसे मी दूर नहीं होते | 

४७-उावकिल्की सवारी खात्थ्यके लिये बहुत 
लामदायक नहीं है | 

४८-ऊँची एड़ीके या तंग पंजोंके जूते स्वास्थ्यको 
हानि पहुँचाते दे | 

- ४९-पाउडर स्‍्नो आदि त्वचाके खामाविक सोन्दर्यक्रो 
नष्ट करके उसे रूश्च एवं कुरूप कर देते हैं | 

५०-जमितना सादा भोजन, सादा रहनम-सहन रक्‍्खोगे; 
उत्तने ही खस्थ रहोगे । फेशनकी वस्तुओंका जितना 
उपयोग करोगे या निद्वाके खादमें जितना फँसोगे, स्वास्थ्य 
उतना ही दुवंछ होता जायगा | 

सम्मानके लिये 

१-यदि चाहते हो कि अच्छे छोग ठुमसे भुणा न करें; 
वुस्द्दारा आदर करें तो भ्िशचारके निवर्मोका सावघानीसे 
पालन करो | 

२-सदा सबका सम्मान करो; किसीका कमी अपमान 
या विस्तार न करो) सबंसे -मीठी वाणी वोलों | अपनेसे 
उम्र; पद या अधिकारतमें जो छोटे हों, उनके साथ व्यवहार 
करनेमें उनके सम्मानका विश्येत१त खयाल रक्चो | 

इ-सदा सत्य वोलो | झठ वोलनेवालेका लोग विश्वास 
नहीं करते और उसका तिरस्कार द्वोता है। 

४-कोई वात -विना उमझे मत बोलो | जब तु किसी 
बातकी सचाईका पूरा पता हो) तमी उसे कहो | 

५-अपनी बातके पके रहो | जिसे जो वचन दो) उसे 
पूरा करो। जिसे जब मिलनेको कहो या जो काम जब करने- 
को कहे) उसे उसी-उमय करो उसमें विलम्त मत करो | 


-रेरै५ 


६-व्यवद्वरमें स्पष्ट रहो | जो काम.ठुमसे नहीं हो सकता; 

करनेका वचन- मत दो | नंम्रतापूवंक-अखीकार कर दो। 

७-अत्येक काम “पूरी सावधानीसे करों। किसी कामको 
छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत करो। 

८-गत्वेक काम ठीक समयपर करो। एक कामके समय 
उसे टालकर दूसरे काममें मत छगो | पढ़नेके- समय पढ़ो& 
खेलनेके समव खेलो; काम करनेके समय काम करो। 
नियत सम्रवपर काम करनेंका खमाव हो जानेपर कठिन 
काम भी सरछ वन जायँगे | 

९-दूसरोमें जो अच्छी वातें हों; उन्हें सीजो! किंतु 
किर्सके दोषका अनुकरण मत करों और न किसीकी 
निन्‍्दा करो | 

१०-उत्तेनना और क्रोषकों वच्ममें रक्खों | जब -तुम्हें 


"क्रोध आवे या ठुम किसी वातपर उत्तेजित हो उठो, तव 


उस सम्रय बोलना बंद कर दो | एकान्तमें दस मिनट 
बैठो और एक ग्छास झीतछ जछ पीओ | जब चित्त शान्त 
हो जाय; तब विचारपूर्वक काम करो | 

११-पढ़नेमें मन छगाओ | विद्याप्राप्तिक लिये पूरा 
यत्न करो ) जो कुछ शानाजन कर छोगे। वही जीवनमें 
सफछता तथा सम्मान देगा। ऐसा कोई काम मत करो जो 
अध्ययनमें वाघा दे | केवल परीक्षार्में उत्तीर्ण होनेके लिये 
मत पढ़ी । शानकी इद्धिके लिये पूरी पढ़ाई करो | 

१२-उत्तम अन्थोका (रामायण गीता, भागवत 
आदिका ) निवमित रूपले नित्य पाठ कगे और उत्तम 
ग्रन्थोका यथाद्वकक्‍्य खा्याय करो | _ 

१३-मिलने-छुलने; खेल-कूद तथा मननदलावके दूसरे 
कामोर्म दिनके दो घंटेसे अधिक समय मत छगाओ |-पदनेमें 
पूरा समय दो और केवल रणो मत 4 जो कुछ पढ़ी; 
समझनेकी चेष्ट करो । 

१४-जो ठुमसे श्रेष्ठ ई, उनसे पूछेनेमें संकोच मत करो | 

१५-बातचीत करना भी एक कछा है । व्यथंकी वातें 
मत करो । दूसरोंको क्‍या सुनना पसंद होगा, 
उत्छुकता किसमें है; यह समझकर बोलना चाहिये। दूसरों 
की वात थैयूसे सुननी चाहिये। अपनी द्वी वात कहते रहने- 
वालेते छोग ऊब.जाते दे | - 

१६-घर्म, -देवता/-संयम, झाज्ञ और सदाचारका 
सम्मान करो | इनकी हँसी मत उड़ांजो । 
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# राम-भगति-मनि उर व॑स जाके । दुख-छबलेस न सपनेहुँ ताके ॥ # 








१७-नम्र; विनयी और शान्त रहो | उद्धत, उच्छुल्लल 
और चश्चछ मत बनो | सबके साथ प्रेमका बर्ताव करो; 
सत्यमापण करो और जहाँतक अपनेसे बने दूसरोंके द्वितके 
डिये प्रयक्ष करो | अपना खार्थ छोड़कर भी दूसरेकी भलाई 
करना उत्तम आदर्श है | 

१८-मुम जैसे छोगेकि साथ उठों-रेठोंगे; खेछोगे; धूमों- 
किरोगे। त»्ओोग तुम्हें भी वैसा द्वी समझेंगे। इसलिये बुरे 
छोगोंका साथ सर्वथा छोड़ दो | अच्छे छोगोंके साथ ही 
ग्हो जो छोग बुरे कहे जाते छ; तुम्हें उनमें दोष न भी 
दीखे। तव भी उनका साथ मत करो। 

१९-श्योकीनी तथा फैशनके बस्र तीम्र सुगन्धिके 
तेल या संटका उपयोग करनेवार्लों; सदा सजे-अजे रहने- 
बालकों अच्छे छोग “आवारा? समझते हूं। तुम्हें अपना 
२हन-सहन; वेश-भूषा सादगीसे युक्त रखना चाहिये | सिनेमाकी 
अभिनेत्री तथा अभिनेताओंके चित्र छपे हुए अथवा उनके 
नामके वर्ल्नोंकी कभी मत पहनो । इससे बुरे संस्कारोंसे वचोगे । 

२०-अपने छोटे भाई-बहिनोंसे प्रेम करो | उनकी 
भूछोंकों क्षमा करो । वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी दें तो 
उनपर क्रोध मत करो | अपने मित्रंसि भी ऐसा ही 
व्यवद्वार करो | 

२१-अनेक बार तुम्हारे माता-पिता मुम्दारी माँग, जो 
गु६ं उचित जान पढ़ती है; पूरी नहीं करते | वे अनेक बार 
तुई निरपराध दी डॉटते या दण्ड देते ६ं। ऐसे अवसरोपर 
भी पुम्द शान्त रहना चाहिये | किसी बस्धुके छिये हठ नहीं 
करना चाहिये। हुग्दारे माता-पिता सम्भव है परिस्थितिवश 
गुद्धारी मोँग पूरी न कर पाते हों। तुम्द डॉटने या दण्ड 
दैनेमं उनका पूरा सदूभाव दै। जब उन्हें अपनी भूछका 
पता छगेगा; तब ये छुझारा बहुत आदर करेंगे 
और छुमसे उनका प्रेम अधिक बढ़ जायगा | तुम उनकी 
वातका बुरा भत मानो और न उनको उलटकर उत्तर दो | 

कभी धदोखी! मत मे अपने अपनी ०, 
कल एजावाक विदेश अपने मुख अपनी प्रशंसा 


सुख और शान्तिके लिये 

१-ग्रातःकाछ निद्रा खुलते ही भगवानका अवश्य- 
अवश्य स्मरण करो और रातको सोते समय भी मगवान्‌का 
सरण करके मगवज्नाम लेते हुए. सो जाओ | इससे तुम्हें 
बुरे सपने कमी नहीं आयेंगे और चित्त प्रसन्न रहेगा | 

२-नियमितरूपते नित्य भगवानकी प्रार्थना करो । 
प्राथनाके समान मनोबछ और किसी उपायसे प्राप्त 
नहीं होता । 

३-किसी भगवन्नामके जपकी एक संख्या निश्चित कर 
छो। उतना जप नित्य अवश्य करो। जपके समान घुद्धिको शुद्ध 
और तीव्र करनेवाली दूसरी कोई ओपधि संसारमें नहीं है। 
यशोपवीतधारी द्विज हो तो सन्ब्या तथा गायन्री-जप 
अवश्य करो। 

४-देवताओमें श्रद्धा रक्खो और जब किसी देवस्थान- 
के सामनेसे निकलो। देवताको अवश्य मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करो | देवताओंकी कृपासे मन प्रसन्न रहता है | 

५-सदा संतुष्ट रहो । जो कुछ भोजन। बख या दूसरी 
वस्तुएँ तुम्हें मिलती हैं; उनको पाकर संतुष्ट और प्रसक्ष 
रहो । दूसरोंकी वस्तुओंको देखकर छछचाओ मत | 

६-पुग्दारी कोई वस्तु नष्ट भी दो जाय तो दुःख या 
क्रोध मत करो ) वह वस्तु कमी-न-कमी तो नष्ट छ्ोती ही । 
बुढ्िमान्‌ बालक सदा संतुष्ट रहते दें । 

७-सदा प्रसन्न बने रहो | कष्टमें, रोगमें भी अपनेको 
प्रसन्न रक्खो । कष्ट तो जो दो रद्दा है; वह होगा ही किंतु 
मनको हुखी करनेसे मनकी व्यथा और बढ़ जायगी | यदि 
तुम चित्तको प्रसन्न रक्‍्लोगे तो कष्टकी पीड़ा छुम्हँ छुच्छ 
जान पड़ेगी । ह 

८-किसीके अपराध करनेपर भी क्रोध मत करो | उसे 
क्षमा कर दो। हि 

९-बड़ोंकी आशाका पालन करो। सदाचारपूर्वक रहो 
और भगवानकी असीस कृपा तुमपर है; इस जातपर पूरा 
विश्वास खखो | सु० 


था * 00 आया 


त्तन पवित्र खेवा 


४ 
ै 
४ 


सार 
पेन भन धन सो कीजिए निसिदिन पर उपकार। 
यही खार नर देह कि घादू विधाद बिसार ॥ 
किए. धन पविन्न कर दानव। 
भजन कर द्ोत तरिषिध कल्यान ) 
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# शिष्ाचार # 
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शिष्टचार 


एक व्यक्ति दूसरेके साथ जो उम्यतापूर्ण व्यवहार करता है; 
उसे शिष्टाचार कहते हैं | यह व्यवह्वार ऐसा होना चाहिये कि 
अपने रहन-सहन तथा . बचनोंसे दूसरोंको कष्ट या 
असुविधा न हो । शिष्टाचार दिखावटी नहीं होना चाहिये; 
वह सचा होना चाहिये। शिक्षाचार सदाचारका एक अज्जञ 
है । पत्येक देश एवं समाजके शिष्टाचारके नियम कुछ पृथक्‌- 
प्रथक होते हँ। बरचपनमें ही इन नियमोंकों जान लेना 
चाहिये और इनके पालनका स्वभाव बना छेना चाहिये । 

शिष्टाचारके दो मुख्य भाग ई--एक अपने शरीर; 
वन्न, चलने फिरे;। खानेनीने। उठने-ठने आदिसे 
सम्बन्धित और दूसरा; दूसरे व्यक्तियेंसि व्यवहार; बात-चीत 
आदिसे सम्बन्धित | जैसे ही बचा कुछ समझने योग्य होता 
है, उसे इन नियमेकि पालनका अम्यस्त बनाना चाहिये | 

बड़ोंको अभिवादन 

१-बड़ोंकों कमी 'ठुम! मत' कहो; उन्हें “आप? कहो और 
अपने लिये ूम!का प्रयोग मत करो; “मं? कहो | 

२- गुरुजन घपरमें हैं; उन्हें सबेरे उठते ही प्रणाम 
- करो । अपनेसे बढ़े लोग जब पहले मिलें; जब उनसे मेंट 
ही प्रगाम करना चाहिये । 

३-जद्दों दीपक जलानेपर या मन्दिरमें आरती द्वोनेपर 
सार्यकाछ प्रणाम करनेकी प्रया हों) वहाँ उस समय भी 
प्रणाम करना चाहिये | 

४-जब किसी नवीन व्यक्तिसे परिव्वय कराया जाय) तब 
उन्हें प्रणाम करना चादिये | पान-इलायची या पुरस्कार 
जब कोई दे; तब उस समेये भी उसे प्रणाम करना चाहिये | 

५-गुरजनोको पत्र-ध्यवहारम भी प्रणाम लिखना चाहिये। 

६-प्रणाम करते समय द्वाथर्में कोई वस्तु दो तो उसे 
बगलमें दबाकर या एक ओर रखकर प्रणाम करना चादिये। 

७-चिब्लाकर या पाीछेसे प्रणाम नहीं करना चाहिये | 
सामने जाकर शान्तिसे प्रणाम करना चाहिये । 

८-अ्रणामकी उत्तम रीति दोनों द्वाय जोड़कर मस्तक 
झुकाना है | जिस समाजमें प्रणामक्रे समय जो कहनेकी अथा 
हो; उसी छाव्दका व्यवद्दार करना चाहिये । महात्माओं 
तथा साधु-संतोके चरण दूनेकी प्राचीन प्रया दै | 

९-जब कोई भोजन कर रहा हो; स्नान कर रहा हो; 


वाल वनवा रहा हो; शौच जाकर द्वाथ न धोये हो तो उस 
सम्रय उसे प्रणाम नहीं करना चाहिये। उसके इन कार्यो 
निन्नत्त होनेपर प्रणाम करना चाहिये | 
बड़ोंका अनुगमन 

१-अपनेंसे बड़ा कोई पुकारे तो “क्या? “ऐं? ८हाँ! नहीं 
कहना चाहिये | “जी हाँ? '्जी” अथवा “आज्ञा? कहकर बोले | 

२-छोगोंकों बुछाने; पत्र छिखने या उनकी पर्चा 
करनेमें उनके नामके आगे “श्रीर और असन्‍्तमें, “जी? 
अवश्य लगाओ | इसके अतिरिक्त पण्डितः ध्सेठ?; धाबू?; 
“लाला? आदि यदि उपाधि हो तो उसे भी लगाओ। , 

३-अपनेसे बड़ोंकी ओर पीठ करके मत बैठो | उन- 
के सामने पैर फैछाकर भी मत बैठों | उनकी ओर पेर 
करके मत सोओ | 


४-मार्गमें जब ग़ुरुजनेंके साथ चढना हो तो उनफ्रे 
आगे या बराबर मत चलो । उनके पीछे चले । उनके 
पास कुछ सामान हो तो आम्रह करके उसे ख़यं छे 
लो | कहीं दरवाजेमेंसे जाना हो तो पहले बड़ोंको जाने दी | 
द्वार बंद हो तो आगे बढ़कर खोल दो और आवश्यकता 
हो तो भीतर प्रकाश कर दो। यदि द्वारपर पर्दा ऐ तो 
उसे तबतक उठाये.रहो, जबतक वे अंदर न चले ज़ायें-.] - 

५-सवारीपर बैठते समय बड़ोंकों पहले बैठने ऐनो 
चाहिये | कहीं भी बड़ंके आनेपर बैठे हो तो खड़े हो जाओ 
और उनके: बेठ जानेपर बैठों । उनसे ऊँचे आतनपर 
तो बैंठों द्वी मत। बराबर भी मत बैठी | नीचे थ्रैठनेकों जग 
द्ोतों नीचे बेठों | खयं सवारीपर द्वो था ऊँचे चबूतरे 
आदि ख्थानपर और बंड्ोंसे वात करना हो तो नीचे डतर 
कर बांत करो | वें खड़े हां तो उनसे यैठे-बेंढे बात. मत 
करो) खड़े द्ोकर बात करो | चारपाई आदिपर बड़ोंकों तथा 
अतिथियोंकों सिरहानेकी ओर बैठाना चाहिये | मोटर-घोड़ा 
गाड़ी आदि सवारियोंमें बराबर वैठना ही हो तो. बड़ोंकी वायी 
ओर बैठना चाहिये। 

६-जब कोई आदरणीय व्यक्ति अपने यहां आवें; तब 
कुछ दूर आगे बदकर उनका स्वागत फरना चाहिये: और 
जब वे जाने छगें, तब सवारीतक या द्वारतक्‌ उन्हें पहुँचाना 
जाहिये | तल 


| 
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७-शुरु) स्वामी आदिके आसनपर उनकी अनुपरिथिति- 
में भी नहीं बैठना चाहिये । 

'८-यदि मार्गमं चलते समय छाता एक ही हो तो उसे 
अपने हाथम छे छो और इस प्रकार उन्हें छगाये रहो कि 
उसकी ताड़ियों उन्हें न लगें । 

९-कफोई सम्मानित व्यक्ति अपने यहाँ आवें तो “आइये? 
नहीं फहना चाहिये । उनसे “पघारिये! कहना चाहिये। 

: ... छोठोेके प्रति 

* ३-अच्चोंकों) नोकरोंकों अथवा किसीको भी 'तू? मत 
कहो । 'पुम? या प्ञाप” कहकर बोलो | 

२-जब कोई ह68ुम्हें प्रणाम करे; तब उसके प्रणामका 
उत्तर प्रणाम करके, आशीर्वाद देकर या जैसे उचित हो; 
आअवध्य दो । 

२-अच्चोंकों चूमो मत। यह स्वास्थ्यके लिये मी हानिकारक 
है। भारतकी स्नेह प्रकट करनेकी पुरानी रीति है मस्तक 
चूँछ छेना और यही उत्तम रीति है। 

- ४-नौकरकों भी 'भोजन तथा विभ्रामफे छिये उचित 
सम्य दो । बीमारी आदिम उसकी सुधिधाका ध्यान रखो | 
बह भोजन, स्नानसें छगा हो तो पुकारों सत। किसीको 
भी कभ्ती नीच मत समझो | 

५-हुश्ह्रे जानेंसे; छुमसे जो छोटे हैं; उन्हें असुविधा न 
हो--यह ध्यान रखना चाहिये-। छोटोंके आम्रद करनेपर भी 
उनसे अपनी सेबाका फाम कम-से-कत लेना चाहिये | 


। सतियोके प्रति 

१-अपनेसे बढ़ी स्नियोंकी माता, वराबरवालीको बहिन 
तथा छोटीको कन्या समझो | 

२-बिना जान-पहचानकी स्रीसे कभी बात करनी ही 
पढ़े तो दृष्टि नीचे करके बात करनी चाहिये। ज्ियोको 
घूरना; उनसे हँसी करना, उनके प्रति इशारे करना या उन- 
फो छुना असम्यता है; पाप भी है। 

३-घरके जिस भागमें ज्ञियाँ रहती हों, वहाँ बिना 
सूचना दिये नहीं जाना चाहिये। जिस मार्गसे स््ियों ही 
जाती हों, उघरसे नहों जाना चाहिये। जहाँ स्लियां स्नान 
करती हों) चह्दों नहीं जाना चाहिये। जिस फमेरेमें कोई स्री 
अकेली दो; सोयी दो) कपड़े पहिन रही: हे, भपरिचित-हो; 
भोजन कर रही हो, परदा करनेबाली हो, उससें भी नहीं 
जामा चाहिये | सिर 


४-गाड़ी। नाव आदिम ल्ियोंको बैठाकर तब बैठना 
चाहिये । कहीं सवारीमें या अन्यत्र स्थानकी कमी हो और 
फोई ज्री आ जाय तो उठकर उसके वैठनेके लिये खान 
खाली कर देना चाहिये । 

५-नंगी स्लियोंकी या उनके चित्रको देखना बहुत चुरा 
है। न तो लियेके सामने अपरयाप्त वल्लोंमे रनान «सना 
चाहिये और न उनसे स्री-पुरुषके गुप्त रोगोंकी चर्चा करनी 
चाहिये । है 

यदी बातें स्लरियोंके लिये मी हैं । विशेषतः उन्हें 
खिड़कियों या दरवाजोंमें खड़े होकर झाकते नहीं रहना 
चाहिये और न गदने पहनकर या इस प्रकार सजधज कर 
निकलना चाहिये कि छोगोंका ध्यान उनकी ओर आकर्षित शे। 

सबंसाधारणके प्रति 

१-यदि किसीके अंग ठीक नहीं--कोई फाना; कुबड़ा 
लँगड़ा या कुरूप ऐ अथवा किसीमैँ तुतलाने आदिका कोई 
खमाव है तो उसे चिद़ाओ मत । उसकी नकछ मत करो । 
कोई खयं गिर पढ़े या उसकी कोई वस्सु गिर जाय; फिसीसे 


कोई भूछ दो जाय; तो हँसकर उसे .हुखी मत करो। 


यदि कोई दूसरे प्रान्तका छुर्हारे रहन-सहनमें, ब्रोलनेपे 
दंगमें भूछ करता है। तो उसकी दँसी मत उड़ाओ | 
_२-फोई रास्ता पूछे तो उसे समझाकर बताओ और 
सम्भव हो तो कुछ दूरतक जाकर मार्ग दिखा आओ | फोई 
चिट्ठी या तार पढ़वाये तो रुककर पढ़ दो । किसीका भार 
उससे न उठता हो तो उसके बिना कदे ही उठवा दो | कोई 
गिर पड़े तो उसे सहायता देकर उठा दो | जिसे जैसी भी 
सहायता कर सकते दो; उसे अवध्य करो | किसीकी उपेक्षा 
गत करो। 
३-अंधोंको अंधा कदृनेके बदले प्यूरृदासः कहना 
चादिये। इसी प्रकार किसीम कोई अज्ञ-दोष हो तो उसे 
चिदाना नहीं चादिये । उसे इस प्रकार बुछाना या पुकारना 
लाहिये कि उसको बुरा न छगे | ' 
४-किसी भी देश या जातिके क्षंडे, राष्ट्रिय गान, धर्म- 
ग्रन्थ के अथवा सम्मान्य महापुरुषोंका-अपमान कभी सत करो | 
अति-आंदर प्रकट करो। किसी धमंपर आक्षेप मत करो। 
(+सोये हुए व्यक्तिको जगाना हो तो बहुत भौरेंसे 
जगाना चाहिये | हि 
* ६-किसीसे झराद़ा सत करो । कोई' बहस अपने 


आय ३ 
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मसयर हट करे तो डसकी बाते हुँ ठौक से स्थो तब भी 
टसका खण्दन करनेका इंठ मत करते | 

७-मित्रीं; पदोतियों; परिवितोकी “भाई? चाचा? आदि 
'डॉचित सम्बाधनंस पुकारो | 

८- | व्यक्ति क्षगद्र रद दी तो उनके क्षग्रकाी बढ़ाने 
का प्रय्ष मत करे | दी व्यक्ति पस्णपर बातें कर रद ही तो 
यहाँ मन जाओ और ने छितकर उनकी बाल सनसका पबल 
करये। दी आदमी थे या शद़े बात करने हीं ला लक 
बीचगंस मन जानी | 

«आपने दम पदलाना 2! एस ध्रस्य करदने दूखरका। 
प्ररक्षा मद करी । आवश्यकता ने दी तो किसीका साम-गव 
परिचय मन पृछीों और” कोई कहीं जा रहा दी तो व्कर्श 

ही 7 यद भी मत एृछा | 

4 ०-क्रियीका पत्र मत यदी और मे किखीकी काट गुल 
बात जाननेका अयक्त करो । 

१$-क्रिसीकी निन्‍्द्रा या खुगठी मत करो। दूशरैंका 
कई दाप हुम्द छात भी ही वाय तो उसे किसी कद्ठी| मत | 
किसने तुमसे दू्सस्की नित्दा की दो से नित्दकका नाम सन 
बनाओ | 

422-विना आवश्यकता कििसीकी शांति; आमदनी; 
बरतने मत पुछी | 

28-कार्ट अबना प्ररिश्ििन शीमार हा जाय तो सके 
पास कई बार जाना चादिय | बढ़ी उतनी हा दर ददरनां 
आदिय दिये उग था उसके आयायक छागांकी कष्ट से 
दा | ठसके शेगकी गर्दौसाकी चचों यहाँ नहीं करनी 
खाडिये और ने बिना एक. आऔशव बताने सआाना चाहिये। 

2४-अपने यहाँ कार्ट सृस्यु था दुर्बत्ना हो जाब ता 
बटन अिल्छाकर शोक नहीं प्रकट करना लॉदिय | किसी 
प्ररचित या पद़ीीक यदां सस्यु था दुधंटना दं जब सी 
पर्द अवदय आकर आशारन देना चाहिये | 

2०--किीके शा जाओ मनी दगकी बरतुआका मत 
क्त्मा। कहाँ प्रनीक्षा करनी पढ़े तो अंग सका | कोई 
अर यहाँ आंब ओर 3 पर्तीक्षा कैनी पढ़े ता समय 
-काटनके खिय छुछ पुस्तक यमाचास्यत्र आदि द..द्रा | 

25-आनशलीनमें कम बह | कितीय >अपनी हीं बात 
मन कदुते रही | देससेंढी बात अंबपुतक सुना । कोई ठुम्दार 
बाद आकर झऋुंछ अधिक देर, भी ,वद् ता. णुदा भाव मत 
प्रकार करी कि ठुम छत झबे ही |, ०, ४, : ...८ «.. 


| 


£०-क्रितीत मिस शो। 'ठसका काटकर समय छो । 
फैयड आवश्यक बाते दी करो । कॉोसे आना दी तो ठतकोा 
नप्रतापर्बक सूचित कर दो | थे अनुरोध करें तो यद्धि बद्ुत 
अमृधियवा न ही सा कुछ दर वदाँ झुका | 


अपने प्रति 
६-अपते नामक साथ स्र्य धरण्टित! व्राय! आदि 
मन स्णाओं | 
2-पई हुए प्र छित्र गो उसका 'ठशर अवश्य दो | 
कोई कुछ पट मी भग्नताएवक ठसे उत्तर दो। | 
2-कोार्ट कछ ८ ती बाय दाथत मत सो) दादिन द्राथत 


फ 
न. 


दे और दर्गगकोी कुछ देना है तो भी दादिन दाथत दी | 
८-देखरींढी सेवा करें। पर देसरलि सेबा मत छा | 
किसीका थी उपकार गत रे | 
५-किमीकी बस सुझ्यारे देखेते। जानते गिर था खी 
द्ाय नी ठग ४ दी । मुम्दारी गिरी बस्तू कोई उठाकर दे 
तो उसे पन्यवाद दी | हुम्दें को बन्यवाद ८ सो नम्नता 
प्रकट करे | 
६-किमीकी हु6याग १९ या बकां खा जाये ता उसशक्षमा 
मँगी । कोई तुमसे क्षमा माँग तो कही सा आप कोई 
भूख नहीं ट्ढ । क्षमा मंगिनेकी कोर्ट बात लीं । 
उ-अपने गंग: अपने क# अपनी विपरि तथा अपने 
गण; अपनी वीरता; अपनी सफछताकी चर्चा अकारण ही 
दुसरे मत करों । 
८-खतद्र मत बह; पर दय्य अत खाआओ और ने 
प्रतिया करनेका स्वमाय शनाओ | 
>कितीकी गांगी अत दी । अपदाब्द सुंखत अत 
निकास्थ । 
2०-यदि किसीक यहाँ अतिथि बनी तो टस धरके 
खागोकी शुसख्दार खिय कोई विदाप सवत्ध ते करना पढ़े एसा 
ध्यान खा | उनके थर्झ मो मीजनादि मकर छसकी 
प्रशता करके खाजी | बर्द नी स्थान ठुस्हां? रहुनेकी नियत 
है कीं रहा | भोजनके सगय उनको तठाम्द्रारी प्रतीक्षा 
क्रमी पढ़ | तुसखयार डठनेजेंदने आदित कँकि' छगोका 
अठविधा न..ह. हुम्ह जो फुछ कार्ट! खिफराफ आदि 
आवध्यक हीं; धर खर्ब रकीद ठाआ | 
, £5-कितीड कई बर्तु छो तो 2 सुरक्षित रखी और 


, क्राम करके तुरंत छीटा दी | जिश दिन काई बछ्छ छीटानेकी 


ब्नैचय देनाउत्तमदोता है || 
* १२-किलीके घर जाते या आते समय छार बंद करना 
मठ झूले | कोई दल कितीक्ी उठाओो तो से फिर 


पशदि डालो | छउड्शंकादि करने दिदत 

इसी पक्र फर्लेके छिलके: रद्दी कागज जादि भो एक 

किमोरे था उनके लिये बनाये गये सत्पएर 
२-सार्ग में कोदे: कॉचके उकड़े या कक 

दो 

डरे प्र घरटीदते, सीदी पाते: गति 

ईँती-उद्धा करे चलना अतम्दता है। छड्डी दा छत्ता घुमाते 
भी नहीं उतना चादिये । 

४० रेलमें चढ़ते समय: नौकादिसे चढुतेझतरते समयः 
टिकट लेते समय धकाः सत दो । ऋमसे खड़े हो और 
शान्तिसे काम करों । रेल्ले उतरनेदालेकों उतर लेने दोः 
तब चढ़ो। डिब्देमें देंठे हो तो दूसरोंको चद्नेसे रोको 
मह | अपने डैउनेंसे अधिक स्थान मत पेरे । 
५-रेक्‍्के डिच्देने या धमशाल्म् ददाकी किसी दत्ठु या 

गंदा भत करो । दहाँके नियर्मोका पूरा पालन करे | 
६-रेंक्के डिब्बे रऊल मत गिराझो | छूकी मत, नाक 
भत छिनक्ों, लेके छिलके न गिराओ, सदी बाहर डालो: 
जब्के वाहर फ्ेंकना हो ते द्वाथ नीचे करके जछ फेंको; 
डिल्‍्में दूतरोपर छीटि न पड़ें । 


७३-रलनस॑ 
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खानकों 4 


ता 
किसी भी उावंजनिक ख्थानपर धूम्न-पान 
रत करों: विशेषतः यदि दुम्दोरे पके व्यक्तिकों इसमें 
अपत्ति हे । पाउके व्यक्तिरे नद्नतापूर्वक पूछकर ही बहुत 
अजध््छ होनेपर ऐसा करना चाहिये । 

<-वाजर्र्में खड़े-खड़े या मार्ग चलते कुछ खाने छगना 
बहुत छुरा खमाव हैं। एक परकारकी पशुता है। 

९-जहीों जाने या रोकनेंके लिये तार लगे हों. दौवार 
इनी हों: काटे डाले गदे हों: उधर मद जायों || 


१०-एक दूररेके कंघेपर हाय रखकर नार्गने मत चले | 


१६-लित जोरते चलना उचित हो; मार्गके उसी 


# श्रुति पुरान सब झंथ कहाही । सघुपति-भगति बिना खुल नाहीं ॥ ह 


किनारेसे चलो । मार्गम खड़े होकर बातें मद करो । बाद 
करना हो तो एक किनारे हो जाओं | 
१६-राला चलते इधर-उधर नत देखों। झुमते 


ते 
अकड़ते मत चलें | अकारण मत दौई । सवारीपर हो 
दूसरी रुवारीसे दो मत करो ।_ 


तीर्थ तथा समाखलमे - 

१-क्टी जलन कुल्ला मंत ओर न घूकी ।) लेदढम 

पानी लेकर जलाशयमे कुछ दूर शोचके छाप चोभी तपा 
कहा करो और मरू-मूत्र पर्याप्त दूर त्याग करो । 


२-तीर्य-स्नानके सख्ानपर साथुन रत लूगाली। बढ़ी 


किसी प्रकारकी गंदगी मत करो । नदीकै किनारे व्द्डीपेशार 
मत करो । 
३-देव-मन्दिरमें देवताके सामने पैर फैलाकर या पर- 


पर पैर चदाकर मत बैठो और न वर्दों तोभो। वहां शोर- 
गुल भी मठ करो | 

इ-समा्में या कथामें परस्पर बात-द्ीत रत करो! 
बह कोई पुलक या अस़बार भी मत पढ़ो | जो छुछ हे 
रहा है, उसे शान्ठिसे छुनो । 

५-खाँसना: छींकना। जग्हाई देना किसी दूसरेके सामने 
या सार्वजनिक खलपर पड़ जाय तो मुखके आगे कोर दर 
कर लो। वार-दार छींक या खासी आती हो या अपानपामु 
छोइना हो तो बहोसे उठकर अछन चछे जाना चाहिये । 

६-कोई दूछरा अपानवायु छोड़े! खोने या हँच्ति तो 
शान्त रहो । हँखे मत और न घृणा ग्रकट करो । 

७-यदि छुम पीछे पहुँचे हो तो मीड़गे घुसकर 
बेंठनेक्ा प्रयत्न मत करो | पीछे चेठों। यदि छुम आगे 
या बीचमें बैठे हो तो उमा उमाप्त होनेठक बैठे रहो | बीचने 
मठ उठो | बहुत अधिक आवश्यकता होनेपर ऐसे घोरेरे 
उठो कि कितीकों दावा न पड़े 

<-समा-खडमें या कथामें नींद आने छगे तो व 
झेके मत छो। चीरेसे उठकर पीछे चले जाओ और जड़े रहे। 

९-समा-स्यलमें, कपयानें वीचमें वोले मत | छुछे 
पूछना; कइना हो तो लिलिकर अबन्धकोंको दे दो। क्रोष या 
उत्दाह आनेपर भी शान्त रहो) 

२०-किसी ठमा-खलमें क्वीकी कहीं टोपी रूमाठ 
आदि रैक्‍्खी हो तो उते हटाकर वहाँ मत बैठों । 


ि 
६20 
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42-यमा-स्थण्के अवन्थक्ोके आदेश एव बद्गोंक्रि 
नियमोंका पालन करो | 

4२-क्रिसीसे मिलने था दिसी सा्यजनिक स्थानपर 
प्याज; छदनुन अथवा ओई ऐसी वत्त खाकर ब न्राश्री 
जिससे तुम्दारे मुखसे गन्ध आते | ऐसा कोई पथदाय खाया 
दी तो इछावची; साफ़ आदि खाकर जाना चाय | 

£2३-सयमाम घूते शीचमें न स्वीडकर णुक ओर ब्निसििर 
खोछे। नये चूते हों वी एक-एक जूता अलछ्य-अन्का 
सियाकर रुख दो | 

विशेष सावधानी 

4-चुंगी। ८ंक्स, क्रियया आदि तुर्रत द् दो । इनऋ 
खुगनेका प्रयत्न कर्मी मद कस | 

२-करियी छुर्णी; मत्रदूर: तंग्िवाब्यं ब्टिय्रेंक खिथ 
अझगड़ी मत । पदंठे तय करके काम करराओं। दसी श्रक्ार 
शक; फट आदि बेंचनेबाओंम बढ़त स्िकडिक मद करे | 

३-क्रियींस छुछ उचार छो तो ठीक समयप्र उसे स्वयं 
दें दो | मकानक्े दिराये आदि भी समयपर देना चाड़िये | 

४-बदि ऋई कहीं पान, इछायर्ची आदि सेंट करे शा 
' छसमेंस एक-दो दी उठाना चाहिये | 

८-वस्तुओंकी बरने-टठानेगे बदुद शब्द न दा ऐसा 
ब्यान रखना चादिये | द्वार भी बींरे स्वोठ्ना, बंदर करना 
आादिये । दसखाह़ा खोछा तब उनके अटठकनें छगाना तथा बंद 
करो तब चिट्कनी छगाना मत मृत्खे | सब ठर्लुएँ श्यानक्रे साथ 
उनके अपने-अपने विक्ानपर ही रकख्ठी; त्रियठे अमशत 
झमेपर दद्ना न पढ़े । 

5-ओई शुस्तक था समाचारपत्र पढ़ना डी नो प्रछेसे 
या बगछले ऋककर संत यदा | बंद बढ़ चुके; दब नम्रतासे 
मॉग यक्कने दो । 

५-छई ठुम्दाय समाखारपत्र ना चादे लो उस 
पदडे पद लेने दो | 

<-ह्डों कई व्यक्ति पढ़नेंगे खो हों। वहाँ बाने मद 
करे; जीरठे मत पढ़े और ने कोई खटपटका शब्द करो | 

१-अॉठ्क बने क्ियीट मॉगकर कोई लीज मत खाती 
जन्‍रत ही डी वा छात्री पर उसे सुरक्षिद रदखी और अपना 
काम है झानेपर शुरक्षिदरूपसे शुरंत वापस छोटा दी | दर्दन 
आदि हो नो मर्ठीनोँनि अब्वाकर दया कपड़ा, चादर: 
खदनी हो तो शुल्वाकर वाएत करी ) 

था० अ० ४१-- 


अं 
द्व्य 
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बातचीत 

4-मुना अँबिक शोछी बहुत रूम | श्री की सन्‍्य; 
दिनकारी; दिय और मधुर दचन व । 

२-ब्राव करते सम्रय क्विर्सीके पद एकदम सता बंद 
और ने उसके मुख्हके याव मस्त छे जाओं। । 

३-क्रिवीद्ी ओर अंगुली उठाकर मद हिव्दाश्री | 
ब्ितीछा नाय यूछना है दो “आपका दम नाम ददा ड़? 
दस प्रकार पूछा । ब्वीढा परिचय प्रछदा शा ही 7छा/ 
ध्आापका परित्रय ?7 

४-क्िसीओ यद् मत कद क्लि आप शूट करते ८4 ! 
कद्दी स्वि शआफओी वात में टीढ नहीं समझ सका | 

५-८ व्यक्ति घाव करते हीं सा बीचमे मद शीछी | 
ब्िलीकी बात समान डुए, बिना दीचमें मत घास । 

६-54ाँ कई व्यक्ति हीं; बहाँ द्ामा-दुसी अब करो । 
दिली सकिलिक था एसी झाप्ाये की मन श्रीछा शा तुम्हारे 
ब्रोब्वार्की सामान्य भाप नहीं और द्िठे वे लग नहीं 
गम्कने | भर्गीद् प्रख ठी एकदम काना-उ्ती मद शधय; 
बाद दठुम्दारी बातक्रा सेगीय छोर सम्बन्ध दी था न |ई। । 

७-४ ई सीः आदि आदु्चिलाक्य ( सखुनतब्या ) 
का खमाव मन दास | 

८“-दिना एृछे शव मद | 

€-बढुद-ले घब्दीका सीखा श्रदीग भद्ा माना छाठा 
6 | मृत्र-जयागक्र ख्यि ख्थूर्धक्रा।/ यढल्‍्दागत्र लिये शच। 
मझन्युद्ध छिये परस्कक्ताग; विववाड़े दुश्व प्रद्दा आदि 
अब्दोका धयोग करना चराश्यि ! 

2०-द्दगर्म भी द्ान्द-खरम ढोओ। चिल्खन यंद 
छ्गी | दुग बेटे व्यकिक् वास आाकट बाद क्यो; विल्छाश्ा 
मत | 

422-वीट<ीक सिर्ीदी मिन्‍्द्रा मद करो ओर ने दनी | 
द्िसीरर व्यंग मद कंगे | 

2२-ँटता टी थी भी बढुत ठहर बंद बसी । 

अपनेस सम्बन्धित 

£-निन्‍्य मक्न था दादीन करके दि खत्छ सफा्ठी । 
दर मैठ ने रहे और हुखटे दुर्गन्धि ने आँद | मिर्न्य 
दम्बाक़ था एसी कीट बस्द ने खाना था ख्माओ।; बित 
दीव काल था खाल दीखें | 


द्र्रे 


# फूलांद नम वर वह विधि फूछा । ज्ञीव न रद खुल दरि प्रतिकूछा ॥ # 








२-नित्व स्नान करो | शरीरपर मैछन चढ़ा रहे। 
हाथ-पर खच्छ रहें | काले या स्थाही आदिसे रंगे हाथ 
अमम्बताके चिह दे । 

३-वन्न मैले-कुचेले नहीं होने चाहिये। उनमें स्याही 
हल्दी; रंग आदिके घब्बे न छगे हों। जो भी वल्न हों; 
ख्च्छ्द्दों । 

४-बहुत भड़कीले वच्न अशिश्तायूचक होते हैं। व 
सादे होने चाहिये | खानके तथा ऋतुके उपयुक्त वल्र होना 
चाहिये | मन्दिरमें; सत्सज्ञम घोती पहनकर जाना उत्तम है। 
बहाँ पतदन, कोट पहनकर जाना अच्छा नहीं । इसी प्रकार 
आफिस्तोम नंगे शरीर नहीं जाना चाहिये । गरमियर्म गरम 
कोट या अधिक वल्ल छादे रहना तथा सर्दियोंमें पतले वल्ल 
पहनना भी अच्छा नहीं | 

५-केद्य अमख्त-व्यल ओऔर्‌ मैंके नहीं रखने चाहिये और 
न उनमें इतना तेल छगाना चाहिये जों अधिक दीखे | 

६-द्वाथ-पैरके नख कटवाते रहना चाहिये | बढ़े, मैल 
मेरे नख मत खखो | 

७-मुखमें अँगुली, पेन्सिल; चाकू: पिन; चईं, चाबी या 
वच्लकाछोर देना; कानमें तिनका नाकमें अँगुली डालना, हाथसे 
था दाँतसे तिनके नोचते रहना; दोतसे नल काटना$ मींजकि 
केशोंकी नोचते रइना--गंदी आदतें हैँ | इन्हें झट्पट 
छोड़ देना चाहिये । 


८-मुखमें अँगुली छगाकर पुस्तककि पृष्ठ मत उलठे | 

थूक छगाकर टिकिठ या लिफाफे मत चिपकाओ | के 
. _९-स्वर बेठो और स्थिर खड़े रहो | द्वाय-पैरसे भूमि 

कुरेदना, तिनके तोड़ना) बार-बार सिरपर हाथ फेरना, बटन 
ट्टोछते रहना, वल्नके छोर उमेठते रहना) श्मना/ अँगुलियों 
चटखाते रहइना--ुरे खमावके चिह्न हैँ । 

१०-डछिखनेमें स्थाही मत छिड़कों | काट-कूट मत 
करो | स्याही गिरे नहीं, ऐसी सावधानी रक्‍्खो | अक्षर साफ 
तथा सुन्दर लिखों | 

११-ल्लान करते समय दूसरोंपर छीटि न पढ़ें; यह ध्यान 
रखो | हाथ घोओ तो पोंछ छो; छिड़ककर छींटे मत 
उछालो | भोजन करके झुल्ले करो | द्वाव-पैर धोकर भोजन 
करो | जूठा हाथ कद्दी मत छगाओं | 

१२-व्यर्थ पानी मत मिराओं। पानीका नछ और 
ब्रिजलीकी रोशनी अनावश्यक मत खुला रहने दो | 

१३-चाकूसे मेज मत खरोंचो | पेन्सिल्से इधर-उधर चिह 
मत करो | दीवालपर मत लिखों | 

१४-पुस्तक खुली छोड़कर मत जाओ। पुस्तकॉपर ९ 
पेर मत रक्खो और न उनसे तकियेका काम लो | हर 

१५-पीनेके पानी या दूध आदियमें अँगुली मत इुवाओ | 

इस प्रकार जिस प्रदेश भोजन करनेके लिये बेठने; 
मोजन करने; स्ञान करने; वद्न पहनने आदिके जो छोकाचार 
मान्य हों; उनका पाछन करना चाहिये |+ 


--०उरछ282%०-- 


वालकके प्रति 
( रवयिता-भीरूपनारावणजी वर्मा “धर्मविशारद! ) 


मानव-मानवीके जीवनका चिकसित-विशुद्ध खरूप ! 
मानव-मानवीके जीवनकी खुष्टिका सुनहरा पृष्ठ ! 
ख्री और पुठपके जीचनकी विकसित शक्ति ! 
बंधका विशुद्ध कीतच्चज ! 

राट्क्ञी आलोकमयी प्रतिमा ! 

संसारकी विशाल अजुभूतियोंका अविरल खरूप ! 
दो सरल हृदयोंका प्रेम-ल्ोत ! 

स््री और पुरुषके प्रमका आनन्द-स्रोत ! 


आओ पद आय सच्चा पथिक ! 
जीवन-मंथनका अस्त ! 
शिक्षा और शान्तिका कल्याण खरूप ! 
सजी और पुदपके जीवनकी पृष्ठभूमि ! 
भावना ऑर कच्व्यकी अमर ज्योति ! 

दया और कर्मका समन्वय ! 

सत्य, शिव, झुन्द्रका सूर्तिसान खरूप ! 
कल्याण-पथका अग्यदत ! 


जीवन-निधिका अनमोल रत्न ! 


१७-९६ कथर २-०० 


.____ » आसमनारबषणनी मक्नी भाजय शिथयण गाज उसे गाप7_ ++++_- आरामनारायणजी मिश्रकी ध्मारताय शिक्षाचारः लामक पुस्तकके आधारपर | 


# भदालखाका अपने पुञअको भारतीय शिष्टाचारका उपदेश # 


रेश्रे 


मदालसाका अपने पुत्रको भारतीय शिष्टाचारका उपदेश 


मदाछसाने कट्दा--वेठ ! मनुष्यको सदा ही सदाचार- 
का पालन करना चाहिये | आचारद्दीन मनुष्यकों न इस 
' छोकमें सुख मिलता है न परलेकमे। जो सदाचारका उललह्डन 
करके मनमाना वर्ताव करता है उस पुरुषका कल्याण यश, 
दान) तपस्थासे मी नहीं होता। डुराचारी पुरुषको इस 
छोकमें बड़ी आयु नहीं मिलती | अतः सदाचारके पाछनका 
सदा ही यत्र करे | सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है | 
“ बत्स | अब मैं सदाचारका स्वरूप बतलछाती हूँ। तुम एकाग्र- 
चिच होकर सुनो और उसका पालन करो | मनुष्यकों घमम: 
अर्थ, काम--तीनेंके साधनका यत्र करना चाहिये | उनके 
सिद्ध होनेपर उसे इस छोक और परलोकमें भी सिद्धि प्राप्त 
होती है | मनको वशमें करके अपनी आयका एक चौयाई 
भाग पारछोकिक छामके लिये संग्रहीत करे | आधे मागसे 
नित्य-नेमितिक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना भरण- 
पोषण करे । एक चौथाई भाग अपने छिये मूल पूँलीके रूपमें 
रखकर उसे बढ़ावे | बेठा ! ऐसा करनेंसे घन सफल होता 
है। इसी प्रकार पापकी निन्नत्ति तथा पारछौकिक उन्नतिके 
लिये विद्वान्‌ पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे। आह्ममुहू्तमें उठे । 
उठकर घर्म और अर्थका चिन्तन करे | अयके कारण जो 
शरीरको कष्ट उठाना पड़ता है; उसका भी विचार करे | 
फिर वेदके ताक््चिक अर्थ--पर्रक्ञ परमात्माका स्मरण करे। 
इसके बाद शयनसे उठकर नित्यकर्मसे निइच हो ज्ञान 
आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते हुए पूर्वामिमुख 
वेंठे और आचमन करके सन्ध्योपासन करे | प्रातःकालकी 
सन्ध्या उस समय आरम्म करे) जब तारे दिखायी देते हों । 
इसी प्रकार सायकालकी सन्ध्योपासना सूर्यास्तसे पहले ही 
विधिपूवंक आरम्म करे । आपपत्तिकालके सिवा ओर किसी 
समय उसका त्याग न करे# | बुरी-चुरी बातें वकना$ झुठ 
बोलना; कठोर वचन मुँहसे निकालना» असत्‌ झात्ञज पढ़ना 
नास्तिकवादकी अपनाना तया दुष्ट पुरुर्षोक्की सेवा करना छोड़ 
दे | मनको वश्ममें रखते हुए. प्रतिदिन सायंकाल और ग्रातः- 
काल हवन करे | उदय-अखके समय सूत्रमण्डलका दर्शन न 


करे | बाल सैंवारना; आइना देखना दाँतन .करना+ 


# पूर्वों सन्‍्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमाँ सदिवाकरान्‌ । 
अपात्तोत ययान्या" लेनां जश्यादनापदि ॥ 
(३४ | १८) 


देवताओंका तर्पण करना, यह सब पूर्वाहकालछमें ही करना 
चाहिये | 

आम; निवासस्थान+ तीर्थ क्षेत्रोंके मार्गमें; जोते हुए 
खेतमें, गोशाछामें मछूमूत्र न करे। परायी ज्लीको नंगी 
अवज्यामें न देखे | अपनी विड्वपर दृष्टपगात न करे | 
रजस्वला छ्ीका दर्शन: स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी 
वर्जित है। पानीमें मल मूत्रका त्याग/ मेथुन न करे | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मछ-मूत्र, केद, राख, खोपड़ी भूसी, कोयले; 
इड्ड्येकि चूर्ण रस्सी, वसत्न आदिपर केवल प्ृथ्वीपर मार्गमें 
कभी न बैठे | मनुष्य अपने वैभवक्रे अनुसार देवता, पितर+ 
मनुष्य, अन्यान्य प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे | 
मलीमाँति आचमन करके; हाय-पैर घोकर पवित्र हो,पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुँह करके मोजनके छिये आसनपर बैठे और 
हाथोंको घुटनोंके भीतर करके मोनमावसे मोजन करे | 
भोजनके समय मनको अन्यत्र न छे जाय | यदि अन्न किसी 
प्रकारकी हानि करनेवाल्ा हो तो उस हानिकों ही वतावे; 
उसके सिवा अन्नके और किसी दोषकी चर्चा न करे। 
मोजनके साथ प्ृथक्‌ नमक लेकर न खाय | अधिक गरम 
अन्न खाना भी ठीक नहीं है| मनुप्यको चाहिये कि खड़े 
होकर या चलते-चलछते मल-मृत्रका त्याग/ आचमन तथा 
कुछ मी भक्षण न करे । जूठे मुँह वार्ताछाप न करे तथा उस 
अवस्थामें स्वाध्याय भी वर्जित है | जूठे हायसे गौ, आरक्षण; 
अमर, अपने मस्तकका स्पर्श न करे | जूठी अवस्थामें सूय; 
चन्द्रमा) तारोंकी ओर जान-बू्षकर न देखे। दुसरेक्रे आसन; 
शब्या) बर्तनका भी स्पर्श न करे | 

गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बैठनेकें लिये आसन दे& 
उठकर प्रणामपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार करे। उनके 
अनुकूछ बातचीत करे । जाते समय उनके पीछे-पीछे जाय; 
कोई प्रतिकूल बात न करे | एक वज्ञ घारण करके भोजन 
तया देवपूजन न करे | बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मणोंसे ब्रोझ् न 
ढुलाये | आगमें मूत्र-त्याग न करे | नम्न होकर कभी ज्ञान 
वा शयन न करे | दोनों हायोंसे सिर न खुजछाये | बिना 
कारण बारंबरार सिरके ऊपरसे स्नान न करे | सिरसे ल्ान 
कर लेनेपर किसी अड्जमें तेठ न छगाये | सव अनध्वायोंके 
दिन खाध्याय बंद रक़खे | ब्राह्मण, अग्नि, गौ, घू॥की ओर 
मुँह करके पेशाव न करे । दिनमें उचरकी ओर और रात्रिमें 


ना 


३२५४ 


# हिम ते अचल भगद वरु होई । विम्ुल राम खुल पाव न कोई ॥ # 


व्््य्स्य्य्य्य्य्य्ल्श्््ख्स्च्ल्ल्ल््ं््च्ल्च्च्च्स्य्श्च्य्च्य्य्च्य्स्य्ल्च्य्य््सच  चचचच्स्च्सस्सस्स्सस्प्सस्स्र् 


दक्षिणकी ओर मुँद करके मल-मूत्रका त्याग करे | ज्ँ ऐसा 
करनेमें कोई वाघा हो; वहाँ इच्छानुसार करे । गुदके दुष्कर्मकी 
चर्चा न करे । यदि वे ऋुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न 
करे | दूसरे छोग भी यदि शुरुकी निन्‍दा करते हों तो उसे न 
सुने। ब्राह्मण, राजा) ढुश्खते आतुर मनुष्य, विद्याइद्ध पुरुष) 
गर्भिणी ज्री: बोझसे व्याकुल मनुष्य, गूँगा; अँधा, वहरा) 
मत्त; उन्मत्त, व्यभिचारिणी जी; धनु; वालक, पतित--ये यदि 
सामनेंसे आते हों तो खयं किनारे हटकर इन्हें जानेंके लिये 
मार्ग देना चाहिये। विद्वान्‌ पुदष देवालय) चेत्यवृक्ष, 
चौराह्द, विद्याइद्ध पुरुष) गुद) देवता--इनको दाहिने करके 
चले | दूसरोंके घारण किये हुए जूते, वज्ञ खबं न घारण 
करे | दूसरंकि उपयोगमें आये हुए, यशेपवीत, आभूषण और 
कमण्डलका मी त्याग करे। चत॒दंशी) पूर्णिमा, अष्टमी; पर्वक 
दिन तैछाम्यज्ञ एवं जीतहवास न करे | बुद्धिमान पुरुष 
कभी पेरः जाँघ फैछाकर न खड़ा हो | पैरोंको न हिलाये 
तया पैरको पेरसे न दवाये | किसीको चुमती वात न कहे | 
निन्दा-चुगली छोड़ दे । दम्म, अमिमान, तीखा व्यवहार 
कदापि न करे | मू्। उन्मत्त; व्यसनी, कुरूप, मायावी) 
हीनान्व। अधिकाज्न मनुष्योंकी खिल्ली न उद़ाये ) पुत्र और 
शिष्यको शिक्षा देनेके लिये आवश्यकता होनेपर उन्हींको 
दण्ड दे; दूसरोंको नहीं | आचनको पैरसे खींचकर न वैठे | 
सायंकाछ; प्रातःकाल पहले अतिथिका सत्कार करके फिर 
खय भोजन करे | * 


वत्त | सदा पूर्व या उत्तरी ओर मुँह करके ही दातन 
करे | दोतन करते समय मौन रहे | दाँतनके लिये निषिद्ध 
बक्षोंका त्याग करे। उत्तर-पत्चिमकी ओर सिर करके कभी न 
सोये । दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर सिर करके ही सोये | 
जहां दुर्गन्‍्व आती हो ऐसे जछमें ज्ञान न करे । रानिमें न 
नहावे । ग्रहणके समय राजिमें भी ज्ञान करना वहुत उत्तम 
है | इसके सिवा अन्य समय दिनमें ही स्तानका विधान है। 
स्नान कर लेनेके वाद हाथ या कपड़ेसे शरीरको न मछे | 
वार्लों और ब्चोंको न फटकारे । विद्वान्‌ पुरुष ब्रिना जान 


किये कभी चन्दन न छगाये | छाल; रंग्र-बिरंगे, काले रंगके . 


कपड़े न पहने । जिसमें वाल, थूक या कीड़े पड़ गये हों, 
नितपर कुच्तेकी दृष्टि पड़ी हो; जिउको किसीने चाट लिया हे 
लो सार भाग निकाल डेनेंके कारण वृषित हो गया हो; ऐसे 
अन्को न खाये । बहुत देरके बने हुए और वाली मावको 
त्याग दे । पिछी; साग/ ईखके रत; वूषकी बनी हुई घस्तुऐँ 


भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाय । वर्यके उदय- 
अखके समय शायन ने करें; बिना नहाये। बिना बैठे; 
अन्यमनस्क द्ोकछ द्यय्यापर बैठकर या सोकरु केवल 
पृथ्वीपर बैठकर& बोलते हुए५ एक कपदा पहनकर ठथा 
भोजनकी ओर देखनेवाले पुरुषोंको न देकर मनुप्य क॒दापि 
भोजन न करे। सर्वेरेः्शाम दोनों समय भोजनकी यही 
विधि है । हे 

समझदार पुरुषकी कभी परायी जीके साथ समागम नहीं 
करना चाहिये | परल्ली-संगम मनुप्यकि इ७ पूर्त और 
आयुका नाथ करनेवाल्य है | इस संसारमें परल्ली-समागमके 
समान मनुष्यकी आयुका विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं 
है। देवपूजा; अमिक्षोत्र; गुरुजनोंकों प्रणाम/ भोजन भलीमाँति 
आचमन करके करना चाहिये । खच्छ; फेनरद्दित; दुर्गन्ध- 
शूज्य) पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तकी ओर मुँद्द करके 
आचमन करना चाहिये | जलके भीतरकी। घरकीः बावीकी। 
चूहेकी विछकी; शौचसे वची हुई--ये पाँच प्रकारकी मिद्दी 
त्याग देने योग्य है। हाय-पैर घोकर एकाम्र-चिच्से सार्जन 
करके घुस्नोंकी समेय्कर दो बए मुँहके दोनों किनारोको पेछि 
फिर सम्पूर्ण इन्द्रियों और मस्तकका स्पर्श करके जलसे 
भलीमाँति तीन वार आचमन करे | इस प्रकार पवित्र होकर 
समाहित-चित्तसे सदा देवताओं, पितरों; ऋषियोंकी क्रिया 
करनी चाहिये । थूकने, खँखारने, कपड़ा पदननेपर घुद्धिमान्‌ 
पुरुष आचमन करे | छींकने। चाटने, वमन करने; थूकनेके 
पश्चात्‌ आचमन, गायकी पीठका स्पर्श) सूर्यका दर्शन करना 
तथा दाहिने कानको छू लेना चाहिये। इनमें पहलेके अमावमें 
दूसरा उपाय करना चाहिये । ४ 

दातोंको न.कटकठाये | अपने शरीर॒पर ताल न दे । 
दोनों सन्व्याओंके समय अध्ययन) मोजनः शयनका त्याग 
करे | सन्ध्याकालमें मैथुन, रास्ते चछना भी मना है | बेटा ! 
पूर्वाहकालमें देवताओंका,. मध्याहकालमें. मनुष्योंका 
( अतिथियोंका )) अपराहकालमें पितरोंका भक्तिपूर्वक पूजन 
करना चाहिये | सिस्ते ज्ञान करके देवकारय या पितुकायमें 
प्रबृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके क्षौर 
कराये | उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर मी जो कन्या किसी 
अद्भगसे द्वीन, रोगिणी: विकृतरूपवाढी, पीले रंगकीः अधिक 
वोलनेवाली तथा सबके द्वारा निन्दित हो, उसके साथ विवाह 
न करे | जो किसी अज्जसे हीन न हो; जिसकी नासिका सुन्दर 
हो; जो समी उत्तम रक्षणोंसे सुशोमित हो, वैसी ही कन्याके 
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# मदालसाका अपने पुञजको भारतीय शिष्लाचारका उपदेश # 








साथ कल्याणकामी पुरुषको विवाह करना चाहिये | पुरुषको 
उचित है कि ज्लीकी रक्षा करे। दिनमें शयन-मैथुन न करे | 
दूसरोंकी कष्ट देनेवाछा कार्य न करे? किसी जीवको पीड़ा न 
दे | रजखछा ज्जी चार रातके लिये सभी वर्णोके मनुष्यके लिये 
त्याज्य है। यदि कन्याका जन्म रोकना हो तो पाँचवीं रातमें 
भी ज्ी-सहवास न करे | छठी रात आनेपर ज्लीके पास जाय; 
क्योंकि युग्म रात्रियाँ दी इसके लिये भ्रेष्ट हैं | युग्म राजियोर्मे 
ज्जी-सहवाससे पुत्रका जन्म होता है। अयुग्म रात्रियॉर्म गर्माघान 
करनेंसे कन्या उत्पन्न होती है; अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवाछा 
पुरुष युग्मरात्रियोंमें ही ज्ीके साथ शयन करे । पूर्वह्वर्म 
मैथुन करनेसे विधर्मी सन्ध्याकालमें करनेसे नयुंसक पृत्र 
उत्पन्न होता है ! 
चेटा | हजामत बनवाने; वमन होने) स्त्री-प्रसंग करनेः 
ब्मश्ञानभूमिमें जानेपर वजसहित स्ान करे । देवता, चेद+ 
द्विंज, साधु) सच्चे महात्मा, गुरु) पतित्रता; यशकर्ता; तपत्वी- 
इनकी निन्दा-परिह्त न करे | यदि कोई उद्द॒ण्ड मनुष्य 
ऐसा करते हों तो उनकी बात उुने मी नहीं । अपनेसे श्रेष्ठ; 
_> अपनेसे नीचे व्यक्तियोंकी शय्या-आउनपर न बैठे | अमज्नल- 
£* मय वेश न घारण करे; मुखते अमाज्ञक्कि वचन न वोले | 
खब्छ बस्तर धारण करे; ब्वेत पुष्योंकी माला पहने | उद्द॒ण्ड; 
उन्मत्त, अविनीत/ शीलद्दीन) चोरी आदिसे दूषित, अधिक 
अपव्ययी; छोमी। बैरी; कुछ्टके पति; अधिक वल्वानह 
अधिक इदुर्बछ, छोकमें निन्दितः सवपर संदेह करनेवाले 
ल्ोगेति कमी मित्रता न करे | साधु) सदाचारी, विद्वान 
चुगली न करनेवाले; सामर्थ्यवान: उद्योगी पुरुषोति मित्रता 
स्थापित करे | विद्वान्‌ पुरुष वेद-विद्या एवं ब्रतमें निष्णात 
पुरुषोके साथ बैठे | मित्र, द्ीक्षाप्रातत पुरुष) राजा; स्नातक) 
श्वशुर; ऋत्विगू--इन छः पूजनीय पुरु्षोका घर आनेपर पूजन 
करे । जो द्विज संवत्सर ततको पूरा करके घरपर आरके 
उनकी अपने चैमवंके अनुसार यभासमय आहुस्य त्याग 
. कर पूजा करे और कल्याणकामी पुरप उनकी आशका 
पाछन करनेके छिये सदा उद्यव रहे । बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि उन ब्राक्षणंके फटकारनेपर भी कभी उनके 
साथ विवाद न करे | 
घरके देवताओंका यथास्थान भलीमाँति करके 
अप्नि-स्थापनपूर्वक उसमें आहुति दे । पहली आहुति 
ब्क्षाको; दूसरी प्रजापतिको) तीसरी ग़ह्माको, चोभी कश्यपको 
पॉचरवी अचुसतिको दे | फिर पूर्चकयनानुसार शहाव॒धि 


श्र५ 


देकर वैश्वदेवबलि दे | देवताओंके लिये परथकृ-व्रथक खान- 
का विभाग करके उनके छिये वि अर्पित करे | उसका क्रम 
वतलाती हूँ; छुनो | एक पात्रमें पहले पर्जन्य; जछ; प्रथ्वीको 
तीन वलि दे | फिर आ्राची आदि प्रत्येक दिद्यामें वायुको 
बलि देकर ऋ्रमशः उन-उन दिशाओके नामसे भी बढि 
समर्पित करे | तत्पश्नात्‌ ब्रह्मा) अन्तरिक्ष; सू् विश्वेदेष, 
विश्वभूत। उषा तथा भूतपतिकों क्रमशः वल्ि दे । फिर 
“पितृम्यः खघा नम» कहकर दक्षिण दिशामें अपसब्य होकर 
पिवरोंके निमित्त वल्ि दे | फिर पात्रसे अन्नका रोष भाग और 
जल छेकर ध्यक्ष्मेतत्तें निणंजनम? इस मन्त्रसे वायव्य दिश्यार्म 
उसे विधिपूर्वक छोड़ दे । तदनन्तर रखोईके अन्नसे अग्राशन 
तथा इत्तकार निकालकर उन्हें विधिपूनक ब्राक्मणको दे | 
देवता आदिके सब कर्म उन-उनके तीर्थसे ही करने चाहिये | 
ब्राक्षतर्थस आचमन करना चाहिये; दाहिने हाथमे अँगूठेके 
उत्तर ओर जो एक रेखा होती है; वह आाक्षतीयके नामसे 
प्रसिद्ध है। उसीसे आचमन करना उचित है | तर्जनी और 
अँगूठेके बीचका भाग पितृतीर्य कहछाता है । नान्दीमुख 
पितरोंको छोड़कर अन्य सब पितरोंको उसी तीरथंसे जल आदि 
देना चाहिये | ऑँगुलियोके अग्रमागर्मे देवतीर्थ है। उससे 
देवकार्य करनेका विधान है। कनिष्ठिकाके मूछमागमें काय- 
तीर्थ है जिससे प्रजापतिका कार्य किया जाता है । 


इस प्रकार इन तीय;ोसि सदा देवताओं, पितरोंके कार्य 
करने चाहिये। अन्य तीयोंसे कदापि नहीं । ब्राह्मतीर्थसे 
आचमन उत्तम साना गया है | पितरोंका तपंण पितृतीयसे 
करना श्रेष्ठ बतछाया गया है | नान्दीमुखके पितरोंके छिये पिण्ड- 
दान तर्पण प्राजापत्यतीयंसे करना चाहिये | विद्वान पुरुष 
एक साथ जछ और अप्रि न ले | शुरुजनों; देवताओंकी ओर 
पाँव न फैठाये | बछड्ढेको दूध पिछाती हुई गायकों न छेड़े । 
अज्लल्सि पानी न पिये। शोचके समय विंलम्ब न करे। 
मुखते आग न फूँके । वेटा ! जहाँ ऋण देनेवाल घनी; वे; 
ओत्रिय ब्राह्मण, जलपूर्ण नद्द--ये चार न हों; वहाँ निवास 
नहीं करना चाहिये | जद्दोँ शन्रुविजयी। बलवान धर्मपरायण 
राजा दो; वहीं विद्यन्‌ पुदषका निवास करना चाहिये | दुष्ट 
राजाके राज्यमें छुख कहाँ! जहाँ दुधंध॑ राजा, उपजाऊ 
भूमि) संयमी एप न्यायशीछ पुरवाती एवं ईर्ष्या न 
करनेवाले छोग हों। वहींका निवास भविष्यर्म 
सुखदायक दोता है। जिस राष्ट्रमें किजान बहुत अधिक 


शरद 


$# शुति-सिद्धांत इदद उस्गारी । राम सज्ञिज सब काज दिखारी ॥ हैं 
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हों; पर वे अधिक मोगपरायण न हों; जहोँ सब तरदके 
अब पैदा होते हें। वहीं चुद्धिमान्‌ पुरुषकों निवात करना 
चाहिये | बेटा | जहाँ विजयका इच्छुक, पहलेका शत्रु दया 
-सदा' उत्सव मनानेवाले छोग--ये तीन सदा रहते हों) वहां 
निवास न करे | विद्वान पुरुषको ऐसे ही ख्थानोंपर सदा 
निवास करना चाहिये जहाके सहवासी सुशील हों । 

जो व्यापक बुद्धि, बछ अथवा घनसे पूरे कुद्धम्बका भार 
बहन करता है; उसी पुत्रसे उसकी माता वस्तुतः पुत्रवती 
कही जाती है | पुरुषोमें श्रेष्ठ और विद्यायुक्त एक भी उत्तम 
पुत्र हो तो उस्तीसे समस्त कुछ प्रकाशित हो उठता हैः जैसे 
एक ही चन्द्रमाऐे रजनीकी शोमा बढ़ जाती है | भूसौ भरे 
हुए आढक ( मापविशेष ) की भाँति बहुत-से पुत्रोंकी पाकर 
ही कोन मनुष्य धन्य हो जाता है | कुछको सहारा देनेवाला 
एक ही पुत्र अच्छा है, जिससे पिताकी ख्याति एवं प्रतिष्ठा 
बढ़ती है | एक ही गुणवान्‌ पुत्र उत्तम है; किंतु सेकड़ों मुख 
पुत्र अच्छे नहीं हैं। एक ही चन्द्रमा अन्धकार मिटाता है; 
ताराओंका समुदाय नहीं। एक ही सुपुत्रके भरोसे सिंदी 
निर्मय हेकर सोती है, परंतु गदही अपने दस पुत्रोंके साथ स्वयं 
भी बोझ ढोती है । एक श्रेष्ठ पुत्रके जन्म छेनेंसे भी कुलका 
महत्व यढ़ जाता है। अकेछा सन्द्रमा ही आकाशकों सदा 
उज्ज्वल बनाये रखता है। शोक और संताप पैदा करनेवाले 
यहुत-से पुत्रेकि जन्म लेनेसे क्या छाम ! कुछको सहारा 
देनेवाला एक ही पुत्र अच्छा, जितके आश्रयमें रहकर समस्त 
कुछ आरामसे रहता है । विद्याविहीन बहुत पुत्र हों और 





वे समी कल्पमर जीनेवाले हों; तो भी इनसे परिताका क्या 
छाम है ! एक ही क्षयशील या प्रतिदिन कला-कला बढ़ने- 
वाला गुणवान्‌ पुत्र हो तो उसींसे उसको सुख प्राप्त द्वोता है 
ठीक उसी तरह; जैसे घटती या बढती कलावाले चन्द्रमाते 
ही समुद्रके दृदयमें आनन्दकी लहरें उठती री हैं । 


जो पैदा नहीं हुआ; जो पैदा द्वोकर मर गया अथवा जो 
जीवित रहकर मूर्ख हो गया--इन तीन प्रकारके पुत्रोर्मे 
आदिके दो अच्छे हैं, परंदु अन्तिम अर्थात्‌ मूर्ख पुत्र 
कदापि अच्छा नहीं है | पूर्वोक्त दोनों अजात और खतपुत्र 
एक ही वार दुःख देनेवाले होते हैं, परंतु अन्तिम ( मूर्ख ) 
पुत्र पग-पगपर दुश्ख देता है। जिसका पुत्र न विद्वान्‌ हो) 
न झरवीर हो और न धार्मिक ही हो, उसके कुलमें चन्द्रद्वीन 
रात्रिकी भाँति अँधेरा-ही-अँधेरा है। दान तपस्या) घूरनीरता; 
विद्या तथा धनोपाजनमें जिसका सुयश नहीं फैला, वह पुत्र 
नहीं, माताका मछ-मृत्र ही दै। जो उत्साइद्वीन, आनन्दशून्य) 
पराक्रमरहित एवं शत्रुकी प्रसलता बढ़ानेवाला ह ऐसे पुञ्रको 
कोई मी नारी जन्म न दे। गर्म गिर जाना अच्छा: 
ज्रीके पात न जाना भी अच्छा, बालकका जन्म लेते ही 
मर जाना अच्छा; पुत्रके बदले कन्या ही जन्म छे) 
यह भी अच्छा, पत्नीका वन्‍्ध्या हो जाना अच्छा और बालकका 
गर्ममें ही रह जाना भी अच्छा है; परंतु रूप, गुण और धनते 
युक्त होकर भी पुत्र मूर्ज रहजाय--यह कदापि अच्छा नहीं है 
रा० शा 





- बालकका विकास 


_ सश्टिकी 
नामघार्य प्राणीका पिता है । हमें यदद 
मजदूर हो या शासनाधिकारी हो, 


हर प्रत्येक वालककी मानव-निर्मोणका काम उसके जन्मके साथ ही सौंप रफ्खा है । 
सारी रचनामें मजुष्यका अपना अद्भुत स्थान है और हमें समझना यह है कि वालक इसी मलुष्य 
फेभी न भूलना चाहिये कि हममेंसे दर पक व्यक्तिकी, फिर वह 


अशान्ति और विरोधका शिकार बना है! 


अतएुव वालकका विकास समाज पद खसरकारकी अपनी पदली जिस्मेदाय समझी जानी चादिये। 


-+डा० मारिया मोण्यैथेरी 


०३ किक: 


.# श्वाध्यायका भदृत्व और खाध्यायके योग्य साद्ित्य # 


' है२७ 








खाध्यायका महत्व और खाध्यायके योग्य साहित्य 


माताके गर्भमें वाछलकका शरीर उस रससे बनता तथां 
बढ़ता है; जो माताके खाये-पिये पदार्थेसि बनता है। जन्म 
लेनेके बाद दूध एवं भोजनसे वाकका शरीर पुष्ट होता है । 
यदि उचित आह्वर न मिले तो शरीर दुर्बल हो जायगा और 
यदि कोई एकदम उपवास करने छगे तो अन्ततः उसका 
जीवन समाप्त हो जायगा | ठीक इसी प्रकार गर्ममें माताके 
संस्कार; विचार आदिसे बालककी मानतिक स्थिति बनती 
है। जन्म छेनेके पश्चात्‌ बालक दूसरोंसे ही सीखता है। 
बालकके अपने पास तो कुछ द्ोता नहीं । जो वह देखता; 
घुनता या पढ़ता है; उसीके अनुसार उसके विचार बनते 
हैं। समाचारपत्नोंमें अनेक बार ऐसे बालकोंके समाचार छपे 
हैं, जिन्हे भेड़ियोंने अपनी माँद्में पाला था। ऐसे बालक 
भेड़ियोंके धमान ही गुर्राति, उन्हींके समान हाथ-पैरसे चलते 
और उन्हीं-जैसा आद्वार पसंद करते थे | मनुष्य होनेपर भी 
उनमें मनुष्योंकी कोई विशेषता नहीं थी) क्योंकि उन्हें 
: भनुप्योमें रहइनेका अवसर नहीं मिला था। भेड़ियेकि बीचमें 
. रहकर उन्होंने भेड़ियोंकी रहन-सहन सीख छी थी | 

एक बात यहाँ बहुत साफ समझ छेनेकी है। मनुष्यका 
बालक जैसे भेड़ियोंमें रहकर भेड़ियोंकी रहन-सहनः भाषा और 
बच्चा नहीं सील सकता | गाय और कुचेंके बच्चे अपनी 
मातासे दूर करके भले मनुष्योंमें रकखे जायें; परंतु वे 
मनुष्योकी भाषा बोलना तथा दो पेरसे चलना नहीं सीख 
सकते; किंठु मनुष्यका बालक जिस पशु या पश्षीके सज्जर्मे 
रखा जायगा। उसीके समान आचरण करना सीख जायगा ! 


ऐसा क्यों होता है ! इसका कारण यद्द हैं कि केवल 
मनु्ययोनि ही कर्मयोनि है। दूसरे सारे प्राणी भोगयोनिके 
प्राणी हैं | इसलिये मनुण्यको छोड़कर दूसरे सब योनिके 
प्राणी अपनी जातिमें मिलनेवाले भोगकों भोगने योग्य शान 
भाताके पेट्से छेकर ही उत्पन्न होते हैं । उन्हें बाहर सीखनेकी 
आवध्यकता नहीं होती | बचक पक्कीका बच्चा अंडेसे निुछते 
ही जलमें तेरने छगता है | उसे तैरना सीखना नहीं पड़ता | 
दूसरे पश्षियेकि बच्चोकों भी धोंसछा बनाना कोई सिखाता 
नहीं । गायका बच्चा दौइना जन्म छेनेके कुछ घंटे बाद ही 
प्रारम्म कर देता है| इसी प्रकार दूसरे सब प्राणी अपने 
जीवनके लिये उपयोगी शान जन्मसे ह्वी लिये आते हैं। 


लेकिन मनुष्य तो केवछ भोग भोगने नहीं आया है | वह तो 
कमेयोनिका प्राणी है । उसे जन्मके पश्चात्‌ अपने नवीन 
कमेसि स्र्य ही अपना जीवन तथा अपना परछोक बनाना 
है। इसलिये भनुष्यके बालककों भगवान्‌ सर्वथा कोरा भेजते 
हैं। उसे जैसा भी बनना हो; उसके अनुसार शान उसे यहीं 
सीखना पढ़ता है। 

इस बातको और स्पष्ट समझनेके लिये आप अपने मनपर 
ध्यान दें | आपके माता-पिता जो भाषा बोलते हैं; आपने जो 
भाषाएँ दूसरोंसे सुनकर या पढ़कर सीखी हैं; उन भाषाओँकि 
शब्दोंको छोड़कर क्या आप कोई विचार कर सकते हैं ! यदि 
वे शब्द आपके पास न हों तो आपके मनकी क्‍या दशा 
होगी, यह बात एक बार सोचकर देखिये और तब आप 
समझ सकेंगे कि आपका शरीर जैसे अन्नसे बना और अन्नपर 
ही जीता हैः वैसे ही आपका मनः आपकी विचारशक्ति 
दूसरोकि द्वारा सीखे शानसे ही बनी है। माषाके बिना विचार 
सम्मव नहीं है और भाषा तो दूसरोंसे सीखकर ही पायी 
जाती दै। 

मनुष्य-बालकका पूरा जीवन इस बातपर निर्भर है कि 
उसे क्या सीखनेकों मिलता है । अपने लिये, परिवारके लिये; 
जातितथा समाजके लिये बालक हितकर बनेगा या अनिष्टकारी/ 
परछोकको नष्ट करके वह नरकगामी होगा या खय्य॑ अपने 
उद्धारके साथ अपने कुछका भी उद्धार करेगा; यह सब बातें 
बालककी शिक्षापर ही निर्भर हैं ओर इसलिये बारूककी 
शिक्षाका महत्व कितना अधिक है; यह भल्ती प्रकार ध्यान 
देनेकी वस्ठ है । 


बालक हो या बढ़ा-सीखनेकी दो रीति है | हम सभी या 
तो अपने मिलने-जुछनेवाल्ञेके सज्ञसे सीखते हैं या फिर 
पुसकोंसे सीखते हैं। इनमेंसे सज्ञका अभाव बहुत गहरा 
पड़ता है | इसछिये अच्छा सज्ञ मिले ओर कुलज्ञसे दूर रहा 
जाय; यह मुख्य बात है| बाल्कोंकों छुरे छोगोंके सज्नसे 
सर्वथा दूर रखना चाहिये; क्योंकि बाठक सबसे अधिक 
अपने आस-पासके छा्गोसि शिक्षा प्रहण करता है | बिना जाने 
ही वह जो कुछ देखता है? उसमेंसे बहुत-सी बातोंको अपने 
खमावमें ले आनेका प्रयत्ष करता रहता है | 


दिक्षाका दूसरा मार्ग ह--अध्ययन । अध्ययनका प्रभाव 


१८ 


# जहाँ छगि साथन वेद बखानी । सब कर फल दरि-भगति भचानी ॥ # 


ड्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल््सलच्ल्च्ख्ल््च्च््य्स्स्स्य्स्य्य्य्च्य्य्य्लय्य्य्स्य्य्ख्य्च्य्य्यय्य्य्स्स्स्च्चसस्य्यस्च्य्चय्स्स्स्स्स्म्स्सस्सरि 


सज्ढकी भौँति तत्काल पदनेवाला भले म हो) किंतु सन्न- 
दोपकों दूर करनेका साधन अध्ययनकों छोड़कर दूसरा कुछ 
नहीं दै | उत्तम अन्थोंका अध्ययन कुसन्नरूपी रोगकी ओपधि 
है। साय ही अध्ययन व्यापक शानका साथन दै। इसारे 
पास ऐसे खाधन नहीं हे सकते कि हम विचारशील श्रेष्ठ 
विद्वानों; महापुरुमों तथा श्ञानके विभिन्न क्षेत्रेकि विशेषशेकि 
समीप जाकर उनके सज्ञसे उनके शानका परिचय प्राप्त करें | 
इम बहुत थोड़े छोगोंसे मिछ उकते हैं और जिनसे मिलते भी 
हैं; उनके शानके बहुत छोटे अंशको उनके सद्भंसे जान पाते 
हैं | छेकिन पन्थक्रि द्वारा हमें उन सब विद्वा्नोका सह प्राप्त 
हों सकता है; जिनका सज्ञ हम चाई | अन्योमं उन 
मद्दापुरुषोंका शान संचित है ओर यद्द शान हमें सरलतासे 
मिछ्ठ सकता है | अन्य उन सहझों वर्ष पहले हुए. 
महापुरुषोंके अनुभव तथा विचारसे हमें परिचित कराते है) 
जिनसे मिल पानेका अब इमारे पास कोई साधन नहीं है । 


आज वैजशानिक कहते ईं--'रोगेकि फीटाणु वायुमें 
सर्वत्र मरे हैं। उनसे कोई सर्वथा बच सके, यह सम्भव नहीं 
है।” तब स्वस्थ रइनेंके छिये हमें अपने शरीरको ऐसा 
शक्तिशाली बनाना चाहिये कि रोगके कीठआाणु हमारे देहपर 
प्रमाव न डाल सकें | यदि कदाचित्‌ रोग हो ही जाय तो 
उसकी ओपधि करनी चाहिये | ठीक इसी अकार आजका 
समाज ऐसा हो गया दै कि उसमें बालकॉकों कुसज्ञसे पूर्णतः 
बचाया नहीं जा सकता | असंयम, उच्छुछ्डुछता। मनमाना 
आचार और आइ्वर, शाज्नों तथा गुदजनोंका उपह्याक, धर्म 
एवं इंध्वरकी अवशा आदि दुर्गुण आज गौखकी वस्तु बन 
गये हैं | अधर्मस्मी रोगके ये कीठाणु सर्वत्र फैछ गये हैं| 
इनसे पृणंतः बचना सम्भव नहीं रहा है। ऐसी दश्शामें 
बालकके मनको ऐसा हद होना चाहिये कि उसपर कुसझका 
प्रभाव न पढ़े | बद आजकी निराधार वार्तोके चकरमें न 
फेस और यदि कमी उसका भन रोगी हो जाय--कमी उसके 
चित्तपर सज्ञके प्रभावले कोई घुरा प्रभाव पढ़े; वह शात्, 
धर्म, ईजवर आदिके विपयम संशयशीछ बने अंथवा संयम, 
सदाचारसे उसका चित विचछित होने छगे तो उसके 
सदइकी मिश्ञकर उसे अपने रंयमपर स्थिर रखनेका उपाय 
दना चाहिये | इसका एकमात्र उपाय है अच्छे अ्न्योंका 
लाब्या4 । यदि बाजकका आरम्भे धार्मिक शिक्षा दो गयी 
है; यदि उतमें घामिक ग्रन्थेकि पढ़नेकी रच है तो उसका 
मार्नतिक खास्प्य हृढ़ रहेगा | डसपर आजके दूपित 


विचारोंका प्रभाव नहीं पढ़ेगा | यदि कभी उसका मन रोगी 
हो गया; उत्पर कुछ प्रमाव पड़ा भी तो उत्तम अन्योंका 
अध्ययन उसके मनको खस्य कर देगा | उसका संशय दूर 
ही जायगा | 

दिना अध्ययनके शान पुष्ट नहीं दवोंता। जैसे उत्तम 
भोजनके बिना शरीर पुष्ट नहीं होता । बालकरम अध्ययनकी 
रुचि होनी चाहिये । माता-पिता त्या अमिभावकोंको 
प्रोत्ताइन देना चाहिये कि बालक अपनी पाठ्शालछाकी 
पुखकोंके अतिरिक्त दूसरे अच्छे अन्‍य भी पढ़े । उसमें 
पढ़नेका उत्साद हो | आजकल किसी प्रकार परीक्षा पास कर 
लेना दी उद्देश्य हे रद्द है । बालक अपनी पाव्यपुस्तके भी 
भरी अकार नहीं पढ़ते | परीक्षा उत्तीर्ण दोनेमर पढ़ लिया 
जाय | कुंजियोंसि, गीकाओं या आछोचनाओंसे अथवा नकल 
करके; पर्चे चुराकर, किसी अन्यायमार्गसे परीक्षामें उत्तीर्ण हो 
जायें, इतना ह्वी छक्ष्य बन गया है | आज उपाधियाँ तथा 
प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकिट ) अमीए वन गये ईं । योग्यताके 
स्थानपर विद्ाल्योंते ऊँची-ऊँची उपाधियाँ.. लेकर 
निकलनेवाले बालकोकी योग्यता इतनी थोड़ी होती है कि 
उसे देखकर आश्चर्य होता है। पाठ्य-पुर्तकोंफा भार यद्यपि 
बहुत बढ़ गया है; किंतु वालकोंका वौद्धिक स्तर वराबर गिरता 
जा रह है। देश एवं समाजके छिये यह स्थिति बहुत ही 
निराशापूर्ण है। अध्ययनमें रुचि हुए बिना वालकका शान 
विस्तृत नहीं हो सकता | अतएव बच्चोंकी अध्ययनके लिये 
भरपूर प्रोत्ताइन मिछना चाहिये। 


कोई भूखा हो और उसे देनेके लिये हमारे पाउ भोजन 
नहो तो उसे कंकड़। पत्थर या मिट्टी खामेको नहीं दी 
जा सकती | फोई बीमार हो और उसके लिये हमारे पास 
ओपधि न हो तो हम उसे विध थोड़े ही दे देंगे । लेकिन 
अध्ययनके क्षेत्रमं बालकोंफे साथ यही किया जा रहा है। 
वाठकका जीवन उसके अध्ययनपर निर्भर है; यह जानकर 
भी वालकोंको ऐसी शिक्षा दी जाती है; उनको ऐसी पुस्तकें 
पढ़नेको दी जाती हैं कि उनका जीवन सुधरनेके . स्थानपर 
नष्ट'हो जाता है | संयमके बदले असंयम) श्रद्धाके बदले 
अविश्वास, विनयके खानपर उद्दण्डता और शान्तिके बदले 
अशान्तिकी शिक्षा देनेवाछा साहित्य उनको पढ़नेकी 
मिलता है। 

आजकी शिक्षा तो छानके बदले अज्ञान देती हैः 
प्रकाशके बदके अन्धकारमें छे जाती है। आज बालकोंको 
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 ख़ाध्यायका महत्त्व और स्वाध्योयके-योग्य सांदित्य #- . - 


श्र 








पढ़ाया जाता है कि “आर्य भारतके बाहरसे आये । मनुष्यके 
शानका उत्तरोत्तर विकास हुआ है । पहलेके छोग असम्य) मूर् 
और जंगढछी ये | धर्म तथा धर्मग्रन्थोंकी मानना .मूखंता है । 
संयम और सदाचारका पालन दासता है. [! इस प्रकारकी 
शिक्षा पाठ्य-पुस्तकोंमें, पत्र-पत्रिकाओंमें तथा -साहित्यके 
दूसरे प्रन्थोंमें आज भर गयी है । बालककों शिक्षा तथा 
खाध्यायके नामपर ऐसा ही साहित्य आज मिलता है। 

* यदि कोई प्रकाशकी ओर न चल सके तो अन्धकारमें 
उसे नहीं जाना चाहिये । कोई गडढेके किनारे खड़ा हो और 
पीछे न छोट सके तो उसे खड़े रूना चाहिये; इसके बदले 
कि वह पैर आगे बढ़ावे और गडढ़ेमें गिरि | आजके समाज- 
की “प्रगति? तो गडढेमें गिरानेवाली प्रगति है । ऐसी शिक्षा 
और ऐसे साहित्यके अध्ययनकी अपेक्षा बालकका अशिक्षित 
रह जाता कुछ बुरा नहीं है । स्वाध्याय आवश्यक है--बैसे 
ही आवश्यक है। जेसे भोजन किंतु आवश्यक होनेंसे ही हम 
जैसे मिद्ठी-गोबर या संखिया-अफीम नहीं खाने छग सकते 
वैसे ही वालकोंके जीवनकी नष्ट करनेवाछा/ उनकी बुद्धिको 
: विकृत करनेवाला साहित्य उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिये-। 
. विप केवल शरीरको नष्ट करता है, परंतु मनपर. पड़ा बुरा 


प्रभाव आचरणकी नष्ट करके मझ्त्युके उपरान्त भी नरककी 


पीड़ा देनेवाला बन जाता है। विष केवछ अपने खानेवाले- 


को ही मारता है; किंतु विक्तवुद्धि पुरुष अपने देश, अपने - 


समाज तथा अपनी जातिकी हानि करता है' और अपने पूरे 
कुछकों नरकमें छे जाता है । 

, बालकोंकोीं संयम, सदाचार पवित्रता, सत्य, गुरुजनोंका 
सम्मान: धर्म तथा धर्मशांस्ममें भ्रद्धा, भगवानमें भक्ति हो; 
ऐसी शिक्षा मिछनी चाहिये । बालकोंके बौद्धिक शानकी 
वृद्धि हो, वे नीति) विज्ञान तथा “व्यावहारिक बातोॉमें ' पढ़ 
बनें, ऐसी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिये; किंछ इससे भी 


पहले उन्हें संयम; सदाचार तथा आस्तिकताकी शिक्षा' 


मिलनी चाहिये | उनके मनमें धर्मशाज, भगवान्‌ तथा 
संयमके प्रति आस्था एवं आदरमाव हो यद्द बात बालकोंकी 
शिक्षामें सबसे अधिक महत्त्व देनेकी दै | - 

* बालकोंकोी रामायण) भागवत, महामारत तथा दूसरे 


पुराणंकि उत्तम चरितोका परिचय द्वोना चाहिये | भगवान: 


भीराम तथा श्रीकृष्णके चरितसे हिंदू-बाछक परिचित न हाँ, 
यद्द बहुत दुःखकी बात है. | छोटे बचोंकी दचिं रामायण; 
मद्दामारत/ भागवतकी कथाएँ जाननेमें उत्पन्न कर दी 


बा० औ० ४२. 


जाय तो वे स्वयं बड़ी उत्सुकतांसे अपने ढिये ग्रन्थ ढूँढ़ते 
हैं और इससे उनका मनोरक्षन होनेके साथ॥ बौद्धिक 
विकास भी होता है | धर्मश्राक्रके आचारकी शिक्षा भी 
बालककी मिलनी चाहिये और ऐसा यत्र होना चाहिये कि 
उसकी प्रवृत्ति स्वयं आचारके नियरमोंको जाननेकी ओर हो 
जाय | भगवानके अवतार-चरित, भगवानके भक्तोंके चरितः 
आदर्श पुरुषेकि चरित तथा संयम, सदाचारकी दिक्षा 
देनेवाले दूसरे ग्रन्थ, बालकोंके स्वाध्यायके थोग्य हैं । माता- 
पिता तथा अमिमावकोंका ही यह कतंव्य है कि वे वालकोंकों 
धार्मिक एबं आदर्श साहित्य पढ़नेको दें और इस बातका 
ध्यान रक्‍खें कि बाठलक आजकलकी कहानी-डपन्यासकी 
पुस्तकों तथा आचारसे  गिरानेको प्रोत्साहित करनेवाली 
पत्र-पत्रिकाओंको पढ़नेमें प्रदत्त न हो । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासग्मयोगः । ( योगदशेन ) 
स्वाध्यायसे आराध्यदेवताका साक्षात्कार होता है | यह 
स्वाध्यायका सबसे बड़ा महत्त्व है । यहाँ स्वाध्यायका अथ 
है---पाठ और जप | रामायण) गीता और भागवत्त पाठके 
डिये बहुत उत्तम अन्य हैं। छोटे वाठक हनुमानचालीसा/ 
रामायण--सुन्दरकाण्ड तथा गीताका पाठ करते हैं । पाठका 
एक निश्चित नियम बना लेना चाहिये और उतना पाठ 
नित्य अवश्य करना चाहिये। पाठका प्रभाव सिर एवं 
गम्भीर होता है। किसी ग्रन्थके नित्य पाठ करनेसे उसके' 
संस्कार चित्तपर रिथर हो जाते हैं | इसके साथ ही गीता; 
रामायण आदि पवित्र श्रन्थेकि पाठमें दिव्य शक्ति होती है.| 
इनके पाठ करनेवाढेकी एक मनोबछ मिलता है, जो उसके 
चित्तको झुद्ध करता है, एवं उसके दुर्गुणोंकों दूर करनेमें 
उसकी सहायता करता है | पाठ प्रत्येक व्यक्तिके लिये बहुत 
छामदायक है और ब्राल्कॉंको तो उससे सत्रसे अधिक 
छाम होता है | जैसे ही बालक पाठ करने योग्य हो जाय, उसे 
यह उत्तम अभ्यास कराना चाहिये | जीवनमें नियमितता. वह 
पहला और महत्वपूर्ण सदुण है जो पाठ करनेवाले बाछकोंमें 
आपको स्पष्ट दिखायी पड़ेगा | .पाठके साथ . यदि बालक 
भगवानके किसी नामका जप करनेका नियम बना छे तो उसे 
बहुत शीघ्र उसका प्रभाव जान पड़ेगा. | नाम-जपकी एक 
संख्या बना ली जाय और उतना जप नित्य नियमपूर्वक 
अवश्य किया जाय । भगवानके नामकी महिमा शात्तरॉर्मे 


चुहुत अधिक है | सभी महापुरुषेनि -नामकी महिमाका 
वर्णन किया दै । महात्मा गाँधीजी रामनामकों ही अपना 


दैदे० " 


# सोइ कबि-कोविद सोइ रनंघीसा । जो छल छाड़ि भजइ रघुवीया ॥ # 


र्न्स््ल््््स्््स्ाछ्स्ससससिआआआआआआचल्‍ल्‍ल्‍ आ चसधचचल्‍चचसचचस्च्ससन्तल्ल्त 


सर्वस्व तथा अपनी समस्त शक्तिका मूल कारण मानते थे । 


हैकिन जो शाजमें तथा महापुरुषोंमे विश्वास नहीं करते; 
उनको भी यह तो जानना ही चाहिये कि जपके समान 
मस्तिप्कको शक्ति देनेवाली दूसरी कोई ओपधि नहीं है | 
नित्य नियमपूवक जप करके कुछ महीनोंमें दी इसका 
अनुमव किया जा सकता है। 

यह भूलनेकी बात नहीं है कि सुख और शान्ति ही 
सबका एकमान्न उद्देश्य है और असंयम तथा अनाचारके 
द्वारा दुःख एवं अशान्ति ही मिलती हैं। स्वाध्यायका उद्देश्य 
है शानकी प्राप्त--शनकी जृद्धि! और शान वहीं है जो 
मनुष्यकों सुख-शान्तिका मार्ग दिखछा सके । जो मनुप्यक्ो 
अशान्तिकी ओर छे जाता है; 'वह अज्ञान है। बालक 
अज्ञानको अपनानेसे बचें | ऐसे साहित्यका अध्ययन करें जो 
उन्हें शान प्रदान करे | उन्हें संयम तथा सदाचारपर स्थिर 
रक्‍्खे । भगवान्‌ तथा धर्ममें उनकी श्रद्धा दृढ़ करें) केवल 
ऐसे ही साहित्य स्वाध्यायके योग्य हैं| इन्हीके अध्ययनसे 
खाध्यायका पूरा छाम प्राप्त हो सकता है। 


स्वाध्याय स्वयं एक तप है। भ्रुतिका आदेश है--- 





स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 


स्वाध्यायते प्रमाद मत करो ! उत्तम ग्रन्थोके अध्ययनमें 
प्रमाद नहीं करना चाहिये; क्योंकि उनसे सदग़ुणोंकी प्राति 
होती है, शानका विस्तार होता है; दुर्बछताओं तथा दुर्गु्णोंको 
दूर करनेके छिये बछ मिलता है । भ्रद्धा दृद होती है । 
विचार परिपक् होते हैँ | लेकिन स्वाध्याय उत्तम ग्रन्थोंका 
ही करना चाहिये। निकृष्ट साहित्यके अध्ययनसे हुर्गुणोंकी 
वृद्धि होंगी । नेतिकता तथा आचारका नाश होगा । इसके 
साथ ही स्वास्थ्य भी न. होगा | जीवनसे सुख-शान्ति दुर 
हो जायगी | 


जहाँ दूसरे कोई उत्तम ग्रन्थ न मिल सकें; वहाँ रामायण 
तथा गीताका ही वार-बार अध्ययन एवं नित्य पाठ करना 
चाहिये | घामिक एवं आध्यात्मिक पत्र, धार्मिक ग्रन्थ, 
सदाचारकी शिक्षा देनेवाली कथाएँ बालकोंके स्वाध्यायके लिये 
चुनने चाहिये । बालकोंके संरक्षकोंकी सावधानीपूर्वक बालकों- 
की रुचि तथा द्वितका ध्यान रखकर उनके अध्ययनका 
साहित्य चुनना चाहिये | सु० 





गंदे साहित्यसे बालकोंके जीवनपर कुप्रमाव 


एक नगरकी नगरपालिकाके विरुद्ध सभाएँ हो रही 
थीं और समाचारपत्रोंमे लेख लिखकर उठे कोसा जा 
रहा था । उसके प्रबन्धकी निन्‍्दा हो रही थी | उसके 
सदस्योकों भला-बुरा कहा जा रहा था | बात इतनी ही 
थी कि नगरपालिकाकी कृड़ेकी गाड़ियाँ दिनके समय॥ 
जब कि रास्तेपर छोग चलते-फिरते होते थे, कूड़ेसे छदी 
हुई निकलती थीं और उनपर कूढ़ेको ढकनेके लिये टाटके 
इकड़े भी नहीं होते थे। 

एक सजन स्वास्थ्यपर आवश्यकतासे बहुत अधिक 
ध्यान देते थे | इसका फल यह हुआ था कि वे मल 
तथा मूत्रके परिमाण; रंग; गन्ध आदिकी प्रायः चर्चा किया 
करते और यह बताते कि वे रंग, परिमाण आदि किस 
दशाके सूचक हैं | उनके साथ कोई भी भोजन करने 
बैठना नहीं चाहता था । बात करते समय छोग प्रायः 
उन्हें रोक देते थे बोलनेसे | उनकी बातें सुनकर अनेक 
बार छोग घृणाके भाव व्यक्त करते ये । हे 

क्या आप किसी ऐसे नगरमें कमी गये हैं, जहाँ 
नगरपालिकाकी भेंसा-गाढ़ियाँ मछ दढोया करती हैं ! किसी 


ऐसी गाड़ीके पातसे आपको निकलना पड़ा हैं! क्‍या दशा 
होती है आपकी ! यदि वह गाड़ी सड़कपर उलट पढ़े' 
“““*«“**| आपको यह कह्यना भी बहुत बीमत्स जान पड़ती 
होगी | हमारे, आपके शरीरेे ही वह गंदगी निकलती 
है। शरीरमें वह सदा ही मरी रहती है | लेकेन क्या 
इसीलिये नगरपालिकाको आप यह अधिकार केवछ एक 
दिनके छिये देना पसंद करेंगे कि वह नगरकी एक दिनकी 
पूरी गंदगीका ढेर नगरके मुख्य बाजारमें चौबीस घंटेके 
लिये छगा दे और कहे--देख़िये | यह सब आपम्ठोगोकि 
शरीरसे ही निकला है | ह॒ 
रिरिक वास्तविकताके नामपर आज साहित्यमें इसी प्रकार 
( प्रदर्शन किया जा रह् है और आश्रय तो 
यह दै कि यह प्रदर्शन बड़े गौखसे किया जाता है । 
मनुष्य जैसे मोजन करता है, जैठे शौच जाता हैः वैसे 
ही उसमें संतानोत्पादककी क्रिया भी है। उसके मनमें 
तथा चरित्रमे बुराइयों भी हैं; किंतु वास्रविकताके नाम- 
पर्‌ जैसे मल तथा मछ-त्यागकी क्रियाका वर्गन एवं मलका 
प्रदर्शन अशिष्ठताके साथ निन्दनीय भी है, वैसे ही मनुष्यकी' 


# गंदे साहित्यसे वाल्कोंके जीवनपर कुप्रभाव # - 





काम-प्रवृत्तिका वर्गन भी अदिष्ट एवं निनन्‍्दनीय है । 
मनुष्यकी आचारगत दुराइवॉका मइकीछा वर्गन तो मछकी 
प्रदर्शनीके समान हैः: जों समाजकी रुचि तथा मानसिक 
सास्थ्यके लिये अत्यन्त घातक है ! 

आज कहानी: उपन्यास: नाठक तथा अन्य भी दूसरे 
प्रकारके साहित्वनें अश्ठीछता मरी दीख पड़ती है | वासनाकों 
उद्यत करनेका प्रयक्ञ ही आज जेसे प्कछाः बन गया 
है | इस मुख्य गंदर्गके साथ और मी दूसरी अनेक गंदगी 
हैं। झाल्रोंका: धर्मका: ईश्वरका उपद्यास किया जाता है | 
सदानार एवं सतीत्वकों कायरता: मू्खंता। दासता आदि 
नाम द्विया जाता है | झूठ) चोरी+ छल आदिकों ऐसे 
रूपमें उपस्थित किया जाता हैं कि उनके प्रति अदुचि 
न रहे और सहानुभूति जज्त्‌ हो। व्यमिचारके तरीके 
उदाहरणत॒हित पुस्तकॉमें वर्णन किये जाते हैँ | दोषोके वर्णन 
विस्तारपूर्वक किये जाते हैं। अनेक वार उनको बड़ा भव्य रूप 
दिया जाता है | यह सव करके क्या उद्देद्य सिद्ध होगा; आज 
यह पूछना भी अपराध है | आजका कलाकार तो कल्का 
उपासक है। उसकी “कला कछाके छिये! है; मले वह 
* समाजके लिये “कालः ही हो । 

कला कलाके लिये होती हो तो हुआ करेः किंठु कलाकार 
अपनी कछाकों अपनेतक ही कहाँ सीमित रखता है । वह 
यदि उसके प्रचारका प्रयक्ञष न करे तो समाजको 
उससे क्या छलेना-देना है | हमारा उन छोगसि कहाँ विरोध 
है, जो गंदगीका निरीक्षण करनेमें सुखी होते हैं| लेकिनः 
नगरपालिका गंदगीकी प्रदर्शनो करे या कूड़ेकी गाड़ियाँ 
बिना ढके बीच वाजारसे निकाछे तो इसका प्रमाव नगरके 
खास्थ्यपर पड़े विना कैसे रह सकता है | जब यह घुन 
है कि हमारी रचना छपे, उसका प्रचार-प्रसार हो; वह 
समाजमें रक््खी जाय तो उसका प्रमाव समाजक्रे मानसिक 
स्वास्थ्यपर क्या पद्टेगा; इसकी उपेक्षा केसे की जा सकती हैं। 

स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये आवश्यक है कि गंदगी ढक 
दी जाय; दूर कर दी जाय: दवा दी जाय या जला दी 
जाय | गंदगी सत्य है। वास्तविक हैः छोंगोंके अपने 
दरीरसे ही निकली है; किंतु उसे खुछा करना; फेछाना 
स्वास्थ्यके लिये हानिकारक है | उसका वर्णन मी घ्रुणोत्ादक 
एवं खास्थ्यके लिये प्रतिकूल ही है | इसी प्रकार मनुप्यकी 
आचारगत गंदगी चाहे जितनी वासतविक्र हो; पर है बह 
नेत्रींसि दूर कर देने योग्व । उठको खुला करके सामने रखनेसे 


डेर्े१ 


मानसिक ख्ात्थ्यका नाश होगा | दूसरा कोई उद्देस्य 
उससे सिद्ध नहीं हो सकता | 

मनुप्यकी सहज प्रवृत्ति बुराइयोंकी आर द्वोती है। 
जैंसे बीमार व्यक्ति कुपध्यकी इच्छा करता है; वेसे ही 
मनुष्यका मन असंयमकी ओर झुकता है | इस दक्षामें 
एक ही मार्ग होता हैं कि बीमार स्वयं चुद्धेसे काम ले 
और अपनी कुपथ्यक्रो रुचिकों दवात्रे तथा दूसरे छोग 
उसे इसके छिये भोत्साहित करें | कुपथ्यकी वस्तुएँ उससे 
दूर रक़्जी जायँ ओर उनको चर्चा वहाँ न की जाय | 
यदि किसी रोगीकी खठाई प्रिय है, पर वह उसके छिये हानि- 
कारक हैं और उसके पास इमली रख दी जाय अयवा उसके 
सामने वास्वार इमछोको चर्चा की जाय तो रोगीकी 
क्या स्थिति होंगी ? मनुष्यमें वासनाएँ तो पहले-से हैं; वह 
असंयम एवं अनाचारकों ओर पहलेते झुकना चाहता हैं 
और अब उसे जो साह्वित्य मिलता है; उसमें उसको वासनाओंको 
उत्तेजित करनेंके साधन मिलते हैं | अपने प्रिय कुपथ्यकों 
पाकर जैसे रोगी हर्षित होता तथा जोरसे उसे ग्रहण करता दे: 
बेंते ही गंरे साहित्वों आजका मानसिक दृष्टिसे रोगी- 
समाज पकड़ रहा है--अपना रहा है । इसका फछ 
छेश एवं अशान्तिकी इृद्धिकों छोड़कर और कुछ हो ही 
नहीं सकता | - 

बाल्ककी स्थिति वयस्क पुरुपसे भिन्न होती है | वालक- 
की प्रकृति सीखने ओर अनुकरण करनेकी होती है । 
उसका मस्तिप्क विकसित हों रहा है, अतः प्रकृति देवी 
उसे अपने ज्ञानकी इद्धिकी ओर छगा रही हैं। बरालकर्मे 
अच्छे और घुरेका निश्चय करनेकी द्वक्ति नहीं होती और 
न अपनी जाग्रतू रचिको नियन्त्रित करनेकी उनमें शक्ति 
होती है। वालकके सामने यदि आप किसी चोरकी निन्दा 
करते हैं और यह कंहते हैं कि चोरी करना बुरा है; तब 
तो ठीक हैं | बालककी चोर्राके अ्रति श्रुणा द्वों जायगी 
और यह श्रृणा उसके पूरे जीवनमें बहुत कुछ स्थिर रहेगी | 
लेकिन यदि निन्‍्दा करनेंक्रे साथ आप यह वर्णन भी करते 
हैं कि उस चोरने किस प्रकार कितने कौशलसे चोरी की 
तो बालक केंरीकी निन्दापर ध्यान नहीं देगा | बह 
चोरी करनेंके कोशलपर ध्यान देगा और खय्ं मी उसी 
प्रकार चोरी करनेकी इच्छां करेगा । आश्चर्य नहीं कि 
वह चोरी करनेंका प्रयकज्ञ भी करे | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वालकके सामने- घुराइयोंका स्पष्ट वर्णन उसे 


शेरे२ 


# जो नहिं फरइ राम-गुन-गाना। जीद सो दादुर जीद समाना ॥ के. 
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चुराईमें ही प्रदत्त करता है। आजका गंदा साहित्य बचोंके 
दृदयपर कैसा प्रभाव डालेगा। यह समझा जा सकता है 
और समाजमें कहीं भी उस प्रभांवको देखा जा सकता है। 


बालकके चित्तरर जिस बातका जैसा प्रमाव पड़ता 
है; वह बहुत स्थायी होता है | अपने जीवनमें बालक 
उस प्रमावकों बड़ी कठिनाईसे ही दूर कर पाता दै । 
अनेक बार कुछ श्रान्त घारणाएँ किसी कारण-विशेषसे ही 
बचपनमें हम बना लेते हैं और वे धारणाएँ हमें जीवनमें 
बराबर प्रेरित करती रहती हैं। बचपनका यह भ्रम इतना 
हद होता है कि यदि कोई बहुत प्रवछ निमित्त उसे दूर 
करनेवाला न मिले तो वह प्रायः अन्ततक बना ही रहता है। 


बालकका मर्तिप्क और उसका खमाव एक कच्चे 
घड़ेके समान है | उसपर जो कुछ चिह पड़ेंगे, अमिट 
हो जायेंगे । इसके साथ इतना और जोड़ लेना चाहिये 
कि वह चिहोंको अहण करनेके छिये खयं प्रयत्षशील 
रहता है| अब यदि बालकके हाथमें गंदा साहित्य आता 
है; तो वह उसकी गंदगीकों अपने स्रमावमें ले लेगा | 
उसकी कुप्रवृत्तियों दृद होंगी । इन प्रदृत्तियोंसे छूटना उसके 
लिये बहुत कठिन हो जायगा । उसका जीवन तो दुःखमय 
बनेगा ही; समाजमें भी उसके द्वारा अशान्ति एवं अव्यवस्था 
फेलेगी । 

प्रवत्तिका एक ख्भाव है कि उसकी एक बार अपना 
लेनेपर वह खतः बढ़ती जाती है। जो पुरुष कोई पाप करता 
है, उसके पापका संस्कार उसे बार-बार पापकी ओर छे 
जानेकी उकसाता रहता है | उससे बार-बार पाप होते 
हैं और उसका जीवन पापमय बन जाता है। यदि पुरुष 
कोई खत्कमे करता है तो उसे उस कर्मके संस्कार बार- 
बार सत्कम करनेको प्रेरित करते हैं । उसका जीवन 
पवित्र एवं पुण्यप्य बन जाता है। इसलिये ध्यालक एक गंदी 
पुस्तकको एक बार पढ़ ही ले तो क्या हुआ? यह तक ठीक 
नहीं है। एक यार जब बालककी गंदे साहित्यके पदनेकी 
चाट छग जाती है तो वह वार-बार उसी प्रकारका साहित्य 
हूँढ़ता है। अपने पढ़े साहित्यके प्रमावसे प्रभावित होकर वह 
वैसी ही चेश करने लगता है। उसका आचार नष्ट हो जाता 
है। उसका जीवन व्यय एवं दुःखभय बन जाता है।.._ 
* अल्थेक व्यक्ति चाहता है--वे व्यक्ति भी. जो कि 
उत्साइसे गंदा. साहित्य छिखते हैं, घर्म- तथा कप 


खण्डन करते हैं; चाहते यही हैं कि उनकी पत्नी और यु 
सदाचारिणी रहें | उनका पुत्र आवारा न बने | वद बविनयी 
और सत्यवादी हो । पढ़नेमें मन छगावे तथा माता-पिताका 
सम्मान करे | लेकिन यह हो केसे १ वाछक जब पुम्तकोंमें 
इनसे विपरीत बातें पढ़ता है; तब वह उन्हींको अपना छेता 
है। उसे वे पुस्तकें प्रिय हो जाती हैं | जब कोई पातिबत्यको 
दासता कहे और छिखे तो उसे यद्द आशा .क्यों करनी 
चाहिये कि उसकी कन्या तथा पत्नी शीलयती रहेगी। जब 
धर्म और ईबश्वरपर अविश्वासकी प्रेरणा आप साहित्यके द्वारा 
बच्चेको देते हैं तो वह माता-पितामें द्वी क्यों भद्धा करे और 
उनकी बात ही क्यों माने । > 

आज पाठशाला तथा छात्राल्योंके छात्रोंकी स्थिति 
देखिये--वालक अपने अध्यापकों तथा ग़ुरुजनोंका अपमान 
करते हैं? सार्वजनिक स्थानोपर अशिष्ट व्यवद्वार करते हैं: 
अन्याय और अत्याचार करनेमें सबसे आगे रहना चादते हूँ 
और यह सब करके गर्वका अनुमव करते दूँ ऐसा क्‍यों 
शेता है ! यद इसील्ये द्ोता है कि उनको इसी प्रकारका 
साहित्य पढ़नेकों मिलता है। 

गंदे साहित्यते बालकर्मे गंदी आदतें आती हैं। आगे 
चलकर वह उन बुराश्योंकों समाजमें फैछाता है। आज एक 
ओरसे कहा जा रद्दा है कि देशका उत्थान तबतक नहीं दो 
सकता, जबतक छोगोंका नेतिक स्तर ऊँचा न हो। शृठ» 
चोरी; घुस, हत्या, अनाचार आदि जबतक हमारे स्वमावसे 
न चले जायें, कोई भी शासकसंस्था तथा कोई भी कानून 
कैसे सुब्यवस्था स्थापित कर सकता है | लेकिन नैतिक स्तर 
ऊँचा केसे हो ! हमारा गंदा साहित्य बरालकोंकों भ्रष्ट भी 
करता रहे और नेतिक सर भी ऊँचा हो, यह कैसे सम्भव 
है। हम धर्म ईश्वर और संयमका खण्डन करके, इनकां 
उपहास करनेवाली पुस्तकें ब्चोके हाथमें देकर केसे आशा 
करते हैं कि वे नीतिमान्‌ रहेंगे । 

समाजके कल्याणक्री बात तो है दी॥ वालकके अपने 
जीवनकी बात भी है। गंदी पुस्तकें बाछकमें जो गंदी आदतें 
डालती हैं; उनके कारण आगे चलकर वालकका स्वास्थ्य 
नष्ट हो जाता है। उसका मन बराबर अश्चान्त रहता है। 
आज आत्महत्या करनेवाले युवकोंकी - संख्या बढ़ती जा रही. 
है; आत्महत्याका बार-बार. संकल्प करनेवालोंकी संख्याकी तो 
कुछ गणना ही नहीं है । यह- निराशा, यह दुःखमय स्थिति 
गंदे साहित्यने बालकोंको दी है। गंदे साहित्यकों पढ़कर 


# चर्तमान-कुछ पत्र-पत्रिकाओंकी अनेतिक प्रवृत्ति, वाठकोंकों उससे वचानेकी आवश्यकता # देदेदे 








उनका लीवन नष् हो गया दे; इसे वे खब॑ अनुमव करने 
लगते हें | अवण्‌ब़ बाठ्कोंकों गंदे सादत्यक्रे पटन-पाठनसे 
साववानीपूर्वक दूर रइना चाहिये। यद सरब्तापूर्चक तमी 





सम्मव होगा; जब उन्हें पदनेके छिये उत्तम साद्ित्य प्रात 
हो उनकी रुचि अच्छे; सदाचारको प्रेरणा देनेवाले अन्यों- 
की ओर कर दी जाव या हो जाव |) सु० 


- वर्तमान कुछ पत्र-पत्रिकाओंकी अनेतिक प्रश्नत्ति और वालकोंको 
उससे वचानेकी आवश्यकता 


*  #कुएँमे माँग पढ़ गई? यह एक टोकोक्ति है| किसी 
कुएँके लछको मादक बनाने जितनी माँग कमी किसी कुएमें 
पढ़ी या नहीं, यह तो पता नहीं; किंदु जद्यंतक हिंदीके 
साहित्यिक क्षेत्रकी वातहै--प्रायः पूरे कुएँमे दी माँग पड़ी नान 
पइती है | आजके अधिकांद्ा पत्र-पत्रिकाओमें जो छेख) 
कहानियाँ, कविताएँ आदि मिलती हैं; वे इस बातके प्रमाण 
हैं| जैठे सारी मर्यादा समस्त दिष्चाचारको नष्ट कर देना 
ही आजक़े लेखकंका परम पुरुपार्थ हो गया है। बढ़े गोखसे 
आनका छेखक नंगी कामुकताका वर्णन करता है ग्राचीन 
आदर्श चरितोंकी खिल्ली उड़ावा है और शिश्चचारकों नष्ट 
करुनेका प्रचार करता दे । यह सब करके वह क्या चाहता 


है; यह सोंचनिका उसे अवकाद्य नहीं | वह तो अपने 


डच्छुद्डुल तकंपर गोरव करता है | कह्मनी-छेखक तो इतना 
खुला एवं अग्डीऊ चित्रण करते ई किउसेवे ख्य दूसरंकि 
सामने पढ़नेंगे दिचकेंगे। ऐसे लेखक तथा उसके अकादक 
यह नहीं खोचते कि यह साहित्य क्या वे अपने थुत्र+ कन्या: 
बहिन आदिके द्वाथो्म देना चाहंगे। इस ग्रकारके सादित्यका 
परिणाम होता दे अनाचार [ 


प्रत्येक चिकित्सक यह जानता दे कि यदि किसीकी 
कामयइत्ति बरावर उत्ेजित द्वोती रदे तो वह थोड़े ही 
दिनोंमें नपुंसक हो जाबगा | ख्लियेंकि नम्म या अर्धनम 
चित्र छापकर अच्छील कद्ानियाँ तथा कविताएँ देकर आजके 
पत्र क्या चाहते कं बद सोचना कठिन दे। केवछ पेंसेके 


” छिये समाज एवं देशकों अन्चकारके गडेमें जान-वृझकर 


गियनेकी यह यरद्ृत्ति अत्यन्त वरृणित दे | इस गंदे प्रचारके 
प्रवाह वाढक वह जाते हई। उनमें अनेक कुमृचियाँ 
आ जाती ई |-थोड़े दी दिनोमें उन्हें पीड्िक ओपधियोकी 
आवुष्यक्रता होने ठंगती है-। आज सत्रते अधिक. विज्ञापन 
वीर्ब॑र्द्क ओपरधियों तथा: लिल्यके झोते-ईँ और इनके सबसे 
अधिक अ्राहक थुवक होते हैं. | युवावस्था्मे ही इन-ओप॑बियों 


की उन्हें आवश्यकता हो जाती है। ये ओपवियों उन्हें 
छामके वदके हानि द्वी अधिक पहुँचाती हैं।ओपबियंकि 
चक्करमें पहकर वे घन और स्ास्य्य दोनों गँवा देते हैं | 


उत्तेजक सादित्यका प्रमाव सबसे पहले बालकपर यह 
पडता है कि उसे कुतूहलछ होता है | वह उसी प्रकारकी वातें 
बार-बार पढना चाहता है) साथ ही अपनी इस प्रद्धत्तिको 
बह छिपाना भी चाहता है | इसके साथ उसमें झूठ और 
छछ आता है| आगे चलकर वह घृष्ट हो जाता दै | उसमें 
आवारापन आ जाता दै | गुदजनोंका अपमान करना गंदे 
परिद्या) महिराओंकों छेडना आदि उसके खमावमे आ 
जाते हैं। उसमें अनेक कुटेवें आ जाती दें | वह प्रयत्न करता 
है कि जैसी कहानियाँ या कविताएँ वह पढ़ता दे; उसके 
अनुसार स्वर्य भी कार्य कर सके | अपनी कुटेबोंके कारण 
तया वास्वार उचेजनाके कारण उसे वीर्य-सम्बन्धी रोग 
हो जाते हैं। यदि किसी युवकर्मे कोई दूसरी गंदी आदत न 
भी पड़े; तो मी केंवछ वासनाको उद्दीतत करनेवाले लेखींको 
बार-बार पढ़नेसे ही उसे वीर्व-सम्बन्धी रोग हो जायेंगे | 
बार-वार इन्द्रिय्मे उत्तेनना आनेसे; वार-वारके मानसिक 


पापसे वह नपुंसकताके निकट अवश्य पहुँच जायगा। 


बालकका मन तथा उसके शरीरकी धातुएँ अपरिपक्त होती 
हैं | इस अवस्थामें यदि वह ब्रह्मचर्यका पूरा पाछन न करे 
दो उसका झरीर तथा उसका मन--दोंनों क्षीण हो नाते ६ | 
जो छोग वाल-बिवाहका विरोध करते हैं; उनकी प्रवान युक्ति 
यही है कि इससे बालक सदाके छिये शरीरसे अश्चक्त तथा 
मनोवछसे रहित हों जाता है। लेकिन आजकी पुस्तकों 
तया पत्र-पत्रिकाओंम प्रकाशित द्वोनेवाछा गंदा साहित्य तो 
और मी मर्मकर दें | वह वालकको बार-बार मानसिक पापमें 
प्रदत्त किया करता है| उसका अपरिपक्र मन दुराइयेसि भर 
जाता है और उसे- उत्त कची अवख्वामे दी वीर्य-सम्बन्धी 
रोग द्वो:जाते हैं | साय हींवह धश्ता+ उच्छुद्धुलता आदि 


अनेक:डूर्गुण मी.सीख लेता है.] /. . 


ह्ेरे७ 








# जाके हृदय भगति जसि भीती | प्रशु तहँ प्रगट सदा तेदि रीती ॥ # 
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समाजकों स्वस्थ) तेजस्वी, सचरित्र। शिष्ट तथा अनुशासन- 
प्रिय विश्वस्त युवक चाहिये | जिस समाज या देशमें ऐसे 
युवक नहीं होंगे? वह समाज उन्नति कर नहीं सकता । वह 
तो सदा पददलित एवं तिरस्कृत समाज बना रहेगा। शिक्षा 
ही बालकके चरित्रका निर्माण करती है। आजके साहित्यकार 
तथा पत्र-पत्रिकाओंके प्रकाशक जो शिक्षा दे रहे हैं; उसका 
क्‍या प्रभाव होगा ! इस अश्छीर साहित्यकों पढ़कर मारे 
बालक रोगी दु्बछ। निस्तेज, चरित्रद्दीन बनते हैं | उनकी 
स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनपर विश्वास करना कठिन 
होता है। आजके विद्याल्योंके छात्रोमिं अनुशासन नामकी 
कोई वस्तु रह ही नहीं गयी है| अशिश्टताको वे गौरव एवं 
मनोरक्षनकी वस्तु मानते हैं। यह सब उनमें कद्दँस आता 
है ? पुस्तकसे तथा पत्र-पत्रिकाओंके साहित्यसे | ऐसे युवकों- 
का निर्माण आजका साहित्य कर रहा है। 
पत्न-पत्रिकाओंमें लेखों, कविताओं तथा कहानियोंके 
साथ जो चित्र छपते हैं, वे मी प्रायः वासनाको उत्तेजित 
करनेवाले होते हैं | अधेनग्न ज््रियोंके चित्र छोड़कर जेसे 
कलाके लिये दूसरा आश्रय ही नहीं रहा है। इसके साथ 
सिनेमाके नट-नटियोंके चित्रोंका प्रकाशन होता है। आजकल 
यह पैसा कमानेका एक अच्छा साधन हो गया है | फिर, 
इस साधनके द्वारा हमारे बालकोंका; हमारे समाजका केसा 
पतन होता है, यह देखनेकी आवश्यकता कहाँ किसको 
प्रतीत होती है ! 
हिंदीके पत्रोंमे एक उत्तम प्रद्ृत्ति प्रारम्भ हुई--- 
अश्लील विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे | यह प्रशंसनीय प्रद्वत्ति 
है और प्रायः उच्चकोटिके सभी पत्र इस नियमका सम्मान 
करते हैं । जो पत्र आर्थिक छामके छोममें इस नियमका 
पालन नहीं करते; उनके प्रति समाजकी अच्छी धारणा नहीं 
रह जाती | लेकिन अश्लील विज्ञापनोंसे जो हानि होती है; 


अश्लील कहानियों, अश्लील कविताओं तथा अश्लील चित्रोंसे 


क्या उससे बहुत अधिक हानि नहीं होती ! अश्लीछ विज्ञापनों- 
की भाँति ही क्या ये सर्वथा छोड़ देने योग्य नहीं हैं? लेखक; 
सम्पादक और प्रकाशक एक बार सोच लिया करें कि जो 
कुछ वह लिख या प्रकाशित कर रहा है, उसे वह अपनी 
वयस्क अविवाहिता पुत्री या वहिनको पढ़नेके लिये दे सकता 
हैया नहीं १ यदि उस सामग्रीके सम्बन्ध उनकी कन्या या 
त्रहिन कुछ पूछें ते उन्हें संकोच होगा या नहीं ! यदि 
वह सामभी आप अपने घरके वालूकोंके योग्य नहीं समझते 


तो वह दूसरे किप्ती भी बाढक या युवकके योग्य कैसे हो 
सकती है ! 

अश्लील--कामुकताकी उत्तेजित करनेवाले साहित्यफे 
साथ हिंदीके कुछ पत्न-पत्रिकाओँमे यह प्रदृत्ति और दो गयी 
है कि वे नीति. शिष्ाचार एवं धर्मकी मर्यादाओंकी खिछी 
उड़ाते हैं | आदर्श चरितोंपर आक्षिप करते हैं । बढ़े 
आइम्बरसे आदर्श चरितोंको अपमानित किया जाता दे । 
जो पुराने निन्दित चरित हैं; उनकी उत्कृट्ता सिद्ध करने 
तथा आदर चरितोंको गिरानेमें अपनी विद्वत्ताका पूरा व्यय 
किया जाता है | इसे खोज) प्रतिमा; निर्मीक आलोचनाका 
भव्य नाम दिया जाता £ । 


अमी विजयादशर्मीके अवसरपर एक पत्रमें एक लेख 
था--पुतछा रावणका जलाना चाहिये या रामका (? लेखक- 
ने बड़े आइम्बर्से यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि 
रावण निदोंप था | अन्याय रामकी ओरसे हुआ था | 
इस प्रकारके आश्षिप प्रायः प्रकाशित होते रददते हैं । 
एक पत्नमें सत्यवादी एरिश्रन्द्रकों मूर्ख बतलाया गया था | 
एक लेखकने श्रीकृष्णको धूत और महान्‌ दुराचारी बताया था। 
ऋषियोंके चरितकों निन्दित और असुरोको प्रशंसायोग्य 
बताकर आजका लेखक अपनी “नयी खोज? पर गर्व करता है.] 

बालकोंपर ऐसी वातोंका यह प्रभाव पता है कि थे 
उलटी धारणा थना छेते हैं | जब्र रावणकी प्रशंसा और 
रामकी निन्‍्दा होगी; तब उसे पढ़नेवाले बालक रावण 
बनना चाहँगे या राम ! एक अच्छे विद्यालयमें वहाँ पढ़नेवाली 
कन्याओँके मध्य दीक्षान्त भापण करते समय एक विद्वानने 
माता सीताका नाम आदर्शरूपते लिया । वहाँकी कन्याएँ 
ब्रीचमें बोल उठों--५यद तो गुलामीका आदर है| पुरुषोंने 
ब्लियोंको शुल्लम बनाये रखनेके लिये पातित्रत धर्मेका जाल 
फैलाया है।? यह मनोइत्ति वालिकाओंमें आजके साहित्यसे 
आती है | अब जिनके मनमें पातित्रत्यके प्रति तिरस्कार हैः 
उनका आचरण केसा बनेगा ? 


नीति; संयम और शिष्ठताको ढकोसछा बताकर अनेतिक 
एवं अमयांदित आचारकी आजके पत्र-पत्रिकाओंमें स्तुति 
की जाती है | आजके एक महापण्डितने एक स्थानपर 
छिखा है--ईश्वर मनुष्यका सानसपुत्र है और धर्म मनुष्य- 
की दुर्बछताओंका सद्दीभाव |? यह एकर्की बात नहीं है--- 
बहुत-से लेखक धर्म तथा ईश्वरकी मान्यताका खण्डन करते 


हा  उ 


# चतमान कुछ पत्र-पत्रिकाओंकी अनैतिक प्रवृत्ति, वाल्कोंको उससे बचानेक्री आवदयकता # र३५ 








हैं, उनपर व्यंग करते हं और ऐसे चित्रण करते डदं जिनमें 
धर्म तथा ईश्वरमें विश्वास रखना हीनताका ओ्ोतक यूत्वित 
किया जाता है | इसके विपरीत धर्मकी मर्बादाओंकों स्पष्ठ- 
रूपसे तोड़ना; भगवानके अखित्वको न माननाः उद्धत 
आचरण करना--प्रशंसनीय वताया जाता है | 

बालक-बालिकाओंके कोमछ मनपर ऐसे विचारोंका 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है | उनमें विवेचनाक्री शक्ति नहीं 
होती | उनका अध्ययन भी बहुत थोड़ा होता है | व तो जो 
कुछ पदते हैं, उसे प्रायः सत्य मान छेते दूँ | एक बार एक 
विद्यार्यीनी श्रीमद्धागवत्पर वहुत-से आक्षिप किये । उसने 
मुझे भ्रीमद्धागवतका पाठ करते देखा था | उसकी दृढ़ 
घारणा थी कि भागवत बहुत खराब अन्य है “िसने प्रमाण- 
खरूप अनेक विद्वानंकि मत सुनाये | में उसका खण्डन 
करता तो उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। उसके 
विचार उन खण्डनात्मक लेखोंकों पढ़कर दृढ़ हो गये थे | 
मैंने उसे श्रीमद्धागवतके वे आठ-दस अध्याय पढ़नेकों कद्दाः 
जिनपर उसने सबसे अधिक आश्षेप किये थे । मैंने कह्दा-- 
धुम इन अध्यायोंकी एक वार पदकर कछ आना | इससे 
तुम्ददरे प्रय्नोका उत्तर देनेमें मुझे सुविधा होगी ।? दूसरे 
दिन वह नहीं आया और तीठरे दिन भी नहीं आया | 
छगमग एक सत्ताह बाद वह आया और कहने छगा--थमैं 
बहुत भूलमें था। अब में श्रीमद्धागवतकों पूरा पढ़ लेना 
चाहता हूँ । पूरा ग्रन्य पदकर यदि कुछ पूछना हुआ तो 
पूछेंगा ।? पूरा अन्य पढ़ लेनेके बाद वह खर्य नित्य पाठ 
क्रनेमें छय गया | लेकिन इस प्रकार खययं अध्ययन तथा 
छान-बीन करनेकी योग्यता बहुत थोड़े बालकॉमें होती है । 
निनमें होती भी है; उन्हें मी समी बरातोंकी छानबीनका 
समय मिलना अशकक्‍्य ही हैं । फल यह द्वोता है कि बालक 
जो कुछ पढ़ता या सुनता हैं; उसके अनुसार धारणा बना 
लेता है और वैसा द्वी आचरण करने लगता है | 

काडेजों तथा विद्याल्योके बालक प्रायः अपने उन 


साथियों एवं गिक्षकोंका उपद्यास करते हैँ; जो सादगींसे रहना 


चाहते हैं; संध्या करते हैं, भगवानकों मानते हैं | वालकॉमें 
वह ग्रशंसनीय माना जाता है; जो धर्म तथा ईश्वरका उपहास 
करे, शिक्षकोंको तथा दूसरोंको सबसे अधिक तंग करे। अपने 
अनाचारमें सबसे आगे बढ़ा हो और खान-पानमें सबसे 
अधिक नियमोका मंग कर सकता हो | हुगुंगेकि प्रति आदर 
धुद्धि हो गयी दे | नियम यह है कि जिस बातमें गौखडुद्धि 


होती है; उत्ते हम अयनेमे ले आना चादते हैं और जिस बातमें 
हीनताका भाव होता है। उत्ते हम अपनेंसे दूर करना चाहते 
हैं। आजके पत्र-साहित्यने वालकोंमें मर्यादा एवं आस्तिकता- 
के प्रति द्दीनत्वकी बुद्धिका प्रचार किया है। धर्मकों अन्ध- 
विश्वास, ईश्वरके प्रति आस्तिकताकों मूर्खता: पवित्रताको 
ढकोशला; संयम तथा सदाचारकों कायरता सिद्ध करनेंका 
प्रयन्ल बरावर आजके पत्रोंद्वारा होता दहै। बालकों इस 
साहित्यके द्वी द्वारा दुगुंणोर्मे महत्त-चुद्धि आयी है। 

आजके सादित्यने प्रचार किया है कि ऋषिगण आचार- 
दीन थे । ध्रुव) प्रहाद प्रभति चरेतांकों, भगवान्‌ राम तथा 
श्रीकृण्की कथाको कल्पित सिद्ध करनेसें पूरी योग्यता खर्च 
कर दी जाती है । वर्णाश्रमधर्मका पालन दकियानूसी 
विचार बताया जाता है | पत्रयत्रिकाओंमें बड़े श्रम्से हिएण्य- 
कद्दिपु, रात्रण, शिश्वुपाठ। कंस आदिके चरितोंकी प्रशंसा 
की जाती है | इसका परिणाम यद्द होता है कि बालक ऐसे 
सादित्वको पढ़कर भगवानके अवतार-चरितोंकों कल्पत मान 
छेते हैं | भक्तों तथा धार्मिकोंके चरितमें उनकी आस्था नहीं 
रह जाती | उनका संयम और सदाचार आदर्द्वीन होकर 
नष्ट हो जाता है | रावण, शिश्रुपाल) कंस द्वी उनके आदर्श 
हो जाते हैं | 

बालकॉकों इस अमर्यादित सादहित्यसे बचाना अत्यावश्यक 
है। आजके पत्र-पत्रिकाओंके लेखोंमें, कद्यनी-उपन्यासोंमें जो कुछ 
निकलता है; वह विपसे भी अधिक घातक है | वालकका जीवन 
उससे नष्ट द्वो जाता हैं| बराल्कका मन विहृत हो जाता 
है। उसकी बुद्धिमें नाना प्रकारके भ्रमोंकी एक परम्परा 
स्थापित हो जाती है | बह अपने लिये तथा पूरे समाजके 
लिये भी केवल अव्यवस्था, अश्ान्ति और दुभ्खका कारण 
बन जाता है। 

आपका बालक क्या बनेंगा ? इसका उत्तर सरलतासे 
दिया जा सकता है; यदि आप बता दें कि वह केसे सज्ञमें 
रहता है? कैसी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ पढ़नेमें रुचि 
रखता है| बालकको बोद्धिक शिक्षण मिले, उसके व्यावह्मरिक 
शानकी वृद्धि हों) ऐसे ही पत्र उसे पढ़नेकों मिलने चाहिये । 
कुछ पत्र-पत्रिकाएँ शिक्षासम्बन्धी होती हैं। इनमें प्रायः 
एक विययमात्र होता है | जैसे भूगोल्की शिक्षाके लिये 
ध्भूगोल? है | ऐसे विश्येप विययकी शिक्षा देनेंके लिये जो 
पत्र-पत्रिकाएँ निकलती क वे तो उन विपयोक्रे विद्यार्थियोंके 
लिये उपयोगी दें; किंतु जो सामान्य शानकी इद्धिके छिये 


रैदेद 


# जिन्‍दके रही आना जैसी | प्रयु'घुरति हिन्द देली लैसी ॥# 








सामाजिक) राजनैतिक, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती 
हैं, उनमेंसे बालकॉंके योग्य कितनी हैं; यह कह पाना कठिन 
ही है। वालकके अमिमावकोंको ही इसका निश्चय करना 
चाहिये । 

जिन पुस्तकों या पत्र-पत्रिकाओंमें अइलीछ चित्र) 
अरलील विशापनः सिनेमाके परिचय तथा विशापन होते हैं 
जिनमें काम-प्रद्ृत्तिको असदाचार असत्य और दिसा-देषको 
उत्तेजित करनेवाली कहानियाँ, कविताएँ, छेख या नाठक होते 
हैं, जिनमें धर्म तथा ईश्वरका खण्डन छपा करता है; जिनमें 
मगवानके अवतार-चरित, ऋषियों, भक्तों तथा महापुरुषोंकि 
प्वरितको द्दीन बताया एवं सिद्ध किया जाता है; जिनमें गो- 
बधका समर्थन किया जाता है; ऐसे समी . पत्र-पत्रिकाओं एवं 
पुस्तकोकोी बाछकोंसे बचाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
बालक स्वस्थ, सदाचारी एवं मनस््री बन नहीं सकता यर्दि 
आप उसे ऐसे साहित्यसे पूर्णतः दूर नहीं रखते | 


बालकको पढ़नेके लिये जो पुस्तकें यो पत्न-पत्रिका दी 
जायें, उनमें ये विशेषताएँ अवश्य होनी चाहिये--- 
१-भगवानपर विश्वास करनेकी प्रेरणा हो | 
३-धम्मकी मर्यादाका पालन आवश्यक मानां गया हो | 
३-भगवान्‌, तथा भगवानके भक्त, सदोंचारी/ सत्यवादी) 
परोपकारी, चीर; नियमनिएठ+ देशमक्त, शुद एवं 
माता-पिताके भक्त महापुरुषोंके चित्र एवं चरित्र हों। 
४-संयम, सदाचारु सात्चिक भोजन!) सत्य; अहिंसा; 
दया, परोपकारकी प्रेरणा दी जाय । * 
५-किसीके भी धर्म एवं आदर्श पुरुणपर आक्षेप न हो। 
६-कामुक्वाकी उत्तेजित करनेवाली किसी प्रकारकी कोई 
सामग्री न हो न्‍ 
७-सिनेमाके विशापन। सिनेमाके समाचार सिनेमा- 
चित्रोंके विवेचन न हों और न सिनेमाके नट- 
नटियोके चित्र हों | सु० 





सिनेमा-साहित्य एवं सिनेमा-अभिनेत्रियोंके चित्रोके प्रचारसे 
बालकोंका पतन 


सिनेमा वर्तमान युगका एक अमिशाप है। उसने 
माननीय कुछोंकी हजारों कुमारियोंको नाचनेवाली वेश्या और 
लद़कोंको मोड़ बना दिया हैऔर उन्हें छाज-शर्म तया सम्मानके 
गुर्णोसे रहित कर दिया है। सिनेमाका शिक्षा तथा नीति 
सम्बन्धी जो कुछ भी मूल्य बतछाया जाता है; वह असल 
श्सकी बीमत्सताको ढकनेके लिये है। सिनेमा चचढानेवालोको 
सामाजिक या नैतिक सुघारकी चिन्ता नहीं है; उनका लक्ष्य 
तो केवल रुपये कमाना है |? 


कि उपयुक्त भन्तव्य भद्रासके चौफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटके 

फैसलेका यह एक अंश है; जो उन्होंने एक सिनेमा-सम्पन्धी 

भुकदसेमें किया । इसका प्रत्येक शब्द ध्यान देने योग्य है। 
पउनेमासे छोगोंने चोरीकी नयी-नयी कछाएँ सीखीं) 


डाके डालने सीखे; शराब पीना सीखा निर्लजता सीखी और 
भीषण व्यमिचार सीखा |? 


आाचीनकाछसे चली आयी हुईं आदर्श-परम्पराओोंको 
रूदिवादी और आडम्बरयुक्त कहकर अनेक चित्रोंमें उनपर 
जमकर अह्यर किया जाता है। और यह सब होता है 


कंछाके नामपर । प्रत्येक चित्रपटमें भोतिक तथा शारीरिक 
सौन्दर्यका चतुमुंखी स्पष्टीकरण किया जाता है |? हट 
, अ्रत्येक चित्रमें ऐन्द्रिय तत्तोंको गुदगुदानेवाली उद्दाम- 
वासनाको अदीतत करनेवाछी सामग्री भरपूर रहती है; जिसका 
परिणाम दर्शकोके मनपर पढ़ता है ।? ह 

“इसे मनोरक्षन कहना खतःको धोखा देना दै। 
यह असंयमित वासना ही समस्त दुःखों और क्रोधके मूलमें 
काम करती है |? 

देशके सम्मान्य विद्वानोंके इन उपयुक्त बिचारोपर कोई 
थीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं है। इनके साथ आचार्य 
पा आं सिनेमा-सम्बन्धी निम्न चिचार भी ध्यानमें रखने 


(सभी सच्चे साहित्यिक “सिनेमाके बढ़ते हुए खतरेःसे 
चिन्तित हैं । पुराने जमानेमें छोग दिनभरके काम-काजके 
बाद मजन-कीर्तनमें भाग छेते थे और भगवानके नामका 
स्मरण करते हुए सोते थे और कोई आश्चर्य नंदीं कि वे 
कार थे | सिनेमाका प्रभाव इसके : बिल्कुल 

(2? भय कर 


# सिनेमा-साहित्य एवं सिनेमा-अभिनेत्रियोंके चित्रोंके प्रचारसे वालकोंका पतन # 


*« #*ख़राज्य-प्राप्तेकि वाद अगर हम अपने चारिज्यमें 
शिथिल्ता आने देंगे तो उसको कमाये हुए. खराज्यको 
खोनेकी क्रियाका आरम्म समझना होगा |? 

मद्रास प्रान्तके मुख्य मन्त्री श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
महोदयने अपने एक व्याख्यानर्में कहा--“सिनेमा-निर्माता 
छोग गरीबोंकी कठिन कमाईका शोपण कर रहे हैं और 
जनताको चरित्रश्नष्ट कर रहे हैं |* * 'वे मनुष्यकी कमजोरियों- 
को जानते हैं और गंदे चित्र निर्माणकर छोगोंकी नीच 
प्रदत्तियोंको उत्तेजितकर उन्हें दुर्भाग्यकी ओर प्रेरित करते हैं ।? 

उत्तरप्रदेशेक महामहिम राज्यपाल भीकन्दैयालाल 
माणिकलाल मुंशी महोदयने चेतावनी दी है--“रोज-बरोज 
हजारों सिनेमाघरोंमें छाखों व्यक्तियॉँंकी अपराध, हत्या) 
कमीनापन और गंदे जीवनके बारीक-से-बारीक साधनोंकी 
शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार जनताके उच्च मनोमावों 
एवं सौन्दर्य-मावनाको नष्ट किया जा रहा है [? 

उत्तरप्रदेशके शिक्षामन्त्री श्रीहरगोविन्द्सिहजीने बड़े 
खेदसे कहा है--“आजकलके विद्यार्थियोंकी फिल्‍मी अमि- 
नेताओंके जीवनकी प्रत्येक वात मादूम है; परंतु अपने देशके 
इतिहास और अपने नेताओंकि सम्बन्धर्म उनका ज्ञान एकदम 
शूत्य है |? 

एक सुप्रसिद्ध विद्यानते एक स्थानपर आलोचना करते 
हुए छिखा है--“आजकलके लड़के अपने बापको वापके 
रूपमें नहीं चाहते । उन्हें उपन्यासके बाप-जैसा बाप चाहिये। 
बे अपनी माताको माता नहीं कहना चाहते; उन्हें कहनीकी- 
माता चाहिये। अपनी साध्वी पत्नी उन्हें एकदम पसंद 
नहीं । वे उपन्यासमें वर्णित पत्नी चाहते हैं |? उन विद्वान 
ब्विचककी वात अब ॒सिनेमाके सम्बन्धमँ हो गयी है और 


उसमें इतना और .कि---“आजकलछ युवक-युवतियाँ अपने-' 


जैसे अपनेको भी नहीं चाहते । वे सिनेमाके नट-नियेंके 
समान अपनेको देखना चाहते हैं |? 

बहुत-से छोग अभिनेता और अमिनेत्रियोंकी वेश- 
भूषाको ही अपना आदरश मानते हैं। आजकल छिहाफ 
और पर्देके कपड़ोंके बुशशर्ट तेजीसे चल पड़े हैं | इससे भी 
आगे “आवारा? और ध्वरसातःके बुश-शर्ट भी निकले हैं। 
इन कपड़्रॉपर “आवारा? और ्वर्सातःके प्रमुख दृक्ष्य छपे 
होते हैं। सिनेमाके पोस्टरों-जैसे इन कपड़ोंको पहनकर बढ़े 
गरवसे आजके युवक चलते हैं| ८मधुवालाः “नरगिस? “्स॒रैया? 
आदि सिनेंमा-नटियोंके नामकी साढ़ियाँ बाजारमें बिकने 


बा० अं० ४३--- 


बे३७ 


छगी हैं और वज्ञ-विक्रेताओंका अनुभव है कि ये सिने- 
सितारोंके नामवाले कपड़े बहुत जब्दी बिकते हैं । 

पुरुषोके साधारण कपड़ोंपर भी जो “्लेबिल' होता है; 
उसपर पहले भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ राम) गणेशजी: 
लक्ष्मीजी आदिके चित्र होते थे; किंठु अब तो उनपर किसी 
सिनेमा-न्ीका चित्र होता है। साबुनोंको छपेटनेवाले कागजों- 
पर तेलकी बोतर्ोंपरः ओषधियोंपर--जहाँ देखिये वहीं 
सिनेमा-तारिकाओंके चित्र दीखेंगे | किसी ज्लीका चित्र दिये 
बिना आजके व्यापारीका विज्ञापन पूरा ही नहीं होता | 
वस्तुओंके विज्ञापममें कहा जाता है कि इसे अमुक सिनेमा- 
नयी अपने काममें लेती है | पिछले दिनों किसी विश्वविद्याल्य- 
के छात्रोंके युनियनके चुनावमें पोस्टर छगाये गये थे कि “अमुक 
सजनका अमुक सिनेमातारिकाने समर्थन किया है? अतएव 
उन्हींको वोट दीजिये |? बढ़े-से-बढ़े छोकनेता और अधिकारी 
भी सिनेम्ा-नटियोंके साथ खड़े होकर अपना छायाचित्र 
खिंचवाते और उसे पत्रोंमें छपवाते हैं| मानो समी क्षेत्रोमें 
वे ही आदर्श हैं। 

इन सब वातोंसि यह अनुमान किया जा सकता है कि 
हमारा समाज कहाँ जा रहा है | संसारमें जिस किसी जातिमें 
कामुकताकी गंदी प्रद्त्ति मर्यादाह्दीन होकर बढ़ी; वह जाति 
अन्तमें नष्ट हों गयी। समाजका जीवन ही सदाचारः सत्य, 
अनुशासन एवं उदारतापर निर्मर होता है। छेकिन आज 
चारों ओरसे वासनाओंको बढ़ानेका प्रयत्न हो रद है। 

आज घरोंमें मगवान्‌ तथा महापुरुषोंके चित्रोंके स्थान- 
पर सिनेमाके नट-नटियोंके चित्र सजे मिलते हैं। मेजोंपर 
पुस्तकोंमें और सदा जेवमें युवक-युवतियाँ इन चित्रोंको 
रखते हैं | इसका क्या परिणाम होता है १ निरन्तर वासनाका 
चिन्तन) वरावर मानसिक व्यमिचार । इससे चरित्र नष्ट हो जाता 
है। मनोबलका हास हो जाता है । खास्थ्य चौपट हो जाता है। 

आज सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य, सिनेमाके नट-नटियोंके 
चित्र; सिनेमा-विज्ञापनोंकी भरमार है। अनेक पत्र हैं जो 
केवल सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य दी प्रकाशित करते हैं। ऐसे 
पत्रकि अतिरिक्त साहित्यिक राजनीतिक एवं धार्मिक पत्रोंमें 
भी सिनेमाके विज्ञापनोंकी वहुलता होती है | सिनेमा-सम्बन्धी 
साहित्यके लिये अधिकांश पत्रोंमें कुछ स्थान सुरक्षित होता 
है। सिनेमाके नट-नटियोंके चित्र विज्ञापनोंके अतिरिक्त भी 
छापे जाते हैं || 

चाजारोंमें सिनेमाके अमिनेताओं तथा अभिनेत्रियकि 
चित्रोंकी वहुलता है | पदार्थंके लेबिलों एवं विज्ञापनोंके द्वारा 


शेशे८ 


# चातकु रठटनि घटों घटि जाई। बढ़ें भेमु सब भाँति भलाई ॥ # 





अजनननननलनिकनलता+ %५ 


चित्र घरोंमें पहुँचते हैं| बाजारोंमें बड़े-बड़े पोस्टर 
कर, नोटिस बाँठकरः गाजे-बाजेके साथ जुल्स निकालकर 
सिनेमावाले जो अपना विज्ञापन करते हैं; वह तो इससे मिन्न 
ही है। सिनेमाके विशापन नित्य प्रत्येक नगरमें इतने व्यापक 
परिमाणमें होते हैं कि देशके बड़े-से-बड़े नेताके आनेपर भी 
उसके आगमनका प्रचार उतना नहीं हो पाता । 

बालकोके कोमल मस्तिप्कपर इसका बहुत घातक प्रभाव 
पढ़ता है | मैंने बहुत छोटे बालकोंको सिनेमाके गंदे गाने 
गाते हुए. सुना है। एक बार एक छोटी बालिका अपने 
घरकी चौखटपर खड़ी एक बहुत ही गंदे गीतकी पंक्ति 
बार्बार गा रही थी। सम्भवतः वह उसे सिनेमा-णहमें खुन 
आयी थी । वह यह नहीं जानती थो कि उस गीतका क्‍या 
तात्पय है; किंतु बचपनसे जब उसे ऐसे गीत कण्ठख्र होने 
छगे हैं, तब उनका उसके चरितपर क्या प्रभाव पड़ेगा ! यह 
घटना इसलिये भी स्मरण रह गयी कि मैंने देखा कि 
बालिकाकी माता घरमेंसे निकली और छजाके भारे उसने 
बालिकाके मुखपर हाथ रखकर उसका गाना बंदकरा दिया। 
साता-पिताके दा|ए ही बालिकाकी सिनेमाघरमें ले जाकर ऐसे 
गंदे गीत तथा उनके साथ चलनेवाले दृश्य दिखाये जायें तो 
फिर उसे चुप करानेका अर्थ क्या रह जाता है ९ 

यह एकदम वाहियात वात है कि सिनेमामें अच्छे और 
धार्मिक चित्र भी आते हैं। इस प्रकार तो यह भी कहा 
जा सकता है कि वेग्याएँ दर-तुछसीके पद मी गाती हैं। 
अच्छे सिनेमा देखने-दिखानेको जानेका एक ही फल होता 
है कि सिनेश देखनेका चस्का छग जाता है | विशेपतः जब 
किसी बाछकको आप सिनेमा दिखाने छे जाते हैं, तब वह चित्र 
चाहे जितना अच्छा हो, पर बालककों तो उससे सिनेमा 
देखनेकी रुचि हो जाती है और फिर वह सभी प्रकारके चित्र 
देखेगा | प्रतिबन्‍्ध छगानेपर झूठ बोलने और छिपकर 
सिनेमा जानेकी उसमें आदत पड़ेगी आप खर्य सिनेमा 
जायें और घरके बालकॉंको न ले जायें, यह तो सोचनेकी 
बात ही नहीं है।आप जायेंगे तो बालकके मममें मी 
सिनेमा देखनेकी छालसा जागेगी | अच्छे या बुरे किसी 
सिनेमाचित्रको बिल्कुल न देखा जाय, यही एकमात्र मार्ग 
है और इसके लिये दृढ़ निश्रय कर लेना चाहिये । वेश्या 
चाहे जेंसे भजन गांवे; उसके पास जानेपर तो वासनाको ही 
उत्तेजना मिलती है। इसी प्रकार सिनेमाके अच्छे कहे जाने- 


बाढे चित्रोंसि सी दर्शक अपने मनकी 
प्राप्त करते हैं | ५४७७४०७०७ 





सिनेमावाले अपना जो प्रचार करते हैं, उसपर सरकार 
ही नियन्त्रण छगा सकती है | अनेक नगरोंमें जुदूस बनाकर 
विज्ञापन करने; छाउड-स्पीकर तथा बाजेकि साथ विज्ञापन 
करनेपर प्रतिबन्ध है। यह प्रतिबन्ध सर्वत्र होना चाहिये 
तथा कड़ा होना चाहिये । पोस्टरॉपर सिनेमा-नटियोंके 
अर्धनग्न उत्तेजक चित्रोंकों देनेपर प्रतिवन्ध दोना चाहिये । 
सिनेमा-चिन्नोंकी वर्तमान प्रद्नत्तिपर द्वी नियन्त्रण होना 
चाहिये | गंदे तथा कामोदह्दीपक चित्रोंको प्रचलित करनेकी 
एकदम अनुमति नहीं मिलनी चाहिये । 

सिनेमा-सम्बन्धी जो साह्दित्य पत्र-पत्रिकाओंमें निकलता 
है; उसे तो बंद कर ही देना चाहिये | यदि हम-आप अपने 
घरोंमें ऐसे पत्र-पत्रिकाओका आना बंद कर दें; जिनमें 
सिनेमा-विश्ञापन तथा सिनेमा-साहित्य हो) तो पत्र-पत्रिकाओंके 
संचालकॉपर प्रभाव पड़ सकता है| आज रुपया कमानेकी 
घुनमें साहित्यके प्रचारक छोग भी यह नहीं देख रहे हैं. कि 
वे बालकोंको किस पतनकी ओर छे जा रहे हैं। हमारे 
समाजका ऐसा पतन द्वो गया है कि वह अपने क्षुद्र स्वार्थक्रे 
लिये पूरे समाजकी पतनकी ओर छे जानेका घोर पाप करते 
भी दिचकता नहीं | इसलिये अपने परिचितोंकों भी प्रेरित 
करना चाहिये और खयं मी निश्चय कर लेना चाहिये कि 
सिनेमा-साहित्य तथा सिनेमा-नटियेंकि चित्रोंको आप अपने 
घरमें नहीं आने देंगे। पन्न-पत्रिकाओंके अतिरिक्त जिन 
पदार्थोपर विशापन लेविलॉके रूपमें ऐसे चित्र हैं; जहाँतक 
हो सके, उन्हें भी नहीं खरीदना चाहिये | 

सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य तथा सिनेमा-नटियोंके चित्रोंके 
प्रचारसे बालकोंके चरितका घोर पतन हुआ है। आजके 
युवक-युवतियों घरोंसे मागकर वम्बई जानेका बयवर खप्न 
देखा करती हैं। मले घरोंकी अनेकों छुड़कियोँ भागती हैं 
और अपने चरितका नाश कर छेती हैं। वहाँ जानेपर उन्हें 
छगभग वेश्याकी स्थितिमें रहना पड़ता है ) घरसे मागे युवक 
अपनी पूंजी खोकर निराश लौटते हैं | घरसे या जहाँसे मिल्ठ ' 
सके वे उचित-अनुचित हर प्रकारसे रुपये पानेका प्रयत्न 
करते हैं और यह घन उनकी सिनेमामें सम्मिलित होनेकी 
घुनमें नष्ट हो जाता है | 

सिनेमा-साहित्यने बारकोके मनमें एक भयानक उन्माद 
भर दिया है | उनकी छजा, उनका शीछ, उनकी शिष्टता-- 
सब अच्छे गुण उनके नष्ट हो गये हैं। सिनेमा-नटियोंके चित्रों 
के पीछे जो उनका पागलुपन है, वह उनके स्वास्थ्यको 


इछ० 


# कनकहिं चान चढ़इ जिमि दाह । तिमि प्रियतम-पद्‌ नेम निवाह ॥ # 
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रिक्षा) व्यावशायिक शिक्षा आदि थोड़े-से शिक्षाके प्रधान 
अज्ञ हैं; जिनपर जोर देना मनुष्यका कर्तव्य हो जाता है | 
साहित्यिक शिक्षासे तासय है---अक्षर-शान; कुछ कविताओंका 
कण्ठाग्र कराना; ठुलूसी-सर आदि कुछ भ्रें्ठ महाकवियोंकी 
जीवनियोंसे परिचय प्राप्त कराना कुछ व्यावहारिक विपयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले लेखोंसे परिचय प्राप्त कराना आदि | 
धार्मिक शिक्षाके अन्तर्गत वालकोंको राम; कृष्ण, शिव आदि 
प्रधान देवताओंके सम्बन्धर्मं परिचय प्राप्त कराना: मक्तोंकी 
जीवनियोंका शान कराना; संतोंके उपदेशोंकों कार्यरूपमें 
परिणत करवाना तथा वालकोंकी दिनचर्या; ख्ास्थ्य आदि- 
पर विदेष ध्यान देना आता है | भौगोलिक शिक्षामें ब्रह्माण्ड- 
के विविध भुवनके सम्बन्ध परिचय प्राप्त कराते हुए उनके 
देद, ग्रान्त तथा नगरके विविध भौगोलिक शान प्राप्त करवाना 
आता है। ऐतिहासिक शिक्षाके द्वारा यपष्टिके आरम्मसे 
अबंतकके इतिहासका संक्षेप वोध कराते हुए, अपने देशके 
इतिहास तथा संस्कृतिसे परित्वय प्राप्त कराना आता है | 
वैज्ञानिक शिक्षाके द्वारा विशानके विविध क्षेत्रोंमें उन्नति 
वतछाते हुए, वेशानिक अनुसंधानोंके सम्बन्धमें परिचय प्राप्त 
कराया जाता है; जिससे कि उनमें भी कुछ अन्वेषणाकी रुचि 
उत्पन्न हो | व्यावसायिक दिक्षामें विविध व्यवसायोके गुण- 
दोष तथा लाम-हानिका विस्तारके साथ दिग्दर्शन कराना 
आता है। यह समस्त शान छोटे-छोटे चलचित्रोंद्ारा बड़ी 
छुगमतासे कराया जा सकता है | 

हमारे देशकी ऐसी आर्थिक परिस्थिति नहीं है कि हम 
यढ़े-बढ़े चलचित्रोंका निर्माण कर उनके द्वारा यह समस्त 
दिक्षा प्रदान कर सकें | हमें तो ऐसे अल्प मूल्यवाले तथा 
छोटे चलचित्रोंका निर्माण करना होगा, जिनके द्वारा हम 
गाँव-गांवमे शिक्षाका प्रचार कर सकें। 





संसारके कुछ प्रमुख राष्ट्रीकी उन्नति ऐसे उपयोगी 
चलचित्रोंद्वारा शिक्षा-प्रदानके कारण हुई है | रूसने तो 
वायुयानोंके उपयोगसे साइवेरिया-जैसे उजाड़ प्रदेशको उर्वर 
बना दिया और चलच्ित्नोंके प्रयोगसे वहाँकी अपढ़ जनताको 
शिक्षित कर दिया | ये दोनों कार्य बहुत ही शीमताके साथ 
सम्पन्न हुए हैं। 

भारतवर्पका भविष्य हमारे भावी बरालकोंपर निर्मर है। 
हमारे देशके नैतिक पतनका आमूलछ उन्मूलन उर्न्ईकि द्वारा हो 
सकता है। जो छोग वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं; 
उनका सुधार यदि असम्भव नहीं तो, कण्साध्य अवश्य है। 
हमें अपनी भावी संतानोंकी ओर इस कार्यकी पूर्तिके .ल्यि 
देखना होगा । हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें ऐसी रिक्षा 
प्रदान करें; जिससे उनका अमूल्य जीवन व्यर्थके तथा 
पतनकारी विपयेकि अध्ययनर्मे न जाय। मनुष्यजन्म सब 
जन्मोंमें दुर्लम कहा गया है। उसे प्राप्ततर यदि उसका 
समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो इसमें उस व्यक्तिका 
उतना अधिक दोप नहीं है; जितना कि उस समाजका है; जिसने 
कि ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण कर रक्खी हैं; जिनमें उसे अपने 
व्यक्तित्वके पूर्ण विकासका अवसर उपलब्ध ही नहीं होता | 
हमारे देशकी ऐसी जलवायु है कि हमारे बच्चोंकी शिक्षा छः 


वर्षकी अवस्थासे प्रारम्म होकर सोलह वर्षकी अवस्थातक 
समाप्त हो जानी चाहिये | यदि इस कार्यमें अनावश्यक 


बविलम्ब होता है तो हमारी भावी संतानके जीवन नष्ट होनेकी 
अधिक सम्भावना है। अतण्व हम उन्हें ऐसी शिक्षा दे जो 
कि चलचित्रोंके उपयोगसे शीघ्र बोधगम्य हो; जीवनकी विषम 
परिष्ितियोंकों हल करनेमें सहायक हो; देशके मविष्यकों 
उज्ज्वल बनाये रखनेमें विद्युत्‌का-ला काम कर सके | # 


---+>नयुग्तकी ०० 
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# चलचित्रोंके सदुपयोगके लिये यह छेख मननीय है। श्समें कोई संदेह नहीं कि चलचित्रोंके दाता समाज-विज्ञान, राजनीति, 


सास्थ्य-विशन जौर धर्मशान आदिकी शिक्षा बहुत अच्छी तरह दी जा सकती है और वह सफल भो दो सकती है, परंतु चलचित्र- 
जा शव बल कह और बीडिश तमी ऐसा हो सकता है । यह सत्य दै कि वर्तमान कालमें सिनेमा 
2 नतपरल है। हल हिल दे सम्भव नहीं है, परंदु इसमें पयोप्त छाए क्रिया जा सकता दे जोर सो समाजके 
बाद लत व बा य आार पलक है मगर नो समगत सो आन बाक सवंधा निकाल देना 
पलक जड़ यही दूसरे मनमें विकार पैदा करनेवाली कोई भी बात नहीं आनी चाहिये । ऐसा होनेपर ही श्सके 

दूर । सज़ार तथा चित्रनि्माताओंमें ऐसा करनेका साहस हो जाय, यह बहुत कठिन है; परंतु वे यदि समाजको बुराशे बचाना 


चाह तो उनकी यह करना हो चाहिये । एक वार होइछा 
कि मद भचेगा, पर फिर अभ्यास हो जायगा। क्योंकि मनोरक्षनकी चीज तो रहेगी ही । 


अवद्य कुछ झुधार कर सकता दै, परंतु उसमें भी आखिर हो हैं, उनमें भो कमजोरी 
सकती है और उनके द्वारा भो चित्रोंकी व प हे 
बंप प ६३४३० चित्रोंकी अनुमति प्राप्त को जा सकतो है। फ़िर बुराईको जड़ तो वे काट ही नहीं सकते, 


---सम्पादक 


*£ चालकॉमें अभक््य-भक्षणकी बढ़ती हुई प्रदत्तिको रोकना आवश्यक है १ 
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वालकोंमें अमध््य-मक्षणकी बढ़ती हुई प्रवत्तिको रोकना आवश्यक है. 


हमारा जीवन ऊछेसा होना चाटिये १ हमारे समाजका 
आदर्श क्या होना चादिये ? हमारे देशकी अवस्था कैसी दोनी 
चाहिये ! इन प्रश्नोंके उत्तरमें क्या एक भी व्यक्ति ऐसा दे 
कि वह वर्तमान अवस्थाकों संतोगननक कह सके ? आज 
जो समाजमें छछ, कपद। झूठ) चोरी, अनाचार चछ रहा है; 
क्या इसे चने देना कोई भी पसंद कर सकता है ? एक 
दूसरेकी धोखा देकर, एक-दूसरेकी दवा-धमकाकर, क्रिसीकी 
दुर्बंडता या अशानसे छाम उठाकर जो धन एकत्र करनेकी 
घृणित छाटसा सर्वत्र दिखायी पड रही है; उससे क्या किसीको 
भी छाम हुआ है ? उससे क्या किसी एकको भी सुख एवं 
संतोप मिला है ? 

झासकवर्गममं जो चरित्रगत दुर्बछ्ताएँ हैं; जो आज 
धुसलोरीकी प्रवृत्ति है, उसकी एक उुजन चर्चा कर रहे ये | 
बढ़े आवेशमें थे वे और उनकी बातें ठीक नहीं थीं। ऐसा भी 
कट्दा नहीं जा सकता । एक मिन्नने उनसे कद्टा--धआप कोई 
उपाय बताइये |! आपके ट्वाथर्में सत्ता हो तो आप क्या 
करेंगे ! आप किसी संस्थाका नाम बता सकते हैँ। जिससे 
आधद्याकी जाय कि वह सत्रामें आनेपर इस 
स्ितिकों सर्वया दूर करनेमें सफल हो जायगी १? इस प्रस्नके 
उत्तर्मे उनका बोलनेका उल्साद शिथिल पड़ गया | वे कदने 
लगे--मेरे पास फोई जादूकी छड़ी नहीं दे और जादूकी 
छड्दीके बिना अब मुधारकी आशा कहाँ है। किसीके पास 
वह छड्ठी नहीं |? उनकी बात बहुत स्पष्ट दै। जब पूरा समाज 
ही दोपग्रस्त दो; तब निर्दोष व्यक्ति कँसे आये | एक 
व्यक्तिको दूर करके दूसरेफो वहाँ छगाया जा सकता है; किंठु 
आन तो यद््‌ स्थिति है कि सभी एकसे हैं। नागनाय जायेंगे 
ते सॉपनाय आयेंगे | 

अन्ततः भारतकी यद्द दशा हुई ब्यों १ यह ऋऋषियोंका 
” चही पवित्र देश है कि जहाँ भाईकि बगीचेसे गरिना पूछे एक 
फलको तोड़ छेनेके कारण वह भाई राजाके पास जाकर 
कहता है--'मने चोरी की छः मेरे हाथ काट लो ।! और जय 
राजा क्षमा करनेकी बात करता है तो उसे डॉट सुननी पड़ती 
है-..ठुग्हें विधान बनानेका क्या अधिकार ! सुम्हें विधानके 
पालन करानेका इमने अधिकार दिया है। तुम विधानका 
पालन करो | मैंने चोरी की है; तुम हाथ कटवाओ। पुस्हें 
इधर-डघर करनेका कोई अधिकार नहीं ।” विदेशियोंने 
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भारतकी यात्राएँ की और यहाँके सत्य, यहाँके धर्म यदाँकी 
इमानदारीकी प्रशंसा करते वे थरकते नहीं थे। यहाँ घरोंमें 
ताले बंद करनेकी आवश्यकता नहीं थी। आज उसी देव- 
भूमिकी यह दुर्दशा है और यह द्वीनदशा उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है | उसपर प्रतिबन्ध न लगाया जा सका तो कैसी 
भयक्कर स्विति द्वोंगी, यह सोच पाना भी कठिन है। 

जीवनका निर्माण दो ततोंसे होता है। १. शिक्षा) 
२. आद्वार | इन दोनोंमें भी मारे जीवनसे आहारका 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। “जैसा खाय अन्न वैसा बने मन |? 
यद लोकोक्ति अक्षर-अक्षर ठीक है। दमाराझरीर दी मोजनसे 
पुष्ट देता और बनता हो, सो बात नहीं है । हम जो भोजन 
करते दूँ; उसके यूक्ष्म अंद्से हमारे मनका निर्माण और पोषण 
होता है। हमारा आद्वार यदि सात्तविक द्वोगा तो हमारे मनकी 
प्रवृत्ति साक्त्तिक कमोंमें होगी | यदि इमारा आहार राजसिक 
या तामसिक दे तो हमारे मनमें राजत-तामस भाव बढ़ेंगे और 
हमारी प्रवृत्ति वेसे ही कर्म होगी । 

समाज तथा देशकी आशाका आधार बालक होते हैं । 
बालक जैसे बनेंगे, समाज भी वसा ही बनेगा और जैसी शिक्षा 
तथा आह्दार होगा; वालक वैसे ही बनेंगे | आज माता-पिता 
तथा घरके छोग अबोध बालकोंकों चाय-काफी पिछाते हैं | 
छोटे बच्चोंकों केक, बिस्कुट आदि दिया जाता है | एक मित्र 
बिस्कुट खरीद रहे थे। में जानता था कि वे खयं भोजनकी 
झुद्धताका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं । मेरे पूछनेपर उन्होंने 
कद्दा--यह तो बच्चोंके लिये है|? मुझे आश्रर्य और खेद 
दोनों हुआ । बच्चेंके सम्बन्धर्म जब कि सबसे अधिक 
सावधानी रखनी चाहिये) यह मान लिया गया कि उनके 
आदारपर घ्यान देनेंकी आवश्यकता ही नहीं है। चायः 
काफी) केक) बिस्कुट आदिका प्रभाव बालकोंके स्वास्थ्यपर 
बहुत छुरा पड़ता है | साथ ही अपवित्र वस्तुंके सेवनसे 
बालऊके मनमें अपविच्रताके बीज बचपनकी कची अवस्थासे 
ही पड़ जाते हैं। आगे जीवनमें ये वचपनके अशातर्पर्मे 
पड़े बीज बड़े-बड़े अनर्थ करते हैं। 

जदाँतक कालेज तथा विद्याल्यके बाल्कोंकी वात हैः 
अभश्य-भशक्षणकी प्रदृत्ति उनमें वड़ी शीघ्रतासे बढ़ती जा रही 
है। अभी कुछ ही वर्ष पहले तक वालक बिना ज्ञान कियेः 
बिना हाय-पैर धोये मोजन करना पतंद नहीं करते ये | 
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लेकिन अब हाथ-पेर धोने या चौकेमें बैठनेकी तो बात ही 
उठ गयी है। अब तो जूता पहिनकर) होटलोंमें मेजपर बैठकर 
या चलते-फिरते ही अभक्ष्य पदार्थ खाना एक प्रियकार्य हो 
गया है बालकोंका | 


स्पर्शास्पश ( छूआ-छूत ) आज अन्धविश्वास॒ ही नहीं; 
अपराध भी बताया जाता है; किंतु हमारे छोकनेता यह नहीं 
देखते कि मर्यादाओंकों तोड़नेका परिणाम क्‍या होता है। 
जब एक बार मर्यादा तोड़नेका खमाव बन जाता है, जब कोई 
मर्यादा भज्ञ करनेको उकसा दिया जाता है; तब वह कहाँतक 
बढ़ता जायगा, कोई कह नहीं सकता | उसके पास फिर तक 
एवं बुद्धिमत्ताको खान नहीं रह जाता | आजके विद्यालय 
( स्कूछ ) तथा महाविद्यालय ( कालेज) के छात्र केवछ छूआ- 
छूतके वन्‍्धनको तोइकर ही क्या रुक गये हैं ! आज उनमें 
एक दूसरेका जूठा खाना बड़े गर्वकी बात हो गयी है। किसी 
भी अपरिचितकी थोड़ी देरकी मित्रताके पश्चात्‌ वे आवश्यकता 
न होनेपर भी उसके साथ एक थाछमें भोजन करने बैठ 
जाते हैं। स्वास्थ्यके लिये यह जूठा खाना कितना हानिकर है 
और सम्यताकी दृष्ठिते कितना घुणाजनक है, यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं; किंतु आजके शिक्षित बालक तो जूठा 
खानेको ही मित्रता तथा प्रेमका लक्षण मान बैठे हैं। 


वालकोमें निपिद्ध पदार्थोको खुले आम खानेकी एक 
स्पर्धा चल पड़ी है | इससे स्वास्थ्य, सदाचार एवं संयमका 
नाश होता है; इस बातपर ध्यान देना उन्हें अनावश्यक जान 
पड़ता है | उनसे ये बातें कही जायें तो वे इसका उपहास 
करते हैं। मांस-मदिरा आदिका सेवन करके वे अपने वर्ग 
गौरवका अनुभव करते हैं | अंडोंको तो प्रायः निरामिप 
आहार ही मान लिया गया है और अच्छे-अच्छे धर्मात्मा 
माने जानेवाछे घरोंमें भी उनका सेवन किया जाने ल्णाहै] 
दूसरोंकी, जो इन अभक्ष्य पदार्थकि सेवनसे बचना चाहते हैं, 
ये बालक अनेक प्रकारते इन पदार्थोको खिलानेका प्रयत्न करते 
हैं। जो आहारके सम्बन्धमें थोड़ा मी संयम रखना चाहता है; 
नह बाछकोके समूहमें उपहासका पात्र बनता है | 


. शक प्रसिद्ध विद्यान्‌ अपनी पुर्तकोंमें पद-पदपर अपने 
मंसि-भक्षणका वर्णन करते चलते हैं| उनका तालय॑ है कि 
उनके पाठकोंको मांस खानेकी प्रेरणा मिले और वे जानते हैं 
कि उनकी पुर्तकोके अधिकांश पाठक छात्र ही हैं। एक 
पतिद्ध नेताने बंदरोंका मांस खानेकी बात अपने एक 


+# रमा-विलासु राम- अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़सागी ॥ # 


व्याख्यानमें एक बार कद्दी थी | पद्मुओंके सम्बन्धमें नियुक्त 
एक कमरेथीने राय दी है कि लोगॉमें मांत खानेकी प्रवृत्ति 
बढ़ानी चाहिये; जिससे अनुपयोगी गौएँ इस काममें आ सकें। 
एक सजनने तो इद्ध एवं समाजके लिये अनुपयोगी मनुप्यों 
तकको खा जानेकी सलाह दी । इस प्रकारके मन्तव्य चाहे 
विनोदम दिये गये हों, चाहे केवछ तक्रकी दृष्टिसे। किंतु 
बालकोंपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है; यह भूलना नहीं चाहिये। 


भक्ष्याभक्ष्यक्े सम्बन्धमें बालकोंकी प्रवृत्ति इतनी नियन्त्रण- 
दीन होती जा रही है कि उनमें अब गौ-सूअरका प्रतिबन्ध 
भी उठता जा रहा है| अब थे अपने धर्मकी इन दृदतम 
मान्यताओंको तोइनेमें भी गर्वका अनुमतर करने छोगे हैं। 
धर्म एवं सदाचारके नियमोंकों जितना अधिक भन्न किया जा 
सके, उतना भज्ञ करनेका आजके बालक प्रयक्ष करते हैं 
और उसे प्रकट करके बढ़े-वूढ़ोंकी खिलली उड़ाते हैं । 


पुराने लोग कहा करते थे--ध्वाछक्ष और बंदर एक 
खमभावके होते हैं । इन्हें छेड़ देने या उकसा देनेपर इनका 
नियन्त्रण करना सरल नहीं होता |? हमारे सम्मान्य विद्वानों 
एवं छोकनेताओंकी इस लछोकोक्तिपर कुछ ध्यान देना 
चाहिये । आज बालकोंकी अनुशासनदहीनता। उद्दण्डता) 
अनाचारकी वात सर्चत्र सुनायी देती है और हमारे छोकनेता 
उसपर छेंचलाते भी हैं; किंतु उन्होंने खयं ही इन बातोंकी 
बालकोंको प्रेरणा दी है। निर्दोप बालकॉोको इस ओर प्रदत्त 
करनेकी जिम्मेवारी बड़ोंकी ही है। अब भी वे ऐसी प्रेरणाएँ, 
देना बंद कर दें तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है | 

अब यह निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो चुका है कि स्वास्थ्यकी 
इष्टिसे मांस-भक्षण बहुत ही द्वानिकारक है । 
मांसाहारसे अनेक दुश्निकित्स रोग होते हैं । दृद्धा 
वस्थामें आयुकी प्रथमाचस्थाका किया मांसाहार बहुत कष्ट 


देता है। मांस मनुष्यके छिये सर्वयथा अप्राकृत एवं ह्वानिकर 
भोजन है। 


वालकोंकी इस अमक्ष्य-मक्षणकी प्रवृत्तिके कारण उनका 
मन दूषित होता जाता है। उनमें आहारके अनुरूप तमोगुणके धर्म 
काम) क्रोध, छोम) ईर्षा, झूठ, हिंघा आदि बढ़ते हैं । उनका 
अपना खास्थ्य नष्ट होता है | उनके जीवनमेँ अश्ञान्ति तथा 
दुश्ख स्थिर बनते हैं तथा साथ ही देश एवं समाजके 
लिये वे अशान्ति और दुःखके कारण बनते हैं । 


वालकोंकी अभक्ष्यके प्रति बढ़ती रुचिको रोकना अत्यन्त 
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[| ५ |! है... 25६ (ता है 0" 
पे ुु 'ए' ् ः (| न ४] 8 ि ँि ह पं | दर ग हैण ॥4: हि 0) गे 
रह का ।प् मा बाद ४ न 
46746 886 68% 
॥ गए हि ः 9 
"कै णन्क ०० हर [-] 
॥ ४ | 0 9 





























तीनि 
बी पसम विरागी | दन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ *# 
५ न ञ 
३७४ £ कहिआ तात सो परम विरागी | दन सम सिद्ध तीनि गुन 
आह शक धर (का 
शा झर्ीरका प्रदद्मन के ऋरता ६ बानशुत >> * 
८ ७5. जी ऋार सकता है | शुरूण क्राज अपने अधनम दार्रीरका ब्द्‌ रती बआाहरब 
विछाटिदाम नठ होनेदाल धन अीवन-दान कर सकता &ई < श्र क 
74555 ३ व पद हु । ० 5 2 2 निकलती ड्न पीर क्र शिक्कावत कायत करती ; रू क्व लेग ड्न्हे 
बंदि रछूग इसे पपपकारम ने लगा सके तो भी यह उनके प थे 
चाल दा डुए का ध् बट 2] $ अपनेको >> नि. झ्स प्रदग्मनर्कत 
के परिदास्के ख्ये मी अचछा सहायक्क हागा। दरते ईं: छेदते है !! अपनेको इस प्रकार प्रदर्श च्छु 
देखा ऋाक परडानक खिल ्यं अच्छा सइाक्क हागा ्््थ हि <. >> 
8१8] ् ७ 9 चकम. 4# &# 5  » कितना दन दर ६ #-] ०.3 ०. दखसा कया द्वा शक 
एक़ कर दिंलब करके देखेंगे कि वर मरने आप किदना बन. उनानेका ठालब दूसता क्या हो सकता है ही 
४2 “5 | «० ४8% सर ४ रे दे _ट होगा क् ड्स्जेद्राफिजे, ञ्क््चां ह्टे कोड अतलप 
इन दलुओर्न नह करते ह तो सर्व आउको आश्रय दोगा | 'ज्ञार करनेवलिके मनमें क्या हैः इस्टे कोई मतऱः 
विछादिताकी सामत्रियोंका सदते अधिक उपयोग नहीं। शखज्लार खबं शरीरके प्रति एक बह हैं। इसके 
॥35;॥।55+% ०] ध् सी ०० 2 कानकता कि डसरेके चुप 
बुबक तथा इुवतियाँ करती हैं| विद्मछय एव महाविद्याल्योन. दाग अनजानमें ही काइुकता बढ़ती रहती हे । दुद्रक 
चडः हि चच्क द कु हम अदा द्र्स्ड 2 बचत ओंका नेत्र आकर्षित इंवे हट ओर फिर यह आकरंण पतनका 
घदुनलवाड छाद्र एव छात्रा: ऊअधा-दुदर इन वस्तुआक न 2५ जे हि 
४८ सदर > पिता तथा अमिमावक्त कारण बन जाता जच राष्ट्र चाह या न चाह: शन्नाकूका 
उम्दोग करने छगे है| उनके मातानीता तथा अमिमावक्न कारण बन जाता है। जेसे थंड्र ता६ रत लक 
आम ह हक ०. ह० 2३, ० कि वृद्धि होगी ठ॑ यद्ध धकर दी न रहेगा. ० प्रयता 
समझते ह् कि उनके बाल पदत ईद ओर पढ़ाइल उतर डदुड़ हांगा ता दुद्ध दकर हा रटूगा। बेने हां अन्वार-प्रियता 
॥॒ लक... छात्राएं #कु 7“ है # दे अरित्रका नाच ० पट हांगा 
द्वीता ही है; कितु सी दात यह है कि छात्र-छात्राएँ माता- आवेगी तो चरित्रका नाइ दोगा ही | 
5. ... 45 ८ सोबआना विछानितवा्ी >> सांमग्रियोर्म द्र ्क .। 
विदाछा छाया कमाइकरा बन विछानवाऋआं सा प्वाम; अज्वराग+ः अधरराग, नखरक्षलिका आदि ऋज्ञारके 
निनेगा पाटिदोमि 5 अमन अनक्षणन हद नष्ट ड्ब्रज्ज़े ऋ न .# ७ महामारतादिमे ७३ 2 आता 
ते पिदा कम किम लय के नह करते दे ।। अदाबनोंका बर्षन पुराणोर्मि तथा मद्मामारतादिमें मौ आता 
आगमन पक - परिवारकी दितिका झ्स्डें +-+4 थर्ड राई नहीं भर को 
की पश्वारका 5३ लक बेचे वैसा 0 है| पुराने समयमें भी ्चार किया जाता था | लेकिन उस 
इहना | वे नह साचत कि व्यय वृत्तआन ने हद 2 हे ग 
दद्न्ना ह 5 नद्व वाचद कि व्य त्रस्तु 5 ले ता नष्ट स्मयके रद्भारमें दो दातें थीं--संयम तथा सात्विकता | 
कर जद हे: बह उनसे समंदर करने तथा उनपर विश्वास कक प्रदाधनोंमें खास लि हितकारी 
ने कितने बत्नसे प्राप्त किया है | ऐसा जाना गया हट उमयके शज्धार-प्रखाधनोंमें स्वास्थ्यके लि कार 
कर्नवाब्ान ऋतन बनन्‍्नस्त प्राप्त किया है | ऐसा जाना गय 5 5 ओपधियोसे युक्त श्यज्ञार 
ब्क, दिल्लीमें 8. छाह्ाई $...4 अपने पा सामग्रियोंको 0७ जे आपाधया है कक 7 पढ़ता 8 की कक 
ई कि दिल्लीमें कुछ छात्राई अपने शौककी सामग्रियोंको जुटानेके. पवित्र ओपधियाँ पढ़ती थीं। उन ओप 
डख्दि 


नह 


दुसातरणवक करउी हैं; पर उस झौकको नहीं छोड सकतीं 
पाउडर हो; क्रीम; बैजछीन: ल्वििस्टिक स्टक) सेंट आदि 
ओके उपयोगसे केवछ घनका नाझ्म होता हो) सो बात 
। इनके द्वारा चरित्रका नाद्य होता है और खात्वय 
विगड़ता है | इन वस्लुओर्म श्रावः द्वानिकर एवं अपवित्र 
होते हं। छुछ ठो चर्त्री-जसे या उससे भी 


पदार्थ इनमेंस अनेक वन्तुओ्म पड़ते हैं और फिर 


|] 


थै है| 
श्र 


8 
० शा 
री) 


ब्त 
हे । 


पदाय॑ 


कप 
ञ्0 
हि 
कप 


७. 


इनको मुन््र एवं होठतक छगाया जाता है | जो छोग 
आचारका तनिक मी ध्यान रखते हैं; उन्हें इन बस्तुओंके 
उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना चाहिये | 
श्रीयेन्या रोलाने निःशक्नीकरणके सम्बन्ध कहा था--- 
ध्ज्न डुदके अर्तीक हैं । जब सभी राष्ट्र अपने-अपने श्माद्न 
वढ़ानेकी धुनमे छग्रे हैं, तद युद्ध अनिवार्य है। इससे कोई 
मतछ्व नहीं 


वल्व नहीं कि सभी राष्ट्र बुद्ध न करनेके पक्षमें हैं |? इसी 
प्रकार वह भी सोचनेकी वात है कि शज्ञारका छत्ष्य क्या 
है? शज्ञार किया जाता है वृसरोंकी इश्मिं अपनेको सुन्दर 
सिद्ध करनेंके छिये। दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित 
करनेके छिये | इस सुन्दर सिद्ध करने तथा दूचरोंकी दृष्टि अपनी 
ओर आकर्षित करनेकी चेशके मूलमे ही काम-मावना है| 

एक वार एक परिचित विद्वान्‌ कह रहे थे--व्वे 
लड़कियाँ तितल्योंकी भाँति . जमकर, नंगे सिर खुली 


जे 


को घारण करनेसे धरार स्वस्थ रइता था; चित्त प्रकुल्लित 
रइता था और मनपर सात्विक प्रभाव पडता या | इतनेपर 
मी ज्ञार कामोत्तेजक ही माना जाता था। अजक्ञरागादि 
घारण करनेक्ा अधिकार केवल ग्रहदखको था और छी वमी 


अपने दरीरका श्ज्ञार करती थी; जब क्लि उसका पति उतके 
पास कि गत माया न 
_चिद्द । आभप्राय यह कि श्ज्ञार केवल पतिके उुखके ल्ये ही 


किया जाता था । ब्रक्षचर्य; वानप्रस्थ तथा संन्याराभ्रममें किती 
मी प्रकारका शज्ञार-घारण वर्जित है। तेल्तक छगानेकी आश 
इन तीनों आश्रमो्में नहीं है; क्योंकि झरीरकों झुन्दर 
दिखानेक्ी मावना भी रहे और संयम भी बना रहे ये 
दोनों बातें हो नहीं सकती । ग्रहस्थ होनेपर भी रूकि लिये 
आदेश है कि यदि पति कहीं दूर चला गया हो तो वह सब 
प्रकारके शज्ञारको छोड दे । सौमाग्यवर्तके चिह सिन्दूरः 
चूड़ी आदिके अतिरिक्त वह कोई श्ज्ञार अपने झरीरपर 
नरक्खे। 

कोई भी अविवाहिता वालिका यदि अपनेकों इस प्रकार 
सजाती है कि लोगेंके नेत्र सहसा उसकी ओर जायें; तो यह 
उसके मानसिक पतनकी चूचना है। आज तो बात इससे 
बहुत अधिक बढ़ गयी है। श्षज्ञारकी; विछासिताकी इन 
साम्प्रियोंका उपयोग छड़कियोंके समान ही लड़के भी 
बहुल्ताते करने छगरे हैं। विद्याल्योके छात्रेंके ढिये ये 


हा 


# विलासिताकी सामगप्रियाँके प्रवारसे युवक-युवतियोके धन, खास्थ्य तथा चरिभ्का नादा # ३४५ 





विलासिताकी सामग्रियों आवश्यक पदार्थ बन गयी हैँ । 
आध्ययनके स्थानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रखनेपर 
अधिक रहने छगा है। फलतः उनके चरित्रफे विनाशकी 
चर्चा आज सर्वत्र है ! 


विद्यार्थीका भूषण है शील, सहिष्णुता एवं अध्ययन | 
भारतीय सम्रादोंके युवराज भी गुरुकुछोंमें भूमिपर सोते 
थे, मिक्षासे मिला रूखासयूखा अन्न खाते थे। उनकी 
कमरमें मूँजकी मोटी रस्सी होती थीः जिसमें कोपीन छगाते 
थे वे । शरीरपर मृगचर्म रहता और ह्षा््मे एक लकड़ीका 
दण्ड | मस्तक उनका या तो घुटा रहता या उसपर जाएँ 
होतीं। उनका स्वस्थ) सुध्द झरीर और तेजोमय मुख 
देवताओंके समान प्रतीत दोता | इसके विपरीत) आजका 
विद्याथों भड़कीले वलोंमें ढेंका, मुखपर क्रोम-पाउडर लगाये 
स्ियोके समान बालोंको यार-घार हिंछाता) सजाता। दुर्ग) 
निस्‍्तेज;दयनीय प्रतीत दता है। बचपनमें दी नेन्नोंकी ज्योति क्षीण 
हो जानेसे उसे चम्मा लगाना पइुता ऐ। उसकी विलास- 
प्रियता उसके चरित्रकों नष्ट कर देती है। वद युवक होनेपर 
भी वृद्ध-जसा दीखता हैं । 

मुझ स्मरण दे कि बचपनमें हमारे यहां यद धारणा थो 
कि मुखकों सजाकर, भड़कीले वतन पहनकर, जूते खटकाती 
पुरुषोंके मध्य निर्लजतापूवंक चलनेवाली ज््री वेश्या ही 
सकती है; किंतु आज तो भें घरकी लड़कियों इस प्रकार 
बाजारोंमं निकलती हैं कि कदाचित्‌ वेश्याएँ भी उतनी 
निर्दश्नतापूर्षक, उतनी समधजसे आजसे पीस तीस वर्ष 
पूर्व बाजारोंमें नहीं निकलती होंगी । पदले कत्याएँ प्रात/काल 
सूर्वोदयम पूर्य ही स्नान कर लेती थीं। थे गौरी-पूजन करती 
थीं। उनका आभृषण था छज्मा । शील और संकोचकी वे 
मूर्ति होती थीं। घरमें माताके घरेलू कार्मोंकी यथासम्भव 
कर लेनेका उनमें पूरा उत्साह होता था। उनके मुखपर 
छज्ञाके साथ भोलापन दोता था | लेकिन आज तो नींद 


- दूटते शौय्यापर ही चायकी आवश्यकता द्वोती है। इसके 


बाद तुरंत पाउडर-क्रीम लेकर मुखकी सजाना आवश्यक 
दो जाता है। घरके काम करने तो दूर। अपने खयंके कामके 
लिये भी सेवक्रॉंकी आवश्यकता दोती है। इस विलास- 
प्रियवाकै कारण चरित्र न४ हो जाता है और नष्ट हो जाता 
है खास्प्य तथा सौन्दर्य । 


किसी ऐसे व्यक्तिको जो नित्य पाउडर छगाता है। सबेरके 


बा० अं० ४६४-- 





समय जब उसमे अपना शंज्ार न किया हो, आप देख लें 
तो आपको उसके पीले, बदरंग चेद्रेसे घुणा हो जायगी | 
पाउडर क्रीम; लिपस्टिक आदिमें जो पदार्थ पड़ते हैं; 
उनका यद् सहज गुण है कि वे त्वचाकी कोमलता तथा 
स्वाभाविक सौन्दर्यकों न'्ट कर देते हैं। एक प्रकारकी 
मनोहर लिग्धता; जो त्वचामें होती है; पाउडरका उपयोग 
करते रहनेसे न2 हो जाती है । इस प्रकार विलासिताके 
ये पदार्थ खामाविक सीन्दर्यको नष्ट करके इस बातके लिये 
विवश्ञ कर देते हैं कि व्यक्ति अपनेको कृत्रिमरूपसे सदा 
सजाये रहे । जब्र भी वह इन पदार्थोका उपयोग किये बिना 
दूसरोंके सामने जाता दें? उसका चेहरा, उसकी त्वचा रूखी 
तथा अनाकपक दिखायी देती है। 


नजोंपर। ओछपर तथा शरीरपर आप जो पदार्थ लगाते 
हैं; कैसे सम्भव है कि उनका कोई भाग आपके पेटमें न 
पहुँचे । नल तथा ओ रँगनेमें जिन रंगो तथा पदार्थोका 
उपयोग द्वोता है; उनमेंसे अनेक विपेले हैं । वे पेटमें पहुँच- 
कर पाचन फ्रियाको दूषित कर देते हैं) अनेक प्रकारके 
रोग इससे उत्पन्न दोते हैं। शरीरमें जो रोम हैं, उनकी 
जड़ोंमें सूक्रम छिद्र हैं। इन छिद्गोंसे पसीनेके द्वारा शारीरका 
दूपित द्रव्य सदा बादर आया करता है। पाउडर स्नो 
आदिके उपयोगसे ये रोमछिद्र बंद दे जाते हैं। पसीनेके 
प्रवाह बाधा पईुँचती है। शरीरका वूपित द्वव्य निकल 
नहीं पाता । इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है। त्वचा- 
सम्बन्धी रोगोंकी सम्भावना बढ़ जाती है। ऐसे छोगोंको 
यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग ( खुजली आदि ) हो जाता 
६ तो बहुत कष्ट देता हँ | साधारण फुन्सियाँ भी ऐसी त्वचा- 
पर अत्यन्त पीड़ा देनेवाली त्रन जाती हैं। विलासिताकी 
वस्तुओंमें पाउडर। खो) क्रीम! लिपस्टिक, नखका रंग 
आदि सेवन करनेंवालोंकों आमाशय तथा त्वचाके रोग 
प्रायः दोते हैं । 

आजकल अशानवश्ञ माताएँ छोटे शिश्चुओंकी भी पाउडर 
लगाकर सजाती हैं। बालककी कोमल त्वचापर इसका बहुत 
ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है। वाछकफे लिये धूलिमें खेलना 
ब&ुत स्वाभाविक तथा स्वास्थ्यप्रद है। शुद्ध सरतोंके तेलकी 
शिशुके अज्ञोंमें मालिश करनेसे शिशुके अजक्ञ पुष्ट होते हैं। 
किंतु बच्चोंकी पाउडर। क्रीम आदि नहीं लगाना चाहिये। 
इससे बालकका खास्थ्य नष्ट होता है । न्‍ 

आवश्यकता तो इस बातकी दे कि सरकार विलासिताके 
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# भालु पीठि सेइम उर आागी। खामिहि सर्च भाव छल त्यागी ॥ ह# 











| इनसे घन। अचाना चाहिये | छु० 





७, 


गिरे हुएके पास दोइकर जाओ। 

सादर दे. कर अवरूम्व तुरंत उठाओं॥ 
झटपद तुमने नहीं उठाया उसको। 
कौन 


|] 


बे 
चर 
फिर कोन उठायेगा,  गिरलेपर तुमको ॥ 


मत 
मत सम्झों यह कि गिरंगे कमी नहीं हम ॥ 
ड्स 


रोगी धाणीको देख, न कमी घिनाओ। 
उस वे-सदायके खुद सहाय बन ज्ञाओ॥ 
न करो कदापि उपेक्षा शोगीकी तुम। 
मत सोचों 'कमी न रोगी ही होंगे हम' ॥ 
ले प्रेम हदयका, आदर दे अपनाओ। 
अपने हाथों उसक्तने मरू-मत उठाओ॥ 
ञ्जो छुम उसकी सेवासे विमुख रहोंगे 
वीमायमें, तुम भी असहाय रहोगे॥ 





मत करो घृणा तुम द्ीनोंसे, हुलियांसे। 
उनका हक दे झुख पाना ही छुखियोंले ॥ 
0०५4 दक्ियोंक्ों कप ६, 


सम्मानग्रेम-हित-छाघनमें... जुद ज्ञाओ। 
तन-मन-धन उनका सब कप्ठ मिठाओ ॥ 
जो उन्हें तुन्दाय नहीं सहारा होगा। 
तो दुर्दिंनमे फिर कौन तसुम्दाण होगा॥ 
जैंला वोबोंगे बीज मिलेगा चैंसा! 
जैंला करता जो, फू पाता चैंसा॥ 
डुज दो न किसीको, करे न कभी बुराई। 
छुल चाहो तो नित करते रहो भलाई॥ 


5 
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छडका बरते झृपदुकर मांगा था | परत्ार 
नहीं रहता था | वह इसलिये भागा 
सरिता ऋहदे थे। उनको 
दूसरी झोकहीनीकी वल्लुएँ 
थे। उस छडकेकों यह 
घरवाले उसके मनमाना 
बुम्नेपर टीका-टविप्पणी करते ये तथा उठे उसके आवारा 
मित्रेंसि अछ्य हों कानेंको कहते थे | एक दिन वह अपने 
एक मित्रक्ते साय वरते कुछ रुपये रुराकर भाग गया | 
इस दुसरे छड़केका पता ब्रड़ी ऋकाथनाइमल लखगा। जद 
पिवा उचे जाकर लि छावे: छन्नाके मारे वह लछगमग 
महीनेमर तक दसरोंके छामने पइनेंसे बचा करता था | 


शक 
..प 


सजनने जवलपुरके एक होटलमें देखा या और पहचान 
डिया था | उस होच्छमें वह जूट़ी थाल्यों तथा तइसतरियाँ 
उठाने: मेज साफ़ करने और वर्तन मब्नेंका राम करता 
था। उस छडकेका वहाँ सवकी जूठन उदानी पड़ती थी और 
होव्लके लोग उसे खूब डॉबले थे | वहाँ उसे बड़े सर्चेरेंसे 
छागझग आधी राततक काम करना पडता था। जो मित्र उनके 
खाय गये थे: वे उसके पासके पैसे ख् हो जानेगर साथ 
छोड़ गये थे और उठे बहुद पहले घर लैड आये थे । 
एक छड्का एक भरे मित्रके पास एक दिन रो रह्य था । 
वह घरसे मागकर आया था और उसे एक चाइुने अउना 
शिप्य वना लिया या | अब वह बर नहीं लोट उक्ता था । 


्छ 


पहले उत्का राव वत्कार हुआ यथा। उसे नोजन: 


है! 
। 
|| 
ता 
पा 
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व्छाना 


6, ५ 4 
न १ 
34% 4 दे 
4 52 


द। 
न्फै 

न्ण 

थ् 
शक 

! 


|) गम! ५ 
॥ 4 न 


चर 
आदिकी पूरी उुविधा मिलनी यीं। अब उसे बहुत अधिक 
बर्तन मल्दा 


काम करना पड़ता था। वह झाड़ू छमान्ा था; 





घरसे भागनेकी मृखंतापूण प्रवृत्ति 


था; नोचन वनाता था दया और मी जो दूसरे छोठे-ढ्े 
काम हति थ। उसे करने पंइते थ। इतना 
बहुत रही मोनन मिलता था| उसके कपडे नेके और फटे 
हुए || उनके छिये दिन 

न 








0282 कट बा के है 
शाब्यों तो उसे दिनमें कऋई-कई दार शुननी पड़ती थीं। 
उ्दन्कनननक, बावोसि ५२.२ हु अधिक सजरममर्टके,. टअकमकाण्मब, यह कर बहतठ 
इस सत्र बातासे भी अधिक हुरी वात बदयथी कि उसे हुतत 
श््ट्मप्सि री _अ्म्य०-#-पुरमा. स्चन्ता 
दिनांने कु ना रहइनद 


चुरा लेना; वह बहुत 

घरके लोगठे झयढ़ा करके था धरमे ऊपने मनोनुकूछ 
परिन्धचिति न होनेते आन रड़के माय जड़े 
भागनेंदे उनके माता-प्रिताकं> उनके परवालोक्ों कितना दःस्ड 

* कितनी चिन्ता होगी: इसे वे दनिक मी नहीं समझते । 
उनकी मूर्ख़नतादूर्ण जिद होती दे कि वरके लोग उनकी सब 
बातें मानकर क्यों नहीं चलछ्ते ? वे यद नहीं सोचते कि 
दूसरोंकि मी दृदय हैं। उनकी मी अपने मनके अनुवार 
चलनेका उतना हीं अधिऋार है: चितना किसी एकक्नों है | 
ढेकिन उतर छोग अपने-अपने मनकी करने छगें तो न समाज 
चलेगा; न घर चलेगा । छुख ओर आान्ति उंखरले उर्वया 
विदा हो जायें यदि उतर छेग अपने ननही लिद पूर्र करनेपर 
उतर ऊाये। उुख-धान्तिका उपाय तो यह है रवि हम अपनी 
ऋुविधाका कम ध्यान रक़्खें और दूतरोंकी उविधाका 


| 


कि] 
ज हे 


अधिक | दूतरोंकी दचिको सहनेका इम अम्याव डालें; यदि 
वह इनारी रुचिक्रे अनुकूल नहों है | हमारे छाथ कौन छैंठा 
व्यवद्यर करता है; यह बिना देखे हम दूसरोंक्रे साथ उतम 
व्यवह्र करें | दृरूरोंक्ों सुविधा पहुँचानेका तथा चुली 
करनेका प्रवत्न करे । इससे हनारी छुख-नुविधा घठेगी नहीं; 
उछठे बढ़ेगी । आज हम अकेले अपनी चिन्ता करते हैं 
और इस चिन्ताके साथ ईस्या: देप: कछद आदि लेकर जछ्ते 
रहते हैं | जब हम दतरोंकी रचि तथा सुदरिघाका ध्यान रखने 
लगेंगे; तत्र अनेक दूसरे लोन हमारी रुचि एवं छुत्िघाका घ्यान 
रक््जंगे और उसमें देप तथा कल्हके स्वानपर सम्मान और 
स्नेह होगा । 

-  घ्रने हमारे माता-पिता या खत्रन हमारे हिंदी हैं। दे 
इनोरे हैं नहीं कि हमारे श्रतिकूछ आचरण करें| अब 
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प्रकारकी वेश्या बन जानेके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं होता 
उनके पास। उनके सब स्वागत-सत्कार वासनावश ही 
होते हं और यह सब भी बहुत थोड़े दिनों चलता है । पीछे 
उन्हें बालकोंसे भी कहीं अधिक तिरस्कार सहना पड़ता है । 
वे निकाल दी जाती हैँ; ठुकरा दी जाती हैं; घृणित रोगसि 
आक्रान्त होती हैं और अन्तमें निराभय होकर भीख माँगने 
या स्पष्टरूपसे वेश्या बननेपर विवश होती हैं । इसलिये 
किसी भी वालिकाको तो भूलकर भी अपने संरक्षकोंसे स्वतन्न 
होनेका विचार ही नहीं करना चाहिये ! 

अपने घरमें जो प्रतिकूलता है; उसे सहन करना ही 
सबसे बड़ी बुडिसानी है । यदि उसमें कोई अपना 


दोष न हो और घरवालोंका ही दोष हो; तो भी 
उसे सहन करना चाहिये। घरमें यह सहिष्णुता आपमें 
सदूगुण देगी, थैयें देगी और इनसे आपका जीवन 
सफकछ तथा सतेज बनेगा | घरकी कठिनाइयेंसि, तिरस्कारसे; 
असुविधासे ऊबकर भागनेवाले बालकका जीवन नष्ट हो 
जाता है | इस लोकमें वह असफल; दुखी और अपमानित 
होता रहता है और परलोक तो उसका नष्ट हो ही जाता है। 
शील; सहिष्णुता, संयम: गुरुजनोंका आदर एवं बैय॑ रखना 
ही अच्छे पुरुषोंके गुण हैं और यह बात उस समय विशेष- 
रूपसे याद रखनी चाहिये, जब क्रिती कारणसे आपका मन 
घरसे उद्विग्न हो रह हो । खु० 


-*ग्गहकिरिकक००- 
बालकोंका श्मशान-वैराग्य ओर उससे हानि 


एक महात्मा रामनवमीके अवसरपर अयोध्या गये | 
वहाँ एक सुन्दर बगीचेमें वे ठहरे | उस समय वहाँ एक 
युवक संन्यासी ठहरे हुए थे | छंत्रा गोस सुन्दर शरीर थाः 
शान्त मुख था और विद्वान थे संस्कृतके | जब सब छोग 
दोपहरकों भगवानक़ा प्रसाद पाकर विश्राम करने लगे; तत्र 
वे संन्‍्यासी उन मृद्दात्मार्जके पास आये और प्रणाम करके 
बेठ गये । उनके नेत्रोंसे आँयूकी धारा चल रही थी । वे कह 
रहे थे--“महाराज ! मुझे कोई उपाय बताइये । में तो कहीं- 
का नहीं रहा | मेरा मन जप) पाठ) ध्यानमें छगता नहीं । 
बहुत चेष्ट करता हूँ; बहुत स्थानोंपर भटका, पर कोई छाम 
नहीं होता | मनमें संसारके भोगोकोी भोगनेकी प्रब वासना 


बराबर बनी रहती है ! शरीरसे यद्यपि अबतक पाप नहीं, 


किया है; परंतु मन बराबर पापकी बात ही सोचता रहता है। 
पता नहीं कब्र मेरा पतन हो जाय । आप मेरा उद्धार 
कीजिये !! 

महात्माजीने पूछा--“आप संन्यासी केसे हुए !? 

उन्होंने कहा--“बचपनसे मेरी रुचि अच्छी थी। मैंने 
अंग्रेजी पढ़ते समय संस्कृत के रक्‍्खी थी और योगदर्शन 
तथा दूसरी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करता था । दसवीं कक्षा 
उत्तीर्ण होनेके पश्चात्‌ मेरे मनमें तीत्र वैराग्य जगा और एक 
दिन बिना किसीको बताये घरसे में भाग निकला | बहुत 
कष्ट उठानेके बाद मुझे एक उत्तम गुरु मिछ गये ।? 

अपने गुरुदेवमें उनकी पूरी श्रद्धा थी) किंतु शुरुदेव 
परछोकवासी हो चुके थे और अब उनका कोई संगी-साथी 


नहीं था । महात्माजीने पूछा--“आपको घरपर कोई कष्ट तो 
नहीं था ! किसीसे आपकी खठ्पट तो नहीं थी १ ? 

वे बोले--मेरे पिता धनी पुरुष थे। मेरा धर समाजमें 
सम्मानित था । मैं अपने पिताका अकेला पुत्र हूँ । घरमें 
सभी मुझसे स्नेह करते थे। सत्र मेरा आदर करते थे। 
मुझे कोई कष्ट नहीं था | मैं तो भागा इसलिये कि पिताजी 
मेरा विवाह कर देना चाहते थे और उस समय विवाह 
करनेके स्थानपर मर जाना भी मुझे अच्छा छगता था | मैं 
क्या जानता था कि मेरे मनकी यह अवस्था तीन-चार 
वर्षमें ही हो जायगी | दूसरी ब्रात यह भी है कि मेरे मनमें 
उस समय तपस्या करने तथा भगवान्‌का दर्शन करनेकी 
बहुत प्रवछ इच्छा थी । मैं श्ुवकी भाँति तप करना चाहता 
था | भुव ह्वी मेरे आदश थे |? 

मद्दात्माजीने उन्हें धैय॑ रखनेको कद्दा; क्योंकि वे फ़ूठ- 
फूटकर रो रहे थे | जब वे कुछ स्थिर हुए, तब महात्माजीने 
पूछा--“घरसे मागनेसे पहले आपने किसीसे सलाह नहीं ली ! 
किसीसे अपने मनकी बात कही नहीं १? 

वे बोले--“महाराज | उस समय मैं अंधा हो रहा था। 
मैंने अपने कई हितिषियोसि-पूछा | वे आज भी श्रद्धा करने 
योग्य हैं | एकने भी मेरे सनके अनुकूल सम्मति नहीं दी | 
सब मुझे घर रनेको कहते थे और सचेत करते थे कि 
मनकी यह वैराग्यद्त्ति ऐसी ही नहीं रहेगी; किंतु मुझे उनकी 
बातें सुनकर हँसी आती थी |. मुझे छगता था कि ये डरपोक 
लोग हैं | इनमें कष्ट सहनेकी शक्ति नहीं है और इनके मनमें 
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वासनाएँ हैं, इसछिये ये छोग दूसरोंको भी डराते ैँ। इन्हें 
भव्य मेरी दृढ़ता ओर वैराग्यक्रा दया पता ? उस समय मेरे 
मनमें सच्चा वराग्व था और में समझता था कि चाहे जितना 
कट में सह सकता हूँ ।? 

महात्माजी कुछ बोले नहीं; वे तनिक दँतकर रह गये | 
उन युवक संन्‍्यार्सने तनिक झककर कहा--“मेरा वेराग्व 
झूठा नहीं था | दो-तीन महीने मेने उपवास करके या रूखी- 
यूख्री रोटी खाकर काटे | बिना वन्नके पूरा जाड़ा मैंने बिता 
दिया। भूमिपर सो रहना तो एक सावारण वात थी | उच समय 
जय भी होता था और मनमें उमंग मी थी । लेकिन पता 
नहीं क्या हो गया मेरा वह उत्लाह । धीरे-घीरे अच्छे 
भोजनकी इच्छा होने छगी वस्र भी रखने पढ़े और मन 
इचर-उघर भागने छगा | अब तो पतनके अंधे कुणम 
दोनों पर छठकाये बैठा हूँ | पता नहीं किस क्षण गिर पढ़ँ ! 

ध्अत्र आप क्या चाहते दे ? नहात्माजीने बढ़े विचित्र 
ढंगसे पूछा । 

निराग्ासे थके हुए. मनुप्यकी भाँति वे बोढे--«आप 
कहीं मुझे कोई साधारण-सी नौकरी दिला दें तो जीवनमर 
आपका ऋणी रहूँगा | घर तो अब क्या मुँह छेकर जाऊँ? 
प्रयत्ष करूँगा काम करनेमें पूरा मन छगानेका और बचे 
समयमें मजन करूँगा । 

मह्नन्मार्जके पास नौकरी कहाँ घरी थी। उन संन्यासी 
युवकका क्या हुआ आगे; पता नहीं; लेकिन आज देद्में 
ऐसे युवकोंकी कर्मा कहाँ दे | यह तो भगवानकी कृपा थी 
कि उन्हें कोई अच्छे गुरु मिे थे और वासनाओंके बहावमे 
पहनेसे वे तब्रतक बचे हुए, थे; नहीं तो प्रायः वात दूसरी 
दी होती है | वेराग्वका वेग बहुत शात्र समात दो जाता है। 
दम्म, छल और गुत्त पापमें छगकर पतन हो जाता है ऐसी 
अवबसामे | 

उन संन्यास्री युवकने तथा उनके समान दूसरे युवक 
भूल कहाँ करते दै ? विषयोसे वेराग्य होना और भगवानकों 
पानेकी तीन उत्कण्ठा होना तो बहुत अच्छे गुण हैं । झात्र 
तथा मद्दात्मागण बार-बार इन बातोंका बड़े जोरसे उपदेद्य 
करते ई | छेकिन इन शुणोंकों ठीक-ठीक अपनानेमें भूछ 
द्वोती है । मक्तश्रेष्ठ छुवने तथा दूसरे मगवानके भक्तोंने जो 
कुछ किया; हम उन्हें पढ़ें; मु्नें और अपने मनमें भी 
मगवानको पानेकी वैली ही छाछसा जगायें; यह तो ठीक है; 
परंतु उनके आचरणकी ज्यों-की-त्ों नकछ करनेमें बहुत 





# खुजन समाज सकल ग्रुन खानी | करें प्रनाम सप्रेम खुबानी ॥ # 


जज िडडख खा ख्ख्खख््््््ख्ख्च््च््च्स्स्स्च्स्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स्च््च्ट्ि 
नीली आनटी 


सावधान रहनेकी आवश्यकता है । जैसे किसी पहलवानकी 
बात पढ़ना ठीक है; वेसा पहलवान वननेकी इच्छा मी ठीक 
है; परंदु उठ पहलछवानके समान यदि कोई पहले दिन 
ही भोजन करने छोगा या सैकड़ों दंड-बैठक करेगा तो 
पहलवान वननेके स्थानपर बीमार हो जायगा | उसकी झक्ति 
घट जायगी | अपने देश तथा द्ारीरकी झक्तिके अनुसार 
उसे उचित आहार करते हुए धीरे-धीरे व्यायाम बढ़ाना 
चाहिये | ऐसा करके वह पहलवान बन जायगा | इसी प्रकार 
पुराने भक्तों तथा महात्माअंकिे चरित पढ़ते समय यह भी 
ध्यानमें रखना चाहिये कि वे किस युगर्मे हुए. हैँ और उस 
थुगर्म छोगंकि शरीर तथा मनमें कितनी शक्ति थी | यह बात्त 
सोलह आने सत्य है कि आज मी मगवानका दर्शन वैसे ही 
हो सकता है जैंसे धुवकों हुआ था; किंतु श्रुवकं समान तप 
करना आजके युगमें सम्मव नहीं है और न इ।की आवश्यकता 
ही है। आज तो भगवानके दर्शन उससे बहुत कम 
अमसे हो सकते हैं । ध्रुवके मनमें जो भगवानको पानेकी 
तीत्र छाड्ला थी और जो दृढ़ विश्वाच था भगवानमें, त्रस 
वही छाल्सा और विश्वास होना चाहिये । 

“अभ्यासवैराग्याम्यां तन्षिरोधः ! (योगदर्शन १। १२) 

अम्यासेन तु कौन्तेय चैराग्येण च॑ ग्रह्मते॥? 

( गीता ६३५ ) 

योगदर्शनम और गीतामें भी कहा गया है कि मन 
अम्यास और वैराग्यसे वशर्म होता है | लेकिन यह बात 
रुदा ध्यानमें रखनेकी है कि अभ्यासका नाम पहले लिया 
गया हैऔर वैराग्यका पीछे | आजके युवक इस बातको एक- 
दम भूछ जाते हैं। वे वेराग्य पहडे चाहते हैं. और अभ्यास 
पीछे | फछ यह होता है कि अभ्यास हो नहीं पाता और 
वेराग्यके नामपर जो मनका क्षणिक जोश था; वह भी चला 
जाता है| 

वैराग्यका अर्थ क्या ? वैराग्यका अर्थ घर-द्वार छोड़कर 
भाग जाना है; यह मानना सबसे बड़ी मूर्खता है । वैराग्यका 
अर्थ हद घरमें; धनमें, घरके छोगोमें तथा घरीर एवं इन्द्रियों- 
की सुख दनेवाले पदार्थमिं आसक्ति न होना | इनकी चाहका 
मनर्भ न रहना | जैसे एक बैंकका खजांची छास्रों रुपये 
रोज गिनता है और सावधानीते रखता है; पर उन रुपयोंका 
उपतके मन मोह नहीं | उन रुपयोंकों वह अपना नहीं 
मानता | कछको बैंकको घाटा छो और उसकी तिजोरीमें 
ऊँठ न रह जाब, तो मी उसे कोई दुःख -नहीं होगा । 





# बाढकोंका ध्मशान-चैंसग्य ऑर उससे द्वानि # 


शणर्‌ 








संसारमे इस प्रकार रहनेका नाम ही वैराग्य है | यह वेराग्य 
बाहर नहीं होता | राग, मोह या आसक्ति तो मनमें है। 
मनमेंसे उसको निकाछ देना ही वेराग्य हैं। 

एक आदमी कपड़े उतारकर फंक दे तो क्या कपइंसे 
उसका वेराग्य हो गया ? उसके मनमें जवतक कपड़ोकी 
आवशद्यक्रताका अनुभव हैं; वह कपड़े पहने या उतार दें: 
दोनों वानें एक-सी हैं | यह झूठी वात दें कि कपड़े उतार 
फेकनेंस मनमें जो कपड़ोंकी आसक्ति है; वह मिठ जावगी | 
किसीकों भी इस घोखेमें नहीं पहना चाहिये। श्रावः इससे 
उल्टी वात होती है | मनसे कप्ड्ोंके प्रति आतक्ति दूर हुए 
बिना जो कपढ़े उतार फंक्रेंगा, उसका मन वार-वार कपड़ोंकी 
बात सोचेगा और उसकी आसक्ति कपईकि यति बढ़ जावगी | 
यही बात घर छोड़कर मागनेमें झंती है | मनमें आसक्ति 
त्रनी रहती हैं; मछे वह उस समव न जान पड़ती हों; पर पीछे 
मन उन्हीं विपयोका चिन्तन करने छगता हैं | 

वैराग्य कैसे हो ? आसक्ति कैसे दूर हा ? इसका उत्तर 
वहुत सीधा है---अम्याउ करना चाहिये । अम्बाससे दी वैराग्य 
. होता हैं| मनका खमाव है कि वद जब एक विय्वमें छग 
लावा है; तब दूसरेका छोड़ देता है | मन जैसे-जैसे मगवानमें 
छगता जावया; संसारके विप्रयोस्ति अछ्य दाता जावगा। 
बैराग्य किया या लिया नहीं जाता; वह अपने-आप होता है । 
जैते अत्वेक वालक जत्र अन्न खाने छगता हैं; माताके दूधसे 
धीरे-धीरे उसकी घिरक्ति हो जाती दे | 

घरपर रहते हुए भगवानके नामका; जिवना वन सके; जय 
करना चाहिये | राम्रायण: गीता; भागवत तथा भगवान एवं 
भगवानके मक्तक्रि चरितका पराठ करना चाहिये । उत्तम 
अन्थेंका अव्यवन करना चाहिये। जिन पदार्थमें; जिन मोगके 
विपयोसि। लिन व्यक्तियों अपने मनकी आसक्ति हो: उन 
परदार्थादेसि सनको हृठाकर वास्वार मगवानमें द्वी छवाना 
आहिये | इस प्रकार धीरे-घीरे मन विपरयोसि इटकर भगवान 
छगने छगेगा | संवारके मोंगोंकी आसक्ति अपने-आप मनसे 
दूर हो जायगी | इसीका नाम वैशग्य है | 

जब कोई व्यक्ति परव्येक्त सिधारता है और तंग उसके 
शबकों केकर व्मझान जाते हैं तब थोंडी देरके छिये उन 
छोगेकि मनमें संसारकी असारताकी वात आ जाती है। छेकिन 
जहाँ वे छोग स्मणझानसे चरक्ी ओर छोठे--आपवः रा्तमें दी 
उन्हें अपने बरके कार्मोक्री चिन्ता हो जाती दे और संसारकी 


असारताकी वात वे स्रथा भूछ जाते हैं | इसी प्रकार किसी 
कारणविश्येपले आवेश्के रूपगें जो वैराग्य मनमें आता है 
वह अ्मझानतरेंरान्य है | वह टिकाऊ नहीं हुआ करता | इस . 
आविदर्म घर-द्वार छोड़कर मायना बड़ी मार्री मूल होती दे । 

आज कहीं कोई ऐसा वन नहीं है; जहाँ सरकारके 
जंगछ-विमागका अधिकार न द्े। ऐसे वर्ोमें प्रायः आग 
जलाना भी मना होता है| पुराने तपोंचन आज कहीं नहीं ईं 
ओर न उनके बननेकी निक्रठ मत्रिष्यर्में कोई आशा दिखायी 
दती है | सरकास-संरक्षित जो वन हैं) उनमें मी आज कंद- 
मूल-फलका स्वप्न देखना व्यर्थ है | वर्षमे कुछ मिलाकर एक 
दो महीनोंका काम वहाँके फर्डोसे चछ सकता हैं। छेकिन 
उन फर्ठलेकों बिना आज्ञाके लेना चोरी दी दै | मनुप्यका 
दारीर आजकछ ऐसा हो गयादे कि वद रोगी हुए बिना नहीं रद्द 
पाताओर चनमें मछेरिया आदि अनेक रोगोका मव रहता हैं। 

जो छोग वैराग्थकें आवेश्यर्म धर छोड़ते हैं उन्हें बहुत 
झीत्र पता छग जाता हैं कि वे तग्रोवनका जो ख्भ्म देखते थे; 
वह सर्वथा निराघार है | तीथोर्मे तथा दूसरे ज्यानोर्मे मी 
बाल्कोंको ग्रावः कुसज्न दी मिलता है | उन्हें ऐसे छोग 
मिछते हैं जो उनको वहकाकर अनेक प्रकारके हुगुणोर्म छगा 
देंत है | उनकों केवछ रोर्टी दकर सेवा छेनेकी तो सर्वत्र 
प्रद्दति है। वर छोड़नेंके पश्चात्‌ मजन तो दूर रब) दूसरे 
इुग्ुुंण न भी आते) तो मी रहनेंके स्थान तथा मोजनके ट्थिं 
उसे दीन: चाहुकार एवं तिरत्कृत वनना पडता दे | उसका 
कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रह जाता; बदि बढ श्रम करते हुए 
मी चाहुकारी नहीं करता। 

चैराग्वका आतवद्य तो समाप्त द्वोगा ही | उसके समात्त 
दोनेपर मन वार-बार संसारके मोगोंक्री इच्छा करता दें | 
अच्छा मोजनः अच्छा बन्नर; अच्छा व्थान तथा दूसरे भोग 
मन चाहता है | ये भोग मिलते नहीं। फछ्तः इनकी कामना 
बढती जाती हैं | शठ॒। छछ। कपठ) दम्म करके फिर इन 
बासनाओंकी पूरा करनेका थयन्न होता दे। अनेक प्रकारके 
युत्त पाप झोने छगते हैं। इस प्रकार उद्धारकें बदले वह 
नरकक्रै रात्ते तीव गतिसे छठकता जाता है। इसके ऊपर 
उठनेके मार्ग उस प्रायः बंद दिन्त्ायी देते हैं | इसलिये किसी 
भी युवक आजकछ बर छोड़कर कहीं बाइर लाकर सावन- 
मनन करनेंक्री बात नहीं सोचनी चादिवे | बरपर रहकर 
भजन करना दीं आजके सुगम सर्वश्रेष्ठ उपाय दे | मु० 


««-्ण्_्_्ण्काकति  ज अ (220 ए०००-----. 


रेण२ 


# मुद॒ मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ # 





बालकोंकी जन्मकृण्डली ओर उसकी आवश्यकता 


( लेखछ--याब्िक औवेगीयामजी शर्मो गौड़, वेदाचार्य; कान्यर्त,र्थ ) 


जन्मकुण्डलीमें छम्चका य्राधान्य रहता है | लम्मका 
नामान्तर शरीर मी है। इस विष्यमें शिवसंहिता और 
सूर्यश्रिद्वान्तका कथन है-- 
देहेडस्मिन्‌ू. वर्तते मेरः सप्तद्ीपसमन्वितः 
सरितः सायरा: कला: क्षेत्राणि क्षेत्रपा्॒का: ॥ 
ऋषमो मुनयः सर्वे नक्षक्रणि अहास्था 
पुण्यतीर्थानि पीठानि. चतेन्‍्ते पोडदेवता: ॥ 
(शिवसंहिता ) 
“इस शरीरके भीतर सातों ह्षीपेसद्वित मेद पर्वत विद्यमान 
हद ] नदियाँ; समुद्र पर्वत; क्षेत्र, क्षेत्रणाछ। सत्र ऋषि-मनि; 
नक्षत्र, ग्रह) पुण्यतीयं) पीठ और पीठदेवता विथ्मान हैं |? 
अथ सप्ट्यां मनश्नक्ते ब्रह्माउक्लरमूर्तिभत्‌ । 
मनसबश्रन्द्रमा जश्े सूयोधदणोस्तेजसो निधि: ॥ 
मनसः स्र॑ तत्तो बायुरपिरापो धरा ऋसात। 
गुणैकवृदृष्या पश्चेति. सहाभूतानि जज्षिरे ॥ 
अप्नोपोमी. भावुचन्दी ततस्ववक्ञरकादयः । 
४ क्रसदाः पन्च जक्तिरे ॥ 
( सूर्य॑क्तिद्धान्त, भूगोलाध्याय २२-२४ ) 
“तदनन्तर अहंकाररूपधारी श्रह्माजीने सृष्टि स्चनेगे मन 
लगाया | उनके मनसे चन्द्रमा और नेत्रोंसे तेजोनिधि से 
प्रकट हुए; ( ब््माजीके मनसे ही आकाश भी प्रकट हुआ | 
आफकादसे बायुड वायुसे अभि; अभिस जछ तथा जछसे 
भूमिका कमझः प्रादुर्भाव हुआ | ये पाँच महाभूत उत्तरोत्तर 
एक-एक अधिक गुणवाले प्रकट हुए हैं| तलशआत्‌ तेज, 
धृथ्वी; आकाश; जल और वायु--इन पाँचोंसे ऋमशः अभि, 
मोम; मानु; चन्द्रमा तथा अद्भारक आदि उमन्न हुए, हैं 
इन अमार्णेति निश्चय होता है कि ब््माण्डलपी संसार 
जो कुछ अह-नक्षत्रादि विद्यमान हैं; बे सत्र पिष्डरूपी मनुष्यके 
देहमे खित हैं । इसलिये अल्मा्ट और पिप्डात्मक मनुष्य- 
शरीर एकल्-सम्बन्ध-युक्त है। जिस प्रकार वेदान्तके मतसे 
परमात्मा-्जीवात्मार्मे अभेद है; उसी प्रकार अह्माण्ड और 
पिण्डात्मक झर्ररस अमेद है | अतः मनुष्य अनन्त आकाझ- 
व्यापी सौर जगनूका नमूना है ) 
शत झर्टरमें यूम आत्मा है, चन्द्रमा मन है, सज्ञछ 


अमि है; बुध पृथ्वी है; दृदपते आक्राश है; शुक्र जल है 
और झनि वायु है अर्थात्‌ इन पश्च पदार्थकि द्वारा पाश्व- 
भौतिक पिण्ड ( शरीर ) में ये ग्रह फल देते हैं । 
यह प्राकृतिक ब्रह्माण्ड देशकाछसे परिच्छिन्न है और 
कर्मके साथ काछका साक्षात्‌ सम्बन्ध है और ज्यौतिपदास्र 
काछके स्वरूपोंका प्रतिग्दक है तथा फरित ज्यौतिष कालके 
अन्तर्गत भुमाशुम कर्मफछोंका प्रकाशक है | जैसा कि 
तराहमिहिरने कहा है--- 
थदुपचितमन्यजन्मनि ुभाशुस॑ तख कर्मणः प्रासिस । 
ध्यक्षयति झाख्मेतत्तमसि द्वब्याणि दीप इच ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धकारख पदार्थको दीपक 
प्रकाशित करता है; उसी प्रकार यह ज्यौतिपशास््र पूर्वजन्ममें 
किये हुए भ्ुभाशुम कमके फल ( सुख-हुःख ) को प्रकाशित 
करता है। 
और भी देखिये--- 
यथा घेनुसदल्लेंपु बत्सो विन्दुति सातरम्‌। 
तथा पूर्वकृत्त कमी कर्तौरमनुयच्छत्ति॥ 
जसे हजारों गायोंके झुंडमें बछड़ा अपनी माको हूँदढ 
लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ताकी प्रात होता दै | 
ज्यौतिषको वेदका नेत्र कहा गया है--इसीलिये वेदाज्ञों- 
में इसकी प्रधानता है। कान-नाक आदि अन्य अज्ञोंसे युक्त 
होनेपर मी यदि आँख न हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता | 
वेबचक्षुः किकेदं स्म॒त्त ज्योतिष 
झज्यता चाहुमध्येज्य तेनोच्यते । 
संयुक्तो$प्रीतरैः कर्णनालादिमि- 
अ्रद्सुपाद्नेन हौनो न किल्चित्करः ॥ 
( भद्दगणित, कालमानाध्याय १६ ) 
भ्रह और उप्रहोंके छाथ जीवका क्या सम्बन्ध है; इसका 
विचार भी आवश्यक हैं । पत्येक ग्रह और उपग्रहके भीतर 
आकर्षण और विकर्पण ये दो परस्पर विरुद्ध शक्ति विद्यमान 
है | सधारकी स्थिति दोनों झक्तियोंके, सामझस्थका ही फछ 
है | अठः ग्रहोंमें परस्पर आकर्षण-विकर्पण बना हुआ है। 
जब ग्रह और उपग्रह प्रस्परमें आकर्षण-विकर्षण करते है 
तद अहेके सम्बन्ध प्ृथ्वीनिवासी जीवोकों ग्रहोपग्रहेकि 


# यालकौकौ जन्मकुण्डलीौ और उसकी आवश्यकता # 








शैषदरे 








गुणानुसार सुख-दुशः्खकी आति दोती है। प्रश्वीरूप ग्रहमें 
मध्याकर्पण-दक्ति है; जिससे पृथ्वी माता समस्त.जीवोंको अपनी 
ओर खींचती है;# इसी प्रकार समस्त अद्ोपग्रहमें समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ सूर्य; चन्द्र आदि गहोके साथ जीवमात्रका 
ही आकर्षण-विकर्षण-सम्बन्ध प्राकृतिक रूपसे विद्यमान है। 


मनुष्यका शरीर प्रारव्ध-कर्मसे ही उत्पन्न होता है। 
पूर्वजन्ममें किये हुए. कर्मोमेंसे बलवान फलोन्पुख करे 
प्रारन्ष बनकर जीवके स्थूछ शरौरकों उत्पन्न करता है ! 
शरीरमें इसी कर्मसमूहका फल सुख-दुःखरूपमें होता हैः 
जिसका निर्णय ज्यौतिष शास्रके द्वारा होता है। 


जब कर्मका सम्बन्ध शरीर्से हुआ और ग्रहोंका भौ 
प्राकृतिक आकषेण-विकर्पण शरीरसे हुआ, तब प्रारव्ध- 
कर्मानुसार मनुष्यके जन्मके समय ग्रहोंकी स्थिति मी सम या 
विषम होगी | जिसका प्रारब्धकर्म जिस प्रकारका है; उसके 
जन्मके समय तदनुरूप ग्रहोंकी स्थिति नमोमार्गमें हुआ करती 
है और आकर्षण-विकर्षणका प्रमाव भी वैसा ही हुआ करता 
, है। प्रारूषकर्मोकों भुगानेवाले ब्रह्मा (प्रजापति ) का भी 
सृष्टिम यह एक आवश्यक कार्य सतत रहता है | इसलिये 
" भरहंके शुभाशुम फल देनेमें प्रत्यक्ष गतिमान्‌ अह मुख्य 
कारण हैं। अतः जन्मकुण्डली बनाना आवश्यक सिद्ध 
हुआ । जन्मकुण्डलमें मुख्य सौर जगत्की तात्कालिक 
प्रतिकृति दी रइती है; जिससे जन्मपर्यन्तके शुभाशुम फ़लोंका 
शान हों सकता है । और किस कामको करनेसे सफलता 
मिलेगी इत्यादि विषय समझा जा सकता है तथा विषम ग्रहरिधिति- 
मैं प्रदशान्ति आदि झुमकर्मोके द्वारा अह्के दुष्प्रभावको 
ठाला जा सकता है और अच्छी ग्रदस्थितिमें परिश्यितिके अनुसार 
कार्यारम्म करके समुन्नत हुआ जा सकता है | 


शुभाशुम फलका निरूपण फलित-ज्यौतिषद्वारा किया 
जाता है; परंतु फलित-ज्यौतिषमें छऊम और नवपग्रद मुख्य हैं। 
' इन छम्म और ग्रह्योंका ज्ञान (राश्यादि विकल्वन्त ) गणित 
” ज्यौतिषद्वारा होता है | इसलिये गणित ज्यौतिषशाजत्ञर्मे 
प्रधान है। गणितके बिना ज्यौतिपद्या्रमें प्रौदता नहीं आ 
सकती | अत भास्कराचार्यने कह है-- 


ज्योतिःशास्रफल॑ पुराणगणकैरादेश इत्युव्यते 

नून॑ ऊप्नवलाश्चितः पुनरयं तत्‌ स्पष्खेटाश्रयम्‌ । 
ते गोलाशयिणोज्न्तरेण गणित॑ गोलो5पि न ज्ञायते 
तस्मादयो गणित न वेत्ति स कथ॑ गोछादिक ज्ञास्यति॥ 


फलादेशके ढिये स्पष्ट ग्रहकी मुख्य आवश्यकता है। 
जैठा कि भास्कराचार्यने कहा है--- 


लेटे! स्फुटैरैव फलस्फुटलवम।! 

आजकलके पश्चाड्रॉर्मे स्पष्ट ्रहर्मे मतभेद पाया जाता 
है। इस विपयका निर्णय वेघशालाके त्रिना नहीं हो सकेता । 
भारतवषका महान्‌ दुर्भाग्य कहना चाहिये कि आज इस 
भारतवर्षमें उत्तम वेघशालाका सर्वथा अभाव है। फलादेशके 
लिये जन्म-समय मुख्य है। वर्तमान समयमें बहुधा छोग 
जन्म-समयका परिजश्ञान घड़ी-यन्त्रके द्वारा किया करते 
हैं। आधुनिक घड़ियाँकी यह स्थिति है कि यदि 
प्रतिदिन घड़ीका समय ठीक नहीं किया जाय) तो पड़ी 
प्रायः शुद्ध ( ठीक ) नहीं रह सकती | अतः पड़ी-यन्त्रके 
द्वारा अत्यन्त सावधानीते इष्टकाछका निर्णय करना चाहिये । 
वर्तमान समयमें किश्निन्मात्र भी अन्तर होनेसे सृश््म फर्लमें 
अवश्य अन्तर होगा । समयके अन्तरसे बहुत सम्भव है कि 
सन्धिस्थानमें छम्म भी बदछ सकता है | ऐसी स्थितिमें सूक्ष्म 
विचारोंमें परिवर्तन हो जाना तो अनिवार्य ही है। शुद्ध 
घड़ीके अमाव और यत्र-तत्र घड़ीके अमावसे भी शुद्ध जन्म- 
समय ( इष्टकाल ) का भी मिलना प्रायः दुर्लभ रहता है। 
इन कारणंसे ठीक-ठीक फल मिलनेमें प्रायः विघटन हो 
नाता है | अतः इसमें ज्योतिषशात्रका कोई दोष नहीं है । 

जन्मकाछमें जिस समय बालक भूमिष्ठ होता है; उसको 
ठीक-ठीक भाननेमें अनेक वाघाएँ होती हैं | जन्मकुण्डली 
बनानेवाले नक्षत्रवुच्ी न होकर निस्कन्ध ज्योतिषके शाता 
होने चाहिये और ग्रह-शान्ति आदिके अवसरपर वेद्मन्त्र- 
रहस्यञ्ञ वैदिक होने चाहिये; जिससे बहुत कुछ शुद्धताके 
आ जानेंसे जन्मकुण्डली अधिकतया उपयोगी और सम्यक्क्‌ 
फलप्रद होगी । अतः बालकोंकी जन्मकुण्डली और उसकी 
आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध है । 


---><<म्म्न्ण्सथी 2०4 





# आक्ृष्टशक्तिश्व॒ मह्दी तया यत्र्‌ खर्त्थ गरुरं खाभिमुत्ध खशक्तया | 


आकुष्यते तत्पनतीयव भात्ति 


बाण अं० ४५--- 


29७ ००० 8७० ७०७ न्ग्ग्पु (्‌ गोदाच्याये ) 


३५४ 


# विज्ञु खतसंग विवेक न होई। रामकृपा बिल खुलझभ न सोई ॥ # 


वि मिििनिनिनिनिनिीलिक नकल 23372: छछछ 


बालकोंका प्रथम श॒त्नु बालारिष्ट 


( छेखक--पं० भ्रीवलरामजी पाण्डेय ज्योतिपाचाय, एम्‌०ए०, साहित्यरत्न ) 


भारतीय महर्पियोंने वालकोंके आयु-विचारमें यह लिखा 
है कि बालकोंकी आयु जन्मसे आठ वर्षपर्यन्त अनिश्चित 
रहती है। आठ वर्षतक दी प्यालारि्? योग होता है। ज्योतिप- 
शाह्नके आचार्य महर्षि पराशरजीने तो २४ वर्षतक “यालारिट्ट 
माना है; किंतु यह कल्पना उस युगके लिये थी जब कि 
मानवकी आयु हजार वर्षतक मानी जाती थी | “्वाछारिष्ट'- 
के कारण बच्चोकी अधिक रुत्यु होती है। डाबटरों और 
वैद्योके मतानुसार मी अधिक मृत्यु वच्चोंकी ही होती है। 
. आयु-विमागके अनुसार आठ वर्षतक “वालारि"'्ट: बारह 
वर्षतक ध्योगारिए” और ३२ वर्षतक “अल्पायु योग” होता 
है। ७० वर्षतक मध्यायुः १०० वर्षतक पूर्णायु और इस 
युग़में १२० वर्षतक उत्तमायु मानी गयी है। इस प्रकार 
ध्वालारिए! योगमें भी तीन विभाग कहा गया है । 
१-गण्ड-अरिए; २-अह्यरिष्ट ३-यताकी-अरिष्ट । इन तीनों- 
में प्रथम “गण्ड-अरिप्ट! क्या है; इसका विचार आवश्यक 
है। मारतीय ज्यौतिपशात्रमें पूरे ब्रक्माण्डके गोेको बारह 
रादियेंमिं विभक्त किया गया हैः वे १२ राशियाँ २७ 
नक्षत्रोंमें विभक्त हैं; प्रत्येक नक्षत्रमे ९ भाग दिये गये और 
एक राशिमें ३० अंश माना गया । इस प्रकार नक्षत्रोंका 
एक नवांश ३ अंश २० कछाका हुआ । इस विचारसे 
जब कि राशि और नक्षत्रका अन्त एक साथ) या राशि 
और नक्षत्रका प्रारम्म एक साथ हो तो वह पाण्ड”र कहलाता 
है। आइलेपा नक्षत्रके अन्त और मधाके आदि भागका 
जो काल है; उसे धरात्रि-गण्ड” कहते हैं । ज्येष्ठाके अन्त 
और मूलके आदि भागके दोषयुक्त कालको “दिवा-गण्ड? कहते 
हैं । इस प्रकार रेवती और अश्विनीके दोष-कालको 
ध्म्ध्यागण्ड' कहते हैं। दिवा-गण्डमें कन्या और रात्रि- 
गण्डमें बालकका जन्म हो तो दोप नहीं छगता; परंतु 
ये गण्ड-योग अपना विमिन्न फल देते हैं | ज्येशकी अन्तिम 
एक घटी और मूलके प्रम्भकी दो घटी “अमुक्तः मूल 
कहलाता दै इसमें जन्म द्वोनेपर ब्राठकका मुख ९ वर्पपर्यन्त 
पिताकों नहीं देखना चाहिये । यह बालक अपने पिताके 
लिये बहुत अनिष्ट फछ देता है; परंतु यदि यह जीवित रह 
जाता है तो झुछका दीपक बनता है । आचायोने धगुण्ड- 
दोषःका फल भी विभिन्न प्रकारसे लिखा है। यदि वाछूक 


अख्वनीमें जन्म लेता है तो १६ वर्षतकः मघामें ८ वर्ष) 
मूछमें ४ व) आइडेपाम्मे २ वर्ष, ज्येष्ठामें १ वर्ष; रेबती- 
में १ वर्षपर्यन्त बालकके लिये अनिष्टका भय रहता है| 
दोष-बिचार करनेके लिये और फल-विचार करनेके लिये 
धाण्डके मक्षत्रोंका काल-विमाजन भी किया गया है । 
जातक-पारिजातकारने लिखा है कि वैशञाखः श्रावण: 
फाल्गुनमें जन्म होनेसे गण्ड-दोष आकाशचारियोंकों होता 
है । आपाढ। अगहन पौष, ज्येष्ठमं गण्ड-दोप मानवक्रो) 
चैत्र) भाद्रपद आश्िनमें गण्ड-दोप पातालवासियोकी लगता 
है। मासके बाद नक्षत्रका विचार भी बहुत बृहद्‌ रूपसे 
है। हस्त और मधाके तीसरे चरणमें जन्म होनेसे माता-पिता- 
के लिये कष्ट होता है। तीनों उत्तराके प्रथम चरणमें जन्मसे 
जातक खय॑ कष्ट पाता है। पूर्वापाद़ा और पुष्यके प्रथम 
चरणका जन्म-फल पितृव्यको कष्टकारक होता है । 
चित्रा, विशाखा, हस्तमें जन्म होनेंसे माता-पिताको ही मृत्यु- 
कष्ट होता है। म्रगशिराके मध्यमें जातक-जन्म माताके लिये 
भयदायक होता है। पुष्य) पूर्वापाढ़ा, हस्त, मूल और 
आइलेपा--इनके प्रथम चरणमें जन्मसे जातककों बहुत कष्ट 
होता है। पुष्य नक्षत्रके चारों चरण ऋमसे पिता) माता? 
जातक खयं और मामाके लिये अनिष्टकर कहे गये हैं। 
पूर्वाषादाके चारों चरण माता, जातकः चाचा और पिताके 
लिये अरिप्टकर कहे गये हैं | हस्तके चारों चरण जातक; 
चाचा, माता और पिताकों क्रमशः कष्टदायक होते हैं। 
मूलके तीनों चरण पिता, माता, परिवारके लिये कष्ट 
दायक होते हैं| मूछका चठु्॑ चरण उन्नतिकारक द्वोता दै । 
आइलेषाके चारों चरण क्रमसे झुमदायकः परिवारनाश 
मातृकष्ट और पितृकश्कारक होते हैं| 
वालकके लिये ग्रहारिष्ट 

जातकके गह्ारिएके विचारके पूर्व; संक्षेपमें, अनिष्टकारी 
जन्म-तिथि; छम्तका विचार इस प्रकार होता है। दोनों पक्षों- 
की पश्चमी दशमी, पूर्णिमा और अमावस्याके दण्डमें जन्म 
होनेंसे वालकोंको कष्ट होता है। किसी-किसीके मतसे वैशाख 
शुद्ध पष्ठी; ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, आपाढ़ शुक्ल अष्टमी; भावण 
कृष्ण पष्ठी, भाद्र झुल्न दशमी, आश्विन कृष्ण अष्टमी कार्तिक 
शक्क द्वादशी, मार्गशी्ष कृष्ण दशमी) पौष शुक्ल द्वितीया, माघ 


दे 


9. 


कर द्वता 


अथम दाजु वीछारड 


# चालक्राका ब्लाक 
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# सतसंगर्त मुंद मंगल मूंछा। लोइ फंले सिधि सब संधने फ्रेंछा ॥ 








है। वह जातक चार मासमें ही मर जाता है जब कि लग्नेश 
ऊग्नमें हो और पापग्रहोंपर शुभग्रहोंकी दृष्टि बिल्कुछ न हो | यदि 
२१ १२५ ७१८ में पापग्रह हो तो जातक शीघ्र द्वी मर जाता 
है। यदि गुरु अश्ममें हों, छग्नेश पापग्रहोंके साथ हो और 
उसपर शनिकी दृष्टि हो, साथ ही तृतीय खानमें पापग्रह हों 
तो जातक शीघ्र इस संसारको छोड़ देता है । ककराशिका 
अन्त, सिंहका आदि; बष्चिकका अन्त; धनका आदि; मीनका 
अन्त और मेषका आदि--यह बालकोंके जन्मके लिये घातक 
काल है। यदि रूग्नेश सूर्य अष्टमगत हों) छग्नेश नीच होकर 
सूर्यके साथ हों तो जातक जन्मसे जीवनपर्यन्त रोगी रहता दहै। 
यदि चन्द्र नवांशर्मे चन्द्रमाहों और वही सत्तमस्थ हों तथा 
शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो वालठक तीन मासके भीतर अवश्य 
मर जायगा | जन्मकुण्डलीके पूर्वाद्धमें समी पापग्रह, उत्तरा्डमें 
समी झुभम्रह हों और छग्न इश्चिक दो तो जातककी शीघ्र 
ही मृत्यु हो जाती है। यह फल कके छग्नमें संघ्टित द्ोता 
है। यदि सभी ग्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३ ६७ ९५ १२ में 
हों; तो जातक ६ मासके भीतर मर जाता है; यदि ६ में या 
८ में हों; मंगल छम्न्य हो और उसपर शुभग्रदकी दृष्टि 
न पढ़ती हो, तो जातक ज्ञीत्र मर जाता है। तथा यदि 
शनि) मंगल विना शुभग्रदकी दृष्टिके सप्तमख्थ हों तो जातक 
शीम्र ही मर जाता है | यदि शनिः सूर्य एक स्थानमें हों और 
मंगल २५ २१ ९ में से किसीमें हो तो जातक १५ दिनके 
भीतर मरता है | घष्ट वा अए्टममें शनि, मंगल सूर्य पड़े 
हों और शमग्रहोंकी दृष्टि या योग न हो तो जातक अवब्पायु 
होता है | शनि सप्तमस्थ हो) छग्नेश नीचस् हो तो जातक 
पाँच वर्षके भीतर ही दिवंगत होता है। यदि दर्य, शनि 
एक साथ, २) ३५ ७ में रहें, मंगल लग्नख्थ हो तो जातक 
धयाद्ारि' के कोपका भाजन बनता है | याद बृश्चिक एवं 
मीनमें पापग्रह रहें; चन्द्रमा ककंका रहे तो बालुककी मृत्यु 
बचपनमें ही निश्चित होगी । द्‌य॑ छग्नस हो, पापग्रह ५, ८; 
६ में हो तो बालारिष्टका प्रभाव डुःखजनक होता है। 
लग्नपति यदि सप्तममें हो! साथमें पापग्रह हों तो जातक 
इसके प्रभावते तीस दिनके भीतर मरता है | इस ग्रकारसे 
बहुत बृहद्रूपमें 'वात्यरिष्ट! का विवेचन शात्ोमें मिलता है। 


स्मरण रहे कि प्वालारि"्ट' योगने इतना व्यापक क्षेत्र बना 
लिया है कि उसके प्रमावसे शायद ही कोई वाछ॒क बच सके; 
किंठ ध्यालारिष्टः के भन्नका भी योग उपस्थित हो जाता 
है; उसका भी विवेचन शात्ो्मे बृहद्रूपते प्राप्त है 
संक्षिपमें कुछ नाममात्र योग यहाँ लिखे जा रहे हैं। 
यदि बालकने ध्वालारिष्ट! के घेरेमें जन्म अदण किया हो; किंतु 
पष्ठ और अष्टमख्ध चन्द्र शुभग्रद) गुरु) बुध) झुक्कके द्रेप्काणमें 
हो तो वालक नहीं मर सकता। पूर्णचन्द्रके दोनों भागमें 
शुभग्रह रहनेसे बरालारिष्ट शान्त हो जाता है । शीर्पोदय 
राशिगत समस्त ग्रहसे वाल्गरिष्ट दोप शान्त द्वो जाता है | यदि 
केद्धर्थित गुरुकी पूर्णदष्टि पूर्ण चन्द्रपरं पड़े तो बालक 
बालारिएसे श्रच जाता है | यदि रूग्नेशपर केवल झुभग्रद्दोंकी 
दृष्टि हो, तो वालक इस योगसे बच जाता है। पृर्णचन्द्रपर 
झुमगप्रहोंकी दृष्टिति भी बाल्यरिष्ठ भज्ञ होता है | छूनसे 
चतुर्थ पापग्रदद हों; गुरु केन्द्रस्म या त्रिकोणस्थ हो तो भी यह 
बालारिए् दोप फल नहीं देता है। केन्द्र और त्रिकोणस्थ 
शुभग्रहोंका प्रभाव भी चत॒र्थ और दद्यमख पापत्रहोंको 
शुमप्रहोंसे घिर जानेपर झुभद होता है । बृहस्पति और 
मंगलका एक साथ रहना भी वाढारिए्ट दोपफे विनाश- 
का कारण बनता है और तुलाराशिका सूर्य द्वादझमें रहकर 
भी यही फल देता है। चस्द्रमाजन्य अरिएमें पूर्णचर्र, स्वग्दी) 
खनवांशगत रहनेसे बालारिष्ट दोप प्रायः समास्त हो जाता है | 
खणद्दी या उच्चका चन्द्रमा बालारिएमें दोष निवारण कर्ता 
है। पापप्रहोंकी दृश्सि रहित चन्द्र यदि बालारिए्टका कारण 
बनता है तो वह दोष गुरु, शुक्र बुधके वक्री द्वोने एवं 
केद्वस्थ द्ोनेपर मिट जाता है। बृहस्पति उचका फेन्द्रस्थ 
होकर सभी दोपोंको सम्रात्त कर देता है। लग्नेश वक्री 
होकर केन्द्र-न्रिेकोणस्थ रहकर भी दोपोंका विनाशक बनत्ता 
है। जन्मकालिक अधिक अह उच्चके हों, खगद्दी हों तो भी 
बालारि्ट नष्ट हो जाता है | इस प्रकार बहुतते अरिए-भन्ञके 
भी योग हैं। बाढारिए्का पताकी अरि्ट मी अधिक अनिए्ट- 
कारी होता है; किंतु पताकी अरिप्ट कम होता है | पताकी 


अरिष्ट लग्न एवं नक्षत्रोंके परस्पर वेधसे आधिर्षा पु 
के अनुसार अंबरिए दोका है। आधिपतियोंकी स्थिति 
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# बशमे मालिं सँतेवे अर्थात्‌ वाडकके गर्भवासकालकी मीमांसा # इषर७ 








देगेमे मासि सतवे अथाव वालकके गर्भवासकालकी मीमांसा 
( लेडक--भ्रीयुधिष्ठिरजी मेमासिक ) 


छीकम प्राय: देखां जाता हैं कि वाब्कका जन्म ९ वें 
मासके उपरान्त दश्मम मासके प्रारम्भिक १० दिलों अर्थात्‌ 
२७०---२८० दिलोंके मच्यमें होता है| इस नियम कभी- 
कभी विपरतता भी देखी जाती है। कमी वालक खातवें- 
आठवें मासमें दी उत्तन्न हो जाता है और कमी-कमी ११- 
१२ माल भी छग जाते ईं। उपयुक्त नियत काछते पूर्व 
उत्पन्न झ्नेका कारण रोग तथा आकस्सिक आपात आदि 
और विल्म्बसे उत्पन्न होनेका कारण माताकी निबंछता या 
आद्वारादिकी अप्राप्ति आदि माना जाता है? परंठु हमारे 
विचारमें इस वेपरीत्वका एक और अ्रधान कारण है और 
बह है २७० दिनसे पूर्व ही वालकके गर्मकाछ ( १० मास ) 
की अवधिका पूरा है जाना तथा २८० दिनके उपरान्त 
भी वालकोंके गर्मवात-काछका पूरा न द्वोना | ऐसे बालकोंकी 
उत्पत्तिकी न्यूनतम अवधि २००--२१० दिनोंके मध्य 
( लकिक व्यवद्वारान॒तार सतम मास ) तक होती दे; अधिक- 
ठम्र अवधि ३६० दिन (१२ मास ) तक | अर्थात्‌ 
बालूकोंका गर्भवातका नियत काछ पूरे दस मासका है और 
बढ दस मासका काछ २०० से ३६० दिनेक्रे मध्यमें 
( माताकी प्रकृतिके अनुसार ) जब भी पूरा द्वी जायगाः 
तमी बालक उतन्न द्वागा और वद जीवित रहेगा । 

पाठक हमारे छखको पढ़कर चकरिंगे कि २०० से ३६० 
दिनोंके मध्यका कोई भी काछ “दस मासः केसे कहा जा 
सकता है, परंतु यह बात दे सर्वथा सत्य, आर्थात्‌ २०० 
दिनोमें दी दस मास पूरे हो सकते हैं और ३०० दिन बीतने- 
पर भी पूरे नहीं दो सकते | यह बात प्राचीन आर्यप्रन्यों 
तथा गणितके द्वारा निश्चित है । 

हम इस लेख यदी दिखानेका प्रयक्ष करेंगे कि गर्मवास- 
का पूरे दस मासका नियत काछ न्यून-से-न्यून २०० दिलोंमें 
दी कैसे पूरा है जाता है ओर ३०० दिनके उपरान्त भी पूरा 
नहीं होता तथा वाढक बिना किसी रोग या आवातादि 
कारणोंके २७० दिनते पूर्व, और बिना माताकी निर्वछता 
आदिके ६६० दिनोतक क्यों उतन्न छोता है । 

ऋग्वेद ( १० | १८४ । ३ >) का बचन है-- 

# यारद मासत्क वालककी उत्पक्तिका कारण, चग्क शारीर- 
स्थान ज० २ इछोक १०॥ 


“ददशमें मासि खूतवे' | इसका साधारणतया अर्थ किया 
जाता है कि ध्वालक दसवें मासमें उत्तन्न होता हैं? परंतु 
हमारे विचारमें इसका अर्थ होना चाहिये--८दुस मात 
पूरे व्यतीत द्ोनेपर वालक उत्रन्न होता दे ।? ( इसकी विवेचना 
आगे की जावगी | ) इससे इतना स्पष्ट है कि वेदर्म वालक- 
उत्पत्तिका समय पूंरे दस मासका कहा है। 

चिकित्सकॉंका मत हद कि ज्रीकी शारीरिक अवश्ाके 
ठीक द्वेनेपर २७ या २८ दिनमें रजोदर्शन हंतता हैं, और 
ऐसी ज्रीकी २७० से २८० दिनोंके मध्यमें प्रसव द्वोता है । 
इस ग्रकार यदि इम “दद्यमें भासि खतवे! वचनमें मात 
शब्दको दो रजोदर्शनके मव्यकालका वाचक मान हे तो २७१९ 
१०-२७० दिन तथा २८०८१ ०-२८० दिनकी अवधिका 
न केवल पूर्ण सामझस्प ही हो जाता दै। अपितु हमारा किया 
अर्थ “दस मास पूरे हनेपर बालक उत्पन्न होता है? भी 
युक्तिसज्ञत वन जाता है | 

अब प्रश्नद्वा सकता है कि २७ वें दिन रजोदर्शन 
इनेवाली ज्ञीकों २७० दिनमें और २८ वें दिन रजोदर्शन 
होलेवाढी जरीकों २८० दिनमें दी प्रवव होना चाहये। 
तब २७०-२८० दिनोंके मध्यम प्रसव केसे हाता हैं ! 

इसका उत्तर अत्यन्त सरल द । यदि दो रजोंदर्शनेकि 
मध्यमें पूरे २७ या २८ दिनका द्वी अन्तर रहता हो, तब 
ते यद प्रश्न उत्चन्न हो उकता दे। परंतु वस्तुस्थिति इससे 
भित्र होती दें । २७ दिन पूरे होनेंके अगले २४ घंटोंमें 
जितने बंटे पश्चात्‌ रजोदर्शन होगा, उनको भी १० से गुणा 
करनेपर २७० से २८० दिनकि मब्यका का उपपन्‍न्न हो 
जायगा | यया--यदि किसी ज्रीकों पहला रजोदर्शन १ ता० 
के प्रातः ८ बजे हुआ और दूसरा रजोदर्शन २८ वा तारीख- 
को दिनके १ बजे हुआ अर्थात्‌ २७ दिन ५ घंटे पश्चात्‌ 
हुआ तो उस काठको १० से ग्रुणा करनेपर २७२ दिन 
२ घंटेका काल उपछब्ध होगा | इस प्रकार उक्त ज्लौको 
गर्मस्थिति-काछके ठीक २७२ दिन और २ घंटे पश्चात्‌ प्रसव 
दोगा | यदि मिनट और सेकण्डोंका भी पूरा-पूरा द्विसाव 
उपलब्ध हों सके तो प्रसवका पूर्ण निश्चित काल पहले ही 
बताया जा सकता दहै। यह झुद्ध गणितका विय्य हैं| 
गणितानुसार उपछ्ध उत्तर कमी अवत्य नहीं हो सकते | 


३३५८ 


$ सठं सुधरद्दि लतलंगति पाई। पाण्स पर्स कृधात छुद्दाई ॥ # 


य््य्य्ल्य््स््््ख्््््च्च्च््च््ंच्लच्च््््ल््चनसससससस्ससससलस53_ 


हाँ, गणित करनेमें पूरी सावधानता ओर यूक्ष्मताकी 
आवश्यकता होती दे । 

सम्भव दै चिकित्सक महानुभाव मेरे इस गणितकों 
कब्पनामात्र कहें; परंतु मैंने खय॑ अपने दो बच्चोका जन्म- 
काल इसी गांणतके अनुसार जान लिया था | एक बालक 
२७० दिनमें हुआ था और दूसरा २९२ दिनमें | दोनकि 
प्रसवकालमें क्रमशः ४ घंटे और ढाई घंटेका अन्तर पड़ा 
था । अतः मुझे इस गणितपर पूर्ण विश्वास है) यदि 
मिनटोंका भी पूरा ध्यान रक्खा जाता तो उपर्युक्त अन्तर मी 
नहीं पड़ सकता था। हमारे इस गणितकी उपपत्तिका आधार 
प्राचीन शात्म-बचन ही हैं | इसलिये अब हम उन्हीं झात्र- 
वचनोंकी मीमांसा करते दें जिनके आधारपर हम इस 
विद्धान्तपर पहुँचे हैं | 

दशमे मालि खतते! वचन प्मासः शब्दका 
कया अर्थ है, सबसे पूर्व इसीपर विचार करना होगा। इस 
विषयकी सारी समस्या ध्माठः झब्दका वास्तविक अर्थ जान 
लेनेपर ख़तः हल हो जाती दै । 

आस! शझत्दका मुख्य अर्थ है “काल्मापकः | 
इसी छुख्यार्थों छेकर छोऋमें विभिन्न प्रकारकी कालकी 
अवधिके लिये मास झब्दका व्यवहार होता है | यथा--- 

३-सूर्मक्की एक राशिसे दूसरी राशिमें प्रवेश करनेकी 
आबवधि मास शच्दुसे कही जाती है; चादे वह अवधि न्यूनतम 
२८ दिनकी हो या अधिकतम ३२ दिनकी | इस कालका 
सम्बन्ध सूर्यके राशि-संक्रमणके साथ होनेंसे चह मास लछोकमें 
प्तौस्मासः के नामसे प्रसिद्ध है| 

२-किसी पूर्णिमाके अनन्तर ( प्रतिपदुके प्रारम्भसे ) 
दूसरी पूर्णिमके अन्ततक ( शुबराती पश्चाज्ञानुसार 
अमावास्मोत्तर प्रतिपद्से दूसरी अमावात्याके अन्ततक ) का 
काल भ्मासः कहाता है। चाहे इस अवधिमें ३० दिन हों 
या २९ ( कमी-कमी २७ मी हो जाते हैं )। चन्द्रकी 
गतिके साथ इस काछका सम्बन्ध होनेंसे यह चान्द्रमास 
कहता है । 

३-ईसवी सबके सार्योकी न्यूनतम अवधि २८ द्नि 
और अधिकतम ३१ दिनकी मानी जातो है| 

इस विवेचनासे सिद्ध है कि किसी भी प्रकारके छोक- 
प्रसिद्ध मासमे दिनोंकी नियत संख्या नहीं है अर्थात्‌ दिनोके 
न्यूनाधिक होनेपर भी किसी विश्वेष नियमसे फालका मापक--..- 


कालकी अवधिकों बतानेवाला वर्षका १२ वा अंश ल्वेकर्म 
ध्माउ? दब्दसे कद्ा जाता दे । 

इसी नियमके अनुसार त्रियोके दो रजोदर्शनोके 
मध्यकालकी अवधि मो मास इब्दसे व्यवद्गत दोती दे । 
अत्व ज्री-मेदसे रजोदशनके नियतकाल ( २७१ २८ 
दिन ) से न्यूनाधिक दिनोंमें झनेवाले रजोदर्शनके लिये 
धासिकथरम! दब्दका व्यवद्ार शोता दे । बंदि 
कोई कहे कि नियत काछू ( २७) ३२८ दिन ) से 
न्यूनाधिक कालमें द्वोनेवाे रजोदर्शनके लिये मात शब्दका 
व्यवद्दार गोंगीइत्तिते दाता दे तो यह भी ठीक नहीं | दम 
अनुपद दी वतायेंगे कि धर्मशासतत्रमें २१ से २७ दिनके मध्यमें 
दोनेवाले रजोदर्शनकों 'कालोतन्न! कद्दा ह। अतः २१-३६ 
दिनके मध्यमें किसी भी दिन होनेवाले रजोंदर्शनके लिये 
मासिकधर्म शब्दका व्यवहार होता है| यदि मास झब्दका 
मुख्यायंक ३० दिन माना जाय) तब तो लोकमें जहाँ-लहाँ 
मास दव्दका व्यवद्वार होगा; वह सब गौणभीदत्तिते सानना 
होगा । हमारे विचारमें नियत ३० दिनके लिये मास शब्दका 
लोकमें कहीं व्यवद्वार नहीं होता | अस्तु; जब मास अब्दका 
सुख्यार्थ ( ३० दिन ) में प्रयोग ही नहीं होता, तब गीण 
प्रयोगकी उपपस्ति कैसे होगी १ 


इस विवेचनासे स्पष्ट है कि मास शब्द किन्हीं भी दो 
नियत अवधिके मध्यवर्ती काछका वाचक है | यद्दी उसका 


मुख्यार्थ है और इसी मुझ्या्थंको लेकर इसका लोकमें 
विविध रूपों प्रयोग होता है | हमारे इस प्रकृत विचारमें 
मात झब्दका मुख्यार्थ है दो रजोदर्दानोंके मध्यका काल । 
बह चाहे दिनोंकी संख्यासे कितना ही न्यूनाधिक क्यों न हो । 


अब हम इस बातकी विवेचना करेंगे कि बालक उपयुक्त 
नियम सानी जानेवाठछी २७०-२८० दिनको अवधिसे 
पूर्व और पश्चात्‌ क्यों होता है और उस न्यूनाधिक कालमें 
१० मासकी अवधि कैसे पूरी होती है। 


आयुर्वेदके अनुतार शुद्ध रजोदर्शनका काछ २७; 
२८ दिनका है । इससे न्यूनाधिक दिनोंमें होनेवाल्य रनोदर्शन 
वैकारिक कहता है; उसमें प्रायः गर्मखितिको सम्भावना 
नहीं मानी जाती | गर्भ स्वंधा ही न रहता हो ऐसो बात 
भी नहीं है। न्यूनाधिककालमें रजोदशन होनेपर भी कभी- 
कभी गमकी स्थिति हो जाती है. 


अब बह ९ वालक भी खख् तथा 
दीघायु होते हैं। इस प्रकार दो रजोद्शनोमें न्यून-से-न्यून तथा 


जम 


# दशमें मासि सूतवे अथौत्‌ वालकके गर्भवासकालकी मीमांसां # 


दे०९ 








अधिक-ते-अधिक कितने दिनोंका अन्तर होनेपर मी यर्भ-र्थिति हो 
सकती है। इसका साक्षात्‌ विवेचन मुझे किसी आयुर्वेदिक अन्थमे 
नहीं मिला ( जहाँतक मैंने देखा है ) | धर्मझाद्नकि अन्यवनसते 
इस विधयपर कुछ प्रकाश पड़ता है | तदनुसार दो 
रजोदर्दानंकि मब्यमें न्यूनातिन्बून १९ दिनका अन्तर 
दोनेतक गर्मस्थितिकी सम्मावना रहती है; उससे कम होनेपर 
गर्म सवंथा नहीं रहता | 

धर्मशाह्नेके अशौच-प्रकरणमें रजोदर्शन-सम्बन्धी झुद्धिकी 
भी विवेचना की है | अद्विरास्दृति ( १ | १२७ ) में छिखा है-- 

जाद्वादशाद्वान्नारीणाँ मृत्रवच्छोचमिप्यते । 

अष्टादशाहात्‌ स्नान स्थात्‌ त्रिराज् परतोड5झुचिः ॥ 


अर्थात्‌ प्रथम रजोदर्शनके १२ वें दिनतक रजोंदइंन 
होनेपर मूत्रवत्‌ जल्त्पशंमात्रसे शुद्धि होती है और १८ दें 
दिनतक ख्लानमात्रसे | १८ दिनके अनन्तर तीन रातके 
पश्चात्‌ चुद्धि होती है | 
पराशरमाघवीय माय ३ पृष्ठ १६५ में किसी घर्मशात्रका 
निम्नवचन उद्धुत है--- 
| अश्टादशदिनादूब्व स्रानअन्ठ॒तिसंख्यया । 
यद्रजस्तु समुत्पन्न॑ तत्कालोत्पन्नमिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ पूर्व रजोदर्शानके ज्ञानके अनन्तर १८ दिनके 
बाद जो रजोदर्शन हो; वह काछोतन् अर्थात्‌ खामाविक 
कहा जाता है| 

इसी प्रसंगर्म माथवाचार्यने ( पराशरमाथवीय मांग हे 
पृष्ठ १६६ में ) लिखा है-- 

यर्या: कस्याश्रिद धातुस्वभावविशेषाद्‌ विंशसतिरात्रादिकः 
कालविशेषः अतिनियतो मवति [ स कालोतपन्न इप्यते ] । 

अर्थात्‌ जिस ज्रीको खमावसे प्रथम रजोदर्शन दिनके 
२० वें या उसके वाद जो रजोदर्शन होता है, वह काल्लेत्नन्न 
” कहलाता है । 

इसे प्काव्येत्पन्रः कहनेंसे विदित होता है कि न्यूनातिन्यून 
१९ दिनके वाद जो खाभाविक रजोदर्शन होगा, उसमें 
गर्मस्थिति होगी । अक्विरा मुनिके मतमें १८ वें दिनके 
पश्चात्‌ सजोदर्शन होनेपर तीन रात रजखलाके लिये 
शाह्नविहित नियमोका पालन करना होता है | इन नियमोंका 
उल्लेख धर्मशात्न और चिकित्साशात्र समानरूपसे करते हैं 
और इन नियर्मोका उल्लज्नन करनेंसे गर्ममें क्या-क्या 


विक्वतियाँ होती हैं; इसका स्पष्ट निर्देश करते हैं (देखो 
ठुश्रुत शारीरखान २ | २१ ) | इसलिये १८ दिन या २१ 
दिनके पश्चात्‌ होनेवाले रजोदर्शनक्री तीन रातमें झुद्धिका 
विधान करना अर्थात्‌ तीन राततक रजसखलाके निवम-पालनका 
आदेद देना इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधिके 
रजोददनमें गर्मस्थिति हो सकती है और १९ दिनसे न्यून 
दिनोमें रजोदशंन होनेपर गर्मस्थितिकी कुछ भी सम्माबना 
नहीं है | इस प्रकार धर्मशात्रोंके उपर्युक्त वचनोंसे सिद्ध 
होता है कि गर्मस्थितिके योग्य रजोंदर्गनकी अल्पतम अवधि 
१९ दिनकी है । 

गर्मसखितिक्े योग्य रजोदर्शनक्ी अधिकतम अवधि 
कितनी है; इसका निर्देश न आयुर्वेदके ग्रन्थों मिलता दै 
और न॒ घर्मशालओंमें; परंतु रक्तगुल्मचिकित्सा-पकरणसे 
विदित होता है कि गर्भसिति-योग्य रतोदर्शनकी अधिकतम 
अवधि ३६ दिनकी है। 

चरक तथा सुश्रुतमें रक्तगुल्मकी चिकित्सामें कह है-- 

सरोधिरः स्रीमव एवं गुल्मो 

भासे ब्यतीते दशमे चिकित्स्थ: | 
( चरकचिकित्सा० ५। १८ ) 

सुशुतर्मे दस मासकी सीमा न बॉघकर सामान्यतया 

कहा है-- 


भवन्ति लिट्रानि च॑ गर्जिणीनाँ 
त॑ गर्भकाछातिगमे. चिकित्थम्‌। 
अखग्भवं गुल्ममुशन्ति तज्ञ्ाः ॥ 


( उत्तरतन्त्र० ४२ । १४) 
अर्थात्‌ रक््तगुल्मरोगर्मे अनेक लक्षण गर्मिणीके होते 
हैं। अतः उसकी चिकित्सा गर्मकालके व्यतीत होनेपर 
करनी चाहिये | 
गर्मिणी और रक्तगुल्मिनीके कुछ छक्षणोंकी मिन्नता 
होनेपर भी अनेक छक्षणोंमें समानता होती है। कभी भूलसे 
गर्मिणीको रक्तमुल्मिनी समझकर उसके अृणकी हत्या न 
हो जाय; इसलिये गर्मकालतक रक्तगुल्मिनीकी चिकित्सा. 
वर्जित है| 
चरक-आरीरस्थान अ० २ इलछोक १५ के अनुसार 
कमी-कभी वाल्ककी उत्पत्ति एक वर्ष ( १२ मास ) में भी 
होती है | अतः रक्तगुल्मिनीकी चिकित्सा सामान्यतया 
गर्मकाछ--१० मास व्यतीत होनेपर ( क्योंकि आयः बालक 
९ मास १० दिनतक उत्पन्न होते हैं ) तथा विशेष संदेहावतर- 


३ 


इैद० 


पर १२ मातके अनन्तर करनी चाहिये। ऐसा चिकित्सकोंका 
मत है। 

इससे यह व्यक्त दै कि १२ मासके ३६० दिनेमिं १० 
का भाग देनेसे ३६ दिनकी रजोदर्शनक्री वह अधिकतम 
अवधि निकलती दे जिसमें गर्मस्थतिकी सम्भावना (3| 
सकती है | 

इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकारसे भी की जा सकती 
है। जब शुद्ध रजोदर्शनकाल ( २७५ २८ दिन ) से ८ या ९ 
दिन पूर्वतक रजोदर्शन होनेपर गर्मस्थितिकी सम्भावना 
धर्मशात्रकारोंने मानी है। तब २७ २८ दिनसे ९ या ८ 
दिन बादतक होनेवाले रजोदर्शनमें भी गर्मस्थितिकी सम्भावना 
मानी जा सकती है | 

अब केवछ एक ही प्रश्न शेप रद्द जाता है | वह यह 
कि जिस स्रीकों जितने दिनोंमें रजोदर्शन होता हैः उसका 
उतने दिनोंका एक मास मानकर तदनुसार १० मासमें 
बालकका जन्म क्यों होता है; अर्थात्‌ ९ मास ( २७० दिन ) 
से पूर्व ही वालक प्रसवथोग्य पूर्ण कैसे हो जाता है ! 


इसके समाधानके लिये आवश्यक है कि स्वस्थ प्रीको 
२७-२८ दिनसे पूर्व तथा पश्चात्‌ रजोदर्शन क्यों होता है! 
इसपर विचार कर लिया जाय | 

जित ज्लीकी प्रकृति पित्तप्रधान होती है या शरौरमें 
रक्तकी अधिकता होती है; उस ज्रीको २७-२८ दिनसे 
पूर्व ही रजोदशन हो जाता है तथा जिस ज्रीकी प्रकृति 
कफप्रधान होती है या शरीरमें रक्तकी न्यूनता होती है 
डसको २७-२८ दिनके पश्चात्‌ रजोदर्शन होता है । 

अतएव माधवाचायेने लिखा है-- 

यस्त्रा। कस्याश्षिद्‌ धातुत्वभावषिशेषाद्‌ विंशमिराश्ादिकः 
कारूविदोष! भ्रतिनियतों भवति [ स कालोस्पन्न इध्यते | । 

( पराशरमाघवीय भाग ३ पृष्ठ १६६ ) 

इसमें 'घातुखभावविशेषातः पद ध्यान देने योग्य है। 
इसके अतिरिक्त यदि किसी ज्ञीको रोगविशेष या द्रव्यविशेषके 
भश्षणसे न्यूनातिकाछमें रजोद्शन द्ोता है; तो वह वैकारिक 
कहा जाता दै (द्र० पराशरमाघवीय भाग ३ पृष्ठ १६५; 
१६६ ) | यदि यह वैकारिक रजोदर्शन भी इतना अधिक 
वूषित न द्वो जिससे गर्मस्थिति ही न हों सकती हो) तब 
वैकारिक रजोदर्शनकी अवस्थामें मी गर्भ रद जाता है। 
यथ्पि यहाँ दमें इसके विपयमें विचार नहीं करना है तथापि 


# हामि कुसंग छुलंगति लाह। छोकहूँ पेद विदित सब फाह ॥ ह# 








वैकारिक रजके कारण भी वालकोंकी उत्पत्ति स्यूनाधिक- 
कालमें दो सकती दे । 

अब केयल इस बातका उत्तर देना शेष है कि खाभाविक 
रूपसे न्यूनाधिक कालमें रजस्थछा दोनेबाली स्ीका गर्म उसी 
अनुपातसे न्यूनाधिक काछमें कैसे पूर्ण होता दे ! 


छोकमें स्पष्ट देखा जाता है कि अत्युण्ग और अविर्धाव 
देशके निवासियॉर्मे वाछ) युवा आदिके छक्षेणोप्रणि तथा 
शरीर-संस्थानमें मित्रता होती है | अत्युध्ण प्रदेशके याझकर्मे 
युवावस्थाके छक्षण श्वीतप्रघान देशके वालककी अपेक्षा थीम 
प्रकट होते हैं और झीतप्रधान देशके बालकमें कुछ विलम्बसे 
होते हैँ । यतः उष्णग्रधान देशके बालकोंकी युवावस्थाक्रा 
आरम्म शीघ्र होता है; इस कारण उनका शरीर भी उत्तना 
नहीं बढ़ पाता जितना शीवप्रधान देशके बालकऊका यद्धता है 
क्योंकि उन्हें शरीर-इद्धिके लिये उतना समय द्वी नहीं मिख्ता | 
यह प्रत्येक किसान जानता दे कि जिस खेतमें अन्न 
उचित कालकी अपेक्षा विलम्बसे थोया जाता दे उसके 
अन्तको परिपाकके लिये पूरा समय न मिछनेसे अपेक्षाकृत 
छोटा रद्द जाता है| इसी प्रकार उध्णप्रधान देशकी कन्या शीत- 
प्रधान देशकी कन्याकी अपेक्षा कुछ काछ पूर्य ही रजम्वछा 
हो जाती है | 


जिस प्रकार उष्णता और शीतताका प्रभाव मनुष्योपर 
पड़ता ऐ वैसा ही वहाँकी वनस्पतियोंपर भी देखा जाता 
दहै। दिमाच्छादित प्रदेशमें योया गेहूँ वैशाल या ज्येट 
मासमें जाकर पकता है | इसछिये जैसा बाह्य उष्णता या 
शीतताका प्रमाव मनुष्यके शरीरपर पड़ता दे, उसी प्रकार 
भर्भगत बालकके शरीरकी रचनापर भी माताकी पित्तप्रधान 
या कफप्रधान प्रकृतिका प्रभाव पढ़ता है | 


इस विवेचनाते स्पष्ट है कि जिस छीकों पिचप्रघान 
होनेके कारण रजोदर्शन जितना शीक्र होगा उतना दी गर्म- 
गत वालकके शरीरकी रचना तथा पूर्णतामें शीम्रता होगी । 
श्सी प्रकार कफप्रधान प्रकृतिवाली ज्ीको जितने दिन 
पश्चात्‌ रजोदर्शन होता है; उतना ही अधिक काछ उसके 
गर्भगत बालकके शरीरकी रचना तथा पूर्णतामें छगता 
है। यह बात अन्य छौकिक दृष्टान्तसे भी समझायी जा 
सकती है। दो विभिन्न चूल्होंपर तवेपर रोटियाँ डालनेपर 
दोनोमेंसे जिस चूल्हेकी अग्नि जितनी तेज होगी उसकी रोटी 
पकनेमें उतना ह्वी कार कग रूगेगा | 


# दशंमे भासि सतंचे अथीत्‌ बालकके गर्भवासकालकी मीमांसा # - 


रेदे१्‌ 








इस नियमके अनुसार जिस स््रीको जितने दिनोमें है १ परंतु वायुपुराणके कंतिपय छोंकोंसे यह अन्थि भी 


रजोदर्शन होता है; उतने दिनोंका एक महीना मानकर 
उसे दससे गुणा करनेपर जितने: दिन उपलब्ध होंगे 
उतने ही दिनोंमें उसके बाछकका प्रसव होगा । इसलिये 
जिस सत्रीको बीस दिनमें रजोद्शन होता है। उसके गर्भ- 
स्थितिके २०० दिन ( छः मा बीस दिन ) पश्चात्‌ जो 
प्रसव होगा वह काछोत्पन्न होगा। 


इसी दृष्टिति धर्मेशाज्कारोंने गर्मपातकी अवधि पष्ठ- : 


मासतक ही मानी है| 

यथा--- 

आचतुथोंद्‌ू. भवेत्लावः पातः पत्चमपषष्ठयोः । 

इस भीमांसासे यह मली प्रकार सिद्ध हो गया कि 
गर्भकालकी अवधि पूर्ण दस मास है। इसीलिये भगवती 
भ्रुतिने कहा है---दशमे मासि सूतवे । 

परंतु इस दस मातकी अवधिकी गणना लोकिक 
माससे नहीं करनी चाहिये, अपितु खश्य ज्रीके दो रजोदरशन 
के मध्यमें जितने दिनोंका अन्तर हो, उसे एक मास मानकर 
दस मासकी गणना करनी चाहिये | इस अकार यदि दिन 
घंटे और, मिनटोंकी भी पूरी-पूरी गणना करके उसे दससे 


गुणा किया जाय तो प्रसनकालकी निश्चित अवधिका शान ५ 


हो सकता है । 
यहाँ यह बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि जो 
बालक गर्ममें जितने दिन कंम-रहेगा वह उतना ही निर्बछ 


और हसकाय होगा | तथा जो बालक गर्भमें जितने - 
दिन अधिक रहेगा उतना ही पुष्ट होगा परंतु यह नियम : 


खस्य ज्रीके विषयर्मे है | असंस्थ होनेंसे या उचित खान- 


पान न मिलनेसे अधिक काढूमें- प्रसृत बालक भी निब॑छ : 


होता है। इसो प्रकार स्रीके. निबेछ या खान-पानकी 
उचित व्यवस्था न होनेसे जो बालक.नियमानुसार सप्तम 
मासमें होगा वह उचित मर्यादासे अधिक निलछ होनेके.कारण 
तत्काल या कुछ काल बाद मर जायगा। 


बातकी ओर आकृष्ट करके इस छेखको सम्रात्॒ करते हैं। - 
काल-गणनामें सौर तथा चान्द्र माल तथा वर्षका 

व्यवहार तो. लोक-असिद्ध है ही; परंतु प्राचीन काले 

एक मानुष मास और वर्षका भी प्रयोग होता था। मैं 


चिरकाछतक नहीं समझ पाया कि यह मानुष-वर्ष क्या 


बा० भे० ४६-- 


सुल्झ गयी । वे ठोक इसे प्रकार हैं--- 


सप्तविश्तिपय॑न्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 
 *सप्ततेयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शर्त शतम्‌ । 
सप्तपीर्णा युग॑ झोतद्‌ द्व्यया संख्ययां स्तूृतस्‌ ॥ 

( अध्याय ९ छोक ४१९ ) 


त्नीणि वर्षपदत्नाणि साहुषेण प्माणतः। 
त्रिंशद्‌ू यानि तु वर्षाणि मतः सप्त्िंवत्सरः ॥ 
( अध्याय ५७ छोक १७ ) 


- इन ोकोंर्मे सत्तषि-युगकी दिव्य और मानुष वर्षसे 
गणना दिखछायी है | अर्थात्‌ एक सप्तर्पि-युगमें सत्ताईस 
सौ (२७०० ) दिव्यवरष॑ यातीस सौ तीस (३०३० ) मानुष- 
वर्ष होते हैं । 


पुराणों तथा प्राचीन संस्क्ृत-अन्थोंमें जहाँ कहीं द्विव्य 
वर्षका प्रयोग हुआ है वह सौर वर्ष ही हैः. यह भी इसी 
खछोकसे व्यक्त है। ज्यौतिष-शासत्रके अनुसार सप्तर्पि-युग 
सत्ताईंस सौ वर्षोका ही माना गया है; उसे ही प्रथम 
अतोकमें दिव्य-यदसे विशेषित किया है; अतः दिव्य और सौर 
वर्ष पर्यायवाची हैं । 


उपयुक्त #ओोकोंमें दिखलायी गयी दिव्य सौर और मानुष- 
वर्षोकी संख्याकी तुलना करनेपर मानुष-वर्ष तीन सौ पचीस 
दिन पांच घंटेछप्पन मिनट २६४४६ सेकेंड ( अर्थात्‌ छगमग 
सो पचीस दिन और छः घंटेका ठहरता है | यदि इस 
कालको वारहमे भाग किया जाय तो एक मास सत्ताईस 
दिन दो घंटे २९ मिनट ४२४४६ सेकंडके बराबर होता है। 


मानुष-मासके कालकी ख़स्थ ज्रीके उचित समयपर 
होनेवाले रजोदर्शन-काछसे पूरी समानता है | इस समानतासे 
यह- भी स्पष्ट हो गया कि मानुब-मातकी गणना खस्थ 
ज्रीके उचित काछमें होनेवाे दो रजोदर्शनके मध्यवर्ती 


- काछके आधारपर ही की गग्मी है। इसलिये दिव्य सौर 
इसी प्रसंगते हम अन्‍्तर्मे- विद्वानोंका ध्यान एक और - 
-चन्द्र (पितृछोक) के साथ है; उत्ती प्रकार मानुष वर्षका 
. सम्बन्ध मनुष्य-जाति-अन्तर्गत ज्री-जातिमें नियत सम्रयपर 


वर्षका सम्बन्ध सूय ( चुलोक ) के साथ है, चन्द्र-वर्षका सम्बन्ध 


होनेवाली खामाविक (प्राकृतिक ) घटनाके साथ है; अतण्व 
ये वर्ष दिव्य) पितृ और मातुष नाम व्यवह्त होते हैं । 


इसे मानुष मातमें दुसका - ग्रुणा करनेपर रूगभंग दो 


है." 


३७... + गत अड़इ रण पर मलगा। कल हे लनननलनननननननणनन«गनन # गगन चढ़र रज पवन प्रसंगा। कीचदि मिल॒इ नीच जल खंगा ॥ # 


प्नानननननननननननतनतततननलनननलतननननन तन तय है तमी उठमे पेशे 
सौ बहचर दिनका काल द्वोता हैः यह सामान्यतया माने जाने- छोक-असिद्ध या रूढिकों मानकर करते हैं तभी उपमें पदे-पदे 


वाले गर्भ-कालते मी मिल जाता है। कठिनाइयाँ उलन्न दोती हैं और श्रुतिचनकी वश्यता भी 
इस सारी मौमांलाठे पाठकोंकों शात हो गया होगा कि उम्झमें नहीं आती | इसलिये बेदके पदोंका यौगिक प्रक्रियाके 

भ्रुतिका 'द्शमें मासि खतवे' बचन कितना उत्म है । पेदम अनुसार ही अर्थ करना चाहिये) यद्दी प्राचीन आचायीका 

जितना भी शान दिया है वह सब सामान्य धर्मको मान- सर्वेसम्मत सिद्धान्त है । 

कर दिया है। अतएव मीमांसादर्शनमें लिखा है-- आशा है “कल्याण” के पाठकौंका धवालकके गर्भवयास- 
पर॑ छु श्रुति सामान्यमात्रम।. (अ० २ पाद २ ) कालकी इस मीमांसासे अवव्य द्वी कुछ कल्याण होगा । इत्यले 
जब भी इम किसी भुतिवचनकी मीमांग किसी बुद्धिमदयेपु 


शरणागतकी प्रार्थना 


मेँ शण आ पड़ा शारणद नाथ ! तुम्हारी। 
मनमें कर दृढ़ विश्वास आस ले भारी॥ 
मुझको अब दे सर्व । तुख्त अपना छो। 
सव विधि फरके खीकार खझुन्यन्त्र चना लो) . 


मेरे जऔीवनमें अपनी ज्योति जगा दो। 
अंघकारको निश्चित मार भगा दो॥]। 





अज्ञान श्ान-तन-पुलकित ॥ 
तुम निज खुवास दे जीवन खुरमित कर दो। 
सब जगकी उस खुन्दर खुगन्धले भर दो ॥ 
पाकर पावन सौरभ पुनीत सब जग हो। 
सवका जीवन अति पुण्यधाम सौमग दो ॥ 
सबके जीवनमें तव महिमा जग जावे) 
तब ॒फीतिंगानमं ही जीवन लरूग जावे॥ 


तुम अपनी खुन्द्रतासे मुझे सजा दो। 
जीवनका वाह्य असार खुनूप छजा दो॥ 
इस झुन्दरतासे साथ जय उझन्दर हो। 
इससे ही घिकसित झुन्दर मन-मंदिर हो॥ 
यह सुन्दर ही तनसे, मनसे, मुखसे हो॥ 


४-७०: थल्टी कक 


हम 


भागी! के मदस्वर १९६७२ के न्वेदाइें को गयी दै, वह मो देखने योग्य दे। मीमांता काशीसे प्रकाशित होनेवाली ८ 


# यालकों और उनके अमिमावकके प्रति कुछ दित-परामशा # 





डेददे 





वालकों और उनके अमिमावकोंके प्रति छुछ हित-परामश 


( लेडछ--औडबदयाऊडी गोयन्दक्य ) 


झारतने आवकल वाल्कोंकों जो झिक्षा-दीका प्रात ही 
रही है; वह रारतीय उंत्कृतिके लिये तो घातक हैं | उन 
वाल्कोंके लिये मी अत्यन्त हनिकर और उनके जीवनकी 
अलंवनपूर्ण: सेग्ग्रस्त+ इसी बनाकर अन्दर्मे मानव-जीवनके 
चरन रक््य मगवत्याप्तिसे बद्धित रसनेवाली है। अधिकांस 
बुद्धिनान्‌ चह्न बहुत विचार-विनिनयके अनन्तर इसी नि्यन: 
पर पहुँचे हैं कि हमारी वर्तमान सिद्षायणाली इनारे वाल्को 
के लिये स्दंषा अनुप्योगी है ! जिल्मछड ऋषि-मुनिवोक्त को 
अनुझंव या; वह सब प्रकारते इस लेक और परलोकमे कल्वाण- 
कारक था | पर आज इनछोंग उनके अनुमवक्के छामते चद्धित 
हो रहे हैं; क्योंकि उन महानुमावोंही जो मी गझिक्का है: वह 
शाह्नरने है और ऋदा: मक्ति। चचिकी करी तथा अस्य 
प्रकारके व्ययके कारययोनें उमय खो देनेंके कारण समवामार्वते 
इनछोय झा पढ़ते नहीं। अठः उनते ग्रावः अनमिश रहते हैं । 
हमारी संठान ठो इस छानसे प्रायः स्ेया ही घत्य है और होती 
जा रही है | इसब्वि मारवीय संत्कृतिके श्रति भद्धा रखनेवालओं 
ठया दालकोंके उच्चे शुमजिन्तर्कक्नो ऐसी झिल्ता-पद्धति 
बननेका अवक्ष करना चाहिवे। दिउसे वाल्कर-दालिक्राओ्मिं 
दर्णाशमपर्म, ईर्ूस्मक्ति नावा-पिताकी सेवा; सूर्तियूजा, आ्े 
एकनारीब्रद: चत्तील आदिमें ऋअद्धा उसन्र दहों। चाय ही 
अमिनावकोॉंकों स्वयं इनका पालन करना चाहिये | जो 
अमिमावक स्वयं सदुगुण-सदाचारका पालय नहीं करठा+ 
उनका वर्शोपर अचर नहीं होता | ऐसी उचम झिक्काके लिये 
गाँठा। मारत रामायण महामारत: जेंनिनीय अश्वम्रेधः 
प्मदुसुण: मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रन्योंका च्ववं अच्यवन करना 
चाहिये और वाल्क-वालिकार्नोको कराना चाहिये | यदि प्रवि- 
दिन अपने परलनें, चाहे एक घंटा वा आधा धेंठा ही हे; इन 
अन्योक्त ऋनतंसे उत्र निलकर अच्यवन करे तो वालकॉकों वर 
देंठे है झाकडान हो सक्तता दे। इस अकारके अम्यासते 
ऋषि: सुनिः महात्ता) झाल् और ईश्वर्ने अद्धा-विश्वात 
बदकर वालकोंका स्वानाविक दी उत्पान हो सकता है तया 
बालक आदर्य बन सकते हैं। वालकीकी उन्नतिसे ही कुडम्व 
जाति; देश और राष्ट्र ठया मावी ठंतानकी उन्नति दी 
सकती है | अतः वाल्कॉक्रे शिक्षण और चरित्रपर अमि- 
मावकोंक्े विद्येप व्यान देना जाहिये | 











वर्तमान झिल्षा-संस्ाओओर्मे वाल्कोक्नों ईर्रर-मक्ति और 
घरनपालनकी सिद्धाका देना तो दूर रहा; इनका दुरी तरइते 
विरोध किया. जाता है। ईश्वर और चर्मकी खिलली उड़ायी 
जाती है और कह्य झाता है कि घर्म ही इमारे पतनऔर 
हेतु है एवं वाल्कोंमे इस श्रकारके मिय्या सिद्धान्त 
भेरे दातें ई कि धआर्वल्येय वाहरसे मारतमें आये हैं, चार इजार 
वर्षोरे पूर्वक कोई इतिहास नई मिछ्ता तथा जगव्‌ उचरोचर 
झकठ हो रह ह।ए इन मा्ोठि धर्म और ईशवस्के प्रति 
अनाखा होकर उनका घोर पतन हो रहा है | इसीलिये उनको 
घर्मका ज्ञान होना अनम्मव-ता होता ना रहा है। आजकल- 
की अणार्के अनुसार बच्चा उतर छ+लात वर्षका ढोंता कै; 
तमी इस उच्े पदनेंके लिवेस्कूलमें मेज देते है। वहाँ अपरिपक्त 
मंति ठया कंलिजोसे निकले हुए प्रावः आर्चीनताके विरोधी 
नये अब्याउक्रोक्रे साथ उच्छूडूछ वातावरणमें रहकर 
जद वह करीब सोलइ वर्षका होता है तो उसे कॉलेज मेज 
देते हैं । वह बीच वर्षफी आयुतक कठिनतासे वी० ए० पाच 
कर पाता है; परंतु जब वह एफ० ०० या बीं० एू० पाठ 
होकर घर जाता हैतो अपने मा-व्रापक्रो मूर्ख समझने छगता है 
ओर इनारी वर्चा-रुची मारतीव संस्छृतिके पुराने संत्कारोको 
देखकर हँसी-मजाक उड़ाता है। ऐसी परिस्थिति हमारे 
बालक हमारे प्राचीन अनुमती ऋषि-नुमियोकी आर्य-तंत्कति- 
के लामसे बद्धित नहीं रहेंगे तो और क्या होगा १ 
सिद्ु-ऋक्ाठे लेकर विश्वविद्याल्योंक्न उच्च कक्रार्ओविकक्े 
विद्यार्थी आज घर्म-दानशत्य पाये जाते हैं; यह इसी झिल्षा- 
का दुप्परिणाम है | वहाँवक कि उनमें मारतीब शिक्षचारका 
भी अझाव हुआ चला जा रहा है; यह बड़े दी खेदकी वात है। 


आचीन भारतीय शिष्टाचार या धर्मके सेवनसे लाम 


प्राचीन सारतीय सिष्ठचारका चआर्‌क ---निसयको हम आरव- 
संत्छति या मारतीव संत्छृति कह सकते हैं; पान करनेसे 


हमारा इस छोक ओर परलक दोनोंमे ही कल्याण हो सकता 
है। इसीका नाम घर्म है | झाह्नमें दतछावा है--- 
यठोड्न्युदयनिःश्रेयवलसिद्धि से धर्म 


(बैद्ेतिऋदसंनत एू० २५) 


ब्या 


इ्द्ठ 





(बिसक्रे द्वारा जम्युदय और निःश्रेचचक्षी सिद्धि हो) वह 
घर्म है ।? हू 
अठः जिस प्रकार राजा युधिप्ठिर्ने मारी-ठे-भारी विपत्ति 
पड़नेपर भी घर्का त्याग नहीं किया; उठी प्रकार हमे भी 
घरका कनी त्याय नहीं करना चाहिये । महामारतनें कश है--- 
न जातु कामान्न सयाक्ञ लोमादू 
घर्म त्वज्ेज्वीचितस्पापि देदोः | 
नित्यो धर्म: सुरूदुश्ले त्वनित्ये- 
जीवो नित्यो हेतुरस्थ -व्वनित्य].. | 
| ( खर्नोतिदय० ५। ६३ 
कनुष्यक्षों किसी भी चनव न कामसे, न भयसे। न छोम- 
से और न जींदन-रक्वाके लिये ही घर्का त्याग करना चाहिये; 
क्योंकि घ॒र्म नित्य है ओर छुल-दुःख अनित्य हैं दया जीव 
नित्य है और इस जीवनका हेतु अनित्य है |? 
घर ही मलुष्यका जीवनआण है और इस लोक ठया 
परछेकने कल्याण करनेवाला है। परलेकमें तो केवल एक 
घ॒र्म ही छाथ जाता है; क्री पुत्र और उन्वन्धों आदि कोई 
भी दहोाँ साथ नहीं जा उक्तते | अतणव अपने कल्याणकरे लिये 
मनुष्यमात्रकों नित्य-निरन्तर धर्मका सद्चय करना चाहिये। 
उक्त घर्मकी आप्ति धम्मके ह्ाता महापुरुषोंके सझ्से और 
उनकी अनुपस्ितिम उत्‌-शाल्नोके अनुश्ीलनसे होती है 
त्यागपूर्वक घनके पालनसे उसका दूसरे लोगॉरर भी 
बहुत अच्छा अठर होता है। उसके अमावसे पापी पुरुष भी 
धर्मात्ता इन जाते हैं। राजा युधिष्ठिरक्न इतना मारी अमाव 
था कि वे जिस देशमें वात करते ये, उस देशमें घर्मका 
प्रखर घन-धान्यकी इंद्धि और दुर्भिक-महानायी आदिकी 
खतः निदरत्ति हो जाया करती थी | महाराज चुधिष्ठिरका यह 
प्रराव विस्तास्त देखना चाह तो महामारतका विराटपर् 
देखना चाहिये । 


जो दूतरोके उाय त्वागपूर्वक व्यवहार करता है उतके साथ 
दूसरोंको मी त्यागपूवंक व्यवह्दर करना पहता है। हमारी 
प्राचीन त्यागपूर्ण धार्मिक शिक्षा है, उससे हमारे आत्मा- 
का कल्याण तो होता ही है; इस छोकमें भी सदर प्रकारते 
छामही-जन होता है; परंतु यदि लौकिक छाम न मी होता 
हो और यहोंके ल्वार्यकी हानि मी होती हो पर उससे यादि 
हमारा परमार्थ सिद्ध हो जाता हो तो हमारे लिये वह महान्‌ 
स्मकौ बात है। उ्स्त जाकर भौपरमार्थ सिद्ध होता हे 


| श्र 
्् हि 
है 


# सब कर फल हरि भग़ति खुददाई। सो विद्ठु संत नकाहँ पाई ॥ # 





तो बिना विचारे सर्वस्वका त्याग कर देना उचित है; क्योंकि 
मनुष्य-जीवनका उद्देश्य आत्माका कल्याण है--सांठारिक 
भोग मोगना नहीं। आत्माका कल्याण या भगवत्याति ही 
घ॒र्मका यथार्थ फूल है। अतएव हमारे बालकों भगवध्यातिके 
हेंदठु इस धमके पालनके लिये प्रारम्म्से ही ऐसे भाव भरे 
जाने चाहिये। प्राचन ऋषि-आशमोर्मे यद्दी हुआ करता था। 
- उस्युक्त धर्मको दृष्टिमिं रखकर दालकोंके लिये अब यहाँ 

कुछ विश्ेपर उपयोगी बातें लिखी जा रही हैं। मनुष्यकों चाहिये 
कि आलल) प्रमाद) भोग) दुव्यंसनः दुर्गुग और दुराचारों- 
को विपके उनान समझकर उनको त्याग दे एवं सदुण- 
सदाचारका सेवन) विद्याका अन्यात्त, बह्मचर्यक्षा पालन) 
माता-पिता और गुद्जनोंक्नी सेवा तथा इंशरकी भक्तिको 
अमृतके समान समझकर उनका श्रद्धायूवंक सेवन करे । यदि 
इनमेंते एकका भी निष्काममादवसे पालन किया जाय तो 
कल्याण हो सकता है; फिर सबका पालन करनेसे तो कल्याण 
होनेमें कहना ही क्या है। 

छः घंटेसे अधिक सोना, दिनमें सोना, अतमदर्मे तोना, 
कान करते या साधन करते समव नींद लेना, काममें अचावधानी 
करना, अल्प कालमें हो सकनेवाले कामनें अधिक समय 
लगा देना: आवश्यक कामके आरम्भमें भी विलम्व करना 
तया अकमंप्यताको अपनानाआंदि स्व 'आजस के अन्तर्गत हैं। 

मन) वाणी और झरीरके द्वारा न करनेयोग्य व्यर्थ 
चेश करना तथा करनेयोग्य कार्यकी अवहेलना करनां--- 
अनादः है। 

ऐड्ा-आरान, स्वाद-शौकः फैधन-विछासिता, विपयोंका 
सेवन इत्र-फुलेल, सेंटपाउडर आदिका लगाना; श्ंगार 
करना? यिवेव्र-उिनेमा आदिका देखना, विलास तथा 
प्रमादोल्ादक छुबोंमे जाना आदि सब “्मोगः हैं। 

ह बीडी: सिगरेट) गाज) भाँग, चरस, कोकिन; अफीम) 
आतव जादि मादक. वत्सुओंका सेवन) चौपइ-ताद-शतरंज 
आदि खेलना सब ६उु्व्यंसनः हैं। 

काम; क्रोघ, लोम, मोह, दग्भ) दर्प, अमिमानः अइंकार, 
मद; ईर्ष्या आदि <हुुणः हैं। 

हिंचा। झठ) चोरी) व्यमिचार, मांसभक्षण) मदेरापान) 
जूआ आदि “हुराचारः हैं। 

संयम, क्षमा, दवा) झान्ति, समता, सरलता, संतोष; 
शानः वैराग्य, निप्कामता आादि पद्दुणः हैं | 


ज्ड्् 
॥धच्थ 


कल्याण 


व्द्रा तैकेय 


3 


| 
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[ भारत-कला-भवन 


# बालकों और उनके अभिभावकोके भ्रति कुछ दित-परामेश # 


यज्ञ) दान) तप और सेवा करना तथा अहिंसा) सत्वः 
ब्रक्मचरयका पालन करना आदि ध्सदाचारः हैं। 


इनके अतिरिक्त विद्याका अम्बास) बह्मचर्यका पाठनः 
माता-पिता और गशुरुजनोंकी सेवा तथा ईश्वरक्की मक्ति-ये 
सभी परम आवश्यक और कल्याणकारी हैं 

इसल्यि वाल्कों और नवयुवक्रोंसे हमारां निवेदन दे कि 
वे निष्काममावसे उपयुक्त साधनोंद्वारा अपने जीवनके स्तर 
( स्टैण्डड ) को ऊँचा- उठावें, उसक्ना पतन न होने दें । 
मगवानते गौतामें कहा है-- 


उद्धरेदात्मनाव्मानं नातव्मानमवसादयेत्‌ | 
सात्मैंव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैद रिपुरात्मनः ॥! 
बन्चुरात्माव्मनलस्ययेनात्मैवात्मना - जितः । 
अनात्मनस्तु शजुत्वे चर्तेतात्मैव झत्रवत्‌ ॥ 
(६॥। ५-६ ) 


ध्अपनेद्वार अपना संसार-समुद्रसे उद्धार. करे और 
अपनेको अधोगतिम न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप दी 
तो अपना मित्र है ओर आप द्वी अपना चत्रु है | जित 
जीवात्माद्दर मन और इन्द्रियोसहित शरीर जीता हुआ हैः 
उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा 
मन तथा इन्द्रिवॉसद्िित शरीर नहीं जीता गया है। उसके 
लिये बह आप ही झजुके सच झजुतामें वर्तता है ? 

इससे यह वात तिद्ध हो जाती है कि जो मनुष्य अपने 
मन-इन्द्रियोंकी जीत लेता है; वह खय्य ही अपना मित्र है 
और जो नहीं जीतता; वह स्वयं ही अपना झन्रु है। क्योंकि 
मन-इन्द्रियॉपर विजय ग्रान्त करनेवाला -पुदपष ही विपमयेति 
मन-इन्द्रियोंकी रोककर दुगगुंण-दुराचारका त्याग और सहुण- 
सदाचारका सेवन करके आत्मकंल्याण कर सकता है। 


निंध आचरणको श्रुति और ल्वृति उत्तम बतछाती के 


तथा अच्छे पुदष जिसका आचरण करते हूं एवं हमारी 
आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि ये आचरण अच्छे 
हैं, वद्दी 'घर्म? है। भीमनुजीने कहा है-- 
चेदुः स्टृतिः सदाचारः खत्य - च प्रियमात्मनः । 
प्तणसुर्विध आह: साक्षाद्धुमेंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
€(२। १२) 
वेद, स्मृति; सदाचार और अपनी आत्माकी रुचिके 
अनुसार परिणामर्मे हितकर--यह चार प्रकारका धर्मका 
बक्षात्‌ लक्षण दे !? 


ईद 








बुतिस्वत्युदितं घर्ममनुतिष्चनू हि. मानवः । 
इंह कीततिमवाम्रोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम्र्‌ ॥ 
न्‍ (२१।९) 
जो मनुष्य वेद और स्मृतिमें कहे हुए धर्मका पालन 
करता है; वह निःसदेह इस संसारमें कीर्तिकों और मरकर 
परमात्माकी प्रासिरूप अत्यन्त सुखको पांता है ।? 
अतः युवरकोसे हमारा निवेदन है कि वर्तमानमें जो हमारा 
बहुत ही नैतिक पतन हो रहा है; इससे निकलकर अपनी 
आत्माकों उठादें तथा इस छोक और परछोकमे हमारा परम 
कल्याण हो, वही आचरण करें तथा सच्चे दृदयसे छगनके 
साथ सभी दिद्याओंमें ऐसा अ्यक्ष करें जिसमें अपनी मौतिक 
और वौद्धिकः व्यावहारिक और सामाजिक, नेतिक और 
घार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हो | मानव- 
जीवन सफछ हो; यहाँ अम्युदयको प्राप्त करें और अन्तमें 
मुक्तिकी प्राप्ति हो | 
भौतिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, सामाजिक, नेतिक, 
धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नतिके खरूप और 
. उनका फल 
जिमसे शरीर नीरोग रहे तथा संसारमें घन, धान्य 
और शिव्यविद्या आदिकी उन्नति हो; यह “्मौतिक उन्नति? 
है| माव यह कि आकाद्य) वायु+ तेज, जछ प्ृथ्वी--इन 
पाँच भूतोके कार्यरूप पदा्थासे सम्बन्ध रखनेवाली उन्नतिको 
भौतिक उन्नति कहते हैं; किंठु यह मोतिक उन्नति जब निष्काम- 
भावसे अहिंसा; सत्य और समस्त प्राणियोंके हितकी इृश्टिसि की 
जाती हैः तभी कल्याणकारक होती है; इसके विपरीत 
“अणुबम? आदिसे जनताका संह्वार करनेवाली मौतिक उन्नति 
तो भयानक और पतनकारक ही है | 


' जिससे .हमारा छौकिक और पारलौकिकर -शान बंदे 
अनेक प्रकारकी- मापा, लिपि और श्र॒ति-स्मृति-इतिहास 
पुराणादि- झाह्रोंका तथा व्याकरण, आद्धकल्प, गणिंतः 
नीति, देवविद्या। ब्रह्मविद्या,  निधिविद्या, ' नश्षत्रविद्या 
सर्पविद्या: संगीत) लूल्तिकछा आदि विद्याओंका ज्ञान हो एवं 
हमारी बुद्धि वृक्षम और तीक्ण हो3- उसका, नाम ध्वोद्धिक 
उन्नति है; यह बोद्धिक उन्नति राग-द्वेपादि दोषोसि 
रद्वितं; क्षमा; दया; उदारता) शान) वेराग्य) भक्ति आदि 
शुणोसे युक्त होनेपर इस छोक और परलेकमें कल्याणकारक 
होती है। इससे विपरीत संसारके संहार करनेमें संक्ग्त 
बुद्धि तो दानि और पतन करनेबाली ही है | 


ना 


हे 


देददे 


कुशबव्वापूर्वक देश और विदेशमें व्यवसायबुद्धिसे 
पदार्योका उत्पादन: निर्माण, आदान-प्रदान और क्वष- 
विक्रम तथा कछा-कौशलकी उन्नति और इद्धि करना 
आदि एवं प्रत्येक व्यक्तिके साथ कुझछता और सम्बतायूवंक 
बतांव करा आदि “्व्यावद्वारिक उन्नतिः है । यह 
ध्य्यावहारिक उन्नति! झुठ) कयठ। चोरी) बेईमानो 
ओऔर स्वार्थले रहित तथा वत्यता। उम्रता। संतोपः 
संयम आदि गुर्णति युक्त होनेपर मुक्ति देनेवाली है 
और इससे विपरीत आनकछके व्यापारकी तंरह अन्यायपूर्ण 
होनेपर देश और राष्ट्रके लिये हानिकारक तथा आत्माका 
पतन करनेवाली दै । 

बर्तमानमें जाति और समाजर्म फेली हुई दहेज लेने 
आदिकी कुरीतियाँ दया विवाह और अन्यान्य अवसरोंपर 
घनका अतिदय व्यर्थ खर्च करने आदिकी फिजुल्खचोको 
खतरनाक समझकर उनका सुधार करना तथा देश्य, जाति 
और समाजका उत्पान और हित करना--यह “सामाजिक 
उन्नति? दै। 

रेल-यात्राके समय जगह रहते हुए भी अपने डिव्बेमें 
दूसरेको नहीं घुसने देना; तीसरे दर्जेका टिकट छेकर इंटरमे 
बैठ जाना अथवा इंटरका टिकट छेकर सेकंडमें सवार होना, 
टिकटके अनुसार नियत किये हुए परिमाणते अधिक बोझ 
त्रिना किराया चुकाये ही के जाना; हाकिम या पद्च वनकर 
पक्षपात॒ करना; व्यापार्मे झुठ) कपठ। चोरी, बेईमानी 
करना ओर झठ्ठे बही-खाते बनाना; सरकार और, रेल्वेकी 
उनके कमचारियेसि मिलकर चोरी करना, रि्वत आदि 
लेकर चोरी तथा अनेतिकतामें सहायता करना आदि 
सब ्नंतिक पतन? हैं। उपयुक्त दोपोंको छोड़कर सबके 
साथ पश्षपातरद्वित, न्याय और समतायुक्त छोमरहित यथायोग्य 
व्यवहदर करना--यह “नैतिक उन्नति? है। उपयुक्त सामाजिक 
तथा नैतिक वातोंका पान यदि मान-बढ़ाई आदिके छिये 
किया जाय तो मान-तरढ़ाई मिलती है और यदि कर्तव्य- 


बुद्धिसि निप्काममावपूर्वक किया 
रे जा । जाय तो परमात्माकी प्राप्त 


झूठ,कपठ,चोरी: बेईमानी: मद्रपान,मांसमंशक्षण,चत ओर, 
हिंसा आदि शाह्नमनिषिद्ध दोषोंठे रहित होकर यज्ञ) दान) 
तप; सेवा; तीर; अत, परोपकार शौचाचार, संदाचार आदि 
शाज्ानुकूछ घर्मका भ्रद्धापूर्षक पाठन करना “धार्विक 
उन्नति? है| यद धार्मिक उन्नति यदि निष्कामभावते या 





# राम सिंधु घन सदन घीया | चंदन तर हरि संत समीर ॥ है 


_्््््््््््््ज्ज्ज्््््््िखिय्वि्वेे्िचटल्‍़्च््््च््च्चच्च््ल्सत्िििततत 





भगवत्मीत्यय॑ अथवा भगवश्ाप्तर्थ हो तो इस छोक और 
परछोकमे कल्याण करनेवाली है तथा यदि सकामभावतते की 
जाय तो इस छोक और परल्ोोककी कामनाकी पूर्ति 
करनेवाली है | 

आत्मा और परमात्माका यथाय शान दोनेंके लिये 
सत्तज्ञ और स्वाध्याय करना वराग्यपूर्तवक्ंक संसारके 
विपयभोगोंसे मद और इन्द्रियोका संबम करना; अ्रद्धा- 
प्रेमपूर्थंक निष्काममावसे नित्व-निरत्तर भगवानके नामका 
जय और स्वरुपका ध्यान करना। सझष दास्य आदि 
भावोंसे मगवानक्की उपासना करना; मंगवानकी पूजा 
करना; उनको नमस्कार करन७ उनकी स्तुति-प्रार्थना करना; 
यम, नियम, आठन), प्राणायाम, प्रत्याद्र धारणा ध्यानः 
समाधिरूप अष्लाइ्योगके द्वारा तथा अद्वेतर्तिद्धान्तके 
अनुसार बक्षको ययार्यहूपमें जाननेंका साघन करना आदि 
सब ध्आध्यात्मिक उन्नति? के हेतु हैँ। अतः इन साथनॉंमेंसे 
कोई-सा भी साधन परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करना 
ध्याध्यात्मिक उन्नति? है। 


उन्नतिके साधन 
अब वालकोंकी सर्व प्रकारसे अधिक-से-अधिक उत्तति 
किस प्रकार दो, इस विपयमें कुछ विचार करना है। जो 
अवजामें वालक ईं वे तो वालक है दी, किंतु जिनके माता 
पितादि अमी जीवित हैँ, उनकी आयु अधिक दोनेपर भी 
भाता-पिताके सम्मुख तो ये भी वालकके दी समान हैं तथा 
जिन्हें कर्तव्य-अकर्तंव्यका शान नहीं है, वे भी बालकके 
समान है | पहले यहाँ यह विचार करते हैं कि ब्राल्कोंको 
अपनी दिनचर्या केसी बनानी चाहिये। 
कम-से-कम सूर्वोदयसे एक घंटा पूर्व उठना और उठते 
ही भगवानके नाम-रूपका स्मरण तथा उनको नमस्कार 
करना चाहिये। फिर 
स्वमेच साता .च पिता ध्वमेच 
स्मेव चन्धुत्य सखा स्वमेष । 
स्वमेव विद्या अबिणं व्वसेव 
, व्वस्ेष सर्व सम देवदेव ॥ 
ध्याप ही माताऔर आपह्ी पिता हो; आप 
आप ही मित्र हो । आप ही विद्या और आप हक 
है देवेंकि भी देव ! मेरे तो सब कुछ आप ही हो |? 


श्थ भकार स्तुति करके भगवानमें परम श्रद्धा और 


बड़ 
अीब- के 


# बालकों और उनके अभिभावकोके प्रति कुछ द्वित-परामश # 


अनन्यमक्ति हो तथा मगवानके नाम और स्वरूपकी स्मृति 
नित्य-निरन्‍्तर बनी रहे; इसके लिये मगवानसे हृदय खोलकर 
प्रार्थना करनी चाहिये । इसके बाद, पृथ्वी माताको नमस्कार 
करके शाज्रविधिके अनुसार शौच-लान करना चाहिये। 


मल्त्याग करके तीन वार झत्तिका और जलछसे गुदा 
धघोषे; फिर जब॒तक दुर्गन्ध और चिकनाई रहै; तब्तक केवल 
जल्से धोवे | मल या मृनका त्याग करनेके ब्राद उपस्थको 
भी जल्से धोवे | मल्त्यागके याद मृत्तिका और जल्से 
दस वार वायें हाथो और सात यार दोनों द्वार्थोको 
मिलाकर धोना चाहिये। मसत्तिका और जल्से पैरॉको एक 
बार तथा पात्रको तीन वार धोना चाहिये | दथ और पैर धोनेके 
अनन्तर मुखके सारे छिद्रोंकी धोकर दातुन करके कम-से- 
कम बारह कुल्ले करने चाहिये । फिर ज्ञान करना चाहिये। 


तदनन्तर यदि यशोपवीतधारी हो तो उसे सत्थ्योपासन, 
गायत्रीज7, वेदाध्ययन) तर्पण पूजा, होम आदि विधिपूर्वक 
करने चाहिये । मनुजीने कह है--- 


निर्त्य॑ ख्ात्वा शुच्िः कुयोंद्‌ देवपिंपितृत्पंणम्‌ । 
देवताम्यचन॑ चैव समिदाधानमेव च॥ 
(२।१७६ ) 


ध्वालककों चाहिये कि नित्य लान करके शुद्ध हो देव 
तथा ऋषि और पितरोंका तपंण तथा देवताओंका पूजन 
और अग्निद्ोत्न अवश्य करे |? 


कम-से-कम प्रातःकाल और सायंकाल विधिपूर्वक 
धन्ध्योपासन और गायत्रीजप तो इरेक यशेपवीतथारी बालकको 
अवश्य करना दी चाहिये मनुजीने कद है--- 


न तिप्ठति तु यः पूर्वों नोपासते यश्र पश्चिमाम्‌। 
स॒ शाद्भबद्व॒हिप्कार्य: सर्वमाद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
( मनु० २। १०३ ) 
ध्जो मनुष्य न तो प्रात/श्सन्ध्योपासन करता है और जो 
न सायंसन्ध्योपासन करता है; वह झूद्रके समान सम्पूर्ण द्विज- 
कर्मोते अछग कर देनेके योग्य है |? 


ज्ञौच-स्तानसे पविन्न होकर द्वी सन्ध्योपाउन और गायत्री- 
जप करना चाहिये: क्योंकि पवित्र होकर किया हुआ गायत्री- 
जप द्दी अधिक छाभदायक द्वोता है । शात्रोमि गायत्री-जपकी 
बड़ी भारी मद्दिमा जाती है--- 


दे६७ 








एतद्क्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम्‌ | 
सन्ध्ययोचेंद्विदुविप्रो चेद्युण्येन. युज्यते ॥ 
( मनु० २। ७८ ) 
“इस ( 3 ) अक्षर और इस व्याह्ृृतियोंके सहित 
गायत्रीकों दोनों सन्ध्याओंर्मे जपता हुआ वेदश ब्राह्मण बेद- 
पाठके पुण्य-फलका भागी होता है ।? 


सदसकुलस्त्वस्थय्य बचहिरेततल्त्रिकं द्विजः। 
मदहतोडप्येनसो मसाचचेवाहिदविंमुच्यते ॥ 
(मनु० २। ७९ ) 


(ह्विज इन तीनोंका यानी प्रणव, व्याह्मति और गायत्री- 
का बाहर ( पवित्र और एकान्त स्थानमें ) सहस्त बार जप 
करके एक मारे बड़े मारी पापसे मी वैसे ही छूट जाता हैः 
जैंसे ताप कॉचुलीसे |? 

इसलिये हमछोगोंको एकान्त और पवित्र देशमें आल्स्य- 
रहित शोकर भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक्ष अर्थ और भावकोी समझते 
हुए, गायन्ीका जप अधिक-से-अधिक करना चाहिये | यदि 
इम प्रतिदिन एक इजार गायनीमन्त्रका जप आल्स्यरहित 
दोकर तीन वर्षतक श्रद्धा-प्रेमपूर्वक करें तो इमारा निश्चय ही 
कल्याण हो सकता है | श्रीमनुजी कहते हैं--- 

यो5्धीते5हन्यहन्येतास्त्रीण. वर्षाण्यतन्द्रितः । 

स॒ ब्रह्म परमभ्येत्ति घायुभूतः खमूर्तिमान॥ 

(२। ८२ ) 


ध्जो मनुष्य आल्स्य छोड़कर प्रतिदिन तीन वर्षोतक 
प्रणव और व्याद्यतिसद्वित गयत्रीका जप करता है; वह मरनेपर 
क्रमशः वायुरूप और आवाशरूप होकर परबह्मको प्राव्त कर 
लेता है (? 


इसलिये पवित्र होकर नित्य निष्काममावसे अद्ध/मक्ति- 
पूर्वक परमात्माकी प्राप्तिके छेये अधिक-से-अधिक गायत्रीजप 
करना चाहिये | अधिक न हो तो कम-से-कम अ्रतिदिन एक 
हजार गायत्रीका जप तो अवश्य करना चाहिये । प्रातःकाल 
खड़े होकर और सायंकाल बैंठकर जप करना उत्तम है अथवा 
दोनों समय बैठकर ही कर सकते हैं; किंतु चलते-फिरते 
नहीं । बीमार हों तो बिना स्तान किये भी हाय-मुँह और 
पैर धोकर वस्र बदलकर मानसिक सन्ध्या और गायत्रीजप 
कर सकते हैं | रेल; मोटर वायुयान आदिम यात्रा करते 


. समय भी बिना स्नान किये भी मानसिक सबन्ध्या और गायत्री- 


जप जाहि ठीक सम्यपर जसवह्य करता साहिये तथा गन्तब्य 


८ कक फपपनननननननननननननननननननिनतिनननिननननना 


चल 


स्थानपर पहुँच जानेपर ज्ोच-लानादिसे निृृत हो पुनः 
विधिपूर्वक करना चाहिये। ग्रातःकाल सूयोदयडे पूर्व और 
सार्यकाल सर्याखसे पूर्व करना सर्वोत्तम है। कहीं आपत्तिकाल- 
में उम्यका उछट्डन हो जाय वो भी कर्मका उलद्वन तो 
कमी होना ही नहीं चाहिये। अपने देनिक नित्यकर्मका 
त्याग तो कमी किसी अवस्थार्मे करना ही नहीं नाहिये । 
मनुस्मृतिर्म कहा है--- 
नैत्यके नास्यनध्यायों मद्यसत्र हि तत्‌ स्मथतम,॥ 
६(२।१०६ ) 
“नित्यकर्ममं अनध्याय नहीं है। क्योंकि उसे ब्रह्ययक 
कहा है ।? 
अतणएणव स्ान; सन्ध्या3 गायत्रीजप; तर्पण) पूजा; दवनः 
खाध्याय आदि नित्यकर्म कप्री किती अवख्ामें भी नहीं 
छोड़ना चाहिये। जन्म और मृत्युका अशौच द्ेनेपर मानसिक 
कर छेना चाहिये । बीमारी और संकट अवस्था 
ख्ान न करनेके कारण अपवित्र होनिपर भी उपयुक्त नित्यका्म 
मगवानका स्मरण करके मानसिक कर सकते हैं। क्योंकि 
मगबानका स्मरण करनेंसे मनुष्य वाहर-मीतर्से पवित्र हो 
जाता हैं। शा्रमें कहा है--- 
अपविन्नः परवित्रो वा स्वोचस्थां गतो5पि था। 
या सरेत्युण्दरीफाक्ष॑ स चाह्याभ्यन्तरः झुचिः ॥ 
पानुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा झुद्ध-अशुद उुमी 
अवस्थाओंर्म विद्यमान रहते हुए भी जो कम्छनयन मगवान्‌- 
फा स्मरण करता है; वह वाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है ।? 
यदि किसी ब्राह्मण; क्षत्रिय और वैस्यके वालकके 
यशोपवीत नहीं है तो उसे यशेपवीत-संस्कार अवश्य दी 
करा लेना चाहिये; क्योंकि यश्षोपवीतके ब्रिना सन्ध्या 
गायत्री; चेद और होम आदिम अधिकार नहीं होता ॥ 
यशेपवीतका काल मनुजीने इस प्रकार बताया है--- 
गर्भाएमेहलदे. कुर्दोत. चाह्मणओोपनायनस्‌ । 
राभादेकादशे राह्को गसौतु हादशे विश्षः॥ 
कि (२। १६ ) 
न्ाह्षणका उपनयन ( जनेऊ ) गर्मते आठवें वर्षमें, 
क्षत्ियका गर्महे ग्यारहवेंमे और वेश्यका गर्मते बारहवें वर्षमें 
करना चाहिये !? 
भक्षवर्चलकामस्थ कार्य विप्रस्प॒ पद्नमें। 
राशो बक्कार्थिदः पह्ठे भैइयस्पेहार्थिनो3श्मे ॥ 
(२।३७) 





# मोर मन प्रभु अस विखासा। शाम ते अधिक राम कर दाीसा ॥ # 


वद्वतेजकी इच्छा करनेवाले आ्राह्मणका पाँचवें चर्पमें, 
बछ चाहनेयाले कषत्रियका छठेमे और धन चाहनेवाले वैश्यका 
आठवें वर्षम यशेपवीत करना चाये | 

आपोदशाद माझणस्य सावित्री नातिवर्ततते। 

शाद्वार्विज्ञाप्कत्रवन्धोराचतुविशतेविशः भ्े 

५(१। ३८ ) 

ध्लोलट वर्षतक ब्राक्षणके लिये! बाईस वर्षतक क्षन्रियके 
हिये और चौबीस वर्षतक वैंदयके लिये साविश्नीके कालका 
अतिकमण नहीं देता अर्थात्‌ इस अचातक उनका उपनपन 
( जनेऊ ) दो सकता दे |? 

इसके याद '्यात्यः संशा हो जाती दे; किंतु भव्य! 
संशञ होनेपर भी प्रायश्चित्त कराकर फोई सदाचारी विद्वान 
ब्राक्षण यशेषबीत दिला दें तो ले सकते है ) 

जो स्रीद्यद्ध आदि यशेपवीतके अधिकारी नहीं एँ। 
तथा अधिकारी द्ोनेषर भी जिनका यशोयवीत संस्कार नहीं 
हुआ है। उन व्येग्ोंको भी अपने इष्टदेव भगवानका पूजन) 
नमस्कार) स्तुति) पाठ+ नामका जप और ध्यानः गीता; 
शमायण: भागवत आदि अन्योंका खाध्यायरूप नित्यकर्म ३ 
आत्मकल्याणके लिये अवध्य ही करना चाहिये | उनका * 
सन्ल्या। गायत्री: दम और वेदाध्ययनमें अधिकार न 
होनेंके कारण उन्हें हृठ करके इन्हें नहीं करना चाहिये। 
उपयुक्त सब तो वर्णाश्षमके कर्म हैं जो निष्काम भगवद्यौत्यय 
होनेपर आध्यात्मिक उन्नतिरूप बनकर भगवसत्पाप्तिके साधन 
होते हैं । जो वर्गाश्रम धर्मते रहित हैं, उन छोगोंकी आध्यात्मिक 
उन्नति और उसके फठखरूप भगवसत्याप्ति निष्काम ग्रेममावसे 
भगवानके पूजन-नमस्कार; स्तुति-प्रार्थना; जय-ध्यान आदिरूप 
भक्ति करनेपर दो सकती है। 

ऐसा माना .जाता है कि एक मिनटमें १५ श्वासके 
ट्सावसे दिन-रातमें प्रायः २१६०० श्वास आते हैं। इसलिये 
प्रतिदिन कम-सेकम श्कीस इजार छः सौ भगवत्नामोका 
जप तो अवश्य होना ही चाहिये । इस दृष्टित यद्-- 

हरे शमम इंटे राम राम राम हरे हरे) 

हरे झुण्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हमे ॥ 

--इस पोडश मन्चकी १४ मारा प्रतिदिन जपी जाय 
वो २४१९२ नामोंका जप हो जाता है। अतः जिनको यह 
साधन छामदायक्र और उचित अतीत हो, वे १४ मालाका 
जप मवश्य ही करें | इस प्रकारका जप्‌ यूदि मगवानके, 


# बालकों और उनके अमिभावकोंके श्रति कुछ छवित-परामर्श # 
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खरूपका ध्यान रखते हुए या मन्त्रके अर्थक्रों समझते हुए, 
अक्षरोका ध्यान रखते हुए. किया जाय तो और भी उत्तम 
है। ऐसा जप अद्धाओमपूर्वक निष्काममावसे नित्व-निरन्तर 
किया जाय; उसके छामका तो कहना ही क्या है | उससे तो 
बहुत ही शीमर प्मगवरत्मात्ति? हो सकती है। भ्रीमगवन्नामजपकी 
महिमा शाज्ओ्म सब प्रकारके यज्ञेसि बढ़कर त्रतलायी गयी है | 
भीमनुस्मृतिमें कहा है--- 
विधियज्ञाजपयज्ञों विश्विष्टो.. दशमियुंणेः । 
उपांझुः स्थाच्डतयुणः साइस्रो मानसः स्टूतः ॥ 
(२। ८५ ) 
गविधियज्ष यानी श्रौत-स्तात॑ यहसे जयवज्ञ दसगुना 
बढ़कर है; और दूसरे मनुष्यक्रों चुनावी न दे--इस तरह 
उच्चारण करके किया जानेवाला उपांश जय ( विधिवश्ते ) 
सोगुना और मानसजप ( विधियशुसे ) इजार्युना बढ़कर 
माना गया है अर्थात्‌ एक-से-एक दसगुना श्रेष्ठ है ! 
ये पाकयज्ञाश्वत्वरो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्ञस्थ क्ां नाइंन्ति पोड्शीस॥ 
(२१॥ ८६) 
ध्जो विधियज्ञ वानी श्रौव-लात यह्तह्वित चार पाकयश्ञ 
( वैश्वदेव। श्राद्ध/ वलिकर्म और अतिथि तथा आक्षण- 
भोजन ) हैं; वे तत्र जरवन्ञक्नी सोलइवीं ऋलाके बरावर भी 
नई हैं ।? 
इसके अतिरिक्त नियुंण-निराकार अथवा सगुण-साकार 
भगवान्‌ खझिव; विप्णु। राम कृष्ण आदि किसी मी इष्टदेवके 
खरूपका ध्यान अद्धा-भक्तिपूवंक आतःकाल और सावंकाल 
कम-ते-कम एक घंठा या आधा घंटा ययाश्षक्ति अवश्य 
करें | श्रीमहुगवरद्गीतके क्रम-से-क्रम एक अध्यायका अर्थ- 
सहित पाठ करें तथा श्रीतुल्तीदासजीके रामायणके चार दोहों 
(>चौपाई-छन्द आदिसदह्वित ) का अर्थपर ध्यान रखते हुए 
पाठ करें एवं इष्देवके सोचोंका पाठ करें | 
अतिदिन भगवानकी मूर्ति या चित्रपटकी पोड्शोपचारसे 
पूजा करें अथवा मनसे अपने इष्टदेवके खरूपको अपने 
दृदयके मीतर या बाहर आकाझम स्थित करके उनकी पूजा 
और नमत्कार करें तथा इणप्देवर्की स्तुति-प्रार्थना करे | 
इस प्रकार नित्यकर्म करनेंके पश्चात्‌ अपने घरमें माता- 
पिताकी तथा जो अवसा; ज्ञान या पदर्मे अपनेसे बढ़े हो 
उनको एवं आचार्य: अध्यापक्त और शिक्षको प्रतिदिन 


नबाु० अँ० ४७-- 


प्रणाम करना चाहिये | नित्य प्रणाम करनेका छाम बताते 


छुए मनुनी कहते ईं--- 
अभिवादनशीलस नित्य वृद्धोपसेचिनः । 
चत्वारि तस्प पर्घन्ते आायुर्विद्या थद्यों बम॥ 
(२। १२१) 


ध्नो नित्य प्रणाम करनेके समाववाला ओर बुद्धोंकी 
सेवा करनेवाछा है; उसके आयु) विद्या: यद्य और बछ---ये 
चार बढ़ते हैं ।? 


तदनन्तर आसन, व्यायाम आदि करके अपने अम्यासके 
अनुवर इुग्घपान करना चाहिये अथवा रात्रिमं मिग्रोये 
हुए चनोंका सेवन मी दुग्धपानके समान ही है। इसके 
बाद विद्यौका अम्बात करना चाहिये | फिर पवित्र; सात्विक 
उचित और इल्का भोजन करना चादिये। आचमन करके 
ही मोजन करें तथा मोजनके अन्तर्मे भी आचमन करे 
(देखिये मनु० २।५३ )। राजती; तामसी। भारी और 
क्षुघासे अधिक मात्रा मोजन नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
अधिक मोजन करनेंसे आरोग्य, आयु खर्ग और पुण्यका 
नाग्य होता है (देखिये; मनु० २ | ५७ ) | न्यायते प्रा 
द्रव्यंसे खरीदे हुए तथा झाज्ानुकूछ शुद्धतासे बनाये हुए 
खाद्यपदार्थ पवित्र हैं। सात्तिक भोजनके लक्षण गीतामें 
इस प्रकार वतछाये गये हैं-- 


आयुध्सध्ववलारोग्यसुखमीतिविचर्घंनाः 
शस्थाः र्िग्धाः स्थिरा हया जाद्ाराः सास्विकमियाश। * 
(१७।८) 


ध्यायु। बुद्धि: वलछ) आरोग्य: सुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले, रच्युक्तः चिकने और सिर रहनेवाले तथा 
खमावसे ही मनको प्रिव--ऐसे आहार अर्थात्‌ मोजन करनेंके 
पदार्थ सात्विक युरुषको प्रिय होते हैं !? 

घी; दूध, फछ झाकः अन्न और चीनी आदि पदार्य 
शुद्ध भी हैं ओर सात्तिक भी हैं; इसल्यि इन पदायोका ही 
भोजन करना चाहिये; किंतु थी; चीनीं) मावा; मैंदा और 
बेसन ( चनेके आटे ) की मिठाई मारी द्ोनेंसे गरिष्ठ और 
सादु होनेसे राजती हो जाती है। इसलिये दूघ। फछ; 
मूँगकी दाल; चावल; खिचड़ी; रोटी पूर्डी; फुछका; चाग आदि 
सादा भोजन करना चाहिये | 

उचित मोलनसे अमिप्राव हैँ; छुवाठे न अधिक हो और 
न कम; इल्केंसे मतल्य है--भोजन बहुत देरमें पच्रनेवाछा 


३७० 








न होकर हल्का यानी अस्पकालम ही पचनेवाला हो | तामती 
मोजन तो कमी नहीं करना चाहिये। मधु; मां, सोडावाटर 
बफ; विस्कुट; डाक्टरी दवा; आसव; अरि; लहसुन/प्याज) 
बाजारकी मिठाई आदि तथा होटछकी अपवित्र चीजें और 
एक-दूसरेका खाया हुआ जूँठा तथा शातमें बनाकर रखी 
हुई बाती रोटी आदि तामती भोजन है | प्रायः सोडावाटर 
और बर्फ आदि उच्छिष्ट होनेसे; आसव-अरिप्ट मादक होनेसे, 
मधु और बाजारकी मिठाई अपविन्र होनेते और चाहे जिसके 
स्पर्शसे दूपित होनेंसे; तथा बढ़िया विस्कुट आदियें मुर्गक्ि अण्डे 
और डाक्टरी औपधर्म मद, मांस आदिका मिश्रण होनेसे, द्वोंटलके 
पदार्थों मद्य-मांसादिका संस होनेंसे तथा लहसुन-प्याजमें 
दुर्गन्‍्घ दोनेसे--ये सभी सर्वया त्याज्य दैं। मनुजीने 
कटा है ल्‍ ' 
वर्जयेन्मशु सांस च गन्‍्ध साल्य रसान खियः | 
झुक्तानि यानि सर्वाणि आणियां चैव सनम ॥ 
(२११७७ ) 
धाइद) मांस, सुगन्धित वस्ठु, फूर्लोके हार, रस, ज््री। 
सिरकेकी भाँति वनी हुईं समस्त मादक वस्तुएँ और प्राणियों- 
की हिंसा--इन समीको त्याग दें | 
राजती-तामती मोजनके लक्षण गौतामें इस प्रकार 
बताये हैं--- 
कट्वम्कलवणात्युप्णती4्षणरूक्षविदाहिनः | 
न राजसस्थेण्. छुशलकश्ोकामयप्रदा३ 
यातथात्च॑गतरस पूति पयुंपितं व यत्‌। 
डब्छिएमपि 'चाम्ेध्य॑ भोजन॑ तामसग्रियम ॥ 
(१७। ९-१० ) 
“कइवे; खट्दे; छवणयुक्त; बहुत गरम, तीखे; रूखे) 
दाइकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोको उत्पन्न करनेवाले 
आद्वर अर्थात्‌ मोजन फरनेके पदार्थ राजस युरुपको प्रिय 
होते हैं | जो भोजन अघपका/ ररदित, दुर्गन्धयुक्त; बाती 
और उब्छिष्ट (जूँठा) है तथा जो अपवि्न भी है, चह 
भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है | 
भोजन करनेके वाद कम-से-कम आध धंटेतक 
नहीं चाहिये; रास्ते नहीं चछना चाहिये, कि 
करना चाहिये, विशेष परिश्रम और ज्ञान भी नहीं करमा 
चाहिये; व्योंकि दिनमें सोनेंसे द्रत्ति भारी और तामसी होती 
है और मोजनके बाद तुरंत ही चलने, पढ़ने, परिअम था 
ज्ञान करनेंते भोजन हजम नहीं होता बल्कि विकृत होकर 


# गुर के वचन प्रतौति न जेही । सपनेहुँ छुगम न छुख सिधि तेही ॥ # 


खास्थ्यकी द्वानि करता है | इसलिये उस समय आमोद- 
प्रमोदके लिये अपने सहपाठियेंकि साथ विनोदपूर्वक सात्त्विक 
चातछाप या पाठ्य विपयकी चर्चा करनी चाहिये। फिर 
आधे था एक घंटे वब्राद पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिये । 
पढ़ाई समात्ष करनेके बाद कसरत, कुस्ती। कवायद; देथी- 
विदेशी खेल) दौड़-धूप आदि उ्यायाम करना चाहिये। 
तदनन्तर सार्यकालमें शौच-क्षान करके सन्ध्या-गायत्री। पूजा- 
पाठ) तथा इवन आदि नित्यकर्म श्रद्धा भक्ति और आदरपूर्वक 
करने चादिये। नित्यकर्म करते समय उसकी विधि; अर्थ 
और भावकी ओर विशेष छकष्य रखना चाहिये | सायंकालके 
बाद शात्रविधिके अनुसार साक्त्विक, पवित्र और इल्का भोजन 


फरना चाहिये तथा आधा घंटा सात्विक चर्चा समय - 


बिताकर रातको ९ बजेतक पढ़ी हुईं विद्याका अनुशीडन 
करना चाहिये । बालकोंके लिये रात्रिमें ९ से ४ बजेतक सात 
घंटे शयन करना उचित है | शयन करनेके समय संसारी 
संकल्पोंके प्रवाइकी भुछाकर भगवानके नाम, रूप; गुण; प्रभाव 
और चरित्रका चिन्तन करते हुए. द्वी शयन करना चाहिये | 
जिससे कि रात्रिका दयनकाछ भी आध्यात्मिक क्षेत्रमे ही बीते । 

उपयुक्त दिनचर्या विद्यार्थियोंके छिये बहुत ही उचम 
है। इन सब नियमोंका पालन ऋषिकुछ, गुरुकुछ, ज्रक्षचर्या- 
श्रम) पाठशाला; स्कूल, कालेज आदियमें तथा घरपर रहकर 
भी किया जा सकता है। अह्च्यका पालन करते हुए घरमें 
रहे तो भी वह बालक ब्चचारी दी है। दे 

अब सभी वालकीके ढिये विशेष कर्तव्य बतलाये 
जाते हैं-.- 

वाढकोंको चौपइ-ताश आदिके खेलने, थियेटर-सिमेमा 
आदिके देखनेमें अपने मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय नई 
विताना चाहिये। इनमें समय व्यर्थ जाता है; इतनी ही बात 
नहीं, अपना खमाव खराब होता है? जितते अपना भविष्य 
नष्ट हो जाता है। यियेटर-सिनेमाके देखनेंते शरीरकी तथा 
नेत्रोंकी ज्योतिकी हानि और पैसोंका व्यर्थ खर्च तो है ही; 
अश'छीछ दृश्य देखनेते वीय॑की द्ानि भी होती है। जो कि 
मक्षचारीके लिये कलक् है और जिससे बल, बुद्धि, तेज; 
ज्ञान और खास्थ्यकी भी हामि होती है। 

वालकोंकी ऐश-आराम, स्वाद-शौकका 'रकदम त्याग 
कर देना चाहिये; क्योंकि ये सब विद्याध्ययनमें बाधक तथा 
अह्षचय-अतके पाछनमें कछछ्क हैं। किसी भी इन्द्रियका जपने 
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# बालकों और उनके अभिमावकोंके प्रति कुछ दित-परामश ॥ # 





३२७१ 





मूल है; अतएव सारे विषय-मोगोंको नाशवानः क्षणमछुरः 
दुःखरूप ओर घुणित समझकर त्याग करनेकी चेश करनी 
चाहिये । श्रीमनुजीने कहा है-- -. 

इन्द्रियाणां. पअसद्षेन दोषसच्छत्यसंशयम्‌ । 

संनियम्य छु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥ 

. (२। ९३ ) 

- धनुष्य इन्द्रियोंमें आसक्त होकर निःसंदेह दोषको प्रात्त 

होता है और उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है! 

कुछ छोग तो. यह समझते हैं कि हम विषय्योका उपभोग 
करके अपनी छाल्सा पूर्ण कर छेंगे, उनकी यह समझ ठीक 
नहीं है । श्रीमनुजी कहते हैं-- 

न जातु कासः कामानाम्ञपभोगेन शाम्यति। 


इविषा छृष्णवर्त्मेंव भूय  एुवासिवर्धते ॥ 
े (२। ९४) 
नाना प्रकारके मोगोंकी इच्छा विपयोके उपभोगसे कभी 


शान्त नहीं होती, बल्कि घुतते अभिके समान बार-बार अधिक 
ही बढ़ती जाती है ।? 

जैसे फ्तिंगे क्षणिक सुखके छोमसे दीपकके निकट जाते 
हैं और अन्तर्मे समाप्त हो जाते हैं; इसी तरह विषयोकि 
उपभोगसे मनुष्यको क्षणिक सुख मिलता है; किंतु अन्तर्मे 
उसका पतन हो जाता है। इसलिये विवेक, विचार और हठसे 
चाहे जैसे भी हो; इन्द्रियॉंको विपयोंसे रोकना ही चाहिये | 

बालकोंकों स्नियोंका संसर्ग, जूआ, गाली-गलौज, परस्पर 
लड़ाई-झषगड़ा। परनिन्दा। इत्र, तेल; फुलेछ, पुप्पमाला; 
अज्ञनः वालोंका शज्ञारर नाचना। गाना आदिका सर्वया 
त्याग कर देना चाहिये | मनुस्म्ृतिमें कहा है--- 

अभ्यद्षमअन चाद्ष्णोरुपानच्छन्नधारणस्‌ । 

काम॑ क्रोध च छोर्म व नतेने गीतवादनम ॥ 

झत॑ च जनवाद च परिवादं तथानृतम्‌ | 

खीणां च प्रेक्षणालम्मम्रपघात परस्य च ॥ 

| (२। १७८-१७९ ) 

ब्रह्मचारी विद्यार्थकि लिये ८उबटन छयाना। आँखोंको 
आँजना; जूते और छत्र धारण करना एवं काम; क्रोध और 
लोमका आचरण करना तथा नाचना; गाना; बजाना एवं 
जूअ9 गाली-गलौज-और निनन्‍्दा आदिका करना तथा शृढ 
बोलना एवं लियोंकी देखना, आलछिज्ञन करना और 


दूसरेका तिरस्कार करना--इन सबका भी त्याग कर देना 
चाहिये ।? 

इसी प्रकार विद्यार्थी बीड़ी . सिगरेट, भाग; तम्बाकू 
आदि मादक वस्ठुओंका भी कभी सेवन न करे । ऊपर 
बतलाये हुए विषयोंके सेवनसे धन, चरित्र तथा इस छोक 
और परछोककी हानि होती है; इसलिये इन सबका कतई 
त्याग कर देना चाहिये । 

विद्यार्थी हिंसा; द्राहु। ईर्ष्या, झुठ, कपट5 छल-किद्र, 
चोरी) बेईमानी: काम) क्रोध, छोम, मोह आदिका भी सर्वथा 
त्याग कर दे) क्योंकि इनसे इस छोकमें निन्‍दा होती है और 
उसका छोग विश्वास नहीं करते तथा मरनेपर परलोकर्म 
हुर्गति होती है। दुराचार आदि दोषेसि प्रत्यक्षमें ही मनुष्य- 
का पतन हो जाता है | 

मनुजीने कद्दा है-- 

दुराचारो हि पुरुषों छोके भवति निन्दितः । 

दुः्खसागी च सततं व्याधितोअ्ल्पायुरेव च॥ 


(४। १५७ ) 
“ुराचारी पुरुष सदा ह्वी छोकमें निन्दित और दुःख 
भोगनेवाला तथा रोगी एवं अल्पायु मी होता है ।? 


दूसरा कोई गाछी दे या निन्‍दा करे तो बदलेमें न तो 
गाली देनी चाहिये, न उसका अनिष्ट करना चाहिये; न 
उसकी निन्दा ही करनी चाहिये; क्‍योंकि जो हमारी सच्ची 
निन्‍्दा करता है, वह तो हमारे शुणोंकों ढककर हमें शिक्षा 
देता है; उससे हमें छाभ ही है; कोई हानि नहीं और यदि 
कोई हमारी शठी निन्‍्दा करता हैया गाली देता है तो 
उसके निन्दा करने या गाली देनेते हमारी इस छोक या 
परकोकमें कहीं किंचित्‌ भी हानि हो नहीं सकती; क्योंकि 
न्यायकारी भगवानके यहाँ अंधेर नहीं है | इसलिये समझदार 
बालककोी दुःख, चिन्ता, भय) उद्देग कुछ भी नहीं करना 
चाहिये, बल्कि सहन करना चाहिये; जिससे क्षमा: तितिक्षा 
और आत्मबल बढ़कर अन्तमें परम शान्तिकी प्राप्ति होती है'। 
इसी प्रकार मान और अपमानके विषयमें समझना चाहिये | 
कल्याणकामी मनुण्यको चाहिये कि वह मानकों विषके 
समान और अपमानकों अम्ृतके समान समझे | मनुजी 
कहते हैं-- 
सम्मानाद्‌ आह्णो नित्यम्ुद्दिजेत विषादिव । 
अस्ृतस्येव. चाकाहल्लेदवमानस्थ स्वदा ॥ 
(२। १६२ ) 


३७२ 


# पर द्वित लागि तजइ जो देही । संतव संत प्रसंसहि तेही ॥ # 


्ल्््््््ल्््स्च्य्््य्च्ल्््य्ल्स्च्च्ल्ल्््््ल्‍लल्ल्‍््स्सच्चल्यसलच्चच्च्चचच्चचययय्स्ललल 


न्राह्मणकी चाहिये कि सम्मानसे,विधके समान नित्य 
डरता रहे ( क्योंकि अमिमान बइुनेंसे वहुत द्ानि है) और 
अमृतके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे अर्थात 
तिरस्कार झेनेपर खेद न करे |? 

परेच्छा या अनिच्छाते कोई भी दुःख जाकर आप्त हो) 
उसमें प्रसन्न ही होना चाहिये, उतमें द्वेष या दुःखबुद्धि नहीं 
करनी चाहिये । मनुस्म॒ति कइती है-- 

नाउन्तुदः स्थादार्तोषपि न परद्वोहकर्मंधीः । 

ययास्पोद्धिजते दाचा नालोक्याँ ताम्ुदीरयेद ॥ 

(२। १६१ ) 

ध्ञार्त होनेपर भी दुखी न हो और न दूसरेसे द्ोह 
करनेमें बुद्धि लगावे । जिस वाणीसे दूसरेको उद्देंग हो! ऐसी 
लेकनिन्दित वाणी न वोले !? 

कितने ह्वी बालक परीक्षामें अनुत्ती्ण ( फेल ) होनेके 
कारण तया घरके कलइके कारण एवं देश-विदेशमें घुमनेकी 
इच्छाते और घरबालेंकी तंग करनेके 2द्देश्यसे मूर्खतावश 
घर छोड़कर भाग जाते हैं; इससे उन बालकोंको तो तकलीफ 
होती ही है; घरवालोंको भी वड़ी परेशानी उठानी पड़ती हैः 
रुपये मी खर्च होते हैं। इसके तिवा वालकोंकोी घर लौटनेमें 
धरवालोंका संकोच तथा भय हो जानेसे घर लौटनेमें 
हिचकिचाहट हो जाती है) जिससे उन्हें मयानक परेशानी 
उठानी पड़ती है। यह उनकी वेसमझी है। इसलिये कहीं 
जाना हो तो घरवालोंकी आशा लेकर ही जाना चाहिये। 
यदि आशा लेकर न जाय तो कम-से-कम घरवालोंको चूचना 
तो अदस्य ही दे देनी चाहिये । कोई-कोई वेचमझ वालक तो 
परीक्षामें फेल हो जाने अयवा घरके कलइ आदिके दुः्खोंके 
कारण आत्महत्या कर बेठते हैं, जिससे उनके लोक-परलोक 
दोनों नष्ट हों जाते हैं त्तया मनुष्यका अमूल्य जीवन व्यर्थ 
चला जाता है । ऐसा करना महामू्खता है। उनको 
विचारना चाहिये कि जो दुःख इस समय है; उससे बहुत 
अधिक दुःख विष खाने; जलमें ड्रवने, आगमें प्रवेश करने 
और फॉसी छगाकर मरनेनें होता है और मरनेके बाद 
परलोकमें तो इससे मो मयानक दुःख होता है। शुल्लयजुवेदके 
४० यें अध्यायके तीसरे मन्त्रमें बतछाया है--- 

असुर्या नाम ते छोका लन्घेच समसाऊच्चूता: । 

ताध्स्ते शेल्यासिगच्डन्ति येक्े चात्महनो जना। ॥| 


“अहुरोके जो प्रतिद नाना प्रकारकी योनियों एवं 


नरकरूप छोक हैं; वे सभी अशान तथा अन्धकारसे 
आच्छादित हैं।जो कोई मी आत्माकी हत्या करनेवाले 
मनुष्य हैं; वे मरकर उन्हीं भयहुर छोकोंकों बार-यार प्रात 
होते हैं । '॒ 

अतण्व किसीको चाहे जितना भी दुःख हो, किसी मी. 
हालतर्मे कमी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिये और न 
घरसे भागना ही चाहिये । बल्कि माता) पिता; गुरुजन और 
मित्रोंके स्माव) रुचि और परिस्थितिकों समझकर सदहनशौल 
बनना चाहिये; क्योंकि मनके विपरीत कार्य उपस्थित होनेपर 
उसे सहन करनेसे आत्मबछ तो बढ़ता ही है; इस छोकमें 
कीति और परलोकम उत्तम गति भी मिलती है | 

बालकको चाहिये कि जो कार्य माता-पिता और शुरुजन 
बतलावें; उसे अवश्यमेव ही करना है; इस प्रकार कर्तव्य- 
बुद्धिसे उस कार्यकों करनेका अपनेपर उत्तरदायित्व समझे 
और उसे मलीमोंति करे । जो अपने कतंव्यके विषयमें 
अपना दायित्व नहीं समझता, उतकी इस छोक और परलोकमें 
इजत नहीं है और उसका कोई विश्वास भी नहीं करवा; 
इसलिये उसका जौवन व्यर्थ है । 

बालकोंको निष्काममावसे कुद्ठम्व, जाति और देशकी 
सेवा करनी चाहिये तथा हे सके तो मन॥ तन) धनसे 
प्राणिमात्रकी सेवा करनी चाहिये, किंतु दुःख तो किश्निन्मान्र 
भी पु किसीफी देना ही नहीं चाहिये। भीठुलसीदासजी 
कहते हैं... 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
पर हित बछ जिन्ह के मन माहों । हिन्द कह कछु दुलम जग नाहीं ॥ 

खयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं---'जो सारे भूतोंके हितमें 
रत हैं; वे मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 

ते भाष्जुवन्ति सासेव सर्वभूतद्विते रताः।? 

(१२।४) 

अतएव ययाश्क्ति मन, वाणी, दरीर और धघनसे 
कप साथ निःस्वार्थभावसे सब्रकी सेवा करनी 
चाहिये। 

सत्यके पाल्नपर वाल्कोंको विशेष ध्यान देना चाहिये | 
जैसा देखा, सुना और समझा हो, उसीके अनुसार निष्कपट- 
भावसे कहना; न उससे अधिक और न कम ही कहना-- 
यही सत्य है। तथा वह वाणी सत्यके साथ-ताथ मधुर और 
प्रिय हो । मधुर और प्रिय वही है; जो परिणामर्में हितकर 
हो। मतुजीने कहा है-- 


# बालकों और उनके अमिभावकोँके प्रति कुछ हित-पराम्ा # 
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सत्य भयात्‌ प्रिय घृयान्द झयात्‌ सत्यमप्रियस्‌ | 
प्रियं च॑ नाउत॑ं अयादेप धर्मः सनातनः॥ 
(४। १३८) 
- सत्य बोले; प्रिय बोले, ऐसी घाणी न बोले; जो सत्य 
तो द्वो पर अप्रिय हो और न ऐसी द्वी वाणी बोले जो प्रिय 
तो हो किंतु अतत्य हो; यद्दी सनातन घर्म है।? 
भ्ीमगवानने भ्रीमक्रगवद्गीताके सतरहवें अध्यायके १५वें 
इछोकमें वाणीका तप बतलछाते हुए; यह आदेश दिया है--- 
अनुद्वेगकरं वाक्य सर्व्य प्रियद्वितं व यत्‌। 
जो उद्देग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं 
ययाय॑े भाषण है ( वह वाणीका तप कहा जाता है ) !? 
जो वालक असत्य बोछता है; उसका कोई विश्वास नहीं 
करता, न उसकी इस छोक और परकछोकमें प्रतिष्ठा ही होती 
है। अतएव सत्य, प्रियः मित और द्वितभरे वचन बोलना 
चाहिये तथा सबका विश्वासपात्र बनना चाहिये | जो किसीको 
घोखा नहीं देता; अपना दायित्व समझता है। कर्त॑व्यच्युत 
नहीं है और गुरुजनोंके इच्छानुसार कार्य करके उनको 
अपनी आबश्यकता पैदा कर देता है; वही बालक विश्वासपात्र 
समझा जाता है | ये सब बातें खाथत्यागपूर्वक सेवा 


करनेसे खामाविक ही द्वो जाती हैं। इसलिये हरेक कार्यमें * 


खार्यत्याग करके सब्रकी सेवा करनी चाहिये | 


विद्याका अभ्यास 

बालक-बालिकाओंके माता-पिता तथा अभिभावकोंको 
चाहिये कि वे वाल्कोकी विषय-सुखोंमें आसक्त होनेका अवसर 
नदें। क्योंकि विषयों सुखकी इच्छा उत्पन्न हो जानेपर 
बालक ययार्थ विद्याके छामसे वश्चित रह जाता दे। बुद्धिमान 
तदण-तदणियोंकी भी ऐसा ही समझना तथा करना चाहिये | 
इस समय अनेक प्रकारकी माषा और छिपिके शानकी बहुत 
आवदयकता हो गयी है | हिंदी; संस्क्ृतः बँगलछा, गुजराती 
तथा अपनी प्रान्तीय एवं अंग्रेजी, रूसी और चीनी आदि 
विदेशी--अनेकों भाषाओं और लिपियोंका शान हो; उतना दी 
अच्छा है । 

कॉलेज-स्कूलोंकी सहशिक्षा अर्थात्‌ छडके-लड़कियोंका 
एकसाथ पढ़ना बढ़ा ही खतरनाक और हानिकारक है | इससे 
चरित्रनाशकी बहुत आशशड्डा है। सदशिक्षाके बहुत अधिक 
दुष्परिणाम प्रत्यक्ष हो चुके हैं | इसलिये सदृशिक्षाकों सर्वा बंद 


करके छड़के-लड़कियोंकों अछग-अछग पाठशात्यऑमें पढ़ाना 
चाहिये । तेरइ-चौदद वर्षकी युवती कन्याओंकों तो अपने 
घरमें रहते हुए ही ग्हका्यके साथ-साथ विद्याका अभ्यात 
करना चाहिये | वे चाहे नेहर ( पीदर ) में रहती हों या 
ससुरालमें, उनके लिये घरसे वाहर जाकर स्कूलों, कलिजोर्मे 
पढ़ाई करना सर्वथा द्वानिकर है; क्योंकि उच्च कक्षाओंमें 
अध्यापक प्रायः पुरुष ही रहते हैं, इसलिये भी उनके संसर्गंसे 
उच्छूछुलताकी वृद्धि और चरित्रद्दीनगाकी सम्मावना है । 
ऐसी घटनाएँ हुईं भी सुनी जाती हैं । 

बालक-बालिकाओंकी ऐसा शज्ञार भी नहीं करना 
चाहिये; जिसे देखकर मनमें विकार उत्पन्न हों; सौन्दर्य; 
सजावट, शौकीनी आदि “रज्ञारकी भावनाओंके उत्पन्न द्वोनेसे 
मनोविकार वढ़ता है और चरित्रका नाश हो जाता है | 

पाठ्यक्रममें भी श्रद्लारः अश्छीडता, अमक्ष्यमक्षण तथा 
नास्तिकताका वर्णन करनेवाली तथा इनको प्रोत्साहित करने- 
वाली पुस्तकें नहीं रखनी चाहिये; इससे सभी प्रकारकी बढ़ी 
भारी द्वानि दै। अतः जिन पुस्तकोंके अध्ययनसे वालक- 
वाल्किओंकी भौतिक, बौद्धिक) व्यावह्वारिक, सामाजिक) 
धार्मिक और नेतिक उन्नति दो) उनमें सम्यता। शिक्षाचारः 
विनय) सेवा, संयम, बल सह्ृण-सदाचार। विवेक और शान 
बढ़े तथा बुद्धि तीक्षण हो; ऐसी उत्तम शिक्षासे युक्त 
पुरकें ही पढ़ानी चाहिये । 

यद्द विद्याका अम्यात छड़कियोंको चौदद वर्ष तथा 
छड़कोंको अठारद वर्षकी आयु होनेंके तथा विवाहके पूर्व ही 
कर लेना चाहिये | आजकलके असंयमपूर्ण विछाती वाता- 
वरणमें विवाहके लिये विलम्ब करनेसे बालिकाओं और 
बालकोंके चरित्र कुसज्ञके कारण बिगड़ जाते हैं; अतः इस 
समय अठारद वर्षके बाद वालकका और चौदह वर्षके पूर्व 
ही छड़कीका विवाह कर देना चाहिये | लड़का त्रह्मचर्यपालनके 
लिये आग्रह करे और उसकी विवाह करनेकी वास्तवमें इच्छा 
न हो तो ऐसी स्थितिमें बीस वर्षके बाद भी लड़केका विवाह 
किया जाय तो कोई हानि नहीं | आजकल स्कूछ-कलिजोमें 
वर्षमें प्रायः छः महीने छुट्टियोमें चले जाते हैं) जिनमें 
विद्यार्थियोंका समय नष्ट होता है और वे व्यर्थ इधर-उधर 
भठकते हैं | यह समय यदि पढ़ाईमें छगाया जाय तो इस 
समय जो पढ़ाई २० वर्षकी अवस्थामें पूरी होती है; वही १६ 
वर्षकी अवस्थामें पूरी हो सकती है| ऐसा करनेपर अठारह 
वर्षतक काफी पढ़ाई होना सम्भव है। बाल्कोंको अठारह 
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वर्षकी आयु द्वोनेके बाद न्याययुक्त व्यववायका कार्य; अपनी 
जातिके अनुसार जीविकाका कार्य मन छगाकर अवश्य करना 
चाहिये | काम करते हुए ही साथमें विद्याका अम्यास 
भी किया जाय तो और भी उत्तम है; क्योंकि विवाद होनेके 
पश्चात्‌ विद्याध्ययनमें मन विशेष नहीं छगताः इसलिये 
न्याययुक्त जीविकाके काममें मन छगाना चाहिये । जो किसी 
विशेष प्रकारकी उच्च शिक्षा प्रात्त करना चाहें; वे विवादके 
अनन्तर भी कर सकते हैं; पर साधारणतया जीविकाके कार्यमें 
ही छगना उत्तम है। 
जो बाल्य-अवस्थामें विद्याका अम्यास नहीं करता, उसको 
तद॒ाके छिये पश्चात्ताप करना पड़ता है। शाद्घोंने विद्याकी 
बड़ी भारी महिमा गायी है। भीमतंहरिजी कहते हैं-- 
विद्यानाम नरस्य रूपमधिक भच्छन्नगुप्ते धन 
दिद्या भोगकरी यश्ाःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । 
विद्या वन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता ., 
विद्या राजसु पूज्यते न वि घन विद्याविद्टीनः पशुश। 
( नीतिशतक १६ ) 
(विद्या ही मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप और ढका 
हुआ गुप्त घन है, विद्या ही मोग/ यश और सुखको देनेवाली 
है तथा विद्या शुरओंकी भी गुरु है। विदेशर्म गमन करनेपर 
विद्या ही बन्धुके समान सहायक हुआ करती है। विद्या 
परा देवता है; राजाओंके यहाँ मी विद्याकी ही पूजा होती है, 
घनकी नहीं । इसलिये जो मनुष्य विद्यासे हीन है; वह पशुके 
समान है |? 
चाणव्यनीतिमें कहा है--- 
कामधेनुगुणा विद्या हाकारे फलदायिनी । 
प्रवासे सातृसइशी विद्या गुप्त धर्न स्टृतम॥ 
(४।५) 
“विद्यार्में कामघेनुके समान गुण हैं, यह अकाल्में भी 
फछ देनेवाली है; यह विद्या मनुष्यका गुप्त घन समझी गयी 
है। विदेशमें यह माताके समान ( मदद करती )है॥ 
किसी अन्य कदिने कहा है--- 
न चोरहार्य न च॒ राजहाय॑ 
ने आातृभाज्य न व भारकारि। 
ध्यये कृते वर्धत एवं नित्य॑ 
विद्याधन॑ सर्वधनप्रधानम ॥ 
'विद्याको चोर था राजा नहीं छीन सकते । भाई इसका 


# गूढुड तत्त्व न साधु हुरावदि । आरत अधिकारी जहेँ पाचहि ॥ # 


बँटवारा नहीं करा सकते; इसका कुछ बोझा भी नहीं छगता; 
तथा दान करनेसे यानी दूसरोंको पढ़ानेंसे यद्ट विद्या नित्य 
बदती ही रहती दै। अतः विद्याल्पी घन सब घन्नोमें 
प्रधान है ।? 
बालक-वालिकाओंकों पढ़नेके समय पझुक्रकर या पसरकर 
नहीं पढ़ना चाहिये तथा रात्रिमँ बिजलीकी तेज रोशनीफे 
सामने भी नहीं पढ़ना चाहिये, क्योंकि इन सबसे नेन्रोंकी 
ज्योतिकी द्वानि द्वाती है। इसी कारण वर्तमान स्वूछ- 
कालेजोमें पढ़नेवाले बहुत-से वालक-बालिकाओंमें नेत्रदोप आ 
जाता है और उन्हें अकाछमें दी चश्मे छगाने पड़ते हैं | 


ब्रह्मचर्यका पालन 


वास्तवमें ब्रह्मचर्य क्षब्दका अर्थ है--अक्षके स्वरूपमें 
विचरण करना यानी अक्षके खरूयका मनन करना । जिसका 
मन नित्य-निरन्तर सचिदानन्द ब्रह्ममें विचरण करता हैः 
वही सचा अक्षचारी है। इसमें प्रधान आवश्यकता है--- 
शरीर; इन्द्रियों; मन और बुद्धेके बकी | यह बल प्राप्त 
होता है--वीयंकी रक्ाते | इसलिये सब्र प्रकारसे वीर्यकी 
रक्षा करना द्वी अक्चर्यव्रतका पालन करना कहा जांता है | 
अतः बालकोंकी चाहिये कि न तो ऐसी कोई क्रिया करें, न 
ऐसा सज्न ही करें तथा न ऐसे पदायोंका सेवन ही करें कि 


” जिससे वीय॑की हानि हो । 


न सिनेमा-थियेटरोंमें प्रायः कुत्सित दृध्ष्य दिखाये जाते 

» इसलिये बालक-बाल्किओंको सिनेमा-थियेटर कभी नहीं 

देखना चाहिये और सिनेमा-थियेटरमें नट-नटी तो कभी बनना 

ही नहीं चाहिये | इस विपयके साहित्य, विज्ञषन और 

चित्रोंकी भी नहीं देखना-पदना चादिये। क्योंकि इसके 

म्रभावते खास्थ्य और चरित्रकी महान्‌ हानि होती है और 
| 


| 


लड़के-छड़कियोंका परस्परका संसर्ग भी अद्वचर्यंमें 
बहुत घातक है | अतः इस प्रकारके संसर्गका भी 
त्याग करना चाहिये तथा छड़के भी दूसरे छड़कों तथा 

अध्यापकोंके साथ गंदी चेष्ठ, संकेत, हँसी-मजाक और 
बातचीत करके अपना पतन कर छेते हैं, इससे भी छड़कॉंको 
बहुत ही सावधान रहना चाहिये। छड़के-लड़कियोंको न तो 
परस्परमें किसीको कक चाहिये; न कमी अरत्ठीछ बातचीत 
ओर न हँसी-मजाक ही करना चाहिये; 
क्योंकि इससे मनोविकार उत्पन्न द्ोता है | प्रत्यक्षकी तो 


कली अल वन्‍ज 


0] 


# बालकों और उनके अभिभावकोंके प्रति कुछ दित-परामर्श # 
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बात ही क्या; सुन्दरताकी दृष्टिसे.चित्रमें लिखी हुई ज्रीके 
चित्रकों पुरुष) और पुरुषके चित्रको कन्या कमी न देखे | 
पुरुषको चाहिये कि माता-बद्विन द्वी क्यों न हो) एकान्तमें 
तो कभी उनके साथ रहे दी नहीं। भ्रीमनुजी कहते हैं-- 


मात्रा स्वस्ता दुद्धित्रा वा न विविक्तासनों भचेत्‌। 
बलवानिन्द्रियमआमो. विद्वांससपि कर्षति ॥ 
(२।२१५ ) 


धमाता। बहिन या छड़कीके साथ भी एकान्तम न बेठे) 
क्योंकि इन्द्रियोंका समूह बड़ा बलवान है। वह्द विद्ानकों भी 
अपनी ओर खींच छेता है |? ऐसे ही ज्रीकों मी अपने पिता; 
भाई और युवा पुत्रके पास भी एकान्तर्में नहीं बैठना 
चाहिये । 

वालकोंकों आठ प्रकारके मैंथुनोंका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये। शझास्त्रोंमि आठ प्रकारके मैथुन इस प्रकार 
बतछाये ईं-- 

सरण॑ कीतेन केकिः प्रेक्षण ' गुद्यमापणम्‌ । 

संकल्पोञप्यवसायश्र. क्रियानिष्पत्तिरेव च॑ ॥ 
हि ्ीका स्मरण, खजीसम्बन्धी वातचौतः ज्लियेंके साथ 

खेलना, त्रनियोंकी देखना, जीसे गुत भाषण करना; स्त्रीसे 

मिलनेका निश्चय करना और संकल्प करना तथा ज्ीसन्न 
करना--ये आठ प्रकारके मेथुन माने गये हैं |? 

जिस प्रकार बालकॉके लिये वाल्का या स्नियोंका ससरण 
आदि त्याज्य कै वैसे ह्वी वालिकाओंके लिये पुरुषोंके स्मरण 
आदि त्याज्य हैं । यदि कहें कि "इनमें और सब बातोंका तो 
प्रदेश किया जा सकता है; किंतु समयपर बातचीत तो 
करनी ही पड़ती है? सो टीक है | छड़कीका कतंन्य है कि किटी 
पुरुष या वालकसे बात करनेका काम पढ़े तो नीची दृष्टि 
करके उसे पिता या माईक्े समान समझकर बात करे तथा 
. बालककों चाहिये कि किसी क्री या छड़कीसे वात करनेका 
काम पढ़े तो नीची दृष्टि करके उसे माता या बहिनके समान 
समझकर बात करे | 

मनमें विकार पैदा करनेवाले वेशभूपा साज-शज्ञारः 
तेल-फुलेल, केश-विन्यास; गद्दने: कपड़े-फंशन आदिका विद्यार्थी 
बरालक-बालिका सर्वथा त्याग कर दें । ऐसी संस्थाओं, स्थानों) 
नाव्य-मन्दिरों, उत्सवस्रछों। मोजों) मोजनालयों और उद्यानों- 
में मी न जाय जहाँ विकार उत्पन्न होनेकी जरा भी आशंका 
हो । सदा सादगीसे रहे और पविन्न सादा भोजन करे | 


इस प्रकार वाल्क-ब्राल्किओंको ऊपर बताये हुए 
नियमोंका आचरण करते हुए ब्रक्षचर्यका पालन करना 
चाहिये । ; 
श्रीहनुमानजीने आजीवन अक्षचर्यका पालन किया, जिस- 
के प्रभावसे वे बड़े ही वीर तेजसी; बुद्धिमान) शानी और 
मगवानके भक्त हुए । वाल्मीकीय रामायणके किप्किन्धाकाण्ड- 
में आया है; जब श्रीदनुमानजीकी भ्रीराम-लक्ष्मणसे मेंट हुई; 
उस समय शभ्रीहनुमानजीकी बातें सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीका 
मुख प्रसनतासे खिछ उठा और वे छक्ष्मणसे कहने छगे-- 
“लक्ष्मण | ये वानरराज सुग्रोवकें मन्त्री ६ ओर उन्हींके द्वितकी 
इच्छासे यहाँ मेरे समीप आये हैँ | ये वाक्यरचनाकों जानने- 
वाले हं। ये व्याकरणके भी पण्डित के क्योंकि बहुत-सी 
बातें बोल जानेपर भी इनके शब्दोंमें कहीं अश्यद्धि 
नहीं आयी |? भ्रीहनुमावजी ब्रहुत द्वी बुद्धिमान) पण्डित; 
छन्‍्द और काव्यके शाता तथा उच्चकोटिके विद्वान थे। 
मद्दान, संगीतश् थे | वे योगकी सिद्धियोंके भी शाता ये; 
जिनके प्रभावसे थे महान:से-मद्दन्‌ और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप 
धारण कर लिया करते थे | यद्द वात उनके चरित्रसे सिद्ध 
होती है | लंका जाते समय उन्होंने विशालरूप घारण किया 
और सौ योजनके सम्रुद्रको छाँघकर छंकापुरीमें प्रवेश 
करते समय मच्छरके समान सृद्ठम रूप धारण कर लिया | वे 
बड़े भारी वीर और बल्वान्‌ भी थे | इसे बतानेवाले 
बहुत-से उदाहरण संसारमें प्रसिद्ध हैं । अक्षयक्रुमारको 
मार देना रावगकों मूच्छित कर देना; संजीवनी 
बूटीके लिये सूर्योदयके पूर्व ही द्रोणगिरिको उखाड़- 
कर ले आना आदि घटनाएँ रामायणादि भ्रन्योमिं मिलती 
हैं| तया भीरामजीके यशीय अश्वकी रक्षाके समय, राजा 
बीरमणिके दोनों पुत्रोंकी रथसह्वित पूँछमें छपेटकर (रथ्वीपर 
पटक देन शिवजीके त्रिद्यलकों तोड़ डालना और उनको 
अपनी पूँछमें छपेटकर मारने छगना। वीरभद्रके द्वारा मारे 
हुए. पुष्कछको द्रोणपर्वतसे संजीवनी छाकर जिछा देना 
आदि भरीहनुमानजीके वीरतापूर्ण ललोकोत्तर कार्योंका वर्णन 
पद्मयुराणके पावाल्खण्डमें मिलता है। हनुमानजी श्रीमगवान्‌- 
के अलौकिक भक्त के यह तो सर्वप्रसिद् दे द्वी । 


* हनुमानजीकी इस छोकोत्तर प्रतिमामें मगवानकी अनन्य भक्ति 


तो सर्वप्रधान कारण है ही | अ््चर्य भी एक अन्यतम 
प्रधान कारण है । आज भी बल-वर्द्धनके लिये व्यायाम करने- 
बाले छोग “महावीर! नामका स्मरण करते हैं और ५्मद्ाबीरः 


३ै७द्‌ 


के नामंते दक बनाते और अखाड़े खोलते हैं । 
भीष्मपितामहने आजीवन ब्ह्मवर्यका पालन किया था) 
यह बात मद्दामारतके आदिपवसे सिद्ध होती है) दासराजके 
यहाँ जाकर अपने पिताके लिये सत्यवतीको छानेके समय 
मीष्मने अपने राज्यके अधिकारका त्याग किया और आजीवन 
विवाह न करनेकी प्रतिश करके आजीवन ब्क्षचर्यका पालन 
किया इससे संतुष्ट होकर उनके पिता शन्तनुने उनको 
वरदान दिया कि 'तुम्हारी इच्छा बिना उुम्हें झत्यु नहीं 
मार सकेगी ।? भीष्मजी अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये 
काशिराजकी सभामें जाकर सब्र राजाओंको पराजितकर 
खयंबरसे राजकन्या अम्बा) अम्बिका और अम्बाल्काका हरण 
क्र लाये । यह दुष्कर कर्म केवुछ अकेले भीप्मने किया और 
जब अम्बाका पक्ष लेकर परशुरामजी आये; तब उनके साथ 
तेईस दिन घोर युद्ध करके परझुरामजीकी युद्धमें छका दिया | 
परशुरामजी-जैंसे महान्‌ अस्त्रधर जैलोक्यविजयी वीर भी 
दुधप भीष्मको पराजित न कर सके | अर्जुनद्वारा बाणसे 
मीष्का प्रथ्वीपर गिराया जाना--यह केवल भीष्मकी इच्छा- 
से ही हुआ। वास्तवमें भीप्मकों पराजित करनेवाला शाज््रोंमे 
कहीं देखने-सुननेमें नहीं आया | भीष्म केवछ बीर ही नहीं 
थे; वे शाज्ोके शाता; पण्डित और उच्चकोटिके अनुभवी सद्रुणी 
सदाचारी शानी महात्मा मह्यपुरुष थे, जिन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णनीके आग्रह करनेपर शरदय्यापर पढ़े हुए ही धर्मराज 
युधिष्टिकको राजनीति; धर्म और अध्यात्म आदि विपयोका 
विस्तारपूवंक उपदेश किया । मदामारतके शान्ति और 
अनुशासनपर्व इसी भीष्मोपदेशसे मरे हुए हैं । 
भी थे। मदामारतके शान्तिपर्वके ४५ और ४६ वें अध्यायों- 
में यह बात आती है कि जब वे शरहाय्यापर शयन किये 
हुए थे; उस समय वे भगवान्‌ श्रीकृप्णका ध्यान कर रहे ये 
तो इधर श्रीकृण मी इनका ध्यान कर रहे ये | 
इसमें ब्रक्नचयंपाछून एक प्रधान कारण है। यदि 
आजीवन ब्रद्गचर्यका पालन न हो सके तो आजकलके 
समयके अनुसार अठारह चर्धतक तो वालकोंको अवश्य 
ही ब्रद्मचयेका पालन करना चाहिये | इससे पूर्व॑ 
ब्रद्माचये जप्हित होनेंते शीज्र ही वल। बुद्धि, ते, आयु 
_ और <४. - “” ज़ाता है और रोगोंका शिकार 
भात. बनना पढ़ता है। यह 
भी है; गम्भीरतासे 


# जे फामी छोलुप जग मादी । कुटिल काक श्व सबहि डेराही ॥ # 





जोचनेपर प्रत्यक्ष अनुभवर्में भी आती दे | अतण्य़ ब्रह्मचर्य- 
का कमी खण्डन न दो) इसके छिये विशेष ध्यान देना 
चाहिये; क्योंकि ब्रक्मचर्यके पालनसे बल) बुद्धि वीर्य) तेज 
और स्मृतिकी इंद्धि द्वोकर उत्तम कीतिं द्वोती है तथा ईश्वर- 
की कृपासे शान; वैराग्य, भक्ति और सह्ुण-सदाचारकी तथा 
परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति मी दो सकती है। 
प्राचीन कालमें परमात्माकी प्राप्तिक लिये ब्रक्षचारीगण 
म््माचर्यका पालन करते थे | कठोपनिपदूम वतछाया ऐ-- 
यदिच्छन्तो मह्चर्य चरन्ति तत्तेपदं संग्रहण भवीस्पोमिस्येतव॥ 
(११।६। १५ ) 
(जित परमपदकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्मचारी जृक्षचर्यका 
पालन करते हैं; उसको में तुम्दँ संक्षेपते बताता हूँ---“ओम? 
यही वह पद है ! 
इसलिये बालकोंकों ब्रद्मचर्यके पाल्नपर विशेष ध्यान 


देना चाहिये । 
माता-पिताकी सेवा 


बालकोंके लिये अपने माता-पिताकी सेवा करना 
परम कर्तव्य और अत्यन्त आवश्यक है । इनकी सेवा करने- 
से मह्दन्‌ू छाम और न करनेसे महान्‌ हामि है । 
जिनके माता-पिता जीवित हैं; चाहे उनकी कितनी दी उम्र 
क्यों न दोः मात्ता-पिताके आगे ये बालक ही हैं । 


अतः सबको मात्ता-पिताकी सेवाका लाभ उठाना चाहिये। 
सेवासे अभिप्राय है--तन, मन, घनसे उनको सुख पहुँचाना, 
उनकी आशाका पालन करना; उनके संकेत और मनकी 
रुचिके अनुसार आचरण करना तथा उनके चरणोंमे 
नमस्कार करना। क्योंकि वालकके पालन-पोपण और 
विवाह ( शादी ) आदि कायोंमें माता-पिता मद्दान्‌ क्लेश 
सहते हैं तथा मरनेपर अपना सर्वस्व पुत्रोंको देकर जाते हैं; 
ऐसे परम हितेपी माता-पिताको जो त्याग देता है अथवा 
उनकी सेवा नहीं करता, वह घोर नरकमें जाता है। पद्मपुराण- 
के भूमिखण्डमें बतछाया है--- 

पितरी विकछो दीनो चुद्धी दुःखितमानसों ॥ 

महागदेन संत्हो परित्यजत्ि पापचधीः । 

स॒ पुत्री नरक॑ थाति दारुणं झूमिसंकुलम ॥ 

बृद्धाभ्यां यः समाहूतों गुरुभ्यासिह साम्प्रतस । 

न भ्रयाति खुतो भृत्वा तस्प पापं॑ चदाम्यद्म, ॥ 





आय 


# बारूकों और उनके अमिमावकोके प्रति कुछ दित-परामर्श # 


विष्टाशी जायते मूढो आमधघोणी न संशयः । 

यावज्जन्मसद्स तु .पुनः ख्वा चामिजायते ॥ 

पितरी कुत्सते पुत्रः कटकैवचमैरपि । 

सच पापी भवेद्‌ व्याप्नः पश्चादक्षः प्रजायते ॥ 

मातरं पितर॑ पुत्रो न नमस्ति पापधीः । 

कुम्भीपाके बसेत्‌ तावदू यावद्युगतहस्लकम ॥ 

| ( ६३ । ४-६ ११५ १२ ) 

'जों किसी अज्जसे दीन, दीन; इद्ध। दुखी तथा महान्‌ 
रोगसे पीढ़ित्र माता-पिताको त्याग देता है; वह पापात्मा पुत्र 
'कीड़सि भरे हुए. दार्ण नरकमें पडता है। जो पुत्र दोकर 
बूढ़ें मा-बरापके चुछानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह 
मूर्ख विष्ठा खानेवाछा आ्रमवक़र द्वोंता है तथा फिर हजार 
जन्मोतक उसे कुत्तेकी योनिर्मे जन्म लेना पद्ता है। जो 
पुत्र कइवे वचनोंद्वारा माता-पिताकी भत्सना करता है; वह 
पापी बाघकी योनिमें जन्म लेता है तत्पश्रात्‌ रीछ होता है | 
जो पापबुद्धि पुत्र माता-पिताकों प्रणाम नहीं करता, वह 
इजार युर्गोतिक कुम्मीपाक नरकमें निवास करता है |? 

इसलिये मनुप्यको अपने आत्माके सुधार और कल्याणके 
लिये जितनी भी वन पड़े; अधिक-से-अधिक उनकी सेवा 
करनी चाहिये तथा उनके चरणोंमें नित्य नमस्कार करना 
चाहिये । 

माता-पिताकी सेवाके विपयमे झाज्ोमें बड़ा भारी माहात्म्य 
लिखा है | केवल माता-पिताकी सेवासे मनुष्य परमात्माकों 
ग्रात्त हो जाता है | कहदी-कहीं तो यद बात आती है कि 
उसे तीनों काछोंका शान भी हो जाता है ।) पद्मपुराणके 
चष्टिखण्डमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है; वह यहाँ छिखी 
जाती है-- | 

पूर्वकाल्में नरोत्तम नामके एक ब्राह्मण थे। वे अपने 
मांता-पिताका अनाद॑र करके तीर्थसेवनके लिये चल दिये | 
सब्र तीथोंर्मे घूमते हुए उनके वल्ल तपके प्रमावसे प्रतिदिन 
आकाझमें. ही यूख़ते थे | इससे उनके मनमें बड़ा भारी 
अद्दंकार हो गया -। वे समझने. छगे, मेरे समान पुण्यात्मा 
और महायदस््री दूसरा काई नहीं है | एक दिन वे मुख ऊपर 
किये यही वात कद रहे थे कि इतनेमें एक बगुलेने 
उनके मुँहपर वीट कर दी । तब बआाह्षणने क्रोधर्मे आकर 
डसे शाप दे दिया; जिससे बेचारा बगुल राखकी ढेरी 
होकर जमीनपर गिर पड़ा । वयुलेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
मनमें बड़ा भारी मोह व्याप्त हो गया | उसी पापके कारण 
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३७७ 








तबसे उनके वद्ष आकाश नहीं ठहरते ये | यह जानकर 
उन्हें बढ़ा दुःख हुआ | तब आकाशवाणीने कह्द--थब्राक्षण | 
घुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ | वहाँ जानेसे 
तुम्हें धर्मका शान होंगा | उसका वचन छुम्हारे लिये 
कल्याणकारी होगा ।? 

यह आकाइझवाणी झुनकर ब्राह्मण मृक चाण्डालके घर 
गये | वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह चाण्डाल सब 
प्रकास्स अपने माता-पिताकी सेवा लगा है | जाड़ेके दिनोंमें 
वह अपने मा-नापकों ल्ञानके लिये गरम जल देता; उनके 
इरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अंगीठी जछाता, भोजनके 
बाद पान खिलाता और रूडंदार कपड़े पहननेकों देता 
था | प्रतिदिन भोजनके लिये मिष्तन्न परोसता और 
वसंत-ऋतठमें छुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा॥ 
और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं; उन्हें देता और 
माति-मातिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था | 
ग्रीष्मकालमें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झछता था। 
इस प्रकार नित्यप्रति उनकी सेवा करके उनको भोजन कराकर 
ही वह भोजन करता था | माता-पिताकी थकावट और कष्टका 
निवारण करना उसका सदाका नियम था । इन पुण्य-कर्मोके 
कारण चाण्डालका घर ब्रिना किसी आधार और खम्मेके 
ही आकाहमें स्थित था | उसके घरमें त्रिभुवनके 
खामी भगवान्‌ भ्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये 
नित्य विराजते थे । यह सब देखकर नरोत्तम ब्राक्षणको 
बड़ा विस्सय हुआ । उन्होंने मृक़ चाण्डालसे कह्द--तुम 
मेरे पास आओ); में तुमसे सम्पूर्ण लोकोंके सनातन हितकी 
बात पूछता हूँ; उसे ठीक-ठीक बताओ ।? 

मूक चाण्डाल बोछा--“विप्र | इस समय मैं माता-पिता- 
की सेवा कर रहा हूँ; आपके पास केसे आऊँ १ इनकी 
पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा, तबतक मेरे 
दरवाजेपर ठदरिये ।? चाण्डालके इतना कहते ही ब्राह्मण 
देवता क्रीधमं भर गये और वोले--“मुझ आक्षणकी सेंवा 
छोड़कर त॒म्दारे छिये कौन-सा कार्य बड़ा हों सकता है 8 

चाण्डालने कद्-/आप कोप क्यों करते हैं; मैं 
ब्रगुला नहीं हूँ । अब आपकी घोती न तो आकाझमें 
सूखती है और न ठह्दर ही पाती है | अतः आकाश्नवाणी 
सुनकर आप मेरे घरपर आये हं । थोड़ी देर टदरिये तो 
मैं आपके प्रश्नका उतर दूँगा; अन्येया पतित्रता ज्नीके पास 
जाइये. . 


३७८ # ते सिर कडु तूँवरि समतूछा | जे न नमत हरि गुर पद मूछा ॥ # 





ददनन्तर चाण्डाल्के घरसे आह्मणलपघारी भगवान 
विष्णुनें निक्ररकर नरोत्तम ब्राहमणते कह्म--भ्चछो, मैं 
पतित्रता देवीक़े घर चलता हूँ ॥! नरेच्म छुछ सोचकर 
उनके साथ चल दिये | 


इस कथासे माहूम होता है कि मृक चाण्डाल माता- 
पिताका महान्‌ मक्त था| भाता-पिताकी सेवाक्रे प्रभावसे उसे 
तीनों काछोंका शान था और वह अन्तर्मे खबं तो माता- 
पितवाके सहित भगवानके खाथ परम धाममें चछा ही गया; 
उसके घरमें बसनेवाले जीव-जन्ठु मी परम धाममें चले गये | 

मयादापुरुपोत्तम खब॑ मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माता- 
पिताकी सेदा करके जीवोंक़े कक्याग्के लिये एक उच्च कोटिका 
आदर्श उपसित किया है। जिनकी कथा तुल्सीकृत, अध्यात्म 
और वाल्मीकोब रामावणोंमें तथा पत्मपुराण और महामारत 


0] - 


आदि झाद्मोमें प्रसिद्ध है। 

पिताकों दुखों देखकर जब श्रीरमजीने माता केंकेयीसे 
उनके दुःखका कारण पूछा; तब उसने कहा कि ध्राजाके 
मनमें एक वात छ परंतु थे तुम्दारे डरते कहते नहीं; 
ठुम इन्हें बहुत प्यारे हो। तुम्हारे प्रति इनके मुखतें अमिय 
वचन नहीं निकलते | इन्होंने जि कार्यके लिये मुझसे 
प्रतिज्ा की है; दुमको वद अवश्य ही करना चादेये | यदि 
छुम उनकी आशाका पालन कर सको तो मैं ठ॒म्हें सारी बातें 
बठा दूँ 0 इसके उत्तरमें श्रीएसने कह[--- 

अहो घिद्द नाईंसे देवि चकक्‍तुँ मामीदर्य बचः ! 

जहँ हि. बचनादु राज्ञः पत्तेयमपि पावके॥ 

भक्षयेयं विष तीक्ष्ण॑ परतेयमपि चार्णवे | 

( वा० रा० २। १८ | २८-२९ ) 

“अद्े ! मुझे चिक्कार है। हे देव | आपको ऐसी बात 
मुझे नहीं कइनी चाहिये; क्योंकि मैं महाराजा पिवाकी 
आहसे आम कूद सकता हूँ तीक्ष्य विष भी खा सकता हूँ 
और समुद्रमें भी कूद सकता हूँ ।? 

अध्यात्मरामाग्णमें तो वहाँतक कह दिया कि... 

पिन्नर्ये जीवितं दाल्ये पिलेय॑ विपम्ुल्वणम्‌ ॥ 

सीता त्यक्पेड्य कोप॒स्यां राज्य चापि त्यज्ञाम्यहस्‌ | 

भनाजठोडपि झुद्े पिठुः कार्य स उत्तम: ता 

न्द करोति थः उन स मध्यम उदाहतः | 

उच्चे४पि कुछ्ते नेव स॒पुन्रो मल उच्चते ॥ 


अतः करोमि तत्सव यन्मासाह पिता मम | 

सत्यं सत्यं करोस्येव रामो ट्विवोसिसापते ॥ 
(२।॥ ३ ।॥०९---६२ ) 

पपिताजीके लिये में जीवन दे सकता हूँ; हलाहछ जहर 


पी उकता हूँ। राज्यकों त में त्याग हो रहा हूँ; पन्नो सोताको 
और माता कौसस्याका मी त्याग सकता हूँ । जो पुत्र आशा न 
मिलनेपर भी पिताके मनके और संकेतके -अनुकूछ कार्यकों 
करता हैं; वह उचम) और जो कहनेपर करता है वह 
मध्यम कद्द गया है; किंठु जो कदनेपर भी नहीं करता 
वह युत्र तो प्मलः ही कहा जाता है | इसहिये मेरे पिताजीने 
मेरे लिये जो कुछ कहा है वह सभी में कहूँगा। आपसे 
मैं सत्व-सत्य कहता हूँ, मैं उठे अवश्य कहूँगा । राम कमी 
दो तरहकी बात नहों कहता |? 


इसके बाद श्रीराम माता कोसल्याके भवनमें गये और 


उनसे असब्नतायूवंक अपने वन जानेका ध्रचान्त कहा [ 
उनके वचन सुनकर माता कौतल्याकों बहुत दुःख और उद्ेंग 
हुआ | वे वालें--- 


पिता गुर्ह्मंधा राम तवाहमधिका ततः। 
पित्राइछ्तो वन॑ शन्‍्तुं वारयेयमई सुतम्‌ ॥ 
यदि गच्छसि मद्दाक्यमुछ॒डृष्य सुपवाक्यतः। 
तद॒ा आणान्‌ परित्यक्य गन्छामि यमलादनम्‌ ॥ 

( अध्यात्म० २१४ ॥ १२-१३ ) 


: राम [ जिल प्रकार तुम्हारे छिय्रे पिता बड़े हैं, उनते 
भी बढ़कर मैं ठुम्हरे छिय्रे वड़ो हूँ | बन जानेकी पिताने 
आय दी है तो मैं ठु्न युत्रक्रों मगा कर रही हुँ । 
यदि तुम मेरे बचनोंका उछह्ठन करके राजाके चाक्यसे बनको 
जाओगे तो में आय त्याग करके मर जाऊँगी [ 


वाल्मीकीय रामायणमें कहा है- 


। यदि त्व॑ं यात्यत्ति वर्न ध्पक्ता मा शोकलालसाम्‌ ! 


अह आयमिहासिप्ये न च शक्ष्याति जीवितुम्‌ ॥ 
ततस्त्व- आप्यसे पुत्र निरय॑ छोकविश्वुतम्र: | 

५ (२१२११ २७-२८ ) 
“वि तुम झोकविहल मुझको छोड़कर बन चले जाओगे 


बट वहाँ आहार नहों करूँगी; जिससे जीवित नहीं रह 


इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कहा. 








सालि क्षक्तिः पिनुर्वाक्द समतिक्रमितुं संस ॥ 
अतादये त्वाँ स्िस्सा गन्तुमिच्छान्यदं चनन॥ 
(दा० झ5 २२१ ॥ ३० ) 
नदाकर आउते क्वत्ा मागवा हूँ; 
बनकर ही दाना चाहता हूँ।? ( आप प्रचन्नठादूर्तक 


कहने छर्गी--रहुनन्दन ! अब में तुम्हें रोक नहों सकती । 
ठुमन इस उनय जाओ सत्यद्योंकि ; 
झीत्र ही बनते छोड आओ । 
जिद धर्मका पालन करते हो वही नुग्दारी रक्ता करे। 
महर्पियोक्नि साय सब देवता ठुग्हारी रक्षा करें !? 

इसप्रद्ार नाताकी आडा और जआाम्ीतवाद लेकर मगवान्‌ 
ओऔीराम प्रसक्षवदन हो वनमें चके गये। घन्य है; उनकी मातृ-पितृ- 
हैदा और आह्ाग़ल्न ! जो मनुष्य उनका अनुच्स्ण करता 
है; वह मी घन्य है; उनके उद्घारने कोई मी झक्का नहीं | 
मगवानके ठो नाम और खरूपके स्तरणते ही कच्चाण हो जाता 
है, छवि उनके अनुकरणने हऋ्याग हो चाय इसमें तो 
ऋटना ही क्या है ? 

अतएव वालकोंकों उचित है कि मादा-पिवाकी सेवाको परम 
धर्म मानकर उनकी सेवा सत्र प्रकारतेसदा दत्यर रहें | मनाः 
वागी ओर दबारीरहे सदा उनके अनुकूछ चेठा करना: 
नित्न नमस्कार और परिक्रमा करना; चरणोंक्रा पछालन 
करना और उनकी आइडाक्रा पाउन करना आदि उेव्राकी 
झालोमें बड़ी मारी महिमा वठकायी है | 

- प्द्मयुसपर्ने कहा हैं-- 
सर्वेतीर्थनथी माता सर्वद्वेवनयः पिता | 





मातठरं पितरं ठत्मात्‌ सर्वधत्नेन पूजयेद ॥ 
मातर॑ पितरं चेव यु कझृवात्‌ प्रदक्षियन ॥ 


अदक्षिगीकृता तेन खछदीया चसुन्वरावा॥। 
जञानुनी च करो चस्प पिच्रों- अगनतः शिरः 
निपतन्ति पृथ्रिच्यां चर सोज्कषयां ऊमते द्विवम॥ा 
( इब्छित्ड ४ ॥ ११--४३ 2 
प्माता उर्दतीयनयी है ओर पिता सम्पूर्ण देवताओंछा 
खलप है; इसछियें उतर प्रकरते यत्नदर्तऋ मातापिताछा 
पूलन करना चाहिये। को माठा और दिवाकी अदक्षिया 


३७२ 


करता है; उसने नाठों द्वीयसि युक्त समृत्ची इस्‍्वीकी परिक्रमा 
कर छठी । माता-पिताको प्रणाम करते समय किसके छुठने: 
हाय और नतक प्रस्वीयर टिकते हैं; वह अछय खर्गकों 
प्रात्त होता है |? 
माठापित्रोस्तु यः पादी नित्य अक्षाल्येत्‌ सुतः । 
ठत्पय भागीसथीस्नानमहन्यदनि चायते ॥ 
( भूनिखवन्द दर । छड़ ) 


“जो पुत्र प्रतिदिन माता और उिताक्े चरण पसखारता 
है, उसका नित्यप्रति गड्शास्नान हो जाता है !? 
पतितं छुधितं वृद्धमझर्क स्कर्मसु । 
ब्याधितं कुश्टिनं छात मातरं तर तथाविधाग ! 
डपाचरति यथा पुन्नलस्थ पुम्य॑ बद्ास्यहम । 
विष्युल्तत्थ असन्नात्मा लायते सात्र संदायः॥] 
प्रयाति बेष्णवं लोक यदप्राप्यं हि योगिनिः | 
( भूनिद्न्ड ६३ ॥ २--४ ) 
ध्यदि प्रिता पतिद; सूल्तते व्याकुछ। इृद्ध। सत्र कार्यमें 
अठ्मर्य, रोगी और कोडी हो गये हों तया इसी य्रक्ार 
माताकी मी वही ऊवसा दो; उस सम्रवमें भी जो पुत्र 
उनकी सेवा करता है; उत्तके सृम्बछ्या माद्ात्म्य में कहता 
हूँ---उठपर निल्ठन्देद भगवान्‌ श्रीविष्णु मसन्न होते हैं। 
वह योगित्रंक्ति छ्थि मी दुर्लम अ्रीविश्युमगवानक्ेे परम 
घामको प्रात होता है ।ः 
जाल मानुः पर॑ तीथ घुत्राणां च पितुल्तथा। 
नारामणसमवेताविद चैत्र परन्न' चता 
( मूम्खित]्ठ ८१ । १३ ) 
धपुत्रंकि लिये माता ठया पिदाले बढ़कर दूसरा कोई मी 
ठीय॑ नहीं है। माता-पिता--वे दोनों इस ल्ोेकर्मे और 
परलोेक्र्म मी नित्वन्देह नाराबगक्े उम्ान ई !? 
आान्रोमे माता-पिताकी सेवाके और मी वदुत-ते उदाहरण 
मिलते दें; जैसे---प्मएुराण भूमिखप्डमें झिद्द्यमकि पुत्रोका तथा 
कुप्डछपुत्र सुकर्माका; वाल्मीक्रीय रामायणके अवोन्याकाप्ड- 
६३ और द४ दें वर्ग्म ऋवणका और महामारतक़रे 
बनउ्के २०७ में अच्यायमें घर्मव्यादका इतिद्ात मिल्ता 
। उम्रसत रूवियों मी एक खरतने [माता-निवाऋ्ी ठेवाके 
महलको दतछाती हैं | आार्में गुर: उपाब्याव और 
आचार्यक्री झेवासे मी माता-पिताकी सेवाका महत्व अविक 
वतलछाया हैं; इ्योंकि माता-पिता वालकके पाल्न-पोषणमें 


| 
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जो कष्ट सहते हैं, उसका बदल्य किसी भी हालतमें बालक 
चुका नहीं सकता । मनुस्मृतिर्मे बताया है-- 
य॑ मातापितरी छेश सदेते सम्भवे नृणास्‌। 
न॑तस्थ निष्कृतिः धाक्या कतु वर्षशतैरपि ॥ 
(२। २२५७ ) 
मनुष्यकी उत्पत्तिके समय जो छेश माता-पिता सहते 
हैं, उसका बदला सौ वर्षों भी सेवादि करके नहीं चुकाया 
जा सकता !! इसलिये-- 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्यार्णां शर्त पिता। 
सइस्र॑ हु पितृत्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
(२। १४५ ) 
धवड़प्पनमें दस उपाध्यायेंसि एक आचार्य, सौ आचायोसे 
एक पिता और हजार पिताओंसे भी एक माता बड़ी है 
इस कलछियुगमें भी अनेकों मातृपितृमक्त पुरुष हो गये 
हैं। उनमेंसे एककी संक्षिप्त घटना यहाँ छिछी जाती है--- 
दक्षिणमें 'चन्द्रमागाके तठपर श्रीविद्चछ ( विठोबा ) 
भगवानके मन्दिरके पास ही प्रायः पाँच सौ गज दूरपर 
ध्युण्डछीकः का मन्दिर है; और वहाँ इसका वड़ा माहात्म्य 
है। ये पुण्डलीक पहले माता-पिताक्रे भक्त नहीं ये। एक 
बार वे पत्नीसहित काशी गये थे, वहाँ उन्होंने काशीसे तीन 
फोसपर मातृ-पितृमक्त कुबकुट ऋषिके आश्रममें गज्ञा-यमुना- 
सरखतीको छ्ुद्र सेवा करते देखा। पुण्डछीक जब उनके 
चरण-सर्श करनेको बढ़े। तव वे यह कहकर दूर हट गयीं कि 
हम पापी हो; हमें छूना मत |? पुण्डलीकके बहुत अनुनय- 
विनय करनेपर उन्होंने बताया कि “तुम-सरीले पापी हममें 
स्तन करके जो पापराशि छोड़ जाते हैं; उस पापराशिको 
घोकर पूर्वबत्‌ विश्ञद्ध होनेके छिये हमछोग पुण्यपुरुषोंके 
आभ्रमेमें आकर उनकी सेवा करती हैं|? यह घुनकर 
पुण्डछीकने उनसे अपने उद्धारका उपाय पूछा। उन्होंने 
कुषकुद ऋषिके पास जाकर उनसे पूछनेक्ी सम्मति दी। 
तदनुसार पुण्डलीकने कुबकुट ऋषिके पास जाकर अपनी 
सारी कथा सुनायी और उद्धारका उपाय पूछा | इसपर परम 
मातृ-पिठुमक्त कुककुट ऋषिने कहा कि “पुण्डलीक ! तू बढ़ा 
मूर्ख है; जो माता-पिताको छोड़कर यहों काह्मी-यान्राको 
आया है। उसे यहाँ क्या फछ मिलेंगे ! माता पिताकी सेवा 
काशी-यानाकी अपेक्षा यहीं श्रेष्ठ है | जा, माता-पिताकी सेवा 
कर !! यह सुनकर पुण्डछीक वहाँसे छौट आये और अनन्य- 
भाव माता-पिताक़ी सेवा करने छगे | बे फिर आाता-पिताक़े 


. # शाम. कीन्द चादर्दि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ # 





साथ पण्टरीमें आकर रहे। एक दिन उन्हें दर्शन देनेके 
लिये खय॑ भगवान्‌ पधारे | उस समय ये माता-पिताकी सेवार्मे 
छगे ये। इन्होंने मगवानके आदरातिथ्यक्रो अपेक्षा माता- 
पिताकी सेवाकी श्रेष्ठ समझा और भगवान्‌की भी उपेक्षा 
न हो; इसलिये मगवानकी ओर एक हट फेंककर प्रार्थना की 
कि आप इसपर खड़े रहें। भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं। पुण्डलीक- 
की मातृ-पितूमक्तिसे संतुष्ट होकर उसी इंटपर खड़े हो गये ।' 
माता-पिताकी सेवा कर चुकनेपर 3३22 स्तुदि 
की | भगवानते प्रसन्न होकर, जब वर" कहा; तब 
पुण्डलीकने यही वर माँगा कि “मेरी मातृ-पितृभक्ति सदा बनी 
रहे और आप इसी रूपमें यहीं विराजें ।?- पुण्डलीकको 
ध्तथास्तु” कहकर भगवान्‌ पुण्डलीकके इच्छानुसार भ्रीविग्रहके 
रुपमें इंटपर ही खड़े हो गये और आजतक उन्हीं भीविग्रह- 
की पूजा होती है। और छात्रों नर-नारी “पुष्डलीक वरदे हरि 
विहल”की जय-धोष करते हुए भगवानके दर्शन करते हैं। 
पुण्डलीककी पूजा होती है और पुण्डलोकके माता-पिताकी 
समाधि भी उन्हींके मन्दिरके पास ही विद्यमान है| 


इससे यह वात सिद्ध होती है कि केवछ माता-पिताकी 
सेवासे मी मनुष्यका कल्याण हो सकता है । यदि कहें कि 
माता-पिताकी सेवासे कल्याण होनेकी वात झाख्रमें आती हैः 
यह तो ठीक है; किंतु यह बात युक्तिसे समझमें नहीं आती) 
तो इसका उत्तर यह है कि यह युक्तिसज्ञत भी है। कोई 
कार्य माता-पिताके तो अनुकूछ है; पर पुत्रके प्रतिकूल है; 
तो उस समय वह आशकारी पुत्र अत्यन्त असन्नतापूर्वक 
अपने माता-पिताके अनुकूछ ही काये करता है; तथा जो कार्य 
घुत्रके तो अनुकूछ है; किंतु माता-पिताके प्रतिकूछ, होनेफे 
कारण वे उसे नहीं चाहते तो उस परिस्थितिमें बह पुत्र उस 
कार्यकी माता-पिताके प्रतिकूल समझकर उसे तुरंत त्याग 
देता है | इस प्रकारकी अनुकूछअतिकूछ परिस्थिति प्रतिदिन 
ही प्रात होती रहती है | इसका परिणाम यह होता है कि 
उत्रकी अनुकूब-प्रतिकूल इत्तियॉपर नित्य आघात पड़ते 
रहनेते उसकी अनुकूछ और अतििकूछ दोनों इत्तियाँ नष्ट हो 
जाती हैं और वह माता-पिताकी अनुकूब्तामें ही अपनी - 
अवुकूछता तथा उनकी प्रतिकूलतामें ही अपनी प्रतिकूलताका 
समावेश कर देता है; उसकी अपनी न कहीं अनुकूछता रहती 
है और न प्रतिकूछता ही | तत्र अनुकूलतामें होनेवाले राग 
और प्रतिकूब्तामे होनेवाले देपका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 
अन्तःकरणमं होनेवाडे सुख-दुःखादि सारेविकारोंके मूल राग॑-हेप 
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ही हैं । इनका अत्यन्त अमाव होनेंसे अन्तःकरण गुद्ध हो जाता 
है। अन्त/करणकी झुद्धिसे चित्तमें प्रसन्नता होती है और 
प्रसन्नतासे परमात्माके खरूपमें स्विति हो जाती है; जिससे 
परमात्माका यथा शान होकर परमात्माकी आति हो जाती 
है। अतएव माता-पिताकी सेवासे कल्याण होना झात्नसज्भत 
तो है ही; युक्तियक्गषत मी है| 
| गुरुसेवा 


माता-पिताकी माँति आचार्य या ग़ुढकी सेवा करना मी 
परम कर्तव्य और अत्यन्त आवश्यक है | ऋषिकुछ; गुरुकुछ) 
पाठशाला; विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदियें 
पढ़नेवाले विद्यार्थियंको अपने आचाय; अध्यापक; प्रोफेस७ 
प्रिन्सिपछ आदि गुरुजनोंका सत्कार& सम्मान; उनको आशाका 


पाछनः वर्णाभ्रमानुखर यथोचित सेवा अवश्य करनी चाहिये ।* 


.. इसी अकार आत्मोद्धारके लिये उपदेश करनेवाले गुरुकी 
विशेष सेवा करनी चाहिये । ऐसेसद्गुरुकी सेवासे शानकी प्रास्ति 
होकर परम कल्याण हो जाता है । मगवानते भी गीतामें कहा है--- 

तद्दिद्धि अणिपाततेेव  परिमश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं. ज्ञानिनसत्वतद्शिनः ॥ 
(४। ३४) 
“उस शानको तू तच्चदर्शी शानियोंके पास जाकर समझ, 
उनको भछीमाँति दण्डवर्त्‌ प्रणाम करनेंसे, उनकी सेवा करनेसे 
और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक अबन करनेसे वे परमात्मतत्त- 
को मलीमाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत््वशानका 
उपदेश करेंगे ।? 
उपनिपदोमें मी गुरुमक्तोंकी अनेक कथाएँ मिलती हैं । 
सत्यकाम और उपकोसछ आदिको शुरुकी सेवासे ही 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो गया था। गुरुभक्तिकी मदिमाके 
प्रसड्धमें पद्मपुराणके भूमिखण्डमें वतछाया है कि 'गुरुके 
अनुग्रहरे शिप्यको लौकिक आचार-व्यवह्ारका शान होता है; 


' विज्ञानकी प्राप्ति हेती है और वह मोक्ष प्रात्त कर छेता है | 
जैंसे सूर्य सम्पूर्ण छेकोंको प्रकाशित करते हैं; उसी प्रकारं 


गुरु शिष्योंकी उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्‌को प्रकाश- 
पूर्ण बनाते हैं |# वे दिप्यके अशानमय अन्धकारका नाश 


करते हैं, अतः शिष्येकि लिये गुरु दी संवंते उचम तीर्य हैं । 
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# सर्वेपामेद लछोकानां यथा सर: अकाशकः । 
*. गुरु अकाशकरदच्छिष्याणां बुद्धिदानतः ॥ 
का बह (८५। ८ ) 


यह समझकर शिप्यक्रो उचित है कि वह सब तरहते गुरुको 
प्रसन्न रक़्ले-। गुरुको पुण्यमथ जानकर मन) वाणी और 
शरीर--तीनोंसे उनकी सेवा करे |? 

इसलिये वालकोंकों नित्य अपने गरुरुजनोके चरणोंमें 

दाहिने हायसे उनके दायें पैरको और वायें हाथसे वायें पैरको 
छूकर प्रणाम करना चाहिये (देखिये मनु० २ | ७२ ) । तथा- 
सदा गुरुके साथ बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार करना 
चाहिये | भीमनुजीने वतछाया है-- 
हीनाजञ्नवखवेषः स्यात्‌ सर्वदा गुस्सन्निधों। 
' उत्तिप्ठेतू अथर्म॑ चास्य चरम॑ चैव संविशेव ॥ 
आसीनस् स्थितः कुर्यादमिगच्छंसु तिष्ठतः | 
अत्युद्ृम्य॒त्वाबजतः पद्चाद्धावस्तु घावतः ॥ 
नीचं शय्यासन॑ चास्य स्वदा गुत्सन्निधों। 
गुरोस्तु च्लुदिंषपे न बयेष्ासनो भवेदत्‌॥ 
| (२। १९४, १९६५ १९८ ) 
ध्युरके सामने सदा साधारण अन्न; वच्र और वेषसे रहे 
तथा गुरुसे पहले तो उठे और पीछे सोवे | बैठे हुए गुरसे 
खड़े होकर और खड़े हुएसे उनके सामने जाकर तथा अपनी 
ओर आते हुएसे कुछ पद आगे जाकर एवं दौड़ते हुएसे 
उनके पीछे दौड़कर वातचीत करे | गरुरुके समीप शिष्यकी 
शय्या और आसन सदा नीचा रहना चाहिये | गुरुकी 
आँखोंके सामने शिष्यको मनमाने आसनसे नहीं बैठना 
चाहिये |? 

गुरुके साथ कभी असदूव्यवह्ार नहीं करना 
चाहिये | असद्व्यवहार करनेंसे हुर्गति होती है। भ्रीमनुजी 
कहते हैं -- 

परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वै भवति निनदुकः । 

परिभोक्ता कृमिर्मंवति कीटो भवति मत्सरी ॥ 

(२।२०१.) 

“गुरुकों श्ठ्ा दोष छगानेवाला गधा होता है? उनकी 
निन्‍्दा करनेवाला निल्लन्देह कुत्ता हेता कै अनुचित रीतिसे 
उनके घनकोी मोगनेवाला कृमि होता है और उनके साथ 
डाह रखनेवाला कीट होता है |? 

अतणएव इस प्रकार कमी भी ग़ुुुके साथ बुरा बर्ताव न 

करे) वल्कि उनकी आज्ञाका पाछन करे और उनकी इच्छाके 
अनुसार कार्य करे | उनकी इच्छाका पता न छगे तो उनके 
संकेतके अनुतार करें? संकेतका पता न छगे तो उनकी 


है८२ 


# कुपथ भाग रुज ष्याकुछ रोगी । बैद न देइ खुनहु सुनि जोगी ॥ # 


ल्ल््ल ल खख्ल्लल्चच्७््ल्ल्ल्ल््््खलल््न्लच्लन््ल्लस्च्लच्च्च्चससल लत - 


आशाके अनुपार करे तथा मन। वाणी और दरीरसे सदा- 
सर्वदा उनकी सेवार्म तत्पर रहे । इस प्रकार नित्य नमस्कार 
सेवा और आशापालन करनेसे शिष्यका कल्याण हो जाता है। 


माता-पिता और ग़ुरुकी सेवाका महत्व जितना कहा 
जाय उतना ही थोड़ा है | भीमद्धगवद्गीतके १७ वें अध्यायके 
प्वौदहर्यं. छोकमें शारीरिक तपका वर्णन करते हुए 
भीमगवानने जो “देवद्विजगुरुप्राशपूजनम? कह्दा है? उसका 
अमिप्राय यही है कि देवता। ब्राह्मण+ ग्रुद यानी 
माता-पिता; आचार्य आदि तथा प्राश् यानी शानवान्‌:-- 
इनका पूजन अर्थात्‌ सेवा-सत्कार और आदर करना चाहिये। 
भ्रीमनुजीने दूसरे अध्यायके २३० वें. इलोकर्मे 
बतलछाया है-- 4 
त एव हि न्रयो छोकासत एवं त्रय आश्रसाः | 
त॑ एवं हि त्रयों वेदासत एवोक्ताखयोअ्मयः ॥ 
माता-पिता और आचार्य--ये ही तीनों भू$ भुवः और 
खः लोक हैं; ये ही तीनों म्रह्मचर्य, गद्य और, वानप्रस्थ 
आश्रम हैं) ये ही तीनों ऋर यजः और सामवेद हैं तथा ये 
ही तीनों गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि हैं | 
इन तीनोंकी सेवासे-मनुष्य तीनों छोकोंकों जीत छेता है | 
भीमनुजी कहते हैं-- 
त्रिप्वेतेप्चितिकृत्प॑ हि. पुरुपस्त  समाप्यते । 
एप धर्म: परः साक्षादुप्रधर्भोप्न्य उच्यते ॥ 
(२। २३७) 
“इन तीनोंकी सेवासे ही पुरपषका सब कृत्य समाप्त हो 
जाता है; यानी उसे कुछ भी करना शेप नहीं रहता । यही 
धक्षात्‌ प्रमधर्म है; इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधघर्म कहे 
जाते हैँ |? 
इसी प्रकार वेदोमें भी इसकी बड़ी महिमा मिलती है ! 
तैत्तिरीयोपनिपद्के १ ११ | २ में वतछाया है--- हे 
* माठ्देवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव । 
“माताको देव माननेवाला हो, पिताको देव माननेवाल्य 


हो, आचार्यको देव माननेवाल्य हो अर्थात्‌ इन सबको 
परमात्मदेव माननेवाल्य हो |? 03333, 


. पद्मपुराणके भूमिखण्डमें आता है कि द 
दिवदमकि यश्ञदर्मा) वैदशर्मा, धमंशर्मा, किष्णुस्मा भौर 
सोमशर्मानामंक पाँचों पुत्रोंने मातृ-पितृ-मक्तिसे परमपद्‌की 


प्राप्ति कर छी । मनुष्यकी तो बात ही क्या कै कुझ्छ नामके 
तेतेके चारों पुत्र उज्ज्वल।/ समुज्ज्वछ। विज्वलछ 
कपिज्वल ( पक्षी ) भी माता-पिताके बड़े भक्त हुए हैं । 


ईश्वर-मक्ति 

ईशवरकी मक्तिके प्रमावसे दुर्गुण, दुराचार। प्रमाद 
दुर्व्यधनरूप आसुरी सम्पदाका तथा दुःखोंका स्वाभाविक 
अपने-आप ही अत्यन्त अमाव द्वो जाता है और उतमें सद्ुण- 
सदाचाररूप देवी सम्पदाके लक्षण अपने-आप ही आ जाते 
हैं, जिसते सदाके लिये परम शान्ति और परम आनन्दकी 
प्राप्ति हे जाती है। इसमें न तो पैसे खर्च होंते कै न 
कोई समय व्यय होता है और न कोई परिश्रम ही ।' जैसे 
राचिके समय सोनेके वाद कोई कार्य तो होता ही नहीं; समय 
कैवछ सोनेमें ही जाता है और ख़प्न भी वैसे द्वी आते हैं; 
जैसे कि सोनेके आरम्भ समयर्म संकल्प दोते हैं। इसलिये 
शयनके समयमें सांसारिक संकल्पेके प्रवाहकों हटाकर परमात्म- 
विषयक संकल्प करते हुए. अर्थात्‌ परमात्माके नाम; रूप) 
गुण, प्रभावक्रा सरण करते हुए शयन करनेसे रात्िमें 
परमात्म-विषयक ही संकल्प होते रहेंगे; इससे बुद्धि सात्िक 
होगी और हम परमात्माके निकट पहुँचेंगे | वतलाइये, इसमें 
हमको क्या परिश्रम है ! एवं न तो इसमें पैसोंका खर्च है 
और न समयका ही । फिर इसके न ह्ोनेमें कारण भद्धा-प्रेम- 
की ही कमी है। श्रद्धा और प्रेम हमलोगोंका स्वामाविक 
संसारमें है उसको भगवानकी ओर कर देनेंसे महान्‌ छाम 
है और संसारकी ओर रखनेसे महान, हानि है। भगवान्‌ हैं 
और मिलते. हैं. तथा वे अन्तर्यामी, परमदयाद्ध और स्चे- 
शक्तिमान्‌ हैं | इस प्रकारका जो विश्वास है; इसीका नाम 
भ्रद्ध है। इस प्रकार परमात्मामें विश्वास होनेपर उसके द्वारा 
कोई भी दुराचाररूप पाप नहीं बन सकते; क्योंकि उसको 
यह विश्वास है कि भगवान्‌ हैं और वे सब जगह व्यापक हैं 
तथा सर जगह उनकी आँखें ईं और सब जगह ही उनके 
कान हैं| अतः हम जो कुछ कर रहे हैं, भगवान्‌, उसे देख 
रहे हैं और जो कुछ हम बोल रहे हैं, उसे वे सुन रहे हैं। 
भगवानूने गीतामें भी कहा है--. 


सर्वतःपाणिपाद॑ तत्सवंत्तोडक्षिशिरोमुखम |... - 
स्वतः श्रुतिमलोके सर्वसाइत्य तिएठति ॥ 

! (१३ । १३ ) 

- वह सब ओर हाथ-पैरवाछ्, सब ओर नेत्र; सिर और 


्-> 


रा 


+# बालकों भर उनके अमिमावकाके प्रति कुछ दित-परामर्श # 


भुखवाला तथा सत्र ओर कानवालछा है; क्‍योंकि वह संसारमें 
सबको व्याप्त करके स्थित है |? 

जब बालकको इस प्रकार विश्वास हो जाता है; तब फिर 
वह दुराचारः हुर्व्य॑धन और ग्रमादरूप पापकों जो कि 
परमात्मासे विपरीत कार्य हैँ; कैसे कर सकता दै ! 

ईश्वरके अस्तिस्वर्म विश्वास करके उनकी शरण होनेपर 
मनुप्यमें निर्मयता आ जाती है तथा उसमें घीरता वीरता; 
गम्मीरता ईश्वरकृपासे स्वामाविक ही आ जाती है | अब्न- 
शजञ्तजेके द्वारा दूसरोंकी हिंसा करनेवाल्ा वीर नहीं कहछाता | 
वीर पुरुष वही है; जो अपने ऊपर भारी-से-मारी आपत्ति 
पढ़नेपर भी मक्त प्रहादकी भाँति अपने सिद्धान्तको; कर्तव्यको 
नहीं छोड़ता; वर॑ उसपर दृदताके साथ डटठा रहता हैः जरा 
भी च्युत नहीं हता । ईश्वरके सगुण और निर्गुण-खरूपकी 
प्राप्ति या शान न होनेंके कारण उसका यथा चिन्तन न 
हो तो कोई द्वानि नहीं; किंतु जीव ईश्वरका अंध होनेंसे 


उसका भगवानमें प्रेम खामाविक्र दी टना चादिये | अतः _ 
भगवानके साथ आत्मीयता दृद होनेके लिये भगवानसे दाल्य_ 


सख्य आदिमेंसे किसो भावका सम्बन्ध! उसकी सत्तामें 
विश्वास, उसका भरोसा तथा नामकी स्मृति अवश्य और दृद 
होनी चाहिये | फिर उसके द्वारा कोई भी पाप नहीं दो सकता। 

दुराचार आदि पापोंके संस्कार ही दुर्गुणके रूपमें दृदयमें 
जमते हैँ | जब उसके द्वारा कोई घुरा काम नहीं होगा, तब 
दुर्गुण कैसे जम सकते हैं; बल्कि पहलेके संचित दु्गुणंके 
संस्कार भी भगवानकी भक्तिके प्रमावसे नष्ट हो जायेंगे । 
उपयुक्त प्रणालीके अनुसार झयन करनेका अभ्यास करनेसे 
शयनकालछ भी साधनमें परिणत हो सक्रता हैं। विचारना 
चाहिये) यह कितने उत्तम छामकी बात है | यह सब समझ- 
कर भी यदि हम इसके लिये चेश्ट न करें तो हमारे समान 
कौन मूर्ख होगा १ 

इसी प्रकार विद्याम्यास करते; चछते-फिरते, खाते-पीते, 
उठते-बैठते और खेल-कूदके समय भी मगवानके गुण- 


» प्रमावसह्दित नाम) रूप और चरित्रकों-याद रखतेःहुए ही 


उपयुक्त सारी क्रियाएँ करनी चाहिये | जैसे; श्रजकी गोपियाँ 
वाणीके द्वारा मगवानके नाम-गुणोंका कीर्तन और मनसे 
भगवानका स्मरण करती हुई ही घरका सब काम किया करती 
थीं | श्रीमक्वागवतमें कहा गया है--- 
था दोदने४वहनने. मयनोपलेप- 
प्रेड्ेदनार्मरुदितोक्षणमार्जनादी । 


“बेटे 








गायन्ति चैनमठुरक्थियोश्रुकण्ठथो 
घन्या ब्जखिय उरुक्रमचित्याना: ॥ 
(१० | ४४। १५) 


ध्जों गोंओंका दूध छुदृते समय, धान आदि कूटते 
समय; दद्दी विछोते समय आँगन ीपते समय, बालकोंको 
पालनेमें झुछाते समय, रोते हुए वच्चोंकों छोरी देते समय 
घरोर्मे जल छिड़कते सम्रय और झाड़ देने आदि कमोको 
करते समय, प्रेमपूर्ण चित्त आँखोंमें आँवू भरकर गद्गद- - 
वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हँ। इस प्रकार सदा 
श्रीकृष्णममे ही चित्त छगाये रखनेवाली ये ब्रजवासिनी 
गोपियाँ धन्य हैं |? 

अतणख़ वालकोंकों इस प्रकार वार्णाक्रे द्वारा भगवानके 
नाम-गुणोंका प्रेमपूर्वक कीर्तन तथा मनसे उनका स्मरण करते 
हुए ही सबचेष्ट करनी चाहिये | ऐसा करनेपर स्ामाविक ही 
झुगुंण-दुराचारोंका नाश होकर तथा. सदगुण-सदाचारोंका 
आविर्माव होकर परम शान्ति मिल सकती है | ऐसा करनेमें 
न तो समयका खर्च है; न पैंसोंका ही और न कोई परिभ्रम 
ही है । यह अलोकिक परम छाम स्वाभाविक ही मिल सकता 
है, जिसके फलखरूप भगवानूमें प्रेम होकर भगवानकी ग्रात्ति 
हो सकती है | 

प्रातःक़ाछ और सायंकाछ जो नित्यकर्मके लिये समय 
निकाला जाता के उसको विशेष सार्थक बनाना चाहिये। 
उस समय भजन) ध्यान) पूजा-पाठ आदि जो कुछ भी 
किया जाता है; अर्थ ओर भावकी ओर खयाछ रखकर 
करना चाहिये। इस प्रकार श्रद्धा-मक्ति और आदरपूर्वक 
नियमितरूपसे किया हुआ नित्यक्रमं भी बहुत दामी हो जाता 
है; किंतु जो ब्रिना आदर और बिना मनके साधन किया 
जाता है; वह विश्येप दामी नहीं होता । 

भक्त शरुवने बड़े आदरपूर्वक्त साधन किया था; जिसके 
फलखरूप सद्ठि पाँच मद्दीनोंमें ही उसे भगवान्‌ मिल गये | 
“वैतेली, माता छुरुंचिके आक्षिपमरे वचनोंने भी उसके 
हृदयमें उपदेशका काम कर दिया | और जन्म देनेवाली 
माता सुनीति तथा श्रीनारदजीका उपदेश पाकर घुव जप, 
ध्यान और तपश्चर्यामें संलग्न हों गया; जिससे वह शीघ्र ही 
परम पदको प्रात्त हो गया | 

इसी प्रकार भ्रीनारदजीका उपदेश पाकर भक्त प्रहादने 
निष्काममावंसे भक्ति करके उत्तम-से-उच्म गति ग्राप्त की | 


३८४ $# चर न प्रह्मकुं सन वरिआई । सत्य फहडे दोउ भुज्ञा उठाई ॥ $ 


प्रहादने पाठशाला पढ़ते समय मारी-से-मारी अत्याचारोंको 
सहते हुए, भी भगवानकी भक्ति करते और बालकोंको कराते 
हुए. भगवद॒शन प्रात किये | उसकी मक्तिका ग्रमाव देखियेः 
'जंहरीछे सपोके विप तथा अग्निकी लपर्टोका भी उसपर कोई 
असर नहीं हुआ | इसके सिवा उसपर और भी बहुत-से 
अत्याचार हुए; किंतु प्रहादका वाल भी बाँका नहीं हुआ । 
प्रहाद मनसे सर्वत्र भगवानको ही देखते और भगवानके 
नाम-गुणोंका कीर्तन किया करते थे। हिरण्यकशिपुके भयः 
ल्वेम और त्रास देनेपर भी प्रह्दद अपनी भक्तिपर डटे ही रहे 
'तथा प्रेमपूर्वक अत्याचारोंकी सहते रहे । अतः किसी अत्याचार- 
'का प्रतीकार बिना कियेद्दी भक्तिके प्रभावस सब अत्याचार 
निष्फल हो गये । यह समझकर बालकोंको बड़े उत्साहके 
साथ भगवानके नाम और रूपको याद रखते हुए ही सब 
“काम करते रहना ' चाहिये । भगवानने अज्ज॑नको भी यही 
आदेश दिया है फि-- 


” . तस्मात्सवेंपु काछेपु सामनुस्मर युध्य च। 
-  भय्यपितमनोबुद्धिमामेलेप्यस्ससंशयस्‌ ॥ 
हं ।« (गीता ८। ७ ) 





“इसलिये हे अर्जुन | तू सब्र समयमें निरन्तर मेरा स्मरण 
कर और युद्ध भी कर | इस प्रकार मुझमें . अर्पण किये हुए. 
मन-बुद्धिसे युक्त होकर वू निस्सन्देह मुझको दी प्राप्त होगा । 

सर्वकर्मांण्यपि सदा कुर्वाणो मददयपाश्रयः। 

मठसादादवाप्नोति शाश्वतं॑ पदमव्ययस ॥ 
(गीता १८ | ५६ ) 
करे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको सदा 
करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको 
प्राप्त हो जाता है |? 

अतणएव बालकॉंको भी सब समय भगवानका आश्रय 

लेकर ही सब काम करना चाहिये। 


यहाँ वालकोंके सम्बन्धमें जो बातें कही गयी हैं, वही 
तरुणेंके और आयः बढ़ी अम्रवालॉके लिये भी ईं | मेरा 
ऐसा बिद्वास है कि इस प्रकारसे यदि वास्तवमें बालकॉका 
और तरुणों; प्रौद्ोंका जीवन बन जाय तो मनुप्य-जीवनकी 
सर्वाज्ञीण सार्थकता हो सकती है। 


'+-न्य७ 0६७०. 


छनो-सुनो ऐ प्यारे: बालक॑ 
आल्स ओऔ आइंवर छोड़ो 
मैम सहित विद्या पढ़ 
साधनसे निर्मल मन बनकर, 
साथ छोड़ परमार्थ साधकर, 


भधुर वचन प्रिय वोलो प्यारे, 


रोकर कहो प्रेमयुत प्रतिदिन 
'कवलवासः परमारथ 





* ( सवयितता-महात्मा भ्रीजयगौरीशंकर सीतारामजी ) 


करो सदा प्रश्ुका गुण गान। 
| छोड़ो व्यर्थ फपट असिमान ॥ 
निशिदिन, पुरुपारथपर दो अब ध्यान। 
होओ अज्जुन भीम समान ॥ 
करो बड़ोका नित सम्मान। 
विद्या पढ़ बन प्रेम-पुजारी, खूब चढ़ाओ वल ओऔ क्षान॥ 
अपनाओ यह महापुण्य है, दो सबको सत्‌ शिक्षा दान। 
त्याग अविद्या अवशुण आलख, घंरो हदयमें। 
झूठ कपट व्यवहार छोड़ दो, इनसे मिलता 
खुश होंगे केशव भगवान ॥ 
? दया करो हे दयानिधान। 
करके, बनो जगतमें पुरुष भहान ॥ 
“7 पघ्_७धकछ३...._ह0ह0तहत.. 


बालकको उद्येधन 


अमुक्ा ध्यान) 
डुख अपमान। 
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# वालकके खुख-टुःख वाल्कके शब्दोंमे # 


ब्ेट५ 








बालकके सुख-दुःख बालकके शब्दोंमें 
( लेखक--विद्यावारिषि प॑ं० श्रीरामनिवासजी शमों ) 


कहा जाता है--वालक समावसे ही दृच्च) प्रिय और 
मनकी वस्तु है। उसका क्रोध और इठ भी आनन्ददायक 
है | उसका धूल-धूसरित शरीर एवं निराली चाल-ढाल कित 
सहृदयकों अपना वश्मंबद नहीं बनाती। बालकके _सम्मुख 
. क्रूर और हिंसक ग्राणी मी अपनी क्रूरता और हिंसाको छोड़ 
देते हैं। भेड़ियोंके माँदमें भी मानव-ब्रालक पलता हुआ देखा 
ग्या है। 
यह भी कहा जाता दे कि सनकादि तो बालरूपपर 
इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने पितामह ब्रक्षासे सदेव वालरूपमें 
रहनेका अपने छिये वर द्वी प्रात्त कर लिया | 
परंतु इस स्व॒ुतिवादसे मुझे क्‍या छाभ १ मेरा तो इससे 
कुछ बनता नहीं। मुझपर तो अपने जन्म-गहमें दी जहाँ 
वर्षों चौत्रीतों घंटा रइना पडता है? प्रतिक्षण और प्रतिपछ 
जो बीतती है और वद भी सुकुमार नन्‍्हे-से व्यक्तिपरः में दी 
“(आना हूँ। सुनिये) मुझसे कद्दा जाता दै-- 
१. तू मूर्ख है । 
२. तू मुखर दै 
३. तू ढीठ हैं। 
४. तू पागल है । 
५, तू उल्लू है । 
६. तू अयोग्य है। 
७ तू मरा ही भरा | 
८. व्‌ पैदा द्वी न हुआ द्वोता तो अच्छा द्वोता । 
९, दू पैदा होकर मर जाता तो भी अच्छा होता | 
१०, ई ! मार लिया दुष्ट तूने हमें । 
इतना ही नहीं) अपितु अछ्छलीछ और ग्रामीण इब्दोमें 
“मी मैं बाद किया जाता रहता हूँ। द्वाथ-छात और डंडेसे खबर 
हैनेंके अवसर भी आते रहते हैं। क्या यह मनोवैज्ञानिक बात 
है ! और भी सुनिये--मेंरे साथ जो सदक होता है--- 
१. मेरे खास्थ्यका पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। 
२, मेरे चरित्न-निर्माणकी परवा नहीं की जाती | 
३. मेरी रचिकी भी कोई नहीं सुनता | 
४. मेरा व्यक्तित्व खीकार नहीं किया जाता | 
सारांश यह है कि एक बआ्ाद्मण अपनी गोमुखी, क्षत्रिय 
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घोड़े; वैश्य तराजू) किसान बैठ और अंग्रेज कुत्तेकी जितनी 
परवा करता है; उतनी मी मेरी परवा नहीं की जाती | 

जिस जातिको परमात्माके दर्शन वालरूपमें हुए हैं, उर्सी 
जातिका वाल-झृप्णके सखा-साथीके साथ आज छाखों घरोंमें 
यह व्यवद्ार | विशेषतः ऐसी दशामें जब कि विश्व-दुलंभ 
बाल-ात्सल्यके महाकाव्यका रचयिता सूर इसी जातिका 
महाकवि है, जिसने भपने महाग्रन्थमें मनप्तत्तात्मक-- 

अ, बाल-व्यक्तित्व । 

आ, बारू-मनोइत्ति | 

इू. बाढ-चिन्तन । 

ई. बाल-खमाव | 

उऊ. बाल-कओीडा । 

ऊ, बाल-सुपमा | 

ऋ. वाल-चाठुय । 

महू, वाल-रुचि | 

लू. बाल-प्रतिमा । 

लू. वाल-सारल्य । 

--आदिका बड़ी ही मनोमोहक शैली और सरस पद्म 
विश्लेषण किया दे | यद्द असलमें बाढ-मनोविशानका 
लोकोत्तर विश्वकोप है। इसका एक-एक शब्द और भाव 
बाल-मनस्तत्त्वकी अभिव्यञ्ञना दै। यद्यपि सूरसागर कंष्णात्मक 
है; परंतु दै तो उसमें वालकका ही व्यक्तित्व, न कि युवक 
और इद्धका | बालकेतर अवस्थाओंमें परमात्मरूप वाल- 
सौन्दर्यकी झाँकी लेना तो कल्पनाकी वात केसे दो सकती 
है १ परंतु उसी बालकपर गजब्र ढाया जाता है । फिर इसकी 
किसीकों परवा भी कट्दों है! यही कारण है कि आजका 
बालक इन दयनीय रूपोर्मे देखा जाता है--- 

१. अल्पायु | 

२. निर्वछ | 

३. रोगी । 

४. कुरूप । 

५. दीन | 

६. दुखी। 

घरसे निकलकर बालक छिजन्मा बननेके लिये प्रारम्मिक 


३८६ # संत उदय संतत खुखकारी | बिख खुखद जिमि इंढु तमारी ॥ # 





देखिये 
; वहाँ 'खोंका तौता वना मनोदइत्ति बनने लगती है । पहला चमत्कार ही देखिये-- 
कम न हक 33 कप वहाँ हमें सुनाया) पढ़ाया और सिखाया जाता है-- 


हैँ १. आर्य मारतमें बाहरसे आये हैं। 

2 अछ्ल जरा भी नहीं है। २. तीन-चार हजार वर्षोर्से पूर्वका इतिहास नहीं मिछता। 
2 आई" नहीं आता। ३. जगत्‌ उत्तरोत्तर समुन्नत होता जा रहा है। ४ 
जा कस हे जा यही नहीं, प्रत्युत कालेजके वातावरणमैं. कुछ छोमहर्षण 
बे जगा शक अमारतीय बातोंका भी दौर-दौरा रहता है। उनमें मुख्यतम 

पद ये हैं-- 
23 कप केक केक ट. भारतीय लोग विज्ञान नहीं जानते थे। 
एफ ठ. विज्ञानमें ईश्वरका स्थान नहीं है। 
२. आत्म-सम्मान | ड. हिंदू-शास्र कपोलकल्पित हैं। 
| आत्म-निर्णय । ढ. धंर्म-कर्म पुराने समयकी चर्चा है। 
हे आत्म-निरीक्षण । ण. हिंदुओंका आदर्शवाद क्रियात्मक नहीं है | 
के विकांसका सहायक हो सकता है ? कदापि नहीं | इसपर अंग्रेजी भाषाका माध्यम) राष्ट्रभाषाकी अवहेलना, 


इस अमानवीय च्यवद्वार्से तो उक्त गुणोंके अद्भुर ही नहीं 
जम पाते । प्रत्युत बाल-मानवमें समाज-घातक प्रतिक्रिया 
होती है; जो इन बुराइयोंके पनपनेका अवसर प्रदान 
करती है-- 

च क्रोध । 

छ. निन्‍्दा | 

ज. अविनय | 

झ, तुच्छता । 

ज. अनुशासनद्दीनता । 

अब माध्यमिक-पाठशाक़ाकी बात सुनिये और मेरे 
ऋमोन्नत कर्शोंका पता छगाइये--- 


यहाँ पुस्तकोंका ढेर सिरपर सवार रहता है। डर और 
मार भी पक्के मित्र बने रहते हैं। ऐसी दशामें तन-मनकी 
घाक्तियाँ मी क्षीण हो जाती हैं और अन्धी प्रकृति संतुलन 
रखनेके लिये उच्छूछुछ होकर नेतिक शक्तियोंसे युद्ध छेड 
देती है और ये दुःख बालकको बहुत लंबे समयतक सहने 
पड़ते | 

अब कदाचित्‌ काछेजमें प्रवेश हुआ तो वहाँ सभी 
आसाएँ समात्त दो जाती हैं। काढेज बस्तुतः भारतीय 
बालकके लिये एक अभिशाप है; क्योंकि वहाँ इसकी किशोर 
और तद्ण-अबखाएँ बाद हो जाती हैं | साथ ही 
आशोचित मानव-व्यक्तित्कके निर्माणक्रा अवतर भी नहीं 
आता और भारतमें पढ़ते हुए भी बालककी अभारतीय 


पाश्चात्य रहइन-सहन और चिन्तन-प्रणाढी--सचमुच बालककों 
अवाञ्छित मानव ही बना छोड़ती है। यह ठीक है कि इससे 
बाछकका एक नवीन रूप तैयार होता है, किंतु यह जआात्म- 
संस्कृति-घातक होता है; इसलिये कि इसमें--- 

त. अपनापन नहीं होता । 

थ, जीवन-संस्थापक तत््व नहीं पाये जाते । 

द. परप्रत्ययनेय बुद्धिका दौर रहता है | 

ध. जातीयताका दिवाल्ा निकल जाता है। 

न. भारतीय छाखों वर्षो और सहसों पीढ़ियोंका 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रायः नष्ट हो जाता है । 

साथ ही बालकके वंशक्रमागत संस्कारः वर्णोचित 
मनोदत्ति, वैयक्तिक रुचि पूर्णतः नष्ट होकर एक ऋन्रिम 
किंतु अभारतीय विचार-पद्धति बनती है; जो मानवता, देश 
और जातिके छिये अहितकर सिद्ध होती है। इस तरह मैं 
देखता हूँ कालेज-शिक्षाके नामसे वालकका सांस्कृतिक और 
जातीय व्यक्तित्व तो स्वथा नष्ट ही हो जाता है और मन» . 
मैकाढेकी मावनाके अनुसार वह रुधिर्से भारतीय किंतु 
दिमागसे अंग्रेज बन जाता है | ह 

यह भी एक अत्यधिक दुश्खप्रद वात है कि कालेजमें 
छात्रने यदि हिंदी या संस्क्ृतमें एमू० ए० किया तो उसे 
सहित्य-सौन्द्यस वद्धित नहीं रहना पड़ता; किंतु यदि 
अंग्रेजीमं किया तो इने-गिने प्रतिभाशाली बालकोंके सिवा 
दूसरोमें अंग्रेजी साहित्यको ठीक-सा समझनेकी शक्ति भी 
उत्पन्न नहीं होती; उसका आखादन तो दूर--परेकी बात है | 


# चालकके खुख-ढुशख वालकके शाब्दोमे # 











आश्षय यह भी है कि विशानके, स्नातकोंकी भी वैज्ञानिक 
रुचि और वेशानिक विचारपद्धति नहीं वन पाती । यही सब 
कारण है कि प्रायः लड़के बादमें पुस्तकें बेचते देखे जाते हैं। 
इस सबका परिणाम यह होता है कि--- 

१. धमं-भीद बालक | 

२, वीर वाछक । 

३, ईश्वर-भक्त वालक | 

४० मातृ-पितृ-भक्त बालक ! 

५, गुरु-भक्त वालक | 

६. परोपकारी बालक । 

७. देश-भक्त बालक | 

<. त्यागी वालक | 

९, सेवा-त्रती बालक | 

१०. सत्य-ग्रेमी बालक | 
२१. विश्वासी वालक | 

१२. साघु-भक्त बालक | 
१३. उदारादशय बालक | 

--इनमेंसे हम एक अ्रकारके वालक भी नहीं वन पाते। 
उल्टा अपने पूर्व्जोका परम्परागत सांस्कृतिक व्यक्तित्व नष्ट 
करके घर आते हैं | महात्मा गाँधीने एक वार पुरीके अपने 
भाषणर्मे प्रकारान्तरसे यही वात कही थी--- 

“लोकमान्य तिलक यदि अंग्रेजी न पढ़े होते तो दूसरे 
शिवाजी होते |? 

गत 'सितम्बरमं अपने हैदराबादके भाषणमें प्रधान 
मनन्‍न्री श्रीपण्डित जवाहरलाल नेहरूने भी विश्व-विद्याल्योंकी 
शिक्षापर अपने उद्घार इस प्रकार प्रकट किये-- 

“इस समय तो विश्व-विद्याल्योंसे कोई छाम नहीं | मेरे 
सामने उपाधियोंका कोई महत्त्व नहीं | मैं उस आदमीको 
विशेषता देता हूँ, जो बी० ए.०, एम्‌० ए० नहीं है ।? 

यहाँ एक दुःखद उल्लेखनीय बात यद्द भी है कि इस 
शिक्षासे हमें समाजकी ओरसे यह पदवियों भी मिलती हैं--- 

प. विलासी | 

फ्‌. उच्छूछूल | 

ब. उद्दण्ड | 

भ. अकमंण्य | 

म. अधार्मिक | 

यदि दुर्भाग्य या सौमाग्यसे इम विछायत मेजे गये तो 
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हममेंसे अधिकांश पाश्चात्य वातावरणके शिकार होकर आते 
हैं | उनका मत और धर्म-कर्म खाना-पीना और मौज उड़ाना 
रह जाता है | यह गति उस देशके वालककी होती है; जितके 
पूर्वजोने जीवनको प्रद्ृत्तिपर्क किंतु निइत्तिमूलक माना था 
और यह उद्घोषणा की थी-- 
एतद्देशअसूतस्य सकादादअजन्मनः । 
स्व सत्र चरित्र शिक्षरत्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
(मनु० २।२० ) 

भूमण्डछमें निवास करनेवाले सब मनुष्य इस ( भारत ) 
देशमें उत्पन्न विद्वान्‌ ब्राक्षणसे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा 
अहण करें । 

यहाँ यह कह देना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता कि 
हमारे बन्धुजन एवं गुरुजन वाल-मनोविज्ञान-सम्बन्धी मूल 
सिद्धान्तेसि अनभिश होते हैं | यही कारण है कि वाल-मानव 
उब्टी दिशार्मे बहनेको मजबूर होता दै। ऋपया वे इस क्षण 
ही उन्हें सुनकर इस दिश्लार्मे सक्रिय माग लें | वे कुछ इस 
प्रकार हैं--- 

१. बाल-निर्माण-शिक्षण एक अनिवार्य बात है। 

२. वालककी मानसिक माँगोंकी पूर्ति मी आवश्यक है। 

३. वाल्ककी विकास-श्रेणियेके सम्बन्धर्मं सम्मान-दृत्ति 
अपेक्षित है । 

४. बालक सर्वगुणसम्पन्न नहीं है; उसे सर्वगुणसम्पन्न 
मानकर चलना ठीक नहीं | 

५. बालकके व्यक्तित्वका आदर करना मनोवैशानिक 
दिक्षणकी बात है | 

६. वालकके साथ आयु-सम्मत मनोवैशानिक दंष्टि 
व्यवहाय है। 

७. वालकको परस्पर-विरोधी बातों) भार्वों ओर चिन्ताओं- 
में डालना ठीक नहीं) इससे वह पथ-श्रष्ट होगा | 

८ वाल्ककी घधुराइयोंकों मनोवैज्ञानिक ढंगतसे ठीक 
करो | उसकी हिंसा-बइत्तिको क्रीडाकी प्रतियोगितासे वीरतामें 
बदलों | उपलक्षणसे अन्य बुराइयोंको भी इसी तरह ठीक 
करो | 

९. यह वात प्रतिक्षण याद रखनेकी है कि बाछूक 
अनुकरण-प्रिय-प्रकृति है | इसे आप जो देंगे वही वह लेगा | 
दूसरे शब्दोंमें वह आपका फोयो है। आपकी आकृति जैसी 
होगी वैसे ही उसकी प्रतिकृति होगी । 
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१०, बालकके लिये नैतिक और आध्यात्मिक वातावरणका 
निर्मोण करना भी परम हितकर वात है। साथ ही सत्तज्ञ 
भी बाल-शिक्षण-विश्ञानकी अनोखी वस्तु है। 

यहाँ मेरा यह नम्न निवेदन है कि कोई यह न समझे कि 
बालक अपने पक्षमें दूनकी हॉँक रद्द है। असछ बात तो 
यह है कि बालक तो प्रथ्वीपर असहायरूपमें माताकी गोदमें 
आया था | यदि उस समय ढंगसे काम लिया जाता तो आज 
आश्षिप-योग्य उसकी दशा न होती । विशेषतः हिंदू-बालक, 
जो जन्मना वर्णाचित और सामाजिक व्यक्तित्व छाया था; 
वह तो तहस-नहत न होता | यदि यह कथन असत्य है 
तो विरोधी वार-मनोविज्ञान आइनेमें अपना मुख देखे । 
आइना इस प्रकार है--- 

“आपने वाछकके व्यक्तित्वका अपमान किया है | हँसी- 
मखौल) दण्ड इत्यादिके द्वारा उसे हीनताका अनुभव कराया 
गया हैं। इन कठोर व्यवहारोंक कारण थालकमं समाज- 
विरोधी प्रदृत्तियाँ उत्पन्न हो गयी हैं अर्थात्‌ वह समाजका 








# खतसंगति डुर्लभ संसाण | निमिप दंड भरि. एकउ वारा ॥ # 
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सहयोगी) आत्म-विश्वासी और निर्मब व्यक्ति होनेके स्थानमें 
समाज-विरोधी बन गया और अपना भी नाश कर बैठा । 
प्रौद-जीचनमें देखी जानेबाछी ईर्ष्या-बृणा-देपकी अग्नि 
बाढ-जीवनमें दमन की हुई इच्छाओं और प्रइृत्तियोंकी 
चिनगारियोंका प्रज्वकित रूप है । ऐसे ही उपलक्षणसे उसके 
अन्य रोग-दोप भी |? 

अब में अधिक न कहकर अन्त राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्रप्रसादके शब्दोमिं यही कहना चाहता हूँ कि-- 

हम चाहे अपने सामने जितने भी मद्यन्‌ वा उच्च 
आदशोको ढेकर जिस-किसी तरहकी राज्य-व्यवस्था क्‍यों न 
स्थापित कर छें; हमारी आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा 
कितनी भी समान एवं उदार क्यों न हो; पर जब्रतक इमारी 
अगली पीढ़ीका शारीरिक एवं मानसिक सौठ्ठव वा गठन 
शिश्यु-जीवनमें दी ठीक नहीं बनता; तबतक हम देश्में 
चिर्यायी सुख और शान्ति स्थापित करनेमें सफल नहीं दो 
सकते | 


-->+ 88 9:0-- 
प्राचीन ओर अर्वाचीन विद्यार्थीपर एक दृष्टि ! 


( स्वयिता-श्री”झुदामा? ) 

आओ [| दिखलाऊँ, चतलाऊँ तुमको इन्द्रासन इुल जाता-- 
गत 23३ ४ #" कक ज्यादा क्‍या ! 
एक अपूर्य झांकी, यदि आवश्यकता पड़ जाती तो- 
वृशंन करते ही जिसके ई/घधर भी दिल जाता 
उमड़ पड़ेंगे आनन्दके दिव्य स्नोत-- उसके भोले-भाले सत्य सरल जीचनसे । 
तुम्दारे मन-मन्दिरमें बहुत घनी या बिल्कुल निर्धन, 
जिनकी चाद् बनी है तुमफो धर्षोंसे--सदियोंसे। भू-खामी या भूखा ऋषह्मण 
तपोभूमिका चह ब्रह्मचारी, सारे भूशय्यापर सोते, 

सुख-मण्डलूपर कुटियाएँ सेवन करते 
आसमा थी, प्रतिमा थी--- और फिर बै-- 
देन करते ही पैरोमे जिसके- निष्कामी गुरुओंकी सेवामें 
उश्की छुपमा झुक जाती--छुट जाती थी --शाख्रोंका 
जिसके भुखड़ेपर भोछापन था वेदोंका--श्रुतियोंका 
दर्शन करनेको जिसके देव तरसते-  पन्चीस वर्षतक गाए फ्ीसरतकअध्यवकरते।. | करते | 


१. प्रो० एस० पी० कनछ | 


२. गत सितम्बर मासमें कन्या-गुरकुछ, देदरादूनके दीक्षान्तर भाषणमें । 


# प्राचीन और अवोचीन विद्यार्ीपर एक दृष्टि | # 








इस तरह-- 

उस य्रुगका वह प्राणी 

जिसका नेक चेरित्र पर्वतसे ऊँचा था 

सेवा-जत्रत भी जिसका-- 

चट्ानोंसे अधिक कड़ा था-- 

त्याग-तपस्यामं ही जिसका जीवन रत था- 

अपने भावी पथपर बढ़नेको-- 

हर प्रकारसे तत्पर होकर 

कर्म-क्षेत्रमं उतरा करता । 

फिर, उसके ही भ्रुजद॒ण्डोपर 

भार घरा ज्ञाता-- 

भारत भ्रूका--लछोक-सेवाका 

इंसीलिये तो भारतने पद्‌ पाया था विश्व-पिताका । 
>८ ० ० 

आज ! 

उसी देशके--उसी घराके ! 

विद्यार्थीका चित्र वनानेकों उद्यत होता 

तो-तूलिका थरीती--सकुचाती चलती 

वर्णन करनेको जी चाहता 

पर--लेखनी असमंजसमे पढ़ जाती 

कद्ती, अरे | लिखूँ क्‍या ? 

जिसकी पीली या मुर्दीली चमड़ीपर, 

जिसके पिचके मोर कपोलॉपर 

फैला दै--झुरींका जाल प्रवछ-- 

जिसकी धँसती आँखोपर 

दृष्टि भी कुछ नहीं प्रखर 

ऐनकर्की जोड़ी चढ़ी हुई 

जो चलता-फिरता पढ़ता-लिखता 

केचलछ उसके, वछूपर--- 

पश्चिमका पुजारी वनकर-- 

कोट-पैंट-टाई अपनाकर 

सूखे तरुके डंठछ-सां-- 

घुन खाये--गेहूँके दाने-सा 

चीस वरसमें वृढ़ेके लक्षण केकर 


३८९ 
पुस्तकोंका ढेर वनाकर 

पत्ते चाटता सड़कों पर 
या--होटछका आदी वनकर 
भटका करता--इधर-उधंर । 
शौकीन सिनेमाका इतना- 

कि ऋषियोंके सामवेद्‌्-सा- 
डसके होठापर नाचा करता- 
हरूम कोई फिल्‍मी गाना । 
बसती रद्ती उसकी आँखोंमें- 
चित्रप्टों या सड़काँकी 


* न मातल्म कितनी--पथश्रए्ट तितलियाँ - 


न जाने कितने सहगल और झुरैया 

बद 'छव मैरिज? की फिल्‍मी डुनियाका दीवाना ! 
इसीलिये तो-- 

यौचनके आरस्मसे पूर्व 
मन्दाग्निका--बाठुक्षयका 

रोग छगा है दुनियाभरका 

फिर भी जैसे-तैले गिरते-पड़ते 

कुछ “इस्पोर्टैंट' कुछ 'टीप-ठाप! 
या--हड़तालोका सहारा लेकर 

सर्टिफिकेट ध्राप्त कर लेता वी० ए० का एम० ए० का 
और पक तरफ विना फीस ही 
चुद्धापनका--ढछते यौचनका । 

श्रद्धा खोकर-- 

नैतिकता ठुकराकर- 

पुतला चादोंका--फैशनका-- 

ऐसा ही यह द्विपाद पु 

भार उंठाता--अपने डुरवंंछ कंधोपर 
जातिका--जगतीके जीवनकॉ--- 

आगे चलकर ) 

केवल इसकी चिन्ता-- 


* कि भारतका यह नव निमोता 


क्‍यों चढ़ता जाता बड़े वेगले 
महानाशके इस अन्ध गर्तम-आँख मीचकर अब भी । 





डे९० 


# खंत बिंटप सरिता गिरि घरनी । पर दित हेतु सबन्द के करनी ॥ # 








भारतीय बाल-साहित्य 
पृष्ठभूमिकी भावना 


( लेखक--पं० श्रीवनारसीदासजी चतुर्वेदी 


कवीन्द्र भीरवीन्द्रनाथ ठाकुरसे किसी विदेशी विद्वानते 
पूछा था--“जिस देशमें भगवानके वाल-गोपाल रूपकी पूजा 
होती हो; वहाँ बचचोंकी देख-माल तया पालन-पोषणकी समुचित 
च्यवथा तो होगी ही ९ 
कंवीन्दने सखेद उत्तर दिया--- 
८दुर्माग्यवश हमारे देशमें वच्चे तथा ल्ली-समाज--दोनों 
ही उपेक्षित हैं (? 
आजसे कई वर्ष पूर्व जब मिल म्यूरियलछ लौस्टर ( जिन्हें 
विलायतम मह्यत्माजीके आतिथ्य करनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ 
था ) कलकते पधारी, तव मैंने उनसे प्रार्थना की ८रूसमें 
आपको जो-जो अनुभव हुए हों उनका सारांश मुझे भी 
सुनानेकी कृपा कीजिये? उन्होंने उत्तर दिया “रूसमें मैं अधिक 
दिन नहीं ठहर सकी, पर उस वीचमें मैंने वहाँके बर्चोंकी रक्षा 
और शिक्षा तथा मनोरञ्ञनके जो उपाय देखे, उनसे मैं इस 
परिणामपर पहुँची कि रूसमें वाछक-ब्रालिकाके रूपमें जन्म 
ढेना अत्यन्त सौमाग्यकी वात है। उनके लिये वह“ँ सर्वोच्तम 
प्रबन्ध है )१ 
रूसी तथा चीनी पत्नीमें बालक-बालिकाओंकी संखाओं तथा 
खख्थ वच्चोंके चित्र देखकर ही तबीयत खुश हो जाती है| 
छिद्ठान्वेपी आल्चक जोग भछे ही उसे प्रचारकार्य समझें, 
पर हमें तो उस अरकारकी अविश्वारों मनोइंचि सर्वया 
अनुचित प्रतीत होती है । 
रूससे हमारा राजनीतिक मतमेद मछे ही हो-- 
तानाशाईके हम घोस्से-घोर विरोधी हॉ--पर इसका 
अमभिप्ाय यह नहीं है कि रुसमें जो भी कुछ शुभ कार्य हो 
रहा हो, उतकी अकारण निन्‍्दा दो करें | और चीन त्तो 
हक | उसके और हमारे प्रव्नोमें बहुत कुछ 
साम्य है | 


डाक्टर जगदीशचन्धजी जेनने। जो चीन गये हुए. हैं, 
भनया समाजःसें छिला है-. 


नये चीनके निर्माताओंने अपने वालछकोंकि लिये थोड़ेसे और 


समयमे ही वहुत साधन-सामग्री जुटा दी है । चीनी जनतन्त्र 
परकार उनकी रहाका पूरा ध्यान रखती कै। जिम्से 


वालकोॉंकी मृत्यु-संख्या बहुत घट गयी है | बहुत-सी जगहदमे 
मातृरह और शिश्षय॒द् खोल दिये गये हैं और बर्चोको 
पएहलेसे ही चेचक+ डैजा, टाइफाईड,; क्षय दिप्यीरिया) काली 
खाँसी आदिके विदद्ध “टीके! छगवाकर अथवा इंजेक्शन देकर 
उनकी बीमारियोंको कम किया जाता है । यह सब कार्य 
सरकारकी ओरते मुफ्त होता है; माता-पिताको कुछ खचे 
नहीं करना पढ़ता [? 


कारखानोंमें गर्मतती माताओंका विशेष ध्यान रवखा 


जाता है। शंधाईकी कपड़ेकी मिलें गर्भवती माताओंकों 


हल्का काम दिया जाता है । उन्हें छपपन (५६ ) दिनकी पूरी 
तनख्वाहके साथ छुट्टी मिलती है और ऊपरसे कुछ सरकारी 
सहायता भी दी जाती है। कारखानेम काम करते समय 
उनके बच्चोंको खिलानेके लिये नर रक्खी जाती हैँ। चीनकी 
खतन्‍्त्रताके वाद चीनकी शिक्षुशालाओंमे १९ वारहगुनी 
वृद्धि हुई है ।**'ऐसी शिश्शालाअंकिे लिये पार्क आदिके 
पाठ कोई रम्य स्थान चुना जाता है। जहाँ बच्चे खतन्‍्त्रता- 
पूवंक खेल-कूद सकें | १५-२० शिशुओंके साथ एक 
उत्ठाही परिचालिका रहती है; जो विविध प्रकारसे बच्चोंका 
मनोरक्षन करती है | बच्चे बहुत साफ-सुथरे और प्रसन्नमुख 
दिखायी देते हैं । गुलाबी गालोंवाले अपने ननहे-से मु्खोंसि 
राष्ट्रिय गीतोंका गान करते हुए ये “नन्हे लिपाही? कितने प्यारे 
लगते हैं। छोटेबड़े सभी लोगोंके वच्चे इन शालाओंमें 
प्रविष्ठ किये जाते हैं **“चीनकी जनताका अटछ विश्वास 
है कि (अपनी उदोयमान भावी संततिकी सुख-समृद्धिके लिये 
उसे कुछ भी न उठा रखना चाहिये, तमी संसार अधिक 
सुखी और उज्ज्वल चन सकता है )? भारतवर्पमें बालक- 
वालिकारओंके लिये किन-किन स्थानोपर क्या-क्या कार्य हो 
रहा है; उसका पूरा तो क्या अधूरा इचान्त भी इमें शात 
नहीं। यह हमारे लिये घोर लजाकों बात है! इसी कारण जब 
कल्याण-सम्पादककी यह आज्ञा हमें प्राद् हुई कि हम भी 
वालकाइुके लिये छुछ छिखें। दव इम बड़े संकोचमें पड़ गये 
कुछ नहीं तो निर्लजतापूर्वक केवछ यही खीकार करनेके 
लिये कि चालीत वर्षकी कलम घिसाईके बाद भी इस विषयमें 
हमारा शान नगप्य है; हमें ये पंक्तियाँ छिखनी पड़ी हैं। 


$#£ भारतीय वाल-साहित्य # 


हाँ, समव-समवप्र इस विपयक्री ओर हमारा ध्यान 
अवश्य गया है। फीरोजाबाद हमारा जन्म-खान है और 
उसके बारेमें युक्तप्रदेशकी किसी सरकारी रिपोर्टमें यह छपा 
था कि वाल्कोंकी मृत्यु-संख्वाका सवसे ऊँचा औसत 
फीरोजाबादमें रहा! माहझ्म नहीं कि यह' कर्ूँक-कालिमा 
अवतक उतनी दी गहराईके साथ हमारे नगरके माथेपर छगी 
हुई है या नहीं; पर इतना इम अवश्य जानते ईं कि इस वीचमें 
जहाँ उस नगरकी आवादी तिगुनी हो गयी हैः वच्चोंकी 
देख-माल्के लिये कोई विद्येप प्रवन्ध नहीं किया गया | 

इससे भी ज्यादा दुः्खप्रद अनुमव हमे विन्व्यप्रदेदमें 
अपने निवास-स्थान ऋुण्डेखर [ टीकमगढ़ ] के आसपासके 
आममेर्मे हुआ | इसने वीसियों वच्चोकों वहाँ चेचककी वीमारी- 
में काल-कवलित होते देखा और दो-तीन वार उस बारेमें 
धविन्व्यवाणीःमें लिखा मी | 

हमारा यह खयाल है कि इस -ारेमें हमें पहले माता- 
पिताओं तया शिक्षकॉोकों शिक्षित करनेकी जरूरत दे । जो 
पत्रकार वच्चोके विषयमें कमी-क्रमी कुछ छिख मी देते हैं 
खयं उनका शान अत्यत्य होता है। 

बच्चोंके बारेमे कछम उठाना सबसे अधिक जिम्मेवारीका 
काम है; पर हमारे लेखकॉने उसे खेल द्वी समझ रक्खा है | 
बच्चोंकी शिक्षाके लिये दसअसछ हमें उनकी नानिवेसि झुरू 
करना चाहिये । मुना जाता हैं कि अमरीकार्म एक महाद्यव 
अपने पॉच वर्षके वश्चेकी छेकर किसी शिक्षा-विशेषज्ञके पास 
गये और उनसे उसकी झिल्चलाके विपयमें सलाह माँगी। 
उन्होंने कह्---“आप जनात्र छे वर्षकी देरी करके आये हैं |? 

वच्चोकी अकाल-मृत्यु॥ अशिश्ला अथवा दारीरिक 
निर्ंछठताके छिये कितने अंद््मं इमछोग जिम्मेवार हैं और 
कितने अंशमे हमारी सरकार या म्यूनिसिपेंलिटियाँ, इस 
विवादगस्र प्रशनकों हम यहाँ नहीं उठाना चाहते; फिर भी 
इतना तो कहना दी पढ़ेगा कि दोनों द्वी चमानरूयसे अपराधी 
हैं और दोनों दी धोर निन्‍्दाके पात्र हैं| 

जो छोंग अपनेको सुशिक्षित समझते हैँ; वे भी अज्ानके 
गहरे गद़ेमें पढ़े हुए. दें । चार वच्चेके पिता होनेपर मी हमने 
अयूतिः नामक वीमारीका नाम भी तबतक नहीं छुना था 
जवतक कि खबं हमें उसीके कारण पत्नीवियोगका दुश्ख न 
सहना पड़ा | और उसके चाल्मरके वाद वह बच्चा मी चछ 
बता । खित्क़रलेंद-पवाती एक वयोइद्ध अंग्रेज-महिलाने 
जब यह घटना सुनी) ठव वह बोली पस्व्रिटज़रलेंडम तो प्रत्येक 
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बच्चेके जन्मसे लेकर उसकी जआाकस्तिक मृत्युतककी सभी 
बातोंका पूरा-पूरा व्यौरा रक्खा जाता है; ताकि वैसी घटनाएँ 
फिर न घटें किसी भी देदके लिये यह सबसे बड़ा कर्ूंक 
है कि उसमें जन्चों और वच्चोंकी मत्यु-संस्याका ओसत 
ऊँचा हो !? 

आज दमारे देझ्में नाना प्रकारके डानों या आवोगोंका 
निर्माण हो रहा है| मादम नहीं कि इस बारेमें कोई विशेष 
पअयत्न किया जा रहा है या नहीं । हाँ, एक वार रेडियोपर 
हमने राजकुमारी श्रीअमृतकुँवरिका मापण अवश्य सुना था 
और उनसे कुछ पत्र-व्यवहार भी किया था | 

या आवयोजनाओंके बनानेमे तो कागज, कलम-स्याही- 
का ही खर्च होता है; पर तदनुसार काम करना कठिन है | 
यद्यपि हम सिद्धान्ततः अराजकवादके पश्षपाती हं---तदनुसार 
आचरण न कर सकनेपर भी -तथापि कमी-कभी हमारे 
मनमें यह विचार अवध्य आ जाता हैं कि कमी-कमी 
आपत्काल्म ज़ोर-ज़वरद्सीका प्रयोग मी क्षम्य माना जाना 
चाहिये | जो माता-पिता अपनी छापरवाईसे वच्चेकि जीवनकों 
खतरेगें डाल रहे हों। उन्हें कुछ-न-कुछ दण्ड अवस्य मिलना 
चाहिये । जो पिता नाछीमें अपने वच्चेको शोच फिरा रद हो; 
उसके एकाघ थप्पड्ड जमा देनेका अधिकार प्रत्वेक खच्छता- 
प्रेमी मछेमानसको होना चाहिये | 

बच्चेकि छिये जेसे सुन्दर पाक रूस देदामें बनाये जा रहे 
हैं क्या वेसे इमलोग अपने यहाँ नहीं वना सकते ! अमी छस 
दिन दिल्लीके वाज़ारमें घूमते-घूमते हम एक प्रगतिशील 
पुस्तक-विक्रेतार्की दूकानपर जा पहुँचे और हमने इस विपयके 
सहित्यक्ी माँग की | तुरंत ही दृकानदार मद्ाश्यने; लो 
सम्मव॒तः साम्बवादी दलके सद्दायकों या घुमचिन्तकोर्मेंसे ईं, 
कई पुस्तिकाएँ इमारे सामने छाकर रख दीं। 

१-मदर ऐंड चाइल्ड केयर इन यू*ऐस़*ऐव«्यार 
( रुलमें माताओं तया बच्चोकी देख-माछ ) 

२-पब्छिक ऐजक्रेशन इन यू०ऐस०ऐस०आर ( रूसमें 
थिक्षा) 

इ-चिल्डरन इन न्यू चाइना ( नवीन चीनके बच्चे ) 

इनके सिवा ८्लोवियट वोमेनः तथा “पीपल्स चाइनाःके 
कई अह्ल भी उन्होंने हमें दिये, जिनमें इस विपयका विशेष 
विवरण छपा था | पुस्तिकाओंकी छताई सफाई तथा 
सस्तेपनको देखकर इम चक्रित रद्द गये | क्या दमारे देझमें 
कह्दीपर मी इस प्रकारका कार्य नहीं दो रद्या दे! यदि दो 
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रहा है तो उम्रका चृत्तान्त सर्वसाधारणतक क्यों नहीं 
पहुँच पाता ! 

यदि इमछोग सचमुच ही अपने बच्चोंके खास्थ्य: 
मनोरक्षन तथा देख-मालके विपयर्में इतनी अधिक उपेक्षा 
कर रहे हैं; तो हमारे लिये यह ड्ब मरनेकी बात है। हमारा 
अनुमान है कि जो थोड़ा बहुत कार्य हो भी रद्द है; उसको 
मी उचित प्रोत्साहन नहीं मिछता | अभी २९ अच्दूवरकी 
बात है । अमरकंटकके पवित्र तीर्थव्यानके दर्शन करके हम 
छोग भोजन कर रहे थे | माननीय ग्रहसचिद डाक्टर 
कैलाशनाथजी काटजूने कहा--- 


ध्यूथपि मैं अपने देशकी अनेक सुशिक्षित महिल्यओंका 
प्रशंसक हूँ; पर मेरे दृदयमें सर्वोच्च स्थान एक बंगाली वहिनका 
है, जिन्होंने वच्चोंके लिये बड़ा उपयोगी कार्य कर दिखाया है |? 
हमछोगोने उनका नाम, धाम तथा इत्तान्त पूछा तो 
काटथू साइबने वड़ी श्रद्धासे सारा हाल संक्षेपमें कह सुनाया | 

“कोई चौंतीस-पैंतीस वर्ष पहलेकी बात है। एक सोलह- 
सन्रह वर्षॉय बंगाली वालिकाका विवाह चौबीस-पचीस चर्षके 
एक घुदिक्षित युवकसे हुआ था । उनके एक बच्चा हुआ । 
वह साउमरका न होने पाया था कि पिताका खर्गवास हो गया। 
उस अमागी विधवाने सोलह वर्षतक महान्‌ साधना करके 
बच्चेको पाला-पोचा, पढ़ाया-लिखाया | वह बी०ए.० में पढ़ता 
था कि उसका भी देहान्त हो गया | अब वह विल्कुछ ही 
निराधार हो गयी और उसका मस्तिष्क अत्यन्त अशान्त हो 
गया । किसी शुभचिन्तकके परामर्शानुसार वह बिछायत गयी 
और चह्ों वच्चोंकी शिक्षाके विषयमे पूरे-पूरे अनुभव प्राप्त किये | 
बहाँ किसी विचारशीक व्यक्तिने उनसे कह--आप एक 
वच्चेके चजाय पाँच सौ वच्चोंकी पूज्य माताजी बन सकती हैं| 
आपके उसकी योग्यता विद्यमान है। कछकते छौटकर उन्होंने 
छोटे-छोटे बचचेंके छिये एक छोटा-सा स्कूछ खोला । पहले तो 
उसमें पॉच-सात बच्चे ही दाखिल हुए; पर बढ़तेवढ़ते आन 
बह चार-पॉच सो वच्चोंकी संस्था वन ययी है । ढाई बर्षसे छेकर 
पॉच वर्षतकके बच्चे उसमें भर्ती किये जाते हैं और सात, 
साढ़े सात व्षके बच्चे आगेकी पढ़ाईके लिये वहाँसे अलग 
कर दिये जाते हैं। कितने ही मातृहीन था पितृह्न बच्चे 
वहदों शिक्षा पाते हैं और कुछ तो बिल्कुछ ही अनाथ हैं| 
आज उत्त आश्रम या विद्यालयका भवन ढाई छाखमें निर्मित 
हुआ है। बम्बईके किसी परोपकारी इंजीनियरने छाग्रतके 
मूल्यपर ही उसका निर्माण कर दिया है। उत् मवनकी 


एक शाजाको छोलनेका रोमाग्य मुझे भी प्र्त हुआ था ।! 

डाक्टर साइबकी सेवामें मैंने निवेदन किया "कया आपने 
उन महिलाके निपयमें कहीं लिखा भी दे !! उन्होंने कद्दा-- 
ध्ञमी तो नहीं छिखा। आप दिल्ली चल ही रदे हैं । नहीं 
बिखकर आपको दे दूँगा ।? 

यदि कोई दूसरा देश होता ते उठ तपस्विनी महितय- 
का विस्तृत जीवन-चरित कमीका प्रकाशित द्वो गया होता, 
पर हमछोगोनि उनका नाम भी नहीं सुना ) 

हमारी वे पतन्न-पत्रिकाएँ; जो सेकड़ों दी उद्दीपक किस्से- 
कहानियाँ छाप-छापकर  पाठकीकी सचिको . चिक्ृत 
किया करती हैं; क्या कभी ऐसी मद्िकाओँका वृत्तान्त भी 
छापेंगी ? ई 

और क्या इस देदमें दस-ब्रीत ऐसे छेखक नहीं हो सकते, 
जो बच्चेके सादित्यका विशेषरूपसे अध्ययन करके संसारके 
सर्वोत्तम इशन्त इमारे बच्चेकि सामने उपस्ित कर दें | लिस 
देशमें नो इजार बच्चे प्रतिदिन पैदा द्वो रहे हों वहाँ उनके 
विषयमें उपयोगी सादित्यका आयः अभाव हमारी अवृरदर्शिता- 
को ही प्रकट करता है । जब ब्चकिे सादिस्यकी बात आती 
है, तब सहसा हमारे मनमें कई प्रभ उपस्थित होते हैं । 


आखिर इस विपयके छेखकका इृष्टिकोण क्या होमा 
चाहिये उसके निजके जीवनमें कोई दर्शन है भी या नहीं १ 
और भावी समाज-च्यवस्थाके विषयमें उसके क्या विचार हूँ ! 


न यदि हम ध्गोसम्यताः का पुनर्नि्माग करना चाहते 
तो हमें अपने बच्चोकी गो-पूजा तथा तपोवनोंकी मदिमा 
सुनानी होगी । पर यदि इम पैट्रोल-सम्यत्ताः्करे उपातक हैं तो 
हमें “वनस्पति-घी? और ट्रेकटरों"के गुणगान करने होंगे। टेक्टरोंके 
इम विरोधी नहीं | उनका भी उपयोग हमें करना है; पर यदि 


ये शोच॑शके विनाशक सिद्ध हों तो उन्हें दूरते ही नम्रस्कार 
कर देना ठौक होगा | 


निरदेश्य ऐरे-गैरे पकल्यानिर्भेकि हाथमें शिश्ष-सहित्वके 
निर्माणका कार्य नहीं छोड़ा जा सकता ! हम अपने मस्तिष्क- 
के कण़ट खुले रखना चाहते हैं | विदेशोंमें जो कुछ अच्छा 
कार्य बच्चोंके लिये हो रहा हो, उसे देश-कालछ तथा परिस्थितिके 
अजुतार ऋहण करनेमें हमें कोई एतराज नहीं, पर फाल्तू 
नकल हम किसीकी भी नहीं करना चाहते | उद्दहरणार्थ 
दससे चार वजेतकका स्कूल हमारे देशके बच्चेंके लिये सबसे 
अधिक हानिकारक है; पर इम्रलेग अभी मी रूकीर-के-फकीर 


न 


# जनक और जननीले ££ 
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बने हुए सर्द मुल्कोंकी नकछ कर रहे है और छात्रों वच्चोंके 
सखात्थ्यकी मयकुर 
हमारे देशने व्रीतियों ही नॉच-कर्मीझन कायम दोते 
रहते हैं । क्या छोटे-छोटे वच्चोक्री ग्िश्चाके विपयमें कोई 
कमेटी स्थापित नहीं दो सकती ? 
... मदराष्ट्रम अथवा गुजरात वा दक्षिणमं जहाज जा 
कुछ कार्य इस दिपवमे हो रहा हो; उसका सचित्र विल्वृत 
ब्यौरा हमारे सामने सर्ठ मनोरखक स्कूर्तियद मापाने आना 
चाहिये | विदेशी वाल्सादित्वके विपयर्म हमारी वानकारी 
अत्यल्य है। उससे भी परिचित होनेकी जरूरत है | मायानकी 
जनतामें वौन्दर्यक्षी जो भावना ह। उसका बीज हमें वहाँफे 
दिद्य-साहित्यनें ही मिल सकता ह। सुप्रसिद्ध अंग्रेन लेखक 
चैत्टरटनने क्रिसी वच्चेकों एक किताब मेंट करते हुए 
उसपर लिखा थां-.- 
'डोन्ट विलींव इन ऐलनी यिंग दैट क्ेन नौंट भी 
इलस्टेंड इनसे प्रकचस | 
अयात्‌ किसी भी ऐसी वातपर विश्वास न करों जो 
चित्रित न की जा सके | 
५ कर्मी-क्रमी सारे मनमें आता है कि हम खर्ब॑ उन सब 
खानोंकी तीय॑-बात्रा करें; जहाँ वाढ्गोप्रार्लके लिये कोई 
महल्लपूर्ण घिन्ता-सम्बन्धी प्रयोग हो रहे हों और उन संखाओं 
वया व्यक्तियोंका परिचय हिंदी पाठकॉंकों दें। पर एक तो 


है| वरचलथकी. 


हैं और किर समव तथा साथनोका अमाव भी मार्गमें वाथक 
है । बदि कोई अन्य सौमाग्यश्ञाली लेखक इस कार्यकों अपने 
द्वाथमें ले सके तो उनके मादी ग्रन्थका नाम-करण-संस्कार इस 
“हमारी ती्-यात्ा! 

निल्तन्देंद बह पुम्तक द्वायोंद्वाय विक जायगी और 
छेखकके दियेयदा; पुण्य और धन तीनोंकी प्राप्ति करवेगी । और 
इन सबके ऊरर द्वोंगा सहस्दों मावा-पिताओंका आशीर्वाद ! 

छेत्न समाम करनेके वाद दमें खबाछ आया; फ्रान्सके 
सुप्रतिद्ध सादित्यिक स्व० ग्रेम्पा रोके एक प्रस्तावका: नो 
उनके फोर रनर्स ( अग्रगामी ) नामक ग्रन्यर्में प्रकाशित 
हुआ था | योग्यां सेलने ऐसी अन्ताराष्ट्रिय पाव्य-पुस्तकाक 
मिर्माणक्की बात कही थी; जो संसारके बालकोंकों प्राथमिक 
द्विक्षाके काहमें पढ़ायी जा सके | यदि जगतम झान्ति स्थापित 
करनी है तो इस प्रकारकी रीडर्स तैबार करके दमें धवनुवेव 
कुद्ठम्बकम! की मावनाकों पुष्ट करना होगा | 

संसारकाी रहनेयोग्य बनानेंके लिये हमें क्या-क्या करना 
है-.इसका नकझा हमारे बच्चोके सम्मुख रहना दी चाहिये । इस 
विपवर्म प्रतिमाशझालठी कवि जबरूतनत काम कर सकते ६ | ते 
कह्पित सवर्गका चित्र हमारी आँखोंके सामने खींच सकते है । 


अपने बालक-बाढिकाओंकि सामने हमें एक लक्ष्य रखना दे 
और उन्हें स्यष्ठ मापामें यह भी बताना दे कि वे उसकी 


इम दिक्षा-विद्येप्ष नहीं; इसलिये मनमें खामाविक संकोच पूर्तिके छिये किस प्रकार अग्रयर हों | 
"5७ ६ 0--+. 
९५. ७. 
जनक ओर जननीसे 


( र्वविता--अवद्रीमतादजी गुप्त /आय॑! ) 


इतना डुलराओं वाल्ककों, हो अनुशासन-द्वीन नहीं, 
इतना प्यार कये, हो जिससे, निष्किय,कर्म-विहीन नहीं, 
#” इतना छुम्र दो, जितनेसे कर सके चुद्धिका बह विस्तार- 
होनकर्ी मतिमंद आलसी, उपजे शुद्धू-विचेक-चिचार। 
इतना मुक्त करों, जितनेसे, खतंत्रताका अनुभव हों, 
इतनी दो न मुक्ति, जिससे उच्छृंज्लताका डद्भच हो, 
इतना प्रेम दिखाओ, जितनेसे अपना सम्मान रहे, 
इतनी करो ताइना, जिससे उसमें हठ न गुमान रहे। 


बह डालो संस्कार, कि जिससे पुण्यात्मा सदज्ञानी हो, 
वर्चखी, बाग्मी, विंवेकी, चीर, घीर चलिदानी हा, 
मात-पिंताका आश्षाकारी, शुरु-चण्णोक्ा भक्त रहे 
शर्म, खजाति, राष्ट्रसेवार्मे, जीवनभर अनुरक्त रह । 
ऐसी दो प्रेरणा, कि जिससे मनित बढ़नेका ही क्रम हा, 
ऐसा दो विश्वास, कि प्राणोर्म दढ़ता हो, संयम हो, 
चांदे जिधरमोड छो, कोमछ सलिछधार-सा वालूक-मन, 
जनक और ज़ननीपर निर्भर, वालकका उत्थान-पतन | 
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# साधु असाधु सदन झुक सारी । छुमिरहिं राम देहि गनि णारी ॥ $# 


विद्यालामके लिये अनुष्ठान 


सरखती देवी विद्याकी अधिष्ठान्नी देवता हैं। विद्याडाम- 
के छिये सरखतीकी आराधना आवश्यक्र है। सरस्वतीकी 
आराघनासे कई छोगोंको विलक्षण बुद्धि तथा प्रशासमपत्र 
होते देखा-सुना गया है | एक जैनी विद्वानने बतलछाया 
था कि उनके एक सम्मान्य आचाय सरखती देवीकी 
उपासतनासे शतावधानी हो गये थे । यहाँ सरखतीकी 
प्रसन्षतासे विद्याछ्ामके लिये कुछ प्रयोग लिखे जाते हैं । ये 
प्रयोग कुछ महानुभावोंके द्वारा अनुभूत हं-- 

(१) 
त्राह्मीअयोग 

माथ झुक्त १३ को सन्ध्याके समय ब्राह्मीको निमन्त्रण 
दे आवे । निमन्त्रणके समय--- 

५# झुसारर्षनाये नमः” इस मन्त्रकों २१ बार पढ़कर झुद्ध 
थोये हुए चावडोंसे ब्राह्नीके एक बहुत छोटे-से पेड़कों घेर दे । 
रात्रिको परवित्रताते कुशासनपर या कम्ब्पर सो रहे | 
चतुदंशीको प्रातःकार चार बजे त्रह्वेलामें उठकर बिना 
किसीसे कुछ बोले चुपचाप जाकर आह्षीके निमन्त्रित पेड़को 
(४ ऐँ बुद्धिवर्डिन्ये नमः ।'---.इस मन्त्रको २१ बार पढ़- 
कर जड़से उखाड़ के | तदनन्तर उसे बड़ी 
खरहमें डाल-डालकर “# ऐँ हीं ब्राहम्ये नमः? मन्त्रको २१ 
बार पढ़कर पीथ छे और उसका रस निकाछकर छानकर 
किसी शुद्ध वर्तनमें रख के | तदनन्तर गन्नातटपर जाकर 
(४० हूँ हीं क्री बाग्वादिनि सरस्वति मस जिह्नाओ बद्‌ बद्‌ 
मां सर्वेवियां देहि देदि स्वाहा । 


इस भन्‍्त्रको १०८ बार जपे | पश्चात्‌ जलमें प्रवेश 


करके नामिके ऊपरतक जलमें खड़ा द्ोकर “सरस्वती देवीकी 
कृपासे मुझे अवश्य विद्याकी प्राप्ति होगी? मनमें ऐसा निश्चय ' 
करके उस ब्राह्मीके रखको पी जाय | 
(२) 
जिहापर लिखनेकी विधि 

आपाढ़ मासमें जब उत्तरापाढ़ा नक्षत्र हो; तब--- 

५ एँ हीं श्री छी वाग्वादिनि सरस्वति मम जिद्लाग्रे 
चंद घद ४ एँ हीं श्री की नमः स्वाहा |! 

इस मन्त्रकों १०८ बार दिनमें जप छे | फिर रात्रिके 
समय ११ बजेसे १२ बजेके भीतर-भीतर जीमपर लाल- 
घुन्दनसे “हीं? मन्त्र छिख दे | जिसकी जीमपर यह मन्त्र 
इस विधिसे लिखा जायगा; वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ होगा | 


(१) 
विद्याग्राप्तिके लिये सिद्ध हयग्रीवमन्त्रके साथ 
गुड़च्यादिग्रयोग 
गुरुचि; अपामार्ग; वायविडंग, शंखिनीः ब्राह्दी) वच; 
सोंठ और शतावरी--इन सबको वरावर-बराबर लेकर उसका 
चूर्ण करे! तदनन्तर गोबृतमें मिछाकर उसकी आठ-आठ 
आनेमरकी ४४ गोलियाँ बनाकर रख हे और-- 
$ हे हीं हों हयप्रीवाय नम्तो भां विद्या देहि देहि 
बुद्धि वर्दय वर्धंय हुं फट स्वाहा । 
इस मसन्‍्नको प्रतिदिन १०० बार पढ़कर मनमें 


विद्यादुद्धकी आत्ति और बृद्धिका विश्वात करके एक 
गोली खा ले। 


+->< ७. 


जे श्स युगका चिह्न यह है कि मनुष्य 


ञ्से ही 
कि ईल युगका यह भी एक चिह्न 
अकेन वहाना करता है समाजहितका । 


यह है कि जिसे 
किक देह चह समाजहित कहता है 


है कि 


औ-च्द3 8७७... 
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ह जुष्य अपने खार्थको आगे न रखकर सिद्धान्तको आगे रफ़्ज़े। 
मतहघ है खार्थवाद | सिद्धान्ववादका विचित्र लक्षण यद हे कि जिसे चह 

स् द्‌ ह खुद मानता है, 
सिद्धान्त कहता है; और जिसे दूसरा मानता है, उसे वह सिद्धान्त नहीं कहता। जे 
मनुष्य करता तो है 
समाजदितवाद अथौत्‌ व्यक्तिधाद | इसका विचित्र लक्षण 
उसके अलावा सब॒-कुछ समाजविरोधी है। दूसरे शब्दोंमे. समाज 


--स्व० गिज्ुमाई 


# भाता-पिता तथा शिश्लु-संरक्षण # 
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माता-पिता तथा शिशु-संरक्षण 
( लेखक-भ्रीरामनारायणजी दुवे ध्साहित्य-रत्ञः ) 


हिंदू-संस्क्षतिमें मनुष्यके छिये घर्मानुकूछ पुत्रोत्पादनके द्वारा 
(पितृ-क्षणःसे उक्कण होकर सदाचारका आचरण करते हुए 
मोक्षको प्राप्त करना प्रधान कर्च॑व्य माना गया है। 

वेद मगवान्‌--- 

'्रीडन्ती पुन्नैन॑प्तुमिमोद्मानों स्‍वे यृद्दे! 

( ऋकसंद्विता १० | ८५ । ४२ ) 

धुत्र-यौत्र, घेवते-घेवतियोंके साथ घरमें आमोद-प्रमोद 
करते हुए रहनेकी आश देते हैं ! 

संसारके सभी लोकिंक व्यवद्वार पुत्रकों ही प्रधान बनाकर 
चलते हे । तृप्ति; संतोष) प्रीति; बल; सुख, जीविका; धनो- 
पार्जन, वंद्-विस्तार, कुल-कीर्ति-य॒श) छोक-परछोक--अमिप्राय 
, यद्द कि सुखके प्रयोजनसे किये जानेबाले सभी कार्य प्रावः 
पुत्रके लिये ही होते हैं । 


पुत्र भारतीय ग्रहस्थाश्रमका प्रधान पदायथ हैं । 
पुत्र ही पिण्डदाता और पुत्र ही जनक-जननीके परम सुखका 
फारण है। निःसंतान दम्पतिके नीरस जीवनमें सजीवता 
लानेंके लिये यही शक्ति है | नारीका पत्नीरूपसे अधिक 
मह्ल्‍त्वपूर्ण और गौरवशाली खरूप उसके '्मातृत्व”में है। 
स्मृतिकारोंके मतमें ध्माताः सबसे बढ़कर है। 


अपाध्यायानू दुशाचार्य आचार्याणां दात॑ पिता । 
सद्त॑ तु ॒पितृत्‌ माता गौरबेणातिरिच्यते ॥ 
(मनु० ३२। १४५ ) 
“एक आचार्य गौरव दस उपाध्यायोसि बढ़कर है; 
एक पिता सौ आचायंसे उत्तम दे एवं एक माता एक 
सहस्त पिताओँसे भी श्रेष्ठ है |? 


ख्री चाहे कितनी द्दी अबछा एवं कुरूपा द्ोः किंतु 
माताके रूपमें उसका सर्वोत्कूट रूप दिखायी देता है। 
संतानको नौ-दस महदीने गर्भमें घारण करने एवं विविध 
कष्ट सहकर भी उसका पालन-पोषण करनेके कारण माताकी 
पदवी सबसे ऊँची है । ५ 

भारतके वीर पराक्रमशाली पुरुषों) वीर-क्षत्राणियों तथा 
अमिमन्यु-जैसे वीर बालकॉकों जन्म देनेका श्रेय प्राचीन 
भारतीय माताओंको दी है। कद्दा भी है-- 


माता जने, तो दो जने) के दाता के सूर । 
नहिं तो रहिंदै बाँझ ही; घंटे न मुछको नूर ॥ 
हा ठुल्सीदासजीने भी उझुन्दर दाब्दोंमें प्रशंसा 
की कि 
पुत्नती जुबती जग सोई | रघुपति मग्तु जासु सुतु होई ॥ 
नठद वौँझ मकि वादि बिआनी १ राम बिमुद्ध सुत तें हित जानी ॥ 
संतानः दाब्दमें जो पवित्र और उन्नतिके भाव 
निहित हैं, उस प्रकारकी संतान पैदा करना वास्तवर्में परम 
पुण्य है | 
संतान-उत्पत्तिके लिये पहले समयमें बढ़े-बढ़े विचार 
होते थे, पुत्रेष्टियत्त किये जाते थे; पर अब वे कुछ भी 
नहीं किये जाते | कामवश होकर छोग अंधाघुंध दर्जनों 
बरसाती मेढकोंकी तरह निरुपयोगी, हतवीय, अकमंण्यः 
देशको कलक्धित करनेवाली, प्रायः विकलाज्ञ) मूढ, विक्ृत- 
मस्तिष्क, अन्य दोषोंसे युक्त। नित्य नये रोगोंसे पीड़ित, 
पिंजरावशेप-तथा मखत्युके मुखमें जानेवाली संतान उत्पन्न 
कर भारतकी वाल-मृत्यु-संख्याकों बढ़ा रहे हैं । उनकी 
संरक्षिका माताएँ दुबली-पतछी, जजरित एवं कई रोगंसे 
ग्रसित दृष्टिगोचर हो रही हैँ। इसका एक प्रधानतम कारण माता- 
पिताका अज्ञानसे संतान उत्पन्न करना है तथा संतान 
उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पुनः गलतीकर अपने-अपने कर्त्तव्यों- 
को भूलकर अज्ञानसे शिश्व॒का छालन-पाछन तथा उसकी 
चिकित्सा आदि न करना है | 
अतः माता-पिता तथा संरक्षकका कर्तव्य दे कि वे 
शाज्रोक्त विधिके अनुसार सर्वभावसे शिक्षुकी रक्षा करें | 
सेवक सुत पितु मातु मरोसे । रहे अछोच्र बनें प्रभु पोसे ॥ 
मानवजातिका सार धन शिक्ष हैँ । शिश्यु राष्ट्रकी होन- 
द्वार सर्वोत्कष्ट सम्पत्ति हैं | इनके छालन्‌-पालनमें बहुत ही 
सतर्क रहनेकी आवश्यकता दे | शिशुकी रक्षा करना संतति- 
परम्पराकी रक्षा करना है । | 
आजके बच्चे ही कलके राष्ट्रके कर्णघार दँ । उन्‍्हींपर 
जाति; समाज, देश एवं राष्ट्रकी उन्नति निर्भर दे । वे द्दी 
राष्ट्रे भावी खम्भ हैं। अतः उनकी प्रसन्नता, खास्थ्य; 
शिक्षा, विचार-धारा आदिका ध्यान रखना चाहिये। और 
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उनकी कऋ्रमोत्नति तथा रक्षाके निमित्त दम्पतिकों प्रतिदिन 
ईइवर-प्रार्थना करनी चाहिये | 
प्रसव-काल 

लछगमग बालक ९ महीने १० दिनके करीब माताके 
गर्भमें रहता है; परंछु वाहक और माताकी परिस्थितिके 
कारण इस अवधिमें कभी कमी-वेशी हो जाया करती है | 
बुद्ध झुक्क और आर्तंवसे उत्पन्न शिक्ष ही नीरोग रह 
सकता है | इससे भिन्न अवखामें बालक उत्पन्न हो तो वह 
अव्यायु तथा जन्मसे लेकर मरण-परब॑न्त रोगी दी रहता है | 


नवाँ मद्दीना छगते ही सुविधाजनक स्थानमें आवश्यक 
सामान तथा साधनोंसे युक्त घरको धप्रसूतिका-णह? नियुक्त 
करना चाहिये | वहाँकी भूमि ग्ुप्क होनी चाहिये। आदर 
और क्लेशयुक्त भूमिसे बड़ी हानि होती है | प्रयुतागारमें 
प्रकाश और वायुका प्रवन्ध प्रसुता ज्री और नवजात शिश्नुके 
लिये दोना आवश्यक है; किंतु वायुका उपतर्ग) जहाँ प्रयूता 
ज्नी तथा वाल्क लेटत हैं; कदापि नहीं होना चाहिये। 


सूतिकागद बनानेके लिये पूर्वकी ओर द्वारवाछा कमरा 
पतंद्‌ करना चाहिये। अपने मकानके भीतर ख़च्छ-साफ) 
वायु-अवेशक कमरा हो; जो तूतिया डाछक्र कछईसे पुतवाया 
गया हो और उसकी घरती फिनायछ डालकर घुल्वा दी 
गयी हो । उसे कपूर: छोहबान; गंघककी धूनी देकर कीटाणु- 
रद्दित बना देना चाहिये । 


प्रसूतिका-एहमें। जहाँतक हो सके, महान्‌ पुरुषों और 
देवताअकि चित्र छगे होने चाहिये । उसमें उत्तम चारपाई, 
जितमें ख़न्‍मछ इत्यादि न हैं। प्रसूता होनेके पहले ह्वी तैयार 
रदनी चाहिये | साथ द्वी अन्य आवश्यक सामग्रियाँ मी रहनी 
न्वाहिये | प्रतिवर्ष २० छाख बच्चे तो प्रसतिका-यहकी मेंट 
दे जाते है | कमी-कमी प्रसव-हुःखते ज्त्रियाँ प्रायः मरतक 
जाती है; जिससे दोनों जीवॉकी हानि होती है | 

शिश्षु-जन्म 


| प्रधवंब्रदनाके प्रारम्मसे ही प्रथमावथा शुरू होती 
है| इसी समय ऐसी अनुभवी दाईको बुछावे, जो अपने 
कार्यमें दक्ष हो, किसी रोगसे संक्रामित नहो। जच्चा- 
मे स्नेह और मधुर बचनोंसे बोढे और उसको थैय वँधावे। 
दाइक नाखून आदि भरीमाँति कटवा देने चादिये 

उसके हाथ भी साधुनसे धुलवा देने चाहिये | टक 


# धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिभ पुरान मंजु मसि सोई ॥ # द 


दाईके अतिरिक्त घरकी एक या दो चहुर बल्लि्योंका; 
जिन्होंने बहुत ज्नियोंको प्रथा करवाया हो; जो मेत्रीकुशल, 
निरन्तर अनुरागवाली, प्रेम रखनेवाली, प्रयूतके लिये 
अनुकूछ आचरण करनेवाली। कर्ममें दक्ष, कुशल) इब्यारेसे 
समझनेवाली, खभावसे प्रिय, विवादरहितः घैय॑ंवती और 
सेवा-परायण हों) प्रतृतिके पास परिचर्याके लिये उपस्थित 
रहना अत्यन्त आवश्यक है | 

जहाँतक हो वे ञ्री प्रयुताकी मा या स्नेह- 
सम्बन्धिनी हों और दो-चार वच्चोंकी माता हों जो कि प्रयूताकों 
दरसमय प्रसन्न रख सके और घैय॑ दे सकें | वहुत-सी ख्रियोंकी 
भीड़ वहाँ इकट्टठी नहीं होनी चाहिये। विरोधी मावकी या 
द्वेप रखनेवाली ज्ञीका वहाँ न रहना ही श्रेयस्कर है । इस 
समय, प्रसव-विशेपज्ञ चिकित्सककी उपस्थिति भी उत्तम है। 

गर्भसे शिश्ञुके वाहर आते ही धीरे-धीरे उसे तुरंत पॉछ- 
कर उसके मुख एवं नातिका आदिसे, महीन घुली हुई 
मलमछके ठुकड़ेसे अँगुर्लीके सहारे, इलेप्मा आदि पदार्थ 
हटकर उनको साफ कर देना चाहिये | फिर धीके सहारेसे 
मछख्थानको भी साफ कर दें, यदि इस कार्यमें तनिक भी 
भूछ हो जाय तो शिश्ञुके जीवन-मरणका प्रश्न आ उपस्थित , 


हो जाता है । इसके पश्चात्‌ विधिवत्‌ शाज्ोक्त क्रियानुसार 
नाछोत्कत॑न करें । 


बहुत-सी छवियाँ तथा अन्य मित्र दस-बारह दिनोंतक 
रात्रिको जागरण करते हुए प्रयृता एवं नवजात शिक्ञुकी रक्षा- 
भें तत्पर रहने चाहिये | इस काढमें घरमें स्तुति, गीत, 
वादित्र होते रहने चाहिये | घर खाद्य-पदायोसे परिपूर्ण, इषट- 
मित्रेंसि युक्त रहे तथा अथर्ववेदके शातरा ब्राक्षणोंकों वहाँपर 
मज्ञल्यर्थक शान्तिहोम दोनों समय करते रहना चाहिये | 


शिक्षु-जातकर्म 


मेधाजनन क्रियाके पश्चात्‌ नवजात शिश्ुको विषम मात्रा 
मध्ठ॒ और धृतमें ७५ रत्ती खर्णभस् मिलाकर चटा देनी 
चाहिये । ह 

महर्षि दयानन्द सरखतीने छिखा है कि पिता संतानके 
कानमें “वेदोध्सीतिः अर्थात्‌ तेरा नाम वेद है, सुनाकर घी 
और शहदको लेकर सोनेकी शलाकासे जीमपर . ४&#० 
अक्षर लिखकर चटावे | 

कहीं-कहीं अन्थोंमे दाहिने दाथकी अनामिका अँगुली- 
के अग्न भागमें मधु और घ॒तके साथ घिसा हुआ' खर्ण ढुगा- 


हा 


कर किश्च॒ुकी जीममें छगानेका विधान मिल्ता है| कहीं-कहीं 
ऐसा लिखा है कि वालककी निद्ठा तथा छाटमें मोरपह्के 
लिरेसे ब्राह्) चुत और झहदसे “डे” शब्द लि दें। 
खर्णसे बिसे हुए घुत और मधघुकों संतानकी निद्वापर 
ल्यानेर्मे अनेक गुण हैं। खर्ण वायु-दोयकों झान्त करता 
है, मृत्रकों साफ करता हैं तया रक्तकी ऊर्ष्व॑ गतिके दोष- 
को दान्त करता है | घृत झरीरनें तापकों बढ़ाता है; वलकी 
रक्षा करता है और खुलाता दस्त छाता है। मधु मुखमें 
छारका संचार करता है, पित्तकोपकी कियाकों बढ़ाता है 
और कफ-दोचको दूर करता है अर्थात्‌ वह वायु-दोपकों 
झान्त करनेंक्री) गलनछिका, उदर और आँतोंकों सरस 
बंनानेकी तथा सरछतासे मर-मृत्र निकाइने और कफकरों 
कम करनेकी क्रिया है | 

डाक्टर छोंग भी सद्रोज्ात झिझुके छिये मधुमिश्रित 
रेडीके वैलकी व्यवसा करते दें; दिंठु एरंड-तेडकी अपेक्षा 
स्र्णसंयुक्त मथु-मिश्रित घत अधिक उपकारी होता है | 

इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात्‌ पितृ-मातृ-दरीरन 
कई एक दोषोंका नाश भी होता है; ऐसा आर्यश्ात्नका 
सिद्धान्त है| 


*यों द्ग्ध 

स्तनपान कराते समय यदि वाछूकका मुख पूर्वकी ओर 
हे तो अच्छा है। शिशुक्की माता दाहिना खन गरम पानी- 
से धोकर शिश्लकों दुग्ध पिछाये, जब दुग्ध पिछाये तव पहले 
थोड़ा-सा पृथ्वीमें गिरा दे; क्योंकि ये प्रथम दूँदें वालक्रको हानि 
करती हैं| इसी प्रकार बाय स्नको भी धोकर हुग्घ पिलाये | 
जन्मके छः या आठ बंटे पश्चात्‌ शिश्वुकी सनपान कराना चाहिये। 

स्तन पिलनेंके पूर्व निम्नाह्लित मन्त्र बोलना आवश्यक है- 

चसत्वारः खागरास्तुभ्य॑ स्नयोः क्षीरवाहिनः । 

अवन्तु सुभगे नित्यं- बालख बलदबुद्धये.॥ 

पयोञअ्मूतरस पीत्यवा कुमारस्ते झुमानने ! 

दीर्घमायुरवाप्नोतु देवाः भाशयास्त यथा ॥ 

जब दुग्ध पिला चुके; तब स्तनोंकों थो-पोंछ डाले। 
इससे स्तन फटदे नहीं हैं । बच्चेके मुँहको मी घोकर खच्छ 
कर दें | 

चालीस दिनतक शिद्य॒को 
पिछावें, इससे जल्दी नहीं; जैसे 
किया करती ई | 


दो-दो बंटेके अन्तरसे दूध 
कि वहुघा मृख् द्ियाँ 
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माताके छिये शिक्षको वैठकर और घुंटनोंकों ऊँचा 
करके या लेटकर; कुहदनी टेककर दुग्घ पिल्ना चाहिये। 
इन्घ पिछाते समय सतनोंका सम्पूर्ण भार शिश्लुके मुखपर न 
हो; इस वातका ध्यान रखना चाहिये। खड़े-खड़े चढलते- 
चढछते या छातीपर छिटाकर वच्चेकों दूध कमी नहीं पिछाना 
चाहिये। 

सच्चा प्रेम रखनेबाली कुछचती माताका हुग्घ संतानका 
भावी जीवन श्रेयत्कर वनानेंके लिये कल्याणकारी एवं अमृत- 
त॒ुल्य होता हैं | जो इस अमृतसे शिक्च-जीवनमें वड्चित 
रहता है वह बड़ा अमागा है। जिस शरीरसे शिज्युकी उत्पत्ति 
होती है; उठ दरीरका सार-रम दुग्ध ही है। अन्य किसी 
नीच कुलकी ज्ली: धाय या डब्तेका दुग्ध तथा पश्चका दुग्ध 
छामदायक नहीं हो सकता | अतः अत्यावस्यक्र स्थितिके 
बिना बच्चेकी और कोई दुग्ध पिछाना बहुत हानिकर है। 

माताके दुग्धमें जीवनीका प्रचुर परिमाणमें होना आवश्यक 
है| इसलिये माताके खाद्यमें भी--फछ; ताजा दुग्ध, मक्खन 
आदि होना चाहिये। खाद्यकी कर्मीके कारण ही बहु-झिश्ञु 
मृत्यु होती है 


माताके हुग्बसे अस्थि जितनी दृढ़ होती है; अन्य 
दुग्बसे उतनी दृठ नहीं हो सकती | शरीरका निर्माण अखि- 
पर ही निर्मर है एवं वछ; बुद्धि, आयु आदि सब अखि- 
पर ही आश्रित हैं। व््चेके लिये अपनी माका दूध ही 
उत्तम और पौष्टिक भोजन है परंतु मातृ-दुग्धका प्रचुर- 
मात्रामं निकलना एवं झुछ होना नितान्त आवश्यक है | 
दुग्ध पिछाते समय निम्नलिखित वातोंगपर विश्वेप ध्यान 
रखना चाहिये-- 

१-अपने दिश्ञुको: मन्त्रोंसे पत्रित्र कर एकांन्तम; 
आँचलकी ओटकरः प्रसन्न-चित्तसे दुग्ध पिलाना चादिये | 

२-हुग्थ पीते समय शिश्युकों पूर्ण आराम मिलना 
चाहिये । | 

३-शिश्चुका नासामार्ग खुला रहना चाहिये ताकि इवसन- 
कार्यमें बाधा न उतन्न हो । 

४-दुग्घ पिलानेंके वीचमें तीन-चार वार शिक्षुको उठाकर 
थपथपा देना चाहिये ताकि दुग्धके साथ गयी हुई वायु 
डकार या नीचेके मार्गसे निकल जाय | 

७-जब बाबककी माके सिरपर क्रोधका भूत चढ़ा हो, 
तब वह वालकको दुग्ध न पिले | क्रोधके समय स्लीका दुग्व 
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# संत विछ्ुद्ध मिल॒हि. परि तेद्दी ।-चितर्वादद राम कृपा करि जेद्दी ॥ # 








विषके समान होता है | क्रोधषके समय माताका दुग्ध पिलानेसे 
बच्चे भयानक रोगोंमें मसित हो सकते हैं । 


६-हुग्ध पिछानेवाी माताकों गरिष्ठ एवं अपध्यकर 
भोजन न खयं करना चाहिये और न वच्चेको ही कराना 
चाहिये । 


७-मातिकघमके समय माताको न तो वालकको दुग्घ- 
पान कराना चाहिये और न उसके साथ अधिक सम्पक ही 
रखना चाहिये। 

८-जबतक बच्चेके पूरे दाँत न आ जायें; तबतक माताको 
सदाचारिणी रहकर शिश्ञक्रों दुग्ध पिछाना चाहिये। सतन-पान- 
अवधिके भीतर यदि माता-पिताका समागम होगा तो दुग्घमें 
विकार उत्पन्न होगा और बच्चेके खास्थ्य और आंयुका 
हांस होगा | * 


९-यदि कभी स्तन-पान-अचधिक्रे भीतर पुरुष-प्रसद्ध 
हो ही जाय तो उस समयसे एक पहर (३॥ घंटा ) पीछे 
अपने स्त्नेमिंसे कुछ दुग्ध निकाडकर धरतीपर डालकर 


बाछकको हुग्ध पिछाये--ऐसा करनेसे दूषित दुग्ध निकछ 
जाता है। 


पूतना-ब्याधि में भी वाछक निम्नलिखित कारणोंसे फँस 
जाते हैं, जैसा कि विद्वान्‌ आचार छेखकंने लिखा है-- 


१०-जो स््री सोते समय वाठककी ओर पीठ देकर सोती 
है; वह्दीं मैथुन कराती है और फिर निज बालककों दुग्ध 


पिछाती है; उसका वालक उपयुक्त व्याधिका शिकार हो 
जाता है । 


११-माताको कुमार-भरण-काछमें कम-से-कम चार-पाँच 
वर्धतक मैथुन-कर्मसे विरक्त रहकर ब्रह्मचारिणी रहना प्वाहिये। 
साथ ही मैथुनी रोगों ( एलाशाटथ त|5९॥५८५ )के 
परिणामंसि मी परिचित रहना चाहिये | 

१२-गर्मावस्थामें माताको गोदके वारुककों स्तनपान 
नहीं फराना चाहिये | इससे प्पारग्मिकः रोग हो जाता है | 
उसकी निइत्तिके लिये माताको पुनः गमिणी होने ही गोदके 
बालकका दुग्धपान बंद कर देना चाहिये | 

१३-माताको चालकके थति पूर्ण, झुद्ध। किंतु खाने- 
पिछानेम मर्यादित प्रेम रखना चाहिये। नियमानुवर्तिनी 
माताओंके बालक अनुशासनप्रिय स्फूर्तियुक्त ( थ००६ ) 
स्व॒थ और सच्छ ( ग९वा थात पत> ) मिलते हैं ] पु 





-एक संतानके पश्चात्‌ दूसरी संतानकी उत्पत्तिमें 
अन्तर 

ग्हस्थको एक संतानके वाद दूसरी संतानकी उत्तत्तिमें 
कम-से-कम पाँच वर्षका अन्तर आवश्यकरूपते रखना चाहिये। 
अन्यथा संतान दुबेछ विकलछाद्ध एवं अब्पायु होगी । माता- 
पिताका भी ख्ास्थ्य नष्ट होगा। अधिक संतान) यदि वे 
अयोग्य हों, तो भारखरूप होंगी। योग्य कम संतान भी 
गाईस्थ्यको उज्ज्वल बना सकेंगी | जेसे कि एक चन्द्रमासे 
साराजगत्‌ प्रकाशित होता है; किंठ॒ छा्तों तारोंसे भी प्रकाशित 
नहीं होता । 

प्राचीन समयमें; माताओंके करीब पॉच-पॉच वर्षके बाद 
संतान हुआ करती थी | इस पाँच वर्षके अन्तरके कारण थे 
दीर्घजीवी, वलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ हुआ करती थीं। और 
गोदीवाले बच्चेकी विकाररहित और पुष्टिकारक दूध भी 
तमी मिलता था । साथ ही माताओंका शरीर भी नीरोग 
रहता था । 

कम-हे-कम तीन वर्षकी आयुक्े पहले दूसरे बच्चेका 
जन्म हो तो वह शिक्चु और माताके लिये झत्युके बरावर है | 


दन्त ओर प्रचलित किंचदन्ती 

शिश्वके दाँतोंके विषयमें ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि 
यदि शिश्चु सदन्त उत्पन्न हो, अथवा पैदा होते ही उसके दाँत 
निकल आयें तो उसे राक्षत जानना चाहिये | कहते हैं कि 
उसकी माता शीघ्र ही मर जाती है। प्रथम) द्वितीय 
अथवा तृतीय मासमें दाँत पेदा हों तब वह ध्यमराजः 
होता है। उसका पिता शीघ्र दी मर जाता है। चतुर्थ 
मासमें दाँत पैदा हों तो उसका भाई मंर जाता है। पाँचयें 
मासमें दांत पैदा छोनेसे माता और भाईकी मृत्यु होती 
है | छठे मासमें दाँत पैदा होनेसे वाऊकके नौकर तथा गुर 
दुखी होते हैं | आठ माससे छेकर चौदह मासतककी उम्रमें 
दाँत पेदा होना गुणकारी एवं शुभ माना जाता है। 
. नौचेंके दाँत ऊपरके दाँतोंसे पदले निकलते हैं। दूधके 
दाँत १॥ बर्षसे २॥ वषंतक निकलते हैं। एक वर्षके बच्चेके 
छगभग ६ दाँत डेढ़ वर्षके बच्चेके छगमग १२ दाँत, दो 
वर्षके वच्चेके लगभग १८ दाँत, ढाई वर्षके बच्चेके छगमग 
२० दाँत होते हैं। छठे वर्षमं प्रायः २८ दाँत होते हैं। 
युवावस्थामें प्रायः ३२ दाँत होते हैं । 


मदर्षि कश्यपने दाँतोंकी संख्या ३२ बतायी है। किंतु 


# माता-पिता तथा शिश्षु-संरक्षण # ३०९, 
३२ की संख्या सर्वत्र निश्चित नहीं है | संसारमें प्रायः २८- है कि वह अपने शिक्षुकी गतिविधियोपर तथा शारीरिक एवं 
३०-३२ तीन प्रकारकी संख्यामें दाँत दृष्टिगोचर होते हैं।. मानसिक व्यापारॉपर पूर्ण निगरानी रकखे और उसे देश तथा 











वाग्मटर्मे ढिखा है- समाजके लिये उपयोगी वननेमे अधिकाधिक प्रेरक बने | 
पृष्ठमड्के विडाछानां वर्हिणां च श्िखोहमे । विंदान्‌ लेखकोंद्ारा निधारित ज्ञातव्य तथा 
इन्तोक्ृवे च बाढानां न हि. किब्विन्न दूयते ॥ शिक्षु-अवस्थाके विविध पहलुओंका अध्ययन 
विल्लीकी पीठ हटनेमें, मोरोंकी शिखाके उपजनेमं और १-तीन मातकी आयुर्म बालक अपने सिरकी साथ सकता 
वालकके दाँत निकडनेमें सम्पूर्ण देहमें पीड़ा दोती है । है और दोनों नेत्रीकी सहक्रिया (000]ए8868 ग्रा076- 


जितने मासमें दाँतोका नियेचन होता है; उतने ही. शा०्ा: रण ४९ ८०८७) स्विरूपसे प्रकट द्वोने छगती है। 
दिनोंमें उनका उद्धव होता है| इसी प्रकार उपन्न हुए २-नचार मासतक वालकके रोनेमें आँख नहीं निकलते । 
दाँत जितने मासमें उत्पन्न छोते हैं; उतने ही वर्षो्मे उनका यदि पाँचवें मासमें आँगन निकरतें तो उस वालककों 
पतन द्वोकर फिर धुनर्क्षव होता है। रोगी जानना चाहिये | 
शिश्षुका वजन तथा शिश्यु-सम्बन्धी प्रत्युत्पन्न ज्ञान. रै-छः मातकी व्यमें वाढक बिना किसी सहरेके बैंठ 
शेगरोहित बच्चों, लो कि खख मातंका विकार: कक रे गेट उेकी पेल्लका खानी पका हते छगता है। 


रहित दूध पीते हैं; वजन आयुक्े अनुसार नियमित ४-नौ मासकी आयुस्‍े वह पैरोंके बछ विसटने छगता है। 
हो सकता है जो प्रायः निम्नछिखित “दाल्डः नामक विद्वान- ५-एक वर्षका वालक खड़ा होने छगता है तथा छोटे- 
द्वारा प्रदत्त और झेल्डनद्वारा उद्घृत ताछिकासे जाना जा छोटे चार्ब्दों ((०४०५श9707८ ७०:05 ) का उच्चारण कर 
सकता हैं| सकता है। 


का (पौंडे्म ) । ऊँचाई ( ६-सब्रा वर्षक वाछुक सरछतासे दौड़ सकता हैं और 


छोटे-छोंटे सरल शब्दोंका उच्चारण कर सकता दै | 


4 पथ सका 


इंचचोमे ) 

















रा कर 4० ७-दों वर्षकी अवखामें उसे कुछ बोछना आना ही 
१ वध चाहिये । 

| ० धः ने 

हि ८-तीन वर्षम, बालक पूर्ण बोलना) जो कि मनुष्यका 
३ वर्ष सर्वश्रेट गुण है; सीख छेता दे । 

४ वर्ष ९-पाँच वर्षके बाद) वच्चे विद्यारम्भ करने योग्य हो 
८ वर्ष जाते हैं। यह पाँच वर्ष ही शिक्षु-जीवनकाल है । 

६ वर्ष शिक्षु-पालन 

मलदक। शिश्ञु-रक्षा एक कछा है | विना इस शानके जो बालक 
८ वर्ष आजकछ हमारे देझमें पाले जाते हैं; वे केवछ पश्म-श्रेणीका 
,द्व जीवन-निर्वाह करनेयोग्य होते हैं । 

१० च॒र्ष * आयुर्वेदीय ग्रन्थोंमें वालग्रहइ--स्कन्द) पृतना+ अठारह 
दर प्रकारके देव-देत्य; गन्वर्य) वक्ष) अक्षराक्षत आदिसे रक्षा करनेके 
३3 आ लियेतेल,धूप) वलिःल्ान/मन्त्रोपचार तथा घारणीय ओपधियोंका 
१६ वप प्रयोग छिखा हैं। प्राचीन समय सुयोग्य माताएँ उनका 


प्रत्येक माता-पिता तथा अमिमावकका यह- मुख्य कर्तव्य यथार्थरूपसे पाछन करती थीं। वर्तमान सम्रवमें। आजकी 


8००... अप स न-पकसिप्ननिनिननननननाननननननना न नननमार छ 


नारियों, शिध्षु-संरक्षणकला तथा गिश्यु-पालनके लिये शर्तांगमे 
एकाश मी नहीं जानती । यह बड़े खेदकी वात दै । 
माता बननेके पहले दी, प्रत्येक नारीको। देशके भावी 
कर्णधारोंके पालन-पोपणका झाज्ोक्त शान होना अनिवार्य 
है। शिशथुरक्षा करना संततिक्की परम्पराकी रक्षा करना है। 
शिश्ु-संरक्षणमें ज्ञातव्य.. 
प्रथम मासमें शिक्षको अन्य लिग्वित कार्यके अतिरिक्त 
प्रभातमें सूर्योदयका दर्शन तथा शात्रिमें चन्द्र-दर्शन अवध्य 
कराना चाहिये । 
अथ खल्ड शिक्षोज्ञांतस्र तश्वकर्मण्यमिनिद्वत्ते अथम पृच 
मासि कृतरक्षाद्ोममज्नलस्वस्स्थयनस्थ सूर्योद्यद्शनोपस्थान॑ 
प्रदोषे चन्द्रमसः | ( बंद्यप: ) 
१-सूरयौदयका महत्व आजके विद्वान समझते हैं | बाल- 
सूर्यकी रब्मियोंमें प्रमुख नीछलोहितातीत किरण शिश्ुके चर्ममें 
प्रवेश करके शिक्षकी अस्थियोंके पोषक तत्वका निर्माण 
करती हैं 
२-चत॒र्थ मायते शिश्ुको अन्त्गहसे बाहर छाना 
चाहिये और सर्वप्रथम देवमन्दिरमें ले जाना चाहिये । 
चतुर्थ मासे ऋातालंकृत्आाहतवाससा'******** 
धाज्या सहान्तगुंह॒लिप्क्रमण देवतागारप्रवेशनं 'च | 
३-छठे मासमें बाऊकको बिठानेका मुहूर्त करना चाहिये। 
अधिक देरतक बिठानेका निषेध है | 
उपकिप्ते शुत्चों देशे शास्रतोयाशिवर्जिते । 
उपचविष्ट सकुच्चैन॑ न चिरात्‌ स्थापयेदुधः || 
स्तैमित्य॑ करिदौरव॑ल्य॑ प्ृष्ठभज्ञः श्रमो ज्वरः। 
विण्मूत्नानिलसंरोधाध्मानं धात्युपवेदानाव, | 
( कश्यप: ) 
लिपे हुए, पवित्र खानमें---जह५ँ कोई श्र, जल अथवा 
अमि न हो--बुद्धिमान्‌ पुरुष बालककों एक बार विठा दे, 
परंतु अधिक देरतक बिठाया न खखे। अधिक देर्तक 
बिठाये रखनेसे शरीरके अकड़ जाने; कमरका माय हुत्ल हो 
जाने) रीढकी हड्डी टेदी हो जाने, थक्रावट आ जाने; ज्वर हो 
जाने; दद्दी-पेशाब और श्वासक्रे रुक जाने अथवा पेट फूछ 
जनेका डर रहता है | 


४-छठे मासमें दी श्िश॒कों विधिष फलोंका 
करवानेका भी पिघान है ! 332 


तम्मिन्नेव भासि विविधानां फछानां प्राशनम । 


# तबदिं होइ सब खंसय संगा । जब वहु फाछ करिभ् सतखंगा ॥ # 


आअअ्लचशल् यश्ल्स्यसय्नललच लत 





व करके ७8: 


५-दाँत निकछ आनेपर दसवें मासमें अन्मप्राशन 
कराना चाहिये; वर्योंकि-- 
यथा सुराणामसझ॒ते नागेन्द्रा्णँ यथा सुधा। 
तथान्न॑ आणिनां आणमन्नं चाहुः प्रजापतिस ॥ 
जैसे देवताओंके लिये अमृत एवं नागपतियेकि ल्यि सुधा 
है, बैठे ही मनुष्योंके लिये अन्न ही प्राण है। अन्नको ही 
प्रजापालक कहां गया दै।..._ 
माता-पिताका कतैव्य 
-बच्चोंका अखस्थ होना माता-पिताकें अशन और 
कर्च॑व्यकी उपेक्षाका दी सूचक दै | बर्चोके लिये खस्थ रहना 
स्वामाविक ही है । 
२-बालकौके रोग रोकनेका सहज उपाय तो यही है कि 
सूतिका-णहसे ही वाछकोंकों खच्छ रक्‍्खा जाय । 
३-रात्रिकों सोते समय माकोी बरालकके प्रति पीठ देकर 
नहीं सोना चाहिये । सौर-णहमें तो कदापि किसी मी दक्ामें 
पीठ देकर नहीं सोना चाहिये | | 
४-भादक द्र॒व्योंका भी ब्चोको देना निषेध है; जैसे 
अफीम देकर सुछाना । मादक द्रव्योंके सेवन करानेसे 
बालकौंके मस्तक निर्बेछ और शुष्क हो जाते हैं 
५-बाल्कके सोकर उठते ही एकदम प्रकाशमें नहीं 
छे जाना चाहिये | इससे बालककी आँखोंमें कष्ट होता है । 
६-बालकोंको दूध पिलछाकर या भोजन कराकर उनका 
मुख जरूर धो देना चाहिये | जिठ्से मुखमें दुर्गन्ध न आवे 
और न मुखके रोग ही उत्पन्न हों । 
७-बालकोंका नित्य-प्रति तेलाभ्यज्ञ ( मालिश ) करना 
चाहिये तथा सिर, कान और पैरके ताडओंमें तीसरे 
दिन कड़वा ( सरसोंका ) तेल डालना चाहिये | 
८-बच्चोंकी कभी डराना नहीं चाहिये | बचपनका भय 
उनके द्ृदयसे जन्ममर नहीं निकछता । उनका दवदय निर्तरछ 
हो जाता है; दूसरे, उन्हें बीमारी भी हो सकती है । 
उसको झिड़कना या सहसा प्रतिबोधन करना भी त्याग 
दें; क्योंकि उससे बालक बहुत घबरा जाता है। चरकने 
लिखा है-.. 
शिश्ुके रोने; आहार न छेने या अन्य किसी भी कारणके 
हीनेपर भी राक्षस; पिशाच: पूतनादिका भाम लेकर डर 
दिखानेका प्रयक्ञ न करना चाहिये | 


९-बच्चोंकी उछालना) मुक्का मारना; गेंदके समान ऊपर 





: # माता-पिता तथा शिश्षु-संरक्षण # 


उछालकर झेलना, सिरमें थपड़ी मारना गाढू खींचना, कान 
खींचना आदि प्रकारका व्यर्थका च्रास देकर प्रेम प्रदर्शित 
नहीं करना चाहिये । वच्चोंके मुँहमें मुँह देना और उन्हें जूहा 
खिलाकर प्यार करना भी बड़ा हानिकर है । 

१०-बचोंका चुम्बन करना उनके खास्थ्यके लिये बहुत 
हानिकारक है | आजके खास्थ्य-विशेषश भी बढ़े कठोर 
शब्दोमें बच्चेके चुम्बनका निषेध करते हैं। इससे संक्रामक 
बीमारियों हो सकती हैं। मारतीय शिष्टाचारमें तो चुम्बनके लिये 
कोई स्थान ही नहीं है। वह “काम-शात्र” का ही अन्ञ माना 
गया है । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी जिनका किसीपर 
वात्सल्य-स्नेह है; उसे गोदमें छेकर या अछ्लमाल देकर उसके 
मस्तककों दूँघ छेते ये। मस्तकक़ो दूँघ लेना वात्सल्यकी 
अमिव्यक्तिका उत्हृष्ट बाह्य प्रतीक हिंदू-समाजमें है | 


११-ब्रालकोंको खेलनेके लिये सुन्दर, छघु;* सिरेपर 
अतीक्ण, मुखमें न प्रवेश कर सकने योग्य, जो मृत्युके 
कारण न बन सकें) जिनसे शिक्मु डरे नदीं--ऐसे खिलौने 
देना चाहिये । 
१२-उसको खिलानेवाले माता-पिता या कुमार-धायको 
सैकड़ों प्रिय वातोंते बाठकका अनुनय करना चाहिये तथा 
आनन्दपूर्ण सरस संस्क्ृतनिष्ठ हिंदीमें प्रेम ( दुछार ) करना 
चाहिये | ऐसा करनेसे उसका मन बढ़ता है। वह उत्हृष्ट 
तत््वसम्पत्त और ख्स्थ एवं सुप्रसन्न रहता है। 
१३-शिश्ुकी सर्दी; वर्षा; कड़ी घूय॥ ठंडी हवा। 
विजलीकी चमक) चृक्ष, बेल; कुओँ, तालाब, नदी) झत्य- 
स्थान) निम्न-स्थान। ग्रहच्छाया; भीड़ या जन-सम्पर्कके 
स्थानोसे बचाना चाहिये | 
१४-शिशुको सदैव खच्छ रखना चाहिये | ऋतुओंके 
अनुसार कपड़े पहिनाना चाहिये। उसकी नाक सिंघाड़से 
भरी हुई; आँखें गीड--कीचड़से बहती हुई न, रहनी 
: चाहिये | कानके छेदोंको धूलसे भरनेसे बचाना चाहिये | 


१५-शिश्ञुको मिट्टी खानेंसे रोकना चाहिये; क्योंकि - 


नित्य मिद्ठी खानेंसे पाण्हुरोग/ शोथ) श्वास; कास। जीवाणुजन्य 
अतिसार; छर्पिं, मूर्च्छा; अमिमान्यः खनद्वेषता) भ्रम आदि 
रोग उत्पनर हो जाते हैं | 

१६-चेचकके बचावके लिये घरमें ऊँटकटाराका एक 
पौधा शुभ नक्षत्रमें जड़ समेत उखाइकर छटका देना 
चाहिये या रुद्वाक्षका बढ़ा दाना गढेमें बाघ देना चाहिये | 


बचा ञं छ ५१---- 


डे ४०३ 








१७-शिश्ुके माता-पिता या अमिमावकॉमें प्रत्युत्पन्न-शञान 
(०००707 5९८४५७९ ) की प्रचुरता होनी चाहिये | इसकी 
क्मींस बड़ी-से-ब्रड्ी शानवती धात्रियाँ मूर्सा हो जाती हैं; 
जैंसे--विजलीके हीटर या स्टोवको जलता छोड़ देना 
दियासलछाईकी डिव्बी खुली पढ़ी रहने देना, कमेरेमें किरासिन 
तेलकी छाल्टेन और जछती हुईं अंगीठी रखकर किंवाड़ 
बंद कर देना छत या छजोंपर बालकोंकी विशेष सावधानी न 
रखना। सदी) खाँसीपर ध्यान न देकर न्यूमोनियाँ बना लेना | 

१८-बालक तथा बालिकाओंके नाम भी सुन्दर रखने 
चाहिये और उन्हें बिगाड़ना न चाहिये । 

भीषण, नक्षत्र, इक्ष) नदी; पक्षी; सप॑ एवं अग्यम 
नामवूचक नाम कभी नहीं रखने चाहिये, जैसे--चण्डिका, 
काली; रोहिणी, गैंदा, विन्ध्या, कोकिछा, भुजंग आदि; 
क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थेके भी हैं । 

१९-शिशुका निवास-स्थान ऐसी जगह हो जहाँ 
खच्छ वायु सदा मिल सके | स्थान रमणीक हो । कमरेमें 
सूर्यकी किरणोंका प्रवेश होता हो, कमरेमें दीवालॉपर सात्त्तिक 
प्रभाव डाठनेवाले चित्र बने हों या टेंगे हों, चित्र ऐसे हों 
जिससे किसी प्रकारका भय न उत्पन्न हो सके | मकान दृढ़ 
हो; हृटा-फूथा न हो तथा मकानमें एकाएक कुत्ते, बिल्ली 
आदि धातक जीव प्रवेश न कर पावें; ऐसा समुचित 


प्रबन्ध हो । 
शिद्यु-विश्राम तथा निद्रा 


शिश्ञुको शान्त, खस्थ एवं सुखपूर्वक निद्राका आना 
अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बच्चे जितना अधिक 
सोयेंगे, उनका उतना ही खास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रायः बच्चोंका 
विश्राम सोनेमें ह्वी सम्मिल्ति होता है। 

जन्मके बाद प्रथम दो-चार सप्ताद ज्ञान और सनपान 
करानेसे बच्चे अधिक सोते हैं; अर्थात्‌ छगभग २१ घंटेतक 
शयन करते हैं । जैसे-जेंसे उनकी आयु बढ़ती है उसी 
प्रकार उनकी निद्राका समय भी क्रमशः कम होता जाता 
है। तीसरे महीनेमें २० घंटे; छठे महीनेमें १८ घंटे और 
वर्ष पश्चात्‌ नित्य १६ घंटेमें निद्रा पूरी होती है । 

शिक्ञुओंको ख़ख्थ-शान्त निद्रा आवे) इसकी चिन्तापूर्वक 


. सावंधानी रखनी चाहिये | 


* एक खस्थ. बालककों सोनेकौ डाक्टरोंके भतानुसार 


' आयुके अनुसार क्रम-तालिका--- 


४०२ 


$ शाम-कथा के तेद अधिकारी | जिन्द के सतसंगति अति प्यारी ॥ # 








१-दृध पीते वच्चोंके लिये दिनमरमें २२ से १६ घंदेतक | 

२-दो वर्षसे ४ वर्षतककी आयुवाले १४ से १२ घंटेतक । 

३-पाँच वर्षसे ९ वर्षबककी आयुवाले १२ से १०ह 
घंटेतक | 

४-दस वर्षसे १५ वर्षतककी आयुवाले १० से ८ड॥ै 
घँटेतक 

एक खस्य मनुध्यके लिये ७ घंटेकी निद्रा पर्यात होती है। 

शिशके ओढ़ने एवं विछानेंके कपड्टोपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । मल-मृत्रके वचावके लिये रखबरकी चादर 
डालकर वच्चोंको सुलाना चाहिये । 

ओढ़नेके लिये मारी या हल्के कपड़े ऋतुके अनुसार 
ग़म या ठंढे उपयोगमें छाने चाहिये । ओढ़ने एवं विछाने- 
के कपड़ोंको नित्य धूपमें डाडना चाहिये; ताकि उनकी 
गंदगी दूर हो जाय । कपड़ोंमें मी खटमछ, पिस्यू: दूँ न रहने 
पाये और वे खच्छ रहें । 

शिक्ु-शयन-सम्बन्धी मदच्तपूर्ण बातें 

१-शिश्के सोनेका स्थान शान्तः खब्छ और चायु- 
प्रवेशक हो । 

२-उसे अपने ही पढेंगपर सुलाना चाहिये । पढेँग 
छोहेका हो दो सर्वोत्तम है | पढेंग घरतीसे पर्यात दँचा हो 
और उसके चारों ओर कटइरा लगा हो, जिससे वह पहँगपर- 
जब पढ़े | पलेंग खटमछ इत्यादिसे रहित होना 


३-सच्छर; टॉस; आदिसे बचानेके लिये; बच्चोंको 
मच्छरदानी लगाकर सुछाना चाहिये | 

४-वद्चोंका बिछोना नरम और सुखदायक होना चाहिये। 

५-श्षिक्ककी आँखोंपर प्रकाशकी किरणें नहीं पढ़ने 
देना चाहिये | ह 

६-शिक्षुओंकी कोई वस्तु मुँहमें रखकर नहीं सोने 
देना चाहिये | 


७-दिशुको मुँह ढाँककर नहीं सुछाना चाहिये। 

८-बालकोंको औंधा या एक दम सीधा कभी नहीं 
सुछाना चाहिये । 2 न्‍ 

९-रातको सोते हुए; बच्चोंकी तीन-चार बार अवध्य 
ही संभाल छेना चाहिये ताकि वे ओद़्नेके बल् अछग न 
कर सकें) साथ ही? उनके बन्न प्रत्येक दशामें खच्छ रखने- 
का ध्यान रखना चाहिये। 

१०-बालकोंको उठाकर रात्रिमें तीन-चार बार मुता देना 
चाहिये; जिससे कपढ़े न खराब हों । वालकौकों सुछांते समय 
कुछ भनोहर उपदेशप्रद गीत) छोरियों या कहानियाँ 
सुनानी चाहिये । 

उन्हें यह विदित न हो कि आप उनसे पिंड छुड़ानेके 
लिये ही उसे सुला रहे हैं । 

११-सोते हुए वालकोंकी सहसा जगाना. नहीं चाहिये 
या अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिये | 

बालकोंके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यपर ही उनके 
माता-पिता+ देश) और राष्ट्रकी समस्त उन्नति निमर्मर है। 
श्रेष्ठ संतानका पैदा करना और बारूककों निरबंछ या सब 
रंखना प्रायः माताके ही ऊपर निर्मर है | 

इसलिये सब॒से पहले-माता-पिता बननेके पूर्व ही शिक्- 
सम्बन्धी सब प्रकारका पूर्ण शान प्रात्त कर लेना चाहिये और 
उनका पालन-पोषण शाज्ानुसार करना चाहिये | 

ऐसा बच्चा ही सच्चा देशका सेवक या नागरिक बनकर 
देश, जाति, समाज और धर्मकी रक्षा कर सकनेके योग्य 
होगा तथा अपना और अपने माता-पिताका नाम उज्ज्वछ 
कर सकनेमें समर्थ होगा । तमी हमारा और हमारे खतन्त्र 
भारतका कल्याण होगा। तभी हमारा और हमारे स्वतन्त्र 
देशका अम्युदय होगा | 

अब मैं विश्वमरके सम्पूर्ण शिश्षुसंसारके लिये 
कामनाकर इस छेखकी सम्राह्त करता हूँ। 


झुभ 


/ कामना हे 

रे रस्म, रष्ण, भीष्प, 5 पार्थ जैसे घीर बनें. रन्तिदे जैसे 

५८ बाल्मीकि-सैसे / रन्तिदेव, हरिश्चन्द्र जेसे उपकारी हों। - 

र+ 2 सर शील, कप सद्भाव कर कद २०» बी का 
केशव, शिवाजी, राणा, बंदा, दरिसिद-जैसे हम क हो । 


+>२" 5-०० 


० ” प्रभु | सारतीय शिक्षु धमंथजु-घारी हों ॥ 
--ओमखरूप 


ध्जंकृशः 


छ6<€ 


& गर्भवती मातकिे आदार, आचार-विचार, सहृू,ख्ाध्याय आदिका गमपर प्रमाव # 


8०% 








गर्मवरती माताके आहार, आचार-विचार, सडु; खाध्याय आदिका 
गर्भपर प्रभाव 


( देखित्र--# छछिचन्का दि वदिक्लारक? ) 





न  कवलयलन कटा, 
2.55. छ्व्ते 
खेलते दूत ही कूच कर 


4 “ 
॥ 
॥| 





गमबर्तीछा आदार विच्छुछ इत्का। सादा; सुगमतासे 
दया परिमागमें ऋत्य शेना चाहिये । गर्म्स 

शिम्वका खात्पव: डोन्दर्य ऋदि गमबर्तीके आहारर निर्मर 
इस अवस्था विश्ेष॒व॒या: अधिआंश न्वियाँ 
हु्बंठ हो छाती हैं, उनका चेहतस प्रीझ पढ़ छावा है। पैर 
स्चाक्यता (2ए८व्या9 ) |ैसी बीमारी 

शे ठाती है| इन अदसार्मे यदि उच्तम मोननन नहीं मिछा 
ते प्रददछ्ाछमें बहुत कच्नाइयों होती हैं | ग्मवर्तीओो 
ऐसा स्ोेडन करना चाहिये; दिदमे बयेप्र परिमायमें प्रोर्लन) 
वितामिन ६ ( ८ ), वीं (8) री ( ०), डी (0 ) औीर 
खन्‍्तर आग आदि विद्यनान हों। प्रचित्र दूध एक एूर्ण 
मोहन है | इसल्यि गर्मदतीओं पर्वात मात्रामें दूच मिलना 
परमाउच्यक् है | बुमा यद देखनेमें आता दे कि ऋ्वियाँ 
अपने पत्वासके छोमंकि छिये ठो म्मेद्रनयर विश्ेत्र ध्यान 
देती ईं पर खर्य॑ उस ओर छाप्खाइ रखती है। दूसतोकों 
अच्छे-चे-अच्छा देना ओर खर्ब न ढेना-बह उचकी त्याकत्ति 
तो चराइनीय और आदर है; परंतु धरीसकी ससताके लिये 





मी ऋान रखना आवश्यक रु । एली परिच्चित्िित परिदवारक्े 
सदा छा जल. क...  > कम गनदर्तके पल. आर भोदनार 
उवानदांओां यह ऋतव्य हा लाता ड्टै छ वे गनदनकि भाइनाः 


विद्यमिनरक्ी कमी ने रहे | 


विद्वर्मिन हि हनन # ०. 
बद्ामिन ४? से वच्चेका गर्रर मुगठित: नेत्र सुन्दर 
०) बनता न्का बंदगानी: कप 
और रिफ्क्र्हा मजदत बनतों ड्ै | प्राख्क झांकछा बेदगानां: 
थे 


टमाटर दूछी: फूल्गोनी; गाजर और नींदूमें 
विटामिन 'एए मिछ्वा है। मह्चन दूव; दही; थी; मद्ामें 
भी यद विद्वमिन प्रदुर माक्ामें मित्रता है। विदामिन ध्वींः 

प्राचनग्क्ति बदती और मजबूत होती है; त्िसते वचोकों 
वेठकी बीमारी नहीं झोती | दिन माताअओंक्ि मोजनमें इस 
विठामिनकी कमी पायी कराती है: उनके बच्चे सर्वदा पेटकी 
बीमार्सके शिकार दने रझते हैं | यह विदामिन चोकरदार 


पा 


अआटिमें खबठे ऋमिक मिछता दे | सब प्रछारक्री दामें; 


घलतमऊी कोमछ पत्तियोर्में, वयुआ/ पालक: मूली आदियें 
चुत मिख्या है | विदामिन ध्ठी? भी आवस्पक् दै। 
द्विती-दिनी ऋीकों प्रतवक्षे वाद अधिक रच्यात दोने छाता 
है। उससे बचनेके निनिच विदामिन भ्यी की आवश्यकता 
है। चना ठया गेडेंके अड्डुरेंमें यद सवठे अधिक मिलता 
है। ब्याव्स नीदू: ठंतरा तया अन्य फर्म दो मिलता 
ही दे; पाठक झाक तया झहतममें मी मिल्ठा है | फछ 
तया थाक्र खाना छितना श्रेवत्कर होंगा। इससे स्पष्ठ है। 
विामिन “ढीः से बच्चोर्की इड्डी मन्रदूत बनती है तथा दाँत 
जुन्दर दते हैं | इसीकी कर्मी व्ोकों महात, अनयंक्रार्य 
रिक्रेद ( 77८८८६७ ) रोग द्वी जाता है; जिसते अच्छा होना 
ऋटिन है। बच्चे जल्दी चना नहीं साखते देखनेमे सुस्त; 
कमजोर तया मस्विछ-से छगते हैं | झुद्ध मक्लन पवित्र 
दूध एवं दरी-दर्री उब्कियोते पर्वाध विद्यमिन “डीः होता 
है। चूर्वक्ी किरंसि मी इसे सुगमतापूर्तक प्राव्त कर सकते 
हैं। नंगे बदन धूपमें बेंठकरः विश्वेषतया प्रातःकाछके 
समय सरतोंका दें, दिनर्मे रवि-रह्िमि कुछ देरतक पढ़ 
चुकी हों) मालिय करनेंसे इस विद्वयमिनकों पा सकते हैं | 
गर्भवठी रियोंको अधिक उपवास ठया बत भी हानिकर 


४०४ 


# बड़े भांग पाइव सतसंगा। विनहि प्रयास होहि भव भंगा ॥ # 


ल््््स्स्स्स्ल्््य््ल्ल्च््््चच्चचचचच्|चचच्लचच्ं्सलस्ं्लसचसचच्चचचच्चलिचस्स्ल्ल्स्स्सः 


है। इससे मा तथा बच्चे दोनोंकी हानि होनेकी सम्मावना 
रहती है | पेटमें बल्चेका छालन-पालन माके आह्वारपर निर्मर 
करता है। अधिक उपवाससे गर्मपात होनेंका भय रहता 
है । कहीं ईंधरकी दयासे ऐसा न हुआ तो बच्चा या तो माके 
पेव्में मर जाता है; जन्मता है तो दुबंछ रहता है । प्राचीन 
खऋषि-महर्षियोंने मी यही सछाह दी है ठथा गर्मवर्तीके लिये 
उपवासका निषेध किया है। इससे मेरा तात्पय यह नहीं है कि 
पेटको स्बंदा गरिष्ठ भोजनसे भरे रक्‍्खें | जिस प्रकार उपवास 
हानिकर है; उसी प्रकार अधिक खाना तथा गरिष्ठ पदार्थोका 
सेवन भी हानिकर है। सारांश यह कि जो मोजन किया 
जाय वह शुद्ध प्राइतिकः संतुलित, परिमित एवं द्ितकर 
होना चाहिये | 
आचार 

गर्भवतीका सोना; उठना। बैठना, खाना) पीना 
पहनना--ये सभी बातें नियमानुकूछ होनी चाहिये ) सात 
घंटेकी नींद ठीक है । कपड़ा ढीला; साफ और खच्छ 
हो। थोड़ा व्यायाम मी अनिवार्य है। जिन ज़ियोंकों घरके 
काम-काज करना पड़ता है; उनका तो व्यायाम हो ही जाता 
है; पर जो चुपचाप वेठी रहती हैं, उन्हें थोड़ा हल्का 
व्यायाम छामप्रद होगा । एक-दो मौछका प्रातःकाछीन 
टहछना द्ितकर होगा | 

गर्मबतीको सर्वृंदा सुप्रसन्ष रइना चाहिये । आलननद- 
संवाद-अरवण, धार्मिक च्चों; सत्लज्ञ तथा सदग्रन्थावल्येकनसे 
बल्चेंके सृज्म शरीरपर बहुत सुन्दर प्रमाव पढ़ता है। बढ़े 
तथा छोटेंके प्रति उचित व्यवहार करना चाहिये । पूज्य 
जनोंकी नित्य अमिनत्दन करनेसे उनके शुभ-आशीवादसेः 
अददश्यरूपते बन्चेकी उन्नति होती है । छोटेंकि प्रति प्रेम: 
रहनेवाली होगी । 

विचार 


गर्भवत्तीको अपना समय सुख-शान्तियूवेक न्यतीत 
चाहिये | उसे अपने मस्तिष्क किती अ्कारकी क्चा, 
शोक, क्रोष; देष या क्लेशको खान न देना चाहिये। 
बच्चेक्रे विचारोंपर उस समयके माके विचारोंका ययेष्ट प्रभाव 
पढ़ता है। केवछ वच्चेके स्वास्थ्पर ही नहीं, वरं माके 
खास्थ्र भी उन विचारोंका प्रभाव पड़ता है यह देखां 
- जाता है कि सर्वदा प्रतत्न खभाव मृदुछ; 


आकर्षक एवं प्रिग्र होता है तथा खास्थ्य सुन्दर रहता दै 
इसके विपरीत चिड़चिड़े स्वमाववाले ढुब्ंछ) रुग्ण एवं 
क्षीणकाय होते हैं| ख्रियों स्वमावतः कोमल- प्रकृतिकी द्वोती हैं 
अतः उनपर वाह्य वातावरणका शीघ्र प्रमाव पड़ता है। 
गर्मवतीके लिये अधिक बोलना, रोना) छड्ना-झगड़ना 
सर्वदा हानिकर है। इनसे कुविचार उत्पन्न होकर उनका 
कुप्रभाव पड़ता है | उसे सदा नम्र: सहनशील शान्त+ 
सुद्ददू एवं प्रशुभक्त, मधुर तथा स्रदुभाषी होना चाहिये 
ताकि गर्मस्य शिश्षुपर सुप्रभाव पड़े । 'ख्रीणों भूषण छजा।? 
महर्षि चरकका विचार है कि जो ख्री शोक) विन्तामें फंसी 
रहती है; उसको संतान निरुत्सादी) दुर्बंछ तथा डरपोक 
होती है ( रार्मवर्तीके विचारपर द्वी वालक्का भल्ा-बुरा दोना 
निर्मर करता है । नेपालियनकी माता एक वीर रमणों थों । 
जिस समय नेपोलियन पेटमें था; उस समय उसकी माता 
छद्ाई, विजय तथा संघर्षकी बातें सोचा करती थीं । परम- 
पूज्य मद्दामना माल्वीयजी तथा विश्ववन्य महात्मा गाँधीकी 
शाता परम सचरित्रा एवं सात्तविक भाववाली थीं, जितका 
प्रभाव उन महापुरुषेकि जीवनसे स्पष्ट हो जाता है । विश्व- 
मानव पण्डित जवादरलालजीकी माता मी शुद्ध तथा राष्ट्रिय 
विचारोंकी थीं । 


सह 

गर्मवर्तके लिये सदा अच्छी संगतिमें रहना छामप्रद है | 

डसे कलहकारिणी) चुगली तथा परनिन्दा करनेवाली 
व्यमिचारिणी, उदृण्ड, कठोरमाषिणी, दुष्ट एवं लड़ने- 
शगढ़नेवाली ज्लियोंके बीच कभी नहीं रहना चाहिये। उसे 
निर्मेलमति, साध्वी: सच्रित्रा, सुशीला तथा नेक स्नियोे 
सतूसम्भाषण करना चाहिये | उसे मक्तिरतकी, त्यागभावकी 
तथा वीररसकी ऐतिहासिक कथाएँ पढ़नी चाहिये। छजाहीन 
तथा गुणहीन ज़ियेकि समीप भूलकर नहीं बैठना चाहिये ! गंदे 
नाटक, अइलीछ सिनेमा भूछकर भी नहीं देखना चाहिये। , 
काम-सम्बन्धी चर्चा कमी नहीं करनी चाहिये | पतिसदवास 
सर्वेया हनिकर है| अन्यथा संतान निर्लज) बुद्धिहीन तथा 
कामुक हो जायगी | इस विषयमें पशुओंते शिक्षा छेनी 
चाहिये। मा पश् ( मादा ) नरको अपने पास उन दिनों 
आनेतक नहीं देती । महापुरुषोके और मगवानके दो-एक 
चित्र अपने कमरेमें अवश्य रखने चाहिये | उन्हें एकाग्रचिचसे 
देखनेमान्र्से भी सत्संगतिका लाम होगा | इ्रिचर्चात 
दरि-कथा तथा सत्सड्से विशेष सम होगा। । 





हे 

के 220 “*% 
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चारों कुँअर चढ़ाये वाण। किया छक्ष्यपर सर संघान ॥ 
शिक्षा । यद्द क्षन्रेयकी पाचन दीक्षा ॥ 
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आयी - जब ताडुका कराल | पक बाणसे वींघा भाल ॥ 
दिया उसे भी अपना धाम ॥ परम दुयामय 2॥ 
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शरराम ॥ 





भूप | इनकी श्रद्धा अमछ अदूप ॥ 


जिनका ध्यान देवपति घरते | थे शुरुकी पद-खेवा करते ॥ 


# ब्रह्मचर्यकी महिमा १ 
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खाध्याय 


ऊपरकी सब वातेंके साथ-साथ स्वाध्यायके ल्यि भी 
सुन्दर; सात्विक,सदाचारपूर्ण पुस्तकोंका चुनाव होना आवश्यक 
है। अश्लील पुस्तकें; भद्दे गानेकी कितातें गर्भस्य शिश्ुके 
मस्तिष्कपर कुसंस्कार तथा कुविचार डालती हैं | भगवान्‌ 
राम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण हरिशअन्द्र, युधिप्ठिर, भीष्म, 
ऋषि-मुनि; मद्दाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महात्मा गाँधी एवं 
अन्य मह्दापुरुषोक्री जीवनी पढ़नेंसे छाम होगा | काम॥ 
सिनेमा, फिल्म-चित्र-सम्बन्धी पुस्तकें घोर अनर्थ करेंगी | 

बालकके जीवनमें आध्यात्मिकताका पुट डालनेके लिये 
सदग्रन्योंका अध्ययन अति आवश्यक है | एक धार्मिक 
संतान सिफे अपना द्दी कल्याण नहीं करती, वरं अपने 
पू्॑जोतकका उद्धार करती है | नित्य श्रीमद्धगवद्गीता 
रामायण; मद्दाभारत, पुराण, योगवाशिष्ठ; उपनिपद्‌-प्रदृति 
धार्मिक पुस्तकक्रे अध्ययनंमान्नसे आध्यात्मिक स्पन्दन 


बालकके यूद्ष्म विचारॉपर पढ़ेगा । उन सदयग्न्थॉर्में कयित 
विचारॉपर मनन भी नितान्त आवश्यक है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मुखार॒विन्दसे विश्वके मह्काव्य 
श्रीमद्धगवद्वीतामें खर्य॑ कहा है-- 

प्राष्य पुण्यकछ्तां लोकानुपित्वा शाश्रतीः समा: | 

शुचीनां श्रीमतां गेदे योगश्रप्रोडईमिजायते॥ , 

(६।४९.) 

इससे स्पष्ट है कि शुद्ध सात्विक जीवन बितानेवाली 
माताएँ ह्वी मद्दान्‌ आत्माक्ों अपने उदरमें रखनेका दावा 
कर सकती हैं | उच्च आत्माएँ विशेष कार्यके लिये जगतूमें 
अवतार लेती हैं | 

माताएँ अपने आचार-विचार तथा जीवनको पवित्र 
बनाकर संसारका बहुत बड़ा कक््याण कर सकती हैँ तथा 
स्वतन्त्र भारतके भावी उंतानकी वीर चुद्धिमान) चहुर तथा 
विश्वद्वितिपी बनानेमें सहायता प्रदान कर सकती हैं | 

भगवान्‌ सबको सन्मति और शान्ति दें | 


«-१७५<--:७०करद०१-- 


ब्रह्मचर्यकी महिमा 
( रचयिता-कविरक भ्रीलक्ष्मीमसादजी मित्ली 'रमा? ) 


भाग्यके भरोसे कभी भूलके न बैठते हैं, खोते नहीं व्यर्थ धक्त अपना नादानीमें। 
सुखसे जो वात कहें पूरा उसे करते हैँ, घवराते नहीं कभी घड़ी परेशानीमें ॥ 
चूर कर डालते है बड़े-बड़े पद्ाड़ोंकी, छाॉँध जाते सात मद्दासागर आखानीमें। 
हटते नहीं हैं किंतु कामयाव हुए बिना, आग छगा देते “रमा! वीयबान पानीमें ॥ १॥ 


वृद्ध द्रोण कौरवॉकी सैन्यके सेनानी बनें, ऐसा था मद्दान शौर्य ताकत जिस्मानीम | 
भीष्मके शररोंसे कॉपता था वीर पारथ-सा, कामयाव हुआ था न खतः पासवानीम ॥ 
बार-बार उठा-उठा कंदुक समान तात, फेंकते थे भीमसेन वारण आसानीमे | 
राखो “रमा” पानी बात पतेकी धखानी यह, ऐसी द्ै असीम शक्ति मानवके पानीमें ॥२॥ 


्द ५4 


रे 


पानी राख हनुमान, छखन प्रसिद्ध हुए, पाया, नाम भीष्म-भीम ताकत जिस्मानीमे | 

पानी राख अजुन औ अभिमन्यु हुए वीर, दहन “डाले बड़े-बड़े ' सनिक आसानीमें ॥ 

पानीखे द्वी राममृूर्ति, गामा जग जाहिर थे, वस्वाद्‌ पानी' भआ्रात | कीजे न जवानीमे । 

शास्त्र 'रमा? पानी बात पतेकी बखलानी यद्द, ऐसी दे असीम शाक्ति मानवके पानीमें ॥ ३॥ . 
"०2 ९०- 


छ०द्‌ 


+ प्रेस-सगति जल तिनु रघुराई । अमिमंतर मरू कबहुँ न जाई ॥ # 


>-_-->>खिख़?्यणआलससभ सतत ततततनतसससस््लललल्तति 


बालकके आहार-विकासका क्रम 


- ( लेखक---खामी औीविशुशनन्ददी प्रिज्राउक महारात ) 


चॉल्कोंका काठन-पालन किस अकार करना चाहिये 
सौर उनका जाशरूविद्वर कैया होना चाहिये। शत सम्बन्धमे 
नारीखमाजमें बहा अज्ञन फेल है। हमारी आइनिक 
नारियों पावः न तो यद जानती हैं कि उन्हें अपना खान-पान 
कुता रखना चाहिये और न यही जानती हैं कि शिशुर्भोको 
कद दूध पिछाना चाहिये; एक वारका पिया हुआ दूध कब्र 
फ्देगा और कितने उनव बाद उते पुनः दूध पिलानेक्री अपेक्षा 
होगी । और जो वालक कुछ अब्न लेने छये हैं; उन्हें किये 
प्रछारका एवं कितना अन्न दिया जाना चाहिये ) 


उचित यह है कि माता बननेक्रे पूर्व उनको इस बातका 
शन होना चाहिये कि माताका क्या कर्तव्य है; कितना 
उठपर उत्तरदाविल् है और उते क्विस अकार पूर्ण किया 
जा सकता है । यदि वालकंका पालन-पोषण उचित दंगपर 
करके उन्हें उच्म दूध और आहार नियमते दिया जाय तो 
वे जलन्त हृष्टयु प्रत्तचित्त वया कुड और देशका नाम 
उच्ज्वव करनेवाले हो सकते दैं। किसी देशके वाल्कोंकी जन्म- 
दुत्यु खात्प्य, चरिद्र और शिश्षाव्यदसासे इम उउ राष्ट्रकी 
शक्ति और उत्तति--विद्ासका सहल दी अनुमान कर सकते 


हैं। अठः दाजकोंका पालन-पोषण वड़ी दी तलरतासे 
करना चाहिये | 


दित समय वालक उत्पन्न होता है; उसी समयसे उत्के 
खास्प्य, शिक्षा, चरित्र और लाहन-पालनकी ओर ध्यान 
देना चादिये । और यह उत्तरदायित्व विशेषतया माताका 
है; क्योंकि वालक माठाका दूध पीता है; इस कारण यदि 
माता अचावघान रहेगी और कोई कुपथ्य करेगी तो उठका 
प्रमाव वालकपर अवश्य पढ़ेगा । अठः माठाकों पूर्णठया 
साबदान एवं उंयमसे रनेकी आवश्यकता है। 


नवजात शिश्लुका आहार 
नवजात शिशुका नाऊ काटमेंके वाद शीत 
जब्से मुंह घोकर आधश्वाचन करे और आयुर्वेद 
( इथुत ) के आदेशानुतार अनन्तमूल १ रची, 
माहझ्ौद्य खख २ रची, गोदृत ३ री और महु 
कई ६ रती मिलाकर अँगुलीसे चय दे | जबतक 


रूनमें दूध न आ जाय तबतक यही मोजन दिनमें 


छः बार और रात्िमें चार बार देना चाहिये। इन समी 
वत्तुआँकी ययावकाद पूर्वसे ही एकत्र कर रखना चादिये। 
वालक उत्तन्न होनेके तीन राचि चाद मातकि सनम ययेष्ट दूध 
आता कै ऐसा आयुर्वेदका दिद्धान्व है| अतः व्राजकको 
मातके सनपर छुरंत नहीं रूमाना चाहिये। दूध आनेमें 
यदि कोई दाधा दिखायी पड़े तो माताके सूख होनेपर 
बालककी एकाघ वार खनसे लगाया जा सकता है; क्योंकि 
शिशुके स्तरण) दर्शन) स्पर्स या उसके सन अहण करनेसे 
सनमें दूधक्की प्रति हो जाती है। जिन जियेकि पाठ 
वालकके लिये पर्यात दूध नहीं होता, उनमें अधिकोश 
बालकोंसे प्रेम न करनेवाली ही होती हैं। जो माताएँ वालकते 
स्नेह रखनेवाडी होती हैं, उनके सनेंति शिशुका सरण करते 
ही दूघकी घारा प्रदादित होने रगती है। 
घालकोंका भोजन 

वालकका आरम्मिक भोजन दूध ही है । प्रकृतिने 
शिश्षुमातके लिये दूधका ही दिघान किया दै। सभी प्राणी 
शेर, चीता। भेड़िया आदि इिंदक जीव भी अपने 
वच्चेको अपना हो दूध पिछाते हैं। किंठ मनुम्यलोकर्मे 
खात करके आजकछ इस निवमका कुछ उल्लहनन होने लगा 
है। सम्पन्न या शिक्षिव परोंकी कुछ आधुनिक माताएँ 
अपना दूध अपने शिश्षुकी नहीं पिछाती; वे अपना उचर- 
दायित्व घात्रीपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाती हैं। पर यह 
अप्राइंव शेनेंते माता और संवान दोनोंके लिये ही हानिकर 
होता है। शिश्वको दूध न पिलानेसे प्रचुता नारीका खास्प्य 
बिगड़ जाता है; इत वातको अब वैशनिकोने भी खीकार 
कर जिया है। अवश्य ही यदि मा अखख हो या उसके पर्यात 
दूध न हो तो उत अबखामें नौरेय धायका दूध या पानी 
मैडाकर उचाछा हुआ शरद्ध शुनयुना गोडुन्पर दिया जा 
सकता है | जो नारियों किती कारणवश ब्ेको सन पिछाना 
दिस्कुछ फतंद न करती हों उनको भी शिश्वपर दया करके 
उत्के कल्याणके लिये कमसे-कम दो सताहतक तो अवश्य 
स्तन पिछाना चाहिये; क्योंकि नवजात शिशुकी आँचोमें 
काछा मल दिपणा रहता है और उसे निकालनेका प्राकृत 
साषन मातुदुः्घ ही है। सदयप्रदूता ज़ियोंका दृध रेचक 


% धांलकके आहार-विकासका क्रम # 


होता है; उसको पीनेसे वह मछ सहज दी निकल जाता दहै। 
इस आयुर्मे जिन वाल्कोंकों माताका दूध नहीं मिलता 
उनको विरित्रन ओपधिकी आवस्यकता होती है और नन्‍हे-से 
जिश्ञुकों विरेवन ओपबि देनेसे हानि होती है । यदि किसी 
कारणसे शिश्वुका मठ दक जाय तो उसे तीखा छुछाव न देकर 
बाव्घु्टी क्ष्वा गुदामें ग्लीवरीनकी वची छगाकर टट्टी करा 
देनी चाहिये | 
दध पिलानेकी त्रिधि 

निस किसी स्थितिमें वाल्कको दूध नहीं पिछाना 
चाहिये ओर न श्रत्येक समय दूध पिछाते ही रहना 
चाहिये । जब बालकको दूध पीनेंकी अपेछा हो। तब 
स्तन घोकर और थोडान्सा दूध गिराकर पिछाना 
चाहिये | दिश्लुको सर्दंव वेंठकर ही दूध पिछाना चाहिये। 
जो नारियाँ छेटे-लेटे अपने वालकोंको दघ पिछाती ईँ; 
कान बहने छगते है ओर अधिक दिन घ्यान न देनेंसे जीवन 
भरके डिये वे बहरे दा जाते है | सन धोनेकी आवश्यकता 
इसल्यि है कि उसमें पर्सीना छगा रहता है। दझूँठा और 
, गंदापन दूर करनेके छिये यदि प्रमाद और असावधानीसे 
सनकी घोकर दूध गिरावा नहीं जाबगा और यों ही झिझ्नुको 
पिछा दिया जायगा तो कफका अंश अधिक दोनेंसे एवं 
दूषित दूध न निकलनेंसे प्रायः वालकको वन) काठ; श्वात 
आदि कई व्याधियाँ उत्न्न हो जायेगी | यदि किसी कारण- 
वद्च माता या धा्रीकी क्राव आ गया हो तो जवतक प्रकृति 
दशान्त न द् तबतक दूध नहीं पिछाना चाहिये | प्रायः 
माताएँ रुदके अन्य व्यक्तियोंसि अप्रसन्न छोकर शिश्चुओंकों 
खनपान कराती हैं, इसका कुप्रमाव वाल्कॉपर पड़ता है । 

# वाकडइासिंगी, मुल्टठो, मुनका, कायफछ, मिश्री, हर, 
अमब्तासका गृदा--ये उममी वस्तुएँ ४-४ रची और काछा नमक 
२ राती ( छूटकर ) आबपाव पार्नामं पकाये, जब एक तोला रद्द 
जाव स्व छानक झिश्ुकी पिछा दे, इससे कब्ज नहीं रहेगा । 

कनी-कर्मा माताएें वालढकका अधिक सुलाने तथा अपने 
खच्छन्द रदनेके देतु वाल्घुटीमें अफीम दे दिया करती हैं। यदद 
बहुत दी दानिकर होती दे, क्योंकि अत्यन्त कोमल मस्तिष्क 
नष्ट कर देती द। अफ्रीम मठरोधक दोनेके करण मल्को चुदा 
देता द, निससे दाल्कका अनेकों उदर-व्याधियोंका शिकार होना 
पढ़ता दे | अतः पेसी बस्तुएँ बालकॉकों मूलकर भी नहीं देनी 
चाहिये । 


8०७. 








अर्थात्‌ क्रोषके कारण रक्तके विषेे परमाणुओंद्वारा विक्तत 
हुआ दूध उनके शारीरिक खात्थ्यके छिये तो द्वानिकर, 
होता ही है; उठते वालकॉंके कोमछ मस्तिप्कपर _ ऐसे 
कुसंस्कार पड़ जाते हैं जो उन्हें साधनकालमें निर्छ वनाकर 
पयम्रष्ट कर देते हैं | 
वालककों जल पिलाना 

प्रावः अश्वनिक्षित नारियोँ सर्दी होनेंके मयसे शिक्ुओंको 
पानी नहीं पिछातीं | ऐसा करना ठीक नहीं दहै। एक मासकी 
आयुके उपरान्त उबाछा हुआ झीतछ जछ बूँद-दो-दूँद 
शिश्वुकों कमी-कमी देना चाहिये | पानी प्रकृतिकी देन है 
उससे डरना न चाहिये | हाँ; इसका अधिक और अयुक्त 
ढंगसे प्रयोग हानिकर हो सकता है| प्रायः कई माताएँ. 
एक डेद साठतक दिश्युकों जल नहीं देती, जिउका 
दुष्परिणाम यह होता है कि शिश्रु जो कुछ खाता है; पानीके 
अमावके कारण उसका ठीक परिपाक नहीं हो पाता और 
अन्तमें वह व्याधिग्रत्त हो जाता है | इस प्रकारकी युवती. 
मदहिराओंकों साववानींसे शसिश्लपाषनकी विधि सीखनी 
चाहिये। 

कितनी बार कितना दूध पिलाना चाहिये 

दिश्वके किंचित्‌ रोते ही माताएँ दूध पिछाती हैं। यदि एक 
घंटेमें वह चार वार रोता दे तो वें चारो द्वी वार शिक्षुकी सन 
पिछाती हैँ | इस प्रकार वाछक खस्ब रहनेकी अपेक्षा अधिक 
दुर्बछ हो जाता है| बिना पचे वार-वार दूध पिछाते रहनेंसे 
वह दूघ डालने छगता दें | केवछ भूख छगनेपर ही 
समयानुकूछ दूध पिछाया जाय तो दूध डाछना बंद हो 
जाय । नन्हे शिद्युओंकी अधिक वार दूध पिछानेकी आवश्यकता 
होती दै; क्योंकि वे एक वारमें अत्यमात्रामं ही दूध पी 
पाते हैं और वह झीन्र ही पच मी जाता है। ज्यॉ-ज्यों आयु 
बढ़ती जाती है; त्यॉ-ही-त्यों दूधकी मात्रा बढ़ाते जाना 
चाहिये; साथ द्वी दृव पिछानेका समय भी बढ़ाते रहना 
चाहिये | वत्ठुतः दूध पिछानेका ठीक समय वही है; जब 
शझिद्वु भूखा हो, इसका कोई निश्चित सम्रव नहीं बाबा 
जा सकता और न परिमाण ही निश्चित किया जा सकता 
है। दूध पिछानेका जो समय निर्धारित किया जाता है; उसका 
अमिप्राव यह नहीं होता कि यदि वाठककों उस, समयसे 
पूर्व भूख छग॒ जाय तो मी उसे दूध न पिछाया जाय और 
न तो यह होता है कि यदि शिक्ञुको भूख न छगे तो भी ठीक 
उसी समय दूघ पिछाया द्वी जाय | भूख छगनेपर भी 
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# उमा राम खुमाउ जेहि जाना । ताहि मजनु तजि भाव ने आना ॥ # 
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दूध नहीं दिया जायगा-तो उसका पिच कुपित 
हल वह रक्तको जछायेगा और विलुम्बसे पीया हुआ 
दूध ठीक-ठीक पच्चेगा भी नहीं | ठीक इसी प्रकार बिना 
भूख छगे दूध दिया जायगा तो अपच-अजीणादि कई 
व्याधियाँ हो जायँगी | नन्‍्दे शिशुओंकी जित प्रकार दिनमें 
भूख छगती है; उसी प्रकार उन्हें रात्रिमें भी लगती है। 
अठः उन्हें रात्रिमं भी दूध देना चाहिये | ज्यों-ज्यों उनकी 
आयु बढ़ती जाती है; वे ख़र्य रानिकी दूध पीना कम 


करते जाते हैं | 
अन्न देनेकी विधि 

भारतवर्षमें छः मातकी आयुतक प्रायः शिक्षुओंके 
नहीं. निकछते । प्रकुतिके नियमानुसार जब 
दूधके अतिरिक्त अन्य पदायके पचानेकी कुछ 
आ जाती है; तभी दाँत निकलते दूँ | यदि किसी 
लत एक बवर्षतक न निकले तो उसे दूधके 
कुछ भी खानेको नहीं देना चाहिये । दांत 
निकलनेपर भी मनमानी बस्तुएँ नहीं खिलानी चाहिये) 
क्योंकि आमाशयके निर्तल होनेते अन्नादि पदार्थंका ठीक पाचन 
नहीं हो उकता । आरम्ममें दिश्वुको जो आद्वार दिया 
जाय वह पतला; नरम, खब्प, बलकारक और किसी 
बिकारके उत्पन्न किये बिना पच जानेवाछा होना चाहिये। 
प्रायः युवती नारियाँ बिना दाँत निकले ही बिस्कुट) पेड़ा) 
छड॒डू) मिठाई आदि गरिष्ठ भोजन बालकोंको देने छगती 
हैं, पर ऐसा करना नितान्त द्वानिकारक है। छः महीनेके 
बाद ही अन्नप्राशन-संस्कार प्रायः भारतवर्पमें होता है; 
तह भी इसी सिद्धान्तका निर्देश करता है; क्योंकि दाँत 
निकलनेकी आयु छश्से आठ मासतक है| जब बालकके 
दो दोत निककछ आयें तो दूधकी मात्रा बढ़ा दे अथवा 
दूधर्म साबूदाना; गेहूँका दरिया; चावलके छावा या चावलका 
माँड़ बछ-काछ देखकर देना चाहिये। पारम्भम एकाएक 
बाडककों रोटी नहीं देनी चाहिये; क्योंकि बिना दाँतोंके 
वह भरी प्रकार चबायी नहीं जा सकतो और उसके मेदामें 
* भी रोटी-जेसी कड्दी वस्तु पचानेकी शक्ति नहीं होती | प्रथमते 
ही बालकको अज्नके पदार्थोपर निर्मर नहीं करना चाहिये | 
अपितु एक बार अन्न मिला दूध और यदि सम्मव हे 
दो एक बार संतरा/ डमाट७ मालठा, अंगूर आदिका रख और 
#'दूध पिछानेके समय और परिमाणकी ताडिका हसो सके 
दोंका भोजन! शौक ढेझमें दी जा रही है। * “-सम्पादक 
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शेष समयमें दूध ही देना चाहिये | जो, गेहूँ; चनेकी रोटी 
और रसयुक्त फलोॉद्वारा पलनेवाड़े बालक सदेव दृषट-पृष्ट 
और खख रहते हैं एवं अरारोट) बिस्कुट) चाय; चावड और 
बाहरसे आनेवाले यूत्रे दूधते पडे हुए. बच्चे सदव निर्बल। 
रोगी और दुबले-पतले रहते हैं । कारण इन पदाय्थोमें 
अख्ि-समूहक्ो दृढ़ करनेवाला तत्व प्रायः नहीं होता । 
इससे उनकी कमर छ्ुक जातो और पेरकी इड्डियों भी 
देदी हो जाती हैं | प्रार्म्मसे बालकोंको मीठा ब्रिल्कुछ 
नहीं देना चाहिये | दाँत निकलनेपर दूधर्मे किश्वित्‌ 
मिलाया जा सकता है। अतः अधिक मीठा जिन 
बालकींको दिया जाता है। उनके शरीरमें रक्तविकारः 
फोड़ा-फुंसी तथा उदरमें कृमि दो जाते और यकृत भी 
बढ़ जाया करता दे | जब चार है कस स 
आयें, तब रोटीके साथ पंतली दाल ओर नरम शीम पचने- 
चाले शाक दिये जा सकते हैं; किंतु गरिए पदार्य--खोवे 
आदिकी मिठाई; चिवड़ा; आद; घुश्याँ, शकरवांद, उवाली 
मटर भुने चना आदि बिल्कुल नहीं देना चाहिये | सद़े। 
गछे) बासी; कड्ए, और चाय आदि अति गरम तया 
दूपित पदार्थ भी नहीं देने चाहिये । शिशुको उच्छि्ट 
कभी नहीं खिडाना चाहिये | इससे भयंकर भुद्या उत्पन्न 
हो जाता है। प्रास्म्ममें कमी-कमी वालकोंकों आहार अनुकूछ 
नहीं पढ़ता, उस समय बड़ी सावधानीसे कूट्टू रामदाना 
और घानकी खील प्रयोगमें छाना चाहिये | 


दूध कब छुड़ाना चाहिये 

बाल्कको दूध कबतक पिलाना चाहिये। इसका शान प्रत्येक 
नारीको होना चाहिये और तदनुसार व्यवद्वारमे छाना चाहिये | 
प्रायः मातादँ तब्रतक दूध पिछातो हैं, जबतक उनके स्तमो्े 
दूध रहता है अथवा दूसरा बालक उदरमें नहीं आजाता है। ऐसा 
करना वालक और माता दोनोंके छिये ह्वनिकर है | यदि 
अवधिसे अधिक दिनतक माता अपने शरीरका अत्यावश्यक 
पोषक पदार्थ व्यय करती रहेगी तो अनेक व्याधियोंके लक्षण 
उत्पन्न हो जायेंगे। मेरदण्डमें कुछ खिंचावट-सी जान पड़ना? 
ददयमें घबराहट, कोडबद्धता। झूछ, वभन) अरुचि; तिर- 
में भारीपन, कानोंद्वारा नाना शब्द सुनायी देना; अल्प 
अमते दुृदयकी गति बढ़ जाना, शरीर दुर्बछ शेना) रात्रिमें 
पसीना आना अथवा नेत्र-ज्योतिका कम होना आदि लक्षण 
जान पढ़ते ही शिश्ुको ऊपरके दुधपर निर्भर कर स्तम- 
पान विल्कुछ छुड़ा देना चाहिये।अतएव यदि उपयुक्त 


# आदर्श वालक # 
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व्याध्ियों मातकों न हों तो कव्रतक माता शिश्चको दूध 
उिछाये ? इस विपयर्म बेंडानिकोक्ा मत एक वर्ष दूध 


दूब तो जीवनमर पीनेकी आवश्यकता 
है | उक्त कयनका अमिप्राय इतना ही है कि माता वा 
चाहिये। डेढ़ वषके उपरान्त गाय या वकरीका दूध: जो सुख्म 
हो) पिछाना चाहिये | 
दघ छुड़ानेकी विधि 

आायः देखनेमे आता है कि दूध छुड्ानेके लिये कोई-कोई 
माताएँअपने सनमें मिर्चा वा अन्य शुगात्मकपदायोकी छगाकर 
बालकका दूध छुड्ठाती दै। यह किया वालक और माता दोनोंके 
. ल्विकष्दायक है। यह कष्ट उन्हीं माताओंकों उठाना पहता दै 
जो बालकको निवमानुतार दूध नहीं प्रिछ्ती | इन कृत्रिम 
सावनोंसे यदि बालक दूध छोड़ मी देठा है तो आरम्ममें छः-खात 
दिन आहर विच्छुछ नहीं करता, लिठसे अनेक कठिनाइथोंका 
सामना करनो पढ़ता दे | यदि माताएँ नियमसे प्यम 
उ्ताईमें एक वार दूध रिछाना कम कर दें, दूसरे सताहमें 
एक वार ओर कन करके खल्य अन्नाहर अयवा ऊपरी 





दूधकी मात्रा छुछ अधिक बढ़ा दे तो अनावास ही वाल्कका 
दूध विना कि कठिनाईके छूट जायगा | 
दूध छुड़ानेके बाद वालकका आहार 

वालककों दूध छूट जानेंके बाद जो, गेहूँ; चनेकी रोटी: मूँग: 
मदर अरदरकी दाल; दूध: योड़ी चीनी; गोमी; टमाटर: मिंडी; 
पर्ुछ; छोकी; तरोई आदिको तरकारी देनी चाहिये । कईी 
वलुएँ, जो विछमसे पचनेंदाली, वाली तथा वाजारकी मिठाइयाँ 
आदि तो विल्कुछ नहीं देनी चाहिये | प्रावः छोग 
बाल्कोके भोजन वल्लोंकी खच्छतायर भी घ्यान 
नहीं देते; इठसे उनकी दिनचर्या ओर आचार-विचारों- 
पर छुठंस्कार अपना अधिकार जना छेते हैँ; इसलिये 
जिस प्रकार अपनेसे बढ़ेंके श्रव खच्छ और मर्बादाका 
बर्ताव किया जांता है; ठीक उसी प्रकार वालकोके प्रति 
मी होना चाहिये | वारदइ दर्षतकके वालक माता-पिताके लिये 
बालक ही हैं; इतनी आयुतक उनकी झिद्षा-दीक्षा छाल्न- 
पालन: आहार-ध्यवह्दर और चरित्रवान्‌ बनानेका उत्तर- 
दायित्व सर्वया माता-पितायर रहता है। इसलिये उन्हें इस 
योग्य अवस्य बनाना चाहिये; जिससे वे स्वख॒-द्वरीर 
और न्वस्व-चित्तवाे होकर समाजका कल्याण कर सके | 
बाल्कको योग्य वनानेमें ही माता-पिताकी उद्देश्वपूर्ति निहित 
है और यदि वाल्कोंकों सुवोग्य वनानेकी व्यवा न हुई 
वो वे समाज और प्रृर््वके मार दोकर पूर्चजोके नामकों 
कलछड्वित करेंगे। 
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आदश वालक 
( स्वविदा--शीगौरीदंकरनी गुत्त ) 
किसने कहा देश-भक्तोले करना तुम सर्वेख प्रदान 
किसने कहा दान-चीरोंसे दाव करे तो होया मान 
किसने कदा संत तुल्सीसे करों रामका तुम ग़रुण-गान 
कौन कभी कहता भातासे--समझो शिक्षुकी अपना प्राण 
किसते कहा कभी वादरूखे--शान्त करो धरतीकी प्यास 
किसके कदनेसे पुप्पांसे निकला करती मधुर खुवास 
कौन प्रेणणा रचिकोी देता खर्ण-किरणका दे चद दान 
कौंन चन्द्रमाले कद्दता दे, छवि छिट्काओ खझुथधा-समान 
किसके कहनेसे दीपकले अंबकारका होता नाश 
कॉन कभी जछसें कद्दता है, शीतछता दो खझुघा-समान 
कोई कमी न कद्दता इनसे, ऐसे अद्धपम काम करो । 
कोई कमी न कद्दता इनसे, या खेचा विष्काम करे ॥ 
ये स्व हैं और सल्वनोफको निशि-दिन यद्द चिता पुक-- 
“डुलियोंकी छुख मिले और थे फूले-फर्लें रह सबिवेक ॥? 
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# को न कुसंगति पाइ नसाई। रद न नीच मर्तें चतुराई ॥ # 
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बचोंका भोजन 
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मगवाबकी इृपासे प्रकृतिका कुछ ऐसा विधान हैं कि 
जब बच्चा भाके पेटमें रहता है। तमी उसके खनोंमें दूध 
पैदा होने छगता दहै। किसी भी बच्चेके लिये अपनी माके 
दूधसे बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है । बर्चोका उसपर 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई स््री किती मी 
कारणसे अपने वच्चेकों दूध नहीं पिछाती, तो वह अपने 
ध्मातृत्तःकी रक्षा नहीं करती । माताका खनन वास्तवमें 
वच्चेंके लिये दूध तैयार करनेका ईश्वरीय कारखाना है? जिठकी 
छुलना संसारका कोई भी दूध बनानेयाला कारखाना नहीं 
कर सकता । वाजारू दूधोंकी माताके दूधते अधिक पुष्ट 
समझना वहुत बड़ी भूछ है। वच्चेको सन-पान कराना 
केवल बच्चेके लियेह्दी हित्तकर नहीं है; बल्कि माताके 
अंदर मरनेवाछे वच्चोमें अधिकांश बच्चे माके दूधके अमाव- 
से ही मरते हैं। यदि उमी माताएँ अपने वच्चोकी नियम- 
पूर्वक अपना ही दूध पिछायें तो इस म॒त्यु-संख्यामें बहुत 
बड़ी कमी आ जाय; लड़के बहुत जल्दी बीमार न पढ़ें | 
माताके स्तन-पान करनेवाले बच्चोंके आद्वार्म छूत छगनेका 
भय नहीं रहता । माताके दूध रोगेंसि बचनेकी अद्भुत 
शक्ति रहती है और वह स्नायु-नादियोंकी खस्थ और 
समतुझ रखता है। संतानकी सुन्दरताके विचारंसे भी 
स्तन-पान करानेकी अत्यन्त आवश्यकता है। ब्रोतरद्वारा दूध 
पिलानेंसे वच्चेके चेहरे, दाँत और, कण्ठमें विकार पैदा हो 
जाता है। 

जित प्रकार सतनमें दूधका पैदा होना एक स्वामाविक 
किया है; उसी तरह दूध पिछाना भी माताका आकृतिक 
कर्तव्य होना चाहिये | हम अपने जीवनको जितना अधिक 
प्राकृतिक बना सर्वे; अच्छे खतत्य्यके लिये उतना ही 
छामदायक होगा | वच्चोंको स्तनपान करानेंसे ज्लीका शारीरिक 
और भानसिक विकास होता है बुछ स्धियोँ स्तन-तौन्दर्यके 
नष्ट हो जानेंके मय॒ते वच्चोंको दूध नहीं पिछाती | यह उनकी 
बढ़ी भूछ है। थे केवछ अपने ही लिये या केवछ भोग- 
विछासके लिये ही पैदा नहीं हुई हैं। उनके सिरपर बहुत 
चड़ी जवाबदारी है, चाहे दे इसे जानें या न जानें, 
समझें या न समझें और नित्राहें या न निवाहं । पैदा होने- 


वाल प्रत्येक बच्चा राष्ट्रका कर्णधार द्वोता है। उन्हें बैंसा 
बनानेकी जवाबदारी विशेषक्गर माताओपर ही दोती है। वे 
जैसा चाह वैसा ही अपने छड़कोफ़ो बना सकती ई। बच्चों 
को स्तनपान न करानेसे वच्चेकी, साथ दी कुछ, जाति और 
राष्ट्रकी भी मदयन्‌ क्षति है । हि 
दूध-पान करानेका नियम 

प्रायः जियो चारपाईपर छेटकर वश्चोंको दूध पिछाती 
हैं, कुछ माताएँ जब बचा कुछ बढ़ जाता दै। तब दूघ 
पिलानेमें खर्य कोई भांग नहीं छेतां। फडतः बच्चे जेसे 
चाहते कं वैसे स्तनफों खींच-तानकर दूध पीते हैं) 
यह ठीक नहीं हैं। चतुर माताएँ बैठकर और वच्चेको 
गोदीमें सीधे बैठाकर दूध पिछाती हैं। यदि बद्या बहुत 
छोय द्ोता दै तो वे उसे अपने दोनों दयोंके सारे ऊपर 
डठाये रहती दूँ । इसमें कोई शक नहों कि इस तरह दूध 
पिछाना एक कसरत एवं कए्टदायक काम है। कुछ ब्रियों 
इसे पसंद नहीं करेंगी; परंतु ऐसा करनेसे होनेवाले णामोंकी 
उपेक्षा करना बहुत बड़ी मू्खता है। लेटकर दूध पिलानेंसे 
बच्चोंके कानमें दूध चले जानेका भय रद्दता है; जिससे कानकी 
बौमारी हो जा सकती है। 

जिसमें बालक खस्य रहे और उसके शरीरका उचित 
विकात दो; यद्द बहुत जरूरी है कि उसको काफी आदार 
मिछे और इसके डिये उचित है कि दूध पिलानेवाली 
माताएँ पुष्ट और पौष्टिक भोजन करें । माताओंकों गर्भकाल- 
में और उसके बाद कुछ सम्रयतक पर्याप्त मात्रामें कई बार 
आटा जड पीना चाहिये और उन्हें अपने स्तन और चुचुकको 
अच्छी तरद्द ज़फ रखना चाहिये । 

वच्योंकी उन्मसे लेकर ९ मासतक केवल माक़े दूधपर 
ही रजना उचित है। कुछ मा-बाप वच्चोको चौथे या छठे 
महीनेमें दी थोड़ा चहुत दाल-भाव चयाना शुरू कर देते 
हैं। अह बहुत बढ़ी भूछ है। उस सम्यतक बच्चोंमें अन्न 
'चानेकी पर्यात शक्ति नहीं रहती । माताके दूधमें जेहे और 
विद्वमिन सीका अंश, जिसकी शरीरको जरूरत है, बहुत 
कम रहता हैः इसडिये अगर वच्चोंको तीसरे महीनेंले थोड़ा 
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रोता है; तब-तब दूध पिलाती हैं; परंतु यह गलत तरीका है। 
लट्केके रोनेके कई कारण हो सकते हैं; वच्चोकी दूध पिछाकर 
बहलाने-फुसलानेकी अपेक्षा उन कारणोंको दूर करना अधिक 
अच्छा है। एक खात वँधे हुए समयपर खानेकी आदत- 
का तंदुरुस्तीपर वहुत बड़ा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
बच्चोमें लड़कपनसे ही यह आदत डालनी चाहिये | 

यहाँ उत्तरप्रदेश ( यू० पी० ) के खास्थ्य-विभागकी 
सिफारिशके मुताबिक “इृण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी'द्वारा 


प्रकाशित “चाइल्ड वेलफेयरः नामको छोटी पुस्तिकामें दी गयी 
ताल्काकी नकल दी जाती है | अगर इसी तालिकाके अनुसार 
लड़कोंको दूध पिछाया जाय तो उनके ख्ास्थ्यके लिये यद्‌ 
बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। यह तालिका दुध पिछानेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः बहुत-्सी समयझाओँकों इल फरती 
है। जैसे--किस अवखामें, कितना; कितनी बार और 
कितनी देर॒पर दूध पिछाना चादिये | यह नियम) चाहे 
य्चौंको सनसे दूध पिलाया जाय या बोतलसे--दोनों द्वालतमें 
समानरूपसे लागू होगा। 








































हे रातमें २४ घंटेमे एक बारमें 
चब्चेकी उम्र कितनी-कितनीदेरकेबाद। कितनी बार दूध. कुछ कितनी बार दूध । कितना दूध पिलाना 
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दूध पिलानेके समय इस बातका ध्यान रुखना चाहिये 
* कि चुचुक और वस्त्र साफ हों । यह भी देखना चाहिये कि 
बच्चा धीरे-धीरे दूध पीता है। चुचुकको हाथसे पकड़े रहने 
और उसको धोरे दबानेंसे बच्चेको दूध पीनेमें छुमीता होती 
है। एक खनका यथाशक्ति समूचा दूध पी छेनेके बाद ही 
दूसरे खनका दूध बच्चेको पिछाना उचित है। 


वद्दोंकी कब और केसे दूध छुड़ाना चाहिये 
जैसा कि पहले भी वतछाया जा चुका हैः बच्चोंको ९ या 


१० महीनेके वाद माका दूध बंद कर देना चाहिये। दूध 
छड़ानेका अनुकूछ मौसम जाड्ा है। गरमीके दिनोमि 


दूध छुड़्ाना एक तरहसे खतरनाक है ! इन दिलों 
भूलवाली बीमारियों और मविखियोंकी तेजी रहती है और 
काफी घूछ उड़ा करती है। सम्भव है कि इन दिनों दूध 
छुड़ानेंसे उसके स्थानपर खिछाने-पिछानेकी चौजें किसी प्रकार 
दूषित हो जायें | 


स्तनपान बंद कर देनेका यह मतलब नहीं है कि बच्चोंको 
केवछ अन्न दी खिलाना शुरू कर दे । माका दूध बंद कर देनेके 
वाद भी दूध ही बच्चेका मुख्य आहार होना चाहिये। थोड़ा 
बहुत दूध-भात या दूधमें पकायी हुई सूजी दी जा सकती है। 
भाका दूध बंद कर देनेके बाद कम-से-कम तीन पाव दूघ 


# वजच्चोंका भोजन * 
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हर रोज पिछाना चाहिये | इसके अछावा थोड़ा-बहुत जल 
और फर्लोका रस पिछाना भी बहुत जरूरी है | 


किन हालतोंमें माताका दूध नहीं पिलाना चाहिये 


कुछ खास हाल्तोंमें बच्चेकी स्तनपान कराना बच्चे या 
उसकी माके छिये हानिकारक है | वे इस प्रकार हैं-- 


(१) गर्मवती ज़ियोंका दूध पिछाना, स््ीके स्वास्थ्य 
और गर्म॑सथ बालकके सास्थ्यकी दृष्टिस मना है। 

(२) जिन ज़ियोंको क्षय; नासूर ( केन्सर ) कुष्ठ 
इत्यादि भयंकर रोग हों) उन्हें अपने बच्चेको दूध नहीं 
पिछाना चाहिये। 

(३ ) वच्चोंको बार-बार या बहुत देरतक दूध पिलानेके 
कारण या चुचुकको दूध पिलानेके बाद गीला छोड़ देने या 
असावधानीसे दूध पिछानेके कारण उसमें प्रायः दर्द पेदा 
हो जाता है| ऐसी परिस्थितिमें भी दूध पिछाना मना है । 


(४ ) यदि स्तनमें किसी खास कारणसे दर्द यथा लहर 
अथवा उसमें किसी खास तरहका नाजुकपन मालूम हो तब 
भी दूध पिछाना मना है | 


बच्चोंकी धायका दूध पिलाना 


माताके दूधके अभावमें बच्चोंकी धायका दूध पिलाया 
जाता है; परंतु याद रहे कि बच्चोंको घायके हाथमें सुपु्द 
करनेके पहले धायकी स्वास्थ्य-परीक्षा मलीमाँति करा छेनी 
चाहिये | दूधका असर बच्चोंके स्वास्थ्यपर पड़ता है। धायके 
दूधमें किसी प्रकारकी त्रुटि अथवा विकार बच्चोंके स्वास्थ्य 
ओर दंदुरुसतीके लिये अहितकर है | विकारग्रस्त दूध-पानसे 
बच्चे खिन्न और रुग्ण हो जाते हैं तथा अनेकानेक रोगोंके 
धंगुछमें फँस जाते हैँ, परिणामतः वे अकालमें ही कालके 
गाछमें चले जाते हैं | किसी-किसी धायमें पुश्तेनी बीमारी 
पायी जाती है जिसके कुप्रभावसे बच्चे वश्चित नहीं रहते | 
अतण्ब माता-पिताको सावधानी रखनी चाहिये कि बचोंको 
किसी धायके जिम्मे सौंपनेंके पहले उसकी पुश्तैनी वीमारीकी 
जाँच-पढ़ताल किसी सुयोग्य डाक्टरसे करवा छें। ताकि बच्चोंको 
किसी प्रकारकी क्षति न दो। इसके अतिरिक्त यह बात 
बहुधा देखनेमें आती है कि धाय गंदी रहती है और बिना 
स्तनको साफ किये ही बच्चेको दूध पिछाती है| यह बहुत 
चुरी बात है। माता-पिताको चाहिये कि वे धायका ध्यान 
सफाईकी ओर आकर्षित करें | दूधका सम्बन्ध खान-पानसे 








छह २.९७ | २.९ 


भी है। दूध पिलनेत्राली घायको उत्तेजक पदाथ, जैसे--- 
खंटाई मिठाई; मिचे, राई आदि नहीं खाना चाहिये | सात्तविक 
भोजन और फछ-मूलका प्रयोग दूध पिछानेवालली घायके ढिये 
पर्यात्त है। इन चीजेंके व्यवहार्से दूध शक्तिवर््धक और 
विश्वद्ध होता है; जितकी बच्चोंके लिये नितान्त आवश्यकता 
है। धायका आचरण और खमाव कैसा है; उसमें कोई कुटेब 
या कुचेशकी आदत तो नहीं है। यह भी मलीमॉति जाँच- 
देख लेना चाहिये | धाइयोंकी कुचेष्ठसे छोटे बालकोंमें ही 
चुरी आदतें आने छगती हैं और आगे चलकर उनका 
सर्वनाश हो जाता है। । 

माता और धायके दूधके विषयमें हम पहले बता चुके 
हैं । अब जानवरोंके दूधके विषयमें भी कुछ कहना 
अत्यावश्यक है। इसके साथ-साथ माताके दूध) गायके दूध; 
मैंसके दूध तथा बकरीके दूधर्मं रासायनिक मिन्नता क्या है; 
इसका स्पष्टीकरण निम्नाझ्लित तालिकासे हो जायगा--- 

तालिका 


पल नि पा पसनए 


५.८ 
४६८ 
४ग्ट 
४६० 


२-गायका दूध | ४. ०| ३५७ 
३-मैंसका दूध [| ४, ४ । ९६० 
४-बकरीका दूध| ३. ६ | ४-२ 


माताके दूध) गायके दूध और बकरीके दूधकी अपेक्षा 
मैंसके दूधमें मांस-इद्धि और चिकनई अधिक है | श्वेतसार 
माताके दूधमें सबसे अधिक, गाय और मैंसके दूधमें समान 
रूपमें तथा बकरीमें इन सबसे कम पाया जाता है । माताके 
दूधमें पानीका अंश विशेष पाया जाता है। बकरीके 
दूधमें माताके दूधके बनिस्वत कम गायके दूधर्मे 
बकरीके दूघसे कम तथा मँँसके दूधमें सबसे कम पाया जाता 
है। माताके दूधके अभावमें बच्चोंको बकरीका दूध पिलाना 
चाहिये | बकरीका दूध न मिलनेपर गायका दूध मी पिछाया 
जा सकता है | छेकिन मैंसका दूध पिछाना बिल्कुछ 
अनुचित है; चूँकि मैंसके दूधमें मांसवर्द्क्ष पदार्थ और 
चिकनई विशेष है; जिसको बच्चे आसानीसे नहीं पचा सकते | 
चोतलसे दूध पिछाना । 

अगर माता किसी कारणसे बच्चेको स्तनका दूध पिलने- 








से छाचार हो । अथवा यह अच्छी तरद सिद्ध हो जाय कि 


छ्छ 


उसको दूध नहीं होता है तो गाय या बकरीका दूध पिछाया जा 
सकता है। यह बात हमेशा याद रहे कि जबतक ब्चोको 
दाँत न निकछ आये; दूधके बदले दूसरी कोई चीज नहीं 
देनी चाहिये। दूध चाहे माका हो या जानवरका। माके दूधके 
बदले किसी दूसरे जानवरका दूध पिछानेवार्शोकों उसकी 
सफाई और चुद्धिमें पूरा खयाल रखना चाहिये और उसकी 
कोशिश रखनी चाहिये कि दूसरा पिछाया जानेवाला दूध 
माताक़े दूधके समान सुपाच्यं और पृष्ठ हो | 


शुद्ध आर खच्छ दृध ग्राप्त करनेका तरीका 

-अचचोंको प्रिछाया जानेवाल दूध बाजारसे कमी नहीं 
खरीदना चाहिये | 

३-दूध गाय या वकरीके यनते अपने सामने दुह्यना 
चाहिये । 


३-दूधको छगभग तीन घंटेतक स्थिर भावसे पड़े रहने 
देना चाहिये | उन तीन घंटोंके बाद उसको दूसरे वर्तनमें 
इस प्रकार दाल ले कि नीचेका हिस्सा हिलने-ुलनेसे फिर न 
मिछ जाय ) इस निचले हिस्सेवाले दूधको बच्चेको पिलानेके 
अयोग्य समझना चाहिये | 

४-दूधको केवल पाँच मिनव्तक उद्ालियि और 
उब्ाछते सम्रय बराबर चछाते जाइये; जिसमें मछाई न पड़े। 

५ दघ गरम हो जानेपर दूधमरे गरम बर्तनको शीघ्र 
ढंदा होनेके लिये ठंढे जढ्से भरे हुए एक बढ़े वर्तनमें 
रखें | जवतक वह अच्छी तरह ठंदा मन हो जाय, उसे 
चछाते रहना चाहिये । 

६-दूधवाछा बर्तन एक साफ-सुथरा 
उका रहना चाहिये; जिसमें धूछ और 
ऊपर बताये गये तरीकेसे दिनमरमें 
करना चाहिये | 


बचोंको पीनेके लिये दिये जानेवाले पशुके दो 
माताके दूधके समान बनानेके तरीके कम 
माताके दूधकी अपेक्षा 


घुले हुए बर्तनसे 
मक्खी न पड़ने पावे | 
दो बार दूध तैयार 


# नयनन्दि संत-दरस नहि देखा । ठोचन मोर-पंख कर लेखा ॥ # 


माल्ट बनानेका तरीका 

चावछ और गेहूँक़ो छोड़कर बाजरा, मकई चना) 
जुआर या मडुआकों २४ घंदेसे ३६ घंटेतक खच्छ 
पानीमें घुलने दें, इस बीचमें पानीकी कम-से-कम छः 
बार वदछना चाहिये । आखिरी बार। पानी फेंकने: 
के बाद उसको एक दूसरे वर्तनमें रख दें | कुछ समयके 
बाद उसमें अछुर निकल आयेंगे। अछ्ुुर निकल आनेके 
श्राद अनाजकों साफ़ कपड़ेपर बिछा दें. और उसपर थोड़ा- 
थोड़ा जल इस तरहसे दें कि अन्नमें नमी बनी रहे; परंद मींगे 
नहीं। जब अद्दुर आधा इंचसे एक इंच लंबा दो जाय) तब 
उसको छायामें छः घंटेतक सूखने दें और अन्तमें थोड़ी 
देरतक धूपमें भी सुखा लें | 

इस तरह सूम्बे हुए अनाजमे फिर पार्नीके कुछ छौटि 
लगाकर) जिसमें नमी पदा हो जाय, हायसे या मोटे कपड़े- 
से रगड़कर अछुरको प्रथक्‌ कर दें । यदि आपकी इच्छा 
हो तो उस अन्नको छाँटकर उसके छिल्केकों भी दृटा 
सकते हैं। अब अनाजकों घीमी आँचपर उछाकर जातेमें 
पीउकर आटा या सतू बना हें। यद्दी मालव्ट कहलाता है। 
इस तरह तेयार किये गये आटेका हलवा, खीर या रोटी 
बहुत खादिष्ट होती है| प्रत्येक बनावटी दूध पीनेवाले बच्ेकी 
दूसरे भहीनेंसे संतरा, नीबू; जमौरी। चकोतरा, अंगूर 
था पक्के हुए टमाटर ( विछायती बैगन ) का रस बीच- 
बीचमें पिछाना आवश्यक है। दूधमें छोह्ा और जीवतल 
( विटामिन सी ) का अंश ( शरीर-बद्धिके छिये मितकी सख्त 
जरूरत रहती है ) कम रहता है । 

जो माता-पिता गरीबी या अन्य कारणते शुद्ध दूधका 
इंतजाम करनेमें अतमर्थ हों, वे मछाई या मक्खन निकाले हुए 


दूधका भी इस्तेमाऊ कर सकते हैं | दूधके सर्वथा अभावकी 
अपेका यह अधिक लाभदायक होगा । बाजारोंमें बिकनेवाले 


“ग्लेक्सो, ह्वार॒लिक्सः जैंसे माल्ट किये हुए दूधकी बुकनीका 

पेव भी वच्चोंके पीनेंके छिये काफी मुफीद है | एक छटाँक 

गरम पानीमें ढगमग दो छोटी चम्मचके बरावर बुकनी 

2०३ के । इसमें चीनी या कोई चीज मिलानेक्की जरूरत 
होती 


# वस्योंका भोजन # 


बोतछमें दूध पिलानेके लिये चुचुक-जैसा छगा हुआ खर 
अच्छी जातिका होना चाहिये | उसका छेद इतना काफी 
छोटा हो कि उसको चूसनेपर बच्चेंके मुँहमें उचित मात्रामें 
ही दूध जाय | ह 
दूंध पिलानेवाली बोतलकी हिफाजत 

बच्चेकी दूध पिलानेंके बाद बचे हुए, दूधको फेंक दीजिये 
और बोतलछको तत्काछ गरम जलसे अच्छी तरह घोकर 
साफ कर दीजिये | दूधका चिकनापन दूर करनेके लिये 
जलके साथ नमक या बेसनका भी प्रयोग किया जा सकता 
है | खरवाले चुचुकको भी बढ़े यत्नसे अच्छी तरह साफ 
कर देना चाहिये | इसके अछावा बोतछ और चुचुकको 
हर रोज एक या दो बार गरम जलमें उबाल देना चाहिये | 
जबालनेके तरीके नीचे टिप्पणीमें देखिये !# 
इस बातकों सदा याद रखना चाहिये कि बोतल- 
में किसी प्रकारकी गंदगी रहनेसे दूध खराब होकर बुरा असर 
डालेगा । इस तरह सावधानीपूर्वक साफ की गयी बोतल 
और चुचुकके रखनेमें मी काफी सावधानीकी जरूरत है। 
उन्हें या तो पानी भरे हुए; बरतंनमें रखना चाहिये या किसी 
साफ जगहपर बृ॒तंनमें डुवाकर रखना चाहिये अथवा किसी 
साफ-खच्छ जगहपर ढँककरः जिसमें धूल वगैरह नहीं पढ़ने 
पांवे । ऊपर बतायी गयी सफाइयोंकी सख्त जरूरत है; 
क्योंकि हवामें तरह-तरहके जीवाणु जिन्हें हम अपनी आँखेंसि 
नहीं देख सकते; और तरह-तरहकी बीमारी पेदा करनेवाले 
होते हैं | दूधकी थोढ़ी-सी भी गन्ध पाकर उसमें अपना वंश- 
विस्तार करते हैं | दूध पिछाते समय बोतलको मोटे कपड़ेसे 
ढॉककर रखना चाहिये जिसमें दूध जल्दी ठंढा नहो। 
.९-१० भहदीनेके बाद बच्चेको दिये जानेवाले 

भोजन और उनका तरीका-- 

इसके पहले हम ९ या १० मह्दीनेके बच्चोंको क्या, कितना 
और केसे खिलाना-पिछाना चाहिये यद्द बता चुके हैं | इस 
प्रकरणमें उसके वाद दी जानेवाली खाने-पीनेकी चीजें और 
उनका तरीका बताया जाता है | 

# पक बढ़े वर्तनमें जिसमें इतना काफी जल अँटता दो कि 
दूध पिलानेवाढी बोतल अच्छी तरइ डूब सके, बोतक और चुचुक- 
डालकर आगपर चढ़ा दें | जब पानी काफी गरम हो जाय तो पाँच 
मिनटके वाद निकाल छें। इस तरह चउवालनेसे बोतलरके फूटनेका 
दर नहीं रहता दे । 
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जब बच्चा ९ या १० महीनेका हों जाय, तब उसको , 
एक या दो बार सूजी चावल या दालकी बनी पतली चीजें 
दे सकते हैं | खयाल रहे कि ये सारी चीजें खिलाते-पिलछाते 
रहनेपर भी प्रतिदिन उसे तीन पाव दूध पिलाना अत्यावश्यक है | 
समय-समयपर थोड़ा बहुत पानी और फरलोंका रस भी पिछाना 
कभी नहीं भूलना चाहिये | चलनीमें रगड़कर छिलके छुड़ाये 














हुए, सेवके दो-चार कतरे भी खिलाये जा सकते हैं | 
बारहसे अठारह महीनेके अंदर दिये जानेवाले 
भोजन, उनका समय और परिमाण--- 
पर गले बल | च 
१-ताजावूध| एकपाव | दासा घी 
लगाकर 
२-चीनी | अठन्नी भर | दूँधमें अच्छी 
तरह मिलाकर 
३-रोयी हर भाग 
न - 
का झोल | र ें | बिना मसालेका 


२--आदू! 

सोवा॥ 

पालकका | थोड्टी-सी | शड़ेसेघीमें तैयार 
किया हुआ 








४१६ # कह हनुमंव विपति भरश्चु सोई । जद तव छुमिर्न भजन न होई ॥ # 
अंठारह महीनेके वाद दिये जानेवाले भोजन सोयाबीनका दूध 


ओर परिम्ताण 

इन चर्चोक्ो भी ऊपर बताये गये तरीकोंसे खिलाना 
चाहिये | छड़का सइ सके तो चार बजे शामका नाता दंद 
कर देना चाहिये | ग्यारह बजे दिनफे और साठ बजे शामके 
मोजनकी मात्रानें थोड़ी इद्धि कर देनी चाहिये | सुबह छः दजे 
और सात बजे शामको पावमरके बदले आधा छेर दूध पिलाना 
चाहिये | इस समय दाल और दहीका व्यवहार भी कर 
सकते हैं। अन्त हम बल्चोंकों पर्यात्त दूध और सोयाबीन 
देनेंके बरेनें दो शब्द और लिखकर इस लेखकों समात्त 
करते हैं। प्रायः देखा गया है कि कुछ परिवार जिनकी 
आर्थिक्त अदा अच्छी नहीं दोती तया जिन्हें थोड़ीसी 
आमदलीरे ही घरका इंतजाम करना शोता है; ये दूघ-जैसे 
आवश्यक पदार्थमें ही कदौदी करते हैं| उनका और सभी 
खरे जैसा-का-तैला बना रहता है। हमारी आर्थिक हालत चाहे 
जितनी भी हीन हो, हम हर रोज कुछ पैसे बेकार काम्मो्मे 
( जैसे पान) बीड़ी) सिगरेट, चाय) शराब अथवा सिनेमा, 
सकसमें ) जरूर खर्च कर देते हैं। ऐसा न करके तथा पहले- 
की जपेशा कुछ अधिक भोटा कपड़ा पहनकर भी दूघ-कैसे 
अमृत पदार्थकी भोजनका एक आवश्यक अंश बनाना 
चाहिये । व्चोका शरीर हर रोज बढ़नेवाली चीन है। जिसके 
डिये पौदिक आशरकी बहुत जरूरत होती है | दूध अधिकांश 
जरूरतोकी पूरा करता है। चूहोपर, प्रयोग करके देखा गया 
है कि जो चूदे दूध पिछाकर पोसे गये हैं, थे अधिक मोदे 
और तंदुरुख निकले हैं। माल्ट बनानेंके लिये सोयावीन 
सबसे अच्छा अनाज है | इसमें और अनाजोंकी अपेक्षा 
मांस बढ़ानेदालय पदार्थ ज्यादा होता है। सोयाबीन सस्ता 
अनाज है। जेयाबीनसे दूध और दही मी बनाया जा सकता है। 


बर्चोके खाने-पीनेंके सम्बन्ध बतायी गयी सभी वातोंका 
उद्देश्य यही है कि वे खस्ध रहें और उनके शर्सरकी समुचित 
उृद्धि शे। बच्चोंके शरीरकी बृद्धि दो ही बातोंपर निर्मर करती 
है--एक खाना-पीना दूसरा चंश-संस्कार । बचा बाखव- 
मैं उचतिरुपले बढ रह है कि नहीं, इसके ढिये खल्में 
दो या तीन बार उसका तौछ और साप लेना चाहिये | 


मारवाईी रिलीफ सोसायटी कलकत्ताके प्राकृतिक 
चिकित्सा-विभागफे प्रधान चिकित्पफ डा० कुलर॑मन 
मुखर्जी भद्देदय लिखते हैं-- 

यदि पृथ्वीमें कोई ऐसी दरतु है) जिसमें प्रकृतिने साथफे 
सभी तज्तोंका तमावेश किया है तो वह दूध ही है; पर 
दुश्लकी यात है कि दूध आमकछ दुर्लभ-सा शो गया है। 
उउका मूल्य भी बहुत बंद गया ऐै। इससे साधारण आपके 
लोगेंके लिये तो दूधका व्यवहार असम्मव-सा हो गया है; 
पर दूधमें जितने तत्व हैँ; थे सभी सोयाचीनते बनाये हुए. 
दुध-द्दीमें प्रास किये जा सकते एूँ | सोयाबीनमें प्रोटीन ४२ 
भाग; चिकनई १९ और द्ार्फरा २० ९। इसमें ए) यो डी 
और ईं विद्यमिन तथा प्रीलशियम, फासफोरस तथा लौह 
आदि धातु भी विशेषजूपसे हूँ | साथ ऐ इसमें एक गुण यद 
है कि यह क्षारधर्मी ( शाप्वाशा८ ) साथ है। इन्दी सब 
कारणोंसे चौन और जापानमें इसफे दूधका बड़ा प्रचार है । 
बच्चोके लिये भी यद बहुत उपयोगी दे। शंघाईमें तो यह 
दूध गायके दूधकी तरह योतलोंमे ग्रिकता है। 

दूध बनानेका तरीका 

दूध बनानेंके लिये काला और पीछे रंगका सोयाबीन 
लेना चाहिये । सोयाबीनको पहले अच्छी तरइसे धोगी और 
साफ की हुईं सिलपर पीस लेना चादिये | फिर उस पीसे हुए 
सोयाबीनमें तीन गुना पानी मिल्यकर उसे छान छेना चाहिये । 
इसके याद धीमी ऑचपर बीस मिनव्तक गरम करनेसे ही 
सोयावीनका दूध बन जाता है। इसे चौनी मिलाकर 
पिया जाता है । 

इससे भी उत्तम खादिष्ट दूध चनानेंके तरीके हैं। 
सोयादीनका बड़ा सुन्दर दही वनता है। पहलेसे बताया न 
जाप तो कोई देखकर और खाकर यह नहीं यतछा सकता 
कि यह गायके दूधका दही नहीं है। सोयाबीनका दूध छगमग 
एक आने सेरमें बन सकता है। सोयाबीनका दूध, दही 
भत्ता, छेना, संदेश, हुआ तथा अस्यान्य चीजें बनानेंके 
दरीके बतलानेवाली ध्दूघफे बदलेमें” नामक एक छोयी-ती 
पुस्तिका 'भारखाड़ी रिलोफ सोसायटी, ३९१) अपर चितपुर 
रोड; कलकतेसे प्रकाशित हुई है | पाठक बहेंसे ग्रिना मूल्य 
मेंगवाकर देख सकते हैं | 


४ वाका<ड<.............. 


$# शिश्षु मानवका जनक है # 
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शिशु मानवका जनक है 


( लेखक---डा० श्री के० सी० वरदाचारी एम्‌० ए०, पी-एच०डी० ) 


हिंदू-विचारधारा शिश्ुके उचित छालन-पालनको बड़ा 
महत्त्व देती है | शिद्यु ह्ी-पुरुषके प्रेमका ही साकार परिणाम- 
मात्र नहीं है, अपितु सबके लिये एक नया संसार बनानेंके 
हेतु उस शिश्ुके रूपमें उन दोनोंके बीच एक नये व्यक्तिका 
आविर्भाव छोता है। इतना हो नहों) वरं यह तत्त्व भी सत्य 
है कि जब हम आश्वयसे प्रश्न करते हैं कि यह नवजात शिक्यु 
कहाँसे आया, तब इसका उत्तर थ्पराक्तन कम्के आधारपरः 
देनेंके सिवा और कोई मार्ग नहीं रह जाता । चास्तवमें प्रत्येक 
शिक्नु अपना मौतिक शरीर तो माता-पितासे पाता है; परंतु अपनी 
विलक्षण मानसिक विशेषता ( संस्कार ) वह अपने पूर्वजन्मसे 
लाता है | पूर्वजन्म ही उसके वतमान जन्मका नियामक है 
ओर तदनुसार ही अपने वर्तमान वातावरण और सन्जतिके 
प्रति बालककी प्रतिक्रिया होती है। अतः जिस प्रकारका पुरुष 
बनना उसने अपने प्राक्तन कर्माके अनुसार निर्धारित कर 
लिया है; शिक्षु बढ़कर उसी प्रकारका मनुष्य बनता है; 
परंतु प्रश्न ये हैं---इसमें शिक्षासे कहाँतक सहायता मिल 
सकती है ! किन साधनेसे हम शिश्युको ऐसा पुरुष बननेमें 
सहायता कर सकते हैं जो समाजके लिये ही नहीं? किंठु अपने 
लिये भी सामाजिक दृष्टिसे श्रेष्ठ और आध्यात्मिक इष्टिसि 
सहायक सिद्ध हो १ क्‍या शिक्षुको श्रेष्ठ पुरुष बनानेमें 
सहायता देनेकी कोई सम्भावना है ! 


देववाद या प्रारब्धवाद दिक्षण-विधिके लिये घातक है। 
यद्यपि अत्येक वालक सहज शान-संस्कार और दत्तियोंकी 
निधिके साथ ह्वी जन्म छेता है | लेकिन उनको एक 
वातावरण मिलता है, जिसमें वे विकृत्तित होनेकी चेष्ठा करती 
हैं। उनकी क्रियाविधिका अज्ञान और संसारका सामना 
करनेमें शिक्ुकी अयोग्यताके कारण शिक्षु घोर संकटमें जा 
पड़ता है। घीर-घीरे मनुष्य ( एक बालक भी ) समस्त 
परिस्थितिको समझने लगता है; यदि उसे न केवल अपने वर 
दूसरेंकि भी विचारोंके मूल कारण और फलका निरीक्षण 
करनेमें सहायता प्राप्त होती रहे। इसीलिये अध्यापकोंको चाहिये 
कि वे प्रत्येक वाठककी इतना जिशासु और उत्सुक बना दें 
कि वह अपने आउस-पासके समस्त विषयोंका चाहे वे पदार्थ 
प्राणी या आन्दोलन हों, निरीक्षण करने छगे; उनके निमिच 


बा० र्भं ० 


एवं परिणामोंकों समझने छगे। इस निरीक्षणके सखमावसे 
एक ओर इन्द्रियाँ ठीक काम करना सीख छेती हैं, दूसरी 
ओर वालक वैज्ञानिक ढंगसे सोचने छगता है। प्राकृतिक 
नियमोंका ज्ञान वैज्ञानिक निरीक्षणात्मक शिक्षा-विधिसे ही 
सम्भव हो सकता है। 

इस प्रकार ठीक देखने, सुनने) सूँघने। चखने और 
स्पर्शानुभव करने ( यानी रूप) शब्द; गन्ध) रस और स्पश विषर्यो- 
को यथावत्‌ अनुभव करनेमें ) प्रवीण होकर बालक अपनी 
सत्यानुसन्धानकी प्रद्मत्तको विकसित करता है और अज्ञानके मूल 
कारण अस्पष्ट, अख्थिर एवं विधिविहीन इन्द्रियानुभूतिपर विजय 
प्रात्त करता है | प्रौद निरीक्षक और यथार्थ वक्ता होनेके 
लिये वालककी शारीरिक तथा भावनात्मक अवस्था निदोंष 
होनी चाहिये | अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचयं, अस्तेय और 
अपरिप्रह ( पातज्ञल्लोक्त यम ) वास्त॒वमें सर्वोत्तम निर्माणकारी 
साधन हैं. और व्यवद्ार-शुद्धि एवं मन वचन और कर्ममें 
सत्यनिष्ठाकी प्रह्नत्तिके पोषक हैं । 


अवांचीन अध्यापकका मगवानके सामने बड़ा 
उत्तरदायित्व है और विद्यालयों एवं दिक्षा-संस्थाओंकि 
संस्थापकोंने धर्मको उनके पाठ्यविषयोंसे पथक करके प्रचुर 
अपुण्यका संचय किया है ! मेरी समझसे पत्येक अध्यापकको 
निःसंदेह रूपसे सन्नीत) कला; दशनः आचार-शाज्न) विशानः 
अ्थंशात्नर) इतिहास, भूगर्भविद्या, ज्योतिष अथवा गणित 
इत्यादि अपने पाठ्य-विषयोंमें और उनके द्वारा भगवानकी 


महिमा और उसकी रचनात्मक सत्ताका शान वालकोंको अवश्य 
करा देना चाहिये । धर्मनिरपेक्षताका समर्थन करनेवाले 


संविधानके सामने वर्तमान शिक्षाझ्ास्नी नेरपेक्ष्यका आदेश 
और समर्थन करता है; वह जीवनके सर्वोत्कृष्ट तथ्य, जिससे 
मरणोत्तर जीवनके लिये योग्यता प्राप्त हो, उसके प्रति 
सम्मानको अधिक प्रश्नय नहीं दे सकता | सच बात तो यह 
है कि राजनीतिशोंका धमनिरपेक्षतासे चाहे कुछ भी सर्वोत्तम 
अमिप्राय रहा हो; परंठु बिना सोचे-विचारे इतरजनोंके द्वारा 
उसका आचरण किया जानेसे बहुधा अत्यन्त निकृष्ट परिणाम 
ही होगा | 

गहन सिद्धान्तके रूपमें नहीं, वर रहस्योद्घाठनके रूपमें 


४१८ 


# रामबिमुख संपति प्रभुताई । ज्ञाइ रही पाई बिल्यु पाई ॥ # 


ज्््स्स्ल्य््य्य््ल्स्य्य्य्थ्््््््ल्् /सय््य्ल्य््््स्लसच्य्य््स्च्च््श्- 


धार्मिक विचार वालकों और विद्यार्थियों बताना चाहिये | 
विश्ञानके गौरयमय विवरणसे, धर्मोपदेशकॉके उज्ज्वल संघर्ष- 
से और सम्यताके प्रसारकी तथा ऐतिहासिक प्रगतिकी गम्मीर 
महिमाते स्वोत्कृष्ट तत्वका दर्शन कराया जा सकता है-- 
जिसका जानना और जिसमें प्रविष्ट होना परम कर्तव्य है | 

सत्यके पाल पहुँचनेके विविध मार्गों अथवा उपायोमिसे 
किसी एक अथवा सबके द्वारा धर्म मनुप्यकों प्रात्त हो सकता 
है; क्योंकि इसीको उपनिपद्‌ या गीता परमपुरुषार्थ या ईश्वरकी 
प्राप्ति अथवा साक्षात्कार कहते हैं जो सव पदार्थों; क्रियाओं 
और पुरुषोर्म निवात करता और जिसमें सबको अपना 
आश्रय: आधार और एक़ता मिलती है | हमें उपनिषद्का 
यह संदेश अधिक-से-अधिक तत्रताके साथ बालकोंतक 
पहुँचाना चाहिये; जिससे वे सबमे उस एक ईश्वरकी दाक्ति 
और सचाको देखनेका प्रयास करते रहें ओर इस मदान्‌ 
अनुभूतिके लिये अपने प्रयर्नोंकी स्मरण रत सके | 

जीवनका ध्येबनतो मानववाद है और न अर्थाप्तिवाद ) 
भौतिक गौख और सुखके परे। मानव-आवश्यकताकी पूर्ति 
और जीवन-सतरके ऊपर वह तत्व है जिसके लिये अतीत 
काठमें मनुष्य जिये और मेरे हैं । वही ईश्वर अथवा खराज्य_ 
है, किया जीवनकी पुर्णता अथवा सत्य है। पुराणोंकी 
कथाएँ, बताती हैं कि मनुष्य मोक्ष) सत्य; प्रेम) धर्म इत्यादिकी 
प्राप्तक लिये किस प्रकार उग्रतम तपथ्थामें निरत रहते थे | 
क्या इससे यह प्रकट नहीं दोता कि धन ख्री: सुख; दाक्ति 
ओऔर पद अथच पुण्य और पापसे भी बढ़कर कोई विलक्षण 
दूसरी वस्तु है; जिसकी प्राप्िके लिये आत्मा विकल रहती है । 
दुःख और संतापके कारणोंका अवलोकन करके मनुष्य धीरे- 
धीरे इस रहस्यको जान छेता है कि मनुप्य केवछ रोटीपर ही 
नहीं; बर॑ भगवानके स्नेहसे ही जीवित रहता है | और शान्ति- 
की प्राप्ति केवछ कर्मफ और छौकिक ( निम्न ) उद्देश्योंके 
त्यागसे द्वी दोती है। यदि हमारे माता-पिता; शिक्षक और 
विश्वविद्यालयंकि अध्यापक, न केवछ विद्यार्थियरंमें दी वर 
अपने सहयोगियों और साधारण जनतामें भी अपने व्यवहार- 
-कछापरे उस अनन्त शक्तिके अस्तित्वकी भावना अनुप्राणित, 
-5 दें तो बाजकगण_ सचमुच खख्ब वातावरणमें बढ़ने 
छगेंगे । प्रबन्धकों और विश्वविद्याल्यंक्रे पदाधिकारियोक्ी 
इसका बहुत क्र भान होता है कि उनके क्षुद्र कत्योंको 
( बाल्कगण ) देखते रहते हैं और 

मे मन-हीमन उनकी 


आल्येचना करके उनपर अपना निर्णय दिया करते हैं। उनकी 
आलोचना जितनी ही मृक द्वोती दें अन्तमें उसका उतना 
ही घोर दुष्परिणाम द्वोता है । बढ़े बूदोंकी सचेत रहना चाहिये कि 
विद्यार्थी और बालक उन्‍हें पास्रण्डी न समझने लगें; क्योंकि 
इसमें उनकी हृष्टिम उनका मान घठ जाता दे । बालक 
सबसे बड़े आल्येचक और सबसे बड़े बीरपूजक भी होते हैं । 
प्रेम, सत्य और बन्धुत्वते उनकी स्वामाविक प्रसन्नता दोंती 
है; किंतु बड़ोंकी उच्छद्चलता तथा दम्भठे उनकी स्वाभाविक 
प्रहत्तियाँ विवयगामिनी दो जाती ६ और उनके मानातक और 
नैतिक जीवनमें अव्यवम्थता उत्पन्न ऐ जाती है । 

आह्डस हक्स्ले ( 0]त005 प्रण्डाएए ) ने एक बार 
घरमें बालकंके आधिपत्यकी कड्ठी भर्न्तना की थी | उसने 
इसको नवीन “क्ुमारोग्रासनाः का नाम दिया था । माता-पिता 
बालकके इशारेपर नाचते हैं और वह एक लघ॒ुकाय निरपुश 
शासक बन जाता है | “कुमारोपासना! की अतिशयतासे 
बच्चेका आध्यात्मिक खरूप नए हो जाता है| यद्ञपि बालक- 
को खब्छन्दताकी मूर्खता समझायी जा सकती है। पूर्ण 
खतन्त्रतामं बालकफ्रे अति छालनसे उसके बिगड़ जानेंकी 
लेकोक्ति अवश्य प्रसिद्ध है? परंतु आध्यात्मिक समाजमें 
( यदि उसका एक वार फिर संस्कार किया जा सके तो ) 


बालक निर्वाध विक्रायकी चेतनाकों प्रात्तकर निरालम्ब अपना 
उद्धार खयं कर सकता दे। उसकी जो प्राकृतिक सीमाएँ 


हैं, उनको देख और मानकर वद् उनसे अमित छाम उठाता 
है और उनके द्वारा दी भली प्रकार पूर्ण और उम्र नीवनकी 
ओर अग्रसर ह्वो सकता है | 

शिश्ु-संबर्दन एक मद्धत्वपूर्ण समस्या है । प्राचीन 
भारतीयनि उसका हु ब्ह्मचर्याथरमकी अ्रणालीसे किया था।_ 
-जिवमें शिक्षा-दीक्षा ऐसे आचा्ोके हाथो र शिक्षा-दीक्षा ऐसे आचायोके हाथोंमें रहती थी जो 
-पमोरूढ) संयमशीछ) तपस्ली, आचारकुश और सत्यनिष्ठ 
देते थे | यदि यही व्यवस्था बतमान अवखाके अनुकूछ 
बनाकर आजकल मान छी जाय तो इससे उत्तम इस प्रध्नका 
दूसरा समाधान सम्भव नहीं | थासन-व्यवस्थासे अधिक आशा 
2“ इन. परमाबव्यक दिद्याओंमे वे उच्चादशोंका 
हल हक ली 2३ ही वंयक्तिक ढंगतसे इस 

विद्विष्ट शिक्षक चार्य स्थाएँ 
€ं जो सिधाणणालप किले 7 बन सना खत 


डे 


सकती हैं । यह स्पष्ट है कि ऐसी शिक्षापद्धतिका व्यवद्वार 





# तुम्हारा कतंव्य # 


छू 


न्‍ब्न्न जन 
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झेंशचतसे वयस्कतावक अर्थात्‌ ५ वरकी जआयुसे लेकर २१ 
वर्षकी आयुतक होना चाहिये । यह निर्विवाद है। अर्वाचीन 
भारतके लिये सांस्कृतिक परम्पराओंकी दुव्यंवा मुख्यत्तम 
समस्या है | इसका हल अर्थात्‌ संत्कृति परम्परामें 
उच्यवस्ाकी पुनः खापना ऐसे सच्चे गुरुकुल-संखानोंते ही 
सन्‍्भव है; तो खतन्‍्त्र हों) जिनकी व्यवस्थामें, आधुनिक 
मनुस्‍्वोक्नों समीचीन आदशोके लिये तेयार न करके 
सांत्कृतिक परम्पराओंते हीन उातारिक ध्येयते शिक्षा देनेवालि 
विश्वविद्याल्यॉंका जिनसे ठंस्कृतिका उद्धार सम्भव नहीं है; 
इस्क्षेप न हो। मन्दिर आदि आध्यात्मिक संखाअंसे मी 
इस वातका मय हो गया ईद कि ये सांत्कृतिक पवित्नतासे 
विहीनः केचछ लोकिक शिक्ञाका प्रसार अपने द्ायमें न लेने 
लगें। यह भव उन छुछ धार्मिक मर्ठोर्मे प्रत्यक्ष रूपसे 
उपस्थित हो रह है; डिल्दोंने अपनी निश्चिकरों इस आधारपर 
सांसारिक प्रयोजनॉमें लगाना प्रारम्भ कर दिया है कि शिक्षा 
एक उुन्दर वस्ठु है चाहे वह घरममनिरपेक्ष ही हो। परंतु ऐसे 
व्ययंते घार्मिक उत्पान और संस्कृतिकों सहायता मिलना तो 
. दूर रह्द/ प्त्यु इससे धार्मिक संस्कृतिके सारे भवनकी नोंव 

हिल जाती है। जब वहाँके निवासियोक्ते आचरणमें और 
उनके द्वास स्थागित संखाओंकी देनिक चर्या और विधानमें 











आध्यात्मिक आदश्यके पालन करनेकी वान्यताकी वाजविक 
मान्यता न होगी; तब वे धार्मिक संत्कृतिकी रत्ता केसे कर सकेंगे | 
पश्चिमके घर्मप्रचारकोंके उद्योगकी सफल्ताका यहीं रहस्य है 
ओर इचीका अभाव हिंदू-धवातोंकी अतहल्ताका कारण है। 
हमें यह जान लेना चाहिये कि शिद्व अनेक जन्तोंक्ती परम्परा 
आव्यात्मिकताके पथरर अग्नतर होता हुआ प्राणी है और 
उसका अपने परिवारके निकट सम्बन्धियोंते भिन्न विद्धिष्ट 
अधिकार है | समाजके दूसरे ल्येगेंसे तो और भी अधिक 
उसका यह अधिकार है | इस आध्यात्मिक व्यक्तिके साथ 
ब्यवह्दर करनेने आध्यात्मिक उपायोका ही प्रयोग होना 
चाहिये । केवछ अध्यात्मनिठ पुरुष ही आव्यात्मिक नियर्मो- 
को काममें छा सकते हैं और बाल्ककों उसके उन्नति-पथपर 
बुद्धिमानीसे और विलछक्षण रूपसे अग्रवर कर सकते हैं । वे 
ही उसकी आम्बन्तर उदाच शक्तिश्ेंको उन्नत कर सकते हैं। 
निम्नमामिनी ग्रइइचियोंको वें ही शोघितकर निर्मल और 
उदार बना सकते हैँ, उन्हें रूपान्‍्तरित कर सकते हैं अयवा 
धीरे-धीरे समझ विधियेसि उनका सर्वथा परित्याग करा सकते 
हैं| विद्यालय मानव-निर्माणकी प्रयोगशाला है और मानव- 
व्यक्तित्वमं धार्मिक श्रद्धा ही विशाल आयंसम्यताका 
पुनरुद्धार कर सकती है। 


"कन्या  ६#---९- 


तुम्हारा कर्तव्य 


( रचयिता--भ्रीलक्ष्मीमसादजी मिल्त्रों प्र्मा? कविरज्ञ ) 
पालो ब्त बअह्मचर्य विपै-चासनाएँ त्याग, ईश्वस्के भक्त वनो जीवन जो प्यार हैं। 
डठियि प्रभातक्ारऊ रहिये प्रसन्‍न चित्त, तजो शोक-चिंताएँ जो डुलका पिठाय है॥ 
कीजिये व्यायाम नित्य आत ! दाक्ति अजुसार, नहीं इन नियमों पे किसीका इजाय है। 
देखिये सौं शरद भौ कीजिये खुकम “रमाः सदा खस्य रहना ही कतेंव्य तुम्दाया है ॥ 
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५ रद 


र्ाँघ गया पौन-पूत जअ्रहमचर्यले ही सिंछु, मेघनाद मार कीर्ति लखन कमाई हैं। 
लंका वीच अंगदने जाँघ जब रोप दई: दहला नहीं सका जिसे कोई चलदाई है॥ 
पाछा बत ब्रह्मचर्य यामसूर्ति-गामाने भी; देश और चिंदेशोमें नामचरी पाई है। 
भारतके चीरे ! तुम ऐसे चीयेबान वनो, बह्मयचये महिमा तो बेदनमे गाई है॥ 


िकलनती3_-++प्याया पे हक शावममम>मन--+>नननन 


ना 


ड् 
डर 


# सोइ ग्रुनग्य सोई बढ़ भागी । जो रघुवीर-चरन अठ्ठुरागी ॥ * 








सुपत्रके लक्षण तथा उसकी प्राप्तिका उपाय 


इुलोद्वारक श्रेष्ठ पुत्र 

श्रीमढृगवद्गीतामें मगवानने कद्या है--+अ्जुन ! योग- 
भ्रष्का न तो इस छोकमे नाग ( पतन ) होता है: न परडोकरमे 
ही। वह कच्याण-कर्म ( मगवदर्थ कर्म ) करनेवाला दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होता | वह वोनम्रष्ट पुरुष पण्यवानोक्रे उत्तम 
छोकी ( खर्गादि ) को प्रात होकर वहाँ बहुत समयतक 
निवास करके तदनन्तर पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ 
पुरुषकि घरमें जन्म छेता हैं। अयवा ( उन छोकोमे ने 
लाकर ) झनवान्‌ योगियोंके ही कुछमें जन्म छेता है; पर॑नु 
इस प्रकारका जन्म इस संसारमें वहुत ही दु्लम है ।? 


पार्थ नैंवेह नामुत्र विनाशलस्स चियते। 
न हि कल्याणहत्‌ कश्रिंद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥ 
आप्य परण्यक्ठतां लोकानुपित्वा झाश्वती; समा: । 
शुचीनाँ आऑमतां गेहे योगम्रधेइमिज्ञायते ॥ 
लयवा योगिनामेतर कुछे नवति चीमताम्‌। 
एतद्धि दुर्लमतरं छोके जन्म यदीरशम ॥ 

( गीता ६] ४०-४२ ) 


इससे यह सिद्ध है कि पूर्व-जन्मका सुसंस्कृतः उन्नत5 
खाधनरत पुरुष पव्रिजाचार श्रीमानोंके अथवा छानवान्‌ 
योगियंकि घरमें जन्म छेता है। ऐवा ही या इसी श्रेणीका 
मक्तिमान्‌ पुत्र ही दुलेभ पुत्र है; जो अपने चित्तको अपार- 
संबित्‌-तुखसागर-परत्षम छीन करके कुलको पवित्र, माताको 
इतार्थ और पृथ्वीको पुण्यवती बनाता है | 


कुछ पवित्र जननी छतायां वसुन्धरा पुण्यवर्ती च सेन । 
अपारसंचित्सुखसागरे5स्मिल्डीन परे अह्मणि यरव चेतः ॥ 
( कक० भाहे० कौ० खत्ड डर | १४० ) 
शदुटसीदाउनी मह्यराजने ऐसे मगवद्धक्तको मगवानूसे 
मी बढ़कर वतलाया है और कहा है कि जो मगवद्धक्त पुत्न- 
को जन्‍म देती है; चढी युत्रवत्ती युचती है; साधारण 
पुत्रोंको जनना दो पश्चुमादाकी तरह व्यर्थ व्यानामाजहै । वह 
कुछ जगतू-पूज्य और चुपवित्र धन्य है, जहाँ श्रीमगवानके 
परायण विनीत पुरुष प्रकट होते हैं। 
मेरे मन प्रमु कक्त बिखासा । रान तें अधिक राम कर दास ॥ 
सम सिंधु धन सबन्‌ घीरा। चंदन तरु हरि रद समीर ॥ 


श्रीमद्भागवततमे घर्मराज युधिष्टिरने संत विदुरजीसे कहा है--- 
भपद्धिधा भागवतासीय॑दूताः स्वयं चिमों। 
तीर्थकृतरन्ति तोर्थानि ख्वान्तःस्पेन गदासुता॥ 
(अंमक्राब १ । १३ । १० ) 
प्रभो ! आप-जैंसे मगवानके प्रिव भक्त सयं तीर्य- 
रूप हैं । आउत्रेग अपने दृदयमें विराजमान मगवान्‌ 
गदाघरके द्वारा तीयोंकोी मद्ाती्य बनाते हुए दिचरण करते 
हैं । देवपिं नारद तो यदाँतक कद देते है--- 

'तीथी झवेन्ति. तीयोनि. सुकर्मीकुर्वन्ति क्मोणि 
सच्छास्ीकुतन्ति शास्राणि ।! प्तन्मया:?, 'मोदन्ते पितरो 
नृत्यन्ति देववाः सनाया चेये॑। भूर्भचति ॥! 

( नारदमक्तिसत्त ६९-७१ ) 

ऐसे भक्त तीयोंकों मद्दातीर्, कमोंकों मुकर्म और 

शा्जोकी सतृशात्त्र बना देते हैं, क्योंकि वे मगवानके साथ 

तन्मय हैं; ऐसे मक्तोंका आविर्माव देखकर पितरगण प्रमुदित 

हो जाते हैं; देवता नाचने छगते हैं और यद एस्वी 
सनाया हो जाती है | पत्मपुराणमें कहा है. 

आस्फोटयन्ति पितरों नृत्यन्ति च॑ पितामहा: | 

भद्ंशे वेष्णवों जातः से नस्राता भविष्यति ता 

पिह-पितामहगण अपने बंद्यमें भगवद्धक्तका जन्म हुआ 
देखकर--बद हमारा उद्धार कर देगा, इस आश्ारे प्रसन्न 
होकर नाचने और ताछ टोंकने छगते हैं 
... जिनके घर ऐसा मक्तिमान्‌ पुत्र होता है; वे दी भाग्ववान्‌ 
है परंतु ऐसा मक्तिमान्‌; शानवान योगी पुत्र उन्हींके होता 
है; जो प्रवित्र, शनवान्‌ भक्त हों और जिनरर मगवानकी 


पा हो। भगवानकी छझपाके विना ऐसा पुत्र नहीं हो सकता । 
महर्षि वश्चिष्ठ कहते हैं--.. 


# खुपुञ्रके लक्षण तथा उस्रकी प्राप्तिका उपाय # 


२१ 





बिना विष्णो: असादेन दारानूपुत्रानू न चाप्लुयात्‌ । 
सुजन्म च कुल चिप्र तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
- (पश्मपुराण, भूमि-खण्ड ) 
जिसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न छोते हैं, उसीके घरमें 
सदा सुशील, जश्ञानवान्‌ और सत्य-धर्मपरायण पुत्र होते 
हैं| संसारमें उसीको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुन्नकी प्राप्ति हुई 
है, जिसपर भगवानकी कृपा है | ( जैसे भगवत्‌-कृपा 
बिना सत्‌:पुत्र नहीं मिलता, वेसे ही मगवत्कृपाके बिना 
उत्तम जन्म, उत्तम कुछ भी नहीं मिलता । इसलिये 
वशिष्ठजी कहते हैं कि ) “भगवान्‌ विष्णुकी कृपाके बिना 
कोई भी उत्तम स्री) उत्तम पुत्र उत्तम जन्म; उत्तम 
कुछ और श्रीविष्णुके परम घामको नहीं पा सकता ।? 


श्रेष्ठ पृत्रके लक्षण 
उत्तम पुन्नके पवित्र लक्षण बतलछाते हुए, वशिष्ठजीने 
कहा है कि जिसका मन सदा पुण्यमें छगा हो; जो सदा 
सत्य-घंके पालनमें तत्पर रहता हो) जो बुद्धिमान शान- 
सम्पन्न) तपस्ी; श्रेष्ठ वक्ता, सब कर्मोंमें कुशछ, घीरः 
वेदाध्ययनपरायण) सम्पूर्ण शाल्मोंका व्याख्याता, देवता 
और ब्राक्षणोंका उपासक, समख्र यशोंका अनुष्ठान करने- 
वाला; ध्यानी; त्यागी) प्रिय वचन बोलनेवाछा, भगवान्‌, 
विष्णुके ध्यानमें तत्पर; नित्य शान्तः जितेन्द्रियः सदा 
जप करनेवाला, पितृमक्ति-परायण, सदा सब खजनोंपर 
स्नेह रखनेवाला, कुछका उद्धार करनेवाला, विद्वान्‌ और 
कुछको संतुष्ट करनेवाला हो--ऐसे गुणोंसे युक्त सुपुत्र ही 
यथार्थ सुख देता है | इसके अतिरिक्त अन्य माँतिके 
पुत्र.तो सम्बन्ध जोड़कर केवछ शोक और संताप ही देते हैं--- 
जअंसयपे  सम्बन्धसंयुक्ताः शोकसंतापदायकाः । 
, ( पश्मपुराण, भूमिस्तण्ड १७। २०-२५ ) 
: -विद्वान्‌ एक पुत्र भी श्रेष्ठ है; बहुत-से गुणदहीन पुत्रोंसे 
क्या छाम, क्योंकि सुपुत्र एक ही वंशको तार देता 
है, दूसरे तो केवछ संताप ही देते हैं-- 
*एकः पुश्नो घर॑ विद्वान बहुमिनिगुंगैस्तु किम । 
एकस्तारयते वंशमन्ये.. संतापकारकाः ॥ 
५०, . - (प० भू० ११। ३१९ ) 
पाँच प्रकारके पुत्र 
पुत्र पाँच प्रकारके होते हैं--१-घरोहर रखनेवाछा/ 


२-ऋण देनेवाला। ३-शन्रुता रखनेवाछा, ४-उपकार तथा 
सेवा करनेवाला तथा ५-उदासीन | 

१, जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर इृडप छी है; 
वह. उसी भावसे उसके यहाँ जन्म छेता है । घरोहरका 
मालिक रूपवान्‌ और गुणवान्‌ पुन्र होकर जन्म छेता है 
और धरोहर हरण करनेका बदला छेनेके लिये दारुण दुःख देकर 
चला जाता है। 

२. जिसने पिछले जन्ममे ऋण दिया था, वह ऋण चुकानेके 
लिये जन्म छेता है। वह सदा ही अत्यन्त दुष्तापूर्ण बर्ताव 
करता है | गुणोंकी ओर तो वह कमी देखता ही नहीं | 
क्रूर खमाव और बड़ी निष्ठुर आकृति बनाये अपने खजनों- 
को डाँट-फटकार और गाली-गलौज सुनाया करता है। 
स्वयं सदा मीठी-मीठी वस्तुएँ खाया करता है | घरमें रहकर 
बलपूर्वक धनका उपभोग करता है; रोकनेपर क्रोध करता 
है और ऋण चुकानेके छिये थों दुःख देकर मर जाता है 
या खयं स्वामी बन जाता है। 

३, पूर्वकालका शत्रु बाल्यावस्थासें ही शत्रुओंका-सा बर्ताव 
करता है। खेल-कूदमें भी माता-पिताकों बुरी तरह मार-मार- 
कर भागता है और बार-बार हँसा करता है | क्रोघी 
खभावको लेकर ही बढ़ा होता है और सदा वैरके 
काममें छगा रहता है । प्रतिदिन पिता-माताकी निन्‍्दा 
करता है । नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता है। 
सब-कुछ हथियाकर पिता-माताकी पीयता है । उनके 
मरनेपर न “भाद्ध करता है और न कमी उनके छिये दान 
करता है। 

४. पूर्वकालमें उपकार पाया हुआ पुत्र बचपनसे ही माता- 
पिताका प्रिय कायये करता है । बढ़ा होनेपर भी उनको 
छुख पहुँचानेमें छगा रहता है और अपनी भक्तिसे सदा 
माता-पिताको संतुष्ट रखता है । स्नेहसे, मधुर वाणीसे) प्रिय 
छगनेवाली बातृ-चीत और सेवासे उन्हें प्रसन्न रखनेकी 
चेष्ट करता है| माता-पिताकी म॒त्युके पश्चात्‌ विधिवत्‌ भ्राद्ध 
और पिण्डदानादि कर्म 'करता रहता है तथा उनकी सद्गतिके 
लिये तीय॑-यात्रा भी करता है । ञ 

५.पाँचवाँ उदासीन बालक सदा उदासीनमावसे रहता है; 
वह न कुछ देता है; न॑ छेता है; न रष्ट होता है; न संतुष्ट 
होता है। 

जिनकी धरोहर रख ली गयी हो। जिनके ऋणका धन 
.इडप कर छिया गया हो और जिनसे वेरमाव रक्‍्खा गया 


श्र 


# देह घरे कर यह फलु भाई । भजिम राम सब काम विहाई ॥ # 








हो--ऐसे लोग बदला ऊुकानेके ल्वि पुत्र होकर उदा दुःख 
ही देते हैं। जिनका उपकार किया गया होः वे सेवा करते-- 
छुख पहुँचाते हैं और जिनसे कोई खाल सम्बन्ध न रह हो 
वे उदाठीन होकर झहते हैं। पुत्रोंक्ी यही गति है। भावः 
ऋणानुवन्धसे ही यहां सम्बन्ध हुआ करते हैं। शारू कहते 
हैं कि पुत्र ही नहीं; ऋणानुबन्धसे पिता; माता, पत्नी) पति, 
नइबान्धवः नौकर यहाँतक कि हाथी, घोड़े: भैंठ- गाय 
आदि दनकर मी असना-अपना बदल चुकानेका जीव- 
उम्बन्ध जोड़ा करते हैं । 


वत्तुतः मनुष्यको मोज्ञ या भगवत्माद्ति तो उसके 
अपने साधने ही प्राप्त होती है। पुत्र यदि पुष्यात्मा और 
मक्त छोता है तो उतसे भी सहायता मिलती है; परंतु 
पु्रके मोदरे फेस जानेपर दुर्गीत भी होती है। पुष्यात्मा और 
मक्तिमाच्‌ पुत्रकी प्रा्ति कठिन है ही--अतणएव पुत्र नहोनेपर 
इुझी होना और अपनेको भाग्यहीन मानना कदापि बुद्धिमत्ता 
नहीं है। तथापि जिनको पुत्र न होता हो और पु्रको बडी 
प्रवछ चाह हो--उनको झारीरिक रोगके लिये औषधोपचार 
करानेके ताय ही निम्नलिखित कार्य करने चाहिये। पुत्रेष्टि 
यश्से तो यज्ञ ययार्थरूपले सम्पन्न होनेपर नदीन प्रारू्ध 
बनकर प्रायः पुत्र होता ही है; इन उपायेसि भी सदुण- 
सम्पन्न पुत्र॒का उत्पन्न होना माना गया है । ः 


पुत्र-आपिके साधन 

( ६ ) भरद्धा मक्तिके साथ पति-पत्नीको---दोनोंको मन 
लगाकर “ओरीदरिबंशपुराण” मूल, अर्थलहित श्रवण करना 
चाहिये । कथावाचक पष्डित सात्तिक प्रकृतिके, सदाचारी, 
वयोइद्ध तथा रगवानमें एवं इस अनुष्ठानमें विश्वास करनेवाले 
होने चाहिये | उन्हें ययाशक्ति दक्षिणा तथा सम्मान देकर 
संतुष्ट करना चाहिये | एक वारमें फल न हो तो तीन बार 
अवेण करना चाहिये। पुराणकया-क्रवण समाप्त होनेपर 
दादशाक्षर ( 3 नमो भगवते वाठुदेवाय ) मन्‍्नसे दर्शांश 


हवन ठथा विधिपूर्वक त्पणमार्जन करके आह्मण-भोजन 
कराना चाहिये । 


जे 


तर 


(२ ) एक “्संतान-गोपाछः मन्त्र है-... ेु 
देवकीसुत गोदिन्द वासुदेव जगलपते | ह 


देदि मे तनय॑ कृष्ण ! ख्वामहं शरणं गतः ॥ 


ही सके तो इस मन्त्रका जर श्रद्धा तथा विश्वाठके साथ 
पति-पत्नी दोनोंकी करना चादिये। प्रातःकाल स्नान करके 
पुरुष अपने सन्ध्यायन्दनादि नित्यकर्म करने तथा जी 
नियमित देनिक जय-पाठ आदि करनेंके बाद तुलती- 
की मालासे मन्‍्द्रका जप करें | जपके समय सामने किसी 
पवित्र धोयी हुई चोकीपर या दीवालपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
झुन्दर चित्रटट काँचमें मदाया दुआ रखना चादिये और 
नगवद्धावंते उस भगवानके चित्रपटकी चन्दन) फूछ, धूप+ 
दौपः नेवेधः आचमनः पान, इलायची आदिके द्वारा पूजा 
करनी चाहिये । फिर कपूरते आरती करके पुष्प चढ़ाकर प्रणाम 
करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेके बाद भगवानसे 
कातर प्रार्थना करनी चाहिये तथा यह दृढ़ 
विश्वास करना चाहिये कि भगवानकी करूृपासे सत्पुत्रकी 
प्राप्ति अवश्य द्ोगी । प्रार्यनामें यह भाव दोना 
चाहिये कि ध्यमो ! आप दयामय ह, इमें पुत्र देनेकी कृपा 
करे । आपका दिया हुआ बह पुत्र सद्भाव-सम्पन्न। सात्त्विक। 
सुन्दर, सच्चरित्र) सदाचारी; द्ीर्षजीवी, मेघाची तथा आप- 
का प्रिय भक्त हो |? इस प्रार्थनाके बाद तुलूतीकी माछासे 
जय करना चाहिये । प्रतिदिन ५० मालाका जर अवश्य 
होना चाहिये । इस प्रकार पूरे एक महीनेतक जग करनेपर 
जप सिद्ध हो सकता है; क्‍योंकि इससे १५०००० जर तथा 
१५००० दद्यांश होमके लिये--कुछ १६५-०० जप 
पूरा हो जाता है| पत्नी न कर रुके तो पतिको ही 
करना चाहिये । एक महीनेके वाद प्रतिदिन ययासाध्य 
नियमित रूपसे जय चादू रखना चाहिये ! मन्त्र सिद्ध होनेके 
बाद जब पत्नी ऋत॒स्नाता हे, तब झाल्ानुसार शुभ मुहूर्त- 
में पुत्रआतिके लिये--काममावसे नहीं--युग्म तथा 
अनिन्दित पर्ववजित रात्रिमें गर्भाघान करना चाहिये । 

“भीरामचरितमानतः मन्नमय है । इसके भी बहुत-से 
सिद्ध प्रयोग हैं | निम्नलिखित दोहके द्वारा उम्पुटित करके 
सात या इक्कीउ नवाह-पारायण करनेंसे सद्णी पुत्रकी प्राप्त 
होती है। ऐसा कुछ सजनोंका अनुभूत कथन है | 


दोहा यह है-- 


दानि छिरोमनि कपानिधि नाथ कहडे उतिभाउ ६ 
चाहे तुम्दहि समान सुद्र प्रभुतन कवन हुराउ ॥ 


* "०खश्यरअ2स0-रफद७.....0.. 


-_ हु. कहे हे 
# हमारे देशम बालसृत्युका भयानकता र्ः 
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हमारे देशमें वालमृत्युकी भयानकता 


हमारे देदमें वालमृत्युकी संख्या दूसरे देदोकि मुकावेमें 
बहुत ही अधिक है| नीचे तीन सालक्की संख्याकी तालिका 
दी गयी है; इससे यद भलीमाँति प्रमाणित है।# दमारे 
यहाँकी वराल्मृत्युकी अधिकतामें निम्नलिखित प्रधान 
कारण ६--- 


बहुत छोटी अबस्थामें गर्माघान | वारूविवाद | 

२ प्रसवकी दूपित रीति | 

३ प्रयतियदोंके दोप | 

४ माता-पिताके अर्ंयमपृर्ण जीवन | 

८ माता-पितामें गर्माबान तथा बरालगेपणके ज्ञानका 
अमाव | 

६ दरिद्रता । 


७ शुद्ध खाद्द्रव्यका अमाव | 

८ गोदुन्धका अमाव | 

इनमें श्रधान कारण ह--माता-पिताका अड्ान तथा 
दूधका अमाव | इमारे यहाँ पद्मुओंकी संख्या बद्त अधिक 


है, पर दूध उतना द्वी कम दे | बच्चोंका प्रधान मोजन 
दूध दें | भारतवपक्री ३६ कणरोड़ जनसंख्यामें 2५ बपके 
अंदरकी आयुके १४ करोड़ वाठक दे। इनमें १ करोड़ एक 
वर्षके अंदरके शिशु हैं; ४॥ करोड़ १ से ५ वर्षके वीचके दे 
और ८।॥ करोड़ ५ से १५ वर्षके बीचके हैं | इन सबको 
दूधकी अत्यन्त आवश्यकता है। पर यहाँ तो दूधका अमाव 
दिनोंदिन बढ़ता द्वी जा रहा है! गौओंकी नस्छ मुघरें 
यथाराति गोरक्षण: गोनाठन; गो-संवर्धन हो) तभी दूधका 
अमाव मिट सकता है । अमी तो यहाँ गो-घ ही बंद 
नहीं दो रहा है । अमाव यहाँतक बढ़ गया है कि बच्चे 
दूध बिना रह जाते है । और दमारे देवमन्दिरोंमें मी.आज 

वेजीटेबल---नमाये हुए अश्ुद्ध तैलसे प्रसाद बनाया जाकर 
भगवानकों नंवेद्य चढ़ाया जाने छगा है! यही ददघ्या रही 
तो आगे चलकर दूध-घीका दश्यन मी दुलम द्वो जायगा | 
देशके मनस्वियोंकों सब प्रकार विचारकर बालमृत्युकी 
संग्ध्या घंटे; इसकी ओर ध्यान देना चाहिये | 


भारतवर्ष ओर दूसरे देशोंके शिश्षु-जन्मक्की तालिका 
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मिले दे, इसके लिये इम उनके तथा उत्त विमागके दृदयसे ऋतश् 
नोद--भिश्ु-नन्म-मान प्रतिंसइन्न बन-संस्वयापर दे । 
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# उभा कहड़ें मैं अलुंभव अपना । सत हरि भजलु जगत सब सपना ॥ # 
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“-शिश्वमरणमान प्रतिसहद्ध जीवित प्रयूत शिश्चुओपर दिया गया है। 








# चालकका विपयगामी स्वभाव # छ्शण 
बालकका विपथगामी स्वभाव 
( लेखकऋ-श्रीमेरिया भाटिससी ) 
शरारत शब्द वाल्कोके दो प्रकारके हठको मकठ करता उसके ब्यि नहीं होतीं? उन्हें ही वह छूठा और लेता है ।*** 
है। जत्र हम उसकी सहायता करनेका प्रयत्न करते हैं, तव॒ सत्येक वाल्ककी यह खतः य्रद्वत्ति होती है। जिस तरह 


दई उचका ग्रतिरोव करता ड्डै और उसमें अपने-आप 
कान करनेका दृढ़ किंतु छानग्रल्य निश्चय होता है। यह 


बाल्कंका ऐसा क्रियात्यनक अयत्न है जो वातावरण) चगे- 
सम्बन्धियों और दयल्कॉले ग्रुक्त होनेंके लिये करता है। 


* विलगताका यह माव कुछ आश्चर्य उत्पन्न करता है, पर 
बाल्कका जन्म मी तो एक दिल्गता ही है। अपनी माके 
इरीसे बिल होता हैं? जो जनन्‍्मके अन्तिम 
क्षणतक्त काम करता रहा है | जन्मक्े पश्चात्‌ वह साँस लेना: 
पाचन: रक्तामिवटाकी क्रिया खबं करने छगता है। जब 
छोदथ बालक विल्गावका नया प्रयत्न करता हैं और ऐसे 
काम खबं करनेको कोशिश करता है: डिनकों उसने पहले 
कमी नहा क्या हैं, तव उसका नया और दूसरा जन्म समझना 
चाहिये । यह जन्‍न उसे सामाजिक अर्तित्वमें पहुँचाता हैं और 
खतन्‍्त्र कार्बकी ओर दढ़ानेका श्रीगणेंश् करता है। यह 
उर्चीरे मिल्ता-जुल्ता प्रवत्न है; जो तितली अपनी अंथिसे 
निकलकर पंखका उपयोग करते समय करती है। उसका 
अंडेसे वाहर निकलना तो जन्म था। जब वह उड्कर 
घोंचदेने गयी; तब उसका दूसरा जन्म हुआ | 
यह एक विश्चिष्ट तथ्य है कि सारे संसारके वाल्कॉर्मे यह 
प्रदत्ति, जकेले काम करनेकी यह ठचि पायी जाती है ओर 
यह निश्चित हैं कि यह प्रद्त्ति; मुक्तिकें लिये किसी तक 
अथवा सचेत क्रियापर निर्मर नहीं करती; अत्युत यह तो 
बाल्ककी खामाविक दुद्धि-दक्तिकी माँग है [*०** 
इरारतर्म ववस्कोके विरुद्ध ग्रतिरेध करनेंके दो रूप 
होते ईं ओर उनमेंसे एक यह है। दूसरे प्रतिरोधर्न उ्मी 
छुछ स्पर्भ वरनेकी इच्छा निहित होती है | वारकोर्मे अपने 
वयल्कोंकी वत्तुएँ छूनेकी इच्छा होती है। वाल्कको किसी 
बलुका तस्त्य करनेते रोकना किसीके मी लिये व्यय होता 
हैं, न तो उठे समझाना-उुझाना काम देता है; न खिलेनों 
आदिले ही वह संठुष्ठ छोंदा है। उसमें छूनेकी जो हठपूर्ण 
आकाड्का होती हैं? उठते कोई दूर नहीं कर उकता | वह 
कमी कुछ और कमी कुछ चाहता दै। वह ऐसी वल्त्॒ँ 
चाहता है जो उसके लिये आदस्यक नहीं होतीं । जो वस्तुएँ 


बा० अँ० ५छ४--- 


चिड़िवाके लिये उड़ना। मछलीके लिये तेरना खतदः पद्ृत्ति 
है; उसी तरह वाल्कके लिये काम आवश्यक हो जाता है | 

प्रत्येक नवजात आणी अपने ढंगकी क्रियाशीलता 
अपना छेठा है और मनुप्यके छिये तो काम हीं उसकी 
सम्रचित क्रियाशीलता है] हम प्रागेतिहासिक मनुष्यकी 
खोज-उसके इंचिके प्रकारते नहीं? उन पाछ्यि किये हुए 
पत्थरों और आमृषणणंतर करते हैं, जिनका उसने निर्माण 
किया है | यह विल्क्षण वात है कि संसारके समी बालक 
जो कुछ मी छू सकते हैं: उसे छूनेके लिये प्रद्त होते हैं । 
यह प्रद्ृति न तो विचारका परिणाम है ओर न पृ्॑कालीन 
इतिहासके परिचय और मानवीय माग्यके अध्ययनका फल 
है। यह एक ऐसी माँग है; जिसे कोई नहीं दवा सकता। 
इस शाक्तिका उद्रेक तकंत्रत्से नहीं। खामाविक प्रेरणासे 
होता है । 

इन दोनों प्रेराओ--खठन्त्रताका प्रवटरतन और काम 
करनेकी आकाइज्ला--के द्वारा बाल्क अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता है। उसकी इस क्रियाश्वील्तामें प्रवोजन 
अपेक्षाइत अधिक नहत्त्वपृर्ण है और वह वास्तवर्मे इस 
क्रियाशील्ताद्रा अपने व्यक्तित्वके सर्वाज्ञीग विक्राउकी 
प्रक्रियार्मे प्रगति करता है। यदि उसे इस प्रकार काम 
करनेका अवसर नहीं दिया जाता) तो वह तीन वर्षसे बाद- 
की अवस्था मानसिक विपथमामिताका शिकार वन जाता 
है | वह प्रतिदिनके जीवनमें संबर्प करता है और वयस्क 
छोय उसकी इस विपययामिताक्ों जितना कम समझ पार्येगे, 
वह उतनी ही वढ्वती जायगी | 

जब कोई वालक अपने व्यक्तित्वके निर्माणमें वाबाका 
अनुमव॒ करता है; वह विपथगामिताकी ओर झकता है। 
यूदि वह विपयगामी वन जाता है; तो निपेघात्मक लक्षणों- 
द्वारा अपनी विपयगामिता व्यक्त करता है। इस ग्रकारके 
उ्क्षण वहुत-से होते हैं | कुछ ठो नितान्त स्पष्ट रहते हैं-- 
अधिकारमाव) विनाशझात्मकमाव, पड़े रहना; क्रूरता प्रकट 
करना आदि । अन्य छक्षण कम ध्यान देने योग्य होते 
हैं। वासवमें ये वातें वालकोर्म सामान्य समझी जाती हैं; 


डर 


# सुनहु उमा ते लोग अभागी | हरि तलि दोहि विषय असुरागी ॥ # 











पर ये विपयगामिताके ही छक्षण हैं | सुस्ती; मय) अबज्ञा। 
उकता जाना और शोकाठुरता आदि इनमें ही सम्मिलित 
हैं। दूसरे कुछ दक्षण ऐसे भी हैं; जिन्हें चुराईके बदले शुण 
समझा जाता हैं। अति सजीव कब्पना-शक्ति। अतिदाव 
ममता आदि ऐसी विशेषताएँ हैँ; जिनके कारण माता-पिता 
अपने वालकॉपर गय करते हैं; पर ये ऐसी परिस्थितियोंके 
परिणाम हैं, जो विकातकी वाघर होती हैं। ये श्रुटियों सभी 





बालकोंमें पायी जाती हैं * 'ये सामान्य अवस्पाके क्षेत्रते बाहर- 
की वस्तुएँ हैं । ये सभी बिशेषताएँ अपनेको असामान्यरूपमें 
तब प्रकट कर देती हैँ, जब बालक उन अवस्थाओंम रफ़्लां 
जाता है; जो सामान्य विकासके लिये आवश्यक द्ोती है 
तत्र वास्तवमें ये समी विश्वेषताएँ नोददोन्‍्यारद हो 
जाती हू और बाल्कका नया रुप स्पष्ट दो जाता है। 
( संकलित ) 





तरुण-तरुणियोंकी सहशिक्षा और शिक्षा-पद्धति 


(्‌ छेखक---दीनानवहादुर श्रीक्षण्छा मोइनलार शवेरो पएमू०००, एड एड ० वी ० » दों>पौ० ) 


अबसे पचास वर्ष पूर्व तदण-तरणियोंकी सद-शिक्षाक्रे 
प्रशने इतना उम्र खरूप नहीं धारण किया था। इस समय 
तो देशमरके मनलियेंके सामने यह विचारणीय प्रश्न हो 
गया है और बहुत-से विचारशील पुरुषोंका यह निश्चित मत 
है कि सह-शिक्षाकी यह पद्धति सर्वया अनिष्ठकारक है और 
शीब-से-शीघ इसे तिलक देनेमें ही देशका कल्याण दै। 
कारण खतःसिद्ध है | जातीय झाल्र। जातीय खमाव: 
प्रकृति--सभी यही कहते हैं कि इस अवस्थामें प्रायः युवक- 
चुवतियों, शिक्षित हों वा अशिक्षित, संयमकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ होते हैं | इसीलिये इनका निर्वाध अनियन्न्रितरुपमें 
मिलना-जुढना वर्जित है; क्योंकि इनके मिलनेका परिणाम 
बड़ा भयानक होता है । इसलिये इनकी पढ़ाई सर्वथा 
अडग-अलग होनी चाहिये | इस समय दो युवतियोंके लिये 
भी पर्याप्त शिक्षण-संस्थाएँ भी स्थापित हो खुकी हैं । कछकत्तेका 
वेधूनकालेज) जालन्वर कन्या महाविद्यालयके अतिरिक्त बड्रौदा, 
पोखन्दर, वनखछी, बंबई) पूना और पिछानी आदि 
अनेकों नगरोंमें बड़े-बड़े महाविद्यालय, विद्यालय और कन्या- 
पाठ्यालाएँ हैं। जहाँ नहीं हैं, वहाँ बनायी जा सकती हैं; परंदु 
कन्याओंकी पढ़ाई होनी चाहिये प्रथकूही | और वह पढ़ाई 
भी होनी चाहिये कन्याओंकि योग्य ही । 


चाछकोंकी शिक्षा-पद्धतिमें भी अब परिवर्तन होना चाहिये । 
ब्रिडिश शासनके समय हेरो और आक्सफोडंकी पद्धतिका 


अनुसरण करके बहुत-सी ऐसी वारते हमारी शिक्षानद्धतिमे 
आ गयी थीं, जो त्रिना बियादके भारतकी वस्तुस्थितिके 
अनुकूछ नहीं थीं। पर अब तो अपना खशाचन है? अतएव 
अपनी पुरानी गुरुकुछ-पद्वतिकों ध्यानमें रखते हुए, उसमें 
समयानुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसका प्रचछन कर 
देना चाहिये। आचार्य सांदीपनिक्रे आश्रममें गरीब आह्षण- 
कुमार छुदामा और राज्यारूद यादवर्ंशके यशख्री कुमार 
भ्रीकृप्ण-जैंसे विरोधी स्वितिके बालक एक साथ एकनसी 
स्थितिम रहकर पढ़ते थे और शिक्षा श्रात्त करके रहतेवा/ 
समाजसेवा, श्राठृत्व, मातृ-पितृ-मक्ति; आशापालन) नम्नता। 
घीरताः चाधुता आदि गुणोंको लेकर कार्य-क्षेत्रमें आते थे । 
ये शुद्कुछके विद्यार्थी गुरु-पत्रीकी आजाकरो शिरोघार्यकर 
जेंगछसे समिधा। फुछ-फूल-मूछ छानेमें। किसी भी प्रकारकी 
सेवा करनेमें हीनता नहीं समझते थे और धमिक्षां देहिः्से जो 
अन्न मिलता, उसे गुरुके चरणोंमें अपंण करके गुर जो कुछ 
भी खानेंको दे देते, उतीम संतोप करते थे। इनकी खिक्षोकी 
यही सर्टिफिकेट थी कि ये अमुक आचार्यके आभ्रममें भली- 
भांति पढ़े हैं | गुरुका नाम ही उनकी योग्यताका परिचायक 
या। यदि किसी प्रकार ऐसी पद्धतिका प्रचार हो सके तो 
वतमानमें जो शिक्षाका बेहद बोझ बढ़ रहा है, उससे समाज- 
की तथा विद्यार्थियोंकी रक्षा हो सकेगी | उनका ख़ास्थ्य भी 


उन्नत होगा और मन-बुद्धि भी। तमी देशका भी सच्चा 
उद्धार होगा | 
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क# सारतीय बालकोंकी प्रार्थना # 


केवल एक बात 


( लेखक---पं०श्रीगणेशदत्तजी पन्‍्त ) 


बालको | मुझे छुमसे केवल एक बात कहनी हैः 
केवल एक | उसका सहारा लेकर यदि छुम आगे बढ़ोगे तो 
जीवनमें तुम्हारी उन्नति होगी और छुम एक दिन महान्‌ 
व्यक्ति बनोंगे। कहेँ में अपनी वात १ तुम उसे मानोगे 
न ? तो छो) सुनो--“लेना चाहते हो तो आशीर्वाद छो? 
आशीर्वादमं कितनी शक्ति है यह तुम सम्भवतः नहीं जानते 
और इसीलिये इसे प्रात्त करनेका प्रयास नहीं करते । 
यह गुप्त शक्ति है जो सदैव हमारी सह्ययता करती रहती है। 


छघुमको यह भलीमाँति शात है कि भारत देशके 
'वासियोंकी आयु सौ वर्षसे कम नहीं हुआ करती थी। 
जीवनको चार भागोंमें विमक्त कर दिया गया था | ब्रह्मचय; 
गहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । मसृत्युपर ह मनाया 
जाता था; पर आजके युगर्मे विपरीत है। वाल्यकालमें 
ही कितने जीवन नष्ट हो जाते हैं; और अवस्थाकी तो कोन 
कहे । अवस्था जेसी है; वह किसीसे छिपी नहीं है| पर 





है और एक उसौके अमावमें उसका शरीर पनप ही नहीं 


बालको ! उसे प्राप्त करनेका प्रयास करो । देखो, छुम्हारी 
दुनिया ही बदछ जायगी। जो आज घछुमपर लाब्छन छगाते 
हैं, वे ही कछ छुम्हारी प्रशंसा करी | घर, बाहर; देश 
वा विदेशमें भारतीय बालकोंका मान होगा केवल तुम्हारे 
तनिकसे मद्र-व्यवहारसे | इससे उुम्हारा ही नहीं) अपितु 
सारे संसखारका मा होगा | 


हाँ, तो मैं कह रह्य था कि हमारी आयु सौ वर्षकी 
हुआ करती थी, जब हम बड़ोंका आशीर्वाद लिया करते 
थे। हमें आशीर्वाद मिलता था ५चिरं जीव,शतायु) भव? परंछु 
आज क्या हो रहा है, जानते हो ! आजका बालक कहता 
है कि मुझे तो पिताजीको प्रणाम करनेमें छा आती है । 
जब पिताजी और माताजीको प्रणाम करनेमें ला आती 
है; तब आजके अध्यापकके सामने नत-मस्तक होनेमें तो फिर 
मालूम क्‍या आवेगा १ यही कारण है कि आज उदूण्डता 
और अनुशासनहीनता है। केवछ आशीर्वाद न छेनेकी 
भावनाकी कमी है? क्योंकि आजका वालक यह समझता है 
कि “किसीके कुछ कहनेमात्रसे ही कुछ कल्याण नहीं हो 
सकता। हम जो चाहेंगे वही होगा ।? पर यह उसकी भूल है। 

बालको | आज मुझे मी छुमसे यही कहना है. कि यदि 
लेना चाहते हो तो आशीर्वाद छो। घन) यौवन तथा 


पाता । वह आत्मबछ दूसरोंकी कृपा और आशिषसे ही 
मिल पाता है। घीः दूध और भमोजनसे तो शरीरकी पुष्टि अन्य सांसारिक पदार्थ साथ नहीं रहते; पर बढ़ोंकी तथा 
होती है; पर आश्ीर्वादसे आत्माकों वछ मिलता है | क्योंकि अन्य समीकी शुभ कामनाएँ सदैव साथ रहती हैं । अतएव 
उत्तम आशिष अनन्तकी दयासे ही मिलती है; अतएव उन्हें प्राप्त करो। 
न ००८-९0-7-५--०-० 
भारतीय बालकोंकी प्रार्थना 
( रचयिता-भीमुरलीघरजी एडवोकेट ) 


डे पता देवसेना सूर्यफेतवः सचेतसः । अमिन्रातरों जयन्तु खाद्य ॥ (अ०५।२१॥१२) 


हम आर्य हैं हमारा इतिहास है पुराना। 
सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना ॥ १॥ 
सवनमें हमने विज्ञान बेद्‌ पाया। 
विभा प्रभाले संसार जगमगाया ॥ २॥ 
हैं विदवकी दम, हम देवके दुल्रे 
चसुन्धराके, हम हैं गगनके तारे ॥ ३॥ 


मे है है ड ध्पश्ट 


जीवनकी जान हैं हम, दम प्राण हैं पवनके। 
रविकी हैं रश्मियाँ हम, हम मान हैं खुमनके ॥ ४॥ 
भूपर सदा हमारा शासन खझुचक्र घूमा। 
हम ही रद्दे सदासे इस भूमिके खु-भूमा॥५॥ 
खंसारको हमारा गौरव शुसान भाया। 
सद्धम॑सम्यताका हमसे विधान पाया ॥ ६॥ 


अपने अतीतको अब हम वतंमान कर दें । 
हम फिर द्यासे जगमे आनन्द क्षान भर दें ॥ ७॥ 
>यहब्।१-बकप<>क<+ 


ड्न्ट 





# भूज तरू सम संत कृपाला | पर द्विंत निति सह विपति विखाला ॥ # 
--श्श्य्ल्व््ल्ख््च्लल्ंु॑च्ल्ल््लचचलच्ललल्‍चच्म्मस्समस्ल्ल्ल्ल्लस्स्ल्ल्ल् 





निरथक हिंसासे वालकोंकी रक्षा 


( लेखक्--प० औशिवनापकी दुवे त्ताहित्मरत्ष ) 


किंठ प्रकार खच्छ जख़से कोई भी इच्छित रंग बना 
लिया जात है; किंतु एक रंग निर्मित हो जानेपर उसी जछसे 
दूसस झुद्ध रंग बना छेना ऋठिन होता है। जिस अकार 
स्वच्छ कागनरर लेंच्छया कोई भी सुन्दर लिन 
अड्डन कर लिया जाता है; परंतु एक बए एक चित्र श्न 
जनेपर उसी कायवरर दूसरा इच्छित चित्र बनाना सम्मद 
नहीं रू जात: और जिस प्रकार कब्चे लोदेके इच्छानुमार 
किसे ओर मोइ सकते हैं, किंतु पक्के लोडेकी मोड़ना 
सम्म्व नहीं रद जाता; वह वढययोगते दृड जाता है। ठीक 
उसी प्रकार घूलमें घुधनेंकि बल सरक-सरककर आएे बढ़ने- 
वाद्ने शिशुकी बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल दोतों है। 
डबपर आरम्मिक दंत्कार अमिद चिह अद्वित कर देते हैं, ने 
देल्हार आजीवन जीवित रखते है। शिक्षका जीवन हमारे हाथोमि 
शेद्य हैं उसके जीवन-निर्माणका सारा दायित्व इमरर होता 
है | इस सतत सावधानी और अयक प्रयज्षने शिश्कों 
विस्वका महामानव बना सकते हैं | संचारका सबसे शलिए 
पुदष बना सकते हैं; विद्वान वा सकते हैं और अपनी 
सजगतासे चाई तो उसे जगदुद्धारक देवता बना सकते हैं; 
किंतु हम न चाह तो वह एक अति ठन्छ तृथसे भी हीन हो 
सकता है ) मूर्ख, रोगी; चोर, हिंसक और पत्तित हो चकतवा 
है बह ) मानवके नाते) शिश्रकरे अमिमावकके नाते या छीला- 
स्व प्रमुकी दी हुई थार्तके नाते हमें अपने दावित्वका 
निर्वाह करनेके लिये, थिद्यका जीवन-निर्माण करनेंके लिये 
निरन्तर सजग और सचेष्ट रहना चाहिये। जागरूक रहना 
हमारे छिये नितान्त आयक्षित है ) 

उच्छछ कुमुम-सुकुमार चिह्लक्रे देखकर हम मुद्रित 
झोते हैं और उसकी क्रिछ़कारियोपर आण आर्थित-सा होता 


जाता है | उसकी रक्षा और कल्याणके लिये हम खिल्तित 


रते हैं, उसका उन्नत जीवन ही हमें अमीष्र है; यह सर्वेथा 
सल है किंतु मोहमव शिश्ुके क्रीडा-सुखअवाहमें हम प्रामः 
निस्चिन्त रद्द जाते हैं और वहीं दायित्व-्युत होनेके छिये 
अवकाझ है) 

हम अवोच शिक्षको देखते हैं; जब उठे अपने 
खालनदे चार अंरुु भी जागे वढ़नेक़ी श्रमता नहीं होती। 
बह समीपके जड़े जछमें बास्वार हाथ छुमाता रहता है; 


जैसे चहेँकी उतनी भूमि छीप रहा हो । अति रूघु पिपीलिका- 
को देखकर उसे वार-वार रगड़ता है | शिशु कितना भी 
कोमछ जीर अनवान हो। पर उस अवखामें भी उससे 
उर्वथा निर्दोष अति छवु पितीछिकाका संदार तो ऐता ही है | 
जीवित प्राणीक्री हिंसा तो वन ही जाती है | 

किद्धित्‌ आगे वरकनेताले बालक अत्यन्त मंदयतित रेगते 
पैसे मतछकर खेलते हैं । कुछ और बड़े हो जानेपर जब ये 
देंढा आदि उठासकनेको गांक्त प्रात कर छेते हैं; तब तो उनसे 
उन्मुक्त दिया आरम्भ हो जाती दे; निश्रय ही वादक्रीदाके 
ही मिलसे निर्पराध आगियोंका बस ऋरते £ और उक्त 
वघसे उत ग्राणीकी कोई द्वनि हो रही है। प्रणान्तके व्मय 
उसे दादण यन्‍्मणा मिवती है; और मेरी इस कौडासे उसके 
जीवन-सुखका दुःखद अन्त हो रद्द हैं, यद उव ये कुछ नहीं 
जानते ! वे तो यही समझते हैं कि “मैं खेल रहा हूँ। 
मेरे खेलमें कोई दिश्न नहीं आना चाहिये ।? उसका यह 
सोचना रत्य और स्वाभाविक भी होता है । अपनी न, 
ल्वाभाविक क्रींडामें वह चाकूसे कितने चींटॉंकी फाव्ता है; 
देकोंसे कितने मेदकीका प्राणान्त करता और कितनी रेंगीन 
तितबियोंका पंख नोच फ्रेंकत है; संख्या नहीं, गणना नहीं 
इस खाधारण कीड़ामें होनेवाली दिंठासे वालकके विश्वद्ध 
मत्विध्कपरर नि्दंयताकी एक छाप पढ़ती जाती है; चह क्रमशः 
निर्मेम असर बनता जाता है । अदा८ गतितसे इस प्रकार 
उसकी क्रीदा चलती रहनेपर वह पूर्ण बयमें कण्रेर और 
दाबण बन जाता है ! क्षम/ दया और उपकार प्रभृति देवी 
शुणोंसे चह दूर; दूरतर द्वोता जातर है ! फिर, परमार्थकी 
कल्पना उसके डिये व्ययंक्री दात दो सकती है | अनजञानके 


थ 


ये संस्कार उसे जन्म-जन्मान्तरमें पता नहीं; किस दीधेकालतक ५ 


चाश्वव गान्तिके ध्पर्यसे चित रतचते है) 
हमारी थोही निश्चिन्तता और थोड़ी-छी उपेक्षा हमारे 
प्राणप्रिय बालककी कितने भयानक यर्तमें ढाल सकती हैं 
स्मप्ट है | किंतु यदि हम योडी-सी सावघानी ख्खें 
तो वह भर्वकर निपत्तिते रक्षित रहे) वह सौमाग्यकी सुकोमल 
स्निग्प स्वर्णिम रस्मियोरमे उत्तयेत्तर अग्रसर होता जाय | 
शिद्य जढमें या लु पिपीलिकाको पकड़कर हाथ-घुमाता 


| 


# बालकासे निवेदन # 


छर० 








है, उसे पीसता है;--यह देखते ही उसे चटसे गोदमें ले लें | 
उसका हाथ थो डालें तथा साफ वस्नसे पॉछकर घुमा-फिरा 
दें | जहाँ दो-चार बार इस प्रकार किया गया कि निश्चय 
ही वह इस प्रकार भूमिपर जछसे हाथ लीपना छोड़ देगा । 
इसी प्रकार रेंगते हुए केंचुए या चींटे आदिको चाकू- 
से लेकर काटने या मेढक आदिको पत्थरसे मारने और 
तितलियोंके पंख नोच फेंकनेकी क्रीड़से हम वाछकको 
विरत कर सकते हैं | समय और कार्यके अनुसार बालकको 
स्नेह और युक्तिसे इस प्रकारकी हिंसामय बीमत्स क्रीड़ासे 
बचाना चाहिये | तनिक भी समझनेवाले बालककों बार- 
बारके प्रयक्से समझाया जा सकता है कि ध्यह पाप-कर्म 
है | किसी भी प्राणीको कष्ट होनेसे भगवान्‌ अग्रसन्न होते 
हैं | भगवानकी प्रसन्नतासे ही विद्या) बुद्धि, बल और 
यशकी प्राति होती है।? इस प्रकारकी बात वार-बार सुननेपर 


बालक निर्दोष प्राणियोंकी व्यर्थ हिंसा नहीं कर पायेगा । 

कुछ अधिक आयु हो जानेपर तो बालककों सरलतासे 
समझाया जा सकता है कि ५इस प्रकारके खेलसे उन असहाय 
प्राणियोंकी असह्य पीड़ा होती है । रुत्युके समय उन्हें दारण 
दुःख होता है और जीवन-सुखसे वे बल्गत्‌ वश्चित' हो जाते 
हैं ।? इस प्रकार ध्यान रखकर समझानेसे बालक इस निरर्थक 
हिंसासे सरछतापूर्वंक विमुख हो सकता है । सब उपाय 
इतने ही नहीं हैं | समय और सुविधाके अनुसार जिन 
स्नेहमय सात्तिक उपायोंसे अनजान शिश्षु हिंसाछे बच सकें; 
उन्हें सोचना; विचारना और करना आवश्यक है । “अहिंसा 
परम धर्म है?, यह तो सर्वंसम्मत है ही। उचित तो यह है 
कि बालकोंको केवल हिंसासे ही नहीं बचाना चाहिये | विश्वके 
सभी प्राणियोंके प्रति उनके मनमें दया तथा सहानुभूतिकी 
बृत्ति पेदा करनी चाहिये | 


"२->ग्यक ॥ इक०--4्‌< 


बालकोंसे निवेदन 


( लेखक--भक्त औरामशरणदाप्तजी ) 


१-पआरतःकाल सूर्योदयसे पूर्व ही उठ बैठो) सूर्य-उदय 
होनेतक सोते मत रहो । सूयोदय होनेपर भी सोते पढ़े 
रहना वीमारीको निमन्त्रण देना है। 

२-आँखें खोलते ही खाटपर बैठे-बेंठे ही पहले राम- 
राम कृष्ण-कृप्ण, शिव-शिव आदि भीमगवजन्नाम उचारण 
करो | श्रीमगवन्नामार्तका पान करो» भ्रीभगवन्नामर्मे बढ़ी 
ही मिठास है; इसे याद रक्‍्खों | श्रीमगवन्नामकी मिठासको 
बालक भक्त ध्रुवः वालक भक्त प्रह्माद जानते ये। छाख 
प्रयत्न करनेपर भी: छाख कष्ट सहनेपर भी उन्होंने भी- 
भगवल्नाम लेना नहीं छोड़ा था। श्रीमगवज्नामके बलपर ही 
वे छोटे-छोटे वाछक आज जगत्‌-पूज्य बन गये हैं। भी- 
भगवज्नाम छेनेसे छुम आर्तिक इईब्वर्मक्त+ धर्मात्मा, 
पृण्यात्मा बन सकोगे और नाखिकतासे बच सकोगे। 

३-खाटसे पैर नीचे रखनेसे पहले यह भनन्‍त्र बोलो-- 

समुद्नवसने देवि.. पर्वंतहैेखनमण्डले । 

विष्णुपत्नि नमस्तुम्यं पादस्पर्श क्षमस्व सें॥ 

और मारतमाता एथ्बी माताको हाथ जोड़ो) सिर 
नवाओ; तब इसपर पैर रक्‍खो । ऐसा करनेसे घुम 
भारतमाताके सच्चे भक्त बन सकोंगे। भारतका अल्येक 
कण परम पवित्र है; इसलिये बड़ी भ्रद्धांस सिर नवाओ | 


४-खाटसे उतरनेपर सीधे घरमें यदि भीठाकुरजीका 
स्थान है; पूजाकी कोठरी है तो वहाँ जाओ) बढ़ी श्रद्धासे 
नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो। भगवान्‌ 
श्रीराम; कृष्ण) दिव) दुर्गा, हनुमानकी प्रतिमाओंके सामने 
मत्था टेको और घरमें भ्रीतुलसीजी हों तो उन्हें हाथ जोड़ो) 
प्रणाम करो) गाय हो तो उन्हें सिर छुकाओ और पूज्य 
ब्राह्मण सामने आयें तो चरण छूकर प्रणाम करो और माता- 
पिताके चरण छू उनका आश्यीर्वाद प्राप्त करो और यदि बाबा- 
दादी हों तो माता-पितासे भी पहले उनके चरण छुओ | 
जो भी मिलें; उन्हें राम-राम) जयरामजीकी करो | 

५-शौच जहाँतक हो; जंगलमें जाओ और साथ ही 
हाथमें लोग भरकर जछ अवच्य ही छे जाओ। शौच भू्- 
कर भी पीपलके नीचे गायोंके बैठनेकी जगह न करो | ऐसा 
करनेंसे तेज नष्ट दो जाता है। भूलकर भी सूर्यके सामने 
मूत्न-त्याग न करो) नहीं तो कुष्ठरोग हो जाता है। शौच 
होते समय मौन रहो--बोछो मत | 

६-ट्टीके हाथ मिद्दीसे मछकर धोओ$ भूछकर 
भी साबुनसे हाथ मछकर मत घोओ ! साधुनसे टर्शके हाथ 
घोनेंसे हाथ पवित्र नहीं, उल्टे अपविन्न हो जाते हैं और 
पाप लगता है। 


छरे० 


७-दाँतुनते या छुद्ध घरके मंजनसे दाँत साफ करो) 
भूलकर भी सूरके वाछसे बने विछायती ह्डैके वेंटेके श्रशंसे 
कॉत साफ मत करो) ऐसा करना घोर पाप करना है और 
नरकका मार्ग तैयार करना है। दाँठुन नीमकी या वबूछकी 
होनी चाहिये और दोँठुन तोड़ते समय बृक्षोकी कष्ट नही 
इसलिये मन्त्र वोलकर दाँठुन तोड़ो और जितनी चाहिये 
उतनी हीः ज्यादा नहीं। दुक्षोमें मी जीव है उन्हें भी कष्ट 
होता है; इसे याद खखो । दाँतुन बैठकर करो--खड़े 
होकर या धूमते-फिरते नहीं | 

८-स्नान भीगल्ला) भ्रीयमुनाः भीसरयूमें करना तो महान्‌ 
पुण्यदायक है ही; यदि भीगज्ञा) यमुना; सरयू. न मिल सके 
तो पासमें कोई नदी हो नहीं तो; नित्य कूपपर स्नान करना 
चाहिये | स्नान करते समय भीगज्ञास्सरण और भ्रीमगवन्नाम 
उच्चारण करते रहना चाहिये | अपवित्न तथा चर्बीका साबुन 
मत छगाओ । साबुन खुश्की पैदा करनेवाला है। शरीरको 
खदरके अँगेोठेसे रगढ़-रगढ़ कर पॉठना चाहिये । 

९-स्नानके पश्चात्‌ आजकछ बहुत-से छोग घोतीका तहमद 
करके वॉध लेते हैं; ऐसा नहीं करना चाहिये। तहमद बॉँधना 
पाप है और शाज्ञमें लिखा है कि बिना छाँगकी धोती 
बॉँधकर चलना वढ़ा पातक करना है। नेकरः पतदूुन या 
पाजामा भी नहीं पहनना चाहिये, पहले दिनकी घुली शुद्ध 
धोती पहननी चाहिये । 

१०-अपने मस्तकपर त्जरज; भीअयोध्यारज, श्रीगज्ञारज) 
भीयमुनारजका तिलक छगाना चाहिये | तिलक-चोयीकी 
रक्षाके लिये भीगुरुगोषिन्दर्सिहके वाढक जोरावरसिंह, 
फतेहसिहद दीवारोंमें चुने गये ये; वीर हकीकत वलिदान हो 
गये थे; हमें भी तिलक छगानेमें शर्म नहीं करनी चाहिये। 

११-सिरपर लंबी चोटी होनी चाहिये । चोटी कटाना 


अधिकारी नहीं। चोटीमें गाँठ छगानी चाहिये | 


१२-स्नानके पश्चात्‌ एक छोटा जछ भगवान्‌ श्रीस्यदेव- 
को मन्त्र बोलकर अवश्य देना चाहिये । यूर्य भगवानको जछ 
दिये चिना जछ पीना मूत्र-पानके सहश माना गया है। 
भगवान्‌ श्रीपरयदेवकी जल देनेसे तेजकी प्रात्ति होती है और 
सूर्यदेव प्रसन्न होकर मनचाहा बरदान देते हैं | 

१३-नित्य-प्रति; यदि यशोपवीत हो गया हो तो 
सन्ध्यावन्दन करके गायत्रीकी माछा जपनी चाहिये और 


$ संत सहृदि दुख पर द्वित छागी | पर दुख हेतु असंत अमागी ॥ # 





यशोपवीत नहीं हुआ हो तो भगवान्‌ राम्र, कृष्ण 
शहुरके चित्रके सामने मालापर भीराम-राम, हृष्ण-कृष्ण 
शिव-शिव अवध्य ही जपना चाहिये और भ्रीरामायणजीका 
पाठ करना चाहिये । पाठ अधिक न भी कर सकें तो 
कम-से-कम पाँच चौपाई तो अवश्य दी पढ़ लेनी चाहिये 
और भीठुल्सीजीको जल दे परिक्रमाकर प्रणाम कर 
लेना चाहिये | 

१४-भूलकर भी ठोप। नकठाई) पतदनल नहीं पहनने 
चाहिये और तेल-फुलेल, चटक-मटकसे भी बचना चाहिये | 
सीधा-सादा और उच्च जीवन द्वोना चाहिये | 


१५-भगवानक़ी स्मरण करके पाँच ग्रास निकाउकर तब 
भोजन करना चाहिये | भोजन जूते पहनकर नहीं करना 
चाहिये । भोजन एक साथ एक याछीमे बैठकर नहीं करना 
चाहिये । मोजनमें खदई-मिर्च नहीं होनी चाहिये । प्याज) 
लहसुन) सलजम; अंडे; मांस-मछली भूछकर भी नहीं खाने 
ध्वाहिये--घोर पाप छगता है। द्दोटठका बना भोजन नहीं 
करना चाहिये । चमार-मंगी, ईसाई) मुसत्मानकि दायका 
कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिये; घरके चौकेका पवित्र 
भोजन करनेसे ही आध्यात्मिक उन्नति होती है और 
बुद्धि शुद्ध होती है। 

१६-भूलकर भी बिस्कुट, डबल रोटी; चाय नहीं खाने- 
पीने चाहिये । चाय पीनेंसे ब्रद्मचय नष्ट हो जाता है और 
मनुष्य सृतप्राय तेजद्दीन हो जाता है। चाय पीनेसे धनः 
धर्म, शरीर-सब कुछ खाद्दा हो जाता है और मनुष्य सबकी 
चायकी जूँटी प्यालियों चाटनेवाला चण्रोकरा कुत्ता-जैसा 


वन जाता है और घन) धर्म, शरीर--सबको खोकर नरककी 
सैर करता है| 


१७-भूलकर भी पानीका बर्फ नहीं पीना चाहिये | इसे 
हर जातिके छोग हर अपवित्र हालतमें बनाते हैं। इसके पीनेसे 
धमम नष्ट होता है; पाप छगता है और साथ ही यह खुदकी पैदा 
करता है; शरीरकों हानि पहुँचाता है। इसी प्रकार सोडा- 
लेमनेडसे भी दूर रहना चाहिये | 

१८-ीड़ी-सिगेरेटसे मी कोर्सों दूर रहना चाहिये, यह 
बहुत बुरी छत है | इससे मनुष्यका जीवन बरबाद हो जाता 
ह्दै। दमेकी बीमारी हो जाती है और शरीर जर्जर हो जाता है तथा 
सब॒का जूँठा पीनेसे घर्मसे भी हाथ थो बैठते हैं। भाँग-शराबके 
भी हाथ नहीं छगाना चाहिये। शराबके सम्बन्धमें तो यहातक 


# बालकाँसे निवेद्न # 


पाप छिखा है कि ध्यदि अँगुर्लीके भूलसे भी शराब छग 
जाय तो अँगुली काट फेकनी चाहिये ।? 
१९-संस्क्ृत पढ़ना चाहिये और पढ़ानेवाछा गुरु ब्राह्मण 
होना चाहिये। वयोइद्ध) त्यागी) तपखी होना चाहिये । बड़ी 
भ्रद्धा-मत्तिसे ग़ुरुदेवकझ्लो प्रणाम करना चाहिये और उनकी 
सेवा-झुश्रुषा करनी चाहिये । पढ़नेसे पहले नित्य भ्रीगणेशजी 
और सरखतीजीका स्मरण अवश्य करना चाहिये । गुरुकी 
आज्ञा मानना परम धर्म मानना चाहिये और शुरु-सेवासे 
मुख नहीं मोड़ना चाहिये । 
२०-ब्रद्माचयंका पालन करना चाहिये | न्ह्मचर्य किसी 
भी प्रकार नष्ट न हो; इसलिये कुसज्भधसे दूर रहना चाहिये । 
छड़कियोंके साथ कमी भी खेलना-पढ़ना नहीं चाहिये । 
गंदे छड़कोंसे बचना चाहिये, गंदी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिये। 
अपने शात््--रामायण) गीता; महामारत देखने चाहिये । 
२१-चोरी कभी नहीं करनी चाहिये, चोरी करनेवाले 
बालकोके पास नहीं बैठना चाहिये, किसीकी कोई मी चीज 
अच्छी-से-अच्छी पड़ी हो; नहीं उठानी चाहिये और बिना 
माँगे किसीकी चीज नहीं लेनी चाहिये । 
२२-टंदे शब्द नहीं बोलने चाहिये, गंदी बातें नहीं 
'करनी चाहिये, गाली नहीं देनी चाहिये; शुठ नहीं बोलना 
चाहिये; किसीका अपमान नहीं करना चाहिये | छँगड़े) दूले; 
अंधे; काने, गरीब, दीन) दुखीको देखकर हँसना नहीं 
चाहिये । दीन-दुखियोंकी सेवा करनी चाहिये | 
२३-नाटक, सिनेमा, ठाकीज भूछकर भी नहीं 
देखना चाहिये; इनसे बचना चाहिये । इन्हें देखनेसे मन 
गंदा होता है, व्यर्थ ही रुपया ख् होता हैः आँखें 
कमजोर होती हैं; समय नष्ट होता है; पाप छगता है; बुरी 
आदतें पड़ती हैं। जिसके धर्मपर महान -घोर विपत्ति हो) 
जिसके देशके ठुकड़े-ठुकढ़े हो गये हों, माताएँ भगा लछी 
गयीं हों; क्या अब भी हीं-हीं करके हँसना, गुल्छर उड़ाना, 
सिनेमा देखना शोभा देता है १ 
२४-खड़े-खड़े मूत्र करना पश्चुओंकां कार्य है; इसलिये 


भूछकर भी खड़े-खड़े मृत्र-त्याग मत करो | बैठकर करो 


और वादमें मिद्ठीसे हाथ मकर घोओ) कुल्ले करो। _ 

२५-व्यायाम करो। खेलो-कूदों पर अपने देशी खेल 
खेलो और हर जातिके छड़कॉके साथ मत खेलो। अंग्रेजी 
खेल मत खेलो खेल-कूदकर वलवान्‌ वनों) देश-घर्मकी 
रक्षाका तत छो । 


छर१ 


” २६-कथा) कीत॑नः सत्सक्भ) तीथयात्रामें बढ़े चावसे 
जाओ) देवपूजनमें आलूस्य मत करो) धमंरक्षाके कार्यों 
खूब भाग छो, दान-पुण्य करते प्रसन्नताका अनुभव करो) 
घमंविरुद्ध काय॑ होते देखो तो अड़ जाओ) डटकर विरोध 
करो, गुंडोंके छक्के छुड़ा दो | 

२७-बाजारके चाट पकौड़ियोंके पत्ते चाट-चाटकर 
चटोकरे मत बनो जूते पहनकर खड़े-खड़े मत खाओ) 
चाहे जिसके हाथका और चाहे जो चीज मत खाभो; 
शाओ्रोक्त खाओ | 

२८-अपने पढ़नेका उद्देश्य नौकरी करना) सरकारी 
अफसर बनना और बाबू बनना मत समझो । संस्कृत और 
हिंदी पढ़ो तथा पढ़नेका उद्देश्य वेद-शात्न पढ़कर ईश्बर-प्राति 
करना समझो | 

२९-कायर नपुंसक) हिजड़े मत बनो; वलवान्‌ धीर- 
वीर बनो और गुंडोंसे डरो नहीं, बल्कि गुंडोंको अपने 
तेजस भस्म करनेवाले बनो। गुंडे देखकर थर-थर काँपे-- 
ऐसे तेजस्वी वीर बनो | डरो मत) निर्मय रहो; डरो--पाप 
करते डरो॥ परघनः परज्ली) बुरे कार्मोके करनेसे डरो) 
गुंडेंसि नहीं। 

३०-भूछकर भी गोमक्षक और विधर्मीके साथ बैठकर 
मत खाओ) उनके हाथका मत खाओ, उनसे कोर्णों दूर रहो । 

। ३१-अतिज्ञा करो--हमें कोट बूट) थोप नकठाई 
पहननेवाला, खड़े-खड़े मूत्र करनेवाला, बीड़ी-सिगरेट 
पीनेवाछा, सबकी जूँठी चायकी प्याठी चाटनेवाला बाबू 
नहीं बनना है । हमें ध्रुव; प्रहाद, वीर हकीकत, अभिमन्यु 
बनना है; वही हमारे एकमात्र आदर हैं। 

३२-मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्थान मेरा देश है। हिंदी-संस्क्ृत 
मेरी भाषा हैः वेदः शात्, पुराण मेरे प्राण हैं, सनातन 
वर्णा भ्रभधम हमारा धर्म है; इसे मत भूलो । 


३३-शाज्ोंकी आज्ञाका पालन करो; गड्ढा, गीता; 


” गायत्री साधु) गौ) ब्राह्मण) मठ-मन्दिरः घुलसी; पीपलको सिर 


नवाओ) इन्हें सीधे हाथपर लो, पूज्यदृष्टिस देखो, इनके 
अपमान करनेवार्लोंको अपना शत्रु मानो । 

३४-मैं हिंदू हूँ हिंदू ही रहूँगा, मेरा देश हिंदुखान 
अखण्ड था; अखण्ड बनाकर रहूँगा, मैं गोवध न होने दूँगा, 
मंदिरोंकी मर्यादाओंकी रक्षा करूँगा; माताओंको सतानेवाछों- 


छरे२ 


# पर उपकार वचन मन काया। संत सहज खुभाउ खगराया ॥ $# 


य्््््स्स्ल्ल्ल्स््स्स्स्य््य्स्य्स्य्ल्य््स्य््स््स््ल्ल्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्श्य्य्च्च्च्य्च्य्य्य्य्य्य््य्य्स्ल्स््स््य्स्स्म्स्स््य्स्स्स्स्स् 


को दण्ड दूँगा; सनातन वर्णाअमधर्मका झंडा शानसे 
कह्राऊँगा; अपने देशमें दिंदूराज्य स्थापित करूँगा) घर- 
घरमें कथा-कीतनकी धूम मचाऊँगा, सबको वर्णाश्रम- 
धर्मानुसार चलारऊँगा--ऐसा हृद निश्चय करो | 

३५-मैं चोटी-जनेऊकी रक्षा वीर हकीकत, जोरावरसिंह। 
फतेहसिंदकी भाँति करूँगा। धर्मकी रक्षा भगवान्‌ श्रीराम) कृष्ण, 
महाराणा प्रताप दिवाजी; शुरू गोविन्दर्सिह, वंदावीरकी 
तरह करूँगा | शानी जनक-जैसा, ध्यानी प्रुव-जैसा। भक्त 
प्रहाद-जैता, सत्यवादी हरिव्चन्द्र-जैसा, माता-पिताकी 
सेवामें श्रवणकुमार-जैसा, दानी कर्ण-जेसा, भजनमें छुल्सी- 
चूर-जैया और वीर अर्जुन-जैसा बनूँगा--ऐसी अमिलापा 
करो; ऐसे वनमेकी सोचो और ऐसे बननेके लिये प्रभुसे कातर 
होकर प्रार्थना करो | 


_ रै६-पुख्तक पढ़नेंसे पहले भीगणेश-सरखतीका स्मरण 
करो) धुख्तकके गंदे हथ भत्त लगाओ। पुस्तकके थूक मत 


लगाओ$ पैर मत छगाओ उसे भ्रद्धाकी दृष्टिति देखो । 
३७-राणा प्रताप-शिवाजी-जैंसे शेर बनोः धर्मपर मर- 
मिटनेवाले धर्मबीर बनो; माता-बद्िनको; मठमन्दिरोंको) गौ- 
ब्राक्षणोंकी कोई ठेड़े तो उसका प्रवल प्रतीकार करो | श्र 
चलाना सीखो और देश-घरंपर मर/मिटना सीखो। 
३८-धम-विरोधी बात) चाहे माता-पिता कहें, चाहे 
नेता कहूँ चाहे मास्टर कहँ--किसीकी मत सुनों । धर्म-विरद्ध 
कार्य चाहे प्राण जायें, कभी मत करो; धर्म-विरोधी कोई भी 
हो उसे त्याग दो, उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर दो ) 
२९-खघमंका पालन करो, जिस जातिमें पेंदा हुए 
हो, उसीके अनुसार फार्य करो; जो झाखत्रकी आशा ऐे उसे 
सिर झुकाकर मानो शासत्रकी मर्यादाओंके अनुसार चलो | 
४०-सख्देशी वस्ध पहनो, सदेशी बेप-नपा धारण 
करो) खदेशी खान-पान करो; खदेशी भाषा, खदेशी ब्रोली 
बोलो, विदेशियोंकी नकछ भूलकर भी मत करो | 


जा आआ * अब आशा 


खये-चन्द्र-नक्षत्र ज्योतिर्में, सबमें 


सभी रखामे, रूप समभीमें, 


जीवन-सृत्यु, मिलन-विछुड़न 
. लाम-दानि-मानापमानमें 
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वरदान 
श्र॒द्र खाथंका नाश करो प्रभु ) कर दो मनको अमी महान | 
'आणिमाचका खाथे, खाथे है मेरा! इसको के मन मान ॥ 
'ख'की सीमा अखिल विश्वके 'ख' में जाकर मिल जाये। 
'सबके दितमें ही अपना द्वितः यद्द निश्चय नहिं हिल पाये ॥ 
सव भूतोमे तुम्दीं भरे हो, सभी तुम्दारे ही हैं देह। 
सबकी पूजामें तव पूजा, सबका नेह तुम्हारा नेह ॥ 
छोटे-चड़े, 270 
५ चक्ष-पहाडू, नदी-नद्‌-लागर, व्योम-वायुमें 
वही पूर्ण हो तुम पृथ्वीमे, तुम्हीं जिम छावे हो न 


तुम्दीं चराचर सकल विश्वमें, 
सभी विशाओों, सभी बालो तुम्दाण यह परिचय । 
सभी दृश्य दशेनमें 
जन जा के रा हो तु बेखे तक छुम ॥ 
खप्न-जाअत-सुपुप्तिमे, 
मूत-सविष्यद चना टेट 2 उंग्दी तुदीय रूप प्यारे | 

रूप 
सदा समीमे तुम्हें हो ॥ 
नाथ | कृपाकर मुझे आज़ 


पशु-पक्षी हैं तव रूप। 


सदा समाये हो ॥ 


तुम्हीं विचित्र र््प चारे ॥ 


सबका खदा करूँ सम्मान। 
ही दे दो यह खुंद्र चरदान ॥ 
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# चालकोकी उच्नतिशील स्वावडस्वी संस्था # 
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बालकोंकी उन्‍नतिशील स्ववलम्वी संस्था 


“चर-संस्था”' ( 9०००४०९ ) 


आधुनिक युगके वालक-बालिकाओंके जीवनकों सुखी: 
सरस और ख्ावेलम्बनपूर्वक्च आदर्श दनानेके कार्यमें प्वर- 
संत्था? # ( स्काउटिंग ) का महत्वपूर्ण स्थान दै । 

इस संखाका जन्म सन्‌ १८९९-६९०० ईशमें दक्षिणी 
अफ्रीकाके थोजर-युद्ध? में हुआ था ! चहों सेनापति रॉबर्ट 
बैडन पावलने सैनिकोकी करमीके समय वालकोॉंकोी आवश्यक 
सैनिक-शिक्षा दो; जिससे इस ध्याल्चर-सेना'ने युद्धके 
चर-कार्य में सहायता पहुँचायी और इनकी विजय हुई । 
इसी समयसे ध्वाल्चर-सेना! ( एए८7-5००८४गष्ट ) की नींव 
स्थापित हुई । 

ल्वेग कहते हैं---'जब रॉबर्ट बेडन पावल भारतमें सेना- 
पति थे; तब उन्हें दरद्वारके जंगलमें एक महात्मासे 
सम्मापणके समव ऐसी संख्या बनानेका आमास मिला था, 
जो विश्वध्वान्ति ओर सेव्रा-्मावक्रो बढ़ाये ।! वोभर-युदमें 
प्रात आश्रयजनक सझछताते प्रभावित दो रॉवर्ट देडन पावल- 


. में सन्‌ १९०७ में अपनी विचारघाराकों संसारके सम्मुख 


प्रस्तुत किया । 

इसी विचारधाराके अनुकूल उन्होंने सन्‌ १९०८ ई«- 
में कुछ मिले-जुले बालनरोंका 'वाइन-सी? नामक दोपमें 
पशिक्षण-शित्रिः किया। जो विश्वका पहला ध्वालचर- 
शिक्षण-शिव्रिरः ( स्काउट-ट्रेनिंग-केम्प ) था । यहां दिये गये 
उपदेशों तथा राजिकों “शिविर-ज्वाला! के समय कद्ी गयी 
कहानियोंकोी लिपिवद्ध करके सन्‌ १९०८-६९ में धचर-शिक्षा 
बालकंकि लिये? ( 8000प४ 007 8055 ) नामक पुस्तक 
तैयार की गयी। 

इसी पुस्तकके आधारपर सम्पूर्ण विश्वर्मे वालचरोंके दर 
खोले जाने छंगे | सन्‌ १९११ में सत्र दर्लों और 
शाखाओंकों संगठित कर ५अन्ताराष्ट्रिय चर-संब? बनाया गया। 
भारतमेँ सर्वप्रथम सन्‌ १९१० ई०“में विदेशी वालकोंके लिये 
ध्यर-संखाः आरम्म हुईं। भारतीय वालचरोंका पहछा दलछ 
श्रीतारापुरवालाद्वारा “यथियासोंफिकल हाईस्कूल, बनारस? में 
और दूसरा दल पं० श्रीराम बाजपेयीद्वारा सन्‌ १९१४ ईमें 


- # इसी संस्याको बालचयं, वालचर-संस्पा, चर्य, स्काउट- 


संस्था आदि कई नागोंसे पुकारा जाता ई---लेखक । 


बा० अं० ५ए०--- 


शाहजहापुरमं खोछा गया । सन्‌ १९१७ में डा० 
एनी बेसेंटने 'भारतीय वालचर-संघर तथा महामना भ्रद्वेय 
पं० श्रीमदनमोहन मालवीयने पं० श्रीददयनाथ कुजरूकी 
सहायतांसे सन्‌ १९१८ ई०में 'सेवासमितिव्राल्चर-मंडल 
स्थापित किये। इस प्रकार प्मारतीय वाल्चर-संखाःके जन्म- 
दाता भरीमती ऐनी बेसेंट और मद्दामना माल्वीयजी माने 
जते ईं। इन संघोम मद्दान्‌ परिवतंन होनेके वाद अब खतन्न 
मारतमें ७ नवम्बर १९५० ई“में प्मारत स्काउट्स व 
गाइड्स' नामक एक् संस्था स्थापित हो गयी है। सम्पूर्ण 
भारतीय वालचर इसी संख्ासे सम्बद्ध हैं | इस समय विश्वके 
लगमग ९० प्रतिशत देश्योमिं इस संस्थाका प्रचार है। 
इसका उद्देश्य ध्वालकॉोर्मे भगवद्धक्ति। घर्मानुरक्ति। विश्व- 
चन्धुत्व, कर्तव्य-पालन, आदरभाव, आत्मतम्मान) आत्म- 
निग्रह, आत्मावछम्बन) अनुशासन, निःश्वार्थ सेवा-भावः बुद्धि 
वछ) साहत, देशभक्ति, शिष्टाचार आदि सद्गुणोंको विकसित 
कर उन्हें अपनी माठ्‌दूमिके सच्चे सुपुत्न और सुनागरिक 
बनाना है !? 

मर्यादापुरुपोच्तम भगवान्‌ राम, रक्ष्मण) मरतः शब्रुध्न; 
लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलराम) पितांमह भीष्म बीरवर्य 
पाण्डव, अमिमन्यु; सादिन्नी, दमयन्ती, सीता) रुक्मिणी) 
द्रौपदी तथा माता कुन्ती प्रभति इस संख्ाके आदश हैं। 
चरश्रेष्ठ इनुमानजीका सीतान्वेषण तया महाराणा प्रताप एवं 
मद्दाराष्ट्रकेतरी शिवाजीका खातन्त्य-संग्राम इस संस्थाके 
आधार हैं। 

वालचर-शिक्षा मानवको व्यावहारिक जीवनमें पूर्णरूपेण 
कुशल बना देती है। जिससे उसे जीवनकी सामान्य 
कठिनाइयेंके समक्ष नत-मस्तक नहीं होना पड़ता। इन्हीं 
उद्देश्योंकी पू्तिके लिये खेल-ही-खेलर्म बालकोंको उपयोगी 
शिक्षा दी जाती है । इस शिक्षाका उपयोग वालिकाओंके लिये 
ध्वालिका-चर्यः ((#ए-उप्यंतंा ) के नामसे किया गया है। 

इस संखामें सात वर्षके व्चोंसे लेकर बड़े-बड़े नवयुवक मी 
सम्मिल्ति हो सकते हैं । आयु ओर शिक्षण-स्तरके विचारसे 
“चरसंर्था'के सद॒स्योंकी अलग-अलग नामोंसे पुकारा जाता है- 

(१) ७ वर्षसे ११ वर्षकी आयुवाले बालक--- 
'शिक्षुचर) प्शेस्वलेश ( 0००5 ) 'वीर-वालकः । 


८ 


दे 





# राखइ गुर जौ कोप विचाता | गुर विरोध नहिं फोड जग पाता ॥ # 





(२) ११ से १५ वर्षकी आयुवाढे वाहक- 
बालठ्चर! ( 80005 ) | 
(३) १५ से १७ वर्षकी आयुवाले भकिशोर-चर? 
(सीनियर स्काउट ) | 
(४ ) १७ से ऊपरकी आयुवाले---धयुवकचर' ( रोवर 
स्काउट ) | 
बाल्काएँ उपयुक्त क्रमसे ध्युलबुल” या ध्वीर-बाला? 
धवालिका-चर? ( गाइड ) ५उच्च ब्रालिका-चरः ( सीनियर 
गाइड ) तया ध्युवती-चर ( रेंजर गाइड ) कददलाती हैं। इनके 
दर्लोको अंग्रेजीम (१४७५ 9७४८८ ( कब्स पैक ), चुलबुरु 
पलक ( 9099) 80८६ स्काउट-दुप (8000६ घ००३ ४ 
गाइड-कंपनी ( (9070९ ००४०7 ) 'रोवर कोरः और 
"रेंज कोर? कहते हैं | 
एक दलमें ३२ या २४ वालचर होते हैं | प्रत्येक दल- 
में ४ शेल्यों (7४७० ) होती हैं; गेलीका नेता 
'टॉलीनायकः ( पैग्रेल लीडर ) होता है | सम्पूर्ण दलका नेता 
“दलनायक? ( ठप छीडर ) तथा दलका शिक्षक “चर-शिक्षकः 
( स्काउट मास्टर ) कहछाता है। दल्लेकि नाम अपने-अपने 
आम और नगरपर तथा ठोलियेंकि नाम किसी वीर या पशु- 
पक्षियोंके नामॉपर रक्‍्खे जाते हैं| एक मण्डल ( जिला ) 
के सारे बाल्चर “माण्डलिक-चराधिपति? ( जिछा स्काउट 
ऋमिश्नर ) तथा प्रदेशभरके बाल्चर ध्प्रादेशिक चरा- 
धिपति! ( भ्रान्तीय या प्रोविंशियलछ स्काउट-कमिश्नर ) के 
अधीन होते हैं। ये सब अधिपति ५शष्ट्रिय चराधिपतिः के 
प्रतिनिधि होते हैं। एक छोटे-से-छोटे बालचरसे लेकर प्यमुख- 
बालचर? ( चीफ स्काउट ) तक समानता और भाई-भाई- 
का व्यवहार करते हैं । 
सभी वाल्चरोंकी बेप-भूषा समान होती है। प्रत्येक 
ब्राह्चर खाकी रंगके साफ़ा या टोपी, कमीज, 
गो भर अर के बादामी या काछे तथा 
“गलेका रूमाछ? ( स्का अनुसार विभिन्न रंगका 
द्वोता है । प्रत्येकके पास छाठी, सीटी) झंडी, रस्सी, न्षाकू 
जी अपनी दिशक देन कक हर 
४ ८ 9 अपने ०८चर- 
शिक्षकः को दिखलाता है ] कक 
संस्थाके प्रवेशके समय वाल्चरको तीन प्रतिशाएँ करनी 


पड़ती हैं---मैं मान- प्रतिशा हें 
| मर्यादापूर्बक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 


(१ ) ईइवर, धर्म और देशके प्रति निज कर्तव्यका 
पालन करूँगा। 

(१ ) हर समय प्राणिमान्रकी सेवा करूँगा । 

(३ ) चर-नियमोंका पालन करूँगा ) 

तीसरी प्रतिशमें उल्लिखित “चर-नियमः ये हैं---बालचर--- 

(१ ) विश्वासपात्र, (२) भक्त, ( हे ) सहायक, (४) 
सित्र; (५) विनम्र; (६) दयाद्ध/ (७) अनुशासनशीर) 
(८) वीर, (९ ) मितव्ययी और (१०) विश्वद्ध शेता है। 

इन नियमॉका पालन करते हुए. वालचर खेल-दी-टोल- 
में प्राथमिक चिक्रित्ता, कला-कौशल ( चित्रकला) इस्तकलछा, 
कपड़े सीना आदि » अनुमान ( उद्धापोह् ) छगाना$ 
अन्वेषण, संदेशवाइन) तार देना ( ॥'ललह78979 ३ 
प्राकृतिक वस्तुओंसे आग जछाना, शिविर-नीवन ( 0७॥४0+- 
॥6 » बन-विदया ([707९5६७७-) मानचिच ( नकद ) बनाना) 
भोजन तैयार करना) तैराकी, वेमौत मरते हुएको बचाना आदि- 
आदि मद्दान्‌ काये सीख जाते दें । शनवर्त शिक्षा प्रकृतिदेवीकी 
सुरम्य गोदमें होनेवाले पशिबिरः ( (४४ ) में तथा 
वन-अ्रमण ( प्रा॥ए ) में होती है 

बाहूचर-संखा भौड़-भाइई और मेलोंके अवसरपर 
सराहनीय कार्य करती है। छोटे-छोटे बालचर खबंरेवर्कोक 
रुपमें अनेकों अनभिशेका पयञदर्शन करते हैं। ययाशीघ्र 
प्रायमिक चिकित्सा तथा घ्रायलकों अस्पताल पहुँचानेका 
मवन्ध करना, अनेकों स््ियों; बच्चों और आमीणोकों धूतकि 
इयकंडोंसे बचाना) बिछुड़े हुए बाठक और वालिकाओंकों 
उनके माता-पिताओंक़े पास पहुँचाना भी आालचरोंका कार्य 
है। कु ड्बते कक और आगको सुगमतासे 
बुझाना भी बारूचर | बालचर सदैव जनता- 
जनादनकी सेवा करते रहते हैं | ढ 

इस संस्थाका क्षेत्र विशाल है। इसका सम्बन्ध एक 
येजीमातते ही नहीं; वर मनुष्यमाजते है। 'ेवाः, '्तत्परता: 


वुधेष कुटठम्कम? इसके मूछ सिद्धान्त हैं। इसकी सर्व- 


(8३2९ एक खुली हुई युस्तकके समान है। इसीते अभिमावक 


तहर्य इस संखामें प्रविष्ट कराते हैं | इसका. 


भविष्य उज्ज्वल तथा सफलछ है। 


अन्तर्मे भगवाचसे प्रार्थना है कि वे इस संस्याको सदा 
फल्ती-कूछती हुई सुमार्गगामी बनाकर बालकोंका हित-साधन 


करनेमें अग्रसर करते रहें गा 75 अनिल  न्‍न्‍ऑस्‍ 
कप कक गलेछि-जपलन्तन सल फल २८ < 
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न 


कल्याण चयड 





मिलकर आये वालक सारे। वना जुल्दस लगाते नारे ॥ 
देश-जातिकी जय-जयकार । इनका दे उत्लाद अपार ॥ 





सेवाक'). ये बती उदार | यश भावा इनका संसार ॥ 


बदल्याण उस 





गुब्वारेंसे खेले. बच्चे । देखो, रूगते कितने अच्छे ॥ 
कमी नहीं ये झगड़ा करते । इससे नहीं फिसीसे डरते ॥ 


कक 


रह 





कितनी छुन्दर इनकी क्रीड़ा । नहीं क्िसीको देते पीड़ा ॥ 
पशु-पक्षी सबसे कर मेल | खेल रहे सब मिल-जुल खेल ॥ 





परत, 'ची:. थुनें चढाई। कुरसी कैसी भी 
फीं! छोकरीका है कास।ये पायेंगे धरथम कप 


# बाल-रोगोंकी ऋुछ अलुभूत दवाइयां # | 


ध्रे५ 





कुछ बाल्रोग 


* ( छेखक--खामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवर्ती ) 


प्राचीनकालमें बालरोग-निदान और उसको चिकित्सा 
आयुर्वेदशात्॒का अज्ञ मानी जाती थी। वेद्यकके अन्य 
अज्जोंकी माँति आज इसकी भी दुर्दशा है। परम्परागत वैद्योंमें; 
पुरामी इंद्धा त्लियोंमें ओर साधु-संन्यासियोंके पास इस अद्धका 
बिखरा हुआ कुछ शान उपलब्ध हो सकता है। यहाँ हम 
बालरोगॉकी कुछ चिकित्सा छिख रहे हैं।.* 

बदहज़मी-निवारणार्थ पानक 

अजवाइन ५ तवोला 

सोयेके बीज 93 

नागौरी अंसगन्ध 95 

बायबिडंग 99 

खब द्रव्योंका जोकुट कर ४ सेर पानीमें पकाना । 
चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर अनलुझा खानेका 
चूना ४ तोछ। उसमें डाल देना । डंडेंसे चछा देना | २४ 
घेटेके बाद उसमें पोदीनेका रत 5। मिला देना | इसे २४ घंटे 
समाप्त हो जानेपर नितरा हुआ जछ समालछकर निकाछ लेना । 
तदनन्तर 5॥ चीनी डालकर शरबत बना लेना | यह 
बालकींकी पाचनशक्ति सुधार कर उन्हें पुष्ट करता है । 

कठिन घावपर तेल 
श्ाक्नंधर-संहिताका जात्यादि तैछ गछे-सद़े, खराब-से- 


खराब घावोंको निर्मू कर देता है | चमत्कारक योग है | 


मियादी बुखार . 
लक्ष्मीनारायण-रस बच्चेके लिये बहुत॑ उपकारक है। 
मियादी बुखारके अतिरिक्त प्रसूतज्वरः धनुर्वातः बालकोंकी 
गुगी, अतीसारः झूछ आदिको भी दूर करता है-। मारवाड़में 
होनेवाले अकड़िया नामक रोगमें भी यह छामप्रद दै। 


- स्कन्दापस्मारमें। जिसे बिहारमें तड़का रोग कहते हैं; यह बढ़ा 


छाम करता है | 
रसोत और मेंहदीकी पत्ती--दोनों पीसकर सिरके फोड़ोंपर 
छगानेसे वे समूछ नष्ट हो जाते हैं...' 


पेटदद 

(१ ) भुनी अजवाइन पीसकर गुड़में मिला कर देनी 
चाहिये । 

(२ ) एक तोला सोंठ पावभर रेंड्रीके तेछमें तछकर 
छान रक्‍्खें | आवश्यकता पड़नेपर तेछ सेवन करायें | 

(३ ) सोडा-बाई-काबं) काछा नमक और गेरू समान 
भाग चूर्णकर रक्खें, १ से ४ रत्तीतक माताके दूधसे प्रयोग 
करें | 
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बाल-रोगोंकी कुछ अनुभूत दवाहयाँ 


( छेखक--वैध ओवदरुद्दीन राणपुरी ) 


बालकोंके लिये यहाँ कुछ ऐसी दवाइयोंके नुस्खे लिखे 
जाते - हैं, जिनको हम अपने दवाखानेमें वर्षोसे काममें 
छाते हैं और जिनका निर्मयरूपसे बालकोंकी बीमारीमें प्रयोग 
करनेसे निश्चित छाम होता है। जहाँ वेच-डाक्टर न हों; 
वहाँ तो इनसे काम होता दी है । साधारण रोगोंपर ये दवाएँ 
बहुत काम करनेवाली होनेके कारण डाक्टर-बैद्योंकी 
आवध्यकताको कम कर देती हैं | जल्दी आराम होता है 
और पेसे बचते हैं | विश्वासी पँसारी और दवा बेचनेवालों- 
के यहाँसे दवा बनानेकी असली चीजें खरीदनी चाहिये । 


(१ ) बच्चोंके पसलछी या डब्बारोग (ब्रॉको न्यूमोनिया ) 
में---कुछाया हुआ सुद्ागा छः रची गुनगुने पानीके साथ 


बीमारीकी प्रबछताके अनुसार बार-बार देनेसे भगंकर स्िति- 
में पहुँचा हुआ रोग भी मिट जाता है। ओषधि बिल्कुछ 
सादी है; पर छाम बहुत अधिक । है 

(२ ) खाज तथा फोड़े-फुन्सीके लिये अवसीर मलछहम- 
घी असली १० तोले। जिंक-ओक्‍क्साइड २|| तोले, संगैज- 
राहत २॥ तोले। बोरिक एसिड २॥ तोले, कंपूर खूब 
मद्दीन॒पीयसा हुआ आधा तोढछा द्वाइड्रोजनी ओकसाइड- 
रुबरी छः आने भर | घीके सिवा सब चीजोंको कपड़ेमें 
छानकर घीमें मिलाकर मलहम बना छें | नीमकी पत्तियां 
उबालकर उस पानीसे घावकी जगहको पहले धों-साफकर दवा 
लगानी चाहिये । 


धडेदे 
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(३ ) मुँह गरमीसे घाव हो जानेपर--+लछीसरीन ४ 
तोले, टेनिक एसिड १ तोछा-दोनोंको खरलमें खूब धोटकर 
एकरत करके शीशीम मर ले । रूईके फाहेसे वालकके मुँहमें 
छगांकर उसे गोदमें उल्दा छुला ले; इससे छार झर जायगी। 
दो-तीन दिनोंमे आराम हो जायगो। दवा दिनमें दो-तीन 
बार लगावे | दवा पेटमें चछी जानेपर भी नुकसान नहीं है | 

(४ ) बाल्कोंके दस्त-मरोड़में--तज १ तोला 
जायफल हे तोले, लोंग श॥ तोछा। इलायची १ तोला; 
चीनी २५ तोले, खड़िया मिट्टी ११ तोढे--सब चीजोंको 
महीन कूटकर कपड़छान कर शीशीमें भर छे | मात्रा ३ से 
३२० रतीतक अवस्थानुसार पानीके' साथ । दिन-रातमें 
तीन वार | 

(५) चूनेका जल ( 7776 र०८थ )--कलीका चूना 
४ तोले; चीनी ८ तोढे, खच्छ जल ६० तोलेमें मिला- 
कर ह्विलाकर रख दें | जब चीनी जलमें गछ जाय और चूना 
नीचे बैठ जाय; तब ऊपरसे नितरा हुआ जछ अलग शी्ीमें 
भर छे | मात्रा--३ महीनेके बच्चेकों ५ से १० बूँद, एक 
वर्षतकके बालककों २० से २५ दूँद दूध या जलके साथ 
मिलाकर दे । इससे वालकोंकी चाहे जैसी उल्‍यी तुरंत बंद 
हो जाती है| दूध पचने छगता है | पेटदर्द और कब्ज भी 
दूर होता है। 

(६) बिसर्पकी सूज़नके लिये--जिंक ओक्साइड) 
संखजीरा ( संगेजराहत )) खर्ण गेरू और सफेद कत्या 
बराबर भद्दीन चूर्ण करके गुलाबजल्में मिलाकर दिनमें 
५ या ७ बार रूईके फाहेसे छगावे | इससे गाँठ गल जायगी 
और बच्चेकी आराम हो जायगा | 

. (७ ) वालकोंकी अमूल्य दवा--पीपछ, नागरमोथा, 
अतिविष, काकड़ार्तेगी-इन सब्रको बरावर लेकर वारीक 
चूणे कर छे। मात्रा--१ से ३ रची दिनमें २ या १ बार 
माताके दूधमें या शाहदके साथ चटा दे | इससे बालकोंके 
चुखार/ दस्त) कफ) उलटी) खाँसी, जुकाम आदि रोग 
मिटते हैं। यह दवा वालकोंके घरमें वाल-वैद्यका सफल कार्य 

करती है। 

(८ ) वाल-वटिका--जायफल; जाविन्नी, तज, हींग, 
इछायची, अजमोद; सफेद मिर्च, कटभी ( करही है" पा 
बिडंग। सोया) संचछ नमक हरड्रेकी छालछ; चिरायता, 








# सत्यमूंछ सब खुछत छुद्दाए । बेद पुंरान दिंदित मझु गाए ॥ #ः 


्््ज््ं्ं्ल्ंस्ललचसच्य्च्च्च्च्च्ल्ल्स्य्स्ल््च्स्स्ल्श्च्च्य्य्य््््य्य्य््थ्व्पा 


सेंका हुआ करंजका वीज, अतिविष) अनारकी छाल; पीपला- 
मूल) बॉसकपूर: दीमेज, हीरावोछ) ख़त) लोबान और केसर- 
सबको वराबर छेकर महीन चूर्ण करके कपइछान कर छे। 
फिर झहदमें मिलाकर मूँगके आकारकी गोली बना के। वारइ 
महीनेंके त्राठक्तकको १ से ४ गोली दे । बड़े बालककी अधिक 
मात्रामें देनी चादिये । इस बराल-बटिकासे बच्चोके पतले 
दस्त, उल्टी, अजीर्ण) वायु) मन्दामि निर्बेलता और कब्ज 
आदि रोग दूर होते हैँ | दूध ठीक पचता है; वालक नीरोग 
रहता दे | 

(९ ) बाल-पुष्टियोग-अश्रक-भस्म१ तोला) माण्टूर-मस 
२॥ तोला, गिलोय-सत्व २॥ तोछा; अतिविप, बॉसकरपूर, 
मिर्च, सोंठ पीपछ) वायबिडेग--ये छः चीजें अत्येक १ तोछा, 
मुलहठी २॥ तोले; सेके हुए करंजके बीज आधा तोछा--पतर 
चीर्जोको मद्दीन कूटकर कपड़छान कर ले; तदनन्तर ३० तोले 
शहदमें मिलाकर घोंटकर शीदियोंमें भर रक्‍खे। मात्रा इसे 
१२ रत्तीतक दिनमें दो बार देनेसे बालकोंके जी्ण-ज्वर। 
पेटरकी शिकायतें) रक्तरीनता आदि रोग मिटकर बालक दृ्ट- 
पुष्ट होता है; कान्ति बढ़ती है और दृष्डियोँ मजबूत होती ईं। 


( १० ) जलनेपर-तिलका तेल ४ तोले खूब उबाल 
ले) उसमें कपड़ेसे छाना हुआ रालका खूब महीन चूर्ण 
१ तोला डालकर चूल्हेसे नीचे उतार कर हिला दे और तुरंत 
कपड़ेसे छानकर एक थालीमें डालकर ठंढा द्वोने दे । फिर 
उसमें थोड़ा-थोड़ा जछ डालकर फेटता जाय और बल 
बदलता जाय | कुछ देरमें मैंसके मक्खन-जसी सफेद मलहम 
बन जायगी। तत्र उसे कॉचके बर्तन भरकर उसे पानीसे 
भर दे | मलहम जलमें ट्ूबी रहइनी चाहिये। पानी रोज 
बदल देना चाहिये। नहीं तो मलहम बिगड़ जायगी। 
इसको जले हुए घावपर छूगाना चाहिये । यद निश्चित छाम 
करती है। छंगानेके साथ ह्वी जलनको मिटा देती है और 
थोड़े ही समयमें जले हुएका घाव यूख जाता है | 
का (१६ ) कानकी बीसारीके लिये--एक तेलछा तिलके 
तेलमें लददयुनके कड़े हा भर तथा मरवाके पत्ते ५ से 
६३० तक डालकर उस्त तेलको खूब गरम कर ले | फिर 
चूल्हेंसे नीचे उतारकर कपड़ेसे छान छे | इस तैलको थोड़ा गुन- 
गुनाह तब इसकी कुछ बूँदे कानमें डालकर कानको रूईसे भर दे 
बालकोंके कानका दर्द मिटानेमें यह तैल अद्भुत कार्य करता है ] 


>> %४५$६०-- 





# बंश्चोके दाँत और उनकी रंदती # 
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वच्चोंके दाँद ओर उनकी रक्षा 


( लेखक---वैध भाऊराव इरी वरांड़े, वैय-विश्वारद, छादित्य-विद्यारद, संस्क्षत-विशारद, आयुर्वेद-मास्कर ) 


पृष्टमंगे दिढालानाँ यहिणां च शिखोद्गमे | 

इन्तोकुवे च बाकानां न हि किंचिन्न दूयते ॥ 

“बिल्लीकी पीठपर चोंट ल्यनेक्रे समय, मोरकी चोटी 
उसत्न्न होनेंके समय तथा वाल्कोंके दन्तोहमके समय उनके 
नेत्र; सिर आदि सर्वाह्ञमें अत्यधिक पीड़ा होती है |? वास्तवमें 
ऐसा जाय ठो दॉठोंका निकलना झशरीरका ख्ामाविक धर्म 
है | झिशुरूपी शरीर माताके स्तनपानसे पुष्ट झोता है, उत् 
समय उसे कोई कड़ा पदार्थ चदाना नहीं पड़ता | केवल 
ओंठ, जीम और गाल्येकी सह्यवतासे चूसनेकी क्रिया करनी 
पड़ती है, उस अचस्थाम दोंतोंकी उसे कोई आवश्यकता ही 
नहीं होती; किंठु ज्यॉ-न्यों बह बढ़ता हैं अपने जीवन- 
निर्वाइके लिये उसे कड़े एवं पुष्टिकर पदार्थाकरों चवाकर 
खानेकी आवश्यकता होती हैं। इसीसे उस समय इद्धिके 
अनुसार तमाम दररीरमें परिवर्तन होने छयता दे। जबड़े 
मजबूत) मुँहक्ा फॉट बड़ा एवं मयूदें मोटे तथा सब हो 
जाते दूं और धीरे-धीरे सब पदायोकी चबानेकी उसमें झाक्ति 
आ जाती दे; एवं वद खाभाविक ही इघर-उघर हाथ-पैर 
फँडाकर जो कुछ मरिच्ता है; उसीकों मुखर्म डालकर चवबाने- 
की चेष्ठा करता है ' अतः जैसा कि हम ऊपर कह जाये हैं 
इस अवख्ाम दाँतोंका निकडना एक प्राकृतिक क्रिया है। 
इसमें वाल्ककों किसी प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये तथा 
देखा भी गया दें कि जिम वाठककी परारम्मसे ही सावधानीके 
साथ नियमपूर्चक आद्वार आदिकी व्यवस्था की जाती है; 
उसे दन्‍्तोह्ममके समय किसी प्रकारकों विश्येप पीड़ा या 
विकारसे अस्त मी नहीं होना पडता | 

खेद है कि आन मारतमें शिश्यु-रक्षणके मामूली 
नियमोंका भी पान नहीं हो रहद्या है एवं हमारी माताओं 
और बहिनोंम घातृश्िक्षाका अमाव दोनेसे, प्रायः ९० ग्रति- 


शत बाल्कोंकी इस अवस्थामें अनेक मबकूर कशेका सामना . 


करना पड़ता है और शरीरका एक खामाविक धर्म 
इन्तोह्मरोगः के नामसे प्रख्यात हो गया हैं; किंतु सप्नक्त 
एवं ख़स्स बच्चोंकी तथा जिन वच्चोंकी माताओंकों दुस्घ- 
सह पदार्थ; जिनमें चूनाधार अधिक रहता है; खानेकों 
मिलता है; उन्हें दन्‍्तोदमके समय कोई विश्येप कष्ट नहीं 
उठाना पहुता। जिन वच्चोक्नी आद्वार-प्रणाली एवं वाह्माम्यन्तर 


शुद्धिकी ओर सावधानीके साथ ब्यान नहीं दिया जाता; 
उनकी जठराग्नि दन्तोद्ममकालमें विशेष मन्द पड जानेंके . 
कारण चिकार पैंदा होकर नीचेके छक्षण प्रकट होने छगते है 
तथा वह कई रोगोंका कारण हो जाता है| 


इन्तोद्धेद्श रोगाणां सर्वपासपि कारणम्‌ | 
विशिष्प ज्वरविड्मेदकासच्छदिदिरोरुजाम ॥ 


पहली अवस्था-मुखके अंदरकी गरमी कम हो जाती 
है, छार अधिक बहती हैं; मुखसे खट्टी गन्ध आती है; 
रात्रिमें हल्का ज्वर--कभी-कभी तीज ज्वर भी हो जाता है | 
नींद ठीक-ठीक नहीं आती; बच्चा नींदमं चमकता; वार-बार जाग 
उठता है| मवृढ़ोंम दाइयुक्त शोथ और खुजरलीके कारण 
दूध प्रीत समय खतनोंकों मयूदोंसे दवाता दे । प्रायः हरे; पीछे, 
सफेद फटे दस्त द्वोते हैं| दस्त दिन-रातमें ८-१० बार 
या इससे भी ज्यादा होते हैँ | कमी-कर्मी साथ-साथ उल्टी 
मी दोती है | घिर गरम रहता है। दाँत निकछनेके कुछ 
सत्ताह पूर्व छार टपकने छगती है| आँखोंमें पीड़ा) पडकोंमें 
गेहे तथा नेत्रल्माव) कर्ण-पीड़ा, त्वचाके विकार विसर्य 
चुट्टे आदि मी देखे जाते हं। जुकाम होकर नाक बहने छगता, 
छींक अधिक आती है और खाँसी भी हो जाती है । 


दूसरी अवस्था-मुख और मयढोंमं दाहकी अधिकता 
होती दे तथा मवृढ्ोंके ऊपर कुछ गुलाबी रंगका फूछा हुआ- 
सा दाग दिखायी देता है | उसे दवानेते बड़ी वेदना होती 
हैं| अतः बालक इस अवस्थामें किसी वस्तुकों मुखमें नहीं 
डालता) किसी वस्ठुका मुंहमें स्पर्श हाते ही वह रोने. छगता 
है। वेचेनी निद्रानाश होती है। चुपचाप माताकी गोदमें पड़े 
रहना चाहता है; वीच-वीचमें दूध पीनेक्री कोशिश करता है; 
किंतु पीड़ाके मारे पी नहीं पाता | 

दन्तोद्रमसम्बन्धी उक्त छक्षणोंकों देखकर घबरानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। कारण ये कश्दायक लक्षण 
स्वामात्रिक दी होते हैं | इनकों रोकनेके लिये विशेष तीज 
उपचार द्वनिप्रद होते हैं | दोंतोंकि सम्पूर्णया निकछ 
आनेपर ये कष्टदायक लक्षण खबमेव शान्त हो जाते हैं; 
परंतु दन्तोह्मकालमें वालककी दक्षतापूर्वक देख-भालकी 
विशेष आवश्यकता होती है; कारण इस अवस्थामें वालककी 








श्बट 


# झोग जुगगुति तप मंत्र प्रमाऊं | फेलइ तबहिं जब करिभ डुराऊं ॥ * 


>>->>>>>म्ं््अ  /यसआ/स/स_8 टच वलससस्स्स्स्सस्सससस्ससत< 


शक्ति विशेष ध्लीण होनेंते थोड़ी-सी भी असावधानी अन्यान्य 
सांघातिक व्याधियोंकों उत्तन्‍्न कर देती दै। अतः रा 
अवस्था दक्षता एवं पश्यापथ्यकों ध्यानमें रखते हुए सोम्य 
उपचार करनेछे दाँत बहुत सुगमतासे निकठ आते दें और 

बालकोंका किसी प्रकारका कष्ट भी नहीं ढ्वोने पाता | 
दृक्षता-इस ह्वालतमें माताका आद्वार-विहार पथ्यपूर्वक 
ह्वाना आवश्यक है। जबतक वालक माताका दूध पीता हो? 
तबतक माताको चाहिये कि वह गेहूँकी रोढो। मूँगकी दाछः 
दूध आदि हल्के शीघ्र पचनेवाले पदार्थ खाये; गुड तेल 
ख़टाई; मिर्च आदि गरम पदार्थंसि तथा मैथुनसे परदेज रबखें 
एवं बालक्की नियमसे दूध पिछाये | यदि वाहक अन्नादि 
खाता हो तो उसे बहुत इल्का एवं सुपाच्य आद्यार देना 
चाहिये जो सदृजमें दी पच जाय और दस्त साफ हो। 
मुरम॒रोंकी खीर, साबूदाना) अंगूरः अना७ सेव आदि 
फलोका रस देना ठीक है। यदि आमका मौसम दह्वो तो 
पक्के मीठे आमोका रस दूध मिछाकर देना छामदायक हैः 
किंतु अधिक मात्रार्मे नहीं, एके तीन चम्मच--इस प्रकार 
दिनमें तीन या चार बार दे सकते हैं। कोई भी आहार 
अधिक मात्रामें नहीं देना चाहियेः मिठाई आदि गरिए्ठ 
पदार्थ देना तो जहर ( बिप ) देनेके समान है। कोई भी 
गरम दवा या गरमी पैदा करनेवाले पदार्थ खाने या पीनेको 
नहीं देने चाहिय्रे। प्रायः दन्तोद्ममके समय बालकोंको दूध 
भी नहीं पचता) वे उल्टी कर दिया करते हैं; ऐसी हालतमें 
दूधमें किश्चित्‌ चूनेका निर्मल पानी मिलाकर उसे थोड़ा- 

थोड़ा पिछाना चाहिये । 

दन्तोद्रमके समय मयूढंमिं एक प्रकारकी समसनाहट या 
खुजली-सी पैदा होती है; जिसे मिठानेके लिये वालक मिट्टी 
ढेला; कंकड़ आदि जो भी उसके द्वाथ छग जाता है उसीको 
तुरंत मुखमें डाल; मबूद्रोंते दबाकर चबाने छगता है | यदि 
बालककी यह आदत आसम्ममें ही नछुड़ा दी जायगी तो 
आगे चलकर उसे पाण्डु आदि भयद्वर रोगोंका 
सामना करना पड़ेगा । अतः दाँत निकलनेके समय बच्चोंका 
मिट्टी आदिके खानेंसे बचाते रहना चाहिये।जों बालक 
प्रतिदिन कई धंदेतक बाइरकी स्वच्छ वायुमें रहता हद या 
खुले हुए और ख़च्छ वायुके आने-जानेवाले करमरेमें बहता 
है. तथा जितकों मात्रासे अधिक भोजन नहीं कराया जाता; 
आरीरिक अथवा न कोई कट नहीं होता। 
स्ियोंकी वनावटमें चूना अत्यन्त आवश्यक 


पदार्थ है| चूनेकी कर्मीस दाँत एवं अन्यान्य झारीरिक 
इड्डियाँ परियुष्ट नहीं हो पातों | इसलिये पाश्रात्य वैजानिक 
बचचेंके हुग्धमं चूनेका जल ( 7/॥7०-9/०(०7 ) मिलाकर 
देनेकी योजना करते हैँ तथा बच्चोंकी पुष्टिक लिये जितने 
बाठामृत आदि दर्बतके रूपकी दवादयों बनायी जाती ई 
उनमें चूनाप्रधान द्रव्य अधिकांशमें डाला जाता दे । 

एक संतानकै पश्चात्‌ दूसरी संतानके मध्यमें पाँच वर्षका 
समय ख्रीकों मिलतना चाहिये कि जितमें बह अपने द्वरीरके चुनेकी 
कमीकों पूरा कर सके । जिनके बहुत झीमर-दीत्र संतान द्वाती 
है, उनके रक्तमें ओर पश्चात्‌ अस्थियोंमें चूनेकी मात्राकें कम 
दो जानेंसे उनका शर्सर निर्बल द्वो जाता है। अस्थियोँ कमजोर 
है। जाती हैं और यूतिकादि विकार हो जाता है। मुक्ता 
मुक्ताशक्ति। शुक्तिः शज्छछ कपर्दिक, गोदन्ती; प्रवाल: 
संगयहूद: जवादरमोहरा,/ अकीक आदि सब भस्मोमें तथा 
संतरा; नीबू) सेब; अनारः नासपाती आदि फोम चूनेकी दी 
मात्रा अधिक होती है। गर्भावखार्म उपयुक्त द्रब्योंका यथा- 
विधि सेवन करते रहनेसे शरीरमें चूनेकी मात्रा बढ़ती दे । 
मल॒ष्यसे मुर्गियाँ ही बुद्धिमान £जो अंडे देनेंसे पूर्व 
चूना खाकर अपने शरीरमें चूनेका संचय कर छेती हैं। 
दाँतोंका सुगमतासे निकलना वर्चोके आमाशय और स्वास्थ्य- 
पर भी आश्रित है। चूनेके जछसे बच्चोंका द्वजमा अच्छा 
रहता हैः जिगर ठीक काम करता हैः रक्तमें शुद्धि द्ोती 


और रहती है। इसलिये भी चूना वच्चेकरि दन्तोद्म्मे 
सहायक है ) 


उपचारविधि 
. *- उत्तम पत्थरका अछछी चूना बिना घुझा हुआ 
पॉच तोले नवीन मिद्ठीके पान्मम तीन पाव जलूमें राभिफके समय 
मिगो दे । म्रातःकाल ऊपरका साफ नितरा हुआ ख़च्छ जल 
मोटे वस्धमें छान छे | इसी जछमें एक सर चीनी डालकर 
एकतारकी चातनी बना छे; फिर ठंढा होनेपर छानकर 
शीशीमे भर ले | औक उत्तम बाल्ममृत शर्बत तैयार हो गया। 
मात्रा--१० दूँदसे ३० बूँदतक प्रातःसाय॑ चटावे | दाँत 
निकछनेके समय कट दस्त, वमनः पेट फूछना, दूधका न 
हे जॉसी) कफ, बुखार आदि सब्र॒विकार इससे दूर हो 
| 


२. अतीस) काकड्ातिंगी, पीपछ--इनका महीन चूर्णकर 
शहदके साथ चटानेसे छाम होता है। हू ४ 


£ घूनेकी कमीफों पूरी फरनेक्रे लिये मुकाफा प्रयोग # 
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३, चूना बिना मुझा शक: तोला और जल एकमेर एक 
मिलाकर नौडे गंगयौ शीद्षीमि भर काग रद फरके वारद पंटे 
दाद एक बार दिखतर झब पानौ नितर शाये! शव भौरेंसे 
उस जगणों मोटे भरूएगे पान ले और गद निर्मल हाल जल 
दूमसी मीठी धौरीने भर रसे | माभा---१ ० मे १५ बुदतफ | 

४, दन्तोद्नेद-गदान्तक रख एक रखी हाट पिसयार 
टेमओे बोलो सब दीसारियों। व्रत सतिम'र। आधेर आदि 
दूर हो हमे हैं। _ र 

दन्ताह्मजन्य प्रमुख ब्याधि 

बमने--१- महागेशी स्रीस एओ बार रखी मातारे 
दूध लिशा|मर 2 । 

+, पय वोदीना। अण सौंप और अक इ्थफ्नी समभाग 
निशशवर हहओ, दस पँदता:दु्धम मिपशर विश्ना सात्यि। 

३, प्रयाश भौर सैशरोचनार!ं शादद था दृधरे साप 
देना चादिते । 

ह्यूर-१. अनियिए फा इहाशिगीच मागरमोघा सममाग ए 
महीने सूछे दीशकर एकरे सीन रजीतयाडी मात्रारे धहद या 
मादाके दुभझ साय दिसमें तौन शोर दें। इसमे कानमें भी 
लाभ होता है । 

२. गुदशन पनयटी माताई झुग्भमें विखित पिशकर 
दिममें सीन आग ५ । 

अनिसार---१ जायगग। भतीक अनारबा शखपा॥ 
भदारिंगी और जयादस्मेहया गमसांग मीन चूथवर 
एस रसीमे दो रखीतक गद़द या दूधफे साथ सीन चर दे | 

२. भावपु"ः पलमिरी। भनि्ो- छोप- इस्टतत और 
बाह्य सममभाग महीने चूर्ण कर दोने चार स्लीनढ सुरसी- 
रसके साथ दे 

है मुख्यीयत्रफा चूर्ण दो था तीस रसी शर्त अनारी; 
साथ ५ | 

४, मदागन्थक रस सी परम छामेदापक है । 


देर, 











कोष्टयशता --घद रेदीका तैल देद मामासे तीन मासे- 
तक चटाये । 

आध्मान--अंखयटी मूँगके यरावर मातृदुस्पके साथ 
दे। पेटपर रेंट्रीका पत्ता रेंद्ोका तल लुपढ् गरमा कर 
रसले भर उसपर रूई गरमकर रफ्खे तथा कपड़ा बॉस दे । 

कास>वास--१. मुलैदीका धत+ छोटी दरड़ और पैँंधा 
नमक सममाग घोटकर मटर-मैसी गोलियों चना दिनमें तीन यार 
माददुग्द था जहमें घीडकर पिताये । 

३. मृरिद्रीका सत+ अतीस- काकद्रा्िंगी; सागरमोगा 
पीरल - दसया समभाग चूर्णकर माया एक रत्तीके प्रसाणमें 
शरदक साथ थे | 

8. नमुमंट्रिका चूर्ण शददने: साथ ४ । 

सिर-दई---सोठि- फपर पूतमें णेटकर धीरे-धीरे सिर- 
पर गध्ना चादिये । 

मेत-फर --गयती चायकी पत्ती 5: रची एक छटाँक 
गरस एसी हालरुट रग्य दे | जब पानींगें रंग उनर आगे 
कब दास ले । उसमे क्िदकरीका पूछा दो रसी मिलाकर 
गा दे यह उसमे मेबनिसतु ऐै। इसकी एकक बूँद 
हाडी जाय । 

पथ्यापथ्य 

दन्‍्तीद्रमों: समय बालकों कोर्ट भी खद्टी या मीटी 
सीश सानेफे लिये ने दी नाय। मुरमुरोंकी स्यौर। सावूदासा। 
गड़ेकी सोर्दीका दृत्ण दुसा भाग दुस्थके साथ देना चादिये । 
नहों सयानेक्े डिये छाभगायक ?ै | गरमीके दिनोंमें तो 
बाडगका सिर शीतल जलने गए बार थो दिया जाय तंगा 
उसके सिस्पर यादामकां था तिर्दीका तेल छगापा जाये 
तथा कानोगे थादामका तेल छोड़ते रदना चादियें। माताको 
झाएिसे कि यदि बालक उस दूध पीता हो तो परपेजसे रह 
मिल) गुड) नैछ) खटाईँ) गरम पदार्थ एस मेशुनसे दूर रऐ । 


१ 4 और केना- 


३, कर, लिये 
चूनेक्ी कमीको पूरी करनेके लिये मुक्ताका प्रयोग 

बस्नेकी एक-दो रसी मुकाविंशि मित्य दी जा सके) जब यद घुटनों सरकने या बैठने छो तो यहुत उत्तम है। एक 
बर्षयी अवम्थातक इसे देगेगे बच्चेका बरीर पुष्ट बमैगा। दौत निकलनेके उपदय भी उसे तंग नहीं करेंगे | क्योंकि 
इसमे चूनेयी कमी दूर ऐ जायेगी | मुक्तापिष्टि न दी जा सके तो मोलीके सोपकी भग्स एकसे दो माग्मेतक नित्य शइदके 
या माताके दूधके साथ दी जा सकती है; किंतु अच्चेकीं साधारण सीतकी मस्म नहीं देनी लाएिये | अच्चेकी तीन माशे वंदा- 
छोचनका कपदछान किया चूर्ग प्रातः और तीन माश्षे सा्यंकाल दूध या शद्ददसे दे दिया करें तो भी उसके शरौरमें चूनेका 
अमाव पूरा द्वो जायगा । यंश्ोचन उसे कोई द्वानि नहीं पुचावेगा; परंतु उसके चूर्णमें कप ने रद जायें) चूर्ण खूब बारीक 
हो; यद सावधानी रखनी चादिये | सु० 


-* ववकिक-- 


हेहे० 


क िरि सरि सिंछु सार नहिं भोही | जल मोद्दि गठअ एक परद्रोदी ॥ # 
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शिशु-चिकित्सा 


( छेखक---औमनवोधनछाठूजी मीवास़॒व एमू०००, वी०एस-सी०, पी०३०पस्तू० ) 


( होमियोपैथिक-प्रणाली ) 


भारतवर्षमं शिशुओंके पालन-पोपणकी ओर जो उपेक्षा 

की जाती है; वह राष्ट्रिय दृष्टिकोणसे घातक द्वी कह्दी जा सकती 
है। देशमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेके विचारसे जो विकास- 
योजनाएँ: निर्मित और कार्यान्वित की जाती हैं; उनका मौलिक 
आधार आर्थिक, सुधार होता है। देशकी दरिद्रता दूर करनेसे 
ही सचमुच राष्ट्रिय विकास सम्भव हो सकता है; यह तत्त्व 
निर्विवाद है| गाँधी-जयन्तीके दिन देशभरमें जिन सामुदायिक 
विकास-योजनाओंका श्रीगणेश किया गया; उनका उद्देश्य 
दरिद्रताके बिरद्ध भीषण संघर्ष करना दै। इन विकास- 
योजनाओंके कार्यक्रमको देखनेंसे प्रतीत होता है कि शिक्षुओं 
और वालकोंके पालन-पोषणके लिये उचित ध्यान नहीं दिया 
जा रहा है | शिक्षु-शालाओं तथा नसंरी-संथाओंकी स्थापनाकी 
ओर उपेक्षा की जा रही है | इमारा विचार है कि एम देशके 
आर्थिक सुधारके वर्तमान महत्वके मारते दबकर राष्ट्रिय 
उत्थानकी दूरगामी नीतिको विस्मरण कर रहे हैं। इम बहुधा 
भूछ जाते हैं कि भावी राष्ट्र आजकलके शिक्षुओंकी सम्पत्ति 
है। यदि ये समय आनेपर अपने उत्तरदायित्वका मार न 
सैभाठ सके और अपनी सम्पत्तिकी रक्षा तथा शद्धि करनेमें 
अक्षम और अयोग्य तिद्ध हुए तो राष्ट्रके भविष्यका कल्याण 
न होगा । अतः हमारी राष्ट्रय नीति जो सुदूर भविष्यकी 
कल्पनामय सत्यसे अनुप्राणित नहीं है; अधूरी और अपूर्ण है| 
इसके प्रमाणके लिये पाश्चात्य उन्नतिद्ीछ राष्ट्रीका उदाइरण 
छिया जा सकता है। सन्‌ १९४२ में जद द्वितीय महासमर- 

की भीषणता चरम सीमापर पहुँच चुकी थी और जम॑नीके 

बायुयानोंके निर्मेम आधातोंके कारण इंग्ैंडके सम्मुख जीवन- 

सृत्युकी संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा अंग्रेज- 

जातिका असखित्व संकटमें था, उस समय इंगडैंडके प्रधान 

मन्त्री चच्चिलके सामने एक मुख्य चिन्ता थी कि अंग्रेज-जाति- 

के शिशुओं ओर वालकोंको किसी सुदूर देशके सुरक्षित खान- 

में पहुँचा दिया जाय | वायुयानोंकी बमवर्पासे बालूकोंकी 

रक्षाका विशेष प्रयक्ष किया जाता था । युद्धकाढमें ता युद्ध- 

के उपरान्त बहुत दिनोंतक जब खाद्य पदायोपर कठोर 

नियन्त्रण था; तव दूध तथा अन्य पौष्टिकपदार्थ केबल शिक्षुओं 

और बालकोंके लिये दिये जाते ये। प्रायः सभी पाश्ात्य 


उन्नत देशोमें शिज्षु-शाल्यओं ( नर्तरी-संज्याओं ) की प्रचुरता 
है जहाँ शिशुओंके पालन-पोषणः खास्थ्यमुधार तथा उनकी 
शिक्षा-दीक्षाकी समुचित व्यवस्था रहती है | ये बालक 
नवोत्कुछ पुप्पोकी भाँति सौन्दर्य एवं द्वासक्ी मधुरिमा और 
सौरभका प्रसार करते रहते हैं और राष्ट्रिय जीवनमें प्राणदान 
करते हैं | शिशुओं और बाछकोंके सम्यक्‌ विंकासके लिये 
वाञ्छनीय वातावरण उत्पन्न करना राष्ट्रिय उत्तरदायित्व है । 
इस उचरदायित्वका भार समाज़के प्रत्येक व्यक्तिपर व्यष्टि तथा 
समएिरूपते है । जो माता-पिता शिक्ष-ग्वास्थ्य तया बालकफे 
विकासकी ओर ध्यान नहीं दे सकते, वे अपने कर्तव्यका पालन 
नहीं करते और उन्हें माता-पिता बननेंका कोई अधिकार 
नहीं । जन्मके समय प्रत्येक शिश्ु मुन्दर और आकपक होता 
है; किंद चार-छः महीनेके पश्चात्‌ दशामें जो विपमता उत्पन्न 
हो जाती है उसकी कल्पना भी अत्यन्त करुण है | किसी 
सम्भ्नान्त चरमें आप- जाइये तो आरक्त कपोलयुक्त नीरज 
पुष्पकी भाँति हँसते हुए बालक अपनी क्रीड़ाआँसे आपका 
मन मुग्ध कर लेंगे; परंतु अधिकांश धरोमें रूखे-सूले शरीर- 
के हुर्वछ बालक भयानकता उत्पन्न करते हुए आपके मनमें 
ग्लानिका भाव जाप्रत्‌ करते हैं । देहातोंमें ९० प्रतिशत शिक्ष 
और बालक रुग्ण एवं दीन-क्षीण दिखायी देते हैं | समाजके 
निम्नभरेणीके घरानोंमें दशा और अधिक शोचनीय द्ोती दै | 
अखास्थ्यकर वातावरणमें रहनेके कारण तथा पृष्टिकर भोजन- 
के न पानेसे उनके बालक रोगी और सूखे हुए पाये जाते हैं। 
इन बाककोंके ढिये सामान्य रोग भी घातक रूप घारण कर 
छेते हैं | यदि अपनी जान्तरिक शक्तिके कारण कोई बालक 
रोगेसि संघर्ष करके कालकवलित होनेसे बच गया तों 
उसका शरीर ऐसा क्षतिपूर्ण हो जाता है कि फिर जीवनमर 
बह नहीं पनपता | शिश्युनसंसारमें रोगोंके व्यापक प्रमावके 
कई मुख्य कारण हैं अर्थात्‌ (१) बुद्ध स्वास्थ्यवर्दक 
वातावरणका अभाव, (२) पुष्टिकर भोजनका न मिलना; 
(३) उचित चिकित्साके साधनकी कमी । गाँवॉमें 
दक्ष डाक्डरों और वेदोंका वैसे ही अमाव है। अतः 

रोगी ईंश्वरके भरोसे पढ़ा रहता है | बहुघा यह भी देखनेें 

आता है कि वैयकी या डाक्टरी दवा यालक बढ़ी कठिनतासे पीते 


# छिद्यु-चिकित्सा # 


हैं। फिर धनामावके कारण इस प्रकारका उपचार सामान्य 
परिवारके लिये असम्मव रहता है | शिश्ञु-चिकित्साके क्षेत्रमें 
होमियोपैथी चिकित्साप्रणालीसे विशेष उपकार हो रहा है। 
वैद्यम और हकीमी प्रणालियाँ दीरघकालीन होनेके कारण 
प्रचल्ति हैं, यद्यपि उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है | 
हम इन प्रणालियोंके वेशानिक आधार तथा उनकी छाम- 
कारिताके सम्बन्धर्मं कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनसे मानव- 
जातिका जो उपकार हुआ है वह जगग्यसिद्ध है। बात यह है 
कि दशल्य-निकित्सा ( सर्जरी ) से संयुक्त ऐलोपैथी प्रणाली 
राज्यसंरक्षित होनेके कारण सर्वत्र प्रचलित एवं लोकप्रिय है। 
ऐलोपैथी चिकित्साके अस्पताल स्थान-स्थानपर स्थापित हैं 
और वैज्ञानिक उन्नतिके साथशाय चिकित्सा-विज्ञानर्में जो 
आश्रयंजनक उन्नति द्वोती जा रद्दी है; उससे ऐलोपैथी निरन्तर 
लाभ उठा रही है | एक्सरे तथा अन्य परीक्षाविपयक नवीन- 
तम अन्वेषणोंने ऐलोपैथ डाक्टरोंके लिये बड़ी सरलता उत्पन्न 
कर दी है। दरीरके अन्तरंग प्रत्येक अवयवकी परीक्षा। 
हृदयकी गतिविषयक विजलीके यन्त्रेसि बने हुए ग्राफ, रुघिर- 
के लाल तथा श्वेत अणुओंकी प्रतिशत गणना आदि यन्त्र 
सुलम परीक्षाफलद्वारा डाक्टर रोगका जीवित स्पष्ट चित्र 
सामने रख देता दै | इस प्रकार रोगका निदान हो जानेपर 
चिकित्सा-कार्यमें सुगमता हो जाती है; यद्दी मुंड्य कारण 
वर्तमान कालमें ऐलोपैथी प्रणालीकी लछोकप्रियताका है; परंतु 
ज्यों-ज्यों यह प्रणाली वेशानिक उन्नतिके प्रसादको प्रासकर 
उन्नत होती जाती है; त्यों-त्यों वह सर्वलाधोरणकी पहुँचसे 
मुगमरीचिकाकी भाँति दूर होती जाती है। घनाभाव और 
दरिद्रताके कारण सामान्य व्यक्ति विज्ञानके वरदानसे वश्चित 
रहता है | इसी विपमताका निराकरण बहुत अंझमें होमियोपेथी 
चिकित्सा-प्रणाठी करती है। यह प्रणाली भी दिन-प्रतिदिन 
उत्तरोत्तर छोकप्रिय होती जाती है । 
यूरोप और अमेरिकामें पर्यातरूपसे प्रचलित द्वोनेंसे 
हमारे देशमें मी होमियोपैथीका काफी प्रचलन हुआ है। इस 
प्रणालीके साथ-साथ छोक-सेवा और दानका भाव खतः 
. सम्बद्ध हो चुका है। यद्यपि स्थान-स्थानपर दोमियोपेथिक 
डाक्टरोंके चिकित्सालय हैं? तथापि उनसे कई ग़ुनी संख्या 
उन शिक्षित तथा उच्च शिक्षित सजनोंकी है जो परसेवाके 
भावसे निःशुल्क ओपधि देते हैं और छा्खों गरीबोंका मला 
करते हैं। दो दशक वर्ष पूर्व ऐलोपैथ डाक्टर इस प्रणालीके 
कट्टर शत्रु थे; परंतु उसकी आरोग्यदायिनी अमोघ शक्तिने 
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सिद्ध कर दिखाया कि रोगग्रस्त मानवताका सबसे अधिक 
उपकार और छाम इस चिकित्सा-प्रणालीद्वारा ही हो सकता 
है। इस दृष्टिसे इस प्रणालीके प्रणेता एवं आविष्कारक डाक्टर 
सैभुएल हैनिमैन एक मद्दान्‌ पुरुष थे। होमियोपैथी चिकित्सा- 
प्रणाढीकी कतिपय विशेपताएँ हैं---( १ ) यह ओपधि न्यूनतम 
मात्रामें दी जाती है। आवश्यकतानुसार उसकी उच्चतर शक्तियों 
(9०८॥८५ ) का प्रयोग किया जाता है। (२) प्रत्येक 
रोग केवल ओपधिके सेवनसे अच्छा किया जा सकता है। 
चीरफाइकी आवश्यकता नहीं रहती। (३ ) दरिद्र एवं 
निर्धन व्यक्ति भी अत्यल्प व्ययसे इसका सेवन कर सकता है | 
सर्वंसाभारणमें एक सामान्य विश्वास है कि होमियोपैथिक 
ओपधि शिश्ञुओं और वालकोंके लिये विशेषहूपसे उपकारी 
सिद्ध होती है। अनुभव भी यही कहता है; क्योंकि प्रकृतिकी 
सहायिका तथा शरीरकी सन्लीवनी शक्तिके माध्यमद्दारा प्रति- 
क्रियापूर्ण होनेके कारण होमियोपैथिक ओपधि बालजीवनको 
शुद्ध एवं पवित्र प्रकृतिको अविलम्ब प्रभावित करती है| इसे 
ओपघिसे रसाक्त एक-एक मीठी गोली स्वादपूर्ण होनेके साथ- 
ही-साथ अमोध रामबाणका काम करती है और वच्चोंके खास्थ्यके 
लिये अम्गत बन जाती है। बालकोंकी पीड़ाके हरने, उनके 
अज्ञात कशेंके निवारण करने तथा संतत्त द्शामें शान्ति और 
शीतलता प्रदान करनेमें जिस शीम्रताये होमियोपेथिक ओषधि 
सफल द्वोती है वह वास्तवमें कल्पनातीत है | पीड़ासे व्याकुछ 
रोते-चिल्छाते बच्चेकी, जिसके रोगके कारणका पता छगाना 
भी असम्भव है; एक खूराक द्ोमियोपेथिक ओषधि खाते ही 
शान्त होते देखकर किसको विश्वास न होगा कि इस प्रणाली- 
में सचमुच जादूकी-सी शक्ति है । लेखक यह बात अपने गत 
तीस वर्षके अनुभवके आधारपर कहनेका साइस कर रहा है। 
होमियोपैथीका वर्तमान कालमें इतना प्रचार हो चुका 
है और इस चिकित्सा-प्रणालीने अपनी प्रमावोत्यादिका शक्ति- 
के आधारपर इतनी सर्वप्रियता श्रात्त कर छी है कि इस बात- 
के बतानेकी आवश्यकता नहीं कि यद्द प्रणाली क्‍या है तथा 
उसका वैज्ञानिक निरूपण क्या है| इस प्रणालीके प्रभावका 
प्रत्यक्षीकरण प्रतिदिन होता रहता है जिसे खीकार करनेके 
लिये उसके कट्टर विरोधियोंको भी बाध्य होना पढ़ता है। 
इस चिकित्साशासत्रका लोकिक आधार समझनेके छिये हमें 
केवल यह स्मरण रखना चाहिये कि इसके द्वारा शरीरकी 
नैसर्मिक प्रकृति एवं प्राणसश्बारिणी खामाविक शक्तिको 
सहायता एवं प्रोत्साइन प्राप्त होता है। खास्थ्यकाम सदा 
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शार्सरिक प्रकृतिकी नैठर्गिक पइत्तिके कारण हुआ करता है। 
अनेक कारणोंसे हमारे सझ्लीवनी शक्तिमें जब विक्रार उत्मन्न 
हो जाता हैं; तत्र झरीरके विभिन्न अद्भोंमें सामान्य खास्थ्यके 
प्रतिह्ुल छक्षण उत्न्न हो जाते हैं और घर्तर रोगाकान्त 
कइल;ठा है। यदि उज्ञीवनी शक्तिका विकार दूर कर दिया 
जाय तो लक्षण लिरोहित हो जाते हैं: रोगका निवारण हों जाता 
है और पुनः खात्प्यलाम होता है। इव विचारते ओोपधिकी 
प्रतिक्रिया दो रूपोंमें होती है। प्रथम वह उन वाह्म विकारों 
एड वित्क्तदूषित प्रमा्वोक्तीं दूर करती है; मिनके कारण हमारे 
शरीरकी उज्लीवनी झक्तिमे विकार उत्तन्न हो जाता है। दूसरे 
ओपघि ख़बं उज्ञीचनी शक्तिको उवछता प्रदान करती है 
जिलसे वह रोगसे संबर्ष करके विजयिनी सिद्ध होती है। 
ऐल्पैथिक्र ओ+दियों अधिकतर प्रयम प्रकारसे कार्य करती 
हैं। एक उदाहरण दीजिये। किसी विंपैले जन्ठुके का्नेंसे 
तथा किली दूपित पदार्थके प्रवेश करनेंसे दरीरमें आमास 
उलह हो गया । यह दूज़न क्रमश३ त्रण वन गयी और मचाद 
उल्लन्न हो गयी। साधारणतया इस ब्रणकों चौर देते हैं; 
मदाद निकल जाती है तया दक्ष सर्जन निर्जीब तन्ठुओंको 
निकाल देदा है। चीरःफाइके पश्चात्‌ जित ओपधिसे मरहम- 
पट्टी होती है उत्तका कार्य घावको भरना नहीं वरं वाह 
विषाक्त प्रभादते आन्तरिक अति कोमल तन्तुओंकी रहता 
करना है। घावके मरनेका कार्य शरीरकी नेसगिक परकृतिद्वारा 
होता है । प्राइतिक नियमेक्रि अनुसार शरोरकी आणसक्ति 
यथा चल्लीवनी शक्ति निर्दर झारीरिक विकास एवं खात्प्य- 
रछाके दिये क्रिया रखती है । इसी सम्व्यिताके कारण 
शारोरिक विकास सम्भव होता है। इसशक्तिक्री गतिमें मन्द्दा 
उलन्‍न होते ही विकास अवरुद्ध हो जाता है| जब ऐसी 
ओपाधि दरीरमें जाती है जो प्राणशक्तिकी मन्दताक्ोदूर कर 
देती हैं और उठे पुनः अनुप्राणिठ करती है; तब शारीरिक 
विकात पुनः द्ुतगतिते शोने लगता है। आरोग्यअदायिनी 
ओषधिका वालबिक कार्य यही होना चाहिये । इसी गुणके 
कारण होमियोपेयी मानवताका अमिद उपकार कर रही है। 
झुख्यतः होनियोपैयिक ओषधि धरीरक़ी खामाविक प्रकृतिकी 
अर है। दह शरीरक्ी आणशक्तिको उत्तेजना प्रदान 
करती है । 


एक ओर उदाइरण लीजिये | कविप८ रोग कीयणुओं- 
द्वारा उससन्न होते हैं। मलेरिया ज्यर मी इसी ग्रकारका रोग 
है। इसे उलन्न करनेवाले कीयणु शरीरके रुचिरें मच्छरों- 


है अर्थात्‌ किसीको अर्टराजिको 


द्वारा प्रविष्ट किये जाते हैं| ये कीदणु रुघिरमें प्रजनत होते 
और कल्पनातीत परिमाणमें वृद्ध करते हैं । उधिरकी 
खामाविक झक्ति जब॒तक इतनी क्षमता-उम्पन्न रहती है कि 
वह इन वाह्य झन्रुओके साथ संघर्ष करे ओर उन्हें नष्ट करती 
रहें: तदतक शरीर नीरोग रहता है| जब यद दाक्ति निर्वक 
पड़ जाती है; तब झत्रु उसे पराजित कर देते हैं और शरीर 
मलेरिया ज्वस्से आक्रान्त हो जाता है। इसी प्रकारकी किया 
हैज्ञा: क्षय प्लेग आदि रोगोंम होती है। अब रोगके निदारण- 
के लिये दो प्रकारके उपचार हैं--( १) या तो झर्रीरकी 
प्राणशक्तिकों सतछ और उत्तेजित किया जाय जिससे वह 
अपने कार्यमें क्षमता आत्त करे। (२) यथा अधिरसे कोई 
ऐज्ा विष ग्रवेश कराया जाय जो कीक्षणुओंका नष्ट कर दे। 
ऐल्लेपैयी-अणाली प्रायः दूसरे प्रकारके उपचारके अनुसार कार्य 
करती है; परंतु होमियोपैथी प्रथम अक्रारके उपचारको अयनावी 
है । सप्टहै कि होमियोपयीकी प्रतिक्रिया अधिक कल्याणकर है। 
होमियोरे थीक्री पतिक्रिया अत्यन्त सूझ्म रूपसे होती है। 
वह्ढों स्थुलताका निराकरण दो जाता है। यहो कारण है कि 
स्थूछ मोतिक दृष्टवाले व्येग इसका उपहास करते हैं। जहाँ 
शीशी और बोतडभर दवा पिछायी जाती हो वहाँ शकरकी 
दर-पोच योलियोंमें किस प्रदावफी कस्सना की जा सकती है। 
परंतु जब रोंगी पीढाले व्याकुल चिल्लाता हो और रुक्षणा- 
नुदानके अनुसार फेप्नीशिदा फातः अथवा एकोनाइटःकी 
दो-चार गोलियोकि जिद्धापर पइते हो सोगी शान्त दोने छगे 
और वात-की-जातमें उसे चन मिल जाय, तब इत ओपधिके 
प्रभावक्षा उपहास करना केषछ हुराम्रदह कशा जायगा | 
होमियोपेथी छक्षणोंकों उवांधिक महत्त देती है । इसी 
कारणसे शिक्षुओं और वालकरोंके छिये चह अधिक उपयोगी 
है। रोग केपछ डक्षणोंदाराही सष्ट होता है । रोगके मिदान- 
के लिये इन लक्षणोंका ई महत्त है। रोगके नाम जाननेसे 
कोई दिश्वेर छाम नहीं। चिकित्सक उद्देदय रोमप्रस 
धरीरकों आरोग्य अदान करना है। अतः उसे रोगीके खमाव; 
उतको अकुति कान न्‍् छक्षणोंपर ही दिशेष ध्यान देना 
रोग अनेक व्यक्तियोमे 
विभिन्न क्षण उसन्न करता है; अतः २ कई 
ओषधि देनेंके लिये रोगीका अध्ययन करता है, केवक रोगका 
नाम नहीं जानना चाहता । उदाहरण लोजिये--खाँली कई 
व्यक्तियोंकी आ रही हैः परंदु उसके उठनेका समय भिन्न-भिन्न 
च्यया होती है; किसीको 


# शिश्षु-चिकित्सा # 


सन्ध्यासमय, किसीकोी प्रातः/काछ | अब प्रत्येक रोगीको एक 
ही ओपघिसे छाभ कदापि नहींददो सकता । अतः होमियोपैयिक 
डाक्टरको रोगीका सम्यक्‌ अध्ययन करना अत्यन्तआवश्यक है। 

दिश्वुओं और बालकॉंकी वहुधा यक्ृत्‌का रोग हो जाता 
है। यह रोग बहुत शीघ्र घातक सिद्ध ह्वोता है | इसी प्रकार- 
का एक घातक रोग सूखाके नामसे प्रसिद्ध है। वालकका 
शरीर सूखने छगता हे और कुछ समय उपरान्त उसकी दया 
शोचनीय दो जाती है। इन दोनों रोगोमं दोमियोपैथी 
चिकित्सा-प्रणालीसे अत्यन्त अधिक छाम होता है। लेखकका 
अनुमव है कि ठीक समयपर चिकित्सा आरम्म कर देनेसे 
कोई वालक नष्ट नहीं हो सकता । अनेक तीज रोगॉमें दोमियो- 
पैयिक ओपधि रामबाणका काम करती है| बालक ख़रय्य 
अपनी पीड़ाको व्यक्त नहीं कर सकता | वह केवछ रुदनके 
द्वारा अपना कष्ट प्रकट करता है। अन्य प्रकारके चिकित्सक 
केवछ अनुमानके सहारे ओपधि देते हैँ । द्वोमियोपेयको 
अनुमानकी आवश्यकता नहीं | वह केवछ रुदनकी प्रकृतिसे 
छाम उठाकर औपधिका चयन करता है और शीम्र छाम 
पहुँचाता है | 

होमियोपैथीकी एक विशेषता यद है कि चीरफाड़के रोग 
भौ केवछ ओपधिके सेवनसे शीम्र ठीक हो जाते हैँ । दो-चार 
दिनमें फोड़ोंका खतः फूटकर दूख़ जाना तो सामान्य अनुभव 
है। मांसपेशियोंकी गाँठें भी बहुत शीत्र ओपधिके सेवनसे 
घुल जाती ईद | इस चिकित्सा-प्रणालीस रोगीको भी सुविधा 
होती दै और तीमारदारको भी | लेखकका विचार है कि यदि 
शिक्षित स्लियाँ अल्प ध्यान दें और द्वोमियोपेथीका साधारण 
अध्ययन कर डेंतो वे अपने बच्चोंके कर्शेंकी शीम दूर कर सकती 
हैं और डाक्टरोंके लंबे-लंबे बरिछते अपनी रक्षा भी कर 
सकती हैं | वर्तमान कालकी आर्थिक संकीर्णताको देखते हुए. 
इस बातकी आवश्यकता है कि प्रत्येक भद्र परिवारमें एक 
होमियोपथिक बद्स और एक-दो साधारण पुस्तके हों; जिससे 
घरमें उत्पन्न दोनेवाले रोगोंकी चिकित्सा अविलम्ब आरम्भ 
की जा सके तथा पास-पढ़ोसके गरीब परिवारोंकों सहायता 
देकर समाज-सेवा की जाय । दूसरेकी पीड़ाको हरनेसे बढ़कर 
और दूसरा सेवा-कार्य नहीं छोक-सेवा और समाज-सेवाके 
पुण्य-कार्यके संम्पादनमें होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली बहुत 
सहायक हो सकती है।... 

यहाँ कुछ ओषधियोंकी वूची दी जाती है जिनसे अनेक 
रोगौमें प्राथमिक सहायता दी जा सकती है। आरम्भमें यदि 


४७रे 


यही ओपधियाँ क्रय कर ली जायेँ तो प्रत्येक परिवारमें सामान्य 
रोगेसि बालकोंकी रक्षाका कार्य सुगम हो जाय | छेखककी सम्मति 
है कि अमेरिकाकी बोरिक एण्ड टेफिल कम्पनीकी ओपधियाँ 
मैंगाना अच्छा द्वोगा; क्योंकि उनकी प्रतिक्रियार्मं निश्चितरूप- 
से विश्वाउ किया जा सकता है। 


१-एकोनाइट ३० तीव्र पीड़ा) बेचेंनी; ठंडीहवासे * 
बुखार) जुकाम, आँव 
२-णथूजा ३० दूध गिराना; वमन 
३-एन्टिम टार्ट ३० खरखराइटदार ढीली खाँसी 
४-एपिस ३०० २०० आँख आना पित्ती 
” ६-आज्जेन्टम आँखके रोग 
नाइट्रिकम ३०१२०० 
६-आर्निका २०० चोट 
७-आसेंनिक ३२०१२०० _ज्वर कमज़ोरी, दस्त 
८-बेलोडोना ३० सूजन; ज्वर, मृत्नावरोध 
९-त्रोरैक्स ३० मुँद्दा--सफेद 
१०-न्रायोनिया ३००२०० सूखी खाँसी, बुखार; खसरा 
११-कल्केरिया कार्व॑ ६१३० सूखा/दाँत निकलनेके सब कष्टेमें 
१२-कल्केरिया फास ३०. हरे दस्त) सूखा 
१३-केमोमिला ६६१०. पेटकी पीड़ा; दर प्रकारकी पीड़ा 
जिसमें शिशु गोदौंसे न उतरे 
१४-चाइना ३२००२०० यकृत रोग) पतले दर्त, मलेरिया 
१५-सीना ३० कृमि... 
१६-कोलोसिंय ३० शूल ; 
१७-क्रोटन ३० दस्त जो पिचकारीकी भाँति हो 
१८-क्यूप्रम मेटेलिकम ३० बॉयटा मिरगी 
१९-ड्रसेरा ३० कूकरखाँसी 
२०-यूफ्रेशिया ३० छखुकाम; जिसमें आँयू निकलें और 
नाकतसे पानी बहे 
२१-जेल्सेमियम ३० ज्वरः सिरकी वेदना/ खाँसी 
२२-हिपर सलफ ३०१ २००१ ब्रण; सूजन) कफदार खाँसी, 
2१००० कान बहना 
२३-इपीकाक ३० दस्त ज्वरः खाँसी ( कूकर- 
खाँसी ऊ वमन 
२४-लछाइकोपोडियम ३०० यक्कतः अपराह ज्वर 
२०७० 
२५-मेम्रीदिया कार्ब ३०. हरे दस्त 
२६-मेमीशिया फास ३० 


चूल 


# तृषित वारि विनु जो तलु त्यागा | झुण करइ का छुघा तड़ागा ॥ # 








४४७ 
२७-मखयूरियत सछ ३०. आँवः जुकाम) आँखके रोग. रैरे-रसटवस ३० मोच) मियादी ज्वरः चातका दर्द 
२८-नेट्रम म्योर ३० ज्वर मलेरिया, सूखा पाखाना.. रै४-साइलीशिया २००५ मवादका बनना? धाव 
२९-नक्सवमिका ३० २०० जुकाम, कब्ज; काँवर हर १००० हा 
६ ०-फास्फोर्स ३० निमोनिया: कॉवर यक्षत ३५-स्पंजिया ३० हर पी 
३१-पोडोफाइलम १०३२०० दस्त, कॉच निकलना ३६-सत्फर ३०० २००... फोड़े-फुसियां। » ज्वर+ 
३२-पल्सैटिला ३० दस्त; कानकी पीड़ा; खतरा जुकाम 
मठ ६००-- 
० पे ओपषधियाँ 
प्रसवके समयकी अनुभवी ओषधियों 
( छेखक---मीगैजनायदालजी वकील ) 
प्रखयके समय दर्द पैदा होनेपर सबसे पहले कछोफाइलम बच्चा हो जानेके बाद ज्जीको प्रकृतिके नियमानुसार 


( 0४४०7४9८४७४७ ) एक-दो खुराक १५ मिनटपर देनेसे 
अगर शटठा दर्द है तो बंद हो जायगा। यदि दर्द रुचा 
है; तो तीउरी-चौथी खुराक देते-देते बच्चा फौरन बाहर आ 
जायगा । इस दवा विशेष गुण यह दै कि ऐसेन्टा 
( ए9८०४५७ ) अंदर इटने नहीं पाता | अतः सेप्टिक 
( ०८७७० ) दोनेका डर नहीं रहता | 

अवसर मलके रेक्टममें रक जानेसे बच्चा नीचे नहीं 
आता । अच्छा यह होता है कि ददके पेदा होते ही 
एक या आधा ऑंस शुद्ध रेंढ्ीका तेछ गरम दृघमें 
मिलाकर पिछा दे और हाथ पकड़कर छ्लीकों जरा टहलावे | 
इससे दस्त आ जाता हैः वच्चा नीचे उतर आता दै। 
उसके बाद एक या दो खुराक ऊपरकी दवा देते ही बच्चा 
बाहर आ जाता है। 

पल्सेटिका ३ ( ?8590]9. 3 ) भी काम करती 
है, परंठु इससे वादमें खून ज्यादा जानेका डर रहता है। 

बच्चा हो जानेके बाद यदि खून ज्यादा जाय और 
हाथ-पेर ठंढे होने छो और कमजोरी भी ज्यादा आने 
छगे; तो चाइना ३० ( 079 30 ) दो-तीन खुराक आधघ- 
आध घंटेपर देनेंसे कमलोरी दूर हो जाती है और 
के गर्मी आ जाती है। यह हमारी अनुभव की हुई 
दवा है। 


अक्सर बच्चा हो जानेके वाद ज्रीको ऐसा अनुमव 
होता है कि बच्चेदानी बाहर निकछ आयेगी, उस हालतमें 
सीपिया रेज ( 56ए8 35: ) दो-तीन खुराक एक-एक 
घंटेपर देनेंते वच्चेदानी अपनी जगहपर बैठ जाती है 
* और भविष्यमें बच्चेदानीका कष्ट ज्रौको नहीं होने पाता | 


कुछ समयतक खून आता रहता है। यदि १५ या २० 
दिन बाद भी खून आता रहे तो उस स्थितिर्मे एकोनाइट 
३5. ( 8८०॥६७ 35 ) घंटे-धंटेमरपर चार-पॉँच खुराक 
दे देनेंसे खून आनेमें फमी हो जाती है | यदि एकोनाइट 
देनेपर भी खून उचित समयके अंदर बंद न हो जाय तो 
चाइना ३० ( ५७४४४ 30, ) तीन खुराक सुबह दोपहर, 
शाम दे देनेसे बहुत छाम होता है | 
यदि खूम समयके पहले बंद हो जाता है तो जीके 
लिर और छातीमें दर्द होने छगता है और तसिरका दर्द 
की बहु वेगसे होने हल है। उस 32१४३९२३४४४ 
० ( 87707 30 ) दो-तीन खुराक दे देनेसे 
जारी हो जाता है और उसका दर्द दूर हो जाता है । पे 
बच्चा होनेंफे आठ-दस दिन बाद अक्सर ख्ियोंके 
कक किक 8 8३ है। अल हर 
प्रदर75 35 खुराक 
काफी छाम होता है । सम जम 
अक्सर वचचोंको प्रेदा होनेके महीने-दो-महीने वाद 
टिटनिक फिट ( 7५८४४४० 77६ ) होने छगते हैं । 
कैमोमिल. ३०. ( (४णााठामी& 30 ) दो-तीन 
खुराक दे देनेसे यह मर्ज बच्चोंकी फिर नहीं होता । 
केमोमिका ( 0४मरम्म्णगगा& ) बर्चोका मित्र 
(९०॥07९78 7०7०) कहा जाता है। कमी-कमी इसका 
प्रयोग करते रहना चाहिये । बच्चे इससे स्वस्र रहते हैं 
और उनके वहुत कष्ट दूर रहते हैं । | 
यह मेरा अपने जीवनके पिछले ३७ बर्षोका अनुभव 
दहैजो मैं 'कल्माण'के पाठक-इन्द तथा सर्ववाधारणके सम्मुख 
रत रहा हूँ। 


+++ हब कक --ब.ीक---००.नन 





# वालकोकी कूकरखाँसी # डढ५ 
बालकोंकी इकरखाँसी 
( छेखक-आ०गोपीकृष्ण शर्मा एल एम.एस॥ ( दोमियों ) 
चच्चोंके लिये यह बड़ी भयद्भुर बीमारी है। संक्रामक गोछियाँ २ औंस चुआये हुए पानीमें गलाकर दिनमें चार बार 


रोग होनेके कारण यदि इस रोगसे ग्रस्त बच्चोंके साथ खस्थ 
बच्चे खेलें तो उन्हें भी यह बीमारी हो जाती है। रोगकी 
प्रारम्भिक अवस्थामें बच्चोंको सर्दी और खाँसी होती है तथा 
खाँसते समय कुत्तेके भूँकने-जैसी आवाज होती है। इसी 
-कारणसे बहुधा छोग इसे “कूकरखाँसीः कहते हैं। पहले 
खाँसीकी संख्या दिनमें चार-पॉँच बार ही रहती है तथा खाँसते- 
खाँसते कमी-कमी उल्टी मी हो जाती है। यदि प्रारम्ममें ठीक 
उपचार न किया जाय तो रोग जटिल रूप धारण कर लेता 
है। खाँसते-खाँसते उल्टी, दस्त तथा कभी-कभी मुँह, नाक; 
फेफडॉसे रक्तत्ाव भी दो जाता है। इस रोगमें जीवनी- 
शक्तिका हात ऋ्रमदः होता जाता है | अन्त मृत्युतक दो 
जाती है। इस प्राणघातक बीमारीसे हजारों बच्चोंके प्राण 
प्रतिवर्ष जाते हैं । 


ऐलोपैयिक-चिकित्सामें इसके लिये पद्ंसिनका प्रयोग 
करते हैं. तथा पर्दुसस वेक्‍्सीन ( ए९#055प5 'ए४८लंघ९ ) 
का इंजेक्शन देते हैं। उनकी घारणांके अनुसार यह एक 
मियादी खाँसी है; जिसकी चिकित्साके लिये कम-से-कम तीन 
महीनेकी आवश्यकता है । हमारे देशकी गरीब जनताके लिये 
इतना महँगा और लंबा इलाज उपयुक्त नहीं हो सकता | 
इसकी चिकित्सा सदश-विधान-चिकित्सा ( छ०7९09४४% ) 
से अल्प समयमें तथा कौड़ियोमें सफलतापूर्वक की जा 
सकती है । 


यह निदान द्ोनेपर कि बच्चेको कूकरखाँसी है; उसे 
सुबह खाली पेट ड्रसेरा ( 7070घ८४४ ) ३२० शक्तिकी 
२ गोलियाँ आधा औत चुआये हुए पानी ( एस्‍5प्षा०१ 
ऋथ८० ) में गछाकर पिछा दीजिये | तथा चार दिनतक 
दूसरी कोई दवा न दीजिये | आप इससे देखेंगे कि रोग 
बहुत अंशोर्मे घठ गया । 5 

यदि बच्चा खाँसते-खाँलते दस्त/ उल्ठझी कर 
देता है तो धषपिकाकः ( [7०८४० ) ६ शक्तिकी .८ 


दीजिये और इसीसे बच्चा आरोग्य हो जायगा। 


यदि खाँसीका बार-बार तेज दौरा हो, मुँह या नाकसे 
खून निकले, चेहरा नीछा पढ़ जाय तो कोरेलियम रुत्रम 
( 0005थंप्ना एप्प ) ३ शक्ति २ बूँद .४ औंस 
चुआये हुए, पानीमें, जबतक खाँसीका दौरा न घंटे) २-२ 
घंटेसे एक-एक चम्मच देते रहें । 

यदि गलेमें घर-घर आवाज हो! दिलने-डोलनेसे खाँसी 
बढ़े, बच्चा दाँत कड़कंढ़ाये तो सिना ( (४४७ ) ३० शक्ति- 
की ८ गोलियाँ ४ औंस चुआये हुए पानीमें गछाकर दिनमें 
चार बार दे । । 

यदि खाँसी आधी रातके बाद बढ़े) गडेमें दर्द रहे 
तो बेलेडोना ( 8/90079 ) ३० शक्तिकी चार गोलियाँ 
२ ऑंस चुआये हुए पानीर्म गछाकर ४ बार दें । 

इसके अतिरिक्त कूप्रम मेट) त्रोमियमः नेपयेलिन आदि 
दवाएँ भी इस खाँसीमें फायदा करती हैं। 

दवा छेते समय चर्वीयुक्त पदार्थ) घी या तेलमें तली 
चीजें, सढ़े-गले फल; गरि४ पदार्थ, आइस-क्रीम, पिपरमेंटकी 
गोलियाँ आदि न देनी चाहिये। यदि बच्चा माताका दूध 
पीता हो तो उतकी माताकों भी उपयुक्त पथ्यसे रहना चाहिये । 

तेल) सेंट: क्रीम) पाउडर आदिका व्यवहार 

बिल्कुछ बंद कर देना चाहिये। जिन बर्चोंको यह बीमारी हो 
उनके माता-पिताका परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चोंको 
खख्थ वच्चॉर्मिं न खेलने दें जिससे कि रोग दूसरोंको न फैछ 
सके | बच्चा स्कूल जाता हो तो उसे स्कूल न जाने दे | 

यदि उपर्युक्त बातोंका पूर्णरूपेण पालन किया गया तो 
निश्चय ही इस भयज्कर बीमारीसे छुटकारा मिल सकता है। 
विशेषकर रोंगकी प्रारम्भिक अवस्थामें होमियोपैथिक 
पद्धतिसे उपचार किया गया तो आठ-दस दिनमें रोगी अच्छा 
हो जायगा । का 


० 


# बड़े सनेह रूघुन्द पर करही । मिरि निज्र सिरनि सदा ठन घरदी ॥ # 








बालकके रोगनाशका मान्त्रिक साधन 


[ यह प्राचीन सोत् है। बालकौके रोगनाशके लिये इसका प्रयोग किया जाता है। अनुभूत है। मार्जतकी विधि यह्द है कि 
शुद्ध जल और इक्कीस कुशॉसे इसे पढ़-पढ़कर प्रतिदिन एक या तीन वार वालकपर तबतक माजेन करे) जबतक कि वह खस्म 


न हो जाय | इससे बड़ा छाम होगा ।--श्ष्यामहुन्दर द्विवेदी ] 
प्रणम्य शिरसा शान्तं गणशानन्तमीश्वरम्‌ | 
वालपहस्तव॑ चप्ये. समस्ताम्युद्यप्रदम ॥ १॥ 
तपसा यदशसा दीप्त्या वपुपा विक्रमेण च। 
निर्दिशे यः सदा स्कन्द्‌+ स नो देवः प्रसीदतु ॥ २॥ 
राक्माल्यास्वरघरो रक्तगन्धाजुलेपनः । 
श्कादित्योज्ज्यछः शान्तः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ६॥ 
यो ननन्‍्दनः पश्युपतेमोत्णां पाचकस्य च। 
ग्कोमारुत्तिकानां व स नो देचः प्रसीदतु ॥ ४॥ 
देवसेनापरिवुतों.. देवसेनाचितः. खदा। 
देवसेनापतिः भ्रीमानू स नो देवः प्रसीदतु ॥ ५॥ 
शाक्तिः शक्तिधरापूरः कुमार शिखिवादनः। 
छुरारिद मदालेनः स नो देवः प्रसीदतु ॥६॥ 
प्रकृत्या झुन्द्रो दान्‍्तो देवेभ्वयोद्यान्वितः। 
नानाविनोद्सम्पन्नः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ७॥ 
प्रबोधा छुप्रबोधा व योधना झुप्रवोधना। 
प्रखुद्धा च॒ प्रवोधा च सुप्रीता खुमनास्तथा ॥ ८॥ 
भनोन्‍्मनीति विख्याता योगिन्यः पान्तु वालकम। 
छुब्र॒ता रुषिमणी चेच भन्दवेगा विभीषणा॥९॥ 
विधुज्िदा मदानासा शतानन्दा तथापरा। 
चलदा प्रमदा चेति योग्रिन्यः पान्तु वालकम ॥१०॥ 
हरिणी चाथ चाराही बानरी कोठकी तथा। 
इुबेगी कोटराक्षी च कुम्मकणों च चप्डिनी ॥११॥ 
वलाद्षिकारिणी चेति योगिन्यः पान्तु वालकम | 
श॒द्दा विशुद्धा भद्धा च योगसिद्धा मितंवदा ॥१२॥ 
छुमगा शुभदा गौर बढा विकरिणीति थ। 
नानाविज्ञानविज्याता योगिन्यः पान्तु वालकम्‌॥१३॥ 


रम्पा प्रठम्या च तथा लम्बकरणों च लम्विका। 
ज्वाला कराली कालिन्दी कालिकेति यथोदिता ॥१७४॥ 
खच्छन्दाचारसम्पन्ना योगिन्यः पान्तु चालकम्‌ । 
प्रणीता छुप्रणीता च मालिनी चिश्वमालिनी ॥१५॥ 
विमला कमला माली छोला रौद्री च विश्वदा । 
विचरल्त्यों यथाकामं योगिन्यः पान्तु वालकम्‌ ॥ १६॥ 
चायुवेगा महावेगा झुवेगा चेगवाहिनी। 
शहिनी इंसिनी हि पुष्टि पोष्टिकसिद्धिदा ॥१७॥। 
दिव्याजुभावा वाहिन्यो योगिन्यः पान्तु वाडकम 
ज्रमिणी भामिनी नित्या निर्मिन्ा छुभगा श॒द्दा ॥१८॥ 
छलेदिनी द्राविणी घामा योगिन्यः पान्तु वालकम्‌। 
रुप्रशक्तिविनिष्कान्तमेकाशीतिकमोदितम्‌_ ॥१९॥ 
योगिनीवन्दमेतद्धि. सिद्धविद्याधराचितम्‌ । 
स्कन्दगरद्मधिदेष॑तद्वालक॑ पाठ. सर्चदा ॥२०॥ 
धाइुनी रेवती देवी शिस्रा थ मुखमण्डिका । 
मलस्वा पूतनाझ्या च कटिपूतनिका पुनः ॥२१॥ 
विजया ग्रोम्ुख्री धूजा मुण्डमाला तथापरा। 
हल च पद्मा च कुमुदाप्यथ चाम्बिका ॥२२॥ 
हु व काली थ देवी भ्ेतमुखी तथा। 
फनद्री भाजोरिका भूयः करुणी च शुसा छशा ॥रशे॥। 
कालराजिश्व भाया व छोटिता पिलिपीचिका । 
भीतारिणी चक्रवादा भीषणा डुर्जया परा ॥२४॥ 
तापनी कटकोली च॑ मुक्तकेशी महावल्व। 
अइंकारी जया तद्धदजमेषा बिद्ण्डिका ॥२५॥ 
रोदनी मुकुटाभिण्या लूछारा पिज्ला तथा। 
घीतला बालिनी चैद तापसी पापराक्षसी ॥२६॥ 


# बालकके रोगनाशका मान्चिक साधन + 
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मानसा घनदा देवी बलानावर्तिनी तथा। 
यमुना जातबेदा व मानिनी कलहंसिनी ॥२७॥ 
वालिका देवदूुती चर चायसी यक्षिणी तथा। 
खच्छन्दा पालिका चैच वासिनी चाम्विकेति च ॥२८॥ 
पश्चाशत्तु कुलोत्पन्ना चतुष्षष्टिः समीरिताः। *' 
योगिन्यो नित्यसंतुष्ठः स्कन्दापस्मासंदेवताः ॥२९॥ 
नानारक्षाघिकारस्था: बालक॑ पान्तु सवंदा। 
मदालएमीमंदानज्ञ मद्ासेना. भहावल्ता ॥३णा। 
महाकम्पा महासीमा मदहातेजा महोत्सवा | 
महासेना महाचण्डा मोहिनी बीरनायका ॥३१॥ 
एकवीरा विश्वालाक्षी खुकेशी झुमनास्तथा। 
छुकेशिनी च संतुष्ट दुण्डिनी च विलम्बिनी ॥३२॥ 
भामिनी चाथ सौवर्णी खिहवक्ञा करक्लिनी । 
अमर चश्चछा चम्पा सिद्धिदा च॑ तथांपरा ॥३३॥ 
शातोद्री घृतिः खाद्य खधाख्या च सनातनी । 
शस्बर च तथा देवी नीलग्रीवा तथाम्बिका ॥३४॥ 
वितका गन्धिनी वामा ऋ्रीडन्ती चेव वांहिनी |. 
कर्षिणी मालती फुछा कालकर्णी च चण्डिका ॥३५॥ 
चित्रानना गुद्दा चेति पावंतीसंगति गताः। 
पश्चाशन्नन. सम्पन्नाः शक्कुनीदेवतप्रियाः ॥३६॥ 
योगिन्यः कामरूपिण्यो बालक पान्तु सव्वेदा। 
विश्वंतपा प्रभावज्ञा सर्वज्षा सर्वंगा गुद्दा ॥३७॥ 
दुगों सरखती ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्मा परापरा। 
प्रमदा रोहिणी सीता प्रद्ी प्रह्मदनी चिसा ॥रे८॥ 
विभूतिविंततिः प्रीतिः प्रकृतिः प्रमतियंथा | 
पता भगवता सष्टा योगिन्यों योगसिद्धिदाः ॥३९॥ 
पशञ्चविशेतिराख्याता रेवती शक्तिगोचरा। - 
जगवाप्यायनकरा वालहूक॑ पान्तु सर्वदा ॥8०॥ 


नन्‍्दश्यैवोपनन्दश्ध॒ गोमतिः. छुमतिस्तथा। 
विद्युल्लिह्षो मद्ाकालः कुशलूस्तिमिलोचनः ॥४१॥ 
तेजो होडा विरूपाक्षो गोमुखो बडवासुखः। 
कालाननः करयालश्व॒शहूकर्णों विमीषणः ॥७२॥ 
एते शह्डूदनोत्पन्षा वीराः षोडश राक्षसाः। 
पूतना देवताजुश बारूक॑ पान्तु सर्वदा ॥४७३॥ 
चज्जिणी शक्तिनी चैव दृण्डिनी खद्लिनी तथा। 
पाशिनी ध्वजिनी देवी गदिनी झूलिनी पर ॥४७॥ 
पविनी चक्रिणी चेति स्वोकारामयप्रदाः | -- 
पता दिड्लनिर्मिता देव्यो योगिन्यो देवकीतिताः ॥४५॥ 
अधिभूतप्रधाना या पायात्‌ स्रा शान्तपूतना। 
प्रसन्ना मातरः सवों वारूक पान्तु खबंदा ॥४६॥ 
अथको जलको भूमा उम्मः स्कन्द्श्व कीर्तितः ।: 
चीरेशा पिठमिः रुष्टा नेजमेषाधिदेवताः ॥७७॥ 
पशञ्चशक्तिप्रधानास्‍्ते वालक॑ पान्तु सब्वंदा | 
आदित्या चखवो रुद्र४ पितरों मद्तस्तथा ॥४८॥ 
मुनयो मनवः काछा अ्रहयोगाः सनातनाः । 
सिद्धाः साध्याश्व गन्धवो देव्यश्वाप्सरसां चराः ॥४९॥ 
विद्याधरा भहादैत्या बालक पान्तु सवेदा। 
सदजा योगजा चैव वीरजा मन्त्रजा तथां ॥ण०॥ 
योगिन्यो योगवनिता नानाविभवगोचराः । 
भवानीनामसंतुअआ॒ बालक पानतुखववदा ॥५१॥ 
भूछोंके च सुवर्लोके खलोंके याश्व मातरः। 
अधश्षोध्व चतियेक्‌ च क्रीडन्त्यो5नन्तमूतेयः ॥५२॥ 
प्रसन्ना योगसम्पन्ना दिव्यैश्वय॑ंसमन्विताः । 
खच्छन्द्पद्सम्भूतैमैंबैीः.. परिवारिताः ॥५श॥ 
रक्षन्तु बालक प्रीताः शान्तिनापैठु चेतसः। 
.दिव्यस्तोत्रमिदं पुण्यं बालूरक्षाघिकारकम्‌ ॥०७॥ 
जपेत्‌ खंतानरक्षाथ वालद्वोहद्ोपशान्तिदम्‌ ॥५णा॥। 
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४४८ # सोचिअ पिखुन अकारन क्रोघी । जननि जनक गुर वंचु विरोधी ॥ # 


नि अमल आ 753 %छछछऋए्‌ऋ|ऋछ--आमे 


रोगशान्ति, विपत्तिनाश एवं मगवदशंनके साधन 


रोगशारि ओलनन्दुनन्दनस्तोन्न॑ आातरुत्थाय यः पढेत्‌ | 
बालकके रोगशान्तिके लिये कवच कमा ह 
दामोदरः पावु पादी जाइुनी विश्रक्षदा:। कपास न कट का गत वि / 
ऊरू पातु हरिनाँमिं परिपर्णतमः स्वयम्‌॥ पके हुए विम्पफलके ओठ हैं; जहसे भरे 
फटिं. राधापतिः पातु पीतवासाखवोदरमस । हद जम शक |; 
$ पश्तासथ सभुजी! .गोवर्डनोडरा॥.. थी गेपऔसी अज्ञ-कान्त है। मन्द-मन्द मुसकराते हुए, वे 
या सधुरानाथो हारकेका किशेव्वदु। अत्यन्त मनोदर जान पड़ते हैं। उनकी घीमी-धीमी चाछ भी 
बे बाजपरजसी सर्वतो शंगदाब (क ॥ अत्यन्त आकर्षक और इुन्दर है; उन है आप धर मनसे 
प्रणाम करता हूँ । उनके चरणोंमें ब नूपुर 
3 पेज, कम का हिल डक सुशोमित हैं। नवीन रक्षनिर्मित करघनी खन-खन शब्द कर 
फ्येक अइसे खगकर योड़ारा डउ्के मुख डाड दे और जी नारा चुनी का से जया 
बाकी जलकों उसकी शब्याके चारों ओर छिड़क दे | फिर वधनख्रोंकी तथा यन्त्रोंका समूह इ रद्य द। 
गायकी पूँछसे बच्चेकों झाड़ दे | इस प्रकार करनेसे वर्चेके. जणटपर दृष्टिदोपजनित पीड़ाका निवारण करनेवाला काजल- 


सभी रोग और ग्रह-बाघा आदि शान्त हो जाते हैं । का कम विशेष कम कक ली अक क 
श्रीबालकृष्णके बेविपत्तियोंका यमुनाजीके तठटपर व । करते हुए, 

हा दा मु बन्दना करता हूँ। नीचेकी ओर झुका हुआ जिनका दिरोमाग 

0  सवोमइतंपरिोकगेईे प्रफुछ कुमुदकी-सी शोभा धारण करता है। पूर्णिमाके 


३23३6 चन्द्रमाकी माँति सुशोभित परम सुन्दर ओऔमुखपर नवीन ' 
विम्बाधरं सजलमेघरुचि मनोशम्‌ । मेघके समान नीले रंगकी घुँघरारी अलकें छहरा रही हैं | 


सन्दस्मितं  सघुरसुन्दरमन्दयान बलदाऊ भैयाके सहित उन नन्‍्दके 

शीनन्दुनन्दनमद्टं सनसा नमामि ॥१॥ ब्रार-बार प्रणाम | का 
मज्ञीरनूपुररणन्नवरत्रकाब्वी- प्राःःकाछ उठकर जो इस नन्दनन्दन-स्तोत्रका पाठ 

श्रीह्वरेसरिनखावलियन्त्रसच्टम्‌।॥ करता है; आनन्दमूर्ति श्रीनन्दनन्दन उसके नेत्रोंके आगे 
इष्थार्तिहारिमपिविन्दुविराजमान॑ नाचने छगते हैं । 

चन्दे ॥२॥ बालकों (और बड़ोंकों भी) को प्रातःकाल शब्यासे 
पूर्णेन्दुसुन्दरसुखोपरि कुल्चिताआः 


उठते ही हाथ-मुँह घोकर श्रीश्यामयुन्दर नन्दनन्दनके उपयुक्त 


केशा नवीनवननौछनिभाः स्फुरन्तः । वालरूपका नित्य नियमपूर्वक प्रेमतहित ध्यान करना चाहिये। 


राजन्त आनतश्षिरः:कुप्तुद्स यर्थ इससे तमाम विपत्तियोंका विनाश होकर भगवान्‌ बालकृप्णके 
नन्‍्दाव्मजाय सबछाय नमो नमस्ते ॥ ३॥ दहन प्राप्त होते हैं| ( प्रेपक---श्रीकृष्णबोपाल 
७०००“ यम 4नपरत- 
बाल-ज्वरको नाश करनेवाला सिद्ध घृप 


पलंकपा बचा कुष्ठं शैलेय रजनीहमम्‌ । निस्वस्य पत्र माक्षीक 
ज्वरवेग॑ निदन्त्याशु धारानां तु विशेषतः नेक 22229 ' 
गूगछ, बच, कूट, मैनसिछ, शिलाजीत, इल्दी, आँवी हल्दी, नीमके पत्ते और शहद-इन सत्रको बराबर 
मात्रामें कूटकर. घृतमें मिछाकर धूप वना छे और ज्वर होनेपर वह घूप दे तो सबके, खास करके बालकोंके 
ज्वरका वेग तुरंत न2 द्वोता है और बालक नीरोग हो जाता है | ( प्रेपक--पं० श्रीरामजी तिवारी ) 





क वालकोंके जतन-मुरण-सम्बन्धौ आशौच # . 


ह8%, 


वालकोंके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच 


( लेखक--चाकिक पं० श्रीवेणीरामनी भर्ना गाइ, वेदाचार्द, काव्यतीर्थ ) 


जननाशोच 

प्रथम; दितीय/ तृतीय और चतुर्थ मासमें 

क गर्म नाश हो तो उसको ध्गर्मन्नावः ऋदते 

प्रथम: दितीय और तृतीव मासमें ममलाव 

णीौको निरादर और चठुर्थ मासमें गर्मज्ञाव होनेसे 
| आशोच ( असृथ्यत्व ) द्वोता है। पिता 

(६ + खानमाजंसे झुद्धि होती है।. - 

। पश्चयम और पष्ठ मासमें गर्मका नाश्व हों) तो 

तः कहते हैं, उसमें पश्चम मासमें गर्मपात हो 

€थ और पष्ठ मासमें गर्मप्रात हो तो छः दिनका 

“णीको होता है | पिता आदि सपिण्डको 

>नाझौच होता है, मरणाशौच नहीं दोता है 

च चारों चणोमें समान होता है ) । 

। चत्म भमाससे ग्रतत्र्म माता-पिता आदि 

 ़ आश्ोच होता है || 

) जनन और मरणमें संपिण्डको दझरात्र; 

जय ओर सगोत्रकों एक रात्र आशौच होता 

छाकरका मत है | 

) सपिण्ड ( सात पीदीतक ) को दशराद्र और 
पुरुषतक चिरात्र/ तदनन्तर जहाँठक जन्म- 

, हो वहाँतक शाति-मरणमें पक्षिणी और 
भ५९ ने हो किंतु यह हमारे गोत्री हैं, 
स्तानमात्रका आशोच होता है; यह शुद्धि 
मत है। इसमें प्रथम मतको दाक्षिणात्य और 

के पदश्चगौड मानते दे । 

) चारों वर्णोक्नी दशाहसे झुंद्धि होतो है। यह 
प्रचलित है। कही-कहीं वर्णमेदले मी आशौच 
मानते हैं | जैंसे--उत्तम माससे असवरमें 

, पीदीत्रक “उपिण्ड' कहे जाते हैं । 

उसे चौदद पीदीतक ध्लोदक' कहे जाते हैं । .. 

इहसे श्कीस पीदीतक “ठगोत्र' कहे जाते हैं । 

के राति दो दिन था दो दिन एक राजि इस प्रकार 

“पक्षियों! कहते हैं । 
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ब्राह्मणोंकों दह्माह-आशौच: क्षत्रियोंकों द्वादशाह वेस्थोको 
पश्चदाद और झद्रोंकी एक मास आशौच होता है | 

(७ ) जननाशोत्र्मे माता दस दिनतक अल्ृस्य 
है, परंतु यूतिकाकी शुद्धि दस राजिसे होनेपर भी सू्तिका 
पुत्रजननी हो तो बीस रात्रि व्यतीत होनेपर और कन्या- 
जननी हों? तो एक मात व्यतीत होनेपर उसका स्मार्त॑ 
और गहायकर्ममं तथा पाकादि छोकिक कर्मोमें अधिकार 
होता है | श्रीतकर्ममे तो दस राजिके अनन्तर ही अधिकारिणी 

है। पुत्रोत्तत्तिमं २० दिन और कन्योत्पत्तिमं एक 
मासपर्यन्त किसी कर्ममें मी माताका अविकार नहीं है | 

(८ ) वाल्कके होनेपर पिता स्चेछ ज्ञान करनेपर 
स्पर्शयोग्य होता है और सपत्न माता भी स्ानानन्तर स्पृश्य 
है। खानके पूर्व माता-पिता दोनों ही अस्पृश्य हैं । 

(९ ) कन्या दोनेपर भी पिता और संपन्न माताकों 
स्तान करना चाहिये; यह कमलछाकरका मत है | 

(१०) जननाशौचकी प्रत्रत्ति नाल्ल्छेदनके अनन्तर 
होती है। अतः नाडच्छेंदनके पूर्व पिताकी पुत्र-जनननिमित्त 
आम्युदयिक आडु+ जातकर्म एवं दानादिमें अधिकार है 
तथा पष्ठी राज्रिमें भी पष्टी देवीकी पृजा और दानादियें 
अधिकार है | 

(११) मरणाशोचमें मी यदि युत्र॒जनन हो) तो पुत्र- 
जनननिमित्त आम्युद्यिक श्राद्द एवं जातकर्मादे आशो- 
चान्तमें करना चाहिये; यह मी किसी आचार्यका मत है। 

मरणाशोच 

(१ ) मरणाशौचसें अस्पृश्यता और कर्ममें अनधिकार 
होता है। 

(२ ) नाड्ल्छेदनके पूर्व बालक या .वाल्काकी 
ऋत्युमं माताको दशाह और पिता आदि सपिण्डकों निरात्र 
जननाशौच होता है; -मरणाशो्र नहीं होता है; केवल 


7 ज्ञान होता है । 


(३ ) नाल्ल्छेदुनके अनन्तर दस दिनतक वाल्क 
या -वालिकाकी मूत्युमें माता-पिता और समस्त सपिण्डको 
जनननिमिच ददमाइ-आझौच होता है, मरणाशौच नहीं 


: दोता हैं | मरणनिमित्त स्ानमात्र होता हैं। 


छुणु० 


# जौ लरिका कछु अचगरि करहीं | गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ # 


ष्््स््््ल्ल्ल््ल्ि्ट्ट्िििििखिाख खा खआखखखखख्खचखचचचखचच चचचचचचचचचचचस्स्ल्ल््ल 


(४ ) दद्माहनन्तर नामकरणके पूर्व बालकके मरणमें 
सपिण्डकी ज्ञानमात्र और माता-पिताको तरिरात्र आशोच 
होता है | वाल्काके मरणमें माता-पिताको एकरात्र आशोच 
होता है; यद शुद्धिविवेककारका मत है । कमलाकरके 
मतसे दष्मराह्मनन्तर प्रत्येक अवस्थार्म कन्याक्ी सृत्युमें 
ध्यहाशोच ही होता है। इसमें प्रथण मत पद्मगौडसम्पदाव- 
सिद्ध है और ट्वितीय मत दाक्षिणात्य-सम्परदायतिद्ध है | 

(५ ) नामकरणके पूर्व बालक या बाल्काकी झुत्युमें 
खनन ही होता है; दाह नहीं। गद्ढा आदि नरदीके सानिध्यमें 
प्रवाह भी होता है । 

(६ ) नामकरणके अनन्तर बालकका तीन वर्ष- 
पर्वन्‍्त यदि चूड़ाकरण ( मुण्डन ) न हुआ हो) तो दाह 
और खननमें विकल्प है | यदि मुण्डन हो गया हो) तो दाह 
नियत है । हि 

(७ ) वराल्कके व्त्रयानन्तर चूड़ाकरण न होनेपर 
मी दाह नियत है, खनन नहीं। 

(८ ) तीन वर्षके बाद कन्वाकी सुत्युमें कन्याका 
दाह नियत है; उसका वाग्दान हुआ हो अथवा न हुआ हो | 

( ९ ) नामकरणके अनन्तर दन्तोतपत्ति ( सत्तम मासके 
पूर्व ) बाले पुत्रके मरणमें दाह हुआ हो, ठो सपिण्डोंको 
एकाह और माता-पिताका त्रिराज-आश्ोच होता है । 
खननमें सपिण्डको ज्ञानमात्र और माता-पिताकों त्रिरात्र 
आशौच होता है। 

(१०) नामकरणानन्तर दन्‍्तोलत्ति ( सप्तम मास ) के 
पूर्व कन्याके मरणमें दाह या खननमें सपिण्डको ज्ानमात्र 
और माता-पिताको एकाह आशौच होता है। ८ दाक्षिणात्य- 
मतसे त्रिरात्र आशीच होना चाहिये | ) 

(११) दन्‍्तोलत्तिक अनन्तर तीन वर्षपर्यन्त पुत्रके 
मरणमें उसका दाह था खनन किया हो; तो सपिण्डको 
एकाह और माता-पताकी निरात्र आशोच होता है| 

(१२) दल्तोत्त्तिके अनन्तर तीन वर्षपर्यन्त कन्या 


विद्यादानं 


मरणमें दाह या. खननमें सपिण्डोंकी स्नानसे और माता- 
पिताकी त्रिरात्रसे झुद्धि होती है । 

(१३) प्रथम वर्षमें चूड़करण-संस्कार किये हुए, 
पुत्रके मरणमें पिता आदि समस्त सपिण्डोंकों तिरात्र 
आशौच होता है और दाह भी नियठ होता है । 

(१४) तीन वर्षक्र बाद उपनयनके पूर्व बालकका 
शूड़ाकरण हुआ हो या न हुआ हो, उसके मरणमें पिन्नादि 
सपिण्डोकों अ्यह्ष्रौच होता है 

(१५) तीन वर्षके बाद छः वर्षतकके पुत्रके मरणमें 
दिजोंकझा अ्यह्शीच्र होता है । तदनन्तर स्व-सजात्युक्त 
पूर्णाणौच होता है। उपनयन झब्दसे उपनयनका काछ 
लिया गया है; जो कि छः वर्षतकका माना गया है। 
अतः सप्तमादिवर्षमें उपनयन न द्ोनेपर भी पूर्ण आश्ीच 
हं.ता है? यह झुद्धिविवेककारका मत है | निर्णयसिन्धुकार 
उपनयन द्वब्दसे उपनयनकाछ नहीं मानते हैं; अतः जबतक 
उपनवन न द्ोगा तबतक त्यद्यशौच ही द्विजातिको रहेगा । 
इनके मत छः वर्षका कोई नियम नहीं है| दसमें प्रथम 
मत ही उत्तम प्रतीत द्ोता है | 

(१६) वर्षन्रयके अनन्तर वाग्दानफे पूर्व कन्यामरणमें 
तिपुरुष सपिण्डोकोी एकाह और माता-पिताको निरात्र 
आशौच होता है। 

(१७) चाग्दानात्तर चिवाहके पूर्व कन्यामरणमें भतृकुल 
और पितृकुछमें सत्तपुरष सपिण्डकों त्रिदिन आश्ोच 
होता है; यह पद्चगीडमत है। यही मत युक्त है। दाक्षिणात्य- 
सम्प्रदायमें एकराज् आश्ोच है। 

(१८) उपनयनके अनन्तर समस्त वर्णोका दशादह 
आश्यौच द्वोता है। अथवा ब्राह्मग्रको दशाह, क्षत्रियको 
दादझाह; वेश्यकी पश्चदश्ाह और झूद्रको एक मासका 
आशोच देता है | सोदकोंकी त्रिरात्र और गोन्रजोंकी 
सानमात्रसे घुद्धि होती है। 

(१९) अनुपनीत श्रातृमरणमें भगिनीकों आशौच 
नहीं होता है 


प्राचीन काल्‍में हमारे देशके श्रहस्थ घनका उत्तरदायित्व खीकार करते थे | उचित काल और यान्नामें 
०५ ७ सा ० दर का 
देनेंसे वे अपने आपको घन्य मानते थे |-जो लछोग-अधिकारी थे, वे स्वेच्छासे ज्ञानके वित्रणका उत्तरदायित्व कहते थे हि 


जानते ये कि उन्होंने जो कुछ पाया है उसे देनेका सुयोग यदि 


इस परत्यर सहज सापेक्ष सम्बन्धको ही मैंने विद्यादानका पान माध्यम समझा है। 
न जा * आम 


नहीं मिला तो पाना ही अपूर्ण है। गुद और शिष्यके बीच 
---मक्षकवि श्रीर॒वीन्द्रनाथ ठाकुर 


. # कुष्ठरोग और बालक # 


छण१ 








. कु्रोग और बालक 


( लेखक--वावा श्रीराघवदासजी ) 


हमारे देशमें समाजके जो अत्यन्त दुखी अन्ञ हैं; उनमें 
कुछरोगी सबसे अधिक दुखी हैं; समाजमें वे जीवित रहते 
हुए-भी रतक ही समझे जाते हैं । परिवारके छोग भी इन 
दुखियोंसे जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पा सकें। ऐसा प्रयत्र 
करते हैं| इसीलिये हमारे यहाँके संतोंने इन दुखियोंकी सेवा 
करना अपना कतंव्य माना है | प्रसिद्ध महांपुरुष भरीचेतन्यदेव 
और महात्मा गाँधीने अपने द्वार्थोंसे इन दुखियोंकी सेवा कर 
अपनेकी घन्य समझा है। 


इस रोगके वारेमें. अछग-अछग कल्पना है।- इस 
समय जो - रोगियोंकी सेवा करनेमें छगे हुए. हैं; उनका और 
उनके साथ काम करनेवाले विशेषशेका यह कथन है--और 
स्पष्ट ही उनका वह कथन अनुमवके आधारपर है--कि 
यह रोग अधिकांश संसर्गजन्य है और इसका अधिक प्रभाव 
बालकोपर पड़ता है| वेंसे तो इसके कीटाणु समीके शरीरमें 
पाये जा सकते हैं; पर वह अपना प्रमाव तभी जमा पाते हैं 
जब कि मनुष्यमें रोगोके प्रतीकार करनेकी शक्ति घट जाती 
है। वालकका शरीर विकासशील अवस्थामें होता है; इसलिये 
जो बालक  कुष्टरोगीके अधिक सम्पकमें आता है; 
अर्थात्‌ जो उसके बिस्तरेपर सोता है; उसके साथ भोजन 
करता है या- अन्य- प्रकारसे - उसके सम्पर्कम आता हैः 
उसको यह रोग , सरलतासे अपना शिकार बना छेता 
है और .यही * बाछ॒क आगे, चछकर इस रोगकों 
फेलानेमें सद्दायक होता है-। इसलिये इन रोगियोंकी 
सेवार्मे छगेः हुए, सेवक यह मानते - हैं कि बालकोंको न केवल 
ऐसे रोगियॉँसे अछग रक्‍्खा: जाय) बल्कि जो बालक इस 
रोगसे पीड़ित हो गये हैं, उनको रोगमुक्त करनेके लिये 
तत्काछ उपाय “किया जाय | इसलिये विदेशेमिं वालुकोकि 
: शेगोंको दूर करनेकी व्यवस्था स्थान-स्थानपर की गयी है। लेकिन 
हमारे देशमें एकाघ जगह छोड़कर इसका सर्वथा अमाव है। 


: इस उत्तरप्रदेशमें काशी;' प्रयाग/ मथुरा, अयोध्या: 
हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे मारतप्रसिद्ध प्रमुख तीर्यथान हैं 


जहाँ सैकड़ोंकी संख्यामें ज्ली-पुदष इन रोगोंकों लेकर पहुँचते 
हैं| उनके साथ उनके बालक भी रहते हैं | उन दुखी 
बालकोंके लिये आज कोई मी प्रवन्ध नहीं है। जिस प्रकार 
सरकार बालक अपराधियोंके सुधारकी ओर ध्यान देना 
जरूरी समझती है या गूँगे। बहरे अंधे वालकॉके लिये 
संस्थाएँ खुलवानेमें सहायता करती है; या अन्य बालकोंके 
विकास या उनकी शिक्षाके लिये करोड़ों रपये ख करती है; 
उसी प्रकार क्या वह और अन्य बविक्षा-संख्था-संचालक 
समाजके इस अत्यन्त दुखी अज्भ) असहाय महारोगी 
बारूकके लिये कुछ न करेंगे ! ः 


“हमारे देशमें १५ छाखसे भी अधिक कुष्टरोगी हैं, जिनमें 
बालक रोगियोंकी संख्या अधिक है । इस देशमें इतने 
रोगियेंके होते हुए भी देशके कुछ अस्पतालोमें मिलाकर 
कैवछ २५ हजार ही रोगियेकि रखनेकी व्यवस्था है। बालकोंको 
अछगसे रखनेकी कोई व्यवस्था की गयी हों) यद्द कम सुननेमें 
आया है। न्‍ 


हम यहाँ ५मिशन टू लेपर्स” नामक संस्थाकी विशेपरूपसे 
चर्चा करना चाहते हैं; जो हमारे देशमें एकमात्र ऐसी संस्था 
है,/जिसने ऐसे रोगियोंके रहनेंके लिये स्थानका प्रवन्ध किया 
है | इस संस्थाके लिये जो पैसा एकत्र होता है; वह शिक्षा- 
संस्थाओंके बालकोंके दानसे तथा धार्मिक संस्थाओंद्वारा इकट्ठा 
किया जाता है प्रत्येक ईसाई-परिवार अपना यह कतंव्य समझता 
है कि अपनी ऑयमेंसे #८ दानमें दिया जाय । मिशन द्ू 
लेपर्सको प्रतिदिन हजारों; छाखौंका दान प्राप्त होता है और 
इन रुपयोंसे संसारके सभी कुछरोगग्रस देशंमें यह संस्था 
सेवाकार्य करती है। क्‍या हमारे देशके सद्ृदय स्त्री-पुरुष 
मानव-समाजकी सेवा करनेवाली इस संस्थाके कार्यक्रमको 
अपनानेकी तथा इस संस्थाको, अपने सात्तिक दानसे सेवा 
करनेका अवसर देनेवाले दाताओंके उदाहरणका अनुसरण 
करनेकी प्रथा न डाल सकेंगे ! 
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# वररै वालकु पकु छुमाऊ+-इन्द्रदि नःखंत विदूषदि काऊ ॥ कं 





कु-रोगियोंके नीरोग बालक 


( झेखक--औपमदेवजी शाल््ी/ दर्शनकेसरी ) 


रोगियोंकी सेवा परम धर्म है | जिनको धराले-भी छोड़ 
देते हैं उन्हें अपनाना; उनकी निःस्वार्थ सेवा करना साक्षात्‌ 
नारायणकी सेवा है | अन्य रोगंमें समाज तथा परिवारके 
सदस्य रोगीके प्रति सहानुभूति दिखते के परंतु कुछ्- 
रोगीके साथ ध्रुणाका व्यवद्धार होता है | अतण्व इस 
शेगकी मिठानेके लिये सामाजिक दृष्टिकोगकी बदलनेकी भी 
आवश्यकता है; और यद्द कार्य मद्दान्‌ रचनात्मक दे | 
प्रान्नीन ध्मग्रन्थोंमि कुष्ठ-रोगियोंकों अन्न-बद्धका दान तथा 
उनकी सेवा प्रतिदिन करनेका घर्म बताया है । 


. हमारे देश कुछ-रोग बहुत है।पंजाबकी छोड़कर 
सब प्रान्तोंमि यह रोग फैला हुआ है। अनुमान है 
भारतमें करीब पंद्रह छाख कुष्ठ-ररोगी हैं। उत्तरप्रदेशमें 
यह रोग सबसे अधिक है। हरिद्वार ऋषिकेश और दूसरे 
तीर्यखानोंम कुप्नररोगी बड़ी संख्यामें आते है और 
भीख मॉगकर पेट भरते हैं | इन तीर्थख्थानोपर देशके 
कोने-कोनेंसे छाखों यात्री पहुँचते हैं और इस प्रकार यह 
रोग उचित व्यवस्था, चिकित्सा तथा निराधक उपायंकि 
अमाबर्मं फैलता है | तीर्थस्थानोमे कुछ-रोगी भीख 
माँगनेके अछावा इसलिये भी आते हैं कि गद्भा-माताके 
अतिरिक्त उनका कोई सहारा नहीं | यदि समाज और 
सरकार इस रोगके उन्मूलनकी योजना बनायें तो कुछ 
वर्षमिं ऐसा सम्भव है; कम-से-कम रोगकी चृद्धिको रोका जां 
सकता है | 

हमारे देशमें यूरोप और अमेरिकासे ईसाई धर्मप्रचारक 
आकर अवतक कुष्ठ-रोगियोंकी सेवा करते थे | यह भारत जैसे 
धर्मप्राण देशके खामिमानके ढिये बुरी बात है। दर्षको 
बात है अब भारतीयोंका ध्यान इस ओर गया है | 
गाँप़ी-स्मांस्क-निधिने कु४-रोगके उन्मूलनकी एक व्यापक 
योजना बनायी है; परंतु यह कार्य तब॒तक पूरा न होगा, 
जबंतक सामाजिक दृष्टिकोण न बदके और सब इस कार्यके 
लिये ययादक्ति कुछ करनेको तत्पर न हों | 


जो डाक्टर और संखाएँ कु्-निवारणका कार्य करती 
हैं; उनका सुनिश्चित मत है कि यह रोग बच्चोपर ही अधिक 


प्रभाव डालता है | मद्रासके पास सेंदापेटामें--“सिल्थर 
जुबिली चिल्ड्रन्स क्लीनिक! नामक बच्चोंका “चिकित्सालय 
है, जो १९३७ में स्वापित किया गया था| इस चिकित्साल्यमें 
बच्चेंके कोढ़के बारेमें सत्र खोज की जाती दे | इस सोजके 
परिणामखरूप मादम हुआ है छः और तेरद वर्षके 
बीचकी आयुर्मे दी कुछ-रोग अधिक छगता दे | यह 
रोग अधिक समयतक घनिष्ठ सम्पर्कस दी छगता है और 
उसमें भी बच्योपर अधिक प्रमाव डालता है | इस 
कारण बरालकोंकी कुछ-रोगीके सम्परससे श्चानेकी पूरी चे्ट 


. करनी चादिये । टिहरी; गढ़वाल और जोनसार बावरमें 


ऐसे अनेक कुष्ठ-रोगी परिवारोंका मुझे निजी शान दे जो 
पहले खस्य थे; परंतु पंरिवारका बालक बादरसे यद्द संस्ग- 
जन्य रोग छाया और उस बब्चेके मोहके कारण तथा 
गरीबीसे वर्षों निकट सम्बन्ध रहनेपर बालकके माता-पिता 
तथा अन्य व्यक्ति भी रोगी हो गये । पहाड़ी भागेमिं 
ज्री-पुरुप दोनों खेतीके कामपर जाते समय छोटे बच्चोंको 
घरपर रहनेवाले पद्ु कुए-रोगियेकि पास सौंप देते हैं। परिणाम 
यह होता दै कि वह बचा शीम कुछ्ठी हो जाता है और 
फिर धीरे-धीरे सारा परिवार रोगके मुखमें चला जाता 
है | ऋषिकेशके पास मुनिकी रेतीमें ऐसे अनेक परिवार 
आ बसे हैं | ये छोग लक्ष्मणश्लातक सड्कपर बैठकर 
भीख मांगते रहते ईं | मुनिकी रेतीमें रहनेवाले इन 
कु रोगी माता-पिवाओंके यद्०ाँ वालकोंका जन्म द्ोता है। 
में गतबर्ष जब छुछट-रोगियोंकी इस बस्तीकों देखने गया 
था? तब ऐसे पॉच बालक थे जो सर्वथा नीरोग ये; 
और यदि उन्हें उनके माता-पितासे पृथक किया जाय 
तो वे इस मद्ारोगसे बचाये जा सकते हैं। | 
कुछ-रोग बंझानुगंत रोग नहीं है; यह बात अनुमवके हु 
बाद सिद्ध हो जुकी है। वैज्ञानिक खत * 
प्रमाणित हो चुकी है। ७3७92 
कुष्ट-रोगी भाता-पिताके घर- जन्म लेनेपर भी यदि पैदा 
होते ही अथवा कुछ मास बाद बारूककों एथक्‌ रखनेकी 
व्यवस्था हों जाय तो उसमें कुष्ट-रोगका कोई मी चिह 
नहीं हो सकता । ऐसे अनेक बच्चे कुछ सद्दृदय संतान- 
दीन व्यक्ति गोद छे गये हैं और वे पूर्ण खत्म हैं । 


# वालकोंके प्रति महात्मा श्रीरूपकलाजीके उपदेश #. - 


छ्जरे 





कुष्ठ-रोगियोंके इन नीरोग बच्चोंके पाछन-पोपण और शिक्षण 
2४४7९ चाहिये । यह शुद्ध मानवीय 
| 

ऋषिकेश और देहरादूनमें वसे हुए, कु्-रोंगी-परिवारोंमें 
में अनेक बार गया हूँ। नीरोग बच्चोंको ये छोग छोड़ते 
हुए. खाभाविक दुःख अनुभव करते हैं | फिर मी अपने 
वच्चोके सुखके लिये वियोगजन्य दुःख सहन करनेको उद्यत 
हैं; परंतु किसी भी दशामें अपने बच्चे ईंसाईं मिम्नरियोंके 
द्वार्थोमें सौंपनेको उच्यत नहीं; क्योंकि ये मिशनरी ईसाई 
बनानेकी शर्तंपर ही इन बच्चोंको छेते हैं। कुष्ठ-रोगसे 


“इस ओर हिंदू-समाजका ध्यान नहीं गया। आशा करनी 


चाहिये कि अब आवश्यक ध्यान आइष्ट होगा । 

' ” बालकोंको कुष्ठ-रोगियोंके सम्पर्ससे बचानेके लिये 
विद्यालयों और मन्दिरोंमें आवश्यक प्रचार करना चाहिये । 
मद्य। मांस, मत्स्यके सेवनसे ' स्वंसाधारणकों हटनेकी 
प्रेरणा देनी चाहिये | जूठा खाना और जूढ़ा देना/- दूसरेके 
वर््नोंका सेवन करना; एक ही हुक्केमें सबका मुँह छगाना 


आदि बुराइयोंसे नीरोग भी रोगी होते हैं | कुष्ठ-रोगके 
प्रसार्मे सी इन बुराइयोंका बड़ा भाग है। इसलिये इन्हें 


-छोड़नेका व्यापक प्रचार करना चाहिये । बालकंमें इन 
मुक्त होनेके लिये अपना धर्म छोड़ना पढ़े यह हिंदू-धर्मपर सब आवश्यक आचार-सम्बन्धी नियमेके प्रति भ्द्धा उत्पन्न 
श्रद्धा रखनेवाले घमंभीरु मह्यानुभावोंके लिये चुनौती है। करना अमिमावकों और अध्यापकोंका कर्तव्य है | 
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बालकोंके प्रति महात्मा श्रीरुपकलाजीके उपदेदी 


( संग्रदकतों--औअमच्चू धर्मनाथसद्दायजी बी० ए०) बी० एछ७ ) 


ु प्रिय वालको ! सर्वशक्तिमान्‌ परमक्ृपाल क्षमामन्दिर श्रीमगवानको सभी देश-कालमें स्मरण किया करों और नाम 
जपो-। हाथोंसे काम किये जाओ और सुरति श्रीमगवानपर रक्‍खे रहो | पढ़नेमें भलछीमाँति परिश्रम करो और परीक्षामें 
उत्तीर्ण होनेके निमिच भ्रीमगवानसे अन्तःकरणसे प्रार्थना किया करो। भरीहरिसे विनय) क्ंव्यपरायणता, उद्योग और 
सद्भाव--ये सिद्धिके छक्षण हैं | दम्म बहुत बुरा है। ढाल बनो तो बनो) पर तलवार न बनो | जिह्ासे सावधान रहो; 
अर्थात्‌ कब, कहाँ) क्या, कितना? कैसा और कैसे बोलना और खाना चाहिये; इससे सचेत रहो | अमिमान; आलस्य/ 
बैरः फूट और डांहके निकट न जाओ | सत्यवादी सत्यव्यवहारी, यशस्त्ी; दृढ्प्रतिज्ष, दयाशीछ) झुचि) निर्म्ं) घीर: 
विनीत और उपकारी बनो | बहुत सोच-समझकर कोई प्रतिशञा करो । उसका सोच ही क्या जो वीत चुका | मनमें कमी 
नहीं द्वारनेके प्रभावका अनुमव करो | मन-चित्तको बुद्धिके अधीन रवखों | विराग तथा शान्तिके सुखको जानो । अभ्यासके 
बल और प्रमावको समझो) प्रेमकी महिमा तथा प्रभुताको बिचारो | किसीके साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि जैसा तुम 
नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे प्रति करे | कर्तव्यपालन करनेमें ठोस परिश्रम करनेसे न चूको | जो कार्य अमी-अभी कर 
सकते दो; उसे आगेके लिये नहीं उठा खखो | सोच-विचारका सदा अभ्यास करो | प्रतिरात्रि भूत तथा भविष्य दिनके 
कार्योका मनन-चिन्तन करते हुए, श्रीमगवानसे प्रार्थना करंना उचित है जिससे कुमार्गकी ओर झुकनेसे या अनुचित वस्पुके 
छाछचसे बच सको | अचल सुखके लिये श्रीमगवद्धक्तिकी बढ़ी आवश्यकता है। दुःखकी जड़ .पाप है और विषया: 
सक्तिका फुछ नास्तिकता | अनात्मा, आत्मा) धर्मात्मा) महात्मा परमात्माकी पहचान सविवेक हो | मृत्युको मत भूछो । 
मृत्यु निश्चि है और काल अचानक ( अकस्मात्‌ ) आ पढ़ता है। विद्या सब अर्थसि बढ़कर है। इन्द्रियोंके विषयोको 
दितकर न मानों | धन और धर्मका योगक्षेम साथ-साथ मलीमाँति हो सकता है। शरीर केबछ चछता घर; रथ या मोटर 

- मात्र है, आत्माका | समयकी मद्दिमा मत भूछो । समझनेवाछा अन्तः्करण ही है; और समझ लिये जानेंके योग्य भी अन्त 
करण ही है | चढ़ते-बढते चले चलो | श्रीमगवद्धक्तोंसे सादर मिलें | अन्तःकरणमें भ्रीमगवान्‌ रहें; श्रीमगवानमें ही मनः 
चित्त) बुद्धि प्रेमसे छगे रह | ०३ ड़ 
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भारतमें मृक-बधिर बालकोंकी समस्या 


# टेढ़ ज्ञानि सब चंद्‌इ काहू। वक्त चंद्रमहि प्रसइ न रंह ॥ $# 
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( लेखक---भरीसवेकान्तजी मिश्र ) 


शिक्षाकी समस्या 

आज करीब ५ छाखकी आवादी मूंक-बधिर वालकोंकी 
है, जिसमेंसे मुश्किल्से दो हजार शिक्षा पा रहे हैं। उनके 
लिये भी कोई चार-पॉच स्थानोंको छोड़कर सुब्यवस्थित स्कूल 
नहीं है। किसी-किसी प्रान्तमें तो मूक-बंधिर विद्याल्य ही 
नहीं है; जैसे पंजाब । यदि दै तो उसकी दशा शोचनीय है 
और नहँंकि बरावर है; जेसे विहारप्रान्तर्मे | एशियाका सबसे 
बड़ा मूक-बधघिर विद्यालय कलकचाका है, जिसमें सुन्दर एवं 
सुवादरूपसे प्रशिक्षणकी व्यूवसा मी की गयी है और मूक- 
बधिर बालकोंको शिक्षा देनेकी भी सुन्दर व्यवस्था है । 

भारतवर्ष मूक-बरधिर वालकोंका दूसरा केन्द्र, जिसपर 
कि प्रान्तीय सरकारने भी थोड़ा ध्यान दिया है? उत्तरप्रदेश 
है। बंगालको छोड़कर यहाँ सबसे अधिक स्कूछ हैं और 
उनकी संख्या तीन है--प्रयाग-मुक-बधिर-विद्यालय; 
लखनऊ एवं बरेली) इन विद्याल्योम विद्यार्थियोंकी संख्या 
करीब ७५ की है। हम सरकार और पाठककोी यह बता देना 
चाहते हैं कि जब उत्तरप्रदेशमें मूक-बधिर ब्रालकोंकी संख्या 
छः हजार है; तब खयं पाठकंगण और सरकार सोच 
सकते हैं कि के फीसदी विद्यार्थी पढ़ते हैं । 

पर मूक-बधिर-स्कूछ सब शहरोंमें ही है जब कि ९० 
फीसदी मूक-बांघर विद्यार्थों देशातोंके हैं। आजकी शिक्षा 
कितनी खोली है कि सब लोग आसानीसे मूक-बंघिर 
बालकोंको नहीं पढ़ा सकते | आमीण क्षेत्रोमे झायः छोगोंको 
मसाचूम ही नहीं कि गूगे-बहरि वालक मी पढ़ सकते हैं। उन 
छोगोंका तो यह विश्वास है कि जब ईद्वरने ही उनको गूँगा- 
बहिरा बना दिया दो वे केठे वो सकते हैं। यद्यपि इस 
अमका निवारण धीरे-धीरे प्रचारद्दारा हो रह है और लोगों- 
को क्रमशः विश्वास होने लगा है कि ये बालक बोल भी 
सकते हैं। हमार सरकारसे यह अनुरोध है कि मूक-बघिर- 
शिक्षाकी ग्रोत्वाइन दे और जिस तरह कि प्रत्येक जिलेके 
अंदर झुननेवाले बच्चेके लिये प्रारम्भिक स्कूछ खोले गये हैं; 
उसी तरह मूक-ब्रधिर वालकोंकी दिक्षा-व्यवस्थाका प्रबन्ध 
अवध्य प्रत्येक जिडेमे कर दे ] इसके साथ-ही-साथ मूक-बधिर 
वालकोंकी शिक्षा ६ दर्षसे १९ घर्षतक अनिवार्य कर दी 
जाय | यह मूक-वधिर-शिक्षक-विशेषज्ञेंकी रःव है| 


क्योंकि यद देखा जाता है कि प्रायः मूक-यधिर बालक 
६ चर्षकी अवख्ाके पश्चात्‌ ही स्कूलमें ला सकते हैँ | डा० 
एस० एन्‌० बनर्जी मूकधिरःद्िक्षककी यह राय है कि 
“मैसगिक प्रद्दत्तियोंका स्पष्ट अध्ययन जद्ातिक मूक-अधिर 
बालकोंका है। पॉच-छः वर्षफी अवस्थार्मे होता है ।! क्योंकि 
वातावरण एवं कुठम्त बालकके दिक्षानविकाम ही संद्वक 
होते एं और उसीके अनुसार वालक विकास करता है। 
वर्लिनके विद्वान्‌ भीअछ्चर्ट बूठमेनने भी यद बताया दे कि 
बोलनेंसे विशेष प्रभाव बालकके फेमइंपर पड़ता है। इसीलिये 
यदि मूक-बधिर बालक ६ वर्षकी अवन्यामें स्कूल आयेंगे तो 
उनकी बोली आसानीसे खुल जावगी । 


सारांश यह है कि मूक-बंधिर वालकोंकी शिक्षा शुरूमें 
ही शीघ्र प्रारम्भकर देनी चाएियि, जिससे वे दब्दोंका उच्चारण 
आसानीसे कर सके। क्योंकि बादमें बड़े हो जानेपर इनको 
आवाज साफ नहीं हो पाती | इतलिये सरकारको सीघ-से-शीघ्र 
इस कार्यपर कदम उठाना चाहिये; क्योंकि ये वालक न तो 
बोल ही सकते हैं और न सुन ही । 


भारतबर्षमें अमी मृक-बधिर वालकोंकों उच्च शिक्षा देने- 
का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया है, पर स्कूलेमि इनको केवल 
शिक्षा ही नहीं दो! जाती अर्थात्‌ केबल बोलना ही नहों 
सिखाया जाता; बल्कि दस्तकारी भी सिखलायी जाती है। जिससे 
ये अपना जीवनन्यापन कर सके | इसलिये प्रायः सभी मूक- 
बधिर विद्याल्योंमें जो कहीं भी भारतपर्पम हैं, कुछ न-कुछ 
दस्तकारी पदढ़ानेका प्रबन्ध है। प्रायः इनको सिलाई, छपाई, 
काप्ठकछा, चित्रकारी पद्ायी जा सकतो है और आताीसे ये 
इनमें तिद्वहस्त हो जाते हैं, क्योंकि इन बालकोंका ज|वन साधन 
दरकारी है; जित्ते ये रोज कमा सकते हैं; पर क्या हमारी 
अपनी सरकारने इन स्कूलेसे शिक्षित निकडे हुए बालकोंकि 
लिये सरकारी नौकरीका प्रबन्ध किया है १ नहीं; और 
सरकारी विभागमें कहीं भी नहीं । इन वारुकोंके लिये 
खास सरकारी विभागमें स्थान निश्चित होने 
चाहिये जैसा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस,- फ्रांस आदि सभ्य 
देशोमें है। अमेरिकाके तो मूक-बधिर वालकॉमेंसे जो शिक्षा प्रात 
कर छेता है, वह कमी-कभी समाओंमें जनताका प्रतिनिधित्व 
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भी करता है | यह हम -मान सकते हैं कि मारतकी 
मूक-वधिर-संखाएँ अमी अपने वाल्कोंकों ऐसा पूर्ण योग्य 
नहीं बना पायी हूँ; फिर भी सरकारकों चाहिये कि दस्तकारी--- 
सिछाई, छपाई, कताई और बढ़ईके कार्योकरे लिये अपने 
यहां इन्हें खान दे | 


हम सरकारका ध्यान मूक-बधिर वालकोंकी शिक्षा- 
व्यवस्थाको प्रोत्साइन देने और इन वालकोंकों रोजी देनेंके 
लिये आकर्षित करा देना चाहते हैं। ये वाठक बोल और 
पढ़ अवश्य सकते हैं; इनको सहायताकी जरूरत है और 
नोकरीकी भी । थे वाठक असहाय होते हैं; इनका पढ़ाना 
कठिन हैं; क्योंकि न बोल ही सकते हैं और न सुन ही। 
जिस तरह कि अमेरिका; रूस एवं चीन आदि खतन्‍्नत्र देश्वेर्मि 
मूक-बधिर वाल्कॉपर विश्लेप ध्यान उरकारका रहता है और 
उत्तरी अमेरिका तो खास तौरसे इनके लिये सरकारकी ओरसे 
स्थान निश्चित रखा जाता हैं। जिम तरह कि पिछड़ी हुई 
जातियोंके उद्धारके लिये मास्त-सरकारने कदम उठाया हैः 
उसी तरह इन मृक-वंधिर वालकोंकी खतन्त्र मारतर्म जो 
समस्या है; उसको मी दूर करनेका शीघ्र उपाय करे और 
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मूक-बधिर संखाओंकोी विशेषरूपसे प्रोत्साहित करे । 
जनताका भी कर्उव्य एवं धर्म है कि ऐसी संस्थाओंकी सहायता 
करे | इन वालकॉको पढ़ानेंके लिये श्रवण-यन्त्र एवं मशीन 
है जिठसे इनकी सुननेकी दाक्तिकी जाँच की जाती है। जो 
बालक थोड़ानबहुत सुन सकता कै उसके लिये ये मशीन 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं है | इससे मूक-बधिर वालकोंकी 
अवणन-दक्तिमें काफी सहायता मिली है जिससे यह 
आसानीसे किसी वस्तुकों समझ सकते हैं | इस 
सश्ीनका उपयोग हर एक प्रान्तके मूक-वचिर-विद्यालयोंमें 
होना चाहिये; क्योंकि उससे हम मूक-बधिर-समस्याका 
समाधान आसानीसे कर सकेंगे | सरकार इस मशीनकों 
मैंगानेका प्रवन्ध” करे? जिससे मूक़-बधिर असहाय राष्ट्रके 
बालक छाम उठा सके । आशा है सरकार इन मूक-बघिर 
बालकोंकी शिक्षा3 समस्या एूवं मजदूरीपर अव्य ध्यान 
देकर सरकारी स्कूछ खोलनेका प्रयत्न करेंगी) जेसे कि 
बोलनेवाले वालकोंका प्रवन्ध हर जिडेमें हुआ है। यदि 
जिलेमें सरकारी स्कूल नहीं खुले तो एक प्रान्तमें अवश्य हों। 
ये भी राष्ट्रे आवश्यक अज्ज दें ओर सरकारका कर्तव्य है कि 
इनकी सहायता करे | ( “मारत'से ) 


उपेक्षित आदिवासी और उनके बालक 


( लेखक--श्रीअभखिल विनवजी ) 


आदिवासियोंका नाम लेते ही हमारे सामने देशके करोड़- 
से कुछ ऊपर उन भाइयोंका दृश्य आँखेंके आगे नाच 
उठता है, जो आज उपेक्षित, अनपढ़ और पिछड़े हैं । 
ये छोंग दरिद्वतामें हरिजनोसि भी बढ़कर हैं | आज मारत- 
की आवादीमें २० व्यक्तियॉमें एक व्यक्ति आदिवासी है; 
जो शेप १९ व्यक्तियोंसे कहों अधिक पिछड़ा, अशानी और 
दीन-हीन है। आदिम जातियंकि ये छोग मारतके सभी 
राज्योमिं, वन्य और पर्वतीय भागोंमें बसे हुए. हैं | भारतकी 
आदिम जातिबोंमें ४० से ऊपर ऐसी हैं, जिनकी जनसंख्या 
अलय-अलछ्य एक-एक छाखसे अधिक है तथा कतिपय 
प्रमुख जातियाँ--गोंडड संथाल और भील आदि तो क्रमशः 
३२५ २७ और २३ छाखसे कुछ ऊपर हैं | 

यदि इम भारतके विभिन्न स्थानों (राज्यों ) में बसने 
वाली आदिम जातियोंकों निवास-स्थानके दृष्टिकोणसे देखें: 
तो त्रिहरराज्यमें संथाल छोगोंका भागछपुर डिविजनमें 
एक अछग ही जिछा है। जो ८संथाल परगना? कहव्यतां है 
और ये वहाँ ५०.५६ प्रतिद्त हैं। इसी प्रकार छोटा नागपुर 


डिविजनके तो सभी जिलोंमें ये अधिक संख्यामें आवाद हैं । 
सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार तो बिहार राज्यमें 
ये कुछ आवादीका १३-९१ अतिदशत अथांत्‌ संख्यामें 
५०५ ५५३ ६४७ ये | आसाममें तों सन्‌ १९४१ में इनकी जन- 
संख्या २७,६०११०३ थीं जो कि उक्त राज्यकी कुछ 
आबादीका चौथाई माग है। इसी प्रकार उड़ीसा-राज्यमें 
इनकी जनसंख्या ३५००९:४५८ थी और उठ राज्यके 
गंजाम एज़ेंती तथा कोरापट जिलेमें तो इनका अनुपात 
क्रमशः ८०.७ प्रतिद्ात और ८३-४९ प्रतिशत था । 
१९४१ की जनगणनाके अनुसार भद्वास-राज्यमें भी 
आदिवासियोंकी संख्या कुछ आबादीका १.१ प्रतिशत थी | 
इसी भाँति बम्बई राज्यमें ये छोग ७.७ प्रतिशत ये | 
मध्यप्रदेशमें इनकी जनसंख्या २९ छाखंसे ऊपर थी । 
राजस्थान; मध्यमारत; हैदराबाद, ग्ुवणकोर-कोचीन संघ 
आदि राज्योम भी ये काफी संख्यामें आवाद हैं । ह 
विचित्र रीति-रिवाज 
-सम्रस्त - देशके विभिन्न राज्योंमें फैले हुए. इन आदि- 


दे 


$% चारि पदार्थ करतल ताक | प्रिय पितु मातु भ्रान सम जाके ॥ # 
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वासियोंके मिन्न-मिन्न रीति-रिवाज और: एक-से-एक विचित्र 
परम्पराएँ हैं। प्रायः एक जातिका रहन-सहनः खान-पान 
दूसरी जातिके रहन-सहन और खान-पानंसे पृथक ही हैः 
लेकिन ये सारे-के-सारे छोग अज्ञान, अन्धविश्वास और अन्ध- 
प्रम्परासे ग्रसितःहैं । अशिक्षा, बाहरी लोगोंसे असम्पर्क 
और ह्वीन आथ्िकावस्थाके कारण ये शेष भारतीयोंसे भी 
'सम्यताकी दौड़में पिछड़ गये हैं। इन लछोगोंकी अपनी 
विविध समस्याएँ हैं। इनमें सुधार किया जाना आवश्यक है 
और वह इसलिये कि ये भी भारतभूमिपर जन्मे हैं | आज 
इनके नन्हे-ननन्‍्हे बालकोंकों सुशिक्षित किया जाना आवश्यक 
है; क्योंकि वे भारतके छाड़ले लाल हैं और बड़े होकर राष्ट्र- 
निर्माणके लिये एक महत्त्वपूर्ण श्ृंखलाकी कड़ियाँ साबित 
. होंगे। बालकका मन कोमछ होता है और उसपर बचपनमें 
'जैसे संस्कार पढ़ जाते हैं; चह जन्ममर उसे बाँधे रहता है; 
इसलिये आदिवासियोंके बालकोंका प्रशन .नगण्य नहीं) 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये बालक ही यदि सुनागरिकके 
रूपमें के किये जा. सऊे.तो देशके गौरव सिद्ध हो 
सकते हैं| ह 


गोतुलुगहोंमें निवास _ | 
भारतके आदिवासियों या 'आदिम जातियोंमें गॉडोकी 
संख्या सबसे अधिक है| सन्‌ १९४१ की गणनानुसार 
इनकी कुछ आबादी ३२,०१,००४ थी); ये: मध्यप्रदेशके 
अतिरिक्त बंगाल, बिद्दार, अध्यमारत। उड़ीसा और 
हैदराघरादमें मी बसे हैं । अकेले मध्यप्रदेशमें हो इनकी 
संख्या २४५८८१४४२ थी। शॉडॉमें बालकोके छालन-पालनकी 
एक विचित्र प्रथा है'। विवाह होनेंसे पृ समस्त बालक- 
बालिकाएँ एक विशाल भवनमें रहते हैं, जिसे पगोतुल्णहः 
कहा जाता है| 


गोतुलुणह प्रत्येक ग्राममें होता है और इसे एक प्रकारसे 
समाज-शिक्षाका शिक्षण-केन्द्र ही कहा जाना चाहिये | 
गोचुल्यह प्रत्येक गाँवमें एक प्रकारके विशेष मकान होते 
» जहा किसी भी व्यक्तिके सारे अविवधांहित युवक और 
युवतियों विशेषरूपसे रािमें रहते हैं. | यह घर आंयताकार 
आहतिका बनाया हुआ एक बड़ा कमरा (( “डोरमेटरीः 
होता है; बॉसके बढ़े-बढ़े खंभोपर घास॑ और 'फूसकी छत 
छायी जाती है| अंदर पहुँचनेका केवछ एक ही दरवाजा 
होता है और उसके अतिरिक्त दीवालं : न कोई छेद और . 


न कोई खिड़की ही होती है। गाँवके सभी 'अविषाहित 
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बच्चे और लड़कियाँ वहाँ खेलते-कूदते, नाचते-गाते और 
सोते है | 

गाँड माता-पिता सभी बच्चोंकों प्रसन्नतापूर्वक गाँवके 
गोवुलण्हमें भेजते ६ ऐसा न करना जातीय अपराध 
भी समझा जाता है। वहाँ प्रवन्धकी सुन्दर व्यवस्था होती है; 
एक चुना हुआ नेता होता है; जो सब्र कार्योकों देखता है । 
उसके विवाद कर लेनेपर दूसरा नेता चुना जाता है। 
युवक-युवतियाँ साथ-साथ रहते-रहते जब अपना योग्य साथी 
चुन छेते हैं; तब्र उनका विवाह हो जाता है। विवाह हो 
जानेके उपरान्त ये छोग एक दिन भी “गोत॒लूगरहः में नहीं 
ठहर सकते । कहा जाता है कि समाजके लिये ये गोतुलणइ 
सामाजिक; आर्थिक वा व्यावहारिक दृष्टिकोणसे प्रत्येक रूपमें 
'डपयोगी सिद्ध दोते हैं। 

आसामके नागा छोगोंकी जनसंख्या सन्‌ १९४१ ई०समें 
२५८०६७० थी। इनमें भी गॉडोंके गोठुलुण्होंकी भाँति 
अविवाहित नवयुवर्केके लिये खतन्त्र धर “रंगकीः अथवा 
“दकछंग? होते हैं। अविवाहित लड़कियोंका घर ५हिल्मेकीः 
कहा जाता है | इन परोंमें कट्टर अनुशासनका पालन होता 
है। इसी प्रकार अधिकांश आदिम जातियोमें बालक- 
बालिकाओंके अपने अनुशासनविशेषके अनुसार रहनेकी 
व्यवस्था है | उराँव जातिमें ऐसे गृह “्युमकुरिया? कह्टे जाते 
हैं। आदिवासी वाऊक वैसे ही वाताबरणमें पछकर बढ़ा 
होता है और जब वह किसी शहरमें आता है तथा बहाँके छोगोंके 
सम्पर्क विचित्र॒ताका अनुभव करता है, वह अपनेकों हीन 
अनुभव करता है तथा एक विचित्र ही स्थितिमें अपने-आप- 
को पाता है| छंगोटी छगानेवाला वह बालक जब वच्नालंकृत 
किसी व्यक्तिको देखता है तब हैरानीका आभास पाता है। 

भूत-प्रेत और अंधविश्वास 

प्रायः सभी आंदिम जातियोंका जादू-ठोना: भूत-प्रेत 
और चुड़ेललोपर विश्वास है । रोगी चाहे दृद्ध हो या बालक; 
अत्येक बीमारोपर झाड़-फूँक होती है। भूत-प्रेतोंके निवारणार्थ 
अपने इृष्ट .देवताओंको .मुर्गे आदिकी बलि दी जाती है। 
ज्याभग समी जातियेकि प्रथकूप्रथर्‌ देवी-देवता हैं | विहार- 
को उराॉव जातिमें “चंडीः नामक देवता शिकार और युद्धका 
अधिष्ठाता हक है तथा अविवाहित उराँव नवशुवक 
इसका पूजन है 9 
है, जिसका निवास एाहइक गे सात गे बिक 23 

कुछ समय पूर्च उराब जातिमें कन्याके ७ बर्षकी होने- 


# डपेल्षित आदिवासी और उनके चालक # 


डणछ 








पर प्रत्वेक छड्कीके मल्तकपरर अग्निद्वारा जाकर आयदठाकार 
निश्वान बना देते ये और इसी प्रकारका एक चिह्न वालकोंकि 
वार्ये दप्डपर मी अड्धित करना जातीय संत्कार समझा 
जाता था । इनमें ध्छुनकुरिया? में आय १२ वर्षके वाद 
ही भेजा जाता है और ये छड़के-छड़कियोंके लिये 
अलग ही बने द्ोते हैं। मुण्डा छोगोंमें भी पहले ८-२० 
वर्षके वच्चेक्री वोहपर गरम लछोहेंके निश्मान बना देनेंखा 
प्रचलन था | 
दक्षिण मारवकी ठोडा जातिको छोड़कर सारे देझके 
आदिवासिबोर्म मांस और मदिराका अतिश्नव प्रचार है। 
उडीवाके चुआँग जातिके छोग तो सब तरदका मांठ खा 
छेते हैं | चूहे; बंदर शेर; माद3 साँप, मेढक--बह्ातक 
कि अखाद्य समझकर फेक दिये जानेवाले मांसकों मी खा 
लेते हैं | जदराछे सापोंका मांस दरिपहीन करके खा जाते 
हैं| उड़ीवाकी एक अन्य जाति ब्रोण्डा परजा है। इनमें 
ल्रियाँ तथा पुरुष दोनों दी नग्नावस्थामें वास करते हैँ) ये छोग 
“जंगारों मुन्चाह” नामक २० मीलके क्षेत्रम बसे दे | ये 
ध्वोडोपो! नामक शरात्र पीते हैं और भयंकर पियकड़ दें | 
में कभी-कमी ठो झरात्रकें छिय्रे पिता पुत्रकी और 
पुत्र पिताकी हत्या भी करते सुने गये दे । 
आदिवासी वालक 
इम देख चुके ६ कि आदिवासी भाई किन परिस्थरितियोंमें 
जीवनवापन करते हैं। वालक अपने माता-पिंतासे दी जीवनका 
पहला पाठ पढ़ता दै और आदिवासियोंकि वालकोंके लिये तो यद्द 
और मी सत्य है; क्योंकि वे प्रायः जीचनमर ही अपने माता- 
पिताके साय रहते हैं | वाल्थावस्थाके वाद युवावत्या भी 
उनकी उसी वातावरणमे व्यतीत छोती हैं और इस प्रकार 
अन्वयस्मराजंकि वे ल्ामाविक विकासमें मक्त बन जाते 
हैं तथा कट्टर रूढ़िवादी हो जाते दें । चूँकि ये बाहरी छोगोंके 
» सम्पक्रम भी नहीं आते; इनमें परिव्तनकी गुंजाइश भी कम 
' ही रहती है । एक वार जो संस्कार सुदृढ़ हो जाते हैं; 
वे दल्ननेंका प्रयक्ष करनेपर मी मुस्किल्से हटते हैं, फिर इनमें 
तो थवक्तः की सम्मावना दी नहीं दोती ! 
आदिवासी बालक खावीन मारतीय राष्ट्रके लिये एक 
चुनोती है । लत्रतक उनकी उन्नतिके लिये कुछ क्रियात्मक 
योजना वनाकर और उसयरर अमर न किया जावगा। इस 
दिद्यामें कुछ मी न हो उकेगा | उन बालकंकि लिये शिक्षा- 
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की कोई ठोत योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये | यह 
सच है कि पिछले कितने ही वर्पोंसे आदिम जातियोमिं 
ईसाई मिद्नरी शिक्षाअतारका कार्य कर रही है; लेकिन 
क्या वह झिक्ला उनके लिये हितकर हो सकती है ! कोई 
भी समझदार व्यक्ति कद सकता दे कि “कदापि नहीं» 
क्योंकि वे मारतीय संत्कृति ओर उम्बताके विरुद्ध विपैले 
कीयणु इनमें मर रहे दें: वे मगवानके स्थानपर ईसामें ईमान 
छाना सिखछाते हैँ | राम और कृष्णकी जगद वे बींसूके 
गुण बखानते दँ तथा उनके द्वारा बनायी गयी- पाठ्य- 
पुल्तकोर्मे मी यही मरा दे। वे छोग गरीब और मोछे-माले 
आदिवासी वालकोर्मे पाश्चात्य सभ्वताके प्रति छचि जात्रत्‌ 
करते ई ! भूतपूर्व ब्रिटिश सरकारने इस कार्यके लिये हमारे 
ही देशका करोड़ों रुपया व्यव किया था ! 
शिक्षा कैसी हो १ 

हमारा यह हृद विश्वास है कि आदिवासी भाई अपने 
वर्तमान रीति-रिजंसे दिंदुओंके अधिक निकट हैं या 
मील आदि माइयेक्रि रहन-सहनसे हम कह सकते हैं कि इस 
देशमें वसनेवाले आदिवासी हिंदू दी हैं और इन्हें वही शिक्षा 
दी जानी चाहिये जो इम अपने वालकको दिलाना पसंद 
करेंगे। उनको दी जानेवाली शझिक्षा-प्रणालीमें उत्से भी 
कुछ विश्वेपता होनी चाहिये; जो कि इन्हें स्ावलम्बी बना 
सके | ये छोग बहुत गरीब हैं; अतः इन्हें ऐसी शिक्षा 
दी जाय; जिससे ये आर्थिक चिन्तासे मुक्त हो सकें और वह 
खर्चीली न दो । उड़ीतक्े कतिपय ज्ेत्रोर्मे बुनियादी तालीम 
काफ़ी हृदतक सकल हुई है । इनमे मनोवैज्ञानिक पद्धति- 
पर--मांटेसरी प्रणालीसे मी दिक्षा परारम्म की जानी 
चाहिये; ताकि व्चोके मानसका मारम्मसे ही विकास हो | 


आदिवासी वाल्कोंके लिये मात्र साक्षरता-मसाखाली 
झित्ला उपयोगी नदों सकेगी । आज देझमें द्वी पदढ़े-लिखे 
बेकारोंकी संख्या अधिक है और यदि दम उन्हें मी कोरा कितावी 
शान दिलाकर शिक्षित बनावें तो कुछ मी छाम न होगा | 
आवश्यकता यह है कि उनकी शिक्षा ऐसी हो जिससे वे 
उद्दी अथा्म मनुप्यताका पाठ सीखें, तहजीब सीखें, उन्हें 
घर्मका मी यथेट्ट ज्ञान हो) मारतीय संस्कृति और सम्बतासे 
वे परिचित हों | आदिवासी वाल्कांकों ऐसी झित्ना दी 
जानी चाहिये; जिससे हाथसे किये जानेवाले कार्यके प्रति 
उनकी अदचि नहीं; प्रत्युत भक्ति हों तया उन्न शिक्षा 
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# जे गुर चरन रेलु सिर धरददी । ते जठु सकल विभव बस करदी ॥ # 
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प्राप्त कर लेनेपर भी वे शिव्पकछामें अमिदचि खख्खें तथा 
ऐसे कार्य करनेवाले अपने माइयोसे घृणा न करे | 


हमारा अपना ख्याल यह है कि आज देशमें नास्तिकता 
बढ़ती जा रही है और उसे रोकनेके लिये प्रयज्ञ किया 
जाय । आदिवातियोंमें तो विभिन्न आदिम जातियेंकि अपने 
प्ृथक्‌ध्थक्‌ देवता हैं और वे उनकी उपासना करते हैं 
तथा उन्हें खुश करनेके लिये अपने त्यौहारों और मनौतियोंके 
लिये विभिन्न पश्ु-पक्षियोंकी बलि वे आमतौरपर देते हैं | 
इस प्रकार आदिवासी बालकोंमे शिक्षाके साथ-ही-साथ 
उचित धार्मिक संस्कार डालने चाहिये | गीताके अनुसार--- 
खधर्मम निधन श्रेयस्कर है और इसीलिये उन छोगोंको 
संस्कार-सम्पन्न किया जाना चाहिये। इनमें बहुत-सी बातें 
अच्छी भी हैं; उनका विरोध न किया जाकर उनके बालको- 
में अच्छे संस्कारोंका प्रचलन प्रारम्भ किया जाना चाहिये। 
आज भारतीय सरकार धर्मके मामलेमें “सेक्यूलरः है 
लेकिन इससे बहुत हानि हुई है। इस धम्मनिरपेक्ष नीतिसे 
हिंदू-संस्क्ृतिपर कुठाराघात किया जा रहा है । दिल्‍्लोमें 
बैठकर कानून बना देनेमाज्रसे कुछ नहों हो जाता, आजके 
धार्मिक संस्कार शताब्दियोमें बने हैं। इसलिये आदिवासी 
बालछकोंमें धार्मिक सुसंस्कारोंको चादू किया जाना चाहिये । 


शिक्षाका माध्यम 
विभिन्न प्रदेशके आदिवासियोंकी विमित्र बोलियाँ हैं 
और ये कुछ मिलाकर सैकड़ों होंगी। इस कारण हमारा 
विनम्न मत है कि साधारणतया प्रत्येक प्रदेशमें आदिम 
जातियेके बालकोंकी शिक्षा उस प्रान्तकी भाषामें होनी 
चाहिये, जिसमें बह प्रदेश हो | प्रायः आदिम जातिवालोंको 
अपने प्रान्तके आदमियेंसि कुछ काम पढ़ता ही रहता है 


और वे अपनी जातिगत बोलीके अतिरिक्त प्रान्तीय माषाको 
थोड़ीबहुत समझ सकते हूँ । प्राइमरी शिक्षाके बाद 
राष्ट्रमाषा हिन्दीके माध्यमसे उनमें शिक्षा-प्रसार किया जाना 
चाहिये । लिपि और पा्य-पुस्तकोंका प्रइन भी विवादास्पद 
है। आदिवासी बालकोंके लिये ऐसी पाव्य-पुस्तकें होनी 
चाहिये; जो उनके धर्म, रीतिरिवाजजोपर प्रकाश डालते हुए 
उनमें सुधरे हुए विचारोंका प्रचार भी कर सके | 
भारतीय महापुरुषोंकी जीवनियाँ उन्हें पढ़ायी जानी चाहिये | 
ईसाइयोंने इनमें रोमन-लिपिके द्वारा शिक्षा देना प्रारम्भ 
किया था और भाषा उनकी ही रक्खी थी तथा बादमें 
अंग्रेजीकों माध्यम रकखा गया । लेकिन जहाँतक लिपिका 
प्रश्न है; वह तो अब देवनागरी ही होनी चाहिये । 
आदिवासी बालकॉमे शिक्षा-प्रचार करनेके लिये अध्यापक 
भी योग्य होने चाहिये | उस अध्यापकर्म सबसे बड़ी योग्यता 
यह होनी चाहिये कि वह उनसे सहानुभूति रकखे) उनमें 
मिल-जुलकर उनका होकर रहे। वह उनकी कमी या घुराइयोंको 
धीरे-धीरे दूर करनेको अपने जीवनका उद्देश्य समझे । ऐसा 
ही कार्यकर्ता भी होना चाहिये जो सेवामावनासे प्रेरित होकर 
उनमें कार्य करनेके लिये जाय | उसके रहन-सहन, व्यवद्वार 
और घर तथा सामाजिक जीवनका दूसरोंपर ख़यं ही अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा । अध्यापक और कायकर्ता ऐसा होना 
चाहिये जो छूत-छात न मानता हो और सुधाखादी दृष्टिकोण 
रखता हो । जहाँतक हो सके प्रारम्मिक स्कूछोंमें तो हिंदी 
शिक्षित उन्हीं जातियोंके अध्यापक होने चाहिये । अमी 
ऐसे अध्यापकोंकी बहुत कमी है; लेकिन ऐसा प्रयत्ञ किया 


जाना चाहिये और उन्हें इस ओर आइह्ृष्ट किया 
जाना चाहिये । 


“ग्रिड 
उद्दोधन 
( रचयिता-भीस्वामीआनन्दसुनिजी महाराज ) 


चरण अपना आगे बढ़ाता चला जा। 
सदा प्रेमके गीत गाता चला जा॥ 
तेरे भार्गमे बीर ! काँटे बढ़े हैं, 
लिये तीर दाथोंमें चैयी खड़े हैं, 
बहादुर हक अप मिदाता चला जा ॥ 
व्‌ है गयी फ्रषीकुलका चालक 


प्रतापी यशस्वी सदा दीनपालक , 


प संदेश खुखका झुनाता चढछा जा॥ 


हे चला जा] 
बिछुड़े हुए हैं उन्हें तू मिलता जा, 
खोये पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, 
आनंद डंका वजाता चला जा।॥ 


# शिश्ु-वत्सलछा मांटेसरी # 


चर 


शिशु-वत्सला माँटेसरी 


( लेखक--श्रीरामणालजी ) 


मेरिया मांटेसरीका जन्म सन्‌ १८७० ई०में रोमके 
एक सम्पन्न परिवारमें हुआ था। उन्होंने २४ सालठकी 
अचख्थार्मे रोमके विश्वविद्यालयमें डाक्टरीपरीक्षा पास की | 
वे इटछीकी पहली महिला थीं जिन्होंने विश्व-विद्याल्यकी 
परीक्षार्में सम्मिलित होकर इस प्रकारकी सफलता प्राप्त की । 
उन्होंने दूले; लेंगडढ़े; वहिरे तथा अव्यबुद्धिवाले शिक्षुओंकि 
एक विद्यालयमें सहकारी डाक्टरके रूममें काम करना आरमभम 
किया । इस अवधिमें वश्चेके मनोविशानके अध्ययनका 
उन्हें अच्छा अवसर मिला] इन्हीं दिनों डावटर गुइडो 
वेसलीने दुर्वछ मस्तिष्कके शिक्षुओंके शिक्षणके लिये एक 
संस्था खोली और उसमें डाक्टर मांटेसरीने धीरे-धीरे अपने 
विश्यु-सम्बन्धी प्रयोगकोीं क्रियात्मक रूप देना आरम्म कर 
दिया । कमजोर और मोटी बुद्धिवाले शिक्षुओंकी परीक्षासे 
उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि यदि उन्हें नये ढंगसे 
»पढ़ाया-छिखाया- जाय तथा काम करनेकी स्फूर्ति दी जाय 
५ तो ये साधारण शिज्ञुओंकी अपेक्षा शीघ्र ही शिक्षित और 
कार्य-कुशछ तथा संस्कृत बनाये जा सकते हैं। वे इस 
तरहके अयोगमें छग गयीं। उन्होंने शिक्षुकी मनोविशान- 
सम्बन्धी पुस्तकोंका बढ़ी तत्परतासे अवलोकन किया | 
** रोमके सालारेंस नामक गाँवमें वेशानिक प्रणालीके ढ॑गपर 
शिक्षु-विद्यालयकी स्थापना हुई। मांटेसरीने इसी समयसे 
अपना सम्पूर्ण जीवन शिश्षु-शिक्षाके पवित्र उद्देह्यर्मे छगा 
दिया । तीनसे चार सालके बच्चोंकी शिक्षा आरम्म हुई | 


उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ५्मांटेसरी-प्रणाली? प्रकाशित , 


करायी। शिक्षुको अपनी शक्ति और स्फूर्तिके विकासका 
अवसर मिला | मांटेसरीके नये प्रयोगने सिद्ध कर दिया कि 
शिश्ञु प्राणोंसे परिपूर्ण है। वह सदा क्रियाशील रना चाहता 
है । शिक्ष खतन्त्रताप्रिय है और उसे अपने व्यक्तित्वके 
विकासमें आनन्द मिलता है | खमावसे ही मौलिक दोनेके 
नाते उसे दूसरेकी प्रेरणामूछक क्रियाके अनुरूप काम करनेमें 
उत्साह नहीं होता है। उसे अपनी चेष्ठाओंके प्रदर्शनमें ही 
संतोप मिलता है। खतनन्‍्त्रताके प्रयत्न और काम करनेकी 
आकांक्षाद्वारा बाडक अथवा शिज्ष अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता दै। उसकी इस क्रियाशीलता्म प्रयोजन 
अपेक्ताइत अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह बास्तवमें इस क्रिया- 


है." 


की 


शीलताद्वारा अपने व्यक्तित्॒वकी सर्वोद्भधीण विकास-प्रक्रियामें 
गति करता है अन्यथा तीन सालके बादकी अवस्थासे वह 
विपयगामी वनता जाता है | जब वह व्यक्तित्वके निर्मांणमें 
बाघाका अनुभव करता है; तव विपयगामी वन जाता है और 
निषेघात्मक छक्षणोंद्वारा उसे व्यक्त करता है | 


मांटेसरी-प्रणालीम शिक्ञुके विद्यालयको “्वश्लोंका घरः 
कहा जाता है और उसमें उन्हें खेलने-कूदने तया अपना 
व्यक्तित्व विकसित करनेकी पूरी छूट दी जाती दै । इस घरमें 
बल्चे अपनी आवद्यकताके सारे कार्य अपने आप कर लिया 
करते हैं | मेज; कुर्सी, खिलोने आदि उनके वयके अनुरूप 
छोटे-छोटे छोते हैं । बच्चे उन्हें बड़ी आसानीसे अपने काममें 
छेते हैं और उनकी स्फूर्ति तथा क्रियाशीलता दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती जाती है। इस तरह काम करनेकी शिक्षा भी उन्हें 
मिल्ती रहती है। ध्वच्चेके घर'में शिक्ष अपने हाथ-सुंह 
खयं धो छेते हैँ; वालोमें कंघी फेर छेते हैं; कपड़े पहन छेते 
और झाड़ू छगा देते हैँ । आशय यह है कि उनके सामने 
कोई ऐसा काम नहीं रहता है; जिसे वे खर्य॑ नहीं कर पाते 
हैं या करनेमें कठिनाईका अनुभव करते हैं। ऐसा होनेपर 
तो उनका व्यक्तित्व ही नहीं विकसित हों सकता | यह तो 
माता-पिता और बड़े-बूढ़ों तथा अमिमावकोंकी कमजोरी है 
कि वच्चोंकी मनानेके लिये उनका काम खबर कर देते हैं 
और यह नहीं समझते हैं कि ऐसा करनेसे उनकी किया- 
शीलता कुण्ठित और मन्द हो जाती है। मांटेसरी-प्रणालीमें 
बश्चेके लिये घर और विद्यालय दोनों एक-समान होते हैं | 
मांटेसरीने अनुभव किया और प्रयोगकी कसोटीपर अपने 
विचारको कसकर देखा कि बच्चेको काम करते रइनेसे ही 
आराम मिलता है; वह किसी मी समय बेकार नहीं बैठा 
रहना चाहता है | वह किसी विद्येप उद्देश्यसे नहीं, आनन्द 
और आराम पानेके लिये ही काम करना चाहता है और 
आश्वर्यकी वात वो यद्द है कि काम करते-करते उसको 
थकावट ही नहीं दोती है | वह थकना जानता ही नहीं | 

बच्चोमें काम करनेकी रुचि होती है। इस दुचिके 


विकासके लिये उसे वैज्ञानिक ढंगके बने खिलोने दिये जाते 
हैं। इन खिलौनेसि शानेन्द्रियाँ विकसित द्वोती हैं। शिक्ल 


४...  पि ह ऑिननननननानननननननतन तन तनतननतनता+ 


इनकी सहायतासे वर्णमाला) रेखा-गंणित आदि खेल्ते-खेलते 
सीख जाते हूँ | उन्हें घीरे-घीरे स्पर्श-बोध; रंग निर्णय: 
अवण-शक्तिः खाद और घाण-्रोध। ताप-वोध आदिसे 
परिचित कराया जाता है। प्रत्येक आवश्यक विकातकी 
ओर ध्यान दिलाया जाता है। ध्वच्चोंके घरः में शिक्षकका 
काम रिक्षा देना नहीं है? वह तो शिक्षकी प्रत्येक चेष्ठका 
निरीक्षण करता रहता है। उसका काम गढती सुधारना 
नहीं है। वे खिलौने ही इस प्रकारके दोते हैं. कि दो-चार 
बार गलती करनेपर वच्चा उनकी सहायतासे ठीक चेश 
करने ऊग जाता है और सीखनेकी वस्तुके प्रति उसकी 
जानकारी बढ़ने लगती है । यदि शिक्षक भूल-संशोधन कर 


# घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान वखताना ॥ हक 








देता है तो बंच्चेकी क्रियाशक्ति मर जाती च््न्न्नन्लन्नल्ललनसुनननन कक कियालाकि मर चाती है नाक 
जाती है। 

मटिसरीने अपनी शिक्षा-परणालीकी कियात्मक रूप देनेके 
लिये योरपके कई देशोका भ्रमण किया। उनकी शिक्षा- 
पद्धतिका अध्ययन किया.- हर्लैंड/ इंग्लैंड तया अन्य 


बहुत-से देशॉर्मे मांटेशरी-प्रणाली अनिवाय॑ कर दी गयी है। 


विश्वका एक वहुत बड़ा भाग उनके नवे शिशु-शिक्षा- 
प्रयोगले छामान्वित हुआ है। वे मारतमें भी आयी थीं। 
थियोसाफिकछ सोसाइटीके तत्त्वावधानमें उन्होंने अपनी 
शिक्षाअणाल्ीपर भाषण दिये ये और मद्गासमें मंटिसरी- 


संघकी एक शाखा भी ख्ापित की थी । 


--०ज ४882५ 


नकलचीकी प्रतित्ञा 


( लेखक--स्वामी श्रीजयरामदेवजी ) 


एक वार मैं अपने एक अन्तरज्ञ मित्रते मिलनेके लिये 
गया था; यह बहुत दिनोंकी वात है। मेरे मित्रजीका नाम 
था--सी० आर० गुप्ता | जिस समय मैं उनके बेगलेपर 
पहुँचा वो दखाजा खुला हुआ था; सामने कमरेमें वेठे हुए 
मित्रजी अपने प्रिय पुत्रको हिंदी छिखना-पढ़ना सिखला रहे 
ये । उनका पुत्र इतना सुन्दर और भोछा था कि उसे देखते 
ही मन प्रफुल्लित हो उठता था। उस बालककी आयु थी 
केवल पाँच वर्धकी और उसका नाम था--#मुकुन्द” । 

मेरे मित्र सी० आर० गुत्ताजी अपने भुकुन्दको पढ़ानेमें 
इतने तन्‍्मय हो गये थे कि उन्होंने मेरा आना नहीं जाना। 
मैं जाकर उनके पीछेक़ी ओर रक्खी हुई कुरसीपर चुपके-से 
बैठ गया । उस समय मित्रजी कह रहे ये--देखो, मुकुन्द ! 


अब ठुम सबके नाम लिखना सीखों ।? वालकने भोले खरसे ह 


कहा--/बावूजी ! किठका नाम छिलूँ !? वाबूजीने कहा-- 
“सबसे पहले मेरा नाम छिखो |? मुकुन्द--“केछे छिल्ँ |? 

बाबूजीने दुछार करते हुए कह्य--'छिखो मेरा नाम--- 
सी० आर« गुप्ता । वालक मुकुन्दने बड़ी कठिनतासे सोच- 
समझकर लिखा--'सियार!। और कहा--“देखो वाबूली 
थीक है |? बावूजी नाक सिकोड़कर कहने रंगे--घत्तेरेकी) 
यह क्या लिख दिया पसियारए! |? 


ठीक-ठीक क्यों नहीं लिखता १ सी० आर"० गुप्ता । 


उठा--'हाँ; बाबूजी ! मैं भूल गया था; छाओ लिख दूँ-- 


सियार--ऊुचा ।? 


यह सुनते ही मैं खिल-खिछाकर हँस पड़ा। चौंककर 


आश्रययंसे वाबूजीने मुंख फेरकर मेरी ओर देखा। कुछ ./' 


छत नेत्रोंसि देखते हुए, कहने छगे--“अच्छा ! आप किस 
समय आये; मुझे तो पता ही नहीं चला |? मैंने मुतकराते 
हुए कहा--“अब मैं योगी-वियोगी वन-बनाकर उद़ाकू वन 
गया हूँ । जहाँ चाहता हूँ वहीं उड़कर पहुँच जाता हूँ । इस 


समय में आकाशमार्गस आकर यहाँ प्रकट हो गया हूँ। 
इसीलिये मेरे आगमनका आपको पता नहीं चला ।! 


बाबूजी हँसकर वोले---“आप तो हास्यरसमें मेरी बातको 
घतीट छे गये । उच-सच वतलाइये |? 


मैंने कहा--«आपके यहाँ मेरा इस प्रकार आना आज 


सफल हुआ--आपके वालक मुकुन्दके मुखारबिन्दसे आपके 
अंग्रेजी नामका हिंदी अनुचाद सुनकर जो आनन्द मुझे मर 
मिला है; ऐसा आनन्द खर्गमें इन्द्रको भी नहीं मिलता , 


होगा ।--४घन्य-घन्य अंग्रेजी माजखा । वनि सियार कुचा रस 
बचाखा ॥? 


बाबू साइबर अत्यन्त छजित होकर बोढे--५क्या कहें ! 
हमारा नाम ही ऐसा है कि बोलनेमें गड़बड़ हो जाता है ।? 


मैंने कहा--“आपका नाम तो बड़ा ही सुन्दर हैः 
८“चन्द्ररमण” | अह्ाय | ऐसा नाम तो छाखोंमें खोजनेंसे भी 


यह उुनते ही मुकुन्द कुछ हिचकिचाहटके साथ बोल नहीं मिलेगा; किंतु, आपने अंग्रेजीकी नकछ करके अपने 


कल्याण जलन. चि 
श्रीग़ुमुकी बाल-लीला---; 





मिलौनोंम._ छबतछीन | जिनके साया जग आबीन ॥ 
चारों मैंचा उछुमार। चन्य इन्हें जो करता प्यार ॥ 
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नवचा रहे हैं लट्टू आज ये चारों रघुकुछ थुवराज ॥ 
इनमें जिसका मन रूग जावे । उसे काल भी सीख झुकावे ॥ 








भरत शाबुहन लष्मण राम | पढ़ने आये शुरुकुछ धाम ॥ 
हा रुचिर ब्रह्मचारीका वेश । घन्‍य धन्य है भरत देश ॥ 


# जिन्दनि जीवन दी बद्छ दिया # "४६१ 








नामको बिगाड़कर यह छीछालेदर करा डाछी। अपनी बोले--धबूस, आजसे मैं प्रतिश करता हूँ कि इस अंग्रेजी 
लब्वित-मधुर भाषा देववाणीको छोड़कर परायी भाषाको भाषाका नामके साथ प्रयोग कभी न करूँगा और अपने सभी 
आपने अपना रखा है; इस नकरूचीपनकों क्‍यों नहीं मित्रोमें इस बातका प्रचार करूँगा कि इस प्रकारं अंग्रेजीका 
छोड़ते !” यह छुनते ही बाबू साइव पानी-पानी दो गये। प्रयोग सदाकै लिये समाप्त हो जाये |? 


--उ 8 क8०-- 
जिन्होंने जीवन ही बदल दिया 


( लेखक---भ्रीयशपाल्जी जैन ) 


( बड़ोंके बचपनकी छुछ सच्ची घटनाएँ ) 

[ जिस प्रकार छोटे-से बीजके भीतर विशाल ब्रृक्ष समाया रहता है, उसी प्रकार बालकके भीतर भी विकसित 
मानव समाविष्ट रहता है। कदाचित्‌ इसी सत्यको लक्ष्यकर अंग्रेजीके महाकबि वर्डसवर्थने कहा था--“«चाइल्ड इज 
दी फादर ऑफ दी मैन |” अर्थात्‌ वालकमें मानवका जनक विद्यमान है | आवश्यकता इस बातकी है कि बारूककी 
अन्तर्निहित इत्तियों और शक्तियोंकी सहजभावसे विकसित होनेका अवसर दिया जाय। कौन जानता है कि बालक 
किस बृत्तिके विकाससे क्या-से-क्या बन जाय | अमिभावकोंको चाहिये कि बच्चोंके प्रति अपने व्यवह्वारमँ वे सजग एवं 
सावधान रहें | 

नीचे हम कतिपय महापुरु्षोके बचपनकी कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ दे रहे हैं। पाठक देखेंगे कि छोटी होनेपर 
भी उन्होंने उन महापुरुषोंके जीवनपर कितना गहरा प्रभाव डाछा | उनके जीवनको एक नयी दिशामें सोढ़ दिया। 
इन घटनाओंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वश्चॉपर दबाव डालकर उनका निर्माण करनेकी प्रचलित परिपाटी अत्यन्त 
दोषपूर्ण है | समझ-बूझकर स्वेच्छाले गछती करके भी बालक अपना नितना विकास कर सकता है। उतना 


अभिमावकोंकी सख्ती या जोर-जवरदस्तीसे नहीं | लेखक ] 
' १, संकल्प 

वह एक सम्पन्न घर था। घर क्या; आलीशान महल 
कहिये | वेमबके जितने उपकरण हो सकते हैं, वे सब वहाँ 
मौजूद ये। मूल्यवान्‌ भेज-कुर्तियाँ, रंग-बिरंगे एक-से-एक 
बढ़कर आवरण, दरियाँ; मखमली कालीन) पियानों 
रेडियो । वहाँके समूचे वायुभण्डलूमें आमिजात्यकी मावना 
व्यात थी और यह स्वाभाविक ही था |. कारण कि उस 
भवनके खामी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देशके बढ़े-बढ़े 
छोगोंमें उनकी गणना होती थी । दैवयोगसे पत्नी मौ उन्हें 
बड़े घरकी मिली थीं | घरकी साज-सज्जामें उनका बड़ा 
हायथा। | 
घरमें कई बारूक थे; जिनका पालन-पोषण घरके वैमव 
और प्रतिष्ठेके अनुरूप हवी होता था। उनके रहन-सहन) 
दिक्षा-दीक्षा, बोल-चाक; सबमें घरका बड़प्पन झलकता 
था | छेकिन उनमें एक बालक था; जो अन्य बालरकोंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और प्यारा छगता था। रंग 
तो दूसरे बच्चोंका भी साफ था परंठु इस बालककी आकतिमें 


कुछ ऐसा आकर्षण था कि जो भी उसे देखता था; मुग्ध 
हो जाता था। घर और पढ़ोस सबका उसके प्रति असीम 
प्रेम था | संयोगते बाछकका खमभाव भी अन्य बालकोंसे 
कुछ मित्र था। उस.पैमवशाली वायुमण्डर्में उसे विशेष 
रस न था। वह सीध्रे-सादे ढंगसे रहता था और.बिना 
भेद-भावके सबसे मिलता:जुछूता था | ः 


एक दिन अनायातस घरमें कोछाहछ मच गेया | बात 
बढ़ी नहीं थी। नौकरसे चीनीकी कुछ मूल्यवान्‌ रकाबियाँ टूट 
गयीं। अपराध नौकरका नहीं था। वंदह रकाबियाँ.छेकर आ 
रहा था कि पैर फिसछ गया और रकाबियाँ घरतीपर गिरकर 
चूर-चूर हो गयीं। गइ-साामी और गणहिणी दोनोंने देखा 
तो आग-बूछा हो गये। उन्होंने कहनी-अनकहनी सब 
तरहकी बातें उससे कहीं और जब नौकरने धीमी आवाजमें 
इतना कद दिया “के उसने जान-बूझकर थोद़ी तोड़ डाछी १? 
तो उनका पारा और भी चढ़ गया। ग़हख्वामीने कहा) 
धअच्छा; छुम यों बाज नहीं आओगे तो मैं पुम्हें थाने 
भेजे देता हूँ |? 
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इतना कहकर उन्होंने आवेशम थानेके अधिकारीकी 
पत्र छि्ा और उसके साथ नौकरकों थाने मेज दिया। 
वेचारेको जाता पड़ा | न जाता तो करता क्या ! 

थानेमें उसपर कोड़ोंकी मार पड़ी और इतनी कि उसकी 
देंह नीली पड़ गयी। पिट-पिटाकर शामको जब चह घर 
छीटा; तब ऐसा लगता था मानो महीनोंका वीमार हो। 
उसका चेहरा पीछा पड़ गया था और कोड्डोंकी मार तथा 
अपमानके कारण उसके पैर ठीकसे नहीं उठते थे | ज्यों ही 
उसने घरमें प्रवेश किया; वही वाछक सामने आया | अपने 
प्योरे नौकर और उसके मुरझाये चेहरेकी देखकर बालक 
टिठककर खड़ा हो गया और क्षणमर उसकी ओर देखता- 
का-देखता रह गया। नौकरकी आँखें यूजी हुईं थीं और 
वह इतना विवश दीख पड़ता था मानों अमी रो पड़ेगा । 

बालककी देखते ही नोकर भी खड़ा हो गया और 
एक बार उसने निगाह भरकर उसे देखा | वह कुछ 
फहना चाहता या; पर होठ नहीं खुले। देखते-देखते उसकी 
ऑआँलोंकी वेत्रसी क्रोधमें परिणत हो गयी और उसने मुँह 
जरा टेढ़ा करके धीमे पर आविशमेरे खरमें कहा--“देखते 
क्या हो बाबू ! एक दिन तुम भी ऐसे ही बनोगे |? 

बालकका सारा शरीर काँप उठा; जैसे किसीने उसके 
शरीरसे ब्रिजलीका स्पर्श करा दिया हों | उसका हृदय 
रो पड़ा | मन-ही-मन उसने कहा कि “हे भगवन्‌ | घरती 
फुट जाय तो में उसमें समा जाऊँ (? 


नोकरके साथ “जो हुआ। उतसे वालक पहलेद्दीे 
बहुत छुब्ध था ओर वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब 
नौकर लौटे ओर कब वह उसका हाथ पकड़कर वार-बार 
श्नूमे जर उसे ढादूस बँधाये ! छेकिन नौकर छौटा तो 
उसके मुंहसे ऐसे झब्द सुनकर उसका वाल-हुदय एक 
साथ चौत्कार कर उठा | नौकर मूर्तिवत्‌ खड़ा था मानो 
सन्दनददीन हे और वाल्कके भीतर भारी तूफान उठ 
रद्य था। 

नौकर फिर बोला, “क्यों बाबू | मैं झूठ कहता हूँ ९? 

है चालकने अपने सिरको छठका दिया | बोला---धनहीं; 

नही, में कदापि ऐसा नहीं करूँगा |? 

इतना कहकर बह तेजीसे आंगे बढ़ा और नौकरको 


अपनी पतली बादोमं भरकर उसके ऋपडंमिं उसने 
मुँद छिपा छिया | ड 


# संभावित कहूँ अपजस छाह्ट । मरन कोदि सम दारुच दाह ॥ # 


>>>--ंकससस्भ्स्सनलस्चाततत्तततततततततललततललततललततततततततत 








बालकके इस सदय व्यवह्ास्स नौकरका छृदय उमड़ 
आया | वद अपनी व्यथाकों भूल गया | 

बचपनका वह संकल्प रूसके महान अराजकवादी 
विचारक प्रिंस क्रोपोटकिनकी आजीवन स्मरण रह्य और उन्होंने 
'बढ़े-सेबड़्ा अपराध होनेपर भी अपराधीके प्रति सदा 
सहानुभूति और कदझुणाका भाव रक्खा। करुणाका बीज 
उनमें पहलेसे मौजूद था। उक्त घटनासे उसे जीवन मिला 
और चह आगे जाकर छहलह्य उठा । 


२, प्रायश्रित्त 


वह वारह-तेरह वर्षक वालक ही तो था । कची 
बुद्धि थी और साथ अच्छा न था | उसके एक सम्बन्धी 
सिगरेट पीते ये। उसे भी शौक छगा। सिगरेट्से फायदा 
तो क्या, घुआँ उड़ाना उसे अच्छा छगता था। समत्या 
आयी कि सिगरेट खरीदनेके लिये पैसे कहाँसे आवें | बढ़ोंके 
सामने न तो वह पीयी दी जा सकती थी; न खरीदनेके लिये उन- 
से पैसे ही माँगे जा सकते थे | तब) क्या हो ! हो क्‍या? 
नौकरोंकी जेबें टयोली जाने छग्गीं और पैसा-घेला जो भी 
पल्छे पड़ता) उड़ा छिया जाता | वंढ़े सिगरेट पीकर फेंक 
देते तो वे इुकड़े बीनकर इकट्ठे कर लिये जाते । किसीने 
कह दिया कि एक पेड़की डंठलछ होती है; जिसे जलाकर 
पीनेसे सिर्गरेटका-सा आनन्द आता है | उसका भी प्रयोग 
किया गया; लेकिन मजा नहीं आया | मजा तो सिररेट 
पीनेमें भी नहीं आता था; पर उससे वैया | यद्द सिलसिला 
कुछ दिनतक चछा, अचानक एक दिन विचार उठा 
कि ऐसा काम क्यों करना जो बड़ोंसे छिपाना पड़े और 
नितके लिये चोरी करनी पढ़े ! बात उठी। उठी कि 
वहीं-की-वहीं दव गयी । 


फिर उमरी और पराघीनता द्विन-पर-दिन खने 
छगी | यह भी क्‍या कि बड़ोंकी आशके विना कुछ न 
कर सके ! ऐसे जीनेसे छाम क्या १ इससे तो जीवनका अन्त 
कर देना ही अच्छा | रे 

पर मरें केसे ! किसीने कह् था कि धव्रेके वीज 
खा छेनेंसे मृत्यु हो जाती है | बीज इकट्े किये गये, पर 
खानेकी हिम्मत न हुईं | प्राण न निकले तो १ फिर भी 
साहस करके दो-चार बीज खा ही डाले, लेकिन उनसे 


क्या द्ोता था। मौतसे वह डर गया और उसने मरनेका 
विचार छोड़ दिया। 


. # जिन्‍्दोने जीवन द्वी बदल दिया # 
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जान बची; साथ ही एक छाम यद्द हुआ कि बीड़ीकी 
जूठन पीने और नौकरोके पैसे चुरानेकी आदत छुट गयी । 


दो वर्ष बाद 

बालकके उस सम्बन्धी-साथीपर २५) का कर्ज हो 
गया । वह केसे निकले ! जब कोई उपाय दिखायी न 
दिया तब सोचा गया कि साथीके द्वाथमें सोनेका जो ठोस 
कड्ा था; क्‍यों न उसमेंसे थोड़ा-सा सोना काटकर बेच 
दिया जाय और कर्ज चुका दिया जाय! अन्त यददी 
किया गया। कड्ठा कटा; सोना बिका और ऋणपते मुक्ति 
हो गयी । 

ऋणसे मुक्ति तो हुई। पर वह घटना वालकके लिये 
असह्य हो गयी | उसने आगे कमी चोरी न करनेका 
निश्चय किया | साथ ही यह भी कि अपनी चोरीको अपने 
पिताके सामने खीकार कर लेगा | यह डर तोन था कि 
पिताजी उसे पीटंगे; लेकिन इतना तो था कि वे छुनकर 
बहुत दुखी द्वोंगे। अगर उन्होंने खयं अपना ही सिर 
पीट लिया; तो जो हो) पर भूछ ख़ीकार किये विना 
मनकी व्यथा दूर न होगी | 
,. पिताके आगे मुँह तो खुल नहीं सकता था। तब 
बालकने चिट्ठी लिखकर अपना दोप खीकार किया । चिट्ठी 
अपने ह्ार्थों ही पिताको दी। उसमें सारा दोष कबूछ किया 
गया था साथ ही उसके छिये दण्ड माँगा गयाथा। 
आगे चोरी न करनेका निश्चय भी था | 

पिताजी बीमार थे। वे बिस्तर॒पर छेटे थे | चिट्ठी 
पढ़नेके लिये उठ बैठे । चिट्ठी पढ़ी | आँखोंसे मोतीकी 
बूँदें टपपकने छगीं। थोड़ी देरके लिये उन्होंने आँखें बंद 
कर ढीं | चिट्टीके टुकड्ले-दुकढ़े कर डाले ओर विस्तरपर 
घुनः लेट गये | 

मुँहसे उन्होंने एक झब्द भी नहीं कह्द | वाछक अवाकू 
रह गया । पिताकी वेदनाको उसने अनुभव किया और 
उनकी पीड़ा तथा शान्तिमय क्षमासे वह रो पड़ा | 

बढ़े होनेपर उसने छिखा--५जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति- 
के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोप शझुद्धद्वदयसे कह देता 
है और फिर कमी न करनेकी प्रतिशा करता है; वह मानों 
झुद्धतम प्रायश्वित्त करता दै |? 

इस बाछकसे मारत ही नहीं; सारा संसार परिचित है। 
बह था मोहनदास करमचंद गाँधी | 


रे, दया है 

बालक कहसे छोट रहा था | सन्ध्या हो चुकी थी ओर 
मार्ग ज॑गलमें होकर था। बालक खेलता-कूदता आ रहा 
था | अचानक एक पेड़की नीची टइनीपर देखता क्‍या है 
कि एक छोटेसे घोंसलेमें दो अंडे रखे हैं ओर उनपर 
एक चिढ़िया बेठी है। वालक रुक गया। उसे वे अंडे 
बड़े अच्छे लगे । देखनेमें सुन्दर तो थे ही) साथ ही बाल- 
सुलम कौतृहल मी था| उसने सोचा कि इन अंडोंको ले 
चढूँ और माको दिखाऊँ तो वह बहुत खुश होगी | वह 
घोंचलेकी ओर बढ़ा, फिर ठिठका | चिड़िया एक साथ 
फुरते उड़-गयी | घोंसलेके वीचमें जरा-सा गद्भा था, जिसमे 
एक-दूसरेंसे सटे दोनों अंडे रखे थे। चिड़िया उड़कर 
ऊपरकी डालपर जा बैठी और चीं-चीं करने छगी । बाछक- 
ने धीरे-धीरे धोंललेकी ओर हाथ बढ़ाया और फिर खींच 
छिया | नहीं; उसे अंडे नहीं उठाने चाहिये। पर क्‍यों ! 
मा उन्हें देखकर कितनी प्रसन्न होंगी ! और भाई-बहनें ! 
कहँगे कि वाह) क्या बढ़िया चीज छाया है | 

उसने जी कड़ा किया और दोनों अंडे द्वाथमें उठा 
लिया | चिड़िया जोरसें चीत्कार कर उठी पर बालक रुका 
नहीं। अंडे घीरेंसे मुद्ठीमं दवाकर और हाथकों कोटकी जेव- 
में डालकर वह गया; वह गया | 

घर आकर उसने साँस छी। द्वॉफता हुआ बोछा, 
“यो मा; ओ मा [| देख, केसी बढ़िया चीज छाया हैँ |? 

माने अंडे देखे और बाछककी आशाके विपरीत उनका 
चेहरा एकदम गम्भीर हों गया। वोली--हाय | तूने यह 
क्या किया ।? 

बाब्कने कहा--“देखती नहीं केसे सुन्दर हैं।? 
मा कहती गयी) ध्वूने यह नहीं सोचा कि चिड़िया किद्क्गी 
हैरान होगी | वह वार-बार घोंसलेपर आकर इन्हें खोजती - 
होगी और अपना सिर पीटती होगी । हाय ! तैंने यह क्या 
किया (*०००८ और* “०० «और' * “ " 'अगर छाना ष्टी था 
तो एक ले आता | कम-से-कम एक तो उसके लिये छोड़ 
ही आता !? 

बालकको अपनी भूछ, मादूम हुई, पर अब बह क्‍या 
करे १ देर जो हो चुकी थी । 

मा रातमर नहीं सो सकी और वालक भी सारी रात 
सपनेमें चिढ़ियाका भयंकर आर्त्तनाद सुनता रह, उसका 
फड़फड़ाना देखता रहा | 


त्र््प 
ना, त,, 
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# नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम दोदि कि कोटिक गुंजा ॥ # 
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सबेरे उठते ही वह दौड़ा-दौड़ा गया। बढ़ी सुश्किलसे 
उसे वह जगह मिली | 

उसने देखा कि चिड़िया यूते धोंललेके एक दवारपर 
सुस-सी वेठी है | शायद रातमर रोते-रोते थक 
गयी थी। .. 

बालकके आगे बढ़ते द्वी वह उड़कर दूसरी शाखापर 
जा बैठी | वालकने दोनों अंडे घोंसलेमें रख दिये और 
आइमें खट्टे होकर देखने छगा कि आगे क्या होता है ! 

चिढ़िया आयी घोंसछेपर बैठ गयी । उसने तिरछी 
गर्दन करके अंडॉको धघूरा। वालकको हर्प हुआ; छेकिन 
उसने देखा कि चिड़ियाकी आँखोंमें वह दुलार नहीं है; 
जो पहले था। वह चुपचाप घोंसलेके किनारेपर टिकी रही; पर 
अंडॉपर नहीं बेठी । 

बारूक देशतक खड़ा-खड़ा इस दृदयस्पर्शी दृश्यको 
देखता रहा, देखता रहा | उसके जीमें आता था कि वह 
उस वेदनासे विहछ चिड़ियाको पक के और कहे कि 
मेरे अपराधको क्षमा कर दे और अपने इन पेटके जायोंको 
खीकार कर ले । मेरे लिये नहीं) भगवानके लिये तू एक वार 
फिर इन्हें अपने पंखोंके सायेमें समेट ले । 

पर चिड़ियाकी खोयी ममता फिर नहीं लौटी) 
नहीं छोटी । 

निराश बालक घरकी ओर चढा तो उसका हृदय 
बहुत भारी था। 

जीवदयाका यह ऐसा पाठ था कि वह बाछकके हृदय- 
पटलपर गहरा अक्लित हो गया और जबतक जीया प्राणि- 
मात्रके प्रति सदा दयावान्‌ बना रहा | 


पाठक इस बालककों जानते हैं। वह थे" दीनवन्धु 


एंण्ड्रभूज--भारतके अनन्य मित्र और हितैषी | 
४. परदुःखकातरता 

विध्वविद्यालयके प्राध्यापफ अपने उपकुलपतिसे 
बहुत दैरान थे | वे विद्यार्थियोंको जो भी दण्ड देते, विद्यार्थी 
उपकुछपतिके पास जाते और माफ करा छाते | यों 
अनुशासन कैसे चलेगा १ विद्यार्थी उनकी बात कैसे मानेंगे? 
नहीं? इससे विश्वविद्यालयमें उच्छुछ्लछता पैदा हो जायगी। 

वे काफी दिनतक सहन करते रहे; छेकिन जब उन्होंने 
देखा कि उपकुलपतिके व्यवद्वारमें कोई परिवर्तन होनेवाला 





नहीं है; तब उन्होंने एक दिन उनके प्रात जाकर शिकायत 
की | कह्ा कि «जाप जो करते हैं; उसका प्रभाव संख्ापर 
अच्छा नहीं पड़ेगा । विद्यार्थी “आपकी छोडकर किसी भी 
अध्यापककी वात नहीं मानेंगे और हमलोगोंका काम करना 
मुश्किल हो जायगा |! * 

उपकुछपतिने उनकी बात ध्यानसे खुनी | फिर 
कुछ गम्भीर द्ोकर बोढे--“आप ठीक कहते हैँ; पर बया 
आप मेरी विवश्वताके लिये मुझे क्षमा नहीं करेंगे १? 

“केसी विवशता ? एक अध्यापकने पूछा । 

उपकुछपति थोड़ी देर मौन रहे; मानो वह वहाँ न हो । 
फिर कुछ सेमलकर बोले--५अपने बचपनकी एके वात मैं 
भूछ नहीं पाता | जब में छोटा था; मेरे पिता नहीं रहे थे | 
मा थी और घरमें बेहद गरीबी थी | मैं स्कूलमें पढ़ता था | 
फीस उन दिनों माममात्रकी छगती थी। लेकिन वह भी 
समयपर नहीं निकल परती थी। मा चाहती थी कि में ढंग- 
के कपड़े पहनकर स्कूल जाऊँ, पर छाती कहाँसे ! एक 
दिन धरमें साबुनके लिये पैसा न था | में मैले कपद़े पहन- 
कर स्कूल चछा गया और छजासे सिक्कुड़कर क्लासके एक 
कोनेमें बैठ गया | अध्यापक आये । उन्होंने क्लाठपर 
एक निगाह डाछी | मुझे भी देखा। देखा और उनकी 
निगाह मुझपर रुक गयी। बोले; “खड़े हो जाओ !? मैं 
क्या करता ? खड़ा हो गया ! बोले ८इतने गंदे कपड़े पहन- 
कर स्कूल आनेमें तुम्हें गम नहीं आती ? में तुमपर 
आठ आना जुर्माना करता हूँ |? 

आठ आना | मेरे पैरोंके नीचेसे धरती खिसक गयी । 
मुझे अपमानकी उतनी चिन्ता न थी जितनी कि इस बातकी 
कि जब घरमें साबुनके लिये एक आना पैसा नहीं था तो 
मा आठ आने कहाँसे छायेंगी ।? 

कहते-कहते उपकुछपतिकी आँखें चमक आयी ) 
फिर कुछ सुस्थिर होकर बोले--धतबसे मुझे बराबर इस बात- 
का ध्यान रहता है कि विद्यार्थीकी पूरी परिस्थिति जाने 
बिना यदि हम उसे दण्ड देते हैं तो प्रायः उसके साथ 
अन्याय कर बैठते हैं; दूसरी बात यह कि जबतक आदमी 
खयं कष्ट नहीं पाता; दूसरेके कष्टको नहीं समझ सकता [१ 

अध्यापक निरुत्तर होकर चले गये | . 

यह घटना सास्तीय राजनीतिके पण्डित माननीय 
श्रीनिवास शाज्ञके बाल्य-कालकी है।.............?. 


# उच्च आदशोकी व्यावह्ारिकता # 








उच्च आदरशोंकी व्यावहारिकता 


डद 





( लेखक---श्रीत्रिोकीनाथजी मेहररेत्रा, वी०ए०, एल.एछ० बी०, एल ०एसू ०जी०डी० ) 


राजपूत वीराज्लननाओंकी अपूर्च वीरता, उनके असीम 
साहस तथा आदर्श सतीत्वके अनेक प्रमाण भारतीय इतिहास- 
में भरे पढ़े हैं | राजपूत-प्रथाके अनुसार रणश्षेत्रसे भागकर 
छोटे हुए. पतिको भी स्रियाँ तिरस्कारकी दृष्टिसे देखती थीं | 
* उनकी सदेव यही अभिलापा रहती थी कि या तो उनके 
पति और पुत्र रणक्षेत्रसे विजयी होकर घर छौटे या फिर 
रणक्षेत्रमें ही लड़ते-लड़ते अपने प्राण त्याग दें । 


जिस प्रकार राजपूत-रमणियाँ अपने प्राणप्रिय पतियोंका 
मोद छोड़ सकती थीं, उसी प्रकार प्राचीन स्पार्टम माताएँ 
तथा बहिनें रणपर जानेवाले योद्धाको ढाल देकर कद्दती थीं-- 
"५०७९ रा 0९ 5॥९0१ ० ०7६" ( युद्धमें विजय 
प्रात करके इस ढालकों लिये हुए. छोौटना अन्यथा वीरगतिको 
प्रातकर इसपर छदे हुए. आना ) | छगमग २८५० वर्ष 
हुए, ईसासे पूर्व नरवी दताब्दीमें स्पार्ण उत्कठ बीरोंका एक 
देश था | वर्तमान अीस देशके दक्षिणी भागमें जो मोरिया 
प्रायद्वीप है वद्दी पहले स्पार्ण कहा जाता था | स्पार्टकी 
शासन-प्रणाली 7:7०८४7४०५ ( छाईकरगस ) नामक महान्‌ 
विद्वानने बनायी थी-। उन्होंने देशमें सोने-चॉदीके लिये कोई 
सान ही नहीं खखा था। उनके देशमें लोहेका सिक्का 
चलता था । उन्होंने तारे देशका रहन-सहन सेनिक आधार- 
पर बनाया था | देशमें विछासिताकी चीज बनती द्वी न थी 
और न छोग उनको काममें ह्वी छाते थे | स्पाटन छोग 
परम आशाकारी और अत्यन्त दृढ़ होते थे । व्यायामसे 
उनका दारीर वज्वत्‌ दृढ़ हो जाता था; जेसा कि आजकल 
जर्मन सैनिकों पायां जाता है । वे बहुत ही सादा भोजन 
करते थे और वह भी सामृहद्दिकरूपसे । स्पा्टके लोग अपने 
बालकंकि स्वास्थ्यका विशेष ध्यान रखते ये | उनके यहाँ 
एक राजनियम था; जिसके अघीन ,समी बच्चे राज्यकी 
सम्पत्ति दवते थे और राज्यके ही द्वारा उनका छालन-पालन 
होता था। अखस्थ, कमजोर और रोगी बच्चोंकों वहँके 
लोग एक राष्ट्रय भार और कलंक समझते थे; अतः वे 
उनको मार डाछते थे | यही कारण था कि सभी स्पाटन 
बालक पूर्ण खस्थ एवं दृष्ट-पुष्ट होते ये | स्पार्टकी यह दशा 
छागमग पॉच सौ धर्षोंतक * इसी क्रमसे चलछती रही और इस 
काढमें स्पार्टके छोग-किरसीसे पराजित नहीं हुए | 


बा० सअं० ७९ ---- 


ग्रीस देशमें ही मेसेडन आन्तका राजा प्रसिद्ध वीर 
40०:८४760९7 ( सिकन्दर ) हुआ है । यह राजा आजसे 
लगमग २३३ २४ सौ वर्ष पहले हुआ था । इसने बचपन- 
से ही अदम्य उत्साह और बुद्धिमत्ताका परिचय दिया ।| 
इसने विशाल ईरानी राज्यको विजय किया। खेद है कि 
करीब २३ वर्षकी आयुर्मे ही इसका देहान्त हो गया यह 
अपने साथ बड़े-बड़े विज्नवेत्ताओं तथा दार्शनिकोंकों के 
जाता था; जिसके कारण पूर्व और पश्चिमके देशोंमें विचार- 
विनिमय द्वोने छा था | सिकन्दर बड़ा गुणगरादी था और 
उसमें एक खास गुण यह था कि वह अपनी मांताका 
अनन्य भक्त था | जिस समय सिकन्दर एशियाके देशोंपर 
चढ़ाई करनेके लिये चला तों उसने अपनी माता ओडिम्पिया- 
को मैसेडनका राज्य सपुदंकर एन्टपेटरकों उनका मन्‍्त्री 
रख दिया था। एज्टीपेटर बराबर अपने पन्नमें ओलिम्पियाके 
इस्तक्षेपफी शिकायतें लिखा करता था। जिनका उत्तर 
सिकन्दरने यह दिया--8ग्रपतए&007 |! जुण7 60 #० 
दिच्र0ज धीवा 006 एव एए ग्राए 7०९7 ३5 297९ ६0 
जछ्डा धएथए 28 ाणा5उइशात 0 धाए ९८9, 
४एल्टीपेटर ! तुम नहीं जानते कि यदि दुःखर्मे मेरी माताका 
एक आँसू भी गिरा तो उसमें तुम्हारे हजारों पत्र बह 
जायेंगे ।? ऐसी थी सिकन्द्रकी उत्कट माठृभक्ति। जिसने उसे 
मह्ानताके उच्चतम शिखरपर पहुँचा दिया और मातृभक्ति- 
का आदर्श एक इतना पुनीत और उच्च आदर्श है जो 
हर देश और कालके वालकोंके लिये सर्वथा अनुकरणीय है |. 


इसी प्रकार रोमका इतिहास भी उच्च आदशोंसे मरा 
पड़ा है; जो हमारी आनेवाली पीढ़ीके छिये स्वास्थ्यपथ- 
प्रदर्शनका काम कर सकते हैं | रोम-साम्राज्य छगमग एक 
हजार वर्षतक अपनी ऊर्जितावस्थामें था । यूरोपके 
छगमग सभी देश उसके अन्तर्गत थे और उससे हीं 
उन्होंने अपनी सेनिक अनुशासन-प्रणाली सीखी । रोमके' 
छोगोमें अनेक दुगुंण भी थे; पर उनमें आशाकारिताका 
ऐसा कठोर अनुशासन था कि उसीके कारण यह राज्य 
इतना फला-फूछा | ईसाके ७९ वर्ष बाद पाम्पियायी नामक 
एक प्रसिद्ध नगर विसूवियस नामक ज्वालायमुंखीके विस्फोट- 
के कारण नष्ट हो गया । उसके ध्यंसावशेष आग्रः १८०० 
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४दद्‌ 


# सब विधि सोचिभ पर-अपकारी । निज तसु पोषक निरद्य भारी | # 








वर्षके बाद निकले | इस ध्वंसावशेपमें उस समयुके एक 
सिपाहीका पंजर निकछा जो कि अपनी ड्यूटीपर खड़ा पाया 
गया । इसी प्रकार अनुशासनके और मी उदाहरण मिलते हैं 
येया; इईंसीसे लगमग ५०९ वर्ष पूर्व एछ० बूटस ( .. 
छाएधा5 ) नामक एक प्रशासक ( 0०05४ ) ने अपने 
दो पुत्नोंकी सजद्रोहके अपराधमें ख़य॑ उ्रत्युदण्ड दिया था | 
इसी - विलसिलेमें ईसासे ५०८ वर्ष पूर्व छात॑ पोसेना 
( 7,४75 ए०:४27७ ) के) जो रोमका वेरा डाले पड़ा था; 
कैम्ममें सी० म्यूसियूस ( ९. हाधलंए5 ) नामक 'एक नव- 
युवकने उपस्थित होकर उसके मन्त्रीकों छुरा भॉककर मार 
डाछा । बह पकड़ लिया गया और छाठ॑ पोसेनाके सामने 
उपस्थित किया गया। पहले तो उसने यह पूछा कि मैंने 
जिसको मार डाछा है वह छास॑ पोसेना या या नहीं |? जब 
उसको माछूम हुआ कि वह तो एक मन्त्री था; तब उसने 
के प्रकट किया और कहा कि भौने तो उसे छात॑ 
पीरेना समझकर मारा था | तथ छा पोसेनाने उसको 
छलकारकर कहा कि राजा मैं हूँ; तुम्हारी क्या हिम्मत है जो 
तुम मुझको सार सको | उस समय एक तिपायीपर एक 
जछती हुई अंगीठी रवखी थी; क्योंकि जाड़ेका अचसर था | 
म्यूसियलने अपना दाहिना हाथ आगमे डाछ दिया और 
सड़ा-खड़ा उती तरह बातें करता रह्य । उद्देगके कोई 
भी चिह्न उसके चेहरेपर न दिखायी दिये। हाय जछकर 
राख हो गया और उसने उसे झटकारकर गिरा दिया | उसने 
छा पोर्सेनासे कहा कि ८्उतीके समान तीन सी नवयुवक 
प्रतिशा करके उसको मारनेके छिये रोमसे आये हैं। इस 
बातको चुनकर और उस नवयुवक्की दृदताकों देखकर 
लछास पोर्ठेना ऐसा डरा कि दूसरे ही दिन उसने रोमसे 
सन्धि कर छी | इस सन्धिमें कई युवक और युवत्तियोँ रोमसे 
छाउ पोर्सेनाके पास भेजे गये। इनमें एक लड़को क्लीलिया 
( ए०थ:४.) नामकी थी, छ्लीडिया छा्स पोसेनाके कैसे 
भागकर टाइबर नदीकी पारकर रोममें आ गयी 
अपने वचनके बहुत पक्के थे; अतः उन्होंने हलक 
डात योसेनाके कैसे भेज दिया | रोमके इस व्यवहार तथा 
कीजियाकी चीरताये अमावित हैक लार्त, पोर्सेनाने उसे 
अमान मुक्त कर दिया ओर कहा कि अम्ानतके 
और चुवविषोमिसे जिसको चह चाड़े छे जा सकती है । 

* रठी अरकारके सैकड़ों उदाइरणेंति रोमका इतिहास भरा. 
पढ़ाड | इंज्ापूर्व ३६२ सनसें-शोममें त्रड़ी महामारी फैली, 


जिसमें बहुत-से बढ़े-वड़े छोग भी मर गये | रोमके पास 
बहनेवाली टाइवर नदी मी इतनी बढ़ गयी कि बादसे 
नगरके छ्ूव जानेका संकट उपस्थित हो गया। बारंबार 
भूकम्प आने छगे और फोरम ( छ८घणा ) नामक मपनमें 
एक वड़ी-सी दरार निकछ आयी | इसपर ज्योतिषियोंने यह 
बताया कि यह दरार तमी बंद हो सकती है; जब रोमकी सबसे 
मूल्यवान्‌ वस्तु उसमें डाली जायें । इसपर कर्टियस ( 0. 
(८०४५ ) नामक एक नवयुवकने आगे आकर कहा कि 
रोमके पास उसके वीर नागरिकॉके अतिरिक्त और क्‍या 
है ? ऐसा कहकर उसने अपना पूर्ण 'कबच धारण किया 
और धोड़ेपर चढ़कर उस दरारमें कूद पड़ा और देखते-ही- 
देखते अदृश्य हो गया | इस बहुमूल्य एवं साहसपूर्ण 
वलिदानके उपरान्त वह दरार बंद हो गयी। कर्टियसके 
इस अपार देश-प्रेमके आगे कितका मस्तक श्रद्धासे नहीं 
झुक जायगा | मा, 

इसी प्रकार सब्‌ ३४० ईसा-पूर्वकें छगमग टरक्वाटस 
नामक एक सेनापतिके छड़केने फौजकी आजञाके विरुद्ध एक. 
व्यकुछन अफपरसे एकाकी युद्ध किया और उसको मार 
डाछा | वह अपने बापका इकलौता बेटा था; पर अनुशासन ' 
मंग करनेंके अपराधमें उसके पिताने उसे मुत्युंदण्ड दिया.|... - 

इंसापूर्व तीचरी शताब्दीमें हैनीवाल (, छक्या/था ) 
फिनीशियन सेनानायक हैदुबछ (-प्४8४१:ए०४। ) का नो 
वर्षका पुत्र था | उस समय. हैनीबालके पिताने अम्निके' 
सम्मुख उससे यह शपथ घरा.छी कि वह सदा रोम-साम्राज्य- 
से छंदता ही रहेगा; कमी मिन्नता नहीं करेगा। इस दृढ़ 
चालकने अपनी उस प्रतिशाको अक्षरशः निमाकर आज 
संसारके सुप्रचिद्ध सेनानायकॉमें अपना नाम अमर ब्रना- 
लिया है| न जाने किन-किन कठिनाइ्रेंसि बह -अपनी 
वड़ी फौज स्पेनमें पिरिनीज एंवतपर होकर, फ्रसमें रोन 
(९४०४७) नदी पार करके और हिमाच्छादित आपस पबंत- 
को पार करता .हुआ इख्लीमें छे आया। उसने रोम- 
साप्नाज्यकी फोजोंको दो बार समूछ नष्ट किया और 
वारद वर्षसे अधिक रोम-साम्राज़्यमें ही जमा रहा.। पीछे. 
उसकी हार अवश्य हुईं, पर अन्त समयतक वहू अपनी; 
प्रतिशासे पलमर भी पीछे न हठा | '. .: ,... 

इस प्रकारके. आदर्श चरित्र किसी एंक ही देशकी घ्रोहर: 
नहीं हैं। १८ वो शताब्दमें फ्रांसके नेपोछियंन बोनापार्टका: 
नाम आज भी. बचा-वच्या जानता है| उससे यूरोपके आंयः 


# हमारी प्राचीन संस्कृति * 


प्रत्येक देशपर अधिकार कर लिया था | उसका कद्दना था 
कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वह सब मेरी माताके द्वी कारण 
है। यह वीर बड़ा ही मातृमक्त था और अपनी माताकों 
देवीकी तरह मानता था | उसकी वीर जननीने उसे बचपन- 
से ही वीरताकी शिक्षा दी थी और इसी कारण नेपोलियन 
इतना बड़ा विजयी हुआ | 

इसी प्रकार अमेरिकाके इतिहासमें अब्राहम लिंकन 
( १८०९-१८६५ ) का नाम अमर है। अब्राहम लिंकन 
अमेरिकाका एक वहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हो गया है | इसके 
समय ही गुलामोंकी खतन्‍्त्रता दी गयी थी। इसके 
जीवनचचरित्रमें अदम्य उत्साह तथा उद्योग अनुकरणीय हैं। 
यह एक झोंपड़ेमें पैदा हुआ था । दिनमर खेतोंमिंकाम 
करता और रातको कोयलेसे फाबड़ेके प्रष्ठपर लिखकर सवाल 


हमारी प्राचीन संस्कृति 


( सर्वयिता--श्रीसरयूप्रसादजी चास््री “ह्विजेन्द्र! ) 
अध्यात्मवाद विवाद-विरहित, विश्व-शान्ति विधानता। 


हो, 
हो, 


पुनर्जन्म-विधानपूर्वक 


हिद्दुत्व-ह्वित 
द्दो 
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वर्णआश्रम घर्म-कर्म-कलापकी सम्मानता | 
परमेश-सत्ता-सहित भौतिकता समेत समानता ॥ १॥ 
होवे न जिसमें लेशमसात्र भ्रवेश ईष्यो-द्वेपका। 
किया न स्पद्मोस्प्शके मौलिक निरदेश-निवेशका ॥ 
होवे न भेद-अभेद मिथ्याचाद या 
निभूल भूल-चिवादिता, किया न 
होती जहाँपर नित्य नैमित्तिक क्रियाओंकी प्रथा। 
हो विश्वव्यापी धर्मके विशानकी चचों तथा॥ 
गुरु शान-गौरव हो जहाँ, हो माठ-पिद-पदाचना।. . 
पति-पत्नि-प्रेम. प्रधानता, दो अतिथि-देव-समचना ॥ ३॥ 
हो भारतीय विशिए्र-शिक्षाचारिता | 
तथा सदाचाराधचरण-संचारिता ॥ 
उसको “हिजेन्द्र” प्रमाणते, भाचीन खंस्कृति आज है। 
जिसके लिये पाता समांद्र, 


---*>ि0<+-- 
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करता । धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वह एक कुशल वकील 
हो गया और फिर अमेरिकाका प्रेसिडेंट | 

उपर्युक्त उदाहरणोंमें वीर-माताओंका अपने पुत्रकी 
सृत्युपर शोक न करके उनकी विजयपर गौरव करना) देश 
भक्ति पितू एवं मातृभक्ति तथा अदम्य उत्साहके कारण 
उच्चतर सफलता तथा अमर कीतिं' छाम करना दिखाया 
गया है | जिनका ऊपर वर्णन किया गया है वे सभी ईर्वरमें 
दृढ़ विश्वास रखते थे तथा अपनी घुन और छगनके पक्के 
थे। उन्होंने अपनी ही सुकीति इतिहासमें नहीं छोड़ी है; 
बरं अपने देशके गौरवकों भी अमिट बनाया है | छगनू एक 
ऐसी वस्तु है जो मनुप्यसे ' क्या नहीं करा सकती | ठीक ही 
कहा है सिद्धसंकल्प ईश्वर? और साथ ही यह भी परम 
आवदध्यक है कि ऐसी छगनवाले जगत्‌कानियन्त्रण करने: 
वाली परम सत्ताको भक्तिपूवक माननेवाले हों ।: | * 


आयंधर्म प्रधानता ॥ 


जडवादका । 
मायावादका ॥ २॥ 


भारतीय समाज है ॥ ४॥ 


8६८ # सोचनीय सवहीं विधि सोई | जो न छाड़ि छल हरिजन होई॥ # 








आदर्श शिक्षक 
( रचयिता--श्रीकिदारनाथजी वेकलछ, एम््‌० ए.०; एछ० यी० ) 


व्यापा गुरुवर हर उर-अन्तर | सग-शावक तुम्हें निहार रहा। , 
कारक, तारक, दारक वनकर ॥ यावक है द्या-झुरक्षाका ॥ . 
अविवेक-तिमिर-हर, अमयंकर । दिखछाना पथ सीधा सचा। 
शत शत प्रणाम, नत मस्तक कर ॥ १॥ चन जाय न आशा सुग-तष्णा ॥ ५॥ 
शिक्षक. सेवक, पथ-परिचायक | जिसमें प्रतिदिसा, रोष. नहीं। 
भव-भाग्य-विधायक, खुखदायक ॥ सद-भाव,  ज्ञाका कोष नहीं ॥ 
अति चतुर, खुचार, चरित-नायक। सम भाव, घैये खंतोप  नहीं। 
निःखाथं,. निरछुश,  निणोयक ॥२॥  भक्षक है--वह शिकश्षुपोप नहीं॥६॥ 
यह कोमलछ, निर्मल, निर्विकार। सोजन्य, शीरू भण्डार बनो। 
सुन्दस्वालक, . दे कणंघार ! प्रियदर्शी, प्रैमागार चनो ॥ 
ले जाना द्दै तुमको _ परार ! गुण-गण  विवेकके सार. वनो। 
निर्मीक, सुरक्षित), चैयेघार ॥३॥ तब आओ शिक्षाकार वनो ॥ ७॥ 
यह खच्छ, झुगन्ध, सुमन-कलिका | ओ लोछप, छोमी, रूम्पट जन | 
सानन्द करे... सौरस-चपों ॥ . फेरना तुझको यदि संचय धन ॥ 
या पुण्य-छुधा-जछका . छींटा। जा और कहीं, कर निज साधन। 
विकसित हो, फूले फले सदा॥४॥ मत पाप कमा अध्यापक बन ॥ ८॥ 
“+-५<55७६$2/७:६६....- 
विभु-बालक 


हो विगत-मोह-मद-मान 


हो निर्विकार निष्पाप 
चुम प्रजा भ्रजापतिकी 
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हे रद हु श्डाद हुं । 
तुम फेवल शिष्य नहीं शुरु भी, 


छः 
तर 
9 
! 
श्र 
करूद€ुथ<ू4<४६<<४<४€<<८<&टसटस 


( रचयिता--श्रीमवदेवजी झा, बी० ए० ( ऑनर्स ) 

छघु वालक ) आत्माराम तुम्हीं। केशव-सम लीछा-घाम तम्हीं ; 
तुम आत्मरूप हो पिता खय, हो जगत्पिताफे हादिको भी। 

हो गौतम कपिल कणाद तुम्हीं ; 
हो छात और अध्यापक भी॥ 

तुम्हीं | द्दो सह्ठुण-सत्व-प्रधान $ 
ठ॒ुम खतः खुशील विनीत सरलर, हो धीर-चीर के वा भी। 
निरछल निर्मल निद्धंन्द्र तुम्हीं ; 
सिद्धाथं. खय्य॑ 


तुम्हीं ; अपने समान हो आप तु्हीं ; 
अद्भुत, ऋषि-देव-पित-कुछ पाठक भी । 


आनन्द सत्य सद्ज्ञान तुम्हीं ; साकार े 
हम नतमस्तक, तुम परम पुरुष, हो ंखुण भगवान तुम्दी ; 


विश्व-सष्टिसंचालक भी ॥ 


' #४ बालकके प्रति # 


ड्द्थ 


काठका घोड़ा - 


सूरज उगते छोटा शुन्ना विस्तरले उठ जाता है , 
हाथ जोड़कर माताके चरणामें शीश नवाता है। 
और पिताजीकी गोदीमें चुपकेसे चढ़ जाता है, 
जो कुछ भी मा दे देती है, खाकर मोद मनाता है । 
अपना नया काठका थोड़ा कोनेसे ले आता है, 
हो सवार उसपर घरसे वाहर जल्दी आ जाता है। 
अपने वाल-साथियाँसे फिर खेल-जेलमे कहता है , 
यह मेरा चेतक घोड़ा हल्दीघाटीम रहता है। 
दिल्लीसे कुछ दूर देश मेवाड़ एक कहलाता है, 
जो राणा प्रतापकी यदा-गंगामे नित्य नहाता है। 


दीज़ा 


प्रकाश, 


आँगनमें उगते तुम्हे देख हम 


घुच-तुल्य तपस्यासे पाओ 


डे. 
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बालकके प्रति 
( रचयिता--भीनन्दकिशोरजी झा; काव्यतीर्थ ) 
हे बारुक, खजन-खुकुत-पालक, कुछ-आलवालके वर प्रवाल ! 
व्यसनोमें मत सन जाना तुम, निज कत्तव्योंका रखो ख्याल । 
माईके लाल चस्तुतः तुम, गुबदड़ीके छाल खकुल-प्रदीष 
हो जनक-पुन्नरक-तारक तुम, कह्पना-राज्यके चर महीप; 
तुमकी ही तो करना होगा--द्ृद्धोंके अवनत उच्च भाल ॥द्वेवाछ॒क०॥ 
आये ज्यों दी इस भूपर तुम, दम पितर-ऋणोखे हुए मुक्त ; 
अंधेरेमें उल्लास-खुखोँसे युक्त ; 
कंटकाकीर्ण दुखमय जीवन लघु दिखा उसी दिन चर विशाल ॥ हे वालक०॥ 
निज दंदा-दृक्षके भव्य चीज, शुभ आशाके अछूर नवीन; 


रद्द 
प्रति पत्र पस्म रख दे देकर तुम करो 
जीवनमें सव ऋतुओंमें ही निशि-वासर खिलते कमल-फूछ + 
अवलोक तुम्हारा चर विकास निज हास-नाश हम गये भूछ ; 
तब रूगा--हमें अब भार सकेगा कमी नहीं यद्द ऋर काल ॥ हे वालक०॥ 
संखतिम गा न्ज स्थान + 
निर्मर भक्ति, झुकदेव-तुल्य ज्ञान ; 
25 पक बिय देय रोको गोपाल-तुल्य मन-विपम व्यार ॥ दे वालक०॥ 
ऊपरसे रहे, परितः समाजकी रगी दष्टि , 
असल संतुष्टि समीकी, नयी खष्टि 
पहनो उसमें चर विजय-माल ॥ दे वाढक०॥ 
>- अन्यथा 2९०८८ - 


इस अनमोल रतनका मोछ न और लगानेवाला है । 
मेरी मा कहती है इसपर चढ़ना है आसान नहीं , 
वालूपर चलता दै, इसको भाता है मैदान नहीं। 
भारत-माका सच्चा वेठा इसकी पूँछ पकड़ता है , 
ले नंगी तलवार दवाथमें कूद पीठपर चढ़ता है। 
सात सालका चुन्ना राजा देख-देख छलचाता है , 
आठ सालका लछ्छा उसकी पकड़ लगाम नचाता है। 
इसी तरह मुत्ना चुन्ना छह्छा तीनोंकी वनती है 


मिल जाते हैँ ज़ब, उनमें तव ऐसी गहरी छनती दै | 
--रामछाछ 


हुए यु 


अकिश्वन नहीं दीन ; 
नित्य सवको निहाल ॥ दे वालक०॥ 
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७७३७० # करम प्रधान विस्व करि राखा 


! ज्ञो अस करू सो तस फलु चाखा | # 
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बालकके विविध रुपोंसे शिक्षा 
( स्वयिता--ठाकुर भीभीनाथर्सिहजी - .. व 
अखिल विश्व है आभा जिसकी नयनोंमे. हो, हर ज्योति उसीकी 
जो जग रखे और खंहारे। अवणोर्म). गूँजे- उसका खर। 
प्राण रूप जीवॉमे॑ जो झखुघिसे उर हो स्पन्दित 
ज्योतित जिससे रवि शशि तारे ॥ उसका वन्द्न करें धुगल कर ॥ 
जिसके रसना उसका रख न 
0१2 म जन नहीं अवायें । घाणीसे हाँ अधघर। 


भक्ति-भावसे उस प्रश्चकी हम 
चार धार निज शीश नवावें॥ १ 


॥ यह शरीर हो उसका ही धर ॥ ३॥ 


उसके राम रुपसे . सीखे घुवकी टेक अगर, हम घारे 
रखनी हस कुछकी मयोदा। पा सकते हैं श्रश्ञुका. दुशन.। 
उसके. श्याम सीखें वाधाएँ. घन फूल. जायँगी 
खेल समझना सब भव-बाघा ॥ यदि दम भी प्रदकाद्‌ सके वन ॥ 
उसका शिवका रूप बिलोके दीपित हैं. जिस भहाज्योतिसे 

अद्भुत संयम खाघा।. पुण्य-भूमि भारतके कण. कण। 
उसका भमातू-रुप जब ध्यावें उसे प्रतिष्ठि. कर अन्‍्तरमे 
सनन्‍्मुख आये ख्रीता राधा॥२ 


॥ सफल करें हम भी निज जीवन ॥४॥ 


आगे बढ़ें, ऊँचे चढ़े, आदर्श हों हम विश्वके 


( स्वयिता--डा० इृष्णद्चजी भारद्वाज, एम्‌०ए०; पी-एचू०्डी० ) 
( भारतीय बालकोंके गानेयोग्य एक पदपदी ) 


[१] 
आपान करते, का खेलते हैं ३ न 
? घुड़सवारी सीखते हैं; पूर्ण है आनन्दसे , 
नीरोग हैं; है चल शारीरोंमें हमारे सर्वदा; 
आलूस्य तो दै दर को्सों भागता हमसे सदा ॥ 


२] 
ह्द्म चालचर है, बीर हैँ, तैयार सेवाके लियि | 
हैँ सिर झुकाते नित्य हम माता, पिता, गुरुके लिये $ 
भौ' खच्छतासे प्रेम है हमको बड़ा रहता अहा ; 
हम भानते हैं जे जो हमें जाता कहा ॥ 
द्रे 


कम अर 
छुखद्‌ू सब समय है, अनोखी ऊगन है। 
सभीकी परस्पर सरल-सी चलन है; 
व साहस बड़ा है, न होती थकन है; 
उदासी नहीं है, व सुस्ती नहीं है॥ 


[५] 
बढ़ते चलें, बढ़ते चले, बढ़ते चलें हम सबेदा ; 
विद्या, बड़ाई, नप्नता' पाचे सदा खुख-सम्पदा ; 
शान-दीपक हो हृदयमें और मुख सत्य बात; .“ 
शक्ति तनमें, भक्ति मनमे और जागे हो प्रभांत ॥ 


कत्तव्य-पालन हो हमारा रप्य जीचनमें सदा; 
उससे न मुँद मोड़ें कमी दम, दृढ़ रहेंगे सदा । 
निर्मल बने तनके सद्‌| मनके तमैय चरितके: 
आगे बह़ें, ऊँचे चढ़ें, आदर्श हो हम विश्वके ॥ 


पर # स्वस्थ शिष्ठु # 


छ्डर्‌ 


खर्थ शिशु 


( रचयिता--8० भ्रीप्रतापनारायणजी ) 


कौन हो शिश्ुवए, चताओ तुम हमें 
विष्णुके. अचतार हो या रूप हो। 
खर्गके शंगारए हो छझुंदर-छुखद ' 
भूमिके या भव्य-माची भूप दो॥१॥ 


देखकर भनमोहिनी इस सूत्तिको 

देव मुनि मानव विमोद्दित हो रहे । 
मुखकमलरूपर देख कमलोको 

कमलमें हैं. कमर-मदकों खो रहे ॥२॥ 


बोलते ह्दो क्यों नहीं, क्यों दस रहे 

कौन पसा मंत्र जिसको गुन रहे। 
आज माया जालहमें - हो फँस रहे 

या कि भाया जार ही हो चुन रहे ॥ ३॥ 


फूलता तनमें मन्लुज-मन भोद्‌ भर 
ठुमको फूल तन-मन वारता | 

फूल झड़ते देख तुमसे, फ़ूछ भी 

गवंसे झड़ता, चहुत मन मारता ॥ ४ ॥ 


बढ़ नदी सकती, चहुत बढ़कर कभी 

कांत कविता भी तुम्हारे: भावसे ॥ ५॥ 
क्योंकि इसको देख, भूले सिंहको 
शांत देखा दै भयंकर सर्पफो। 
कितु कविता भावसे क्‍या सूढ़का 
भाव बढ़ता है घटाकर दर्षकों ॥5॥ 


अर्थ इस मुखकानका दमसे छिपा 

वार ! किसकी मूढ़तापर यो हँखे । 

कर रदे निजपर खरय॑ उपद्यास. क्‍या 

या कि दमपर, व्यथ जो तुमम फँसे ॥ ८॥ 


नित्य रोनेले अधिक सोते यहाँ 
और सोनेसे अधिक हँसते रहो। 
और दहँसनेसे अधिक जंजालमें 
वाल | अपने आप ही फेसते रहो ॥९%॥ 


रुदन करना व्यर्थ दे निज भाग्यपर 

और ख़ुखकी नींद भी जगमे कहाँ। 
भोह-ममता देख हममे अधिकतर 
ठीक वस हँसना तुम्हारा है यहाँ ॥१०॥ 


वात सव तुम जानकर अनजान क्‍यों 
दुशखम पड़, दुःखकी रचते चिता। 
पुत्र फदलाकर बताओ किस तरह 
ठुम कद्दे जाते यहाँ मानव-पिता ॥१५॥ 


छोड़ अपना देश, वैभव, वंशको। 
राजरानीसे खमनको मोड़कर-- 


वादशाही पा गए वेम्ुकककी। 
बालपनसे आज नाता जोड़कर ॥१२॥ 


चाल |! खाली दाथ क्‍यों आये यहाँ 
और आकरके यहाँपर क्‍या लिया। 
देह कोमल दी तुम्दारा, मन मखढुछ 
काम ऐसा कठिन फ़िर केसे किया ॥१३॥ 


देखते हो वस्तु जो संसारमें 

है असलमें वस्तु चद कुछ भी नहीं । 
मुग्ध होना चाहिये कया इस 

तुम सरीखे योगियोंको दर कहीं ॥१४॥ 


खेलना-खाना तुम्हें हैं भा रहे 
दुश्ल पढ़ते किंतु हमको झेलने। 
तुम खिलोंने हो यहाँ 

चादते खिलोंने खेलने ॥१५॥ 


खेल मिट्टीके वहुत अच्छे सभी। 
किंतु यद्द मिट्टी मिला देगी तुम्हें 
मोद्द ममता छोड़, मिट्टीमं कमी ॥१६॥ 


० आज बबहिविला न नननटन्ननल्अनन्अनअनक्‍ललननना ईः आस्त कद्दृददि विचारि न काऊ। सुझ छुआरिंदि आपन दाऊ ॥ # 


आये जिसे चद तो खर्य रूपका ही भेद दै संखारमे 
काम ली शा बस रहा। पक दी ठुम और हम दो देदमे। 
भूल जाता सलिल क्‍यों उस स्लोतको है बड़ा छोटा यहाँ कुछ भी नहीं 
उमड़ करके घुमड़ चहे जिससे वहा ॥रण॥ किंतु माया मोह है जग गेहम ॥१०॥ 
पेघमालाकी तरह क्‍यों भूलते वाल ! कस्तूरी-दरिणकी ही तरह 
नीरनिधिसे अछूण निजको मानकर | गंध पाने फिर रहे दो क्यों हक । 
. अमल गंगाजल हुए तो क्‍या हुआ छुमन हो करके महा , 
हो कमी हिमसे पृथक्‌ क्या बालूवर | ॥ १८] सुमनसे तुम ढूँढ़ते हो यों कहाँ ॥२०॥ 
केश स6क्‍०- 
हर बालकका कत्तव्य 
( स्वयिता-भरीआरसीप्रसादसिंहनी ) 
जहोँ रहो, जो काम करो तुम: जगमे जो भी सौंदर्य भरे, 
परमेश्वस्क नाम न॒सूलो । चह उसी रूपकी छाया है। 
चांदे, मिले उच्च पद्‌ जितना ; आनंद वरसता जो इतना, 
किंतु न अपने मनमें फूलों ॥ उस दिव्य मूर्तिसेि आया दे ॥ 


जीवनमे जितने भी छुख-दुख , 
सव॒ उसकी इच्छाले आते। 
चींटीले. छेकर हाथी तक; 
जीव-जंतु गुण उसका गाते ॥ 


सागर, वन, पर्वेतकी शोभा + 
घरतीकी प्यारी हरियाली | 
किरणोसे भरी गगन-थाली ॥ 


राम कहो या कृष्ण फही, कुछ पावकर्म. उसकी ज्वाला है, 
भी उसको छुम क्‍यों न कह्दो ! जल्में उसकी है शीतलता। 
फके नहीं कुछ भी पड़ता, ठुम दि्निकरमें ज्योति खयं द्वी वह, 


निर्भर होकर सिर्फ रहो॥ 
| वह पिता और भाता, विद्या 
चन, वंचु और स्व चही । 
वह जीवनका भी जीवन है, 
वह प्राणोंका भी प्राण सद्दी॥ 


बह परम दयाझु, विधाता है, 


है वही वायुमें चंचलता॥ 


उसकी आश्षाके विना पक 
तिनका भी डोल नहीं सकता। « 
जवतक वह वाणी दे न, एक : 
शिशु भी झुँद खोल नहीं सकता ॥, 


“खबका वह एक सहारा है। - 


वह हृदय-देशमे रहता है, 
सबकी आँखोंका ताण है ॥ 


"च्यकछ & ७०-45 
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# घ्रह्मचये दो जीवन है # 
बह्चय ही जीवन हे 


( स्वयिता-भऔीनयनजी ) 
ब्रह्मचर्यंके विना जगतमें--नहीं किसीने “यश” पाया। 
ब्रह्मचयंसे परशझुरामते 
इक्किस वार चरनि जीती ! 
बह्मचयंसे. वाल्मीकिने 
रच दी रामायण नीकी !! 
ब्रह्मचयंके बिना जगतमें--किसने “जीवन-रस” पाया ? 
ब्रह्मचयेसे... रामचन्द्रने 
खागर-पुल”ःः वनवाया था ! 
बह्मचयसे लप्ष्मणर्जीने 
मेघनाद मरवाया था ![! 


अह्मचर्यके बिना जगतमें--सवहीको “परवश” पाया ! 


ब्रह्मचयेसे.. महावीरने 
सारी लंक जछाई थी ! 
अंगदजीने 
अपनी 'पैज”ः जमाई थी !! 


_ अह्यचर्यके, बिना जगतमें--सवने दी “अपयद” पाया! 


ब्रह्मचयेंसे “आलर्हा-ऊद्ल! 
वावन किले गिराये थे! 
पृथीराज दिल्‍लीश्वरको भी 
रणमें मार भगाये थे!!! 


है बह्मचर्यके विना जगतमें--केवल विष ही “विष पाया! 


च्रह्मचयेसे भीष्म पितामह 
लशर-शेयाः पर सोये थे ! 
ब्रह्मथचारी. चर _“शिवाबीर/'से 
दूर रोये थे !! 
बह्मचयके रसके भीतर--हमने 'बटरस! पाया! 
ब्रह्मचयसे राममूर्तिने 
छातीपर पत्थर तोड़ा ! 
छोदेकी जंजीर तोड़ दी, 
. शेका भोटरका जोड़ा !! 
ब्नहाचये है. 'सरस” जगतमें--वाकीको 'करकश' पाया! 
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४७७४ # सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छछ फल चारिविद्दाई ॥ # 
ख्य््य््य्ख्ख््ख््््ख्य््य््य्य्य्य्य्य्य््च््च्य्््््््््ख्ंच्ंचचचय्चचचचचच्चचचचचचचि्न्च्च्स्न्न्स्स्न्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्कच् 
बह्ाचयंसे सूर्य देवता 
चालकसे दिखलाते हैं! 
श्रह्मचयंसे छुघर चन्द्रमा 
नयनानन्द पिलाते हे ।|! 
ब्रह्मचयंके विना वदनमें--नहीं किसीने 'कस” पाया ! 


कोई बड़ा काम करना है, 
अथवा नाम कमाना है ! 
भारत भाका झंडा ऊँचा 
अगर तुम्हें फदराना है]! 
ब्रह्मचर्य बिन जगमें--चच्चो | कौन सफल बन “हँस” पाया ? 
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घाट 
शिशु-समयके उपदेशप्रद गीत 
( र्चयिता--श्रीरामनारायणजी दुबे ) $ 
[ झूलेपर लोरी ] कु 
तुम तो झूलो बारे चीर ! 


वीरको झुठाओ सखी जमुनाके तीर। 
इस झूलेमं, झूछ चुके हैं; हरिश्वन्द्र प्रण-चीर॥ 
राम-कृष्ण-से ईश्वर झूठे। . चुद्धवेव. गंभीर । 
पाठ अहिसाका सिखलछाया। झूले महावीर ॥ 
सूक्क प्राणिपप करुणा छाये; वहा रहे उग नीर। 
राणा, शिव, नानक भी झूले; दरी घर्मकी पीर॥ 
यवनोंका फिर नाश किया था; छे करके शमसीर। 
केशव, तुछसी, सर भी झूले। झूले दास कवीर ॥ 
गाँधी, तितक, जवाहर झूले। जञगी हिंद तकदीर | 
वन जाओ, वबलशाली भैया; नेताजी-से वीर ॥ 
माठभूमिकी सेवा करनाः घरकर मनमें घीर। 
तुम तो झूलो बारे चीर; 

चीरको झुलाओ सखी जमुनाके. तीर ॥ 

--+२२-नथ-०००१६०-०- 


१. मद्दाराणा प्रताप । २. शिवाजी । 
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# चालकका मनोरथ # ४७५ 
बालक 
ु ( स्वविता-छाछा भीजगदलपुरीजी ) 
ओ बालक, तू अति प्यारा है! तुझमें “अभिमन्युः--भद्दत्ता है, 
अअ ीडि मुखड़ा "पं तू जयमल है, तू पत्ता है, 
॥ मनका उुखड़ा ६; राय हकीकत” धन्द्रद्यसा--- 
दा मे तेरी सत्ता हैः 
द्‌ हा हे; अस्तित्व हमार है! ः 
नीलाम्बरका 'धुव! तारा है! ओ वालक, तू अति प्यार है !! 
ओ चालक, तू अति प्यारा है !! हक 
तू अवतार '“रघुनंदन” है, 
जग-ज्वालामं जलकर, तपकर, छीलछाघारी “यदुनंदन' है, 
“प्रदछाद' बना प्रसुको जपकर, तेरे चरणों संसार झुका-- 
देदिक-हिरण्यके घरमें भी-- किसने न किया पग-वंदन है; 
तेर. हिरणण्य-जैसा अंतर त्‌ने है डे 
जगमें है, जगसे न्यारा दे! मी 
ओ वालछक, तू अति प्यारा है !! ञो ३ हर दे !! है 
अपने हार्थोंसे बना लिया, द्‌ छुकवे खर को भाया है, 
अपने हाथों ही मिठा दिया, वतुलखी'ने तुझको गाया है, 
रख खेऊ घरोदेका तूने-- बद्द एक अलौकिक आकर्षण-- 
ईश्वस्ताका संकेत किया; जिसने इस' भाँति रिझाया दै; 
कठपुतला-सा जग खाया है ! जिससे तू गया सँवारा दै ! 
ओ बालक, तू अति प्यारा है )! ओ बालक, तू अति प्यारा दर !! 
बालकका मनोरथ 
मैया ! मैं अब खूब पढ़ेँगा। कक फल सके 
कभी किसीसे नहीं ल्डूँगा ॥ छुंदर और छुगंधित फूछ॥ 
पढ़-लिख होऊँगा होशियार | सबके थे आयेंगे काम। 
सभी करेंगे मुझसे प्यार ॥ सबको दूँगा मैं आराम ॥ 
पैले खूब कमाऊँगा में। पर-पीड़ामे मैं. रोऊँगा। 
बढ़िया घर बनवाऊँगा में ॥ पर-छुख देख झुखी होऊँगा ॥ 
भाई-बहिन प्राणसे प्यारे। अपना झुख मैं सबको देकर | 
खुखी रहेंगे मुझसे खारे॥ छुखी वर्दूँंगा पर-दुख लेकर ॥ 
उनसे कुछ न छिपाऊँगा में । भूसोंको दूँगा निज-भोजन। 
सवको हृदय छगाऊँगा मैं ॥ छुखसे मैं कर त्/ँगा अनशन ॥ 
मेरा सब कुछ होगा उनका । निज-पर भेद मिटाऊँगा में। 
अलग नहीं रक्‍्खूँगा तिनका ॥ यो परमेश रिझारऊँगा मैं॥ 
सबको में अपना समझूँगा। फोख तुम्हारी सफल करूँगा । 
घनमें द्विस्खा सबको दूँगा॥ छुखसे आकर झुखी मरूँगा॥ 


७७ 


# अग्या सम न खुखाहिव सेवा | सो प्रसाहु जन पावै देवा ॥ # 


ल्््््ं्च्चआ ७ लललललललस्लल+ ह 
बालकके प्रति 


( स्वयिता--शीवल्लमदासजी विन्नानी शजेदा)? साहित्यरत्गः साह्दित्यालक्वार ) 


(१) 
विधिकी खुघर क्रौड़ास्थलीमें जन्म तेरा वाल है। 
प्राणी समी तुमको निरख द्वोते मुदित सव काल हैं ॥ 
शिश्षुरुपमें होता तुम्दारा प्रथम जब अवतार है। 
डखस समय खर्गिक खुख सभी मिलता अपूर्व अपार है ॥ 
(२) 
रूदु अंकमें जब अम्बके तुम खेलते हो मोदसे। 
होती ज्ञननि पुलकित अदा सौमाग्यपूर्ण विनोद्से ॥ 
छुखमय तुम्हारा दिव्य जीवन परम शोभाधाम दै | 
दे खष्टिके घर रत्न वालक दिव्य तेरा नाम हैं ॥ 
(३) 
चह वालपनकी स्मृति अनोखी प्यारकी घड़ियाँ अहा । 
चह मंद मधु मुसकान चितवन सरस मिलती हैं कहाँ ॥ 
दीपक शिखा-सी रूहरती आशा तुम्हींमे सबेदा। 
भुप-रंककी भी कामना तुमे वनी रहती सदा ॥ 
(४) 
गम्भीर सागर-सा तुम्दारा मन परम अमभिराम है। 
छुमपर कमी होता निछावर कोटि घात-शत काम है ॥ 
होते तुम्दीं हो देशके विख्यात नेता भी कमी। 
दुल दर तुमेसे ही सदा सब भाँति होते हैं सभी ॥ 
(५) 
खिंता तुम्दारे हृदयसे रहती सदा -अति दूर है। 
लगता तुम्दारा खेलमें मन मुग्ध हो भरपूर है ॥ 
जीवन सरल आमोद्मय भाता तुम्हें सव काल है। 
होता नहीं प्रभुकी रूपसे एक वबाँका वाल है ॥ 


(६) 
चर वीर होकर देशका करते तुम्हीं कल्याण हो। 
हो दीनजन-रक्षक तुम्दीं दोते समीके प्राण हो॥ 
विद्या विनय साहस तुम्दारा ध्येय होता दे अहा। 
तुम पूज्य होते देव-से विख्यात होते द्वो मद्दा ॥ 
(७) 
निज देशके तुम घवीरवर भावी खुख्रद संतान हो+। 
आशा तुम्दीं हो सफलताकी; तुम अनोखी शान हो ॥ 
तब नित्य निर्मल प्रेमले परिपूर्ण द्टद्य भमद्दान है। 
विद्वेप-ईप्या-भावका तुमको जरा न ज्ञान है॥ 
(८) 
संस्क्रति तुम्दारी जिस तरह पावन परम होती महा । 
इस जन्मभर द॒ृढ नींव उसकी कभी डिगती है कहाँ ॥ 
यद्द भूमि अपनी जन्मकी तुम खग रचते हो कमी । 
चनकर पुजारी राष्ट्रके तुम कार्य करते हो सभी ॥ 
(९) 
प्रिय | एक दिन बापू तुम्हीं वनते परम मतिमान हो | 
ईसा मुहम्मद वन कभी रखते घराकी शान हो ॥ 
इस प्रकृति-प्रंगणके खिलौना तुम्हीं हपं अपार हो। 
लेते कभी वन चाल ! तुम ही रामके अचतार हो ॥ 
(१०) 
शुचि संत-सा दोता कमी निर्मल तुम्दाय भाव है। 
जब दूर हो जाते हृदयसेे कपटपूर्ण दुराव हैं॥ 
होता तुम्दाय तभी जगसे वीर बेड़ा पार है। 
दे वाल ) हृदय विशाल तुमको नमन सौ-सौ वार है ॥ 


+--९०दफ्रैककशल २७०... 


# में विद्यार्थी, में महाप्राण | # 


में विद्यार्थी, में महाप्राण ! 


( स्वयिता-भीजयदांंकरजी त्रिपाठी शाज्री ) 








मैं अंववतोकों: पके -खबों: खोलो इतिहास, उछट देखों-- 
मैं. विद्यार्थी, मैं. महाप्राण ! है तक्षशिलामें गूँज रहा 
मैं विष्णु-चरणकी तीन डर्गे , मेरी इुंछतिका रब अपार। 
मैं. ब्रह्म-कर्मंडडका उफान ५ चाणक्य रहे आचार्य वहाँ, 
मरे रुद्र-नयनकी आग चन्द्रमुप्त छ्ु-घान रहां + 
ल्‍न्‍- वाडव भद्दाप्राण । है याद सिकन्द्रकों यह दिन , 
मेरी वाँहोम. रुकी हुई, इतिदास जिसे फिर जान रहा । 
हक हरेक कम चमचमा उठी इंरान तलक ५ 
ये कंढ-घोषणा वादलरूकी , रे मैं अबतक बे 8॥ 
. आप्लाबित करनेको जगती , 
यद्द सिंघु-हृदय करता प्रयाण ! युगने हेड कि  छ | 
हे मानचताका० ॥ १॥ धर अं हे हि 
चह नील-गगन, यद्द हरी घरा माला हंआरे हदें खेत, 
फसलोका उसार , हक | 
निर्शरिणीके बंद अषर मं दीन-दीन, मै पंगु डुआ 
मेरी विद्याके खुढे द्वार।. कप 
मैं शैेंल-शिलाओंपर वैठा-- हक 5 


हो गया खार्थका राज-सवन। 


नभकी यातें सोचा करता + बे बी राजा मद, 


मुझसे  इलदत्प इुश्य पर्वत , 


डस कोंसा करता , जी थे खसाम-गान ! 
चन-आशभ्रम विद्याके निकेत , दर कप मानचताका० ॥५॥ 
मेरा वह नेसर्गमिक-विद्दान । खंतोंकी बाणीम॑ फिससे , 

नि 

मुझमें असीम शक हि पंजाब और पश्चिमी-घाट । 

चाणी-मंदिर, आचार्य-हृदय विल्लीकी दीवार काँपी-- 

हैं जान सके उत्सर्ग-याग, जिनका क्षण खिद-नाद खुनकर , 

मैं आरुणि हूँ; मैं एकलब्य , पद सिक्ख-मराठोका जीवन , 

संकल्प हमारा नेता है, हा, चछा गया वस बदन कर। 

मिट्दीका भी आचार्य मुझे हुंटे शिला-खंड 

तो अग्नि-क्षान दे देता है। निश्चेरमें गाते सदन-गान | 
आचार्य-निदेशोंसे. तोड़ा » मैं. मानवताका० ॥ ९॥ 
पाश्चाल-भूपषका. गर्वे-ढान ! मैं गिर-गिरकर उठनेवाला ; 

मैं मानबताका० ॥३॥ मैं श्रेतनताकी दीप्त-ज्वाल , 


७७८ पल हे कननानलनननबननननमतलनपनअन५»लगभणनमणन तन 


में साहसका उनचास पवन 
दोनों मिलकर में मद्दाकाल । 
कवलित करनेको व्यपष्टि जगत ५ 
मैं शोषनाग फुंकार रहा+ 


# राज नीति विज्ठु घन विज धमो । हरिदि सम्पे विजु सतकमों ॥ # 


काँपा शासन भू धान्‍्त हुई + 
युगने चदुछी करवट उतान ] 
मैं. मानवताका० ॥र०॥ 
खन वयालीसकी महाक्रांति + 


गो भेरे जीवनका भव्य-रूप 
हमारी सॉसोपर । हा 
ऊँपता ही वारंवार रहा । जब जन्म-भूमिको सौंप दिया 
लंदनमें फू शुरुशान, रूप, बेमव अनूप । 
मैं मालवीय, गॉँधी महान! माताका मोह नहीं , 
मैं, मानवताका० ॥७॥ था पिताप्रेमका_ नाम नहीं + 
मेरी चाँदोपर गिरि इठे: जब राष्ट्रपिता हो बन्धनमें ५ 
मेरे मानसमें वुच्ची गाज: क्षण भर हमको आराम नहीं ! 


मैं खतन्धघताका अन्नदूत 
मेरा खरूप कितना महान ! 
मैं मानवताका० ॥९४॥ 


निछावर मैं विधार्थी आचाये हुआ 
84 3 मैं हुआ देशका कर्णधार + 
५७90 % े विद्यार्थी मैं जिलाधीश, में महामहिम + 
मैं: आयेदेशका विद्यार्थी मेरा जीवन कितना अपार। 
मैं विश्व-हृदय-सा मूर्तिमान। मैं शोषक हैं, मैं पोषक हूँ; 
मैं. मानवताका० ॥ ८॥ 3: अमित शो मलिक पता हैं, 
वासना वसी थी मानसमें अं सच इन सकता है; 
जीवनमे छाया व्यप्टि-राग | हे पशालाज मे खनता है। 
हो राख उड़ी द्ोती नमभमें , सोते दो पर) 
कितनी पर टिक जैसा मनमें घँस गया शान ! 
बा मानवताका० ॥१२॥ 
गाते क्षण राग प्रमातीका + प्र आय-देशका विद्यार्थी 
अप लप अमिमान मुझे यह नहीं शेष » 
20386" 0 मल चलते चित्रंनि छूड लिया 
७0 मन मेय चरिज्र--चैमव अशेष । 
मैं विश्व-क्रान्तिका हैँ निदान ! में जाग रहा हूँ | 
में मानवताका० ॥९॥ जीवनमें 


अंवरके द्ुम-द्ल तोड़ फाड़ । 
जब असहयोगकी क्रांति मची , 
हम खर्य छोड़ फालेज चले; 
अन्यायीकी छातीपर हम + 
प्रल्याके-ज्यालले तेज चले। 


पर भतवाला-सा झूम रहा; 
झुक गयी हमारी प्रगति यहाँ; 
चरणी-अंवरतक घूम र्हा। 
प्रभुता-यश खार्थ-महोद्घिमें , 
बुझ रहा सूथ-सा भासमान : 
मेरे जीवनका यह विद्वान |! 
,- मैं सानवताका एक सखा+ 


मै राष्ट्रयुद्धधा रक्त-दान 
मैं विद्यार्थी; में मद्दाप्राण !!! 





# ओकृषष्णका शैशव और जन-सेवा # 
. श्रीकृष्णका शेशव और जन-सेवा 


( रचयिता-शभ्रीराधेश्यामजी द्विवेदी ) 


- क्या बीरो तुमने नहीं खुनीः गाथा अद्भुत नद नागरकी। 
धूज वार कन्हैया नैंदनंदन, उस मुसलीधर गुण आगरकी ॥ 
वालक ही वालक सव मिलकर, उद्धार देशकां करनेको | 
बस खेल-खेलमे पृथ्वीका, अति दारुण संकट दरनेको ॥ 
वे अपनी झोली वना-वना, करते थे जदाँ-तदाँ। 
मानवता अभय बनाना ही, भाना जीवनका अ्रेय भहा ॥ 
सव मित्रनि निञज्ञ हृद्यद्ार, श्रीकृष्ण चुने थे निज नेता। 
जो जन-जीवनके सूरत रुप, थे सकल राष्ट्रके शुसचेता ॥ 
बालकपनमे ही प्रथम छोक-माता गौका परिचराण किया। 
वन ग्वाा उनका पेट भरा, जनताने अरूत पान किया ॥ 
दृधि-दूधकी महुकी भर-मर कर, जीवनका स्लोत वहाया था। 
निज्ञ देश बनाने वलशाली, जन-जन नीरोग बनाया था ॥॥ 
उन दिनों सभी अजके वासी, जरू-कष्ट भोगते रहते थे। 
विषधरके विपसे यम्ुुना-जल, सब विषसम देखा करते थे ॥ 
चह- मदहावल्ली वाहक जनके हित पड़ा तत्काल वहाँ 

फणि-फणको कुचछा देख त्वरित, विस्मयमें सब थे लोग जहाँ ॥ 
यमुना-जल निर्मल हुआ सभी पश्ु-पक्षी गणकों चराण मिला। 
लरूदरोंके मधु कल-कल खरसे, प्रिय शोशवको सम्मान मिलता ॥ 
देखो फिर जन-संकट आया, आकस्मिक वनमे आग छगी। 
थे वाल मित्र गौओंके संग, गौ एक-एक कर शीघ्र भगी ॥ 
गौ ठ॒ण औ नए्ट हुए पादप, ग्वालोंका मंडल वहीं घिय। 
बदद अपन तेज, आ शीघ्र निकट, जलती ज्वालामें दौड़ गिरा ॥ 
उस महातेजमें तेज छिपा, दावानल शांत हुई चनमें। 
फिर चेनकी घंशी बजी वहाँ, सच ग्वाछ बाकी मछुवनमें ॥ 
_ उनका वल निर्वलका बल था, जन-सेवाका पावन ब्रत था। 
चद गोप वालकोंका +मंडर, मानवकी रक्षामें रत था॥ 
उस वालरूप जन-नेतासे, अत्याचारी सब घबरयाये। 
नाना रुपोमं छल करने वारी-वारीसे सब आये ॥ 
पर सभी विषम वाधाओंसे चद बार साहसी नहीं हटा। 
चद्द धीर मुद्ति मन, दद्धुज-द्मन-द्वित, भ्ुजा उठा रणक्षेत्र डटा ॥ 
वस खेल-खेलम दानव-दकू सारा ही उसने नष्ट किया। 
पहुँचाया सझ॒त्यु घाट उसको, जिसने जनताकों कष्ट दिया ॥ 
निज कुलका मोह छोड़ करके जन जीवनसे नाता जोड़ा । 
प्रिय देश शांतिमें बलि जाने, अपना मुख कमी नहीं भोड़ा ॥ 
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# विद्या वितु विवेक उपजाएँ । श्रम फल पढ़ें किएँ सर पाएँ ॥ # 


युग भारतमें आया था, शैशवतने ली थी अँगढ़ाई। 
ओऔ, राजनीति भी उसञ्र वालकके रोम-रोममें थी छाई॥ 
जो शैशव पहिंले भारतमें था रष्ट्श्रेमका मूल चना। 
वह गौरव रहना खाभाविक, यदि आज़ वही अलुकूल चना ॥ 
श्रद्धेप रहेगा चिर अपना, वह बवाल विजेता यहुनंदन । 
शुभ भावी भारतके प्रतीक, शैशवका करते दम वंदन ॥ 


बालकोंकी शिक्षा 


( स्वयिता-औरामचन्द्रजी झात्री “विद्याल्कार! ) 

माता और पिताकी सेवा करना परम घर्म मानों, 
सिद्धि इसीसे तुम्हें मिलेगी जीवनमें यह सच जानो। 
कदो न चुभती वात किसीको, कभी न जीव सताओ तुम , 
कभी न रुठों, कम्री न अकड़ो, जीवन सरल बनाओ तुम ॥१॥ 
ल्योर्यता-ला निज खमाव मत होने देना जीवनमें , 
नव्खद मत बनना, रखना गुरु-ईअवर-देश-भक्ति मनमें। 
केवट वनना भारत-नौके, शुभ सच्ची घुनके होना, 
वार्तों या गप्पोंमें अपना व्यर्थ न पल भी तुम खोना ॥२॥ 
लड़को ! आपसमें मत लड़ना, डुब्य॑सनोंसे रहना दर 
कुमेंठ, उत्साही, सदुभाषी, चेनना सभ्य, खुजन अरू झूर। 
अंकुशमें अपने पूज्योंके रहकर व्यवहारज् वनो, 
कृछा, शान, विज्ञव, नीति, सद्‌ शिक्षाके मर्मश वनों ॥श॥। 
गीत, नाच, फैशन, वहुव्ययसे वचो, आह्य सब गुण ले छो ; 
ताश तथा चौपड़, चरभर, शतरंज वगैरह मत खेलो। 
प्रेम, सत्य, औदार्य, शीछता, दया, चैये अपनाओ तुम ५ 
सचरित्न, निर्मीक, मनखी, घमोत्मा वन जाओ तुम ॥४॥ 
गो-डिज-देश-जाति-रक्षक वन करना अपना उज्ज्वल नाम , 
रज्ञ देशके कहलाभों तुम ऐसे ऊँचे करना काम | 
खकी संगति कभ्मी न करना, सजन संगतिमें रहना , 
३+ कहा कर भारत मा के, इसकी अपकृति भत सहना ॥षा। 
रेई उत्कान्य समाज हदयमें भरना तुम नित नूतन भाव 
फीट समान न जीना जगमें, शुण-संग्रहमें रखना चाव | 
शिक्षाह्दीन दीन डुलियोंको शिक्षित कर डइुख हरना तुम , 


क्षान्तिमान वन इस मारतको लड़को ! खुसखिया करना तुम ॥ दा 
कप रतए के पक अं 


१-लोमड़ी 








लि 
न्न्य्य्य्यामात 


# विश्वगत व्यवस्थाम वालकका हाथ # 
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विश्वगत व्यवस्थामें वालकका हाथ 


( लेखक--श्रीयुत के० यू० मंग्रा, एमू० ०० दिपु ० माँट० ) 


मानत्र-इतिद्वातके आदिकाल्स दी प्रत्येक दाशनिक: 
विचारक एवं वंज्ञानिक प्रकृतिगत निय्रमानुयर्तिता। व्यवस्था: 
संतुटन और सामझस्यके प्रति आश्रर्य4 भय एवं विस्मय 
प्रकट करता आया है। मनुप्यने प्रकृतिका जितना द्वी अधिक 
अध्ययन और अवगाहन किया है; वद् उतना दी विश्वगत 
पवस्थापर चकित हुआ दें; जो सप्टिके आरम्भसे अबतक 
ओऔर आगे भी निरन्तर क्रियाश्षीर रहेगी। इस व्यवस्थाके 
उद्देब्यके विपयमें हमारी धारणा स्ामातिक द्वी सदोप एवं 
अपर्ण रद्दी दि तथा इमने इसके पीछे किसी व्यक्तिविश्येपका 
द्वाथ माना है| तत्र भी एक निष्कर्ष तो स्पष्ट अथच अनिवार्य 
है कि विकास परिवर्तन और प्रगति भी इस व्यवस्थाके अन्जढ 
मात्र ईं; वास्तवर्म तो इस व्यवस्थाके बिना किसी चस्तुकी 
सत्ताकी भी कब्यना मी नहीं की ना सकती | यद विश्वगत व्यवस्था 
और उम्रकी मावना इतनी साथार एवं ठोस है कि व्यावद्वारिक 
एवं वेजानिक दष्टिकोणवार्ंके लिये यह आवश्यक हा जाता 
है कि वे सजनात्मक ओर व्व॑सात्मक--दो नो प्रकारकी द्क्तियों 
“की--सत और असत्‌, समर और सम्यता; खाम्थ्य तथा 
: रोग; प्रेम एज परणाकी पहछेसे कोई व्याख्या न करके यह 
समझनेकी चेष्टा करें कि ये उपयुक्त व्यवस्थाकों चल्नेमें 
सद्ायक हैं? जिस व्यवस्थाके “चरम छब््यःका पता छगानेमें 
मानत्र-चुद्धि सदा द्वी कुण्ठित रद्दी हे । 

किंतु मनुस्य इन सब इन्द्रोंकी व्याख्या करने एवं उनके 

पीछे किसी व्यक्ति-विद्येपका हाथ माननेंसे विरत नहीं हो सकता। 
उसके ट्यि सोचना, अनुमव॒ करना; क्रियाशीड होना और 
निप्कर्प निकालना स्वाभाविक हे। उसका ऐसा करना उस 
विश्वगत व्यवत्थाके अनुकूछ द्वी है; जो जीवनकों क्रमशः 
विक्राशकी ओर छे जाती है; जिससे कि प्राणी इस व्यवस्थाके 
कार्यम अधिकाधिक समझदारीसे तथा बोवपृत्रक माग छे 
सक्के | मनुप्य यद्यपि इस विकासकी चरम सीमापर पहुंचा हुआ 
» धाणी हैं; फिर भी उसे अपने कार्यका अलन्त द्वी अल ज्ञान 
है | अतणएव मनुप्यका अधिकांद कार्य आज भी अवोधपूर्वक 
ही दोता दे; ताकि उपर्युक्त व्यवस्था कठोरतायूत्रक किंतु साथ 
ही सम्पूर्ण जगतके द्वितके लिये चलती रहे | मनुप्वका दुः्ख 
ही और उसके परिणामरूपमें उसकी मुखके लिये खोज उसे 
अपने कार्यक्रा अधिकाथिक सम्रझने तथा उसे प्रकृतिके व्यापक 
द्ितकी इृश्टिति स्न्न करनेमें प्रदत्त करती है; क्योंकि प्रकृतिके 
द्वितके साथ उसके अपने जीवनका आनन्द भी छुड़ा हुआ दे। 
दूसरा तथ्य जो विकास-ऋरमसे एव बतमान म्राणि-जगनकी 
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निम्नतम तथा उच्चतम योनियंके अन्तरसे प्रकट दें---यद्द दे 
कि एक आर तो नवजात शिश्व॒ुकी दुबंछता, अपूर्णता ओर 
शिक्षणपिश्षता क्रमश: बढ़ी हुई पायी जाती हे; दसरी ओर वयस्क 
प्राणियोंका वात्सल्य, संरक्षणशीलता तथा सँभाठ भी उसी 
मात्रार्म बढ़ी हुई देखनेम आती दे। ऐसा प्रतीत होता दे कि 
प्रकृतिकी प्रवृत्ति जनन-प्रक्रिया तथा श्रण एवं शित्रुके संरक्षण 
की पद्धतिकों क्रमश; पृर्णाकी ओर ले जाने और साथडी: 
साथ उच्चतर यानिके शिश्रुओंकी अपने बईसि तथा वातावरणसे 
शिक्षा एवं पृणंता प्राप्त करनेक्रे छिये अधिकाधिक संवेदन- 
शी और अपृण छोड़ देनेंकी रद्दी दे । वोद्धिक तरिकासकी 
तथा आयस-पासकी विपम परिश्ितियंकि अनुकूछ बन जानेकी 
ध्षमताकी सम्मावना जिस यानिमें जितनी अधिक दे; नवजात 
दिद्यु उत्र योनिका उसी अनुपातमें अधिक संवेदनशील; 
अपूर्ण और झक्तिसमन्न द्वोता दे। ऐसा छगता है कि 
प्रकृतिने मानों यद्ध जान लेनेके बाद क्रि उसकी व्यवस्थाके 
अनुसार जगतके सर्वोच्च प्राणी मनुप्यके छारा उसके कामें 
धौधपूर्वक योगदान दिये जानेकी सम्मावना दें अपने चरम 
छत्ष्यपर पहुँचनकी प्रक्रियाकों बदल दिया ह€। आस-पासकी 
बदलनेवाली परिस्थितियोंके अनुकूछ। एक दूसरेसे अधिक 
विभिन्न एवं उच्चतर प्राणियांकी खष्टि करनेकी अपेक्षा उसने 
जन्मके बाद भी मानव-शिश्वकी श्रणावस्थाकों चाद्ू रखा है; 
जिससे कि वद्द उत्त समर भी काम करनेवाढी अपनी मानसिक 
ग्रद्गशीछ दाक्तियोंद्वारा मनुप्यकी तत्काडीन सम्यता और 
संस्कृतिकों अहण और परम्मशगत रुपमें प्रात कर सके और 
आगे चलकर प्रकृतिको बोधपुर्वक सहयोंग देता रहे | अत 
विश्वगत व्यवस्थाके संचालन एज विकातकों आगे बढ़ानेमें 
बालकका भी मुख्य एवं सब्र हाथ हैं| 


उच्चतर बोंघ। अधिक विकसित शुद्धि और आश्वर्य- 
जनक कार्यक्षमता तथा कुशछतासे सम्पन्न दवथ मनुप्यकी प्रथ्चीके 
अन्य लीवंसि स्पष्टहूपर्म विद्वेतता प्कठ करते हैं । बहॉतक 
कि उसने प्रकृतिकों सम्यताकी चादर उड़ा दीं है ओर वर्तमान 
अन्य बोनियेंकि अधिक स्वस्थ एवं मुन्दर रुपान्तर उपस्धित 
कर उसे बैमबद्माी भी बना दिया है; किंतु मनुप्य अधिकांद्ा- 
में इस ब्रातसे अनभिन्ञ हें कि विश्वगत व्यवस्थाके एक 
अन्य दाक्तिमान्‌ कार्यकर्ताक बिना वद अपनी आदिकाटीन 
स्थिति और विकास आगे कदाचित ही बढ़ सकता था। व 
झक्तिमान्‌ कार्यकर्ता वाहक दे जो मानवकी सम्पूर्ण सष्ठि 
संस्कृति और सम्बताकों आत्मतात्‌ करके अपनेमें मूर्त करने 


ड<द२ 


$#£ तपवल रचइ प्रपंचु विधाता । तप वर विष्चु सकल जग चाता ॥ हे 


न्स््््््स््ख्स्ल्ख्ल्््स्स््स््ख््व्ं्््््््खख्््ख्खि्सि््ख््य्यिस्स्स््वस्स्स्स्च्सस्म्स्स्स्य्पयसस्स्स्स्स्स्स्प्स्स्प्स्स्त 


और इस प्रकार उन्नतिके सार्गकोी परम्परा-क्रमते चालू रखने- 
की झऋन्‍न्त शक्तियोते सम्पन्न होकर आता है। 

आज संसारके सभी देशोंने सम्य और संगठित जीवनके 
दिभिद क्षेत्रोंनें निर्माणकी योजनाएँ. बनायी हैं । सभी जगह 
पञ्मवार्षिक और दर्दातिक योजनाको बात छुनायी पड़ती 
है। इससे प्रकट होता है कि मनुष्य दूसरोंका अनुकरण 
करनेनें तया कुछ अंशतक विधवगत व्यदथाके अनुकूल 
आचरणमें बुद्धिपूवक प्रयतनशील है । प्रकृतिर॒र विजय पानेकी 
छुनमें ध्वेशनिक गवेषणा'के द्वारा पहले प्रकृतिको समझनेके 
लिये उसने नाना प्रकारकी प्रयोगशालाएँ सापित की हैं: किंतु 
शिक्षाज्षेत्रनें अब भी अस्पष्ठ: इुंघली एड अनिश्चित भादनाओं- 
का ही साम्राज्य है। भाज मनुध्यक्षी सबसे वड़ो आवश्यकता 
यह है कि दह वैज्ञानिक किंतु साथ-दी-साथ अत्यन्त ऊद्धापूर् 
मनोइत्तिसे तथा विनम्नतायूर्चक बालककी सेवा करे एवं उसके 
भोतर क्रिवाशील विध्वरगत व्यवखाकी समझनेने उसकी 
सउद्यता करे । आज़ म्जुष्यको मानवप्रयोगशालाओोको 
आवश्यकता है--जिनका उद्देश्य हो ऐसे लघु संसारकी दृष्टि 


सहायक बने । मनुप्यकों उदांच भावनाके साथ-साथ अन्वेषककी 
दे लेकर बालककी सेवार्में प्रस्तुत होना 


चेतनाहीन और जावेगजन्प प्रद्बत्तेकि ऊपर उठ सकेगा। 

मनुप्यने शान। विज्ञान और आत्मसंयम आप्त करके 
प्रकृतिरर विजय पायी । उसे अपनी संस्क्ति और सम्पताकी 
रक्षाके लिये रिक्षाकी उमझारर भी देशानिक प्रक्तियासे दिचार 
करना होगा और बालकक्े प्रति उदात्त एवं आत्मसंयमयुक्त 
भावना लेकर दढ़ना होगा। दयस्क व्यक्ति यदि संस्कृति और 
सम्यताका निर्माता है तो बालक मानव-ब्यक्तित्वका बनानेदाश 
है। बालकका बड़ोंकी अपेश्ा भी अधिक महत्त्वपूर्ण एवं 
दोत कार्य है; परंठु बड़ोंको चाहिये कि उसके लिये साधन 
जुटायें । मानइताके निर्माता बाहूफफों त्रिना पहचाने और 
दिना उसकी सहायता किये मनुष्य व्यू ही अपनो प्ञात्माः 
की खोजमें लगा हैं । बालक संस्कृति और सम्यताको 
आत्मसात्‌ करता है और इस प्रकार मानपके व्यक्तित्वका 
निर्माण करता है। 


करना, जिसमें उंस्क्षत और सन्यताका सर्वोत्तन रुप देखनेको मनुष्वकी यदि विनाशसे बचना है तो उसे चाहिये कि 
मिले और जो रिश्ुक्ते विकासको नेसर्गिक आवश्यकताओं, दिश्वगत व्यदस्थामें वाल्कका जो कार्य हैं? उसे बह समझे 
संतुलन और निश्चित कार्यक्रमकों पू्तिनं उपयुक्त रीतिति और उसमें बालकक्ती सहायता करे। 
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मानसमें बालक 


( लेजडक्न--भीधासीरान भावतार पविशारद' ) 


लिन्ह कर रून इन्हे सन नहिं रहा 
ते जन  बंडित किए विधाता॥ 
नानत--भीरामचरितरूपी मानतरोवरतें क्या नहीं है ? 


सभी कुछ है ओर सबके लिये है। मानव कहलानेदाला 
कोई भी प्राणी एक वार डुत्की तो लगाये इसमें; फिर तो 
(जिन्ह झोजा ठिन्‍्ह पाइयों? । हमने भो बाल-दिद्यार्थी बनकर 
इसने नजन किया। जो कुछ प्राप्त हुआ; बह अपने वाल- 
चाथियोंकि उमर अस्ठुद है ! 
._बाल-कवि तुलसीदास 

_ & उपेप्रथम हने जिन महापुरुषका वालरुपमें दर्शन हुआ, 
वे हैं धातःस्तरणोव पूज्य महात्मा, मानसके अमर रचनाक्षार 
नहाकवित्तव॑ श्रीतुलतीदासजी। आपकी वाल-विनय उुनिये-- 
छत सरक जित जगत हित जानि सुमाठ समेह। 
चाह विनय सुनि करि कृपा राम अरन रहि देहु॥ 

शी िर संत तो उहरे उदाके जगत्‌:हितकारीः उन्हें परदोप- 
अनेसे दया प्रयोजन। भय तो है उन छूवि-कोविदों--- 
कविपुद्धनों--का, जो बाल ( केश तथा बालक ) की खाल 


निकाछ् करते हैं। अस्ठः उनसे भी सुरुचिपूर्ण कृपाके लिये 
भीठुल्तीदासजीने कच्चे-पच्चे बनकर विनती कर ही ली है-- 
कि कफोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मरार) 


वारू बदिनय सुनि सुरुच्दि कि मो पर होहु कुपारू॥ 


_ मीदुलतीदाउजी कोई नयी ( मौलिक ) कहानी तो 
गदने जा नहीं रहे थे; किंतु वही बचपनकी “सुनी-उुनायीः 
कया कह रहे थे, जो उन्होंने अपने शुदुसे सोरोमें उुनी 


में पुनि लिन गुर सन सुनी कथा से सुफुरछेज । 
स्मुज्ी नहें तति बारूपन तथ अति रहेड़ें अत ॥ 


दूसरी बात यह है कि सहस्नों वर्नोतक तपस्या करनेवाले 


थी। यथा--- 





निकालज इंद्ध महर्षियों--व्यालजी तथा वाल्मीकिजीके 
समकछमसें कलियुगी अल्प-आयु तुल्सीदासजी निरे चालक ही 


उहरते हैं, इस हेतु उनका याल-कविके रूपमें विनती करना 
उचित ही है; फिर कलियुगर्मे आगे होनेवाले कवि-रों) 
कवि-सप्चार्टों, महाकृदि चच्चा, नत्ता, दद्ा, बन्शाके आगे--जो 
रूड-उन्द, केचुआ-छन्द आदि रखेंगे, दोहे-चौपाईकी 





हे । 


बी 


# मानसमें चारलूक # 


छ८रे 





रचनाको काव्यकुज्षमं खान न देंगे और उसके-ऐसे 
रचनाकारकी क। ख ग सीखनेवाली झाछाका बालक 
मार्नेगे--पूर्वसे ही वाठक वन जाना तुल्सीदासती-जँसोंका 
काम है ! वे ऋछहते 


कवि न होड़ नहिं चतुर कहावर्ड।मत्रि अनुरूप राम गुन गा ॥ 
और खाथ ही यह मी कि--- 
छम्तिहहिं जन मोरि ढिठाई । सुनिहृ्हिं बार बचुन मन लाई ॥ 


स्पष्ट एवं शुद्ध आब्दोका उच्चारण बालकॉके लिये सम्भव 
नहीं। वे खमावतः द्वी तोतली वाणी बोलते दूँ, जैसे क्षेत्रको 
खेत; तिसपर भी--- 
जे बारूक कह तोतरि घाता १ मुनहिं मुद्रित मनप्ति अरुमाता॥ 
-दसेरे भी उनके शझब्दोंकी कोई विशेष आडोचना 
नहीं करते। हाँ, तुल्सीदाउजीके तोतले झब्दोंपर ठद्दाका 
मारकर हँसनेवाल--राष्ट्रमापा दिंदीके विरोधियों--की 
आज कमी नहीं है। गनी, गरीब, गुनहः गुलाम आदि यावनी 
भापाके दझब्द तो हैं ही; और भी कई ऐसे झब्द हैँ, लिन्हें 
कोई अबघी, कोई मागधी; कोई अजमापा, कोई शौरसेनी 
कोई मापा तथा प्राकृत कद उनके विवाद 
किया करते हं। असावधान लिपिकारोंका प्रमाद भी एक 
' कारण दो सकता है। अस्ठु, जो छुछ भी हो-- 
जे प्रबंध बुध नहिं आदरहीं।) सो क्रम वादि वाझू कि करहीं॥ 
मेरे प्रवन्धकों चुद्धिमान्‌ मनुष्य आदर नहीं देंगे, यह 
जानते हुए भी एक ५वाछू कवि? श्रमको श्रम न मानकर श्रम 
करता है | तुल्सीदासजीने भी वही किया है। क्यों किया 
है, यह आगेक़ी पंक्तियोंसे ज्ञात ढोगा । 


भगवान्‌ राम वालकरूपमें 
कहते हैं कि चित्रकूटमें मौनी अमावास्याके दिन मगवान्‌ 
श्रीरामने. बालकरूपमें घुल्सीदासजीके सामने अकट 
होकर ध्वात्रा |! हमें चन्दन दो |? यों कहकर चन्दन माँगा 
था । उस अद्भुत वाढ-छबिकों निह्ारकर तुल्सीदासनी 
दरीरकी सुध-चुघ भूल गये ये | 
बविनय-पतन्निकार्मे श्रीराम भूपाठ बने हुए सिंहासमपर 
विराजमान हैं | श्रीसीताजी तथा अन्य आता भी विराजमान 
« हैं। श्ीदनुमान्जी सेवार्में उपस्थित हैं। दरवार छगा हुआ 
है। इस दरसवारमें मुल्सीदायनीने अपनी “अर्जी? बालक 
बनकर पेश नहीं की है। वे वहाँ गरीब गुलाम; 
बनकर पहुँचते हैं; किंठ मानसमें तो वे अपने प्रभुका 
बाल्रकूप अधिक देखते ई | वे द्वी क्या; मानसमें तो--- 





जिन्द के रही भावना जैसी । प्रमु मूर्ति तिन्द देल्वी तैसी।॥ 
--बाल्य ठिद्धान्त पूरा-पूरा निभा है | 
ञ् >< ८ >८ 
चलकर देखिये जनकपुरीम | राजा जनक स्य॑ पूछ 
रहे ई--- 
कहहु नाथ सुंदर दौठ बालक ॥। 
मुनिकुऊ तिलक कि नृपकुझ पालक ॥। 
बह्ँकी ब्िरयोकी औराम किशोर-अवस्थावाढे भृप- 
कुँअर प्रतीत हुए; परंतु वाढकॉके बीच वे बालक बने 
हुए थे-- 
पुर बाइक कहि कहि मृदु बचना १ सादर प्रभुहि देखावहिं रुचना॥। 
मृदू, मधुर/ मनोहर वचनोंद्वारा वालकंसि पृरा-पूरा 
परिचय ऐसा गॉठा गया है, मानो ढँँगोटिया यार हों। विद्ुद्े 
भी तो इस प्रकार--- 
कदि बातें मृदु मधुर सुद्दाई | किए त्िदा बालक वसिआई॥ा 
श्रीरामजी जब धनुप्र तोइनेके लिये चले, उस समय 
सीताजीकी माताके द्वृदयर्म जो विचार उत्पन्न हुए) वे इस 
प्रकार ई--- 
क्ोठ न बुझाइ कहई गुर पाद्दी। ए बाठक अधि हठ मक्ति नाहीं॥ 
ख़र्यबरम आये हुए. मद्दीपोने अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार श्रीरामको मिन्न-मित्र रुपोर्मे देखा । सयानोके 
भावसे वे दद्वर्यके रणबॉकुरे और जगत्पिता रघुपति थे | 
अब मृढोंकी अमिसन्धिपर विचार कीजिये-- 


हेहु छड़ाइ सीय कद कोऊ ६ घरि बाँघहु नृप बालक दोक॥ 


और तो और वाछ-बद्यचारी परञुरामजी जब आते हे; 
उनका बालक ( छक््मण ) पर क्रोव करना और 





श्रीरामका वारुकपर प्रेम पक्ष लेकर बचाव करना मनन करने 
योग्य हैं| यया--- 
परथुराम वचन 
रे जृप बाउछ कारझु बंद बोख़्त तोहि न सँमार॥ 
ञ्र् ३4 >८ ५८ 
वालकु बोकि चधदें नहिं तोही 
>< ञ् | 4 


ऋटुबादी बातकु बब जोगू 
9९" 4 


बाल विकोकि बहुत मैं बॉँचा ६ 
- ३८.  . १% | 44 


4 २ 


डे<द४ 








कौंसिक सुनहु मंद यहु वालकु । 
१ 94 


2 ५८ 
देखु जनक इंठि बारक पहु । 
>८ > २५ ५ 
राम-वचन--- 


नाथ करहु बालक पर छोहू | सूध दूधेमुख करिअ न कोहू॥ 
के > >८ 
जो ररिका कछु अचगरि करहों। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ 


> >८ >८ >८ 
वाढक बचनु करिआ नहिं काना 
>८ ५८ >८ फ 
बररे बाऊकु एकु सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदूर्यहिं काऊ।॥ 
ओ< >८ >< >< 
वेषु बिशेके कदेति कछु बाउकहू नहिं. दोसु ॥ 
८४ हर > हा > 


विवाह हो गया और वनवास भी हो गया । भ्रीरामजी+ 
श्रीलक्मणजी, श्रीसीताजी शशज्ञवेरपुरमें आ गये हैं; वहाँके 
नर-नारियेंने जब इन्हें देखा) तबसारे ग्राममें शोर मच गया--- 


ते पितु मातु कहहु संलि कैसे | जिन्ह पठए वन बारक ऐसे ॥ 

निषादपति और केवट्के छिये वे बालक नहीं थै-- 
सखा थे; अपने प्रभु थे; परंतु जब वे यमुनातीर पहुँचे, 
तब आस-पासके निवासियोंने फिर उन्हीं शब्दोंमें हो-हछा 
मचाना शुरू कर दिया--- 


ते पितु मातु कहहु सह्ति कैसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे || 


नरकी अपेक्षा नारियोंमें वाल्कपर सातृत्वके कारण 
ममताका अंश अधिक होता है | वे नहीं चाहती कि कोई 
बालक जंगछोँमें मटकनेके लिये घरसे निकाछ दिया जाय | 


इसीलिये प्रत्येक नारीने नारीसे 
कि ५सखि | वे मातामीता कैसे ँ जिन्हे 2 ड़ 
हों; कलियुगी माता-पिताकी बात दूसरी है-- 


मातु पिता वाउकन्दि बोराजहिं १ उदर मै सोइ परे छिखावहिं ॥ 
अस्तु- 
)८ ५८ है ८ 


पश्चवर्में शप॑णवाको युगल-कुमार पहले +पुरुषः 
पढ़ते हैं और नाक कट जानेके बाद ध्वालकः सर हक 
व्याद्द जाय ! यह एक प्रश्न है, जिसके उत्तरमें कहा जाता 


॥ तपवल संभु करहि संहारा | तपवल सेषु धरइ महि भारा ॥ # 





है कि पुरुषक्रो; अर्थात्‌ जिसमें पुरुषत्व, पौरुष या पुरुपार्थ 
हो | रावणकी बहिन कहती है--- 
तुम्द सम पुरुष न मो सम नारी । 
»< व >< >८ 
मम अनुरूप पुरुष जाए माहीं।दुखेईँ खोजि छोक तिहुँ नाहीं॥ 
हि >< ५८ ८ 
बड़े मैयासे चुगली करते समय भी पहले-- 


पुरुष सिंच बन खेझ़न आए 


और फिर बादमें--- 
देखत वाहक कार समाना 
--कह्ा है। नकटी बहिनके भेजे हुए. खर-दुषणको 
श्रीराम जिस रूपमें मिलते दँ, वह उन्हींके मुखसे सुनिये-- 
यह कोठ नृप बाहुक नरभूषन । 
>८ ९ २९ रे 
देखी नहिं अप्ति सुंदरताई 
८ 9८ ० २९ 
वैरी भी जिनके व्राल-रूप-सुधा-सर्वखखपर मोहित हो 
जाते हैं; ऐसे प्रभुको हमारा कोटि-क्ोटि नमस्कार ! मन्दमाग्य 
तो ये हैं, जिनका मन इन श्यामसुन्दरकी ओर आकर्षित 
नहीं होता ) 
)८ ५८ >८ भ८ 
राक्षतके दूतकों बालक रामने जो उत्तर दिया है) वह 
सभी दृष्टियोंसि वालकोंके लिये हृदयज्ञम करने योग्य है। वे 
ऐसे बालक हैं जो-- 
रिपु बरुबंत देलि नहिं डरहीं। एक बार कारहु सन छरहीं ॥ 
जर्चपि मनुज दनुज कुक घारुक | मुनि पाशक छल साइक वबाटक ॥ 
क्या ही अच्छा होता यदि आज भारतमें ऐसे ही 
वालकोंका बाहुस्प होता; जो गुंडोंके लिय्रे बवाल” और 
भलेके लिये «हालः बने होते। कौन-सी ऐसी बुराई नहीं है) 
जो बालकोंके लिये वर्तमान काहमें प्रढोमन नहीं बनी 
हुईं है ! 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्द सन करबावहिं. सेवा ॥ 
हे न्‍९ ३२ ८ भर 
जो सुप्रीवके सखा, हनुमानके प्रभु, बालिके समदर्शी 
और विभीषणके प्रणतपाल हैं; वे ही रावणके लिये तापत या 
उघु तापत बने हुए हैं--- 
मम॒ पुर बच्ति तपसिन्ह पर प्रीती १ 


च्टान 

















रे >< 9८ 4 
ल्ल्दि धरु ताल की नाई ॥ 

0 है व हि 
निति तप्टिन्द ते मपति तक्माग 

204 ह £ 4 ञ्र्द 
सुनु ठाप्ठ ने ठिन्ह सम नाई 

«4 4 4 श्र 


अद सर्वोदायुद्पोचतनम भगवान्‌ ओऔरामकी इं्िमें 


ल्ट्ापति क्या है--महात्मा या मह्य॒ण्डित ? झुदसे पृर्द 


उन्होंने-- 


बाल-चरित 
इस विपयपर लितना मी लिछा लाय और लितना छिपि- 


चंद किया जाव,फिर मी इति होगी या नहीं---बह वताना कठिन 


(है 


ही 
न 


| झानतका थाह पाना तो दरकी कौड़ी है: छहरियोपरर दी 
छोरे जीवनकी वि चंद्र चक्रती है 


लोनझा गुनिने काकरमुझुणग्डिजीकी मगवदाद रामके जिस 


हूपका ध्यान करनेका आदेश दिया है; वह उन्हींके मुखते , 


उनिवे--- 
बालक रूप राम छर धघ्याना।कहेंड न्‍ोहि नुनि छझपानिवाना॥ा 
अच्छा: तो अब इन मां और कुछ न बन सके ता इन 
बालक मगवानक्री--अन्यकार व नहादेवनीकी मोति--- 
बन्दना तो कर ही लें--- 
बंद बाल रूप मेद राजू सत्र बिचि छुलन जप्द डिमरु नानू॥ा 
व आअवोच्यार्म श्रीरामका अबवबार दोंठा हें; 
ऋकम॒झुण्डिजी और सदहादेवजी अवव वीयियोंमें वाल्क रानके 
& "४ 





दर्इन--ओीछआ: उचरितः विनोद---के ल्वि छ़िरते रहते ई--- 
इृषट देव मना बालछ रामा। 
झ... % ञ् ञ् 
इेड्डे बाल चरित वहुरय १ 
जद ८ है 
बाल विनोद करत रादुराई 
>< हर ३4 >< 





ज्ड9 का 


मगवानका वारूचरित बहुरंगा है; अपार हैः रतमय है। 
वम्मी गे राजा खावम्धव न और रानी क्षतरुपाने वरद्ानमैं--- 








जो तरूद इस सिद नम माहों 
4 >्र ञ८ ञ् 
9८ ०4 | >् 
धुढहिं हम से: रूप भरे लोचन । 
--माँगा है प्रेमी मगवानने राजा दग्मस्थ 














और क्रौम॒ल्याओ्ञो को चुख दिया हैः बह निम्नपक्तियोंसे 
विदित छेगा । 
डनुपन उत्लछ देखन्दि जर्द १ 
८ 9८ भर ञ 
सुंदर उनेह बता नाता बात चग्ति कर गान। 
4 >द भर रद 
इह यहाँ दुइ बालक देसा १ 
ञद जद 4 >< 
बाल चरित हरि बहुनिति कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कह दीन्हा।ा 
जद ज् 4 ञ् 
ध्छरत्रित अति सरल सुद्दाद ) लग्द के स्र्मु शरहि गाए ॥% 
नि अरितका गान आरदानी: झेप्रजी: द्म्ध॒जी 
एवं चार्रों वेद कर दुके हैं; उनकी तुछनानें इन पंक्तियोंके 
छेलकका इतना कुछ लिखना एक बहुत वड़ी चृष्टता ही है। 


मानसमें अन्य कई प्रसह्टोर्म वाज्कका उल्लेल 
दिवनीकी वारातके समथ--- 
ब्न्क्क पसाने ६ 

अग्रोब्यार्ने राजतिछकरते पूर्व--- 
बाल खड़ा चुनि हिप हरआाही १ 

भरतर्जीके वक्यि--- 
जें झद ठिय बालक बच झीन्‍्हें । 

मंगवान्‌ श्रीरामके वचनामस्त--- 
जिनि बालक राखइ नहतारी 
दीलक सत सम दाल अम्ानी ६ 

--आदि-आदि | इनका दिद्धद विवेचन करके लेखका 
विस्तार बढ़ाना उचित नहीं। हम तो यहीं ध्मानतः को 
नमत्कार कर छेंते ६! 


सत्र ले जीद 


अतीत न नी कै लत->+9पभक»+भ. 


न 








४८६ 4 तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियें जानी ॥ # 
भारतीय कलामें बालक 
( लेखक---राय श्रीआनन्दक्ृष्णणी ) 
भारतीय कलछामें बाल-स्वभावके अनेक चित्र मिलते हैं। मिलने छग जाते हैं | देवगढ़के मग्न मन्दिरकी कुरसीके नीचे 


कुछ बालकृण्णके रूपमें, कुछ बालक रामके रूपमें, कुछ 
उनके सखाओं आदिके । 


कवियोंकी भाँति भारतीय कछाकारने भी अपने दृदयकी 
भक्ति-भावनाको अपनी ऋृतियोंमें उँड़ेल दिया है । वह तो 
ऐसे प्रसज्ञ खोजता रहता है। जब उसे भगवान्‌ बुद्धका आदेश 
मिला कि मेरी आकृति मत बनाओ उसकी उपासना मत 
करो) तब उसका मन मुरक्षा गया और उसने सोच-विचारकर 
उनके पाद-पद्मोंमात्रको प्रतीकरूपमेँ अद्धितकर अपनी 
भक्ति-भावनाको संतोप दिया । बह भावना कितनी उत्कट 
रही होगी। जिसने कोई पाँच सौ वर्ष बाद सारे बन्धनोंको 
तोड़ मगवान्‌ बुद्धको साकार कर दिया ! 

अजंतामें भी बालकके दो-एक चित्रण बड़े सार्मिक 
हैं। एक चित्रका विप्रय निम्नलिखित है--भगवान बुद्ध 
बुद्धत्व-प्राप्तिके बाद जब कपिल्वस्तु आये; तब वे मिक्षा माँगते- 
माँगते यशोधराके द्वाररर भी आये और यशोधराने अपनी 
आँखोंके तारे राहुलको भगवानके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया । इस दृश्यमे राहुलके ब्रालोचित खभावका--जिसमें 
भय है; कुतूहछ है और हैं न जाने कितने मनोमाव---बढ़ा ही 
व्यज्जनापूर्ण चित्रण हुआ है। 

बेस्संतर जातकके चित्रणमें भी 
स्फुट हुआ है । एक चक्रवर्तों राजाके, जो अपनी दान- 
शील्ताके लिये प्रसिद्ध था; कुमारको एक मिक्षुक ब्राक्षण 
दांत निपोरे यश्ञमें बलि देनेके छिये माँग रहा है | इस 
अनपेक्षित विपत्तिको देखकर राजा हतबुद्धि हो उठा है । 
भोछा-भाछा कुमार अपने पिताकी ओर देख रहा है कि ये 
आशा दें और मैं उसे पूरी करूँ | * 

हमारी सगुण-उपासनाके सभी रूपोंमें कहीं-न-कहीं 
बालिक भगवानूकी पूजा अवश्य आती है । गुप्तकाल्‍में 
स्कन्दका माहत्य इतना बढ़ा था कि पिछले गुप्त- 
महासप्नाटोंके नामतक क्ुमारमुत्त और स्कन्दगुप्त आदि 
ऐते थे । स्कन्दका खरूप सेनानी होनेके साथ-साथ कुमार- 
पयका माना गया है। गुप्तकाछीन मूर्तियोंमें वे इसी रूपमें अह्वित 
हुए हैं। यद्यपि सेनानी होनेके नाते उनकी बैठनेकी मुद्रा चीरोचित 
है; फिर भी शेशवका सूचक बघनला उनके गढेमें पढ़ा है | 
यहे निश्चय ही बालकोंकी अनेक रोग-व्याधियोंसे रक्षा करताहै | 


गुप्तकाछीन मूर्तियोंसे ही श्रीकृष्णलीछाके सुन्दर उदाहरण__ 


बाल-खभाव बहुत 


मूर्तियेंके जो अवशेष हैं; उनमें श्रीकृष्णलीला एवं भीरामलीलाके 
बहुत सुन्दर अछ्जुन यत्र-तत्र बच रहे हैं । इनमें गोप-गोपियोंकि-से 
जैसे वद्न-विन्यासमें यशोदा और नन्‍्द कहीं कृष्णको पुचकार 
रहे हैं; कहीं दधि-हरण-छीला है; कहीं माखन-चोरी है; आदि- 
आदि | खेद है, इनमेंकी कई बहुत सुन्दर मूर्तियाँ खण्डित 
हो गयी हैं; परंतु 'सर्वावस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌!--- 
विशिष्ट आकृतिवाले प्रत्येक दशामें सुन्दर छगते हैं। 


माखन-चोरीका एक हृदय भारत-कला-मवन-संग्रहमें 
भी देखनेयोग्य है पर गुस्तकाछीन मूर्तिकार श्रीकृष्णकी केवल 
इसी रूपमें देखता हो, यह बात नहीं । कही-कहीं उदात्त रूपमें 
भी उनका चित्रण हुआ है । गोवर्धनधारी- भीकृष्णकी . 
भारत-कला-भवनवाली मूर्ति ऐसी ही है। इस मूर्तिकेआकार- 
प्रकारसे ही इस भावनाका संकेत हो जाता है। फिर सारा पर्वत 
जितकी छोहमें सारा विश्व आ सकता है) अनायास ही ' 
उनके ऊपर टिक गया है। इस मूर्तिमें भी शैशवके व्यक्षक 
बघनखा आदि गलेमें पहनाये गये हैं | इस मूर्तिमें कछाकारने' 
श्रीकृप्णकी त्रिवली आदि बनानेमें तो कमाल ही कर दिया है। 

वस्त॒ुतः श्रीरामचरितमें बालकरूपका उतना स्फु्ीकरण नहीं 
हुआ, जितना भ्रीकृष्णचरितमें। यद्यपि गोस्वामी छुललीदासजीने 
भगवान्‌ भ्रीरामके बालकजीवनका बड़ा संग्छिष्ट चित्रण किया है 
एवं परवर्तीकवियोंने उसके आधारपर अथवा श्रीकृष्णछीलावाली 
बहुप्रसिद्ध भावनाओं और रचनाओंकी जोड़पर रामचन्द्रजीकी 
बाललीछाका वर्णन किया है। तथापि रामचरितका प्रमुख अंश 
ऐसे अवसरोंपर प्रस्फुटित होता है; जब भ्रीरामचन्द्र विश्वामित्रके 
साथ जाते हैं। वह उनके कैशोरकी अवस्था थी शैशव 
या बाल्पनकी नहीं | ह 

इधर भ्रीकृष्णचरित॒का मुख्य भाग नहीं तो अधिकांश बाल- 
लीलाअओंमे बीतता है। वस्तुतः श्रीकृष्णचरितकों दो अछग- 
अलग भागोंमें बॉट सकते हैं| बाल-लीलावाले श्रीकृष्णते 
मथुराबाले श्रीकृष्णका व्यक्तित्व मिन्न प्रकारका है। अतः 
कछाकारने भीकृष्णकी बाल-छीलाको विकसित करनेमेँ कोई 
कसर न रक्‍्खी। * ह 

यों तो बाल-गोपाल-स्तुतिकी) जो बिल्वमज्ञछ भक्तकी कृति 
है; १६ वीं शतीवाली प्रतिमें श्रीकृष्णके चित्र मिलने छगते 
हैं; परंतु मुख्यतः उन चित्रोंमें अपभ्रंशकी इतनी छाप है कि 
उसे कलछाकृति न कह कलाके इतिहासकी एक कड़ी 
मानना चाहिये | सम्राट्‌ अकबरने--जो भारतीय धर्म) शान 


*# भारतीय कलाम बालक # 
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और संस्कतिक्रा महान्‌ उपाठक था--महामारतका रज्मनामेक्रे 
नामसे फारतीर्मे अनुवाद कराया था | वह अन्य चित्रित 
था | इसके एक प्रृष्पपर। जो अनेरिकाके मेड्रोप्रल्थ्नि 
संग्रह्ाल्यमें है; गोबघनघारणका उदात्त आलेखन हैं । यह 
भी अपनी कछाके अमूल्य रनोंमेंसे एक है। चित्रकारने 
इसमें सारा-का-सारा दृश्य ऐसी समीवताले खड़ा किया है; जो 
देखते ही बनता है। एक ओर चारा जगत्‌ चस्त हो उठा 
है। इन्द्र अपने सारे प्रयत्न छगाकर जनसाधारणको एक वार 
डिगादेना चाहते हैं, पर जगत्‌-रक्षकक्े रूपने श्रीकृष्ण आकर 
सोरे संचारकी रक्षा करते हैं| इस अड्डनमें कछाकारने भी 
अपनी कल्यनाको ऋ्ूत्र विल्ठृत किया है। यहाँ शिश्यु कृष्ण 
नहीं हैं, बरन्‌ हैं लोकोद्धारक ऋृप्ण-जिनकी छत्रच्छायामें चारा 
समाज आख्वल खड़ा है | छोगांका जास दिखछानेमें 
चित्रकारने बड़ी मार्मिकताका परिच्रय दिया है। 

यहाँ यह ध्यान देनेकी वात है कि मध्यकालमें श्रीकृष्ण- 
की इस रुपमें उपासना बहुत प्रचलित हो गयी थी । नायद्वारे- 
में जो श्रीकृष्णकी काले पत्थरकी मूर्ति है--जिते आजकल 
नाचते हुए. ऋृष्णकी मूर्ति मानते हैं, विद्वानोंकी मतिमें 
-/ वह गोचर्घनघारी ऋृष्णकी ही नूर्ति है, छिसका गोचर्घन पर्वत- 
९ बाला अंश निकछ गया है | यद्द मूर्ति ग्रुतकाछीन मूर्तियोंकी 
परम्परामें हो सकती है | इधर मीराके उपासल्यदेव भी 
गिरिघर योगा ही थे। उनके मक्तिकाव्यमें श्रीकृष्ण प्रावः 
सर्चत्र “गिरिघर गोपालःके रूपमें ही सम्बोधित हुए है | 

अजमापाकी कवितार्मे गिरिंघारणका एक विश्वयेप रूप देखने- 
में आता है; जो विहारीके शब्दोंमें इस प्रकार है--- 

डगनगात डगुरात गिरि रूद्ि जज सब बेहाक १ 
किलोरी दस्त के खरे लजाने लाऊकगा 

इसी भावकी सूर एवं अन्य परवर्ची कवियोंकी रचनाएँ 
भी मिलती हैं 

| ८ >< 

_.. १७ चीं दर्तीके प्रासम्मसे राजखानमें एक उत्कृष्ट रैली 
*.. के चित्र मिलने छगते हैं। इनमें श्रीकृष्ण-लीछाके चित्र मी हैं; 
परंतु अमी इन चित्रोंम आरम्मिकता है। इस शलीवाले चित्रों 
में १७ वीं शर्तीके अन्त अथवा १८ वीं दर्तीके आरम्मवाली 
श्रीकृषप्ण-लीछाकी एक चित्रमाला तो अपूर्त है। शेंलीकी इष्टिते 
यह मैवाइकी औलींके अन्तर्गत है | इसर्मेके तीन-चार चित्र 
भकादर्म आये दे, जिनमेंसे दो-एकका उल्लेख करना आवश्यक 
है| एक चित्र गोवर्धन-घारणका हैए। ऊपर ऐरावतपर 


# कुछानिधि भाग £, सं० २५ फलक २१ | 


क्रय 


कै 


अपने गणों अर्थात्‌ मेंबरोंको वद्ेस्वट्ेस्कर 


बडे इन्द्र 
अंधाईंध दृष्टि कर रहे हैं । नोवधघन परंतपर बेंठे छुछ 


योगी विचित्र-विचित्र भद्धिमा बनाये) दर्पामें मीगते अपनी 
तपलवामें रत हैं| वस्ठुतः इनकी मद्िमानें जो विचित्रता 
हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वैष्णव कल्ाकारने इनमें व्यक्षघका 
पर्यात अइड्डन किया है; जैसे तत्कालीन मक्त-कवियेनि---मिनमें 
चूर और ठुछसी भी सम्मिलित हैं---बोगमार्ग पर व्यक्ञय के हैं। 
व्यज्ञय और भी तीखा हो जादा है; जब एक कन्दरामें 
वपकि डरते छिप्रा हुआ पश्चराज नी उनकी ओर बढ़े 
आश्चर्यत्ते देखता हुआ इष्गोचर होता है ! गोवर्घनके नीचे 
सारा सनुदाय एकत्र है और श्रीक्ण्णने गिरि गोवर्घनको 
उठाकर सबके लिये शरणकी व्यवस्रा कर दी हैं--- 
सर्वधर्माद परित्यक्य. मामेक॑ शरण जज | 
इस चित्रकछाका एक दूसरा प्रभावशाली चित्र श्रीमारत- 
कला-भवन-संग्रहमें है | इसमें दाव्ाानछ-पानका उुन्दर दृष्ष्य 
है। इस चित्र इस््यकी मयंकरताका जेता सुन्दर चित्रण 
हुआ है; वह अन्यत्र दुर्लम है | आगकी छपटोंने सारे 
समाजको घेर लिया है; ग्वाऊ-ताछ चकित हो देख रहे हैं, 
गौएँ घबरायी हुई हैं, अकेले श्रीकृषण जागे बढ़कर उसे 
पानकर सारे दुश्खोंसे समाजको मुक्त कर रहे हैं | इस चित्रमें 
इश्यके पीछे जो तेज पीछा रंग है, वह ह्ढै। 
उसने आगकी छपटोंकों इतना तेज बना दिया है कि उनकी 
गरमी दर्शककों अनुभव होती है | रंगोंद्वारा इतनी तीम्र 
व्यज्ञषना कमी-कमी ही सम्मव होती है । दूरने इसे इन झब्दोंमि 
व्यक्त किया है-- 
झहरात महरात दादानकू आयों ६ 
बरत चृन बस, थरहरू कुछ कौंस, 
जरि उड्त है मास, अति प्रवरू घायौ ॥ 
झपदि झपस्त लपठ पूला-फल चढ- 
चत्कि फवत, रूद रूटकि द्वुम-द्रुन नदायों) 
अति अगिनि झार; मंमार धुंधार 
करि उचंटि अंगार झंझार 
भमए देहाऊ सब न्वाल बअ्जबारू तब, 
सरन गोपारकू कहि के पुकारथों ॥ 
मुठी मरि रूबो, सब नाइ मुल्हीं दयों, 
सर प्रमु॒ प्रिया अजबन . बचायौ॥ 
चूरसागरकी तनिक और बादवाली अर्थात्‌ १८ वीं 
शर्तीके अन्तवाली एक सचित्र प्रतिमें श्रीकृष्ण-लीलाका एक 
इस्य देखनेयोग्य है। इसमें वत्सासुर-बधका दृश्य वड़ी सजीवता- 


छाबौ ॥ 


डे८द< 


४ कौसल्या कद दोखु न काह | करम विवस दुख खुख छति लाह ॥ $£ 
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से अ्लित है; पर राक्षसका वत्ससे जो साग्य इस चित्र 
दौखता हैः वैसी कल्पना ब्रिरछे कलाकार ही कर सकते हैं | 
राजखानी शैलीके अन्तिम काल अर्थात्‌ प्रायः १८०० ई० 
की अकछ्लिंत रामायणकी एक प्रतिमें भगवान्‌ श्रीरामकी शैशव- 
क्रीड़ाओंका सुन्दर चित्रण है। परंतु प्रायः अन्तःपुरतक 
ही सीमित रहनेके कारण इनमें वह चारुता नहीं; जो भीकृष्ण- 
लीलावाले चित्रोमें दीखती है। फिर भी उसमें वालक्रीड़ाके 
अनेक सुन्दर प्रसज्ञ चित्रित हुए हैं। 
>८ >८ >८ 
१८वीं शतीमें पहाड़ुके कांगड़ा आदि राज्योंके 
सम्राश्नयमें पहाड़ी चली नामक जिस लोकविभ्रुत चित्र- 
शैढीका जन्म हुआ? उसमें भावनाओं--विशेषतः कोमछ 
भावनाओंके व्यक्तीकरणकी अद्भुत क्षमता थी। मुगलशैलीकी 
परिपक्षता एवं भ्रीकृप्ण-लीछा, श्रीरामचरित, नाय्रिकामेद, 
महाभारत आदि-आदि अनेक कथा-प्रसज्ञोंका विस्तृत 
वातावरण लेकर इस शलौंके चित्र बने | इन चित्रकारोंकी 
कल्पनाशक्ति इतनी ऊँची थी कि कोई भी विपय चित्रित 
कर डालना उनकी सामर्थ्यके बाहर न था। पाताल्छोकके 
प्राणी, मानवर्ष्टि, राक्षत्ोंका लोक, देवजगत्‌--सब उनकी 
लेखनीसे झरते रहते । प्रत्येककी उष्टिम वे अधिकाधिक सफछ 
होते । ऐसे कछाकारोंने भी श्रीकृष्णलीछापर कछम उठायी। 
वस्तुतः भ्रीकृणलीछाके चित्र पहाड़ी शेलोके सर्वाधिक 
सुन्दर चित्रोंमेंसे हैं । इनमें गाँवका वातावरण, सुन्दर 
गोप-गोपिकाएँ, घने वन एवं चरती हुई गौएँ, छलकती 
हुई यमुना नदी, वंक्षीकी ध्वनिका आकर्षक वातावरण 
होता है; पर इन सबसे मोहक होती है भ्रीकृष्णकी सलोनी 
उवि । पहाड़ी शैलीवाले ऐसे कुछ चित्रोंका हवाल्य देना यहाँ 
अनुचित न होगा । ३ 
यों तो पहाड़ी शैलीवाले मामूछी दृश्य भी--जैसे श्रीक्षप्ण- 
का जन्मोत्तव, शिशुपरिवर्तन, स्तनपान आदि ही संग्छिष् हैं; 
हक का कब हैं; वे बढ़े ही आकर्षक बने हैं। 
बम्बईके एक सेठ श्रीमोदीके पास 
ही सुन्दर चित्रमाला है | 30025 जा ड 
केठाभवनका भाखन-चोरीवाला रेखाचिन्न 
है । कई सख्ाओंको एकपर एक खड़ाकर हद) 
- किसी प्रकार छौकेतक पहुँच गये हैं । उसमेंसे निकालते 
' 4 थोह़ा माजन॑ गोपोके मुंह और शरोसपर छित् होता 


हुआ भूमिपर भी गिर गया है । कई गोप उसे मुख भी 
कर रहे एं और खिड़कीफे बाहर एक इश्षपर बैंठे कुछ 
वानर अपने इन अनुकरणोंको देख प्रसन्न हो रहे हं। 

प्रायः यही दृश्य लूजनऊ-संग्रहलयवाड़े ऊखल-न्पनमें 
आया है | इसमें माखन पानेके लिये आतुर यालकोंके 
चित्रणम तो कछाकारने ऐसे सुन्दर निरीक्षणका परिचा 
दिया है; जो कम इतियोंमें मिलता है | इस हृथ्यको 
यमलाजुनवाले इभ्षेसे अलगकर चित्रके दूसरे भागमें कपाका 
दूसरा दृध्य उपसित होता है । यश्ञोदाने भ्रीकृष्णकों पकड़ 
लिया ऐः वे उन्हें ताइना दे रद्दी दें | इस अनपेक्षित व्रिपत्तिमे 
भयभीत हो उनकी ओर श्रीकृष्ण बकटकी लगाये जिप्र प्रकार 
देख रहे हैं, चाल-मनोविज्ञानक्रे ब्रहुत सूक्ष्म अध्ययनसे ही उनकी 
फस्पना हो सकती है। भ्ौकृष्णके सल्लागण बगद्टट भाग गये / 
हैं। उनमें दो-एक मुडकर श्रीकृष्णकी ताइना देखते 
दौखते हैं। एक दरवाजेकी आइयमें सुरक्षित हो एक ग्वाल 
सदसा उपस्थित इस विपत्तिको देख रह है| पीछे गोशालामें 
बँधी गायें मी बड़े गम्भीर मौनके साथ इस दृश्यको देख 
रही हैं। इस चित्रके तीपे दृश्यमेँ हम रुओँसे भीकृष्णको 
ऊखल्ये बेंधते देखते हँ | १९०००५००० -»०० श्रीकृणलीलाके ** 
उद्ात्त खरूपका पहाड़ी चित्रण भी चैसा ही तीव होता है । ६ 
उदाहरणके लिये वत्सामुर-बधकों लीजिये | एक ओर ' 
फुफकारता हुआ, छाल-छाह आँखें निकाले और डरावनी 
चूरत बनाये यह राश्षत आ रहा है; जिप्के भयते भीत हो 
गौएँ और गोप आदि भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर भीकृण्णे 
आगे बदकर उसके सींग पकड़कर ऐसा दबाया है कि यह 
चहाँसे दूट गया । अब उसकी आँखोंमें सृत्युका भय हैः 
कांतरता है। 

भ्रीक्ृष्णलीछाके तीसरे पक्ष--माधु्यभावक्रे भी अनेक 
सुन्दर चित्र इस शेलीमें बने | दानलीलावाछा एक चित्र 
बढुलेका एक चावल होगा । इस चित्रमें गति तो है होः 
गोपीके अन्तलूकी एक अदृश्य मुसकानकों भी चित्रकारने "७ 
कैसी मा्मिकतासे प्रकट किया है। हु 

वस्तुतः कछाकारके मनमें जो छायाएँ उठती रहती हैं। 
उन्हें उसकी लेखनी कभी-कभी व्यक्त कर देती है। पर 
उसकी मूछ है यह विराद्‌ सृष्टि, जिसे पुराने छोगोंने 

काव्य या कृति कहा है। यदि हम आँखें खोरें 

तो घर-घरमें बालगोपालकी लीला प्रतिदिन दीखे | 


४--४७5७६३७२७-७-....... * 
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बालक श्रीराम 


मन कम बचन अगेत्चर जोई ३ दस्तत्थ अजिर ब्रिचर प्रमु तोई ॥ 

श्रुतियाँ ध्नेति-नेतिः! कहकर लित परमात्माक्रा वर्णन 
करती दं जो मन ठया वार्णासे परे है; सम्पूर्ण विश्वका जो 
मूल कारण है; जो सर्वेश्वर और सर्वाघार है; जिसके विपय्म 
वेदवाणी कहती है--- 

न तल्य कश्रिजनिता न चाधिपः ॥7 

खामी मी नहीं ।? 

प्रेममें ऐसी झक्ति है कि वह उसी निममुण/ निराकार 
अनादें; अनन्त) अच्चक्त परन अक्कक्ों भी उत्सुक बना देता 
है। वही सर्वशक्तिनान्‌ प्रेमके वश्में होकर नन्‍्दा-सा 
वालक वन लाता है। अपनेकी समर्पित कर देता है बह 
निखिलक्रह्षाण्ड-नावक | 

महाराज दश्यरथने युत्रेष्टि यश्च किया ओर अग्नि्देवने 
उन्हें प्रकट होकर चने ( पायस ) दिया; यह उत्र तो एक 
निमिच है। वह भी छीछानयक्नी वेती डी लीढा कै जेंके 
दूसरे नस्नाव्य उन्होंने किये । मद्यराज दुष्मस्थ तो साकेतक्े 
नित्य पिता हैं और माता कौसस्या नित्य माता हैं। परात्मर 
परमत्र्म साकेतविद्दरी श्रीराम सदा-स्वदा श्रीदद्ास्थनन्दन 
एवं कौतल्वानन्दवर्धन ही हैं | अतः प्रृथ्वीपर उनके प्रकट 
होनेके जितने कारण कहे जाते ईैं--उत्र छीछामात्र हैं| 

मर्वादापुरुपोचमने माता कौठल्याको प्रसृतिगहमें चतुर्भज- 
रुपसे दर्शन दिया | माता कौतच्याने वह च्योतिर्मय, सर्वामरण- 
भूपित, साबुध चतुमुंन रूप देखा तो वे प्रार्थना करने छगीं-- 
“तजहु वात यद रुयाः और «कोने चिठुछोछा? औरान नित्य 
ट्विमुज ठहरे। उनकावह मुचनमुन्दरदविद्रुज शिद्यु-हप प्रकट हो 
यवा। ध्वौयेन/में--झुड़ापेमें चक्रवर्ती महाराज दद्यस्यक्रो युत्र 
प्रात हुआ। चम्राटके घर युव॒राजका जन्‍म और चह भी 
प्रजा, पुरजनः परिजनके आठुर प्राणोंक्री दो प्रतीक्षाके 
पश्चात्‌ । शुव॒राज मो कोई साधारण नहीं। महासन खर्य 
कहते ईं--- 

जाछर नान नुनत सुम होई। नोर सह अछ्ला प्रमु खोई ॥ 

मन्नछ-महोत्वव) घूम-घामका वर्णन यहाँ नहीं करना है । 
ऋपि-झुनि: सिद्ध-गन्वर्व, देवता-देवियो--उत्रके सन सऊछ 
हो -गये आज । अबोच्यार्में आन अखिल्कक्षाण्डनावकर 
राजतदनके भीतर नन्‍्दे शिक्ष बनकर पघोरे हैं। भगवान्‌ 


बा० अँ० ६ै६--- 


न 


शझर कलाइपर नहीं रह सके और न काऋमुऋण्डित्रीका 
मन अपने नीछगिरिपर छगा। झोले बावाने 
बतावा है--- 
अछरठ एक ऋहटे नित चोरी । मुनु सिरिला दि बढ़ रति दोरी गा 
आह्मुसाड सन इन छआऊ॥ ननुव कप अआनइ नाई छोऊ 
परमानेद्र शना झुछ पूछ ) कथन किसहिं मगन मन मूल ॥ 

चोरीकी तो बात ही थी। अवोब्चार्मे ऋत्र चद्रावार 
सर्देश्वर ही ननहें-ते राजकुमार वन गये थे; तब्र वहाँ क्या 
मन्तकपर चन्द्रया उजाकर: गछेने नागेन्र सूप घारण करके: 
नन्दीश्वस्पर वेठकर जाया जा सकता था ? 

जातकर्म-संस्कार हुआः प्रशीपूजन हुआ और वथावसर 
दूसरे सब संस्कार हुए. | नामकरण-संस्कारछा उमय आया 
ओर गुरुदेवने नामकरण किया | झछा इन अनामक्ा नाम 
क्या ? कॉन-ला ऐसा नान है जो इनका नहीं है? लेकिन 
फ़िर भी इनका नाम है और गुर बस्िष्ठक्न उसका उच्चारग 
करनेने चुख छुआ | जो भी उस नामका उच्चारण 
करता हैं: उसके सारे दुः्च उदाको दूर हो जाते दैं। बह नाम 
है-..यामे! । गुरुदेवेने कह्ा-- 


0०... है ..... 
आपने विप्रवल 


् 


जो आनंद समिंवु छुद राती। सीकर ते बेला नुफाठी॥ 
जो सुद्धवान रान झछ नाना | अक्िछ ठोकछ दावक विश्राना ॥ 


शिक्षु श्रीरामकी झाँक्ी 

कोई भाग्यश्ाल्नी अयोध्याकी मान्य नागरिकता बढ़े 
सर्वेरे उठी और राजमहलकी ओर दौडी | यहाँ उबके प्राणों्मे 
एक़ ही छाल्या रात-दिन जगती है कि महारानी कौसल्याक्रे 
छाल्की एक झाँकी मिल जाव। आज उसके जन्म-जन्मके 
पुण्य उदित हुए थे | वह जब अपने नेत्रोंकों सक्रछ करके 
जैंठी; वत्र अपनी बात खब अपनी वहेीते कह रही है--- 
अवधेसदे द्वारे सकते रह चुत गेल क मृप्दि के निल्‍स्े । 
अज्ल्पेक्रि हीं सेत्द बिनाइनको उगि-सी रही, जे न ठगे घिक 5 ॥ 
तुल्ती नन-रंजन रंद्ित-अंतन ने मुखंतन-वातकऋ से ६ 

उत्रनी झठि में समसील उने नदनील सरोक्दसे दिकठे ॥ 

केवल नेत्रोपर उसकी इंप्टि गयी थी और यहीं रह 
गयी थी । चंद कहती दी है--“ठमि-वी रहो! और उसकी 
इस बातकों कोन अखीकार करेंगा--“जे न ठगे ध्रिक ठे ॥: 

ब्यपक्क अक्ष निरंदन निर्गुन दिग्त विनोद 
अद प्रेन ऋाति इस कछौतलया ऊ$ ग्रोद ॥ 


कई 


४९० # भवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुल धनु उरग विछाई ॥ 


्््््््य्य्य्स््ल्ल्च्ख्य्ल्च्य्च््च्ल्स्स्स्स्स्सससय्चचचिि्िसच्स्स्स्सिससस्स्सस्स्चस्स्स््स्स्स्स््ल्ज्टर 


औराम और उनके साथ उनके नित्य अमिन्न बन्चु. तनकी दुति स्पाम सरोरुहद छोचन कंजकी मंजुकुताई हें। 
ओरीमरत, छक्मणछाछ और शनरुष्नकुमार | महाराज दशरथ. अति सुंदर छोहत घूरि भरे छत्रि भूरि अनंगक्ी दूरि घरें ॥ 
तो सुकृतके साक्षात्‌ खस्प हैं। उनके आँगनमें यह सब्धिदा-. दम दियाँ दुति दामिनि-सी किले करू बाल विनोद करें । 
नन्द अक्ष चार रूप रखकर किछुक रहा है । अवधेसके बाकक चारि तदा तुकूपी मन-मंदिस्में बिहरें॥ 
एड सौ रूप गुन धाम | तदपि अधिक सुक्त सागर रामा ॥ इन्दौवरसुन्दर मुखमें छाल-छाल पतले अधघर हैं और 
माताओंका प्रेम, उनका ,उल्छास; उनका आनन्द उनपर मृदु-मुसकान छायी रहती है। छोटे-छोटे दूधकी 
उनका वात्सल्य--कोई कैसे वर्णन करे! गोखामी उुल्सी- दूँदोँ-से दाँत चमक जाते हैं, जब हँसते ह। तोतली वाणीमे 
दासजी भी इतना ही कहकर रह गये-- छोटे-छोटे शब्द अब ब्रोलने छो है ] माता-पितेंकी) 
कब उछंग कबहुँ. वर पकना ६ मु हुलाएइ कहि जिय रहना ॥ परिजनोंकों आनन्द देनेके लिये ही तो ये नित्य आनन्दुघन 
श्रीकोसलराजकुमार कुछ और बड़े हुए। अब वे. शिरथ बने ह। 
महाराजके मणिमय आऑँगनमें घुटंनोंके बछ सरक छेते हैं । सुद्द संदोह महपर ग्यान विश गेतीत ५ 
उनके कर-चरणोंमि मणिप्रव आभूषण आ गये हैं। ध्वालक दोषति परम प्रेम बस कर ऐिसुचरित पुनीत ॥ 
रूप राम कर ध्याना? भीकाकमुशुण्डिजीके ये आराध्यदेव, वह पुनीत वाल्चरित-- 
द्ढर-मानस-मराछ, इनकी शोमा अवर्णनीय है | ध्यान करने कबहूँ सति मौँगत आरि करें ककहूँ प्रतिबिंव निहारि ढरें १ 
योग्य है यह वाल-छवि-- कवहूँ करताझ घजाइ के माचत मतु सबे मन मोद मरें॥ 
काम कोडि रुबि स्पाम एररा १ नृफ़ कंज बारिद गंमोत॥ . चबहूँ रितिआइ कह हृढि के पुनि ठेत सोई जेंहि रामि और ६ 
बे जा ३5 ह हर ही जुट हे ॥ _ अवधेएके वाहक चबारि सदा तुठ्सी मन-मंदिरमें बिहरें॥ 
धु मन मोंदे ॥ पेमाहिन्ुके दें ! 
कि करिंकेनी ददर तय रेखा । नि ग्मीर कर जेहिं देखा ॥ एक जल हज > कक “रत कर 
भुज बिल भूषन जुत मूरो । हियें हरि नर भति सोमा रूरी ॥ तोतली वाणी--... | 
उए मनिहार पदक की सोमा ( विप्न चएन देखत मन लोमा ॥ .. छ दतकी पंगति बंद बली अ 
कंदु कंठ अति खिबुक सुहाई | आीनन अमित मदन छवि छाई॥ ते हु कली घराघर पहल लोछनि की १ 
हुए कु दसन अप अहनारे ! नांछा तिलक को बरनै परे॥. हा 8. दस "अति मीत्रिन माल अमोलने को ॥ 
सुंदर अवन सुचारु कपोका | अतित्रिय मधुर तोतरे बोल॥. | पीके उपर पुंडक लोक फपोलनि की 
सफिल्फन कच बुंचित गस्‍ुओरे । बहु प्रकार रच मातु सैगारे॥ नेववर ग्रान करे तुरुसी बक्ति जड़े का इन बोहूनि की ॥ 
पीत झगुक्तिआ तनु पहिराई ९ जेलु णनि जिचएनि मोहि भाई ॥ अयोध्याके नस्नारी घन्य हैं । कोई महारानीकी 
और सच्ची वात तो यह हैं कि--- महाभाया सखी इस शोमाको देखकर उनसे ही कह रही है-- 
रुप समहिं नहिं कहि भुति सेषा | से जानइ सफनँ जेंहि देखा॥ भी रुचि. 
एक वार इन नेन्नोंसे न सही बह किस 'चारि फक बिदुरारि तोफ़ो दिये कर नुप-धरनि॥ 
अपलूप रूपको देखा है; धन्य है उनका जीवन ) उन्होंने ही... तने सुंदर रुचिर रत भरनि। 
संसारमें जन्म लेनेका फछ पाया है| कवितावलीम गोखामी .. न अनिर उठि चड़नि गिर-गिए परनि॥ 
तुरुसीदासजी कहते हैं-... सा कल की हंडि करन ५ 
पक चूपुर औ पहुँची कर कंजनि संजु चनी मनि नि, विलोफनि मोहिनी मन हरनि॥ 
भदनीक कलेवर पीत झगा रे पके नप स्य नस ४ ओकाकमुश॒ण्डिजी अवोध्याकी वीथियोंमें तो जन्मके 
आर्जेंद से आानन रूप मंद अनंदित लोचन मूंग पिए। 7. हो. 'मेंगन मन भूले! फिर रहे थे; अब अपना खल्प 
मन में न बस्यो अछ बातक जौ तुरुसी जे फक कौन जिए ॥ -( कालूप ) भारण करके महाराजके आँगनमें ही धूम- 
खयं उनकी एकमात्र अमिलाषा है-- फिरकर रहने छो | ऑगनकी भूमिपर ही बैठते और कोई 








# चालक ओऔराम # 


भीराम सदासे भक्तोंकी रचि रखनेवाले हैं। वे इनके साथ 
क्रीड़ा करने छगे-- 


राज मरारू विशनत बिहरत जे हर-ददय-तड़ाग 
तें नृष अजिर जानु-कर घात्त घरन चटक चक काग ॥ 
पिद्ध तिहात, सराहत मुनि गन, कहें सुर किक्तर नाग । 
'है बरू बिहंग विकोकिय बारक वि पुर उपबन बाग ॥* 
इस शिश्षु-चरितमें भी श्रीरामभद्रका शील; सोष्व; 
अआातृवात्सल्य पद-पदपर व्यक्त होता है और माताओंकों मुग्ध 
करता रहता है | वे गिर पड़ते हैं उठनेके प्रयक्षमें; किंतु रोते 
नहीं, सम्दलककर उठनेका प्रयक्ष करते हैं। माता चुटकी 
बजाती है तो उप्तका हाथ पकड़कर नाचते हैं और कोई 
मीठी वस्तु जननी देना चाहती है तो उसे लेनेको हाथ 
बढ़ानेके बदले भाइयोंकी घुलाने छगते हैं । 
किंटकि किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि छुटकाये॥ 
णिरि घुदुद्वन टेकि उडि अनुजन तोतरि बोझत भूष देंखाये॥ 
, श्रीरामका दिव्य ऐब्चर्य 
, साधारण बालककी भाँति चारों भाई माताओंको 
' आनन्द देते क्रीड़ा कर रहे हैं; वाल्चरित दिखा रहे हैं; 
किंतु ये क्या साधारण शिश्यु हैं ! साधारण शिश्ञुका मोह 
» प्रौणीको संसारमें बाँघता है और इस दिव्य-शिश्रुमें यदि 
अनुराग हो जाय--आवागमनका यह दुनिवार चक्र कब 
कैसे समाप्त हो गया। यह पता भी नहीं छगता | ये नन्हे 
शिद्ष होकर भी अनन्त कह अमी चढलने-उठनेकी कछा सीख 
रहे हैं और हैं सर्वसमर्थ, ब्रह्मा-शिव-इन्द्रादिसि छेकर तृणतक 
संचराचर-जगत्‌को अपनी इच्छामात्रसे नचानेवाले ये मेया 
कौसल्याकी चिटकी सुनकर नाचते हं। इनका ऐड्वर्य 
अचिन्त्य है और एक दिन वह माताके आगे भी प्रकट हो 
गया--एक दिन माता कौसल्याने श्रीरामकों स्नान कराया; 
झगार किया और देखा कि पुत्रकों निद्रा आ रही है तो 
पालनमें सुछा दिया । अब ख्यं स्नान किया और अपने 
आराध्य श्रीमन्नारायणकी पूजा करके उन्हें नेवेद्य अपित 
किया । नेवेद्य छगाकर माता रसोईघरमें गयीं तो देखती हैं 
कि वहाँ उनके भुवन-सुन्दर कुमार रक्पीठपर बेठे मोजन 
कर रहे हैं। जो सर्वाराध्य सर्वेश्वर ६; वे माताके भोग छगानेकी 
प्राथना सुनकर उसे सार्थक करनेमें छगे हैं; किंठु माता कहाँ 
जानती हैं इस तत्त्वको । उन्हें तो बहुत आश्वर्य हो रहा है। 
उनके पुत्रने इस प्रकार तो कमी भोग छगाया नहीं। वे 
गयीं उस पालछनेके समीप | उनके रामभद्र वह्दों शान्त सो रहे 


छ९१ 





हैं । जननी फिर भोजनालयमें आ्यी--«“भीराम ही तो हैं ये 
भोजन करते | एक बालक थहाँ और एक वहाँ ! राम-जेसा 
भी कोई दूसरा शिक्य त्रिभुवनमें हैः? भुझे आज यह केसा 
बुद्धिश्रम हो गया है !?? माता व्याकुछ हो गयीं और इसी 
समय वे सुकुमार इन्दीवर-सुन्दर धीरेसे मुसकरा उठे 

देखरादा मातददि निज अद्गुत रूप अखंड) 

रोम रोम प्रति कांगे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥ 
अगनित रवि स्ति तिव चतुराननुं । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन॥ 
कार कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोठ देखा जो सुना न काऊ॥ 
देखी माया सब त्रिधि गाढ़ी अति समीत जोरे कर ठाढ़ी॥ 
देखा जीव नचावइई जाही। देखी भगगति जो छोरइ त्ताही॥ 
तन पुरूकरित मुख्ध बचन न आदा ) नथन मूदि चरनदि सिरु नावा ॥ 

लेकिन यदि माता कौसल्याको यह बोध बना रहे तो हो 
चुका नर-नाव्य) तब तो वह अपने भ्रीरामकों न गोदमें छेगी; 
न दूध पिलायेगी) न चलना सिखायेगी और न नचायेगी 
ही | फिर तो वात्सल्य-आस्वादनका सारा सुख आया गया 
हुआ | जननी तो भ्रीरामको मन्दिरमें विंद्यतनपर बैठायेगीः 
घड़ी-घंट बजाकर पूजा करेगी, भोग छगायेगी और लंबी: 
चौड़ी स्॒ुति किया करेगी हाथ जोड़कर | यही सब अमीष्ट 
होता तो साकेतमें इसकी कमी कहाँ थी | भीराम अयोध्या: 
में पूजित होने तो आये नहीं) वे तो पूजा करने--सेवा करने 
आये हैं। उन्हें वात्सल्यके रसका आखादन करना है। 
उन्होंने अपना ऐड्वर्य समेट छिया और मातासे अनुरोध 
करने लगे--- 

धयह जनि कतहुँ कहृति सुनु माई ७ 
>८ >८ >८ 

इस बाल-चरितके परम प्रेमी श्रीकाकमुशुण्डिजीने भी 
अपने आराध्यका अपार ऐश्वर्य देखा। उसका वर्णन वे स्वयं 
गरुड़जीसे करते हैं--- 
नृष मंदिर सुंदर सब भौती। खचित कनक मनि नाना जाती॥ 
घरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेलहिं नित चारिठ भाई॥ 
बार बिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई॥ 
मरकत मृदुल ककेतर स्पामा । अंग अंग प्रति छवि वहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन भृदु चरना। पदज रुचिर नल सम्तिदुति हरना॥ 
कलित अंक कुठिसादिक चारी। नू पुर 'चार मधुर खकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किंकेनि कल मुखर सुहाई॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नामी रुचिर गैंमीर 

उर आयत आजत बविविधि बार विमूषन चीर॥ 


डर 


# भयवायक खल फै प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुछुम भवानी ॥ # 


जिओ ञ ं ंस्‍ंचल्‍₹अलइ्ननससससिततनतयननतनततततततनसतततनतततत तन तसससत 


अठछन पानि नख करज मनोहर | बाहु' विस्तार बिमृंपन॑ सुंदर ॥ 
कंध बार केहरि दर औवा १ चाढचिवुक आनन छवि सींग ॥ 
कठब॒र वचन अधर अझनोर १ हुए दुइ दुसन बिएद बर बोर ॥ 
रूछित कपोक् मनोहर नास्ता ' सकक सुल्द सतति कर सम हाता॥ 
नीक कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भार तिरुक गोरोचन ॥ 
बिकट मुकुट सम भ्रवन सुद्दाए | कुंचित बच मेचक छवि छाए॥ 
पीत झीनि झगुली तन सोही। करिरकनि चितदनि मावति मोही ॥ 
रूप रा्ति नुष अजिर बिहारी) नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी॥ 
मोदि उन करहिं विधिधि निधि क्रीड़ा ५ बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा॥ 
दिक्कत शोहि चरन जब चावहिं १ कटे भातितक पुप देखावहिं॥ 

आबत निकट हँसाहिं प्रभु भाजत रूदन कराहिं १ 

जाएँ सम्तीष गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं ॥ 


यह सौमाग्य) यह क्रीड़ा-दशन और वह भी एक बाए 
दो बार नहीं | जब-जब) जिस कल्पमें, जब भी भ्रीरामावतार 
होता है तभी भुशुण्डिजीने तो नियम बना रक्‍्खा है-- 


जब जब राम मनुज तनु धरदी १ भक्त हेतु छौछा बहु करहीं॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बाल चरित बिलोकि हरपाऊँ॥ 
जन्म महोत्मन देछडँ जाई। बरस पौच तहेँ रहदे लोमाई॥ 
इप्देद मम बाक़क राजा) सोमा बपुप कोटि छठ कामा॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निद्ारी । कोचन सुफक करँ उरणरी॥) 
रूचु बायस वषु घरि हरि संग १ देखे चार चरित बहुरंगा॥ 

ररिकाई जहँ जहेँ फिरहिं तह तहूँ संग उढ़ारँ। 

जूठनि परइ अजिर महँ तो उठाए करी जाई ॥ 

एक बार श्रीभुशुण्डिजीको भर्यादापुरुपोत्तमकी इस 
शिशु-क्रीड़ाको देखकर 'मोह? हो गया। वे सोचने छगे--- 
“आनन्दकन्द प्रभु यह केसी लीला कर रहे हैं कि मुझ-जेसे 
कौेको देखकर भी डरते हैं और मेरे दूर भागनेपर रोने 
छगते हैं ।! अब क्या हुआ ? भुझण्डिजी ही कहते हैं-..- 


जानु पानि घाए भोहि धरना ६ स्थामरकू गत अरुन कर चरना॥ 
तथ मैं भागि चरेंडें उरगारी । राप्त गहन कहूँ भुजा पछोते॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाई अकाता । तहैँ भुज हरि देखें निज पाता॥ 
म्रद्यकोक रुति गयडें में चितयडँ पाछ उड़ात १ 
जुग अंगुर कर बीच सब रात भुजहि भोदि तात ॥ 
छहल़ए्न भेद करे जहाँ छगें गति भोरि। 
कप भर भुज निरक्ि ब्यावुरू मयरे बहोरि ॥ 
आपको छ्ारण आ सकता है कि माता यशे 
अपने ध्यामसुन्दरको ऊसछतसे बॉघ देना चाहा जब पक 


बार उनकी रस्सी भी दो अंगुल दी छोटी पड़ जाया करती 
थी । श्रीराम--घुटनों चलनेवाले श्रीरामकी वे नन्‍दी भुजाएँ 
कुछ लंबी नहीं हो गयी थीं। वे तो वेसी दी ननदी थीं; 
किंतु शिशु द्वोकर भी जो विभु हैँ; उनके विशभुत्वसे ब्राहर कोई 
जा भी कैसे सकता है ! 

काकमुशझुण्डिजी उड़ते-उड़ते थक गये। उनके अबर- 
अमर दिव्य-पक्ष गतिद्वीन होने छगे। भय-व्याकुछ होकर 
उन्होंने नेत्र बंद कर छिये। नेत्र फिर खोले तो देखते है 
कि वे अयोध्यामें चक्रवर्ती महाराज दशरथके उसी भवन- 
प्राद्मणमेँ पहुँच गये एं उन्हें देखकर शिक्षु श्रीराम हँस पढ़े 
और उनके हँसते द्वी विवश मुश्ुण्डिजी उनके मुखमें चले 
गये। अब वहाँ क्या हुआ सो वे बताते एँ--- 
उदर माझ् सुनु अंडजराया। देखेडे बहु ब्रह्मांड निकागा॥ 
अति विचश्चित्र तहँ छोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोरिन्द उतुरानन गौरीता ५ अग॒नित उडगन रवि रजनीता ॥ 
अगनित ठोकपाक जम काझा | अगनित मभूवर भूमि बिसार॥ 
सागर सरि सर विषिन अपारा। नाना मौँति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर कित्तर | चारि प्रकार जीद सत्॒राचर॥ 

जो नहिं देखा नहिं सुना जो ३8 न समाइ १ 

सो सब अद्युत देखेंठे बरनि कवनि विधि जाइ ॥ 

अपनी समझसे वर्ष दो वर्ष; झुग दो युग नहीं और दो- 
चार मत्वन्तर भी नहीं, पूरे सो कल्पतक भुझुण्डिजी उस 
विश्वात्मा शिशुके उदरमें यहाँसे वहाँ घूमते रहे । अनेक त्ह्माण्ड) 
वहँके अनेक प्राणी बद्दॉँंकी नाना प्रकारकी सृष्टि देखते रहे 
बे । अन्तमें श्रीराम फिर हँसे और तब वे उनके मुखसे 
बाहर निकछ पड़े | निकलनेपर उन्हें पता छगा कि कुल दो 
घड़ी वे इन लीलामयके उदरमें रहे हैं। अब तो वे “ज्ाहि- 
त्राहि आरतजन त्राता? कहकर बालक भ्रीरामके श्रीचरणोंमें 
गिर पड्ढे । कितने उल्लाससे भुशुण्डिजी कहते हैं--.- 


कर सरोज प्रभु मम छिर घेंरऊ | दौन दयार एकल दुलछ हंएक ॥ 
कुभार-चरित 


राजकुमार कुछ बड़े हो गये । शुरुदेवने चारों भाइयोंके 
चूड़ाकर्म-संस्कार करा दिये | अब थे छोटे वयस्य बालकोंके 


-साथ राजसदनमें खेलते रहते हैं। माताओंके भवनोंमें दौड़ 


जाते हैं और अपने बाल-विनोदसे उन्हें आनन्दित कर 
आते हैं | ये महाराज दशरथके प्राह्मण-विद्री-- 


मन कण बचन अगोचर जोई। दसरण अजिर बिचर प्रभु तोई ॥ 





ना 


के यालक श्रीराम # 


हण्रे 








५. हराज बहुत चाहते ६ कि चारों भाई उनके साय ही 
बैठकर भोजन करें | श्रीरामको गोदमें बेठाकर भोजन कराये 
बिना महाराजकों किसी पक्कान्नमें कोई स्वाद ही नहीं जान 
पड़ता । लेकिन चारों राजकुमार अभी बहुत छोटे हैं | बहुत 
चपल हैँ । 
मोजन करत बोझ जब राजा । नदिं आदत तनि बाल समाजा॥ 

राजकुमारोंकी कहीं दास-दासियेद्वारा चुल्वाया जा सकता 
है। स्वयं मदाराज पुकारते हैं; पुचकारकर बुलाते दें और 
जब श्रीराम नहीं आते तब वात्सल्यमयी मद्ारानी स्वयं अपने 
कुमारकों पकने उठती हैं । 
कौसत्या जब बहन जाई। ठुमुक ठुमुझ प्रभु 'चहहिं पराई॥ 
निगम नेति पिंद ऊंत ने पांदा १ ताहि भरें जननी हृडि भावा॥ 

निगम पावे या न पाते) वोगीन्द्र-मुनीन्द्र द्वार या थ्कें। 
दिव-सनकादि अपनी जानें; किंतु श्रीराम जननीसे भागकर 
भला करों जा सकते एूँ ! माता उन्हें पुनकारकर दौड्शाकर 
पकड़ छेती है और गोदमें उठा छाती है | मद्दाराज अपने 
चपछ युवराजकों अट्टमें लेकर भोजन करने बैठते हैँ | कुछ 
घुले-पुँछे स्वच्छ युवराज नहीं हैँ इस समय | इस समय तो 
इनकी छटठा दी दूसरी है-- 
घृतर घूरि भरें तन आए। मूत््रि क्िहेति गोद चैजए॥ 

मेजन फरत उपर चित दत उठ अदसर पाइ 

भांति चंशे किरझत मुझ दवि ओदन ऊपणाइ॥ 
| ८ >< 

भ्रीराम कुछ और बड़े हो गये | अब नगरके मद्दाभाग 
बालक सबेरे ह्वी राजमवनके द्वारपर आ जाते ई। वे प्रतीक्षा 
करते हैं अपने प्राण-सर्बस्थध सखाके आगमनकी | भीतर 


* श्रीमरतलालजी अनुरोध करते दँ-- 


छछ्का . प्रिय नुपद्धाए ठाड़े मिपुझे बाऊक़बूँद ॥ 

ठुज्षि तुर्हरे बरस काग्न चतुर चातक-दात । 

बपुद बारिद बरपि छविजक हरहु झोचन-प्यास्त ॥ 

यंधु बच्चन पिनीत सुनि ठंड मनहु केहरि-चराक । 

लग्ति रुवु सर-चाय कर उसनयन-बाहु विसाकू ॥ 

माताएँ नहीं चाद्ती कि उनके ये सुकुमार कुमार उनके 
नेत्रोंके आगेसे दो क्षणको, भी दूर हाँ । मछा ऐसा कौन 
चाहेगा; किंतु इनकी क्रीड्वामें, इनके आनन्दमें बाधा भी तो 
नहीं दी जा सकती। 


निरद्ठि परम विचित्र सोमा चकित चितवहिं मातु 
दरपबिधत न जात कहि निज मदन विहरु तातः ॥ 
वह परम विचित्र झोमा--एक झाँकी गोस्वामी तुलूसी- 
दासजी कवितावलीमेँ उसकी कराते हैं-- 
पदकंजनि मंजु वनों पनहीं धनुहीं सर पंकन पानि किये ६ 
लरिका संग खेत डोझत हैं सरजू-तट चौहट हाट हिये॥ 
तुल्सी अत बारुक सो नहिं नेह कहा जप जोग समाधि किये 
नर दे छर सुकर खान समान कही जगमें फरू कौन जिसे ॥ 
झांकी अभी पूरी नहीं हुई | उसीका आगे वर्णन 
करते हैं-- 


सुस्जू बर तीरदिं तीर फिरें रघुबीर सद्मा अरु बीर संबै 
भनुहीं कर तीर निंण कसे कटि पीत दुकूछ नवीन फचे॥ 
तुरुसी तेद्दि अवसर रावनिता दस चारि नौ तीन इकीछ सब 
मठि भारति-पंगु मई जो निद्दारि व्रिचारि फ़िरी उपगा न पे ॥ 
युग-युगके, जन्म-जन्मके साधनोंका जब परिपाक द्वोता है 
तब कहीं बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र अपने निप्पाप निर्मल एकाग्र 
चित्तमें उस सोन्दर्यसिन्धुकी एक झलक पाते हैं एक क्षणके 
लिये और आज वह सकल कल्याणगुणगणैकधाम परमानन्द- 
चिन्मूति अयोध्यामें सरयूके कोमछ उज्ज्वल सुरम्य पुलिनपर 
बालकॉके साथ हँसता, बोंछता, किलकता इधरसे उधर दौड़ 
रहा है। अपनी असीम करुणासे वह इतना सुल्म-सुगम हो 
गया है । 'अस ब्रालक सा नहिं नेह कहा जय जोग समाधि 
किये |? अब यदि ऐसे कुबलय-सुकुमार कुमारके प्रेममें द्वुदय 
झूम नहीं उठा तो फिर साधनोंका अनन्त विस्तार किस 
कामका ? सब साधनोंका फल तो इन कोसल-राजकुमारमें 
प्रेम द्ोना दी है। 
श्रीराम नित्य मर्यादापुरुपोत्तम हैं । उनकी मर्यादा) 
उनका झील) उनका सोहादं। उनका बन्धुवात्सल्य उनके 
इस दौीद्वर्मे भी पद-पदपर प्रकट होता है। भाश्यों और 
बालकोंके साथ रामभद्र नाना प्रकास्के खेल खेलते हैं । दो 
दल हो जाते है---एक श्रीरामके साथ और दूसरा श्रीमरतछाल- 
के साथ । प्रतियोगिताके खेल चलते हैं; किंतु कितनी आदर्श+ 
कितनी मधुर है वह प्रतियोगिता-- 
“हारे हरप होते हियर भरतहिं, जिते सकुच्च छिश नयन नए ७ 
न रोप) न विवाद और न स्पर्धाकी भावना | भ्रीराम 
सदा प्रयंत् करते हँ कि विजय उनके छोटे भाईकी+ 
सखाओंकी हो। बहुत दिन पीछे भी मरतलाछके दृदयमें 


न 
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# परहित बस जिन्ह के मन माही । तिन्‍्द फहुँ जग दुलेम कछु नाहीं ॥ # 








अपने बड़े माईका यह औदार्य सजीव रहता है। चित्रकूटमें 
भरी समा आँखोंमें आँतचू भरकर वे कहते हैं-- 
है जानडे निज नाथ छुशाक ५ अपएथिहु पर कोह न कार ॥ 
मो पर कृषा सनेह बिसेपी। खेत खुनिस न कबहूँ देली ॥ 
जिसुप्न तें परिहोड मे संगू। कबहुँन कीन्ह मोर मन भंग ॥ 
मैं प्रभु कृपा रीति जियेँ जोही । हारेहुँ खेक जिताबहिं मोही ॥ 
यह मदुता) यह अंसीम उदारता औरामका सहज 
खमाव है। बचपनमें क्रीड़ामं भी कमी रोष उनके मुखपर 
नहीं आता । अपराध करनेवाले सखाओंपर भी उन्हें कीध 
नहीं । एक-दो दिनकी बात नहीं, सदा साथ रहनेवाले छोटे 
माइयोंका) सुद्ददोंका सदा प्मन रखते हैं, मान रखते हैं 
और सखयं हारकर उनको खेल्मे विजयी बनाते हैं ) 


अध्ययन 

पॉचसे सात वर्षकी अवस्था ब्राक्षणके बरालकके 
यशोपचीतकी उत्तम अचस्था है। छः से आठ वर्पत्तककी वय 
क्षत्रियकुमारके छिये और सातसे नौ वर्षतक वैश्य-पुत्रके 
डिये। ब्राक्षफके बाछकका यशोपवीत अधिक-से-अधिक नी 
चर्षकी अवस्थातक हो जाना चाहिये) क्षत्रिय-कुमारका दस 
वर्षकी वयतक और वैश्य-पुत्र॒का बारह चर्षतक। इस सीमा- 
तक यशे।प्रीत न हो तो आगे ज्ात्म संज्ञा हो जाती है और 
फिर प्रायश्चित्त ( एक गोदान एवं पद्चगव्य-यान ) करके 
तब यशोपवीत-संस्कार कराना चाहिये | यशेपबीत होते ही 
सब्ध्या, तपंण, गायत्री-जप) नित्य हवन आवश्यक हो जाता 
है। यशेपवीत हो जानेपर सन्ध्या न की जाय तो पाप होता 
है ) वेदाध्ययन) भ्राद्धादि सभी वैदिक कर्मोके करनेका 
अधिकार यशोपवीत हो जनेके पश्चात्‌ ही होता है। जबतक 
यशोपवीत संस्कार नहीं होता, तबतक वेदोंका अध्ययन, 
शायत्रीजप या किसी भी वैदिक कर्मके करनेका अधिकार 
नहीं होता । 

अल 8 छ; वर्षकी हो गयी | 
महाराज यु प्राथना की | मुहतंमें 

रण छोड़कर मूँ: न्‍ 

बल्कलकी कोपीन पहनकर मृगचर्म हं3.. आपकी कर 
हाथमें पछाशका दृण्ड लेकर ज्रह्मचारी हो गये । चारों कुमार 
गुरुदेवके आश्रममें विद्याध्ययनके लिये गये | 
38 हह गए पढ़न रघुराई ) अकृप काल विद्या सब आई॥ 
जाफी सहज खास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक मारी ॥ 


चक्रवर्ती महाराज दशरथके सुकुमार कुमार और वह 
भी छः वर्षकी अबोध अल्य वयमें राजवदनका सुख छोड़कर 
गुरु वशिष्ठके आश्रममें चले गये। आज हम-आपको यह 
बहुत विचित्र एवं कष्ठकर छग सकता है; किंतु भारतकी 
अपनी संस्कृतिमँ यह शौरबकी ब्रात थी । राजकुमारोंके 
लिये आश्रममें मद्ाराजकी ओरसे या शुरुदेवकी ओरतसे कोई 
सुख-सुविधाका विशेष प्रवन्ध हो; यद् दो ब्रक्षचर्याश्रमका 
अपमान होता । भाइयेके साथ श्रीराम दूसरे आश्रमवाली 
ब्रह्मचारियोंके समान प्रातः ब्राह्ममुहुतके प्रारम्भमें ही उठ 
जाते और नित्य शौचसे निद्त्त होकर स्नान) सन्ध्या) तर्पण। 
हवन आदिमें छूग जाते | दिनमें चनसे फल, पुष्प) जल) 
सम्रिधाएँ, एकत्र कर छाते गुरुदेवकी सेवाके लिये और 
आश्रमकी सभी छोटी-बड़ी सेवा उत्साह तथा भ्रद्धापूर्वक करते 
थे। कोपीन; मूँजकी मेखछा और मस्गच्म इतने ही चत्न 
थे | रात्रिमं अधंरातिके पश्चात्‌ प्रिश्लीकी वेदीपर मगच्म 
ब्रिछाकर सो रहते | इस प्रकार आद्वार तथा निद्वांका संयम 
करके; गुरु-सेवाका श्रमपूर्ण अत लेकर भारतीय बालक 
अध्ययन करता था और चारों राजकुमारोंने पूरी धृढ़ताते 
इन नियमोंका पालन किया । 

श्रुतियाँ भ्रीरामकी सहज श्वासते निकली हैं । समस्त 
विद्या, सभी कलछाएँ उनके श्रीचरणोंकी छाया पाकर सार्थक 
होती हैं; किंठ छोकमें ब्क्षचर्याश्रमकी मर्यादा रखनेके लिये 
उन परम अमुने गुरुकुलमें निवास करके गुरुदेवसे अध्ययन 
किया | विद्या गुरुमुखसे प्राप्त दी फल्प्रद होती है। उन 
सीन्दर्यसिन्धुकी काली स्िग्ध अलकें रूखी बन गयीं | 
ब्रक्मचारी वेपमें उनकी शोभा और भी विमोहक हो गयी | 

त्रहुत अल्प काहमें (कुछ भतोंसे केवल चौंसठ दिनमें ) 
राजकुमारोंने चारों वेदोंको उपवेदंकि साथ साड्ड-सरहस्य 
सीख लिया। सभी कलाओंमें वे पारज्ञत हो गये । गुरुदेवने 
उन्हें आशा दौ--धूम-धामसे सविधि समावर्तन-संस्कार हुआ। 
दिव्य वच्ञाभरणोंमें सजे चारों राजकुमार राजतदन छौट आये | 


दिनचर्या 
म्राह्ममुहू्तका प्रारम्म होते ही भ्रीराम शब्या त्याग देते 
थे | आचमन करके ये आतनपर बैठ जाते | वे नित्य 
आनन्दधन परात्पर प्रभु किसका ध्यान करते थे, सो तो वही 
जानें; किंतु उन्होंने संसारकों यह सिखछाया अवश्य कि यह 
समय भगवश्चिन्तनके छिये सर्वोत्तम है | इसे निद्रा या प्रमादमें 
खो देना महती हानि है | 


४ 


/ 


££ बालक भ्रौराम # 


आसनसे उठकर शौच) स्नान तथा सन्ध्या कर छेते वे 
सूर्योदयके पूर्व ही | दूर्यविम्बके क्षितिजपर उठते ही 
सूर्योपस्थान करके नित्य हवन करते और तब मजन्जलद्व॒व्योंका 
स्पर्श करके वद्भाभूपण धारण होता | 
प्रातकारकू उडि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
माता कोसल्याकी वन्दना करके महारानी कैकेयीके 
चरणोमें प्रणाम करने उनके भवन पधारते | माता सुमित्राको 
नित्य ढूँढना पढ़ता । वे ठहरीं राजवदनकी साज-सम्हाल 
रखनेवाली | पता छगाकर भ्रीराम उनके चरण-वन्दन करते और 
तब पिताजीको प्रणाम करने बाहर आते | महाराज पहले 
ही ब्राह्मणोंका पूजन एवं आगतोंका सत्कार करने वाहर आ गये 
होते। गुददेव पधारते इतनेमें मुनिमण्डलीके साथ | 
भीरामके भीमुखको देखे बिना नेत्र धन्य नहीं होते और यदि 
गुरूदेव कृपा करके ख़य॑ न पधारें तो श्रीरामभद्र भादइयोंके 
साथ उनकी चरण-बन्दना करने आश्रममें अवश्य पहुँच 
जायेंगे; यह गुरुदेव भछी प्रकार जानते हद || 
आयसु मौँणि करहिं पुर काजा । देछ्लि चरित हरपड मन राजा॥ 
महाराजसे आज्ञा छेकर नगरवासियोंमें युवराज पधारते 
हैं । उनकी वात सुनते हैं और उनको जैसे सुख दो) जैसे 
उनकी सुविधा रक्षित हो वैसी व्यवस्था करते हैं | 
जैहि विधि सुद्धी होहिं पुरकोगा १ कर्ाहिं ंपानिवि सोइ संजोग॥ 
अभी अवस्था ही कितनी है! ननन्‍दे-नन्हे राजकुमार 
किंठु ये सबके छृदयहारी राजकुमार अभीसे सबकी सेवा; 
सबके सुख, सबके आनन्दके संवर्धनमें छग गये हैं | 
विद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेरुहिं खेल सकक नृप छीका॥ 
करतक बान घनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा॥ 
जिन्ह बीमिन्ह विहर्रहिं सब भाई । थकित होहिं सब लोग कुगाई॥ 
कोछकपुर बासी नर नारि वृद्ध अर बार) 
प्रानहु ते प्रिय कागठ सब कहूँ राम कृपाल ॥ 
इस क्रीड़ा और युरजनसेवा्में मध्याह हो जाता है। 
मध्याह-कालमें फिर स्नान करके मध्याह सन्ध्या करते हैं और 
तब--०८अनुज सखा संग भोजन करहीं ।? माइयों और 
बाल्सखाओंको साथ बैठाकर मोजन करते हैं । ॥ 
दिनका दूसरा और चौथा प्रदर क्रीड़ा तथा नगरजनोंकी 
सेवाके लिये है । दिनका प्रथम और रात्रिका प्रथम प्रहर 
पूजन; सन्ध्या; जप) गुरु-वन्दना आदिके लिये | दिनका 
तीसरा और रात्रिका दूसरा प्रहर है--पुराण-इतिहासके श्रवण 
कथनके लिये | 
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बेद पुरान पुनहिं. मन ढाई आउु कहहिं अनु जन्ह समुझाई ॥ 

मोजनके पश्चात्‌ महाराजके समीप बैठकर मुनियोसे 
श्रुति या पुराणोंका श्रवण करते हैं अथवा खयं भाइयों तथा 
सखाओंकी पौराणिक कथाएँ सुनाकर उनका मर्म 
समझाते हैं | 

सायंकाल स्नान) सन्ध्या) तर्पण और हवन करते हैं और 
फिर मोजन करके मध्य रात्रितक महाराजके समीप या माताके 
पास पुराण-श्रवण करते हैं। माताके बार-बार अनुरोध 
करनेपर मध्य रात्रि हो जानेपर शयनके छिये शय्यापर पधारते 
हैं और भाइयों तथा सखाओंको स्नेहपूर्वक सो जानेके लिये 
विदा करते हैं | 

आज यह दिनचर्या बहुत कठिन जान पढ़ती है; 
किंठु भारतीय ग्रहस्थकी यह साधारण दिनचर्या रही है 
युगोसि । हमारी संस्कृति न मोगप्रधान है और न अर्थ- 
प्रधान | उपाजनके लिये दिनका एक प्रहर्‌ ( तीसरा प्रहर ) 
हमारे आहिक ( दिनचर्या ) में पर्यात माना गया है और 
निद्रा तथा ग्रामसुखोपमोगके लिये रात्रिके तीसरे प्रहरसे 
अधिक समय देना भारतीय समाजको अभीश्ट नहीं था। 
दिनमें नींद लेना तो पाप ही माना जाता था | यह दिनचर्या 
कुछ ऋषि-मुनि या बढ़े नियमनिष्ठ पुरुषकी नहीं है। 
यशोपवीतके पदचात्‌ पाँच या अधिक-से-अधिक बारह वर्षकी 
अवस्थासे ह्वी द्विजातिके ब्राककको इस दिनचर्याका पूरा पालन 
करना पड़ता था | छः वर्षकी अवस्थासे भाइयोंके साथ श्रीराम 
निष्ठापूषंक इस प्रकारकी दिनचर्या व्यतीत करने छगे थे। 


महर्षि विश्वामित्रके साथ 


अयोध्याका आनन्द दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा 
रहा था | आनन्दकन्द भ्रीरघु चन्द्र पुरजन) परिजन सबको 
अपने शीढ-स्वमाव एवं विनोदसे हर्षित कर रहे थे । इतनेमें 
एक दिन परम तपस्वी महर्षि विश्वामित्र पधारे। महाराज 
दर्वरथने उनका सविधि पूजन किया ! महर्षिने बड़ी विचित्र 
माँग की-- 

राजन । राम-रूपन जो दोजै 
जल खाबरो, काम ढोटनिहूँ, मुनि सनाथ सब कीमै॥ 
डरप्त हो सौंचे समेद्र बल सुत-प्रमाव बिनु जाने) 
बूक्षिय वामंदेव अठ कुझगुझ, तुम पुनि पस्म सयाने॥ 
रिएु रन दकि, मल्ल रा्लि, कुसल अति अकृप दिननि घर पहैं । 
तुरुछ्तिदास रघुबंस-तिकककी  कविकु+ कीरति गहैं॥ 


४ 


४ खापत ताईत परँप कहता । विप् पूज्य अस गावहि संता ॥ ४ 


व्कझख्््अ्य्ल््स्च्स्स्व्स्य्च्स्प्य्य्स््य्प्य्स्प्य्प्प्ण्य्म्म्प्म्स्म््स्स्प्म्स््स्म्स्स्स्म्म्म्म्म्म्स्न्भ्म्स्म्प्म्प्म््भ्प्म्प्प्प्प्प्प्भ्य्प्प्य्स्प्स्प्य्स्य्स्प्स्स्स्पस< 


महर्पिके यशमें राक्षसराज रावणके अनुचर मारीच और 
सुबाहु उपद्रव करते हैं। वे दुष्ट यश्घूम देखकर दौड़ आते 
हैं। राक्षती सेनाके साथ और अपविन्र वस्तुओंकी वर्षा 
करके यशको दूषित कर देते हैं । महर्षि समर्थ हैं । उनकी 
भकुटि टेढ़ी हो तो यमराज भी सीधे हो जायें। किंतु अनेक 
बार उनके तपमें विन्न हुआ है। अब फिर क्रोध-करके अपनी 
तपस्थाको वे नष्ट नहीं करना चाहते । अयोध्या आनेमें दूसरा 
मी हैठु है उनका । भ्रीरामको देखकर, उन समाधि-सोमाग्य- 
को साथ ले आकर महर्पिको अपना आभ्रम तथा जीवन भी 
धन्य करना है | 


देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । छोड मुनि देदेँ निमिष एक माहीं॥ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई राम देत नहीं चने गुताई॥ 

लेकिन महाराज दशरथकी यह प्रेमकातरता मान ढें। 
ऐसे विश्वामित्रजी हैं नहीं। कुछ्गुरु महर्षि वशि. उनकी 
तेजस्विता मली प्रकार जानते हैं । महर्षि वामदेवजी भी 
विश्वामित्र॒जीका ही समर्थन करते हैं| जो अपने तपोबल्से 
दूसरी सष्टिकक बना सकते हैं, उनके आश्रयमें पुत्रोंकों देना 
किसी प्रकार आशंकाप्रद नहीं है और उन परम तेजोमयको 
रुष्ट करनेसे पता नहीं क्या हो | कुछगुरु वशिए्रज़ी तकके 
पुत्रोंका जिनका विरोध करनेमें नाश हो गया, उनको 
जसंदुष्ट करना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है। महाराज 
दररथने स्वय॑ बहुत कुछ सोचा और उन्हें कुछगुर 
वशिष्ठजीने भल्ली प्रकार समझाया । अन्‍्तर्मे महाराजने ध्रीराम- 


रक्ष्मणको ुब्मकर महर्षिको सौंपते हुए बड़ी कातर -बाणीमें 
प्रार्थना की--- 


मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ 
पिताकी आशय लेकर; माताके भवनमें जाकर जननीकी 

चरण-वन्दना करके छोटे भाई भ्रीडक्षमणजीके साथ शीराम 

महर्षि विश्वामित्रके साथ उनके यज्ञकी रक्षा करने चल 

पड़े । जिनका अवतार ही गौ, ज्राक्षण एवं धर्मकी रक्षाक्रे 

छ्यि हुआ है; थे अपनी वाल्यावस्थामें ही मुनिकी मख- 

हक सन्नद्ध होकर अयोध्याके राजसदनसे तपोवनको 
। 


महर्पि विश्वामित्रजीके साथ मार्गमें चछते भ्रीराम-छश्मण- 
की एक शॉकी--- 

मुनिके संग बिराजत बीर । 
फाकपच्छ पर, कर फोदंड-सर, -सुमग पीतपर कदि वूनीर पे 


बदन ईंदु, अंगोर्द झोचन, स्थाम-गौर सोमा-सदन सरौर 
पुरुकत ऋषि अव्॒ीरि अनित छवि उर न समाति प्रेमकी भीर ॥ 
खेश्त चकत, करत मग बोतुक, निररुगत सरित-सरोदर तीर 
तोरत रता सुमन, संरसीरह, पियत सुधासम सीतक नीर ॥ 
बठत बिमल पिलुनि विटपनि तर, पुनि पुनि बस्‍नत छोह, समीर । 
देखद नथ्त केकि कक गाइत मधुप, मराक, कीकिला, कौर ॥ 
और मार्गकी क्या दशा है-- 
करत छाहँ घन, वर्ण सुगन सुर, छवि बस्नत अतुर्त्ति अनेग ॥ 
श्रीराम अन्ततः अभी बालक ही हैं; बाल-सुम चापस्य 
उनमें नहीं है; ऐसी बात नहीं | अपने बाल-बिनोदसे मार्गमें 
वे महर्पिको दर्पित करते जाते हैं । , 
पैठत सरनि, स्िरुनि चढ़ि चितवत छम-मुग-बन शचिराई । 
सादर सत्य; संप्रेन पुरुक़ि मुनि पुनि पुनि छत “चुलाई॥ 
महर्पिके प्रति मनर्मे अत्यधिक आदर है और ये 
भवको भी भय देनेवाके भक्तवत्सठ उनसे डरते मी हैं; 
किंतु पहले-पहले बनमें इस प्रकार आये हैं। कमी सरोवरोंमें 
कमछ लेने ग्रविष्ट हो जाते हैं और कभी आमपासकी ऊँची 
शिलापर चढ़कर इधर-उधर वनकी शोभा देखने लगते 
हैं। श्रीविश्वामित्रजी इस घिनोदकों देख-देखकर आनन्दमम्त 
हे रहे हैं। | शि 


यज्ञ-रक्षा 
चरे जात मुनि दीन देखाई । सुनि ताइका ऋोध करि घाई ॥ 
एकहिं वान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेद्दि निज पद दीन्हा॥ . 
भौराम कभी प्रमाद नहीं करते । वे खेलमें, विनोदमें 
भी असावधान नहीं होते । मार्गमें , चन-शोमो देखते; 
उष्प-पत्र चयन करते आनन्दमम दोनों भाई मुनिके साथ . 
चले जा रहे थे। उनका शब्द सुनकर राक्षसी ताइकां 
कीघसे चित्घाड़ मारती दौड़ी। महर्षि विश्वामित्रकों केवल 
यह वतछाना पड़ा कि यह राक्षसी है, आततायिनी है; अतः 
वध्य है। दोनों राजकुमारोंमेते नतो कोई चौंका और न * 
किसीने कोई आकुछता था हड़बड़ाहट व्यक्त को । जैसे 
झुक नन्हा मच्छर उड़ता भनमनाता जाता है तोहम- 
आप कोई विश्येप ध्यान नहीं देते; केवल तनिक हाथ हिला 
देते हैं, वैसे ही भीरामने धीरेसे कंधेसे धनुष उतारा॥ . . 
घीरेसे एक वाण लिया तरकसते और मजेसे छोड़ दिया 
उसे--बंस | ताड़काका इतनेठे ही काम हो गया | सचमुच * 
उसका काम ही बन गया। उसकी छाती फट गयी; वह 





“घड़ामंसे गिर पड़ी, यह दूसरी बात) किंतु दयामय भ्रीरामने 
उसे अपने घाम भेज दिया। सदाके लिये आवागमनके 
, चकसे मुक्त कर दिया ! 
महप्ति विश्वामित्रकी पहले धारणा थी कि सर्वश|्वरने 
श्रीदशर॒थराजकुमारके रूपमें अवतार धारण किया है | 
अत्र वह धारणा विश्वास बन गयी। इतना तेज, इतनी 
स्फूर्ति, इतनी शक्ति ! महाराक्षसी ताइकाकों इस प्रकार 
मार दिया जेंसे कोई बात हुईं द्वी नहीं । महर्पिने 
कठोर तपस्या करके जो भूख-प्यासपर विजय करनेवाली 
विद्या ( बढा, अतिबला ) प्रात की थी; जो दिव्यात्यभ्न 
उन्होंने तपसे पाये थे; वे सब भ्रीरामको समर्पित कर 
दिये । अपने आराध्यके चरणों यह महर्पिकी मेंट थी | 
श्रीराम महर्पिके आशभ्रममें आये | ऋषिने उनका 
. खागत-सत्कार किया । जिस कामके लिये उद्यत हुआ जाय; 
उसे सर्वत्र प्राथमिकता मिलनी चाहिये) यह श्रेष्ठ पुरषका 
सदा दृष्टिकोण रहता है | आश्रममें पहुँचते दी भ्रीरामभद्रने 
महर्पिसे कहा--“आप सब्र निर्भय होकर यज्ञ प्रारम्भ करें |? 
वह रात्रि आयोजन करनेमें व्यतीत हुई। मुनिमण्डलीको 
यज्ञ-सामग्री प्रस्तुत करनीं थी | राजकुमारोंने विश्राम 
किया |] प्रातःकार महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रमवासी 
मुनिगणोंके साथ यज्ञ करनेमें छग गये और श्रीराम तथा 
छक्ष्मणजीने धनुप्रपर ज्या चढ्ायी | वे सावधान खड़े 
हो गये | 
यज्ञका सुगन्धित घुआँ आकाशमें चारों ओर फैलने छगा। 
# विश्वामित्रजीने औरघुराजकुमारको ५५ दिव्य अख्न दिये। 
इन सबके नाम वास्मीकीय रामायण बालकाण्डके २८ वें अध्यायमें 
हं। ये अक्ष कोई टेंढ्रे-तिरछे-नुकीले-मड़कीले इृथियार नहीं थे । 
सब मन्त्रमय थे और सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ये । 
उन सबके अधिष्ठाता देवता ये | ८दिव्यमाखरदेहाश्व मूर्तिमन्तः सुख- 
प्रदा: ।' “डनके शरीर अलौकिक तेजोमय ये, वे शरीरधारी और 
सुखप्रद ये ।' उन्होंने भगवान्‌ ओऔरामचन्द्रते हथ जोड़कर मधुर खरमें 
कद्दा--<इमे सर नरशादूंठ शाधिकि करवाम ते ।' दे नरओेषठ ! हम 
छोग सेवामें आये हैं, आप आज्ञा दीजिये दम क्या करें ।' भगवान्‌ 
' रामने कह्दा---“आप मेरे मनमें सदा खित रहें और काम पड़नेपर इमारी 
सहायता करें !! अर्थात्‌ इमें सदा आपका ( मनन्‍त्रमथ अख तथा 
प्रयोगविधिका ) सरंण वना रदे। इससे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि दिव्यास्त 
मन्नमूर्ति दोते दँ । मन्त्र पढ़नेसे वे प्रकट हो जाते हें और साधारण 
बाणपर दी मन्त्र-जप करके उनका संधान-अयोग किया जाता है । 
बा० आं० देव 


४९७ 


वेदमन्त्रोंकी पवित्र ध्वनि दिशाओंमें गूँलने छगी | क्रूर- 
प्रकृति नीच पुरुष किसीका भी सत्कर्म सह नहीं पाते 
मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेनाके साथ तपोवनमें 
यज्ञ होते देख टूट पढ़े | श्रीरामने धोर गर्जन करते उन 
असुरोंको आते देखा। एक बिना नोकका वाण मारीचको 
खेल-खेलमें- मार दिया उन्होंने | उस बाणके आघातसे 
वंह सौ योजन दूर समुद्रके किनारे जा गिरा । बेचारा 
मारीच--वह भछा फिर क्‍या आता । बहुत दिनों पीछे 
जब रावण सीताहरणमें उसे सहयोगी बनाने उसके पास 
पहुँचा था, तब मी मारीचकी इस बाणकी चोट व्याकुछ कर 
रही थी | उसने रावणसे कहा था--- 
मुनि मल रान गयठ कुमारा । त्िनु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ 
सतत जोजन आये छन माही) तिन्द सन बयर किएँ मर नाहीं ॥ 
मदद मम कीट मूंग को नाई । जहँँ तह में देख दोठ माई॥ 
राक्षत दोढ़े आ रहे ये । यञ्ञमें विन्न तो नहीं ही 
“पड़ना चाहिये। अब विनोदके छिये अवकाश नहीं था। 
ओऔरामने अपने धनुषपर आग्नेयात्कका संधान किया और 
सुबाहु राक्षण उस अद््रकी ज्वाला मस्म हो गया | जितनी 
देरमें श्रीरापवेन्द्रने दो वाण चलाये; उतनी देरमें उनके छोटे 
भाईने पूरी राक्षसी सेनाका सफाया कर दिया |-यश तो उसी 
समय निर्विष्न हो छुका था; जब उसे निर्विध्न करनेंके लिये 
इन अयोध्याके राजकुमारोंने अपनी कमरमें तरकस बाँघे थे | 


अहल्या-उद्धार 

यशकी रक्षा हो गयी | उसमें विष्न करनेवाले दूसरे 
छोक जा चुके | महर्पि विश्वामित्र जिस प्रयोजनसे कोसल- 
राजकुमारोंकों के आये ये; वह राजकुमारोंके आभममें 
पहुँचनेके दूसरे ही दिन पूर्ण हों गया | लेकिन महर्षि कुछ 
और भी चाहते हैं।मिथिक्का और अयोध्या ये दोनों 
राजवंश मूलतः एक ही हैं | इध्वाकुकी वंशपरम्परामें दी 
दोनों हैं। महाराज निमि और महर्पि वशिष्ठके विवादमें 
दोनों प्थक्‌ जा पड़े । अब दोनोंको एक सम्बन्धसूतरमें 
आबद हो जाना चाहिये | मिथिलानरेश महाराज सीरघ्वज 
(जनक ) की भूमिजा पुत्रीका स्वयंवर है । भ्रीविदेह- 
नन्दिनीका पाणिग्रहण यदि ये अवधके युवराज कर छें*॥ 
मियिला जानेके लिये निमन्त्रणका कोई प्रश्न. ही नहीं। 
ब्राह्मणॉँकी, ऋषियोंको कहीं जानेके लिये निमन्‍्त्रण 
आवश्यक नहीं और ये युवराजकुमार तो महर्षिके साथ 
जायेंगे । बैसे भी मिथिलामें जो भ्रीविदेहनन्दिनीके छिये 


_ ४९८ 


# उमा दारु जोषित की नाइ। सवदि नचाबत रामु गौसाईँ ॥ कः 





धनुर्भद्वकी घोषणा हुई है; वह घोषणा है। वह झूरमानी 
' समस्त नरेशों एवं राजकुमारोंके छिये खुला आह्ान है। 
उसमें किसीको व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया नहीं गया है 
और न दिया जा सकता है। प्रत्येक झूर क्षत्रिय उसमें 
'सम्मिलिति हों सकता है और तब इन सुकुमार अवधेश- 
कुमार्स अधिक अद्भुत झूर धरातलपर और कहाँ पाया जा 
सकता है | 
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया १ रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया॥ 
आश्षममें श्रीराम अपने छोटे भाईके साथ कुछ दिन 
रहे। आश्रमवासियोंको उन्होंने अपने शीलसे संतुष्ट किया । 
एक दिन महर्पिने प्रस्ताव किया-- 


तव मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिभ जाई ॥ 
घनुषजग्य सुनि रघुकुक नाथा । हरि चंके मुनिवर के साथा ॥ 
पिताने जिन लोकपूजित महामुनिकों सॉपा है, जो 
विद्या एवं शत्नदाता गुरु हो चुके हैं, उनकी आज्ञा ही 
तो एकमात्र कर्तव्य है। जबतक वे ख़यं आज्ञा न दें, 
अंयोध्या लोटनेका प्रश्न ही कहाँ आता है। मुनिने मिथिला 
चलनेका प्रस्ताव किया और भ्रीरामने उसे ग्रुरु-आशा 
समझकर खीकार कर लिया । | 
अयोध्यासे विश्वामित्र-आभ्रम ( वर्तमान वक्‍सरके 
समीप ) की यात्रामें केवछ महर्षि साथ- थे | अब उस 
तपोवनसे मिथिलाकी यात्रामें पूरी मुनिमण्डली साथ हो 
रायी | अब दोनों राजकुमार विप्रवर्गकी सेवामें संलम 
हो गये | 
मर्गति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जच्पि प्रमु जाना ॥ 
ऋषि-मुनि प्राचीन कथाएँ सुनाते प्रसन्न होकर और 
बड़ी नम्नता एवं एकाग्रतासे दोनों भाई सुनते | (हम इन 
प्रसंगोंकी जानते हैं? ऐसी अविनयपूर्ण चश्चछता उनमें 
कभी संकेतले भी प्रकट नहीं हुईं। भछा भ्रीरामसे अधिक 
आदर्श भ्रोता कोई कहाँ पा सकता है। 
.  यात्रामें ही एक बड़ा सुन्दर आश्रम दौख पड़ा। 
“पुष्पित छ्ताएँ। फरछोसे छदे वक्ष, यशेंकी बेदियोँ और 
हवनकुण्ड--सबत्र छक्षण ऐसे थे कि वह किसी ऋषिका 
आश्रम है। 


: आश्रम पक दौह मग माही | हूग मृग जीद जंतु तह नाहीं॥ 


इतना सुन्दर आश्रम और उसके आसपास कोई 
पञ्मपक्षी नहीं। इतना सुनसान । बड़ा कुतूहल हुआ और 


वह और भी बढ़ गया; जब एक दिलाकी नारीमूर्ति दिखायी 
पड़ी | वह कोई पूजित प्रतिमा नहीं जान पड़ती थी | 
ऐसे जनहीन आश्रममें वह मूर्ति क्‍यों ! भ्रीरामने महर्षिते 
इन वातोंको जाननेकी इच्छा प्रकट की। महर्पिने इन्द्रका 
छल और महर्षि गौतमद्वारा अहल्याक्रो शाप दिये जानेकी 
कथा सुनाकर अनुरोध किया--- 
गौतम नारि श्राप बत उपक देह घरि घीर। 
चरन कमल रज चाहति झृपा करहु रघुबोर॥ 
एक मुनि-पत्नीको चरण-स्पर्श कराना होगा). यह 
घुनकर आनन्दकन्द भ्रीरघुचन्द्रका ऋकमलमुख लजावनत 
हो गया। महर्पि-आशासे बड़े संकोचके साथ उन्होंने घीरेंसे 
चरण उठाकर उस ग्रतिमाका स्पशश किया | 
रामपद-पदुम-पराग परी 
ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छब्रिमय देह घरी ॥ 
प्रवक पाप पति-साप दुसह दद दान जरनि जरी 
अंक विवुध-ेति ज्यों फिरि सुल-फरनि फरी॥ 
>< 
भूरिभाग-माजनु मई । के 
रूपराप्ति अवल्ोक्ि बंधु दोड प्रेम-सुरंग रहई॥ 
कहा कहें, केहि भाँति सराहैं, नहि करतूत नई। 
बिनु कारन कदनाकर रघुवर केहि केहि गति न दई॥ 
महर्षि गौतमका शाप अहल्याके लिये दिव्य वरदान 
वन गया। उसने इन शिव-समाधिके मूर्तिमान्‌ सौमाग्यको 
भर छोचन देखा । इनकी वन्दना की | भक्तिका परम 
दुल्भ वरदान मिला उसे और श्रीरामकी आशासे वह अपने 
पतिदेवके समीप उनके लोकको चली गयी | यह सब हुआ, 
किंतु परम संकोची भीरामकों इस बातका संकोच बना 
ही रहा कि उन्होंने एक मुनिपत्ीको जान-वूझकर चरणोंते 
स्पर्श किया | ऐसे उदार, इतने संकोची, इतने शीलनिधि 
ये कोसलछराजकुमार | 
. आगे त्रिभुवन-पावनी भगवती भागीरथीका प्रवाह 
देखकर श्रीराम उलूसित हुए | इसलिये भी उल्लसित 
हुए वे मक्तवत्सल भावमय संकोची नाथ कि सुरसरिमें ज्ञान 
करनेसे ऋषिपत्नीको चरणत्पर्श करानेका दोष दूर हो 
जायगा। बड़ी उमंगसे गज्ञाजीके प्रकट होनेकी कथा तथा 
उनकी महिमाका वर्णन विश्वामित्रजीसे उन्होंने अवण किया । 
नगर-दर्शन 
महर्षि विश्वामित्र मिथिला पहुँच गये। नगरके बाहर 





हर 


एक आममेक्रे उपबनम उन्होंने आसन लगाया मुनि- 
मण्डलीके साथ | महाराज जनककों समाचार मिला और 


वे अपने कुलपुरोद्दित श्रीक्रतानन्दजी एवं मन्त्रियंकि साथ , 


महर्पिका खागत करने पघारे | 


तेद्दि अदुछर आए दोठ माई | गए रहे देखने फुरमाई॥ 


आमंके उपवनर्मं आसन पड़ते ही भीरामने प्रथम 
काम यह किया कि पुप्प-वाठिका कहाँ है, यह देखने चले 
गये छोटे माईके साथ | गुरुदेवकों पूजाके समय युप्पोंकी 
आवश्यकता होगी | उतर समय विल्म्ब हों; यह उचित 
नहीं है। यात्राके श्मकी चिन्ता न करके वे कोसलराजकुमार 
गुरु-सेवाकी सावधानीमें छग गये थे । 

महाराज जनकने यहीं श्रीराम-लक्ष्मणक्रे प्रथम दर्शन 
किये। उस दिव्य छब्रिकी देखकर महाराज आत्मविस्मृत हो 
गये । वे अपनी प्रेमविद्ठल्ता ख़य॑ सूचित करते ईैं--- 
कहहु नाय सुंदर दोठ वारक । मुनि कुछ तिलक कि तप कु पाठक] 
बहू जो निगम नेति कहि गाद! १ उनय वेए घरि कौ सोइ आदा ॥ 
सददज बिरागरूप मनु मोर । थक्रित दोत जिमि चंद्र चकोरा॥ 
ठांते प्रमु पूछ सतिमाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराक॥ 
इन्हदिं विरोकत अति अनुरागा । बरवस अद्धसुद्धह्ि: मन त्यागा॥ 


जब सहज विदेह आत्मशानियंक्रि भी उपदेश महाराज - 


जनककी यह दशा है तब दूसरे नगरजनोंकी बात तो केसे 
कही जाय | 
महाराज जनकने आदरपूर्वक महर्पषिकों साथ लिया 
और नगरमें छे जाकर एक उत्तम भवनमें आवास दिया। 
वहीं मध्याहके समयका मोजन हुआ और कुछ समय सबने 
विश्राम किया | यात्राकी थक्रान दूर हो गयी। अब मी 
प्रहर दिन शेष था। श्रीलक्ष्मणजी विदेहपुरी देखना 
चाहते ये; किंठु संकोचवश कहते नहीं थे। श्रीरामने 
छोटे माईका माव समझ लिया | उन श्रातृवत्सलने महर्पिको 
मस्तक झुकाया और आजा पाकर प्रार्थना की-- 
नाथ टछनु पुर देखन चहहीं |. प्रभु सकोच ढर प्रग्ट न कहहीं ॥ 
जो राठटर आयसु में पादों | नगर देखाइ तुरत डे आायों॥ 


महर्षि विश्वामित्रजी जानते हूं कि- इस नगर-दर्दानका _ 
तात्पर्य क्या है । परम सोमाग्यद्याली मिथिरावासियोके, 


नेत्रोंकी ये कदणासागर धन्‍व करना चाहते हैं। महर्पिने 
बात स्पष्ट कर दी--- 


घस्म सेतु -पालक तुम्द-ताता ५ प्रेम बिबंछ्त सेवक. -सुछदादा ॥.. रहे ये. 


४९.९. 





जाइ देद्धि आवहु नगह सुद्दनिधान दोड़ 

करहु सुफक्क सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥ 

अब यहाँ जनकपुरवासियोंकी अद्भुत उत्सुकता; अनुराग; 
आनन्द आदिका वर्णन करके प्रसड्ग नहीं बढ़ाना है। 

श्रीरामका सहज जील, अलोकिक सौन्दर्य सचराचरकों 
मोहित करता है। राम किसीके पराये नहीं हैं। वे 
किसीके अपरिचित भी नहीं हैं | वे सबके अपने हैं| सबके 

-जन्मके सुपरिचित हैं। जनकपुरके वालकॉको कोई 
संकोच नहीं हुआ इन अयोध्यांके राजकुमारोंके 
समीप जानेमें | उन्हें ऐसा ही छगा कि वे दोनों भाई 
उनके परम सखा हैं | वालकोंने उन्हें घेर लिया | 
पुर बारक् ऋहि कहि मृदु बचना १ सादर प्रमुहदि देल्लावरहिं रचना ॥, 

सब पिसु एदि मिस प्रेमदस परठ़ि मनोहर गात ९ 

तन पुरक्हिं अति दरपु, हियेँ दह्ि-देद्ि दोठ आठ ॥ 
सिस्ु सब राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बहाने॥ 
निज निज सच सब लेहिं बोलाई | सहित सनेह जाएहिं दोठ माई॥; 
राम देलावहि अनुजहि रचना १ कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥- 

गुरु-सेवा 

कौतुक देहि चंके गुरु पाहीं। जानि विलंब त्रास मन माहीं॥ 
जामु त्रात डर कहुँ डर दहोई। मनन प्रमाठ देखावत सोई॥ 

गुरुजनेंका भय मानना भारतीय शिष्षाचारका सहज 
अज्ञ है। यह मय प्रमादसे रक्षा करता दे | थोड्ी-सी देर 
हुई थी नगर देखनेमें ओर शीराम गुरुदेवसे मन-ही-मन 
डर रहे थे; कहीं महर्षि अप्रसन्न न हों | किसी प्रकार, 
बढ़े स्नेह एवं आगम्रहसे पुर-वालकॉकों विदा करके. दोनों 
भाई छोटे | 

समय उंप्रेम तिनीत अति सदुत्द सहित दोठ माह ६ 

गुर पद पंकज नाइ छिर वैंठे आयु पाइ॥ 

बड़ोंके समीप उनकी आजाके बिना आसन-गरहण नहीं 
करना चाहिये | गुदजन खड़े हों तो खड़े रहना चाहिये. 
और उनके बैठ जानेपर उनकी आजासे बेठना चाहिये 

उस समय सायंकाल हो रहा था | महर्पिने आशा दी/ 
सबने सायंकालीन झ्ञान। सन्व्या। हवन आदि किया। 
ऋषिशमुनि तथा ब्रह्मचारी एकाहारी-होते हूं | सायंक्राल 
भोजन करनेका कोई प्रश्न था द्वी नहीं। अयोध्याके युवराज 
मुनियंक्रि साथ. आशभ्रमका _संयमपूर्ण आदश जीवन विता 


नम बज >गग नर हि कट 
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# दामिनि दूमक रह न घन माही । खल के भौति जथा थिर नाहीं॥ # 


पट पपपसपनननयननन मनन मनन ननननननननननन न नया ननन न नमन 


कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनि जुण जाम छिरानी॥ 
मुनिबर सयन कौन्हि तब जाई। रूगे चरन चापन दोड माई॥ 
जिन्ह के चरन सरोहह रामी | करत विविध जप जोग बिरागी॥ 
हेइ दोठ बंघु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमर पलोटत प्रीति ॥ 
आधी राततक तो आचीन इतिहास एवं पुराणोंकी 
अर्जा होती रही । अधरात्रि होनेपर महर्षि शयनके लिये 
आसनपर पधारे । भीराम-छक्ष्मण बढ़े प्रेमसे शुरुदेवके 
चरण दबाने छगे। आज यात्रा करके आये हैं; इसलिये 
यह चरण नहीं दबाया जा रहा है। यह तो नित्यका क्रम 
है। यांत्राकी थकान तो महर्षिकी अपेक्षा श्न सुकुमार 
राजकुमारोंकी अधिक होनी चाहिये; किंठु प्रश्न यकानका 
नहीं है; यह तो भ्रद्धा) प्रेम और सेवाकी बात है । जिनके 
श्रीचरणोंकी एक झाँकाके लिये मुनिजन वर्षों, युगोंतक 
ध्यान-धारणा एवं तप करते हैं; वे ही भीराम अपने पद्मपल्लचं- 
भृदुछ करेंसि गुदके चरण वड़े प्रेमसे दबा रहे हैं। इस सेवामे 
इतना स्नेह। इतना आग्रह है उनका कि महर्षिके मना 
करनेपर भी वे रुकते नहीं; उठते नहीं) चरण दबाते ही 
जा रहे हैं| 
बए वार मुनि अग्या दोन्हो १ रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥ 
बास-बर स्नेहसे ऋषिने सो जानेकी आज्ञा दी | बार- 
बार मना किया | जब यह लगा कि अब महर्षिकी निद्वामें 
बाधा पढ़ेगी। तब दोनों भाई चह्ँसे उठे । 
ध्यूपद चरन रुखनु उर काएँ | समय संप्रेम परम सचु पाएँ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पढ़े घरि उर पद जरूजाता॥ 
* यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि आधी रात हो 
जानेपर तो महर्षि विश्वासित्रजी ही शयनके लिये आसनपर 
गये ये | कुछ देर दोनों माइयोने उनके चरण दबाये और 
फिर भीरामके चरण दबाते रहे भीलखनझाल । रात्रिका 
केवछ यह तीसरा प्रहर निद्राके लिये है और इस प्रकार 
उसका भी छगमग तृतीयांशा इस प्रकार व्यतीत हो जाता 
है। नित्य नियमपूर्वक निद्राके लिये कठिनाईसे कुछ दो 
बंटे बच रहते हैं | 
उठे कहनु निछ्ति विगत सुनि अरनतिल्ला घुनि कान । 
* शुर तें पहिंकेहिं जग्तपति जागे राम सुजाना 
*  विष्टाचार यही है कि शिष्य गुरुते; सेवक खामीसे पीछे 
सोये और पहले जाग जाये। मुगगेने शब्द किया, रामिका 
चह्मुय प्रहद--आ्ह्ममुहर्त प्राप्त हो रहा है; यह जानकर 


भ्रीलक्मणजीने शयनका आसन छोड़ दिया । भीरामकी 
बात मिन्न है। वे बढ़े 'सुजान' हैं । शुदुदेवसे पहले उठ 
जाते हैं वे; किंतु यदि छश्मणसे पहले' उठ जायें तो छोटे” 
भाईको संकोच होगा । वे 'सुजान? जान-बूझ्कर छोटे भाईके 
उठ जानेपर ही उठते हैं। उनके शीरूमें बड़ेके सम्मान 
एवं छोटोंके संकोचकी सहज रक्षा है।.“# 
सकल सौच करि जाइ नहाए ९ नित्य लिबादि मुनिदि सिर नाए ॥ 
खयं पवित्र होकर; ख्तान-सन्ध्याते निहत्त होकर तुरंत' 
शुरुदेवको दोनों भाइयोंने प्रणाम किया) जिसमें गुददेवके 
पूजनादिकी सेवामें योग दिया जा-सके | 
छमय जानि गुर आयसु पाई छेन प्रसून चेके दोठ माई ॥ 
अब यहाँ वहुत विवेचन आवश्यक नहीं है । मद्दपि 
महाराज जनकके अतिथि थे । उनकी पूजाके उपकरण ' 
महाराजके सेवक आदेश होते ही उपस्थित कर देते; किंतु 
आराध्यकी सेवा इस प्रकार नहीं हुआ करती । आराष्यकी 
पूजाकी सामग्री अपने द्वाथों एकन्र करनेकी वस्तु है। यह 
तो महपिंकी असीम कृपा थी कि अपनी पूजाके लिये “पुष्प 
छानेकी उन्होंने आशा दी | जिसपर उन तपोधनका परम 
स्नेह न हो) वह ऐसी सेवाका अदिश मॉँगनेका साइसतक 
भी कर नहीं सकता था। 


सरल चित्त 

ओऔराम-लश्मण महर्पिकी पूजाफे लिये पुष्प लेने महाराज 
जनककी पुप्पवाटिकामें गये | सरिता; पर्वेत। वन; झरने 
आदि तो निस्ग सम्पत्ति हैं। इनपर सबका अधिकार है। 
लेकिन उपवन तो ऐसा नहीं है। उसे तो जिसने छगाया 
है; सोचा है; उसकी वह सम्पत्ति है| उससे पूछे बिना वहाँसे ' 
दो पत्ते भी तोड़ ढेना अनुचित है। अतः-- 
'चहुँ दिति चित पूँछि माकलीणन | छंगे केन दकू फूल मुद्रित मन 

सेयोगकी बात,उसी समय उस पुष्पोद्यानमें स्थित मगवती 
पार्वतीका पूजन करनेके छिये भ्रीविदेइनन्दिनी संखियोंकि 
साथ पधारी । कन्याओंको परमाराध्या उम्रा हैं | माता 
सुनयनाने अपनी पुत्रीको उन गिरिजाकी आराधना करनेको 
भेजा था । श्रीजनककुमारीकी एक सखी उनसे प्रथक् 
पुष्पवाटिकामे घूसने चली गयी । उसने अयोध्याके राजकुमारों- 
को देखा और उन शोभाहिन्धुका दर्शन अपनी प्रिय सखी 
शीजानकीजीको कराने ले आयी । भीरामने श्रीजानकीको 
और भीजानकीने भीरामकों देखा | उस समयके भनुरायकां. 
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पूजन मरे 


| 


रुदलिन्द ऋए कदज छुदाक। मनु छुपण पशु घझू न ऋाऊ॥ 
रोद्दि बविद्वव प्रतोति मन केसे १ जेहिं सलेहुँ परनारि न हेरी ॥ 
हिन्द के लाहृदिं न रिउु रद पीठी । नहिं पद्वहिं परद़िय ननु डोठी। 
भंगन टहृहिं न हिन्द के नाहीं १ नझूर भर वग माहींत 

८उुबंशी सदन खमावसे कुमार्यपर पैर नहीं रखे !? 
कितना उद्दीत झुल्गीरत है । बहुत दिनेंति इन पढ़ते 
छुनते और गाते हैं - 

जिनको न निह गौझ दया निद देदाऋाअनिमान है १ 

वह नर नहीं नरप्यु निए है और सुतक सन्‍ान है॥ 

लेकिन यह गौंख ऊकेते मिलता है ! केद्रठ बाठंदे तो 
यह निछेया नहीं | गौर तो ठत्र प्राप्त झेठा है; जब हमारा 
खर्वक्ा आचराग उस गौखके अनुरुप हो । नो अपने बंपर 
गौरव करता है; वह झपने आचरुपक्रे दिपयमें इृद्ताते 
ऋष रहा हैं--- 
नोडि बठिउप ऋ्तीति मन केरी ६ ऊँद़िं रुपनेहु पलारि न हेसी।ा 

प्रकारात्तरले श्रीयमने यह भी कदा--+झन्रुअकि सानने 
बुद्धनें राम कमी पीछे नहीं हटेया | मेरे नेद्र परावी रीकी 


ओर नहीं उठते और मेरा मन दृछकर मी परल्ऋरको चिन्तन 
नहीं कला | वाउऋंक्ी उनकी यांचनाओे उंचरम मैंने 
धो कंना ही सीता है। ध्नाः ऊंइना नहीं !? बंद है 


। 


चआउचकदचा . आइुरराकतमवउ८क-सगान भाप, ६. 
मारतके के सुवुकका उच््न्त्ल आददों | 
निरन्रिदाद ल्‍ 


मंद उरदता। चितरक़ी यहे झुद्धता; इतनी “निर्विवोद है 


कि इसमें घंकासन्देहकों खान ही नहीं है। छोटे माईदे ही 
आऔरानने अपने मनही न्विति इस प्रकार पकट की -होः:ऐली- 
बाद नहीं है | जद चिचर्मे दोप नहीं होता, -तव सिचकी वात: 
ऋहनेमे कही मी हिचक नहीं होती । मर्वादायुदशेत्तनने- 
गुद्देवते मी छुराव नहीं-किया । बेंदे कोई आवश्यकता नहीं 
थी महर्परिते यह सब ऋइनेकी: किंतु मर्वादा वहीं है कि शुुु 
खानी एवं अमिमादकतसे अगनी कोई-दात छिपायी न 


जावे | अत--- 
रान अहम स्जु कौकिक पहीं। सरल मुनाठ छुझघठ छठ नादीग 


॥ 3 


चुमहे 


दूसरे दिन धाताकाछ ही घनुपन्यरुका महानहोल्व ' 


आ गया | म्रियिदा-रानपुरोहित श्रीक्रतानन्दर्जीनी आकर 
आर्थना की ओर मुन्मिप्डली तथा ओऔरान-छक्मग्रक्े साथ 
महर्षि विश्वामित्र यश्चमृमिनें पत्रारे ।. महाराद जनकने उनका 
खागत किया | उचित जामन दिया उन्हें लेंठे एक, 


तख्स्य दर्शक बैठता है; मह॒यिं बैठ गये सत्रके छाय | 

महाराज जनकके प्रणकी उमा-खल्में बोपणा हुई। 
श्रीविदेहरानकुनारी सस्ियेक्रि मक्य अपने कमजऋरोमि बुर- 
माछा छिये वद्धदूमिमें पवारी | आगत नरेश्वोर्मे सल्यली 
मच गयी। उत्ताह) उमंग, लंवीन्च्रोंड़ी आत्मप्रशंठा और 
दिर आदुरूठब्ेग-लेकिन मगवान्‌ बझंकरंका परिनाक न 
ऋकोई दिनका था और न छोटी-मोटी छठिया ही | उंच नहों: 
घनुपको देखकर त्रिदवन-वित्रवी देल्वेश्वर दागादुर एवं 
साक्षतराज रावग भी उठानेका व्यय प्रवक्त किये विना ही घीरेसे 
खिसक छुके ये | नरेश्ोंद्री उछछ-ऋूदका कोई अर्थ ही नहीं 
था | उत्ताह चाहे निवना हो: आग्रक्र हिदाखयकों उठा तो 
सकता नहीं | सबके अवदका एक ही यरियाम हेना था-- 
सब पर्तीनेंसे छ्ययथ अपने आउनॉपर मुख छठ्कायें बैठ 
हुके ये। सबकी उछछ-कूद उमातत-हो ययी। 

बढ़ी निराद्या हुई भद्दरानव जैनककों। उनकी पअंतिया - 
पूरी करनेवाडा घर कया एय्वीर है ही नहीं ? निशाद्मा छोम 
एवं उत्तेजनामें वे बहुत कुछ कद गयें। “दौरे विदोन नही 
हैं जानी: का उनका ब्यंग ऑिकगेलोल सहन नहीं कर 
सके |. उन्हें महाराजा उनकके वचनोंमे अपने स्वैमीका-- 
आपने अग्रंजऋआ अपनान जान पड़ा । वे उर खड़ें हुए और 
उनकी देनोनवी वाणीने उम्ाक्ों लब्ब कर दिदा [उनकी 
तेलोनयी दाणी श्लीसमचरितसानतमें ही पदने योग्य है। लेकिन 
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कायरता नहीं भौदताका छेग्य नहीं; किंतु औद्धत्य छू 
नहीं गया दै। परथरामजी भूले ट्री यद कर रे ये कि वे 
अपने शम्मबनत दराना चाहते थे। औरामने स्पष्ट कर 
दिवा--#ूमें डराया नहीं जा सकता । क्षत्रिय मुत्युसे 
भयभीत नदन्‍ीं होते | हम आपके परशुके कारण 
आपका सम्मान करते हों; सो नहीं दै। आप आह हैं; 
पूजनीय हैं। आदरणीय गुरुजनोंका तिरत्कार हमें कमी भी 
स्रीकार नदीं दै। गुदमन अकारण भी डॉर्टे था ताइन 
करें तो उस सदन ही करना चाहिये । जो आहगके ब्राह्मणत्त- 
का सम्मान करता है। उसका भय मानता दै। वह तिरिमुबनमें 
निर्मम हो हाता है ।? 

जहाँ निर्मयताके साथ विनय है) बदाँ नित्य विजय है । 
श्रीरमने परझुरामर्जीफे सम्मुख नम्नता घारण करके तेगखी 
मुबकोंके लिये यही आदझ् प्रदान छिया दै | 


पिठ-दर्शन 


कीपरशुरामनी मर्यादापुदुपोत्तमकी स्तुति करके, उन्हें 
अपना बेण्यन धनुप्र देकर तप्त्याके निम्मित्त महेन्द्रपतंतयर 
के गये । उनके चले जानेपर मद्ारान जनक तथा जनक- 
भुरवामियकि देहमें प्राय आये । अबतक तो सबके दृदय घक- 
घर कर रहे थे। अब महर्षि विशामित्रजीी अनुमति लेकर 
मदराज जनकने अयोक्ष्या दूत भेजा मद्ारान दशरयकों 
बुलानेके डिये | 
दूत अयेहदा पहुचे। जनकपुरके संबादने अयोच्या- 
को आनन्दमग्न कर दिया। श्रीचकर्वर्ती महाराजने धूमघाम- 
हे बारात सजायी। मदृर्षि बश्चिए्कों आगे करके अयोध्याका 
वैभवपूर्ण सम्राज भीरामका विवाद करने जनकपुरकों चल 
पड़ा । बारात जनकपुर पहुँची। बड़ी अद्भुत बारात-- 
दूल्दा पहछेसे ही नगरमें आया था और अब भी बारातसे 
उसकी मेंट नहीं हुई थी। मद्दारान जनकने वद़े उत्साहसे 
स्वागत क्रिया नगरसे बाहर आकर | पहलेसे सुसजित 
जनवासेमें सारिक्र महाराज दश्चरथ आकर उतर गये | 
खत अगमनु सुनत दोड मर्द । हृदय न अठि आनंदु अमाई ॥ 
सदुचन्द कहि न सकत गुरु पाही। पितु दरसन झाठाचु मन माही ॥ 
भेरे राजसमाजमें जिन्होंने धनुप तोड़ा, भगवान्‌ 
परशुराम जिनको मस्तक झ॒काकर चडे गये, उन श्रीरामका 
यद झील दे | पिता जनकपुर आ पहुँचे हैं; उनके दर्शनोंकी 
उत्कण्ठा भी भरपूर है; किंतु महर्षि विश्वामित्रजीसे संकोचके 
मारे कद्द नहीं पाते । यही संकोच घूरताका भूषण दै। 


0 हे ण चाह गम नललनननननगनबटगबअनननन्कन # दूँद अघाव सदददि पिरि-कैस ।.खल- के वचन संत सदद जैसे ॥ # 


.. महर्षि विश्वामित्रजी दोनों माइयेंकि शील-संकोचपर मुग्ध 
हो गये । दोनों राजकुमारोंकी साथ लेकर वे महाराज दशरयसे 
मिलने चंछे | अब वह मिलनसुख वर्णनका विषयतो है नहीं। 
सहुदय भावुकजन उतका कुछ अनुमान कर सकते हैं। 
बालक श्रीरामकी शोभा; उनका शीछः उनकी नम्नता) 
उंनका आदर्श--भारतीय युवकका सदा-सर्चदाका मन्जछ 
आदर्श है बह और भीराम--उनकी तो यह बालछवि ही 
भगवान्‌ शह्टरके मानसमें नित्य निवास करती है। 
*धैरिंड राम बढ़ाई करहीं ४ 
“- “अप्रजा-पुरजनकी तथा खजनोंकी वात छोड़ दीजिये) 
शत्रु भी श्रीरामके औदार्यकी प्रशंसा करते थे । उनके दृदय- 
मई भी कसक उठती थी--“यदि किसीते शलुता ही करनी 


हो तो रामसे शत्रुता करना भी भला ।? शबुता दो या स्नेछ 
होना चाहिये वह मी श्रीरामसे। भीरामसे दृद्यका सम्बन्ध रहे-- 
फिर वह कोई मी सम्बन्ध क्‍यों न हो। और यदि भौरामसे 
हृदयका सम्बन्ध नहीं है कोई कुछ भी कर ले; कोई वाय 
नहीं उसकी किसी भी क्रियाका | ; 
प्तुल्ती अछ , बारक़ सें नहिं नेह 
कहा जप जोग समाधि किये 
नर वे खर सुकर स्वान, समान 
कहौ ऊगमें फ कौन जिंगे ॥* 
* जीवनकी परम सफलता तो इसीमें दै--- 
रामहि सुमिस्थि गाइअ रमहि । संतत सुनिंभ रामगुन ग्रार्मद्द ॥ 
छु० 
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बालक श्रीराम तथा नारद 
( स्वयिता-महाकवि पं० श्रीशिवरत्नजी शक्ल 'सिरत” साहित्यरत्न ) 


अवध नारू आकर रामको | 
निरखके शिशु-रूप महा हँसे। 
प्रत्ति पास पंडे अब आज हो ; 
पकड़में किसकी तुम आ खके॥ 
शिश्वुद्शा वश छार वहद्दा रहे, 
मचलते बहु खेलन घूलमें। 
खस-रजञ-अंग-निहंग निहास्ते , 
वसन ओ जननी रूख भागते ॥ 
जगत, जीव द्वितार्थ, डुखान्त द्दै, 
खुजनको जग-शुक्ति प्रदावते। 
प्रसु पढ़े फिर क्‍यों इस जालमे , 
यह रहा जन---अन्य लिये सदा ॥ 
विजन--अक्य--खरूप--विराठता ५ 
मधुसता--भछु--मध्य समा रही। 
अजगले तल-बस्तु पढ़े रहे, 
अन-समागम-चाह हुं तुम्हे ॥ 


दुख--छुखी कहता, जगमे मद्दा 
पर, सुना कब, आप छिपि र्द्दे। 
अब परीक्षण नाथ स्वये करे, 
गिरि, विछोक मंहाहू विषाद हो॥ 
खिलखिला करके हँस भागते 
दूँतुलियाँ मुखमें शुचि सोहती। 
घुदुब्यों. चलते. कर-कंजमें 
सजल-पंक भरे छुख मातु दो ॥ 
जननि अंक लिये फुसलछा रही + 
अब न घूछ घरो निज अंगमे। 
जग-पिता तुम, चालक हो चते , 
कलित--कौतुक कौतुकि क्‍यों करो ॥ 
मधुर-मंद भरी सुसकानमें , 
निरल चारखफा मसुल देरते। 
स॒ुति कद्ा मसुल वंद्रका नहीं, 
- नमत नार हूँ पदचानिये ॥ 
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भरत राम ही की अनुदारी | पहसा रुद्धि न सबहिं नर नारी ॥ 
भगवानके चार स्वरूप माने जाते हैं व्यूहके रूपमें--- 
वासुदेव/ प्रयुस्न, अनिरुद्ध और संकर्पण | श्रीरामके रूपमें 
इसी व्यूहरूपको श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और दझत्ुन्न कहा 
जाता है | भ्रीमरतछालजीका स्वरूप मर्यादापुरुपोत्तम 
औरामसे इतना मिलता है कि छोग दोनों भाइयोंमेंसे एकको 
सहसा पहचान नहीं पाते थे। केवल रूपकी दी एकता 
हो ऐसी बात नहीं है। सच्चा भक्त--अनन्य प्रेमी अपने 
प्रैमास्पद प्रभुका चिन्तन करते-करते बादर-भीतर सब प्रकारसे 
अपने आराध्यसे एकाकार दो जाता है और--- 
भरत सरिस को राम सनेह्दी । जतु जप राम रातु जप जेही॥ 
अतएव श्रीमरतछालजीके लिये दोद्ावलीमें गोस्वामी 
हुलसीदासजीने कद्दा है-- 
मस्त स्थाम तन राम सम सब गुन रूप निधान । 
सेद्रक सुल्दायक सुरुभ सुमिस्त सब कल्यान॥ 
दीगवसे ही श्रीभमरतजीकी अपने बड़े भाईमें अपार प्रीति 
थी। वे क्षण-क्षण अनुमव करते थे कि मर्यादापुरुषोत्तम 
भीरामकी उनपर असीम #पा है। चित्रकूटकी भरी समामें 
उन्होंने कद्दा-- 
में जानडे निज नाथ सुमाऊ १ अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ 
मो पर कृपा सनेहु दिसेपी। सेट खुनित न कबहूँ देखी ॥ 
पिसुपन तें परिदवंस्ड न संगू | कबहुँ न कीन्द मोर भन मंगु॥ 
में प्रभु ऋपा रीति नियेँ जोदी ५ हाग्हुँ खेझ जिताइहिं मोही॥ 
ब्रालक जब खेलने छगते हैं: तब अपनी जीतके लिये 
उनमें बहुत अधिक आम्रद स्वाभाषिक दहोता है। वे अपने 
मित्रेंसि भी क्षगड़ने छगते हैं; छेक्रिन सची मित्रता और 
सच्चा स्नेद तो वद्दी है? जो खेलमे भी अपने बदले अपने 
/ प्रिय बन्घुकी विजयसे प्रसन्नता दो । मद्वाराज दशरथके चारों 
* कुमार खेलने जाया करते थे | जब कोई ऐसा खेल होता 
कि उसमें दो दल बनकर प्रतिस्पधके रूपमें खेलें, तब इन 
भाइयोंकी जोड़ी बन जाती-- 
'राम-कछन इक भर; मरत-रिपुद्दन ठारू इक और मये ७ 
यद्द दर्लोका विभाग तो हो जाता था; परंतु भीराम सदा 
यही प्रयत्न किया करते थे कि उनके छोटे भाईं भरतजीका .दुछ 
ही विनयी दो । उधर श्रीमरतजीकी यह अवखा थी--- 


यबा० अं० ६४--- 


हारे हरप होत हिय भरतहिं जिते रुकुच छिए नयन नंगे १ 
जब भरतजी खलमें द्वार जाते; तब बढ़े प्रसन्न होते कि 
उनके बढ़े भाईकी विजय हुई है और जब खय॑ विजयी द्वोते; 
तब छजासे मस्तक झुका लेते। संकोचके मारे उनसे नेत्र ऊपर नहीं 
उठाया जाता। “छोटा भाई बड़े भाईसे खेलमें भी जीत 
जाय यद्द बात भरतजीकों प्रशन्न नहीं करती थी। कितना 
सम्मान; कितना संकोच करते थे वे अपने बड़े माईका, यह 
उनकी चित्रकूटमें कद्दी वातसे ही प्रकट है| वे कहते हैं--- 
महूँ स्नेह सक्रोच बस सनतुख कही न दैन 
दरसन तुषित न आजु रृमि पेम पिभासे नैन॥ 
श्रीभमरतनीका “अनन्य अनुराग» उनका त्याग, उनका 
नन्दिग्राम्तमें चौदद वर्षतक केवछ इसलिये कठोर तप करना कि 
भीराम बनमें मुनिवेप धारण करके रहते ईैं--यह सब तो 
श्रीरामचरितमानसम ही पढ़ने और नित्य पाठ करने योग्य हैः 
लेकिन बराल्यकालमें भी जब अवसर आया है? भरतजीका 
उज्ज्वल प्रेम प्रत्यक्ष दो गया है। महर्पि विश्वामित्रजीके साथ 
श्रीराम-लक्ष्मण उनके यशकी रक्षा करने चके गये | पर्यातत 
समय बीत गया; सहरसा एक दिन जनकपुरसे दूत आये 
अयोध्यामें | उस समय मरत-झश्ुप्त बालकोंके साथ खेल रहे 
थे। समाचार पाते ही वे दौड़े आये-- 
पूछ अति सनेईं उकुचाई | तात कहाँ तें पातो आई॥ 
कुसक प्रानप्रिय बंधु दोड अहृहिं कहहु केहिं देस । 
सुनि उसने साने बचन बाची बहुरि नरेस॥ 
सुनि पाती पुलके दोठ आता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
अयोध्यामें बारात सनी और जनकपुरमें चारों राज- 
कुमारोंका विवाह हुआ | चारों भाई अयोध्या आये और 
अपने उदारवरितोंते मदराज तथा माताओंको प्रसन्न करने 
छगे | किसे अनुमान था उस समय कि इस आननन्‍दसिन्धुमें 
विपका बडवामि भी छिपा है । लेकिन यही विधम प्रस्तंग 
भरतके निर्मछ चरित्रकों संसारके सामने ज्योतिमंय करके रख 
देता है। इस वियोगकी अमिमें तपकर वे चमक उठते हैं । 
मरतजी छोटे भाई छनुप्तके साथ ननिद्दाल गये थे | उन्हें 
इसकी गन्धतक नहीं थी कि अयोध्यामें उनकों निमित्त बना- 
कर क्‍या कुकाण्ड हो रहा है। अवश्य वे उन दिनों नाना 
प्रकारके दुःखम देखते थे और प्रातःकाल माता-पिता तथा 
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हो उठे; तब निदादरानने ही उन्हें आश्वानन देना प्रारम्भ 
किया | गड्जा पार होकर तो भखतनीने कोई सवारी लेना स्यप्ट 
अज़ीकार कर दिया | उनकी स्पष्ट बागी है-- 


उन झुछुमार शनकुमासे आकदेरपुसे प्रयागतकरकी 
और फिर आये चित्रकृूत्तकक्नी मी पेंदछ ही वाता की । 
यद्यति बाग पहुँचनेने ही.उनके वरपोंकी वह दकया थी | 

मरतकी अनुपम अनन्व मक्ति--दूलस कें,ई उदाहरण 
इस ग्रकारका मिलना कठिन ही है । वे अयागमें त्रिवेशीस्तान 
करते समय प्रार्थना करते हैं--- 

अर्थ न धरम न छाम रूचि गति न चहरे निस्वान 

जनम जनम रति रान पद यह चखलु न आन गा 

बह मक्ति भी मरततीकी एकाही चाहिये | वे यह मी 
नहीं चाहते क्रि उंनकी मक्तिके बदले श्रीराम उनपर झपा 

करें; उनसे प्रेम करें था उन्हें सत्युरुप द्वी मानें। छेग उनकी 

परसंसा करे या उन्हें भ्रावनक सानें। सो भी उनकी इच्छा 
नहीं। वे कहते हैं- 


चरन रति मेरे। भनुद्दिन बढुठ अनुअद् तोरे॥ 

महर्षि मरदानके आन्ररुमें पहडुँचनेपर मदर्पिने मस्तजीसे 

सत्रथा ही उचित कहा था-- 

तुम्ह तो मरत मोर मत एड ६ घरें देह जनु शान सनेहू॥ 

इन दझतरब्दंसि लगता है--- 

झोहि राजु हडि देहहहु जबह । सता रखातत जाइहि तबहींत। 

कोहि ठमान की पाउनिदरालू। ेंहे ठनिस्ीय राम बनबासू॥ 
जुझे हठ करके मिस क्षत्र राच्च दे देंगे; उसी क्षण यह 

पृथ्वी पाताउमे चछी जायगी | मेरे समान पायकछा घर कोन 

है, जिसके कारण सीनाजी ओर रामजीकी वनदाती दोना पड़ा । 
परंदु वालवम मसतनी कैसे थे-“-इसका पता भगवान्‌ 


रामके इन झब्दोंत्व छगता है--- 
ऋट॒डें सुझाउ सत्य सिंद साही। मल नूनि रह सारे सदी॥ 
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निमुवन मत मेरे । पुन्यक्तित्यक्त तू वर करेगा 
खम्ादसे दी तथा सिंतर्जीकों साक्षी करके 
ऋद्टता हूँ कि यह प्रृथ्वी तुम्हारी दी रक़्ली रहती हैं । मेरे मदसे 
तठीनों काल और तानों झुवनेमि सम पृण्यात्मा सक्नन; हे प्रिय ! 


मुमसे नीचे ही हैं । 


श्रीमस्तजीके सेनावहित बनने आनेका समाचार सुनकर 
जब लक््मगर्जीने उनपर संदेद श्रकठ किया तब मरंगवान्‌ 
श्रीरमचन्द्रनीने मरतके सम्बन्ध्में जो कुछ कह्मा; उर्सीदे 
भरततीके महचका पता छगता है| मगवाद ऋीयनने कद्य--- 
सुनहु छन मल मत्त सरीता । विवि प्र+च्र नहँ छुना न दीख ॥ 
ध्छक्मग्र ! सुनो; मर्त-सरीक्रा उचम पुरुष अक्ाकी 


ड़ ने 
छ््द्हुँ छि हौड़ी मज़े छीर द्िदु दिन्दिड 
[ अवोच्चाके राज्यक्री तो बात ही क्या है] त्क्षः 


विष्णु और महदेवका पद पाकर मी मस्तकों 


सुन्वनद नहा 


होनेंका | क्या कर्मी कॉर्लीकी दूँदेति छीस्वमुद्र न डी 
सकता ( फट सकता ) है ? 
तिमिद तसन तरनिद्दि नकु पिलिदू। गग्नु रूगन नऊु नेदहिं नित्डि॥ 
मेपद जक दुहु्द धदडोरी।सइद छमा बन छाड़ें छेली॥ 
व ० हब * 


अगस्त्वती ड्ब तायें और प्रथ्वी चाई अपनी स्वानाविक क्षमा 
( खहनभीछता ) को छोड़ दे । 
मस्तक फुँछ नकु भेद ढढ़ाई। इंड न नृर्मदु मग्नहि माई ॥ 
रन तुम्दार सत्य पिनु झूना । सुच्ि सुइंछु नहिं मस्त सन्त गा 
मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेद उड़ जाय) परंद हे माई ! 
मरतकों सममद कमी नहीं दो सकता | लक्ष्मण ! में तुम्द्मारी 
झपय और पिठानीकी सोगंब न्वाकर कहता हूँ; मस्तके समान 
पवित्र और उत्तम माई संसारमे नहीं है । 
समुनु छीढ अच्युन जल काता । मिल्ड रच परदच्ु दिव्राता ॥ 
मस्त हंतः रविबंठ तड़ागा। बनमिदीन्‍्द्गुन दीप दिनादा ॥ 
हे तात ! गुणल्ती दूध और अवगुणरूपसी बछको मिल्यकर 
विधाता इस इश्ब-प्रयश्ध ( जगत ) को रुचता हैं। परंतु 
मरतने वर्ववधनओी ताछावमें इंसल्य जन्म छेकर शुण ओर 
दोपका दिझाग कर दिया ( दोनोंकी अछ्य-अछ्य कर दिया )। - 
गहि गुन पत्र वि अबगुन बरी । निद उद्त जग्त छीन्ह ब्डिखारी ॥ 
ऋहत नख् गुन सीलु मुझाऊ। प्रेन परयोति मगन रुख 
गुणरूपों दूधकों अहणकर और अवयुणन्‍्मी जछकों 
त्यागकर मरते अपने यश्यसे जगत्‌्मे उनियाझा कर दिया हैं| 
मरतर्जनि नुण: घील और स्वमावकी कहते-कदते क्ररुनाय- 
की प्रेमसनुद्रम मम्र हो नये | ---5० 
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ण्०८ 


३६ समिटि समिदि जल मर्तह तकावा। जिमि सदुगुन सज्लन पहि आवा ॥ ३ 


>> _स्् ्ल लव ः-ल<॥चअ्अ््न्‍््ल  ___]च__]चचक्‍क्‍्््््ििि 


श्रीलक्ष्मणजी 


बोरहिं से निज हित पति जानी ५ ठछिमन राम चरन रति मानी 0 

अनेक लोगोंको सन्देह हो जाता है कि श्रीलश््मणजी 
क्रोधी खवमावके थे; किंतु यह भ्रम है। कुमार रूष्मणजी 
बड़े ही क्षमाशील एवं मुदुल स्वमावके थे । यह दूसरी वात 
है कि वे तेजखी और निर्भव ये | तेजस्विता और निर्मयता 
तो रदुण दे; किंतु क्रोधी होना दोप है| अपने सम्मान या 
अपनी हानिके लिये भीलश्मणजीने कभी कहीं क्रोध नहीं 
किया। भगवान्‌ भ्रीराममें उनका अनन्य अनुराग था। 
इसलिये जब कईीं उन्हें श्रीरामके अनादरकी गनन्‍्ध 
आती थी तो वे उसे सहन नहीं कर सकते थे । वे अपने बड़े 
भाईके अत्यन्त विनम्र सेवक थे और जबतक अपने खामीकी 
उपेक्षा: अनादर आदि उन्हें कहीं न दीख पड़े, उनका 
खम्माव झान्त, सहनशीछ और दयापूर्ण रहता था। उनके 
मदुछ खमावका उनके जीवनमें बार-बार परिचय मिलता है। 


जैंसे छाया मनुष्यक्रे साथ ही रहती है वेसे ही लश्मणजी 
श्रीरामते एथक नहीं रह सकते ये । खेलमें मी वे श्रीरामके 
साथ उनके पश्षमम ही रहते थे और प्रवासमें, वनमें, युद्धमें--. 
सर्वत्र वे बड़े भाईके साथ बने रदे। चलते समय वे ओऔरामके 
चरणचिह् बचाकर उनके पीछे-पीछे चछा करते थे तथा 
जहाँ कोई सेवाका कार्य आता, कोई कष्ट उठानेकी बात 
होती, वे आगे दीखते ये । 

पिताकी आज्ञासे महर्षि विश्वामित्रके यशक्री रक्षाके लिये 
शीराम चले | छक््मणजी मछा बड़े भाईको छोड़कर एथकू 
कैसे रह सकते थे। आश्ममें पहुँचकर मर्यादापुरुपोत्तमने 
ऋषियोंसे यक्ष करनेकी कहां और खयं छोटे माईके साथ 
धनुष चढ़ाकर यश्ञकी रक्षा करने छो | यज्ञका धुआँ उठता 
देख मारीच और सुवाहु नामक राज्षस बड़ी मारी सेना छेकर 
यज्ञ ध्वंस करने चंद आये | ध्यान देनेकी यहाँ यह बात है 

- कि जित॑नी देरमें श्रीरमजीने दो वाण छोड़कर एकसे सुबाहु- 

को मार दिया और दूसरेंसे मारीचकों तौ योजन दूर समुद्र- 
तख्पर फेंक दिया, केवलछ उतनी ही देरमें छश्मणजीने समूची 
राक्षसी सेनाका सफाया कर डाला | 

जिन-छक्ष्मणजीकी तेजखिताका वर्णन करते हुए जनक- 
पुरसे आये दू्तोने अयोध्यामें कह्य था-- ह 
राजन रामु अतुरुबक जेसें | तेज निवान रुखनु पुनि हैसें ॥ 
कंपदिं भूप जिशोक्त जाके ६ जिमि गम हरि फ़िर के ताकें ऐ 


उन्हीं कुमार लक्ष्ममका ग्रह शीछ) यह संकोच है कि 
मनमें जनकपुर देखनेकी इच्छा द्ोते हुएए भी म्दर्पि विश्वामित्र- 
के संकोचवश कह नहीं पाते | छोड़े भाईके छुदयकी बात 
जानकर श्रीरामने ही आर्थना की-- 
नाथ रुखनु पुरु देखन चहही , प्रभु सकोत्द ढर प्रगथ न कहहीं॥ 

गुरुजनंसि यह संकोच और यह 'डरः ही उत्तम बालक- 
का प्रशंसनीय गुण है। इस गुणके साथ सेवा-परायणता इतनी 
है कि दिनमर यात्रा करके दोनों भाई जनकपुर पहुँचे थे 
और वहाँ पहुँचनेपर भी उन्हींको पुप्पादि छाना पड़ा था । रात्रि 
होनेपर मुनिमण्डली अधंरात्रितक तो कया-तत्तज्ञ एवं 
भगवानकी चर्चामें लगी रही । आधी रात हो जानेपर सब 
लोग विश्वाम करने उठे । अब दोनों भाई महर्पि विश्वामित्र- 
जीके चरण दबाने छगे । जब बहुत आग्रह करके, बार-वार 
अनुरोध करके महपिने सोनेकी आजा दीतो भीरामने विश्राम 
किया । छश्मणजी अब बड़े भाईके चरण दबाने छो | 


आपत चरन रुखनु 5र कराए) समय संप्रम परम सचु पाएँ ॥ 


जब बार-बार भीरामने आजा दी तो कुमार लश्मण 
अपने आसनपर जाकर छेटे। इस प्रकार रानिके तीसरे प्रहरमें 
तो वे विश्राम करने गये और रात्रिका चौथा प्रहर प्रारम्भ 
होनेपर सबसे पहले वे ही उठे--- 

उठे रूखनु निप्ति विगत सुनि अरुनसिस्या चुनि कान) 

यह कुछ एक दिनकी बात नहीं है | पूरे भवासकालकी 
यही दिनचर्या थी | इस सेवाके साथ मर्यादाका पूरा निर्वाह 
भी श्रीलक्मणजीके द्वारा होता था। जब्र महाराज जनककी 
फुलवारीमें दोनों माई गुरुदेवकी पूजाके लिये धुष्प लेने आये 
ओर वहीं पाव॑ती-पूजनके लिये सखियोके साथ आयी भी- 
जानकीजीसे उनका साक्षात्‌ हुआ, तत्र भ्रीरामने लक्ष्मणजीको 
श्रीजनककुमारीका परिव्वय दिश्रा और अपने मनमें जो पूर्च- 
रागका उदय हुआ था उसकी वात मी कही; किंतु रृश्मण- 
जीने न तो देखा भ्रीवैदेहीकी ओर और न एक झब्द भी वे 
बोले | वे तो ऐसे हो गये थे; जेंते उन्हें बोलना आता 
ही नहीं। 

घनुषयशमें तबतक छश्मणजी चुपचाप दर्शकमात्र हैं, 
जब्रतक सब राजाओंके असफल हो जानैपर दुःखित होकर 
महाराज जनक यह नहीं कहते--भके हमने समझ लिया कि 
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पृथ्वीमे अब कोई शझर-चौर रहा नहीं। आपलोग अपने- 
अपने घर पघारे । आजसे कोई अपनेकी पीर सनप्तकर झठ्ा 
गये न करे !? महाराज जनकने किसी एकक्ता नान नहीं लिया 
था। वे सभी उपस्थित लेगोंके प्रति यह चचन कह रहे ये | 
लश्नणजीकी छगा कि यह तो नेरे स्वामी शऔरामका अपमान 
है। भ्ीरामका अपनान उनसे सहन नहीं हो चक्रता था| 
मासे रुखनु कुटिक मेँ मोह) रदपट फरकत नयन रिसोहें॥ 

उन्होंने महाराज जनकक्नो छुनोती दी--'इस पुराने 
घनुषको तोइनेकी तो दात ही क्या; में उुनेदकी उखाड़कर 
मूलके समान ठुकड़ेडुकड़े कर सकता हूँ।? इतने ओज 
तथा आवदेशर्में छश्नणजी बोल रहे यें। सनस राजतमा 
सब्ध बन चुकी थी; किंतु भीरामने तनिक-सा संकेत आँखसे 
किया झान्त हो जानेका और वे चुपचाप संकुचित होकर बढ़े 
भाईके पास बेंठ गये | इसी अकार जब परखथुरामजी पघारे 
तब मी श्रीलक्ष्मणजी अपनेको रोक नहीं उके। परडुरामजी 
एक ओरस्से उमत्त नरेशोकी तुल्‍्छ समझ रहे ये। ने सबको 
मार डालनेकी धमकी दे रहे थे। उनके द्वारा भीरानक्ा 
अनबानमनें ही तिरत्कार हो रद्द था। परथ्ुरामजीकी उत्तर 
देना तो एक बात थी उनकी युद्धकी छुनौती तकका 
लश्मणजीने उपहात किया । 

भादरों पिनाकनें सरीक्रता ऋहा रही १४ 

धंपिनाकर्मे आपका क्या हक-हिल्या था कि आप इतने 
छालयीले हो रहे हैं १? यह बात निर्मयता और तेजखिताकी 
चरम सीना सूचित करती है | जिन परझरामजीने पूरी पृथ्वी 
को इक्कीस बार क्षत्रिव-हीन कर दिया था; जो जन्मजात 
ख्त्रिय-झत्रु एवं परम क्रोपी थे! उनसे ऐसी वात केवल 
ओऔच्छ्मणजी ही कह सकते ये | 

श्रीडक्मणजीकी निहाका पूरा खरूप उस समय प्रकट 
होता है; जब भीरान वनको जाने लगते हैं। क्रेकेयीके मुखसे 
'पिताका वचन सुनकर ओऔरामने उसे खीकार कर लिया | 
माता कौठल्यात्ते वें विदा ले चुके | ओजनकनन्दिनी साथ 
चलनेको अस्तुत हो गयीं । इतना सब हो जानेपर तो छब्मण- 
जीको समाचार मिझा | 
समाचार जब लूडिमन पाए । ब्याकुल विरा्ध बदन ठठि घाए॥ 
कंप पुरक तन नयन सनीरा १ गंदे चरन अति प्रेम अघीरा॥ 
कष्ट न रसतत कछु स्वितशत ठ हे । मीनु दोन जनु जल तें काड़े ॥ 
सोनु हृदमे विधि का होनि हारा सबु सुखु'सुख्तु छिरान हमारा ॥ 


समझावा--भमाता, पिता; झछुद तथा खानीकी आज्ञा जो 
मानते हैं, उनका जन्‍्म-घारण करना ही सरुछ है| माई 
छल्त्मनण ! (ठुमकों यह बात घ्यानमें -रखकर माता-पिताकी 
छेद करनी चाहिये | मरत और झजुम्त यहां हैं नहीं: मैं वन 
जा रहा हूँ इस उमय इंद्ध पिताजी मेरे वियोगसे व्याकुछ हो 
रहे हैं, अतः तुम्हें मेरे साथ चलनेका आम्रह नहीं करना 
चाहिये | ठुम्दोरे जानेंसे अयोब्या आज्रवहीन हो जाबगी | 
ठुन यहीं रहो और माता-पिता तथा प्रजाक्षो संतोत्र दिखाओ। 
राजाका क्तंव्य प्रजाकों छुख देना है | प्रजाको कष्ट हुआ त्तो 
बड़ा दोष होगा ।ः 

बढ़े भमाईकी यह वात सुनकर तो रश्नणजीका ऋुख 
चल ही गया | उनके चुखसे झब्द निकलता ही नहीं था । 
उन्होंने भीरामके चरण व्याकुछ होकर पकड़ लिये-और बड़ी 
दीनतासे वोडे--- 

धनाथ दासु ने ख्वामि तुम्ह तज्हु त काह दक्ताइ ७ 

कितनी विष्रश् कातरता हैं इस वाणीमें | आगे अपने 
हंदयकी खोलकर वे रख देते हैं--- 
इीन्दि मोहि सिद नोकि गोलाई १ छामि अगन अपनी ऋदराई॥ 
नख्र घीर घरन घुर घारी। निगन नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ 
मैं सिसु प्रभु सनेहे प्रतिगका | नंदरु मे क्लि केहिं सराहा 
गुर पितु मातु न जान काहू १ कहे सुमाठ नाथ पतिकाहू॥ 
जहँ रूगि उफ्त सनेह सगाई १ प्रीति प्रतीति निगन निज्ु गाई 0 
नोरें उबइ एक तुम्ह स्वामी |दोनबंधु उर उंतरवानी ॥ 
घरन नीति उपदेश्चिक ताही। कीर्ति मृत रुगति प्रिय जाही॥ 
नन ऋम बचन चरन रद होई। ऋपासिंधु परिहर्कि कि सोई॥ 

ऐसे परम तेजी) अमित-पराक्रम/ उदार-चक्रचूडामणि+ 
श्रीरामके अनन्य अनुरागी भ्रीलक्ष्मणर्जीके ग़ुर्णोक्ा वर्णन 
कहाँतक किया जा सकता है। वे चोदह दर्ष चनमें विना कुछ 
खाये तथा बिना निद्रा लिये निर्तर भीरामकी सेवा छगे 
रहे | अपना छुख) अपना विश्राम क्या होता है; सो उन्होंने 
जाना ही नहीं। उनके भ्रीचरण त्रिकोकीक्े नित्य प्रणम्य हैं | 
बंद लकछिमन पद जरूजाता + सीतझ सुमन भण्त सुलदता ॥ 
रघुपति कीरति विमर पताका | दंड समान भवठ जठ जाका॥ 


९4 ७ 


# खोजत कतहुँ मिलइ नहि धूरी । फरइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ $ 








श्रीशवन्नकुमार 


ः ज्ञा् स्तुसुदुन सुणण सुण्णा सीकू निकेत १ 
सेबत सुमिरतत सुरृम सुख्ध सकश सुमंगझ हेत॥ 
एक महापुरुषका कहना है---०श्रीक्षत्रु्जीके विपयमे 

कुछ न कहना दी उनके विपयर्मे सब कुछ कह्द देना है |? 


ग्रन्थर्मि भ्रीक्षतु्नकुमारजीके पूरे जीवनके विपयमें बहुत 
ही कम वर्णन मिलते हैं, फिर उनके बालचरितके वर्णन तो 
मिल ही केसे सकते हैं। बचपनसे वे शूर सुशील भरत- 
अनुगामी हैं। चुपचाप सेवा करना ही उन्हें आता है। 
बोलना और अपनेकों छोगेकि सामने ले आना वे जानते 
ही नहीं । थे मूक कर्मयोगी कहे जाते हैं और उनके समान 
निरपेक्ष कर्मयोगीका दूसरा आदर्श मिलना कठिन ही है। 


जीवनकी परम सफलता है भगवानको प्रात्त करनेमें 
और उसका सबसे सुगम उपाय है क्रिसी सच्चे संतका 
पूर्णतया अनुगामी बन जाना। श्रीशन्र॒प्नजीके जीवनर्मे यह 
आदर्श अक्षरशः पाया जाता है। ये बचपनमें जब घुटनों 
सरकते थे तबसे पूरे जीवनमर श्रीमरतजीफे पीछे चलनैवाले 
और उनके आशापालक रहें। उन्हें अपनी ओरसे कुछ 
कहना नहीं था | भरतजी जो कहें; जैसी व्यवस्था करें? भरत) 
उसे चुपचाप किये चलना, यद्दी उनका सर्वदा आदश 
रहा | उनका यही पूरा जीवनचरित है। भरतका जीवन दी 
शत्रुध्नका जीवन है। श्रीमरतजीकी समस्त विशेपताएँ उनमें 
हैं और इसके साथ उनमें आज्ञापालनकी बहुत अधिक 
विशेषता है। उनकी निर्मरता तो अनुपम दी है। झु०-- 


>३--क को आड--+-चैं- 
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कृष्णायः वासुदेवाय देवकीनन्श्नाथ च। 

नन्‍दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

उस दिन भाद्रपदकी अष्टमी थी | अधैरान्रिका समय 
था । रोहिणी नक्षत्र था। चारों ओर घोर अन्धकार फैला हुआ 
था | मथुराके सिंहासनपर अपने पिता उम्रसेनकों कारागारमें 
डालकर जो असुरप्रकृति कंस राजा बना बैठा था; उसके 
अन्याय) अत्याचारसे जो संतारमें अन्घेर मच रहा था, 
मानो वही अन्धकारके रूपमें इस सम्रय मूर्तिमान्‌ हो उठा 
था | कंसके कारागारकों सशस्र भर्यकर आकारके प्रहरी 
घेरे थे | कारागारके द्वार बंद थे और उसके मीतर हथकड़ी- 
बेढ़ीमें जकड़े दो महाप्राण दी थे वे थे श्रीवसुदेवजी 
और महामागा देवकीजी | एक चमत्कार हुआ उसी समय | 
दिज्ञाओंका अन्धकार फट गया और ध्वस्त हों गया 
कारागारके उन बंदियोंकी कोठरीका अन्धकार भी | क्षितिजपर 
पूर्व दिशामें चन्द्रोदय हो रहा था और वसुदेव-देवकीके 
सामने बाद्भु-चक्रतदा-पद्म लिये चतुर्सुजरूपमें परात्पर 
उच्प कृष्णचन्द्र! प्रकट हो गये थे | 

है जत्र जीवनमें सर्वत्र अन्धकार हो जाता है, जब संसारके 
ओोगोंकी, संसारके छोगेंकरी सब आशा निराशामं इव जाती 
है; जब कोई अपने अन्तःकरणमें ही बंदी हो जाता है, उस 
समय भले वह अपने अहंकारके ही कारागारमें हो; किंु 


( लेखक--श्रीखुदृशेनसिहजी 


जो सब ओरसे निराश द्वोकर उस सर्वेश्वर्को पुकारता है 
उसके द्वृदयके कारागारमें वे अन्तर्यामी वासुदेव अवश्य प्रकट 
हो जाते हैं| दृदयकी वह अन्धकार-रजनी उनके आद्येकसे 
आलोकित हो उठती है । 

श्रीकृप्णने जन्म ही कारागारमें झिया । अपने 
शरणागतोंके बन्धन छिन्न-मिन्न करनेके लिये ही उनका 
अवतार है | प्रेमियोंके प्यारके सदा बंदी हं वे और यदि 
वे अखिलेश्वर खयं भव-कारागारमें पधारकर जीवको इससे 
मुक्त न करें तो जीवके लिये दूसरा सहारा ही क्या रह जायगा ) 

माता और पिता--छायरे हुर्भाग्य | जो पूरे विश्वके 
लिये सम्मान्य पिता हैं, जो सर्वदेवमयी त्रिभुवनकी माता हैं, 
वे अपने पुत्रका जन्मरोत्सव भी नहीं मना सकते थे | खुलकर 
उसे हृदयसे छगानेका भी अवकाश नहीं था | *कत्त आता' 
होगा | हत्यारा कंस समाचार पाते ही दौद्ा आयेगा | 
इस भय और आश्से उनका हृदय घक्र.घक्‌ कर रहा 
था। उनके आनन्दका वह क्षण भी व्याकुलताका क्षण 
हो गया था ) 

श्रीकृष्ण न वाहक हैं, न हद | न चतुभुंज हैं, न 
दिशुज | बाउक-इद चतर्भुज द्विभुज सब वही हैं । वे स्वरूप 
है | माताकी इच्छा थी और ख़यं नरलीछा करनेके ल्यि 
ही वे घराघामपर पधारे थे; अतः माता-पिताके देखते-देखते 
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उनके अल्न-शज्र) वत्नामरण अन्तहिंत हो गये | अब चत॒र्मुज 
देवता चह्दों' नहीं थे | माताके सामने नीछ कमलके रंगका 
एक परम सुन्दंर नवजात शिश्लु भूमिमें खेल रह था 


जिनके स्मरणमात्रसे मायाके सम्पूर्ण वन्धन दृट जाते 
हैं, जिनका नाम लेनेसे संसारके त्यतापकी कड़ियाँ बिखर 
जाती हैं, उन्हीं सदाके वन्‍्धनछेत्ताको गोदमें उठाकर जब 
वसुदेवजी कारागारसे निकलनेकों हुए+ उनके हाथ-पैरकी 
जंजीरें अपने-आप खुलकर गिर पड्ीं। कारागारके द्वारोके 
ताले; सॉकर्ले किसी अशातने खोल दिये | सब्र-के-सव द्वार 
पूरे खुछ गये | समी ग्रदरियोंकों गाढ़ी निद्राने दवा छिया | 
वे इधर-उधर छुद़के खरांटे ले रहे ये | 

अपने दृदयके टुकड़ेको छृदयसे लगानेका मी अवकाश 
नहीं था | वसुदेवजी एक सूपमें उस नवजात झिश्ुुकों लिये 
कारागारसे निकले | थकहीं कोई आ न जाय । कोई देख 
न छे |? उन्हें किसी प्रकार गोकुल पहुँचना था । अन्धकार- 
पूर्ण रात्रि, आकाअमें घने बादल, वर्षा द्दे रही थी और 
बिजली चमक रही थी; किंतु वसुदेवजीको तो भादोंकी 
बढ़ी; उमडइती-घुमडती यर्जन करती यम्रुनाजीकी ओर भी 
ध्यान देनेंका अवकाश नहीं था | उन्हें न मार्ग दीखता था; 
न घाट | उन्हें तो बस गोकुछ-ही-गोकुछ दीखता था । 


वसुदेवर्जीके सिर्पर जो नवजात शिक्ष था, शिद्य होनेंसे ही 
, तो उसका ऐश्थर्य कहीं चछ्म नहीं जायगा | योगमाया उसके 
अमंगपर सष्टिय्रछ्य किया करती हैं । मगवान्‌ शेष अपने 
उस परम सेव्यपर अपने सहल्ल फणका छत्र छगाये वसुदेव- 
जींके पीछे-पीछे गुपचुप चलक रहे थे | श्रीयमुनाजी 
अपने आराध्यकों देखते ही घुटनोंसे भी नीचे जलतक हो 
गयीं। जो श्रीकृष्णकों मस्तकपर लेकर चलता है; उसके मार्गमें 
पड़ा हिमालय-जैसा विज्न भी नन्‍्दी कंकड़ी वन जाता है । 


योंगमावाने गोकुलमें मो सबको सुछा दिया था। 
ननन्‍्दमबनके द्वार खुले पढ़े थे । गोप तो क्या+ श्वानतक सो 
रहे थे। वसुदेवजी मवनमें गये ओर सीधे अ्रयूत्णह्मे 
चले गये | वहाँ भी सब्र सो रहे थे। भीयशोदाजीके पास 
चह अचिन्त्य लीलामयी योगमाया एक गोरी-गोरी नन्‍ही नवजात 
बालिका चनी पड़ी थी। वसुदेवजीने अपना वालक घीरेसे रख 
दिया और कन्वाकों उठा लिया | वे जेंसे आये थे, वेंसे दी 
लोट चले । 


मायाका खमाव ही बन्धन देना है। वसुदेवजी जैंसे- 


जैसे कारागारके द्वारोमें प्रवेश करते गये, द्वार अपने-आप 
बंद होते चके जये। अपने स्थानपर पहुँचकर वालिका 
देवकीजीकी गोदमें धर दी उन्होंने और अब उनके द्वाथ-पेर 
फिर जंजीरोमें जकड़ गये । यह बालिका जो अबतक ग़ुम- 
छुम पड़ी थीः पूरे देगसे रोने लग गयी | 

कंसको देवकीके विवाहके दिन ही आकाशवाणीने कहा 
था---/इसका आठवाँ गर्म छुझे मार देगा !? वह तो तमी 
देवकीका मस्तक काठ देनेके लिय्रे खद्ध खींच जुका था; 
किंठु वसुदेवजीने प्रतिज्ञा की--“मैं इसके बच्चे उत्न्न होते 
ही तुम्हें दे दिया करूँगा? वसुदेवजीकी बातपर विश्वास करके 
बह देवकीको उस दिन छोड़ आया | तमीसे उसे छगता 
था--मेरा मारनेवाला विष्णु आ तो नहीं रहा है १? उसने 
अपने पिंता उग्नतेनकों कारागरमें डाल दिया। स्वथं, नरेश 
बना और असुर सहायक एकत्र किये | देवकीके पुत्र जैंसे- 
जैंसे होते गये, वह उन्हें उत्पन्न होते ही पत्थरपर पटककर 
मारता गया | छः पुत्र उसने मार दिये हैँ | लोग कहते हैं 
कि देवकीका सातवाँ गर्म गिर गया । किसीको क्‍या पता कि 
अपने प्रभ्ुके आदेश्वसे योगमाथाने सातवें गर्ममें आये 
अनन्तकों देवकीके उदरसे खींचकर गोकुलमें श्रीनन्दरायके 
यहाँ कंसके मयसे टिकी वशनुदेवजीकी पत्नी रोहिणीके उदरमें 
पहुँचा दिया और अब तो वे भ्रीरोहिगीनन्दन लगभग एक 
वर्षके हो चुके हैं। कंसकों पूरा विश्वास वसुदेवजीपर भी 
नहीं । उसने उनको सपत्नीक कारागारमें डाल रक्खा है। 
अब तो यह आठवें गर्मका समय है | कंस स्यं देख चुका 
है देवकीके दुघंप॑ तेजका | वह जानता है इसी गर्ममें 
उसका मारनेवाला है। कारागारपर सैनिक बढ़ा दिये गये 
हैं। कंस अब खयय॑ उस शिक्षुके जन्मकी प्रतीक्षा करने 
लगा ह्दै || 

मायावी विष्णुका क्या ठिकाना | वे दस मदीनेपर ही जन्म 
लेंगे, मानव-शिक्ष ही बनकर आयेंगे, इसका क्या पता | 
कंसने द्ृरतिंह, मत्स्य, वाराह्मदिके चरित सुने हैं | वह बहुत 
सशझ है। पता नहीं कब्र कहाँसे, किस रूपमें विष्णु आदें 
और उसे दबोच लें | उठते-बैंढते, खातें-पीते, सोते-जागते 
उसे सदा भय छगा रहता है। मन्त्रियों) सेनिकों) स््री) पुत्र: 
सेवककी तो वात क्या, उसे तों अपनी छावाः अपने वल्लः 
अपने खद्डढ) यहाँतक कि थालमें आये भोजनसे भी भव 
लगता है। वह वार-वार चोंकता है--कहीं विष्णु तो नहीं 
आ गया !? सम्पूर्ण संसार उसे विष्णु दी दीखता है । 
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देवकीके गर्भका समय पूरा हो गया। कंसकों न भूख हैः 
न प्यास | वह दो क्षण मी सो नहीं पाता ।. अपने झलन्रुकी 
प्रतीक्षा--बरत्त॒ एक ही बात रही है | इसी दक्मार्मे कारागार- 
रक्षकोंने दौड़कर समाचार दिया--“देवकीके कोई संतान 
हुई है |? कंस नंगे सिर, खुले केश, गिरता-पड़ता तलवार 
लिये दौड़ा । पुत्र है या कन्या; इससे निर्देय कंसकों क्‍या | 
उसने रोती-बिलखती बहिनकी झिड़क दिया । कन्याका पैर 
पकड़कर छीन लावा और पत्थरपर पटकनेंके लिये घुमाया 
उसने । 

ध्ूर्ख ! तेरा मारनेवाछा कहीं प्रकट हो गया |? कंस 
चकित देखता रह गया | उसके हाथसे वह नन्ही बालिका 
छिटककर ऊपर उड़ गयी | वहाँ आकादझमें वह ज्योतिर्मयी 
अष्टभुजा महाश्नक्तिके रुपमें स्थित थी | देवता, गन्धर्वादि 
उसका पूजन कर रहे थे। कंसको डॉटकर अदृश्य हो 
गयी वह | 

अब कंसकों पश्चात्ताप हुआ | व्यर्थ ही उसने अपनी 
बहिनके पुत्र मारे । वच्च॒देव-देवकीको उसने कारागारसे मुक्त 
कर दिया। उनके चरणोंमें गिरकर अपने अपराधकी क्षमा 
माँगी उसने । मल सच्तमूर्ति भवसुदेवजी और माता देवकी 
क्या सॉगनेपर भी किसीको क्षमा न करें; यह असम्मव है। 

“तेरा मारनेवाला शत्रु उत्न्न हो गया !! कंसको उस 
कन्याकी यह वात चैन नहीं लेने देती | प्रातःकाछ ही उसने 
अपने सहायक असुरोसे मन्त्रणा की | ८दस दिनसे छोटे और 
दस दिनसे वड़े भी जितने नवजात शिक्षु हुए हैं; वे बिना 
देशः जाति; कुछका विचार किये मार दिये जायें ! कंस 
और उसके सहायकोंकी सन्त्रणा तो उनके अनुरूप होनी ही 
थी | खमावते हिंसाप्रिय असुर इस कार्यपर नियुक्त 
हो गये । 

पतना-परित्राण 

मजराज श्रीनन्दरायको चौयेपनेमें पुत्र हुआ था। 
पजने सुदीर् अतीक्षाके पश्चात्‌ युवराज पाया था । अब 
बहके आनन्दोत्तवकी क्या सीमा | गोप ओर गोपियाँ तो 
नया पदञ्च-पक्षीवक नाच रहे थे; थिरक रहे थे। एक दूसरेपर 
दूध दही, नवनीत उछाल-उछालकर छोगोनि पूरे बजको 
रस-पिच्छछ वना दिया | गोरतकी कीच हो गयी वहाँ । 
कंस बड़ा मूर एवं अइंकारी नरेद्रा है। उसका कुछ 


टीक नहीं कि कब क्या करे अवतक अजराजने उसकी 


कभी चिन्ता नहीं की | राजा रूठेंगा तो अपनी जागीर ले 
लेगा; सो नन्‍्दवाबाको जागीरकी अपेक्षा कहाँ थी | लेकिन 
अब त्रजका युवराज आ गया था| अब म्ज तथा बजकी 
समत्ति सुरक्षित रहनी चाहिये। कंसको संतुष्ट रखनेमें ही 
अब छाम है। यह सब सोचकर अपने पुत्रकी पट्टी करके दूसरे 
दिन अँपेरे ही छकड़े जोड़ दिये गये। गोकुछकी रक्षामें 
तरुण गोपोंकी नियुक्त करके अन्य प्रमुख गोपेकि साथ 
मजराज कंसका वार्पिक कर देने मथुराको गये | 

मथुरामं कंसको उन्होंने कर दिया और उससे विदा 
होकर अपने पड़ावपर छोटे तो वहों श्रीवसुदेवनी आकर 
मिल गये | दो परम बन्धु बहुत दिनोंपर मिले थे और वह 
भी कंसके भयसे गुपचुप ही मिछना था। कुशछ-संवादके 
पीछे वसुदेवजीने कह दिया--तजराज ! आपको यहाँ बहुत 
नहीं झकना चाहिये | गोकुछमें उम्पात हो रहे हैं 

धोकुछमें उत्मात--मारायण रक्षा करें !! भीनन्दयाता 
भगवानका स्मरण करते गोपोके साथ छकड़े दौड़ाते यथा- 
भीतर गोकुछकी ओर बड़ी ही आहुरतापूर्वक चल पढ़े । 

कसने नवजात शिश्युओंका वध करनेके लिये जिन 
असुरोंको नियुक्त किया था; उनमें पृत॒ना सबसे प्रधान थी | 
यह राक्षसी इच्छानुसार रूप बनाकर अबोध बालढकोंका वध 
करती घूमा करती थी। कमी यद उदकी बनती और कभी 
वगुली | रात और दिन दोनों--सब्र समय शिल्लु- 
हत्यामें ही लगी रहती । श्रीकृ्णचन्द्रके जन्मके पाँच दिनि 
पप्ठीदेवीका पूजन करके छठे दिन कुछ अबेरा रहते ही 
औनन्‍्द्राय भधुराकों चले थे | उसी दिन प्रातःकाछ कुछ 
दिन चढ़नेपर पूतना घूमती हुई सह अजमें पहुँची । उसने 
देख छिया कि बलवान गोप घनुपताण लिये, बड़ी 
जावधानीते गोकुछकी रक्षा कर रह ई । आकाशमार्गसे 


आशभ्ृपणोकी झंकार करती; हाथमें एक कम्रछ छेकर उसे 
नचाती जब्र पूतना चली, तब वह चक्षात्‌ छक्षी जान पड़ती 
थी। गोपोने उसे रोका नहीं । पद सीधे चली गयी मन्द- 
भवनमें | अजके किसी दूसरे घरमें भगवानूकी जीछाशक्तिने 
उसमे जानेकी प्रेरणा ही नहीं होने दी । 


 अय्यापर सुकोमछ विछाबन पड़ा था दूध-जैछा 
उज्ज्चछ और उसपर नीलमके समान सुकुमार शिद्यु सो रहा 
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था | भ्रीकृष्णचद्ध आज ही प्रवतिग्हसे बाहर लाये गये 
थे। अभी वे द्वाय-पैर भी हिला नहीं पाते । चुपचाप पढ़े 
रहते हैँ और कमी देखते हैं तो स्थिर देखते रहते हैँ | जब 
पूतना आयी; उन अद्भुत शिश्षुने सहज भावसे सोनेके बहने 
अपने नेत्र बंद कर लिये | मछा ऐसी राक्षसीका मुख कौन 
देखे, जिसने वेश तो पत्नीका ( छ्मीका ) बनाया हैः 
कार्य माताका (दूघ पिछानेका ) करने आयी है और इच्छा 
मारनेकी लेकर हत्यारिणी वर्नी है। 

पृतनाने अपने स्तनोंमें हछाहछ विष छगा रक़्खा था | 
उसकी दृष्टि श्रीकृष्णपर पड़ी | रस्सीमें सर्पका भ्रम: यह तो 
दार्धनिकोंका दृष्ठान्त है; वास्तविकता यह है कि संसारके 
माया-मुग्ध जीवोंको सर्पमें ही भ्रम हो रह है और वह भी 
रस्सीका नहीं; माछाका | इस विपय-विपसे भरे सर्पको वे 
गलेमें खयं डाढे ६ और उनको पतातक नहीं कि इस 
सर्पका मन्दविप उन्हें क्षण-क्षण जला रहा है | पृतनाको मी 
अम हुआ और वह भी सर्पम्ें रस्सीके अभ्रमके समान ही; 
पर उसका भ्रम भी घन्य था। गोपियों तथा माता रोहिणी 
और, यश्योदातक राक्षसीके कृत्रिम सौन्दर्यके प्रमावमें आ 
गयीं | कोई न उससे बोल सका» न रोक सका | उसने 
बादरी स्नेह दिखाते हुए. वाछककों गोदमें उठाया और 
उसके मुखमें अपना विपलि्त स्तनाग्र दे दिया | 

जिसका नाम हलाहछको अमृत कर देता है, उसे 
विपका क्‍या पता छगना था। श्ष्यामसुन्दर दोनों हा्थेति 
पूतनाका.वक्ष पकड़कर दूध पीने छगे और पीने छगे साथ-साथ 
उसके प्राण । राक्षसीके मर्मस्थान फटने छगे। वह रोयीः 
चिल्लायी; ह्वाथ-पेर पटकती मागी। शिश्यु तो उसके छुड़ाये छूटनेसे 
रहा | व्ययाके मारे तड़फड़ाती अपने वास्तविक खूपमें 
गोकुछसे दूर जाकर गिरी और समात्त हो गयी | 

पूतनाकी चिल्लाइट वन्रपात-जेसी थी | सब गोप-गोपियाँ 
व्याकुछ हो गये थे | वे तजके जीवन शिश्युकोी उससे छीनने 
उसके पीछे द्वी दौड़े थे। राक्षती मरी पड़ी थी। उसका 
कोतसों विद्याल् झरीर; बिखेरे केश; इल-जैसे दाँत; सूखे 
सरोवर-सा उदरे और नये खिले कुवछयके समान उसकी 
छातीपर नन्‍्द्वा-सा झ्याम दोनों हाथोंसे सनको अपनी समझसे 
पीट रह्य था । गोषियाँ दौड़ती आयीं और दौड़ती चढ़ी 
चली गयीं राक्षर्सीकी देहपर | उन्होंने कृष्णकों झपटकर 
उठा छिया और छाकर मैंचा बशोदाकी गोदमें रख दिया । 

बच्चेको इतनी बड़ी राक्षठी छे गयी तो उसकी रक्षाका 
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प्रवन्ध भी होना चाहिये। जो गोपाल बनकर आया हैः 
उसकी रक्षा गायें ही तो करेंगी। गोपियोंने गोमूत्रसे 
नहाया; गोरजमें नहछायया और फिर गायकी पूँछ शरीरपर 
घुमाकर अद्ढमिं गोवर छगाया | खबं अपने झरीरमें 
मन्त्रन्यास करके झिल्लुके अज्भोमे बीजमन्त्रोतहित 
भगवन्नामोंका न्यास किया | जो अपनी इच्छांसे ही 
त्रिद्ोकीकी रक्षा करता हैः वह गोपियोंकि प्रेमसे इस प्रकार 
रक्षित किया गया | जब वालकने माताका दूध पी छिया 
और सो गया; तत्र सबको संतोप हुआ कि वह खख् है | 
उधर नन्दवावा गोपके साथ छकड़े दौड़ाये चछे आ 
रहे थे। मार्गमें पर्वतकाय पूतनाका म्तदेह पड़ा था| वहाँके 
वृक्ष चूर-चूर दो गये थे। बड़ा विस्मय हुआ सबको | 
इतना बड़ा साकार उत्पात ! अब मरी पृतना ऐसी तो थी 
नहीं कि उसे दस-बीस मनुप्य उठा सकें। ऐसा प्रव॒न्ध 
करना पड़ा कि कुल्हाड़ोंसे उसके शरीरके ठुकड़े किये जायेँ 
और अलग-अलग चिताओंमें रखकर वे जला दिये जायें | 
ब्रजराज और गोपगण गोकुछ आये। पूतनाका आगमन 
तया वच्चेका कुशछ सुनकर उन्हें वड़ा आश्रर्य हुआ | 
इससे भी अधिक आश्चर्य हो रहा था सबको कि आज 
अगुरुकी बड़ी मारी सुगन्धि अकारण दिशाओंमें मर गयी 
थी | यह दिव्य गन्ध जछते हुए! पूतनाके शवसे निकल रही 
है; यह क्या मनमें आनेकी वात थी ? लेकिन श्यामसुन्दरने 
पूतनाका दूध पिया था न | 
गई मारन पूनना कुच कालमूंट छगाइ। 
मातुकी गति दई ताहि कइृषपारकू जादबराइ॥ 
कोई कैसा है; किस भावसे आया है अपने पास 
यह क्या उदार-चक्र-चूड़ामणि भीकृप्णचन्द्र कमी देखते हैं ! 
पूतना लोकवारूष्नी राक्षती रुघिराशना | 
जिधांसयापि हरये खनं दत््वा5प सद्दतिम॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ६ ३५ ) 
पूतनाका कर्म तो यद्द था कि वह निरपराध शिश्ञुओंकी 
हत्या करती-फिरती थी। शिश्ववातिनी थी वहं। जन्मसे 
राक्षी थी और आह्वार था उसका बालकोंका रक्त | 
श्रीकृष्णके पास किसी सद्धावसे नहीं गयी थी। कपटवेश 
बनाकर उन्हें मारने गयी थी; किंतु केसे भी गयी किसी भी 
मात्रसे सही; नन्हे ननन्‍्दकुमारके मुखमें उसने अपना खतनाग्र 
तो दिया था। उसे उन त्रजनवयुवराजने माताकी गति दी | 
उसका कुत्सित स्थूछ देहतक दिव्य गन्धसे पूर्ण हो गया। 


५१४ 


# अदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि छोमहि सोपइ संतोपा ॥ # 





श्रीकृष्ण जिसे स्पर्श कर छेते हैं, उसके द्वारा संसार और 
समाजमें दुर्गन्ध नहीं फैठ सकती; चद्द तो विश्वकों सुरमि 
दी देता है । 

आज नन्दनन्दनका जन्म-नक्षत्र है। आज ही ध्यामने 
अपने-आप करवट भी बदली है। दो महीने दस दिनका 
हो गया यह नीलठुन्दर शिक्षु । आज नन्द-भवनमें शिश्षुके 
करवट बदलनेका औत्यानिक महोत्सव है। ब्राह्मण बेद-पाठ 
कर रहे हैं| हवन-पूजन हो रह है। गोपियों गाती हुई 
झंढ-की-छंड आ रही हैं। बहुत भीड़-भाड़ है। अंजेश्वरीने 
अपने पुत्रको स्नान कराया, ब्राक्षणोंने खस्तिवाचन किया; 
दूध पिछाया उसे और तब वह अपने सुन्दर नेत्र बंद करके 
सो गया। इतनी मभीड़में शिक्षु निविध्न सो सके, इस विचार- 
से मैयाने गोरंस आदिसे छदे एक छकड़ेके नीचे पढंना 
बिछाकर धररिसे श्यामको सुछा दिया | कुछ बालकींको वहीं 
खेलनेकी कद दिया और खय॑ आगतोंके स्वागत-सत्कारमें 
लग गयी | हि 

कष्णचन्द्रकी निद्रा कितनी ! जबननेन्न खुले, भूख छूग गयी 
थी । मैया घरके काममें; आगर्तोंके स्वागतर्में छगी थी। ये 
पालनेमें रोने और चरण उछालने छगे | शिक्षु श्यामसुन्दरके 
नन्‍्हे-नन्हे किसलय-से कोमछ चरण; किंतु उन मृदुरू चरणोंमें- 
से ही एक तनिक छू गया उछाढनेमें छकड़ेसे। छकड़ा 
धड़ामसे उठा गिरा। उसके पहिये। घुरे, जुआ--सब 
बिखर गये | बर्तन भड़भद्धाकर फूट-हूट गये। मनों गोरस 
चारों ओर फेल गया । 

सब छोग दौड़ आये पहाँ | सब परस्पर पूछने छगे-- 
“छकड़ा खर्य कैसे उछट गया ? वहाँ खेलते छोटे बच्चोंने 
कह्दा--इसी छालाने रोते-रोते अपने पैरसे मारकर उलट 
दिया है |! छेकिन बच्चोंकी बातपर कौन विश्वास करता। 
गोप छकड़ेकों फिस्से ठीक करनेमें छा गये । मैयाने अपने 
छालकी गोदमें उठा लिया | ब्जराज ब्राह्मणेके द्वारा श्रह- 
शान्ति करानेमें छग चुके थे । ः 


दणावतते-त्राण 
श्रीवमुदेवजीकी प्रेरणापर यादवोंक्े कुछपुरोहित गर्गा- 
चार्यजी गोकुल पधारे | औनन्द्रायकी प्राथनापर एकान्तर्मे 


उन्होंने वढराम एवं 


क्थोकि भीक्षप्णका नामकरण-संस्कार किया; 


गुतरूपसे यह संस्कार हुआ कंसके भयके कारण; 


इसमें कोई उत्सव नहीं किया गया | समयपर दोनों वालकोंका 
अन्नप्रादन-संस्कार भी विधिवत्‌ सम्पन्न हो गया | 

दइ्यामसुन्दर; अब घुट्नोंके सहारे सरकने छगे। भी- 
बलराम अपने छोटे भाईसे दो क्षणकों भी पृथक होना नहीं 
चाहते। दोनों व्रालक अत्यन्त चश्चछ हैँ। कमी अग्नि 
पकड़ने दौड़ते हैं; कमी कीचड़में खेलते हैँ; कमी मयूरके 
कण्ठमें भुजा डाल देते हैं और कभी छुरी-कथर पड़ी मिली 
तो उसीसे खेलने छगते हँ। देहली पार कर लेनेकी अब 
शक्ति आ गयी है इनमें, सो कहीं काँटोंकी ओर भागते हैं; 
कहीं वछड्ींकी पूछ पकड़ते हैँ और की किसी बिल्ली या 
कुत्तेके मुखमें हाथ डालने छगते हैं। दोनों माताएँ इन 
प्श्वछ वालकोंको रोक नहीं पाती | इनकी सम्दालमें घरका 
कोई काम कर नहीं पातीं वे | माताओंकी तो बात क्‍या, 
मजकी सभी गोपियाँ घरका काम-घंधा छोड़कर इनकी रुचिर- 
क्रीडा दी देखती रहती हैं | 

जो वेदमन्त्रोंह्ार आवाइन किये जानेपर भी बढ़े-बढ़े 
यशोंमें प्रत्यक्ष नहीं पधारते; वे ही शिशु बने; गोबर और 
कीचइमें छयपथ बड़ी आठरतासे घुटनों सरकते मैयाकी 
गोदमें आनेको छपकते हैँ और बजरानी दोनों हाय बढ़ाकर 
उल्छाससे अपने छाठको गोदमें उठाकर दूध पिछाया 
फरती हैं। 

एक दिन मैया यशोदा इसी प्रकार कृप्णचन्द्रकों गोदमें 
लेकर दूध पिछा रही थीं और उनके झुन्दर मुखको देख रही 
थीं। सहसा व्यामठुन्दरने जग्दाई छी | अपने पुत्रके खुले 
हुए मुखमें मैयाने जो कुछ देखा, वह कल्पनामें भी नहीं 
आता | आकाश) दिशाएँ, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा 
उमरस्त समुद्र; पव॑त, नदियाँ; वन---सचराचर पूरा ब्रह्माण्ड 
दौख पढ़ा कन्हाईके मुखमें। भैयाने चकित-भीत होकर 
नेत्र बंद कर छिये। उसके वात्सल्यके सामने ऐम्वर्यके 
अधीश्वरका ऐश्वर्य भी दो क्षणमें छप्त हो गया | 

इसी प्रकार एक और दिन मैया श्यामकों गोदमें ड्यि 

'थी। वे अब एक वंपके हो चुके थे। अचानक श्री- 

देहका मार इतना बढ़ गया कि वह उसे सम्हाल न 
सकी । की अपने पुत्रको ही सम्हाल नहीं पाती हूँ |? इस 
प्रकार बढ़ा आश्चर्य हुआ उसे। गोदमेंसे कन्हाईको भूमिपर 
0 कट फेक ह स्मरण करने छगी वह | 
कि + का सैचक तृणावर्त नामक राक्षत आ रहा था 
भेजा था उसे | अब यदि ध्यामसुन्दर मैयाकी हि 


2! 


. # बालक श्रीकृष्ण # 


पंप 





रहें तो असुर मैयाको मी कष्ट देगा | इसल्यि अपने देहका 


ते हैं । दोनों हाथ फैककर भाव बताते हैं और तोतले 


भार बढ़ा दिया उन्होंने । मैया उनको आऑगनमें बैठाकर * खरमें गाते हैं । कोई गोपी कुछ उठा छनेको कहती है तो 


घरके काममें छग गयी | " 

पूतना व्यक्तरूपते आकर मारी गयी थी और शकटासुर 
अव्यक्तल्पसे आकर नष्ट हो चुका था| तृणावतेने बवंडरका 
व्यक्त-अव्यक्त उमय रूप घारण किया । धूलि और कंकड़ियोसे 
छोगोंके नेत्र भर दिये उसने | गोकुलमें दिनके समय ही 
रात्रि-जैसा अन्धकार छा गया | अपना हाथतक तो सूझता 
'नहीं था। ऐसी आँधी और धूछिकी वर्षासि सबको व्याकुछ 
करके आऑगनमें भूमिपर बैठे भ्ीकृष्णको उड़ा लिया उसने | 


. आँधी आते ही मैया अपने श्यामको उठाने दौड़ी॥ 
*” किंतु भीकृष्ण वहाँ हों तो मिलें। पुत्रनो आँगनमें न पाकर वह 


कन्दन करने छगी। उसका रुदन सुनकर और गोपियाँ भी 
दौड़ आयीं; पर विछाप ही करना शेष था। असर नन्‍्दनन्दन- 
को आकाशम ले जा चुका था ।- 

तृणावर्त उठानेकी तो उठा छे गया ब्रजके सुकुमार 
झुबराजको) छेकिन उन अनन्तको ढो छेना सहज नहीं था। 
उन बअद्माण्ड-नायकके भारसे उसकी गति रुक गयी। उसे 
छगा कि उसके गलेमें नील्मणिकी बढ़ी भारी चद्दयान बाँध 
दी गयी है। बहुत चेष्ट की उसने उस चट्टानको फेंक देने- 
की; किंठु भीकृष्ण उसका कण्ठ दोनों हाथों पकड़े हुए. ये 
और ये ऐसे देवता हैं कि पकड़ना ही जानते हैं; छोड़ना 
जानते ही नहीं । अन्तमें गला दबनेसे असुरके नेत्र निकल 
आये । उसके कण्ठसे शब्दतक नहीं फूट सका । श्यामको 
उसने चट्टान समझा सो उसे चट्टान मिली । गोकुछमें 
ननन्‍्द-मवनके सामने पड़ी चद्यनपर उसका भरत देह आकाशसे 
गिरकर चिथड़े-चियड़े हो गया । 

दो घड़ीमें ही गोकुलमें दिनका प्रकाश हो गया फिरसे | 
शोपियोंने उस असुर-देहपर खेलते कन्हाईको देखा। वे 
दौड़कर उठा छायीं उन्हें | वाबा और मैयाको जैसे अपना 
म्त-पुत्र ही फिर मिला हो, इतना आनन्द हुआ | 

बाल-क्रीड़ा 

, सचिदानन्द आनन्द-कन्द परमत्रह्ष अपने भक्तोंको: 
अपने प्रियजनोंको सुख पहुँचानेके लिये ही तो इस पृथ्वीपर 
पधारे हैं । अपने छलित चरितसे वे सब ज्रजवासियोंको सदा 
आनन्द देनेमें ही छगे रहते हैं। कोई कहता है--“कन्हैया ! 
तनिक नाच तो छाछा !? आप-ठुमुक-ठुमुककर- दृत्य करने 


पीढ़े; बाठ हाथसे उठाकर किसी अकार मस्तकपर रखकर 
ले जाते हैं उसके पास। मैया कभी कहती है--“छाछा ! 
बाबाके खड़ाऊँ तो उठा छा |? जिनकी पद-रजके लिये सृष्टि- 
कर्ता ब्रह्मा मी तरसते रहते हैं; वे ही बढ़े उत्साहसे बजराजके 
खड़ाऊँ मस्तकपर उठाकर ले आते हैं। कमी मैया हूँसीमें 
बढ़े बाट माँगतो है तो दोनों ह्वथ छगाकर उठाते हैं। बाट 
उठता नहीं) मुख छाछ हो जाता है। कमी किसीको मथानी 
देते हैं, कमी दोहनी, कमी रस्सी | कमी गोबर उठवाते हैं, 
कभी जछका छोटा छा देते हैं।जो सचराचरका सेव्य हैः 
वह बजमें प्रेम-परवदश प्रत्येक त्जवासीका सेवक बन 
गया है। 

एक दिन एक फल बेचनेवाली नन्द-द्वारपर 
पहुँच गयी; उसका शब्द सुनकर समस्त फर्लेके एकमात्र 
दाता अपनी नन्‍दी हयेलीमें अन्न मरकर फल लेने दौड़ पड़े । 
फलवालीने देखा श्यामसुन्दरकी हयेलीमेंसे सारा अन्न मार्गमें 
ही गिर गया है। बड़े सनेहसे वह अज्ञछि उसने सुन्दर 
सुखादु फलछॉंसे भर दी | उसकी फर्लोकी ठोकरी रक्षेंसे 
अपने-आप भर गयी है; यह तो उसे अपने घर पहुँचनेपर 
पता लगा । ध्यामझुन्द्र देकर भी संकुचित होनेवाले दाता 
जो ठहरे । 

शरौकृष्णचन्द्र अब बढ़े भाई भीवलढराम तथा गोप- 
बालकॉके साथ अपने भवनके समीप खेलने छगे हैं। एक 
दिन सब बच्चे घरौंदे बना रहे थे। जिसकी इच्छा कोटि- 
कोटि ब्क्षाण्ड बनाया-बिगाड़ा करती है? उसका पघरोंदा 
किसीसे भी अच्छा नहीं बन पा रहा था । श्यामसुन्दर हठपर 
आ गये थे--«मैं अच्छा घरोंदा बनाऊँगा ।? वे अपने और 
दूसरोंके भी बार-बार बिगाड़ दे रहे थे | बहुत समय बीत 
गया। कलेऊका समय हो गया । बलछरामजीने मोजन 
करनेको चलनेका आग्रह किया तो खीझने छगे--“मैं यहीं 
मिह्ठी खाऊँगा और घरौंदा बनाऊँगा। जबतक अच्छा नहीं 
बनेगा; उद्ूँगा नहीं।? हठमें आकर सचमुच मिट्टी खा छी 
आपने । बालक दौढ़े और मैयासे जाकर कद्द दिया उन्होंने। 

ध्बाछक मिद्दी खांयगा तो रोगी हो जायगा ।? मैया एक 
छड़ी लिये दौढ़ी आयी। आकर हाथ पकड़ लिया उसने 
अपने कुमारका और डॉटा--“क्यों रे, तू अब ' मिट्टी खाने 
लगा है ९? - 


ण्श्द 


# सरदातप निसि ससि अपहरई | संत द्रस जिमि पातक टरई ॥ # 


न्ल्डः््ः्ल्‍्ल्ंंच््ँ े्ँ्खथखश5््ख्ख्ल ्च्््ख्््््च््च्च्चच्लच्च्च्च्च्लच्स्लस्च्च्च्स्स््च्स्स्स्स्स्स्प्स्स्प्डा 





सच-झठकी वात छोड़िये | डेढ-दो वर्षके बच्चेके लिये 
ये शात्र-विचार नहीं हैं। जिसके श्रूमप्डल कठोर होनेपर 


महाकालकी मी मयसे हड्डी-गसली ढीली दो जाती हैः मैयाके 
मयसे उसके अघर चूख गये ये | उसके नेत्र भब-विहल हो 
रहे ये और उनसे वड्डी-बड़ी दूँदें कपो्लॉपर ढुलकती जा रही 
थीं अंजनकी काछी रेखा बनाती। मेयाने यद्यपि पुत्रको 
मयभीत देखकर छड़ी फेंक दी थी; किंठ वही स्वंसमर्य 
वात्सल्यसे दिव्य मयके कारण कह रहा था--“मैया ! मैंने 
मिद्ठी नहीं खाबी। ये उव॒ मुझसे ध्ेप करके शृठ़ बोल 
रहे हैं । ठुझे विश्वास न हो तो मेरा मुख देख ले |? 

ध्मच्छा खोल मुख !? मैयाने बिना तनिक भी संकोचके 
आज्ञा दे दी | लेकिन यह क्या १ श्यामके मुख खोलते ही 
यह क्या दीख रहा है उतमें ? एक वार पूरा अक्माण्ड दीखा 
था; अबकी वार तो व्यक्त-अव्यक्त पूरा विराद ही दीखने 
छगा उसमें | प्रकृति; महत्तत्त: अहंकार देवगण इन्द्रियाँ 
सन; बुद्धि; त्रिगुण, जीव) काल; कर्म, प्रारब्ध आदि 
अमृत तत्च भी मूत॑ दीखने छगे | पूरा त्रिमुवन और उतें 
यह ब्रज त्जमें भी बशोदा और वह श्रीकृषप्णका हाथ पकड़े | 
बड़ा विस्तय हुआ माताको। उसे संदेह हुआ--यह है क्या १ 
विकल्प उठे और अन्तर्में श्ञान हो गया भ्रीकृष्णके खवरूपका। 


यह एक रही। यदि मैयाकों यह शान बना रहे तो हो 
चुकी वाल-छीला। मिल चुका मैयाके वात्सल्यका सुख | 
वह स्तुति करेगी और पूजा करेगी | श्रीकृष्णचन्द्रके अपरों- 
पर मन्द हास्य आया | वेष्णवी मायाने मेयाके शानकी ढक 
दिया । वाल्सल्वसे पूर्ण मैयाने अपने छालकों गोदमें उठा 
बिया ओर स्नेहपूर्वक सिर झूँवने छगी । उसका रोप दूर हो 
चुका था | स्यामकी घर ले जाकर दूघ पिलानेकी शीत्रता थी 


उसे | 
माखन-चोरी 


स्यामसुन्दरकी क्रौड़ा चछती ही रहती है। ब्जकी 
“गोपियों प्रायः नन्‍्दभवनमें ही टिकी रहती हैं। 'मोहन 
'कभी हमारे घर भी आयेगा | कमी हमारे यहाँ मी वह कुछ 
खायेगा | जैसे मेवासे खौझता है; दैसे हमसे मी झगड़ेगा- 
खीेगा |! बड़ी-बड़ी छाल्साएँ उठती हैं उनके मनमें | 


अ्यामठुन्दर  भक्तवाब्छा-कब्पतद हैं | गोपियोंका 
वात्तल्य-स्नेह ही उन्हें नित्यधामसे यहाँ खींच छाया है| 





है| एक दिन एक गोपिकाकी अभिवाप्रा सफलछ हो गयी। 
उसने छिपकर देखा कि नन्‍्दनन्दन उसके घरमें आ गये 
हैं। नवनीतके पात्रके पात बैठ गये एँ। किंदु मणिस्तम्भमें 
अपनी परछाई देखकर उसे कोई दूतरा बालक समझ रहे 
हैं | उठ वालकको मना रहे हैँ; चोरीकी बात वह न कहे 
के ल्यि फुसला रहे हैं और माखन खिलानेका प्रयत्न कर 
ह। 

उठ गोपीने दूसरोंसे चर्चा की। सबकी छाल्ता और 
तीत्र हो गयी | अब सजाओंके साथ श्यामठुन्दर भी उनके 
घरोंमें धूम करने छगे । एक ओर गोपियों तरतती रहतीं--- 
“नन्दनन्दन कब मेरे घर आयेगा |? दूसरी ओर मैयाके पास 
उछाइना देने भी पहुँचती। कृष्णचन्द्रकी माताके समीप 
भयमीत मुद्रा, बात बनानेकी कला, भोल्य सुख ग्रलब्ध 
करता उन्हें उछाहनेके बद्ने उस शोभाके दर्शन करनेके लिये।| 

किसीका कहना है---(यह अतमयमें दी गायोंके वछढ़े 
खोल देता है। बछड़े सब दूध गायोंका पी लेते हैं या भाग 
जाते हैं। डॉटनेपर मुख बनांकर, अँगूठा दिखाकर चिढ़ाता 
है और हँसता है ।? | 

दूसरीका कहना है--“यह ताक लगाये रहता है कि कब 
कोई घरके काममें उछ्झता है। दबे पाँच चुपचाप घुस 
जाता है। माखन-दहीं खा ले तो कोई बात नहीं, बाल्कोंको 
भी खिलवे) यहाँतक ठीक; किंदु बंदरोंको छुटाता है; भूमि- 
में फेछाता है और बर्तन फोड़ जाता है |? 

एक कहती है--मैंने सत्र प्रयत्न कर लिये। ऊपर 
रखनेपर ऊखल्पर पाठा और पाटेपर किसी बालककों' 
चढ़ाकर उसकी पीठपर चढ़कर यह गोरस उतार लेता है। बड़ी 
पकी पहचान है इसकी कि किस यात्रमें क्‍या है। बहुत 
ऊपर रजनेपर छक्कुटसे मारकर वर्तनोंमें छेद कर छिया 
करता है | अधेरेमें रखना तो किसी कामकां ही नहीं; क्योंकि 
एक तो उुमने इसे ज्योतिर्मय मणि पहना रक्खी हैं; दूसरे इसके 
शरीर ही क्या कम प्रकाश निकलता है। तनिक हँस 
हर पूरे घरमें चाँदनी छिटक जाती है [? 

इससे भी अधिक वड़ा उछाहना है एकका--भौंने 
किया कि इसे कुछ न मिछे | कुछ न मिलनेपर हक, 
पर मढिन कर आया। बर्तन फोड़ दिये। सोये शिश्ञको 
कुद्द हो रहा था। कहता था--यह कैसा गोपका घर- कि 
इसमें ग़ोरस ही नहीं |? बहुत अठपटी वातें बक॒ता था [* 








मोहन माखन-घरमें पैठा । सला संग ले जमकर बैठा ॥ 
बौँट रहा फपियोंको भासतन | सारे म्जका यद्द जीवनघन ॥ 


बैंकेया ॥ 


बलँया ॥ 





कि 


देख कदमकी शीतल .छेया । छेट रहे हैं कुँवचर कन्देया ॥ 
सेबा करते खख्ता- छुज़ान | पंख्षा झलते भरते तान ॥ 


ा 
८ 5 
था 
न्‍ 





घनमें आये हैं सब व्वाल | संग सखा इनका गोपाल ॥ 
जो ॥ 





गोवधेन भ्रीकृष्ण उठाये । ग्वाछ वाल हैं टेक हगावे ॥ 
बरस चरस कर इन्द्र थर्कगे | हानि जरा भी कर न सकेंगे ॥ 





# चालक आीकृप्ण # 


उछाइनोंका कोई टिकाना नहीं । कहीं मोहन किसीकी 
चोटी खाट्से बाँध जाया है; कहीं किसीके पूरे मुखमें काजल 
लगा आया है | यह चशद्चछ इतना सावधान रहता है कि 
पकड़े पकड़ा नहीं जाता | कदाचित्‌ पकड़ लो तो हाथ 
जोड़ता है; विनव करता है और छूटनेपर फिर वही 
घृष्टता | 

मैया सबकी सुनती है; किंठ अपने युत्र॒का झुका हुआ 
मोछा मुख देखकर हँसी आ जाती है उसे | उसने देखा है कि 
जब वह अपने कृष्णकों डाँगना चाहती है; तब ये उछाइना 
देनेवाली उछटे उससे अनुनय करने लगती हैं। घ्यामकों 
कुछ न कह्य जाय; इसकी प्रार्थना करती हैं सब | इनके 
उछाइनेका अर्थ मेैवा जानती है। उसके सुन्दर छालको 
देखना चाइती हैं ये सब | 

उखल-बन्धन 

यह माखनचोरीकी अन्तिम छीछा है | उस दिने 
कार्तिक शुक्ल प्रतिदाा थी । भ्रीकृप्णचन्द्र दो वर्ष दो 
मास आठ दिनके हो चुके थे | अमी वे माताका 
“दूध ही दुचिपूर्वक पीते ये। घरकी दासियाँ अन्य कार्योमें 
व्यस थीं; क्योंकि' आज गोकुछमें इन्द्रयाग होना था। 
मैया यद्योदा सवेरे ही उठी | उनके पुत्रकों उठते ही 
तत्काल्का निकाला ताजा मक्खन चाहिये; अतः वे दघिमन्यन 
करने ल्गीं। 

मैया दही मयती जा रही थी और अपने पुत्रके चरित 
गाती जा रही थी । झ्वामसुन्दर अमी सो रद्द था| वह 
कव उठ गया यह मैया देख न सकी | अपने आप शवब्यासे 
उतरकर आया और मैयाके पास आकर स्तनपान करनेके लिये 
हठ करने छगा | दहीकी मथानी प्रड़कर रोक दिया उसने 
मैयाको | जननी पुत्रकों अड्डमें लेकर दूध पिछाने छगी। 

सामने पद्मगन्वा गौका दूध अग्रिपर चढ़ाया था। 
यही दूध छाछा पीता है। मैयाने देखा कि दूध उफनने: 
वाढा है | यदि यह दूध उफनकर गिर गया तो मोहन 
पियेगा क्या ? स्तनपान तो पीछे मी कराया जा सकता 
है। मैयाकों वड़ा क्षोम हुआ | वह झटसे भीकृष्णकों भूमिपर 
रखकर दूघ उतारने दोड़ गयी | 

इयाम अमी माताके स्तनपानसे तृत्त नहीं हुआ था | 
इस प्रकार मैया उसे छोड़ गयी; इससे बड़ा रोप आया | 
पतले-पतले छाड-छाछ अघर फड़कने छगें | दाँतते अघर 


प्र्छ 


दबाया उसने । नेंत्रेर्मिं अभ्रु आ गये । पास पड़ा एक 
पत्थर दे मारा दह्हीके सटकेपर | इतना करके वहाँसे खितक 
गये | गोरस रखनेवाडे घरका द्वार खुला था । उसमें 
एक ऊखल उल्टा रक्खा था | आप ऊखलपर चढ़ गये | 
इनकी और बंद्रोंकी तो नित्य मैत्री है। एक मोदा-सा 
बंदर कईसे कूद आया। छीकेपर धरे पात्रमेंसे निकाल-निकाल- 
कर उसे आप भरपूर मक्खन खिलाने छगे। वीच-बीचमें 
द्वारकी ओर देखते जाते ये कि मैया आ तो नहीं रही है । 

मैया दूध उतारकर छोटी तो देखती है कि दहेड़ीके 
इकड़े हों गये हैं । पूरा घर दघिमण्डसागर वन रहा है और 
यह सब करके उसका छड़ेंता कहीं खिसक गया है | 
मैयाकों हँसी आ गयी | फिर उसने सोचा ऐसे तो वालक 
विगड़ जायगा | उसे धमकाना चाहिये | एक छड़ी उठा 
ली हायमें | दहीमें सने क््यामके चरणचिह् उनका पता अपने- 
आप व॒ता रहे ये | हि 

ध्यामसुन्दरने जो देखा मैयाकों छड़ी लेकर अपनी 
ओर आते तो ऊखछसे उतरकर आँगनमें भागे | मैया दौड़ी 
उन्हें पकड़ने | चश्बल कन्दाईके पीछे दौड़ रही थी मैया | 
उसके केश खुछ गये थे; वल्न अस्त-व्यस्त हो रहां या: 
मुखपर पसीना आ रहा था; किंतु आज वह अपने इस 
नटखट छछ्काकों पकड़कर रहेंगी | अन्तमें कृष्णचन्द्र खड़े हों 
गये । सुकुमारताके कारण थककर कहिये तो; और जननीके 
अ्मकी देखकर दयावश कहिये तो | खड़े होकर दोनों 
हाथोंसे नेत्र मलते हुए, रोने छगे | अज्ञन मिली आँयूकी बड़ी- 
बड़ी दूँदें गिरने छग्ीं कप्रोल्लॉपर | मयसे विह्ल हो गये नेत्र । 

मैयाने पुत्रकों बहुत डरा देखा तो छड़ी दूर फेंक 
दी हाथतें | झ्वामका हाथ पकड़कर उसने डॉटथा--अ्तू 
बहुत ऊधमी हो गया है | ठहर आज तुझे बाँघे देती 
हूँ । देखें कैसे चपछता करता है [? सचमुच मैयाने 
हाथमें रस्सी उठा छी और खींच छायी मोहनकों उसी 
ऊखलके पास | मैयाने सोचा--“आज सर्वेरेंसे इसे खिझ्ाया 
है; डॉट है । अब पता नहीं कहाँ भाग जाय | अमी 
बाँध देना है | दूसरा दही मथकर मक्खन निकाल दूँ 
तब्र खोलकर मना दूँगी।? लेकिन मैयाके इस सौभाग्य 
और द्यामउुन्दरके इस मक्तवात्सल्यका स्मरण देवी कुन्तीको 
कभी भूलता नहीं । महामारतका युद्ध हो जानेपर जब 
श्रीकृष्णचन्द्र इस्तिनापुरसे द्वारिका छौंट रहे थे, तब वे 
स्ुति करती कहती हँ--- 


णर८ट 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद 

या ते दुशाश्ुककिकाअनसम्भमाक्षम | 
. वर्क निनीय सयभावनया स्थितस्य 

सा माँ विमोहयति भीरपि यहिमेत्ति ॥& 
. (श्रीमद्धा० १।८। ३१) 

इयामुन्दर रोते जा रहे ये । मयके कारण स्पष्ट 
छब्दतक मुखते नहीं निकछता था । मैयाने रस्सी ली 
ओर बॉँधने छगी । रस्सी दो अंगरुल छोटी हो गयी। 
मैयाने दूसरी रस्सी जोड़ी; किंठ फिर दो अंगुछ छोटी । 
तीवरी जोड़ी चौथी जोड़ी, पाँचवीं जोड़ी; एक-पर-एक 
रस्तियों जोड़ती चली गयी; किंदु वह दो अंगुलका अन्तर 
ते घठा; न धथा । भैया आश्रर्यचकित रह गयी । उसके 
पृत्रकी मुछ्ठीमरकी कटि तो मो्ी हुई नहीं | ह्यामकी 
कटिमें पड़ी करघनी ज्यों-की-त्यों है। फिर इतनी रस्सियाँ क्यों 
पूरी नहीं पढ़ती ! गोपियाँ हँस रही हैं। वे कहती हैं-- 
अजरानी | जाने दो | इस छालके भाग्यमें विधाताने बन्धन 
नहीं लिखा है |? अच्छा रह्य यह विधाता | यदि मैया 
कन्हाईको आज छोड़ दे तो वह क्‍या फिर डरेगा | 
बच्चेकी विगड़ने देना तो ठीक है नहीं । मैया तो तुछ 
गयी है; कुछ भी हो यह कन्हैयाको आज बाँधकर रहेगी । 
कृष्णचन्द्रने भी देखा कि मैया ब्रॉधना ही चाहती है 
और अब थक गंगी है । यही खणिम क्षण होता है| 
जब उपासक साधन-भ्रान्तिकी सीमापर पहुँच जाता 
है; जब चलनेवाडेके चरण थक जाते हैं | वह कितना 
चला, सो कुछ नहीं--केवछ इतना कि वह थक कितना 
गया । और जब वह पूर्णतः थक जाता है; भगवत्रिष्ठ 
कृपा जाग उठती है | दयामय खय बँध जाते हैं उसके 
प्रेमपाशमें | मैयाकी रस्सी पूरी हो गयी थी और विश्वको 
घुक्ति देनेवाछ खय॑ बँधा खड़ा था ऊखल्से |श्रीशुकदेवजी 
कहते हैं-.. 

# “जब वचपनमें आपने दूधकी भटकी फ़ोडकर यशोदामाताको 
दिशा दिया था और उन्होंने आपको बॉघनेके लिये रस्सी हाथमें ली 
थी, तब आपकी आँखोंसे आय, झलक आये थे । कपोरोंपर काजल 
पद चछा था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भयकी सावनाते आपने 


# भसक दस वीते हिम भासा | जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा ॥ # 


्््््ख््च्स्य्य््स्ल््््स्स्ल््च््ल््ल्च्ल्ल्ख्च्््््लच्च्क्च्च्लस्स्चचचच्य््य्य्स््सम्ल्सल- 


नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिनोँ गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चास्ममूत्तानों यथा भक्तिमतामिद ॥ 
(श्रीमद्वा० १० । ९।२१ ) 
गोपियोंने देखा कि अजेश्वरा आज उनकी अनुनय- 
विनयपर ध्यान ही नहीं देतीं तो वे खीक्षकर अपने घरोंकों 
चली गयीं । गोपोंके साथ ननन्‍्दबावा इन्द्रयागमें छगे 
थे और भ्रीवछराम तथा बड़े वालक भी यज्ञ देखने चले 
गये थे । कुछ छोटे वालक ये रही; किंतु चात्सल्यके क्िग्ध- 
करोंकी गॉठ उनसे तो खुल नहीं सकती थी। मैया मोहनको 
बॉधकर चछी गयी दही भयने | आज उसीको पूरा घर 
सम्दात्ता था । इधर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ी द्वारके सामने 
छगे ऊँचे-ऊँचे; एकमें सटे दोनों अजजुनके बृक्षोपर । जोर 
छगाकर ऊखल गिरा लिया उन्होंने और द्वाथ तथा घुटनोंवे 
बछ उसे खींचते; कटिमे रस्सी ( दाम ) से बँधे ये दामोदः 
चलने छगे उन्हीं यमलछाज्ुुनकी ओर। 


कुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव सुरापान कर 
नंगे होकर सुरसरिमें तल्नियोकें साथ जलकीड़ा कर रहे ये 
उसी समय उधरसे देवर्षि नारद निकले | स्ियोंने 
छजित होकर वस्त्र पहन ढिये। किंतु ये दोनों वैसे ६ 
खड़े रह गये । इनके पतनपर देवर्पिको दया आ गयी 
“छोकपालके पुत्रोंका यह पतन !? इनपर अनुग्रह कर 
उन्होंने शाप दे दिया--शतुम दोनों घन, पद तथा शक्ति 
भदमें अन्धे होकर चृुक्ष-से खड़े हो, अतः वृक्ष हो जाओ 
दिव्य एक सहक्ष वर्षके पश्चात्‌ जब गोलोकविहारी अवता 
लेंगे; तब उनका सात्निध्य पाकर मुम्हारी इक्ष-योनिते औ 
अज्ञानसे भी मुक्ति होगी । तुम्हें भगवद्धक्ति प्रात्त होगी | 


: ऋषिका शाप--पता नहीं क्‍यों इसे शाप कहा जाता 
है जिस भूमिमें अह्माजी कोई तृण होनेका वरदान चाहते 
हैं; वहाँका वृक्ष बननेका शाप क्यों शाप है १ लेकिन 
आज ओक्ृषण्णचन्द्रको देवर्पिकी चाणी सत्य करनी है | थे 
ऊखछ खींचते चले जा रहे हैं ब॒क्षोंकी ओर | हु 


दोनों वृक्षोंके बीचसे श्याम तो निकल गये; किंतु 
ऊखल तिरछा होकर अटक गया। अब जो खींचा उन * 
सर्वे्रने तो दोनों बृक्षोंकी ज़ें उखड़ गर्ीं | वे बड़ा भारी 
शब्द करते हुए दो ओर गिर पड़े भूमिपर । दो तेजोमय 
दिव्य वचन एवं आमरणेति भूषित देवता इश्लोंसि निकडे । 
हाथ 'जोड़कर ऊखढमें र॒स्सीसे उँधे पुराणपुरुष 


बिक. कि. 
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दामोंदरकी स्तुति की । उनकी श्रदक्षिणा की और 
उनकी आजा लेकर आकाश्मर्म चछे गये | 

गोपोने वृक्षोक्रे गिरनेका झब्द सुना तो दीड़े | "इतने 
बढ़ेचड़े उच्च गिरे केसे ? न आँधी आयी थी; न 
विजछी गिरी थी और न बवृश्षोक्री जहें खोखी दी 
हुई थीं। चारों ओर धृम-बूमकर सबने देखा | वहाँ 
जो छोंटे वाल्क थे; उन्होंने कद्य--“ऊखलछ टेढ़ा करके 
वृक्षेक्री इस कन्हेयाने दी गिराया है | इन इश्षेसि दो 
चमकते पुरुषोकी भी निकछते इमने देखा है| यद्द ननन्‍्दनन्दन 
उनसे जाने क्या कद्द रहा था |? 

छेकिन किस्ीने विश्वास नहीं किया | कुछकों सन्देह 
अवश्य हुआ; पर निश्चय यही हुआ क्रि यद्द कोई मारी 
उत्पात था | नाराबणने ही वच्चेकी रक्षा की। ननन्‍्द- 
बाबाने रख्सीम्रें बंधे ऊ्छ घरीटते अपने छाठको हँसकर 
खोल दिया और गोदमें उठा ल्वा | 

वृन्दावनागमन 

बनरानके यहाँ सावंकाछ समी प्रधान गाप एकत्र 

हुए | गेंकुछमें अजके प्राणसर्वख्ल ननन्‍्दनन्दनकों पीढ़ा 


' पुुँचानेवाठे इतने उत्पात द्वो रहे ६ | अब करना क्‍या 


चाहिये | वयोइद्ध उपनन्दर्जीने प्रस्ताव किया---“अब इस 
सखानकी ओइ़ द्वी देना चाहिये | वच्वोकी रक्षाके लिये हम 
सबको अब कईी अन्यत्र वतना चाहिये | इन्दावन नामक एक 
मुन्दर वन है | वद्दों पर्याध्ष जछ है; फले-फूे वृक्ष 
पद्मुओंके लिये मरपूर घास दे; अतः दम सत्र आज ही 
बढ़ाँ चढनेकों प्रस्तुत द्यो जाये |? 

ननन्‍्द-तबजमें दो मत तो कमी हुआ नहीं. | 
गोपोंका ऐक्य अवतक प्रख्यात दे | सबने खीकार कर 
टिया प्रत्तावकों | छकड़े सजाये जाने छगे | घरकी सम्पूर्ण 
साम्रग्री छकड़ोंम|ं भरी गयी | छद्ष-छन्त भायें आगे की 
गयीं और उनके पीछे ब्राह्मण छकड़ोंमे वैंठकर चछे | 


“ ब्रद्ध: बालक तथा त्ियाँ भी छकड़ोंमे ब्रैटीं | तरुण गोपोनि 


घनुप-वाण: भाडे और ख़ह्न ,म्दाले और पूंर समृइकों वेंर्कर 
सबकी रक्षा करते चे | 

एक द्वी छकड़ेमेँ माता रोद्तिणी और यश्योंदाजी राम- 
ब्यामके साथ ब्रैंटीं | दोनों वाल्कोंकी कुतृहलमरी वार्ता 
उनकी आनन्दमें विमोर कर रही थी | श्रीनन्दरायत्रीका 
समृद्द कुछ छोट्य तो था नहीं) छात्रों गायों तथा सहक्ओों 
ग्रोपोंका समुदाय था बद् । नन्दगाँव; गोवर्धन दोत इन्दावन- 





तक अर्थचन्द्राकार यह मण्डछ अवस्थित हुआ | व्रजराज 
नन्दगाँवमें विराजे | अब बरताना ( वृहत्सानु ) पड़ोसरमें 
पड़ गया | वहके गोपनावक श्रीज्ृपमानुजीसे नन्‍्दवावाकी 
पहलेसे द्वी मेत्री है | दो प्रधान गोपसमुदाय एकन्र 
हों गये | अब इस हुगुनी श्क्तिके कारण कंसके उत्पातका 
भय कम हों गया | मथुरा दूर भी हों गयी | राम- 
ध्याम तो गिरिराज गोंवर्धनकी तराईं काढिन्दीकी जलघारा 
और बन्दावनकी थोभा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए. | 
अमुर-उद्धार 

वृन्दावन आकर श्रीक्षण्णचन्द्रकों एक दूसरा ह्वी उत्पात 
सूझा | अब माखनचोरीकों तो उन्होंने छोंड़ दिया; 
पर मचढने छगे हूँ कि में गाय चराने लाया करूँगा | 
कहीं ढाई वर्षका बालक गाय चरा सकता है; किंठ 
ब्यामको जो इठ सूझ जाय) उसे दूर कर पाना अशक्य दी 
प्रायः होता है | बाबा समझा-फुसछाकर हार गये; मैया 
वार्वार नेत्रोमे जल भर छेती है? किंठु भोइन तो 
रोता है; मचछता है और खीझ्षता दे | उसे रात-दिन 
यही घुन चढ़ी है | अब गोंपकुमारोंकों अपनी क्रीढ़ासे 
सर्वया अपनाना है उस आकर्षणके परमाश्रयकों | अन्त्म 
ब्रजराजने अनुमति द्वै--“छाछ | तू. छोथ दै। छोटे-छोटे 
बछड़े चराया कर |? श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हो गये | 

छोटे-छोटे सहद्नों गोंपकुमारोंसे घिरे श्रीकृष्ण-बलराम 
प्रातःकाल कलऊकर धुंड-के-अंड बछड़कों चराने निकलते 
हैं | तमी बाठकोंकों उनकी माताएँ सजा देती है । केश्ोमें पुष्प 
नेत्रोंमं अज्ञन) वक्षपर मोतियोंकी माला; भुजाअंमिं अंगद) 
हाथमें कक्ृण आदि आभूषण्ंसे भूपित बालक वंशी वेत्न। 


' छक्कुठ) शज्न), छीके लिये हँसते; कूदते; ताली या शज्ञ 


बनाते; कोछाइछ करते निकछते है | उन्हें यद्द क्रीड़ाका 
अच्छा अवसर मिल्ता दै | 

बनके पत्ते; पुष्प, गुज्ञा आदिसे गोपक्ुमार अपना और 
उन राम-दध्यामका शरत्नार करंते हैँ जिनके चरणोंमें पुप्पाज्नलि 
समर्पित करनेंका - सीमाग्य छोकपालोॉकों भी कदाचित्‌.ही 
प्रिट्ता है । वे उनके अज्ञॉपर गेल» रामरजः खड़िया 
आदिसे चित्र बनाते हैं | उनके साथ खेलते हैं दौड़ते हैँ 
और मलयुद्ध करते ६ | भक्तवत्स७छ श्रीकृ्णचन्द्र इन 
बालकीमे इनके द्वी समान नाना प्रकारकी वालक्रीड़ा करके इन्हें 
प्रचन्न करते हैँ | 

१, इस प्रकार गोपकुमारोंकी क्रीड़ा चलती रइती थी 


० 


हट ६. अल क हर 
# काद्र मेन कहूँ एक अधार्थ । दैव देव अंलली पुकार ॥ # 


स्ल्डड-_>--क्क्स्स्स्च्य्ययखचचआ खचखल्‍चखचचचचचचसस्स््ल्८ 


नित्य । एक दिन एक असुर बछड़ेका रूप बनाकर वछडडॉमें 
आ मिला । सोचा; वछड्ठेके रूपमे रहनेते यह पहचान 
नहीं सकेगा । अवसर पाकर वह श्रीकृष्णचन्द्रपर आघात 
करना चाहता था | चझ्वामसुन्दरने उसे देखा और बड़े 
भाईकों संकेतसे दिखला दिया। दोनों भाश्योमें आँखों- 
आँखोंमें ही कुछ बातें हो गयीं और दबे पैर धीरे-धीरे 
मधुसूदन उस वछड़ेके पास जा पहुँचे । उन्होंने उसकी 
पूँछ और दोनों पिछले पैर एक हायसे पकड़ लिया ओर 
तिरके चारों ओर घुमाने छगे | असुरका मयंकर रूप प्रकट 
हो गया | घुमानेमें ही उसके प्राण विदा हो गये | श्यामने 
फेंक दिया एक बृक्षकी जड़पर उसे । बालक दौड़ 
आये और अपने इस अद्भुत सखाकी प्रशंसा करने लगे | 
देवता आकाइसे पुष्पवर्षा कर रहे थे | 

२. इसी अ्रकार एक दिन पूतनाका भाई बकासुर 
पर्वतकाय बगुला बना इन्दावनमें एक हृदके किनारे आ 
बैठा था । बछड्टोंकी जल पिछाने गोप-वालक वहाँ आये 
तो उसका आकार देखकर ही भयभीत हो गये | बकने 
शीमतासे सुख फाडकर भ्रीकृष्णचन्द्रको टपंसे उठा लिया । 
ध्यामसुन्दरको बगुलेने मुखमें छे लिया; यह देखकर वालक 
तो शोकसे मूल्छितप्राय हो गये । 

दम्भ जब सत्यको नष्ट करनेका प्रयत्ञ करता है, तव खय॑ 
नष्ट हो जाता है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिसके भीतर 
छ्च्छ धूलिक्णों-से उद़ते-पढ़ते रहते हैँ, उसे अउछुर बक 
निगल लेना चाहता था । आसुरी सम्पत्तिका चिह ही 
है अन्ध अहझ्कार। छेकिन बकको जान पड़ा कि उसका 
गुख भस्स हुआ जा रहा है-। भ्रीकृष्णचन्द्रका शरीर 


उसे तप्त अज्भार जान पड़ा । उसने झटसे उगल दिया - 


उन्हें और फिर चोंचसे प्रह्दर करनेके लिये झपय । 
अब केशबने ड्रसकी चोंच पकड़कर खोछ दी बल्पूवंक | 
नीचेकी चोंचपर चरण रख दिया और ऊपरकी चोंच 
हाथंसे ऊपर उठाकर चीर फेंका तिनकेके समान उस दुष्ट 
अचुरको | अब वाछकोंके प्राण आश्वस्त हुए, । दे दौड़कर 
लिपट गये स्यामसुन्दरस और उनकी प्रशंसा करने छगे | 
जब वालकोने घर छोटकर यह समाचार सबको सुनाया, 
गोप और गोपियों आश्चर्य चकित रह गये। 

और अब वक मी मारा गया । इन दोनोंका छोटा माई 
अपाइर अब जमे आया | अघ सचमुच ही अघ था-. 


पापकी घनीभूत मूर्ति | अमृत पीनेपर भी देवता उसके 
भयसे वेचन ही रहा करते थे । इन्दावनमें आकर उसने 
अजगरका रूप धारण किया और जिस मार्गसे खेलते हुए 
गोपबालक और बछड़े आगे वढ़ रहे थे; उसमें मुख 
फीछाकर पड़ रहा । 

बालकोंने देखा कि एक बड़ी भारी गुफा है सामने | 
उसमें उज्ज्वल नुकीले शद्ध है। उसमें जानेको छाल पत्थरका 
चिकना मार्ग भी है। कहीं उसमें भीतर अग्नि छगी जान पड़ती 
है | गुफाके ऊपरके दो छेद जले रहे हैं और दावाभिमें 
झुलसे पशुओंकी दुर्गन्‍्ध भी आ रही है । उन्होंने कहा-- 
पमित्रो | यह कोई इन्दावनको अद्भुत झोमा है। गुफा 
होनेपर भी यह ठीक-ठीक अजगरका मुख जान पड़ती है | 
आओ) इसमें भीतर चलकर देखें |? हु 

किसीने कद्द--“मित्र | कहीं यह सचमुच अजगर हुआ 
और हम सबको निगल गया तो ?? 

“तो कन्हैया क्या कहीं चछा गया है | यह भी बगुलेकी 
भाँति मरेगा ।? बड़ा दृढ़ विश्वास था उन सबका । आज 
बलराम तो साथ आये नहीं थे | इ्याम अकेले पीछे _ 
पुष्प चुननेमें लगे थे | वालकोंने पीछे मुखकर देखा 
एक चार श्रीकृष्णके मुखक्नी ओर और ताली बजाते हैंसते-कूदते - 
अधघके मुखके भीतर खय॑ं चले गये | उनके साथ वछट़े भी 
कूदते-फादते घुस गये | 

पाप सभी ग्राणियोंकी अपने भीतर आनेके लिये छछचाता 
है। जो इस अलोमनते बच सकें; वे तो महापुरुष हैं; किंसु 
जो अवोध हैं; बालक हैं, वे बच नहीं पाते | अघ पचों 
जाता है उन्हें | लेकिन जो श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए 
उसके मुखमें जाते हैं, कन्हाई उनसे प्रथक्‌ कैसे रह 
सकता है और जब द्याम वहाँ आता है; तव अपक्ा मस्तक 
फटकर ही तो रहेगा | 

श्रीकृप्णचन्द्र चौंके और चाह्य कि पुकारकर बालकोंकों . 
रोक दें) किंतु वे तो दौड़ते हुए अविष्ट हो गये अस॒रके . 
मुखमें । वहोँके विषसे भू्छित होकर गिर भी पड़े | 
अधासुरने उन्हें निगछा नहीं। सो केवछ इसलिये कि वह 
भौकृप्णके मुखमें आनेकी प्रतीक्षा कर रह है | ध्यामसन्दरने 
एक क्षणमें निश्य कर लिया और वे भी उस जमुरके 
उसे प्रविष्ठ शे गये । जहाँ उनके अनन्य प्रियप्रेमी है; वे 
पल बहोसे पृथक कैसे रह सकते हैं | उनके 
अघके मुखमें प्रविष् होते ही देवताओंमें हाहाकार मच गया 


$# चालक भीकृष्ण # 


अलकिनिजनी कल ७> नल नननन जलन. 


विश्वात्मा भीकृष्ण अघासुरके मुख पहुँचते ही बढ़ने 
रंगे । वामनसे विराटरूप धारण कर लेना तो उनका पुराना 
स्वभाव ठहदरा) पर इस वार उनका हारीर इस प्रकार बढ़ 
रहा था कि उससे असुरके मुखके समस्त रन्त्र ( छिद्र ) बंद 
हो गये | स्यामछुन्दर सदासे छिद्र दूर करनेवाले हैं | अब 
श्वात निकछनेको कोई मार्ग नहीं था। अन्तमें रुका हुआ 
वायु सिर फोडकर ब्रक्तरन्त्रके मार्ससे निकल गया और 
निकछ गये अझुरके प्राण भी । देवताओंने देखा कि अघासुरके 
. शरीरसे एक अद्भुत ज्योति निकली है। दिशाओंकों आलोकित 
करती वह आकाझमें स्थित हो गयी है। रुककर प्रतीक्षा-सी 
कर रही है किसीकी । | *: «० 
अब श्रीनन्दनन्दनने अपनी अम्रतवर्षिणी दृष्टिसे गोप- 
बालकों और वछड्टोंको देखा | उस दृष्टिके पड़ते ही वे सब 
जीवित हो उठे | उन सबको साथ लिये अघासुरके मुखसे 
निकले वे त्रज-नवयुवराज और जैसे ही वे बाहर निकले, अघके 
शरीरसे निकली ज्योति उनके भीचरणोंमें आकर लीन हो गयी। 
सक्ृद्‌ यदद्प्रतिमान्तराहिता 
सनोमयी भागवती दुदों गतिस्‌ । 
स एवं नित्यात्मसुखाजुभूत्यमि- 
च्युद्स्तमायोज्न्तर्गंतो दि कि घुनः ॥ 
( शीमद्धा० १० । १२ । ३९ ) 
केवल एक वार जिनकी मनःकल्पित मूर्ति भी द्वदयमें 
आनेसे प्राणी परमगति प्राप्त कर लेता है; वे सच्चिदानन्दधन 
खयं जिसके भीतर प्रविष्ट हुए; उसका भगवानमें छीन हो 
जाना तो ठीक ही था | साक्षात्‌ अब भी भ्रीक्षष्णके स्पर्शसे 
उनके सायुज्यको प्राप्त हो गयाः यह देखकर देवताओंके 
आश्चर्य एवं आनन्दका पार नहीं रह्य | वे स्तुति, जयध्वनिश 
वाद्य एवं पुष्पइ्ष्टिसे प्रभुका अमिनन्दन करने लगे | 
सृश्कि्तांपर अनुग्रह 
अधघाउुरके मुखते निकलकर सब वालक तथा बछड्े बहुत 
प्रसन्न हुए। उनकी क्रौड़ा फिर चलने छगी। अब वे 
यमुनापुल्निपर आ गये थे | द्यामसुन्द्रने प्रस्ताव किया- 
८दिन चढ़ आया है; हम सव भूखे हैं और यह स्थछ भी 
अच्छा है; अतः बछड़ोंको जल पिछाकर चरनेकों छोड़ दिया 
जाय और हम सब मोजन करें !? सबने वछड्डोंको जछ 
पिछाया और फिर पत्ते; फूलछ, छाले, फर्लेकि छिलके) पत्थर 
या छीकेका ही पात्र बनाकर एक अद्भुत मण्डल बनाकर बैठ 
गये श्रीकृष्णचन्द्रको मध्यमें करके भोजन करने | 


बा० अं० ६६-े 


ण्र१्‌ 





श्रीकृष्णचन्द्रने कोई पात्र नहीं छिया था | वायें हायकी 
हथेलीपर एक लिग्घ मधुर दह्ी-मातका बड़ा-सा ग्रास धर 
ल्यथा था और दाहिने हाथसे उसमेंसे थोड़ा-योडा खाते जा 


* रहे थे । अद्भुत छवि है उनकी यह--- 


विश्ञदू वेणुं जदरपटयोः अडवेत्रे च कप्षे 
बामे पाणो मस्रणकवर्ल॑ तत्फलान्यछुलीयु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदों हालयन्‌ नम मिः सर 
स्वर्ग लोके मिपति बुमुजे यज्ञमुुगू वालकेलि:॥ 
(श्रीमक्भा० १२० । १३। ११ ) 


सृष्टिकर्ता ब्र्चाजी अघासुरके मरनेपर देवताओंकी जय- 
घ्वनिका जो बड़ा भारी कोछाहइछ हुआ था, उसे सुनकर 
अपने धामसे आ गये थे। उन्होंने अघासुरकी ज्योति 
श्रीकृष्णचन्द्रमें मिठते देखा था और अब देख रहे थे कि 
गोपकुमारोंके मध्यमें वेंठे वे पुरुषोत्तम, यज्ञपुरुष हास-परिहास 
कर रहे हैं। मौजते खा रहे हैं और एक-दूसरेको खिला रहे हैं। 
ब्रह्माजीकों अधोद्धारका पूरा चरित देखनेको नहीं मिला था | 
वे श्यामधुन्दरका कोई ओर मज्जुचरित देखना चाहते थे। 
उन्हें श्रम मी हो रहा था अव--“ये परम पुरुष गोपवालकोंके 
साथ इस प्रकार कैसे खा-खिला रहे हैं। उधरयह मी सृष्टिकर्ता 
जानते थे कि जीव-ज्योति भगवानको छोड़कर दूसरेमें मिछती 
नहीं | इस असमझलसर्मे पड़कर श्रीकृष्णकी महिमा देखनेके 
लिये बड़े सद्धावसे उन्होंने वनमें चरते वछड़े हरण कर लिये 
और मायासे एक गुफामें छे जाकर सुछा दिया उन्हें | 


भोजन करते-करते गोपकुमारोंकी दृष्टि बनकी ओर 
गयी | सहल्ों बछड़ोंमेंसे एक भी नहीं दीखता | थे चिन्तित 
हो उठे । क्ष्यामसुन्दरने कह्--“मित्रो | भोजन बंद मत 
करो | मैं सवको अभी छिये आता हूँ। मेरे पुकारनेसे वे 
दौड़ आयेंगे और छुमल्येगोंके जानेपर देर छगेगी |? हाथपर 
आस दिये-ददी-लिये वे भक्तवत्सछ, अपने सखाओंके भोजनमें 
वाघा न पढ़े? इसलिये खय॑ बछड़े हँढ़ने चछ पड़े । उनके 
जाते ही ब्रक्माजीने बालकोंकों मी मायासे सुछाकर उसी शुफामे 
रख दिया | 


जिन्हें श्रुतियाँ अनादिकाहते हूँढ़ रही हैं, जो दीर्घकाल- 


-तक तपसे शुद्ध मनवाले ऋषियोंके मी अन्वेषणीय हैं. मुनि- 


जन ध्यान-धारणादि करके जिन्हें पाना चाहते हैं; समर 
साधन जिनका पता छगानेमें व्यस्त हैं, वे ही श्रीनन्‍्दनन्दन 
हायपर गआ्रास रक्खे वन-वन बड़े ढूँढ रहे हैं। वछड़े नहीं 


णर२ 


# प्रिय वानी जे खुनहे जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ # 





मिले तो पुलिनपर छौट आये | अब वहाँ गोपबालक भी 
नहीं मिले | एक-एक कुल्, प्रत्येक सुद्दा ओर खड़ु, वनका 
एक-एक कोना ध्यामसुन्दरने छान डाला | पुकारा वार-बारः 
शज्ञ वजाया ओर दूँढ़ते गये | सच्ची बात है; वे द्वी ढूँढ़ते 
हैं। वे करणावरुणालय ही हूँढ़ते हैं। वेचारा जीव उन्हें 
क्या ढूँढ़ सकता है | उन सर्वज्ञका यह मधुर लीछानाव्य चला 
बहुत देर ओर अन्तमें उन सर्वज्ञने ब्रक्षाजीकी करनूत जान 
छी | ज्जकी माताओंकी पृत्रवियोग तथा गायोंकों बछड़कि 
वियोगका दुःख नहीं होना चाहिये | साथ ही बूढ़े सष्टिकर्ता 
को भी प्रसन्ष करना था। जो स्वयं विश्वरूप हैं वे एक बार 
फिर खय॑ सब बछड़े और वालक बन गये। बालक और वछटड़े 
ही नहीं; वे छड्डी) सींग; बाँसुरी पत्तें; छीके सब कुछ बने 
गये | और जिस वालकके जैसे वस्नाभूषण ये; उनके शील; 
स्रभाव; गुण, नाम, रुप, अवखा5 खान-पान; चाछ-ढालछ; 
सत्र कुछ देंसे ही बनकर श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । 
बजकी सब माताएँ निरन्तर सोचर्ती--“श्याममुन्दर मेरे 
पुत्र होते ! वे मेरी गोदमें बैठकर मेरा स्तनपान करते |] मैं 
उनका शशज्ञार करती; छालन करती [? सभी गौओंके सतनंसि 
जो मोहनको देखते ही दूधक्ी घारा झरने छगती थी; वह 
क्या उनके चित्तकी बाव नहीं वतलछाती ! श्रीकृष्णते छगकर 
भी क्या कोई कामना कमी अधूरी रही है! कत्पइश्न तो 
अपने नीचे आनेवालेक्री इच्छा ही पूरी करता है और नन्द- 
ननन्‍्दन १ आज बजकी माताओं और गायोंकी पिताओँ एवं 
उद्धदोंकी--सबकी इच्छा पूर्ण हो गयी । ' 
बात तो कुछ नहीं और बहुत कुछ है। वैसे ही गोय- 
कुमार हैं ओर वेते ही वछड़े हैं। बेंसे ही वे घर आते हैं 
सायंकाल और वेंसे ही प्रातः गोचारणको जाते ह् किंठ 
इनमें ब्जके छोग्गोका जो प्रेम है---निरन्तर बढ़ता ग्रे, वह 
कहाँ वैसा है | भ्रुत कहती है-- 
न वा अरे स्वस्थ कामाय सर्द 
कासाय सच श्रियं भवत्ति | 
और जज्र वही आत्मा स्शुण साकार होकर नेश्रोके 
आगे आ जाता है; गोदमें आवैठता है; जब उसे देखा; 
छुआ जा रो है; जब उससे वोछा जा सकता है, उसका 
छाइ-प्पार किया जा कोई 
है परेमकी । सकता है--कोई सीमा रह जाती 
प्रतिक्षण वर्धमान इस अनुपम अनुरागक़ा एक उदाहरण 
औबडरामजीने देखा। गायोकों वयस्क गोप ग्रोवर्धनके 


प्रियं_सवत्यात्मनस्तु 
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दिखरपर चरा रहे ये । वहींते उन्होंने नीचे चरते वछड़ोंको 
देखा ओर हुंकार करती पूँछ उठाये अत्यन्त दुर्गम सार्गल 
दौड़ पड़ीं। गोपोंने बहुत प्रयत्ष किया बहुत दौड़े। पर रोक 


* न सके उन्हें | वे हॉफते हुए. पशीनेंसे छयपथ क्रोध भेरे 


तमतमाये पीछे दौड़ते आये | गौअओंके दूसरे बछड़े हो चुके 
थे, किंतु वे इन वछड्टोंकों दूध पिछा रददी थीं; चाट रही थीं। 
गोर्षोकी दृष्टि मी; जो बछ्ड़े चरानेवाले अपने पुत्नांपर गयी 
तो सहसा समस्त क्रोध पछूमरमें माग गया । छप्ककर उन्होंने 
बच्चोंको गोदमेँ छे लिया | आनन्दके मारे उनके नेन्रोंसि अश्नु 
गिरने छो | शरीर रोमाश्वित हो गया । बड़ा कष्ट अनुमब 
कर रहेये ये वच्चोति एथक्‌ होनेमें, और गायें भी बड़ी कठिनाई- 
से दूर चरने जा सकी । श्रीवछरामजी यह सब देखकर चकि 
ध्यह क्या है ? जैसा अनुराग श्रीकृप्णमें होना चाहियेः वेसा 
समी बालकों और वछड़ोंमें क्यों ? उन अनन्तकी दृष्टि ढका 
नहीं करती | एक पछमें उन्हें रस्यका पता छग गया। 
पूछनेपर उनके छोटे भाईने त्रह्माजीकी लीछा बता दी | 


ब्रह्माजी अपने द्विसावसे एक पलके लिये तजसे गये और 
फिर छौट आये; किंठ॒ एथ्बीपर तो पूरा एक वर्ष हो गया 
था। सृष्टिकर्ताने इन्दावनमें जो कुछ देखा, उससे ठक- 
से रह गये | सव वछड़े और ग्वाछ-ब्रा यहाँ और गुफामें 
भी ! कई वार यहाँ-वहाँ देखकर भी ये निश्चय नहीं कर सके 
किकौन रुच्चे हैं तथा कौन कृत्रिम । इतनेमें उन्होंने देखा-- 
म्रनके सहद्धद्वः ग्वाछ-बाछ तथा बछड़े एकाएक चतुर्भुज हो 
गये । शह्नूचक्र-गदा-पद्मघारी, दिव्यामरणभूपित परम 
प्रमुके ये छक्ष-छक्ष रूप और सबसब्चिदानन्दघन; सबके पास एक- 
एक अक्मा, रद्र आदि हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। सबका 
वेभव अचित्त्य है। सबका तेज अपार है। त्रक्माजीकी समस्त 
इन्द्रियाँ थकित हो गयी | नेत्र बंद कर लिये उन्होंने 
व्याकुछ होकर ! हि 
जब सष्टिकर्ताने फिर नेत्र खोडे--देखा कि वही 
इन्दावन है, वही यमुना-पुद्िन है; वही फेंटमें बाँसुरी खोंसे। 
कॉसमें बेंत तथा सींग दबाये, वायें दथपर दह्दी-भातका ग्रास 
ढिये गुज्ञाओंका कर्णामरण घारण किये ब्यामसुन्दर बन-वन 
अपने वछड़ों तथा सखाओंको हूँ रहे हैं। अब रहा नहीं 
गया त्रह्माजीसे, वे अपने हंससे कूदे और सोनेके इंडेके 
समान बअजेन्द्रगन्दनके आगे प्रथ्वीपर गिर पड़े | आठ नेत्रोंसे 
अशुधारा चलने छगी | बहुत देरतक बार-वार उठते और 


फिर गिर पढ़ते सृश्टिक्ता | विहज्ापूंक उन्होंने सहलों 


# बालक ओआीक्ृष्ण # ण्श्३ 








बार दण्डवत्‌-प्रणिपात किया और तब हाथ चोइकर स्तुति 
करने लगे | वेद्मय ब्रह्माजीने देरतक स्तुति की; क्षमा माँगी 
श्रीकष्णचनद्धकी परिक्रमा की और तब बछड़ों और गोंप- 
वाल्कॉकों वयास्थान पहुँचाकर अपने छोकको पथारे | 
. आब ब्थामसुन्दर वछड़े छिये पुछिनप्र आये। गोप- 

छुमारोंकों इन मोदनक्ती मायासे एक वर्षका समय बीत गया 
यह पता दी नहीं। वे बड़े उल्छाससे ब्रोे--“कन्दाई, तू 
बहुत झीत्र आबवा | आ झटपदट; इमने अवतक एक आत मी 
नहीं खाया है। एक वर्ष पूर्व पारम्म हुआ सोजन आज पूरा 
हुआ और जब वे जजमें सार्यका छीटने छगे; ध्यामसुन्दरने 
अबामुरका झतदेद दिग्वाबा--+मित्रों | हमने इसे मार दिया है | 
अब इसकी यूख्ी देह इमारे खेलनेके छिये अच्छी गुफा हो गर्यी 
है।? सल्ाओंने अबानुरकों गुफा समझा था और उसमें घुसकर 
खेलना चाइते थे। उनका उदार सख्रा संकेत कर रहा था 
कि मेरे छुद्ददोंकी इच्छा तो पूरी दोकर दी रहती है। 

श्रीकृण्की अवस्था चार बर्षकी पूरी हो चुकी थी। जब 
अधामुरकों उन्होंने मारा था ओर आज वे छठेमें प्रविष्ट हो 
रहे हं; पर उनके सम्द्ा कहते ईैं--“आज धूप बहुत कड़ी 
थी | यह दिनमरमें ही चूत गया ? 

कांदय-मदन 

अवबड़ाहोगया हूँ। अब मैं गायें चराऊँगा |? ध्याममुन्दर 
अब बछड़े चराकर संनुष्ट नहीं | गो तो पूजनीया हैं । उनकी 
सेवाके लियिवाल्कम उताद होना उत्तम ल्क्षण है। कृष्णचन्द्र 
अपनी इठ छोड़ना जानता ही नहीं। कार्तिक झुद्ला्टमी- 
को जब नत्दनन्दन पाँच वर्ष ढाई मसासका था, भरें 
शाण्डिल्यने उससे ग्रोंवृूजन कराया और वह विधिपर्वक 
गोपाछ बन गया । 


गायोकों छेकर अब वाछ्क वनमें दर-दरतक जाने छगे। 
उनको खेलनेका पर्वात्त अवकादय मिल गया | उनके बीच 
उनका मित्र बनकर परमानन्द्रवन चिन्मात्र त्रद्म उनके साथ 
क्रीड़ा कर रद्य था; उनके सोमाग्यका क्या पूछना | 


गरमीके दिन आये | एक दिन गावोंकों छेकर गोप- 
बालक काव्यिददकी ओर निकछ आये | वे इस दृदकी वात 
सुन चुके थे; किंदि धूप तीन थी; प्यास थे वे; उनको छुछ 
स्मरण रहा नहीं | यायें ओर वाढ्क साथ ही दौड़ आबे और 
काब्यिदहका विप्रछा जछ पी लिया उन्होंने। पी ल्या कइना 
ठीक नहीं के; सूद किया कहना चाहियें। गायोंने मुखसे 


और बालकॉने अज्ञल्छि छुआ मर और गिरपड़े वहीं तटपर | 

ध्यद क्या हुआ ?? झ्वाममुन्दर पीछे रद गया था। 
गावों और वाल्कोंकों गिरते देखकर वह दीड़ आवा | सब- 
के अधर नीले पड गये थे | कि्सीके घर्गरमें प्राण नहीं थे | 
योगेश्वर श्रीक्ष्णचन्द्र स्थिर खड़े हा गये। अपनी अमृत- 
वर्षिणी इप्सि वे देखने छो एक ओरसे सबको | ने उठे 
बालक वे उर्ठीं गार्वे--वर उठते जा रहदंद सब | जिस- 
जिसपर वह दृष्टि पदुती गयी निठासे जँसे वह लाग पड़ा हो | 
सबने प्रेर छिया मोइनकी | क्रिसीकों कोई संदेह नहीं था कि इस 
इणाचन्द्रने दी आज मर जानेपर भी उन्हें फिरे जिला दिया 
है। सब स्याममुन्दरको छदवसे छा रह थे | अब अक्षप्णकी 
इष्टि दृदपर गयी] 


इस हृदकी भी एक कथा है--सोमरि ऋषि यहीं जलमें 
तपस्या कर रहें थे | एक दिन देंबताओंसे चुद्ध करके जब 
गरदइनी अमृतकछदा ल्यि आ रहे थे, बहुत भृत्च छगी 
मार्गमें उन्हें | इस हृदके तटपर कदम्बके ऊपर कछछा 
रहकर उन्होंने जर्में झपद्ा मारा और मीनराजकों इृडप 
ब्था | ऋषिने मना किया; पर छ्ुघार्त गढइजीने अपना 
आद्वारछोंदना ठीक नहीं समझा | ऋषिनें जल्चरेंकि कक्याण- 
के विचारसे द्याप दिया--“वदि गदड़ फिर वहाँ आयेंगे तो 
मृत हो जायेंगे |? 

गरुइजीकी नागेंसे झत्रुता ठइरी और नाग उनके मुग्ल्य 
आहार ई। नागोंका मुग्त्य निवास है समुद्रका स्मणक द्वीप | 
वहां गरुदजीका थावा होता दी रहता था। एक धा्ेम वे 
सहबद्वोकों उदरसख कर छेते थे। अन्तर्म ब्रक्षार्नन मब्यस्थता 
की | यह निश्रय हुआ कि प्रत्येक अमावत्याको एक दृक्षके 
नीचे नागछोंग गददर्जीके ल्यि उपहार रख दिया करें और 
गरूुडजी उसे लेकर नागॉपर दया करें| यद क्रम चल्ता 
रहा; पर काब्यिनागने इसमें वावा दी | उसके एक सी एक 
मस्तक थे। अपने-विपके गर्वसे गदइजीके निमित्त रखा 
उपद्ार वह ख्र्यं खा गया | गदइजीने जब नष्ट छोंकर 
आक्रमण किया; तव वह अपने सिर उठाकर फूत्कार कर उठा। 
लेकिन मगवान्‌ विष्णुके अमोवविक्रमा बाहइन गरुइजीके 

पक्षकी एक हीं चोटमें उसे छगा कि अब प्राण गया | 
समुद्र कूदकर मागा वह | उसे सोमरि ऋषिद्वारा गदड़ली- 
को झाप दिये जानेंकी वातका पता था: अतः सीचा वृन्दावन- 
के पास उर्सी दृंदमें बह आ गया | उसके पीछे डचका पूरा 
परिवार भी वहीं आ वसा | 


ण२४ 


# धचन परम हित खुनत कठोरे । छुनहि जे कदृदि ते नर प्रभु थोरे ॥ # 
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भगवान्‌का खमाव अत्यन्त विचित्र है। जो उनके हैं। 
उनकी तो उलगी भी सीधी) और जो उनके नहीं हैं; उनकी 
सीधी भी सन्दिग्ध ही है। भगवानके मक्तोंका तिर॒धस्‍्कार करके 
कोई कैसा भी हो) विफल ही होता है। भमक्तका भी कुछ 
दोप है; इसे वे मक्तव॒त्सछ देखना जानते हीं नहीं । मह्॒ि 
सौमरिने जिन जलूचरोंका पक्ष लेकर गरुड़को शाप दियाः 
उन जलचरोंके कारण उनके तपका नाश हो गया। शाप देकर 
गरड़को आनेसे रोका तो हुदमें आ गया कालियनाग । 
जल्चरोंकी तो चर्चा क्या; हृदके ऊपरसे उड़नेवाले पकश्लीतक 
विपसे खोलते हृदकी वायु छगनेसे मरकर गिर पड़ते ये । 
अमृत रखनेके कारण एक कदग्व तो तटपर अवश्य बचा 
था। पर तय्के शेष दृक्ततक कभीके जल चुके थे । 

आज गौओं ठथा गोपकुमारोंने काल्यिहृदका जल पी 
छिया और उनकी यह दशा हो गयी। अब इस हुदकों 
निर्मल होना चाहिये | स्यामके जन जहाँ क्रीड़ा करना चर्हिंः 
उस ख यापदार्थको निर्मल होना ही पढ़ेगा । भीकृष्णचर्र- 
ने अछके समेट लीं, पठुका कटिमें कसा और दौद़कर 
कदम्बके ऊपर चढ़ गये। कोई कुछ सोचे-समझे) रोके- 
समझाये, तवतक तो ताछ ठोंककर झमसे कूद पड़े वे जलमें | 


नन्‍्हा-सा कन्हाई उसकी सुकुमार ननन्‍्ही भुजाएँ, वह 
हाय-पैर पीटकर ह॒ृदमें तैर रंहा था और ऐसा लगता था कि 
पूरा हद मथा जा रहा है। उत्ताल तरह उठ रही थीं। बड़ा 
भारी शब्द हो रहा था। महानाग कालिय यह देखकर 
फूल्कार करता उठा। उसने श्यामके सदुल अज्ञपर फणसे 
आघात किया और अपने भोगमें उन्हें लपेट छिया | सर्पके 
भोगमें निश्चेष्ट पड़ा इयाम और उसके मस्तकपर कऋ्रोधविह्वल 
एक सो एक फण फैलाये फूल्कार करता स्थिर खड़ा महासर्प- 
गायें डकराने छर्गी और गोपकुमार तो यह देखते ही मूकचिंत 
होकर तत्पर गिर पड़े | 
नहों जज बढ़े-बढ़े उत्पात होने लग़ेश आकाइसे दिममें 
उल्कापात होने छगा; श्गार तथा श्रान रोने छगे, अझम 
अज्ञे बास्वार फ़़कने छगे | सत्र आवाल-बूद्ध गोप- 
गोपिकाएँ चिन्तित हो गयीं। प्याज श्रीकृप्ण कममें अकेले 
गये हैं| बछराम आज जजमें ही हैं | यह बात जब घ्यानमें 
आयी, सबके हृदय घकसे हो गये | प्रेममें अनिष्ठकी अधिक 
जादज्ञा द्वोती है। पूरा तज सूता हो गया] सत्र गिरते-पड़ते 
कस चनेक्ी ओर | गायों तथा गोप-बाडकोंके पद- 
: चि्ठक्नि बीच-नीचमें ध्वज) अंकुच5 यूव) काछ आदिके 





चिह्नोति युक्त श्रीकृष्फे चरणचिह् देखते वे यम्ुनातटपर 
पहुँचे | अपने छोटे माईका प्रभाव जाननेवाले श्रीवलरामजी 
यूदि सावधान न होते; अनथथ हो जाता। वे लगभग सात 
वर्षके अकेले दाऊ किसीकों. समझाते, किसीकी रोकते, 
किसीको पकड़ते | बड़ा करण दृश्य था। सब ऋन्‍दन कर 
रहे थे | सबके नेत्र नागमोगर्म लिपटे निश्चेष्ट ध्यामसुन्दरके 
मुखपर स्थिर थे | सब शोकसे उन्मत होकर बार-बार हदें 
कूद पड़नेकी झपट पड़ते ये | 

अपने खजनोंकी यह व्यथा करुणावरुणालय भीक्षप्ण 
सह नहीं सकते ये । एक़ मुहूर्त सपंके वन्धनमें रहनेके पश्चात्‌ 
उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया | सपेको छगा कि उसका देह 
टूटा जा रहा है। झटसे नन्‍्दनन्दनको छोड़कर वह फण 
उठाये अलग खड़ा हो गया | अब भीकृष्ण और सर्प जलूमें 
एक दूसरेपर आधातका अवधर पानेके लिये चक्कर काटने 
लगे । बेचारा सप॑ अनन्तशक्ति सर्वेश्वक्के साथ कब्तक 
घूमता | चश्चल कन्हाईके साथ चक्कर काटना कुछ सरछ 
नहीं था | वह यथकने छगा। उसकी गति मन्द पड़ने छगी। 
इतनेमें हाथ बढ़ाकर श्यामने उसका एक मुख नीचे झुकाया 
और कूदकर चढ़ गये उसपर । देवताओंमे देखा कि ये 
तिभुवनके खामी अब दृत्य करना चाहते हैं तो उन्होंने 
पुष्पाज्ञल्ि सम्हाली, गन्धवोंने वाद्य उठाये; अप्सराएँ गाने 
लगीं; सिद्धलोग स्ुति करने छगे और सर्पके फर्णोपर 
श्रीक्षष्णचन्द्रका उृत्य प्रारम्भ हो गया । 


तल्वारकी घारपर, सूतपर तथा अम्िमें भी कुशल 
कलाकार रुत्य कर लेते हैं; पर यह सपके फर्णोपर उत्य हो 
रहा था। भगवान्‌ शक्कर तो ताण्डव करते हैं, किंतु भ्री- 
प्रजराजकुमार आज चित्रताण्डब कर रहे हैं। उनका प्रत्येक 
चरण सर्पके फणपर--डस फणपर पड़ता है, जिसे सर्प उठाना 
चाहता है। गीली अछके सूखती जा रही हैं, कटिमें मीगकर 
चिपकी कछनी तनिक-तनिक उड़ने छगी है और दोनों हाथ 
उठाये नाच रहा है कन्दाई | उसके पदाधातसे सपके फण 
फटते जा रहे हैं | नाग मुखसे; नेत्रसे विष एवं रक्त उगछ 
रहा है। श्यामके अरुण चरण सरपके फणकी मणियोंके 
प्रकाशते और मी अरुण हो रहे हैं और उनपर रक्तकी बूँदें 
बढ़ती जा रही हैं। 

वेचारा सर्ब--वह 
रह है 
जगे 


इस घमाचोकड़ीस सरणासत्न हो 
। चिथड़े हो रहे हैं उसके फण । जलमें शिश्ुओंकों 


करके नागपत्नियो द्वाथ जोड़े वड़ी व्याकुछतासे रुति 


कल्याण बक्‍ऊड 


चुश, 
का 


कल्याण 
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# बालक श्रीकृष्ण # 


णज्रए 








करने लगी हैं। वे अपने पतिका आ्राणदान चाहती हैं। 
अन्तने दवा करके च्वामउुन्दरने अपना उद्दाम उत्व बंद 
किया | जलने कूद पड़े वे । मूलित तर्य घोरे-घीरे चेतनामें 
आवया। उसने क्षना माँगी; उसे आदेश हुआ--“अपने पूरे 
परिवारके लाथ अब यहाँते चके जाओ रमणकद्धीयमें | यहाँ 
अब नेरे खजन क्नौड़ा करेंगे | डरयो मत । उुम्होरे मतकपर 
नेरे चरणचिह् हैं। गदड अब तुम्हें नहीं चतावेंगे !? 
नाभ एवं नागपकियोंसे पूजित होकर दिव्य वत्ञ, दिव्य माल 
अद्भुत रहामरण घारण किये अजका जीवनउर्चस हृदसे 
निकला | झपवकर सबने उसे हृदवतसे छगा लिया | सबको 
लगा, श्रीकृष्ण उसीसे पहछे मिल रहे हैं। इस मिलन- 
महोत्खवर्मे छावंकाछ हो गया । अँधेरा हो.छुका या ओर उबर 
छोंग दौड़-धूप तथा बहुत देर शोक उठानेंते थके ये | 
भीवनुनाजीतसे छुछ हटकर उपकूछपर ही उन्होंने रात्ि-विशज्ञान 
किया । चहता अधररात्रिगं लोग चौंककर उठे और भवात॑ 
कल्दन करने लगे। वनमें दावामि छगी थी। चारों ओरते 
जागने बेर लिया यथा उन्हें और वह बढती आ रही थी। ग्राणीका 
' जो मयमें एकमात्र जाता है; उस अपने त्राताको वे एक खरसे 
: थ्रुकार रहे थे---क्ृष्ण ! श्रीकृष्ण | सर्वंसमर्थ श्रीकृष्ण | इस 
अभिसे हनलेगेंकी रक्षा करे |? े 

श्रीकृष्ण तो सदाके अभिपायी हैं। संघारका विष्रम 
अयताप वे अपने शरणागर्तोक्के लिये पी लेनेकों सदा समुत्युक 
रहते हैं| उन विश्वात्नाने अभिको; उतके कारणल्‍ूप अपने रुखमें 
छीन कर लिया | जब ग्रातःकाल हुआ; अजचाती गो्म;ोकों 
आगे करके भीनन्दनन्दनके साथ आनन्द मनाते ब्रज 
छोट जाये | 


घेनुक-उद्धार 

वर्षाकी ऋतु) हरा-मरा वन) गायें शीत्र चरकर तृत्त हो 
गयीं | गोउत्राऊक बहुत देरतक खेलते रहे और फिर एकत्र 
होकर दे राम-घ्यामके पाउ आये | उनको पके ताछफछोंकी 
उुगन्ध मिल रही थी ओर उनके मनमें यह माव था-- 
ध्कदाचित्‌ मोहन इस नये फलछको पसंद करे |? उन्होंने आकर 
कहा--<दाऊ दादा ! तू तो बहुत वीर है ओर च्वामउुन्दर ! 
दू मी बहुत चठर है | देख, यह कितनी अच्छी चुगन्ध पक्के 
ठालऊलोंकी आ रही है। यहाँसे थोड़ी दी दूरपर ताब्वन 
है । वहाँ पके हुए ताल गिरते ही रहते हैं; छेकिन एक घेनुक 
नामका राक्षत गधा बनकर वहाँ रहता है। वह बहुत दुष्ट 
है और बड़ा भारी वल्वान्‌ है। वह मनुष्योक्ो खा लेता है । 


उसके साथ उसके-जैंसे ही उसके बहुत-से माई-बन्यु हैं| वे 
सब अउुर न तो खब फछ खाते न दूसरोंको खाने देते हैं। 
केवल पक्की दही कुछ खा पाते हैं। वहाँ याबोंके लिये खूत्र 
वड्डी-बड़ी घाव है। हमारा मन वहाँके ताऊक़ल खानेका है | 
यदि उम दोनोंकी इच्छा हो तो चले चले वहाँ |? 


अपनोंकी इच्छा ही तो इन दोनों माइवोंकी इच्छा है। 
हँलकर श्रीवलराम उठ खड़े हुए.। घ्यामउुन्दर बड़े माईके 
साथ हो गये। ठाल्वनमें पुँचकर उन नीलाम्बरघारी 
रोहिणीनन्दनने हार्येति तालदक्षोंको इस प्रकार हिलाना 
प्रार्म्म किया) जेंसे मच गजराज छोटेसे इब्कको हिल्यता 
हो। भूमि फर्लेसे पट गयी। असुर घेनुक यह देखकर 
रेंकता दौड़ा आया और अपने पिछले पैरोंसि श्रीवलरामजी- 
की छातीपर एक दुलती झाड़कर भागा | जब दुवारा लौठ- 
कर वह मारने आया दाऊने उसके दोनों पिछले पेर पकड़- 
कर आकाझमें घुमा दिया उसे | घुमानेसे ही अछुरके प्राण 
निकल गये | उसक्नी देह एक बड़े तालइक्षपर फेंक दी तो 
वह ताल टटकर गिरा और उसने पासके इक्षको भी तोड़ 
दिया। अब घेनुकके वन्चु-वान्चव असुर-गर्दमभ दौड़े। 
राम-ध्वामको एक खेल मिल गया | दोनों माई उन गधेके 
पिछले पेंर पकड्कर घुमा-सुमाकर दुक्षोंपर फेंकने छगे। 
उन बनकी भूमि फरल्लें; दूठे इक्षों और अछुर-गर्दमोकि मस्त 
शरीरोंसे ढक गयी | अब वहॉँके फल समभीके लिये छुलम हो 
गये | वहाँकी धात पश्चु खच्छन्दतापूर्वक चरने लगे | 


प्रत्म्ब-उद्भार 


कंसके प्रधान सहायकोमें ग्रठ्म्बाछुर था | इसका शरीर 
बहुत ही लंवा या। इसे कंसने इन्दावन भेजा राम-द्यामका हरण 
करनेंके लिये | कंतके इतने वलवान्‌ अनुचरोको स्यामउन्दरने 
मार दिया था कि उसे पूरा ही सन्देह हो गया था--“भ्रीकृषष्ण 
ही मेरे मारनेवाऊे हो सकते हैं |? इसीसे वह वार-वार उनको 
मार देनेका उद्योग कर रहा था। उसकी चिन्ता बढ़ती जा 
रही थी | भीकृष्ण अब छगमग सात वर्षके हो चले हैं | 


इतना तो अलछम्ब पहलेसे समझ गया था कि राम- 
इयामको मारना सरल नहीं है । वह उन्हें हरण करके मथुरा 
छे जानेके विचारसे आया था। गरमीके दिन ये | गोपवाल्क 
गायें चराते हुए वनमें खेल रहे थे | प्रकम्ब मी एक गोप- 
कुमारका वेश बनाकर आया और साथ खेडनेकी आर्थना 
की उसने ) झ्वामउुन्दरने पहचान तो लिया ही उसे, पर 


ण्र्द्‌ 


# हरि हर निंदा खुनइ जो काना । होइ पाप गोघात समाना ॥ # 








उसकी प्रार्थना खीकार कर ली उन्होंने | अब गोपवालकॉमें 
दो दल खेलनेके लिये बने | एकके प्रधान हुए भ्रीवढराम 
और दूसरेके श्रीकृष्ण | यह निश्रय हुआ कि जो दछ हार 
जाय वह विजयी दलके अपने प्रतिहन्दीको पीठपर बंढाकर 
माण्डीखटतक दोवे | 
इयामसुन्दर सदासे अपने सुद्ददोंका मान रखते अयिर। 
जो मायाके भी स्वामी हैं, काछ भी जिनसे डरता रहता है; वे 
नित्य अपराजित अच्युत अपने सखाअँसे खेलमें द्वार गये | 
उनका पूरा दल हार गया। उन भन्दनन्दनने अपनी 
पीठपर श्रीदामाको बैठाया और उसे ढोने छगे । उनके 
दलके दूसरे वाउक भी विजयी दलके अपनी जोड़ीके वालके- 
को पीठपर बैठाकर छे चछे | प्रछम्ब खेलमें सम्मिलित होते 
ही समझ गया कि श्रीकृष्णकी वह हरण करनेमें समर्थ नहीं 
है। इससे वह उनके दलमें ही सम्मिलित हो गया । अब उसने 
भीवलरामजीको अपनी पीठपर बैठाया और सभी वालकोंसे 
आगे शीम्तापूर्वक दौड़ चछा । 
प्रछम्प जबतक भाण्डीरवटतक दौड़ता गया तबतक 
तो कोई वात हुई नहीं; किंतु जेंसे ही चह सीमासे आगे बढ़ा» 
उसे छगा कि उसकी पीठका भार बढ़ गया है | भगवान्‌ 
अनन्तके भारसे उसकी गति मन्द पड़ गयी | अब उसने 
अपना रूप प्रकट किया और आकाशमार्गसे उड़ने छगा चह। 
बलरामजीने देगा कि यह तो बड़ा भारी काले पर्वतके 
समान देहवाछा राक्षस है। उसके नेत्र अज्ञोरेके समान जल 
रहे थे। बड़ी-बड़ी दाढ़ें निकली थीं। छाल रंगके केश €ूखे 
और बिखरे हुए ये । अज्ञोमें सोनेके चमकते हुए, आमृपण 
पहिन रक्खे थे उसने | वह दाऊको आकाशमार्गसे छेकर ऐसे 
भागा जा रह था जैंसे चोर किसीका घन चुराकर भागा जा 
रहा हो। “इसे श्रीकृष्णने अपना सखा बना लिया है |? इस 
विचारस दाऊ द्विचक गये एक वार | इतनेमें उन्होंने सुना 
कि ध्यामसुन्दर पुकार रहा है--<“दादा | राक्षस है यह । भार 
इसे |! और तब एक घूसा कतकर अतुरके विरपर धमक 
दिया उन्होंने ) जेंसे इन्द्रका वज्र पर्वतपर पड़ा हो--बड़ा 
भारी बच्द हुआ। प्रलम्बका सिर चकनाचूर हो गया | वह 
भूमिपर गिर पड़ा। गोपक्रमार दौड़ पड़े अपने दाऊको 
अइुमें भर लेने । 
दावामि-पान 
आजका दिन ही कुछ घुरा था । सवेरे-सदे में 
पछम्ब आ भया था और उसके मोरे 22९7 


खेलमें छग गये, तब गावें चरते-चरते दूर चली गयी और 
मूँजके वनमें प्रविष्ट हो गयीं | वहाँ पहुँचकर थे मार्ग भूल 
गयीं। चिल्लाती हुई इघर-से-डघर भागने रूयी | इधर जब 
बालकोंका ध्यान गया; गार्योका कहीं पता नहीं था । वनमें 
चारों ओर दूरतक कोई गाय दीखती नहीं थी। गायें ही 
बजकी आजीविका ठहरीं। उनके न मिलनेसे बालकोॉके तो 
प्राण ही सूख गये। वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे । गौओंके 
खुरोंके चिह्व तथा उनके द्वारा चरी गयी घास देखते हुए. वे 
मूँज बनमें पहुँचे | गायें डकरा रही थीं। श्रीकृषष्णचद्धने 
उन्हें नाम के-लेकर पुकारा | उस मेघगम्मीर वाणीकी सुनकर 
इ्पित होकर वे हुंकार करने छगी | 

गोपकुमार गायोंको घेरकर छौटनेवाले ही ये किवनमें 
दावामि फैछ गयी । गरमीके दिन सूखा हुआ मूँजका चन; 
कितनी देर छगती है अभिको वहाँ व्यापक होनेमें | भागनेका 
कोई मार्ग नहीं था । चारों ओरसे मयझ्ठुर अभि बढ़ी आ 
रही थी । गायें आतं-क्र्दन करने छर्मी | वाठक पुकार 
उठे--श्रीकृष्ण ! रक्षा करो ! बचाओ श्यामसुन्दर !? 

जब कोई कातर होकर पुकारता है; कभी विलम्ब किया * 
है झ्यामसुन्दरने ! उस अभयदाताका स्थिर शब्द सुनायी 
पड़ा --'डरो मत ! नेत्र बंद कर छो |? वालकोंने नेत्र बंद. 
कर लिये और अभिकों पी लिया भयतापहारीने | जब नेत्र 
खोले गोपकुमारोंने, उन्हें मूँज-चनसे यमुनातटतक आनेका 
कष्ट भी नहीं उठाना पड़ा | उन्होंने देखा कि गायेंकि साथ वे 
भाण्डीरवटके पास खड़े हैं। श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण लेनेके 
पश्चात्‌ समी श्रम अपने-आप निदृत्त हो ही जाते हैं। 


व्योमासुर-उद्धार 

मायावियोंके परमाचार्य दानबेन्द्र मयका एक महा- 
मायावी पुत्र था व्योम । कंससे उसकी - मित्रता थी। अपने 
मित्रकी सहायता करनेके विचारसे वह ब्जमें आया और जब 
वनमें गोपकुमार खेछ रहे थे; वह भी एक गोपचालक बनकर 
उनमें मिल गया। श्रीकृष्णकों तो अपने मि्रोंकी संख्या 
बढ़ानेकी धुन रहती है। कोई उनसे मैत्री करना चाहे तो 
वे कमी अखीकार नहीं करते | * 

वाल्कीने आज अपनेमें तीन दछ बनाये थे | कुछ 
वालक मेंड़ बने थे, कुछ उनके रक्षक बने थे और कुछ 
चोर बने थे। चोर बने बालक रक्षकोसे बचकर भेंड बने 
बाल्कोंकी अछग हटा छे जाते थे | ओऔरृष्णचन्द्र रक्षक 
दहमें थे ओर व्योमासुर चोर बना था। चह मेंड बने 


# बालक भीकृष्ण # 


बालकोंको तो उठा ले जाता ही था; रक्षक बने वालकोंको भी 
उठा छे जाता था अवसर पाकर और एक युफामें रखकर 
उसपर बड़ी भारी शिला बंद कर देता था । 


खेल्के अनुसार मेंड वने वालक ही चुरावे जाने चाहिये 
ओर वे मी थोड़ी देरमें घूम-फिर्कर आ जाते हैं। यहाँ मेंड 
बने बालक तो रहे नहीं; रक्षक वने बालक भी दो-चार दी 
रह गये। अब श्रीकृष्ण चोके--ध्यह हो कया रहा है ९? 
उन्होंने चुपचाप व्योगाउुरका तब पीछा किया; जब वह एक 
बालककी उठाकर ले जा रहा था| जब वह गुफार्मे वालककों 
रखकर झिल्य रखने छगा; श्रीकृष्णने उसे घर दवाया | 


पूरे अजके चरित्रमें केवल आज च्यामसुन्दरकों क्रोध 
आया था| आज उनके प्रूमण्डल टेढ़े हो गये थे, अधर 
फइक रहे थे और झरीर कॉपने छगा था क्रोधके मारे | 
कमललोचन आज अज्ञारे उगछ रहे थे। ब्रह्माजीने भी 
वालकोका हरण किया था; पर किया या सद्भावसे | प्रल्म्बासुर 
भी गोपकुमार बनकर आया था; पर इ्यामके सुदृदोंको 
सतानेका विचार मी नहीं किया उचने और यह अघम दानव 
आज श्रीत॒जराजकुमारके सखाओंको पीड़ा देनेका प्रयत्ञ करने 


चला | ननन्‍्दनन्दन अपना अपराध सह छेता है; पर अपने - 


मिन्रेके प्रति किया गया अपराध उसे असहाय है । आज 
क्रोधर्में वह लात; घूसे; थप्पड़ोंसे पीट रहा है; पीटता जा रहा 
है दानवको । कोई कुत्तेकों मी जेंसे न मारे; बेंसे रुला- 
रुलाकर, कुचल-कुचलकर मारा उसे श्रीकृष्णचन्द्रने | उसके 
पूरे झरीरकों छोथडा वना डाला उन्होंने और तब शिल्य 
हटाकर गोपकुमारोंकों उन्होंने निकाछा। अपने मित्रोंको 
छृदयसे लगाते समय उनके बढ़े-बढ़े नेन्नोंसे टपू-ठप्‌ दूँदें 
गिर रही थीं। गोपवालक अपने इस जीवनदाता सखाकों 
पाकर नित्य निर्मेब हैं। निर्मेय हैं वे मी जिंनका चिच इस 
नव-जरूघर सुन्दरके भ्रीचरणोंमें छगा है । 
६ गोवधेन-घारण 

श्रीकृष्णचन्द्र सात वर्ष दो महीने सात दिनके हो चुके। 
कार्तिक कृष्ण अमावस्था--दीपावर्लीके दिन सायंकाछ उन्होंने 
देखा कि -धपगण किसी वड़े मारी यज्ञकी तेयारीमें व्यत्त 
हैं। रुश्मीपूजनमें तो ऐसा यज्ञ होता नहीं) यह इन्द्रयागका 
समारम्भ है। इन्द्र अपनेको त्रिछोकीका खामी मानते हैं और 
अब ब्रजके लछोगेंसि भी अपना पूजन कराने लगे हैं। 
च्यामसुन्दरके माता-पिता; बन्धु-बान्धव तो भुचनपूज्य हैं | 
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वे खयं किसीकी पूजा करें यह दूसरी वात ओर कोई उनसे 
पूजा पाना चाहे--देवराज गवंके वदमें हो रहे हैं गर्वहारीने 
उनका गर्व चूर करनेका संकल्प किया । 

ध्वावा | यह किसके पूजनकी तेयारी है १ कौन-सा यज्ञ 
होनेवालछा है ! क्‍या उद्देश्य है इसका १ इसके करनेसे क्या 
फल होता है १ ? श्रीवजराजकी गोदमें वेठकर श्यामसुन्दरने 
ढेर प्रश्न पूछ लिये | 

स्नेंहपूर्वंक त्रजेश्वरने समझाया--“वेय ! देवताओंके राजा 
हैं इन्द्र | वे ही मेघेंके खामी हैं | हमलोग यश करके उन्हें 
प्रसन्न करेंगे तो वे अच्छी वर्षा करेंगे ।? 

अब बजके युवराजने मुख वना लिया--£वावा ! मेघ तो 
जछते बनते हैं । रजोगुण और वायुको प्रेरणासे वर्षा करते 
हैं। सव आणी अपने प्रारू्धके अनुसार ही सुख-दुः्ख पाते 
हैं । इसमें मलछा इन्द्र क्या करेंगे | हमलोग ठहरे गोप | गायें 
ही हमारी देवता हैं और वही हमारी जीविका हैं। ये गिरिराज 
गोवर्धन हमारा तथा हमारी गायोंका पालन-पोषण करते हैं, 
अतः हमारे देवता यही हैं । ये जड़ नहीं हैं; अपने मक्तोंपर 
ये कृपा करते हैं और दुष्टोंकी मार देते हैं। अपने-अपने 
देवताका ही सबको पूजन करना चाहिये। मुझे तो यह 
अच्छा छगता है कि इस इन्द्रपूजामें कुछ घरा नहीं है। 
इसके लिये जो सामग्री एकत्र हुईं है; उससे अभ्िदेवताको 
आहुति दी जाय । ब्राह्मणोंका पूजन करके उन्हें गायें तथा 
भरपूर दक्षिणा दी जाय । गौओंकी मरपेट ध्यवसः 
( अद्भुरित अन्न ) खिछाया जाय और उनका पूजन करके 
उन्हें सजाया जाय | फिर मिरिराजका पूजन करके उन्हें 
नाना प्रकारके पक्कान्नोंका भोग छगाकर हम सब गायोंकों 
आगे करके उनकी प्रदक्षिणा करे | कछ सभी दीन-दुखियों- 
को, पश्चु-पक्षियोंकी उत्तम अन्न खिछाया जाय और हम सब 
भी वहीं गिरिराजके पात एक साथ भोजन करें| अपिः 
ब्राह्मण, गौ; गिरिराज तया समस्त प्राणियोंका पूजन करके 
उन्हें तृत करनेवाल्य यज्ञ ही उचम यज्ञ है [? 

इ्यामसुन्दरके सखा तो असन्न हो गये | कन्हैयाने खूब 
धूम-घड़ाकेका य्ञ वतावा और इतने बड़े देवता गिरिराज । 
गोपोंने भी अनुमोदन कर दिया । वावाने भी देखा कि यज्ञ 
दोहो ही रद्ा कै गौ-आक्षणोंकी पूजा भी होगी। यह 
इयामसुन्दर दठी है; इसकी बात न मानी जाय तो पता नहीं 
क्या उत्पात करे । यह सत्र सोचकर उन्होंने भी स्ीकार 
कर लिया | 


ज५८ 


# साम दान अरु दंड विभेदा । छुप उर बसद्दि नाथ कद वेदा ॥ # 


-_---->ि:य/७>०??यथ?थ  ्अ्िचअयआओ््यस् चतौ्_्तौत्त््ा_॒ 





पूरे ब्रजमें रात्रिमर कढ़ाइयाँ चढ़ी रहीं । नाना प्रकारके 
पक्कान्न बनते रहे | प्रातःकाल छकड़े जुते और सब गिरिराज- 
के पास एकत्र हुए । हवन; विग्रोंका पूजनः उन्हें दक्षिणा- 
प्रदान, गोपूजन आदि करके जब गिरिराजका पूजन होने छगा॥ 
तब भ्रीकृष्णचन्द्र एक दूसरा विशाल रूप धारण करके प्रकट 
हो गये । गिरिराज गोवर्धनके अधिष्ठाता देवता वे खय॑ हैं । 
प्रकट होकर उन्होंने पूजन खीकार किया और गोपोंद्वारा 
अपित सब नैवेद्य आरोग लिया। देवताने प्रत्यक्ष भोग 
छगाया। इससे गोप बढ़े आनन्दित हुए.। सबने साष्ठाज्ञ 
प्रणिपात किया। 
पूजनके अनन्तर गोप प्रसाद ग्रहण करने बैठे । गोपियों- 
का समुदाय मी प्रथक्‌ बैठा | सबने आनन्दसे मोजन किया। 
आज सब उत्तम वस्लामरणोंसे सजित हुए थे। मोजनके 
पश्चात्‌ छकड़ोंमें बैठकर जय-जयकार करते गाते-बजाते 
गिरिराजकी परिक्रमा की उन्होंने और फिर घरोंको लौट आये। 
प्राचीनकालसे चली आती इन्द्रपूजा बंद हो गयी । सत्य- 
संकल्प श्रीकृष्णने जब संकल्प किया; सदाके लिये बंद हो 
गयी वह तो । इन्द्रको बड़ा क्रोध आया। उन्हें छगा कि एक 
न्वपछ बालकके बहकानेंसे गोपोंने उनका तिरस्कार किया 
है। प्रल्यकालीन मेघोंको उन्मुक्त करके उन्होंने आज्ञा दी- 
“गोपोंको बहा दो ! उनके पश्ुओंकों नष्ट कर दो ! देवराजके 
अपमानका फल चखा दो उन्हें |? इतनेपर भी संतोष न 
हुआ तो--खयं वज्ञ छेकर ऐरावतपर चढ़कर चल पढ़े | 
प्रचण्ड वायु चलने छूगी | दिशाओँमें अन्धकार छा 
गया। बड़ी-बड़ी बूँदाँसे मूसछाधार दृष्टि दाने छगी | ओले गिरने 
छगे | क्षण-क्षणपर वज्पात होने छगा | घरोंमें रहना अशक्‍्य 
हो गया । गायें कॉपने छर्गीं थर-थर और डकराने छगीं। 
गोपियाँ शिक्षुओंको गोदमें छिपाये नन्दभवनकी ओर भागी | 
गोप पुकारते भागते आये--भरीकृष्ण | रक्षा करो | अपना यश्ञ न 


होनेसे इन्द्र अजका नाश कर देना चाहते हैं| अब तुम्दीं 
प्रजको बचाओ |! 


श्यामसुन्दरके अधरोपर मन्दहास्य आया | वे घरतसे 
निकलकर दौड़े और गिरिराजके पास जाकर बायें हाथसे 
सहज ही का गोवर्धनकी इस प्रकार उठा लिया, जैसे 
बालक वस्साती उत्तेको उख्ाड़कर उठा छेते हैं। गोप उन्हें 
घर्षामें निकलते देख उनके पीछे दौढ़े आये थे। उनसे भी 
कृष्णने कहा--मैंने सबकी रक्षाका उपाय कर दिया है। 
डरो मत कि यह पच॑त मेरे हाथते गिर जायगा । छकड़ोंमें भरकर 





अपने घरोंकी सब सामग्री छे आओ | पूरा गोघन हाँ 
छाओ | यह पर्याप्त स्थान है। सब छोग सुविधानुसार इसके 
नीचे आ जाओ ॥? 

गोप दौड़ गये घरोंको और सपरिवारः समस्त 
गोधन एवं शहसामग्रीके साथ उनके लक्ष-लक्ष छकड़े थोड़ी 
देरमें पर्वतके नीचे आ गये | सात दिन और सात रात्रि 
वर्षा होती रही) वज़्पात होता रद्द। ओले पड़ते रहे। 
श्रीकृष्ण बायें हथकी कनिष्ठिकापर पर्वत उठाये खिर खड़े 
थे | गोप) गोपियाँ, वाछक) गौएँ, दृपभः बछड़े सब एकटक 
उनके भ्रीमुखक्ी ओर देख रहे थे | उन्हें भूख-प्यास तो 
दूर अपने शेरीरतकका पता नहीं था | 

प्रलयकालीन बादछोंका जल समाप्त हों गया। वज्र 
फेंकते-फेंकते इन्द्रकी अजर-अमर भुजा थक्त गयी। गोप 
जब घरोंसे ननन्‍्दगह गये थे, जब नन्दण्हसे गिरिराजतक 
आये थे; जब फिर घरोंकों गये थे सामग्री और गोधन 
लेने तथा जब सबको लेकर आये थे, इन चार बारके समर्यो- 
में जब वे खुले आकाशके नीचे थे, तब तो इन्द्र उनका 
कुछ बिगाड़ द्दी न सके, अब तो वे गिरिराजके नीचे थे | 
गोपों तथा गोपियोंकी द्नि तो दूर; अजके किसी मवनका 
एक कोनातक नहीं हटा । इतनी आँधी, इतनी वर्षा, ऐसे 
ओले और इतना वज़पात; किंतु इन्दावनके किसी दक्ष-छता- 
का एक पत्ता दृट नहीं सका | कोई वनपश्ञु या पक्षी आहत 
नहीं हुआ । प्रढद्यकालीन मेघ रिक्त हो गये और श्रीयमुना- 
जीमें बाढ़ नहीं आयी | इन्द्रने भले न देखा हो कि गिरिराज- 
के ऊपर घूमता श्रीकृप्णका महाचक्र समस्त जलको सोखे छे 
रहा है; पर उन्होंने अपने उद्योगकी विफलता देख ली । 
उनका गये नष्ट हो गया | मेघोंको छौटाकर वे खर्य॑ लौट 
गये । आकाश खच्छ हो गया | श्यामसुन्दरके कहनेसे गोप 
सपरिवार समस्त सामग्रीके साथ अपने घरोंमें आ गये। भीकृप्ण- 
चन्द्रने गिरिराजकी यथास्थान स्थापित कर दिया । 


“कहाँ सात वर्षका बालक और कहाँ इतने बढ़े पर्व॑त- 
को उठाये रहना । यह कौन है ! हम गवार गोपोंमें ऐसे 
अद्भुत बालकका जन्म केसे शक्य है ?? गोपोंको यह संदेह 
हो गया। उन्होंने अजराजसे कहा। ब्जराजने बताया- 
भहृ्ि गर्गने इसके नामकरणके समय ही कहा था कि---“इसमें 
भगवान्‌ नारायणके समान गुण होंगे। यह अजजकों समस्त 
विपत्तियोंस बचा लेगा | अतः बच्चेके विषयमें संदेह नहीं 
करना चाहिये |? गोपोंको संतोष हो गया इससे | 


# बालक अ्रीकृष्ण # 


उधर देवराज इन्द्रको अपने कामपर छजञ्मा आ रही 
थी। वे खबं भ्रीकृष्णचन्द्रसे क्षमा मॉगने आनेमें मी संकुचित 
हो रहे थे। गोल्ेकस कामचेनुको त्रजमें आते देख वे उस छोक- 
पृज्याके साथ आये। अकेलेमे उन्होंने स्छुति की स्यामसुन्दर- 
की और क्षमा माँगी। कामघेनुने कहा--मेरे गोपाल ! 
तुमने मेरी संतानोंकी रक्षा की है। हम गार्यकि तुम्दीं खामी 
हो । ये इन्द्र हमारे इन्द्र रहने योग्य नहीं । में तुम्हें गायेकि 
इन्द्रत्वपर अमिप्रेक करने आयी हूँ ।? कामघेनुके पावन 
दूधसे ऐरावतके चूँड़द्वारा उठाये आकाशगन्ञाके जलसे 
श्यामसुन्दरका गौओोके इन्द्रपदपर अभिषेक हुआ | देवराज 
इन्द्रने ध्योविन्दः कहकर प्रथम वन्दन किया उन्हें | इस 
प्रकार भ्रीज्रज-नवयुवराज गोविन्द हो गये । 

नन्दवाबाकों वरुणलाकसे ले आना 

पता नहीं क्यों वहुत-सी एक प्रकारकी घटनाएँ छगमय 
साथ ही आने छगती हैं । कार्तिक झुक्ल प्रतिपदाको तो इन्द्र- 
यागके बदले गोवर्धन-पूजन हुआ और उससे क्रुद्ध दोकर 
देवराज वर्षा करने छगे। सत्तमीतक यह दृष्टि होतो 
रही | कार्तिक चल्लकी देवोत्यानी एकादशीको ज्जराजने त्रत 
किया और गोपेंके साथ राचरि-जागरण किया। रात्रिमें 
उन्हें ऐसा लगा कि प्रातःकाल हो गया | ब्राह्ममुहूर्त समझ- 
कर राजिके तीतरे पहरमें; जो कि आखुरी समय है; उन्होंने 
सस्‍्नानके लिये श्रीयमुनाजीम प्रवेश किया | उस समय वहाँ 
जलमें वदण देवताका कोई सेवक घूम रहा था | अपने 
समयमें एक मनुप्यको जलमें उतरते देख उसने बाबाकों 
पकड़ लिया और वरुणछोंक ले गया | बाहर गोप चीत्कार 
करने छगे---धजेल्वर ड्रव गये |? कुछ लोग जलमें उतर- 
कर हँढ़ने छगे | गोपोंकी पुकार सुनकर भ्रीकृषणचन्द्र दौड़ 
आये और कूद पड़े काढिन्दीम | वे सीधे वदणलछोक 
पहुँच गये । 

“प्रमो ! मेरा सेवक वड़ा मूर्ख है | यद्द उचित-अनुचित 
कुछ नहीं जानता । मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर दें | 
आपके पूज्य पिताको मेरे कारण व्यर्थ छेश हुआ | अब 
आप इन्हें अपने साथ छे जायें |? वदणनीने श्वामसुन्दरके 
चरणोंम साष्टाह्न दण्डवत्‌ किया; सिंहयतनपर बेंठाकर उनका 
पूजन किया विधिवत्‌ और फ़िर द्वााथ जोड़कर बड़ी दी 
नम्नतासे यह प्रार्थना की। भ्रीकृष्णचन्द्र उनका सत्कार 
खीकार करके नन्दवावाको लेकर छोट आये | 
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श्ीवरजेब्वरकोीं बड़ा आश्चर्य हुआ था छोकपाल वरुण- 
जीका ऐश्वर्य देखकर और उन्हें यह देखकर तो अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े देवता उनके पुत्रके सामने 
तुच्छ सेवककी माँति हाथ जोड़कर खड़े होते दे; उसके 
चरणोंमे मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। उसके 
मयसे कॉपते-से हूँ | श्रजराजने गोपोंसे यह सब बातें कहीं 
तो उन्हें भी वड़ा आश्रर्य हुआ | उनको निश्चय हो गया 
कि ये श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमपुरुष हैं । 

गोपोंके मनमें एक छालसा उत्पन्न हुई--थयें भ्रीकृषप्ण- 
चन्द्र हमें भी अपने खघाम एवं खरूपका दर्शन करा दें।? 

श्रीकृष्ण भक्तवाब्ठाकत्यतद हैं | गोपोंके नेत्र सहसा 
बंद हो गये । जन्म-जन्म वोग करके; युग-युगक्री साथनासे 
कहीं कोई ऋषि-मुनि निर्विकल्प समाधिमें जिस अवाइमनस- 
गोचर अनिर्वंचनीय पूर्णाननद खितिका अनुमव करते हैं, 
एक क्षणमें सब्र-के-सत्र जजवासी उसी स्थितिमें पहुँच गये। 
जब उस अवस्थासे उनका उत्थान हुआ, ऋषियोंका वही 
समाधि-सोमाग्य मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने मन्द-मन्द 
मुसकरा रहा या। 

यज्ञपत्रियोपर अनुग्रह 

गरमीके दिन ये | आज गोपबालक अपने साथ दोपहर- 
का भोजन छे नहीं आये थे ओर गार्ये चराते हुए; वे इतनी 
दूर नवीन दिद्यार्में वृढ़ आये कि घरेंसे कछेऊ ( छाक ) 
छानेवाले उन्हें हँढ़ न सके। मध्याह होनेपर सबकी भूख छगी | 
बालक एकत्र होकर आये और राम-ध्यामसे कहने छगे-- 
धदाऊ दादा ! श्वामसुन्दर | इमलोगोंको बड़ी भूख छगी 
है। इसे दूर करनेका कोई उपाय करो तुम दोनों 


श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--“देखो, वह जो घुआओँ उठ रहा 
है, वहाँ मथुराके ब्राक्षण यज्ञ कर रहे हैं। तुमछोग वहाँ 
जाओ और मेरा तथा दाऊदादाका नाम लेकर उनसे मोजन 
माँगो | केवछ सौत्रामणि यज्ञर्मे दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं 


खाना चाहिये | इन ब्राक्षणोंका अन्न छेनेमें कोई दोप 
नहीं दै |? 


भूखे गोपकुमार दौड़े हुए गये | उन्होंने भूमिमें मस्तक 
रखकर विप्नोंको प्रणाम किया | श्रीवलरामजी तथा श्रीकृूप्ण- 
चन्द्रके छुधित दोनेकी बात कहकर भोजन माँगा । वेसे मी 
कोई भूखा आवे तो शदस्थको उसे अन्न देना ही चादिये | 
यज्ञमें दीक्षित दोंनेपर तो अतिथिवोका विशेष रूपसे सत्कार 
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# सन्मुख भरन वीर के सोगा | तब तिन्द्र तजा प्रान कर छोमा ॥ # 





गा आम आया या पाक का काका 





करना चाहिये और यहाँ तो साक्षात्‌ यशपुरुष अन्न मँगवा रहे 
थे; किंतु जब कितीकों धन) बल या विद्याका गवं हो जाता 
है, तब उसे भगवानकी याचना भी सुनायी नहीं पइती | 
ब्राक्मणोंने हाँ या ना कुछ नहीं कहा । उन्होंने देखा द्वी नहीं 
बालकोंकी ओर | बेचारे बालक निराश होकर लौट आये। 
धमित्रो | एक बार और कष्ट करो । इस बार ब्राह्मणोंकी 
ज्नियोंके पास जाओ । वे मुझसे स्नेह करती हैं। तम्हें वे 
यथेच्छ अन्न देंगी ।? भ्रीकृष्णचन्द्रने फिर सलाओंकों भेजा । 
क्षुधांसे व्याकुल बालक दुवारा यशशालामें आये और इस 
बार यशपत्तियोंको प्रणाम करके उन्होंने प्राथना की । 
राम-इयाम यहाँसे पास ही हैं और भूखे हैं, यह सुनकर 
विप्रपक्षियों बड़ी शीघ्रतासे उठीं और बड़े-बड़े थालोर्मे 'नाना 
प्रकारके पक्कात्न भरकर खय॑ लेकर बालकीके साथ चल पढ़ी | 
उन्होंने श्यामसुन्दरके स्रुवनमोहन रूप, अद्भुत पराक्रम आदि- 
की बहुत प्रशंसा सुनी थी। भ्रीकृप्णचन्द्रके दर्शनोंकी तीत्र 
उत्कण्ठा थी बहुत दिनोंसे उनके मनमें | पतियों, पुत्रों, 
भाइयों) पिताओंने उन्हें पुकारा, रोकना चाहा; किंतु जो 
ननन्‍्दनन्दनकी ओर चल पड़ा, जिसका चित्त उस कृष्णने 
खींच लिया; उसे कौन रोक सकता है। वे तो दौड़ती चली 
गयीं सबकी उपेक्षा करके | एकको उसके पतिने पकड़ लिया 
तो पतिके हाथ केवल मिद्टीका यह देह ही आया । वह तो 
नख्वर देह छोड़कर श्रीकृष्णके चरणोंमें एकाकार होने पहुँच 
गयी । विप्रप्षियाँ आयी देखा उन्होंने उस त्रिभुवनसुन्दरकी 
बढ़ी दही मोहक झांकी थी--- 
श्यामं॑ हिरण्यपरिधि वनसाल्यवहे- 
धातुप्रचालनटवेषमनुबतांसे । 
विन्यसहसतमितरेण. धुनानसब्ज॑ 
कर्णोत्पछालककपोलमुसाव्जदासम्‌ ॥७ 
( श्रीमद्भधा० १० । २३ । २२ ) 
नेत्र सफल हो गये | धन्य हो गया जीवन । भोजनके 


# उनके इयाम शरीरपर स्वर्ण पीताम्वर झलमला रह्दा है, 
गढेमें वनमाल। सुशोमित दै,मस्तकपर मोर-मुकुट है, अंगोंमें धातुओंसे 
चित्रफारी कर रखी है। नये-नये कोपलोंके ग॒ुच्छे शरीरमें लगाकर 
नट्का-सा वेश वना रवखा है । एक दाथ अपने सखा ग्वालवालकके 
कन्वेपर रकखे त्षा दूसरे हाथसे कमछका फूल नचा रहे हैं। कानोंमें 
कमलके कुंडछ हैं, घुंवरारी मलकें कपोलॉपर लइरा रही हैं और मुख- 
अमर मन्द-मन्द मुसकानसे अफफुछित हो रह है। 
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थाल सम्मुख रखकर मूर्तिकी भाँति वे खड़ी रद्द गयीं। 
इयामसुन्दर बोढे--“आप सबका स्वागत ! आप यहाँ पधारी) 
बड़ा अच्छा हुआ; किंठु आपके पतियोंका यश आपके साथ 
ही पूरा हों सकता है।वे आपकी प्रतीक्षा करते दंगे। 
आपको शञ्ञीघ्र यशशाल्में जाना चाहिये ।? 

रो पड़ीं बेचारी। इन भुवनसुन्दरस वियोग" 'उन्हों 
ने प्रार्थना की और आशंका भी प्रकट की कि उनके खजन 
अब उन्हें खीकार नहीं करेंगे। श्रीकषणचन्द्रने कहां-- 
कषेरे प्रति अनुराग होना कोई दोप नहीं है। लेकिन यह 
अनुराग दूर रहनेपर और बढ़ता है। आपके खजन आपका 
अपमान नहीं करेंगे। जो मेरे हो गये हूं; पूरी त्रिछोकी 
उनका सम्मान करती है। उनका तिरस्कार करनेका किसीमें 
साहस नहीं ।? 

ब्राह्मपपत्रियाँ विवश होकर लौटीं | अब जो यज्ञशाला्मे 
पहुँचनेपर उनके बन्धु-बान्धवोंने उन्हें देखा तो भीकृप्णचन्द्र- 
की इपाप्राप्त इन स्रियोंकी देखते ही; इनका दर्शन करते 
हुए उनकी बुद्धिका दोष नष्ट हो गया । उन्हें अपनी भूछ 
स्पष्ट दीखने लगी । “हमने अज्ञानवश साक्षात्‌ जगदीश्वरकी 
याचनाका अपमान किया और बनते हैँ वेदश |? बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ उन्हें । त्नियोके सोमाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की उन्होंने | ऐसी त्लियाँ पानेका ६ भी उनको हुआ | 
इच्छा तो उन ब्राह्मणोंकी भी बहुत थी ध्यामसुन्दरके दर्शन 
करनेकी; किंतु कंसके भयके मारे वे जा नहीं सके | जब- 
तक देहका, घरका, धनका, खजनोंका मोद है; इनके 
कारण भय है; तबतक तो पैर जकड़े हैँ इस मोहकी वेड़ीमें। 
तबतक भला कोई केसे श्यामसुन्दरके समीप पहुँच 
सकता है | 


अजगरसे व्रजराजकी रक्षा 

शिवरात्रि आयी; बजमें गोपोंने उप दिन ब्रत किया । 
छकड़े जुते ओर भीनन्दबाबाके साथ राम-ध्यामको लेकर सब . 
गोप अम्बिका वनमें गये । वहाँ सरखतीके पवित्र जलमें ज्ञान 
करके सबने बढ़े प्रेमसे भगवान्‌ शझ्कुर एवं भगवती जगदम्वरा- 
की विधिपू्वक पूजा की | ब्राक्षणोंकी गायोंका, अन्नकाः 
वल्ञका, खरणंका दान किया | सबने उस दिन केवछ जल 
पिया था । रात्रि-जागरण हुआ था। जब रातिके चौथे 
प्रहरकी पूजा हो चुकी, थके एवं उपवासे गोप वहीं सरखतीके 


किनारे मन्दिर्के आस-पास विश्राम करने छगे | निद्रा 


आ गयी सबको | 


रु मम कै 


# बालक आऔीकृष्ण # 
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कहसे बड़ा मारी अजगर सरकता हुआ आया। 
निद्वित गोपोंके बीचर्में होकर वह सीधे आकर नन्‍्दबाबाके 
चरण निगलने छगा | बाबा चौंककर जगे | अजगर धीरे- 
घीरे पैरोँंकी ओरसे उन्हें निगल रहा था। उनकी पुकार 
सुनकर गोप दौड़े और जलती लकड़ियोंसे उसे पीटने छगे। 
सपे स्थान-स्थानपर झुलस गया; किंतु उसके दाँत तो ऐसे 
होते ही नहीं कि किसी वस्तुकों पकड़नेके पश्चात्‌ वह छोड़ 
सके । गोपोंने और बाबाने मी पुकार की--“ऋृष्णचन्द्र ! 
धयामसुन्दर ! वेट | देखो मुझे यह सर्प निगले जा रहा है। 
किसी प्रकार इससे मुझे बचाओ !? 


श्रीकृष्णचन्द्र निद्रासे चौंककर उठे | आहूस्पमेरे-से 
आये और अजगरको एक छात जमा दी उन्होंने | उनके 
श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगर तो ज्योतिर्मय दिव्य 
शरीरवाछा, रक्तामरणभूषित विद्याधर हो गया । उसने 
'बताया कि उसका नाम “सुदर्शन? है। अन्लिरा गोत्रमें उत्पन्न 
कुछ कुरूप ऋषियोंको देखकर एक बार वह हँस पड़ा था | 
ऋषियोंने शाप दे दिया | उस झापसे अजगर होना भी 
कल्याणकारी ही हुआ । भ्रीकृष्णचन्द्रके पादस्प्शंसे निष्पाप 
हुआ वह विद्याघर सुदर्शन उनकी वन्दना तथा परिक्रमा 
करके, उनसे आजा लेकर खर्गलेक चछा गया । गोपोंको यह 
सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । वे जजराज एवं श्रीमजराज- 
कुमारकी बार-बार प्रशंसा करने लगे। 

शंखचूड़-उद्धार 

श्रीकृष्णचन्द्र आकर्पणके केन्द्र हैं ओर त्जके तो वे ही 
जीवनसर्वस्र हैं । फाब्युन पूर्णिमाका दिन था। राजिमें 
नवान्नेष्टि यज्ञ एवं होलिका-दहन महोत्सव होना था। बड़े 
भाई भीबलछरामजीके साथ श्यामसुन्दर उत्सवकी प्रसन्नतामें 
घूम रहे थे | चन्द्रोदय होनेपर दोनों भाई चन्द्रिकासे धुले 
वसन्तके पुष्पित वनकी शोभा देखते कुछ दूर निकल गये । 
उन दोनों माइयोंको वनकी ओर जाते देख म्रजकी कुमारियाँ 
भी उनके पीछे चल पड़ीं। परस्पर हँसी-विनोद करते वे 
इधर-उधर वनशोमा देखते हुए घूमने छगे । 


कुबेरका एक सेवक शंखचूड़ नामक यक्ष उस समय उस 
बनमें कहींसे घूमता-घामता आ पहुँचा था। उसने ब्जकी 
कुमारियोंको देखा | इतनी शोमा तो खर्गकी देवियोंमें भी 
कभी देखी नहीं गयी | यक्षके मनमें विकार आ गया | राम- 


धाम जब कुछ पएथक्‌ हो गये और कुमारियोंका समूह उनसे 


थोड़ी दूर पुष्प चुननेमें छगय गया; तब यक्षने सब कुमारियोंको 
बलपूवंक उठा लिया और भागा पूरे वेगसे । निर्दोष 
कुमारियाँ क्दन करती हुई पुकारने छगीं--“अमित 
पराक्रमी राम | प्योरे स्यामसुन्दर ! हमारी रक्षा करो ।? 

यहाँ वनमें उन बालिकाओंके एकमात्र खजन वे दोनों 
भाई ही थे। दूसरा कोई उनका रक्षक नहीं था। अपने 
आशितोंकी आत॑ पुकार वैसे मी श्यामसुन्दर कमी अनसुनी 
कर नहीं पाते। दोनों भाइयोंने शालके विशाल वृक्ष मूलीके 
समान उखाड़ लिये और उन्हें उठाये दौड़े । मेघगम्भीर 
वाणीसे उन्होंने कुमारियोंको आश्वासन दिया--८डरो मत |? 


यक्षने ऐसी गम्भीर ध्वनि जीवनमें कभी नहीं सुनी थी। 
उसने जब मुख घुमाकर देखा) तब प्राण सूख गये उसके । 
अब झटपट कुमारियोंको तो छोड़ दिया उसने और अपने 
प्राण बचानेकी इच्छासे पूरी शक्तिसे भागा। लेकिन कोई 
श्रीकृष्णके आश्रितोंका अपराध करके भांग कहाँ जायगा। 
रात्रिके समय अब ब्लियोंको इस मयभीत दशामें अकेला नहीं 
छोड़ा जा सकता था । ह्यामने बड़े भाईसे कहा--“दादा ! 
आप इनके पास रहो । मैं देखता हूँ इस दुष्टको |? 

भीबलरामजी हाथमें शालका महावृक्ष उठाये कुमारियोंकी 
रक्षा करनेके लिये उनके पास सावधान खड़े हो गये। 
श्रीकृष्णचन्द्रने इक्ष फेंक दिया और दोड़ते यक्षके पास 
पहुँचकर पीछेसे उसके मस्तकपर एक घूँसा जड़ दिया | 
यक्षका सिर फठ गया | उसके प्राण विदा हो गये । उसके 
मस्तकमें एक बहुत सुन्दर तेजोमय दिव्य मणि थी। वह 
मणि ध्यामसुन्दरने निकाल ली | रक्ततना अपना कर और 
मणि निश्चरके जछमें धोकर वे बड़े भाईके पास आये | सब 
गोपियोंके सामने ही बड़े स्नेह एवं आदरसे बह मणि 
भीबछरामजीको उन्होंने मेंट की । 

अरिष्ट-उद्धार 

कंसकी चिन्ता बढ़ती जा रही थी | वह किसी भी प्रकार 
अपनी मृत्युकोी ठालना चाहता था | अब उसने अरिशसुरको 
ब्रजमें भेजा । यह असुर साड़के रूपमें रहता है | बढ़े मारी 
काले पर्व॑तके समान इसका शरीर था | इसका कक्कुद ( डीछ) 
इतना ऊँचा था कि उसपर बादछ छा जाया करते थे । वह 
हँकड़ता हुआ खुरोंसे पृथ्वी कुरेदता, सींगोंसि खेतोंकी मेढ़ 
उखाड़ता दौड़ता बजमें आया। उसके नेत्र अंगारोंके समान 
जछ रहे ये। क्रोषके मारे बार-बार थोड़ा-थोड़ा मूतन-त्याग कर 
रहा थां। * 


प३२ 


#: पर उपदेख कुसल वहुतेरे | जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥ # 





सायंकाठकका समय था। श्रीकृषणचन्द्र गौओंको 
लेकर वनसे त्रजमें प्रविष्ट हो रहे थे | दुष्ट अरिणसुर सींगोसि 
चहारदीवारी गिराता, गजन करता दौंडता आ रहा था 
सामनेसे | उसकी गर्जना सुनकर गायें भयसे डकराती हुई 
इधर-उधर भागने छगीं। गोप एवं गोपियों घर छोड़कर 
भयके मारे भागे । सब एक ख़रसे रक्षाके लिये श्रीकृष्णचन्द्र- 
को पुकार रहे थे । 
श्रीकृष्णचन्द्रने सबको आश्वासन दिया--“कोई डरो 
मत !! इसके पश्चात्‌ असुरको उन्होंने छलकारा-प्मूख | 
पश्ञुओं और गोपोंको भयमीत करके तुझे क्या मिलेगा १ 
तेरे-जैंसे दु्शेके बलका घमंड चूर-चूर करनेवाला मैं यहाँ 
खड़ा हूँ । चल इधर आ !? छछकारके साथ बड़े जोरसे ताल 
ठाँककर फिर ताली बजायी उन्होंने और एक सखाके कन्धेपर 
बार्यी सुजा रखकर इस प्रकार स्थिर निश्चिन्त खड़े हो गये; 
जैसे कोई तमाशा देखने खड़े हा । 


असुर क्रोधर्में भर गया । सींग आगे करके; पैरोंसे 
भूमि कुरेदकर; टेंढी दृष्टिसे श्रीकृप्णको देखता, फॉ-फों 
करता वह दूठ पढ़ा | मधुसूदन भ्रीकृष्णचन्द्रने दोनों हाथोंसे 
उसके सींग पकड्ड लिये । बलपूवंक ठेलकर उसे अठारह पद 
पीछे ढकेलकर गिरा दिया उन्होंने | अब फिर अर्चुर उठा। 
उसका शरीर पसीनेसे छथपथ हो रह था । वह फिर झपटा | 
इस बार श्रीकृप्णने सींग पकड़कर पैर उसके पैरमें मारकर 
भूमिपर गिरा दिया उसे | जैसे कोई गीछा कपड़ा निचोड़ता 
हो, ऐसे सींग पकड़े-पकड़े उसकी गर्दन उमेठ डाली उन्होंने 
और सींग उखाड़कर उससे पीट दिया । असुरके नेत्र निकछ 
आये; मुख और नथुनोंसे रक्त चलने छगा | पैर पटकने 
छगा वह | गोबर और मूत्र कर दिया उसने और अन्त 
ठंढा हो गया । इस प्रकार उस दिन त्रजमें ही उस असुरको 
सारकर तब श्यामसुन्दरने गोष्ठमें प्रचेश किया। 
फेशी-उद्भार 
देवषिं नारदकी लीछा ही विचित्र है| वे मक्तोंको 
आराधना बतछाते हैं मगवानकी और असुरोको मगवानूसे 
शनुता करनेकी सामग्री देते रहते हैं | उनका उद्देश्य एक ही 
है-जो जैसे शीघ्र भगवानको पर सके; वह उसी मार्गपर 
शीघ्रतासे चले । जब अरिश्टका उद्धार हो चुका, तब वे कंसके 
ल्‍ का च उन्होंने सत्र भेद खोल दिया कि 


बलरामजी भी वसुदेव-पुत्र हैं; यद्द भी बताया उन्होंने । कंस 
तो उसी समय वसुदेव-देवकीकी मार डालनेके लिये तलवार 
खींच चुका था; पर नारदजीने समझाया---'ऐसा मत करो। 
ऐसा करनेसे तो राम तथा कृष्ण क्रोधित होकर तुम्दांरे ऊपर 
आक्रमण ही कर देंगे; उन्हें छलसे बुलाकर मरवा डालो; फिर 
जो मनमें आवबे, करते रहना ।? 

देवपिं तो अपना काम करके विदा द्वो गये । अब कंसने 
अपने प्रधान झूर महादानव केशीकों घुछाकर राम-यामकों 
मारनेके लिये ब्रजर्में भेजा | केशी बड़ा भारी घोड़ा वनकर 
ब्रजमें पहुँचा । केशीका शरीर अरिशसुरसे भी बड़ा भारी 
था । वह विकराल काला घोड़ा पूरा पर्वत-सा छगता था । म्रजमें 
बढ़े सबेरे वह पहुँचा । श्यामसुन्दर गोचारणको जानेके लिये 
प्रस्तुत हो रहे थे | उन्होंने देखा कि दुष्ट असुर उन्हें ढूँढ 
रहा है और इधर-से-उघर दौइते हुए, प्रजवासियोंको डरा 
रह है तो वे घरसे मार्गम निकल आये और तिंहनाद करके 
उन्होंने केशीको पुकारा | 

केशीने श्रीकृप्णचन्द्रकरों देखा | अपना भयदछुर मुख 
फैछाकर दौड़ा और पास आकर पीछे घूमकर पिछले दोनों 
पैरोंसि आधात किया उसने | तनिक तिरछे होकर गोविन्दने 
उसके पैरोंका आधात बचा लिया और दोनों पिछले पैर 
पकड़कर उसे चार सौ द्वाथ दूर ऐसे फेंक दिया जेंसे गरड़ नन्‍हे 
सर्पको फॉक दें | 

थोड़ी देरमें केशी सचेत हुआ | अब चह्द मुख फाइकर 
दोड़ा । श्रीकृष्णचन्द्र स्थिर खड़े रहे । उन्होंने मुद्दी बॉधकर 
अपनी भुजा केशीके मुखमें पूरी डाल दी। केशीके दाँत तो 
उस भुजाके स्पशसे ही झड़ गये । उसके देदमें वह भुजा 
ऐसी बढ़ी कि असुरका श्वास रुक गया। वह गिर पड़ा और 
पर पछाइने छगा। मुख लेकर पिछले भागतक उसका 
पूरा देह ऐसे फट गया जैसे वर्षों ऋत॒की ककड़ी ( फूट ) 


ह 


पकनेपर फट जाती है | उस मृत असुरके देहसे श्यामसुन्दरने 


अपनी भुजा निकाल ली | 

अब देव्िं नारदजी अजमें पधारे। उन्होंने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी स्तुति की और उनके आगामी असुरविनाशक कार्योंका 
वणन करके प्रकारान्तरसे स्मरण कराया--प्रभो ! आप इन 
अधुरविनाशरूप कार्योको करके घराका भार दूर करने ही 
यहां दिव्य धामसे पधारे हैं। अब इन कार्योका समय आगया।! 


अन्ूरका प्रजागमन 
फंस फेशीको भेजकर निश्चिन्त “नहीं हो गया । उसने 


# वारूक श्रीकृष्ण # 


वसुदेव-देवकीको तो हथकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर कारागारमें 
डाल दिया और अपने असुर-मन्त्रियोंकी बुलाकर घड़यन्त्र 
करनेमें छग गया । ध्चतुदंशी ( फाल्शुन कृष्ण चहुदंशी 
शिवरात्रि ) को मथुरामें घनुषयश हो | मल॒युद्ध हो। इस 
उत्सवके बहाने नन्‍्दकों बछराम-कृष्णके साथ बुलाया जाय । 
उस दिन गोप ब्रत रहते हैं| वे दुबंछ रहेंगे उस दिन। 
रंगशालाके द्वारपर . कुवल्यापीड़ नामक गज उन छड़कोंको 
मार दे और कदाचित्‌ वहाँसे वच निकर्ले तो मछयुद्धके 
बहाने मुष्टिक। चाणूर, शल) तोशछ आदि मल्ल उन्हें मार 
डालें !? यह सब योजना बन गयी | 


कंसने अब अपने दानाध्यक्ष अक्रूरजीको बुलाया। 
अक्रूरजी यादव हैं; धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं और वसुदेवजीके 
नातेमें भाई मी छगते हैं| वे त्र॒ज जायें तो कोई सन्देह नहीं 
करेगा । यह सोचकर कंसने अक्रूरजीको आदरपूर्वक पास 
बैठाया | उनसे उसने कुछ छिपाया नहीं । पूरी बात बताकर 
बोला--“आप यज्ञ-दर्शनके बहाने गोपोंके साथ वसुदेवके 
दोनों पुत्रोंकी के आइये | यहाँ उनको मैं मरवा डाूँगा | 
उनके पश्चात्‌ जितने देवपक्षी यादव तथा दूसरे नरेश हैं; 
उनका अपने सहायक जरासन्धादिकी सहायतासे ध्वंस कर 
दूँगा । निष्कण्टक पृथ्वीका राज्य अपना हो जायगा !? 
अक्रूरजीने चुपचाप सव सुन लिया । उन्होंने केवछ इतनों 
कहा--राजन्‌ ! होता तो वही है जो भाग्यमें होता है; किंत॒ 
आपने अपनी भछाईकी योजना ठीक ही बनायी है । में तो 
आज्ञापाछक 5हरा । आपकी आशज्ञाका पालन करूँगा !? 


सायंकार यह सब मन्त्रणा हुई। अक्रूरजी प्रातःकारू 
अपने सन्ध्यापूजनादिसे निदृत्त होकर रथमें बैठकर ब्रजके 
लिये चले | वे माव-विमोर ये । भीक्षण्णचन्द्र साक्षात्‌ 
परमात्मा हैं; यह उनका दृढ़ विश्वास था। वे सोचते जा रहे 
थे--धआज मेरे धन्य भाग्य हैं। आज़ मेरे जन्म-जन्मके 
पुण्योंका उदय हुआ है। कंसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की | 
उसकी आजञाके वहाने आज मुझे त्रिकोकीनाथके दर्शनोंका 
सौमाग्य प्राप्त होगा । मैं मछा कहाँ इस योग्य हूँ । कहाँ 
इस अधमके ऐसे साधन और पुण्य हैं कि उन योगीन्द्र- 
मुनीन्द्रोके छिये मी दुर्लम प्रभुके पादपओंमें मस्तक रख 
सकूँ | लेकिन वे करणावरुणाल्य हैं; अकारण कृपाड हैं। 
थे मुझपर अवश्य कृपा करेंगे | सुर्गोंका समूह मेरे दाहिनेंसे 
जा रद्दा है; यह घुम शकुन कहता है कि मुझे आज अपने 
आराध्यके दर्शनका सौभाग्य मिलेगा !! नेचोपे भ्भु गिर रहे 


परेड - 


थे, शरीर रोमाश्ित हो रहा था। दृदयमें भावका समुद्र 
उमड़ रहा था। 

“मैं पापी कंसका सेवक हूँ | उसके भेजनेसे जजमें आया 
हूँ। कहीं "“**१ लेकिन प्रभ्॒ सर्वज्ञ हैं। वे मेरे छदयकी 
बात क्या नहीं जान जायेंगे ! वे मुझसे स्वजनके समान स्नेहसे 
मिलेंगे । मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेंगे | मुझे छृदयसे 
छगायेंगे | मुझसे खजनोंका कुशल पूछेंगे । आज मेरा जीवन 
कतार हो जायगा |? अक्रूरजी मला रथ तो क्या हॉँकते) 
तो नाना प्रकारके भावेके समुद्रमें छ्ूव-उतरा रहे थे | जब 
वनभूमिमें उन्हें ध्वज, बज; अछुश आदिके चिहोंसे 
युक्त श्रीकृष्णके चरणचिह्व दिखायी पड़े; तब विद्वल होकर वे 
रथसे कूद पढ़ें । ८्ये मेरे खामीके चरणचिह हैं !? इस 
मावसे वहाँकी भूमिमें वे छोट-पोट होने छगे । बहाँकी रज 
उठा-उठाकर शरीरमें मलने छगे | 


बार-बार स्थपर बेठते और बार्बार भूमिमें छोटते) 
धूल्सि सने अक्रूरजी विचित्र विहल दशामें सायंकाछ ननन्‍्द- 
द्वारपर पहुँचे । उन्होंने दूरसे देखा कि नीलाम्बरधारी खण- 
गौर श्रीवलरामजीके साथ पीताम्बर पहने दूर्वादल्सुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्र गोष्ठमें गायें दुहवाने आये हैं। रथ छोड़कर 
अक्रूरजी दौड़े और उनके चरणोंमें गिर पढ़े | एक शब्द 
भी उनके मुखसे नहीं निकछा । उनके नेन्नोंकी घारा 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोने छगी। 


धचाचाजी | अक्कूर चाचाजी आये हैं |? श्यामसुन्दरने 
बिना परिचय दिये उनका नाम छेकर हष॑पूर्चक उन्हें उठाकर 
छुृदयसे छगा लिया | उन्हें लेकर दोनों भाई मवनमें आये | 
वहाँ विधिपू्वंक अक्रूरजीके चरण घुलवाये; स्लान कराया; 
सुन्दर वच्छनामरण दिये और मोजन कराया। भोजन करके 
जब अक्रूरजी विभाम करने छगे; तब श्रीकृष्णचन्द्र उनके 
पास आ बैठे और उन्होंने अपने खजनोंका कुशल-समाचारः 
कंसका उद्योग तथा अक्रूरजीके आनेका प्रयोजन पूछा। 
अक़्रजीने बड़ी नम्नतासे कंसका पूरा पड़यन्त्र बता दिया । 

ब्रजसे मथुरागसन 

श्रीकृष्णचन्द्रने भीनन्दबाबाकी वता दिया कि मधथुरामें 
चतुदंशीकी, धनुषयश एवं मल्लक्रीढ़ा है। महाराज कंसने 
अक्रूरजीको भेजा है त्रजराजको गोपेंके साथ आमन्त्रित करने 
के लिये | बजेश्वरने उसी सभय पूरे अजमें घोषणा करवा दी | 
सीधे-सरक्ष गोपोने इस यात्रामें कोई छक्न-कपट नहीं समझा | 


५३४ 


+ नर स्ेर घरि जे पर पीरा | करहि ते सहृहि महा भवभीरा ॥ # 


च््ल्व्व्स्स्च्च्ं््च्च्लं्लं््ं् ्लँ्च्ंबच्७्लअ्च्च्ं्च़िट़ि़िच़़ओआओआ2ओओ़़़ण़़़़ि़िणिचचिचिचखआलओ 


वे रातिमें ही बड़े उत्साहसे चलनेके लिये छकड़े सजाने छगे | 
लेकिन गोपियोंके प्रेमपूर्ण निर्मल द्वृदयमें मविष्यकी स्पष्ट 
छाया पड़ने छगी | उन्हें यह बात असन्दिग्ध जान पड़ने 
लगी कि अब श्रीब॒लराम तथा श्यामसुन्दर प्रजमेँ छोटकर 
नहीं आयेंगे | वियोगकी आशशड्डासे वे व्याकुल हो उठीं। 
उनका द्ुदय फटने-सा छगा। उनकी रात्रि परस्पर एक 
दूसरीसे अपनी व्यथा कहते और ऋन्‍्दन करते बीती । 
फाल्युन कष्ण त्रयोदक्ीका वद् निष्दुर प्रातः्काछ भी 
हुआ । गोपोंने उत्साहपूर्थक राजाकों निवेदित करनेके लिये 
मैंटें सजायीं और छकद़े दाँक दिये। प्रजेश्वर भी गोपकि 
साथ ही पधारे। गोपबालक भी मथुरा देखनेकी उत्सुकतासे 
साथ चछे। राम-श्याम मैयाकी चरणवन्दना करके अक़ूरके रथमें 
बैठे |# गोपियों नेन्नोंमें अभुमेरे देख रही थीं। भ्रीकृष्णचन्द्र 
र्थसे उतरकर उनके पास गये | उन्हें समझाया चैय॑ दिया। 
हाय ! अब इस कोरे आश्वासनके अतिरिक्त रह क्या गया या। 
रथ अन्ततः चल पड़ा । रोती) बिलखती देखती रह गयीं वे 
बैचारी प्रेमके उज्ज्वल आदशंकी मूर्तियों । 
अक्रूरजीको शीघरता थी। ब्जमें जो वियोगका अनन्त 
समुद्र उमड़ पड़ा था) उससे किसी प्रकार शीघ्र बाहर होना 
था। रथ हॉँककर वे यमुना-तटपर आये | यहाँ रथ रोककर 
राम-इयामसे आशा लेकरः उनको रथपर बैठाकर वे ज्ञान 
करने उतरे | यमुनाजीमें हुवकी छंगाते ही उन्हें जलमें वही 
श्रीवलराम और श्यामसुन्दर दीख पड़े | बढ़ा आश्चर्य हुआ 
अक्रूरजीको । जिन्हें वे रथपर छोड़ आये थे) वे यहाँ जलमें 
कैसे पहुँच गये १ सिर उठाकर उन्होंने तटकी ओर देखा | 
दोनों माई रथपर स्थिर वेठे थे | तब क्या जलमें भ्रमसे 
इनका रूप दौख पढ़ा! यह सोचकर फिर अक्र्रजीने 
डुबकी लगायी । 
मृणाछगौर सहक्ष फग भगवान्‌ शेषके मस्तकोंकी मणियों- 
का प्रकाश जगमग कर रहा है। उनके भोगपर नीछ कमलके 
समान सुन्दर वर्ण; पीताम्बर पहिने। दिव्य रत्ञाभरणोंसे 
आभूषित, चतुभ्लुज परमपुरुष आधे छेटे हैं। उन परम प्रभु- 
के मुखपर मन्द-मन्द मुसकान है और लोचनोंमें कृपाका समुद्र 
उमड़ रहा है। वे बड़े अनुगहपूर्ण मावसे देख रहे हैं अपनी 
ओर | भगवानके समी पाप॑द, ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्रादि 
"ज---२------........ झइन्‍्हादि 


# नक्षत्र-गणनासे ११ वर्ष ६ माप्त ५ दिन अर्थात्‌ वर्तमान 


सौर वर्षसे २० वर्ष २ मात ३ दिनकी अवस्थातक श्रीक्ृणाचन्द् 
इजमें रहे । 


लोकपाल) सनकादि ऋषिगण) प्रह्मदादि प्रमुख भक्त उन 
पुरुषोत्तमकी स्त॒ति कर रहे हैँ । सभी भगवदीय दाक्तियों 
मूर्तिमान्‌, दोकर सेवामें उपस्थित &ेँ। यह अद्भुत दृझ्य 
देखकर अक्रूरजीका छरीर रोमाश्वित दो गया | उनके नेन्नेंसि 
अश्रु गिरने छगे। गद्गद वाणीसे उन्होंने अपने आराध्य 
भ्रीमन्नारायणकी स्तुति की | 


अक्ूरजी स्तुति कर द्वी रहे थे कि भगवानका वह दिव्य 
विग्रद्द अन्तर्हित दो गया । अब जाकर वे सावधान हुए । 
शीघरतापूर्वक क्षान-सन्ध्यादि करके रथपर लौटे । ध्यामसुन्दरने 
पूछा--“चाचाजी | आप चकित-से जान पड़ते हैं। आपने 
जलमें क्या अद्भुत बात देखी है !? 

अक्रूरजीने सिर झुकाकर कद्ा--प्रमो | आप विश्वात्मा 
हैं | पृथ्वी, जल) आकाशमें जो कुछ है, सब आपमें ही है | 
मैं आपका इन चर्मचक्षुओंसे दर्शन कर रद्द हूँ; इससे बढ़ी 
अद्भुत बात और क्या होगी ।? 

रथ वेगपूवंक चला | त्जराजके साथ गोपोंने नगरतसे 
बाहर एक उपवनमें जलकी सुविधा देखकर छकड़े खड़े किये 
थे और ध्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा कर रहे ये | अक्ूरजी चाहते 
थे कि दोनों भाई उनके घर पधारें। अपनी चरणरजसे 
उनके णहको पविन्न करें | ध्यामसुन्दरने रथ खड़ा कराया 
और बोछे--«चाचाजी ! अब आप पधारें | कंसकी मारकर 
फिर एम दोनों आपके घर आयेंगे।? इच्छा न दोनेपर भी 
अक्ूरजीको राम-श्यामको वहीं छोड़ देना पड़ा | खाली रथ 
लेकर वे नगरमें गये | कंसको बलराम तथा भ्रीकृष्णचन्धके 
मथुरा आ जानेकी सूचना देकर वे अपने घर चछे गये | 


नगर-दशेन 

बड़े भाईके साथ श्रीकृणचन्द्र भ्रीनन्दबावाके पास 
छकड़ोंके शिविरमें आ गये | अजसे मोजनकी पर्याप्त सामग्री 
छकड़ोंमें आयी थी | सवाओंके साथ दोनों भाइयोंने भोजन 
किया और दोपहरीमें थोड़ा विश्राम किया | दिनके तीसरे 
प्रदरमें गोपवालकोंके साथ दोनों भाई मधुरा-नगर देखने चले | 
भीजजराज नहीं चाहते थे कि बालक नगरमें अकेले जाये; 
किंठ॒ श्यामसुन्दरने किसी प्रकार किसी गोपकों साथ छे 
जाना खौकार नहीं किया | 


नगरमें प्रवेश करते ही एक धोबियोंका सरदार मिल 
या | वह कंसका निजी घोबी था और वल्नोंको रँंगनेका 
फाम भी फरता था| उसके वाथ पहुत-से और धोदी राजकीय 


# बालक ओऔकृष्ण # 


प्द५ 





घुले-रँंगे उत्तम वच्च॒ लिये जा रहे थे | श्रीकृष्णचन्द्र उसके 
पात चले गये और सहज मभावसे बोले--५माई | तुम हम- 
छोगेकि योग्य उत्तम वस्र इन वल्लोमेंसे दो दिनके लिये दे 
दो | इससे तुम्हारा कल्याण होगा |? 

राजा कंसका वह घोबी दुष्ट एवं घमंडी था। उसने 
डॉटकर कद्दा--“तुमछोग बड़े उद्धत जान पड़ते हो | वनों 
और पवव॑तोमें घूमनेवाले जंगली गोप क्या ऐसे ही वत्ल पहिनते 
हैं! बड़े मूख॑ हो तुम जो महाराजके वत्र माँगने चले हो | 
यदि जीनेकी इच्छा हो तो यहाँसे भाग जाओ | ऐसी बात 
फिर कमी मुखसे मत निकाछना | तुम्हारे-जेसे मदोन्मत्त 
छोगोंकों हमारे महाराज बंदी बना छेते हैं; उनका सब घन छीन 
छेते हैँ और उन्हें मार डालते हैं |? 

बकवचादी धोबी वकता ही चला जा रहा था | श्रीकृष्णचन्द्र- 
ने अपने दाहिने हाथकों तिरछा करके उसे मारा । घोवियों- 
के उस सरदारका मस्तक भुट्टे-सा कटकर दूर जा गिरा | 
उसकी मृत्यु देखते ही उसके संगी-साथी सव॑ कपड़ोंके गद्दर 
वहीं पटककर प्राण बचाकर इधर-उधर भाग गये | अब 
,  बलरामजीने, श्यामसुन्दरने तथा गोप-बाल्कोंने अपनी-अपनी 
* रूचिके अनुसार कपड़े उठा लिये उनमेंसे और पहिन लिये | 
शेष वल्लोंकी छोड़कर वे आगे बढ़े | 

वे वस्ध वाल्कोंके नापके बने नहीं थे | सभीके अद्धोर्मे 
वे ढीढे-ठाले आ रहे थे | एक दर्जने यह देखा तो कैंची: 
चूई आदि लेकर वह मार्गमं आ गया | दवाथ जोड़कर उसने 
चलन ठीक कर देनेकी आज्ञा माँगी ओर बड़ी शीघ्रतासे उसने 
दोनों भाइयों तथा गोपकुमारोंके वक्न उनके अज्ञोंके अनुरूप 
बना दिये | श्रीकृप्णचन्द्रने उसे सारूप्य मुक्ति तथा इस छोक- 
में अखण्ड सम्पत्ति प्राप्त होने एवं मरणपर्यन्त सबल-खस्थ 
शरीर रहनेका वरदान दिया | 

श्रीत्जराजकुमार सदासे अपने दीन अनुरागियोंकी 
सुधि छेते आये हैं | मथुरा पहुँचते द्वी उन्हें अपने सरल भक्त 
सुदामा मालीका स्मरण हुआ | बढ़े भाई और सखाओंकि 
साथ वे उग्के घर पहुँच गये। सुदामा आनन्द प्रेम एवं 
अकुछाहटसे सतब्ध रह गया | उसने सत्र सखाओंके साथ दोनों 
भाइयोंकों वेठनेके लिये आउन दिया। फिर सत्कार तथा 
पूजन करके बड़ी सुन्दर-सुन्दर माछाएँ और पुप्णगुच्छ 
समर्पित किये उस धन्यमार्गने | ध्यामसुन्दर तो उसपर कृपा 
करने पघारे द्वी थे | बोढे--“सुदामा | अब तुम जो चाहो 
श्ो बरदान माँग छो |? सुदामाको भला अब माँगना क्‍या रहा 





था | उसने श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमे अविचल भक्तिका 
वरदान माँगा | उसे उसका अमीषट तो मिला ही; साथ-ही-साथ 
बछ, आयु; कान्ति; यशओर व॑शपरम्परामें वरावर बढनेवाली 
लक्ष्मीका वरदान और प्रात हुआ | 

राम-दयाम नगर देखने आये हैं; यह समाचार पूरे नगर- 
में दो क्षणमें फैछ चुका था | जो नगरवाती जैसे थे; बेंसे ही 
दौड़ आये थे मार्गपर | भोजन; ज्ञान; वज्ञामरण-धारण अधूरा 
छोड़कर छोग भाग आये थे। भवनोंकी अद्ाल्किऑपर 
नारियाँ और मार्गके दोनों ओर आवाछ-इद्ध पुरुषोंकी भीड़ 
छगी थी । पुष्प; दूर्वा, छाजा; अक्षत, चन्दन आदिकी वर्षा 
हो रही थी दोनों भाइयेंके ऊपर | ब्राह्मण खस्तिवाचन करते 
हुए आशीर्वाद दे रहे थे | नगरके व्यापारी हाथो्में बहुमूल्य 
मेंट छिये नप्नतापूर्वक अमिवादन कर रहे थे | सबका खागत 
खीकार करके उनका यथोचित सम्मान करते ये मत्त गजराज- 
के समान चले जा रहे थे। 

कंसका वह पृज्य धनुप उसके कुलर्म परम्परासे पूजित 
होता आ रहा था | बढ़े भारी भवनमें वह ऊँचे सिंहयसनपर 
सजाया छुआ रकक्‍़खा था। सशजत्तर सैनिक सावधानीसे उस 
भवनकी रक्षा कर रहे थे | श्रीकृप्णचन्द्र अपनी पूरी मण्डली- 
के साथ सीधे उसी मवनमें पहुँच गये | जबतक रक्षक सैनिक 
रोके या सावधान हों, तवतक तो वे शीघ्रतासे धनुपके पास 
पहुँच गये | उस बड़े मारी धनुपको वायें हाथसे सहज भाव- 
से उन्होंने उठा लिया, उसपर डोरी चढ़ा दी और खींचकर 
बीचसे ऐसे तोड़ दिया, जेंसे गजराज गन्नेको तोड़ दे | धनुष 
इटनेका शब्द वज्र्पातते भी भयक्लर हुआ | उससे सम्पूर्ण 
दिशाएँ गूँज उठी । 

“पकड़ी ! पकड़ छो |? इस प्रकार चिल्लाते हुए, धनुपके 
रक्षक टूट पड़े अब श्रीकृ्णचन्द्रको पकड़ने | अवतक श्याम- 
ने बिना शस्र उठाये ही सव अछुर मारे थे | ब्जमें उन्दंने 
क्रिसीकों मारनेके लिये छाठीतक नहीं उठायी। अब मथुरा- 
में पहिली वार धनुपका एक,खण्ड उन्होंने हाथर्में छिया और 
दूसरा खण्ड श्रीवलरामजीने । अपने ऊपर झपडटनेवाले 
आततायी सैनिकोंकी पिठयी प्रारम्म कर दी उन्होंने | किसी- 
का सिर फूटा; किसीका हाथ टूटा। वे रक्तमें सने घायछ 
होकर भागे और कंसके पात जाकर द्वाय-तोबा मचाने छगे। 
कंसने एक पूरी सेना मेज दी; किंतु उसके सैनिक वैचारे टूटे 
घनुप-खण्डोंकी मारके आगे थोड़ी देर मी टिक नहीं सके | 
चिथड़े उड़ गये सबके | - 


५३ 


घोबीसे छूटे हुए, वस्र रक्तमें सन गये थे । सम्भवतः ये 
इसी अवसरके लिये दूटे गये थे। उन्हें तो सबने उतार फंका 
और उस मवनसे निकलकर धीरे-धीरे नगर घूमते हुए, 
सायंकाल शिबिरमें लोट आये। दोनों भाइयेंनि नगरमें कुछ 
किया भी है; इसका कोई पता अजराजया गोपोंकी छगा नहीं। 
कंस-उद्भधार ल्‍ 
धनुष टूट गया; भेजे हुए सैनिक मारे गये; इन समाचारों- 
ने कंसको बहुत उद्दिम कर दिया। रात्रिमं एक तो उसे 
निद्रा नहीं आयी और जब आयी भी तो बढ़े भयक्कर खप्न 
दीखे । बड़े सबेरे ही उठकर वह मल्लशालामें पहुँच गया। 
समासदोंके आनेके पीछे नरेशको आना चाहिये; यह नियम 
भी आज उसने नहीं ख़खा | दुन्दुमियाँ वजने लगीं हम 
एवं समासद्‌ शीघतापूर्वक्क आने छगे। सब छोग कंसको 
अभिवादन करके; भेंट देकर अपने लिये निश्चित स्थानोपर 
बैठने छगे | भीनन्दबावा भी गोपके साथ आये और राजा- 
को उपहार देकर एक स्थानपर एकत्र बैठ गये | 


बालक देस्से उठते ही हैं। गोप-बालकोंके साथ राम- 
श्याम कुछ देरते उठे और स्नानादिसे निद्तत्त हुए । जब वे 
सखाओंके साथ रंगशालाके समीप पहुँचे, तब देखा कि द्वार 
रोके एक बड़ा मारी हाथी श॒म रहा है। गजराजके नेत्र लाल- 
छाल हो रहे हैं। उसे सुरा पिलाकर उन्मत्त कर दिया गया 
है। श्रीकृष्णचन्द्रने महावतकों लछकारा--“हस्तिप ! अपने 
हाथीको द्वारसे झटपट हटा के; अन्यथा हाथीके साथ छुझे भी 
यमराजका घर देखना पड़ेगा ।? 


मद्दावत अपने सदर हथियोंका वल रखनेवाले कुवलयापीड़ 
मद्दागजको कुछ हटा ढेनेके लिये तो द्वारपर ले नहीं आया 
था। उसने अछुश मारकर गजराजको उत्तेजित किया। हूट 
पड़ों हथी और एक बार तो उसने सूँड़से भ्रीकृष्णचन्द्रको 
पकड़ भी लिया; किंतु एक थप्पड़ मिली, उसे पुरस्कारमें | 
उसकी सूँड़से सरककर केशव निकल गये और उपके पैरोंके 
बीचमें ही हो रहे । दूसरी बार भ्रीकृष्णचन्द्र भूमिमें छेटे और 
झटसे उठ गये । गजने उन्हें पृथ्वीमें पड़ा समझकर भूमियें 
दाँत मार दिंया। अब एक ओरसे वलरामजी और दूसरी 
ओरसे औकृष्ण हाथीकी एूँछ और दूँढ़ पकड़कर खींचने 
छंगे | गज एक ओर झकता तो दूसरी ओरसे उसपर थप्पढ़ 
पड़ता । ये वज्के समान तद़ातढ़ पड़नेवाले थप्पड़--गजराज 
-. नाकुछ हो गया | वह दूँढ़ उठाकर चिम्घाड़ मारने छगा | 


# नहिं द्रिद्र सम दुख जग मार्दी । संत मिलन सम खुसख जग नाहीं ॥ # 


््ल्ल्््ु नि ं सच्!»_ टच __चतक्‍न्‍ल्‍क्‍क्‍्_्््््् 





अन्त झूँड़ पकड़कर श्रीकृष्णचन्द्रने उमेठ दी और पढक 
दिया पर्वतके समान उस हाथीकों भूमिपर | मस्तकपर पैर 
रखकर दोनों दाँत बल्पूर्वक उखाड़ छिये। उन दातंसि द्वाथी 
और द्वाथीवान तथा उसके सदहायकॉोकोी समाप्त कर दिया 
उन्होंने । अब दोनों भाई एक-एक हाथीदाँत कन्थेपर रकखे 
- रंगशालामें प्रविष्ट हुए. । स्वेदके बिन्दु) रक्तके छींटे और 
हाथीके मदबिन्दुओंके पड़नेसे उनके अज्लोंकी अत्यन्त अद्भुत 
शोमा हो रही थी। रंगशालाके छोगेनि अपनी-अपनी भावना- 
फे अनुसार उनके दर्शन किये; क्योंकि उन सर्वरूपका रूप 
तो नित्य भावरुप दी दे । 
भह्ानामशनिर्ृणां नरवरः सत्रीणां स्मरो मूर्तिसान्‌ 
गोपानां स्वजनो्सतां क्षितिभ्रुजां शाम्ता स्वपित्रोः शिह्ठुः । 
झत्युमोजपतेचिंराडचिदुपां. तत्व॑ पर॑ योगिनां 
बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रझक गतः साग्रज४॥। 
(श्रीमद्भा० १० । ४३ । १७) 
रंगशाल्मके मध्यमें मल्‍छभूमि थी और उसमें महाक्राय 
मह्छ लैँगोट के व्यायाम करनेमें छगे थे | उनमेंसे चाणूर- 
ने भ्रीकृष्णचन्धसे कहा--“नन्‍्दकुमार ! तुम दोनों भाई 
बड़े बल्वान्‌ हो | महाराजने तुम्दारे पराक्रमकी प्रशंसा 
सुनकर ही छुम्हें चुल्याया है | अब अपनी मल्लविद्यासे घुम 
मह्ाराजको प्रसन्न करो |? 
“हम बालक हैं; अतः अपने समान बालकोंसे मछयुद्ध 
करेंगे ।? यह कहकर श्रीकृप्णचन्द्र तनिक मुसकराये | 
'तुम भत्ता बालक केसे हो सकते हो। अमी तुमने 
सहस्त दथियोंका वछ रखनेवाले कुबल्यापीड़को मारा है। 
अतः तुम्दोरे साथ में मल्लयुद्ध करूँगा और बलरामके 
साथ चाणूर |? मुष्टिकने कहा । 


“जेसी तुम्हारी इच्छा ? कहकर दोनों भाई महभूमिमें 
उतर गये । दोनों जोड़ें परस्पर गुँथ गयीं। नाना प्रकारके 
दाव-पेच, खींचतान चलने छगे | 


वहाँ बैठे नगरवासी व्याकुछ होने छगे। उन्हें राम- 
ध्यामके सुकुमार अद्भ अत्यन्त आकर्पित कर रहे ये | भ्रम 
पड़नेसे वे अज्ञ अरुणाम हो आये थे और उनपर स्वेदके 
बिन्दु चमक रहे थे | परव॑तके समान विश्ञाल) बज़के समान 
कठोर शरीराले मल्लोंको सुकुमार बालकोंके साथ 
मिद्ा देना उन्हें बड़ा भारी अन्याय प्रतीत होता था। 
भयके मारे वे विरोध नहीं कर सकते थे; किंतु ' परस्पर चर्चा 


# बालक भीकृष्ण # 





कर रहे थे इस अन्यायकी | उनके ददय व्याकुछ हो 
रहे थे | 

नगरबासी तो व्याकुछ थे स्नेहके कारण; किंतु चाणूर- 
मुप्टिक मी कम व्याकुछ नहीं ये | उन्हें छठगता था कि आज 
. उनकों वंज्की बनी मूर्तियोंसे मिड्ठा दिया गया है। उनका 
» शरीर पिसा जा रहा था। बार-बार वे मूछित-से हुए, जा रहे 
ये | व्याकुछ होकर चाणूर कूदां और दोनों द्वार्थोंसे घूसा 
बॉधकर उसने पूरे वेगते श्रीकृष्णचन्द्रके विशाल वक्षपर आघात 
किया | कोई ह्ाथीपर दो फूछ पटक ही दे तो होता जाता 
क्‍या है। श्यामसुन्दर तो हिलेतक नहीं । उन्होंने चाणूरके 
दोनों हाथ पकड़ लिये और उसे अपने सिरके चारों ओर 
घुमाने छगे । अन्तमें (थ्वीपर पटक दिया उसे उन्होंने । 
उसके केश विखर गये; वल्लादि अस्तव्यस्त हो गये और 
प्राण निकल गये । 

बढ़े मैयाने देखा कि कृष्णचन्द्रने तो जोड़ समाप्त कर 
दी । इसी समय मुष्टिकने मी उनके वक्षपर घूसा मारा» सो 
उन्होंने उसकी कनपणीपर एक चपत जड़ दी। मुखसे 
खून फेंकता मुष्तिक घूमकर गिर पड़ा और ठंढा हो गया | 
प अब कूट नामक मल्‍्छ बलरामजीपर झपठा सो उसे उन्होंने 
बायें दाथका एक घूसा घमक दिया। उनका धूसा मिल 
जानेपर फिर क्या कोई श्वास छेता है। उधर शछ और 
तोशछ श्रीकृप्णपर झपटे थे | पैरकी एक ठोकर छगते ही 
शलका सिर धड़से दूर जा गिरा और तोशछ तिनकेकी 
भाँति चीरकर फेंक दिया गया । अब जो मब्छ बचे ये 
वे भाग खड़े हुए । 

यह अच्छी रही, राम>यामका अभी व्यायाम भी पूरा 
नहीं हुआ और महाराज कंसके मल्छ तो मल्छभूमिसे भाग 
ही गये | दोनों भाइयोंने अंव अपने सखाओंको हाथ पकड़- 
कर खींचा । मल्लेभूमिमं उचित जोड़ोंकी न्यायपूर्ण 
मनोहारी मल्छक्रीड़ा चछने छगी। सभी नागरिक हर्पसे जय- 


४” जयकांर करने छगे। सब राम-कृष्णकी प्रशंता करने छगे। 


कंस क्रोधके मारे अपने मश्बपर खड़ा दो गया। 
चिल्छाकर दुन्दुमियाँ तथा सुरहियाँ बृजना बंद करवाया। 
अब वह बकवाद करने छगा--“इन दोनों दुष्ट छडकोंको 
यहाँसे निकाछ दो । गोपोंका सारा धन छीन छो । ननन्‍्दंको 
मार डाछो ! वसुदेवकों और शरत्रुओंका पक्ष डेनेवाले मेरे 
पिता उग्नतेनकों भी सहायकंकि साथ मार दो ।? 

कंस जिस मद्जपर बेठा भा; वह बहुत ऊँचा गा। 


बा० अं० दि» 


०३७ 


श्रीकृप्णचन्द्रने उसे बकवाद करते देखा तो वे कूदकर मश्नपर 
पहुँच गये । थैय॑पूर्वक कंसने भी ढाछ-तछवार उठा छी 
और पेंतेरे बदलने छगा; किंतु असुर-निकन्दन भ्रीकृष्णने 
उसका मुकुट फेंक दिया | उसके बाल पकड़कर मश्से नीचे 
पटक दिया उसे और ख़य॑ वे जगदात्मा उसके ऊपर कूद 
पड़े । कंस मर गया इतनेसे ही; पर श्रीकृष्ण केश पकड़कर 
घसीटने छगे भूमिमें उसकी देहकों | नन्‍्दवाबा, वसुदेवजी, 
उम्रसेन आदिको दुर्बंचन कहनेवालेपर उनका रष्ट होना 
उन भक्तवत्सलके अनुरूप ही था। 

कंस तो मयके कारण सदा सवंत्र मगवानको ही देखता 
था अतः वह उनमें ही एकाकार हो गया। उसके कंक; 
न्यग्रोष आदि आठ भाई उसकी मृत्युसे क्ुद होकर दौड़े। 
किंठु बलरामजीने पास पढ़ी एक परिष उठा ली और उन्हें 
भीक्षप्णतक पहुँचनेंसे पूर्व ही समातत कर दिया | 

बन्दियोंकी मुक्ति 

कंस मारा गया | भ्रीकृष्ण-बलदेवके जयनादसे मथुरा- 
का आकाश गूँजने छगा | कारागारके द्वार खुछ गये। 
उग्रसेन। वसुदेव और देवकीकी बेड़ियोके साथ समस्त 
बन्दियोंकी बेड़ियाँ कट गयीं। जो आवागमनकी भयझ्कुर 
बेड़ीकों काटनेवाले हैं; उन्होंने माता-पिताकी बेढ़ियाँ कार्यी 
और गिर पढ़े उनके चरणोंमें । . 

थे अमित पराक्रम साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम !? माता- 
पिता खड़े रह गये | उनका साहस नहीं हुआ भ्रीकृष्णचन्द्र 
एवं बलरामको उठाकर द्वदयंसे छगानेका; किंठु ध्यामसुन्दर 
कहीं इस प्रकार अपने निजजनोंसे बढ़े बनकर दूर रहा 
करते दे । उन्होंने (पिताजी) माताजी; हमें क्षमा करें। 
कंसके भयके कारण हम आपसे दूर रहे | आपको इमारे 
कारण बढ़ा छेश हुआ | हम आपकी सेवा नहीं कर सके? 
आदि ममत्वपूर्ण वचनोसे माता-पिताकी प्राथना की | उनकी 
वैष्णवी योगमायाने वात्सल्य उेंड्रेल दिया दवदयमें | अब 
अपने चिर बिछुड़े पुत्नोंकी ृदयसे छगाये। नेत्रेके आँसूसे 
उनकी अलछकें मिगोते, पुठकित तनः रुद् वचन उन 
विश्ववन्य दम्पतिका ध्यान करके आप भी अपने हृदयके 
भावोंकों पवित्र कर ले। 

मधुरामें उत्सव मूर्तिमान्‌ होकर बेठ गया है | 
श्रीकृष्णचन्द्रने राजतमाज जुटाया, समासद्‌ एकत्र हुए. और 
तब सबके बीचमें उन्होंने इद्ध मद्दाराज उग्रसेनसे प्रार्थना 
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सिंहासनपर बिराजें । ययातिके शापको 
मान्यता देनेंके कारण हम तो राज्यके अधिकारी नही 
और आपके लिये कोई शक्का करनेकी बात भी नहीं 
* है। मैं सेवक बनकर आपके समीप उपस्थित रहूँगा। 
नरेशोंकी तो चर्चा क्या) बड़े-बड़े लोकपाल देवता भी आपके 
घ्वरणोमें भेंट रखकर मुकुट झकायेंगे ।? इसे कहते हैँ कंगाल- 
को सम्राद बना देना। जो कछतक कंसके कारागारमे थे; 
वे चृद्ध महाराज उम्रसेन आज यादव-चक्रवर्ती हो गये और 
किसीका साहस है जो उन्हें राजराजेश्वर न खौीकार करे | 


यह मद्भल-महोत्सव--अब इसमें ब्रजकी चर्चा करना 
अच्छा नहीं । बड़े आदर बड़े स्नेहके साथ बड्ठे-बढ़े उपद्दार 
देकर अज॒राजकी विदा किया गया; किंछु विदा होना पढ़ा 
उन्हें अपने राम-ध्यामके पाससे | अब उनकी) गोपोंकी और 
उनके प्रजकी व्यथाकी चर्चा कारके मथुराके इस 
आनन्दोत्सवको मन्द नहीं करना है सच तो यह है कि उस 
वियोगके महाबाडवकी चर्चा करना वसकी भी बात 
नहीं दै । " 


की--“महाराज ! 


शुरु-णहमें 


मधुराकी शासन-व्यवस्था महाराज उम्रसेनके सिंहासना- 
रूढू होनेंसे श्रीकृष्णचन्द्रके संरक्षणमें सम्पन् हो गयी। 
कंसके भयसे विदेशों जो व्येग माग गये थे, उन्हें आदर- 
पूर्वक आमन्त्रित किया गया | घन) भूमि; मवन आदि देकर 
उन्हें बलाया गया। उनकी क्षतिपूर्ति तो की ही गयी 
उन्हें राजकोषसे पर्यात धन देकर संतुष्ट किया गया। 


नगरमें; देशमें शान्ति हो जानेपर भ्रीवमुदेवजीने अपने 
दोनों कुमारोंका उपनयन-संस्कार कराया | भीवलराम एवं 
इ्यामसुन्दर अब कटिमें मूँजकी मेखला तथा कौपीन 
पहिनकरः बगलमें मृगचर्म दबाकर, हाथमें पलाशदण्ड 
लेकर. ब्रह्मचारी बन गये | द्विजातिमात्रके बालक बारह 
वर्षकी आयुसे पहले ही यशेपवीत संस्कार प्राप्त करके गुरुके 
आश्रम रहने चले जायें ओर वहाँ ब्रह्मचर्याश्रमके नियमों- 
का पालन करते हुए संयम, तप) तितिक्षाका जीवन वितादें; 
गुरुसेवा करें और वेदाध्ययन करें, यह शाद्र॒का आदेश 
है। जा परमप्रभु छोकमर्यादाकी रक्षाके लिये ही अवतीर्ण 


हुए हैं, वे खयं उसका पूरा पालन करके मनुष्येकि 
आदर्श उपस्थित करते हैं। सामने 
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विद्याका प्रधान केन्द्र सदासे भगवान्‌ विश्वनायकी 
काशीपुरी रद्दी कै: किंठ उन दिनों जो काशीनेरेश थे; वे 
पौण्डकके मित्र थे और पौण्डक कंसके पक्षका राजा या। 
ऐसी दद्चामें श्रीकृप्णचन्द्रका काशी पढ़ने जाना नहीं हो 
सकता था। सान्दीपनि नामके एक मुनि काशीके ही विद्वान 
थे और उज्जयिनी पुरीम आश्रम बनाकर रहते थे। सर्वत्र 
उनके तप एवं विदाकी ख्याति थी | अवन्तिका ( उज्जैन ) 
की राजमाता थी चसुदेवजीकी बद्विन राजाधिदेवीजी, अतः 
बसुदेवजीने अपने कुमारोंको अध्ययनक्रे लिये अवन्तिका 
ही भेजा | 

कोई सम्रादका कुमार हो या कंगालका बालक) ऋषि- 
कुलमें दोनों समान होते थे | किसीके घरसे या स्वजनोंसे 
कोई छोटी सहायता भी ब्रालकोंको मिलनेका नियम नहीं 
था | बालककों इस छोटी अवस्थामें ही त्याग, तप, तितिक्षा) 
नम्नता, सेवा और खावलूम्बनकी पूरी-पूरी शिक्षा देनेकी 
इतनी उत्तम व्यवस्था संसारके किसी भी दूसरे समाजने 
कभी नहीं की | 


सृगचर्म बिछाकर मिद्ठीकी वेदी ( चबूतरे ) पर राजिके 

तीसरे पहरमें सो जाना और चौथे प्रहरके प्रारम्भमें ही / 
उठकर आश्रमको खच्छ करने, लीपने, जल मरने आदिमें 
छग जाना | सूर्योदयसे पूर्व ही स्नान करके सन्ध्या-वन्दन 
तथा हवनादि करना और फिर दिनके पहले प्रहरमें वेदाभ्यास 
करना । दूसरे प्रहरमें समीपकी बज्षियोंमें मिक्षा माँगने जाना 
और जो कुछ मिछे; उसे छाकर गुरुदेवकी सेवामें उनके 
सम्मुख रख देना । उसमेंसे जितना जो कुछ गुरुदेव दे दें, 
मध्याह-सन्ध्या करके केवछ उतनेंसे संतोप कर छेना । यही 
एक वार मात्र देनिक भोजन | जूते न पहनना; सुरमा न 
लगाना; पलंगपर न सोना; छाता न लगाना; सादगीसे रहना; 
गुरुपन्रीको छोड़कर किपी मी स््रीके न देखना; जब गुरुदेव भोजन 
करके लेट जा; तब्र उनके चरण दबाना या उनके पास थैठकर 
पंखा झलना आदि सेवा करना | इसी समय गुरुदेव जो "* 
कुछ पढ़ाते जायें; उप्ते एकाम्र मनसे पढ़ लेना | दिनके 
तीसरे पहरमें वनमें जाकर फल; पुष्प, समिधा; कुश आदि 

छे आना । आश्रम-दइक्षोंकी सींचना तया शुरुणहके सेवाकार्य 
करना । सायंकाछ स्नान) सन्ध्या, हवन आदि और फिर 
आधीराततक गुरुसेवा करना । गुरुकुलमें रहनेवाले ब्रह्मचारी- 

की यह जीवनचर्या थी | उसके पास कौपीनः दण्ड) 
मुगच्म और जलपात्र--बस इतनी सामग्री होती वी। 


# झूलेम जखुमतिजीको छाल # 


श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीवलरामजी वड़ी श्रद्धा एवं तत्यरतासे 
इन सभी नियमोंका पूरा-पूरा पालन करते थे | 


एक दिन स्यामसुन्दर सुदामा नामक एक सहपाठी 
ब्राह्मण ब्रह्मचारीके साथ वनमें दिनके तीसरे प्रहर गुरुदेवकी 
पत्नीके आदेशते सूखी लकड्डियों लेने गये थे । वनमें पहुँचनेपर 
बढ़े जोर्की घटा छा गयी | आँधी आयी और वर्पा होने 
लगी । दोनों वनमें मार्ग भूलकर मटक गये । रात्रि हो 
गयी | घोर अन्धकार छा गया। वर्षाति भीगते, थर-थर 
कॉपते, दोनों सिकुड़े हुए एक इश्चकी जड़में परस्पर सटे 
पूरी रात बेठे रहदे। प्रातःकाल गुरुदेव अपने शिष्योंको 
ढूँढ़ते पहुँचे । प्रतन्‍न हो गये वे तपोधन । उन्होंने आशीर्वाद 
दिया--“इस छोक और परलछोकमम भी तुम्हें पूरा वेदिक 
शान सदा सरण रहेगा ।? 

जिनके झवाससे ही श्रुतियाँ निकलती हैं, उनको 
अध्ययन क्या करना था। शुदरुदेव एक बार पाठ कर देते 
और राम-द्याम दोनों उस विपयकों उसके अद्ज उपाह्न) 
रहस्पके साथ सुना दिया करते | केवछ चौंसठ दिनमें दोनों- 
' में सब वेद, उपवेद) वेदाज्ञ आदि झात्न सिद्धान्ततः तथा 
धनुर्वेद, आयुर्वेद स्थापत्यवेद, गान्धर्ववेद आदि क्रियात्मक 
रूपसे भी सीख लिये । इन्हीं चौंसठ दिनोंमें चोंसठ कलाएँ 
भी अम्बस्त बना छीं उन्होंने । 

पैंसठवें दिन भीकृष्णचन्द्रने बढ़े माईके साथ गुरुदेवके 
चरणोंमें मस्तक रखकर गुरुदक्षिणा माँग लेनेकी प्रार्थना 
की | ऐसी अलौकिक प्रतिमा) ऐसा अभूतपूर्वे शान-- 
शुरूुदेव अन्ततः इन भुवनवन्दय दोनों भाइयोंके वनन्‍्दनीय 
गुरुदेव थे; उनसे यह छिपा नहीं था कि ये सर्वेच्वर ही 
दिप्य बनकर उन्हें गोरव दे रहे है । अपनी पत्नीसे 
गशुरुदक्षिणाके विपयममम उन्होंने मन्त्रणा की | ब्राह्मणीके एक 


ण्श्५ 


ही पुत्र हुआ था और पर्वत्लान करते समय वह प्रमासक्षेत्र- 
में समुद्रमें दब गया था, वह अपना पुत्र पानेंको बहुत 
उत्सुक थी। गुरुदेवकी आज्ञा पाकर दोनों भाई रथमें बैठकर 
समुद्रतटपर पहुँच गये | 

शभ्रीरामावतारमें समुद्रको जो शिक्षा मिली थी, वह अब 
भी उसे भूली नहीं थी। अब फिर घृष्ठता करनेका उसमें 
साहस नहीं था | बलराम-झ्यामके पहुँचते ही भूतिमान्‌ 
होकर रत्नोंका उपहार लिये सागर उनके चरणोमें प्रणत हो 
गया | पूछनेपर उसने बताया कि वाछकका हरण उसका कार्य 
नहीं है। एक शह्नरूपधारी असुर जलमें रहता है; उसीकी 
दुश्ता यह हो सकती है | श्रीकृष्णचन्द्रने जडमें प्रविष्ट होकर 
असुरको मार डाछा | उसके शरीरसे निकछ शह्लु के छिया 
उन्होंने । बालक उसके उदरमें भी नहीं था। अब दोनों 
भाइयोंने यमराजकी संयमनीपुरीकों रथ हॉँक दिया | 

धमंराज वारह प्रधान मागवताचायोंमें हैं। श्रीकृप्णचन्द्र- 
के शद्डकी ध्वनि सुनते ही वे द्वारतक दौड़े आये | आज 
संयमनीपुरी राम-द्यामके पधारनेसे धन्य हो गयी । 
यमराजने बड़ी भ्रद्धासे दोनों माइयोंका पूजन किया और 
आज्ञा पाकर आाझ्षणके पुत्रकों दे दिया उन्हें । गुरुपुत्रको 
लेकर दोनों माई लौट आये। 

गुरुदेवसे श्रीकृष्णचन्द्रने और भी कुछ माँगनेकी 
प्रार्थना की; किंतु उन परम संतोषीकों तो पहले ही कोई 
कामना नहीं थी। पत्नीकी इच्छासे ही उन्होंने पुत्र माँगा 
था | फिर इन आनन्दकन्दकों पा लेनेपर फिर और पाना 
रह क्‍या जाता है। गुरु-आशासे विधिपूर्वक दोनों माइयोंका 
प्रत्यावतेन संस्कार हुआ | सुन्दर बहुमूल्य वच्नाभूषणोंसे 
अलंकत होकर र॒थमें वैठकर वे मथुरा छौटे। मथुरावासियों- , 
के आनन्दका कोई आरपार नहीं | वहाँ घर-घर; गली-गर्लीमें 
गगनमेदी ध्वनि गूँजती है---“मगवान्‌ वासुदेवकी जय !? सु० 





झुलेमें जसुमतिजीको छाल 


( रचयितां-काव्यरन् प्रेमी? साहित्यरत् ) 


रेसमकी डोरको हिडोर सु परथो है तामें, 
भोरहीं खुलायो ननन्‍द्रानी हथियाॉँनि ते। 
झूमि-झछुकि झलनि सो चूमिके कपोल गोल , 
मातु वतरावें तुतरानी बतियानि तें॥ 


“न िककडसत-+ 


झूमर सु झूछि रही ड्लि रही झूलना मैं , 

कान्द सो पकरि दायें डे दुतियाँनि तें। 
घूँघरू वजाबे पछनाके, पलना मैं पोढ़ि , 

प्रेमी! जखुमतिज्ञीको छाछ रूतियाँनि तें ॥ 


७५४० 








# परम धर्म श्रुति विदित अहिसा | पर निदा सम अघ न गरीसा ॥ # 


बालक नविकेता 
( स्वयिता-प्रोफेसर भ्रीसीतारामजी “प्रमास”ः। एम्‌० ए.० ) 


ऋषि-गण, यज्ञ, तपोवन, चिंतन- 
के युगकी यह कथा पुरानी;-- 
अरुण-पुत्र॒उद्दालक मुनिने 
किया चिश्वज्ित यज्ञ महा था। 
उसमें मुमिनि दान दे दिया 
सव कुछ अपने पुरोहितोको; 
दुबली-पतढी गाये भी दीं 
जाने लगीं, तभी नचिकेता , 


मैं तो घन अनमोल पिताका।! 


नचिकेताने.. कहा पितासे-- 
'मुस्से दान दे दें । किसको 
देंगे ?-चताइये, तात !! पिता पर , 
क्ुद्ध द्दो गये, मौन रहे; लेकिन 
वद॒ पुत्र अशान्त वना था। 
उसने वार-वार . यह पूछा-- 
धकैसको देंगे दान ? खीजमें 
उत्तर मिला--यमोॉंके. राजा 
को ! झट मृत्यु हुई वाढककी। 
नचिकेता यम-लछोक .. पहुँच 
यमराज-द्वारप्रर भूखा-प्यासा 
तीन दिनोतक पड़ा रहां, कारण , 
राजा अन्यत्च गये थे। 


तीन दविनोंसे बिना अन्न-जल 
वाट जोहता रहा यहाँपर !? 
पिद-भक्त, , उस पिता-हिलेपी 
नचिकेताने “स्नेहके 


प्राप्तिददेतु चर पहछा माँगा। 


एचमस्तः_ यमराजने. कद्ा। 
घर माँगा दूसरा अग्नि-विद्याका 
जग-कल्याण-विधायक | 


हो अन्य दे दिया-- 
अग्नि. आजसे .... नचिकेताओ 
नाम ख्यात हो, विद्व-विदित हो! 


देव ! बताये, रहता मानव 

पश्चात्‌ ? या नहीं? 
आप खसुत्यु-देवता, जात होगा 
यह तो सम्यक्‌ प्रकारखे।! 
आश्चवर्यित यमराज हुए छुन 
ऐसा कठिन प्रश्न वालकका ; 
लगे प्रशंसा करने उसकी 
ओऔ” चोले--परिय नचिकेता ! तू 
माँग और कुछ, पर उत्तर इस- 
का न पूछ, यह बहुत गढ़ दहै। 
अतिशय कठिनाईंसे.. पाते 
समझ इसे देवता-चन्द .भी। 
माँग शतायु पुत्र-पोचोंको ; 
अगणित पथ्च, घोड़े, हाथी ले; 
ले ले खर्ण, धरा विस्तृत छे, 
जी ले जबतक जगमें चाहे; 
विपुल सम्पदा छुझे मिलेगी। 
भोग अमित ले भोग जगतके , 
पर, दे छोड़ प्रश्ष तू अपना।! 
विचलित नहीं हुआ नचिकेता , 
छुमा सका उसको न प्रछोमन | 
अति प्रसन्न हो यमपति वोले,--- 
जाँच दो चुके, सफर हुआ तू, 
प्क्षशाानका अधिकारी  है। 
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नचिकेता, सत्यकाम, दवेतकेठु, उपकोसल 


# पक ही ध्येय # है ५8१ 











मंगलप्रद--प्रिय भिन्न जान ले, चही शक्ति वाहर-भीतर है, 
छुख सांसारिक क्षणिक समझ ० है उसका छोक निराला, अद्स्युत $ 
सव कुछ कर निष्काम ड़ से, चन्द्र, विद्युत, पावक कब 
लक्ष्य सिद्ध फर नित्य तत्त्वका। यहाँ चमक सकते पर भर भी! 
जैसा करता, चैसा पाता, चिर भरकाशका सूछ श 
जीव अमर है; काया नदइवर। प्रज्वलित प्रखरतम प्रमा-पुल्ध चह !! 
- आत्मा प्राप्त करे उस हु > र के 

सारे दुख मिट जाये जीवके। > रँ हे 
जगका जाल छिन्न हो जाता, परम रहस्यमयी ये वातें 
सर्वशक्तिमयकी समाधिमें । छन बा वोध हो गया। 
चद् तो पूर्ण, अजन्म, खक्मसे ». नयी रत 
सूध्रम, स्थूलसे स्थूछ, घिरंतन , दौड़ी भानसमें प्रवल बेगसे। 
मिलता नद्दी बुद्धि, व्याख्यासे $़ हद्य-नेत् पा पड़े, 38 
शो ऑवज्स । बज बरस आलोक छा गया, वरसा अस्त , 
कि शंकाएँ सब शान्त हो गयीं, 
की निज दुरूम बड़ी झपासे! नचिफेता हो 
तनके रथपर चढ़ा जीव, हॉके पा ली 
विवेक ि छ््ट गया माया-चर । 
मनकी खिची लगाम अगर हो, के न आम हिला ह 
रथी शीघ्र पहुँचे उस प्रशुतक। पल झुमैपी, . चलिदानी ते 
सभी चस्तुआंमे फैली है स्थिर्मति, निरलॉमी, डढ़, निर्मय डर 
482०8 हे सत्ता हे । विनयशील, जिज्ार्ु, झुद्ध मन; 

घ चद्दी प्रगट » परम ज्ञानके पात्र वे हम + 
सभी काल, सर्वत्र सनातन ! सत्युदारपर खत्युअयथ हो? 

एक ही ध्येय 
(रयिता--भौमती विद्यावती मिश्र ) 


पंथ अनेकों पथिक अनेकों हैं अगणित पायेय,. जिसपर दूरीके पत्थर हैं गीता बेद पुराण; 
किंतु एक दी ध्यान चिरंतन और पक दी ध्येयः. मैं भी तो भूछी सटकी-सी रही अमीतक डोल 
प्रभु तेरे मंदिय्में आनेके लाखों ही द्वार, जाने कितने द्वार अभीवक अमवश चुकी टठोल ; 
मनकी गति तरणी इवासोंका विस्तृत पाराधाए;.. मेरे प्रश्सु पाये विन तेरी डँगलीका संकेत, 
तेरी कृपा साधकोंके हित बनकर दिव्य विचेक, . नहीं पा सकूँगी मैं तेश भगवन पुण्य निकेत ; 
खयं द्वारपर है अंघेकी लकड़ी देती टेक; . कर लेने दो भाप मुझे अब तो दुर्शनका श्रेय ! 
शान-चन्तु लेते चद सीधी पगड्ंडी पहचान, पंथ अनेकों पथिक अनेकों हैं अग्रणित पाथेय !! 
०५ :> ब्द --+-< ७: हि 2...3दकत- पर 


५४२ 


# मोह सकल व्याथिन्द कर मूछा । तिन्‍्द ते पुनि उपर्जाहि वह खुला ॥ # 


ब्च््स्ल्््स्ल्च्ल्ल्ल््््च्््््््््ं्ल््््ि़््->ल्‍श्ल»्!्लचश>श्लयञ्य्ॉटयाचच्तत5 
सत्यकाम जाबाल 


महर्षि इरितरुमके पुत्र गौतम ऋषिके आश्रममें एक 
दिन एक छोटा-सा बालक आया | उस बालकने बड़ी 
नम्नतासे महर्षिके चरणोंमिें प्रणाम करके प्रार्थना कौ-- 
“मगवन्‌ | मैं ब्रक्नचरंका पालन करते हुए. आपके श्रीचरणों 
की सेवा करना चाहता हूँ; आप मुझे खीकार करे [? 
महर्पिने स्नेहपूर्वंक पूछा--“सौम्य ! हुम्दारा गोत्र क्या है ? 

बालक बोछा--“मैंने अपनी मातासे यद्द बात पूछी 
थी | मेरी माताने कहा है कि जब वह युवा थी, तब मेरे 
पिताके घर बहुत अधिक अतिथि आया करते थे। मेरी 
माता अतिथि-सेवामें ही बराबर छगी रहती थी और इसीसे 
बह मेरे पितासे गोत्र नहीं पूछ सकी । मेरी दोशव-अबस्थामें 
ही पिताजी परछोक चले गये | अतएब भगवन्‌ ! मुझे 
इतना ही पता है कि मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ |? 

गौतम ऋषिने प्रसन्न होकर कहा--थवत्स ) ब्राक्षणको 
छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरलमावसे सच्ची बात नहीं 
कह सकता। इतनी सच्ची और कपटहीन बात कहनेवाले 
हम निश्चय ही ब्राक्षण हो। मैं तुम्हारा उपनयन-संस्कार 
करूँगा | जाओ थोड़ी-सी समिधा छे आओ |? 

विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार हो जानेपर गौतम ऋषिने 
अपनी गोशाछामेंसे दुबली-पतछी चार सौ गायें चुनकर 
सत्यकामस कहा--“बेटा ! इन्हें चराने वनमें छे जाओ। 
जबतक इनकी संख्या एक सहल न हो जाय, तबतक 


छोटकर मत आना |? 
छोटे-से बालक सत्यकामने शुरुदेवकी आशा सहर्ष 
खीकार कर ली | जिसे ज्ञानको प्राप्त करनेकी सच्ची अमिराषा 
है; उसमें द्िमालय-जैसा घैय॑ अपने आप होता है | जिस 
वनमें चारे-पानीकी पर्यात सुविधा थी, वहाँ जाकर सत्यकामने 
अपनी झोपड़ी बनायी और गायोंकी सेवा करते हुए कई 
वर्ष व्यतीत कर दिये | फछ तो सदा कर्मके पीछे चला करता 
है। भरद्धा, तितिक्षा, पैय॑ और सेवा जिसमें होती है; उसपर 
कृपा करनेके छिये समस्त देवता उत्सुक रहते हैं। जब 
गायोंकी संख्या एक सहत्ध हो गयी, तब एक दिन एक 
इंघमने आकर मनुष्यवांणीमें पुकारा--(सत्यकाम !? 
.« *.. भमंके साक्षात्‌ ख़लूप इृषभको बोलते देख सत्यकामने 
*  नप्नतापूवक कहा--+भगवन्‌ ] क्या आशा है १? | 


वृषमने कह्ा--“वत्स | हमारी संख्या एक सहस्त हो 
चुकी है। अब हमें गुरुदेवके घर के चलो । में तुस्हें बर्के 
एक पादका उपदेश करता हूँ।? सत्यकामने श्रद्धापूर्वक वृपभसे 
ब्रह्मके एक पादका उपदेश ग्रहण किया। दृपभने वताया--- 
“इसका नाम प्रकाशवान्‌ है| आगेका उपदेश अभमिदेव 
करंगे [१ ध 

दूसरे दिन प्रातःकाल गायोंकों लेकर सत्यकाम गुरुके 
आश्रमकी ओर चले। मार्ममें पड़ाव डालकर उन्होंने गायोंको 
रोका और जल पिछाकर रात्रि-निवासकी व्यवस्था की | 
बनमेंसे सूखी छकड़ियाँ एकन्र करके अप प्रज्वल्षित की 
उन्होंने और फिर चह पूर्वकी ओर मुख फरके बैठ गये । 
अम्रिकी ज्वालामेंसे साक्षात्‌ अभिदेवने सत्यकामकों पुकारा 
और अनन्तवान्‌ नामक ब्रद्यके द्वितीय पादका उपदेश करके 
कहा--<आगेका उपदेश हंस करेगा।? 

सत्यकामने रात्रिमर उस उपदेशका मनन किया | 
दूसरे दिन सबेरे गौओंको छेकर थे आगे बढ़े ओर फिर 
सायंकाऊ एक जलाशयके किनारे रात्रि-विश्वामके लिये 
ठहरे | वद्ाँ जब वे अप्नि जछाकर बैठे ये; तब एक हंस 
ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठ गया | 
हंसने सत्यकामको सम्बोधित करके ज्योतिष्मान्‌ नामक ब्रह्मके 
तृतीय पादका उपदेश किया | अगछा उपदेश जलमुर्ग 
करेगा; यह भी वह बता गया। उस रात्निमें भी सत्यकामने 
उपदेशका मनन किया | अगछे दिन गौओंकों लेकर वे 


. चले और सन्ध्या समय एक वटबृक्षके नीचे ठहरे | वहाँ 


जब वे अभिके पास बेठे थे; तब एक जलमुर्ग उनके पास 
आया | उसने उन्हें आयतनवान्रूपसे ब्र्षका उपदेश किया | 
गुरुसेवा और गो-सेवाके प्रतापते इस प्रकार हृपभरुपमें 
वायुंदेवताः अमिदेव॒ता, इंसरूपमें सूर्यदेवता तथा जलमुर्गरूपमें 
प्राणदेवतासे सत्यकामने ब्रह्मश्ान प्राप्त किया | एक 
सहत्ध गायें लेकर जब्र वे अपने गुरुदेव गौतम ऋषिके 
आश्रममें पहुँचे; तब्र उनके मुखपर ब्रह्मतेज छा रद्या था। 
उनके मत तेजपूर्ण मुखकी देखकर गुरु बोले-- 
वत्त | तू ब्रह्मशानीके समान दौखता 
उपदेश किया है १? कक 
. बिना किसी अभिमानके सत्यकामने कहा---भगवन्‌ ! 
युक्षे मनुष्येतरोंसे उपदेश प्राप्त हुआ दै ४ पूरी बात 
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बताकर गुरुसे वे बोढे ध्यापके समान आचार्वद्वारा प्रात 
हुईं विद्या दी श्रेष्ठ होती है। अब आप मुझे उपदेश करें |? 


लगाकर आशीवोद देते हुए कंहा--थवत्स ! दूने जो कुछे 
जाना है वही ब्रह्मतत््त है | अंत्र तेरे लिये कुछ मी जानना 
शेष नहीं है |? सु० 





अपने. सेवापरायण विनम्र विष्यको ऋषिने दृदयसे 


शेतकेतु 


अरुण ऋषिके पुत्र आरुणि उद्दालकके पुत्रका नाम था 
दंवेतकेत । ब्वेतकेत यद्यपि बुद्धिमान्‌ था, तो मी उसका मन 
पढ़नेमें नहीं छगता था | बारह वर्षकी अवस्थातक वह खेल- 
कूदमें ही छगा रह | ब्राक्षणके वालऊकमें अपने आप तक्षज्ञान 
प्रात्त करनेकी इच्छा होनी चाहिये; किंतु जब श्वेतकेत॒र्मे 
विद्याकी रचि सं नहीं जगी; तब एक दिन पिताने उसे पास 
चुलाकर समझावा--वेटा ! अपने वेझमें ब्राह्म॑णंके सुण तथा 
आचारोंसे रहित, वेदोंका त्याग करके जीनेवाछा कोई केवल 
नामधारी ब्राह्मण नहीं हुआ है। सुम्हें मी वेदोंका अध्ययन 
करके त्रह्मको पाना चाहिये। तुम सुयोग्यं गुरुके पास ब्रह्मचारी 
होकर रहो 


प्रिताका मीठा उछाहना ख्वेतक्रेठुको छग गया । वह 
बारह वर्षतक गुरुणहमें रहा | वहाँ उसने छहों अज्ञोंसद्वित 
सम्पूर्ण वेदोंका पूरा-पूरा अध्ययन किया। चौबीस वर्षकी 
अवस्थामें जब वह अपने घर छोटा) तब उसे बहुत अधिक 
गर्व हो गया था--«“मैं सम्पूर्ण वेदोंका विद्वान हूँ | मेरे 
समान दूसरा कोई विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ नहीं है।? घमंडके 
मारे वह उद्धत हो गया था | पिताके पास आकर उन्हें बिना 
प्रणाम किये ही खड़ा रहा | उसने अपनेको पितासे भी बढ़कर 
विद्वान मान रखा था । 


: विद्या विनय देनेवाली है यदि विद्वान्‌ होकर कोई 
विनयी नहीं होता तो उसका विद्या पंढ़ना व्यर्थ है । विद्या 
पाकर असत्पुरुष ही धमंडी होते हैं| अपने पुत्रके' गर्बको 
उद्दालक ऋषिने समझ लिया । इसपर भी उंन महात्माको क्रोध 
नहीं आया। उन्होंने उससे कहा--“बेतकेतु !' अहंकार 
सारे दोपोंका घर है । अमिमानी पुरुषके सारे गुण नष्ट हो 
जाते हैं ओर उसमें सब दोप आ जाते हैं| जित एकके 
सुननेंसे सब वस्तुएँ सुन ली जाती हैं, जिस एकके विचारते 
सव॒ वस्तुओंका विचार हो जाता है; जिस एकके -शानसे 

वस्तुओंका ज्ञान प्रा्ते हो जाता है; यदि तुम उसे 
जानते हो तो बतछाओ ।? 


पिताकी वात इनते ही श्वेतकेदुका गर्व न४ हो गया। 


वह नम्न होकर पिताके चरणोंपर गिरकर हाथ जोड़कर 
बोला--“मगवन्‌ | जिस एक वस्तुको सुनने, सोचने ओर 
जाननेंसे समस्त वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है; उसे मैं नहीं 
जानता । आप कृपा करके उस वस्पुका मुझे उपदेश करें |? 

आरुणि मुनिने कहा--थसौम्य ! जेंसे मिद्दीकों जान 
लेनेंसे उसके द्वारा बने घड़े, सकोरे) वरवे आदिका श्ञान हो 
जाता है कि ये सत्र मिट्टी ही हैं । जैसे सोनेको जान छेनेसे 
यह पता छग जाता है कि सोनेके वने कुण्ड, कड़े आदि 
सब आभूषण केवछ नाम-रूपसे ही प्रथक-प्ृथक्‌ हैं; पस्तुत 
सब सोना ही हैः और जेसे छोहेकों पहचान लेनेसे तलवार» 
भाछा आदिकी मूल घाठ छोह्य जान ली जाती है वेसा ही 
वह शान है |? 

अब स्वेतकेत॒की जिज्ञासा पूर्णतः जाग्रत्‌ हो गयी । उसने 
कहा--“पिताजी ! मेरे विद्वान्‌ गुरुइस बातकी अवश्य नहीं 
जानते । वे जानते होते तो मुझे बताये बिना नहीं रहते | 
अब आप ही मुझे उस वस्तुका उपदेश कीजिये; जिस एकको 
जान लेनेंसे सवका ज्ञान हो जाता है |? 


आरुणि भुनिने अब पुतन्रको उपदेश देना प्रारम्म 
किया । उन्होंने कह्ा--“यह जो जगत्‌ दिखायी पड़ रहा है; 
जब यद उत्पन्न नहीं हुआ था, तब एक द्वी सत्‌ तृत्त था | 
उसीको ब्रक्ष कद्ते हैं | उसने संकल्प किया--“मैं एक हूँ 
बहुत हो जाऊँ |? ऐसा संकल्य करके उसने पहले तेज उत्पन्न 
किया | उस तेजस जल तथा फ़िर अन्न उत्न्न हुआ । 
जगत्‌की सब वस्तुएँ तेज (पित्त या उष्णता 9» जछ ( कफ 
या द्रवतत्व ) तथा अन्न ( ठोस तत्व )--इन्हों तीनोंसे बनी 
हैं । अभिकी लाली तेजते, सफेदी जछते और काल्मिा अन्न 
या पृथ्वी-तत्तसे है। इसी प्रकार सूयथे, चन्द्रमा विद्युत्‌ 
आदि समी पदाथोमें यही तीनों तत्व हैं। खाये हुए अन्नके 
स्थूछ भागसे मछ) मध्यम भागसे मांस तथा यूहम मागसे मन 
बनता है | जछका स्थूछ माग दशरीरमें मूत्र) मध्यम माग 
रक्त और सूक्ष्म भाग प्राण वनता है | तेल, थी आदि तैजस 
पदार्थोंका स्थूछ मांग हड्डी) मध्यम भाग मजा और चूद्म 
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भाग वाणी बनता है। अतएवं मन अन्नमय$ प्राण जलमय 
और वाणी तेजोमय है । जेसे दह्दी मथनेंसे उसका सुक्ष्म सार 
माखन निकल आता है ऐसे ही खाये हुए अन्नका सार 
भाग मन; जलका प्राण और तेजका सार भाग वाणी वनता 
है | ये मन प्राण और वाणी तथा इनको बनानेवाले अन्न) 
जछ तथा तेज मूलमें सत्‌ ही हैं। वह त्रह्मरूप सत्‌ पदार्य दी 
सवका मूल कारण है; सबका आधार और आश्रय है। उससे 
बनी जगत्‌की नाना प्रकारकी आइतियाँ केवल नाममात्र हैं। 
बह सत्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है। वही समस्त जगत्‌का आत्मा है| 
उसीमें यह जगत्‌ कल्पित है| श्वेतकेतु ! वह सत्‌ पदार्थ 
धुम ख़यं हो--“तत्तमसिः 
जेंसे शहदकी मक्खी अनेक दुक्षोंके पुष्पोंसे मधु एकत्र 
करती है.और उनको एकरस बना देती दे। शहद बन 
जानेपर कोई रस नहीं जानता कि मैं किस बृक्षका रस हूँ। 
ऐसे ही समी जीव गाढ़ निद्रा ( सुधुत्ति ) में उस सत्‌में मिछ 
जाते हैं। निद्रांसे जगनेपर ही उन्हें मनुष्य; पदु; पक्षी आदि 
मेदका शान होता है। यह जो गाढ़ निद्रामें रहनेवाछा सूहम 
तत्व है; वही आत्मा है और श्वेतकेत ! चह खयं उम्हीं 
हो---“तत्वमसि? 
समुद्रका दी जल वाप्प वनकर बादल बनता है | वर्षा 
होनेपर नदियोंमें जानेपर वही जल उन-उन नदियोंका जल 
कहा जाता है और फिर नदियोंके समुद्रमेँ मिल जानेपर उस 
जलके अल्ग-अछग नाम नहीं रह जाते। वह उसीमें एक हो 
जाता दै। वैसे ही ये जीव भी सतमेंसे निकछकर उसीमें 
छीन होते हैं | इतनेपर भी ये अपनेकों नहीं जानते कि हम 
ध्त्‌? से आये हैं। ये अपने बाघ) सिंह, शूकर आदि खरूपको 
ही जानते हैं| इन सब प्राणियोंका आत्मा जो सुक्ष्मतत्त हैः 
वही सत्‌ है; वही आत्मा है और श्वेतकेतु ! वह खर्य तुम 
हो--“तत्वमसिः 
बृक्षके तने या शाखापर चोट करनेसे बक्ष सूख नहीं 
जाता वह जीवित रहता है, उसके छेदमेंसे रत टपकता है । 
जबतक बृक्षमें जीवात्मा है; वृक्ष हरा रहता है और अपनी 
जढ़के द्वारा प्रृथ्वीसे रस खींचता रहता है | वृक्षकी जिस 
डाल्से वह जीवात्मा हट जाता है; वह डाल सूख जाती है। 
जब जीव सारे बक्षको छोड़ देता है; तब पूरा इक्ष चूख जाता 
है। इसी भरकार जीव जब दशरीरको छोड़ देता है; तब 
शरीरकी मृत्यु हो जाती है | मृत्यु शरीरकी ही होती है, जीव 
कभी मरता नहीं | यह जीवरूप चुक््मतत्त् ही आत्मा है | 
प्लेतकेल | यह सत्‌ आत्मा छुम खय॑ हा--५तत्त्यमसिः 





# कहूँ कि दुख सब कर हित ताके.। तेदि कि द्रिद्र परस मनि जाके ॥ # 








बेतकेतुने फिर समझानेकी प्रार्थना की | पिताने उसे 
एक वटका फुछ छानेकों कहा और पूछा कि इसके भीतर 
क्या है १ फल तोड़कर जब बीज श्वेतकेतुने दिखा दिये; तब 
एक बीज तोइकर उसके भीतर क्‍या है; यह देखनेको मुनिने 
कहा । श्वेतकेठुने बीज तोइकर देखा ओर कद्दा--इसके 
भीतर कुछ नहीं है ।? मुनि बोछे--“चत्स | तू इस बीजके 
भीतर सृक्ष्ममावको नहीं देखता । जिसे तू “कुछ नहीं? कहता 
है; वही तो बढ़ा भारी वट्वृक्ष बनता है | इसी प्रकार यृक्षम 
आत्मा इस जगत॒का आधार है। यह सूक्ष्म तत्त ही सत्‌ हैः 
यही आत्मा है और इवेतकेठ ! वह सत्‌ खयं छुम हो--- 
“तत््वमसिः 


फिर समझानेकी प्रार्थना करनेपर मुनिने एक नमककी 
डली छोटेके जलमें डाठकर जल दूसरे दिन छानेकों कद्दा | 
दूसरे दिन जल लानेपर उन्होंने जलमेंते वह डली 
निकालनेकी आज्ञा दी; किंछु वह तो जलमें घुछकर 
एक हो चुकी थी। श्वेतकेतुको उन्होंने थोढ़ा-सा जल 
पीकर देखनेको कह । जछका खाद खारा दो चुका था । 
मुनिने समझाया--५जछको जाहे जिधरसे पीकर देखो) उसमें 
अब सदा सर्वत्र नमककी स्थिति है; यद्यपि नमककी डली 
उसमें आँखोंसे नहीं दीखती | इसी प्रकार धुम यद्यपि उस 
ध्त्‌? तत्तको नेत्रोंसे नहीं देख सकते, किंठु वह सर्वत्र सदा 
वियमान है। वह सूक्ष्म सत्‌ ही आत्मा है और इ्वेतकेत ! 
वह छुम खययं हो--“तत्वमसि? 

अबकी वार पुनः पूछनेपर दृष्टान्तके द्वारा उद्दाक 
मुनिने अरद्धाका मार्ग बतछाते हुए कहा--“मान छो कि 
किसी पुरुषके नेत्रोंपर पद्दी बॉधकर डाकू उठे उसकी जत्म- 
भूमि गान्धार देशसे बहुत दूर निर्जन जंगछमें छोड़ दें और 
वह वहा व्याकुछ होकर पुकारने छगे। कोई दयाड़ पुरुष 
उसकी पुकार सुनकर आंबे और उसके नेत्नोंकी पद्दो खोलकर 
उसे उसकी जन्मभूमिका राखा बता दे | वह व्यक्ति उस 
दयाड पुरुषकी वातपर विश्वास करके उसके बताये मार्गपर 
चढे तो अवश्य गान्धार देश पहुँच जायगा | इसी प्रकार 
अशानकी पह्टी बॉघकर जीवको काम, क्रोध, छोम आदि 
चोरोंने इस संसाररूपी भयानक बनमें छोड़ दिया है। अब 
यदि जीव ब्नह्मनिष्ठ सदर रुके दयावद्ञ किये हुए. उपदेशका पालन 
करे तो वह अविद्याके फंदेसे छूटकर. अपने मूल खरूप ५्सत्‌ः 
को प्रात हे जाता है। यह यूक्ष्म सत्‌ ही आत्मा है और 

| बह छुम स्वयं हे--तत्वमसि? 





. ऋमरः लय हो जाता है; तब वह 


“४ 


# डपकोसल # 


७५४५ 








पूछनेपर मुनिने कहा--“मृत्युके निकट पहुँचे 
रोगीसे उसके सम्बन्धी पूछते हैं कि वह उन्हें पहचानता है 
या नहीं। जबतक रोगीकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण 
तेजमें और तेजका ब्रक्षमं लूय नहीं हो जाता, तबतक वह 
सबको पहचान सकता है। जब उसकी वाणी, मन आदिका 
पहचान नहीं 
पाता । यह जो सबके लव हो जानेपर वचा रहनेवाला दूछम 
भाव है; वही आत्मा है; वही सत्‌ है और ख्वेतकेठ ! वह छुम 
खयं हो--४तत्तमसिः 
पूछनेपर उद्दालक भुनिने एक और दृशन्त देकर 
वताया--०चोरीके संदेहमें कोई पुरुष, पकड़ा जाय और 
अपना अपराध खीकार न करे तो राजपुरष अभिसे त्तपाकर 


उसके हाथपर कुल्हाड़ी रखते हैं# | अब यदि उसने चोरी 
की है ओर झठ बोलकर छूटना चाहता है तो आत्माको 
असत्यके साथ जोड़नेके कारण उसका हाथ जल जायगा 
और उसे अपराधका दण्ड प्राप्त होगा; परंघु यदि वह चोर नहीं 
है तो सत्यके साथ आत्माको संयुक्त रखनेकें कारण उसका 
हाथ नहीं जलेगा और वह छोड़ दिया जायगा । इस प्रकार 
सत्य वोलनेके कारण सत्यवक्ता जलती कुल्हाड़ी वच जाता 
है। यह बात वतलाती है कि जीव “्सत्‌ः है, वही आत्मा है 
और च्वेतकेतु | वह तुम खयं हो--“तत््वमसिः 

पिताके द्वारा इस प्रकार उपदेश प्राप्त करके रवेतकेतुको 
आत्माका अपरोध्ध ज्ञान हो गया और वे ऋृतकृत्य हो गये ।छु० 





उपकोसल 


बेचारा कमछका पुत्र उपकोसल् बहुत दुखी था। 
उसके मनमें अनेकों कामनाएँ थीं। वह ब्क्मचर्याभम समात्त 
करके यहस्थाभ्रममें प्रवेश करनेके लिये बहुत उत्सुक था; 
किंठु उसके गुरुदेव सत्यकाम जाब्राछ उसे समावतेन-संस्कार- 
की आजा ही नहीं देते थे । उसने पूरे वारह वर्षतक गुरुदेव- 
के अग्निर्योकी सेवा की थी । उसके सहपाठियोंको गुरुदेवने 
समावतेन करके घर भेज दिया था; किंठ उसे आश्ञा नहीं 
मिल रही थी। गशुरुपक्षीने दवावश अपने पतिदेवसे कहां 
मी--+इसने भद्धापूबंक आपकी इतने दिनोंतक सेवा की 
है; अतः अब इसका समावर्तन करा दीजिये ।? किंठु गुरुदेव- 
ने कोई उत्तर नहीं दिया | वे बिना कुछ कहे यात्रा करने 
चले गये । बात यह है कि योग्य अधिकारी शिष्य पूर्ण श्ञानी 
हुए, बिना चला जाय; यह गुरुको खीकार नहीं था और 
शान-आप्तिके लिये उचित अधिकारी होनेमें उपकोसलके लिये 
कुछ. प्रतिबन्धक थे । थोड़ी और तपत्या करनेसे उसका चित्त 
शुद्ध हो सकता था; जो अमी शेष थी। गशुरुदेवकी आशाके 


” बिना आश्रमंसे चले जानेकी बात ही उस समय कोई सोच 


नहीं सकता था| भ्रद्धाह्ड एवं गुरुभक्त उपकोसलके मनमें 
गुरुदेवके प्रति दोषबुद्धि मी नहीं आयी। लेकिन अपनेको 
अनधिकारी समझकर वह झुखी हो गया और अनशन 
करके शरीर छोड़ देनेका उसने निश्चय किया | 


उपकोसलने अज्न-जल छोड़ दिया । गुरुपतीने -भोजन 


करनेके लिये कहा तो उसने सरलता तथा नम्नतासे कह 
दिया--मैं मानसिक दुश्खोंसे व्याकुछ हूँ । मेरे मनमें 
अनेकों कामनाएँ हैं| मैं मोजन नहीं करूँगा ।? आजके छोग 
कामनाओंके पीछे अन्धे बने रहते हैं। वासनाओंकी पूर्तिके 
लिये अनेक प्रकारके पाप करते भी द्विचकते नहीं; किंतु बालक 
उपकोसलछ अनशन करके प्राण त्याग देना ठीक समझता था? 
लेकिन गुद-आशाके बिना अनुचितरूपसे ग्रहस्थधर्ममें प्रवेश 
करनेकी कल्पना भी उसके पवित्र हृदयमें नहीं उठी। 

उपवाससे उपकोसलके रहे-सहे पाप भी नष्ट हो गये। 
उसका छ्ृदय पूर्ण झुद्ध हो गया। अब उसपर छुपा कर हवन- 
कुण्डकी अग्नियोंने उसे ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। कुछ 
दिनों पीछे सत्यकाम यात्रासे छोट आये | अपने शिष्यका 
ब्रह्मतेजसे प्रकाशित मुख देखकर उन्होंने पूछा--“ेटा 
उपकोसल ! तेरा मुख ब्रक्षश्ञानियोंके समान प्रकाशित हो 
रहा है; ठुझे किंसने उपदेश किया है ?? 

उपकोसलको किसी मनुष्यने तो उपदेश किया नहीं था; 
अतः उसने सांकेतिक भाषामें नम्नतापूवंक उत्तर दिया--- 
धमगवन्‌ | मुझे आपके अतिरिक्त और कोन उपदेश करेगा १ 
ये अग्नि पहले मानो कुछ और प्रकारके थे; अब आपको 
देखकर ये डस-से रहे हैं | 

शुरुदेवके पूछनेपर अग्नियोंसे जो उपदेश प्राप्त हुआ 


* # आ्राचीन समयमें विश्वास किया जाता था कि सत्यवादीको अभि जलाया नद्दीं करती। अत््व सत्य-असत्यके निर्णयके लिये 


सन्दिग्ध व्यक्तिके द्वायंपर जलता लोहा रखनेकी उस समय प्रथा थी। 


बा० जें० ६०९--- 


ष्छद 


# परद्वोद्दी कि होहि निसंका | कामी पुनि कि रहहिं अकर्लका ॥ # 








था, उसे उपकोसलने उुना दिया। अग्नियोंने उसे अग्नि- 
विद्ा--बच-रहलय तथा जीवका गति-क्रम समझाया था। 
यह विद्या लोक एवं परछोकर्ने हितकारिणी थी। किंतु अब 


शुरुदेवने उसे अल्लतत्वका उपदेश किया | आत्मज्ञानका 
उपदेश करके तब उसे समावर्तन कराके घर जानेकी गुद्देव- 


ने आशा दी | छु० 





ज्ञानी वाल्क सुतनु 


देव नारद भगवान्‌नारायगके मनो$च॒तार हैं। भगवान्‌ 
जो छुछ करना चाहते हैं, नारदजी उसीके टिये चेष्टा करते 
हैं। मगवाचकी इच्छा हुई कि भारतवर्षमं कलछाप ग्रामके 
परम पवित्र ब्राह्मण वठाये जायें, सो नारदजीके मनमें मी 
उत्तम ब्राक्षणोंकी भूमिदान करनेकी इच्छा हुईं। पवित्र 
भूमि ढूँढुते हुए. नारदजी महर्षि भगुके आश्रम ( भ्गुकच्छ ) 
में आये । पूछनेपर झगुजीने उन्हें दानके योग्य सर्वोत्तम 
भूमि; जहाँ मह्दी नामक नदी समुद्रमें मिलती है; वह सम्भ- 
तीरय ( खम्माव ) बतलावा | भगुजी और नारदजी उस 
स्थानपर आये । उस समय वहाँ आये ऋषियोंसे पता छगा कि 
उस प्रदेशके राजा धर्मवर्माने ख़प्नमें एक शोक सुना है। 
छोकका तात्पर्य तरहुत कठिन है | जो कोई राजाको 
फोकका अर्थ बता देगा; उसे राजाने सात गाँव और 
बहुत-सा घन देनेकी प्रतिशा की है। नारदजीने तोचा कि 
यह अच्छा उपाय है। राजाका दान लेना तो एक प्रकारका 
पाप है; परंतु यह तो विद्याके मूल्यसे भूमि और घन मिल 
रहा है। देवपिं राजा धर्मवमके पास गये और छोकका 
ताले तथा राजाके अश्षोंका उन्होंने उत्तर दिया। इस 
प्रकार उन्होंने महीसायर-संगमपर सात गाँव तथा बहुत-सा 
घन प्राप्त किया । 
भूमि और धन तो मिछ गया; पर वह दिया किसको 
जाय १ दान सत्पात्रको ही देना उत्तम होता है। यदि कोई 
दानका दुद्प्रयोग करे तो उसके पापमें दान देनेवालेक्ो 
मी भाग मिल्ता है। अतएव दान लूब सोच-विचार करके 
देना चाहिये । देवर्षि सर्वोत्तम ब्राह्मणोंकों भूमि देना चाहते 
थे; इसलिये ब्राक्षणक्रि शानकी परीक्षाके लिये उन्होंने बारह 
प्रश्न पूछने प्रारम्म किये | उनके अश्नोका उत्तर देना सर 
नहीं था । जब कहीं कोई उनके प्रश्नोंका उचर न दे सका; 
तब अन्तर्मेे कछाप आम्में गये | यह कछाप आम योजन 
हिमाल्यके मध्यमें है | दह०ँ कोई सामान्य व्यक्ति कि कल्का 
पकता | झुगोतक तपत्या करनेवाले दिव्यदेह पुरुष वहाँ 
निवास करते हैं । वहाँ या तो आकाशमार्गस विचरण 


करनेवाले ऋषिगण जा सकते हैं या दक्षिण दिद्यामें स्थित 
कुमार स्कन्दकी अन्न-जछ छोड़कर आराधना करनेवाले 
उपासक उनके द्वारा बताये गुप्त भूगर्म मार्गसे पहुँच सकते 
हैं। उस कछाप ग्राममें जब देवर्पि पहुँचे तत्र चद्देंकि तपत्वी 
एवं वन्ननिठ्ठ विद्दान्‌ द्राक्षणोंने उनका यथोचित सत्कार 
किया । देवषिं कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं; यह जानकर 
उन्हें बड़ा संतोप हुआ; किंठु देवर्षिके प्रभोंको सुनकर 
उन्होंने कहा--पत्मन्‌ ! आपके प्रश्न तो वालकों-जैंसे हैं| 
इन छोटे प्रश्नेका उत्तर आप हमलोगोमें जिसे सबसे छोटा 
और शानहीन समझते हों, वही दे देगा !? देवपिंकों यह 
सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन आकह्षणोर्मे जो 
सबसे कम अवखाका बालक था, उसे अपने प्रश्नॉंका उत्तर 
देनेकी कहा । उठ बालकका नाम झुतनु या। वह ऋमशः 
देवरपषिके प्रश्नोंका उत्तर देने छगा | 


देवपषिका पहला प्रश्न था--मातृकाक़ों कौन विशेष 
रुपसे जानता है! वह कितने प्रकारकी और कैसे अक्षरों- 
वाली है ! 

सुतनुने कहा---चौदह खर तैंतीउ व्यज्ञन, अनुसार 
विसर्ग, जिद्वामूलीय तथा उपध्मानीय आदि मिलाकर यावन 
मातृका वर्ण माने गये हैं | इनमें पहछा अक्षर उ>कार है| 
जितनी भी जानने योग्य बातें हैं; सब्र मातृका वर्णोते ही 
जानी जा सकती हैं | 


3“कारके सिरपर जो अनुस्वाररूप अर्धमात्रा है; वह 


भगवान्‌ शिवका रूप है। अकार ब्रह्माजी, उकार भगवान्‌ 


विष्णु और मकार महेश्वरका रूप कह्य गया है। ये तीनों 
वर्ण त्रिगुणमय हैं । 3>कारकी महिमा तो अपार ही है। 
मातृकामें जो धअः से लेकर थ्यौ तक चौदह खर हैं; वे 
चौदह मनुओंके खरूप हैं । [ स्वायम्भुव, ख्ारोचिष/ 
ओऔचम) रैंवत, तामस और चाक्षुप--ये छः मनु हो चुके । 
यह वैवखत मनुका मन्वन्तर चछ रह्दा है। सावर्णि, ब्रह्म- 
सावणि, रुद्बनसावर्णि, दक्षतावर्णि, धर्मंतावर्णि, रौच्य तथा 


है 


ला 


#% छानी बालक खुतनु * 


मौत्य--वे सात मनु क्रमशः आगे होंगे। इस प्रकार ये चौदह 
मनु हैं | ] ८कः से लेकर ८5? तक बारह आदित्य; ८डःसे प्यः 
तक ग्यारह रुद्र) “८मः से व्यू! तक आठ वठु और ध्सः तथा ५्हः 
दोनों अश्विनीकुमार/ इस प्रकार “कः से ८ह? तक तैंतीस देवता हैं। 

अनुखार विसर्ग) बिद्धामूलीव और उपध्मानीय--ये 
चार अक्षर जरायुज अण्डज, खेंदल तया उद्धिज--ये चार 
प्रकारके जीव हैं । चार प्रकारके जीवेमिंसे कोई मी जब मन; 
वाणी तथा कमसे तेँतीउ देवताओंका आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान 
करता है; तब चित्त शुद्ध होनेपर वह अर्थमात्राखरूप 
नित्यपद (दिव-तत्तत ) में लीन होता है | जिस मार्गमे पापी 
मनुण्य इन देवताओंकों नहीं मानते; उसे कदापि नहीं मानना 
चाहिये | वैदिक मार्गमें देवता सर्वत्र प्रतिश्ित हैं | जो इन 
देवताओंको न मानकर कर्मानुष्ठान करता है; वह अधःपतित 
दोता है। मातृका ( अक्षर ) पढ़नेका फछ देवताओंका 
शान होना ही है । 

दूसरा अश्न देवर्षिका था---हैन द्विज पत्चीच वस्तुआँसे 
बने घरको भछी प्रकार जानता है ! 
_ खुतलुने बताया--पाँच महाभूत ( आकाद$ वायु 
< अम्रि; जछ और पृथ्वी ) पाँच शानेन्द्रियाँ ( कर्ण+ नेत्र: 
त्वचा नासिका और रखना 9 पाँच कर्मेन्द्रियाँ ( हाथ पैर 
जिद्ढा; मृत्रेन्द्रिय ओर गुदा ) पाँच विषय ( रूप) रस) गन्घ5 
शब्द और सर्ग ) मन; बुद्धि; अहंकार प्रकृति और पुरुष 
ये पद्चीस तत्व हैं | इन पचीस वत्तोसे वना यह झरीर ही 
घर है। जो इसे इस प्रकार जानता है; वह परमात्माको 
प्रात्त करता है । 

तीसरा अक्ष--अनेक रूपवाली ज्जीको एक रूपवाली 
बनानेकी कछा किसे शात दे १ 


उत्तर--वेदज्ष विद्वान चुद्धिकों ही अनेक रूयवाली ज्री 
कहते हैं । अनेक प्रकारके पदार्थंकि सैवनमें छगकर यह उन- 


“इ-” उन विपयोका रूप घारण किया करती है | यह केट्छ घमंके 


संयोग धर्ममे छगकर ही एकरूपा ( निश्चयात्मिका ) 
रहती है | जो इस वातकों जानता हैः वह घर्मका आभ्रय 
लेनेंके कारण कमी नरक नहीं पढ़ता | 

चौथा अक्ष--संसारमें रहनेवाछा कौन पुरुष विचित्र 
क॒थावाली वाक्यरचना जानता है १ 

उत्त--जो वात ऋषियोंने नहीं कही है तया जित 
बचनमें देवताओंका अस्तित्व नहीं माना गया है; वह विचित्र 


पु 





बात ह।जों कामनायुक्त वचन हैं; वे भी विचित्र हैं। 
ऐसे बचनोंकों नहीं मानना चाहिये | इनको माननेसे वन्वनमें 
पहना पड़ता है| 

पाँचवों अनश्चन--कोन ख्ाध्यायशील ब्राह्मण समुद्रवाती 
महान्‌ आइको जानता दे १ 

उत्तर-यह संसार ही समुद्र है और उसमें छोम ही 
बढ़ा भारी ग्राह है । छोमसे ही मनुश्य पापमें छगता है । छोमते 
ही कामना; मोह, क्रो, दठता, अभिमान आदि होते हैं| 
दूसरेके घनका हरण; हत्या; दम्म, डाहः निन्‍्दा आदि 
दुगुंण छोमसे ही आते हैं। बड़े-बड़े शात्रोंकी जाननेवाले 
विद्यान्‌ मी छोमके वाममें होकर पतित हो जाते हैं। छोम 
और क्रोधके वद्य होकर पुरुष सदाचारसे गिर जाता है। 
लछोमी मनुष्य धूर्त होता है | वह झूठे तक करके घर्मका लोप 
करता है; मीठी बातें वनाकर दूसरोंको ठगता है तथा लोमवश 
अपने खजनोंतकसे क्रूरताका व्यवहार करता है। छोममें 
डूबे रहनेवाले महान्‌ पापी हैं।जो छोमको जीत लेते हैं, 
वे इस संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं 

छठा अशक्ष-आठ प्रकारके ब्राह्मणत्वका किसे शान है ! 

डत्तर-मात्र: ब्राह्षण, श्रोत्रिय/ अनूचान) श्रणः ऋषि- 
कल्प) ऋषि और मुनि--ये आठ प्रकारके ब्राह्मण कहे गये 
हैं। जिसका जन्म तो त्राह्मणकुछमें हुआ है, परंतु उपनयन 
संस्कार और वेदिक कम्मोंसे जो हीन रह गया है; वह ध्मात्रः 
कहलाता है | जो व्यक्तिगत खार्थ छोड़कर वैदिक आचारका 
पालन करता है; सरल; एकान्तप्रिय/ सत्यवादी और दयाडु 
है, वह धआाक्षणः है । जो वेदकी किसी एक शाखाकों कल्प 
तथा छहों अन्ञॉसहित पढ़कर ब्राह्णोचित कर्म करता है; वह 
ओत्ियः हे । जो वेद एवं वेदाद्वोंका तत््वश्ः पापरदितः 
शुद्धचित तथा ओओनिय विद्यार्थिबोंकों पढ़ानेवाला है; वह 
“अनूचानः है। जो अनूचान होकर खाव्यायमें ही छगा 
रहता है ( पढ़ाता नहीं ) यश करके यशशेषकां ही भोजन 
करता है; अपनी इन्द्रियोंकों वशर्मे रखता है; वह ध्य्रणः 
कहछाता है | जो सम्पूर्ण छोकिक एवं वैदिक विषयोंका शान 
ग्रात्त करके मन एवं इन्द्रियोंको बच्चे करके आअ्रममें ही निवास 
करता है; वह «्ह्पिकलप है ) जो नेप्ठिक अक्षचारी है; जिसे 
किसी विषयमें कोई सन्देह नहीं? जो झाप और वरदान देनेगें 
समर्थ सत्यप्रतिज्ञ है वह “ऋषि? है। जो निदृत्तिमार्गमं स्थित 
है; सम्पूर्ण तत्वोंका शाता है; काम-क्रोचसे रद्दित है; घ्याननिष्ठ 
जितेन्द्रिय तया सोने एवं मिड्टीको समान माननेवाला है; उसे 


पट 


# बंस कि रद्द छिज अनदित कीन्दे । कम कि होदि खरपहि चीन्हें ॥ # 








ध्मुनिः कहा जाता दै। वंश) विद्या और सदाचारसे ऊँचे उठे 
ब्राह्मण “त्रिशुक्कः कहे जाते हैं | वे ही यशमें पूजनीय होते हैं | 
सातवाँ प्रश्ष-चारों युगोंके मूल दिन कौन बता सकता है ! 
« उत्तर-कार्तिक मासके शुर्ुपक्षकी नवमी सत्ययुगकी आदि- 
तिथि कद्दी गयी है | वेशाख शुक्ल तृतीयाको चेतायुगका प्रारम्भ 
हुआ। माधघके हृष्णपक्षकी अमावस्या द्वापरके प्रारम्भकी 
तिथि है और भाद्र कृष्ण चयोदशीसे कलियुग प्रारम्भ हुआ | 
इन चारों युगारम्भकी तिथियेंमिं किया हुआ हवन, दानादि 
अक्षय होता है । . 
* आठवाँ अश्ष-नचौदह मनुअंके मूल दिवस कौनसे हैं ! 
उत्तर-आश्रिन शुक्ला नवमी) कार्तिक शुक्ला द्ादशी, चैत्र 
तथा भाद्रपदके शुक्ृपक्षकी तृतीया; फाल्गुनकी अमावस्या, 
पौष शुक्ल एकादशी; आषाद शुक्ल दशमी; माघ शुक्ल सत्तमीः 
श्रावण कृष्ण अध्मी, आषाढे) कार्तिक) फाल्युन) चैत्र तथा 
ज्येष्ठकी पूर्णिमा--ये मन्वन्तरोंकि आरम्भकी तिथियाँ हैं | दान- 
पुण्यको ये अक्षय करनेवाली हैं। 
नवाँ प्रश्न-मगवान्‌ सूर्य किस दिन' पहले-पहल रथपर 
सवार हुए, £ हे 
उत्तर-माघ शुक्ल सतमीको भगवान सूर्य पहले-पहलछ अपने 
स्थपर आरूढ़ हुए थे | विद्यर्‌ छोग इसीसे इसे रथससमी 
स्जप | इसमें किया गया दान-पुण्य अक्षय फल देनेवाला 


दसवाँ अक्ष-जो काछे सर्पके समान प्राणियोंको उद्देगम 
डाले रहता है; उसे कोन जानता है ॥ 

उत्तर-जो अतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग जानेका 
अधिकारी नहीं। वह पापी है और चोरके समान सबको 
उद्देगमें डालनेवाछा है। उसे अवश्य नरकमें जाना पढ़ता है। 

व्यारहवों अश्ष-इस भयदुर संसारमें दक्ष पुरुषोंसे भी 
दंक्ष कोन है ! 


हम कक, जन्मसिद्ध बालक 
गये .आ्क्षणेके प्रमुख हारीत मुनिके गोत्र पीछे एक 
साष्हूकि मुनि हुए । ये वेद-वेदाज्में निष्णात विद्वान थे । 
रैनकी प्री इतराके गर्मसे ऐत्रेय नामक युत्र उत्पन्न हुआ । 
चालक ऐलरेयको पूर्यलन्ममे ही दादशाक्षर मन्त्र ( 3० नमो 
भगवते वासुदेवाय ) की शिक्षा मिली थी | वह बाल्यावसासे 
निरन्तर इसी सन्‍्त्रका जप किया करता था | इस जपके 


उत्तर-जो यह विचार करता है--मुझे इस लोकमें किस 
कर्मसे सिद्धि प्रात्त होगी । रुत्युके पश्चात्‌ मुझे को जाना 
है !? यद सोचकर जो आगामी छलेशको दूर करनेके लिये ठीक 
उपाय करता है; वही सबसे दछ्ष पुरुष है। जो पुरुष अपनी 
आयुरमेंसे कुछ काछ या सम्पूर्ण जीवनमर ऐसा कर्म करता 
है; वही परम सुख पाता है। 


वारहवाँ प्रश्ष-दोनों मार्गोकी कौन ब्राक्षण जानता है [ 


' कत्तर-शात्ञोर्मे जीवके ऊध्व॑गतिके दो मार्ग बताये गये 
हैं---अर्चि और धूम | सकामभावसे यज्ञादि करनेवाल्य घूम- 
मार्गते जाता है और खर्गमें पुण्यफलछ भोगकर फिर इस 
संसारमें छौट आता है। निष्काम कर्म करनेवाले शानी तथा 
मगवद्धक्त अर्िमार्गसे जाकर मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों 
मार्गोंसे मिन्न जो मां हैं, वे पाखण्ड ( कुमार्ग ) हैं। जो 
देवताओं तथा शाल्रीय धर्मको नहीं मानता, वह इन दोनों 
मार्गोको न पाकर भ्रष्ट हो जाता है। 


इस प्रकार देवर्षिके प्रश्नोंका उत्तर देकर बालक सुतनुने 
उन्हें प्रन्‍्त किया और फिर उनका परिचय पूछा । देवर्षि- 
का परिचय जानकर वहाँके सभी ब्राक्षणोंने बढ़े आदरसे ” 
उनका पूजन किया। उन ब्राक्मणोंसे देवपिने महीसागर- 
सद्धमपर भूमिदान लेकर बसनेका अनुरोध किया । देव- 
दुर्लभ पुण्यभूमि भारतवर्षमें ऐसे उत्तम तीर्थमें निंवासकी 
बात उन आक्षणोंमेंसे हारीतमुनिने स्वीकार कर छी। उनके 
परिवारमें छब्बीस सहस्त तपस्वी/ वेदश) पविन्न ब्राक्षण ये । अपने 
तपोबल्से यूक्ष्मदेह धारण करके थे सब्र॒ नारदजीकी वीणाके 
दण्डपर बैठ गये और देवर्षि नारदजी आकाशमार्गसे उन्हें 
उस सतम्मतीर्थमें ले आये । वहाँ हारीतमुनि तथा ब्राह्मणोंका 
पूजन करके नारदजीने चह भूमि तथा राजा धर्मवर्मासे मिला 
सत्र धन उन्हें दान करके वहीं उनको बसाया | झु० 


लक ऐतरेय 


अतिरिक्त वह न तो किसीकी बात सुनता था और न खबं 
कुछ बोलता ही था | सब॒को निश्चय हो गया कि वह गँगा 
है। पिताने उसे अनेक प्रकारसे समझाना॥ सिखाना और 
“दाना चाहा; पर उसने लोकिक व्यवद्ारमें कमी मन नहीं 
ज्याया | इससे पिताने भी उसे जंड समझ लिया | उन्होंने 
पिंगा नामक दूसरी ज्नीसे विवाह किया, जिससे चार पुत्र हुए। 


*' बाछक ऐदरेय प्रतिदिन तीनों समय नियमपूर्वक 
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भगवान्‌ वासुदेवके मन्दिरमें जाकर उसी मन्त्रका जप करते 
थे | एक दिन उनकी माताने अपनी सौतके पुन्नोंको विद्वान 
' देखकर अत्यन्त दुःखसे उनसे कह्दा-“अरे | तू तो मुझे 
छ्लेश देनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है | उस ख््रीका जन्म 
व्यर्थ है; जो पतिसे तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान्‌ 
न हो। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मेरा महीसागरसंगममे छूब 
मरना ही अच्छा है ! , 
माताकी बात सुनकर घर्मश ऐतरेय खुलकर हँस पढ़े । 
उन्होंने पहले भगवानका ध्यान किया और फिर माताके 
चरणोंमें प्रणाम करके वे बोले--५मा | ठम झुठे मोहमें पड़ी 
' हो। अज्ञानको ही तुम शान मान रही हो । जो शोक 
जो शोचनीय है, उसके लिये छुम्होरे मनमें तनिक भी शोक 
नहीं होता । इस शरीरके लिये छुम क्यों शोक करती हो ! 
यह तो मूर्खोका काम है ) इस शरीरमें है क्या १ रक्त- 
मांससे भरा है यह । इड्डिकेंके दाँचेपर खड़ा है और नसों 
बैंघा हुआ है। विष्टा और मूत्रका बन है यह। केश) 
ब) रोम आदि सभी अपवित्र वस्तुएँ इसमें छगी हैं | 
बल सुन्दर चमड़ेसे ढका होनेसे ही यह सुन्दर दीखता 
| थूक) पीब आदि दुर्गनिधित मछ इससे निकला करते 
| इस अपविन्न वस्ठुओंके भण्डारमें आसक्त जीव इसे 
पना मानता है; यह कितने दुःखकी बात है । अपने ही 
ऐसे निकले मसल, मृन्नः थूकसे छू जानेपर मनुष्यका 
प अपवित्र हो जाता है ओर उसे मिट्टीसे शुद्ध करना 
[ता है; किंतु इतनेपर भी इस दुर्गन्धके ठीकरेसे वेराग्य 
है होता, यह कितने आश्रर्यकी बात है। सुगन्धित तेल) 
डी आदिसे कितने भी यत्ञपूर्वक शुद्ध किया जाय) शरीर 
खमावसे ही अपवित्र है; वह क्‍या पवित्र हो सकता है ! 
| अपने देहकी दुर्गन्‍्धते विरक्त नहीं होता, उसे भला 
र कैसे वेराग्य होगा । हुर्गन्‍्ध तथा मरछ-मूत्रके ऊेपको 
( करनेंके लिये ही जल-मिद्दी आदिसे शुद्धिका विधान है । 
व झुद्धिके पश्चात्‌ आन्तरिक शुद्धि होती है | भावकी 
द्वि ही मुख्य है। मावसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। एक 
स्रीको उसका पुत्र तथा पति दोनों छूते हैं; पर दोनोके 
नेंमें दो भाव होनेसे बहुत मेद है । भावदृष्टिसि जिसका 
न्तःकरण शुद्ध है; वही खर्ग और मोक्ष प्रात्त कर सकता 
। उसे इस अपविन्न शरीरमें बार-बार नहीं आना पड़ता । 


“इस शरीरमें चमढ़ा दी जो कुंछ है सो है | चमड़ा 


उचघेड़ दें तो कोई इसके पास भी फटकना नहीं चाहेगा । 
जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस शरीरके मोहको छोड़ देता है 
वह जन्म-मरणके चकरसे छूट जाता है। जो इस देहमें 
आसक्त रहता है; उसे नाना प्रकारके केश भोगने पढ़ते हैं | 
शरीरके मोहसे ही जीव गर्ममें आता है। वहाँ वह झिल्लीमें 
बेँधा दो पव॑तोंके मध्य दबे प्राणी-जेसा कष्ट पाता हैः समुद्रके 
जल्में छूबनेंके समान गर्मके जल्में व्याकुल रहता है और 
खौलाया जाय । आठ महीनेतक उसे ऐसी बेदना होती हैः 
जैसे तपायी हुईं सहसों सुइयाँ सारे अन्ञॉंको छेद रही हों । 
यहीं जीवको अपने पूर्च॑जन्मोंका स्मरण होता है | वह अपने 
पूव॑जन्मोंके कर्मोके लिये पश्चात्ताप करता है और आगे 
ऐसे साधन करनेका निश्चय करता है; जिससे फिर गर्ममें 
न आना पढ़े । 

८गर्भवाससे मी करोड़ों गुना अधिक कष्ट जन्म लेते 
समय होता है | गर्ममें जो स्मथ्ृति एवं सदबुद्धि जाग्रत्‌ 
होती है; वह जन्म छेते द्दीनष्ट हो जाती है। बादरकी हवा छगते 


. ही मूढता आ जाती है। मोहग्रस्त होकर जीव इसी देहमें 


अनुराग करने लगता है। राग और मोहके वश होकर 
संसारमें न करने योग्य पापकर्म वह करता है । विद्वानेकि 
समझानेपर भी वह अपने कल्याणकी बात नहों समझता । 

ध्वाल्यकालमें इन्द्रियोंकी इत्तियाँ असम रहती हैं | 
शिशु दूसरोंके अधीन रहता है। भूख-प्यास, मच्छर आदिके 
काटने तथा दूसरे कर्शेंकी वह बता नहीं पाता। कुछ बढ़े 
होनेपर दाँत उठनेसे कष्ट होता है | माताके खान-पान- 
दोषका छलेश भी उसे मोगना पड़ता है। वह केवल रोता 
रहता है| कुछ करनेमें समर्थ नहीं होता । 

ध्युवावस्था आनेपर काम और रागके कारण पुरुष 
मतवाला हो जाता है | ईर्ष्षा और आसक्ति उसे उहिग्न 
किये रहती है। कामी; क्रोपी और मोहासक्तकों भला सुख 


उन्हींके पीछे पागल बना रहता है । 


“जवानी एक दिन जानेवाली ही ठद्दरी तो 

होगा ही | बुढ़ापेमें शक्ति नष्ट हो जाती है। कोई - 
काम किया नहीं जाता । रूप कुरूप हो जाता है। नेत्र 
देख नहीं पाते) कानोंसे सुनायी नहीं देता दाँत गिर' जाते 


५6 





हैं और खायी हुई वस्तु ठीक पचती नहीं। स्त्री-पुत्र। सगे- 
सम्बन्धी तथा सेवक बार-बार अपमान करते हैं। इद्धावस्थामें 
रोग घेर छेते हैं | उठ समय पुरुष अर्थ, घ॒मे काम या 
मोक्ष किसीका साधन नहीं कर सकता । अतण्ख धमंका 
आचरण तो युवावख्थामें ही करना चाहिये | 


“बात; पिच और कफसे यदद शरीर बना दै। इनकी 
विषमता होनेपर रोग होते हैं। यह देह रोगका घर है। 
अनेक प्रकारके रोग इसे घेरे द्वी रहते हैं । ओषधिसे, संयमसे, 
हैं; किंद॒ मृत्युको कोई दूर नहीं कर सकता | मृत्यु सदा सबके 
सिरपर सवार है| वह चाहे जब आ सकती है । घर-द्वारः 
स््रीं-पुत्र, धन-दौलत सबसे एक क्षणमें वह अछग 
कर देती है। वैसे तो मनुष्यकी आयु सौ वर्ष मानी 
जाती है; पर साठ-पैंठट वर्ष जीवित रहना ही आजकल 
बढ़ी बात है । मृत्यु तो जन्मते ही या बरस दो बरसके 
बालकोंकी भी द्ोती है । जो जीवन मिलता भी है; उसमें 
आधा तो रात्रियाँ छे लेती हैं। वाल्यकालकी अवोधावस्था 
और बुढ़ापेकी असमर्थतामें बीस वर्ष ऐसे जाते हैं जो किसीके 
काम नहीं आ सकते । बची आयुका भी आघा माग रोग 
शोक तथा भयके कारण नष्ट दो जाता है | इन सबसे जो 
बच रहे। वही मनुष्यका सचा जीवन दै। 

“जीवन जब समाप्त होता है; मृत्यु उसी प्रकार प्राणीको 
निगलने लगती है; जैसे मेढककी सॉप निगलता है | उस 
समय असहय कष्ट द्ोता है | शरीरके सारे मर्मस्यान फटने 
लगते हैं । कफसे कण्ठ रुक जाता है और बड़े कश्से घर॑- 
घर॑ शब्दके साथ श्वास निकलता है | हाथ-पैर पछाड़ता है 
पुरुष और वेदनासे करवर्टे बदछता दै। छजा छूट जाती 
है; वत्न खुल जाते हैं; मल-मूत्र निकल पड़ता है और वह 
व्याकुल होकर अपने प्रियजर्नोंको पुकारता है | कण्ठ और तादू 
सूख जाते हैं। इतनेपर भी वह अपने स््री-पुत्रोंकी चिन्ता करता 
रहता है | यमराजके दूत उसे वछात्‌ शरीर्से निकाल छे 
ज़ाते हैं । 

धमृत्युका दुःख तो कुछ क्षणोंका है; पर जीवनमेँं ह्ठी 
नाना प्रकारके दुश्ख भरे पढ़े हैं। सबसे बड़ा दुःख है याचना 
करना 4 किसीसे कुछ माँगना तो मृत्युसे मी बड़ा दुःख है | 
'तृष्याका दुःख कमी दूर नहीं छोता । फिर भूखका रोग 
नित्य छगा रहनेवाला है | यह झ्षुधरा बडका नाश करनेवाली 
ह। अन्नरूपी ओषधिस इसे नित्य दूर करना पढ़ता है।जिनके 





# काट छुमति कि खल संग जामी । खुम गति पाव कि परक्रिय गामी ॥ *# 


झ्ुधांसे पीड़ा पाते रहते हैं और जिनके पास घन हैः उनके 
पीछे अमिमानका दुःख छगा है। धनकी चिन्ता हर.गगे 
उ्हें निरन्‍्तर जलाया करते हैं। 

'सुख धनमें तो क्या होगा, ख्र्गमें भी नहीं है । वहाँसे” 
भी पुण्य समाप्त होनेपर गिरना पड़ता है। नरकके प्राणियोंका 
दुश्ख तो प्रसिद्ध ही दै। जो जीव चृक्षादि योनियॉमे जाते हैँ) 
उन्हें छोग मनमाना तोड़ते; काठतेः कुचछते ेँ | वे धूपमें 
सूखते और दावाग्निर्में जलते हूँ। सर्पादि जीवॉको भूख- 
प्यास और ऋ्रोधसे निरन्तर कष्ट मोगना पड़ता दै। उन्हें 
अचानक ही कोई मार देता है। पश्म-पक्षियोंकों लोग बॉघते 
हैं, उनसे काम छेते हैं, कठिनतासे द्वी उनका पेट कभी 
भरता है। परस्परके युद्धकी पीड़ा भी उन्हें सहनी पती दै।' 

(अकाल) दुर्भाग्य, मूर्खता, दरिद्रता, राज्योंका परस्पर 
युद्ध) परस्पर अपमान आपसकी ईर्ष्या; भय) कोघ, छोम 
आदिके दुःखोंसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है। इस 
संसारमें सुखका नाम भी नहीं है। जैसे कोई सिरके भारकों 
कंपेपर रखकर अपनेको सुखी माने; वैसे ही ढुःखका 
थोड़ा कम होना द्टी यहाँ सुख माना जाता है। बुद्धिमान्‌ 
वही है जो ऐसे संसार्से मनको विरक्त कर छे; क्योंकि 
वैराग्यसे ही शान दोोता है और शानसे भगवानकों जानकर 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है । 

भा | जैसे कोअके अपविन्र स्थानमें राजइंस 
नहीं रह सकता; वैसे ही मैं इस दुःखमय संसारमें आउक्त 
केसे हो सकता हूँ ! इस अवियाके वनमें कर्ममय वृक्ष 
हैं; संकल्पोंके मच्छर हैं, शोक-हषरूप सर्दो-गरमी और मोहका 
अन्यकार है यहाँ। छोमल्‍पी सर्प यहाँ भरे हैं तथा काम ओघरूपी 
डाकू इसमें डेरा डाले हैं | मैं इस दुःखमय घोर वनको पार करके 
जिस दिव्य देशरमें पहुँचा हूँ उसे शानी पुरुष ही जानते हैं | 


तेज, अभयदानः अद्नोह, कोशछ, अचपछता, अक्रोध और 


प्रियवचन--ये सात बहाँके पव॑त हैं। दृढ़ मयवचन--ये सात बहंके पर्वत हैं। दृढ़ निश्चय) सबके 


साथ समता) मन-इन्द्रियोंका संयम; -. 7 मेन इन्द्रियेका संयम) गुणसंचय, ममताका ममताका 


अभाव) तपस्या तथा संतोष--ये सात वहाँ अमावः तपस्या तथा संतोष--ये सात वहाँ हृद हैं। भगवान: हैं। भगवान- 
की भक्तिसे 


-++ भक्ति उनके गुणोंका शान) वैराग्य/ ममतान्याग) 
भगवानकी पूजा, भगवद्पण बुद्धि, ब्श्श्षान ओर सिद्धि--ये 


सात -अत बहयोंकी नदियों हैं। शान्त जितेन्द्रिय भगवानके भः दियोँ हैं। शान्त, जितेन्द्रिय भगवानके भरे भगवानके भक्त 


महात्मा ही वहाँ पहुँच सकते हैं। 





# तत््वदर्शी वर्क फिमेंटें % 


5 ८ ककपम व 
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ध्मा मैंने तह्मचर्द-त्रत घारण किया है।द्वदयमें विराजमान 
अन्तयामीकों ही मैंने अपना गुर बनाया है। वे परमात्मा 
ही सबके सच्चे बन्दु हैं। मैं उन्हें नमत्कार करता हूँ। 
माता ! ठुम दुखी मत होओ | में उस पदकों ग्राप् करूँगा; 
जहाँ सैंकड़ों वच्ध करके मी जाया नहीं जा सकता [? 

अपने युत्रकी बात सुनकर इतराकों वड़ा आश्चर्य हुआ। 
वह सोचने छगी---£जबर मेरे पुत्रकी दृढ़ निष्ठा एवं विद्या 
का छोगोंकी पता छगेगा; तब्र इसकी कीति चारों ओर 
फैंड जाबगी और मेरा मी बहुत यश्य फैडेगा ।? 


ठीक इसी समय मूर्तिमेसे झद्छ चक्र; गदा; पद्मघारी 
संगठन विष्णु प्रकः हो गये | करोंई सू्वोके समान उनकी 
अड्जकान्ति थी | मगवानकों देखते द्वी ऐतरेब दण्डकी 
भाँति उनके चरणोपर गिर पड़े । उनके दरीरमें 
गेमाश हो आया | नेत्रेसि आँवकी घारा चड्ने 
छगीं | उठकर हाथ जोइकर गदगद ख़रसे उन्होंने मगवान्‌- 
की बहुत ही मावपूर्ण स्तुति की। उनकी स्वुतिसे संतुष्ट 
ड्ोकर मगवानने उनसे वरदान मॉँगनेको कहा | ऐद्रेयने 


कहा--प्रमो | मुझ संर्सास्सार्गरमे डरते हुएः असदायके आप ' 
कर्णघार वन जायें |? ; ॥॒ ु 

मगवानते ऐतरेयको प्रसन्न होकर ऐच्वर्य प्रा करने 
तथा उत्तम दुद्धिका वरदान दिया तथा विवाह करनेका 
आदेश दिया | मगवान्‌ आदेश्य देकर उसी मूर्तिमें पुनः प्रविष्ट 
हो गये | ऐतरेब जन्मसे ही जीवन्मुक्त ये। मगवानके 
आदेशके अनुसार उन श्रीहदरिद्ारा निर्दिष्ट कोटितार्यमें वे 
गये) जहाँ इरिमेघा ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वहाँ इरिमेघा 
ऋषिने इनकी विद॒ताका परिचय पाकर इनका बड़ा सत्कारे 
किया | इन्हें वहुत-छा द्रव्य दक्षिणामें दिया और अपनी 
पुत्रीस इनका विवाद कर दिया | 

ऐतरेबजीने अपनी मातांसे बताया था--मैं पूर्वजन्म- 
में संतारके दोपषसि मबमीत होकर एक दिन एक 
घमात्मा ब्राह्मणक्री दरणमें गया | उन परम दवाडु 
विप्रने मुझे द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश किया | उसी मन्त्रके 
जपके फठखरूप उत्तम ब्रान्मणकुछमें मेरा जन्म हुआ है। 
पूर्व॑जन्मकी स्मृति ओर मगवान्‌ वासुदेवमें अनुराग मी उसी 
मन्त्रके जपका ही फल है ।?---चचु ० 





तत्वदर्शी वालक कमठ 


एक दिन जब देवर्षि नारद घूमते हुए सूर्यलोकर्मे 
पहुँचे, तब सूर्य मगवानते उनसे पूछा--+नारदजी ! आपने 
जो महीसागरसंगम तीर्थमें ब्राह्मण बसाये हैं वे केसे हैं ? 

देवष्िने कहा--“मगवन्‌ [ क्योंकि मेने उन्हें वसावा 
है, अठः वे मेरे खजन हुए. । आत्मीयजनोंकी प्रशंसा करना 
तो सत्पुदप उचित नहीं बताते ओर निन्दाके वे पात्र 
नहीं है | उन महात्मा ब्राह्मणोंकी महिमा आप ख्वर्य 
चलकर देखें ।!? 

सूर्य मगवान्‌ उन ब्राक्मणोंके दर्शन करनेंक्रों उत्छुक 
हो गये | उन्होंने नारदजीकों विदा कर दिया और ख्र्य 
एक रुपसे आकाझमें तयते हुए अपने योगप्रमावसे एक 
दूचधधा तपली ब्राक्षणफका खरूप घारण करके उम्र 
पवित्र क्षेत्रम पहुँचे | अतियिकों आया देखकर वहँके 
ब्राह्ण अपनी वज्नद्याठाते दौड़ पढ़े | बड़ी प्रसन्नतासे 
उन्होंने अतिथिका खांगत किया | उनसे विश्राम करने 
एवं मोजन करनेकी ब्राह्मणेने प्रार्थना की | 


तपसी वेपवारी सूर्स मगवानने कहा--भविप्रो ! 


हि 


मोजन दो प्रकारका होता है--एक प्राकृत भोजन और 
दूसरा परम मोजन | में आपलोगोंका दिया उत्तम परम 


मोजन चाहता हूँ |? 

अतिथिकी वात सुनकर उन ब्राह्मणोंके अग्रणी हारीत 
मुनिने अपने आठ वर्षके पुत्र कमठसे कहा--बेथ ! 
क्या तुम अतिथिक्रे कहे मोजनकों जानते हो ?? 

कमठने कद्ा--“पिताजी ! मैं आपको प्रणाम करके 
परम मोजनका परिचय दूँगा और इन विग्रदेवकों उससे 
संतुष्ट कहूँगा । प्रकृति आदि चौबीस तत्वोंसे बनें इस 
शरीरकों जो तृत्त करता हैः वह प्राकृत मोजन है। वह छः 
सवाल ( मीठा; खट्टा/ नमकीन कड़वा; कसैछा और 
तीखा--तिक्त ) तया पाँच प्रकारका ( भक्त्य, मोज्य: पेय; 
लेहा तथा चोष्य ) होता है। दूसरा मोजन वह है जो 


'आत्माकों तृत्त करे । आत्मा ही परम है; अतः उसे तृत्त 


करनेवाला मोजन परम कहलाता है। अनेक प्रकारके घ्मोको 
छुनना ही वह परम भोजन है | विप्रवर ! आपको जो 
पूछना हो आप पूछिये । अपनी आ्क्तिके अनुसार मैं 
आपको संद्ुष्ट करनेका प्रवत्ञ करूँगा |? . 


प्ण्र 


# सच कि परहि परमात्मा विदक | झुजी कि होहि कबहुँ हरि निएक ॥ # 
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बालक कमठकी बात छुनकर अतिथिने पूछा--जीव 
कैसे उत्पन्न होता है ?? 

कमठने शुरु एवं घर्मको ममस्कार करके कहा--“जीव 
पुण्य, पाप तथा दोनोंके मिले-जुले कर्मोफके फलसरूप जन्म 
लेता है | पुण्य सात्विक, पाप तामस और दोनों मिले 
कर्म राजस होते हैं। सात्त्विक ( पुण्यात्मा ) पुरुष खर्ममें 
जाता है और वहाँ अनेक प्रकारंक छुख भोग करके 
संसारमें मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है । यहाँ भी वह धनवान: 
घर्मोत्मा और सुखी होता है। तमोगुणी (पापी ) पुरुष 
पहले नरकमें जाकर नाना प्रकारके भयंकर कष्ट मोगता है | 
वहँसे छूटनेपर वह संसारमें इक्षादि स्थावर योनियेमि जन्म 
लेता है। फिर धीरे-धीरे कीड़ा-मकोड़ा) पश्ु-पक्षी आदि 
होते हुए अन्तमें मनुष्य होता है। यहां भी वह अंधा। 
ढेंगढ़ा, रोगी, दरिद्र छोता है। जो पुण्य-पापमिश्रित कर्म 
करनेवाला है; उसका यदि पुण्य अधिक और पाप कम 
हुए तो पहले वह दुःख भोगकर तब सुखी होता है और 
यदि पाप अधिक और पुण्य कम हुए लो पहले पुण्यका 
फल सुख भोगकर तब दुःख मोगता है। 


धओी-पुरुषका संगम होनेपर सूक्ष्म शानेन्द्रियः मन 
बुद्धि तथा शुम-अशुभ कर्म-संस्कारके साथ जीव माताके 
उदरमें उत रज एवं वीर्यके मिश्रित कलछमें प्रवेश करता 
है। एक महीनेतक वह मूछित रहता है । दूसरे महीनेमें 
वह गाढ़ा होता है और तीसरे भद्दीनेमें उसके अद्भ बनने 
डगते हैं। सातवें महीनेमें उसका देह पूरा हो जाता है 
और वह माताके खाये-पिये मोजन तथा जलका नामिनालके 
द्वारा सार भाग अहण करने लगता है। आठवें-नवें महीने 
चैतन्य रहता है और गर्मके सहाय दुःखका अनुभव करता 
है। यदि गर्भमें वालक हुआ तो वह गर्भाशयमें दाहिनी 
ओर अधिक रहता है। कन्या बायीं ओर, नपुंसक बीचमें 
अधिक रहता है। गर्मके जहमें डूबा, झिल्लीसे बैंधा, सिर 
नीचे तथा पैर ऊपर टेँगे, जठराभिसे बराबर जलता और 
वहके कौड़ेंति नोचा जाता शिश्षु दारण यातना भोगता 
रहता है। उसे वहाँ अनेक प्रकारके रोग भी होते हैं। 
मातके खाये तीखे, चरपरे, नमकीन पदार्थ उसकी कोमल 
त्वचाको जलाते रहते हैं| इतनेपर भी वस नहीं है। उसे उस 
समय अपने सैकड़ों पिछले जन्मोंके कर्म स्मरण हो जाते 
हैं और वह उन कमोंके लिये पश्चमाचापकी मानसिक अम्रिसें 
भी जलता रहता है | छत्कर्म करने और भजन करनेके 





मनदत्ले वहाँ बॉधता रहता है। उतके पिछले दो मासका 
प्रत्येक क्षण दादण पीढ़ामें वीतता है। प्रखवका समय होनेपर 
प्रयृतिवायु उसे बलपूर्षंक बाहर ठेल देती है। बड़ी भारी 
पीड़ांठे चह निकछ पाता है । उसका गर्भका सत्र शान भूल 
जाता है । चद विवश एवं अज्ञानी दो जाता है। इतने 
छ्लेशसे जीवको जो शरीर मिलता है वह भी क्‍या है १ दृषठी 
मांस, रक्त, स्नायु3 मछ; मूत्त आदि अपविन्र वस्तुओंकी यह 
एक ढेरी मिलती है उसे । ऐसे शरीरमें आसक्त न द्वोकर जो 
इसके द्वारा उत्तम कर्म करे; उसीका जन्म लेना सफल है |! 

अतिथिने बालककी प्रशंसा करके कहा--तुग्दोरे 
प्रतिपादनकी शैली बहुत सुन्दर है। ठुम मुझे शरीरका 
लक्षण बतलाओ |? 

कमठने कद्--“विप्रवर | जैसा यह ब्रह्माण्ड है, वेंसा 
ही देह भी है | पेरोंके तलवे पाताछ, पेरॉका ऊपरी मा 
रखातल; दोनों टखने तलातल/ दोनों पिण्डलियों महांतल) 
दोनों घुटने खुतछ; दोनों जाँघोंका निचछा भाग वितल) 
जॉघोंका ऊपरी भाग ( नितम्ब ) अतछ) नामि भूरल्कः 
उदर भुवरलोक) वक्षशत्ल खर्गछोक, कण्ठ महर्ल्लक, मुख 
जनलोक; दोनों नेत्र तपलोक और मस्तकको सत्यलोक कहा 
जाता है| एथ्वीके सात द्वीपोंके समान झरीरमें त्वचा, रक्त) 
मांस; मेदा; हु मजा और वीय॑--ये सात धातुएँ हैं। 
शरीरमें तीन सो साठ हृद्धियाँ तथा तीस छाख छप्पन हजार 
नाड़ियां हैं। सादे तीन करोड़ स्थूल तथा सूक्ष्म रोएँ इसे 
ढके हुए हैं। स्थूछ रोम दीखते है; किंतु सृध्ष्म दौखते नहीं 
हैं। शरीरके ६ प्रधान अज्ञ हैं--दो हाथ, दो पैरः मस्तक 
और घड़ | पुरुष देहके भीतर साड़े तीन-तीन व्यामऋ#क्ी 
और स्रीके भीतर तीन-तीन व्यामकी तीन आते होती हैं । 
दृदयमें एक कमल है, जिसका नाछ ऊपर और मुख नीचे 
है। हृदयकमलकी बायों ओर प्लीह्व और दाहिनी ओर यकृत 
है | शरीरमें मजा, मेद, बसा; मूत्र, पिच) कफ) विष्ठा, रक्त 
और रखके दो-दो अज्ञलिके गड्डे हैं। इन्हीं गड्डोंसे प्रदत्त 
होकर मजा, मेद आदि शरौरको धारण करते हैं। शरीरमें 
सीवनी नामक सात विशेष नाब्ियाँ हैं, जो हृदयकमरूते 
चलती हैं| इनमेंसे पाँच मस्तकतक, एक जिहातक और 


_'क छिल्नतक गयी है। मस्तकको जानेवाली पाँच नाढ़ियोंमेंसे 


नल > आप. आग शिया. 

न # दोनों दाथ दोनों ओर पूरे फैल देनेपर एक हाथकी 
के सिरेसे दूसरे दाथकी अंगुलियोके सिरेतक्दी जो दूरी 
होती है, उस लंबाई ब्याम कहते हैं। 


री 


# तत्त्वदर्शी बालक कमठ # 


सुपुन्ना। इडा और पिद्चछा प्रधान हैं | ये इडा-पिन्नला ही 
शरीरकी इद्धि तथा पुष्टि करती हैं । 

ध्यरीरम वायु; अभि तथा चन्द्रमा पाँच-पॉच मागोंमें 
विभक्त होकर स्थित हैं | प्राण, अपान समान; उदान और 
व्यान--ये पाँच वायु हैं | श्वास लेना और छोड़ना तथा 


- अन्न और जल शरीरमें पहुँचाना प्राणवायुका कार्य है। 
- यह कण्ठसे मस्तकतक रहता है। मल; मूत्र तथा वीय्यका त्याग 
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और गर्भका असव--ये अपानवायुके कर्म हैं | इसका 
स्थान गुदांसे ऊपर है। समानवायु तारे शरीरमें घूमता है। 
यह खाये हुए. भोजनकी पचाता दे और उसके अंशोंको परथक्‌ 
करता है। यही दरीरमें रसोंका संचार करता है। वोलनाः 
जम्हाई लेना; डकार लेना तथा करमके लिये प्रयत्ष करना 
उदानवायुके द्वारा होता है। इसका स्थान कण्ठसे मुखतक है। 
व्यानवायु छृदयमें रहकर शरीरका धारण-पोषण करता है| 
घाठु बढ़ाना पीना; छार आदि निकालना) नेत्र खुलना+ 
बंद होना प्रझ्ति कर्म व्यानवायुके ही दें । 

“अग्नि पाकाशयमें पाचक अम्मिके रूपमें खाये हुए अन्नको 
पचाता है | रक्षक अभिके रूपमें आमाशयमें रहकर अन्नके 
रसको रँगकर रक्त बनाता है | साधक अभिके रूपमें द्वृदयमें 
स्थित होकर बुद्धि तथा उत्साह बढ़ाता है। आलोचक 
अम्मिके नामसे नेन्नोमें रहकर देखनेकी शक्ति देता है तथा 
आजक अभिके रुपमें लचामें रुकर शरीरको निर्मल एवं 
कान्तिमान्‌ रखता है | 

धचन्द्रमाका छेदक रूप पक्काशयमें स्थित होकर खाये 
अन्नकों गाता है। वोधक रसनामें रहकर रसोंका अनुमव 
करता है। तर्पणचन्द्र मस्तकमें रहकर नेन्नादि इन्द्रियोंको 
पुष्ट करता है। इछेषण शरीरकी सन्धियोंमें स्थित होकर उन्हें 
मिलाये रहता है और आहलम्बक रूपमें द्ुदयमें स्थित होकर 
चन्द्रमा शरीरके सत्र अद्धोंको परस्पर अवलूम्बित रखता दे । 

८इन्द्रियोंके छिद्र; रोमकूप। उद्रका खाली मागआकाझ- 
जनित हैं। नासिका) केश, नख; हड्डी) घीरता, भारीपन; 
त्वचा; माँस; दृदय) नामिः जुदा मेदा, यकृत) मजा; आँतः 
आमादशय) स्नायु3 दिर तथा पक्कादय प्रथ्वीके भाग हैं। 
नेत्रॉम जो स्वेत भाग है; वह कफका अंश पितासे उत्पन्न 
और काला भाग वायुका अंद मातासे उत्पन्न है। पद्म- 
मण्डल, चर्ममण्डल, झुछ्रमण्डछ, कृष्णमण्डल और इच्च- 
मण्डर--वे नेत्रके-क्रमदः पॉच मण्डल हैं | दोनों अण्डकोप 
मेदा; रक्त कफ और मांस्से युक्त होते हैं | जिद्ला रक्तमाँस- 


यबा० आऔ० ७छ०--- 


ण्ष्द्रै 





मयी होती है। दोनों हाथ, ओछ, गला और छिल्ञ चर्मप्रधान 
मांस तथा रक्तसे होते हैं । शरीरमें त्वचा; रक्त और मांस 
माताके अंशठे और भेदा; मजा और अस्थि पिताके अंशसे 
बनते हैं | सात घाद्ु तथा पत्चीस तत्त्वोसि बने हुए इस देहमें - 
जीव निवास करता है । 

कमनुष्य जो अन्न खाता है; प्राणवायु पहले स्थूलाशयमें 
उसे एकत्र करता है; फिर उसमें प्रवेश करके पहले जलको 
प्रथक्‌ कर देता है। तव जलछकी अग्निके ऊपर रखकर 
अन्नको जलके ऊपर करता है और खर्य॑ अग्निके नीचे रहकर 
उसे उद्दीत्त करता है| इस अकार अग्निके द्वारा जछ उष्ण 
होकर अन्नकों पकाता है। पकनेपर भोजनके दो भाग हो 
जाते हैं; मैठ अछग हो जाती है और रस अछग । दरीरमें 
मछ निकलनेके वारह मार्ग हँ--दो कान, दो आँख; दो 
नाक जिह्; दाँत, छिह्ल) गुदा; नख और रोमकूप । इनके 
द्वारा मछ झरीरसे वाहर हो जाता है। मोजनके अन्न-रको 
व्यानवायु नाड़ियोमें ले जाता है; जहाँ वह अम्निकी उष्णतासे 
पककर रक्त वनता है| इसी रक्तसे त्वचा, रोम) केश) मांस, 
स्ञायु) शिरा; अस्थि; नख; मजा; इन्द्रियोंका शोषन तथा 
वीय॑की इद्धि--ये कार्य ऋ्रमझः होते हैं | 

“इस प्रकार यह जो शरीर जीवको मिला हैः वह पुण्य 
करनेके लिये मिला है; जेंसे सुन्दर रथ मार ढोनेके लिये 
होता है। जो यह पुण्यरूपी कार्य न कर सके तो इसकी 
सेवासे क्या छाम । जिस समय, जिस देशमें, जिस आखयुसे 
शुभ या अश्ञुम कम जीव करता है; उसी काछमें, उसी देशमें 
और उसी अवस्थामें उसे उसका फल भोगना पड़ता है | 
इसलिये अक्षय सुखकी इच्छा रखनेवाले पुदषकों सदा शुभ 
कर्म द्वी करने चाहिये |? 

इसके पश्चात्‌ कमठने प्राणीकी केसे मृत्यु होती है; यह 
बतछाना प्रारम्भ किया--«जब मनुष्यकी आयु पूरी हो जाती 
है, तब यमराजके दूत जीवको बलपूर्वक शरीरसे वाहर 
निकालते हैं | पद्मतन्मात्रा) मन चुद्धि तथा अद्ंकारको 
साथ लेकर जीव शरीर छोड़ता है। योगीके आप ब्रह्मसन््र 
फोड़कर निकलते हैं; पुण्यात्मा युरुषोके प्राण गलेसे ऊपरके 
सात छिद्वेंसि निकलते हैं और पापी मनुप्यके प्राण शुदामार्गसे 
निकलते हैं । 

“मृत्यु होते ही जीव अँग्रेठेके वरावर आतिवाहिक 
शरीर घारण करता है।इस शरीरका निर्माण अपने ही 
प्राणोंसि होता है । इस छारीरमें स्थित जीवरको यमदूत बॉघकर 


"७ 
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यमल्लेक ले जाते हैं । यमछोक प्थ्वीसे छियासी हजार योजन 
दूर है | यह मार्य-कहीं तपे छोहेके समान है तो कहीं इसमें 
भयंकर शीत पढ़ता है। सर्प, विच्छू! मच्छर, मव्खियाँ; 
मांसमक्षी पक्षी तथा राक्षण इस मार्गमें भरे हैं और वे इस 
मार्गले जानेवाले जीवको नोच-नोचकर खाते रहते हैं । रोता, 
चिल्लाता; बार-बार मूछित होता जीव यमदूतोंद्रारा घसीटा 
जाता है | यद्यपि यह मार्ग चह केवल चार घंटेमें पार करता 
है; परंछु उसे यह समय एक वर्षके बरावर जान पढ़ता है। 
जिसमें रक्त ओर पीबकी धारा वद्दा करती है। 


ध्यमलोकमें केबछ मनुष्य ही मरनेपर जाते हैं। दूसरे 


प्राणी तो मोगयोनिमें हैं; अतः मरनेपर शीघ्र वे दूसरी योनियें 
चले जाते हैं | धर्मात्मा पुरुषको यमछोकका मार्ग मी सुखकर 
बन जाता है | यमराज उसे बढ़े सौम्य रूपमें दर्शन देते हैं 
और उसका सत्कार करते हैं; किंछ पाषियोंकों यमराज इत्तने 
भयंकर रूपमें दीखते हैं कि उन्हें देखकर ही पापी प्राणी 
भूछित हो जाता है | 

ध्यमराजके यहाँ चित्रशुत्तजी प्राणियोंके पाप-पुण्यका 
विवरण रखते हैं और वे ही यमराजके सामने जीवको उपस्थित 
करते हैं। एक वर्षतक मृत प्राणी प्रेतछेकमें निवास करता 
है। इसी वर्षमें उसे मोगदेह मिछता है। मृत व्यक्तिके 
ढिये उसके भाई-बन्धु जो अन्न तथा जलयुक्त कुम्मका दान 
करते हैं; उसीको खाकर वह वहँ पुष्ट होता है। उसने जो 


खयं जीवनमें अन्॒दान आदि किया है; वह भी उसे वहाँ 


मिलता है। जिसने खय॑ दान-पुण्य नहीं किया है और जिसके 
खजन भी उसके लिये अन्न या जल नहीं देते, वह यमलेकमें 
भूख-प्याससे पीढ़ा पाता रहता है। जिसके लिये पोड्श 
भाद्यपूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता; चह्द 
प्रेतयोनिसे मुक्त नहीं होता । जब एक वर्षतक मासिक श्राद्ध 
करके मृत व्यक्तिके ख्वजन भलछीप्रकार सपिण्डीकरण श्राद्ध 
कर देते हैं; तब-जीवका भोगदेह पूरा हो जाता है। यदि 
ये आद्ध खजन न करें तो युगोतक जीव प्रेतयोनिमें ह्दी रहता 
है। पापी जीव भयंकर यातना-देह पाता है और पुण्यात्माको 
उत्तम दिव्य देहकी प्रात्ति होती है। इसके पश्चात्‌ पापी जीव 
नरकोमें जाता है तथा पुण्यात्मा खर्गादि ऊपरके आनन्दमय 
ोको्मे | ख़र्ग द्चे या नरक) जीव अपने कमोके अनुसार 
पहां भी नियत समयतक ही रहता है | जिन्होंने अश्वमेधादि 
यज्ञ किये हैं या जो पीर सम्मुख घम-युद्धमें मारे गये हैं य्थवा 


जिन्होंने भगवानका भजन किया दहै। वे कभी प्रेतलोक्मे 
नहीं जाते ।! 

अतिथिने कटद्दा--“कमठ | छुमने परछोकका जो खरूप 
शास्रीय मतके अनुसार बताया दै; वह ठीक वेसाह्दीदे। 
अब मम यद बताओ कि किस पापसे मनुष्यकोी कौन-सा 
फल भोगना पड़ता है और वह किस रूपमें जन्म लेता है ! 

कम्ठने कहा--“अह्मन ! ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला 
क्षयका रोगी होता है; शराबरीके दाँत काले हो जाते एँ; सोनेकी 
चोरी करनेवालेके नल और गुरुपलरीगारमीके द्वरीरका 
चमड़ा खराब हो जाता है तथा इन पापियोंका सद्ठ करने- 
वालेकी भी यही रोग होते हूँ | ये पाँच मह्ापापी हैं। 
सत्पुरुषोकी निन्‍दा सननेवाल्य वहिरा, अपनी कीततिका वर्णन 
करनेवाढा गूँगा तथा गुरुजनोंकी आशाका उल्लंघन 
करनेवाला मृगीका रोगी होता है । गुरुजनोंका अपमान करने- 
चाल कीड़ा द्ोता दै । पूज्यपुरुषोंके कार्यकी उपेक्षा करनेवाले- 
की बुद्धि दूषित हो जाती है । सत्पुदुषोका धन चुराकर चोर 
जितने पद चलता है, उतने जन्मोंतक पंगु होता रहता है | 
जो दान देकर फिर छीन छेता है, वह गिरगिय होता है । जो ._ 
क्रोधित पृज्यपुरुषोंको प्रसन्न नहीं करता, उसे सिरदर्दका 
रोग होता है । रजखछा ज्ञींसे समागम करनेवाला चाण्डाल 
होता है। कपड़ेके चोरको बवेत कुष्ठ होता है। आग लगाने- 
वाला गलत कुष्ठका रोगी होता है। चाँदी चुरानेबाला मेढुक 
होता है | शी गवाही देनेबाढेको मुखका रोग होता है । जो 
परञ्लीकी कुदृष्टित देखता है; उसे नेत्ररोग होता है। जो 
देनेकी कहकर नहीं देता, वह . अव्पायु होता है। आक्षणकी 
चइत्ति हरण करनेवाछा अजीर्णका रोगी द्वोता है। मैछ्िक 
मह्नचारीको भोजन करानेंसे मना करनेवाला गहस्थ सदा रोगी 
रहता है । यदि कई पक्षियाँ हों और पति उनमेंसे एकमें ही 
प्रेम खखे तो उसे क्षयरोग होता है। खामीने जिसे धर्मके 
कार्यमें लगाया हो, वह सेवक यदि अन्याय करे या ख्ामीका 
घन खयय॑ खा जाय तो उसे जलोदर रोग होता है | बल्वान्‌ 
होकर सताये जाते दुर्वछोंकी उपेक्षा करमेवाला अन्ञद्दीन दोता 
है। अन्न जुरानेवाला भूखकी पीड़ा पाता रहता है। व्यवहारमें 
पक्षपात करनेबाला जिह्ा-रोगते दुःख पाता है। धर्म-कार्यमें छगे 
भनुष्यको मना करनेवाढ पक्ी-वियोग भोगता है। अपनी बनायी 
रतोईमें सं पहले भोजन करनेबालेको कण्ठके रोग होते 
हैं। पश्चयश् किये बिना भोजन करनेवाछा गाँवका सूअर 
होता है । प्वोके दिन स्वी-सड करनेवालेको प्रमेषद्ठ होता है । 


प्णण 





क्र 





वह मनुष्य सदा जीविकाके छिये कष्ट पाता है) जो अय॑- 
संकटमें पढ़े मित्र, वन्धु। खामी तथा सेवर्कोका त्याग करता 


है। स्वामी) गुरु ठथा माता-पिताकी छलसे सेवा करनेवाल 


बड़े कष्टसे धन पाकर भी उससे वश्चित हो जाता दे । विश्वास 
करनेवाले व्यक्तिका घन इड़पनेवाछा रुदा दुःश् मोगता है । 
धार्मिक पुरुषोसे छ्षुद्रतापूर्ण वर्ताव करनेवाढा वौना होता है । 
दुबले दैलको इल या गाड़ीमें जोतनेवालेकी कमरमें “दूता? 
( मकरी ) रोग द्वोता है । गोहत्यारा जन्मसे अन्घा होता है | 
गायोंकों दुश्ख देनेवाला पशुरद्वित द्ोता दै | गायोंको पीटने- 
वाला मार्गम कष्ट पाता है। समामें पश्षणात करनेवालेकों 
गलगण्ड ( थेघा ) होता है। सदा क्रोघ करनेवाला चाण्डाल 
होता है। चुगठखोरके मुखसे दुर्गनव आती है| बकरी 
वैचनेवाला बदहेलिया होता है | परपुरुषके संयोगसे 
उत्पन्न व्यक्तिका अन्न खानेवाला दास द्वोता दे ! 
नास्तिक पुरुष तेली द्ोता है। श्रद्धाद्दीन मनुष्य मुर्देके समान 
बना रहता है । अमद्य-मश्षण करनेवाले कण्ठमालाके 
रोगी होते हैं | सबको दुश्ख देनेवाला सदा झोकम ड्ूवा 
रहता है| अन्यावसे विद्या अहण करनेवाला मूर्ख द्वोता है| 
शात्र चुरानेवालछा राक्षस दोता है | पत्रित्र कयासे द्वेप करने- 
वालेके मुखमें कीड़े पढ़ते हैं। ताछाव और वरगीचेकों नष्ट 
करनेवाला दल्म होता है । व्यवहार छलछ करनेवाठा अपने 
सेवर्कद्वार मास जाता है । परल्रीगामी प्रमेहका, खोठा 
वैद्य वाका और गुरुपत्रीगामी कोढ़का रोगी होता 
है। जो दुरात्मा परस्नी-संगम करते हैं, वे नरकयातना 


भोगनेके पश्चात्‌ नपुंसक (ढिंजढ़े ) होकर जन्म छेते 
हैं। कृतम मनुष्य समी कार्योमे असफल होता है । पापी 
मनुष्य नरकॉंके दारुण कष्ट सहस्लों वर्ष मोगकर तब इक्षादि 
सावर तथा कीट-पतंग, पद्म-पक्षी आदि योनियोमे जन्म लेते 
रहते हैं और जब वे अन्तमें मनुष्य होते हैं; तब भी उन्हें 
उपयुक्त दुःख) रोग आदि भोगने पड़ते हैं | धर्मसे सुख और 
अधमंसे दुःख प्राप्त होता है। इस छोक और परलेकमें 
लितना सुख है; सत्र धर्माचरणसे ही मिलता है | अतः 
मनुष्य धम्मपूर्वक दो घढ़ीके जीवनकी इच्छा करे; पर दोनों 
लोकोंका नादाय करनेवाले पापकर्मर्म छगकर कल्पमरका जीवन 
मिलता दो तो उसकी भी इच्छा न करे |? 

आठ वर्षके वालक कमठकी ये शनपूर्ण बातें छुनकर 
भगवान्‌ सूर्य बहुत ही असन्न हुए; | उन्होंने दवारीत मुनि तथा 
चद्दोंके ब्राक्षणोंकी प्रशंसा की और उनसे अपना परिचय देकर 
चरदान मागनेकों कद्दा | साक्षात्‌ मगवान्‌ भुवनमास्कर अपने 
यहाँ पघारे हैं; यह जानकर ब्राक्षणोंको अत्यन्त आनन्द 
हुआ | उन्होंने पाद्य, अर्ध्य आदि देकर मगवानका विधि- 
पूर्वक पूजन किया और यद्द वरदान माँगा कि “आप इमारे 
इस स्थानका कभी त्याग न करें !? मगवान्‌ सूर्य उठी समयसे 
उस पवित्र तीयमें पजयादित्य” विग्नहके रूपमें निवास 
करते 5; क्योंकि व्रालक्क कमठपर प्रसन्न होकर मगवान्‌ वहाँ 
जयादित्यके रुपमें प्रकट हुए. ये, इसलिये इस रूपमें भगवान- 
की स्तुति तथा पूजन पहले-पहले कमठने ही अपने पिता 
हारीत मुनिकी आशासे किया | स० 
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ज्ञानी कोढ़ी बालक 


प्राचीन कारलमें विदिशा नगरमें एक ब्राह्मण रहता था | 
बह वेद-बेदान्तका पण्डित और धर्मझाज्रोंका अर्थ जाननेवाला 
विद्वान्‌ था। धर्मका उपदेश तथा झांकी व्याख्या करनेमें 
वद अद्वितीय था । दूसरोंकों बद्ध बराबर घर्मका उपदेश 


- किया करता था। इतना दोनेपर भी स्वयं वद्द अत्वन्त 


दुराचारी ओर पापी था | माँस-मक्षण, मद्रिपान एवं पर- 
ज्रीसज्ग उसका ल्वमाव दो गया था। बढ शझठ्धा, दम्भी+ 
छु४ छोमी; शठ और दुरात्मा था | स्वयं वह कोई सत्कर्म 
नहीं करता था। इसल्यि जो छोग उसके इस पाखण्डी 
ल्वल्पकों जानते ये; उन्होंने धर्मका जाछ करनेके कारण 
उसका नाम “वर्मजालिक? रख दिया था | 

प्रारू्ध समात्त दोनेपर घर्मजालिककी झुत्यु हो गयी। 


यमदूत उसे मारते-पीटते-धरसीटते अत्यन्त कष्टपद मयंकर मार्यसे 
यमलोक ले गये । वहाँ वद कूटशाल्मलि नामके नरकरमे ढकेल 
दिया गया | वज्रके काँटेंसि मरे उस नरकमें सहर्तों वर्धतक 
उसे इचरते उधर घसीया जाता रहा | कुत्ते उसे नोच- 
नोचकर खाया करते थे ओर वास-बार वह तल्वारसे ठुकड़े- 
डुकड़े काठ जाता था । दीर्घकालतक इस प्रकार रोता- 
चिल्लाता/ अपने कर्मोंपर पत्चात्ताप करता वह नरककी 
कल्पनातीत दारुण यातना भोगता रहा | 

नरकका भोग समा्त होनेपर वह स्थावर ( इक्ष ) हुआ 
और इस योनिमें मी उसे वरावर कष्ट-द्वीकष्ट रद्द | स्थावर 
योनिसे छूटनेपर वह सरस्वती नद्दीके किनारे कीड़ा हुआ |, 
एक दिन वह कीड़ा मार्गमें सो रहा था कि उसने मार्गसे 


सर 


प्षद 


# पावन जख कि पुन्य विल् द्ोई | विचु अब अजस कि पावइ कोई ॥ # 
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आते रथकी घरघरादट सुनी । उस शब्दकों सुनकर वह 
भागने छगा । ब्राह्यण रहते समय उसने लोगॉको घर्मका 
उपदेश किया था| कुछ छोग उसके उपदेशसे सन्मार्गपर 
चछे भी होंगे । धर्मका पवित्र उपदेश करनेके पुण्यसे इस 
समय उसे भगवान्‌ व्यासके दर्शन हुए. । व्यासजी उसी मार्ग 
तेजा रहे थे। कीड़ेको भागते देखकर उन्होंने पूछा--“ठुझे 
हक क्यों मोह है कि झूत्युसे डरकर माग 
रहा ३ ? 

सर्वृज्ञ व्यासजीकी कीड़िकी भाषामें कद्दी गयी बात समझकर 
कौड़ेने कह्दा--“मगवन्‌ | मैं मृत्युसे नहीं डरता। मुझे तो 
यह भय है कि कहीं इससे भी अधम योनि न प्राप्त करनी 
पड़े ।? 

परम दयाद्ध व्यास भगवान॒को दया आ गयी । उन्होंने 
कहद्टा--धतू डर मत | जबतक तुझे ब्राक्षणका शरीर न मिल 
जायगा; तबतक मैं छुझे दूसरी योनियोंसे शीमर छुटकारा 
दिलाता रहूँगा ।? 

यह आश्वासन मिल जानेपर कीड़ा मार्गमं निर्भय होकर 
चलता गया और रथसे कुचछकर मर गया। इसके पश्चात्‌ 
उसे कौआः सियार आदि कई योनियाँ मिलीं; किंतु सब 
कहीं व्यातजीके दर्शन उसे होते रहे | आठवीं बार वह 
ब्राह्षणके घरमे उत्पन्न हुआ । पिछले पापेके कारण जन्मसे 
ही माता-पिताने उसका त्याग कर दिया और उसके शरीरमें 
गछित कुष्ठका रोग हो गया । जब बह पाँच वर्धका हुआ; तब 
व्यासजीने आकर उसे सारस्वत मन्त्रका उपदेश किया | उस 
घ॒र्मोका ( जो उसने पहले ब्राह्मणशरीरमें पढ़े ये) स्मरण 
हो गया । भगवान्‌ व्यासने उसे आशा दौ--'हुम भगवान्‌ 
कार्तिकेयके क्षेत्रमें जाओ और वहाँ नन्‍्दमद्र नामक मगवद- 
भक्तको आइवासन दो। वहाँ बहूदक तीर्थमें प्राण त्याग 
करके महीतागरसज्ञममें अपनी हृड्डियाँ डछवा देना ।? 

बहूदक तीर्थमें दी एक नन्दमद्र नामके वैश्य रहते ये। 
ये तीनों उमय आदरके साथ भगवान्‌ शिवके कपिलेश्वर 
लिज्ञका पूजन किया करते थे | ये बढ़े श॒द्धाचारी; धर्मशास्र- 
के रहस्यको जाननेवाले तथा सत्यपरायण थे | एक दिन ड्न्हँ 
संसारके चरिजरोपर बढ़ा दुःख हुआ | ये कहने लगे--ध्यदि 
भगवान्‌ शंकर मिल जाते तो पूछता कि आप चेतन हैं, शुद्ध 
हैं राग-देषरहित हैं; आनन्दस्वरूप हैं और आपने ही इस 
संखारकी रचना की है| फिर इसे आपने अपने समान ही 


क्यों नहीं बनाया ! यहाँ अपविच्ता, राग-द्वेप) वैर-विरेध/ 
पाप एवं मलिनता तथा नाना प्रकारके क्लेश व्यों दें! वे 
अपने आप कहने छगे---मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा | न मैं 
मोजन करूँगा और न जल पिडँँगा | मृत्युपर्यन्त में यहों 
स्थिर खड़ा रहूँगा | जब मेरा समाघान नहीं द्ोता, तब मेरे 
जीवित रहनेसे छाम द्वी क्या दे ?? 

जिस समय नन्‍्दमभद्र उपयुक्त बातें कह रहे थे; उसी 
समय वह कोढ़ी बालक भगवान्‌ व्यासके आदेशसे वहाँ 
पहुँचा । पीड़ाके मारे वह वार-बार गिर पड़ता या और मूर्छित 
हो जाता था नन्दमद्रकी बातें उसने धुन छी थीं। अपनेको 
किसी प्रकार सम्दालंकर वह बोला--/आपके सभी अज् 
सुन्दर और खस् हैं; फिर भी आप दुखी हैं यह आश्चर्यकी 
वात है |? है 


नन्‍्दभद्रने अपने दुःखका कारण वबतलाया | उनकी 
बात सुनकर कोढ़ी वालकने कद्दा--धयद बड़े कष्टकी वात है 
कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने कर्तव्यकी समझ नहीं पाते। 
आपका शरीर खजख्थ है; इन्द्रियाँ बलवान हैं; फिर भी आप 
मरनेकी व्यर्थ इच्छा करते हैं| मुझे देखिये, मेरे माता-पिता . 
कोई नहीं हैं । भेरा सर्वाज्ञ इस दुष्ट रोगसे गल रह है; फिर 
भी मैं मरना नहीं चाहता ! राजा खटवाज्ञ दो घढ़ीमें मुक्त 
हो गये थे । यदि मेरा शरीर नीरोग हो जाय ते में एक-एक 
क्षणमें ऐसे सत्कम॑ करूँ जिनका फल एक-एक युगतक 
भोगा जा सके । जिसका शरीर खस्थ हो और इन्द्रियाँ वशमें 
हों; वह साधन करनेके सिवा और किसी बस्थुकी इच्छा करे; 
इससे बढ़ी मूखंता और क्या होगी | 

जो कर्म विचारके विदद्ध हैं; जिनमें नाना प्रकारके 
विष्नोंकी सम्भावना है तथा जो मूल ( साधनके आधार शरीर ) 
का ही नाश करनेवाले हैं; उन्हें आप-जैंसे विद्वानोंको नहीं 
करना चाहिये | जिनकी बुद्धि धमंशाल्रोंके अनुकूल चढने- 
वाली है, उन्हें दुर्गम संकर्टों तथा खजनोंकी विपत्तियोँमें 
भी व्याकुछ नहीं होना चाहिये | विद्वान पुरुष किसी वस्तुकी 
अमिछाषा नहीं करते, नष्ट हुईं वस्तुके लिये शोक नहीं करते 
और विपत्तिमें घबराते नहीं | 

धआधि और व्याधि--मानसिक दुः्ख और शारीरिक 
डुशखसे यह सम्रस्त जगत्‌ व्याप्त है। अप्रियका संयोग और 
प्रियका वियोग--ये दो हेतु मानसिक दुःखके हैं | मन छुखी 
होनेपर शरीर भी पीड़ा पाता है। इसलिये अप्रिय एवं 
प्ियमें समान भाव रखकर मानसिक दुःखोंसे छुटकारां पाना 


# बालक अष्टाबक्र # 
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चाहिये | शरीरमें रोग होनेपर मन भी क्लेश पाता है। 
ओषधि आदिसे शरीरके दुशखखोंकी निदृत्ति दोती है। मनके 
दुश्खकी जड़ है स्नेह | मन शान्त हो तो शरीरका दुश्ख भी 
पीड़ा नहीं देता । स्नेहते आसक्ति होती है और उससे दुःख 
तथा भय उत्पन्न होते हैं | शोक) हर्ष५ आयास--सब स्नेहसे 
होते हैं। स्नेहसे इन्द्रियोंमें तथा विषयों राग होता है। 
ये दोनों दी राग भ्रेयके विरोधी हैं | जो स्नेह या आसक्तिका 
त्यागी, निर्वैरः निष्परिप्नह है; वह कभी दुखी नहीं होता 
और जो इनका त्याग नहीं कर सकता, वह बार-बार इस 
जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता क्लेश भोगता रहता है | 


(रागसे कामना होती है। कामनासे भोगकी इच्छा शेती 
है । इस इच्छासे तृष्णा उत्पन्न होती है| तृष्णा सबको सदा 
उद्देगमं डालनेवाली, छोमकी जननी» अधर्मकी जड़ और 
कभी तृतप्त न होनेवाली है। शरीरके इद्ध होनेपर भी यह 
तृष्णा बूढ़ी नहीं होती | प्राणान्तक रोगके समान इस तृष्णा- 
को जो छोड़ पाता है; वही सुखी होता है )? 


नन्दभद्रने पूछा--शुद्धचुद्धि बालक | पापी मनुष्य 
भी बिना किसी बाघाके ज्री और धन पाकर आनन्द मोगते 
क्यों देखे जाते हैं १? 

वाछकने कह्दा--“जिन लछोगोंने पूर्वजन्ममें तामस भावसे 
दान किया है वे इस जन्ममें अपने उसी पुण्यका फल 
मोगते हैं; लेकिन तामत भावसे जो कर्म किया गया; चह 
बुद्धिको धर्म नहीं छगाता। इसीसे ऐसे छोगोंका धर्ममें 
अनुराग नहीं होता | ऐसे मनुष्य अपने पुण्यका फछ 
भोगनेके पश्चात्‌ नरकमें ही जाते हैं | जिसका पूर्वजन्मका 
पुण्य शेष है और उसका फल सुख भोगते हुए, जो नवीन 
पुण्य नहीं करते, वे मन्दबुद्धि एवं भाग्यंदीन मनुष्य 


केवल इसी छोकमें सुखंभोग पाते हैं; परलोकमें उन्हें अनन्त 
दुश्ख भोगना पड़ता है | जिसका पू्वजन्मका पुण्य नहीं हैः 
अतः इस लछोकमें जो कष्ट पा रद्द है; परंदु ध्मंका आचरण 
करता है; तप करता है; वह परछोकमें अनन्त सुख भोगता 
है। ऐसे भाग्यवान्‌ कोई-कोई ही होते हैं, जिनको पूर्वजन्मके 
पुण्यसे इस छोकमें सुख भी मिल रह्य हो और जो यहाँ भी 
घर्मका आचरण कर रहे हों। उन्हें इस जन्मके पुण्यसे 
परछोकमें भी सुख-दी-सुख प्रात्त होगा । लेकिन ऐसे 
अभागगोकि लिये क्या कह जाय। जिनका पू्व॑ंजन्मका कोई 
पुण्य न होनेसे यहाँ तो वे कष्ट पा ही रहे हैं; यहाँ भी नाना 
प्रकारके छछ-छिद्र और अघम करते हैं। उन्हें तो परलोकमें 
भी अनन्त दुःख ही भोगना दे | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वही है; जो अपने मनोरथोंके नष्ट होनेपर भी शोक नहीं 
करता । जो कुछ मिले, उसीमें तृत् रहकर अपने धघर्मका 
पालन करते हुए भगवानका भजन करना ही मनुष्यका 
एकमात्र क॒त॑व्य है। इसीमें उसका परम द्वित है |? 
नन्‍्दभद्गका सन्देह दूर हो गया। वे बढ़े प्रसन्न हुए । 
कोढ़ी बालकने इसके पश्चात्‌ मौन धारण कर लिया। बहूदक- 
कुण्डमें स्नान करके किनारे एक बृक्षके नीचे बैठकर वह 
भगवान्‌ धूर्यके मन्त्रका जप करने लगा | सात दिन सात 
राति एक आसनपर बेठकर वह जपमें छगा रहा | सातवीं 
रात्रिमं उसका शरीर छूट गया । बालकने जैसा बताया था; 
उसके' अनुसार नन्दभद्गने ब्राक्मणोंद्रारा उसके शरीरका 
विधिपूर्वक दाइ-संस्कार कराया | उसके शरीरकी अरिधयोँ 
तीयंजछमें डलवा दीं ओर जहाँ उसने सात दिनोंतक 
सूरयमन्त्रका जप किया था वहाँ बालादित्य नामसे मगवान्‌ 
सूयकी प्रतिमा स्थापित की | कोढ़ी बालक दूसरे जन्ममें 
मैन्रेय नामक विंख्यात मुनि होकर मुक्त हो गया । चु० 


बालक अष्टवक्र 


महर्षि उद्यलकके पुत्र श्वेतकेतु मन्त्रशा़्के छोकपूजित 
विद्यान्‌ थे। उनको भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ दर्शन दिये 
थे। उद्दालक मुनिके कहोड नामक एक शिष्य ये । उन्होंने 


अपने ग़ुरुदेवकी एकाग्र मनसे सेवा की। उनकी सेवासे ' 


प्रसन्न होकर शुरू उद्दाछक मुनिने उनको-समस्त्र वेद पढ़ा 
दिये और अपनी पुत्री सुजाताका उनके साथ विवाद कर 
दिया । पत्नीके साथ वे उसी आश्रममें रहने लगे | समय पाकर 
सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन कहोड वेदपाठ कर रहे थे; 
उस समय सुजाताके गर्भस्थ बाढकने कह्द--#पिताजी | आप 


बराबर वेदपाठ करते तो हैं; पर यह ठीक-ठीक नहीं होता |? 
' ' दिष्योंके बीचमें गर्मस्थ शिश्वुद्धारा तिरल्कृत होनेसे 
कह्दोडको क्रोध आ गया । उन्होंने शाप दे दिया--यह गर्मसे 
ही ऐसी टेढ़ी बातें करता है; अतः इसके अन्ञ आठ स्थानेसि 
टेंढ़े हो जायें |? 

प्रसूतिकाछ समीप आनेपर सुज़ाताको कष्ट होने छगा। 
उसने पतिदेवसे किसी नरेशके पास जाकर कुछ घन छे आने- 
को कह्दां | भाग्यके मारे कहोड मुनि महाराज जंनकके पास घन 
हेने गये | उंत समय मद्दाराज जनक बार्‌इ वर्षन्यापी यश 


णज५८ 





रू अधघ कि पिछुनता सम कछु भाना । चर्म कि दया सरिस हरिज्ञाना ॥ $# 








कर रहे ये। महाराजक्री राजतभामम उन दिनों बंदी नामक 
विद्वन्‌ आया हुआ था ! उसका नियम था कि उससे जो 
शास्मार्थमं दह्वर जाय, वह समुद्रमँ हुवा दिया जाय । 
बड़ेंबड़े विद्यानोॉफो पराजित करके उसने समुद्रमें छुववा 
दिया था। कहदोड मुनि भी शाज्लार्थमें उससे दर गये और 
समुद्रमें डुवा दिये गये | यह समाचार जब उद्दालक ऋषिको 
मिला तो उन्होंने अपनी पुत्रीको सान्तवना दी और समझाया 
कि नवजात वालककी कमी यह बात न बतायी जाय | 

जब अष्टावक्रजीकी आयु बारह वर्षकी थी; वे अपने नाना 
उद्दालकजीकी गोदमें बैठे ये । अबतक उन्हें अपने पिताके 
विषय कुछ पता नहीं था । उसी समय वहाँ स्वेतकेतु आये। 
उन्होंने अशवक्रकों अपने पिवाकी गोदसे नीचे खींचते हुए 
कह्द--«यह गोद तेरे पिताकी नहीं है |? श्रेतकेत॒ुके वन्चर्नोसे 
अश्टवक्रकों बड़ा दुःख हुआ । घर जाकर अपनी मातासे 
उन्होंने पूछा--'्मेरे पिता कहाँ गये ? झुजाताने अपने 
तेजली पुत्रके द्ञापके मयसे सब्र वातें वता दीं। उसी दिन 
रातके समय श्रेतकेतुसे महाराज जनकका यज्ञ देखने चलनेकी 
अशष्टावक़ने सलाह की और वे दोनों मामा-मानजे मिथिला- 
पुंरीको चल पड़े | 

मियिलामें यशश्ालाके द्वारपर द्वारपाछोनि इन्हें वालक 
समझकर रोक दिया; क्योंकि वहाँ इद्ध एवं विद्वान ब्राह्मणों- 
को ही प्रवेश करनेकी आज्ञा थी । अशवक्जीने द्वारपालसे 
कहा--“अधिक आयु होनेसे, केश पक जानेसे, घनसे या 
कुदुम्ब बड़ा दोनेते कोई बढ़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणोमे 
वही बड़ा है, जो वेदोंका वक्ता हो ।? 

द्वारपालने जब यह सुना कि राजतमाके महापण्डित बंदीसे 
ये शाल्मार्थ करने आयेहं; दव उसने दोनों वालकोंको मद्दराज 
जनकके पास पहुँचा दिया। महाराजके पास पहुँचकर 
अष्टावक़जीने वंदीसे शाजार्थ करनेकी इच्छा प्रकट की। 
पहले तो जनकजीने इसे वालचापल्य समझा और इन्हें 
समझानेका प्रवृद्ध किया, फिर इनकी परीक्षाके लिये पूछा-- 
प्तोनेके समय कौन नेत्र बंद नहीं करता १ जन्म छेनेके बाद 


किसमें गति नहीं होती १ छृदय किसमें नहीं दे ! वेगते 
कौन बढ़ता है ९? 

अशवक़जीने वताया--“मछली सोते समय नेन नहीं बंद 
करती अण्डेमें जन्मके वाद गति नहीं होती, पत्यरमें दृदय 
नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती दे । 

महाराज जनक इस उत्तरसे संतुष्ट दे गये। उन्होंने 
अष्टावकका सम्मान किया और वंदौसे उनका परिचय करा 
दिया । तदनन्तर बंदीसे शात्रार्थ हुआ और उसमें बंदी 
हार गया ) 

शास्मार्थमें दारनेसे वंदीका मुख सूख गया | अशवक्र- 
जीकी विजयसे ब्राक्षण हृर्षप्वनि करने छगे। अशवक- 
जीने महाराज जनकते शास्ञार्थके नियमानुसार बंदीकी 
समुद्र ुवा देनेको कहा | बंदीने वताया--“मैं लोकपाल 
वरुणका पुत्र हूँ। मुझे जलमें ढबनेसे कोई भय नहीं 
है। जेंसे यहाँ मियिलामें वारह वर्षका यश हो रहा था; 
वैसे ही मेरे पिता वरुणदेव भी बारह वर्षव्यापी यश्व कर रहे ये। 
उस यशको करानेके लिये विद्वान ऋत्विजोंकी आवश्यकता 
थी। मैंने इससे विद्वान ब्राक्षणोंकों शाज्मार्यमें हरानेके यदाने 
जलमें डुबवाया है । वे विम्र मेरे नहीं हैं । मेरे पिताका यश 
पूरा हो गया है। अब मेरे पिताद्वारा पूजित होकर अष्टावक- 
जीके पूज्य पिता तया अन्य ब्राक्षण भी यहाँ आनेहीवाले हैं | 

यह बातचीत हो ही रह्दी थी कि समुद्रमें इवाये गये सभी 
त्राह्षण वरुण देवतासे पूजित होकर जलसे बाहर निकछआये। 
महाराज जनककी सभामें आकर कहोढने कहा--पमनुण्यको 
ऐसे ही का्मोके लिये पुत्रकी इच्ठा करनी चाहिये |? 

इसके वाद बंदी भसमुद्रमें कूदकर वरुणछोक चढा 
गया। ब्राक्षणोंने अष्लवक्रका सम्मान किया। अछावक्तजी 
अपने पिताके चरणोंमें गिर पड़े | वहँते अपने पिता तथा 
मामा खवेतकेठके साथ अपने आश्रमपर आये। यहाँ आकर 
पिताके आदेशानुसार जब समंगा नदीमें उन्होंने ज्ञान किया, 
तब उनके सब टेढ़े अज्ञ सीधे हो गये | इन्हीं अष्टावकरजीने 
प्रसिद्ध अक्वक्रगीताका उपदेश किया है| छु० 


आन नुननत. .म बज 


भगवती उमा 


एक दिन देवर्षि नारद घृमते-घामते पर्वतराज उमाने उनके 


हिसाचलके घर पहुँच गये | हिमाचलने देवषिंका खागत 
किया; उनके चरण धोये और उनका पूजन किया। 
जत्र नाहजी ख़स्थ बैठ गये, तब पर्वतराजकी पुन्नी 


से उमाके भविष्य जीवनकी 
ज्योतिष-शात्नके प्रथम 
उन्होंने कह्ां--'हिमाचछजी | आपकी पुत्रीम सभी 


चरणोमें प्रणाम किया | पर्व॑तराजने देवरषिं- 


बात पूछी । देवर्षि नारद्जी 
आचायोंमें हैं और सर्वज्ञ हैं। 


६ 


# भगवती उम्र # 
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छुन्दर छक्षण हैं | यह नित्य सौमाग्यवती होगी 
और इसके कारण आपका भी यश बढ़ेगा | सम्पूर्ण 
संसार इसकी पूजा करेगा | पतित्रता ब्लियाँ तो इसका 
स्मरण करके अपने कठोर ब्रतका पालन करनेमें सफल 
होंगी | इतना सब होनेपर भी इसे ऐसा पति मिलेगा; 
जिसके न मा होगी और न वाप ही होगा । वह नंगा 
रहनेवाल, अमइल्वेशधारी, संशयरहित, असंसक्त-चित्त 
कोई योगी होगा ।! 

नारंदजीकी बात छुनकर पर्वतराज तो घबरा गये | 
उन्होंने देव्षिके चरण पकड़कर अशुम फर्छोको दूर 
करनेका उपाय पूछा । देवर्षि वोछे---“प्रारूघ मिठाया 
नहीं जा सकता; किंतु इस कन्याके वरमें जो दोष मैंने 
बताये हैं, वे सब शझ्डरजीमें हैं। भगवान्‌ शक्कर परम 
समर्थ हैं | उनमें तो ये दोप भी गुण ही हैं | अतः 
यदि इसे पतिरूपमें शह्कूरजी मिं जायेँ तो बात बन 
जाय । शह्डरजी आशुतोष हैं | यदि आपकी पुत्री तप 
करे तो अवश्य भगवान्‌ शिव उसे अपना ढेंगे |? 

: देवर्षिं चले गये । पर्वतराजने अपनी पत्नी मयना- 
जीकी सब बातें समझायीं | लेकिन परम छुकुमारी उम्ा- 
से तप करनेकी कहां केसे जाय | माता जब अपनी 
बालिका पुत्रीके पास गयी, उसका हृदय भर आया। 
उसने उमाको गोदमें वेंठा लिया और नेत्रोंसे आँसू 
बहाने लगी वह | एक शब्द भी उससे बोला नहीं गया। 
बालिका उमाने माताके आँसू पोंठे और वोली--थमा ! 
मैंने आज एक खप्त देखा है| खम्तमें एक गौर-वर्ण 
ब्राह्मणने मुझसे कहा है कि तुम जाकर तपस्या करो । 
मा | तपस्या सभी उत्तम फरलोंको देनेवाली है | तपस्या- 


" से असाष्य भी सिद्ध हो जाता है | तुम मुझे आज्ञा दो, 


मैं तप करने जाऊँगी |? 

बड़ी करिनतासे माता-पिताने आज्ञा दी। बाल्किा 
उमा एक उत्तम स्थानपर, जहाँ जछ, पुष्प आदिकी 
छुविवा थी--तप करना प्रारम किया और बड़ा 
कठोर तप किया । 


तपस्या पूरी हुई । आकाशवाणीने आश्वासन दे दिया- 
“अब मिलिहहिं त्रिपुरारि |? लेकिन इतनेसे ही वात पूरी 
नहीं हो गयी। भगवान्‌ शह्कुरने सप्तषियांको भेजा 
पार्वतीकी परीक्षा करनेके लिये । सप्तर्षियोंने आकर 
इनसे कहा---तुम व्यर्थ नारदके भुावेमें आ गयीं | 
नारद तो सदासे छोगोंको वावाजी वनाकर चौपठ करते 
आये हैं | शझ्डूर्जीके पास धरा क्या है ? चमड़ा लपेठते 
हैं, बूढ़े बैठपर चढ़ते हैं, मुंडोंकी माल घारण करते 
हैं, न धर-द्वारका ठिकाना, न छुन्दर रूप | तुम हमारी 
बात मानो, हम तुम्हारा विवाह सर्वगुणसम्पन्न निखिल 
सौन्दर्यराशि वैकुण्ठाधीश मगवान्‌ नारायणसे करा देंगे |? 
यह छुनकर पार्वतीजीने उत्तर दिया--- 
नारद थचन न मैं परिहरर्क। बसठ सवन्ु उजरठ नहिं ढरऊँ ॥ 
गुरके बचन प्रतीति न जेददी। सपनेहुँ सुगम न सुस्त सिधि तेही ॥ 

महादेव अवग्रुन॒ भवन बिप्नु सकक गुन धाम | 

जेहि कर भजुु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 

आगे वे अपनी दृढ़ निष्ठाको स्पष्ट प्रकट करती हैं--- 
जन्म्र कोटि छगि रगर हमारी। घर संस न त रहडे छुँणारी ॥ 

सप्तर्षियोंने इस इढ़ निष्ठाकी प्रशंसा की--बन्दना 
की भगवती उमाकी; लेकिन जब भगवान्‌ शक्कूरने कामदेव- 
को भस्म कर दिया, तब वे फिर आये | उन्होंने कह्ा--- 
(तुमने उस समय तो हमारी बात मानी नहीं; पर अब 
क्या करोगी ? अब तो शिंवजीने कामको ही नष्ट 
कर दिया |! 

उमा हँस पड़ीं | वे कहने छगीं---महर्षियो | आपलोग 
क्या यह समझते हैं कि भगवान्‌ शझूरने अब कामको 
नष्ट किया है और इससे पूर्व उनमें कामना थी ? और 
आप क्या यह समझते हैं कि मैंने वासनाके वश होकर 
भगवान्‌की आराधना की है ! 
हमरे जान सदा लिद जोगी। अज अनव्य अकाम जमोगी॥ 

जहाँ इतनी इढ़ निष्ठा, इतना निष्कामभाव है, वहाँ 
भगवान्‌ तो प्रसन्न ही हैं | भगवान्‌ शझूरने भगवती 
उमाका पाणिप्रहण किया विधिपूर्वक | अपने नित्य 
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आतष्यको उमाने पाया | भगवती उमा बाल्कार्ओोकी 
आराध्या हैं---.आदर्श हैं । गौरी-पूजनसे नारीकी समस्त 


# धन्य देख सो जहेँ खुरसरी । धन्य नारे पतिश्रत अनुसरी ॥ # 








इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, उसके शुख-सौमाग्यकी इद्धि 
होती है (8० ' 


सती सावित्री 


उदार तथए प्रजाका पालन करनेवाले राजा राज्य करते 
थे | राजा अख्पतिके कोई संतान नहीं थी । उन्होंने 
संतान-आतिकी इच्ठासे साविन्रीदेवीके मन्त्रेंसे हवन 
कराया | मगवती सावित्रीने उन्हें संतानकी प्राप्तिका 
आशीवोद दिया; राजाकी बड़ी रानीके गर्मसे यथासमय 
एक कल्याका जन्म हुआ । भगवती साबिन्रीकी कृपासे 
वह कन्या उत्पन्न हुई थी; अतः राजाने उसका नाम 
सावित्री रखा | 


जब सावित्री विवाहयोग्य हो गयी, तब राजाको बड़ी 
चिन्ता हुईं | वे चाहते थे कि उनकी पधुत्नीको उसकी 
इच्छाके अनुरूप पति मिले | उन्होंने पुत्रीसी कहा--- 
ध्बेठी | अब तू विवाहके योग्य हो गयी है, अतः अपने 
योग्य बर तू खयय॑ खोज छे, मेरे बूढ़े मन्त्री तेरे साथ 
जायेँंगे।? तपखिनी साविश्नीने बड़े संकोचके साथ पिताकी 
आज्ञा खीकार कर ली | एक उत्तम रथमें बूढ़े मन्त्रियों- 
के साथ बेठकर वह वहाँसे चल पड़ी | जो जैसा होता 
है,. उसे वैसा ही साथ चाहिये | धर्मनिष्ठ, तपसखिनी 
सावित्री धमोत्मा एवं रंयमी पति चाहती थी, अतः 
बड़ी-बढी राजधानियोर्मि न जाकर बह राजर्षियोंके आश्रम 
तथा तपोवन देखने लगी । 


, ९क दिन राजा अख्पतिके यहाँ देवर्षि नारद आये हुए 
थे | उसी समय सावित्री मन्त्रियोंके साथ अपनी यात्रा 
>पलकइवपाइ । उसने देवर्षि तथा पिताके चरणों- 

प्रणाम किया | नारदजीने राजासे पूछ---(यह आप- 
की पुत्री कहाँ गयी थी | अब यह विवाहके योग्य हो 
गयी, आप इसका किवाह क्यों नहीं कर देते !? 


राजाने कहा---“मैंने इसी कामसे इसे भेजा था । 
अब आप खयं पूछ लें कि यह किसे बर चुनकर लौटी है।' 

साबित्रीने कहा--शाल्वदेड़के घुमत्सेन नामके एक 
घर्मात्मा राजा थे | पीछे वे अंधे हो गये। पड़ोसके, 
शत्रुओंने देखा कि उनकी आँखें चली गयीं और उनका 
पुत्र अभी बालक है तो उनके राज्यपर आक्रमण करके 
उसे हड़प लिया | महाराज घुमत्सेन अपने पुत्र तथा पत्नी- 
के साथ बनमें चले आये | अब वे त्रहाँ बड़े-बड़े तरत 
करते हुए निवास करते हैं | उनके कुमार सत्यवान्‌ अब 
बढ़े हो गये हैं और पिताके पास बनमें ही निवास 
करते हैं । वे मेरे अलुरूप हैं | मैंने उन्हें ही पतिरूपसे 
बरण किया है |? 

देवषिं नारने कहा--'इस छुमारक्के पिता सत्य 
बोलते हैं. और इसकी माता भी सत्यवादिनी है, अतः 
उन्होंने अपने पुत्रक्ा नाम सत्यवान्‌ रकखा हैं | यह कुमार 
खरय॑ भी तेजस्री, क्षमाशील, दानी, सत्यचादी, आाह्मण- 
मद्ध, उदार; ख्यवान्‌, जितेन्द्रिय, मृहुललभाव, झूर्‌ 
और ईर्ष्यरहित है। इसके शी और तप बढ़े हुए हैं 
तथा यह अत्यन्त सरल है | इतना होनेपर भी इसमें 
एक दोष है और वह ऐसा दोष है जो इसके सब्र गुणों- 
को दबा देता है। इसे छोड़कर उसमें और कोई दोष 
नहीं | वह दोष यह है कि आजसे ठीक एक वर्ष बाद 
सत्यवानकी आयु समाप्त हो जायगी। उसकी मृत्यु 
निश्चित है |? 

देवषिंकी वात सुनकर राजाने कद्धा---.“चेटी सावित्री ! 


ये नारदजी कहते हैं कि सत्यवान्‌ अल्पायु है।द. 
फिर जा और किसी दूसरे उपयुक्त बरकी खोज कर |? 
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सावित्रीने कहा--पिताजी ! छकड़ी या पत्थरका 
टुकड़ा उससे एक ही वार अलग ह्वोता है, कन्यादान 
एक ही वार किया जाता है; इसी प्रकार आत्मसमर्पण 
भी एक ही वार होता है | वात पहले मनमें आती है, 
फिर कही जाती है और तब की जाती है; इसलिये मन 
द्वी इस विषयमें प्रमाण है। सत्यवान्‌ दीर्घायु हों या 
अन्‍्पायु, मैंने अपने मनसे उन्हें पति मान लिया है; अब्र 
किसी दूसरे पुरुषका मैं वरण नहीं कर सकती |? 


देवषिं नारदजीने साबिन्नीकी बातका समर्थन किया। 
राजा अज्नपतिने भी देवर्षिकी आज्ञा मान छी। एक 
वर्ष पीछे ही वैधन्य प्राप्त होगा, ऐसा जानकर भी केवल 
मनसे पति मान लेनेके कारण अपने संकल्पपर दृढ़ 
रहनेवाली कन्या और कन्याके पातित्रत्यकों समझकर 
उसका समर्थन कलेत्राले रिता दोनों ही वन्य हैं | राजा 
. अश्षपतिने विवराहकी सामग्री सजायी, पुरोहितको साथ 
| लिया और तपोवनम युमत्सेनके पास आये । वहाँ उनका 
यथोचित सत्कार हुआ | जब राजा अल्लपतिने” अपने 
आनेका उद्देश्य बताया, तब युमत्सेनजीने कहा---'राजन्‌ ! 
पहले तो आपके यहाँ अपने पुत्रका सम्बन्ध करनेकी 
मेरी बड़ी इच्छा थी; किंतु अब तो हम राज्यच्युत 
वनवास दरिद्र हैं |? 

गजा अख़पतिने कहा--“आपको इसे ऐसी वात 
नहीं कहनी चाहिये | ये राज्य, छुख, भोग तो नख्नर 
हैं | चुख-दुःख तो आते-जाते दी रहते हैं ।? 

बहाँ आश्रमके पास रहनेवाले ब्राह्मग बुलाये गये । 
विधिपूर्वक सत्यवानूने सावित्रीका पाणिन्रहण किया। 
परिताके चले जानेपर सावित्रीन सब आधूपण उतार 
दिये | वह वज़्कठ-अल्च पहनकर तथोबन्में रहनेयोग्य 
वेंशरमें रहने छगी। उसकी सेवा, त्रिनय. गुण तथा 
संयमसे समीको संतोप हुआ | पति तथा सास-सछुरकी 
सेत्रामें बह छग गयी । इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो 
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गये | अन्तमें वह समय आया, जब सत्यवानूकी मृत्यु 
होनी थी | तीन दिन पहले ही सावित्रीने व्रत धारण 
किया | वह रात-दिन सिर होकर बैठी रही । चौथे 
दिन ग्रातःकाल ज्ञानादिसे पवित्र होकर उसने वहाँके 
सभी ब्राह्मणों त्था गुरुजनोंको प्रणाम किया | सबने 
उसे अवैधव्यसूचक आशीर्ताद दिया | इसी समय 
सत्यवान्‌ कुन्हाड़ी लेकर समिधा लेने वनमें जाने लगे। 
साबित्रीने उनके साथ जानेकी इच्छा प्रकट की | पहले 
तो सत्यवानने कहा---'तुम उपवाससे दुबछ हो गयी 
हो, थक जाओगी |? किंतु उसका आग्रह देखकर 
खीकार कर लिया | सास-ससुरने भी उसे आज्ञा दे दी; 
क्योंकि विवाहके पश्चात्‌ साबरित्रीने यह पहली प्रार्थना 
उनसे की थी | पतिके साय सावित्री वनमें गयी | वह 
ऊपरसे प्रसन्न दीखते हुए भी उस दिन व्याकुछ थी | 
बनमें सत्यवानने पत्नीके साथ फल एकत्र किये और 
छकड़ियाँ कार्टी | उनके मस्तकमें इसके बाद दर्द होने 
ल्गा और वे एक बृक्षके नीचे पत्नीकी गोदमें सिर 
रखकर लेट गये | इतनेमें वहाँ सावित्रीको छाल वच्न 
पहने, मुकुट धारण किये, सूर्यके समान तेजल्ली एक 
भयंकर पुरुष दीख पड़ा | उसे देखते ही पतिका 
मस्तक पृथ्वीमें रखकर सावित्री खड़ी हो गयी । हाथ 
जोड़कर कातरखरसे उसने पूछा--'आप कौन हैं ? 
यहाँ किसलिये आये हैं ? मुझे तो आप कोई देवता 
जान पढ़ते हैं ।! . 
उस पुरुषने कहा-'मैं साधारण मजुष्योंकी न तो 
दिखायी पड़ता और न बोलता हूँ, लेकिन तुम पतित्रता 
और तपल्िनी हो, इससे मैं तुमसे बातें करूँगा | मेरा 
नाम यम है | तुम्हारे इस पतिकी आयु समाप्त हो चुकी 
है | सत्यवान्‌ धर्मात्मा तथा गुणवान्‌ है, इससे मेरे दूत इसे 
नहीं ले जा सकते थे | मैं खयं इसे लेने आया हूँ |? 
यमराजने सत्यवानके ररीरमेंसे अँगूठेके बराबर 
जीवको पाशमें वाँवकर निकाला, :और उसे, लेकर 


पैंदग 


# घन्‍्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो ट्विज निज धर्म न टरई ॥ # 








दक्षिणी ओर चल पड़े । दुःखसे व्याकुल साविश्री 
भी उनके पीछे-पीछे चलने छगी । यमराजने उससे 
कहा---'त्‌ छोट जा | अपने पतिकी देहका अन्तिम 
संस्कार कर | पति-सेबाके ऋणसे तू मुक्त हो गयी। 
पतिके पीछे तुझे जहाँतक जाना चाहिये था, वहाँतक 
तू आ चुकी |? 
सावित्रीने कहा-'मेरे पतिदेव जहाँ जायँँगे, बहीं 
मुझे भी जाना चाहिये | तपस्या, गुरुभक्ति, पतिप्रेम, 
ब्रत तथा आपकी ऋपाके प्रमांवसे मेरी गति कहीं रुक 
नहीं सकती ।? 
यमराजने कह्ा----/तुम्हारे. खर तथा सत्यमाषणतसे मैं 
संतुष्ट हूँ । तम सत्यवानके जीवनको छोड़कर कोई 
एक परदान माँग लो |? 
साबित्रीने वरदान माँगा कि "मेरे अंधे श्रशुरको 
नेत्र प्राप्त हो जायें और वे वल्वान्‌ तथा तेजली हो 
जाये ।? यमराजने यह वरदान दे दिया और उसे लैट 
जानेको कहा | सावित्री बोली--.-'जहाँ मेरे पतिदेव रहें, 
मुझे भी वहीं रहना चाहिये। सत्पुरुषोंका एक बारका 
भी सद्ठ निष्फल नहीं होता, फिर उनसे प्रेम हो जाना 
तो और भी उत्तम है । सत्पुरुषोंके पास ही सदा 
रहना श्रेष्ठ है |? 
यमराजने देखा कि यह तो अपने पतिके पास 
सदा-सर्वदा यमपुरीमें भी रहनेको तैयार है और बहाँका 
रहना यमराजके पास रहनेसे सत्युरुषोंके पास रहना 
बता रही है | अतएव यमराजने सत्यवानके जीवनको 
छोड़कर कोई एक और वरदान मॉगनेको कहा | 
सावित्रीने इस वार माँगा कि भरे श्रशुरका जो 
राज्य शतरुओंने छीन लिया है, वह उन्हें बिना उद्योगकरे 
मिछ जाय |? यमराजने वरदान देकर लौटनेको कहा 
तो वह वोलो--.मन, वचन और कर्मसे सभी प्राणियों 
पर हा करना, उनसे द्रोह न करना और दान देना 
तो सत्युरुषोंका सनातन घर्म है | अपनी शक्तिके 


अनुसार तो सभी कोमलछ्ताका बर्ताव करते हैं; किंतु 
सत्पुरुष तो अपने पास आये शलन्रुपर भी दया करते हैं | 

सावित्रीका ताथये स्पष्ट था कि सत्पुरुष होकर भी 
आप मुझे मेरे पतिके पाससे क्‍यों लैट जानेको कहते 
हैं | यमराजने सावित्रीके वचनकी प्रशंसा की और 
सत्यवानके जीवनको छोड़कर एक वरदान और मॉगनेको 
कहा | सावित्रीने कहा---'मेरे पिता अश्वपतिके कोई 
पुत्र नहीं है। उन्हें वंशकी इद्धि करनेवाले सी औरस 
पुत्र ग्राप्त हों |? यमराजने वरदान देकर जब लौट 
जानेकी कहा, तब सावित्री कहने छऊगी---“आप्र विवखान्‌ 
( सूर्य ) के प्रतापी पुत्र होनेसे वेबल्त कहलाते हैं । 
शत्रु-मित्रका भेद छोड़कर सबका समानरूपसे न्याय 
करनेके कारण आपका नाम “्वर्मराजः है । सत्पुरुष 
सबके सुहृद्‌ होते हैं, अतः महुष्य सत्पुरुषोंसे प्रेम 
करता है और उनका अपनेसे भी अधिक विश्वास 
करता है |? 

एक सत्पुरुष जो धर्माज कहा जाता है, एक 
पतित्रता नारीको उसके पतिसे प्रथक होनेकी सलाह 
दे---यह कैसे उचित है | सावित्रीने सूचित कर दिया 
कि मैं आपका विश्वास करती हूँ | यमराजने सत्यवान्‌के 
जीवनको छोड़कर उससे एकबरदान और मौँगनेको कहा। 
साविनीने मौगा--सत्यवानके द्वारा बलवान और 
पराक्रमी सो औरस पुत्र मेरे हों |! यमराजने इस बार 
भी वरद्धान दे दिया और ,लैटनेको कहा । सावित्री 
बोली---.शसत्पुरुषोंका चित्त सदा धर्ममें ही छगा रहता 
है | वे कमी ढुःखित नहीं होते । सत्युरुषका सह 
कभी व्यर्थ नहीं होता । उनसे किसीको कोई भय 
नहीं होता | वे अपने सत्यके बलसे सूर्यकोी भी 
पास बुढ्य सकते हैं । वे ही प्रथ्वीको धारण किये हुए 
हैं। संत ही मूत-भविष्यके आधार हैं, उनके समीप 
रहकर किसीको कमी खेद नहीं होता । सत्पुरुष 
परोपकार करते हैं और कमी यह नहीं चाहते कि 


7 “ह# संगवती श्रीसीताजी # 


कोई उपकारके बदले उनके साथ भी उपकार करे |? 

इस बार सावित्रीका संकेत बहुत स्पष्ट था। वह 
कहना चाहती थी कि (आपके पास आकर मेरा दुःख 
बचा नहीं रहना चाहिये। आपने मुझे पुत्र होनेका 
वरदान दिया हैं, इसमें भी पतिका जीवन मिलनेसे ही 
वह धर्मतः पूर्ण होगा और आप कोई अधर्म करनेको कह 
नहीं सकते | आप समर्य हैं, प्रारव्ध पूरा होनेपर भी 
मेरे पतिको जीवनदान दे सकते हैं। यद्यपि में आपका 
कोई उपकार नहीं कर सकती; किंतु आपका तो खमाव 
उपकार करना है ।? सावित्रीकी वात सुनकर यमराजने 
इस वार उससे कोई भी वरदान माँगनेको कहा | 

बड़ी ही नम्नतासे सावित्रीने कहा--“आपने मुझे 
जो पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह बिना पतिके पूरा 
नहीं हो सकता | आपका बचन सत्य हो, इसलिये में 
यह वरदान चाहती हूँ कि मेरे पतिदेव जीवित हो 
जायेँ | पतिके बिना मुझे सुख-भोग तो क्या, खर्गकी 
भी इच्छा नहीं है | पतिके ब्रिना मैं जीवित भी नहीं 
रहना चाहती |? 

प्रसन्न होकर यमराजने कहा--ऐसा ही हो ।? 
उन्होंने सत्यवानके बन्चन खोल दिये | सावित्री अपने 
पतिके शरीरके पास लौट आयी | थोड़ी देरमें ही 
सत्यबानके शरीरमें चेतना आ गयी | वे उठकर बेंठ 


ण्व्् 





गये और बातें करने छगे | उस समय सूर्यास्त हो चुका 
था, अन्धकार फेल रहा था; अतः शीघ्रतासे वे अपने 
आश्रमके लिये चल पड़े | 

वहाँ आश्रममें चुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयी थी | 
उन्हें सत्र वस्तुएँ दिखायी पड़ने छगी थीं। पुत्रके न 
लीटठनेसे वे बहुत दुखी हो रहे थे । वहाँके ब्राह्मण 
उनको आश्वासन दे रहे थे | इतनेमें पत्नीके साथ 
सत्यवान्‌ वहाँ आ गये | उनको देखकर सब्रको बढ़ी 
प्रसन्नता हुई | आ्राह्मणेक्रे पूछनेपर साविन्रीने बनमें जो 
कुछ हुआ था, सत्र बताया | समी छोग उसके घेर्य 
एवं पातित्रत्यकी प्रशंसा करने छगे | 

दूसरे दिन शाल्वदेशके राजकर्मचारी आश्रममें 
आये | उन्होंने चुमत्सेनसे कहा---“महाराज ! वहाँ जो 
राजा था, उसे तथा उसके खजनोंको उसीके मन्त्रीने 
मार डाला है | शत्रुकी सेना भाग गयी हैं | भ्रजाने 
एकमतसे आपको ही राजा वनानेका निश्चय किया हैं 
और हमें आपके पास भेजा है | अब आप कृपा करके 
राजधानीको पधारें और हम सबका पालन करें | आपके 
लिये सवारियाँ तथा सेना भी आयी है |? आश्रमें 
रहनेवाले बृद्ध ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर युमत्सेन राजधानी- 
को लौट आये। पुरोहितने उनका राजतिलक किया | 
यथासमय साबित्रीके पिताको भी सौ पुत्र हुए तथा 
सावित्रीको भी सत्यवानसे सौ पराक्रमी पुत्र हुए । 





भगवती श्रीसीताजी 


जगजननी श्रीजानकीजी साकेतविहारी परात्पर 
परमत्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी नित्य 
शक्ति हैं और उनसे सदा ही अमिन्र हैं| जब प्ृथ्वीका 
भार दूर करनेके लिये और धर्म-मर्यादाकी स्थापनाके 
लिये भगवान्‌ श्रीरामने चक्रवर्ती महाराज दशरथके यहाँ 
अयोध्यामें अवतार धारण किया, तब उनकी नित्यशक्ति 
. श्रीजानकीजीको भी प्रकट होना ही था। जैसे अपने प्रकट 


होनेके लिये श्रीरामने यज्ञके हविष्यको निमित्त बनाया, 
वैसे ही श्रीजानकीजीके प्रकट होनेका भी एक निमित्त 
बना | राक्षसराज रावणने अपने दूत भेजकर वनवासी 
मुनियोसे राज्य-कर माँगा | मछा, तपख्री मुनियोंके पास 
कर देनेको धरा क्या था; उन्होंने एक घड़ेमें अपना 
थोड़ा-थोड़ा रक्त एकत्र करके वह घड़ा उन दूतोंको 
देकर कहा कि---'इससे राबणके नाशका कारण उत्पन्न 


ष्द्द्ड 


# सो घने धन्य प्रथेम॑ यंति जोंकी । घन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ # 





होगा |? घड़ा देखकर और दूतोंकी वात चुनकर रावण 
डर्‌ गया । उसने घड़को लझ्कासे बहुत दूर मिथिला 
प्रदेशमें भूमिमें चुपचाप गड्वा दिया । उन दिलों 
मिथिलाके राजा थे महाराज सीरध्चज जनक | अचानक 
उनके राज्यमें अकार पड़ गया | वर्षाके उद्देश्यसे 
महारान जनकने यज्ञ करनेका निश्चय किया । 
विद्वान आह्मणोंने यज्ञके लिये संयोगवश वही मूमि चतलायी, 
जहाँ वह मुनियोक्रे रक्तते भरा घड़ा रावणने गड़वाया 
था | यज्ञके पूर्च यज़मान उस भूमिको जोतता है | 
सोनेका हछ बनवाकर महाराज जनक जत्र उस भूमिकों 
जोतने रंगे, तवहलके अगले मागमें छगे लोहे ( सीत ) 
के छगनेंसे घड़ा फूट गया | इसी वहानेंसे आदिशक्ति 
श्रीजानकी नन्‍्हीं वालिकाके रूपमें वहाँ प्रकट हो गयीं | 
सीत ( हलकी नोक ) से निकलनेके कारण उनका नाम 
पीता? पड़ गया | पृथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें 
भूमिप्ुता कद्दते हैं | महाराज जनक उस ज्योतिर्मयी 
वालिकाको उठा छाये और अपनी रानी सुनयनाजीको 
दे दिया | अपनी पुत्री मानकर वें उनका बड़े प्रेमसे 
पालन-पोषण करने छगे | 
भगवान्‌ शह्लुरने जिस धनुषको लेकर प्रजापति दक्षके 
यज्ञका घ्वंस किया था, वह धनुष उन्होंने प्रसन्न होकर 
देवताओंको दे दिया था । निमिवंशमें उत्पन्न महाराज 
देवरातको वह धनुष देवताओंने दिया और तभीसे वह 
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उस वंशमें बड़े आदरसे पूजित होता था | वह इतना 
भारी था कि उसे बहुत ब्वान्‌ अनेकों योधा मिलकर 
भी उठा नहीं सकते थे । अपने पूजनीयकी सेवा सेवकों- 
से नहीं करायी जाती | महारानी सुनयनाजी खर्य जहाँ 
चह धनुष खखा था, उस मवनकी खच्छ किया करती 
थीं। एक वार किसी काममें वे लगी थीं। उन्होंने 
अपनी वालिका श्रीजानकीजीसे वह मवन खच्छ करनेको 
कहा | श्रीजानकीजीने देखा कि धनुपके नीचे बहुत 
काछसे स्थान खच्छ नहीं हुआ है | उन्होंने एक इापसे 
घनुषको उठाकर दूसरी ओर भवनमें रख दिया और 
स्थान खच्छ कर दिया | जब महाराज जनककोी इस 
बातका पता छगा; तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ठी---'जो 
कोई इस घनुपको ग्रत्यश्ना चढ़ाकर खींचकर तोड़ देगा, 
उसीके साथ जानकीका त्रिवाह होगा |? 

जब महर्षि विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम छोटे भाई छश्मण- 
जीको लेकर जनकपुर पधारे और महर्षिकी पूजाके लिये 
पुष्पचयन करने पुष्पवाटिकामें गये, तत्र श्रीजानकीजी भी 
वहाँ पार्वती-यूजन करने माताकी आज्ञासे सखियोंके साथ 
आयी थीं। यहां उन्होंने श्रीकोसलराजकुमारकी प्रथम 
झाँकी की । धनुष-यज्ञकी रद्गभूमिमें श्रीरामने उस महान्‌ 
धनुषको तोड़ डाछा और तब श्रीजानकीजीने उनके 
कण्ठमें जयमाल डाल दी | स॑ंताजी मानवीछोलामें भी 
अतुझनीय आदर्श स्थापित करनेबाली हुईं | इनका एक- 
एक चरित्र पत्रित्रमम तथा जगतको पत्रित्र करनेवाला है। 


सती दमयन्‍्ती 


इर्भदेशके राजा श्रे भीष्मक ] उनके तीन पुत्र तथा 
एक कन्या थी। पुत्रोंके नाम थे दम, दान्त और दमन तथा 
कन्याका नाम था दमयन्ती | दमयन्ती इतनी सुन्दरी थी कि 
इन्द्रादि देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। 
उन्हीं दिनों निषधदेशमें नल नामके एक महान्‌ 
:-.” . जुणबान्‌ राजा राज्य करते थे ! विदर्भदेशसे निपचदेश- 
४ आने-जानेबाले लेगेंसे एक दूसरेके गुणोंकी प्रशंसा 


छुनकर नर तथा दमयन्तीके हृदयमें परस्पर अनुराग उत्पन्न 
हो गया | 

राजा भीष्मकने देखा कि मेरी कन्या पिवाहके योग्य 
हो गयी है तो उन्होंने उसका खयंबर करनेका निश्चय 
किया । खयंबरका समाचार पाकर जहाँ दूसरे नरेश 
तथा नल आनेको उद्यत हुए, वहीं इन्द्र, वरुण, अग्नि 
और यम भी दमयन्तीको पानेके लिये चले | देवताओं- 





4०७. 


को पता था कि राजा नहक्ला दमयन्ती चाहती हैं। 
सूर्यक्के समाव कान्तिमान्‌ परम झुन्दर नऊको देखकर 
वे चकित हो गये । मार्गम ही नछ्के पास आकर 
उन्होंने कहा---साजन्‌ ! आप बड़े सत्यज्ती हैं | आप 
हमारी सहायताके लिये दृत बनना खीकार कर लीजिये ।* 
नलने देवताओंका दूत बनना खीकार कर लिया | अत 
देवताओंने कहा--+आप हमारे दृतके रूपमें दमयन्तीके 
पास जाकर कहिंये कि हमछोंग उससे वित्राह करना 
चाहते हैं | हममेंत्रे किसीको भी वह पति बना ले [ः 
नठने नम्नतापूर्वक्क कहा--“आपलोग जिस उद्देश्यसे 
इमनयन्नीके पास जा रहे हैं, उसी उद्देश्यसे में भी जा रहा हैँ । 
अतः मेता वहोँ दृत बनकर जाना उचित नहों है |! 
देवताओंने कहा---“आप पहले ही दूत बनना खीकार 
कर चुके हैं | अब अपनी बात झूठी न करें ।? विवद्य 
होकर नल्की देवताओंकी बात खीकार करनी पड़ी। 
इन्द्रने चददान दिया कि दमयन्तीके यहाँ जाते समय दल- 
को दत्पालदि नहीं देख सकेंगे | 

नल दमयन्तीके नव्नमें गये। दमयन्ती तथा उसकी 
सखियों परम छुन्दर युवा पुरुषको अपने स्मप 
आया देखकर चकित तथा लज्षित हो गयीं । 
नलने अपना परिचय देकर कहा---मैं इन्द्र, वरुण, 
यम और अग्निका दूत चनकर आवा हूँ | ये लोकपाल 
तुमसे विवाह करना चाहते हैं | तुम इनमेंसे किसीको 
बरण कर लो |? 

दमयन्तीने परिचय पाकर कहा---नरेन्द्र ! मैं तो अपने 
मनमें आपको वरण कर चुकी हूँ, मैंने आपके चरणेमिं अपना 
सर्ंख चढ़ा दिया है | आप इस दासीको खीकार करें। 
आप मुझे खीकार नहीं करेंगे तो मैं विप खाकर, आग- 
में जलकर, जलमें इबकर या फाँसी लगाकर ग्राण त्याग 
कर दूँगी |? 

बड़ी सचाईसे नलने दूतका कर्तव्य पूरा किया | 
यधपि नें खयं दमयन्तीको चाहते थे, फिर भी उन्होंने 


जकपालके ऐस्र्य, प्रभाव आदिका वर्णन करके दमयन्ती- 
को समझाना चाहा | जब दमयन्ती खर्गके ऐस्र्यक 
लोममे भी नहीं पड़ी, तत्र नलने कहा----देखो, देवताओं- 
को छोड़कर नुम मुझ मनुष्यको मत चाहो | तुम अपना 
मन उन्हींमें ढगाओ | देवताओंका अग्रिय करनेसे मनुष्य- 
की मृत्यु हो जाती है । तुम मेरी रक्षा करो । 

नलकी बात छुनकर दमयन्ती डर गयी | उसके नेत्रों 
से आँसू गिरे छगे | उसने कहा--:मैं देवताओंको 
प्रगान करके आपको ही पति बरण करती हूँ ।” अब 
कोई उपाय नहीं था | फिर भी नलने ख्य॑बरमें देवताओंकों 
ही चरण करनेकी सलाह देकर वहाँसे त्रिदा लौ और लौठकर 
देवताओंकोा दमयन्तीका निश्चय सुना दिया | खयंबरकी 
सभाम चारों देवता नलके समान रूप बनाकर उनके 
पास ही चैंठे | जब दमयन्ती खर्यबर-समभामें आयी, तब 
उसने पास-पास बेठे नछके समान पाँच पुरुषोंको देखा। 
नलको न पहचानकर वह बड़े सोचें पड़ गयी । उसे 
बड़ा दुःख हुआ | अन्त देवताओंकी शरणमे जानेका 
निश्वय करके उसने कहा----'मैं मनसे और वार्णीसे नल- 
को छोड़कर किसी औरको नहीं चाहती | नलकी भ्राति- 
के लिये ही में ब्रत कर रही हूँ। मैं यदि पतिन्रता हूँ तो 
मेरे सत्यके कारण देवतालोग मुझे नल्कों दिखला दें। 
ऐल्वरयशाल्त लोकपाले |! आप अपनेको प्रकट कर दें, 
जिससे में नरपति नकको पहचान से |! 

पतिनताका तिरस्कार करनेका साहस देवताओंम भी 
नहीं होता। दमयन्तीकी प्रार्यनासे प्रसन्न होकर देवताओं- 
ने उसे देवता तथा मनुप्यका भेद समझनेकी शक्ति दे 
दी | उसने देखा कि पाँचनेंसे चार पुरु्षोके शरीरपर 
न तो पसीना है, न धूलि | उनके शर्रीर्की छाया नहीं 
पड़ती । वे पृथ्वीको स्पर्श नहीं कर रहे हैं | उनकी 
माछा तनिक भी कुम्हलायी नहीं है | दमयन्तीने उन्हें 
देवता पहचानकर प्रणाम किया। पाँचतें पुरुषके शरीर- 
पर कुछ धूलि पड़ी थी, कुछ पसीना आया था, उसके 
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शरीरकी छाया पड़ रही थी, वह भूमिका स्पर्श कर रहा 
था-और उसकी मालके पुष्प कुछ कुम्हछा गये थे | 
दमयन्तीने पहचानः लिया कि ये ही राजा नल हैं | उसने 


# गुर विंनु भव निधि तरई न कोई । जा बिंरंनिं संकर सम होई ॥ # 








उनके गलेमें जयमाला डाल दी | इस प्रकार अपनी ढढ़॑ 
निष्ठा तथा पातित्रत्यके प्रभावसे उसने पतिरूपमें नलको 
प्राप्त किया | देवताओंने संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दिया। 





सती द्रोपदी 


आजककछ युक्तप्रान्तमें फर्राबाद जिलेमें फतेहगढ़से 
अट्टाईइंस मील दूर इंशानकोणमें काम्पिल्य नगर है । 
द्वापरके अन्तमें यह नगर पंजाब-प्रान्तकी राजधानी था 
और उस समय इसका एक नाम उत्रवती नगरी भी 
था | महाराज प्रृषत्‌के पुत्र द्रुपद यहाँके राजा थे। 
द्रोणाचार्यने अपने शिष्य अर्जुनके द्वारा द्ुपदको युद्धमें 
पराजित कराया था और इनका आधा राज्य छीन लिया 
था | यथपि द्रोणाचार्यने पराजित त्रुपदसे मित्रता करनी 
चाही फिर भी किसीका अपमान करके उसे मित्र 
नहीं बनाया जा सकता | वह तो शत्रु ही बन जाता 
है | द्रुपद इस पराजयसे बहुत दुखी हुए और बराबर 
द्रोणाचार्यते बदछा लेनेको चिन्ता करने छो | वे 
जानते थे कि युद्ध करके द्वोणाचार्यको पराजित नहीं 
किया जा सकता, अतः इस धुनमें छगे कि कोई तपखी 
ब्राक्षण ऐसा यज्ञ उनसे कराये, जिससे द्वोणको मारने- 

वाल्म पुत्र उन्हें प्राप्त हो। 
दुपद महर्षि याजके पास गये और याजने उनकी प्रार्थना 
खीकार कर छी | विधिपूर्वक उन्होंने पुन्रेष्टि यज्ञ 
कराया | यश्ञके अन्तमें अमिमन्त्रित हृविष्य ग्रहण 
कलनेके ढिये उन्होंने रानीको बुछाया। रानीने कहा 
करे मुखमें दिव्य सुगन्धकी वस्तुएँ छगी हैं, मेरा अह्ढ 
अन्नरागसे छिप है, बिना ज्ञान किये यज्ञका हविष्य मैं 
कंसे ग्रहण कर सकती हूँ | आप थोड़ी देर रुक जायूँ।? 
यानको कहते जे शत थी | े बे _ 

तुम आओ या मत आओ, मेरे यजमान 

कार्य तुम्हारे बिना इकेगा नहीं 3 3३226 
डाठ रहा हैं!” यह कहकर उन्होंने हृविष्यको दो बारमें 


अम्निमें डाछ दिया | उसी समय अग्रिमेंसे देवताओंके 
समान तेजी किरीट-मुकुटधारी, कवच पहने, धनुष- 
बाण तथा खड्ग लिये एक कुमार उत्पन्न हुआ | 
आकाशबाणीने उसका नाम धृष्टयुन्न बताया । इसी 
कुमारके हार्थों द्रोणाचार्यकी मृत्यु हुई। इसके बाद 
अभ्निकुण्डसे एक नील कमलके समान रंगवाली परम 
सुन्दरी कन्या प्रकट हुईं । उसके बड़े-बड़े नेत्र थे, घुँधराले 
केश थे, छाछ-छाल उभरे नख थे | उसके शरीरका रंग 
साँबछा था, अत: उसका नाम “कृष्णा? खखा गया | हुपद- 
की पुत्री होनेके कारण उसे “द्रौपदी? कहा जाता है | 
उन दोनों वालकोंको देखकर द्रपदकी रानी याजके 
चरणोंपर गिरकर प्रार्थना करने छगीं---थये दोनों मुझे 
ही अपनी माता समझें |? प्रसन्न होकर याजने कह 
के 'ऐसा ही होगा |? द्वौपदीका एक नामश्याज्ञसेनी 
| 


महाराज हुपद चाहते थे कि उनकी पुत्रीका विवाह 
अर्जुनसे हो; किंतु उन दिनों पाण्डवोंका पता नहीं 
था। वारणावतमें छाक्षागहके जछू जानेके पश्चात्‌ वे 
जीवित भी हैं या नहीं, इसमें भी संदेह था । अतः 
दुपदने द्रौपदीके विवाहके लिये मत्स्यवेधका नियम 
बनाया | वे जानते थे कि यहाँ खखे हुए धनुषको केवल 
अर्जुन ही चढ़ा सकते हैं और बे ही रक्ष्यको बाण 
मारकर गिरा भी सकते हैं। द्रौपदीके खयंबरमें बहुत-से 
राजा आये थे | पाण्डव भी आह्मणों-जैसे वेशमें आये थे 
और तह्मणोंके साथ ही बेठे थे | जब सब नरेश उसमें 
असफ़छ हो गये, तब अर्जुनने धनुष चढ़ाकर यन्त्रों 
पूमती नकछी मछलोको बाण मारकर गिरा दिया | 


# भक्तराज शीदसुमानजी # 


क्रोधमें भरकर राजाओंने अज्जुनपर आक्रमण किया, परंतु 
अज्जैन तथा भीमसेनने उन्हें युद्धमें पराजित कर दिया | 
वहाँसे द्ौपदीको लेकर पाण्डव उस नगरमें उस कुम्हारके 
घर गये, जहाँ वे ठहरे थे । 

द्रौपदीको साथ लेकर अर्जुन तथा भीमसेन अपने 
निवासपर पहुँचे | भीमसेनने कहा---'माता हम मिक्षा 
लेकर आये हैं |? देवी कुन्तीने बिना देखे ही कह 
दिया--'सब्र भाई मिक्कर उसका उपयोग करो |? 
जब उन्होंने द्रौपदीको देखा, तब बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ 
उन्हें | उन्होंने युधिष्ठिके पास आकर कद्ा--“बेठा ! 
मैंने जीवनमें कमी झूठी बात नहीं कही | आज भूलसे 
मेरे मुखसे एक अटपठी बात निकल गयी | अब कोई 
ऐसा उपाय करो कि मेरी बात झूठी न हो । द्रौपदीको 
तथा तुमलोगोंको अधर्म न लगे, यह मैं चाहती हूँ ।? 

महाराज द्वुपदको जब यह पता लगा कि उनकी 
पुत्नीको खयंबरमें पाण्डत्रोंने ही जीता है, तत्र उन्हें बड़ी 
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प्रसनता हुई । लेकिन देवी कुन्तीकी बातका समाधान 
किसीकी समझमें नहीं आता था। भगवान्‌ व्यासने वहाँ 
आकर बताया कि द्रौपदी खरगलेककी लक्ष्मी है। 
भगवान राह्लरका तिरस्कार करनेसे खगके पाँच इन्द्रोंको 
अपने अंशसे मर्त्यल्लेकमें जन्म लेनेका शाप हुआ था। 
पाण्डव उन्हीं इन्द्रोंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं; 
द्रौपदीके साथ पाँचों भाइयोंका विवाह होना अधर्म नहीं 
है। भगवान्‌ शब्भरकी आज्ञा ही द्रौपदीको पहले 
जन्ममें पाँच पति मिलनेकी हो चुकी है । हुपदने 
भगवान्‌ व्यासकी बात खीकार कर ली । युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकुछ तथा सहदेवने क्रमशः द्रौपदीके साथ 
पाणिप्रहण किया । प्रत्येक विवाहके समय द्रौपदी 
कल्याभावषको प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार पाँच पति 
होनेपर भी द्रौपदी सदा उन्हें एक ही रूपमें देखती थी। 
भगवान्‌ व्यासकी वाणी, शात्र तथा अपने पतियोंकी 
धर्मनिष्ठापर उसकी अविचल श्रद्धा थी। द्वौपदीका विशद्‌ 
चरित्र “कल्याण'में गतवर्ष निकल चुका है | 


भक्तराज श्रीहच॒मावजी 


बंदर्ड पवन कुमार खल बन पावक ग्यान घन । 

जासु हुदय आगार बसहि राम सर चाप घर ॥ 

त्रेतायुगमं जब मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
पथ्वीपर अवतार लेनेका निश्चय किया, तब उनके प्रृथ्वीपर 
आनेसे पहले ही सभी देवता अपने-अपने अंशोंसे वानर 
तथा भाल्ुओंके रूपमें प्रृथ्ीपर अवतीण हुए | मगवान्‌ 
शद्भूर तो श्रीरामके अनन्य भक्त ठहरे, अतः वे भी 
अपने आराध्यकी सेवा करनेके लिये अपने ग्यारहवें रुद्र 
रूपके अंशसे वानरश्रेष्ठ केसरीकी पत्नी अज्लना देवीसे 
प्रक: हुए । अज्नना देवीको पवनने पुत्र होनेकी सूचना 
दी थी और श्रीशझूरजीके अंशसे पुत्र हुआ, अतः यह 
अन्लनाकुमार राझ्करखुबन तथा पवनपुत्र भी कहा जाता 
है। चेत्र श॒ुक्त १५ मंगलवारको श्रीहनुमानजीके रूपमें 
शझ्करजीने अवतार ग्रहण किया |# इस केसरी-कुमार- 

# किती-किसीके मतमें हनुमानजीकी जन्मतिथि कार्तिक 


का रंग प्रातःकालीन सूर्यके समान छाछ था और जन्म- 
से ही यह अत्यन्त बल्वान्‌ तथा तेजखी था । 

माता अन्लना अपने बच्चेको घरपर छोड़कर कहीं 
गयी थीं | ग्रातःकालका समय था। बच्चेको भूख 
लगी थी । वह अभी एक महीनेके छुगमगका ही था | 
पूर्व-दिशामें छाछ-छाल सूर्यका बिम्ब निकला तो बच्चेने 
उसे कोई सुन्दर फल समझ लिया और खाने दौड़ा। 


'बायुने पहले ही उड़नेकी शक्ति उसे दे दी थी। 


बालक पास पहुँचकर सूर्यके रथपर जा चढ़ा । 
उस दिन सूर्यग्रहण छगना था | राहु जब सूर्यका ग्रास 
करने पहुँचा, तब उसने सूर्यके रथपर वानरशिश्ुुको 
देखा । उसने उस बाल्ककी कोई पर्वा नहीं की और 
सूर्यपर दवठ पड़ा; किंतु जब बालकने अपने कठोर हाथोंसे 


कृष्ण १७ या कार्तिक शक्ल १५ है। कल्पमेदसे तीनों जन्म: 


तिथियाँ ठीक हैं | 


ष्ष्टद 


# विपय कुपथ्य पाइ अंकुरे । सुनिहुु छृद्य का नर बापुरे ॥ + 








उसे पकड़ लिया, तब वह छगा छठपठाने । किसी प्रकार 
अपनेकी छुड़ाकर वह इन्द्रके पास पहुँचा | उसने 
कहा---'आपने सूर्यके असनेका अधिकार किसी दूसरेको 
दे दिया है क्या ?” इन्द्रने राहुको डाॉठकर फिर भेजा | 
जब उस बालकने राहुको देखा, तव उसे अपनी भूख 
याइ आ गयी | वह राहुपर टूट पड़ा, राहुका कोई बस 
नहीं चल रहा था। बालकने उसे पकड़ लिया था | 
अतः वह रो रहा था और इन्द्रको पुकार रहा था। 
इन्द्र राहुकी सहायताके लिये ऐराबत' हाथीपर बैठकर 
आये । वालकने ऐराबतकोी कोई सफेद रंगका फल 
समझ लिया और राहुको छोड़कर ऐरात्रतको पकड़ने 
ल्पका चह | अब इन्द्र घबराये। उन्होंने अपना वच्र 
उठाकर बालकको मारा। बजत्र छगनेसे बालऊककी ठुडी 
(हनु) तनिक टूट गयी। इसीसे उसका नाम हनूमान्‌ 
पढ़ा .। वज्र॒ छगनेसे ब्राह्क मूछित होकर पृथ्वीपर 
गिर पढ़ा । 

बायुदेव बालककी उठाकर गुफामें ले गये | उन्हें 
इन्त्पर बड़ा क्रोध आया | उन्होंने अपना वेग बंद कर 
दिया । वायुका वेग बंद होनेसे सत्रका श्रास रुक गया | 
अब सब देवता व्याकुल होकर अक्षाजीकी शरणमें आये | 
ब्रह्मजीने गुफामें आकर अपने स्पशैसे वाल्कको जीवित 
कर दिया | वायुदेव इससे बड़े प्रसन्न हुए | वे फिर 
यथावत्‌ चलने छंगे | इन्द्रने वरदान दिया----भेरे बज़से 
यह बालक नहीं मरेगा |? सूर्यने अपना शतांश तेज 


ब्रालकको दिया | वरुणने जल तथा अपनी ओरसे निर्भय 
होनेका वरदान दिया। इसी प्रकार अप्नि, यम, विश्वकर्मा 
तथा ब्रह्माजीने भी अपने प्रभाव तथा श्लोंसे वालककी 
निर्मय कर दिया | 
एक तो बानर, दूसरे बालक और तीसरे शक्तिशाली--- 
अतः बचपनमें हनुमानजी बहुत चशच्चरू तथा नटखट 
थे। ऋषियोंके आश्रममें जाकर उनके आसन पेड़पर 
गँग देते, उनके कमण्डल्ुका जल लुढ़का देते, आश्रम- 
के इक्षोंकी हिलाकर उनके फल गिरा देते | कोई इनको 
रोक पाता नहीं था। ऋषियेंनेि देखा कि वाल्कको 
अपने बलका घमंड है, अतः उन्होंने यह शाप दे 
दिया---धयह अपने बछको भूछा रहेगा | जब कोई इसे 
याद दिलायेगा, तभी इसे अपने बलका पता छगेगा |? 
जब हनुमानजी विद्या पढ़ने योग्य हुए, तब माता- 
पिताने संत्कार कराके इन्हें सूर्यके पास भेजा | ये 


भगवान्‌ सूर्यकी ओर मुख करके पीछेकी ओर सूर्य-रथकी - 


गतिसे चलते भी जाते थे और पढ़ते भी थे | थोड़े ही 
दिनोंमें समरूर्ण वेद तथा उपचेदोंको इन्होंने उनके अद्डों- 
के साथ भछी प्रकार सीख लिया | गुरुदक्षिणाके रूपमें 
सूर्यने इनसे अपने थुत्र छुप्रीवकी रक्षाका वचन ले लिया 
था, अतः अध्ययन करके लैटठनेपर ये माता-पिताकी 
आज्ञसे किष्किस्धामें सुप्रीवके पास रहने छंगे | यहीं 
इन्हें श्रीरमके दर्शन हुए और फिर तो ये सदा भगवान्‌ 
श्रीरामकी सेवामें ही छंगे रहे | 
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जिस समय देत्यगाज हिरण्यकशिपु तपस्या करने 
गये थे, उस समय इन्द्रादि देवताओंने दैल्योंको 
नाभकह्दीन देखकर उनपर आक्रमण कर दिया था| 
देत्य, दानव और अझुर देवताओंसे हारकर इधर-उधर 
भाग गये थे और देवताओंने उनको सम्पत्ति छूट ली, 
उनके घर-द्वार नष्ट कर दिये | हिरण्यकशिपुकी पत्नी 
कयाधृको इन्द्रने पकड़ लिया और जे उसे वल्पूर्वक खर्गमे 


ले जाने छगे | उस समय कयाधू गर्भवती थी | इन्द्र 
सोचते थे कि जब इसके बच्चा हो जायगा, तब बच्चेको 
मार डालेंगे और इसे छोड़ देंगे | मार्गमें देवर्षि नारदजी- 
ने दुःखसे व्याकुल होकर रोती हुई कयाघूको- देखा, 
देवषिंको दया आ गयी | उन्होंने इन्द्रको बताया, 
सके गर्भमें भगवानका भक्त है | तुम उसे मार.नहीं 
सकते | इसे अमी छोड़ दो !? इन्द्रेने देवर्षिकी बोल 


# 
हैँ 


# भक्तश्रेष्ठ चालक प्रह्मद + 


मान छो और कयाबूके गर्म भगवानूका भक्त है, यह 
सुनकर उसकी परिक्रमा की तथा प्रणाम किया | देवराज 
इन्द्र कयाघूको छोड़कर खर्ग चले गये | देवर्षि नारदने 
पुत्री कहकर उन देत्यराजकी महारानीको आज्ासन 
दिया और उन्हें अपने आश्रममें ले आये। जत्रतक दैव्यराज 
तपस्वासे नहीं लौटे, कयाधू श्रीनारदजीके आश्रममें ही रहीं | 


दैत्याज जब तपस्यथासे छौठकर आये, तथ उन्हें. 
देवताओंकी निष्ठुरताका पता छगा | स्वमावसे ही वे 
देव-शन्रु थे और अवतो उनकी शत्रुता औरमी बढ़ गयी | 
स्सातलपे प्रृथ्वीको ले आते समय भगवान्‌ वाराहने 
देत्ययाज हिरण्यकशिपुके छोटे भाई हिरण्याक्षको मार 
दिया था | हिरण्यकशिपु क्ुद्ध होकर भगवान्‌ नारायण- 
से भ्रातृवधषका बदला लेनेके लिये ही तपत्यामें लगा 
था | अब वरदान पाकर वह मदान्ध हो गया था। 
भगवान्‌ तथा देवताओंकी शन्नुताके कारण वह मगवान्‌- 
के भक्तों, ब्राह्मणों, गौओं तथा वेद और धर्मका भी 
शत्रु हो गया था। हि 

यह सव तो था; किंतु त्रिभुवन-विजयी हिरण्यकशिपु- 
के लिये उसका पाँच वर्षका छोठा-सा पुत्र प्रह्मद 
ही चिन्ताका कारण हो रहा था | वात यह थी कि 
जब कयाधू देवर्षि नारदके आश्रम थीं, तब ग्रह्ाद 
ही उनके गर्भमें थे। माताके आहार, विचार तथा सन्बका 
गर्मस्थ शिशुपर गहरा प्रभाव पड़ता हैं। उन दिलों 
कयाघू कल्द-मूल-फलका मोजन करती थीं, देवर्षि 
नारदकी सेवा करती थीं और देवर्षि उनके सामने तथा गर्भस्थ 
शिशुको छ्क्ष्य करके नित्य भगवानके दिव्य गुणोंका 
वर्णन करते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि जन्मसे 
ही प्रहादजी विनयी, शान्त, घर्मपरायण एवं भगवानू- 
के अनन्य भक्त हो गये | उनका मन निरन्तर भगवान्‌- 
मेंही छगा रहता था | कमी वे भगवानके ध्यानमें 
शान्त बैठ जाते, कमी भगवानके विरहका अनुभव 


करके रोने छगते, कमी मगवान्‌का हृदयमें दर्शन करके , 


अपने-आप हँसते और कमी भगवानका गुण गाते 
हुए नाचने छगते | हिरण्यकशिपुका अपने पुत्रसे बड़ा 


बा० अं० ७२--- 


ण्द् 


स्नेह था | प्रह्दादनी जबतक बहुत छोटे ये, तबतक 
उसने इनकी चेशाओंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया | 
जव ये पाँच वर्षके हो गये, उसने इन्हें शुक्राचार्यजीके 
पुत्र षण्ड तथा अमर्कके पास पढ़नेके लिये भेज दिया | 

एक दिन प्रह्मादजी गुरुके आश्रमसे घर आये | 
माताने खिला-पिछाकर उनको वल्ल तथा आमूषण . 
पहनाये और पिंताके पास भेजा | प्रह्लादजीने पिताको 
नम्नतापूूवक प्रणाम किया | हिरण्यकशिपुने उन्हें 
गोदमें वैञाकर पूछा---'वेठ ! तुमने जो कुछ पढ़ा है, 
उसमेंसे तुम्हें जो वात अच्छी छगती हो, वह सुनाओ ।॥? 

प्रह्मादनीने कहा---“पिताजी ! संसारके सभी 
प्राणी इस दुःखमय संसारके भोगोंमें आसक्त रहकर 
सदा दुखी रहते हैं; अतः मैं तो सबके लिये यही 
अच्छा मानता हूँ कि वे तृणादिसे आच्छन्न कुएँके समान 
इस प्रपश्चके फंदेसे निकलकर मगवानूका मजन करें |? 

हिरण्यकशिपु प्रह्नदकी वात सुनकर जोरसे हँस 
पड़ा | उसे छगा कि उसके शबन्रुओंने उसके पुत्रको 
बहका दिया है | ग़ुरुप॒त्रोंकी बुछकर उसने विशेषरूपसे 
सावधान किया---“बच्चेको देत्यकुलछके अनुरूप अर्थ, 
धर्म और कामकी शिक्षा दी जाय |? 

षण्ड और अमर्क विद्वान्‌ होते हुए भी हिरण्यकशिपु- 
के अधीन थे। उन्होंने प्रह्मदको बहुत डाँठा और 
धमकाया | “वे उन्हें अ्थशात्र, दण्डनीति, राजनीति 
आदिकी शिक्षा देने रंगे | प्रह्मदजी ग्रुरुदेवका अपमान 
नहीं करते थे। वे उनकी शिक्षा ध्यानपूर्वक अहण 
करते थे; किंतु पढ़-सीखकर भी उस विदाके ग्रति 
उनके मनमें आस्था नहीं थी । जब गुरुपत्नोंने समझ 
लिया. कि ग्रह्ादने भली प्रकार पढ़ लिया है, तब वे 
उनको दैत्यराजके पास ले गये | हिरण्यकशिपुने अपने 
विनयी पुत्रको गोदमें बैठकर फिर पूछा---“वेटा | तुम 
उत्तम ज्ञान क्‍या मानते हो ?? 
प्रह्मदजीने कहा---“भगवानके गुण तथा चरित्रोंकी 
कथा सुनना, उनकी दिव्य छीछाओं तथा मद्डलमय 
नार्मोका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके 


ह 
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# जानिआ तव मन विरुज गोसाईं । जब उर वर विराग अधिकाई ॥ # 








श्रीचरणोंकी सेवा करना; उन सर्वल्ञेकेख्नर्की पूजा 
करना, उनको नमस्कार करना, उनके प्रति दास्य और 
सख्यमाव रखना तथा उन्हें आत्मनिवेदन करना--- 
यह नवधा भक्ति है । इस नवधा मक्तिके द्वारा मगवानमें 
चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल है !? 

हिएयकशिपु ऋघसे छाल हो गया । धक्का देकर 


प्रहादकी उसने भूमिपर पटक दिया और गुक्पुत्रोंको 
डॉटने छगा---तुम लोगोंने मेरे पुत्रको यह उल्टी 


दिक्षा क्यों दी? तुमने तो मेरे साथ शब्रुओं-मैसा . 


व्यवहार किया है |? शुरुपुत्नोने वताया---“इसमें हमारा 
कोई दोष नहीं है |? प्रहादजी पिताद्यरः अपमानित 
होनेपर भी शान्त खड़े -थे | उन्होंने नम्नतापूर्वक 
कहा-- पिताजी ! आप क्रोध न करें । गुरुपुन्नोंका 
इसमें कोई दोष नहीं है। संसारके विषयमोग तो 
भनुष्यकी नरकमें ले जानेवाले हैं | इन बार-बार भोगे 
हुए भोगोंमें आसक्त होना तो उगले हुएको फिर खानेके 
इस भोग-जगतके झूठे मोहमें आसक्त हैं, वे खर्य॑ 
या दूसरेकी प्रेरणासे “भी भगवानूमें चित्त नहीं छगा 
पाते । जैसे एक अंधा दूसरे अंधेको मार्ग नहीं दिखा 
सकता, वैसे ही जो संसारके छुखोंको पाना ही परम 
पुरुषार् सानते हैं, ने सगवानूके खरूपको क्या जानें | 
वे किसीको क्या शिक्षा दे सकते हैं । समस्त दु:खों- 
का नाश तभी होता है, जब चित्त सगवानके श्रीचरणों- 
में ढठगे और ऐसा तबतक नहीं हो सकता, जबतक 


निरमिमान होकर मगवद्सक्त महापुरुषोंकी चरणधूलि किप्ती 


मस्तकपर न धारण की जाय |? 


जिसके भयसे इन्द्र, वरुण, कुबेर तथा यमराजतक 
कॉपते रहते थे, उसे एक छोग-सा वाल्क उपदेश दे 
और राहुके पक्षका समर्थन करे--.यह दैत्यराजसे 
नहीं हुआ | चिल्लाकर अपने क्रर 
ञाज्ञा दी--इस दुश्को तुरंत मार 

डाले !? वे अछुर तो खभावसे &ी निर्दय थे | बा 
काट बाल | चिल्लाते हुए भाले, निशूलछ, तलवार 


सहन ओढ़कर 


आदि लेकर वे प्रह्मदपर टूट पड़े | प्रहाद न तो 
डरे और न घबराये। वे शान्त खड़े रहे। वे तो 
सर्वत्र अपने दयाप्य भगवानको ही देखते थे; फिर 
भला, वे डरते कैसे । अछुरोंने पूरे बसे अपने हृथियारों- 
से प्रहार किया; किंतु उनके अब्ब-शन्न प्रह्मादके शरीर- 
को छूते ही टुकड़े-ठुकड़े हो गये | प्रह्मदजीको उन 
अब्ोंके प्रहारसे तनिक भी चोठ नहीं आयी । 
हिरण्यकशिपुकी आश्चर्य तो हुआ; पर वह 
प्रहादको मारनेपर उतारू हो गया था। अब उसने 
उन्हें मारनेके लिये अनेक प्रकारके उपाय प्रारम्भ किये | 
हाथ-पैर वाँधकर प्रह्मादको मतवाले हाथीके आगे डाल 
दिया गया, पर हायीने सूँड़से उठाकर उन्हें अपने 
मस्तकपर बेठा लिया । कोदठीमें उन्हें बंद करके वहाँ 
भयद्ूर विषधर सर्प तथा विच्छू छोड़े गये; किंतु 
प्रहादजीके पास पहुँचकर वे केचुओं-नेंसे सीचे हो 
गये | जब भूखा जंगली सिंह छोड़ा गया, तत्र वह 
पाकत्‌ कुत्तेके समान पूँछ हिलता प्रह्दजीके पास जाकर “ 
बैठ गया। भोजनमें बहुत ही तीत्र विष दिया गया प्रहादको; 
विंतु उनके उदरमें जाकर वह भी अमृत बन गया | अब 
देत्यराजने मोजन तो दूर, जख्तक देना बंद कर दिया;छेकिन 
प्रह्मद ज्यों-के-्यों बने रहे | उनके मुखका तेज बढ़ता ही 
गया। उन्हें. ऊँचे पर्॑तपरसे नीचे फ्रेंका गया तो ऐसे 
उठ खड़े हुए, जैसे रूईके सुकोमछ ढेरपर गिरे हों। 
उनके शरीरमें भारी चट्ठानें बॉधकर उन्हें समुद्रमे डुवा 
दया हंस पर वहाँसे भी वे निकछ आये। कहीं भी 
प्रकार उन्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ 
भयभीत होना तो वे जानते ही न थे | कक 


हिरण्यकशिपुकी वहिनका नाम था होलिका | उसे * 
रक चल्च वरदान-खरूप मिछा था। जो उस वल्नको 
अभ्तिमें प्रवेश करता था, उसका शरीर जल्ता 
नहीं था। सूखी लकढ़ियोंका एक बड़ा माही पर्वत 
एकत्र किया गया | होलिका अपना चह वल्ल ओढ़कर 
अहादको गोदमें लेकर उस ढेरपर चढ़ गयी और - 
राक्षसोंने उस ढेरमें चारों ओरसे अग्नि छगा दी। जो 


| 


# भक्तश्रेष्ठ चालक प्रहाद # 


ण्ज्र्‌ 








मगवानके मक्तोंका अनिष्ट करना चाहता है, उसका खर्य॑ 
अनिष्ठ होता है | पता नहीं कत और कैसे होल्काके 
दरीरसे वह वक्त उड़ गया और वद्द उस अन्निर्मे भस्म 
हो गयी; किंतु प्रह्मदर्जीका तो एक रोम भी नहीं 
जल । वे उस म्यंक्र अनिमे बैठे अपने पिंताकों समझा 
रहे थे---'पिताजी ! आप अपनी आँखोंसे रामनामका 
प्रभाव देख लीजिये कि ये अग्निकी छपदें मुझ शीतल 
लग रही हैं। आप भी भगवानका नाम छे ! संसारके तीनों 
तापोंसे आप भी इसी प्रकार निर्मय हो जायेंगे |? 

जब लीकिक उपायोंगे हिरण्यकशिपु भक्तश्रेष्ठ 
प्रहादर्जीको नहीं मार सका, तत उसने आएछुरी माया- 
का सहाग लिया । अनेक प्रकारकी मायाके प्रयोग 
उसने किये; क्रिंतु माया तो मायापतिक सेवकऋके सामने 
कमी खिबिती ही नहां | प्रहादजीके नेत्र टणकर देखते 
ही माया नष्ट हो जाती थी। अन्तमें शरुक्राचार्यनीके 
पुत्र पण्ड तथा अमझेने अहादको मालेके छिये अमिचार 
( भारणश्रयोग ) द्वात इत्या उत्नन्‍्न की | मारण-प्रयोग 
जिसपर किया जाय, उसपर न छग सके तो प्रयोग 
करनेत्रालेको ही मार देता है | मगवानूकी छपासे जो 
मुरक्षित हैं, उसपर किसीकी कोई झक्ति चछ नहीं 
पाती। कृत्या जब ग्रहादके पास जानेंगे असमर्य द्वो गयी, 
तब अव्कर उसने गुद्पुत्नोंकों ही मार दिया । 
भगवानके भक्तको मारने जाकर थे दोनों गुरुपन्न अपने 
ही अमिचारसे निम्राण होकर भूमिपर गिर पढ़े। 
प्रढ्वइजीके मनमें गुदुपुत्नोके प्रति पूरी श्रद्धा थी। 
इतना सब होनेपर भी गुरुपुन्नोके प्रति उनके मनमें 
तनिक भी देपष नहीं आया। गुरुपुन्नोंकी मरे हुए 
देखकर प्रह्मदणी उनके पास आये और भगवानसे 
ग्रार्था करने छगे---श्रभो ! मेरे कारण ये मेरे 
आचार्यके पुत्र मरे हैं | यह तो मेरे छिये ब्रह्महत्या-जंसी 
बात है| यदि मेरे मनम इनके ग्रति, अपने पिताके प्रति, 
अपने ऊपर प्रहारादि करनेत्राले अगुरोके ग्रति कोई द्वेप 
नहोंतोये गुरुपुन्न जीवित हा जाये | यदि सत्रात्मा 
भगवान्‌ मुझ्न अपने दासपर प्रसन्न हां तो थे दोनों 











गुरुपन्न जीवित हों जायें ।? ग्रहादजीके इस प्रकार 


प्रायना करनेपर दोनों गुरुपन्न जीवित हो गये | 
जत्र सत्र उपाय करके मी हिरण्यकशिपु ग्रह्मदजी- 
का कुछ बिगाड़ नहीं सका, तब उसे खर्य भय ठगने 
छगा | वह सोचने छगा--.भयह इतना नन्‍्हा-सा छड़का 
इतना निर्मय है और अपने तेनमे ही समस्त संकटोसे 
छूठ जाता है; कहीं यह मेरी मृत्युका कारण न हो 
जाय !? गुसुपुन्नोकिे कहनेपर देत्यराजने वरुणपाशमें 
बॉवकर श्रह्मदकों गुरुयहमें भेज दिया। उसे आशा 
थी कि शिक्षा ओर सप्कके प्रभावने वाल्क छुधर 
जायगा | दैत्यगुढ श॒क्राचार्य तपस्या करने गये थे | 
उनके लौट्नेपर आशा थी कि वे भी कोई उपाय 
करेंगे | प्रह्मदजी गुरुपुत्नोंकी पढ़ायी विदा पढ़ तो लेते, 
क्ति उसमें इनका चित्त छगता नहीं था; जब्र गुर॒पृत्र 
आश्रमके अन्य कामोमें छग जाते, तब ये अपने सहपाठी 
अमुस्वाल्कॉको पास बुछा छेते | एक तो ये ग़जकुमार 
थे, दूसरे इनके प्रभावकी वात सव॒वाछ्क छुन चुके 
थे, तीसरे ये नम्न तथा सबसे स्नेंह्र गखनेवाले थे; अतः 
सभी बालक खेल-कूद छोइकर इनके पास चले आते 
और (काम्रचित्ततें इनकी बात खुनते। प्रह्मादजी 
उन्हें समझाते--“यह मनुष्य-जन्म बहुत हीं दुर्लम है। 
मृत्युका कोई ठिकाना नहीं कि वह क॒त्र आ जाय | 
यदि इस जीवनमें भगवानकों न पाया तो बड़ी हानि 
हईई। धत्द्वार, स्री-युत्र, धन-बान्य आदि तो दुःख ही 
देनेवाले हैं | इनमें आसक्ति करनेसे तो बार-बार जन्म- 
मरणके चक्रमें ही पड़ना पड़ता है | छुख तो मनको 
विपयोसे हटा लेनेमें ही हैं | ये विपय-भोग तो प्राणीको 
नरकमें भी मिल जाते हैं। अतए्व इस भरणशीर 
शरीरका पाकर जितनी शीत्र भगवद्याप्तिक सावनम छगा 
जा सके, छग जाना चाहिये | भगवान्‌ कहीं दूर तो 
हैं नहीं, वे तो अपने हृदयमें ही हैं और सबके सुहृद्‌ 
हैं | उनकी कोई विद्वान्‌ या उच्च कुछका ही पा सके 
या उनके पानेंके लिये बहुत पूजादि सामग्री छगे, सो 

















पर 


भी बात नहीं है | वे दयामय तो एकमात्र प्रेमसे ही 
प्रसन्‍न होते हैं। सम्पूर्ण ग्राणियोंपर दया करना ही 
उनकी सर्वोत्तम पूजा है। किसी आ्राणीको कमी कष्ट 
नहीं देना चाहिये और मनको निरन्तर भगवानमें ही 
लगाये रखना चाहिये ।? 
मोले-भाले असुर-बाल्कोंका हृदय अभी निमेल 
था । प्रहादजीकी शिक्षाका उनपर प्रमाव पड़ने लगा | 
गुरुपुन्नोंने यह सत्र देखा तो वे बहुत डर गये। 
प्रहादको वे दैत्ययाज हिरिण्यकशिपुके पास छे गये 
और सब बातें उन्होंने उसे छुना दीं | हिरण्यकशिपुने अब 
खय॑ प्रह्मदको मार डालनेका निश्चय किया। उसने 
चिल्लाकर पूछा---“अरे मूखे ! तू किसके बलूपर मेरा 
तिरकार करता है !?? प्रहदजीने नम्रतासे कहा--- 
“पिताजी ! आप शान्‍्त हो जायेँं। इस मनको यदि 
ब॒शमें न किया जाय तो यह कुमार्गमें छगकर सबसे 
बढ़ा शत्रु हो जाता है। इसे छोड़कर किसीका और 
कोई शत्रु कहीं नहीं है | संसारमें एकमात्र श्रीहरि ही सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं | सबमें उन्हींकी शक्ति है और वे सर्वत्र हैं ।? 
हिरण्यकरिपु क्रोधसे अंधा हो रहा था। उसमें 
समझनेकी शक्ति तो क्या, छुननेका पैरय भी नहीं था | 
उसने उचचखरसे कहा---'देखता हूँ, तेश “हरि! कैसे 
तुझे बचा लेता है | त्‌ कहता है कि वह सर्वत्र है तो 
वह इस खंमेमें क्‍यों दिखायी नहीं पड़ता १” इतना 
कहकर सामनेके खंभेपर अपने वजन्रके समान कंठेर 
घूँसेका उसने अ्रह्मर किया | प्रहारके साथ ही उस 
प्रहार-शब्दके अतिरिक्त एक और महाभयंकर शब्द 
हुआ | सारी दिशाएँ उस शब्दसे कॉँप उठीं | वह 
खंभा बीचसे फठ गया था और उसमेंसे करोड़ों सूथों- 
के समान प्रकाशमान भीषणमनेत्र भगवान्‌ नृसिंह प्रकट 
हो गये थे । उन्हें देखकर हिरण्यकशिपु तलवार लेकर 
उनपर हट पड़ा; किंतु अश्लिपर जब पतिंगे द्ूत्ते हैं, 


. # मोह सकल व्याधिन्द्र कर मूला । तिन्ह ते मुनि उपजहि वहु सूला ॥ # 


तब क्या होता है ? नसिह भगवानने उसे पकड़ लिया 
और ठीक संध्याकाउमें सभाद्वारकी देहछीपर बैठकर 
अपनी गोदमें गिराकर देत्ययाजका पेट अपने भयानक 
नखोंसे फाड डाला । 
देत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया | उसके अनुचर 
या तो मारे गये या भाग गये | छेकिन भगवान्‌ तृसिह- 
का क्रोध शान्‍्त नहीं हुआ | उनकी भीषण आक्ृतिको 
देखकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि तो कया, खय॑ छक्ष्मीजीका 
भी साहस उनके समीप जानेका नहीं हुआ | आँतों- 
की माठा पहने बार-बार भयानक गर्जना करते हुए 
भगवान्‌का वह रूप अत्यन्त करा था | अन्त्मे त्रह्मा- 
जीने प्रह्मदको ही प्रभुको शान्त करनेके लिये भेजा | 
प्रहाद निर्मम होकर गये और भगवानके सामने उनके 
चरणोंमें उन्होंने मस्तक रख दिया | अपने सामने चालक 
प्रहदको दण्डवत्‌ प्रणिषात करते देख भगवान्‌ उसिंह- _ 
ने उन्हें गोदमें उठा लिया और छंगे जीमसे चाटने | 
भगवानने कह्या---बेट अह्वाद | मुझे आनेमें चहुत देर हो 
गयी । तुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े ! तू मुझे क्षमा कर दे |? 
प्रहादजीका कण्ठ भर आया । वे धीरेसे उठे और 
हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़े होकर स्तुति करने 
छगे | अन्तमें जब भगवानने उनसे वरदान माँगनेको 
कहा, तब उन्होंने आ्रर्थाा की--्रभो ! मुझे यही 
वरदान दें कि मेरे मनमें कमी कोई कामना ही न हो |? 
प्रहादजीने मगवानसे अपने पिताको भगवद्गोहके अपराधसे 
मुक्त करनेकी भी श्रार्यगा की | भगवानने कहा----'बेटा 
अह्ाद | जिसके छुहं तुम्हारे-जैसा मक्त उत्पन्न हुआ, .. 
वह तो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ मुक्त हो गया ।? 
भगवानने प्रह्ादजीको दैत्योंका खामी बना दिया । 


अह्ादजी अमर हैं और छुतछलेकमें वे अब भी भगवान्‌- 
का भजन करते हुए निवास करते हैं | 
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ञ 


अक्त- 


# वाल-भक्त शुच # 


बाल-भक्त धुव 
( र्वय्रिता--श्रीचन्द्रशेखरजी पाण्डेय “चन्द्रमणि! कविरक्ष ) 


शीतल-सुगंध-मंद्‌ मल्य-समीर द्वार दोलित छूताओने समोद पुचकारा था॥ 
यद्यपि न पाया भोद पित गोदका, परंतु माता करुणामयीने प्रेमले दुलारा था। 
प्यारा था सभीको भाणसे भी वद वारू धुव, संतत खुनीति-नयनोंका वना तारा था ॥ 
[२] 
आया था चुलानेसे पिताकी गोद बैठनेको , 
कितु हा ) विमाताका कट्ु-चच झुनना पढड़ा। 
चचन नहीं, चाण थे, डुए हियेके पार , 
अन्तरकी  बेदनासे सिर धचुनना पड़ा। 
आनका महान अपमान हो गया था, इस 
हेतु चिंतनामें कुछ और शुनना पढड़ा। 
भरुव-नाम सार्थक वनानेको धराके वीच, 
घोर तापका प्रशस्त पथ चुनना पडढ़ा। 
[३] 
नारद्से पाफे उपदेश, मधुचन जाके, तनको तुरीय तपद्चयोमे मिला दिया। 


ध्यानयोग-सिद्धिसे समाधिकी दशाकों प्राप्त “चन्द्रमणि! मानवोंको सीख सिखला दिया। 
चइवासनको जीत, लिया आसन था इस तौर, विष्णु भशुजगासनका आसन हिला दिया ॥ 
' [४] 

पाके वर विष्णुसे विशेष छोकका प्रसाद , 

भक्त भ्रुवका खभाव दी विचित्र हो गया। 

समदृष्टि, दृष्टिमं य्मा था रमणीय रूप , 

तन-मन-जीवन सभी पवित्र हो गया। 

“न्द्रमणिा! चाहना रही न चर सम्पदाकी , 

चौददो-भुवन-चन्द्रिका चरित्र दो गया। 

चनवास .राज्यके खझुंखोंका चल-चित्र हुआ, 

कल जो वना था शब्बु, आज मित्र द्वो गया। 


[५] 


शासनमें पूर्ण अनुशासन प्रजा पै रहा, न्ञास नं किसीको, शस्त्र शांति औ क्षमा लिया। 
भरुव अघनाशकको रोक:ठोक थी न कुछ, अंत शुब-छोकमें ही आसन जमा लिया॥ 


गा 8... ७छएछएएआ 


ध्।्ू22४ कमर (दरार ४ (खुमयरू 22 कयरू ७ डुसरू6 करारू (करार करे ८ करार कंगेा2 ८ करार) करारू2४ कमर 2.०० 


। ०] 60० है. 
जन्म ही हुआ था जिसका- तपोधनोंके वीच, चनवासियाोंने सूतिका-ग्रह सँचारा था। 


' च्यासे प्राणधारियोंको, प्रणवीर चालकने हरिनाम-कीतनका अमृत पिला दिया॥ 


शुद्ध सात्त्की खभाव, सतसंगतिसे , जीवनमें- भक्ति-धन अधिक ,कमा छिया। - 
“चन्द्रमणि! चक्रवर्ति-राज्यसे विराग रद्दा, अज्ञराग नहीं, तन भरम ही रमा लिया॥ 


8७% 25४४ अकमक शकमक शऊमक तकम 


एुऊदे 
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श्छछ 


# ज्ञो सेवक खादिवदि सेकोची । निञ्ञ हित चदइ तासु मति पोचौ ॥ # 








भक्त बालक चन्द्रहस 


द्वापस्युगमें केरठ देशके एक मेधावी नामक 
राजा हो गये हैं । उनके पुत्रका नाम था चन्द्रहास | 
जब चन्द्रहास बहुत छोटे थे, तमी शत्रुओंने केरल- 


. पर आक्रमण किया । युद्धमें राजा मेधावी मारे गये। 


जे ब्ब 
अर 


चन्द्रहासकी माता पतिके साथ सती हो गयीं । 
इस विपत्तिके समय धाय बालक चन्द्रहासकी लेकर 
कुन्तलपुर नामके नगरमें जाकर रहने छगी । वह 
मजदूरी करके चन्द्रह्यसका पालन करने छगी | कुछ 
दिनों बाद धाय भी मर गयी । अब चन्द्रह्मस 
अनाथ हो गये | अनायोंके नाथ तो भगवान्‌ ही 
हैं | भगवानकी प्रेरणासे इस निराश्रय सुन्दर बालकक्ो 
नगकी ल्ियाँ अपने पुत्रके समान मानती थीं। 
वे इन्हें खिलातीं, वत्र पहनातीं और इनसे स्नेह 
करती । एक दिन देवर्षि नारदजी चहाँ घूमते हुए 
पहुँचे । बालकको योग्य अधिकारी देखकर उन्होंने 
उसे शालूप्रामजीकी मूर्ति दी और राम-नामः मन्‍्त्रका 
उपदेश किया ] शुद्ध-हृदय बालक चन्द्रह्यस बड़े 
प्रेमसे मगवानूकी पूजा करते और भगवन्नामका जप 
तथा कीतेन करते | कीर्तनमें वे तन्‍्मय हो जाया 
करते थे | बचपनमें ही उनका भगवानमें इतना प्रेम 
हो गया था कि कीतनके समय उन्हें बाल्करूप- 
घारी भगवान्‌ अपने साथ प्रत्यक्ष तृत्य करते तथा गाते 
दिखायी पड़ते थे | 


इुन्तल्पुरके राजा बड़े धर्मात्मा थे | उनके कोई 


पुत्र तो था नहीं, चम्रकमालिनी नामकी एक कन्या 
यी | अपने गुरु गाल्व मुनिके उपदेशसे वे सदा 
भजन-पूजनमें ही छगे रहते थे । उनके राज्यका 
सात अन्तर उनका धृष्टबुद्धि नामका मन्‍्त्री करता 
था। मनत्री भ्रृ्तुद्धि स्वयं बहुत धनी था| उसके 
दो पुत्र थे मदन जौर अमछ तथा एक कन्या 


थी-विषया ) धघृष्टबुद्धिका मन धर्म-कर्ममें नहीं छुगता 
था । वह रात-दिन राजकार्य तथा घन-संग्रह करनेकी 
चिन्तामें ही छगा रहता था; किंतु उसका पुत्र मदन 
भगवानका भक्त था । अतएव मदनके कारण मन्त्रीके 
महलें भी कभी-कभी संतोंका समागम, अतिथि- 
सत्कार तथा कीत॑न-कथा आदिका उत्सव हो जाया 
करता. था । पृत्रशप्रेमके कारण मन्‍्त्री इन कार्मोको 
रोकता नहीं था | 

एक दिन घृष्टबुद्धिके महरूमें उसके पुत्र मदनके 
यहाँ ऋषियोंकी मण्डली पधारी थी और भमगवानका 
शुण-गान हो रहा था| इसी समय चन्द्रहास बालकोंके 
साथ भगवन्नामका कीत॑न करते हुए नगरकी गलियोंमें 
घूमते उधरसे निकछे । छोटे-छोटे बाल्कोंको मधुर 
खरमें कीर्तन करते देख ऋषियोंनें उन्हें बुब्वानेको | 
कद्दा | मदनने बालकोंको भीतर बुला लिया | चन्द्रह्मयस 
तथा दूसरे बाढक वहाँ कीर्तन करते हुए चृत्य करने 
छगे | इसी समय वहाँ धृष्बुद्धि भी आ गया। 
चन्द्रह्यसके सुन्दर खरूप, भावपूर्ण कीर्तन तथा कोमल 
खर ण्वं तृत्यको देख-सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो 
गये । उन्होंने पास बुलाकर उनके शरीरके लक्षण 
देखे और अपनी योगशक्तिसे उनके मविष्यकों जानकर 
बोले--..'मन्त्रिवर | यह बालक बहुत ही सुन्दर 
उक्षणोंवाठा है | इसे आप अपने धर रक्खें और 
स्नेहपूर्वक इसका पाछन करें | यही आपकी धन- 
सम्पत्तिका खामी बनेगा | इस देशका यही राजा 
होगा और अन्तमें अपनी भक्तिके प्रभाव भगवद्धाम 
प्राप्त करेगा )? 

ऋषियोंके वचन अभिमानी धृष्टबुद्धिको बाणके 
समान छगे | एक कंगाल मिखारी बारक उसकी 
सम्पत्तिका खामी हो जायगा, यह सोचकर वह बेचैन हो 


# भक्त वालक चन्द्रहास , +# 


गया । अमिमानके कारण प्रेमके बदले द्वेष जगा 
उसके चित्तमें | चन्द्रहासको मरा डालनेका उसने 
निश्चय कर लिया । दूसरे बाल्कोंको तो उसने मिठाई 
देकर विदा कर दिया, पर चन्द्रहसको रोक लिया । 
ऋषिंगण चले गये | मन्त्रीने एक विश्वासपात्र हत्यारे- 
को बुलाकर उसे चन्द्रहासका द्ाथ पकड़ा दिया और 
कानमें कह दिया कि एकान्त वनमें ले जाकर मार 
डालना | साथ ही कोई चिह् ले आनेको भी कह दिया। 

वह वधिक चन्द्रहसको घोर वनमें ले गया | जब उसने 
मारनेके लिये तलवार उठायी, तब चन्द्रहासने कहा--- 
“भाई | तुम तनिक रुक जाओ । मैं अपने भगवान्‌की पूजा 
* कर छूँ, तब मुझे मार देना ।? चन्द्रहासने भगवानकी 
पूजा की और प्रार्थना की | वह वधिक यह सत्र 
देखता रहा । भगव्रानकी प्रेरणासे उसके चित्तमें 
दयाके भाव आये । एक निरपराघ भोले वालकका 
“ बब करना उसे ठीक नहीं छगा | चन्द्रहासके एक 
" पैरमें छः अँगुलियाँ थीं, वधिकने मन्त्रीको निशान 
दिखानेके लिये वह छठी अँगुली काव्कर साथ ले छी 
और चन्द्रहासको वहीं छोड़कर छीठ गया । 

अँगुली कठनेसे चन्द्रहासको बड़ी पीड़ा हो रही 
थी | थे मधुर खरमें भगवन्नामका कीत॑न_ करने 
छगे | भगवानकी माया बड़ी विचित्र है। वे क्र 
किसपर कैसे कृपा करते हैं, यह कोई कैसे जान 
सकता है | कुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी 
रियासत थी चन्दनपुर । उसके राजा कुलिन्दक उस 
> दिन घोड़ेपर बैठे उसी वनसे जा रहे थे | निर्जन वन- 
. में भगवन्नामकी मीठी कीर्तन-ध्वनि सुनकर वे वहाँ 
पहुँचे | राजाके कोई संतान नहीं थी | बालक: 
चन्द्रहासकी मोहिनी मूर्ति देखकर वे मुख्य हो गये । 
उन्होंने समझा कि भगवानने ही कृपा करके यह 
भगवद्धक्त वाठक भेजा है | चन्द्रहासको उठाकर 
उन्होंने गोदमें उठा लिया और घोड़ेपर चढ़ाकर अपने 
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नगरको ले आये | चन्द्रहास एक अनाश्रय वालकसे 
युवराज हो गये | 

पहले तो चन्द्रहास कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते ये | वे 
कहते थे----मेरी जीम भगवन्नाम छोड़कर और कुछ रठना 
नहीं सीखेगी |! लेकिन यज्ञोपवीत होनेके पश्चात्‌ 
थोड़े ही समयमें उन्होंने चारों वेदों तथा सभी उपयोगी 
विद्याओंकी शिक्षा प्राप्त कर छी । अपने सहुणोंसे 
वे राजपसार तथा श्रजाके अत्यन्त प्रिय हो गये। 
उनके प्रयत्ञसे पाठशाल्ाओंमें मगवानकी कथा अनिवार्य 
हो गयी । घर-घर हस्चिर्चा होने छगी | लोग एकादशी- 
ब्रत और भमगवान्‌की पूजा करने छगे | 

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तलछूपुर राज्यको 
प्रतिवर्ष करके रूपमें दस हजार सोनेकी मुहरें दी 
जाती थीं । चन्द्रहासने इन मुहरोंके साथ और भी बहुत- 
सा धन, जो शत्रुओंको जीतकर पाया था, वहाँ मेज 
दिया। जत्र धृष्चुद्धिको चन्दनपुरके युवराजकी विजयका 
समाचार तथा उस छोटी-सी रियासतकी घुल-समृद्धि- 
का पता लगा; तब उसने वहाँ जाकर रियासतको 
देखना चाहा | कुन्तलपुरसे जब वह चन्दनपुर पहुँचा, 
तब वहाँके राजा तथा राजकुमारने उसका हृदयसे खागत 
किया | युवराजको देखकर पहले तो धृश्बुद्धि चकित 
हो गया, पर पहचाननेपर उसका पुराना ढेष भड़क 
उठा । उसने अपने मनका भाव ग्रकठ नहीं किया । 
अपने बड़े पुत्र मदनको उसने चन्द्रहासको मार 
डालनेके लिये पत्र छिखा और उसे बंद करके, 
सील-मुहर छगाकर कहा---राजकुमार | एक बहुत 
आवश्यक काम है और इससे तुम्हारा भला ही होगा; 
तुम आज ही कुन्तलपुर जाकर यह पत्र कुमार मदनको 
दे दो। पत्र रास्तेमें खुलने न पाये और मदनको छोड़कर 
किसी भी दूसरेके हाथमें न पड़े |? 

चन्दनपुरसे कुन्तछलपुर चौबीस कोस दूर था। 
चन्द्रहास उसी समय पत्र लेकर घोड़ेपर सवार होकर चल 


पद 


पड़े | दिन ढलते-ढछते वे वहाँ पहुँचे | कुन्तलपुरके 
बाहर बहाँके राजाका सुन्दर वगीचा था । चन्द्रहास 
थके और प्यासे थे | बगीचेंमें जाकर उन्होंने 
सरोवरमें हाथ-मुँह धोकर जछ पिया और धोड़ेको 
भी जल पिलाया । छुछ देर विश्राम करके नगरमें 
जानेके विचारसे धोड़ेकी एक वृक्षकी डालप्े बाँधकर 


खयं बृक्षके नीचे लेट गये | शीतल बायु छगनेसे उन्हें नीद . 


आ गयी | 


उसी समय राजकुमारी चम्पकमालिनी तथा मन्त्रीकी 
कया विषया उस बगीचेमें सखियोंके साथ घूमने 
आयी थीं | विषया अपनी सखियोंसे अछूग 
हुई वहाँ पहुँच गयी, जहाँ चन्द्रहास सो रहे थे । 
परम झुन्दर चन्द्रह्ममको देखकर उसका मन मोहित 
हो गया और उसने मन-ही-मन उन्हें अपना पति 
वरण कर लिया | उसकी दृष्टि कुमारके हाथके 
पत्रपर पड़ी | कुतूहल्वश पत्र उसने ले लिया और 
खोल छिया | उसमें छिखा था--.- 

स्वस्ति औश्िय पुत्र सदन देखत यह पाती। 

विष दे देना, जिससे हो मम शीतल छाती ॥ 

कुछ, विधा, सौन्द॒य, शूरता कुछ न देखना! 

सदन शत्रु इस राजझुबरकों हृदय छेखना॥ 

विषयाने सोचा--इतने झुन्दर राजकुमारको भल्त, 
पिताजी विष क्‍यों दिलाने छगे | अवश्य ही वे इससे 
मेरा विवाह करना चाहते हैं | लिखते समय भूल्से 
मेरा नाम लिखनेमें धया? अक्षर छूट गया है ? उसने 
दे देना? मेंसे “दे” को मिठा डाल और वहाँ “या? लिख- 
कर उसे “विषः के साथ मिला दिया | अब वह 
'विषया देना” बन गया । इसी प्रकार 'मदन शरहुः 
जो अछा-अछ्ग थे, उन्हें उसने एकरें मित्ला दिया | 
इतना करके पत्रको उसने फ़िर आमके गोंदसे बंद 
करके सोते राजकुमारके हाथमें घर दिया और असन्न 
“”- होती हुई वह सख्धियोंके पास चली गयी | . 


# सेवक हित साहिब सेवकाई । करे सकल खुख छोभ विद्वाई ॥ # 








चन्द्रहास जगनेपर सीधे मइनके पास पहुँचे । 
पंत्र पढ़कर मदनको भी बड़ी ग्रसलता हुई । 
उन्होंने समझा---'पिताजी इस विवाहको बहुत शीत्र 
किस्ती कारणसे करना चाहते हैं | अपने आनेसे 
भी पहले उन्होंने यह कार्य करनेका आदेश दिया 
है [? उसी दिन गोघूलि-पुहठतेमें ब्राह्मगोको बुब्वाकर ' 
चन्द्रह्यसके साथ अपनी बह्निका विवाह उन्होंने कर दिया:| 

धृष्बुद्धि तीन दिन पीछे लौटा । अपने प्रयत्रको 
विफल देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ | वह इतना 
दुरात्मा था कि अपनी कन्या भले विधवा हो जाय, 
परंतु चन्द्रहसको मार डालना है---यह उसने निश्चय 
कर लिया ) नगरसे दूर पहाड़ीपर एक देवीका मन्दिर ' 
था । धृष्टचुद्धिने बधिकको वहाँ यह समझाकर भेज 
दिया कि जो कोई सायंकाक यहाँ पहुँचे, उसे मार 
डाढना । इधर चन्द्रहससे उसने कहा--..'हमारे कुछ- 
की रीति है कि किसी शुभ कार्यके वाद भवानीकी 
पूजा हो; इसलिये तुम आज ही संध्याको जाकर 
देवीको मेंट दे आओ !? हे 

चन्द्रहास श्रशुरकी आज्ञासे देवोके लिये भेंठ लेकर 
चले । यदि कुटिछ मनुष्योंकी इच्छाएँ पूरी हो जाया 
करें तो यह संसार रहे ही नहीं; किंतु जगतका 
नियन्ता अपना प्रबन्ध अपने-आप करता है। कुन्तर्ूपुरके 
राजाके. मनमें वेराग्य हो गया था | भगवद्मापिके 
लिये भजन करने वे वनमें जाना चाहते थे | जानेसे 
पहले राजकुमारीका विवाह करके, किसीको राज्यका 
उत्तराधिकारी बनाना आवश्यक था । उन्होंने चन्द्रहास- 
को ही अपनो पुत्री देने और राज्य सौंपनेका निश्चय 


“करके मदनकों भेजा कि बह शीघ्र चन्द्रहासको छे 


आये | राजाकी आज्ञा पाकर प्रसनतासे मदन अपने 
बहनोईको बुलाने दौड़ा । मार्मं चन्द्रह्मसके मिलने- 
९ पूजा-सामग्री मदनने ले छी और वह ॒देवीके 

चेछा गया तथा ऋनन्‍्द्रह्यासको उसने 


-- # भक्त राजकुमार खुधन्वा # 


राजाके पास भेज दिया । मन्दिरमें पहुँचते ही 
बधिकने मदनका सिर काट लिया | 

कुन्तल्पुर-नरेशने चन्द्रहासके .साथ अपनी पुत्री 
चम्पकमालिनीका विवाह कर दिया- और उसी समय 
गालव मुनिकी आज्ञासे चन्द्रहासका राज्याभिषेक भी हो 
गया | इतना करके कुन्तलपुर-नरेश तत्कार वनको 
चले गये | दूसरे दिन प्रातःकाल धृष्टबुद्धिको यह 
समाचार मिला । वह दौड़ा देवीके मन्दिरमें गया 
तो वहाँ उसका पुत्र.मदन दो टुकड़े हुए पड़ा था | 
शोकसे व्याकुल होकर रोते हुए वहाँ पड़ी तब्वारसे उसने 
अपना गला काट लिया | 

अपने श्रश्र धृष्टबुद्धिको पागलोंकी भाँति दौड़ते 
चन्द्रहासने देख लिया था | वे भी पीछे-पीछे दौड़े 
आये देवीके मन्दिस्में | वहाँ पिता-पुत्र॒को मरा-देख 
उन्होंने समझ छिया कि मेरे - ही कारण दोनों मरे 


.,“ हैं | अतः उन्होंने खयं भी प्राण दे देना चाहा | 


९ जैसे ही चन्द्रहासने अपना सिर काटनेके लिये तलवार 
म्यानसे खींचनी चाही, तत्काल भवानी प्रकट हो गयीं 
और उन्होंने चन्द्रह्माकक्ा द्वाथ पकड़ लिया और 
खींचकर अपनी गोदमें बैठा लिया | देवीने कहा---- 
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पेठा चन्द्रहास ! यह धुृष्टबुद्धि बढ़ा. दुष्ट थाः। 
इसने तुझे मारनेके अनेकों उपाय किये थे | इसका 
पुत्र मदन भक्त और तेरा प्रेमी था; किंतु इसने 
अपनी वहिनके विवाहमें तुझे जो सम्पत्ति दी, उससे 
इसका संतोष नहीं हुआ । इसलिये इसने तुझे अपना शरीर 
देनेकी मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर ली थी; अत 
आज यह उऋण हो गया | अब तू शोक छोड़कर राज्य 
कर | मैं प्रसन हूँ । मुझसे जो मनमें आये, माँग ले !? 

चन्द्रहासने पहले तो ' देवीसे मगवान्‌की मक्तिका 
वरदान माँगा, फिर बोला---'मेरे लिये मरे हुए ये दोनों 
जी उठें | मनुष्य अज्ञानवश ही पाप करता है। 
मेरे श्शुरने मुझे मारनेके लिये जो कुछ किया, उसका 
मुझे कोई दुःख नहीं है । माता ! आप इन्हें क्षमा 
करो और युबुद्धि दो। इनके पार्पोका नाश करके इनको 
भगवानकी भक्ति दो !? 

भगवतीने “तथास्तु? कह दिया और वे अन्तर्धान हो 
गयीं । दोनों पिता-सुत्र तत्कार सोकर जगनेकी भाँति 
उठ बैठे । चन्द्रह्मसके प्रभावसे घृष्बुद्धि भी धार्मिक 
तथा भगवानका भक्त हो गया । 


भक्त राजकुमार सुधन्‍्वा 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर धमंराज युधिष्टठिर 
अश्वमेष यज्ञ कर रहे थे | उन्होंने यज्ञका घोड़ा छोड़ 
दिया था | गाण्डीवधारों महारथी अर्जुन उस धोड़ेकी 


“३ रक्षा करते हुए सेनाके साथ उसके पीछे-पीछे चल रहे 


थे। अनेक देशोमें घ्रूमता हुआ घोड़ा चम्पकपुरीके 
पास पहुँचा | जब चहाँके राजा हंसध्वजको , इसका 
समाचार मिला, तब वे बहुत प्रसन्न हुए । राजा हंसधघ्वजने 
कहा--..'मैं बुद्ध हो गया, परंतु अमीतक मुझे 
'भग्वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं हुए । इस धोड़ेको 
पकड़ लेना चाहिये | यदि युद्धमें अर्जुनको व्याकुल कर 


बा० सं० ५ ।- अल 


दिया जाय तो अजजुनके स्मरण करनेपर भक्तवत्सछ 
भगवान्‌ अक्श्य प्रकड हो जायँंगे। इस प्रकार हम सब 
वोगोंको उनके दर्शनका सौमाग्य ग्राप्त हो जायंगा |? 

* राजा हंसध्वज अत्यन्त धर्मात्मा और भगवानके भक्त 
थे"। उनके सम्पूर्ण राज्यमें समी पुरुष एकंपतनीअतकी 
पाठन करनेंबाले थे | जो एकपत्नीत्ंतंका पालन न करे 
और भगवान्‌का भक्त न हो, वह उस राज्यमें रह नहीं 
सकता था । राजाकी आज्ञा पाकर भगवानके दर्शनोंकी 
आशासे वहाँके शरीर उत्साहसे पूर्ण हो गये ॥ घोड़ा 
पकड़ लिया गयां। वहाँके धर्मगुरु ऋषिश्रेष्ठ श्॒ठ॒ तथा 


'्ज्ट 


# करें कनकु मनि पारिसति पाएँ । पुरुष परिखिअहि समयें खुसाएँ ॥ # 








लिखितकी आज्ञासे एक समय निश्चित करके यह घोषणा 
कर दी- गयी कि ८उस समयतक सभी योद्धा युद्धक्षेत्रमें 
पहुँच जायेँ । जो ठीक समयतक नहीं पहुँचेगा, उसे 
तेलके कड़ाहेमें डल्वा दिया जायगा | “यह आज्ञा 
राजपरिवारपर भी समानरूपसे छागू होगी |! - 
हे ; राजाके सभी .सेनानायक, सैनिक, मन्‍्त्री, भाई 
तथा छुबछ, सुरथ, सम एवं सुदर्शन नामक पुत्र युद्ध- 
भूमिकी ओर चल पड़े । महाराज हंसध्वजके सबसे 
छोटे पुत्रका .नाम सुधन्वा थां | वे अपनी मातासे आज्ञा 
लेने गये। उस वीर-जननीने पुत्रको आशीर्वाद देते हुए 
कहा--:'बेठा ! युद्धमें विजयी होकर. मेरे पास “हरि! 
( भगवान्‌ ) को छे आना, चार पैखाले .पशु “हरि! 
-( घोड़े ) को मत छात्रा । वही उपाय कर, जिससे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । भक्तवत्सढ श्रीकृष्णसे 
डरना मत | उनसे डरनेवाछा जी नहीं सकता | .यदि तू 
युद्धमें डर गया तो छोग मुझे डरपोककी मा कहकर मेरी 
हँसी .उड़ायेंगे | यदि युद्धमें छड़ते-छड़ते तू मारा गया 
तो तुझे उत्तम गति आ्राप्त होगी और मुझे भी हर्ष होगा। 
देख, यह याद रख कि श्रीकृष्णके सामने मरनेवाला 
कमी मरता नहीं, वह तो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका 
उद्धार करनेवाल्य हो जाता है |? ह 
ऐसी माताओंके गर्भते ही सुधन्वा-मैंसे बालक 
'उत्पन होते हैं | ऐसी जननीकी कोख धन्य है | माता- 
'को प्रणाम करके तथा उनसे यह प्रतिज्ञा करके कि-यदि 
मैं भगवानको युद्धमें सम्मुख देखकर डर जाऊँ तो मुझे 
'सद्गति न प्राप्त हो? .झुधन्वाने अपनी बहिन कुबलासे 
'अनुमति- छी और फिर अपनी पत्नी प्रभावतीके पास विदा 
'लेने गये । बहाँसे लौठते-लौटते कुछ देर हो गयी। 
युद्ध-क्षेत्रमें दक-के-दछ वीर एकत्र हो गये थे-] 
राजकुमारों तथा सेनानायकोंने महाराज हंसघ्वजको 
अमिवादन किया; किंतु कुमार सुधन्वा अभीतक नहीं 
:आये थे | निश्चित समय हो चुकां था | महाराजने 


आज्ञा दी कि छुछ सैनिक जाये और उघन्चाको 
केश पकड़कर घसीट्ते हुए तेलके कड़हेके पास ले 
आये । सैनिक वहाँसे चले, मार्गमें ही छुधन्चा मिल 
गये | बड़े दुःखसे सैनिकोंने उन्हें राजाज्ञा छुनायी | 
पिताके पास पहुँचकर छुधन्वाने प्रणाम किया और बिल्म्ब 
होनेका कारण बतलाया । राजा हंसघ्वजने पुन्नका 
'तिरस्कार करके शब्द तथा लिखितके पास दूत भेजकर 
पुछवाया कि क्‍या करना चाहिये। वे दोनों राजपुरोहित 
बड़े क्रोधी थे | उन्होंने कहा---/जब सबके लिये एक 
ही आज्ञा थी, तब इसमें पूछनेकी कौन-सी बात है ! जो 
दुरात्मा पुरुष छोम, भय या मोहवश अपने वचनोंका 
पालन नंहीं करता; उसे बहुत वर्षोतक भयंकर नरकमें 
रहना पड़ता है । यह राजा अपने पुत्रके मोहमें पड़कर 
अपने वचन झूठे करना चाहता है | हम ऐसे अधर्मा 
राजाके राज्यमें नहीं रहेंगे । 
समाचार पाकर राजाने सुधन्वाको खौलते हुए तेल्के ) 
कड़हेमें डाल देनेकी. आज्ञा दे दी और- खर्य॑ जाकर 
पुरोहितोंकोी प्राथना करके प्रसन्न किया | कोई भी सेवक 
प्रजाके परमप्रिय राजकुमार सुधन्वाको खौलते- तेलमें 
डालनेको तैयार नहीं था। सबके नेत्रोंसे आँसूकी धारा 
बह रही थी। लेकिन झुधन्वा प्रसन्न थे। उन्होंने 
पिताकी आज्ञा पूरी करनेका निश्चय कर लिया था | पवित्र 
वल्र तथा गलेमें तुलसीकी माला पहनकर वे यह कहते 
डुए खयं तेलके कड्हेमें कूद पड़े---'्रमो | भंक्ते- 
भयहारी गोविन्द ! मुझे मरनेका कोई मय नहीं, मैं तो 
आपके चरणोंमें प्राण-त्याग करने ही आया था; किंतु मैं?) 
आपके दर्रनोंसे वश्चित रहा । मैं आपको छोड़केर , 
कामकी सेवामें छंग गया, इसलिये मेरी ओर देखकर तो 
आप भुझे जो दण्ड दें, वह उचित हीः है । जीं अन्त 
समय आपका स्मरण करते हैं, उन्हें आपकी ग्राति होंती 
है। मैं आपको प्राप्त तो कर ही छूँगा; पर लोग कहेंगे 
कि छुंघन्वो वीर होकर भी कड़ाहेमें जलकर कार्यरोंकी 
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मौत मरा । आपने अपने सहत्त-सहस्त भक्तोंकी रक्षा 
की है; यदि इस बाल्कका इस प्रकार मरण आप 
अनुचित समझते हों तो इस अग्निसे बचाकर अवसर 
दीजिये कि मेरा देह अर्जुनके बार्णोसे खण्ड-खण्ड होकर 
आपके सामने गिरे | मैं तो आपका ही हूँ और आपका 
ही रहँँगा। अपनोंकी छजा आप सदासे रखते आये हैं |? 
सुधन्वाकी लगा कि वह शीतल जलसे भरे कड्हेमें 
बेठा है। जिस दयामयने प्रह्मदके लिये अग्निको शीतल 
कर दिया था, जिन श्यामसुन्दरने खाण्डववनकी अभ्मिमें 
पक्षीके नन्हे बच्चे बचा दिये थे, आज सुधन्वाके लिये 
भी उन्होंने खौलते तेलको ठंडा बना दिया | “गोबिन्द | 
दामोदर ! माघत्र |! आदि भगवानके मद्भलमय नामोंको 
लेता हुआ छुधन्वा अपने शरीरकी सुधि भूल गया | 
. » खौलते तेलके कझहेमें सुधन्वा जल नहीं रहा है, 
यह देखकर सब्रको बड़ा आश्चर्य हुआ। समाचार पाकर 
दोनों पुरोहितोंके साथ राजा हंसप्वज भी वहाँ आये | 


भठकाता है । पुरोहितोंको छगा कि सुधन्व्रा कोई तन्त्र- 
मन्त्र या ओपधिका प्रयोग जानता हैं | उन्होंने सेवक 
पूछा---'इसने कोई जड़ी बाँधी थी या कोई वस्तु शरीरमें 


,मली थी ! किसी मन्त्रका जप तो इसने नहीं किया 


था ?? नौकरोंने बताया कि राजकुमारको यह कुछ भी 
करते उन्होंने नहीं देखा | शबसे रहा नहीं गया, 
तेलकी परीक्षाके लिये कड्हेमें उन्होंने एक नार्यिल 
डल्वाया | उबलते तेलमें पड़ते ही नारियल तड़ाकसे 


' .ह_ठा और उसके दो टुकड़े होकर उछले; वे ठुकड़े शह्ठ 
,और लिखितके सिरमें बढ़े जोरसे छगे ।-दोनों मुनि 
इससे घबरा गये। अब भगवानके भक्तका माहाल्य 
उनकी समझमें आया | अब अपनेको घिक्कारते हुए वे 
:आर्तखरमें कहने लगे---हमारे-जेंसे पृण्डितोंको घिक्कार 


है | पण्डिताईके अमिमानमें हम भगवानसे बिम्तुख हो 
रहे हैं | धन्य है यह राजकुमार !? पश्चात्तापके मारे 


जलते तेलमें कूदकर प्राणत्याग करनेकी इच्छासे शाह- 
मुनि उसी कड्हेमें कूद पड़े; परंतु मक्तः खुधन्वाकी शुभ 
भावनासे उनके लिये भी वह उबलता तेल शीतल हो 
गया | मुनिने सुधन्वाको हदयसे लगाकर कहा--- 
(शाजकुमार | तुम धन्य हो | इस संसारमें जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नित्य स्मरण नहीं करता, उसीको संताप, 
दुःख तथा अमावका क£ भोगना पड़ता है | तुम्हारे- 
सरीखे भगवद्गक्तको जल़ानेकी शक्ति मछा, अग्निमें कहाँ 
है | मैं तो असाधु तथा मूर्ख हूँ। तुम्दारे-जैसे भक्तको 
मैंने उ्लते तेलमें डलत्राया | तुम मुझे क्षमा करो। 
आज तुम्हारा स्पर्श करके मेरा यह अधम शरीर भी 
पवित्र हो गया । परम पत्रित्र राजकुमार |! उठो | तेलसे 
बाहर निकलकर अपने पिता तथा चारों भाइयोंके साथ 
भेरा भी उद्धार करो। श्रीकृष्णचन्द्र जिसका सारथ्य 
करते हैं, उन महात्रीर अर्जुनसे वस्तुतः तुम्हीं युद्ध कर 
सकते हो ।? 

मुनिके साथ सुधन्चा कड़ाहेसे बाहर निकले। 
राजाने पुत्रकी हृदयसे लगाया | चारों ओर भक्तका जय- 
जयकार होने लगा | पिताकी आज्ञासे सुधन्वा रथपर 
बैठकर युद्ध-भूमिमें पहुँचे । दोनों ओरसे युद्धके बाने 
बजने लगे | भयंकर संग्राम छिड़ गया । जब सुधन्वाने 
पाण्डव-पक्षके दूसरे सब वीरोंको अपने प्रबल पराक्रमसे 
युद्धमें पीछे हटनेकी वित्रश कर दिया, तब खयं अर्जुन 
आगे आये | अर्जुन और ुधन्वा दोनों ही हैं भगवानके 
परम भक्त; किंतु सुधन्वा बालक हैं और अर्जुन अनेक 
युद्धोंके अनुमवी योद्धा । इधर अर्जुनको भगवानके 
अतिरिक्त अपने वल-पौरुषका भी भरोसा है और सुधन्वाको 
एकमात्र उन भक्तवत्सल प्रभुका ही वल है । भगवानको 


,आज दिखला देना है कि भक्तिका कोई एक ही 


ठेकेदार नहीं और जिसमें उत्तम भक्ति है, वही सबसे 
बड़ा चलवान्‌ है | कि 
. अर्जुनने आते ही कहा--राज़कुमार | मैंने बड़े- 
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बड़े शररोत्ते युद्ध किया है; किंतु भीष्म, द्वोण, कर्ण 
आदिके परोक्रमसे भी उतना आश्चर्य नहीं हुआ, जितना 
तुम्हारी शरता देखकर हुआ है | तुम सचतउुच बहुत दी 
श्रेष्ठ वीर हो [? मा 
छुधन्वा वोले--“वीरशरेष्ठ | पहलेके युद्धेमिं भगवान्‌ 
श्रीक्षण आपके रथपर बैठकर आपकी सहायता किया 
करते थे | आज उन श्रीकृष्णसे रहित होनेके कारण 
ही आपको आश्चर्य हो रहा हैं| आपने अपने उन 
दिल्य सारयिको कैसे छोड़-दिया ! कंहीं उन्होंने मेरे 
साथ युद्ध कंरनेंगें खर्य तो आपको नहीं छीड़ा आप 
मुझे युद्ध करनेमें समये हैं या नहीं १ 
“ अर्जुनको बड़ा क्रोध आंया । उन्होंने अपने गाण्डीव 
धनुषसे वार्णोकी वर्षा प्रारम्म कर दी, लेकिन सुर्धन्वाने 
'उनके सभी बाण काट डाले | अर्जुनकी सारी 'निपुणता 
व्यर्थ दो गयी उस दिन | छुधन्वाके वाणोंकी मारसे वे 
व्याकुल हो गये। उनका सारथि मर गया | अब 
सुधन्वाने कह्ा---पार्थ | कहाँ गया आपका पुरुपार्थ ! 
आप मेरे वाणोसिे घायल हो गये हैं | अपने सर्बज समर्थ 
सारथिकी छोड़कर एक साधारण सारथि नियुक्त 
करके आपने बड़ी भूछ की | अब्र भी आप- अपने उसी 
सारथिको स्मरण करें [? .. # 
अर्जुनने बायें हायमें धनुपके साथ धोड़ोंकी लगाम 
पकड़ी और युद्ध करना प्रारम्भ किया | मन-ही-मन वे 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी स्मरण करने छगे | उनके स्मरण 
करते ही मगवान्‌ रथपर आ विरजे | अजजुनके हाथसे 
लगाम उन्होंने अपने हार्थेमें ले ली | अर्जुन तथा घुधन्ता 
दोनेनि उन्हें प्रणाम किया | अपनां उद्योग सफल हो 
“गया, यद्द समझकर सुधन्वाको बहुत अधिक आनन्द 
हुआ | अब उसने 'अर्जुनते कह्य--.धघनज्जय ! आपके 
सारंथि आ गये हैं | अब्र तो आप मुझपर विजय पानेके 
डिये कोई प्रतिज्ञा करें [? तल 
सुधन्वाकी लछछकार छुनकर अंजुनन तीन बाण 
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कै यद रीती । खारथ छागि 


करहि खब प्रीती ॥ # 


अननसभा नक अं १ पक च्तन नत हम 


निकालकर कहा-+इन- तीन बाणोंसे में तेरा सिर 
काटकर गिंश ढूँगा। मैं ऐसा न कर सरूँ तो मेरे पूर्वज 
पृष्यहीन होकर नरंकमें गिरे | ु 
” “अर्जुनकी प्रतिज्ञा सुनंकर- हाथ उठाकर सुधन्वाने 
कंहा---“श्रीकृष्णके सामने ही मैं हन तीनों बाणोंको 
काट डाढँँगा | यदि मैं ऐसा न कर सकूँ तो मेरी 
अधोगति हो ?' हि 
” द्वोनों ही भगंवानके भक्त हैं और दोनोंकी ग्रतिज्ञाएँ 
परलंपर विरोधिनी | देवता भी स्तव्घ रह गंये | सुधन्वाने 
प्रबल बाण-शर्षासे श्रीकृष्णसद्तित अर्जुनको घायल कर 
दियाँ। अज्जुनके रथका कुछ भोग उसने तोड़ डाछा 
और बाण मॉरसकेर उंसे कुम्दाकके चाकके समान घुमाने 
छगा | भर्गेवानने अर्जुनसे कहां---तुमने मुझसे पूछे 
बिना प्रतिज्ञा करके अच्छा नहीं किया । जयदृथ-बधमें 
कितना कष्ट हुआ था, इसे तुम भूछ गये ? तुम्हारे 
रथको इस बीरने बाण मारकर चार सौ हाथ पीछे ठेल “ 
'दिया है | यह एकपन्ञीतेती है और इस बातमें हम ' 
दोनों इससे बहुत पिछड़े हैं | इसे जीतना सर 
नहीं है |? | 

* *अर्जुनने कहां--जब आप आ गये, तब मुझें मय 
क्या है !” इतना कहकर अर्जुनने धनुषपर पहछा बाण 
' चढ़ाया । भगवानूने उस बांणको अपना गोवर्धन-धारण 
'का पुण्य दे दिया | काछनिके समान वह बाण चल, 
पर झुधन्चाने उसे बीचमें ही काट ढाला | अब भगवान्‌- 
की आज्ञासे अजुनने दूसरा बाण चढ़ाया | इस बाणको - 


न 


* भी भगव्ानूने फिर अपने बहुत-से पृण्य अर्पित किये | - 


'झुधन्वाने इस बराणको भी मार्गमें ही काट दियां | 
अर्जुन उंदांस हो गये। चारों ओर हाह्मकार होने छंगा | 
तीसरे वाणंकी भगवानने अपने रामावतारका: पूरा पुण्य 
पे । वाणके पिछले भागमें ब्रह्माजी तथा मध्यमें 
की स्थापित ' करके अंग्रंभागपंर  खर्य भगवीन्‌ 
बिताने | छुधन्वाने 'पुकरकेर कहां-...'अर्जुन | धन्य हो 


# भक्त खुबत # - 





पट 





तुम | तुम्हारे लिये मगवान्‌ केत्रढ अपना पुण्य ही नहीं 
देते, खयं वाणमें स्थित भी होते हैं; लेकिन पार्य ! 
इन श्रीकृष्णकी ऋृपासे मैं इसे मी काटकर रहेँगा। मुझे 
मृत्युका भय नहीं है | मेरे खामी मेरा वव करने खर्य॑ 
वाणमें वेंठकर आ रहे हैं, यह मैं जानता हूँ । आज 
अपने चरणोंमें आश्रय देकर वे मुझे कार्य करेंगे [? 
वाण चछ और उसे कादनेको भगवानका स्मरण 
करके सुघन्वाने भी वाण छोड़ दिया | भक्तके संकल्पको 
रोकना काल देवताके वस॒की वात नहीं | सुवन्वाके 
बाणको देखते ही वे वाणके मध्यमागसे हट गये डरके 
मारे | अज्ज'ुनका वाण बीचसे कट गया | उसका पिंछछा 


भाग गिर पड़ा | छुधन्त्राकी ग्रतिज्ञा पूरी हो गयी | 
अजुनकी ग्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये वाणका अगछा मांग 
सुधन्चाको छगा और उससे उसका मस्तक कट्कर गिर 
पड़ा । झुबन्वांके सिर-रहित घड़ने पाण्डवर्सेनाको 
तहस-नहस कर डाछा और उसका पिर 'मुकुन्द ! 
गोविन्द ! मुरारि ! कृष्ण !? आदि नामोंका उच्चारण 
करता मगवानके श्रीचरणोपर जाकर गिरा | मगवानने 
उस सिरको प्रेमपूर्तवक दोनों हाथोंसे उठा दिया | उसी 
समय वीर वाल्क सुबन्त्राके मुखप्ते एक ज्योति निकली 
ओर वह सब्रके देखतेन्देखते श्रीकृषप्णचन्द्रके श्रीउुखम 
प्रवेश कर गयी | 





भक्त सुब्रत 


' बात इस कल्पकी नहीं, दूसरे कल्पकी है। उस 
समय नर्मदाके पतरित्र ततपर अमरकण्टक क्षेत्रम सोमझर्मा 
नामके एक ब्राह्मण र्ूते थे | उनकी पत्नीका नाम था 
सुमना | भगवान्‌ विष्णुकी आरावना करनेसे मगवत्कपा- 
खरूप सोमझर्माके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने 
सुब्रत ख़खा । पूर्वजन्मोंके भजनके प्रमावसे चाछक सुन्रत 
जन्मसे ही मगवान्‌का मक्त था | त्रह सदा मगवानका 


घ्यान किया करता था | उसने अपने साथी वाल्कोंके - 


नाम भी भग्वानके नाम ही रख डछिये थे | अपने 
साथियोंको वह केशव, गोविन्द, नारायण, दामोदर 
आदि भगवानके नामोंसे ही पुकारता था। खेलने, पढ़ने, 
गाने, हँसने, देखने, चलने, भोजन करने तथा सोनेम 
भी वह भगवानका ही ध्यान करता था। सभी पदायोंमें, 
सभी ग्राणियरमि वह धर्मात्मा वाहक केवछ भगवानकों 
ही देखता था । उसे सद्दा सर्वत्र श्रीहरिकि दर्शन होते थे। 
सुब्रत-अपने साथी वाल्कोंके- साथ खेछते समय 
“मधुर खरसे भगवानके नाम तथा सु्गोंकोी गाया करता था| 
-जव्रमाता उससे कइतीः--'वेठ ! तुझे मूख छगी होगी; आ, 
मोजन कर ले |? तव्र वह मातासे कहता->मा ! 


- मगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण आया हूँ 


मगवानका नाम अमृतक्रे समान है, मैं उसीसे तृप्त रहता 
हँ। मुझे भूख नहीं छगती |? 

मोजनके समय वह भोजन करनेसे पहले संकल्प 
करता---इस अन्नसे भगवान्‌ विष्णु तृप्त हों |? सोनेके 
डिये लेटते समय वह कहता---“मैं योगनिद्रापरायण 
| इस प्रकार उठते- 
ब्रेठ्ते, वत्न पहनते, खाते-पीते--सत्र समय वह भगवान्‌ 
वासुद्देवका ध्यान किया करता या और उन परम ग्रमुको 
समस्त वस्तुएँ समर्पित करके मगवानके प्रसादखरूप ही 
उनका उपयोग करता था। इस प्रकार उसकी सत्र 
क्रियाईँ तवा उसका मन भगवानमें ही छगे रहते थे | 

युवा होनेपर वैड्य पर्वतपर सिद्वेस्नर तीर्थके निर्जन 
बनमें सुब्रतने भगवत्माप्तिके लिये तपस्या प्रारम्म की। 
अपने मनको उसने एकमात्र श्रीहरिक ध्यानमें सिर कर 
दिया | उसकी तपस्या तथा मक्तिसे प्रसल होकर मगवान्‌- 
ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिये | झुत्रतने भगवानकी स्तुति 
की और भगवानसे चरदान माँगा---“मेरे माता-पिता 
सदारीर आपके धामको जायें |? मक्तिके ग्रभातरसे सुत्नत 
अपने माता-पिताके साथ मगवानके उस नित्य धामको 
गया; जहाँ मृत्युका ऋभी प्रवेश नहीं होता | 
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4 नाथ बिपय सम मद्‌ कछु नाही । सुनि मन मोह करइ छन माही ॥ # 
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प्रम सुशील बालक नारद 


इस कल्पमें तो देवषिं नारदजी सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके 
पुत्र हैं; किंत॒ इससे पदलेकी सृष्ठिमे वे गन्ब्व थे । 
उस समय वे अत्यन्त छुन्दर थे और अपने सौन्दर्यका 
उन्हें घमंड भी वहुत था; अप्सगाओंसे वे घिरे ही रहते 
थे। एक वार ब्रह्माजीके यहाँ मगवानकी छीछा, गुण 
आदिका कीर्तन हो रहा था | जहाँ मगवान्‌की कथा, 
कीर्तन, पूजन होता हो, वहाँ पवित्र होकर जाना चाहिये 
और झान्‍्त, एकाम्र-मन होकर उस कथा-कीत॑ैनसे लाभ 
उठाना चाहिये | वहाँ अपवित्र दशामें जाना, वहाँ 
जाकर बातचीत या हँसी-मजाक करना, इधर-उधर 
चश्चल्तासे देखना, ऊँधना, पैर फैलाकर बैठना ,आदि 
अपराध हैं | नारदजीको स्लियोमें आसक्ति इतनी थी कि 
वे ब्रह्माजीकी उस समामें भी ब्ियोंसे घिरे पहुँचे। 
उनके असंयमी तथा चम्चल भावको देखकर ब्रह्माजीने 
शाप दे दिया---“त्‌ झूद्र हो जा |? इससे गन्धर्ब-देह 
त्यागकर उन्होंने भारतवर्षमें एक शूद्गाके गर्मसे जन्म लिया। 
नार्दजीके जन्म लेनेके कुछ हद्वी दिनों बाद उनके 
पिताका देहान्त हो गया था। उनकी शूद्वा माता 
एक धर्मात्मा, वेदोंके विद्वान; संयमी, भगवद्धक्त ब्राह्मण- 
की दासी थी | उन ब्राह्मण देवताके घरके काम करके 
वह अपना तथा अपने पुत्रका पालन-योषण करती थी। 
माता यथ्पि अपने इकलैते पुत्र नारदसे बहुत अधिक 
स्नेह करती थी, फिर भी वह पराधीन थी, दासी होनेके 
कारण उसका समय उन ब्राह्मणकी सेवाके कार्योंमे ही 
अधिक लगता था | गरीबोंके बच्चे जैसे पतते हैं, वैसे 
ही किसी प्रकार नारदजीका भी पालन-पोपण हुआ | 
वचपनसे ही नार्जी बहुत सुशीछ थे | उन्हें 
'साधारण वच्चोके समान खेलना-कूदना और धूम मचाना 
आता ही न था| वे कमी झूठ नहीं बोलते थे, 
शान्त रहते थे और माता तथा उन आह्ण देवताकी 


आज्ञाका प्रसनतासे पालन करते थे | एक वार वहाँ 
कुछ महात्मा पधारे । वर्षाके चार महीने वहीं बरितानेका 
संतोने निश्चय किया | नारूजीकी अवस्था उस समय 
केबल पाँच वर्षकी थी; किंतु उसी अवस्थामें वे साधु- 
महात्माओंके अत्यन्त भक्त थे | वे अब उन संतोंकी 
सेवा ही छगे रहते | दिनभर उनके समीप रहते और 
जो छोठा-मोठ कार्य उनके योग्य दीखता, ब्रिना कहे 
ही बड़े उत्साहसे उसे करते। संतोंके पास रहनेसे 
अपने-आप भगवानकी छीछा-कथा सुननेको मिलती 
है । महापुरुषोंका खमाव होता है कि थे भगवानके ही 
चरित्र एवं ग्रुणोंका वर्गन करते हैं । इस प्रकार साधु- 
सेवा, सत्सज्ग तथा संतोंका प्रसाद चार महीनेतक नारद- 
जीको बराबर मिलता रहा । जत्र वे महात्मा जाने लगे, 
तब उन्होंने बालककी नम्रता, सुशील्ता, सेवासे प्रसन 
होकर भगवानके ध्यानकी विधि और मन्त्रका उपदेश 
किया। नारदजी इससे निष्पाप हो गये और एकाम्रचित्तसे 
उन्होंने संतोंके उस उपदेशको ग्रहण कर लिया । 


महात्माओंके चले जानेपर नारदजीका चित्त घरपर 
छंगता नहीं था | उनके मनमें भगवानूका मजन करने- 
की तीब्र छाढ्सा थी । एक दिन सायंकाल अँधेरा होने- 
पर उनकी माता गाय दुह रही थी कि उसको काले 
सर्पने उस लिया और इससे उसकी पृत्यु हो गयी। 
वालक नारदजीकों माताकी मृल्युसे कोई दुःख नहीं 
हआ | उन्होंने इसे दयामय भगवान्‌की कृपा समझा | 
माताके स्नेहवश भजन करने वे एकान्तमें नहीं जा 
सकते थे | उन्हें लगा कि अनन्त कृपासागर भगवांन- 
ने इपा करके माताको अपने पास बुछा लिया, 'जिससे 
अब निश्चिन्‍्त होकर वे भजन कर सकें | अतएव 


भगवानको प्रणाम करके घरसे निकछ पड़े और उत्तर- 
की ओर चल पड़े | बा 


# शरीशुकदेवजी # 


पाँच वर्षके बालक नारदजी--न उनको दिशाका 
पता था न यही ज्ञात था कि किपर कौन-सा देश है। 
अभीतक वे कहीं आये-गये नहीं थे | केवल भगवान्‌: 
पर विद्वास करके वे सीघे उत्तर चले जा रहे थे। 
अनेक आम, नगर, झोपड़ियाँ मार्गमें मिलीं | अनेक 
नदी, नाले, वन-पबत पार करने पड़े। सर्दी-गरमी, भूख- 
प्यास आदि नाना प्रकारके कष्ट सहन करते वे चछते 
ही गये | अन्तमें हिमाल्यके पास पहुँचकर एक बहुत 
बड़ा वन मिला । सिंह, व्याप्र, चीते आदि भयंकर पश् 
उसमें इधर-उधर घूम रहे थे | उसमें बहुत अधिक सर्प 
थे और कठोर शब्द करनेवाले उल्छकी जातिके पक्षियों- 
से वह भरा था | नारदजी ऐसे वनमें भी डरे नहीं | वे 
जब थक गये, तब सरोवरमें हाथ-मुख धोकर जल पिया 
और उसके किनारे एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर 
महांत्माओंद्वारा बतायी हुई विधिसे भगवानका ध्यान 
करने छगे | 
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सहसा हंदयमें सहस्तों सू्योके तेजसे भी महान 
प्रकाश प्रकट हुआ | नारदजीको एक क्षणके लिये हृदय- 
में भगवानके दर्शन हुए | वे आनन्दमें विमोर हो गये; 
किंतु दूसरे ही क्षण वह दिव्य झाँकी अच्स्य हो गयी | 
अब तो नारदजीकी व्याकुल्ताका पार नहीं रहा | वे 
बार-वार उसी झाँकीके दर्शनके लिये ग्रयत्ञ करने छगे | 
उनकी व्याकुछता देखकर आकाशवाणी हुई---“नारद ! 
अब इस जंन्ममें तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे | यह दर्शन 
भी मैंने तुमपर कृपा करके इसलिये दिया है कि तुम्हारा 
चित्त मुझमें छय जाय |“अब तुम मेरा मजन करते हुए 
पृथ्वीपर विचंरण करो |? मगवानकी आज्ञा खीकार करके 
असद्बभावसे भगवानूका गरुणगान करते हुए नारदजी 
उसके पश्चात्‌ पृथ्वीपर विचरण करने लगे | प्रारब्ध पूरा 
होनेपर उनका वह शरीर छूट गया। इस सश्िके 
प्रारम्भमें वे अह्माजीके मनसे उत्पन्न हुए | नम्नता तथा 
संतोंकी सेवासे उनको यह उत्तम पद ग्राप्त हुआ | 
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श्रीशुकदेवजी 


श्रीशुकदेवजी तो हैं ही गोलेकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं श्रीरांसेश्वरीके नित्य-छीछा-शुक | जब भगवानूने 
पृथ्चीपर अवतार धारण किया, तब झुकदेवजी भी भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीके यहाँ प्रकठ हुए | बालक 
जब माताके गर्भमें रहता है, तव उसे भमगवानकी कृपासे 
अनेक जन्मोंके. कर्मोका स्मरण हो जाता है और मगवान्‌- 
का -मजन करनेका इृढ़. संकल्प करता है वह उस समय; 
किंतु गर्भसे निकलते ही उसका ज्ञान छ॒प्त हो जाता है, 
उसपर मायाका प्रमाव हो जाता है । माताके उदसरमें 
आनेपर भी योगके प्रतांपसे शुकदेवजी जन्म नहीं ठेंते 
थे कि कहीं उनपर भी मायाका प्रभाव न पड़े | जब 
देवर्षि नारदकी ग्रार्थनासे मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने खय॑ 
आकर उन्हें वचन दिया कि जन्म लेनेपर भी माया 


उनका स्पर्श नहीं करेगी, तब वे गर्मसे बांहर आये |# 


४: # श्रीशुकदेवंजी भगवान्‌ व्यासके मानस पुत्र हैं। 


उत्पंत्र होते ही शुक्रदेवजी वनमें तपस्या करने चल 
पड़े | उस समय उनको अवस्था सोलह व्षेके बालक- 
जैसी थी, क्योंकि वे पूरे सोलह वर्ष माताके गर्भमें ही 
रहे थे | नतो उनका नाछे काठा गया था न जातकर्म- 
संस्कार ही हुआ था | उनके शरीरका रंग दूर्वादलके 
समान इयाम था | कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र तथा 
लंबी मुजाएँ थीं। अपने परम छुन्दर तेजोमय पुत्रको 
उलन होते ही वनमें जाते देखकर पुत्र-स्नेहवश व्यासजी 
बेठा ! बेठा !? पुकारते हुए उनके पीछे जाने 
लगे । क्योंकि शुकदेवजी समस्त जगत॒को अपना खरूप 
ही समझते थे, अतः: उनकी ओरसे दृक्षोंसे वाणी प्रकट 


उन्होंने माताके गर्मसे जन्म नहीं लिया है। व्यासजीके हवन- 


कुण्डकी अभिसे वे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी मी कथा मिलती है। 
कल्पमेदसे दोनों कथाएँ सत्य हैं । 
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# जो अति आतप घ्याकुछ होई-। तरु छाया खुख जानइ सोई ॥ +# 


व््|च्सच्च्स्सज्लचच्च्च्चचचचचनचचचचततत 


हो गयी और उस .बाणीने क््यासजीको समझाया । 


“ हिमाल्यके उसे -दिल्यः प्रदेशमें खेगेकी देवियाँ एक . 


सरोवरके- किनारे अपने  बन्न' रखकर उसमें स्नान कर 
रही-थीं | - झुकदेवंजी उनके पाससे चले - गये, पर 
उन्होंने उनकी ओर कोई-ध्यान नहीं. दिया; किंतु जब 
व्यासजी- समीप यहुँचे, तब उन देवियोंने जलसे. निकल- 
कर - झटपट -अपने कपड़े पहन ढिये-।. यह देखकर 
व्यासजीने उनसे पूछा---“मेरा लड़का युवा है; किंतु वह 
तुम्हारे पाससे गया -ती तुमछोगेंने .छजा की नहीं और 
मुझ बूढ़ेको देखंकर -तुमने.छजासे कपड़े पहन ढिव्े ! 
इसका-कारण क्या है. !?.हाथ जोड़कर: देवियोने कहा:- 
भहात्मनं | आपके पुत्रको तो यही पता नहीं. कि.ज्री- 
पुरुषमें कुछ भेद भी.होता है ॥. उनके सामने हमलोगों- 
को. इसीसे - छज्ना .नहीं, आयी । आपको . ल्री-पुरुषकी 
पहचान . है, इससे. हमने छज्ञा की |? द्वेब्रियोंकी-बात 
सुनकर. व्यासजी आश्रमको लौठ/आये; क्योंकि ,जिसमें 


इतनी .अभेद-दृष्टि है, उसे समझाकर लौठांया नहीं लोक उन्होंने बनाये हैं | झुकदेवजीने पूरा श्रीमद्भागवत 


« पिताके पास रहकर पढ़ा । अध्ययनके पश्चात्‌ ब्यासजी- 


जा सकता | 
भगवान्‌ व्यास जानते थे कि उनके पुत्र शुकदेवजीका 
चित्त केवल भगवानके गुणोंपर ही .खिच सकता 
है | अतर्‌व॒ व्यासजीने श्रीमद्भागवतका. आधा छोक 
अपने शिष्योंको बताकर कहाकि “जब तुमछोग बनमें कुश, 
फल, समिधा आदि लेने जाओ, तब उसे उच्च खरसे गाया 
करो ।? ग़ुरुकी आज्ञाका शिफ््योने पान किया। 
शुकदेवजीने जब उस आधे छोकको छुना, तब वे उन 
ब्रह्मचारियोंके पास दौड़े आये और उनसे. छोकका 
बाकी आधा भी पूछने छगे | ब्रह्मचारियोंकी तो आधा 
ही छोक आता था, अतः पूरा छोक पढ़ने उनके 
गुरुदेव ( अपने पिता ) व्यासजीके पास आंये | वह 
छाक हे-- मा “ ॥॒ 
वह्दौपीड॑ नटवस्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विश्वद्धालः कनककपिदां चैजयन्ती च माछाम । 


र॒न्प्ान. वेणोरघरखुचया पूरयन, गोपदन्दः 
दुन्दारण्यं खपद्रमर्ण आ्रविशद्‌ गीतकीतिंः॥ 

. प्रातःकाल्का समय है, माता यशोदाने श्रीश्यामसुन्दर- 
का शज्ार कर दिया है | उन श्रीनन्दनन्दनके मस्तक- 
पर मयूरके पंखोंका मुकुट छहरा रहा है, श्रेष्ठ नव्के 
समान्‌ गठीढा तथा सजा हुआ उनका श्यामवर्ण शरीर 
है, कानोमें अमछ्तासके फेंके गुच्छे उन्होंने लठ्का 
रखे हैं, शरीरपर सोनेके समान, चमचम ; चमकता 
पीताम्बर्‌ है, 'गछेमें घुटनोतक छठकती मोदी बैजयन्ती 
माला. है, ओछ्ठपर वंशी- छगी-है और. उसे वे बड़े लल्ति 
ढंगसे बजा रहे हैं, सहल्लों गोपकुमार उन्हें घेरकर उनका 
सुयश गाते' चल रहे हैं | इस प्रकार वे त्रिभुवनसुन्दर 
गोचारणके लिये. अपने चरणचिह्दोंसे ,भूमिको अलंकत 
करते हुए इन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं । 

. . इस छोकको पढ़कर जब्र झुकदेवजी फिर उनमें 
जाने लगे, तब व्यासजीने बताया कि ऐसे अठारह सहस्न 


ने उनसे कहा---+तुम- महाराज जनकके :पास. जाकर 
उनसे ज्ञान आ्राप्त करो । बिना गुरुके जो ज्ञान द्वोता है, 
वह स्पष्ट तथा ,चुदढ़ नहीं. होता।! पिताकी आज्ञा 
मानकर:शुकदेवजी मिथिल्लके लिये चछ पड़े | 

, शुकदेवजी योगसिद्धिके 'बछ्से आकाशंभांगसे जनक- 
पुरं जा सकते थे; किंतु गुरुगहमें पैदक जाना ही ठीक 
समझकर वे उत्तराखण्डसे अनेक पर्व॑तों, बनों, नदियों 
आदिको पार करते हुएं पैदढ ही जनकपुर पहुँचे । 
इस यात्रामें अनेक सुन्दर नगर, बगीचे आदि स्थल उन्हें 
मिले.थे और जनकपुरमें भी अत्यन्त सुन्दर मबन, 
दूकानें तथा वरगीचें उन्हें मिले | स्थान-स्थानपर लेगोंने 
अद्भापूर्वक नाना प्रकारके बल्न, खादिष्ट अन्न, फल आदि 
मेंट करने चाहे; किंतु न तो शुकदेवजी कहीं रुके, न 
कुछ लेना खीकार किया और न किसी इश्यकी ओर 
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उनका मन भआाकर्षित ही हुआ | वे सीधे . महाराज 
जनकके द्वाएपर पहुँच गये । 

शुकदेवजी राजभत्रनमें जाने छगे, पर द्वारपालेने 
उन्हें डाँग्कर रोक दिया। इससे न तो उन्हें दुःख हुआ 
और न गुस्सा हीं आया। वे चुपचाप वहीं खड़े हो 
गये | वहाँ तेज धूप थी, फिर भी छायामें हटनेका उन्हें 
घ्यान ही नहीं आया | रास्तेकी यकावठ,- द्वारपालोंके 
द्वारा हुआ तिरस्कार, तपती धूप आदिसे उन्हें कोई 
कष्ट नहीं हुआ । द्वारपाढोंको उनका यह शान्त भाव 
देखकर अपने व्यवहारपर बड़ा खेद हुआ । उन्होंने 
शुकदेवजीको' प्रणाम करके उनका पूजन किया और 
उन्हें राजमबनंकी दूसरी ब्योढ़ीमें ले जाकर एक स्थान- 
पर बेंठ दिया। झुकदेवजी वहाँ वेठकर आत्माके 
सम्बन्धमें चिन्तन करने छगे। थोड़ी देरमें हाथ जोड़े हुए 
राजमन्त्री आये और झुकदेवंजीको प्रणाम करके वे उन्हें 
अन्तःपुरसे छगा हुआ जो प्रमदावन था, वहाँ ले गये | 
शुकदेवजीको वहाँ पहुँचाकर मन्त्री वाहर चले गये | 

मन्त्रीके जाते ही अनेकों सुन्दरी तरुणियाँ दौड़कर 
झुकदेवजीके पास आयीं | वे वल्न तयां -आंभूषणोंसे 


भी प्रकार सजी हुई थीं | उन्होंने विधिपूर्वक शुकदेव- ' 
हैं | वे अमर हैं और अब भी अधिकारी श्रद्धा 
'मगवद्धाक्तको उनके दर्शन हो सकते हैं |: महाराज 
'परीक्षित्‌ जब ऋषिकुमारका शाप होनेपर रोज्य- छोड़कर 
'अनशन करके गद्भातठपर बेंठे थे, तव समस्त ऋषियों- 


जीका पूजन किया और, उन्हें उत्तम॑ मोजन कराके तृत 
किया। भोज॑न करानेके बाद वे शुकदेवजीको प्रमदावनकी 

दिखाने - छर्गीं | वे सब हँसती थीं, गाती थीं 
और अनेक-प्रकारकी क्रीड़ाएँ करती थीं |-शुकदेवर्जीको 
नतो इससे. क्रोध - आयां, न झुँझलाहठ हुई और न 
उनके मनमें कोई वासनां ही आयी-॥ उन्हें उन ल्लियोंके 


चज्रिके ग्रति कोई संदेह भी नहीं हुआ | अपने 
चिन्तनमें वे ऐसे छगे थे कि ब्लियोंकी सेवासे :उनको 
कोई हर्ष या सुख भी नहीं होता था | सायंकारू उन 
ब्लियोने एक: रक़्जठित सोनेका पढ़ंग, जिसपर कोमल 
बिछीने बिछें थे, - शुकदेवजीको सोनेके लिये उपस्थित 
किया | झुकदेवजीने हाय-पैर धोकर पहले ;तो संध्या 
की और फिर वे एक आसनपर बैठकर ध्यान करने:छगे | 
रात्रिका पहला ग्रहर वीत जानेपर उन्होंने निद्रा ढी और 
फिर चौथे गहरके ग्रारम्भमें ही उठकर वे नित्य कर्ममें छग 
गये | ब्लियोंसे घिरे रहनेपर भी वे निर्विकार, शान्त तया 
अपने कर्तन्यमें छगे रहे । . * 


ज्ञानका वही अधिकारी है, जो सुख-दुःख, मान- 
अपमान, हर्ष-शोक आदिसे अ्रभावित न होता हो। -झुकदेव- 


जीकी परीक्षा पूरी हो गयी | तिरस्कत “होकर धूपमें 


बेठना तया सम्मानके साथ श्वियोंसे सेवित होना--- 


दोनों उनके लिये एक-जैंसे थे | प्रातःकाछ राजा जनक 


पुरोहितोंके साथ वहाँ आये | शुकदेवंजीका उन्होंने पूजन 


“किया और फिर झुकदेवजीके तल्लज्ञान-सम्बन्धी'अश्नोका 
'यथोचित रूपमें उत्तर देकर उनको संतुष्ट किया [? 


परमहंसशिरोमणि झुकदेवजी जन्मसे ही विरक्त 


के सामने झुकदेवजीने उन्हें सात दिनमें श्रीम॑द्भागवत 
सुनांया था | भागवतको झुनकर परीक्षित्‌ं मुक्त हो गये। 





मुनि मार्कण्डेय 


महामुनि .मुकण्डके कोई संतान. नहीं थी. | पुत्रंकी 
इच्छासे उन्होंने: पत्नीके 'साथ तंपुस्था औरः-नियमोका 
पालन करते हुए भगवान्‌ रह्ल्‌रकी आराधना प्रारम्भ की । 


पूझ---मुने.! तुम उत्तम थुणोंसेः रहित .चिरज़ीबी पुत्र 
चाहते हो या गुणवान अल्पायु पुत्र तुम्हें चाहिये |? 
मृकण्डने कहा---“भगवन्‌ | जिस पुतन्रमें सदुण न 


भगवान्‌ शह्लुर जब असन हुए; तब प्रकठ होकर उन्होंने हों, ऐसे पुत्रकी मुझे इच्छा नहीं है | ऐसे पुत्रके दीर्घनीवी 
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| 


कद ऋषिगण ब्रह्मलेकमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके 


५<८द्‌ 


# संसति मूल खुल प्रद्‌ नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥ # 


््च्च्च््च्यथ्य्य्य्स्य्व्य्प्ण्ण्प्प्प्ध्प्प्य्प्प्प्प्य्य्प्प्य्न्न्स्प्स्य्ध्च्प्थ्प्य्प्प्प्प्प्प्््य्य्प्प्य्स्प्य्ध्य्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्प्क्स््य्स्ल्स्स्स्ना 


होनेसे किसीका क्या भछा हो सकता है। मुझे तो 
धर्मात्मा गुणवान्‌ पुत्र चाहिये | भल्ठे ही वह थोड़े समय- 
तक ही जीवित रहे ।? 
भगवान्‌ शाह्लुर वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । 
समय आनेपर म्रृकण्ड मुनिकी पक्ी मरुद्गतीके एक उुन्दर 
पुत्र हुआ । गर्भाधानसे लेकर बादके सभी संस्कार बढ़ी 
विधिसे उस बाल्कके किये गये ये | रूप और तेजमें 
वह साक्षात्‌ शह्वरजी-जैसा ही जान पड़ता था | लेकिन 
'मूकण्ड मुनिको तो पता था कि उनके बालककोी आयु 
केवछ सोलह वर्ष मिली है । उन्होंने पुत्रको यह बात 
कुछ बड़े होनेपर बता दी और कद्वा--'बेठा | तुम जिस 
किसी भी आ्रह्मणको देखना, उसे अवश्य विनयपूरषक 
प्रणाम करना ।? उन्होंने पुत्रको भगवान्‌ शह्कूरकी महिमा 
बताकर महामृत्युक्षय मनत्रका जप तथा शन्छूरजीकी शरण 
ग्रहण करनेका भी उपदेश किया | 
बालक माकौण्डेय पिताके आदेशानुसार भगवान्‌ 
श्भुरके पूजनमें- ऊग गये | वे दक्षिण समुद्रके तठपर 
चले गये और वहाँ एक शिवलिज्ञ स्थापित करके 
विधिपूर्वकक भगवानकी पूजा करने छगे | साथ 
ही जिस किसी आह्षणको वे देखते थे, उसे प्रणाम 
अवश्य करते थे | एक दिन सप्तषिंगण मार्कण्डेयजीके 
आश्रमके पाससे निकले | मार्कण्डेयने उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । उनमेंसे प्रत्येकने उन्हें दीर्घायु होनेका 
आशीर्वाद दिया | आशीर्वाद देते समय वसिष्ठजीकी 
इृष्टि माकोण्डेयके छछाठपर गयी और वे चौंक पड़े। 
उन्होंने दूसरे ऋषियोंसे कह्ा--+इस वालकको हमलोगोंने 
दीर्षायु द्वोनेका जाशीर्वाद दिया है और इसके छछाव्की 
दूसरा कोई उपाय न देखकर मार्कण्डेयको छेकर 


पास गये। 
उनकी 


बात छुनकर ब्रह्माजीने कद्ठा---भाग्यकी तो 


केवल भगवान्‌ शक्कर ही बदल सकते हैं | यह वालक , 
भगवान्‌ शिवका भक्त है, अतः आपलोगोंको चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये ।? ऋषिगण मार्कण्डेयकों उनके आश्रममें 
छोड़कर शज्करजीके पूजनका उपदेश देकर चले गये। 
ऋषियोंकी तथा ब्रह्माजीकी बात घुनकर माकेण्डेयकी श्रद्धा 
भगवान्‌ शह्कुरमें और भी बढ़ गयी | 

जिस दिल माकक॑ण्डेयकी आयु समाप्त ह्वो रही थी, 
उस दिन वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करके जब स्तुति 
करने छगे, तब उन्होंने मृत्युको साथ लिये काछको वहाँ 
देखा | उसके गोल-गोल नेत्र छाल हो रहे थे | सॉप 
और बिच्छू ही उसके रोम थे। उसका रंग कोयले-जैसा 
काछा था और बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका मुख बड़ा 
मयह्वूर जान पड़ता था | उसने आते ही माकीण्डेयके 
गलेमें अपना फरंदा डाछ दिया । मार्कण्डेयने उससे 
कहा---'काल | मेरा नियम है कि में भगवान, शिवकी 
पूजा तथा स्तुति किये बिना कहीं जाता नहीं हूँ, 
अतएव जब्तक मैं स्तुति पूरी न कर छूँ, तबतक तुम 
ठहरो |! 

बालक मार्कण्डेयकी वात छुनकर काछ हँस पड़ा | 
वह वोछा---'जान पड़ता है, तुमने बड़े-वृढ़ोंकी यह बात 
नहीं सुनी है कि जो मनुष्य आयुके पहले भागमें ही धर्मका 


अनुष्ठान नहीं करता, वह बुढ़ापेमें साथियोंसे बिछुड़े 
यात्रीकी भाँति पछताता है | आठ महीनोंमें ऐसा उपाय 
कर लेना चाहिये कि वर्षाके चार महीने सुखसे वीतें | 
दिनमें ही चह काम कर ले, जिससे रात छुखसे बीते । 
पहली अवस्थामें ऐसा काम कर ले कि बुढ़ापा सुखे 
बीते | जो काम कछ करना हो, उसे आज ही कर ले | 
जो दोपहर बाद करना हो, वह काम दोपहरसे 
पहले कर ले | काल किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता कि 





रे “क्तिका काम पूरा हुआ या नहीं | जिसका कह 
नहीं आया है, वह सैकड़ों बाण छगनेपर भी नहीं मरता 


# ब्राह्मफकुमार और राजकुमार # 


७८७३ 


च्चच्स्स्स्य्य्स््य््य्य्य््य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्््ख्खििंध्ख्सख्स्स्स्‍िस्स्स्ट्स्ड्ड्ल्लिििल्ल्ल्ल्लल्ल्ट्ट्ल्ट्ट््ल्ट््ट््््््ज्ज्ज्डिलि््लः 





और जिसका काल आ गया है, वह कुशकी नोक ठगनेसे 
ही मर जाता है | मैंने हजारों चक्रवर्ता राजाओं तथा 
सैकड़ों इन्द्रोंकी अपना ग्रास बनाया है | मैं ठहरना 
नहीं जानता |? 

काल्की बात घुनकर निर्मय होकर मार्कण्डेयने 
. कहा---'काल | मैं तुम्हें इसलिये मना करता हूँ कि 
भगवान्‌ शह्नरकी आराधनामें छगे पुरुषके कार्यमें वाघा 
देनेवाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं | जैसे राजाके सेवकोंपर 
राजाको छोड़कर दूसरा आज्ञा नहीं चछा सकता, वैसे 
ही भगवानके भक्तोपर उन श्रमुको छोड़कर भगवानके भक्तोपर उन श्रभुको छोड़कर दूसरा कोई 
शासन नहीं कर सकता | भगवानके भक्तोके लिये कोई 
कार्य असम्भत्र नहीं है | वे समुद्रोंकी सुखा सकते हैं, 
पृथ्वी तथा आकाशको हिला सकते हैं | अ्ह्मा और इन्द्र 
उनके सामने तिनकेके समान हैं | मृत्यु, यमराज या 
ब्रह्माजी भी भगवानके भक्तपर भ्रमुत्त नहीं दिखा सकते। 
सत्र देवता क्रोध भर जाये, तब भी भगवानके भक्तको 


मार नहीं सकते | काल ! तुमने सुना नहीं है कि 
भग्वानके भक्तोंपर विपत्ति कमी नहीं आती ? 

काडको ये वातें अच्छी नहीं छगीं। उसका वेग 
अवतक कहीं रुका नहीं था | घोर गर्जन करके उसने 
मारकेण्डेयवो खींच लेना चाहा | उसी समय उस 
दिवलिट्ठसे भगवान्‌ शह्लुर प्रकट हो गये | हंंकारके साथ 
मेघ-गर्जन करते हुए उन्होंने कालकी छातीमें छत मारी | 
उनके पदाघातसे मृत्युदेव दूर जा गिरे और थर-थर काँपने 
लगे | मार्कण्डेयजी तो भगवान्‌ शिवके चरणोंपर गिर 
पड़े । माव्रविहल होकर दोनों हाथ जोड़कर वे भगवान्‌- 
की स्तुति करने छगे | 

भगवान्‌ शकह्कुरकी लात खाकर काछ भाग गया था। 
मार्कण्डेयकी स्तुतिसे प्रसन होकर शह्डरजीने उन्हें अमर 
होनेका वरदान दे दिया। मार्कण्डेयनी सदाके लिये 
काल्से निर्मय हो गये। आज भी जो मगवानकी सच्चे 
हृदयसे शरण लेता है, वह कालसे निर्भय हो जाता है | 
भगवान्‌ उसे जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ा देते हैं | 





ब्राह्मणकुमार ओर राजकुमार 


विदर्भदेशके राजा सत्यरथ धीर पुरुष थे | वे 
धर्मात्मा, सत्यशील तथा ग्रजापालक थे; लेकिन भाग्यकी 
लीछा ही विचित्र है | शाल्वदेशके राजाओंने उनके 
ऊपर चढ़ाई कर दी | राजा सत्यरय वीरतापूर्वक युद्ध 
करते हुए मारे गये | उनकी पतित्रता रानीको रातके 
समय अकेले चुपचाप भागना पड़ा | रानी गर्मचती 
थीं | उनके प्रसवक्ा समय समीप था | मार्गमें एक 
तालावके किनारे वे बेठ गयीं । उस निर्जन स्थानमें 
ही उन्हें पुत्र इुआ | पुत्रोष्नततिके पीछे कोई रानीकी 
सेवा करनेवाछा तो था नहीं, प्याससे व्याकुल होकर 
खयं वे ताछातमें उतरीं | वहाँ उसी समय उन्हें एक 
मगर निगल गया | 


माता-पितासे रहित नवजात वाल्क बृक्षके किनारे 


भूख-प्यासके मारे रो रहा था | भाग्यवश एक ब्राह्मणी 
उधरसे निकली | उसकी गोदमें भी एक वर्षका पुत्र 
था | ब्राह्मणीने देखा कि बृक्षके नीचे तुरंतका उत्पनन 
हुआ एक रिश्यु रो रहा है। उस शिज्लुका अभीतक 
नाल भी नहीं काठा गया था | ब्राह्मणीको बड़ी दया 
आयी; किंतु बिना यह जाने कि बच्चा किस वर्णका है, 
वह बच्चेको छूनेमें हिंचकने छगी | इसी समय एक 
संन्‍्यासी महात्मा वहाँ आ गये | उन्होंने ब्राक्षणीसे कहा-- 
धवेटी | त्‌ डर मत | इस वालकका पालन करनेसे तेरा 
मज्जल ही होगा |? ब्राह्मणीने उसं बाढककों उठा लिया 
और अपने घर ले आयी | 

एकचक्रा नगरमें उस ब्राह्मणीका घर था । उसके 
पतिका देहान्त हो चुका था और वह निर्धन थी | 


दज्८८ट 


#& अति संघरपन जौ कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ ४ 
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अपने पुत्रके समान ही उस छावे हुए वाल्कसे भी वह 
प्रेम करती थी। मिक्षा मॉगकर ही उसका निर्वाह 
होता था | छुछ बड़े होनेपर दोनों बालक ब्राह्मगीके 
साय मिक्षा माँगने जाने छगे । एक दिन दोनों 
वाल्कोंके साथ मिक्षा माँगती वह एक मन्दिरमें गयी । वहाँ 
बड़े वृढ़े ऋषि-मुनि रहा करते थे । उनमेंसे शाण्डिल्य 
नामके मुनिने उस छाये हुए वाल्कक्की ओर देखकर 
कहा---धभाग्य वड़ा बल्वान्‌ है । कोई भी कर्मोको 
ठाछ नहीं सकता | यह वाल्क अब भिक्षा मौगकर 
जी रहा है| ब्राह्मगीकों ही यह अपनी माता समझता 
है और खय्य आ्राह्मग-जैसे व्यवहार करता है |? आह्मणीके 
पूछनेपर ऋषिने उस वालकका पूरा पर्चिय रिया। 
ब्राह्ममीके पूछनेपर शाण्डिल्य मुनिने दरिद्धिता दूर 
करनेका उपाय बताते हुए प्रदोपन्‍्रतक्की त्रिधि तथा 
भगवान्‌ शझूरकी पूजाका उपदेश किया | मुनिने उन्हें 
मग्वान्‌ शह्ूरके मन्त्रकी दीक्षा दी । मुनिकी आज्ञा 
लेकर ब्राह्मणी दोनों वाल्कोके साथ घर आ गयी । अब 
- द्वोनों बाल्कोंने नियमपूर्वंक भगवान्‌ शाह्गुर्की पूजा 
और प्रदोषका त्रत करना आर्म किया। इस प्रकार चार 
महीनेतक ब्रत तथा पूजन करनेके वाद एक दिन 
ब्राह्मणीका पुत्र राजकुमारक्तो लिये विना अकेला ही 
नदीके तठ्पर कान करनेके लिये गया और वहाँ इधर- 
उधर व्हल्ता रहा | वहाँ घाराके जल्के वार-वार लगनेसे 
किनारेकी भूमि कट गयीं थी और एक बड़ा भारी 
कलश चमक रहा था | ज्ाह्मगछुमारकी इंष्टि उस 
कछ्शपर पड़ी । पाप्त जाकर उसने देखा कि वह 
सोनेकी मुहरोंसे मरा है | देवताका असाद समझकर 
कलराका वह धर ले आया और माताते वोल--पमा ] 
चह मा वक्चरका प्रसाद है | ब्ाह्नगीने दोनों 
वाल्कोंकी वह धन आपस्में वा लेनेक्नो कहा | माताकी 





बात छुनकर आ्ह्मगछुमार प्रसन्न हो गया; किंतु 
साजकुमारने कहा--'मा ! यह तुम्हारे पुत्रको ही मिला 
है। में इसमें भाग लेना नहीं चाहता । अपने पुण्वसे 
मिले धनका वे उपयोग करें । भगवान्‌ दाह्कलुर मुझपर 
भी छूपा करेंगे ।? 

एक दिन दिजकुमार और राजकुमार साव-साथ 
एक बनमें धूम रहे थे | कुछ दूर जानेपर उन्हें गन्वर्च- 
कल्याएँ क्रीडा करती दिखायी पड़ी । त्राह्मणकुमारने 
लियोंके पास जाना उचित नहीं समझा, परंतु रानकुमार 
कुवहल्वद् उनके पास चले गये । द्रविक नामके 
गन्वर्वप्रमुखकी पुत्री अंशुमती अपनी सखियोके साथ 
वहाँ क्रीड़ा कर रही थी । राजकुमारकी देखकर वह 
उनके प्रेमके वशा हो गयी। उसने अपनी सबिय्रोंको 
वहाना चनाकर दूसरी जगह भेज दिया | राजकुमारके 
पास आनेपर उसने पआर्यवा की कि वे उसे खीकार 
कर लें; किंतु धर्मात्मा राजकुमारने कहा--ततुग्हारे ” 
पिता जबतक तुम्हें प्रदान नहीं करते, मैं तुम्हारा स्पर्श 
नहीं करूँगा |” अंशुमतीने दूसरे दिन राजकुमारको 
वहीं बुलाया और चली गयी | 

राजकुमारकी निर्लेम तया निष्काम इत्ति और भक्तिसे 
प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शह्डरने गन्वर्वश्रेष्ठ इविकको 
आदेश दिया था कि वे राजकुमारको अपनी पुत्री दे देतवा 
उनकी सहायता करें | दूसरे दिन गन्धर द्रविक अपनी पुत्रीके 
साथ जाये | उन्होंने अंशुमतीका बिवाह राजकुमारसे कर 
दिया । गन्धर्वोकी सहायतासे राजकुमारने शब्रुओंको 
पराजित किया और वे विदर्भदेशके राजसिंदासनपर 
बैठे । आह्मणकुमारकों उन्होंने अपना बड़ा भाई माना 
और ब्राह्मगीको राजमाताके समान राजभवनमें ख़खा । 


भगवान्‌ रा्टक़्ी आराधनासे उनका राज्य उन्हें 
प्राप्त हुआ | 
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राजकुमार भद्ाय॒ 


दशाण॑देशके राजा वज़बाहुकी रानी सुमति अपने 
नवजात पुत्रके साथ असाध्य रोगसे ग्रस्त हो गयी थी। 
दुध्चुद्धि राजाने उसे घरसे निकाल दिया। अनेक 
प्रकारका कष्ट भोगती वह एक नगरमें पहुँची। वहाँके 
पद्माकर नामके एक धनी केश्यने रानीका सब हाल 
जानकर उसे अपने घरमें शरण दी। उसके लिये अन्न- 
चल्मादिका प्रबन्ध कर दिया। राजपक्तीके घाव तथा 
यद्मा आदि रोग दूर नहीं हुए। उसका नन्‍्हा पुत्र 
भद्वायु घावकी पीड़ासे अन्तमें मर गया । पुत्रके मरनेपर 
रानी शोकके कारण मूर्च्छित हो गयी । सचेत होनेपर 
वह विलाप करने छगी। उसी समय ऋषभ नामसे 
प्रसिद्द शिवयोगी वहाँ आ पहुँचे | राजपत्नीको उन्होंने 
पहले तो बहुत समझाया, पर अन्तर्में उसकी दीनतापर 


: उन्हें दया आ गयी । मन्त्र पढ़कर उन्होंने वाल्कके 


मुखमें भस्मकी एक चिटकी डाछ दी | विभूतिके पढ़ते 
ही मरा हुआ बालक जीवित हो गया। शिवयोगीने 
रानीको थोड़ी भस्म और दी अपने तथा पुत्रके शरीरमें 
ल्गानेके लिये | इस भस्मको लगानेसे दोनोंके घाव तुरंत 
भर गये | वे पूर्ण खस्थ हो गये । 

पद्माकर वैर्यके सुनय नामक एक पुत्र था | राजकुमार 
भद्रायुसे उसकी मित्रता हो गयी। पद्माकरने दोनों 
वाल्कोंके विधिपूर्वक सब्र संस्कार कराये | यज्ञोपवीत 
हो जानेपर दोनों वालक गुरुणृहमें गये और वहाँ उन्होंने 


* सम्पूर्ण विद्याओंका भछी प्रकार अध्ययन किया | जब 


राजकुमार भद्गायुका सोलह॒वाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ, तब वे ही 
शिवयोगी ऋषम फिर आये । रानी तथा राजकुमारने 
बड़ी श्रद्धासे उनका पूजन किया। अन्होंने भद्गायुको 
धर्म, सदाचार आदिका उपदेश किया और भगवान्‌ 
शहूरके पढक्षर मन्त्र ( <» नमः शिवाय ) की दीक्षा 


देकर शह्लरजीकी उपासना-विधि बतछायी |  भद्दायुको 


उन्होंने शिवकवचका उपदेश भी किया । शिवयोगीने 
एक शह्ठ तया शबत्रुनाशक खट्ठ दिया और अमिमन्त्रित 
भस्म उनके शारीरमें लगायी। इस भर्मके छगानेसे 
भद्वायुमें वारह सहस्न हथियोंका बल आ गया | इसके 
पश्चात्‌ राजकुमार भद्गायुको आशीर्वाद देकर शिवयोगी 
चले गये । 

मगधदेशके राजाने राजा वज्रबाहुको युद्धमें हराकर 
उनकी राजधानी न2-श्रष्ट कर दी थी। राजाके गोधन 
एवं सेवकादि उसने छीन लिये थे और राजा वज्बाहुको 
बंदी बनाकर वह प्रबल शत्रु अपने नगरमें ले गया था। 
यद्यपि राजा वज्बाहुने भद्गबायुकी अबोध दशामें रोगी 
होनेके कारण माताके साथ निष्ठुरतापूवंक घरसे निकाल 
दिया था और फिर कमी उसने अपनी पत्नी और पुत्नकी 
खोज-खबर नहीं छी थी, परंतु जब राजकुमार भद्गायुको 
पता छगा कि श्॒बुओंने उनके पिताको तथा माताओंको 
बंदी बना लिया है और उनकी जन्मभूमि दशार्णदेशको 
नष्ट-श्रष्ट किया है, तब वे बड़े कुपित हुए। कंब्रच पहन- 
कर तथा खट्ठ लेकर वे धोड़ेपर बैठकर अकेले ही उस 
स्थानपर आये, जहाँ मगधकी सेना ठहरी थी । 
राजकुमार भद्वायु शब्रुओंपर दृठ पड़े। मगधदेशके सहस्नों 
सैनिक भी क्रुद्ध होकर उनपर बाणोंकी वर्षा करने छंगे, 
लेकिन भद्गायु इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए | 
उन्होंने एक रथीको सारथिसहित मारकर उसके रथपर 
अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्यकुमार सुनयको 
सारथि बनाकर रथपर बेठ गये | भयंकर संभाम करके 
भद्रायुने शतरुओंको पराजित कर दिया। शब्रुओंके 
बन्धनमें पड़े पिता तथा सौतेली माताओंको उन्होंने मुक्त ' 
किया | दशार्णदेशके जिन राजसेवकों, मन्त्रियों एवं प्रजा- 
जर्नोंको मगधका राजा बंदी बना लाया था, उन्हें भी 
छुडाया और अपने राज्यका सब धन भी लौटा लये। 


णज्‌९० 


£#£ सब नर करहिं परस्पर प्रीती । च्ूहि खथम निरत श्रुति नीती ॥ 





इस प्रकार जब भद्गायु विजयी होकर दशारणदेश अपने 
पिताको लौद्ा लाये, ठत्र जो लोग श॒त्रुओंके भयसे अपना 
घरद्वारा छोड़कर भाग गये थे, वे भी अपने घरोंको 
लैठ आये | 

पिताको राजघानीमें छोड़कर भद्गरायु अपनी माताके 
पास चले गये | शिवयोगीके आदेशले निषधदेशके राजा 





कर दिया | इस विवाहके अवसरपर निषधनरेशने राजा 
वज्वाहुको भी बुलाया था | जब ब्रद्दाँ पहुँचनेपर राजा 
वजबाहुकी पता लगा कि उन्हें शब्ुसे छुड्ानेवाला 
महावीर उनका ही पुत्र है, तब उन्हें. अपने कर्मपर बड़ा | 
पश्चाताप हुआ | अपनी बड़ी रानी छुमति तथा अपने 
पुत्र भद्रायुको वे पुत्रचधूके साथ राजधानी ले जआाये। 


चन्द्राइदने अपनी पुत्री कीतिमालिनीका विवाह भद्रायुसे भद्गायुको राजाने युवराज-पदपर अमिपिक्त कर दिया | 
कलन्ग्कीशप्टुब- * 
भक्त बालक श्रीकर गोप 


उब्जयिनीनरेश चन्द्रसेत भगवान्‌ महाकालके परम 
भक्त थे | एक वार बहुतसे राजाओंने उनके राज्यपर 
आक्रमण कर दिया और चारों ओरसे अपनी सेनाओंके 
द्वारा नगरकों घेर लिया | इस विपत्तिमें राजा चन्द्रपेन 
भगवान्‌ महाकालकी शरणमें गये। वे उपवास करते हुए 
अनन्यमावसे मगवान्‌ शझ्कुरकी आराधना करने छगे। 
एक दिन जब महाराज भगवानका पूजन कर रहे थे, तब 
उसी नगरकी एक विधवा ग्वालिनी अपने एकमात्र पुत्र 
श्रीकरके साथ वहाँ गयी | श्रीकरकी अवस्था उस समय 
पाँच वर्षकी थी | वाल्कने बड़े ध्यानसे वह महोत्सव 
देखा और उसने भी वहीं पूजन करनेका निश्चय 
कर लिया | 
घर आनेपर वालक श्रीकर कहींसे एक सुन्दर 
पत्थर उठा छाया | उसने उसे शिबवलिक्न मानकर जल्से 
स्नान कराया, चन्दनके बदले मिट्टी छगायी शिवजीको 
और इसी प्रकार कृत्रिम धूप, दीप आदि भी उसने 
अपनी पूजामें काम लिये | जो पुष्प उसके हाथ आ 
सकते थे, उन्हें वह पहले ही तोड़ छाया था। वह 
भोला बालक एक वार पूजन करके संतुष्ट नहीं हुआ। 
वह वाए-बार पूजन तीश्त, था, बार-बार मस्तक भूमितें रख- 
कर अणाम करता था और वास्वार ताली बजाकर अपने 


भगवानके सामने नाचता था। इस अ्रकार जब वह है 


अपनी पूजामें छगा या, तभी उसकी माताने उसे मोजन- 


के लिये बुलाया | माताके बुलानेपर भी उसे भोजन 
करनेकी इच्छा नहीं हुईं। माताने देखा कि लड़का 
बुलानेसे नहीं आता तो खयं वहाँ आयी | उस समय 
श्रीकर आँख बंद करके ध्यान करने बैग था| माताने उसे 
हाथ पकड़कर खींचा और जब वह नहीं उठा, तब मारा 
भी | अन्तमें झुँझ्नकछाकर माताने उसकी मूर्तिका वह शिवलिड्ल 
दूर फेंक दिया और पूजाकी सामग्री नष्ट कर दी। ” 
क्रोध भरी ग्वालिनी वेटेको डाँटकर घरमें चकी गयी । 
वेचारा श्रीकर हाय-हाय करके भगवान्‌को पुकारने 
लगा और दुःखके मारे मूर्च्छित हो गया | उसके नेत्रोंसे 
आँसूकी धारा वह रही थी। दो घड़ीमें जब उसकी 
मूर्च्छ दूर हुईं, तब वह मौंचक्का-सा हो गया | उसका 
निवास-स्थान परम सुन्दर शिव-मन्दिर वन गया था। 
उस मन्दिर्में मणियोंके खंभे तथा खुवर्णकी चौखटें, द्वार 
आदि थे | वहाँकी भूमि नीलम तथा हीरोंसे जड़ी थी। 
श्रीकरके ह॒र्षका पार नहीं रहा। भगवान्‌की कृपा समझ- 
कर वह नाचने और भगवान्‌का गुण गाने छगा। फिर - 
उसने पृथ्वीमें लेग्कर मगवानको प्रणाम करके प्रार्थना 
की--देव | मेरी माताके अपराध क्षमा करें | वह मृढ़ 
है, आपके प्रभावको नहीं जानती | यदि आप मुझपर 
पसन हैं, यदि आपकी पूजासे मुझे कुछ पुण्य हुआ 
तो उसके प्रमावसे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे !” 
दूसरे दिन सबेरा होते ही नगरमें हछा मच गया। 


न्की 


# पाण्डवॉका वारलू-जीवन #£ 


लेग श्रीकरके मन्दिरका दर्शन करने आने छगे | राजा 
चन्द्रतेन भी वहाँ दर्शान करने पवारे | जो राजा छड्ाई 
करने आये थे, उन्होंने भी मगवानकी ऋृपाका यह ग्रभाव 
देखकर शत्रुताका भात्र छोड़ दिवा और राजा चन्द्रसेनकी 
आज्ञा लेकर नगरमें भगवानके दर्शन करने आये । श्री- 
हनुमानजी उसी समय वहाँ प्रकट हुए | उन्होंने चताया 


णणर 





वाहक श्रीकरने कृष्णयश्ष्म दनिवारक्तो 
प्रदोपत्रत तथा द्विव-यूजन किया है, उसीका यह फल 
है !? शिवभक्तिके प्रतापसे श्रीकर धन्य हो गया। 
श्रीकरकी ही आठवीं पीढ़ीमे त्रजराज ननन्‍्दर्जी हुए, जिनके 
यहाँ साक्षात्‌ गोछोकऋ-विहारी श्रीक्षणचन्द्र पुत्रलपसे 
प्रक्क5 हुए | 


कि “अनजानमें द्वीव 
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पाण्डवोंका वाल-जीवन 


महाराज पाण्डुके दो रानियाँ थीं----ुन्ती और माद्री | 
कुन्तीके तीन पुत्र हुए---युविष्टिए, भीमसेन और अ्जचुन 
एवं माद्रीके दो पुत्र हुए---नकुछ और सहदेव ।-ये ही 
पाण्डुपुत्र होनेसे 'पाण्डवः कहलाये | ये पाँचों इन्द्रके 
अयवा धर्मराज, वायु, इन्द्र एवं अस्तनिनीकुमारोके अंश 
थे तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त थे | 

हस्तिनापुरमें पाण्डवोंके विधिवत्‌ सब संस्कार हुए | 
ये पाँचों भाई वचपनसे ही विनम्र, युणवान्‌ और शील- 
सम्पन्न थे | अपने बड़े भाई युधिष्टिका चारों भाई 
चहुत आदर करते थे और उनकी आज्ञाका साववानीसे 
पालन करते थे | युव्िछ्टिजी भी अपने छोटे माइयोंको 
प्राणोंके समान प्यार करते थे | पाण्डवोर्म मीमसेन अत्यन्त 
बल्वान्‌ थे। दौडइनेमे, लडनेमें तथा मोजन करने- 
में कोई उनकी वरावरी नहीं कर सकता था। होड़के कारण 
वे घृतराप्ट्रके दुर्योधन आदि समी पुत्रोंकी खेलमें हरा 
दिया करते थे | वेसे उनके मनमें कोई वैरमावर नहीं 


- था। दुर्योधन. आदि जब किसी इक्षपर चढ़ जाते, तत 


वे इक्षकी जड़ पकड़कर हिला देते, जिससे सत्र वाल्क 
पृथ्वीपर गिर पड़ते थे। बराबर भीमसेनसे हारनेके 
कारण दुर्योधनके मनमें पाग्डबोंके ग्रति देष हो गया। 
वह बराबर भीमको मार डालने तथा युधिष्टिर आदिको 
बंदी बनानेका उपाय सोचने लगा | 


: देंष॒वश दुर्योधनने एक योजना बनायी । गद्ल- 


किनारे प्रमाणकोंटि नामक स्थानपर उसने जलूवरिद्यरके 
लिये झित्रिः खड़े किये | पाग्डवान उसका आमन्त्रण 
खीकार कर लिया | वहाँ पहुँचकर कौखोंने बड़ा आदर 
दिखाते हुए पाण्डवोंको भोजन कराया | दुर्योधनने पहले- 
से विंप मिलाकर ल्डू बनवाये थे | बड़े आम्रहसे उसने 
भीमसेनको वे छड्टू खिछाये । अनजानमें ही मीम वे 
सत्र छड्ू खा गये | जछ-कडाके पश्चात्‌ भीमकों बड़ी 
थकावट जान पड़ी | वे अपने झिवित्में आकर सो गये 
और विपके झरीरमे फैछ जानेसे मूछित हो गये । 
दुर्वोधनने अपने हाथों उन्हें छताओंसे वाँवकर ऊँचे 

कगारते गड्जाजीम फेंक दिया | इसी दर्शामें भीम पाताछ- 
लेक पहुँचे | वहाँ उन्हें व्रिपले सपोने खूब काठ । 
सर्पोकि कावनेसे मोजनमें खाये विपका प्रभाव दूर हो 
गया | अब सचेत होकर वे सर्पोको मारने छगे | उसी 
समय वहाँ आर्यक नागके साय नागदाज वाहुकि आये। 
आर्यक नागने भीमको पहचान डिया। वह भीमका 
नाना छगता था | उंसकी प्रार्यनापर नागराज वाचुकिने 
नागलछेकमे मरा अमृत पीनेकी आज्ञा दें दी | एक ध्टमें 
भीम एक छुण्डका रस पी जाते थे | इस प्रकार आठ 
कुण्डका रस पीकर नागोॉके कहनेपर वे एक उत्तम शस्या- 
पर सो गये और आठ दिनतक सोते रहे । यहाँ दुर्योधन 
मन-ही-मन ग्रसन्न हो रहा था। युत्रिष्टि आदि चारों 
भाइयॉने बहुत डूंढ़ा; किंतु उन्हें कहीं भीम मिले नहीं | 


ण्ए | # देहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नि काहुदि घ्यापा ॥ # 














घर लैठकर माता कुन्तीको उन्होंने यह समाचार दिया।._ जब सब राजकुमार क्ृपाचार्यनीके यहाँ पढ़ रहे थे। 
सबको यह शहर तो हो गयी कि इसमें दुर्योधनकी आचार्यने उन्हें पढ़ाया--'सत्यं बद?, “धर्म चए अर्थोत्‌ 
छुछ दुष्ता है; परंतु विदुरजीके समझानेसे सबने शान्त सत्य बोलो | धर्मका आचरण करो । पूछनेपर सभी राज- 
रहना ही उचित समझा | आठ दिनपर जब भीमसेनके कुमारोंने बताया कि हमें पाठ याद हो गया है, किंतु 
शरीरमें वह रस पच गया, तब वे जगे | उनको अब दस युपिष्ठिरजीने कहा कि भुझे एक वाक्य तो आ गया है, 
सहस्त दाथियोंका वल प्राप्त हो गया था । नागोने उनका पर दूसरा पूरी तरह नहीं आया |? कई दिनोंतक 
दिज्य वल्ल तथा आमूषणोंसे सत्कार किया | वहाँसे आचार्य बरावर पूछते कि पाठ याद हुआ या नहीं और 
नागंराजकी अनुमति लेकर भीमसेन ऊपर आये | माता युधिष्ठिर वही उत्तर देते | अन्तमें आचार्यके अग्रसन् 
छुन्ती तथा भाइयोंको भीमसे मिलकर बड़ा ही आनन्द होनेपर युधिष्ठिने वताया--“धर्मका आचरण करना 
हुआ | जब भीमने दुर्योधनकी दुता छुनायी, तब चाहिये, यह बात मेरे चित्तमें पूर्णतया बैठ गयी है; किंतु 
युधिष्ठिसजीने कहा--'माई | बस, अब चुप रहो | यह सदा सत्य ही बोलता चाहिये, यह बात इतनी इढ़ 
बात कमी किसीसे मत कहना । हमलोगोको अब नहीं बेठी है कि मैं कह सहूँ कि जीवनमें मुझसे कभी 
साबधानीसे एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये |? . छल्से भी झूठ नहीं बोला जायगा ।? आचार्यने युविष्ठिए- 
दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गछा को हृदयते छगा लिया और कहा--सचमुच तुमने ही 
घोंठकर मार ढाछा । भीमसेनके मोजनमें एक बार और पढ़ा है । दूसरोंने तो कुछ भी पढ़ा नहीं ।? 


विष डाला गया । युयुत्तुने यह बात पाण्डवोंको बतछा जिस प्रकार युधिप्ठिस-जी धर्मनिष्ठ थे और भीमसेव " 
दी, किंतु भीमसेनने वह विष खाकर पचा लिया। सबसे बड़े वल्वान्‌ थे, वैसे ही अर्जुन बाण-विद्यामें सर्- “ 
उनके शरीरपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।.भीमको श्रेष्ठ थे | एक थार आचार्य द्वोणने अपने | दिष्योंकी 
बिषसे मरते न देखकर दुर्योधनने अपने मामा शकुनिसे परीक्षा लेनेके लिये एक नकली पक्षी बनवाकर बृक्षपर 
सलाद करके और भी अनेकउपाय उन्हें मारनेके किये।* ढाँग दिया और राजकुमारोंसे कह्य--/तुम्हें वाण मारकर 
पाण्डव सव कुछ जानकर भी सह छेते थे। वे किसीसे पक्षीका मस्तक उड़ाना होगा |? जब कोई राजकुमार 
कक जेट (अं बचपनसे इतने २७ धनुष चढ़ाकर तैयार हो जाता, तब आचार्य पूछते--- 
मानकर अपकार ५ है $ 
भी उनकी बदनामी करना पसंद नहीं करते थे | सा 


'हमको बृक्ष, पक्षी तथा यहाँके सब दृश्य दीख 
जब धृतराष्ट्रने देखा कि राजकुमार खेल-कूदमें ही हैं |! आचार्य कह देते-.. 82 


'धनुप रख दो | तुमसे 
ब कर तब उन्होंने कृपाचार्यजीको बुठाकर उन्हें लक्ष्य-नेघ नहीं होगा |! एक एककर सभी राजकुमार च्् 
श ढिये कहा | पाण्डवों और कौखोंने इसी प्रकार बैठा दिये गये | अन्तमें जब अज्जुन उठे। 


कृपाचार्यजीसे शाक्षोकी तथा धुर्वेदकी प्रारम्भिक शिक्षा तब उनसे भी | 
कल वही प्रश्न हुआ ना 
हसन की । आप 2 ३ हस्तिनापुर आ जानेपर तो पक्षीके मस्तकको कार हु हर पल ्ं 
प्राथंना की कि वे १ 
सकल 33:३४ 0 3 लि कफ दीखता |! आचायेने प्रसन्न होकर उन्हें बाण चलानेकी 


से ही कौरय आज्ञा दी 
तया पाने धुवेंदकी समूण शिक्षा पावी. और पक्षीका मस्तक उस बाणसे कटकर गिर 


पड़ा । जबतक उद्देश्यके प्रति इतनी एकाग्रता न हो 


[ 


ईँ 


# पाण्डवाॉका वाल-जीवन # 


कि उसे छोड़करः दूसरा कुछ न सूझे, तबतक पूरी 
सफलता नहीं होती, यही बात आचार्य द्वोणने अपने 
दिष्योंको इस धट्नासे सिखायी | एक दिन गद्जा-स्नान 
करते समय एक मगलने द्वोणाचार्यनीकी जाँघ पकड़ 
ली, आचाय॑ खय॑ छूट सकते थे; फिर भी उन्होंने 
शिष्योंको पुकारा | शेष राजकुमार तो हक्के-वक्केसे खड़े 
रह गये, पर अजुनने पाँच बाण मारकर पानीर्मे इबे 
मगरको मार डाछा | आचार्यने प्रसन होकर ब्रह्मशिर 
नामक दिब्यात्रका प्रयोग और संहार ( छौठा लेना ) 
अज्जुनको वतछाया | इस अब्को प्रात्त करे अजजैन 
सर्वश्रेष्ठ धनुरधर हो गये । 

आचार्य द्रोण तथा राजा हुपद एक साथ एक 
आचार्यके यहाँ वाल्यकाल्में शिक्षा पाते थे | उस समय 
दोनोमिं बड़ी मित्रता थी | हुपदने कहा था कि मैं राजा 
होनेपर अपना आधा राज्य आपको दे दूँगा | समय 
आनेपर द्रपद राजा हो गये | जब द्रोणाचार्यजी उनसे 
मिलने गये, तब उन्होंने उनका यथोचित सम्मान नहीं 
क्या | मित्रता समानमें ही होती है | एक राजा और 
एक ददिद ब्राह्मणमें कैसी मित्रता | बचपंनमें अबोध 
दुममें कही हुई वातोंका कोई मूल्य नहीं होता |” इस 
प्रकारकी बातें करंके उन्होंने द्रोणाचार्यका अंपमान किया| 
आचार्य उन्हें दण्ड देनेमें समर्थ थे; किंतु उन्होंने अपने 
मित्रसे खय॑ युद्ध करना उचित नहीं संमंझा | बहाँसे वे 
हस्तिनापुरं चले आये, पर ह॒पदको उनके अमिमानका 
दण्ड देनेका विचार उनके मनसे गया.नहीं | जब कौख़- 
पाण्डवोंकी शिक्षा पूरी हो गयी, तब आचार्यने कहा--- 
दुपद्को बंदी वनाकर मेरे पास छे आओ । यही 'ेरी 
गुरुदक्षिणा है |? दुर्योधनादिने उत्साहवश पहले 
द्ुुपदपर आक्रमण कर दिया; किंतु उन्हें पराजित होना 
पड़ा | अन्तर्मे अजुनने घोर संग्राम करके ह्रपदको पकड़ 
लिया और लाकर द्वोणाचार्यके सम्मुख खड़ा कर दिया [ 
हुंपदका गे नष्ट हो गया था । द्रोणाचार्यने कहा--- 
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धाजन्‌ | मैं अब भी पुरानी मित्रताकों बनाये रखना 
चाहता हूँ | तुमने कहा था कि राजाका मित्र राजा ही 
दो सकता है, अतः तुम्हारा आधा राज्य मैं ले लेता हूँ 
और आधघा तुम्हें लैठ देता हूँ | अब हम दोनों बरावर 
हो गये ।? इसके बाद द्रपदको आचार्यने छोड़ दिया | - 

दुपदको जीतनेके एक वर्ष पथात्‌  घरृतराष्ट्रने युधिष्ठिसको 
.युवराजपदपर अमिषिक्त किया; किंतु पाण्डबोंकी बढ़ती 
हुईं शक्ति तथा जनताका पाण्बब्रोंके ग्रति प्रेम देखकर 
वे मन-ही-मन चिन्तित रहते थे | अपने पुत्र दुर्योधनके 
प्रति उनका बहुत अधिक मोह था | दुर्योधन तो पाण्डवों- 
से जल्ता ही था, उसने उन्हें मार डालनेका एक उपाय 
निकाछठा और धृतराष्ट्रको समझा-बुझाकर सहमत कर 
लिया | वारणावत नगरतमें दुर्योधनने अपने मन्‍्त्री पुरोचन- 
को इसलिये भेज दिया कि वहाँ सन, राल, छकड़ी तथा 
दूसरे शीघ्र जलनेवालें पदार्थोके संयोगसे एक सुन्दर 
भवन पाण्डवोंको निवास करनेके लिये बनाया जाय | 
दुर्योधनके चरोंने वारणावत नगरकी प्रशंसा करना प्रारम्भ 
कर दिया | एक दिन धघृतराष्ट्रने युधिष्ठिएजीको आज्ञा 
दी कि “वे भाइयोंके साथ उस सुन्दर नगरकों देखने 
जायें और कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आवें |? युधिष्टिरने 
इच्छा न होनेपर भी अपना आदरणीय होनेके कारण 
घृतराष्ट्रकी आज्ञा खीकार कर ली | विदुरजीको दुर्योधन- 
की दुष्टताका पता छग गया था | जब्र पाण्डव वारणावत 
नगर जाने छगे, तब विदुरजीनें सांकेतिक भाषामें बता 
दिया कि “तुम लोगोंको अग्निसे साववान रहना चाहिये और 
धूम-फिरकर वनमें जानेंवाले मार्गों तथा दिशाओंका ज्ञान 
ग्राप्त कर लेना चाहिये [? 

पाण्बवोंके वारणावत जानेपर पुरोचनने वड़े ढंगसे 
अपने बनवाये भवनकी चर्चा की | ऊपरसे देखनेमें वह 
बहुंत छुन्दर थां; किंतु उसमें सब जलनेवाली .वस्तुएँ 
ढंगी थीं। उसकी दीवारोंपर॑ ऐसे लेप चढ़ाये गये थे 
जो झटठपट जल उठें, पर परीक्षा करनेपर भी संदेह 


पद 


# खब गुनग्य पंडित सब ग्यानी | सब कृतग्य नहि फपट सयानी ॥ # 


कि....०००७०अ७००-अमजज८3+ ०७ >ज जज लक कल कल क जल ० 3 डटम2०32220०.220०/2:०००००००५००:०००:०००००००-०००:-००००7->>>->7--> >> ऋऋऋ 


न हो। विदुस्जीके संकेतसे शुधिष्ठिर सब बातें समझ 
गये थे, फिर भी माता कुन्ती तथा भाइयोंके साथ वे उसी 
मवनमें.. आकर रहने छगे | गुप्तरुपते - पाण्डवोंने 
उस-. भवनसे वनमें निकल जानेके लिये एक सुरंग 
बनवाना; प्रारम्भ कर दिया और ब॒नमें ; शिकारके लिये 
नित्य घूमनेके बहाने .आस-प्रासके मार्गोका भी वे पता 


लगाते रहे ।- विदुरजीने एक छुरंग खोदनेबालेको पाण्डवोंके 


पास भेज दिया था-। उसने एक बड्डी छुरंग-बना दी 
और .उसका द्वार भूमिके बराबर ऐसा कर दिया कि पता 


बेड ल्गे 


उन्हें. घोलेसे मवनमें अग्नि छगाकर भस्म कर देना चाहता 
था | एक दिन. रात्रिको पाण्डवोंने खय॑ ही उस भवनमें 
अप्नि.छगा दी और सुरंगके मारगसे वनमें निक गये.। 
उस भवनमें चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारें थीं और .एक 
ही दर था | उस-दिन दिनमें माता दुन्तीने ब्राह्मणोंको 
दान दिया .था .और गरीबोंको भोजन कराया था | एक 
भीलकी ली भी वहाँ आयी थी | वे सब शराब पिये हुए 
थे, अतः भोजन .-करके संयोगवश उसी भवनमें सो गये 
थे | पापी पुरोचन तथा अपने पुत्रोंके साथ वह भीलनी 
उस- भमवनके साथ भस्म . हो गये .। प्रात:काल शबोंको 
देखकर लोगोंने समझा कि अपनी माताके साथ पाण्डव 
जुछ गये हैं. प्रजामें हाह्मकार मच गया | भीष्मपितामह 
आदिको. भी बढ़ा दुःख हुआ | विदुरजी सब कुछ जानते 
थे;:फिर भी ऊपरसे उन्होंने भी शोक प्रक्रट किया | 
घतराष्ट्र तथा उनके पुत्र मनमें बहुत प्रसन्न हो रहे थे 
और ऊपरसे दिखाऊ शोक भी प्रकट कर रहे .थे । 
छुरंगके द्वारा वनमें पहुँचनेपर पाण्डंबोंने शीघ्र ही दूर 
चले जानेका विचार किया | उन्हें दुर्योधनके दुष्ट 
सूथियोंका अब भी भय था | इतना होनेपर भी 
अन्तर्म भीमसेनने कुन्ती देवीको कंघेपर उद्गाया, नकुछ 
फुदंदेबको गोदमें लिया और. बुधिष्ठिर- तथा अर्जुनको 


हार्थोकां. सहारा देते हुए वे शीघ्रतासे चलने छगे | इर्सी 
समय बिदुरजीका भेजा हुआ सेवक आया और उसने उन 
लोेगोको नौकाद्ारा गद्गा-पार पहुँचा दिया | अनेक कष्ट 
उठाते हुए भीमसेन सबको पू्वैवत्‌ लेकर आगे जाने छगे। 
रात्रिमें एक इक्षके नीचे कुन्तीदेवी ,तथा चार्रो भाई सो 
गये | केव्छ भीमसेन सावधानीसे जगते हुए सबकी रक्षा 
करते रहे । उसी बनमें हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता. 
था | वह काले रंगका, भयंकर दाढ़ोंबांलड'ं विशाल आकार- 
का; बलवांन्‌ू तथा मांसमक्षी था | उसे भूंख लग रही 
थी । मलुष्योंकी गन्ध पाकर उसने अपनी बहिन हिडिम्बाको 
उन्हें मारकर लनेके लिये भेजा। हिडिम्त्रा वहाँ पहुँची तो 
भीमसेनको देखकर मुग्ध हो गयी ,और प्रार्थना करने लगी 
कि वे उसे पत्नीके रूपमें खीकार कर:लें | उसने अपने 
भाईके भेयसे भी सूचित कर दिया | भीमसेनने कहा--> 
(त्‌ डर मत | तेरा भाई मेरा या मेरे भाइयोंका कुछ 
विगाड़ नंहीं सकता |? इधर इन बातेमिं छगनेसे 
हिडिम्बाको लौवनेमें देर होते देख राक्षस हिडिम्ब क्रोधमे 
भरा हुआ आया | भीमसेनने उसे पकड़ लिया और 
थोड़ी देरतक ,दोनोमें पमासान युद्ध होता रहा; पर अन्तमें 
भ्रीमने राक्षषको पटककर मार डाछा | राक्षसके मरनेपर 
हिडिम्बाने माता कुन्तीके चरण पकड़कर प्रार्थना की | 
माताकी आज्ञासे भीमसेनने उससे विवाह कर लिया | 
घटोत्कच नामक परम पराक्रमी पुत्र हिडिम्बासे उत्पन्न 
हुआ | 


पाण्डबोंने सिर्पर जठाएँ बढ़ा छी थीं | वे तपलियों- 
के समान वेश-रखते थे और वनके कन्द-मूल खाते ग्रे 
कभी वे माताको पीठपर, बैठा, छेते- और कमी धीरे।धीरे' 
चलते । भगवान्‌ व्यास उनसे एक वार वनंमें मिले-और 
उन्होंने पाएडवोंको ' सान्‍्वना दी | व्यासजीके आदिदते 
प्राण्डव एकचक्रा नगरीमें गये और वहाँ एक ब्राह्मणके;घ्र 
रने छगे.। भगवान्‌ व्यासने अपने पुनः -आनेतके उन्हें 
वहीं रनेका :आदेश दे दिया. या | उस संमय-पाण्डव 


ल्‍्ा ही 


: # पाण्डवॉको वाले-जीवन. # * ; ण्द्ष 





मिक्षा माँगकर छाते थे | जो. कुछ मिलता था; उसे वना- खाते देख .ऋरोधके मारे काँपने छगा | उसने बंहुत 
क़र कुन्तीदेवी आधा भीमसेनकों खिला देतीं और आघेमें गेंज॑नं-तर्जन किया, पर भीमसेन तो उसकी ओर पीठ 
शेष सब वॉठ्कर खा लेते-थे |... .. .. ; कंरके भोजन करंनेमें छगे ही रहे | मोजन समाप्त करके 

जिंसं घरमें वे लोग रहते थे, उस ब्राह्मंण-पसारके दथ-मुँह घोकर तब भीमने राक्षंत्क्री ओर ध्यानें दिया | 
लोग एक दिन करणऋन्‍्दन:कर रहे-थे | पूछनेपर थोड़ी ही देरके युद्धेमें उन्होंने राक्षसक्रों पटक दिया और 
पंता छगा कि उस नगरके पास वंक नामंका राक्षस थुटनोंसे रगइकर मार डोछा | राक्षसकी मॉरकंर ठेंसका 
रहता है | उस बच्वान्‌ राक्षसके लिये नगरमेंसे वारी- रात्र वे नगंरह्ारतक उठा/लाये और वहाँ पटठंककर माताके 
वारीसे लोग प्रतिदिन एक गाड़ी अज्न और दो मैंसे पास-चलें गये | उंस दुष्ट राक्षसके मारे जानेसे सदाके 
भेजते थे - जो मनुष्य यह 'सामंग्री लेकर- जाता, लिये उस नगरके लोगोंका मय दूर हो गया|। / : 
उसे मी वह राक्षस खा लेता था। उस दिन उस * भगवान्‌ व्याप्त फिर एकचक्रा नगरीमें आये | उन्होंने 
ब्रोह्मणंके घंर्की वारी थी; उस ब्राह्मणके घरमें ब्राह्मण, पाण्डवोंको द्रौपदीके जन्मकीौकथा चछुनाकर वतायां कि 
उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री--ये चार ही मलुंप्य थे। उसका खयंबर होनेवाल्य है | व्यासजीकी आज्ञासे 
इनमेंसे प्रत्येक चाहता था कि दूसरोंकी जीवन-रक्षां हो पाण्डबोने माताके साथ पाश्चाल देशके लिये प्रस्थान 
और वह खं राक्षसका आहार वनने उसके पास जाय |.. किया | मार्गमें एक दिन रात्रिके समय पाण्डव गज्लतट्के 
बुन्तीदेवीने ज्रह्मणसे कहा--“आपलोंग दुखी न हों। स़ोमाश्रयायण-तीर्थपर पहुँचे | उस समय अर्जुन आगे- 
मेरे/पाँच पुत्र हैं, मैं अपना एक पुत्र रा्षषके पास मेन आगे मशारू लिये चल रहे थे | गन्धर्बराज चित्रर्थ 
दूँगी | आपके घरमें. हम इतने दिनों वड़े आरामसे रहे ब्लियोंके साथ.वहाँ गड्गाजीमें विहार कर रहे थे | उन्होंने 
हैं । आपके-संकटको दूर करना - हमारा कर्तव्य है |? पाण्डवोंको जलमें प्रवेश करनेसे यह कहकर रोका कि 
ब्राह्मण-त्राह्मणीने यह बात स्पष्ट-अखीकार कर दी | अपने धसंध्याके पश्चातका समय गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षसोंका 
घर ठहरे अम्यागतको अपने -आ्राणोके छिये-राक्षणके पास है| इस समय मलुष्योंको जछमें नहीं उतरना चाहिये |? 
भेजना तो बड़ा भारी पाप है-। पाप करके -यदि जीवनको अजुनने कहा---“मछा, समुद्र, हिमालय पर्वत और गह्ल- 


रक्षा होती हो तो उससे मर जाना छाख गुना श्रेष्ठ जी भी किसीके. लिये सुरक्षित हो सकती हैं ?? बात 


है-) किसी प्रकार कुन्तीदेवीने ओह्मणको समझाया व॒ढ़ जानेपर गन्वर्वराजने विपेले बाण चलाने आरम्भ 
कि 'मेरः पुत्र मरेगा नहीं ।.राक्षसक्ों मारकर पूरे: किये | अर्जुनने अपनी ढाल और मशालूपर ही उनके 
नगेरका संकट वह दूर कर देगा |? ज़ब कुन्तीजीने यह वाण रोक लिये और आग्नेयात्न चछाक़र उनका रेथ 
बंहाना किया कि. मेरा पुत्र ऐसी मन्त्रविय्या जानता है.कि भस्म कर दिया | चित्ररथसे वे दग्धरय हो गये | गन्वर्ब- 
राक्षस उसका कुछ-नहीं कर संकता, ,तव आह्मण राजी राज़को पकड़कर .अर्जुन युधिष्ठिकके पास ले आये; पर 
हुआ | माताकी आज्ञासे गाड़मर अन्न तथा: मैंत्े लेकर दयाछु एवं धर्मात्मा युधिष्ठिरने उन्हें मुक्त कला दिया] 
भीमसेन् रात्रिके समय. वनमें गये |.वहाँ उंन्होंने गाड़ीके चित्रर॒थने अ्जुनसे मित्रता कंर-छी | अज्'ैनने उसे आग्ने- 
मैंसे-तो खोलकर भगां दिये और वकासुरको पुकारकर खर्य॑ यात्र दिया और उसने अजुनेको चाक्षुपी विद्या.दी तथा 
लाया हुआ अन्न भोजन करने बैठ गये-। वह भयंकर बहुतसे गन्वर्षेकि दिव्य धोड़े -यथासमय देंनेकाः वचन 
राक्षस वहाँ आया और अपने ढिये लाया अन्न दूसरेको दिया। गन्वर्षराज चित्ररयकी सम्मतिसे.पोए्ड््रोंने तपखी 


० माल मर कल । 


; $ सब उदार सव पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी ॥ $# 


इ-डडजिजडजड>ल>लल्टट््श्श्श्श्श्श्श्थ्थ्य्ट्श्श्ेेिशीिखखाख चिट खखचचचसससल््ौय_ 
मुनि धौम्यको अपना पुरोहित बनाया और द्वौपदी- नरेशोंके निराश हो जानेपर अर्जुन उठे और उन्होंने 


खयंबरक़ो देखने -जानेवाले ब्राह्मणोंके साथ वे पाश्चाल 
पहुँचे) नगरमें पहुँचकर एक कुम्हारके घर ठहर गये । 

महाराज ठ्॒पद्‌ चाहते थे कि उनकी: पुत्रीका विवाह 
अर्जुनके साथ ही हो | उन्होंने एक ऐसा यन्त्र बना 
रक्‍्खा था कि उसमें बनायी मछली बराबर घूमती रद्दती 
थी । नीचे कड़ाहेमें तेल मरा था | तेलमें मछछीकी छाया 
देखकर वहाँ रखे धनुषपर डोरी चढ़ाकर पाँच वाणोंसे 
उस मत्स्यको मारकर गिरा देनेवालेके साथ ही द्रौपदीका 
विवाह होगा, यह घोषणा हो गयी थी। आये हुए नरेशोमें- 
से बहुतोंसे तो धनुष चढ़ा.ही नहीं । कुछने धनुष चढ़ा 
भी लिया तो वे लक्ष्यया वेध नहीं कर सके। सब 


सहज ही धनुष चढ़ाकर उस मछलीको बाण मारकर 
गिरा दिया | उस समय पाण्डव ब्राह्मणों-जैसे वेशमें थे। 
राजाओंने उनपर आक्रमण कर दिया; किंतु अज्जैन तथा भीम- 
के आगे उन सत्रकी एक नहीं चल सकी। श्रीव॒ल्रामजीके 
साथ भगवान श्रीकृष्ण भी चहाँ आये थे | उन्होंने पहले 
ही पाण्डत्रोंकी पहचान लिया था। राजाओंकी समझा- 
बुझाकर भगवानूने शान्त करा दिया | इस प्रकार अपने 
शील, सदाचार, त्याग, पराक्रम तथा सहनशील्ताते 
बाल्यकालमें ही पाण्डवोंने भगवानकी झा प्राप्त कर 
ली । द्रौपदीको उन्होंने प्राप्त किया तथा समस्त संकरोंसे 
भी पार हो गये | 


>> है। शिरम--ुन 


जिस समय सुमद्वाकुमार अमिमन्यु महाभारतके 
युद्धमें कौरबोंद्वारा अन्यायपूरवक मारे गये, उस समय उनकी 
पक्की महाराज विराठ्की पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं। 
महाभारतका युद्ध समाप्त द्वो जानेपर रात्रिके समय 
पाण्डव-शिविरिमं घुसकर अश्वत्थामाने वहाँ सोते हुंए 
वीरोंको मार डाल । द्वौपदीके पाँचों पुत्रोंका भी उसने 
बंध कर दिया | इस प्रकार कौर तथा पाण्डव-बंशकी 
पर्पराका एकमात्र आधार उत्तराका वह गर्भरथ बालक 
ही था। अजुनने अश्वत्यामाको पराजित करके पकड़ 
लिया था; किंतु द्ौपदीके अनुरोधपर उसके मस्तककी 
मणि निकालकर अजुनने उसे छोड़ दिया | उस समय 
अश्वत्पामाकी बुद्धि पाएसे मडिन हो रही थी । उसने 
पाण्डवबंशका ही नाश करनेके लिये ब्रह्माब्नका अयोग 
किया | उत्तराने जब देखा कि एक जलता हुआ भयंकर 
बाण उसकी ओर आ रहा है, तब वह भयसे व्याकुछ 
होकर भगवान्‌ श्रीक्ृषणाचन्दकी शरणमें गयी | भगवानने उसे 
अभयदान दिया और वाल्ककी रक्षाके लिये सूह्मरूपसे 
वे उत्तराके गर्ममे पहुँच गये । 


भक्त परीक्षित्‌ 


उत्तराके गर्भोें जो बालक था, उसने देखा कि 
एक बहुत बड़ी ज्वाला उसे भस्म करने आ रही है। 
समुद्रकी भाँति उमड़ती हुईं वह ज्वाला चारों ओरसे 
बढ़ी आ रही है | इसी समय उस बालकने अँग्रूठेके 
बराबर भगवानूको अपने पास देखा | भंगवानका 
श्यामवर्ण श्रीअज्ञ वड़ा ही सुन्दर था । उनके शरीरपर 
विजलीके समान पीताम्बर शोमा पा रहा था | उन्होंने 
मणिमय मुकुठ, कुण्डल आदि आभूषण पहन 
खखे थे | भगवानके चार हाथ थे और उसमें वे शह्न 
चक्र, गदा तथा पद्म लिये हुए थे | बाल्ककी ओर 
अपने कमलके समान नेत्रोंसे बड़े स्नेहपूर्वकक देख रहे 
थे और अपनी गदाको उल्काके समान शीघ्रतासे चारों 
ओर घुमाकर उस उमड़ते आते अज्न-तेजको नष्ट करते 
जा रहे थे। बाल्क दस महीनेतक बराबर भगवानकों 
देखता रहा और सोचता रहा--.“ये कौन हैं ? जन्मका 
समय आनेपर भगवान्‌ अदृह्य हो गये, इसलिये वालकपर 
श्रह्मालका थोड़ा-सा प्रभाव पड़ गया | वह मरा हुआ-सा 
उत्पन्न हुआ. | समाचार पाकर तुरंत श्रीकृष्णचन्द्र 





प्रसूतिकागारमें आये और उन्होंने वाठकको जीवित कर 
दिया; क्योंकि बालकने गर्ममें बराबर मभगवानके 
सम्बन्धमं यह परीक्षण करना चाहा था कि ये कौन हैं, 
अतः उसका नाम परीक्षित्‌ रक़खा गया | 

महाराज परीक्षित्‌ बड़े धर्मात्मा, मगवद्धक्त तथा 
विनयी थे | शिकारके समय मूख-प्याससे व्याकुछ होकर 
वे शरीक मुनिके आश्रममें गये; पर उस समय मुनि 
घ्यानमग्न थे | उनको राजाके आनेका पता नहीं छगा | 
जब वारस-बार माँगनेपर भी जल नहीं मिला, तब राजा 
परीक्षितने कौतुकतश पासमें पड़ा मरा सर्प मुनिके 
गलेमें डाछ दिया और राजवानी लौट आये | मुनिके 
पुत्रने समाचार पाकर शाप दिया: कि राजाको सातवें 


णु९छ 


दिन तक्षक काठ लेगा | राजवानी पहुँचकर परीक्षितको 
बड़ा दुःखं हुआ कि उनकें द्वारा एक मुनिका अपमान 
हुआ | शापका समाचार मिलनेपर उनको न तो चुरा 
छगा, न भय हुआ | वे बहुत ग्रसन हुए । 
अपने पुत्र जनमेजयको राज्य देकर वे गड्जा-किनारे 
अनशन करते हुए बैठ गये | यहीं श्रीशुकदेवजी घूमते 
हुए पहुँचे और उन्होंने परीक्षितको सात दिनमें श्रीमद्भागवत 
सुनाया | परीक्षितुका चित्त मगवानूमें छग चुका था ] 
तक्षकके काठनेसे उनका देह मस्म हो गया | इस प्रकार 
उनके देहको मस्म करके तक्षकने एक प्रकारसे उनके 
पुत्रका ही काम किया । जो भगवानके मक्त हैं, जिनका 
मन भगव्रानमें छगा है, उनके लिये बड़े-से-वड़ा अनिष्ट 
भी अनुकूल फल देनेवाछा बन जाता है। 





कुमार वद्नाभ 


यदुवंशके महासंहाईके पीछे वच गये केवल 
“ अनिरुद्धजीके पुत्र वजनाभ | थोड़ी-सी रानियाँ वच गयी 
' थीं श्रीक्षण्णचन्द्रकी | अर्जुन इन सबको द्वारिकासे 
इन्द्रप्रथ ले आये थे और वहीं युविष्ठिर्तीने मथुरा- 
मण्डलका वज्नाभको राजा वना दिया था | पाण्डवोंके 
महाप्रस्थान कर जानेपर परीक्षित्‌ वजनामको मथुराका 
राज्य सौंपने आये। उस समय मधुरामें केत्र७ सूने 
मकान थे। कोई पश्ु-पक्षीतक वहाँ नहीं था । परीक्षित्‌ने 
कहा---प्रेय वज्ननाभ | तुम धनकीं, राज्य जीतनेकी, 
शत्रुओंकी चिन्ता मत करो। यह सब तो मैं कर 
दूँगा | तुम तो इन माताओंकी सेवा करो |? 

बज़नाभने नम्नतासे कह्ा--“चाचाजी ! आपकी 


अतः मैं यहाँसे कहीं - जाना भी नहीं चाहता | अब 
आप इस बातका कोई उपाय सोचें ।? 

परीक्षितने पता छगाया तो यमुना-किनारे महर्षि 
शाण्डिल्यकी कुटिया मिल गयी | बुछानेपर महर्षि झुपा 
करके आ गये और उन्होंने पूजन खीकार किया | 
पूजादिके पश्चात्‌ पूछनेपर मह॒र्षिने वताया---“यह ब्रज 
तो दिव्यभूमि है। जब श्रीकृष्णचन्द्र पृध्वीपर अवतार 
धारण करते हैं, तब उनका दिव्यलोक गोलोक भी ग्रकठ 
हो जाता है। मगवानके अपने लोक जानेसे उनका त्रज 
मी अद्यय हो गया है | अब तो अधिकारी भगवद्धक्त 
ही उस दिव्य बृन्दावनके दर्शन कर सकते हैं। 
साधारण लोगोंके लिये तो यह निर्जन ही दीखता है | 


यह बात तो आपके ही योग्य है; किंतु मैं क्षत्रिय हूँ और मंथुरामें तो तुम्हें ये मवन मी दीखते हैं, पर ब्रजमें तो 
मुझे आपके पिताने अज्न-शत्रकी शिक्षा दी है, इसल्यि कूप तथा सरोवस्तक अदृश्य हो गये हैं | अब तुम एक 
मुझे न किप्तीका भय है और न किसी वस्तुकी चिन्ता काम करो, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जहाँ जो लीछा की 
है। मुझे तो एक ही चिन्ता है कि मैं यहाँ राज्य है, उसके अनुसार वहाँ कुण्ड, कुएँ, सरोगर तथा 
किसपर कहूँ | यहाँ तो मैं निर्जनन बनमें आ गया हूँ | देवमन्दिर वनवाओ । मेरी कृपासे तुम्हें मगवानके छीला- 
आपके धघर्मात्मा पितामहने मुझे यहाँका: रोज्य दिया है, स्थर्ोका स्फुरण होगा। जो छोग ब्रजके लोगोंके सम्बन्धी 
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# राम राज़ कर खुख संपदा । वरनि न सकई फनीस सारदा ॥ # 





हैं, उन्हें यहाँ ले आकर आदसरपूर्वक बसाओ तथा 
बंदर, मयूर आदि भगवानके प्यारे पश्चु-पक्षियोंकोी भी 
यहाँ छाकर छोड़ो |? महर्षिकी आज्ञा खीकार करके 
परीक्षित्‌ तथा वजनाम इन कार्योमें छय गये । स्थान- 
स्थानपर कुईँ, सरोवर, कुण्ड बनवाये गये | भगवान्‌ 
शहूरकी प्रतिमाएँ तथा गोविन्द, मुकुन्द आदि नामोंसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमाएँ मन्दिर बनाकर स्थापित 
की गयीं । ब्रजके छोगोंके जो सम्बन्धी दूसरे देशमिं थे, 
उन्हें धन आदि देकर ब्रजमें बताया गया | वानर तथा 
पशु-पक्षी भी छाये गये । 


एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्नियाँ यमुना-किनारे 
गयीं तो वहाँ उन्होंने कालिन्दीजीको - सौमारंयवरतीके 
वेशमें देखा। वड़े आश्चर्यसे इसका उन्होंने कारण पूछा। 
दयावश यप्रुनाजीने बताया--+श्रीकृष्णचन्बसे हम सबका 
कमी वियोग नहीं होता। यह वियोग तो एक भ्रम है| 
वे श्रीनन्दनन्दन नित्य श्रीदृषमानुनन्दिनी राधिकाजीके 
साथ रहते हैं | जिन्हें. कीतिकुमारीका दास्य प्राप्त है, 
उन्हें श्रीत्रजराजकुमारक्ता नित्य सामीष्य प्राप्त रहता है | 
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तुमलेगं उद्धवजीके दर्शन करो | उद्धवजी एक रूपसे 


बद्रीनाथ जाकर तप कर रहे हैं और दूसरे रूपसे 


गोवर्धनके पास छ्ताकुओोंमें तदाकार होकर रहंते हैं । 
वहाँ श्यामसुन्दरका नाम-गुण-कीर्तन करनेसे वे प्रकठ हो 
जायेंगे | उनके दर्शनसे तुम्हें श्रीश्यामसुन्दरकी प्राति 
होगी |? 


श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्नियोंने वज़नामको यह सत्र बताया। 
वज़नेमने सबके साथ गोत्र्धनक्रे समीप संकीतेन: 
महोत्सव प्रारम्भ किया | उद्धवजी. वहाँ उस उत्सव 
लताअंमिंसे प्रकट होकर आ गये | सबने बड़े प्रेमसे 
उनका पूजन किया | उद्धवजीने परीक्षित॒की कलियुंगंका 
नियन्त्रण करनेके लिये भेज दिया और शेप सबको 
उन्होंने वैष्णवी रीतिसे एक महीनेमें श्रीमद्भागवतकी कथा 
सुनायी | कथाकी समाप्तिपर श्रीनन्दनन्दन अपने दिव्य 
ब्रजमण्डलके साथ प्रकट हो गये। वन्ननाभ तथा रानियोंनि 
उस चिन्मय दिव्यधाममें अपना-अपना स्थान देख लिया . 
और उससे एक हो गये । जैसे वह दिव्यधाम संसारके 
साधारण छोगोंकी नहीं दिखायी पड़ता, वैसे ही वे छोंग 
भी संसारके लिये अदछ्य हो गयये।.*. ' 
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भक्त निषाद-बालक 


बेंकअचलपर व्चु नामक एक निषाद सातॉके 
वनकी रक्षा किया करता था | वह भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
बड़ा भावुक भक्त था| सावौके चावरोंका भात बनाकर 
उसमें वह शहद मिलता और श्रीदेवी, मूदेवीके सहित 
भगवान्‌ विुको भोग लगाकर तब खर्य॑ भगवानका 
असाद भ्रहण करता था | उसकी पतित्रता पत्नी 
चित्रवतीके एक पुत्र था, जिसका नाम वीर था । बालक 
वीर अपने पिताके समान ही भगवानका मक्त या | 

एक दिन बच निषाद अपने पुत्र वीरको सावोंकी 
चला गया | इधर उसके. पुत्र ब्रोरने भगवानके नेवेध 


छगानेका समय होनेपर साबोके तेयार किये मातमेंसे 
कुछ अन्निमें डाठ दिया, कुछ पीसकर चृक्षकी जड़में 
भगवान्‌की भोग छगा दिया और फिर उसने - खयं 
भगवानका प्रसाद भोजन किया | जब वछचु मधु -लेकर 
आया, तब बह सावोके भातको खाया हुआ _देखंकर 
अपने पुत्रको फटकाले छगा | उसे पुत्र॒का तनिक भी 
मोह नहीं था | जिस पुत्नने भगवानका भोग ल्गानेके 
लिये तेयार भात ख़यं खा लिया, उसे बह मार डालने- 
को उद्यत हो गया | शीघ्रतासे उसने तल्वार खींच छी 

किंतु जैसे दी उसने अपने -पुत्र॒को मारनेके छिये। हाथ 
उठाया, भगवान्‌ बिण्णुने साक्षात्‌ प्रकड :होकर :उसका 
हाथ पकड़ लिया | | 


. # त्यागी भक्त गोपीचंद ऋ 


-स्द्माथ पकड़े जानेपर बंछुने पीछे मुड़कर बुंक्षकी 
ओर देखा तो जाह्न,: चक्र, गेंदा। पद्मंघारी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण वहाँ खड़े थे। उनंका आधा शरीर 
वृक्षपर टिका. हुआ था | -उनको देखते .ही वबहुने 
तल्वार छोड़, दी और .मगवानको ग्रणांम करके:बोला--- 
शअभो- | देवदेवेश्वर | आप- यह क्या कर रहे- हैं ? इसने 
आपका अपराध किया है, फिर इसे दण्ड देनेसे ,मुझे 
रोकते क्यों,हैं ?, : .: : 

भगवान्‌ इँसते हुए बोले--'बु ! तुम.तो मुझे 


ण्९्थ 


केवछक खामि-पुष्करिणीके तठपर .मूर्तिके. रूपमें- ही 
देखते हो और मेरी यूजा करते हो; किंतु तुम्हारा यह 
पुत्र मुझे सर्वत्र देखता है | यह मेरा बहुत प्यारा भक्त 
है। इसीपर ग्रसंन होकर मैंने इसे और तुम्हें मी दशेन- 
दिया है |? ह ; 

भगवान्‌ इतना कहकर अन्तहिंत हो गये. | -बहुं 
निंषादको अपने पुत्रकी मक्तिका परिचय मिलनेसे बहुत' 
प्रसन्नता हुई | उसने आनन्दके मारे पुत्रको हृदयसे' 
छगा लिया | 
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त्यागी भक्त गोंपीचंद 
( छेखिका--भीताराबहन मोड़क ) 


तिल्कचंद बंगालका राजा था. | रानीका नाम था 
मीनलदे | दोनों बड़े भले थे। सब तरहसे छुखी-- 
थे; लेकिन एक दुःख था, रानीकी गोद- सूनी थी | 
बंगालके-राज्यका कोई वारिस न था | ही 

रानीने अनेक. त्रतःकियें । अन्तमें रंक्राकरका कठिन 
ब्रत शुरू किया | लगातार बारह .वर्षोत्कः रानी _ तप 
तपती रहीं । आखिर-रक़ाकर प्रसन्न "हुआ ॥: आह्मणके 
वेशमें रानीक़े ;सामने. आऔँया ' और. बोला---“मीनलदे -! 
माँगो, ज़ो /चाह्दो सो माँगो |. मैं ;तुम्हारे अतसे प्रसन्न 
इआडहू,?. | / -ए 

रानीने कहा---“मगवन्‌ | प्रसन्न हुए हो तो बंगालकी 
गांदीके लिये कोई चारिस दो | मुझे और कुंछ न चाहिये।? 

रज्ञाकर वोछ---०तथास्तु | रानी | तुम्हारी कोखसे 
एक. पुत्र होगा .। इसके अतिरिक्त .मैं.. तुम्हें अनमोल 
रह्ोंका यह हार देता हूँ ।? - 

रानीके गलेमें रज्ञोंकी माला पहनाकर रज्ञाकर अन्तर्पान 
हों गयाः। ली और 

रानीके आनन्दका पार न रहा । वढ बड़ी खुशीके 


साथ 'अपने महलोमें आयी | फिर पहलेकी तरह बड़े 
आनन्दके साथ खाने-पीने और काम-काज करने छंगी । 
* आदिर कुछसमय वाद रानीकी कोखसे एक पृत्र-- 
रक्न जन्मा । राजाके दर्षकी सीमा न रही । दूरूदूरके 
देशोंसे ज्योतिषी बुलये गये और उनसे राजकुमारकी 
जन्म-कुण्डली तैयार करवायी गयी | 

राजाने राजकुमारके मविष्यके वारेंमें प्रश्न पूछे। 
ज्योतिषियोने गर्दन भर हिलायी । कोई छुछ नहीं. 
बोला | राजाने बहुत आम्रहपूर्वेक पूछना शुरू किया | 
कटद्दा--/जो कुछ हो, कह डालियि |! आखिर 
ज्योतिषियोंने मुँह खोला । बोले---“वालक उत्तम, 
बत्तीस कक्षणोवाल्य है, दीर्घायुषी है, सव कुछ उत्तम 


“किंतु क्‍या ? जो हो, सो कहिये न !? .- 

ध्यात यह है कि राजकुमार सोलहववें वर्षमें राजपाट 
छोड़कर साधु बन जायगा | बुरा कुछ भी नहीं है ।. 
बालक. लखोंमें एक है | नाम गोपीचंद रखिये | 
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# खब निर्देस धर्म रत पुनी। भर अर नारि चतुर सब गुनी ॥ # 








गोपीचंदके जन्मसे पहलेक्की वात है। जालंबलाय 
ने मौनत्रत लिया था | उन्होंने जंगलमें एक पेड़के नीचे 
बैठकर तप शुरू किया | एक दिनकी बात है, कुछ 
चोर उधर आ निकले; देखते क्या हैं कि कोई मुनि 
तप कर रहा है | उन्होंने मुनिके चरण छूकर प्रतिज्ञा 
की--मुनिवर | आजकी चोरी अच्छी रही तो उसमें 
जो सबसे मूल्यवान्‌ वस्तु होगी, सो हम आपकी सेवा 
चढ़ायेंगे |? 

मुनिने मौनत्रत ले खखा था, इस कारण वे कुछ 
बोले नहीं | उन्होंने आँख खोलकर देखातक नहीं | 

चोर चले, सो पहुँचे ठे5 तिव्कचंद राजाके 
महरूमें | ऊपर चढ़े | जवाहरखाना छठ और 
रानीके आँगनमें झाँक कर देखा | सामने खूँटीपर 
अनमोल रह्ोंका हार अँपेरेमें जगमगा रहा था। 
लपककर उताए और फिर सव जंगछमें पहुँचे वहीं, 
जहाँ मुनि तप कर रहे थे। मुनिके गलेमें हार डालकर 
चोर चले गये | 

इधर दूसरे दिन राजमहलमें द्वाह्कार मच गया | 
“चोरी हुईं ! मंढार छुठ गया ! रानीका र्षहार कोई 
चुराकर ले गया |/? जिवर देखो, इसी वातकी चर्चा थी। 
राजाने हाथीसवारों और घुड़सवारोंको चारों ओर 
भेजा | हुक्म दिया--'सारा राज्य छान डालो | 
चोरोंको, वे जहाँ भी हों, वहाँसे खोजकर लाओ | 
किसी द्वाल्तमें र्ोंका हर तो मिलना ही चाहिये।? 

देखते-देखते सिपाही चाएें ओर फैंठ गये | उनमेंसे 
एक दुकड़ीको जालंघरनायथ दिखायी पड़े । गहेमें 
अनमोर रक्ञोंका द्वार चमक रहा या | उन्होंने सरपट 
घोड़े दौड़ाये और राजाको खब दी।.... 

राजा वोछा---“जाओ, इसी दम जाकर उस साधुको 
यहाँ छे आओ | यह अच्छा धंवा है | दिनमें मैंम्रत 
और तप । रातमें चोरी | जाओ, वाँधकर ले आज | 
लेकिन जरा ठहरो | मैं ही चलता हूँ |? 


सत्र जंगल पहुँचे | जालंवरनायसे बहुत कुछ पूछा; 
पर कोई जवाब न मिला | पकइकर झकसझोरा फिर भी 
कोई उत्तर नहीं। माले भोंके, उसका भी कोई असर नहीं। 

राजाने हुक्म दिया---इसे वाँधो और पासके 
कुएँमे डाल दो, देखें, कैसे नहीं बोलता हैं | 

सिपाहियोंने मुनिको एक चादरमें बाँधा और पासके 
कुएँमें डाल दिया | लेकिन देखते क्या हैं कि चादर 
हायसे छूट गयी और मुनि कुरुँके अधवीच पत्मासन 
लगाये बैठे हैं| ; 

राजाने कहा--ध्यह तो कोई जादूगर माढम होता 
है | इस कुएँमें धूल और मिट्ठी डालो और इसे भर दो |? 

लेकिन देखो, यह कंसा चमत्कार है | धूल्की 
ठकनीपर ठोकनी डाली गयी, पर मुनिके शरीरपर रजमर 
घूछ भी न गिरी | पत्थर डाले, मुनिको एक भी न 
छगा | मुनिके चारों ओर पत्यथरोंकी खासी दीवार-सी 
चुन गयी। बीचमें जालंवर मुनि अल्पि-भावसे जेंठे थे। 
आखिर राजाने और उसके सिपाहियोंने धोड़ोंकी लीद 
डालकर कुएुँका मुँह बंद कर दिया और यों जालंघरनाय- 
को कुरँमे पूर दिया | 

तब तो मुनिका मौन छूठ और अंदरसे शाप- 
वचन सुनायी पड़ा---राजा ! मेरा कोई अपराध न होते 
हुए दने मुझे इतना कट दिया है| इसके कारण तेरा 
सर्बनाञ्य होगा | तेरे कुल्का नाश होगा और द्‌ छ; 
महीनोके अंदर मरेगा [? 

शापके ये शब्द केवल राजाको ही छुनायी पढ़े। 
राजाके कानमें वे रात-दिन गूँजने छगे। 

मर भ्ट्‌ ५८ 

सोलह सालका राजा गरोपीचंद चौकमें नहाने 
वैठ है, रानियाँ उसे नह रही हैं | पव्यानी नयनोबेती 
राजाके द्वाय-पै९ मल रही है । - 

सतनेमें राजाकी पीठपर टप ठप ठप, पानीकी बूँदें 
ठपकीं | | जल 
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६०२ # नहिं द्‌ 

सोपीचंद--नहीं, सुरुदेव ! मछा, इस तरह कहीं. सोच रहा था कि क्या करें. क्या न करें | इसनेमे 
कोई अमर हुआ नी हैं? मुझे राज्य नहीं चाहिये । राजनहलक्ी बॉदियों आयी | 
ऋछ भी नहीं चाहिये। आप मेरे शुह वध, मं बने कगीं---महागन * यह क्या है ? आपके 
च्ड घोड़े बह या 
आपका दविय दहूँ | मुझे अयने ऋणोने रख लीड्यि। ताजमहकतें हजारों हाथी झम रहे हैं. लाखों घोड़े बैंचे 


गोपीयंद--महाराज ! एक वार परीक्षा तो लीजिये। 
मुझे अब न वे राजसी वक्ष चाहिये और न वह राज्य- 
छुख ही आहिये | में तो आपके साथ वनमें रुँगा और 


जालंधर--तो फिर मैं तुम्हारी परीक्षा हैँ. ? देखो, 
वारह घड़ोंका यह नेग हंडा है | इसे तुम उठा सक्रोगे ? 
दूसरे किसीका हाथ न लगना चाहिये | जाओ, नदीपर 
जाकर भर छाओ | 

गोपीचंद--सुरुछझेव ! दूसरी किसी जगह आप मुझे 
कहीं भी भेज दें और जो चाहें सो काम मुझसे 
लें; लेकिन अपने राज्यमें मैं पानी कते मरूँ ? नदीपर 
सारे गौँवकी औरतें मुझे देखेंगी और गाँव घर-घर मेरी 
ही। चर्चा चलेगी । 

जालंघर--अच्छा, तो पानी मत भरो। जाओ 
अपना राज्य सँभाले | खाओ, पियो और मौज करो | 
तुमसे यह भेत्र घत न जायगा | 

गोपीचंद सोचने छगा। सूझता न था कि क्या 
करें और क््या न करें | 

गोपीचंद बड़े सरेरे उठ । उसने रातमें तय किया 
या कि पार्नीका हंडा मत्कर लाऊँगा | वह हंडा हायपें 


छिये नदीपर पहुँचा | पानी तो भर छिया, पर इतना 
भारी इंड छिपर उठ न पाया | 


हैं। फ्िरि क्या कारण है कि बंगालका राजा 
घाठपर पानी भरने आया हैं?! 

गोपीचंद--कहोँ है. वंगालका राजा? में तो एक 
जोगी हूँ । यह हंडा किसी तरह मेरे सिस्पर उठा दो 
तो अच्छा हो | गुरुजी मेरी वाट जोह रहे होंगे । 

गोपीचंद पानी भरकर गुझापर पहुँचा। जाहंबर 
त्रिकाल्जानी था। उसने देखने ही हायमें सोच उठा 
लिया और गरजकर बोछ--.- इसे औरतोंके हाथ ठगे 
हैं। फेंक दे यह पानी !! गेपीचंदने पानी फेंक दिया। 
उसकी आँखेति ऑँसू बहने छगे | जाहंब्रनायने 
गेपीचंदके सित्पर हाय फेस और कहा--- 

'वेत् | रेनेसे कैसे कान चलेगा ! कहीं इस तरह 
साधु बना जाता है ? अच्छा, छोड़ो इस आतको | पानी 
न ला सक्के, न सही | कुछ नगरने जाकर भिश्षा माँग 
लओगे तो काम चलेगा | 

गोपीचंद--युरुजी ! क्या मैं अप नगरमें 
बविक्षा माँगूँ ! मुझे दूसती किसी जगह भेज दीजिये | 

जालंघर--तो भाई ! जाकर छुखते अपना 
सेंभाल्ये न! तुमसे कह्ठा किसने है कि तुम यह 
कफनी पहनो ? 

गोपीचंद फिर सोचें पंड गया | उसे साही रात 
नंद न आयी । सब प्रश्नोंका एक वहा प्रभ॒ यही 


था कि यह वेरग सचेगा कैते ? यह फक्रीरी निभेगी 
क्सि तरह ? 


जब्र वह बड़े सवेरे उठ, तब उसने अपनेमें थोड़ी 
हिम्मत पायी | तुरंत ही हायमें झोली लेकर वह निक्षा 
माँगने निकल पड़ा | 


नगरमें घुसते ही राजकव्रि मिले | आगे बढ़नेपर सेठ- 
साहुकार दिखायी पड़े | और आगे बढ़ा तो राज्यके 
नौकर मिले । किसी एकने कहा---'महाराज | आपने 
यह क्या किया ?? दूसरा वोछा--५ये गेरुए वल्ल उतार 
दीजिये |? तीसरेने कहा--“महाराज | चलिये, चलकर 
सिंहासनपर वैठिये |? 

गोपीचंद बोछा--मैं अब बंगालका राजा नहीं 
हूँ | जालंवरका शिष्य हूँ | मुझे मिक्षा दो । 

धमिक्षा ? चलिये, राज्यके कोठार खोले देता हूँ; 
आज्ञा हो, तो गाड़ीभर अनाज भेज दूँ ? 
. गेपीचंदने अपनी ज्ञोलोर्मे थोड़ा आठ और थोड़े 
चावल लिये और वह वापस गुफामे पहुँचा | 

_जालंत्रनाथ गुफाके दखाजे सोठा लिये खड़े थे | 
गोपीचंदने देखा, उसका चेहरा उतर गया | जालूंबरने 
गरजकर कहा---'फेंक दो इस आठेको | एक ही घरसे 
भरकर लाये हो न | यह हमारे कामका नहीं |? 

गोपीचंदको भूख छगी थी | आठ फ्रेंकनेकी 
हिम्मत न पड्ढी | जालंबरने डंडा उठाया | गोगीचंद 
रोने छगा | यह देख जालंबर शान्‍्त हुआ । गोपीचंद- 
को अपने पास खींच लिया और कहा---“वेटा ! तुम 
जोगी बनना चाहते हो न? तो फिर ये सारे काम 
तुम्दें करने होंगे | अच्छा, तो सुनो | कछ राजमहलूमें 
जाना और रानी नयनावतीसे ऋदना---थमाता ! मिक्षा 
दो ।? जब तुम यह कर॑ लोगे तो में मानूँगा कि तुम 
जोगी बने हो [४ 

८गुरुदेव| आप यह क्या कह रहे हैं ? नयनावती- 
को “माता? कहूँ ? अभ्रिदेवकी साक्षीमें उसके साथ मेरा 
विवाह हुआ है| हजारों छोगोंके सामने उसका हाथ 
पकड़कर मैंने सात फेरे फिरे हैं | युरुदेव | दुसरा कोई 
भी काम बताइये | जो कहेंगे, करूँगा |? ' 

ध्वेठा | जाओ, छुखसे राज्य करो | व्यर्थ ही इस 
झमेलेमें क्यों पड़ते हो ?? 


# त्यागी भक्त गोपीचंद # 


द्ण्३े 


गोपीचंदके मनमें फिर जोरोंका मन्यन शुरू हुआ। 
सारी रात सोच-विचारमें कट गयी | अन्तमें निश्चय किया 
कि रानीके पास जाकर मिक्षा माँगनी है | 

पौ फठते ही गोपीचंद उठा | झठपठ तैयार हुआ 
ओर राजमहलमें मिक्षा माँगने चछ पड़ा | रानीकी 
दासियोंने देखा, राजा आया है| दौड़ती हुई रानीके 
पास पहुँचीं और बोलों---'रानीजी ! उठिये, जल्दी 
कीजिये | अच्छी भठी साडी-चोली पहनिये, वाल 
सँवारिये, आज आपके द्वाएपर एक मिश्लुक आया है| 
जरा देखिये तो कौन है ! ऐसा माछ्म होता है, मानो 
महाराजा ही हों !? 

ध्यदिं तेरी वात सच निकली तो तुझे सोनेसे मढ़ 
दूँगी; और कहीं झूठ निकली तो याद रख, धजियाँ 
उड़ा दूँगी [? 

दासी---आप एक वार चलकर देखिये तो सही, 
फिर आपके जीमें आये सो कीजिये |. 

: रानीने दखाजेमेंसे झाँका और दखाजेकी आइसे 
पूछा---'साधु महाराज ! आप कहाँसे आये हैं और 
कहाँ जायँगे ? आपका नाम क्या है ?? 

साधुने उत्तर दिया---“मीनलदे मेरी माता हैं और 
तिल्कचंद पिता | मेरा नाम गोपीचंद है। मैं गौड़ 
बंगालका राजा था, अब जालंघरका शिष्य हूँ। आज 
तुम्हारे महलमें मिक्षा पाने आया हूँ ।? 

रानी---'ऐसा क्या दुःख आ पड़ा, जो आपने 
साधुका वेष धारण क्रिया? इस वेषकों छोड दीजिये 
और फिर राजा बन जाइये |? 

(रानी | ये गेरए कपड़े जो पहने हैं, सो उतारनेके 
लिये नहीं पहने | छाओ, मुझे मिक्षा दो | देर 
हो रही है 

तो मुझे भी अपने साथ छे चछो | आप जोगी 
और मैं जोगिन | जब आपने गेरुए कपड़े पहने हैं, 
मैं जरीकी साड़ी क्‍यों पहनूँ ? 


+. अऋ 


६०४ 


# राम सगति रत नर अझ सारी । सकल परम गति फे अधिकारी ॥ # 








साथ कैसे ले जा सकता हूँ ! मेरे गुरु जालंधरनाथको 
यह चीज बरदाइत कैसे होगी ?? पा 

क्षह्मराज ! आपके साथ कौन रहेगा ! छुख-दुःखकी 
बातें कौन करेगा ? मुझे अपने साथ रखिये.| मैं आपकी 
सेवा कहूँगी .। 

'नहीं-नहीं, मेरी धूनी और कमण्डल मेरे साथ रहेंगे। 
चातें मैं रातके साथ करूँगा | गल्न माता और यमुना 
रानी मेरे पैर धोयेंगी। 

रानी गुरुके विषयमें अंठ-संठ, धोलने छगी और 
कहने छगी--“कुछ भी क्‍यों न हो, में आपको जाने 
न दूँगी |? गोपीचंदने अपने -मनको कड्शा किया | 
उसे जालंघरनाथकी आज्ञाका स्मरण आया .| 

गोपीचंदने कद्दा--मैया ! मिक्षा दो, मुझे देर हो 
रही है। मैया ! जल्दी मिक्षा दो। 

मिक्षाकी झोली लेकर गोपीचंद शुफापर पहुँचा .। 
जालुधरने उसे छातीसे छगा लिया | कहा--'वेटा | आज 
तुमने अपने मनक़ो जीता है । मैं असन्न हूँ । तुम्हारी 
काया अमर हो गयी है | जाओ, अब छुखसे राज्य 
करे ।! 

“गुरुदेव | रानीको “मैया? कहकर आया हूँ | अब 
वापस जाकर क्या कहूँगा ? अब आप मेरे गुर हैं 
और मैं आपका चेलछा | मुझे सदा अपने पास रहने 
दीजिये [7 

जाल्ंधर--तो वेध ! जाओ और अपनी माकी 
आज्ञा ले आओ। हम यहाँसे कहीं और जायँगे। 

गुरुजी | रानीको तो मैं रुछकर चछा आया, लेकिन 
माके पास सेरर कोई बस न चलेगा । मैं माकी 


वातकी टाल न सकूँगा | आप मेरे साथ माके पास 
चलिये |? 


५ जेट ह॒ ८ 
गुह-शिव्य राजमाता मीनछदेके पास पहुँचे | 


माताने पुत्रको जोगी बननेके लिये भेजा तो था, लेकिन 
आज उसे साधु-वेपमें देखकर वह अपनेको संभाल 
न सकी । 

बोली---बेढ ! मैंने तुझे अमर बननेके लिये भेजा 
था; लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि इस तरह त्‌ 
हमेशाके लिये जोगी वन जाय ।? 
. ध्मा । जोगी बने बिना कोई अमर कैसे हो सकता 
है ? अब अमर तो हो चुका हैँ | राज्य लेकर 
करूँगा क्या 8 

माकी आँखोंसे आँसू झरने छगे | सारा नगर रोने 
लगा । माका विलाप घुना न जाता था | गोपीचंदकी 
आँखोंसे भी आँसू बहने छंगे |-जालंधरनायका -मन 
पिघला, वह दयाद्रे हो उठा | उसने मीनलदेको 
समझाया । ढाढ़स वँधाया | कहा कि रानी नयनावतीके 
एक पुत्र होगा । बारह साढ बाद हम लौटेंगे | युवराज- 
का अमिपेक करेंगे | अब इस तरह विरूखना और 
रोना छोड़ दो |! 

आदिर बड़े अनमने भावसे मीनलदेने पुत्रको जानेकी 
अनुमति दी और जाते-जाते कह्ा---.“वेटा | जहाँ जी चाहे, 
जाना । देश-विदेशकी यात्रा करना ॥ लेकिन धारा 
नगरी मत जाना | वहाँ तुम्हारी वहन रहती है । 
उससे तुम्दारा यह जोगी-ेष देखा न जायगा |? 

0 ५ भप _म 

गुठ-शिष्य चछ पड़े हैं| गाँव-गाँव और प्रान्त- 

प्रान्तमें घुम रहे हैं । ज्ञानचर्चा होती रहती है । 


. संसारकी मायासे नाता टूट गया है। दीन-दुखियोंकी 


मदद करते हैं | भूले-भठकोंको सन्मागे दिखाते हैं | 
घूमते-मठकते एक दिन वे दोनों धारा नगरी 


पहुँचे । किसी बड़े पवैका दिन था | सारे लोग नदीपर 


स्नानके लिये आये थे | रानीकी दासियोंने गोपीचंदको 
देखा और रानीके भाईके रूपमें पहचान लिया | 
दासियाँ दौड़ी-दौड़ी रानीके पास गयीं, बोलीं--- 


कल्याणणलर- 


2० 


कि ॥ बह ५ ४० कर दि परे, 
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# भक्त वालक गोविन्द # 
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धाँवके वाहख़ाले बर्नीचेंम एक जोगी आये हैं | उनके कायाके कल्याणके लिये जोगी बना हँ। इन गुदनीके 


साय एक वाठजोंगी भी हैं | हमें तो ऐसा छगता हैं 


कि वे आपके भाई ही हैं !? 7 

रानीको विधास न हुआ | वह वात्वार और खोद- 
खोदकर पूछने छगी | आखिर रथ तंयथार कराकर 
ब्रगीचेम पहुँची | 

भाई-वहिन मिले | वहिनकी सिसकियोँ टूठती न 
थीं. वहिनने पूछा---“मंयरा ! आखिर छुआ क्या £ क्या 
किसीने अपमान क्रिया ? कोई चुमती हुई बात कह 
ब्रेज् ? मेरी मामीसे नाराज होंकर तुमने यह वेष धारण 
कर लिया ? अयवा क्या मा तुम्हारी कोई जिद पूरी न 
कर सकी |? 
«बहिन | इनमेंसे एक भी वात नहीं हुई | न 
किसीसे रूख हूँ न नाराज हुआ हैँ | अपनी दी 

भक्त 

बात उन द्िनोंकी है, जब श्रीनाथजी नाथद्वारे नहीं 
ये थे। उस समय वें त्रजक्की अपनी नित्य लीछा- 
भूमिमें गिरितिज गोवर्बनके पास विराजमान थे | मन्दिरके 
आस-पासका गाँव तो अब मी है | उन दिनों मन्दिरके 
समीप ही एक गरीत ब्राह्मगका घर था | आाह्मग-्ाह्म्गी 
दोनों ही वड़े सीवे, धार्मिक और भगवान्‌ श्रीनाय्ीके 
भक्त थे | उनके एक ही छड्का था--गोविन्द । वह 
व्राछ्क इतना सुन्दर था कि छोग उसे कामदेवका 
अवतार कहा करते थे | 

गोविन्द्र दस वर्षका हो गया था | एक दिन अपने 
सायियोंके साथ खेलमें वह देरतक छगा रहा | शामको 
जब घर लौटने छगा, तव उस समय मन्दिर्में आरती हो 
रही थी | घईी-बण्टे तवा शब्कका शब्द सुनकर गोविन्द 
भी आरती देखने मन्दिर्में चछा गया | श्रीनाथजीका 


आश्ार्वाद पानेके लिये जोगी वना हूँ | 

बहिनकी आँखोंसे आँसुओंके तार टूठ्ते न थे । 
बहुतेशा समझाया, पर मन समझता न था । अन्तमें 
जालंधतनायने आज्ञा दी कि बारह साठ्तक धारा- 
नगरीमें ही रहा जाय | 

नदीके उस पार वरगीचेमें नायके छिये मठ बाँवा 
गया | बवाछजोगी रोज नगर आकर मिक्षा माँगता 
और छौंट जाता | वारह साल्तक वहीं रहनेके वाद गुरु- 
शिष्य दोनों वहिनको लेकर अपने राज्यमें पहुँचे | छोग 
अग॒वानीके छिये सामने आये | हायीपर वैठाकर वाजे- 
गाजेके साथ गाँवमें ले गये | वारह चर्षके युवराजका 
राज्यामिपिक हुआ और फिर गुरुडिष्यकी जोडी 
तपस्थाके लिये गिरिार्की ओर चढी गयी | # 


“<858&5७४-:58.--- 5 


वालक गोविन्द . 


बाढ्छूप देखकर वह मुख्च हो गया | उसे यह पता 
ही न छगा कि यह पत्थरकी मूर्ति है। उसे तो एक 
हँसता हुआ वाल्क प्रत्यक्ष दीख रहा था| वह सोचने 
छगा--“यह छड़का मेरा मित्र वन जाब और मेरे साथ 
खेले तो वहुत आनन्द आयेगा |? जवतक सव छोग चले 
नहीं गये, वह अँपेरेंम छिपा वहीं खड़ा रहा | जब 
पुजारीजी भी पठ बंद करके चले गये, तत्र कित्राइंकी 
संबिमेंसे अंदर झआँककर बड़े ग्रमसे वह वोल-- 
धायजी | क्‍या तुम मेरे साथ खेलोगें ? मेरा मन 
तुम्हारे साय खेलनेके लिये छठपठा रहा हैं| आओ, 
देखो कैसी चाँदनी रात हैं | हम दोनों गुलली-इंडा 
खेढें | मैं सच कद्वता हूँ----मैं तुमसे झगड़ा या मारपीठ 
नहीं कहूँगा |? 

सरल हृदयकी सर्ची पुकार सदा श्रीनायजी छुनते 





# गुलराती छोकगीतके आधारपर छिखे गये श्रीमोंबी वहन बतरेकाके गीतसे । 


द्ण्दे 
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रमन काम कमा 


आये हैं। गोविन्दको लगा कि मन्दिरके मीतरसे शब्द 
आ रहा है---.'भाई ) चले, मैं आ रहा हूँ । हम दोनों 
खेलेंगे ।” नाथजी हँसते हुए गोबिन्दके पास आ खड़े 
हुए | गोविन्दने उनका हाथ पकड़ा और उनको लेकर 
गाँवपते बाहर आया | वह आज आनन्दमग्न हो रहा 
था | कमी अपने इस नये मित्रका कमलपुख देखता 
एकः:क, कमी उनके बड़े-बड़े नेन्नोंकी निहारता, कमी 
उनके हाथको हायतें लेझऊः सडअंता | बह जैप्े प्रेमके 
समुद्रों गोते छगा रहा था। 

चारों ओर चाँइनी छि:की थी | फ़छ खिल रहे थे | 
सन्द वायु चछ रहा था | दोनों मित्र खेंडनें छण गये | 
श्रीनाथजी सदाक्े नठखठ ठहरे। उन्होंने झगड़ा कर 
लिया गोबिन्दसे | गोबिन्दको अपनी वात भूल गयी कि 
उसने झगड़ने या मारपीट न करनेका वचन दिया है। 
क्रोत्रम आकर नाथजोंके गालपर एक थप्पड् जमाकर 
बोला--(फिर मुझे खिश्लाया तो मार-मार्कर मुँह छाल 
कर दूँगा ।? हे 

जिनके मयसे काल भी डरता रहता है, वे दी 
त्रिलोक्रीनाथ एक नन्हे बाढकक भक्तको थप्पड़ खाकर 
रोने छो और बोले--'भाई गोषिन्द | तुमने तो कहा 
था कि मारूँगा नहीं; फिर मुझे क्यों मारा ?? नाथजीकी 
बात सुनकर और उन्हें रोते देखकर गोविन्द ब्याकुछ 
हो गया | उसते नाथजीके आँसू पोंछ दिये और उन्हें 
गले छगाकर बोल--«माई | रो मत ) तेरी आँखोमे 
आँसू देखकर मेरा हृदय फशञ्न जाता है |? दोनों फिर 
खेलने छग गये । बद्दी देरतक दोनों खेलते रहे | अन्तर 
गोविन्दने कहा---अब मैं घर जाऊँगा | माता-पिता 
मुझे हँढ़ते होंगे। अब कछ फ़िर खेढेंगे |? गोविन्द 
अपने नये मिन्रसते अनुमति लेकर घर चला गया | 

प्रतिश्नि सायंकाछ दोनों खेलने छगे | गोविन्द श्स्‌ 
नये मित्रको पाकर अपने पुराने मित्रोंको भूछ गया। 
एक दिन श्रीनाथजी खेलते-खेलते गोबिन्दका दाँव दिये 
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# खारिड थरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेदँ अध मादी ॥ * 
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बिना ही भागे और मन्दिसमें चड़े गये | गोविन्द उनके 
पीछे दौइता आया | मन्दिर बंद था; किंतु गोविन्द 
ऐसे व्यैज्नेबाज नहीं था | वह द्वारपर खड़ा होकर खरी- 
खोटी सुनाने लगा और जत्र मन्दिर खुला, अंदर घुस 
गया ॥ श्रीनाथजीको डंडेसे पीथ्कर बोला--“फिर 
भागेगा ? पुजारी छोग हा | हा !? कपके दौड़े और 
गोविन्दको मार-पीटकर मन्दिरसे बाहर निकाल दिया। 
इसमे गोविन्दका क्रोत्र और बढ़ा ) वह बोल्य---नाथ- 
जी | तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। अपने 
आदमियोंसे दने मुझे पिख्वाया है | कछ देख छूँगा। 
जबतक तुझे इसका वद॒छा न दूँगा, पानी भी नहीं 
पीऊँगा ।! इतना कहकर वह रूठकर गोविन्दकुण्डपर 
जाकर ब्रैठ गया | 

उन दिनों मन्दिरके प्रधान पुजारी बड़े दी भगवदू- 
भक्त थे | मन्दिरमें जब वे भग्वानके सामने नैवेय 
रखकर ध्यान करने छो, तब ध्यान भगवानने उनसे 
कड्ा---“तुमलोगोंने मेरे जिस भक्तको मारकर बाहर 
निकाल दिया है, वह जत्रतक नहीं आयेगा, तबतक 
मैं भोग नहीं ग्रहण करूँगा । उसके शरीरपर जो मार 
पड़ी है, वह सब्र मुझे ही छगी है |? 

पुजारी वढ़े हैरान हुए । किसी प्रकार ढूँढ़ते- 
खोजते वे गोबिन्दकुण्ड पहुँचे और गोविन्दसे बोले-- 
'ताई | नाथजीने तुम्हें बुलाया है । वे तुमसे हार मानते 
हैं और क्षमा चाहते हैं |? 

गोविन्द बोखा--मैं जाता तो नहीं, ब्रही मेरे पास 
जाता और मैं उसे खूब पीटकर सीधा कर देता; पर जब +“ 
उसने हार॒ मान छी, तब चछो, चल्ता हूँ | मन्दिरमे 
पहुँचकर वह बोछा---'क्यों नाथजी | फिर कमी ऐसा 
करोगे ! अच्छा हुआ जो हार मानकर मुझे घुला लिया; 
नहीं इतना पीउता कि जन्ममर याद रखते | ये बातें 
गोविन्दने कह तो दीं; पर ऊपर दृष्टि करते ही उसे लगा 
कि नाथजीका मुख उदास हो रहा है | यह देखकर 


# भक्त वालक मोहन # 


सरल वाल्कके चित्तमें बड़ी वेदना हुईं | वह वोल-- 
भाई ! तुमने अवतक भोग क्यों नहीं छगाया ? तुम्हारे 
मुखको उदास देखकर मेरे प्राण रो रहे हैं | तुम प्रसन 
हो जाओ और भोग लगाओ | मैं अब तुमपे नहीं 

रुदूँगा | 
| मन्दिसके पट अपने आप वंद हो गये । श्रीनाथजी 


६०७ 


प्रकट होकर - वोले---'भाई | तुम मी तो भूखे हो | 
आओ, हम दोनों मिलऋर भोजन करें ।? नाथजीको 
प्रसनयुख देखकर गोविन्दका मुख भी खिल उठा । 
दोनों हँसने छो | दोनोंने साथ-साथ भोजन किया | 
मन्दिरके पट ख़ुछनेपर गाविन्दको दिल्य-नेत्र मिल गये | 
उसे सर्वत्र नाथनीके दर्शन होने छगे। 


_--०उ लक ६०- 
भक्त बालक मोहन 


मोहनकी माता दरिद्र विधवा ब्राह्मगी थी और एक 
“ छोठे-से गाँवमें रहती थी | गाँवले भीख माँगकर अपना 
तथा अपने वेटेका किसी प्रकार काम चछाती थी। 
जब्र मोहन छः वर्षका हुआ, तब उसकी माताको उसके 
पढ़नेकी चिन्ता हुई | ब्राह्मगका लड़का निरक्षर मह्ाचार्य 
रहे, यह तो ठीक नहीं है। गाँवसे दो कोसपर एक 
पाठ्शाछा थी। ब्राह्मणी अपने लड़केको लेकर वहाँ 
गयी | विवत्रा ब्राह्मगीकी गरीब्ीपर दया करके 
अध्यापकने . उसके बेटेको पढ़ाना खीकार कर लिया | 
यद्यपि उस समय विदार्थी गुरुके घर ही रहकर पढ़ा 
करते थे; फिर भी मोहन बहुत छोटा था, अपनी मातासे 
अलग वह रद्द नहीं सकता था और -उसको माताका 
मन भी अपने बेटेसे अछग रहनेका नहीं होता था। 
इसलिये मोहन रोज सबेरे पढ़ने जाता और शामको 
घर लौठ आता | - 

छः वर्षके वाहक मोहनको विदा पढ़नेक़े लिये दो 
कोस सवेरे जाना पड़ता और दं। कोस शामको लौटना 
पड़ता | शामको घर लौटते समय अँघेरा हो जाता था। 
रास्‍्तेमं कुछ दूर जंगछ पड़ता था और इस जंगढमें 
मोहनको बहुत डर छगता था। एक दिन गुरुजीके 
यहाँ कोई उत्सव था, मोहनको घर ओऔौटनेमें बहुत देर 
हो गयी । अँचघेरी रातमें जंगलो जानत्ररोंका शब्द सुनकर 
वेचारा बालक भयसे काँपने लगा। न्राह्मणीं भी देर 
होनेके कारण अपने वच्चेको ढूँढने निकली थी | किसी 


प्रकार मोहनको वह घर ले आयी | मोहनने मातापे 
कहा---मा ! दूसरे लड़कोंको ले जानेके लिये तो 
नौकर रहते हैं; मुझे बहुत डर लगता है, व्‌ मेरे लिये 
भी एक नौकर रख दे |? 

बेचारे वाठककों क्या पता कि उसकी माता 
कितनी दरिद्र है | ब्राक्मगी रोने छगी। माताको रोते 
देख मोहन बोला---“मा | तू रो मत । मुझे नौकर नहीं 
चाहिये; पर हमारे और कोई नहीं है क्‍या !? 

ब्राह्मणीने कहा---“वेटा ! एक गोपालको छोड़कर और 
कीई हमारा नहीं ।? 

बालक मोहनने इतना ही समझा कि कोई गोपाल 
है और वह उसका कुछ होता है । अपनी मातासे 
उसने पूछा---“गोपाल कौन हैं? वे हमारे क्या छगते 
हैं! कहाँ रहते हैं ?? 

ब्राह्मणीने सरल मावत्ते कह दिया---वे तुम्हारे 
भाई लगते हैं | रहते तो सत्र कहीं हैं, पर सहजमें 
दीखते नहीं | हाँ, कोई प्रेमसे पुकारे तो अवश्य 
दीखते हैं ।? 

बाल्ककी उत्सुकता बढ़ी । वह्द गोपाल भाईको मली 
प्रकार जान लेना चाहता था | उसने पूछ---“गोपाल 
मुझते छोटे हैं या बड़े ? अपने घर क्यों नहीं आते १ 

माताने कद्ा---“त्रे तुमसे बड़े हैं और घर भी आते 
हैं; किंतु हमलोग उन्हें देख नहीं सकते । उनको 
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पुनेंके लिये जब कोई व्याकुछ दोकर उन्हें पुकाएता है? 
तब उसके पास वे झूठ आ जाते हैं | 

मोहनने कुछ सोचकर कहा--“जंगलमें शामको 
आते समय मुझे वड़ा डर लगता है | मैं खूब व्यादुछ 
हो जाता हूँ । वहाँ मैं पुकारूँ: तो गोपाल माई आयेंगे |? 

साताने कहा---द्‌ विश्वासते पुकारेगा तो अवश्य 
आयेंगे ।? 

मोहनने माताकी वात अपने ढंगसे समझ ली । 
उसे विश्वास हो गया कि अब बनमें पुकारनेपर गोपाल 
माई आ जायेंगे | दूसरे दिन पाठशालासे लैठ्ते समय 
बनमें पहुँचनेपर जब उसे ढर छगा,तव उसने पुकाए--- 
'गोपाल्भाई ! तुम कहाँ हो ! मुझे डर छगता है | में 
व्याकुछ हो खा हूँ । आओ, गोपाल भाई !? ' 

अनाथ, अनाश्रय एवं दीनकी पुकारपर दौड़ पड़ना 
ही जिसका खभाव है, वह एक सरछ विश्वासी चाल्ककी 
पुकाएका उत्तर न दे---यह सम्भव नहीं था।मोहनको 
अत्यन्त मधुर खर सुनायी पढ़ा---'मैया | डर मत | 
मैं यह आया |? दो-चार पद चढ्ते-न-चलते एक 
साचरा-सलोना,  पीताम्वरघारी, कमलकोचन बालक 
बुक्षोके बीचसे निकठकर मोहनके पास आ गया और 
उसका द्वाथ पकड़कर साथ-साथ चलने छगा | वनकी 
सीमातक मोहनकी पहुँचाकर वह फिर लौट गया | घर 
पहुँचकर मोहनने बड़े उत्साहसे गोपालमाईके मिलनेकी 
याव वतायी और अपने गोपालभाईकी सुन्दरता, 
दयाइता आदिका चर्णन करने छागा। माताके नेत्रोंसे 
आँसू गिरने छो | उसने हाथ जोड़कर प्रमुकी प्रणाम 
किया । उसने समझ ढलिया कि जो दयामय द्रौपदी 
तथा गजराजकी पुकार सुनकर दौड़ पड़े थे, वे ही मेरे 
वाल्कक्नी पुकार घुनकर भी आये थे | 

पँचते मोहनकी मा, अब जंगलका क्‍या भय 
पहुँचते ही वह पुकारता और उसका 2 
जैसे उसकी पुकारकी वाट जोहता ही वैत रहा करता 
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है | दोनों भाई खेलते-क्दते बनसे पार पहुँच जाते । 
एक दिन पाठशाढर्मे गुरुजीके पिताके वार्षिक श्राद्धकी 
तैयारी हो रही थी। गुरुजी किसी विधार्थीको कुछ और 
किसीकी कुछ छानेवी कह रहे थे। मोहनने भी पूछा 
कि की वया छाऊँ [! गुरुजीने कहा---'वेल ! तुम्हें 
कुछ नहीं छाना होगा |? लेकिन मोहनको यह अच्छा 
नहीं छगा कि सत्र सहपाठी कुछ णायें और में छुछ 
भी न लाऊँ | उसके हठको देखकर गुरुजीने एक छोटा 
दूध के आनेको कह दिया | घर जाकर मोहनने मातासे 
गुरुजीके पिताके श्राइककी बात कह छुनायी और यह भी 
बताया कि उसे एक लोग दूध ले जाना है। भला, 
व्राह्मणी दूध कहाँ पाये ! उसे दूध कौन देता ! लेकिन 
मोहन रोने छगा | अन्तमं माताने समझाया-£-ठ अपने 
गोपाल्माईसे दूध माँग लेता | उनके पास ' बहुत गायें 
हैं, वे तुझे दूध दे देंगे [? 

जंगलमे पहुँचते ही गोपाठभाईकी मोहनने पुकारा 
और उनके आनेपर सब बातें बताकर दूधकी माँग की | 
गोपालने कहा---मैं तो पहलेप्ते छोद भर दूध छे 
आया हूँ । तुम इसे के जाओ ।? मोहन बढ़ा प्रसन्न 
हुआ । पाठ्शाल्यमें गुरुजी दूसरे लड़कोंका उपहार 
लेनेमें छगे थे | मोहनने छुछ देर प्रतीक्षा की कि उसके 
दूधकी ओर भी गुरुजी ध्यान देंगे; पर जब किसीने 
ध्यान नहीं दिया, तब वह. बोल----'गुरुजी | मैं दूध छे 
आया हूँ ।? गुरुजीके सामने ढेरों सामग्रियाँ थीं, उन्होंने 
कोई उत्तर नहीं दिया | मोहनने जब कई बार स्मरण 
दिल्लाया, तब झुँझलकर बोले--.यह लड़का एक ठुटिया 
दूध क्‍या ले आया, कान खाये डालता है। हमें जैसे 
निहाल कर देगा यह अपने दूधसे | ले जाओ, किसी 
वर्तनमें डालकर इसे यहाँसे हटाओ |! बेचारा मोदन 
खिल हो गया | उसका उत्साह भाग गया | उसकी 
आँखोमें आँसू आ गये ! 

एक सेवकने दूधका छोत्र ले लिया और एक छोटे 


# भक्ते बालक चन्ना जाठट # 


द्ण्९ 


बतैनमें दूध डालने छगा | वह बर्तन भर जानेपर | संध्याके 


दूसरेमें, फिर तीसरेमें | एकके बाद एक---कई बर्तन, 
_ई बाल्टियाँ भर गयीं; किंतु वह छोठा तो खाली 
गैनेका नाम ही नहीं लेता था | अनन्तखरूप मगवानके 
ग़थका भरा वह पात्र जेंसे अनन्त हो गया था। 
वेवकने दौड़कर गुरुजीको समाचार दिया | गुरुजी तथा 
प्रौर सब छोग वहाँ आये । सबके सामने दूध बर्त॑नोमें 
इ॒लछय गया और कई बड़े बर्तन फिर भर गये, छेकिन 
ग्रेटेका दूध तनिक भी खाली नहीं हुआ । द्रौपदीकी 
ताड़ी जिसने एक वार अनन्त वना दी थी, उसीने 
छोटेके दूधको भी आज अक्षय कर दिया था। युरुजीने 
अब बड़े स्नेहसे पूछा--'वेठ ! यह दूध तुम कहाँसे 
छे आये १? 

बालक मोहन सरव्तासे बोल---'मेरे गोपालभाईने 
दिया |? 

गुरुजीने चौंककर पूछा--तुम्द्दोरे तो कोई भाई 
हीं है, गोपालमाई कौन 

मोहनने बलपूर्वक कहा---/है क्यों नहीं । गोपाल- 
माई मेरा बड़ा भाई है | वह रोज मुझे वनमें मिल जाता 
है| उससे जो माँगा जाता है, तुरंत दे जाता है। 
मा कहती है कि वह सत्र कहीं रहता है, पर बिना 
व्याकुछ होकर पुकारे दीखता नहीं |? 

गुरुजीके नेत्र भर आये | मोहनको उन्होंने हृदयसे 
लगा लिया | श्राद्यमें उस दूधकी खीर बनी | आह्मण 
खीरके खादका वर्णन करते तृप्त नहीं होते थे | उस 


दूधका बना श्राद्धान्न पाकर गरुरुजीके पितर तृत्त तो हुए 
ही, मायाके चकक्‍करसे मुक्त भी हो गये | जब श्राद्ध 


समाप्त होनेपर सब लोग चले गये, तब संध्याके समय 
गुरुजीने .मोहनसे कहा---“बेठा | मैं तेरे साथ चलता 
हूँ । त्‌ मुझे अपने गोपाल्माईके दर्शन करा देगा !? 

मोहनने कहा---“चलिये, गोपाल्माई तो पुकारते 
ही आ जाता है |? बनमें पहुँचकर उसने पुकारा तो 
छुनायी पढ़ा--“आज तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें 
डर लगता नहीं, फिर मुझे क्‍यों बुलते हो ?? 

मोहनने कद्दा---'मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते 
हैं | तुम झठपट आ जाओ |? गोपाठ्माई आये सही, 
पर मोहनके लिये ही आये। जब उसने गुरुजीसे 
पूछा कि उन्होंने उसके परम झुन्दर गोपालमाईको देख 
तो लिया ? तब गुरुजीने कहय---मुझे तो कुछ नहीं 
दीखता । मैं तो एक प्रकाशमात्र देख रहा हूँ ।? 

अब मोहनने कद्दा---गोपालमाई ! तुम यह क्या 
खेल कर रहे हो ! मेरे गुरुजीको क्यों नहीं दिखायी 
पढ़ते !? भगवानूने बताया---ततु्हारी बात दूसरी है। 
तुम्हारा भन्‍्तःकरण शुद्ध है | तुममें सरल विश्वास है, 
इससे मैं तुग्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुको जो 
प्रकाश दीख गया; उनके लिये वही बहुत है । उसीसे 
उनका कल्याण हो जायगा |? 

उस दिव्यवाणीको छुनकर ग्रुरुजीका हृदय गदह्ढद 
हो गया । अपने हृदयमें उनको भगवानके दर्शन हुए । 
उन्होंने मगवान॒की स्तुति की और मोहनको लेकर जब 
उसके घर पहुँचे, तब मगवानके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो 
गये । गोपालमाई वहाँ ब्राह्मणीकी गोदमें बैठे थे और 
उस माताके नेत्रोंसे आँसूकी धारा बहकर उनको नहला 
रही थी । 


>कै-जयक है छल 


भक्त बालक धपन्ना जाद 


गाँवमें धन्नाजीके पिता बड़े ही सीघे खभावके 
तथा साधघु-संरतोकी सेवा करनेवाले थे | जब कोई 


दो-चार दिन भी टिक जाते थे । एक बार एक 
पण्डितनी धन्नाजीके घर आये । पण्डितजीने 


रमतेराम साधु उघरसे निकछते, तब धन्नाजीके कुएँसे अपने हाथसे जछ खींचकर स्नान किया 
दखाजेपर ही उनका आसन लगता | कुछ साधु और झोडीमेंसे शालुप्रामणीको निकाबकर उनका 


बा० अँ० ७७--- 
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#- पैर न विश्रद आस न चासा | खुखमय तादि सदा सव आसा ॥ # 





ज््स्य््स्स््स्ल्स्स्ल्ल्स्ल्ख्च्स्स्ल्स्ल्््स्च्च््च्स्च्ल्ललचस्स्स्सण 
पूजन किया । धन्नाजी उस समय पाँच वर्षके दिनोंते वे. भूखे हैं । उन्हें तो एक ही दुःख है-- 


थे | वे बड़े ध्यानसे पण्डितबीकी पूजा देखते 
रहे | जब पूजा पूरी हो गयी, तब उन्होंने पण्डितजीसे 
कहा---पण्डितजी | मुझे भी एक अकुरजी दीजिये। मैं 
भी पूजा कहूँगा |? मछा; जाठके इतने छोटे लड़केको 
कोई शालुमाम कैसे दे ! लेकिन बाल्क हठ करके 
रे रहा था | पण्डितनीने एक छोठ काछा पत्थर 
पाससे उञकर दे दिया और बोले----यही तुम्हारे ठाकुर- 
जी हैं| तुम इनकी पूजा किया करो |? 

धन्ना बड़े प्रसन हुए | वे अपने ठाकुरजीको 
कभी सिरपर रसक कूदते, कभी छातीसे लगाकर 
नाचने छगते | खेल-कूद तो गया छूट और लग 
गये पूजामें | पण्डितनीको जैसे पूजा करते देखा 
था, वैसी ही पूजा वे अपनी समझसे करने छगे। 
चन्दन तो था नहीं, मिट्ठीका तिलक किया भगवानको, 
तुल्सीके बदले वृक्षके हरे-हरे पत्ते चढ़ाये, फूछ 
चढ़ाये, बुछ तिनके जलकर घुआओँ दिखाया धूप 
समझकर और दीपक दिखाया | हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ 
की। दोपहरमें माताने बाजरेकी रोठियाँ खानेको दीं। घन्नाने 


गये हैं, इसीसे मेरी रोटी नहीं 
खते । ठकुरबी भूले रहें तो धन्ना कैसे रोटी खा हें | 
उन्होंने रोटियाँ बनमें उठाकर फ्रेंक दीं | 

पन्नाका शरीर दुबला होता जाता है | वे 
भी कठिनतासे पाते हैं | उनके का 
चिन्तित हैं । लड़केको क्या शेग है सो वे जानते 
नहीं । धन्नाको इसका कोई दुःख नहीं कि का 


“ठाकुरनी नाराज हैं | रोदी नहीं खाते हैं |? ठाकुए- 
जी इतने सीधे भोले वालकसे कब्रतक नाराज रहते । 
बाजरेकी इतनी मीठी रोटियाँ उन्हें और कहाँ मिलती | 
धन्ाकी प्रेममरी रोटियोंका खाद लेने वे एक दिन 
प्रकट हो गये और छगे भोग लगाने | जब्र आधी 
रोठी बच रही, तब वाल्क धन्नाने द्ाथ पकड़ लिया | 
वह कहने लगा--“ठाकुरजी | तुम इतने दिनोंतक 
नहीं आये | खयं भूखे रहे और मुझे भूखों मारा- 
और आज आये हो तो सारी रोटी अकेले खा जाना 
चाहते हो £ मैं क्या आज भी भूखों मदूँ ! मुझे 
थोड़ी-सी रोटी मी नहीं दोगे |” 

हँसकर भगवानने बची हुई आधी रोटी धन्नाको 
दे दी | ये नन्‍्दके छाइ़ले हैं ही बड़े विचित्र | 
इन्हें सुदामाके सड़े चिउरे दवारकाफे छप्पन भोगसे 
अधिक मीठे छगे थे । बिदुस्पत्ीके केलोंके छिल्केके 
लोमवश दुर्योधनका सारा खागत-सत्कार ठुकरा दिया 
था इन्होंने | भीलनीके जंगली वेरोंका खाद इन्हें 
अयोध्या तथा जनकपुरके राजमहलोंमें थाल्पर बैठकर 
भी याद आता था । अब धन्नाकी रोटियोंका खाद 
इनकी जीमको मिल गया, सो शोेज पुकारते ही 
उस जावके छड़केकी रोटियाँ खाने दौड़ आते थे। 

इस प्रकार धन्नाजी बचपनमें भगवानके साथ खेलते 
रहे। उन्हें रोटी खिलते रहे । बड़े होनेपर गम्भीरता आ 
गयी, सो ठाकुरजीने इनके साथ बालक्कीडा करना वंद 
कर दिया | भगवान्‌के आदेशसे काशी जाकर इन्होंने 

दीक्षा ग्रहण की | 

भाज्ासे फिर घर लौट आये। के लि बे कर 
अपने आराध्य भगवानके ही दर्शन होते थे। संतोंकी 
सेवामें उनका वड़ा अनुराग था और साघु-सेवाके लिये 
अपना सर्वर छ्गा देनेमें भी ये हिचकते नहीं थे 


जा हि 


# भक्त शेख फ़रीद # 
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भक्त शेख फ़रीद 


_( छेखक--औीज्हूखख्य ) 


वेट | तुम हर रोज नमाज पढ़ा करो | नमाज 
पढ़नेसे अछाह खुश होता और मिठाई देता है |? माने 
बेटेसे कहा । हा 

बेटेने माका कहना मान लिया | उसकी उम्र अमी 


'सिफ पाँच वर्षकी थी, फिर भी वह उसी दिनसे कपड़ा 


विछाकर खुशी-खुशी नमाज़ पढ़ने छगा | जब नमाज 
पढ़ चुकता और कपड़ा हटाता, तब उसके नीचे मिठाई 
देखकर उसे वेहद खुशी होती | वात यह थी कि मा 
पहलेसे कपड़ेके नीचे मिठाई रख देती थी | वेट 


- मिठाई देखकर समझता था कि यह सचमुच अछाहने 


द्टीदी है। 
बालक इस तरह बारह वर्षकी उम्रतक नमाज पढ़ता 


,- रहा | उसका नाम झोख फ़रीद था। वह अखका 


रहनेवालय था | वारह वर्षकी उम्रमें एक दिन उसने 
अपनी मासे पूछा---“अम्मा | क्या नमाज्ञ पढ़नेसे अछाह 
भी मिलता है !? 
मिलता है---जरूर मिलता है |? - 

शेख फ़रीद उसी दिन घरसे निकल पड़े | कुछ दिन- 
तक तो वे अपने देश अखमें ही घूमते रहे, फिर 
भारत चले आये और छिंदवाड़ा जिलेके चिचोली गाँवमें 
पहुँचे | वहाँ वे बारह वर्षतक अछाहका नाम जपते रहे | 


- इस बीच उन्होंने एक वार भी भोजन नहीं किया । भूख- 


प्यास छगनेपर वे केवल पेड़ोंके पत्ते खाकर और नाले- 
का पानी पीकर रद्द जाते थे | इतनेपर भी जब उनको 
अछाह न मिला, तब वें अख़को लौट गये | 

वावा शेंख फरीदको देखकर उनकी माता बहुत 
प्रसन्न हुईं । वावा शेख फ़रीदने उनसे कहा---«मा | मैं 
वारद्द वर्षतक अछाहका नाम जपता रहा, मगर वह मुझे न 


मिला । इस बीच मैंने एक वार भी खाना नहीं खाया | 
बस, भूख छगनेपर पेड़ोंके थोड़ेसे पत्ते चबाकर रह 
जाता था।! 

यह झुनकर माताने शेख फ़रीदको नहल्ाया-घुलाया | 
फिर वह कंघी लेकर उनके लवे-लंवे उल्झे वालोको 
सुलझाने वैठी | माने जो कंघी चल्ययी तो शेख फ़रीदको 
सिरमें वहुत दर्द माछम हुआ । उन्होंने कहा--- ५मा ! 
कंघी मत कर । उल्झे वाल कंधीसे न सुल्झेंगे | मुझे 
बड़ी तकलीफ हो रही है |? 

मा कंपीसे वार्लेको छल्झाते-झुल्झाते वोडी--वेग ! 
मैं तुम्हारे बालोको झुल्झा रही हूँ, तो तुम्हें दर्द होता 
है | मगर यह तो वताओ कि तुम जिन पेड्डोंके पत्ते 
तोइ-तोडकर खाते थे, उनको भी दर्द होता था या नहीं !? 

वावा शेख फ़रीद क्‍या उत्तर देते ? वे थोड़ी देर 
चुप रहे और सोचते-सोचते वोले----“मा | मुझे अछाह 
क्यों नहीं मिला ?? 

माने कह्य--“मिछता केसे ! अछाहमें तुम्हारा जी 
था ही कहाँ ! तुम्हारा जी तो पत्तोंसे पेठ मरनेकी चिन्तामें 
घरा रहता था |? 

इस वार माताने छकड़ीकी दो रोटियाँ वनवाकर शेख 
फ़रीदको दीं और कहा---“इनको ले जाओ | खूब मन 
ठगाकर अछाहको याद करो | जब तुम्हें भूख छगेगी, 
तब ये रोटियाँ तुम्दारे मनकी समझाया करेंगी |? 

वावा शेख फ़रीदने रोटियाँ पेट्से बाँध लीं | वे फिर 
भारत चले आये और इस वार भी वारद् वर्षतक अछ्ाह- 
का नाम जपते रहे | जब भूख छगती, तब मनको समझा 
लेते कि रोव्याँ तो पेट्से ही बैंधी हैं; अब खा दूँगा 
तव खा ढँगा | इसी तरह बारह वर्ष पूरे हो गये, पर 
जावा होख फ़रीदकी इच्छा पूरी न हुई। इससे दुखी 
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# भीति सदा सज्लन संसगों | एन सम विषय खर्ग अपवर्गों ॥ # 








होकर वे अपने देशको जैठ गये | उन्होंने मारे कहां---- 
दस वार भी अल्लाह नहीं मिला |? 

मा बोछी--“अजब समझ है तुम्हारी ! जिसका मन 
रोग्यिमि छगा रहता है, उसे कहीं अछाह मिख्ता है |? 

यह छुनकर बावा शेख फ़रीद फिर भारत चछे आये | 
इस बार वे गिर पहुँचे, जो मध्यप्रदेशके वर्धा जिलेमें 
है । उन दिनों गिएमें एक बहुत बड़ा और गहरा गद्ढ 
था ) गड्ढेके किनारे एक पेड़ था | बाबा शेखर फ़रीद 
उसी पेड़पर उछटे जा छठके और ढगे खुदाका नाम 
जपने । इस बार वे खुदाकी यादमें ऐसे इवे कि उनको 
अपने शरीरकी भी खबर न रही | यह दशा देखकर 
कौए उनके शरीरको नोच-नोचकर खाने को | इसपर 
बावा शेस्र फ़रीदने कौओंसे कहां. 

कागा सब तन* खाइयो, छुन-छुन खदयो सांस। 
घो नैना भत्त खाइयो, पिया दरस की आस ॥ 

उनका इतना कहना था कि एक आवाज भायी--- 
े शेख फ़रीद ! तेरी इवादत कुबूछ की गयी । बस, अब 
शाड़से नीचे उतर आ |! 

परंतु शेखर कुछ न बोले, चुप ही रहे | इसपर फिर 
वहीं आधाज़ आयी--.ऐ शेख फ़रीद | तेरी इवादत 
कुबूल की गयी । बस, अब झाइसे नीचे उतर आ |! 


शेखने वह्धा--तो क्या मेरी इच्छा पूरी हो गयी! 

फ़िर आवाज आयी--हाँाँ, तेरी इच्छा पूरी हो 
गयी । यक्नीन न आता हो तो यह कहकर देख ले... 
जो खुदा करे, वही हो; और जो शेख शेख फरीद कहे, । 
पही हो।! 


यह सुनते ही रोल फ़रीद बोछ 7” +- 


शेख फ़रीदके मुँहसे ये शब्द | ६ 
शेख साहब चटपट झाइसे नीचे उत्तर 
शरीर पहले ही-जैसा, बल्कि पहलेसे * 
वे आनन्दमें मन होकर बोलि--..-'मित 
मेरा अछाह मुझे मिल गया |? 


वावा शेख फ्रीद फ़िर अरब नहीं गये । वे गिररहीतें _ 
रहकर अछाहका नाम जपते रहे । वहाँ अबतक उनकी 
दरगाह विध्मान है | इसलिये मुसलमान लोग गिएको 
पवित्र स्थान मानते हैं और वहाँ हर साल एकन्न होकर 
बड़ी धूमसे जल्सा मनाते हैं | 


१४-.+-<सन्चटनर- ३०० कूर३-+--- 


गुरुभक्त बालक आरुणि 
लेखक--आऔमुवारक 


( 

वर्सातके दिन थे || आकाश वादरु छाये हुए थे। 
ऋषि घौम्य झखते अपने आअममे विशजमान थे और 
शिष्योकी विद्ादान कर रहे थे। प्राचीन भारतके 
विद्वान्‌ आक्षण नगरके बाहर आश्रम बनाकर बहते थे, 
दही जप-तप कावे जोर अपने शिष्योक पढ़ातेछिखाते 
थे! शिष्य भी सदा उन्हींके आश्रममें निवास करते 
संज््या सैकड्ोतक जा पहुँची थी । 


अली ) 

सहसा बादल घने हो गये। आकाशमें बिजली 
चमकले लगी और कारनोके पर्दे फाइनेवाली गड़गढ़ाहटसे 
दरों दिशाएँ काँप उठों | इसके साथ ही वूँदा-बॉँदी 
भारत हुई और फिर मूसछ्पार पानी बर्सने छा... 
जैसे एकवारगी आकाश फट पड़ा | वात-की-बातमें जहाँ 
देखो वहीं पाती-ही-पानी फ़ैठ गया | गुरुजी चिन्तित 
होकर बोले---+ऐसा पानी तो कमी नहीं बरसा । यदि 
खेतका बाँध पका नकिया गया; तो उसकी सारी फा्तल 
बह जायगी |? 
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मेरी कुटी रिसती है | जाकर देखूँ; उसमें पानी 
न भर जाय |? पहला शिष्य बोछा और चलता बना | 
भरी कुटीका पिछला भाग टूठ गया है । अब उसकी 


क्या दशा होगी ! चलकर देख-भाल करूँ ।? . दूसरा , 


शिष्य बोला और लंबा हुआ । 

'मेरे बल्कछ बसन तो बाहर ही पढ़े हैं, कहीं बह न 
जायें !” तीसरा शिष्य बोला और. जल्दी-जल्दी 
अपने पथपर छगा | 

इस प्रकार एक-एक बहाना बंनाकर छगमग सभी 
शिष्य खिसक गये | अब तो आरुणि शान्त न्‌ रह 
सका, उठकर खड़ा हुआ और बोल--..'मुझे आज्ञा 
दीजिये भगवन्‌ मैं जाता हूँ और बाँध पक्का किये देता हूँ। 

गुरुजीने कहा---“जाओ .बेठ ! तुम्हीं जाओ; परंतु 
इतना याद रखना कि बाँध कत्वा न रहने पाये, परिश्रम 
भले ही अधिक करना पड़े |? 

गुरुके शब्द छुनते ही आरुणि दौड़ते-दौड़ते खेतपर 
पहुँचा, तो देखता क्या है कि बाँध एक ओरसे टूट गया है 
और उसके रास्ते खेतका पानी अर्रटिसे बहा जा रहा है। 
बस, आरुणि एक क्षणके लिये भी नहीं रुका---बाँधको 
मिट्ठीसे भरनेकी चेश करने छगा और इसके साथ ही 
मानो उसके तथा वर्षाके बीच युद्ध छिड़ गया । पानी 
कहता था कि “आज छोड़ कुछ न वरसूँगा और आरुणि 
कहता था कि बाँध कल नंहीं, आज पक्का कहूँगा।? 
परंतु आरुणिकी चल एक भी नहीं रही थी | वहं जब- 


' तक मिट्टीका एक लौंदा रखता और दूसरा बनाने छगता 


था; तबतक पहला छौंदा बह जाता था । । 
अब आएुणिं क्या करे ! कैसे गुरुकी आज्ञाका 
पालन हो ? कैसे बाँध पक्का बने ? कैसे खेतका पांनी 
रुके १ क्या वह वर्षासे हार मांन छे और - खेतका पानी 
बह जाने दे ! परंतु आरुणि हार माननेवाला नहीं, 
जीतपर मरनेवाल्य बाहक था | जब उसे कुछ न सूझा, 
तब उसने वर्धापर विजय पानेके लिये एक बिल्कुल नया 


अनोखा उपाय खोज निकाला--वह खययं हूटे हुए 
बाँधके स्थानपर जा लेटा | अभिप्राय यह कि उसने 
मिट्ठीके बाँधके.स्थानपर हाड़े-स्रांसका बाँध बना डाल़ा 
और हाड़-मांसके उस जीवित बाँधके सामने वर्षाको 
हार माननी पड़ी--खेतके बहते हुए पानीको 
रुकना पड़ा । 

जब दूंसरे दिंन गुरुजी शिष्योंको पढ़ाने बेंठे, 
उनमें आरुणिको न देखकर चिन्तित खरमें बोले--- 
“आज आरुणि दिखायी नहीं देता । कहाँ गया वह ? 

(कल संध्या-समय खेतकी ओर जाता दिखायी .दिया 
था [? ---पहला शिष्प बोढ़ा । है 

“अपनी कुठीमें पड़ा होगा । पढ़ने-छिखनेमें उसका 
जी लगता ही कहाँ है | इतना दिन चढ़ आया. और 
वह अभी सो ही रहा है |? दूसरा शिष्य बोला | 

'कुठी तो उसकी सूनी पड़ी है। कामचोर तो वह 
है ही, मैं समझता हूँ, कछ अवसर पाकर , कहीं; भाग 
निकला है |? तीसरा शिष्य बोला। 

परंतु गुरुजी कुछ न, बोले, चुपचाप खेतकी ओर 
चल पड़े और वहाँ पहुँचकर छगे करण खरमें पुकारने---- 
आरणि |“*“आहुणि |!**“बेश आरुणि ||? 

जब कहींसे कोई उत्तर न मिला, तब गुरुजी व्याकुछ 
होकर खेतमें चक्कर काठने छगे। अन्तमें वे ठीक स्थानंपर 
जा पहुँचे, तो देखते क्या हैं कि 'बेखुध आरुणिने द्ूठे 
शरीरपर गीली मिट्टीकी तहें जम गयी हैं और वह शीमे 
ध्रीमे साँस. ले रहा है । 
' 'असल बात समझनेमें: गुरुजीको विलम्बर.न छगा। 
उनकी आँखोंसे ठप-ठप' आँसू गिरने छंगे | वे आरुंणिको 
तुरंत आश्रममें उठा छाये | उन्होंने अंपने हाथों उसंका 
शरीर धोया-पोंछा, उसपर तेलका मालिश किया और 
फिर उसे गएम कपड़ोंसे ढक दिया | आरुणि थोड़ी देर 


54. 





बाद होशरमें आ गया | अब तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए 
जर उसके लिप दवाय फेरे फेरे ब्ोले--.वेठ | तुम्हारी 
गुरुमक्तिपर मुझे अमिमान है | मैं आशीर्वाद देता हूँ 


# पक नारि त्त रत सव झारी | ते मन वच क्रम पति दितकारी ॥ # 
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कि तुमको सारी वियाएँ प्राप्त हो जाये $ ऐुम चुखते 
जीवन बिताओ और खूब नाम कमाओ |? कहना नहीं 
होगा कि गुहके वचन सफल हुए | 





गुरुभक्त बालक उपमन्थु 


महर्षि आयोदधौम्य अपनी विद्या, तपस्या और विचित्र 
डदारताके ढिये बहुत प्रसिद्ध हैं | वे ऊपरसे तो अपने 
शिष्योंसे बहुत कठोरता करते प्रतीत होते थे; किंतु 
भीतरसे शिष्योंपर उनका अपार स्नेह था | वे अपने 
शिष्योकी अत्यन्त छुयोग्य बनाना चाहते थे। इसलिये 
जो ज्ञानके सच्चे जिज्ञासु थे, वे महर्षिके पास बड़ी 
श्रद्धासे रहते थे । महर्षिके शिष्यमिंसे एक वाढकका 
नाम था उपभन्यु | गुरुदेवने उपमन्युको अपनी गायें 
चरानेका काम दे रखा था। वे दिनमर बनमें गायें 
चतते और सायंकार आश्रममें लैट आया करते | एक 
दिन गुरदेवने पृछ---'बेआ उपमन्यु | तुम आजकल 
भोजन क्या करते हो ?? 

उपमन्युने नम्नतासे कह्ा--+भावन्‌ | मैं मिक्षा 
माँगकर अपना काम चलन छेता हूँ | 

महषि बोले--..'कसस | ब्ह्मचारीको इस प्रकार मिक्षा- 
का अन्न नहीं खाना चाहिये | मिक्षा माँगकर जो कुछ 
मिले, उसे गुरुके सामने रख देना चाहिये। उसमेंसे 
गुर यदि कुछ दे दें तो उसे प्रहण करना चाहिये |? 

उपमन्‍्युने महर्षिकी आज्ञा खीकार कर ली। अब वे 
मिक्षा मौगकर जो कुछ मिछता, उसे गुरुदेवके सामने. 
टावर रख देते | गुरुदेवको तो शिष्यकी श्रद्धाको द्चढृ 
करना था, अत; वे सब मिक्षाका अन रख छेते | 
उसमेंसे कुछ भी उपभन्युको नहीं देते | थोड़े दिनों 
पीछे जब गुरुदेवने पूछा--+उपमन्यु | तुम आजकल 
क्या खाते हो !? तब उपमन्युने बताया कि दीं एक 
".... अ्की मिक्षाक्ा अल गुहदेवको देकर दुबारा अपने डिये 


भिक्षा माँग लाता हूँ |? महर्षिने कहा--“हुआरा मिक्षा 
माँगना तो धर्मके विरुद्ध है। इससे गृहस्पोपर अधिक 
भर पढ़ेगा और दूसरे मिक्षा मॉगनेवार्लेकी भी संकोच 
होगा | अब तुम दूसरी बार मिक्षा मौँगने मत 
जाया करो |? 

उपमन्युने कहा--'जो आज्ञा |? उसने दूसरी बार 
मिक्षा माँगना बंद कर दिया। जब्र कुछ दिन बाद 
महर्षिने फिर पूछा, तत उसने बताया कि भें गायोंका दूध 
गायें जिसकी द्वोती हैं, उनका दूध भी उसीका द्वोता 
है | मुझसे पूछे बिना गायोंका दूध तुम्हें नहीं पीना 
चाहिये |? 

उपमन्युने दूध पीना भी छोड़ दिया | थोड़े दिन 
बीतनेपर गुरुदेवने पूछा--+उपमन्यु | तुम दुबारा मिक्षा 
भी नहीं छाते और गायोंका दूध भी नहीं पीते तो खाते 
क्या हो ! तुम्हारा शरीर तो उपवास करनेवाले-जैसा 
दुर्बल नहीं दिखायी पड़ता |? 

उपमन्‍्युने कहा---/भगवन्‌ | मैं बछडढोंके मुखसे जो 
फेन गिरता है, उसे पीकर अपना काम चछा लेता हूँ।? 

मदृषि वोले-...'वछड़े वहुत दयाढ होते हैं| वे 
खय॑ भूखे रहकर तुम्हारे ढिये अधिक फेन गिरा 
देते होंगे । तुम्हारी यह बृत्ति भी उचित नहीं है | 

अब उपमन्यु उपवास करने छगा | दिनभर बिना 
इुछ खाये गा्योकी चराते हुए उसे वन-बनमें मठकना 
पड़ता था | अन्तमें जब भूख असह्य हो गयी, तब उसने 
आकके पत्ते खा लिये। उन विषैले पत्तोंका विष शरीरमें 


# गुरुभक्त वालक उत्तक्ु # 
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फैलनेसे वह अंधा हो गया | उसे कुछ भी दिखायी 
नहीं पड़ता था | गायोंके चलनेका शब्द सुनकर ही वह 
उनके पीछे चल रहा था | मार्गम एक जरमहित कुओँ 
पढ़ा और उपमन्यु उसमें गिर पड़ा । जब अँचेरा होने- 
पर सब गायें छोट आयीं और उपमन्यु नहीं लैठ, तत 
महर्पिको चिन्ता हुईं | वे सोचने छगे-.“मैंने उस 
भोले वाल्कका भोजन सब प्रकारसे बंद कर दिया | 
कष्ट पाते-पाते हुखी होकर वह भाग तो नहीं गया |? 
उसे वे जंगलमें ढूँढ़ने निकले और वारस-वार पुकारने 
लगे--.-'वेठ उपमन्यु | तुम कहाँ हो ?? 

: उपमन्युने कुएँमेंसे उत्तर दिया---“मगवन्‌! मैं कुएँमें 
गिर पड़ा हूँ ।? महर्षि समीप आये और सत्र बातें सुन- 
कर ऋग्वेदके मन्त्रोंसे उन्होंने अधिनीकुमारोंकी स्तुति 
करनेकी आज्ञा दी। खरके साथ श्रद्धापूर्वकत जब उपमन्युने 





स्तुति की, तब देवताओंके वैध अश्विनीकुमार वहाँ कुएँमें 
प्रकट हो गये । उन्होंने नेत्र, अच्छे करके एक पृआ 
उपमन्युकी देकर खा लेनेको कहा; किंतु उपभ॑न्युने 
अपने गुरुदेवको अर्पित किये विना वह पूआ खाना, 
खीकार नहीं किया । अशिनीकुमारोंने: कहा---.धतुम 
संंकोर्च मत करो। तुम्दारे गुरुने भी अपने गुरुको 
अर्पित किये बिना पहले हमारा दिया पूआ प्रसाद मान- 
कर खा लिया था |? 

उपमन्युने कहा---थ वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ 
भी किया हो; पर मैं उनका अतिक्रमण नहीं कहूँगा |? 
इस गुरुभक्तिसे प्रसन होकर अश्विनीकुमारोंने उसे समस्त 
विदयाएँ विना पढ़े आ जानेका आशीर्वाद दिया | जब 
उपमन्यु कुरँसे बाहर निकछा, महर्षि आयोदधौम्यने 
उसे हृदयसे छगा लिया | 





शुरुभक्त बालक उत्तड़ 


महर्पि आयोदघोम्यके डिप्य महर्षि बेंदने अपने 
ब्रह्मचर्याश्रमके जीवनमें गुरुगृहमें अनेक कष्ट भोगे 
थे | उन कणोंका स्मरण करके अपने यहाँ अध्ययनके 
लिये आनेवाले किसी वाल्कको वे किसी कार्यमें नियुक्त 
नहीं करते थे और न उनसे अपनी सेत्रा ही लेते थे । 
उनके श्िष्योमें प्रधान थे उत्तकह्ल | एक वार जब 
महर्पि वेद अपने आश्रमसे किसी यात्रापर जाने छगे, 
उन्होंने उत्तहुको अपनी अनुपस्थितिमें अपना समस्त 
कार्य सम्दालनेकी आज्ञा दी | महर्पि वेदकी पत्तीके मनमें 
यह वात आयी कि इस थोड़ी अवस्थाके वालकपर 
उनके पतिदेवने आश्रमका पूरा उत्तरदायित्र क्‍यों 
सौंपा | अतण्त उन्होंने उत्तक्लकी परीक्षा लेनेका विचार 
किया | ऋषिपत्ञीने कहा--“उत्तक्ल | महर्पिने जाते 
समय तुम्हें आज्ञा दी है कि उनकी अनुपस्थितिमें 


अत; तुम्हें मेरे ऋतुको सफछ करनेका, महर्पिका कार्य 
भी पूरा करना चाहिये |? 

उत्तक्लने थोड़ी देर विचार करके बड़ी 
नम्रतासे प्रार्थना की--आप मेरे गुरुदेवकी पत्नी हैं | 
आपकी आज्ञासे आपकी पग्रसन्नताके लिये में अपना 
प्राण भी दे सकता हूँ; किंतु माता | आप मुझे ऐसा 
अनुचित काम करनेकी आज्ञा न दें; यह पाप मैं नहीं 
कर सकूँगा |? 

उत्तक्ृकी दढ़ श्रद्धा और संयम देखकर गुरुपत्नी 
प्रसन हो गयीं। जब महर्पि वेद छोटे, तव उनकी पत्नीने 
खर्य उनसे सब बातें बतायीं; क्योंकि उन्होंने तो उत्तक्ल- 
की केत्रढ परीक्षा लेना चाह था | सब बातें छुनकर 
महर्पिने उत्तक्को आशीर्वाद दिया---वेटा ! तुम्हारी 
समस्त कामनाएँ पूर्ण हों | तुम्हें समस्त ज्ञान खत; 
ग्राप्त हो जाय |? 


६१६ क्र सिव सेवा कर फल झुत सोई | अबिरल भगति राम पद होई ॥ # 
य्स््स्ल्््य्य्स्य््स्य्य्य्ल््स्््च््ल्स्य्स््च्च््च्च्स्््चच्ससससस्सच्स्न्स्स्स्स्स्सर 
दक्षिणा 
शव उत्तड़ने शुक्ेचको गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा वारुक यदि अपनी गुरुपत्ञीको उनकी माँगी द| 
प्रकट की | महर्षिने गुरुपत्वीसे पूछनेकी कहा । पूछनेपर न दे सके तो उसे कितना खेद होगा, यह देवराज 
गुरुपल्ीने बताया कि महपिके दूसरे शिष्य राजा जानते थे और यह भी जानते थे कि उस समय उस 
पौष्यकी पतित्रता पत्नौके कानोंमें जो अमृतत्ञात्री कुण्डल तेजी वालकके क्रोषको शान्त करना सरल नहीं हो 
हैं, उन्हें पर्वके अवसरपर मैं पहनना चाहती हैँ? र्कका उद्ता | वह शाप देकर किसी भी लोकपाल्कों 


समय केवल चार दिन शेष था | उत्तक्न राजाके पास है | अत: 
पदच्युत कर सकता है | अतः इन्द्रने सहायता देनेका 
वह कुण्डल मांगने चल पड़े | देवराज इन्द्रने देखा कि परे निमित परे ढिया | तर शांबावी 


न खाक चहल दिनेते पा कानों दर ने बढ़ी श्रदयते अपने ये केवहुर्ठम कुछ दे 


उत्तक्ू उन कुण्डलॉंकी लेकर चले तो तक्षक किस्ती-न- खुश ढिया; किंतु इन्द्रकी सहायतासे पाताल जाका 
किसी रूपमें अवश्य कुण्डलेंका हरण कर छेंगे । यध्पि उत्त्लने फिर कुण्डलोकों प्राप्त किया और समयसे पहले 
नागएज तक्षक इन्ह्रके मित्र हैं; किंतु देवराज होनेके ही गुरुपल्ीको उन्हें अर्पित किया | जिसमें पूरा संयम 
कारण इन्द्रको यह उचित जान पड़ा कि वे उत्तहुकी और अठछ गुरुम्ति है, उसके निश्चयकों भछा त्रिजेकी- 
सहायता करे। एक संयमी, तपख्ली; गुरुभक्त आह्मण- पं कोई मी व्यर्थ कैसे क सकता है? ..* 


9 कक 
भुरुभक्त बालक एकलव्य 


निषादराज हिरण्यघनुका पुत्र एकलव्य एक दिन 
दस्तिनापुरमें आया और उसने उस समयके घनुर्विधाके 
सर्वश्रेष्ठ आचार्य, कौख-पाण्ब्बोंके श्त्र-गुरु दोणाचार्यजीके 
चरणोमें दूरसे साथ्टह्न प्रणाम किया | अपनी वेष-भूषासे 
ही वह अपने वर्णकी पहचान दे रहा था। आचार्य 
द्ोणने जब उससे अपने पास आगमनका कारण पूछा, 
धनुविधाकी शिक्षा लेने आया हूँ (? 
तथा पाण्दव बालक थे और आचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे 
ये। एक निषाद-बाल्ककों अपने साथ शिक्षा देना 
राजकुमारोंकी खीकार नहीं होता और यह उनकी 
मर्यदाके भजुरूप भी नहीं था । भीष्मपितामहको 
आचार्यने राजकुमारेंकी शत्न-शिक्षा देनेका वचन दे 
जा था। अतरब उन्होंने कहा--..बेश एक्लव्य ! 


मुझे दुःख है कि मैं किसी द्विजेतः बालकक्रो शत्र- 
शिक्षा नहीं दे सकता ॥* 

एकलन्यने तो दोोणाचार्यजीको भन-ही-मन गुरु 
मान लिया था | जिसे गुर मान लिया, उसकी किसी 
भी बातको चुनकर रोष या दोष-दष्टि करनेकी तो बात 
मनमें ही कैसे आती । निषादके उस छोटे वाल्कके मनमें 
निराशा भी नहीं हुई । उसने फिर आचार्यके सम्मुख 
भूमिमें लेटकर प्रणाम किया और चोल--..मेगन्‌ ! 
मैंने तो आपको गुरुदेव मान डिया है ! मेरे किसी 
कामसे आपको संकोच हो, यह मैं नहीं चाहता | 
मुशपर आपकी हपा रनी चाहिये |? 

वाडक एकरन्य हस्तिनापुरसे लौठकर घर नहीं गया | 
वह वनमें चछा गया और वहाँ उसने मिहीकी दरोणाचार्यकी 
एक मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी । उस मूर्तिको प्रणाम 
करके उसके सामने वह बाण-विधाका अभ्यास करने 


ना 


६१७ 





लगा | ज्ञानके एकमात्र दाता तो भगवान्‌ ही हैं । 
जहाँ अविचल श्रद्धा और इढ़ निश्चय होता है, वहाँ वे 
सबके हृदयमें रहनेवाले श्रीहरि गुरुरूपमें या बिना 
बाहरी गुरुके भी ज्ञानका प्रकाश कर देते हैं | महीनेपर 
महीने बीतते गये, एकल्व्यका अभ्यास अखण्ड चलता 
गया और वह महान्‌ धजुर्धर हो गया । 
एक दिन द्रोणाचा्य अपने शिष्य पाण्डव एवं 
कौरबोंको बाणविद्याका अभ्यास करानेके लिये आखेट 
करने बनमें लिवर ले गये । संयोगवश इनके साथका 
एक कुत्ता भव्कता हुआ एकलन्यके स्थानके पास पहुँच 
गया, और काले रंगके तथा विचित्र वेशधारी एकल्व्यको 
देखकर भूकने छूगा | एकल्व्यके केश बढ़ गये थे और 
उनके पास वल्लके स्थानपर वाघका चमड़ा ही था। वें 
उस समय अपना अभ्यास कर रहे थे । कुत्तेके भूकने- 
से धाधा पड़ते देख उन्होंने सात वाण चलाकर कुत्तेका 
“मुख बंद कर दिया | कुत्ता भागता हुआ अपने खामी- 
के पास पहुँचा । सबने बड़े आश्चर्यसे देखा कि वाणोंसे 
कुत्तेको कहीं भी चोट नहीं लगी है; किंतु वे आड़े- 
तिरछे उसके मुखमें इस प्रकार फँसे हैं कि कुत्ता बोल 
नहीं सकता | बिना चोट पहुँचाये इस प्रकार कुत्तेके 
मुखमें वाण भर देना बाण चलानेका बहुत बड़ा कौशल 
है | पाण्डवेमिंसे अजुंन इस हस्तकौरालको देखकर बहुत 
चकित हुए । उन्होंने द्रोणाचार्यजीसे कहा---“गुरुदेव ! 
आपने तो कहा था कि आप मुझे प्ृथ्वीपर सबसे बड़ा धनुर्धर 
बना देंगे; किंतु इतना हस्तकौशल तो मुझमें भी नहीं है |? 
“धचछो ! हमलोग उसे ढूँढें |? द्लोणाचार्यजीने 
सबको साथ लेकर उस बाण चलानेवालेको वनमें ढूँढ़ना 


प्रारम्भ किया और वे एकछव्यके आश्रमपर पहुँच गये । 
एकलन्य आचार्यके चरणोंमें आकर गिर पड़ा। 
द्रोणाचार्यने पूझ---'सौम्य ! तुमने वाणविद्याका इतना 
उत्तम अभ्यास किससे प्राप्त किया है ?? 

नम्रतापूंक एकल्व्यने हाथ जोड़कर कहा--- 
भगवन्‌ | मैं तो आपके श्रीचरणोंका ही दास हूँ।? 
उसने आचार्यकी उस मिट्टीकी मूर्तिकी ओर संकेत 
किया । द्रोणाचार्यने कुछ सोचकर कहा---भद्र ! मुझे 
गुरुदक्षिणा नहीं दोगे ?? 

आज्ञा करें भगवन्‌ !! एकलूयने बहुत अधिक 
आनन्दका अनुभव करते हुए कहा | 

द्रोणाचार्यने कह्दां--“मुझे तुम्हारे दाहिने हाथका 
अँगूठा चाहिये !? 

दाहिने हाथका अँगूूठा | क्या सोचते हैं आप १ 
दाहिने हाथका अँगूठा न रहे तो वाण चलाया ही 
कैसे जा सकता है ? इतने दिनोंकी अमिलापा, इतना 
बड़ा परिश्रम, इतना अम्यास---सब्र व्यर्थ हुआ जा 
रहा था; किंतु एकलव्यके मुखपर खेदकी एक रेखा- 
तक नहीं आयी | उस वीर गुरुभक्त वालकने बायें हाथमें 
तत्वार ली और तुरंत अपने दाहिने हाथका अँगूठछा 
काठ्कर अपने हाथमें उठाकर गुरुदेवके सामने कर 
दिया उसने | 

भरे कण्ठपे द्रोणाचारयने कहा---“पुत्र ! धनुर्विधाके 
स॒श्मिं अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे; किंतु मैं 
आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस भव्य त्यागका सुयदा 
सदा अमर रहेगा !? 
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गुरुभक्त शाहजादे 
( लेखक--भीज़हूरबख्य ) 


एक साफ़-छुथरे कमरेमें मौलवी साहब गद्दीपर 


खूबसूरत वालक मौजूद थे । मौल्यी साहब दोनों 


बैंठे हुए थे | उनके सामने फ़र्शपर दो छोटे-छोटे बाल्कोंको बड़े ग्रेमसे पढ़ा रहे. थे और दोनों बालक 


बा० अं० ७८--- 


दर्द 


# रामहिं भमर्जाद वात सिंच घाता । नर पाँवर के केतिक वाता ॥ # 


स््ल्ल्य्््््स््य््य्ल्स्य्च्य्स्य्य्च्च्य््च्््य्य््च्च्य्च्य्य्स्य्च्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्य््स्स्स्स्ल- 


बड़े ध्यानसे पढ़ रहे थे | थोड़ी देर वाद मौलवी 
साहव खड़े हो गये और वोले---“भई, मेरी जूतियाँ 
उठ लाओ | जग बाहर जाऊँगा |? 

दोनों वाहक फौरन जूतियाँ उठाने दौड़े | दोनों 
एक साथ जूतियोंके पास पहुँचे | अब उनमें इस 
बातपर झगड़ा होने लगा कि हम दोनमिंसे कौन 
जूतियाँ उठावे ? हर एक यही चाहता था कि 
मैं ही जूतियाँ उठऊँ और मौलवी साहवके पास पहुँचे | 

बड़ा कहता था--.मैं बड़ा हूँ, में ही जूतियाँ 
उठाउँगा |” 

छोग कहता था---मैं छोठ हूँ, मैं ही जूतियाँ 
उठाऊँगा।? 

अब झगड़ा केसे नित्रटे ! बड़ा समझदार था; 
उसे एक वात सूझी और उसने छोटेसे कहा--- 
भाई ! हमें आपसमें छड़ने-झगड़नेकी क्या जरूरत 
है £ एक काम करो, मेरी बात मानो । एक जूती 
तुम उठा लो, दूसरी जूती मैं उठा छँँ । बस, 
झगड़ा खतम |? 

छोटे वाल्कने यह वात मान ली। अब क्या था, 
दोनेंने एक-एक जूती उठा ली और जाकर मौलवी साहवके 
सामने रख दी | 

इन मौलवी साहवका नाम उत्ताद फ़र्राह था और 
ये दोनों बाढक--जो सगे भाई थे, बगदादके 
खलीफ़ा मार्मूशशीदके बेटे थे। उन दिनों खलीफा 
मार्मूरसीद मुसत्मानोंके सबसे बड़े बादशाह थे । 
इसी तरह उन दिनों उस्ताद फ्र्सहका नाम 
भी दूर-दूरतक प्रसिद्ध था । वे खलीफा मारबूरशीदके 
श्न दोनों वेठें---इन दोनों शाहजादोंको पढ़ना- 
छिखना सिखाया करते थे | 

जब खलोफ़ाको माद्म हुआ कि आज मौलवी 
साइबने दोनों शाहज़ादोंसे अपनी जूतियाँ उत्वायी 


हैं, तब उन्होंने फौरन मौलवी साहवको बुला भेजा | 
मौल्वी साहवके होश उड़ गये | वें डरते-डरते खलीफ़ा- 
के सामने पहुँचे; परंतु खलीफ़ाने उनको बड़े प्रेमसे 
अपने पास विञया | फिर उनसे कहा--“मौल्वी 
साहव ] एक बात पूछता हैं | सच बताइये, आज 
दुनियामें सबसे वड़ा कौन हैं और सबसे ज््यादद 
इज़्ज्नत किसकी है !? 

मौलवी साहब खलीफाके मनकी वात नहीं समझे, 
सिर झुकाकर वोले--हुजर! आज तो दुनियामें 
सबसे बड़े आप हैं और सबसे ज़्यादह इज्जत भी आपकी 
ही है; क्योंकि आप स॒त्र मुसल्मानोके खलीफ़ा 
हैं--.बादशाह हैं |? 


खलोफाने उत्ताद फ़र्राहके मनकी वात समझ छी 
और मुसकराकर कहा--/ नहीं, आज तो दुनियामें सबसे 
बड़े उस्ताद फ्र्राह हैं और इज्जत भी उस्ताद फ्र्राह- 
हीकी सब्रसे ज़््यादह है; क्योंकि खलोफ़ाके प्यारे बेटे 
उनकी जूतियाँ उठते हैं |? | 

मौल्वी साहव मारे डरके पसीने-पसीने हो गये । 
अब खलीफ़ाकों क्‍या जवाब दें ? जब उन्हें कुछ न 
सूझा, तब वे हाथ जोड़ते-जोड़ते गिडगिड़ाकर वोले--- 
हुजूर, वड़ी गलती की मैंने, जो शाहज़ादोंसे जूतियाँ 
उत्बायीं। अल्लाहके नामपर मेरा क़सूर माफ कीजिये |? 


खलीफा हँस पड़े ओर कहने छगे--..ध्यह क्‍या ! 
आप ढरते क्यों हैं जनाव ! मैंने कोई झूठ वात 
नहीं कही । आप मेरे बच्चोके उस्ताद हैं | इसलिये 
सचमुच दुनियामें आप ही सबसे बड़े हैं और इज्जत 
भी आपकी ही सबसे ज्यादह है। सच मानिये, 
इस वातसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे वच्चोंसे 
अपनी ल्रिदमत कराते हैं और वे भी खुशी-खुशी 
आपकी ख्िदमत करते हैं । उस्ताद, मा-बाप और 
वादशाहकी खिदमत करनेसे हमेशा आदमीकी. इज़्जत 
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बढ़ती है| आज मेरे वच्चोने आपकी जो खिदमत की है 
उससे उनकी ही नहीं, मेरी मी इज़्ज्रत बढ़ी है | 


देश 








इसके वाद खलीफ़ाने उस्ताद फ़र्राह और दोनों शाह- 
ज़ादोंका दस-दस हज़ार दिरहम# इनाममें दिये | 


भा आन 


शिवभक्ता सीमन्तिनी न्‍ 


राजा चित्रवर्मा बड़े ही शरणागततत्सलछ, धर्मात्मा, 
न्यावी, यज्ञानुष्टानकर्ता एवं भगवान्‌ विष्णु तथा दिवमे 
भाफ़ रखनेवाले थे। अनेक पुत्रोंके पीछे एक छुन्दर 
पुत्री हुई । उसका नाम सीमन्तिनी रखा गया | 
एक दिन राजमब्नमें दो ज्योतिपके विद्वान ब्राह्मण 
आये | णएक्र ब्राह्मनने सीमन्तिनीकी जन्मकुण्डली 
देखकर बताया---धयह कन्या नगवती उमाकी भाँति 
मट्छ्मवी, दमयन्तीके समान सुन्दरी, छक््मीके समान 
सद्गुणतम्पन्ना होगी । दस हजार वर्षतक यह अपने 
परतिके साथ आनन्द नोगेगी | इसके आठ पृत्र होंगे |! 
राजा चित्रवर्मा अपनी पुर्रीक सदगुण-सौभाग्यक्ो सुनकर 
बहुत अ्रसन्न हुए | लेकिन दूसरे ज्योतिषी आ्रह्मगने 
कुडली देखकर कह्ा--भ्यह चौंदढवें वर्षम व्रिवत्रा हो 
जायगी !! इस बातसे राजा बव्याकुछ हो गये; किंतु 
कोई उपाय तो था नहीं, भगवानकी इच्छा ए्रें कृपा 
पर भरोसा करके चित्तको उन्होंने झान्त किया | 

सीमन्तिनी जब सोचने-समझने योग्य हुई, तब 
सख्योंके मुखते अपने वेबन्यकी वात सुनकर बड़ा 
कष्ट हुआ उसे । उसने महर्षि याज्वल्क्यकी पत्नी 
मंत्रेचीकी शरणमें जाकर उनसे सौमाग्य बढ़ानेवाले 
सत्कर्मक जानना चाहा । मेत्रेयीजीने कद्या---त्‌ पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शह्डरकी शरण ग्रहण कर | सोमवारका 
ब्रत कर | उस दिन उपवास करते हुए विधिपूर्वक 
भगवान्‌ शिव एवं भगवती पार्वतीका पूजन किया कर | 
चाहे जितना कष्ट आये, चाहे जेंसी वावा पड़े, पर त 
अपने ब्रतकों छोड़ना मत | इस ब्रत ए्वं पूजनके 


प्रमावसे तेरे सत्र अमड्डुछ दूर हो जायँगें [? सीमन्तिनीने 
ऋषिपत्ञीका आज्ञा खींकार कर छी ओर नियमपूर्तवक 
सोमवार-त्रत तथा भगवान्‌ उमामहेथरकी आराघनामें 
वठ्ग गयी | 

समय आनेंपर निषव देंशके सुग्रसिद्ध राना नल्के 
प्रोत्र ग़जकुमार चन्द्राइ़दके साथ सीमन्तिनीका विवाह 
हुआ | कुछ समयतक कुमार चन्द्राइद सपुराल्में ही 
रहे । एक द्विन मित्रेक्ते साथ जब वे यमुनाजीके पार 
नौकापर चढ़कर जा रहे थे, उनकी नाव भतेरमं पड़कर 
इव गयी | उस नौकापर वैंठे व्येगोमेंसे कोई भी वचकर 
बाहर नहीं आया | राजमहरमें हाह्यकार मच गया | 
चेचारी सीमन्तिनी विधवा हो गयी। दूसरे आ्राह्मगकी 
बात सत्य हुई | सीमन्तिनीन अपने सब आभूषण 
उतार दिये, खच्छ वन्न पहने | सत्र ग्रकारका “क्र 
तथा आमोद-अ्रमोद उसने उसी दिनसे छोड़ दिया | 
बह भूमिपर सोती, एक समय थोड़ा-सा सान्चिक मोजन 
करती और निरन्‍तर मगवान्‌ शिवके स्मरणमें रहने छगी | 
उसने अपने सोमवार-त्रत तथा उमामहेश्वक्क्की आगवनाको 
छोड़ा नहीं | पिंतानें उसे सती नहीं होने दिया था, 
पर वह एक आदर्श विधवाका जीवन व्यतीत कर रही थी। 

कुमार चन्द्राइद तथा उनके साथी जलमें हब 
गये थे। किस्तीको मगरने खा लिया और कुछ भर्वेस्‍्के 
चक्रके कारण मर गये; किंतु कुमार चन्द्राह्नद मरे 
नहीं थे | जलम बहुत नीचे जानेपर उन्हें नागकल्याएँ 
म्िंठों ओर वें सत्र उनको पकड़कर पातालम नागराज 
तक्षकके पास ले गयीं । तक्षकने राजकुमारसे 
परिचय पूछा और यह भी पूछा कि वे किस 





# चार आने मृल्यवाा एक सिक्का | 
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देवताकी पूजा करते हैं | जब तक्षकको यह पता 
डगा कि राजकुमार भगवान्‌ शह्॒स्के भक्त हैं, तब 
वह वहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहा---यहाँ 
ये परम सुन्दरी नागकन्याएँ हैं, यह खमय छोक है 
और कम्पवृक्ष भी यहाँ है । रोग, बुढ़ापा तथा मुद्युका 
यहाँ मय नहीं हैं | तुम यहाँ इच्छानुसार विहार करो | 
यहाँके सुखोंका उपभोग करो |” लेकिन जो भगवानका 
भक्त है, वह कमी छोममें नहीं पड़ता | बड़े-से-बड़ा 
प्रक्ेमन उसे अपने कर्तन्यसे हठा नहीं पाता | 
राजकुमार चन्द्राज्दने नम्नतापूर्वक्क नागछोकर्मे रहना 
अखीकार कर दिया और माता-पिता तथा दुखी पत्नीके 
प्रति अपने कर्तन्यका स्मरण करके शीघ्र ऊपर जानेकी 
इच्छा प्रक। की | तक्षकने उन्हें नाना प्रकारके दिव्य 
बद्च, अलंकार मेंठ किये | एक ऐसा घोड़ा दिया जो 
इच्छानुसार चलनेवाठा था | तक्षकमे विद्या होकर 
राजकुमार ऊपर आये | 


# आसु चरन अज सिंव॑ अतुरागी । ताछ होहँ खंख चहलिं अंमागी ॥ # 
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राजकुमार चन्द्राहदके पिताका राज्य उनके भाइयोंने 
बढ्पूर्वक छोन लिया था; किंतु जब उन्हें पता-छगा 
कि राजकुमार नागछोकते जीक्रित छौठ आये हैं और 
नागराज तक्षकने उन्हें अश्व दिया हैं. तथा सहायताका 
आश्वासन भी दिया है, तब उन लोगोने राजकुमाएके 
पिता इन्द्रसेनजीकों उनका राज्य छौठाकर क्षमा माँग 
ली । राजकुमार अपनी राजवानी आये । यह समाचार 
जब राजा चित्रवर्माको मिला, तब उनके हर्पका पार नहीं 
रहा | सीमन्तिनीको राजकुमारने चुछा लिया | इस 
प्रकार शिवमक्तिके प्रतापसे सीमन्तिनीने जलमे डूबे अपने 
पतिको पुनः ग्राप्त कर लिया | पहले ज्योतिषी त्राह्मणकी 
बात भी सत्य हुई | सीमन्तिनीके आठ पुत्र हुए और 
पतिके साथ दस हजार वर्षोत्क खुल भोगकर वह 
भगवान्‌के लोककों गयी | 
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धन्य है माखाइका वह कुड़की ग्राम जहों मीरॉने भी मण्डपर्म विराजमान कराया था और फेरे छेते समय 


जन्म लिया । राठौर रतन्सिंहजीकी इकछीती पुत्री 


मीएऐँ---लेकिन ब्रजके गिरिधर गोपाठढकी अठपटी चाल 
कब किसकी समझमें आयी है | एक दिन एक साधु 
रतनसिंहजीके यहाँ पषारे | वाल्कि मीराने उनके 
ठाकुर श्रीगिरिधरछालजीकी मूर्ति देखी तो मचछ गयी | 
साधु भी मीरॉँके भावको जाननेवाले थे | उन्होंने वह 
मूर्ति माएैँकी दे दी । दस वर्षकी वाल्का मीरोँ अब 
गिरिधारीलालको ज्ञान कराने, चन्दन-पुष्प चढ़ाने, भोग 
लगाने, आरती उतारे, ग्रेमपूर्वक कीर्तन करके उनको 
सिने आदिमें बराबर छगी रहती थी | 

पंद्रह वर्षकी अवस्थामें मीरॉँका विवाह चित्तौड़के 
महाराणा साँगाके ज्येष्ठ कुमार मोजराजके साथ हो 
गया । विवाहके समय मीरॉने अपने गिरिधारीछछजीको 


उसने उस मूर्तिके साथ भी फेरे लिये थे | जब माताने 
इसका कारण पूछा, तब मीरने कहा--- 

माई उद्याने सुपनेमें बरी गोपाल । 

राती पीली चुनढ़ी ओढ़ी मेहदी हाथ रसाल ॥ 

कांई ओरको बरूँ भाँवरी म्होँके जग जंजाछ । 

मीराके प्रभु गिरधर नागर करी सगाई हार ॥ 
के सखियोंने मीराँसे उपहास किया; किंतु मीरों ते 
; हास-परिहाससे बहुत ऊपर उठ चुकी थी 
उसने कहा-... 

ऐसे चरको क्या यरूँ जो जनम और मर जाय । 

बर बरिये गोपाछजी सद्वारो चुदछो जमर हो जाय ॥ 

विदा होते समय दहेजकी सामग्रियोंकी ओर मीरों 
को देखना ही नहीं था। इकलैती पुत्रीको दहेज 
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+ अखिमंती करैतीयाई 


देनेमें माता-पिताने कुछ उठा नहीं रक्‍्खा था; पर 
मीराँको यह लौकिक धन चाहिये कहाँ | उसने ख्य॑ 
मॉँगा-- 
दे री माई अब म्हाँको गिरिघरकाल | 
प्यारे चरणकी आन करति हों और न दे मणि छाछ ॥ 

श्रीगिरिधरछालजीको लेकर मीराँ संछुराक आयी | 
राजकुछमें देवपूजाकी तैयारियाँ होने छगीं; लेकिन 
मीराॉँको तो अपने मिरिधरुणलछको छोड़कर दूसरे किसी 
देवी-देवताका पूजन करना नहीं था | कहना चाहिये 
कि मीराँके विरोधका श्रीगणेश पतिगृहमें प्रवेश करनेसे 
ही प्रारम्भ हो गया । 


देश 
युवराज भोजरांज वीर तथा साहित्यप्रेमी युवक 
थे | मीराँकी भक्ति-भावनासे. पहले तो अप्रंसन हुर; 
किंतु फिर इसंसे उन्हें प्रसन्नता ही हुई ।-मीराँ अपने 
लैकिक पतिको- किसी अकार अग्रसन नहीं. करती 
थीं। उन्होंने नम्नतापूत्रंक बता दिया था---मैं तो 
एकमात्र श्रीगिरिधारीलाऊजीकी ही हूँ । आप वेंशकी 
रक्षाके लिये दूसरा विवाह कर लें तो मुझे बहुत 
प्रसन्नता होगी |? 
युवराजने मीराँके लिये अछग श्रीरणछोड़जीका मन्दिर 
बनवा दिया उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया मीराॉकी 
सम्मतिसे | मीराँको अब अपने आराध्यकी सेवार्मे छगनेका 
पूरा अवकाश मिल गया। 


“-+-<हेसी फिट -+---- 


भक्तिमती करमेतीबाई 


पण्डित परशुरामजी जयपुरके अन्तर्गत खण्डेलके 


' सेखाबत सरदारके राजपुरोहित थे | इनकी पुत्री करमैती- 


का मन वचपनसे ही भगवानमें छग गया था | 
वह बालिका निरन्तर श्रीकृषष्णका ध्यान तथा नाम-जप 
किया करती थो। कमी वह “हा नाथ ! हा नाथ !? 
कहकर कऋन्‍्दन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने 
लगती और कभी हँसते-हँसते छोठपोट हो जाती । नन्‍्दी- 
सी बच्चीके भगवनोेमको देखकर घरके लोग प्रसन हुआ 
करते थे | 

करमैतीको इच्छा विवाह करनेको . नहीं थी; परंतु 
लज्नावरश वह. कुछ कह नहीं सकी । पिताने उसका 
विवाह कर दिया; लेकिन जब ससुराल्वाले उसे लेने 
आये, तब वह व्याकुछ हो उठी .। जो शरीर श्यामसुन्दरका 
हो चुका; उसे दूसरेके अधिकारमें कैसे. दिया जा सकता 
है। उसने अपने प्रभुसे ग्राथना.प्रारम्म की और जो .कातर 
होकर उन' श्रीवृन्दावनचन्द्रको पुकारता है, उसे अवश्य 
मार्ग मिल जाता है । करमेतीको भी एक उपाय सूझ गया। 
आधी रातको जब कि सब लोग सो रहे थे, वह अकेलो 


बालिका चुपचाप घरसे निकछ पड़ी और इंन्दावनके 
लिये चल पड़ी | 

सबेरे घरमें करमेतीके न मिलनेपर हछचछ मच 
गयी | परशुराम पण्डित जानते थे कि उनकी पुत्री 
कितनी पवित्र है; किंतु लोकछाजके भयप्ते अपने यजमान 
राजाके पास गये | राजाने अपने पुरोहितकी सहायताओे 
लिये चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेतीको ढूँढ़ 
लाोत्रें | करमेती दौड़ी चली जा रही थी । रातिभरमें वह 
कितनी दूर निकक आयी, सो उसे पता ही नहीं । 
सबेरा होनेपर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने 
धोड़ोंकी ठापका शब्द छुना । उसे डर छगा कि घुड़सवार 
उसे ही पकड़ने आ रहे हैं | आस-पास' न कोई दक्ष 
था और न कोई दूसरा छिपनेका स्थान; किंतु एक ऊँट मरा 
पड़ा था और रात्रिमें श्वगालोंने उसके पेठका साग खा 
लिया था | करमेतीकी दृडि ऊँटके पेटमें बनी कृन्दरापर 
गयी | -इस समय वह सांसारिक विषयोंकी भयंकर 
दुर्गेन्धसे माग रही थी | मरे उँठके शरीरसे निकलने- 
वालो गन्ध उसे विषयोंकी दुर्गन्‍्धके सामने तुच्छ जान 


 हेश१ 








पड़ी | मागकर वह उँटके पेटमें छिप गयी | घुड़सवार 
पास आये तो दुर्गन्चके मारे उन्होंने उस ऊँदकी और 
देखातक नहीं | वहाँसे शीघ्रतापूर्वकक वे आगे बढ़ गये 
और अन्तमें हृताश होकर छीट गये | माता-पिता आदि 
भी पुत्रीके सम्बन्धमें निराश हो गये | 

जिसकी कृपाते विष अम्रृत हो जाता है, अग्नि 
शीतल हो जाता है, उसोकी कृपावर्षा कर्मैतीपर हो 
रही थी। ऊँग्के शरीरमें वह भूखी-प्यात्ती तीन दिन 
छिपी रही । उस सड़े ऊँटके शरीरकी गन्ध उसके लिये 
छुगन्धमें बदल गयी थी। चौथे दिन वह बहाँसे निकली | 


मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था; विंतु जो सबका एकमात्र 


मार्गदर्शक है, उसकी ओर जानेव्रालेको मार्ग नहीं हँढ़ना 
पड़ता । मार्ग ही उसे ढूँढ़ छेता है | करमेतीको साथ 
मिल गया और वह वृन्दावन पहुँच गयी । वहाँ पहुँचकर 
मानो वह आनन्दके सपुद्रभ मान हो गयी | 

जब परशुराम पण्डितको अपनी पुत्रीका कहीं पता 
न लगा, तब वे दृन्दावन आये; लेकिन भत्त बृन्दावनमें 
कर्मैतीको जानता-पहचानता कौन था कि पता छूगता | 


: # कमठ पीठ जाम वर वार] चंच्यां सुत वद काहुदि मारा ॥ # 
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एक दिन दृक्षपर चढ़कर परशुराम पण्डित इधर-उथर 
देख रहे थे । ब्रह्मकुण्डपर उन्हें एक वैरागिनी दिखायी 
पड़ी । वहाँ जानेपर उन्होंने देखा कि साधुवेद्म करमैती 
ध्यानमग्न बैठी है| पुत्रीकी दीन-हीन याहरी दशा 
देखकर पिताकों शोक तो हुआ; परंतु उसके मगवर्थेमक्रो 
देखकर वे अपनेकी धन्य मानने लगे | कई घंटे बैठे 
रहनेपर भी जब कर्मतीका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब 
पिताने उसे हिला-हुलकर जगाया । वे उससे घर चलकर 
भजन करनेका आग्रह करने छगे | करमंतीने कहा--- 
“पिताजी ! यहाँ आकर भी कोई कभी लेट हैं। में तो 
ब्रजराजकुमारके श्रेममें इबकर मर चुकी हूँ । अब मुर्दा 
यहाँसे उठे कंसे ! 

अन्ततः परशुरामजी खिन होकर घर लौट गये | 
राजाने जब यह समाचार छुना, तव यह भी करनैतीके 
दर्शन करने इन्दावन आया | राजाके चहुत आम्रह ; 
कल्नेपर करमैतीवाईने एक छोटी कुटिया वनवाना खीकार 
कर लिया | राजाकी वनवायी करमतीबाईकी वह मठिया 
अब भी बह्कुण्ब्के पास है | 
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ह बहिन सरखती 


“बावा | आज मैं गोपाठ भैयाको भोग छगाऊँगी |? 
नी वर्षकी छोटी-सी वाल्का सरखती पुजारी श्रुतदेव- 
जीसे मचछ रही थी | श्रुतदेवजी जिस भन्दिरे पुजारी 
थे, उसमें मगवान्‌ श्यामसुन्दरकी सोनेकी वड़ी दी सुन्दर 
प्रतिमा थी | श्रुतदेवजीके लिये वह केवल प्रतिमा नहीं 
थी, वे गोपालजीको अपना पुत्र मानते थे और 
गोपाछजी भी उनसे ऐसा ही व्यवहार करते थे; किंतु 
इस बातको दूसरा कोई जानता नहीं था । उनके पड़ोसमें 
मतिमान्‌जी नामके एक भग्वद्ध्त परुष रहते थे | उनकी 
पत्नीका नाम श्रीकीर्तिजी था | इस दम्पतिके एक कन्या 
थी सरखती | वाल्का सरखती बहुत छोटी थी, तमीसे 


वह शरुतदेवजीके पास आकर बैठती और खेला करती । 
श्रुतदेवजी उसे अपनी पुत्नीके समान मानतें | श्ससे 
गोपालजीको सरखती अपना भाई मानने छूगी | एक दिन 
चह घुजारीजीसे हठ करने छगी कि कं गोपालजीको वही 
भोग लगाऊँगी |! | 

पहले तो पुजारीजीने ख्लीकार नहीं किया; परंतु पीछे 
उन्हें लगा कि ठकुरजी कह रहे हैं-..'सरखती मोग 
उग्ाना चाहती है तो आप क्यों रोकते हैं ? मुझे इसके 
दोथका भोग ग्रहण करनेमें प्रसन्नता है |? पुजारीजीने 
अलुमति दे दी और खय॑ं वे बाहर चले गये | बालिका 
ससखतीने भोग खखा, पर्दा खोँचा और फिर थोड़ी देरें 


#* भक्तिमती चन्द्रलेखा # 


देखा तो नैचवेध ज्यों-का-त्यों है। उसे छगा कि गोपालजी 
उसके हायसे रखा नैवेध खा नहीं रहे हैं | दुखी होकर 
वह रोने लगी | उसका सच्चा भाव देखकर गोपालजी उसी 
मूर्तिमेंसे प्रकट हो गये और उन्होंने नेंवेध खीकार किया | 

अब प्रायः गोपालजी सरखतीके सामने प्रकट हो 
जाया करते थे । आवणी पूर्णिमा आयी । राखीका पुनीत 
पर्व---सरखतीने राखी छी और मन्दिरमें आ गयी । उसने 
कहा---गोपाल मैया ! मैं राखी लायी हूँ |? श्रुतदेवजी 
चाहते थे कि उसकी राखी मूर्तिको चढ़ा दे, पर वह 
मूर्तिको कहाँ राखी चढ़ाने आयी थी । वह तो गोपाल 
भेयाको राखी बाँधने आयी थी और बहिन राखी लिये खड़ी 


शरद 


हो तो भाई क्या आवेगा नहीं? गोपालजी मूर्तिमेंसे प्रकट हो 
गये और उन्होंने अपनी विशाल भुजा आगे कर दी | 
सरखतीने आज श्रीत्रजेन्द्रवनन्दनकी भवभयहारी भुजामें 
राखी बाँधी । 

“ गोपाल मैयाकी सम्मतिसे सरखतीने विवाह करना 
खीकार किया था और विवाहके अवसरपर उसके माता- 
पिता भी चकित रह गये थे कि इतनी बहुमूल्य सामग्री 
और इतने अपरिचित स्री-पुरुष जो अपनेको उनका 
सम्बन्धी बताते हैं, उनके घरमें कहाँसे आ गये; लेकिन 
गोपाल भया अपनी वहिनके विवाहकी व्यवस्था खय॑ं कर 
रहे हैं, यह किसीको क्या पता था। 


भक्तिमती चन्द्रलेखा 


(एक दिन एक साधु पश्चिमोत्तर प्रदेशके एक 
जमींदारके घर आये । साधु महाराजने अपना झोला 
खखा, स्नान किया और फिर झोलेमेंसे शाल्प्रामजीकी 
डिबिया निकालकर पूजा करने छगे । पूजाकी सामग्री 
जमींदारके घरसे आ गयी । जमींदारकी छोठी-सी छड़की 
चन्द्रलेखा पास वैठी यह सब देख रही थी | जब साधु 
पूजा कर चुके, तब उसने कहा--“बाबाजी ! मुझे भी 
एक भगवान्‌ दे दो |? 

साघुने पूछा---त मगवान्‌का क्‍या करेगी वेटी ?? 

बालिका बोढी--'पूजा कहूँगी--नहलाऊँगी, 
चन्दन छगाऊँगी, फल चढ़ाऊँगी, मोग लगाऊँगी और 
आरती भी कहूँगी ।? 

साधु बाबाने आस-पास दूँढ़कर एक काला पत्थर 
लाकर दे दिया | वाल्काने पूछ---'इनका नाम क्या है १? 

साधु बोले--'इनका नाम है सिलपिल्ले ।? 

साधु वावा तो रमते राम हुए; किंतु चन्द्रलेखा 
अब अपने सिलपिल्ले भगवानकी पूजामें मग्न हो गयी। 
पिताने पुत्रीके आम्रहसे एक सिंहासन बनवा दिया 


उसके ठाकुरजीको बेठनेके लिये और एक पिठारी बनवा दी 
सोनेके लिये | अब चन्द्रढेखा सत्र खेल छोड़कर पूजामें 
ही लगी रहने छगी | 

चन्द्रलेखा बढ़ी हुई और उसका विवाह हो गया। 
उसने किसी प्रकार यह सुन लिया था कि उसका 
पति नास्तिक है | विवाहके पश्चात्‌ जब ससुराछ जानेके 
लिये वह पालकीमें बैठी, तव उसने अपने मगवानकी 
पिठारी भी साथ रख ली । मार्गमे एक नदीके किनारे 
वारात ठहरी । चन्द्रकेखाके पति अकेलेमें उसके पास 
उसे देखने तथा वात करने आये | उसने पतिसे 
कहा---“खामी ! मैंने सुना है कि आप भगवानको 
नहीं मानते । श्रीहरिसि विमुख होकर तो किसी जीवका 
कल्याण नहीं होता । मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करती हूँ कि आप मब्बलमय भगवानसे श्रेम करे। 
आप यदि मेरे आराध्य प्रभुसे ग्रेम करेंगे तो मेरा हृदय 
आनन्दसे खिल जायगा और मैं बड़े उत्साहसे आपके 
चरणोंकी सेवा करूँगी |? 

चन्द्रलेखाका. . नास्तिक . पति यह छुनकर्‌ -ब्गड़ 


द्ष्डे 


उठा | उसने चन्दलेखासे ठाकुरुजीकी पिगरी बलपूवेक 
छीन छी और नदीमें फेंकता हुआ ब्रोछा---'मेरे घर 
यह सब ढोंग नहीं चछ सकता ।? वेचारी चन्द्रछेखा 
ऋन्‍्दन करने छगी | लोगोंने उसे समझाना चाहा, परंतु 
उसके हृदयके असक्य दुःखको कौन समझे | संघुराल 
पहुँचनेपर पहले तो सबने यही सोचा कि नयी बहू 
पहले गेती ही हैं; किंतु चन्द्रलेवाका रोना कोई 
साधारण रोना नहीं था। उसके नेत्रोंसे आँसूकी धारा 
शत-दिन चला करती थी । वह न कुछ खाती थी; न 
जञ पीती थी | निद्रा उसे आती ही नहीं थी | उसकी 
सातने जब उससे कारण पूछा, तव चह वोली--- 
'माताजी ! जब मेरे मगवान्‌ ही मेरे पास नहीं हैं, तत्र 
मैं जीकर क्या करूँगी | अपने भगवानके मिल्नेपर ही 
मैं जीवित रह सकती हूँ |? 


चन्द्रलेखाके पतिको अत्र ब्रद्य पथ्ात्ताप हो रहा 
था अपने कामपर | जब सब छोगोंने देखा क्रि यह तो 


*->उगरडपसीलै९७/ न 
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सचमुच अपने ठाकुरनीको पाये बिना जीवित नहीं 
रह सकती, तब वे उसे लेकर वहीं नदीके किनारे आये; 
लेकिन किसीकी समझमे नहीं आता था कि पिठारी अब 
कैमे मिलेगी | नदीकी भाराम वही हुई पिद्ारी हूँढ़ी कहाँ 
जाय ? लेकिन चन्द्रलखा नदीके पास खड़ी होकर 
कांतर खरसे अपने भगवानकों पुकार रही थी । उसके 
नेत्रोंसे आसूकी दूँदे जलमे गिरती जा रही थीं । भज् 
भगवान्‌ अपने भक्तकी पुकार सुनवर कवतक रुके रह 
सकते हैं | सहसा एक छुददर नदीमं आयी और सिल्फिल्ले 
भगवानकी पिधरी उस छद॒रके साथ उछलकर चल्रलेखा- 
की गोद गिर पड़ी | 

चन्द्रलेखाने पिथरीकी उठाकर मस्तकपर घारण 
यह घटना देखबर चन्द्रलेखाके पतिका नास्तिक ? 
बदल गया | वह रॉ-रोकर भगवानसे अपने अप 
क्षमा माँगने लगा। 


श्रीगणेशरजी 


[ पिठ्मक्तिने प्रथम पूज्य बनाया ] 
“यज्ञ, पूजन, हवनादिके समय पहले किस देवताकी है, बह अपने उस ब्राहनको पूरे वेगत्ते दौड़ाने छगा। 


पूज्य की जाय १? देवताओंमिं ही मतभेद हो गया था 
इस प्रश्नपर | सभी चाहते थे कि यह सम्मान मुझे 
मिले । जब आपसमें कोई निवदारा न हो सका, तब सब 
मिज्कर अक्याजीके पास गये; क्योंकि सबके पिता- 
पितामह तो बह्याजी ही हैं और सत्पुरुष बड़ेबूढ़ोंकी 
वात अवश्य मान लिया करते हैं | ब्क्माजीने देवताओंकी 
बात सुनकर निर्णय छुना दिया--'जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा 
22 रा पहले पूजा हुआ करेगी |? 
में दौड़ादौड़ मच गयी। कोई - 

सवार हुआ, कोई घोड़ेपर तो कोई कि गे 
. था पक्षियोपर भी देवता बैठ गये | जिसका जो वाहन 


सभी इस प्रयत्ममें छा गये कि पहले बही प्ृथ्वीकी 
प्रदक्षिणा कर ले | अकेले गणेशजी खड़े सोचते रहे । 
एक तो उनका भारी-भरकम शरीर और वड़ी-सी तोंद, 
उसपर उनका वाहन ठहरा चूहा । वे सोच रहे थे--- 
'मेरा चूहेपर वेठ्कर दौड़ना व्यर्थ है | चूहा इतने पशु- 
पक्षियोंसे दौड़में आगे नहीं जा सकता ।? लेकिन 
सोचते-सोचते उन्हें एक बात सूझ गयी । वे चूहेपर 


कूदकर बैठ गये और सीधे कैलशकी ओर भागे। 
किप्तीको गणेशनीकी ओर देखनेका अवकाश नहीं था । 


कैलाश पहुँचकर गणेशजीने सीचे माता पार्बतीका 


हाथ पकड़ा और वोले-..'मा ! मा | तू झटपट चलकर 
पिताजीके पास जरा देरको बैठ तो जा !? 


# चार पिठ्भमक्त वालक # 


पार्त्रतीजीने अपने पुत्रकी अकुछाहट देखकर हँसते 
हुए पूछा---व्‌, इतनी शीत्रतामें क्यों है ? क्या वात है #? 

गणेशजी बोले-तूु. चछकर पहले बैठ जा | 
' पिताजी तो ध्यान करने बैठे हैं | वे तो उठेंगे नहीं, 
तू जल्दी चल |? 

“ माता पार्वती क्या करतीं, पुत्॒का आग्रह रखनेके 
लिये वे भगवान्‌ शझ्ुस्के समीप वायीं ओर जाकर बैठ 
गयीं | गणेशजीने भूमिमें लेडकर माता-पिताको प्रणाम 
किया और फिर अपने चूहेपर बैठकर दोनोंकी सात 
प्रदक्षिणा की | फिर माता-पिताको प्रणाम करके वे 
ब्रह्मतेककी ओर दौड़ चले | 

जब देवता त्रह्माजीके पास पहुँचे, तब उन्होंने देखा 
कि ब्रह्माजीके पास गणेशजी पहलेप्ते बैठे हैं । 
देवताओंने समझा कि ये अपनी ब्रिजय होते न देखकर 
यहाँसे कहीं गये ही नहीं; किंतु अ्झजीने जब बताया 
कि सबसे पहले गणेंशजीकी पूजा होगी, तब सब्रको 


द्श्ण 
बड़ा आश्वर्य हुआ | एक देवताने कद्या---“आपने तो कहा 
था कि जो परथ्वीकी ग्रदक्षिणा करके पहले आयेगा, वही 
प्रथम पूज्य होगा |? 

ब्रह्माजी वोले--'वात तो ठीक हैं; पर गणेशजी 
तो पृथ्वीकी तथा समस्त त्रह्माण्डोंकी एक-दो नहीं, पूरी 
सात ग्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ गये हैं |? 

देवता एक दूसरेका मुख देखने छगे---.'यह कैसी 
बात ? यह कैसे सम्भव है ?? 

त्रह्माजीने उन्हें समझाया---“माता साक्षात्‌ पृथ्वीका 
खरूप है और पिता तो भगवान्‌ नारायणकी मूर्ति ही 
हैं.। भगवान्‌ नारायणके शरीरमें ही समस्त ब्रह्माण्ड 
रहते हैं |? 

देवता अब क्‍या कहते ? उन्होंने गणेशजीको 
प्रगाम किया | पिता-मातामें श्रद्धा रखनेके कारण 
गणेशजी प्रथम पूज्य हो गये [# 





चार पितृभक्त बालक 


द्वारिकापुरी्मं शिवशर्मा नामके एक तपश्ली, वेदोंके 
ज्ञाता ब्राह्मण शिवशर्मा रहते थे। उनके पाँच पुत्र थे--.- 
यक्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विश्णुशर्मा तथा सोमशर्मो | 
ये सभी पिताके परम भक्त थे | दशिवरर्माने एक वार 
अपने पुत्रोंकी पितृभक्तिकी परीक्षा लेनेका विचार किया। 
वे थोगसिद्ध थे, अतः मायाद्वारा उन्होंने एक घटना 
दिखायी | उनके पुत्रोंने देखा कि उनकी माता ज्वरसे 
पीड़ित होकर मर गयीं । यह देखकर वे पुत्र अपने पिताके 
पास गये और पूछने छगे कि ध्माताकी मृत्युपर हमें 
क्या करना चाहिये |? शिवशर्माने अपने बड़े पुत्र 
यज्ञशर्मासे कहा--“किसी तेज हृथियारप्ते अपनी माताक्े 
शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके इधर-उधर फेंक दो |? पुत्रने 
पिताकी आज्ञाका पाठन किया | 


शिवशमने अपने दूसरे पुत्र वेदशर्माप्ते कहा--- 
थ्वेठा | मैं त्रीके विना नहीं रह सकता | सौभाग्य- 
सम्पत्तिसे युक्त जिस ब्लीको मैंने देखा हैं, तुम उसे मेरे 
लिये यहाँ ले आओ |? 

पिताकी आज्ञा मानकर वेद्रशर्मा उस ञ्रीके पास गये 
और उन्होंने उसप्ते अपने पिताके पास चढनेकी प्रार्थना 
की | मायासे प्रकट हुई उस ब्रीने कहा---.तुम्हारे पिता 
बूढ़े हो गये हैं, उनको खाँसी आती है, उनके मुखसे 
कफ निकलता है, और भी वहुत-सी वीमारियाँ उन्हें हैं, 
मैं उन्हें पति नहीं बनाना चाहती | मैं तो तुम्हें चाहती 
हूँ | तुम सुन्दर हो, सुलक्षण हो, तरुण हो | तुम उस 
बूढ़ेको लेकर क्या करोगे । तुम्र मुझे खीकार करो | 
जिस-किसी वस्तुकी तुम्हें इच्छा होगी, मैं तुम्हें वह छा 
दिया करूँगी |? 


# गणेशजीने देवर्पि नारदके बतानेसे प्रथ्चीपर “रामनांमः लिखकर उसकी प्रदक्षिणा की थी; यह कथा भी 


पुराणोर्में आती है । कव्य-मेदसे दोनों कथाएँ सत्य हू | 
बा० अ० ७९.- 


# लैपा जाई वर संगजेल पाना | वरु जाम सस सीस विपाना ॥ # 


खखखच््टखि्च्च्स्स्य्ल्य्य््सख्ल्च्ल्चख्स्््य्स्सचख्ल्ल्ल8ल्य््यच्चच्च्स्सस्स्ल्नसल 


.. बेदशर्मो बोले---'देवि | तुम मेरी माता हो। ऐसे 
पापपूर्ण वचन तुम्हें नहीं कइने चाहिये | मैं निरपराध 
हूँ और पिताका भक्त हूँ। तुप्र जो कुछ माँगो, में 
वह तुम्हें दूँगा। खगका राज्य भी चाहो तो वह भी 
दूँगा, पर तुम मेरी प्रायनासे मेरे पिताके पास चलो 
और उन्हें प्रसल करो |? 

उस स्रीने देवताओंके दशन करने चाहे । अपने 
तपोवलसते वेदशर्माने देवताओंके दर्शन करा दिये । अत्र 
उस द्ीने फिर कहा---देवताओंसे मुझे कुछ काम नहीं 
है | यदि तुम मुझे अपने पिताके लिये चाहते हो तो 
अपना मस्तक मुझे दो |! ह 

वेदशर्माने प्रसनतासे कहा---/आज मेरा जन्म लेना 
सफल हो गया | पिताके लिये प्राणत्याग करनेवाल्ा पुत्र 
धन्य है !? उन्होंने तीखी तल्वारसे अपने हाथसे अपना 
मक्तक उस ब्रीके सामने काठ दिया | रक्तमें सने उस 
सिख्की लेकर वह ज्ञी शिवशर्माके पास आयी । अपने 
भाईके कठे मस्तकको देखकर शिव्रशर्माके चारों पुत्र 
कहने छगे --.'हमछोगोंमें वेदशर्मा ही भायवान्‌ थे। 
पिताके लिये इन्होंने अपने प्राण दे दिये ।? 

शिवरा्माने अपने तीसरे पुत्र धर्मशर्मासे कहा--.- 
धवेठा ) अपने भाईके मस्तककों ले जाओ | ऐसा उपाय 
करो, जिसमें यह जी जाय |! 

घर्मशर्माने भाईका मस्तक ले लिया और छे जाकर 
उनके शरीरपर जमाया | उन्होंने पिताकी भक्ति, तपत्या 
तथा सत्यके बलते धर्मराजका आवाहन किया | उनके 
आवाहन करनेपर धमराज वहाँ प्रकट हो गये और 
उन्होंने वेदशर्माको जीवित कर दिया। धर्मतजके वरदान 
देनेकी इच्छा प्रकः करनेपर धर्मशर्माने उनसे पिताके 
चरणेमें अविचल भक्ति; धर्ममें प्रेम तथा मरनेपर मोक्ष- 
प्राप्तिका करदान माँग लिया | वरदान देकर धर्मराज 


अदृश्य हो गये | भाईको लेकर धर्मशर्मा 
चले गये | पीस 


शिवशर्माने अपने चौथे पुत्र विष्णुशर्माते कहा-- 
बेटा ! मैं अपनी इस प्रियतमाके साथ समस्त रोगोको 
दूर करनेवाला अमृत पीना चाहता हूँ। तुम खर्ग जाकर 
अमृत ले आओ ।! 

पिताकी आज्ञा मानकर चिष्णुशर्मा अपने तपीत्रल्से 
आकाश होकर इन्रछोककी ओर चले | उन्हें भाते 
देखकर देवराज इन्दने मेनका अप्सराकों उनके काममें 
विष्न डालनेके लिये भेजा | वह खर्गक्की परम सुन्दरी 
अप्सता सज-धजकर नन्‍्दनवनमे मार्गके पास झलेपर बैठ 
कर झूलने तथा बड़े मधुर खरमें गाने छूगी। विषण्णुशर्मा 
उसके पासपे निकले, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा 
ही नहीं | उन्हें आगे जाते देख उस अप्सगने कहा--- 
पहामति विश्रकुमार ! इतनी झोत्रतासे कहाँ जा रहे 
हो ! मैं कामदेबके बागमे पीड़ित होकर तुम्हारी शरण 
आयी हूँ | मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है |! 

विप्णुहार्मा बोले--.पुन्दरी ! तुम्हारे मनमें क्या 
है, सो में जानता हूँ । तुमने महर्षि विश्वामित्रके 
तपका नाश कर दिया, पर में अपने पिताका भक्त हूँ, 
मुझपर तुम्हारा जादू नहीं चछ सकता । मुझे पिताका 
काम पूरा का है, तुम किसी औरको ढूँढ लो । 

इन्द्रढोकर्में पहुँचकर विष्णुशर्माने इन्द्रसे अमृत माँगा] 
अमृत देनेके बदले देवराज अनेक प्रकारके विष्न उपस्थित 
करने छगे.। उन सत्र विष्नोंको अपने तप तथा तेजसे 
ही नष्ट करके विण्णुशर्मा सोचने लगे--.यह इन्द्र मेरी 
वात नहीं मानता तो मैं इसे ख़गसे नीचे गिरा दूँगा 
और किसी दूसरेको यहाँ इन्द्र बना दूँगा । 

इसी समय अमृतका घड़ा लेकर वहाँ देवरशान आये। 
उन्होंने आ्राह्मणकुमारके चरणोमिं प्रगाम करके अपने 
अपराधोंके लिये क्षमा-याचना की । बहाँसे अमृत लेकर 
विण्॒ुशर्मा अपने पिताके पास आ गये । शिवशर्माको 
अग्ृतकी आवश्यकता तो थी नहीं, वे तो अपने पुत्रोंकी 
परीक्षा ले रहे थे | अब उन्होंने अपने पुत्रोंकी बुलाकर 
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अमृतका हरण का! लिया और बोले---“वेग ! मैंने 
तुम्हें रोगनाशक अमृत दिया था, उत्ते छाकर मुझे दो | 
मैं उसे पीना चाहता हूँ |? 

सोमरशर्मा अमृत-कऋलशके पास गये तो उसमें एक 
बूँद अमृत नहीं,था । यह देखकर मन-ही-मन उन्होंने 
कहा---यदि मुझमें सत्य तथा गुरु-झुश्रृषा है, यदि मैंने 
निश्छलभावसे तप किया है, यरि इन्द्रिय-छंयम, शैच आदि 
धर्मोको मैंने कमी छोड़ा नहीं है तो यह घड़ा अमृतसे 
भर जाय |? महामाग सोमशर्माने यह कहकर जेसे ही 


उस कलशकी ओर देखा, चंद ऊपरतक अमृतसे भर 
गया। बडी प्रसनतासे उप्ते लेकर ने अपने पिताके 
पास गये | 

अपने धर्मात्मा पुत्रपर प्रसन्न होकर अब शिवश्माने 
पत्नीके साथ बह कृत्रिंय कोडी रूपको छोड़ दिया और पहलेफे 
समान खस्थ रूप धारण कर लिया | सोमझर्माने माता- 
पिताके चरणोम प्रणाम क्रिया | अपने तप तथा योगके 
प्रमावप्ते पत्नी तथा पुत्रके साथ शित्रश्र्मा भगवान्‌ विश्णुके 
परमधामको प्राप्त हुए | 


जाया “70 -- 
पितृमक्त वालक सुकर्मा 


. महर्पि कहयपके कुछमें उत्पन बआ्राह्मगश्रे्ठ पिष्यल 
बड़े ही धर्मात्मा और तपल्ली थे। इन्द्रियोंका संयम, 
पत्रिनता तथा मनको वशमें रखना यह उनका खामाविक 
गुण हो गया था | दशारण्यमें जहाँ वे तपस्या करते 
थे, उनके तपके प्रमावस्ते आस-पासके जंगली पश्चुओंका 
आपसका. वैरक्िध नष्ट हो गया था ) जो प्राणी 
खभावसे एक दूसरेके शत्रु हैं, वे भी वहाँ आपसमें 
मिलकर प्रेमपूर्वक रहते थे | पिप्पछने इतना भारी तप 
किया कि उनके शरीरके चारों ओर चौंटियोंने, दीमकोंने 
अपने घर बना लिये और अपनी- मिह्ीसे उनको ढक 
दिया। उस मिड्टीके ढेरेंसे भी तपल्ली पिप्पठके शरीरका 
तेज इस प्रकार चाइर निकलता था, जैसे अग्निकी लपरें 
निकलतों हों । पिपछकी तपस्थासे प्रसन्न होकर 
देवताओंने, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और यह वरदान 
दिया -कि सारा जगत तुम्हारे वशमें हो जायगा !? 

देवताओोंके वरद्वानसे पिपपक - विधाधर हो गये | 
दे जिंसु-जिस व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते थे, वही 
उनंकें वशंमें हो जाता था | इस सिद्धिसे उनको बडा 
गर्व हो गया । वे अपनेको संसारमें सबसे बड़ा तपखी तथा 
सिद्ध मानने छो । सिद्धिके गरबने उनकी भग्षआपिके 
पथकी अवरुद्ध कर दिया | उनके इस गर्षको देखकर 


उनपर कृपा करनेक्रे लिये खय॑ त्रह्माजी सारसका खरूप 
धारण करके वहाँ आये और बोले---आ्राक्षण ! तुम 


' ऐसा अमिमान क्‍यों कर रहे हो कि जगतमें तुमसे बड़ा 


कोई नहीं है । यद्यपि तुमने तीन हजार वर्षोत्तक तप 
किया है और तुमको सबको बशमें करनेकी सिद्धि भी 
मिली है, फ़िर भी तुम मृढ़ ही हो | तुम निर्विशेष 
तत्तको नहीं जानते | कुण्इलके पुत्र सुकर्मा विद्वान 
पुरुष हैं | उन्हें निबिशेप तथा सिशेष तत्त्वका ज्ञान 
है | पिप्पल ! भली प्रकार कान खोलकर छुन लो, 
संसारमें छुकर्माके समान महाज्ञानी दूसरा नहीं है. 
यद्यपि उन्होंने दान नहां दिया; ध्यान, हवन तथा 
यज्ञादि कम भी कमी नहीं किये; वे न ती॑ करने गये 
ओर न शुरुकी उपासना की; फिर भी थे समस्त शाल्रोके 
ज्ञाता हैं | अपने माता-पिताकी वे सच्चे मनसे सेत्रा 
करते हैं और इस सेबाके प्रतापसे बालक होनेपर भी 
उन्हें जेसा ज्ञान आ्रा्त हुआ है, वैसा तुम्हें अचृतक 
नहीं मिला [? . | ह 


'सारसकी वात सुनकर पिप्पलजी शीघ्रतापूर्वक कुरुक्षेत्र 
स्थित विप्रवर कुणडलके आश्रमके लिये चल पड़े | वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने देखा कि बालक सुकर्मा अपने माता 
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यज्षशमो, चेद्शमो, घम्मशमो, विष्ण॒ुशमों - 


# पिठ्मक्त वालक खुकमी # 


दर, _ 








पिताकी सेवाम छो ,हैं | कुण्डछकुमार सुकमाने 
पिपलको अपने यहाँ आया देखकर खड़े होकर उनका 
खागत किया | उनको वैठनेके छिये आसन दिया तथा 
उनके चरण धोये | विभिपूर्वकत अतिथि-सत्कार किया 
उन्होंने | इसके पश्चात्‌ बिना पूछे ही सुकर्माने वता 
दिया कि सारसके भेजनेसे पिंप्यक उसके पास आये 
हैं | उसने ही पिप्पछको बताया कि तपस्या तथा 
सिद्धिसे पिपलको जो गत हो गया था, उसे दूर करनेके 
लिये त्रह्माजी ही सारसं वनकर उनके पास गये थे | 
पिपिल्को अब भी अपनी सिद्धिका कुछ ग्रे था| 
उनको विश्वास दिंलनेके ढिये सुकर्माने देवंताओंका 
स्मरण किया | सुकर्माके स्मरण करते ही इन्द्रादि देवतो 
वहाँ प्रकट हो गये | देवताओंका दर्शन कमी निष्फछ 


नहीं होता, अतः सुकर्माने देवताओंके कहनेपर उनसे 


बर्धान माँगा---“माता-पिताके चरणोमि मेरी सुख्विर 
भक्ति हो और मेरे माता-पिता भगवान्‌ विप्णुके धामकों 
पवारें [? देवता वरदान देकर अपने छोक चले गये 
अब पिप्पछकों सुकर्माकी शक्तिका विश्वास हो गया |. 
उन्होंने परमात्माके निर्विशेष तथा सविशेष रूपका खरूप 
पूछ | 

खुकमों वोले--“मैं पहले पराचीन ( निर्विशेष ) 
रूपका वर्गन करता हूँ | इन्द्रादि देवता तथा समस्त 
जगत भगवानके इसी रूपपते मोहित हो रहा है। 
सचराचर जगतके खामी परमात्मा सर्वव्यापक हैं और 
सर्वत्र वियमान हैं | उनके इस व्यापक रूपको कोई 
देख नहीं पाता | वेद भी कहते हैं कि उसका वर्णन 
नहीं हो सकता | उसके आँख; नाक, कान और मुख 
आदि नहीं हैं; किंतु वह सारे ल्ेकेके प्राणियों तथा 
समस्त -गंबोंको वह जानता हैं और 'सभी फर्ोका वही 
परम भोक्ता है | हाथ-येर न होनेपर भी वही सत्र कुछ 
करनेतदा तया स॒व ओर दौड़नेवाला है | वही परमात्मा 


ध्ब् 


व्यापक, -निर्मल, सिद्ध तथा सिद्धिदाता है |-मगवान्‌का 
ग्रह व्यापक रूप. ही उनका पराचीन रूप है ऐ * 
अब भगवानके चराचर्मय व्यक्त थर्वाचीन रूपका 
वर्णन करते हुए छुक़र्माने कहाः--“जब सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आंत्मा प्रजापति ब्रह्माजी खय ही संवका संहार . करके 
भगवानके खरूपमें स्थित होते हैं, तव. भगवान: जनाददन 
उन्हें अपने छोन करके दीघकाब्तक शेपशपस्यापर 
सोते रहते हैं | प्रढपयकाल समाप्त' होनेपर जब भगवान्‌ 
योगनिद्वासे जगते हैं, तव उनकी नामिसे एक तेजोमय 
कमल प्रकट होता है | उसी कमलसे त्रह्माजीकी उत्पत्ति 
हुई । अद्याजीसे इन्द्रादि देवताओं, छोकपाढ्ों : तथा 
सचराचर जगतकी उत्पत्ति हुई | यह विराट खरूप ही 
भगवानका अर्वाचीन.( सविशेष.). रूप. है [? 
पिप्पलने पूछा--“/आपकी आयु कम है, « भापने 
कोई तप-किया हो ऐसा-मी नहीं दीखता; किंतु आपका 
प्रभाव तथा ज्ञान अपार है । इसका कारणं क्या है ? 
झुकमोंने कद्ा--ह्मन्‌ | मैंने यज्ञ॑-्याग, धर्मा- 
नुष्टान; ज्ञानोपार्जन तथा तीर्थयात्रा आदि कुछ नहीं 
किया है | कोई दूसरा पुण्यकर्म भी मेरेद्वारा नहीं 
हुआ है | मैं.तो माता-पिंताकी सेवा ही जानता हूँ । 
मैं अपने हाथसे ही पिता-माताके चरण धोता हूँ, उनके 
दरीरकी सेवा करता हूँ और उन्हें भोजनादि कराता हूँ । 
आल्स्य छोड़कर रात-दिन मैं अपने पिंतां-माताकी सेवामें 
लगा रहता हूँ। जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, मुझे 
उनकी सेवाका अलुम्य छाम मिल रहा है, तबतक मुझे 
दूसरी तपत्यां, तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यक्मोंसे क्‍या 
प्रयोजन है । विद्यान्‌ पुरुष यज्ञादि करके जो फछ.पाते 
हैं, माता-पिताकी सेवासे हीं मैंने उसे पा .ल्यां है | 
जहाँ माता-पिता रहते हैं, वहां पुत्रके लिये. गली, गया 
तथा पुष्कर तीय॑ है। जो सत्पुत्न. माता-पितांके जीवित 
रखते उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा 
महर्पिगण प्रसन होते हैं | पिताकी सेवासे तीनों छोक 
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# झूठेउ सत्य जाहि विज्ञ जानें । जिमि भुजंग विलु रखु पद्दिचाने ॥ # 
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प्रसन्न होते हैं | जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण 
धोता है, उसे नित्य गड्ढा-ज्ञानका फछ मिलता है । 
जिस पुत्रने ताम्बूल, वच्न, खान-पानकी सामग्री आदिसे 
माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वन्न हो जाता है | 
द्विजश्रेष्ठ ) माता-पिताको ज्लान कराते समय उनके 
शरीस्से जो जल्के छींटे पुत्रपर पइते हैं, उससे उसको 
सम्पूर्ण तीथेंमें ज्ञानका फल प्राप्त होता है | यदि पिता 
पतित, बृद्ध, रोगी, भूखते ब्याकुल, असमर्थ तथा कोढ़ी 
हो गये हों तथा माताकी भी यही अवस्था हो तो भी 
जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर भगवान्‌ नारायण 
प्रसन्न होते हैं | वह योगियोंके लिये भी दुर्लम मगवानके 
नित्यधामको प्राप्त होता हैं । जिसने माता-पिताका 
आदर नहीं किया, उसके यज्ञ, तप, दान, पूजन सभी 
शुभ कर्म निष्फठ और व्यर्थ हैं। पुत्रके लिये तो बस 
माता-पिता ही धर्म, तीर्थ, मोक्ष, यज्ञ, दान तथा 
जन्मका सर्वोत्तम फल--सव कुछ हैं. | 

'जो अन्डहीन, दीन, बृद्ध, दुखी तथा महारोगत्े 
पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह दुरात्मा पुत्र 
कीड़ोंसे भरे दारुण नरकमें पइता है | जो मूर्ख पुत्र 
बूढ़े माता-पिताके बुढानेपर भी वहाँ नहीं जाता, वह 
विष्ठाभोजी ग्रामग्नकर होता है तथा फिर हजार जन्मों- 
तक उसे बराबर कुत्तेका जन्म मिलता है | घरमें बूढ़े 
माता-पिताके रहनेपर उन्हें भोजन कराये ब्रिना जो खर्य॑ 


पहले भोजन करता है, वह एक हजार जन्मोंतक विष्ठा 
खानेवाल घृणित ग़ुबरैला होता रहता है। माता-पिताको 
कटुबचन कहनेवाढ्य वाघ होता है | पीछे भाद्ध होता 
है | माता-पिताको जो दुरात्मा प्रणाम नहीं करता, 
वह एक हजार युगोतक कुम्मीपाक नरकमें निवास 
करता है ।? 

अन्तमे खुकमोंने कहा--पपुत्रके लिये पिता-मातासे 
बढ़कर दूसरा तीर्थ नहीं है। माता-पिता इस लोक तथा 
परलोकमे भी नारायणके समान हैं | मैं प्रतिदिन माता- 
पिताकी सेवा छगा रहता हूँ; इसीसे तीनों छोक मेरे 
बशमें हो गये हैं | मेरी सर्वज्ञताका कारण माता-पिताकी 
सेवा ही है और यही मेरे ज्ञानका कारण है। जो 
माता-पिताकी सेवा नहीं करता, उसे वेदोंके साझ्लोपान् 
अध्ययनसे क्‍या छाभ होता है | यज्ञ, तप, दान तथा 
पूजनसे भी उसे क्या छाम होगा | जो माता-पिताका 
आदर नहीं करता, उसके सभी झुभकर्म व्यर्थ हैं । 
माता-पिता ही पुत्रके लिये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ तथा 
मोक्ष भी हैं |? पा 

सुकर्मने और भी अनेक उपाख्यान पिप्पछजीको 
घुनाये | उनके उपदेशोंको छुनकर पिप्पलका गये दूर 
हो गया । अपने पिछले गर्बके कारण वे छजित हुए । 
छुकर्माकी आज्ञा लेकर तथा उन्हें प्रणाम करके ने 
खगे चले गये | 
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पितृमक्त बालक पिपलाद 
( छेखक--ओऔरीकृप्णद्ततजी शर्मा ) 


'मेरे पिताके हत्यारेंसे मैं अब बदला ढँगा अन्यथा शारुके 


के साथ मित्रता और शत्रुताका व्यवहार करे, अन्यथा 


प्राण त्याग दूँगा |? मू््छवसथासे उठते ही अभर्वनन्दय वह पुत्रढूपमें शत्रु माना गया है |? 


दर्धीचिके औरस पुत्र पिषवाद अश्वत्य-वृक्षोंसे 


अपना 
पर्चिय पाकर गएज उठे | 


8 ० 
शास्त्र पुत्र वही दे, जो अपने पिताके मित्र और ऋषिपुत्र 


चनस्‍्पतियों तथा उनके अधिपति चन्द्रदेवक्ने बहुत 
भी अ्रतिहिंसाकी भावना धारण करनेवाले 
प्रिप्पछाद नहीं समझे | अन्तमें चन्द्रदेवसे 


$# पिठ्मक्त बालक पिप्पलाद %# 
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उपाय पूछकर ऋषि-बालक पिथिलछाद चक्रेश्वर शिवकी 
आराधनामें लग गये। 
आयर्वेण-नन्दन पिथलादकी अभ्यर्थनासे मुख हो 
भगवान्‌ शिवने अभीष्ट वर माँगनेकी कहा | पिपलादने 
अपने पितृ-हन्ताओंको नष्ट करनेकी शक्ति माँगी, 
“किंतु भगवान्‌ शिव अपने तृतीय नयनके देन करनेको 
कहकर अन्तर्धान हो गये । शह्लराज्ञासे वाहक पिषलद 
फिर तपत्यामें संल्म हो गये | 


दिवाधिदेव शम्मी | मैंने आपके तृतीय नयनकी 


ज्योतिके दर्शन कर टिये हैं, मुझे शत्रुओंको नष्ट करने- 
की शक्ति प्रदान कीजिये |? अकस्मात्‌ तपस्यामें संल्म 
पिपपलाद वोल उठे | “एवमस्तु? कहते हुए शिवने तृतीय 
नेत्रसे बड़वाकृति कृत्या उत्पन्न की | प्रकट होते ही 
कृत्याने पिपछादसे आज्ञा माँगी | 
“देवताओंको खा डालो? पिषछादने आज्ञा दी | 
' कृत्याने 'एवमस्तुः कहते हुए वाल्क पिप्पछादकों पकड़ 
लिया, “दरधीचिनन्दन ! तुम्द्दारा शरीर भी देवनिमित है |? 
ऐसा छुनते ही पिथलाद भय-त्रस्त हो भगवान्‌ शिवके 
शरणागत हुए | “इत्ये ! इस योजनभर क्षेत्रसे बाहर 
अपना कार्य करो |? भक्तभयहारी शिंवने ऋृत्याको 
भज्ञा दी | 
कृत्याकी भयानक ज्वालसे तीनों लोक काँप उठे | 
देवगग भयभीत होकर औदरदानी शिवकी दरणमें आकर 
बाल्क पिप्पछादकी शान्तिके लिये प्रार्थना करने छगे। 
प्रसन होकर आशुतोष शिव पियछादको समझाते 
“ हुए उपदेशप्रद वचन बोले---बेटा पिपलाद ! यदि 
देवताओंका नाश कर दिया जाय; तो भी तुम्हारे धर्म- 
निष्ठ विंता छौठकर नहीं आयेंगे | उन्होंने देवताओंकी 
कार्यसिद्धिके लिये ही अपने प्राण दिये हैं | संसारमें 
उनके समान कौन दयामय दीनवन्धु होगा-£ तुम्हारी 


पतित्रता माता प्रातिथेयी भी उन्हींके साथ दिव्यलोकर्मे - 


' अली गयीं। उनकी आज्ञा जीव ही नहीं अपितु 


वनस्पति आदि भी मानते थे। यहाँ उनकी समता 
करनेवाली कौन नारीरत् है, क्‍या लोपामुद्रा और 
अरुन्वती भी उनकी बरावरी कर सकती हैं ! जिनकी 
हड्डियोंसे देवगग सर्वत्रिंजी और सुखी रहते हैं, वे 
तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाढी थे। वे किसी भी 
प्रकार शोचनीय नहीं हैं, अतः: अपने माता-पिताके 
सदुड्टेयोंकी रक्षा करते हुए वत्स | तुम शान्त हो जाओ।? 
भगवान्‌ शित्रके उपदेशसे शान्तचित्त तथा 
नतमस्तक॑ होकर द्ीचिसूनु पिपलाद बोले--- थ्राणी, 
मन और क्रियाके द्वारा जिन्होंने सदैव मेरा उपकार 
किया है या करते हैं, उनके हितके लिये मैं, हे पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शित्र | आपको नमस्कार करता हूँ। हे 
शम्मो ! में जिनके द्वारा अमित्र्धित हुआ हूँ, उनके 
अभीप्सित कार्योंको भगवान्‌ बराल्चन्द्रशेखर सिद्ध करें .| 
हे प्रभो | में जिनके द्वारा लाल्ति-पाल्ति तथा संवर्धित 
हुआ हूँ, उन्हींके नामपर यह तीर्थ सकछ लोकोंमें 
प्रस्यात और सर्वाधिक फलप्रद हो, जिससे मैं उनके 
ऋणतसे मुक्त हो सके । हे निरजजन ! यदि देवगण यह खीकार 
कर ढें, तो मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूँ |? 
पिषलादकी निःखार्यमयी बातको खीकार करके 
देवगण उनकी प्रशंसा करने छगे कि--वत्स | बरं 
त्रृहि! की ध्वनि सहसा शिवके मुखारबिन्दसे उद्देलित 
हो उठी | “मगबन्‌ ! यदि आपकी यही आज्ञा है, तो 
इस पिप्पल-तीर्थमं ज्लान तथा आपका अर्चन करने- 
वाला आपकी सायुज्य मुक्तिका अधिकारी हो?, पिप्पछादने 
चर माँगा। 'एवमस्तु? कहकर भगवान्‌ शित्र प्रसन्न हुए । 
८दघीचिनन्दन पिप्पछाद ! तुम्हारी अपूर्व शिवभक्ति 
और निःखार्थ भावनासे हम बड़े प्रसन्न हैं, वर माँगो |? 
प्रसन्न होते हुए देवगण कहने छो | 
मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, मैं अपने 
खर्गस्थ माता-पिताके दर्शन करना चाहता हूँ |? 
'नि:खार्थभावसे बालक पिप्पछाद बोले | देवताओंने 


देर # जो नहिं करइ राम शुन गाना | जीद सो दादुर जीद समाना ॥ # 








पैसा ही हो |? कहकर आकाशमा्गते जाते हुए पृष्पक-.. पिताकी आज्ञासे पिप्पछादने राजा अनरण्यकी पुत्री 
विमानकी ओर संकेत करते हुए कहा--'बत्स पिप्पछाद| पज्चाका पाणिप्रहण किया और सझुखपूर्वक गृहस्थ-जीवन 


चह देखों तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि और मांता प्रातियेयी 
विमानसे आ रहे हैं |? 


विताया | इनके वारह विद्वान्‌ पुत्र हुए । 
यही वालक पिप्पछाद आगे जाकर बड़े विद्वान 


ब्रिमानके आते ही पियछादने प्रणामकर आशीर्बाद तथा वेद-बेदाडुज्ञाता ब्रह्मर्णि हुए । इनका वर्णन 


प्रहण किद्या | देवगण, ऋषिदम्पति “पिप्पलेश्वर महादेव- 


की जय? कहते हुए अपने लोकोमें गये | 


अ्श्नोपनिषद्‌? और “शिवपुराण'---[ शतरुद्वसंहिता ) में 
विस्ताएपूर्वक्त आता है । 





मातृपितृमक्त श्रवणकुमार 


श्रवणकुमार जातिके वैश्य थे | इनके माता- 
पिता दोनों अंधे हो गये थे | बड़ी सावधानी और 
श्रद्धासे ये उनकी सेवा करते थे और उनकी प्रत्येक 
इच्छा पूरी करनेका प्रयक्ञ करते थे | श्नके माता- 
पिंताकी इच्छा ती॑-याञ्ञ करलेकी हुई । इन्होंने एक 
काँवर बनायी और उसमें दोनोंको वैदकर कंघेपर 
उठाये हुए वे यात्रा कले छगे | ब्राह्मगक्के छिये तो 
मिक्षा माँगकर जीविका-निर्वाह कर लेनेकी विधि है; 
कितु दूसरे वर्णके छोग यदि दछ्धि हों और तीर्व- 
यात्रा कर रहे हों तो बिना माँगे जो कुछ अपने- 
आप कोई दे दे, उसीसे जीवन-निर्वाद करना चाहिये; 
लेकिन श्रवणकुमार तो वनसे कंद-मूछ-फ़ुछ ले आया 
करते थे और उसीसे माता-पिताका तथा अपना भी 
काम चला छेते थे | दूसरेका दिया हुआ अन्न 
भी वे नहीं छेते थे | इस प्रकार यात्रा करते हुए 
अयोध्याके समीप बनमें वे पहुँचे | वहाँ रात्रिके समय 
माता-पिताको प्यास छगी | अब्रणकुमार पानी छेनेके लिये 
अपना तुम्बा लेकर सस्यूतवपर गये । 

जबनक कोई पूरी सावधानीसे धर्मकी रक्षा करता 
है, धर्म उसे समस्त विपत्तियोंसे बचा लेता है; किंतु 
जब अमादवदा धर्मकी मर्यादाका भ्यान नहीं रखा 
जाता, व कोई-न-कोई भूछ अवश्य होती है और उसका 
परिणाम भी सामने आता है | पर्वशात्रकी थज्ञा 


है कि युद्धको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी ह्थीको मारना 
पाप है । दूसरे यह भी मर्यादा है कि बिना पूरा 
निश्चय हुए केवछ अनुमान करके कहीं कोई अब 
न चछाया जाय | महाराज दशरथ उस समय अकेले 
ही आखेव्के लिये निकछे थे | उन दिनों अयोध्याके 
समीपके बनमें जंगले हाथी रहते होंगे | श्रवणकुमारने 
जब पानी अपना तुम्तरा डुवाया, तत्र उसे जो शब्द 
हुआ, उसे घुनकर महाराजने समझा कि कोई हाथी 
जल पी रहा है | उन्होंने शब्दवेवी वाण छोड़ दिया | 
शक तो केवल अनुभानके आधारपर चाण चलाया 
गया, दूसरे हाथी समझकर भी बाण नहीं चढाना 
था; क्योंकि आखेटमें द्थीका मरना वर्जित है | बाण 
जाकर श्रवणकुमारकी छातीमें छया और वे चीख मारकर 
गिर पड़े तथा कराहने छगे। 


महाराज वह शब्द छुनकर वहाँ पहुँचे तो देखा कि 
एक वल्कलवारी निर्दोप बालक भूमिमें पड़ा है। उसकी 
जटाएँ बिखर गयी हैं, पात्रका जछू गिर गया है 

उसका शरीर घूलि तथा रक्तसे लूथपथ 
हो रा है | उसने महाराजको देखकर कह्ा--- 
“राजन | मैंने तो आपका कमी कोई अपराध किया 
नहीं या, आपने मुझे क्यों मारा ! मेरे माता-पिता दुर्वल 
-वथा अंधे हैं | उनके लिये मैं- यहाँ जल हछेने 
आया था | वे मेरी प्रतीक्षा करते होंगे | उन्हें क्‍या 


# पिठमक्त बालक भीष्म # 


्रैरै 








पता कि में यहाँ इस प्रकार पड़ा हूँ | पता छग 
भी जाय तो वे चल नहीं सकते | मुझे अपनी मृत्युका 
कोई दुःख नहीं; कितु मुझे अपने माता-पिताके लिये 
बहुत दुःख है | आप उन्हें जाकर यह समाचार झुना 
दें और जछ पिछाकर उनकी प्यास शान्त करें |? 

महाराज दशरथ शोकसे व्याकुल हो रहे थे। 
श्रवणने उन्हें अपने माता-पिताका पता तथा 
वहाँ पहुँचनेका मार्ग बताकर आश्वासन दिया--- 
आपको ब्रह्मह॒त्या नहीं छंगेगी | यैं ब्राह्मण नहीं, 
वैश्य हूँ | पर मुझे बड़ा कट हो रहा है। आप यह 
अपना वाण मेरी छातीसे निकाल ले |? 

बाणके निकाल लेनेपर व्यथासे तड़पकर एवं 
कॉपकर श्रवणने शरीर छोड़ दिया | अब महाराज 
दशरथ पश्चात्ताप करते हुए जलके पात्रकों सरयूजीके 
जल्से भरकर श्रवणके माता-पिताके पास पहुँचे | 
वहाँ पहुँचकर दुःखसे भरे हुए कण्ठसे किसी प्रकार 
उन्होंने अपने अपराबका वर्णन किया । वे दोनों 
अंधे वृद्ध दम्पति पुत्रके मरनेकी वात सुनकर अत्यन्त 
व्याकुछ हो गये | उन्होंने शेतेरोंते महाराजसे कहा 
कि “हमें अपने पुत्रके मृत झारीरके पास पहुँचा 


दिया जाय |? महाराज दश्रथने दोनोंकों कंघेपर उठा- 
कर वहाँ पहुँचाया | उसी समय महाराजने देखा कि 
मुनिकुमार श्रवण माता-पिताकी सेवाके फलसे दिव्य रूप 
घारण करके विमानपर बेंठकर खर्गको जा रहे हैं | 
उन्होंने आश्रासन देते हुए अपने माता-पितासे कहा--- 
'आप दोनोंकी सेवासे मैंने यह उत्तम गति प्राप्त 
की है | आप मेरे ढिये शोक न करें | आपलोग भी 
शीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा [? 

इसके पश्चात्‌ उन दोनोंने सूखी छकड़ियाँ एकत्र 
कराकर उसपर श्रवणका मृत देह रखवाया | ससयूजीमें 
स्नान करके अपने पृत्रको जलाज्ललि दी और फिर 
उसी चितामें गिरकर शरीर छोड़ दिया | अन्तिम 
समय उन्होंने दुःखके वेगमें महाराजको शाप दे दिया--- 
जैसे पुत्रके वियोगमें हम दोनों मर रहे हैं, वैसे 
ही तुम्हारा शरीर भी पुत्रके वियोगमें ही छूटेगा |? 

श्रवणके माता-पिता भी. अपने पुत्रके पुण्यके ग्रभाव- 
से उत्तम छोकको प्राप्त हुए | इस॑ प्रकार श्रवणने 
माता-पिताकी सेवा करके उस धर्मके प्रभावसे अपना 
तथा माता-पिताका भी उद्धार कर दिया | 





पितृमक्त वालक भीष्म 


महर्षि वसिप्ठक्े शापसे आठों वसुओंकों मनुष्य- 
योनि जन्म लेना था | उन्होंने भगवती गज्लको अपनी 
माता बननेके लिये प्रार्थना करके राजी कर छिया | 
पुरुषंशमें उत्पन्न राजा प्रतीपके पुत्र शान्तनुकों गद्गाजीने 
अपना पति बनाया । उन्होंने महाराज शान्तनुसे यह 
वचन के लिया था. कि वें गझ्गदेवीके किसी कार्यमें 
हस्तक्षेप करेंगे तब्र वे चली जायँगी | अब जो पुत्र 
उत्पन्न होता, उसे गद्लाजी अपनी धारामें ले जाकर 
ढाल आती । राजा शान्तनु इसलिये कुछ नहीं बोलते 
थे कि वे कहीं चछो न जाये | इस प्रकार जब सात 
पुत्रोंकी वे जलमें डाल चुकीं और आव्याँ पुत्र हुआ, 

बा० अँ० ८०-« 


तब राजाने कहा----'तुमने मेरे सात पुत्र तो मार ही 
दिये, एक बालक तो मुझे दे दो ।? 

गद्लाजीनें कहा--“ये बच्चे तो वछ्ठु थे। शापके 
कारण ये मनुष्य-योनिमें आये थे। मैंने इन्हें फिर 
इनके छोक भेज दिया | यह आट्वाँ बच्चा भी वह है, 
पर इसीके अपराधके कारण शाप हुआ था | यह दीर्घ- 
काछुतक मनुष्यछोकर्म रहेगा । आपने मेरे कार्यमें 
बावा देकर नियम तोड़ा है, इसलिये अब मैं जाती 
हूँ। आपका यह पुत्र बड़ा होनेपर आपके पास आ 


.जायगा |? गज्गञाजी उस वालकको लेकर अन्तर्धान हो गयीं | 


एक दिन राजा शान्तजु गज्ञ-किनारे धूम रहे थे | 


द३७ 


# कुलिस कठोर निद्चर सोइ छाती । छुनि दरिचरित न जो दस्पाती ॥ # 


ल्ल्ल्व्ल्व््य्ल्ल्य्य्य्य्य्य्स्च्य््य्च्च्य्च््च््््चल््ल्ल्च्च्च्च्च्च्चचचच्ल 


उन्होंने देखा कि गद्नाजीमे बहुत थोड़ा जल रद्द गया है । 
इसका कारण जाननेके लिये आगे बढ़े तो उन्होंने 
देखा कि एक तेजली बालक दिव्याद्वोका अभ्यास कर 
रहा है। उसने अपने वाणोंसे गल्लकी धारा रोक दी 
है । गज्लजीने प्रकट होकर राजाको बताया कि यह 
उनका आत्वाँ पुत्र है। उस कुमारको राजा शान्तनु 
अपने साथ ले आये और उसका नाम उन्होंने देवब्रत 
खखा | महर्षि वसिष्ठसे देवतने साद्भोपाज्ञ वेदोंकी 
शिक्षा पायी थी। दैत्यगुरु श॒क्राचार्य तथा देवगुरु 
बृहस्पतिने उनको राजनीतिकी शिक्षा दी थी तथा 
भगवान्‌ परशुरामने उन्हें धनुर्वेदकी शिक्षा' दी थी । 

महाराज शान्तनु एक दिन यमुनातठपर घूम रहे 
थे | वहाँ उन्हें बहुत उत्तम छुगन्‍्ध मिली | वह 
छुगन्ध योजनगन्धा सत्यवतीके शररीरकी थी। 
घुगन्धकी खोज करते हुए राजा सत्यवतीके पास 
पहुँचे | वे उसके खरूपपर मोहित हो गये और उन्होंने 
उसे अपनी पत्ती बनाना चाहा | सत्यवतीका पाठन- 
पोषण निषादराजके यहाँ हुआ था । राजा शान्तनुने जब 
निषादराजसे उनकी कन्या माँगी, तब निषादराजने कहा--.- 
“मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ, जब आप 
यह प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्याके गर्मसे 
उत्पन्न पुत्र ही राज्यका अधिकारी होगा ।? यचपि 
महाराज शान्तनु सत्यवतीपर आसक्त हो गये थे; परंतु 
अपने बिनयी, सुशील तथा योग्य पुत्र देवननतको उसके 
अधिकारसे बच्धित करना उन्होंने खीकार नहीं किया 
और वे छौट आये। 

महाराज शान्तनु लौट तो आये; पर उनका चित्त 
सत्यव्तीमें ही ढ्गा रहा । इस चिन्तासे वे दुर्बल पढ़ने 
लगे | देवब्तने मन्त्रियों तथा सेवकोंसे पूछकर किसी 
प्रकार पिताक्ी चिन्ताका कारण जान लिया | वे बढ़े- 
बूढ़े कषत्रियोंकी लेकर निषादराजके यहाँ गये और उनकी 
कन्याकी अपने पिताके लिये माँगा | निषादराजने 





कहा---“यह कन्या मेरी नहीं है । .यह आप-जैसे ही 
उच्च राजकुलमें उत्पन्न हुई है | इसके पिताने मेरे यहाँ 
इसे पालन-पोषणके लिये खखा है और वे तप करने 
चले गये हैं | उनकी भी इच्छा यही है कि इसका 
वित्राह आपके पितासे हो; किंतु इस सम्बन्धमें यह 
दोष है कि इसके पुत्रोंकी आपसे ग्रतिदन्द्रिता हो जायगी 
और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं 
रह सकते |? 

देवबतने कहा---निषादराज ! मैं प्रतिज्ञा करता 
हैं कि इसके गर्मसे उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा | 

निषादराजको संतोष नहीं हुआ इतनेसे | उन्होंने 
कहा---'राजकुमार ! आपकी प्रतिज्ञा तो आप-जैसे उत्तम 
पुरुषके ही योग्य है; किंतु मुझे भय है कि आपका 
पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन लेगा |? ु 

देवतने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा---मैंने 
अपने पिताके लिये राज्यका त्याग तो पहले ही कर 
दिया था, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हैँ कि आजसे 
आजीवन ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करूँगा |? इस प्रतिज्ञाके 
करते ही आकाशसे पृष्पोंकी वर्षा होने छगी | देवताओं ने 
इतनी भीषण (कठोर) प्रतिज्ञा करनेके कारण देवब्रतका 
नाम भीष्म खखा | 

जब निषादराजकी कन्या छाकर भीष्मने अपने पिताको 
दो, तव शान्तनुने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा--- 
मेरा निष्याप पुत्र जबतक जीना चाहेगा, तबतक मृत्यु 
उसका स्पशे नहीं क्र सकेगी | जब मेरा पुत्र इच्छा 
करेगा, तभी मृत्यु उसे छू सकेगी | 

अपनी रद प्रतिज्ञाका जीवनमभर भीष्मपितामहने 
पाछन किया और महाभारतके युद्धमें जब वे शरशय्यापर 
गिर पड़े, शरीरके रोम-रोममें बाण छंगे होनेपर भी पिता- 


के वरदानके प्रभावसे सूर्यके उत्तरायण होनेतक जीवित 
बनेरहे। .  - द 
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पितृमक्त खलासी-बालक 


एक आदमी जहाजमें खछासीका काम करता था | 
उसका लड़का जब वार्‌ह वर्षकी उम्रका हुआ, तब वह 
भी अपने बापके साथ खलछासीका काम करने लगा | 
बापने अपने छड़केकी अच्छी तरहसे तैरना सिखलाया 
था| एक दिन तुफानसे जहाज डोलने छगा और जहाज- 
परसे एक मुसाफिरकी छोठी छड़की समुद्रमें गिर पड़ी । 
उसको गिरते देखकर खलासी भी समुद्रमें कूद पड़ा और 
उस छड़कीका कपड़ा पकड़कर उसको छातीपर रखकर 
तैरता हुआ जहाजके पास आने छगा परंतु इतनेहीमें 
उसने देखा कि एक मगर उसको पकड़नेके लिये आ 
रहा है | यह देखते ही चह खासी भयसे काँपने 
लगा | जहाजके ऊपरके आदमी बंदूक लेकर मगरको 
निशाना बनाकर गोली दागने छगे, परंतु कोई भी हिम्मत 
करके उसकी मददके ढिये पानीमें न उतरा | 

जहाजपरसे जितनी गोलियाँ चलायी गयीं, उनमेंसे 
एक भी मगरकों न छगीं। इससे वह धीरे-धीरे पास 
आकर खलासीको पकड़नेके लिये तैयार हो गया | 
खलासीका लड़का बड़ा ही पित॒भक्त था | पिताको मौत- 
के मुखमें जाते देखकर वह एक धाखाली तलवार लेकर 
समुद्रमें कूद पड़ा और झठसे मगरकी ओर बढ़कर उसके 
पेटमें तस्वार चुमो दी। इससे मगर गुस्सेमें आकर 
उसको पकड़ने चलछा, पर छड़का उसके पंजेमें न 
आकर कुशल्तासे उसके शरीरके ऊपर-ऊपर तैरता हुआ 
तल्वारकी चोटें करने छगा | 

इतनेमें खलासी उस छड़कीकी लेकर जहाजके पास 
पहुँच गया और जहाजपरके लोगोंने उसको तथा उसके 
हाथकी लड़कीको जहाजके अंदर ले लिया | खलसीके 
जहाजमें आ जानेके बाद सबकी नजर पानीके अंदर 
खिंच गयी और उन्होंने देखा कि मगर और खलासीके 
लड़केकी लड़ाई जैसी-की-तैसी चछ रही है ।- तल्वारके 


बहुतेरे घाव छगनेके कारण मगर कुछ कमजोर हो गया 


था और उसके शरीरसे इतना अधिक रक्त निकल रहा 
था कि उसके आस-पासके समुद्रका पानी खून-जेसा 
दीख पड़ता था | दूसरी ओर लड़का भी बहुत ही थक 
गया था और इूबने-जैसा गोता खा रहा था | इतनेमें 
मगर कमजोर होनेके कारण जरा धीमा पड़ा और वह 
लड़का हिम्मत करके जोशके साथ तैरता हुआ जहाजकी 
ओर बढ़ा और जैसे-तैसे करके जहाजके कुछ पास आ 
गया | जह्माजके ऊपरके लछोगोंने एक रस्सी उसकी ओर 
फेंकी और उसकी छोरको लड़केने पकड़ लिया | इसके 
बाद छोग रस्सी खींचने छगे; परंतु इतनेहीमें मगर पीछे 
जोरसे बढ़ा और लछड़केके दोनों पैरोंको वह कमरतक 
निंगल गया | 

पश्चात्‌ उसने इतने जोरसे झठका मारा कि उसके 
शरीरका निचला माग, जो मगरके मुँहमें था, कठकर रह 
गया और मगर उसे मुँहमें लेकर पानीमें डुबकी मारकर 
समुद्रके तले जा बैठा | छड़का इससे एकदम शिथिल 
हो गया | फिर भी उसने पकड़ी हुई रस्सी न छोड़ी । 
इससे जहाजके लोगोंने उसे जहाजमें ले लिया | लड़के- 
की यह दुदंशा देखकर उसके बापको मूर्छो आ गयी 
और वह पछाड़ खाकर जहाजमें गिर पड़ा | थोड़ी 
देरके बाद सचेत होनेपर उसने देखा कि लड़का उसके 
पास पड़ा हुआ एक नजरसे उसकी ओर देख रहा है | 
बापको होशमें आते देखकर छड़का बहुत ख़ुश हुआ 
और फिर उसकी गोदमें सिर करके पहलेकी तरह 
एकटठक उसके मुँहकी ओर देखने छगा। खलासीकी 
आँखोंसे अश्रुधारा बह रही थी और कलेजा घड़क रहा 
था, इससे वह बोल नहीं सकता था | 

उसकी ऐसी अवस्था देखकर लड़का हिचकती हुई 
आवाजसे, पर बहुत द्वी प्रसन्नचित्तते अपने बापसे 
बोला---बाबा | क्यों आप इतने उदास हो रहे हैं ४ 


ध्श्दे # घरनि घामु घलु पुर परिवारू | सरग नरकु जहेँ रूगि व्यवहार ॥ # 








मैं तो अपना धन्यमाग्य समझता हूँ कि आपके ग्राण 
जब सुंकरटम ये, तत्र मुझसे कुछ मदद हो सकी | यही नहीं 
बल्कि आपकी गोदमें सिर रखकर तथा स्नेहसे उमरी 
हुई आपकी आँखोंकी ओर देखकर मलेका महादुर्लम 
अवसर मुझे आत हुआ है | मेरी मृत्युसे आप तविक भी 
खेद न करें और मेरी दयामयी माताकों भी शोक 
न कले दें । जो पूरा भाग्यशाली होता है, वही इस 


प्रकारकी सुखभरी मौत पाता हैं | वावरा ! अब आखिरी 
प्रणाम ! मुझे जो अपराध हुआ है उसके ढिये क्षमा 
माँगता हैं । मेरी जीम और आँखें खिंची जा रही हैं, 
इससे मैं बोल नहीं सकता | एक वार अपने प्रेममरे 
हाथको मेरे सिग्पर फेर दो |? इतना बोलते-बोलते 
उसकी जीम थक गयी और उसकी आँखें हमेशाके 
लिये बंद हो गयीं | कैसा भाग्यशाली पितृमक्त लड़का था। 
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पितृमक्त कासाविआनका 
( लेखक--ओमुवारक अली ) 


लगभग डेढ़ सौ वरस पहलेकी वात है। अफ्रीका 
महाद्वीपके मिन्नदेशमं नी नदीके किनारे अंगरेजों 
और फ्रान्सीसियोमें बड़े नोरेंपे छड़ई चछ रही थीं। 
फ्रान्सीसी फ़ौजक्े एक वड़े अफसरके साथ उसका 
वेश भी था, जिसका नाम था--क्रासाविआनका | 
क्यासाविआनका कहनेके लिये तो दस वरसका वाहक 
था, परंतु अपने पिनाकी आज्ञा तुरंत मानता था | 
पिताकी आज्ञा ठाठना वह जानता ही नहीं था | इसलिये 
उसका पिता हमेशा उससे वहुत खुश रहता था। 

एक दिन जब वह अफस्तर लड़ाईपर जाने छगा, 
तब कासाविञञानकासे वोछा---'देखो वेश ! जहाजपर 
वडी होशियारीसे रहना पड़ता है | ऐसा न हो कि मैं 
तो छड्ठाईपर चल जाऊँ और तुम यहाँ ऊधम मचाओ, 
या इबर-उचर उछछ-कूद करते फिरो | बस, आशगमसे 
अपनी जगहपर रहना | इवरूउघर न जाना |? यह 
कद्कर अफसर छड़ाईपर चछ गया और कासाविआन- 
का अपने कमरेंमें बैठकर कितावोंके पन्ने उछ्ठने छा | 

उधर लड़ाईमें वह अफसर मारा गया, पर 
कासाविजानकाकों इस वातकी खब्रतक न लगी | 
और उसमें आग छग गयी। देखते-देखते जहाज 


घार्य-धायँकर जलने लगा | चारों ओर लाऊ-छाल छपें 
उठने छगीं और सारे आतमानमें धुआँ-दी-चुआँ भर 
गया | अब्र तो सत्र लोग अपनी-अपनी जान लेकर भाग 
निकले, पर कासात्रिआनका अपने कमरेके सामने रेढिंग 
पकड़े चुपचाप खड़ा रहा | ट्स-से-मस भी नहुआ। 

यह देखकर लेगोंने आवाजें देवा शुरू किया--- 
'भाग-भाग | अरे छडके भाग | चहाँ खड़ा होकर 
घघकती आगे क्यों अपनी जान देता है |? 


परंतु कास्ाबिआनकाने उनको हर वार एकही उत्तर 
दिया---/भागना कीसा--मैं यहाँसे हिंठ भी नहीं 
सकता । मेरे लिये पिताजी यही आज्ञ दे गये हैं--- 
सिर्फ यही आज्ञा |? 

इसके साथ-साथ वह अपने मनमें सोचता था---. 
“पिताजी मुझे यहीं ठहरनेकी आज्ञा दे गये हैं | उनकी 
आज्ञाके बिना कही आना-जाना ठीक नहीं | यदि कहीं 
वे आ जायँंगे और मुझे दूसरी जगह देखेंगे तो अप्रसन्न 
होंगे । जब वे आज्ञा देंगे, तमी यहाँसे हटूँगा [? 

और छपटें बढ़ती गयीं--वढ़ती गयीं, यहाँतक 
कि देखते-देखते कासाविआनकाके पास आ पहुँची; 
परंतु वह सपूत अपनी जगहसे न हिला, न हिला | 
जब आँचसे उसका-शरीर झुल्सने लगा, तब्र उसने 


# सपूत सनातन # 


घबराकर आवाज लगायी--५पिताजी | पिताजी | आप कहाँ 
हैं! देखिये-देखिये, आग मेरे शरीरको जछानेके लिये 
झुपट्ती चली आ रही है। सत्र कछोग अपनी-अपनी जान लेकर 
भाग रहे हैं। एक अकेला मैं ही इन भर्यंकर लपठेमिं 
बच रहा हूँ ।अब मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा होती है ! 
हाय-हाय ! आप उत्तर क्यों नहीं देते ? क्या आप यही 
चाहते हैं कि मैं इस आगमें जलकर भस्म हो जाऊँ ?? 
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परंतु उत्ते आज्ञा देनेवाला वहाँ कौन बैठा था ! 
वह तो पहले ही संसार छोड़ चुका था।. अन्त 
उस कोमल वाल्कको आगकी हछपवेंने चारों ओरसे 
घेर लिया। वेचारा थोड़ी ही देरमें तड़प-तड़पकर 
वहीँ जल मरा---राखका ढेर हो गया, परंतु अपनी 
जगहसे हटा तिलमर भी नहीं | ऐसा था वह लोहेका 
हृदय रखनेवाला कोमल वालक ! 


सपूत सनातन 


सनातनका जन्म उददीसामें हुआ था । इसके 
पस्ारमें कुछ चार प्राणी थे | सनातनका छोठा एक 
वर्षका भाई और स्नेहमय माता-पिता | इस सीमित 
“ पत्र! यद्यपि धन-बाहुलय नहीं था; क्ति थी सरलता, 
सञनता, सदाशयता और सप्रेम | प्रातःसायं दर्म्पति 
वाल्कोंको गोदमें लिये भमगवच्चा करते । संतोषके 
कारण छुख था, शान्ति थी और पवित्रतापू्ण जीवन 
जगदाधार खामीकी ओर अग्रसर होता जा रहा था | 

उड़ीसामें एक वार दो वर्षोतक लगातार मयानक अकाल 
पड़ा | सनातनका क्षेत्र उसकी छपेठसे बच नहीं सका | 
अन्न-जल और तृणादिके अमावमें मनुष्य और पछु-पक्षी 
छठपठा-छठपठाकर कालके कराल गालमें जाने छगे। 
दिन-दोपहर डाके पड़ने छगे | 

उस समय सनातन कुछ ग्यारह वर्षका था और 
उसके छोटे भाईकी आयु चार वर्षकी थी। पिता 
सूर्योदयके पूर्व ही धरसे वाहर निकछ जाता और 
सूर्यास्तके वादतक दो-एक मुट्ठी अन्न कठिनाईसे एकत्र 
कर पाता । उतनेसे किसका पेट भरता । पिता अपनी 
प्राणप्रिय पत्नी और संतानका मुँह देखकर अधीर हो 
जाता । उसका हृदय विदीर्ण होने छगता; परंतु वह 
करता ही क्या ? वश ही उसका क्या था ? मयंकरता यहाँ- 
तक बढ़ी कि कर दिनों कुछ भी नहीं मिला । धरकी सारी चीजें 
बिक चुकी थीं। सनातनके पिताके पास कोई साधन नहीं 


था| उसने बाहर जानेके लिये अपनी पत्नीसे कहा | पत्नी 
जानती थी कि इस बिवशताने इन्हें जीवनका मोह छुड्ढा 
दिया है | उसने बार-बार मना किया; किंतु एक दिन 
सनातनके पिता रात्रिमं चुपकेसे चले गये और कहाँ 
चले गये, कैसे बताया जाय, जब वे पुन; कमी 
वापस नहीं आये | 

ग्यारह वर्षकी आयु कोई अधिक नहीं होती | 
सनातन तो रुग्ण और जर्जर-सा हो गया था। अनके 
बिना अस्थिपन्नकके अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था 
उसंकी कायामें | उसकी मा तो शब्यास्ते सठ गयी 
थी, पर वालंक बुद्धिमान था और था मातृभक्त | माता 
और भाईकी रक्षाके लिये भीख माँगनेको वह खय॑ निकल 
पड़ा | प्रतिदिन वह तीन-चार मील चलता और .हरित 
तृण, इुक्षमूछ या थोड़ा बहुत अन्न आदि जो छुछ 
उपलब्ध होता, सनातन खय॑ न खाकर अपनी जन्म- 
दायिनी जननी और छोटे माईके लिये ले आता | उन छोगों- 
को खिलछाकर बह बहुत थोड़ा अपने मुँहमें डाछता | 

शरीर कितना सहता | सनातन मूच्छित हो गया | 
चेतना हुई, पर “मा और अबोध भाई !? सनातन 
उठतां और गिर पड़ता | मा और भाईको अन्न दिये 
तीन दिन बीत चुके थे ) सनातनने पासमें पड़ी पिता- 
की छाठी उठा ठी | उसीके सहारे वह अन्नके लिये 
चल पड़ा | कुछ दूर जानेपर फिर गिर पड़ा, 'मूच्छित, हो 


द्रेट 


# देखिआ सुनिअ गुनित्त मन माही । मोद्द मूठ परमारथ नाहीं ॥ # 
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गया | चेतना आयी, तो आगे बढ़ा । इसी प्रकार 
गिरता-यइता वह वढ़ रहा था | 

'मैंया | योड़ा भात मुझे भी !? सनातनने एक 
ल्रीको भात बनाते देखकर अत्यन्त दीन और कांतर 
वाणीमं याचना की। जीने वाल्ककी ओर देखा। 
दीनता-दर्दित और पीड़ाकी जीत मूर्ति देखकर 
सत्री काँप गयी | वह सिहर उठी। उसका हृदय करुणाई 
हो गया | उसने थोड़ा भात सनातनको एक पत्ते 
दे दिया | सनातन भात लिये चल पड़ा | गिरा, 
उठा | फिर गिरा, फ़िर उठा; पर मातृ-श्रातृ-ग्रेमी वाहक 
सनातन अपने ग्राणकी चिन्ता किये बिना छाठीके सहारे 
भात लिये मांगा जा रहा था | 

बहते हैं, भूखी मा भी अपना पुत्र त्याग देती है 
और भूखी सापिन अपनी ही संततिको निगल जाती 
है। सनातन भी मूखते आकुछ था। उसके प्राण वशमें 
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नहीं थे, फिर मी वह ख़यं नहीं खाकर मा और भाई- 
की ओर दौंड़ा जा रहा था । 

मैया |? छोय माह सनातनको देखते ही उसकी 
ओर ठपका | सनातनने थोड़ा-सा भात उसके मुंहमें दे 
दिया | उसकी आइतिपर जीवन आ गया। उसने 
और भातके ढछिये भाईका हाथ पकड़ा, पर सनातन 
माकी ओर बढ़ गया । छोठा भाई चिल्छा उठ । 
(क्या है रे !? माने धीरेसे कवट लेकर कहा | “थोड़ा 
भात है मा !? सनातनने बताया और भात माके 
सामने रख दिया | 

सनातनकी सर्वथा अशक्य काया और अपने तथा 
पृत्रके जीवनकी रक्षाके लिये साहस और प्रयत्न देखकर 
माताकी गड़ढेंमें धंसी आँखें गीली हो गयीं [४भगवान्‌ 
तेरा कल्याण करें वेश !? माने हिंचकते हुए गदूगद 
कण्ठसे कहा 'तेरे-जैसे सपूतत बड़े भाग्यसे मिलते हैं ।? 


वीर बालक लव-कुश 


मयोदापुरुषोचम भगवान्‌ श्रीरामने मर्यादाकी रक्षाके 
लिये पतिब्रताशिरोमणि श्रीजानकीजीका त्याग कर दिया | 
श्रीतम और जानकी परस्पर अभिन्न हैं | वे दोनों सदा 
एक हैं | उनका यह अछग होना और मिलना तो 
एक ढीठामात्र है। मगवान्‌ श्रीरमने अपने यशकीरक्षाके 
लोमसे, अपयदाके भयसे या किसी कणेरतावश 
श्रीजानकीजीका त्याग नहीं किया था | थे जानते थे 
कि श्रीसीता समूर्णहूपसे निद्योष हैं | श्रीसीताजीके 
वियोगमें उन्हें कम दुःख नहीं होता था | यदि सीता- 
त्यागमं कोई कठोरता है तो वह जितनी सीताजीके 
प्रति है, उतनी ही या उससे भी अधिक श्रीरामकी 
अपने प्रति भी है; लेकिन भगवानका अवतार संसाएमें 
रुप अपने आचरणमें साधारण ढीछ भी रहने दे तो 
दूसरे छोग उनका ठदादरण लेकर बढ़ेशढ़े दोष करने 


ठगते हैं | विवश होकर पवित्रतासे श्रीसीताजीको ठंकामें 
रावणके यहाँ बन्दिनी बनकर अशोक-बाटिकामें रहना 
पड़ा था। भव्र॒ कुछ छोग इसी बातको लेकर अनेक 
प्रकाकी बातें कहने छगे थे | “कहीं इसी बातको 
बह ब्ियाँ अपने अनाचारका समर्थन न करने छर्गे 

परुप भी आचरण विगाड़ न छें [? यह सोचकर 
मर्यादापुरुषोत्तमकी अपने ही प्रति यह भीषण कमेरता 
करनी पड़ी | उन्हें शासकोंके सामने भी यह आदर्श 
स्खना था कि प्रजाके आदर्शकी रक्षाके लिये शासकको 
कहातिक त्याग करनेको उच्यत रहना चाहिये | 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे विवश होकर रब्मणजी 
श्रीजानकीकी बनमें महर्षि वाल्मीकिके आश्रमके समीप 
उस समय छोड़ आये, जब श्रीसीताजी गर्मवती थीं | 
वाल्मीकिजी बहाँसे श्रीजानकीजीको अपने आश्रममें ले 
गये और वहीं एंक साथ यमजरूपमें र्व-कुशका जन्म 


# चीर वारूक रव-कुश # 


द्शेथ 








हुआ | आश्रममें महर्षिने ही दोनों बालकोंके सव 
संस्कार कराये और मह्षिने ही उनको समस्त शाल्नों 
तथा अब-शञ्रकी भी शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त 
महर्षिने अपने प्वाल्मीकीय रामायण” का गान भी उनको 
सिखाया | सात काण्ड और पाँच सौ सर्गवाले इस 
चौबीस हजार छोकोमें बने श्रीरामचरितकों जब दोनों 
कुमार अपने कोमछ, सुमधुर खरमें संगीत-शात्रके 
अनुसार गान करने लगते थे, तब श्रोता मुग्ष हो जाते थे | 
उधर अयोध्यामें भगवान्‌ श्रीरामने अश्वमेव-यज्ञकी 
दीक्षा छी | विधिपूर्वक पूजा करके श्यामकर्ण अश्व छोड़ा 
गया | बड़ी भारी सेनाके साथ राजकुमार पुष्कल तथा 
सेनापति कालजित॒के साथ शत्रुन्ननी उस अख्नकी रक्षामें 
चले | श्रीहनुमानूनी तथा वानरराज सुग्रीव भी वानर 
एवं रीछोंकी सेना लेकर शत्रुघ्नजीके साथ चल रहे 
ग्रे। वह अश्व अपने मनसे जहाँ चाहता था, वहाँ 
नाता था | सेना उससे कुछ पीछे रहकर चलती थी, 
जेसमें धोड़ेको कोई अछुविधा न हो | अनेक नरेशोंने 
व॒यं शन्रुन्नजीको कर दिया, कुछने समझाने-बुझानेपर 
एछ देना खीकार कर लिया। कहीं-कहीं संग्राम भी 
ना पड़ा | इस प्रकार सर्वत्र विजय करते हुए वह 
ज्ञका अश्व घूमता हुआ महर्षि वाल्मीकिके तपोवनके 
गा बनमें पहुँचा । 
कुमार लव उस समय मुनिकुमारोंक साथ वनमें 
खेल रहे थे | मणिजठित खर्णके आभूषणोंसे सजे 
उस परम सुन्दर धोड़ेको देखकर सत्र वाछक उसके 
“ समीप आ गये | बड़े स्पष्ट तथा सुन्दर अक्षरोंमें लिखा 
हुआ एक घोषणापत्र अश्वके मस्तकपर बँधा था | उस 
घोषणापत्रमें बताया गया था 'कि यह अयोध्याके चक्रवर्ती 
सप्राद्‌ महाराज श्रीरामके यज्ञका अश्व है और परम- 
पराक्रमी शारुघ्नकुमार इसकी रक्षा कर रहे हैं। 
निप्त देशसे अश्व निकछ जायगा, वह देश जीता हुआ 
समझा जायगा | जिस किसी क्षत्रियमें साहस.हो और 


जो अयोध्याके महाराजको अपना सम्नाटू नमाननां चांहे, 
वह अश्वकों पकड़े और युद्ध करे |? इस धोषणापत्रको 
पढ़कर छ्वको क्रोध आ गया | उन्होंने धोड़ेको पकड़कर 
एक दृक्षमें बाँध दिया और खय॑ धनुष चढ़ाकर युद्धके 
लिये खड़े हो गये | साथके मुनिवालकोंने पहले तो 
उन्हें रोकनेका प्रयत्ञ किया; किंतु जब वे न माने, तब 
युद्ध देखनेके लिये वे सत्र कुछ दूर खड़े हो गये | 

घोड़ेके साथ चलनेवाले रक्षकोंने देखा कि एक 
वाल्कने अश्वको बाँध दिया है | उनके पूछनेपर छ्वने 
कहा---मैंने इस धोड़ेको वाँधा है | जो इसे खोलनेका 
प्रयक्ष करेगा, उसपर मेरे भाई कुश अकश्य क्रोध 
करेंगे !? रक्षकोंने समझा कि यह वाल्क तो यों ही 
बचपनकी बातें करता है । वे धोड़ेको खोलनेके लिये 
आगे बढ़े | छबने देखा कि ये छोग मेरा कहना नहीं 
मानते तो बाण मारकर उन सवकी भुजाएँ उन्होंने काट 
दीं। वेचारे रक्षक वहाँसे भागे और उन्होंने शब्रुघ्नजीको 
अश्वके बाँघे जानेकी सूचना दी | 

अपने सैनिकोंकी कटी भुजाएँ देखकर और उनकी 
बातें सुनकर शब्रुब्नजी समझ गये कि अश्वकों वाँवनेवाला 
बालक कोई साधारण वाल्क नहीं है | सेनापतिको 
उन्होंने ब्यूह-निर्माणकी आज्ञा दी । सम्पूर्ण सेना दुर्भेच 
ब्यूहके रूपमें खड़ी की गयी और तब सेनाके साथ सब 
लोग जहाँ अश्व बँवा था, वहाँ आये। एक छुकुमार छाटेसे 
बाल्कको धहुप चढ़ाये सम्मुख खड़े देखकर सेनापतिने 
समझानेका ग्रयज्ञ किया | खने कहा---तुम थुद्धसे 
डरते हो तो लौट जाओ | मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ | 
इस अश्वके खामी श्रीरामते जाकर कहद्दो कि ठवने 
उनका घोड़ा बाँध लिया “है |? अन्ततः वहाँ युद्ध 
प्रारम्भ हो गया | छ्वके वाणोंकी वर्षासे सेनामें मगदड़ 
पड़ गयी | हाथी, धोड़े और सैनिक कठ-कटकर गिरने 
छगे | सेनापृति कालजितने पूरे पराक्रमसे युद्ध किया; 
किंतु ख्वने उसके सव अश्न-शत्र खेल-खेलमें काठ डाले 
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और फिर उसकी दोनों भुजाएँ और मस्तक भी काट 
गिराया । 

पहले तो झलुश्जीको अपने सैनिकोद्गारा मिले 
इस समाचाएपर विश्वास ही नहीं होता था कि कोई 
उनके यमराजके लिये भी दुर्घष सेनापतिको मार सकता 
है । अन्तमें पूरी बातें छुनकर और मन्त्रीसे सलाह लेकर 
वे खय सम्पूर्ण सेनाके साथ युद्धक्षेत्रम आ गये। 
बड़ी भारी सेनाने उवको चारों ओरसे घेर लिया । ख्बने 
जब देखा कि मैं शतरुओंसे घिर गया हूँ; तब अपने वाणोंसे 
उन सैनिकोंको छिन्न-मिन्न करने छगे। सेनिकोंको 
भागते देख पुष्कछ आगे बढ़े । थोड़ी ही देरके संग्राममें 
ख्वके वाणने पुष्कलको मूछित कर दिया । पुप्कलके 
मूछित होनेपर क्रोध करके खय॑ हनुमानजी लबसे युद्ध 
करने आये । उन्होंने व्वपर पत्थरों तथा वृक्षोकी वर्षा 
प्रारम्भ कर दी; किंतु छने उंन सबके टुकड़े उड़ा 
दिये | क्रोषमें भरकर हनुमानजीने छवको अपनी पूँछमें 
लपेट लिया | इस समय खछवने अपनी माताका स्मरण 
करके उनकी पूँछपर पूँसेसे मारा । इस पूँसेकी चोट्से 
हलुमानजीकी वहुत पीड़ा हुई। व्यको उन्होंने छोड़ 
दिया | अब छने उनको इतने वाण मारे कि वे भी 
आये । घोर संग्रामके पश्चात्‌ खने वाण मारकर शन्ुष्त- 
जीको भी मूर्छित कर दिया । शददुब्तको मूर्ित देखकर 
छुरथ आदि नरेश ल्वपर टूठ पड़े | अकेले वाल्क 
उत्र बहुत बड़े-बड़े अनेकों महारियोंसे संग्राम कर रहे 
थे । शहु्नजीकी भी मूर्छा छुछ देर दूर हो गयी । 
अब इस बार शतरुब्नजीने भगवान्‌ श्रीरामका दिया बह 
बाण धनुपपर चढ़ाया, जिससे उन्होंने चजवणामुर्को मारा 
था। उस तेनोमय वाणके छातीमें छगनेसे छुब मूर्छित 
होकर गिर पड़े | मूछिंत छ्वकों रथपर रुखकर झाुष्नजी 
अयोध्या छे जानेका विचार करने रंगे | 


जो मुनिशुमार दूर उड़े युद्ध देख रहे थे, उन्होंने 


# वादि बसन विलश्यु भूषन भारू। वादि बिराति विद्यु आरह्म विचारू ॥ # 


दौड़कर महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें श्रीजानकीजीको 
समाचार दिया--5मा | तुम्हारे छोटे बेटेने किसी 
राजाके घोड़ेको बाँध दिया था | उस राजाके सैनिकों- 
ने उससे युद्ध किया | अब रुव मूर्ठित हो गया 
है और वे छोग उसे पकड़कर छे जाना. चाहते हैं ? 
बाल्कोंकी बातें छुनकर माता जानकी दुखित हो 
गयीं । उनके नेत्रोंसे आँसू गिरने छगे | उसी समय 
वहाँ कुमार कुश आये । उन्होंने मातासे तथा मुनि- 
कुमारेंसे पूछकर सब बातें जान छीं | अपने भाईको 
मूछिंत हुआ सुनकर वे क्रोधमें मर गये । माताके 
चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने आज्ञा ली और घनुष 
चढ़ाकर युद्धभूमिकी ओर दौड़ पड़े । . 

लव उस समय रथपर पड़े थे; किंतु उनकी मूर्छा 
दूर हो गयी थी। दूरसे ही अपने भाईको आते उन्होंने 
देख लिया और वे कूदकर रथसे नीचे आ गये | अब 
कुशने पूर्वकी ओरसे रणभूमिमें खड़े योद्धाओंकों मारना ' 
प्रास्भ किया और छवने पश्चिमसे | दोनों षधमें भरे 
बाल्कोंकी मारसे वहाँ युद्धभूमि छाशोंसे प्रट गयी | बड़े-' 
वड़े योद्धा भागकर प्राण वचानेका ग्रयक्ञ करने छगे | 
जो भी युद्ध करने आता, उसका शरीर कुछ क्षणोंमें 
वार्णेसि छछनी हो जाता था | हनुमानजी और अंगदको 
वाण मारकर छ्व तथा कुशने आकाशमें फेंक दिया | 
जब ये दोनों भूमिपर गिरने छगते, तब फिर बाण मारकर 
लव-कुश इन्हें ऊपर उछाछ देते | इस प्रकार गेंदकी 
भाँति उछलते-उछछते इन्हें बड़ी पीड़ा हुई और जब 
कृपा करके दोनों कुमारोंने इनपर बाण चलाना बंद कर 
दिया, तब ये प्रथ्वीपर गिरकर' मूर्छित हो गये । कुशने 
शतरुध्नजीकी भी मूछित कर दिया वाण मारकर | महावीर 
छरथ कुशके वाणोंके आधातसे भूमिपर पड़ गये और 
वानराज सुग्रीवको कुशाने वारुणपाशसे बाँध लिया | 
इस अकार कुशने युद्धभूमिमें विजय प्राप्त की |& 3 रबमूमिमें विजय प्रात की |#॥ 


3. बुंदभूमिमें विजय परत की |# 
# ओौरामीय अश्वमेधपुराणमें ऐसा वर्णन है कि शबुन्नके 
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वीर बालक छुमार लव-कुश 
(चर 


लक ० 


# चीर वालफ रूव-कुश # 


विजयके पश्चात्‌ छवने कहा--मैया | आपकी 
कृपासे मैं इस समस-सागरके पार हुआ | अब इस 
युद्धकी स्मृतिके लिये हम कोई उत्तम चिह्र 'ले चंढें |? 
दोनों भाई पहले इंबुप्नके समीप गये और वहाँ उनके 
मुकुत्में जड़ी हुई बहुमूल्य मणि उन्होंने निकाले छी | 
इसके पश्चात्‌ छवने पुष्कठ्का किरीठ उतार लिया | 
दोनों भाइयोंने उनकी अभुजाओंमिं पड़े मूल्यवान्‌ अंगद 
तथा अद्ज-शत्र भी ले लिये। भव छने कहा--- 
मैया ! मैं इन दोनों बड़े बंदरोंको भी छूँगा ॥ इनको 
देखकर हमारी माता हँसेगी; मुनिकुमार प्रसन्न होंगे और 
मेरा मी मनोरह्लन होगा |? इतना कहकर दोनों भाइयोंमेंसे 
एक-एकने सुग्रीव - तथा हनुमानजीकी पूँछ पकड़ी और 
उन्हें पूँछ पकड़कर उठाये हुए वे आश्रमकी ओर 
चल पड़े | 

अपने पुत्रोंको दूरसे ही आते देख माता जानकीको 


५ बड़ी असनता हुईं | वे तो द्वारपर खड़ी इनके सकुश 


लैठनेकी प्रतीक्षा. ही कर रही थीं | जब उन्होंने देखा 
कि उनके कुमार दो वानरोंको-पूँछ पकड़कर लिये आ 
रहे हैं, तब उन्हें- हँसी आ गयी; लेकिन बानरोंको 
पहचानते ही उन्होंने कहा---“तुम दोनोंने इन्हें क्यों 
पकड़ा है. ! छोड़ो | शीघ्र -इनको- छोड़ दो ;। ये लंकाको 
भस्म करनेवाले महात्रीर हनुमान्‌ हैं और ये वानरराज 
सुग्रीव हैं | तुमने इनका अनादर क्यों किया ? 
व्व-कुदने सरल्मावसे युद्धका कारण तथा परिणाम 
बता दिया. | माता जानकीने कहा---पपुत्रो | तुम 


:'(“ दोनेनि बढ़ा अन्याय किया .है.। वह तो तुम्दारे पिताका 


मूछित होनेपर अयोध्या समाचार गया और वहाँसे-लक्ष्मणजी 


सेना लेकेर आये | लक्ष्मणजीके,मूछितःहोनेपर मरतजी तथा 
अन्तमें खय॑ मगवान्‌ श्रीराम युद्धमें पधारे | मगवानले युद्ध 
नहीं किया |-उन्होंने अपने ही सुन्नोपर शस्त चलाना उचित 
नहीं समझा । सेनाको युद्धके लिये भेजकर वे खयं रथपर सो 
गये । छव॒-कुशने समझा कि थुद्धमें किसी वाणके लगनेसे वे 
मूर्खित दो गये हैं | कल्पमेदसे यह कथा मी ठीक ही है। 


बा० अं० ८१--- 


दछ१्‌ 


ही अश्व है। उसे शीघ्र छोड़ दो और इन वानरोंको 
छोड़ दो |? - * 
माताकी बात सुंनकर ल्व-कुशंने कहा---.'माताजी ! 
हमने तो' क्षत्रिय-धर्मके अनुसार ही धोड़ेको बाँधाः था 


* और युद्ध करनेवाले छोगोंको हराया था | महर्पि वाल्मीकिने 


हमें यही पढ़ाया है कि धर्मपूर्वक युद्ध करनेवाल क्षत्रिय 
पापका भागी नहीं होता | अब आपकी आज्ञासे हम 
इन वानरोंको तथा अश्वको भी छोड़े देते हैं ।? ' 

श्रीजानकीजीने संकल्प किया---“यदि मैंने मनसे 
भी भगवान्‌ श्रीरामंको छोड़कर कमी किसी पुरुषका 
चिन्तन न किया हो, यदि मेरा चित्त धर्ममें अविचेल- 
भावसे स्थिर रहा हो तो युद्धमें घायछ, मूर्छित तथा 
मारे गये सत्र छोग पुनः खस्थ एवं जीवित हो जाये |? 

इधर श्रीजानकीजीके मुखसे ये शब्द निकले और 
उघर युद्धभूमिमें सब छोग निद्वासे जगे हुएके समान 
उठ : बेठें । उनके कटे हुए अछ्छ भी जुड़ गये थे । 
किसीके शरीरपर' चोटका 'कोई चिह नहीं था । शह्रुष्न- 
जीने देखा कि उनके मुकुठकी मणि नहीं.है । पुष्कल्को 
अपना किरीठ, अंगद तथा अश-शंत्र नहीं मिले | 
यज्ञीय अश्व सामने खड़ा था | उसे लेकर ये सब .छोग 
अयोध्यां लौट आये और वहाँ सव वातें उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीरामको छुनायीं | 

अश्वके आ जांनेपर यज्ञका प्रार्म हुआ | दूर-दूरसे 
ऋषिगण अपने शिष्योंके साथ अयोध्या पघारे-। महर्षि 
वाल्मीकि भी खव-कुश तथा अपने अन्य शिष्योंके साथ 
आये और सस्यूके किनारे. नगरसे कुछ दूर सवके साथ 
ठदरे । महर्षिके आदेशसे छव-कुंश मुनियोंके आश्रमोंमें, 
राजाओंके शिविरोंमें तथा नगरकी गलियोंमिं रामायणका 
गान करते हुए घूंमा करते थे। उनके स्पष्ट, मधुर 
एवं मनोहर गानको छुनकर छोगोंकी भीड़ उनके साथ 
लगी रहती थी। सर्वत्र उन दोनोंके गानकी ही चर्चा 
होने छगी| एक दिन भमरतजीके साथ श्रीरामने भी 


कहर. मे सस्ज सर चादि कह सोपा। कं 8 लनननमतकमंनप5लमनग»ं» $# सदज खरीर वादि चहु भोगा । बिद्ध इरि भगति ज्ञायें जप जोगा ॥ # 
विन: ७७ चनक ऑऑच शक्‍शि४ 
राजमवनपर ऊपरसे इन दोनों वाल्कोंका गान छुना । सम्मुख समामें आकर अपनी शुद्धता हर हल 
शादरपूर्वक दोनोंको मीतर बुलकर सम्मानित किया लिये शपथ लेनेकी कहकर चुल्वाया | वें ज 
गया और वहाँ उनका गान झुना गया | अठरह सहत्त माता जानकी वहाँ आयीं और उन्होंने शपयके रूपमें 
सर्णमुद्राएँ पुरत्कारखरूप उन्हें भगवान्‌ रामने देना कहा--थ्यदि मैं सब प्रकारसे पवित्र हूँ तो पृथ्वीदेवी 
चाहा; किंतु व्व-कुशने कुछ भी छेवा अखीकार कर मुझे अपने भीतर स्थान दें |? पृथ्वी वड़े भारी शब्दके 
दिया | ख्व-छुशके कहनेसे यब्कार्यते वचे समयमें साथ फट गयीं । खं भूदेवी र्सिंहासन लिये प्रकट 
रामायण-गानके छिये एक समय निश्चित कर दिया गया। हुईं और उसपर बैठकर वे श्रीसीताजीको ले गयीं | 
उस समय समस्त अजाजन, आगत नरेंद्र; ऋषिगण पी हुई प्रृथ्वी फिर बराबर हो गयी | अब इसके पश्चात्‌ 
तथा वानरादि रामायणका वह अद्भुत गान सुनते थे । कहनेको कुछ नहीं रद्द जाता। खु्व-कुशको जन्मसे पिता 
- कई दिनोमें पूरा रामचरित छुननेसे सबको ज्ञात हो गया नहीं मिलेथे और जब्र पिता मिले, तव उनकी स्नेहमयी 
कि ये दोनों वाल्क श्रीजनककुमारी सीताके ही पुत्र हैं। माता नहीं रहीं | अयोध्याके युवराज होनेका छुख 
मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीजानकीजीको सब छोगोंके भ्य उन्हें क्या छुखी कर सकता था। 





वीर बालक भरत 
[ खेल और खिलोंना ] रे 
(स्वयिता--आीविप्र-तिवारी ) " 
आज देशके बालक मिट्टीके कृत्रिम ( शेस-गैंडे) खिलौनोंसे अपना मनोरत्नन करते हैं । प्रस्तुत * 
स्वनामें भारतके उस बाल्कका चित्राक्ुन किया गया है, जो दुर्गम जंगठमें सिंह और उसके वचचोंको अपना 
खिलौना वनाकर खेलता था | इसी वाल्कके नामपर अपना देश ध्मारतः कहलाता है | आखेटके ऋममें गये राजा 


देखा उथ्यन्तने लंड न >> ब डंढ व 5०4 कढं० 0 कल 2 ०७ ० ४७ || 


पहुका कटिपर थ७ मालिका प्रवाछोंकी ! 
भीवृद्धि करती थी, उसकी खझुप्नीवको; 
उन्चद छलाटपर, ओजकी रेखाएँ; 
प्रदीध थीं*** २७०० ५७७०००००३७९७७ ०७० ००५ ७७०० ०००७०७ 
वार वार निस्तव्य वनाढी चह 


फेहरिकी गर्जनसे रह-रहकर गूजतीः . 


विकसित झुमनसे, झुन्द्र सुकुमार पर 
विरक घुँघयले कच, अमर-खे भासते 
फमनीय कलेवरका वत्कल चसन चह 
पचनके योगसे फहरता इतस्ततः ! 
खोलो वनराजकी ऋीडा केलि-पुचली,३ 
अपना बदन ! 


दशन गिनूगा ॥ 
और वह वारूबीर;। खु-कर वलिए्ठसे 
वार्वार खोलकर सिंदका रुद्गमुख, 
दशन गिनता था 

सिहका वह, खिंहके सपूतकों 

उठा निज अंक जीवित क्रीडनाका से; 
निर्मम खेलता था 

भूठकर  सिदनी हिसक पवृत्तिकों ' 
घेलके समान; निञ्र नेहको विख्तेरती ! 
प्यास्स डुलारसे, इस्ततछक चाठती। 
तेजखी वालकका 

$ सिंहनी | 

| खिलौना । 


) 


# राजकुमार कुवल्याध्व # 


दर 





घनन्‍्य ! तुम कौन हो ? पूछा दुष्यन्तने; 
आये | 'भरत'+ हूँ मैं, बोला खुकुमार वह ! 
भारतके भालके “भरत” तुम टीके हो, 


आज यह पुण्यदेश भरतके नामसे 
भारत कहला फरके विश्वमें समुन्नत है! 
. तेजली वालकका भारतके नामका 
उज्ज्वल इतिहास कै >रर ०२० ००० ००२ २8०52 «२० +० ०. 


«-----बंडिम्प कक 


राजकुमार कुवल्याश 


परम पराक्रमी राजा शन्रुजितके पास एक दिन 
महर्षि गाछव आये । महर्षि अपने साथ एक दिव्य अश्व 
भी ले आये थे | राजाने महर्षिका विधिवत्‌ पूजन किया । 
महर्षिने बताया--“एक दुुट राक्षस अपनी मायासे सिंह, 
व्या्र, हाथी आदि वन-यशुओंका रूप धारण करके 
आश्रममें बार-बार आता है और आश्रमको नष्ट-श्रष्ट कर 
जाता है | यद्ञपि उसे क्रोध करके भस्म कियाजा सकता 
है, पर ऐसा करनेसे तो तपत्याका नाश ही हो जायगा | 
हमलोग बड़े कश्से जो तपकरते हैं, उसके पुण्यको नाश 
नहीं करना चाह्वते। हमारे छ्रेशको देखकर इस 'कुतल्यः 
नामक धोड़ेको सूर्यदेवने हमारे पास भेजा है | यह बिना 
थके पूरी प्ृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर सकता है और आकाश, 
पाताल एवं जछमें सर्वत्र इसकी गति है | देवताओंने यह 
भी कहा है कि इस अश्वपर बैठकर आपके पुत्र ऋतध्वज 
उस अछुरका वध करेंगे। अतएव आप अपने राजकुमारे- 
को हमारे साथ भेज दें। इस अश्वको पाकर वे 
कुबलयाश्र नामसे संसारमें प्रसिद्ध होंगे ।? 

धर्मात्मा राजाने मुनिकी आज्ञा मानकर राजकुमारको 
मुनिके साथ जानेकी आज्ञा दी | राजकुमार मुनिके साथ 


- जाकर उनके आश्रममें निवास करने छगे | एक दिन 


जब मुनिगण संध्योपासनामें छगे हुए थे, तब झूकरका 
रूप धारण करके वह नीच दानव मुनियोको सताने वहाँ 
आ पहुँचा। उसे देखते ही वहाँ रहनेवाले मुनियोके शिष्य 
हल्ला करने ऊगे | राजकुमार ऋतध्वज शीत्र ही धोड़ेपर सवार 


होकर उसके पीछे दौड़े | धनुषको खींचकर एक अर्ध- 
चन्द्राकार बाणसे उन्होंने अछुरको वींध दिया । बाणसे 
घायल होकर अछुर प्राण बचानेके लिये भागा | राजकुमार भी 
उसके पीछे घोड़ेपर छगे रहे । वनों, पर्वतों, झाड़ियोंमें जहाँ 
वह गया, राजकुमारके धोड़ेने उसका पीछा किया | अन्तमें 
बड़े वेगते दौड़ता हुआ वह राक्षस पृथ्वीके एक गड्ढेमें 
कूद पड़ा | राजकुमारने भी उस गड़ेंमें घोड़ा फैंदा 
दिया | वह पाताछछोकमें पहुँचनेका मार्ग था। उस 
अन्धकारपूर्ण मार्गले राजकुमार पाताछ पहुँच गये। 
खर्गके समान सुन्दर पाताल्में पहुँचकर उन्होंने धोड़ेको 
एक स्थानपर बाँध दिया और वे एक भवनमें गये । यहाँ 
उन्हें. विश्वावच्ु नामक गन्धर्वराजकी कन्या मदाल्सा 
मिली । दानव वजकेतुके दुष्ट पुत्र पातालकेतुने उसे 
खर्गसे हर॒ण किया था और यहाँ छाकर रकखे हुए था। 
वह असुर इससे विवाह करना चाहता था। जब 
मदाल्साको पता छगा कि उस अछुर पाताल्केतुको 
राजकुमारने अपने बाणसे छेद डाल है; तब उसने 
ऋतघ्वजको ही अपना पति वरण कर लिया | 

राजकुमार ऋतघ्वजने जब मदालसासे विवाह कर 
लिया, तब इस बातका समाचार पाकर पातालकेतु अपने 
अनुयायी दानवोंके साथ क्रोधमें भरा वहाँ आया। 
अछुरोंने राजकुमारपर अब्-शन्नोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी, 
लेकिन हँसते हुए राजकुमारने उनके सब अञब-शल्न 
अपने बाणोंसे काठ डाले। ल्ाष्ट्र नामके दिव्यात्रका 


# भरत इन्हीं दुष्यन्तका पुत्र था। वह शकुन्तलाके गर्मसे अवतीर्ण हुआ था । शकुन्तछा परित्यक्ता थी | वह 
महर्षि कण्वकी पुत्री थी, दुर्वासाके शापसे दुष्यन्त शक्ुन्तछाकों भूछ गया था। 


# जायें जीव वित्षु देह खुद्ाई। वादि मोर सबु विद्ठ रघुराई॥ # 


द४४ 








प्रयोग करके उन्होंने सभी दानबोंकों एकक्षणमें नष्ट कः ऊपर आ गये। अपने विजयी पुत्रकों आया देखकर उनके 
दिया | जैसे महर्षि कपिल्की क्रोधाग्निमं सगरके साठ पिताको बड़ा हर्ष हुआ। समय आनेपर राजकुमार 
हजार पुत्र भस्म हो गये थे, वेसे ही उस दिव्याक्षकी ऋतघज--कुबछयाश्र नरेश हुए । उनकी पत्ती मदाठ्सा 
, ज्वालामें दानव भक्म हो गये | परम तलको जाननेवाी थी । उन्होंने ही अपने पुत्रोंको 
पत्नीके साथ राजकुमार उस अश्वपर चढ़कर पातालसे गोदमें छोरी देते-देते ही ब्रह्मज्ञनका उपदेश किया था। ' 


्ल्ल्चच्छ्च्बड मा 2 +- 


वीर असुरबालक बर्बरीक 


महावीर पाण्डुनन्दन भीमसेनने हिडिम्वा राध्षसीसे 
विवाह किया था और उससे घवोत्कच नामक अतुझ 
पराक्रमी पुत्र उनके हुआ था। घठोत्कचने भगवान्‌ 
श्रीक्षणके आदेशसे मौमासुरके नगरपार मुर दानवकी 
परम सुन्दरी कन्या कामक्ंकठसे विवाह किया। 
धटोत्कचको मुर-कन्यासे बबेरीक नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई । 
राक्षसियाँ गर्म घारण करते ही पुत्र-परसव करती हैं और 
उनके वारक जन्मते ही युवक एवं बछ्चान्‌ हो जाते 
हैं | वालक वर्बरीक जन्मे ही विनयी, पर्मात्मा एवं 
वीर था | उसे साथ लेकर घ्ेत्कच द्वारका गया और 
वहाँ उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेमें पुत्रके साथ प्रणाम 
किया | हाथ जोड़कर बर्बरीकने भगवानसे प्रार्थना की--- 
'आदिदेव माधव | मैं मन, बुद्धि और चित्तकी एकाम्रता- 
से आपको प्रणाम काता हूँ | पुरुषोत्तम! संसारमें जीव- 
का कल्याण किस प्रकार होता है! कोई धर्मको 
कल्याणकारी बतलते हैं, कोई दानको, कोई तपको, 
कोई धनको, कोई भोगोंको तथा कोई मोक्षको | प्रमो ! 
इन सैकड़ों श्रेयेमिंसे एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुछके 
लिये हो, उसका आप मुझे उपदेश करें |! 

भगवानने कहा---वेश ) जो जिस कुछ एवं वर्णमें 
उत्पन्न हुआ है, उसके कल्याणका साधन उसीके 
भवुरूप होता है | आह्मगके लिये तप, इन्द्रिय-संयम 
तया खाध्याय कल्याणकारी है। क्षत्रियके लिये प्रथम 
व साध्य है; क्योंकि बके द्वारा दु्शेंका दमन एवं 


साधुओंका रक्षण करनेसे उसका कल्याण होता है | 
बेश्य पशु-पालन, कृषि तथा व्यापारसे धन एकत्र करके 
दान करनेतते कल्याण-भाजन होता है | श्रद्र तीनों बर्णों- 
की सेवा करके श्रेयका भागी बनता है | तुम क्षत्रियकुछों 
उत्पन्न हुए हो, अतएव पहले तुम अतुलनीय बलकी 
प्राप्तिका उद्योग करो । भगवती शक्तिकी कृपासे ही वल- 
की प्राप्ति होती है, अत; तुम्हें शक्तिछूपा देवियोंकी 
आराधना करनी चाहिये |? 

वर्वरीकक्े पूछनेपर भगवानने उसे महीसागर-संगम 
तीर्थमें जाकर देवपि नारदद्ारा वहाँ छायी गयी नव-दुर्गाओं की 
आराधनाका आदिश दिया | तदनन्तर तीन वर्षतक आराधना 
करनेपर देवियाँ प्रसन्न हुईं | उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे 
तीनों लेकोमें, जो बठ किसीमें नहीं, ऐसा दुर्लम अतुलमीय 
बल भ्राप्त करनेका वरदान दिया | वरदान देकर देवियोंने 
कहा----'पुत्र | तुम कुछ समयतक यहीं निवास करो ! 
यहाँ एक विजय नामके आह्मण आयेंगे, उनके सह्ृसे 
तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा |? 

देवियोंकी आज्ञा मानकर वर्बरीक वहां रहने छंगा | 
कुछ दिन पीछे मगध देशके विजय नामक बआाह्मग वहाँ ' 
आये । उन्होंने कुमारेशर आदि सात शिवलिज्ञोंका पूजन 
किया और विधाकी सफछताके ढिये बहुत दिनोंतक 
देवियोंकी आराधना की । देवियोंने खप्तमें उन्हें आदेश ' 
दिया--तुम सिद्ठमाताके सामने ऑगनमें सम्पूर्ण 


विधाओंकी साधना करो । हमारा भक्त बर्बरीक तुग्हारी 
सहायता करेगा |! 


# चीर अखुरबालक बबेरीक # 


| असम न> ५ >> 


विजयने भीमसेनके पौत्र बर्बरीकसे प्रातःकाल कहा--- 
तुम निद्वारहित एवं पवित्र होकर देवीके स्तोत्रका पाठ 
. "करते हुए यहीं रहो; जिससे जबतक मैं विधाओंका साधन 
करूँ, तबतक कोई विष्न न हो |? 

विजय अपने साधनमें एकाम्रचित्तते छय गये और 
बर्बरीक सावधानीसे रक्षा करता खड़ा रहा | और विजयकी 
साधनामें विन्न करनेवाले रेपलेन्द्र नामक महादानव तथा 
हुह्हहा नामकी राक्षसीका सहज ही संहार किया। 
तदनन्तर पाताल जाकर नागोंको पीड़ा देनेवाले 'पलछाशीः 
नामक भयानक असुरोंको रौंदकर यमलोक भेज दिया | 

उन असुरोंके मारे जानेपर नागेंके राजा वाछ्ुुकि वहाँ 
आये | उन्होंने बर्बरीककी प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उनसे 
वरदान माँगनेकों कहा | वर्बरीकने वरदानमें केवल यह 
माँगा--विजय निर्विष्न साधन करके सिद्धि प्राप्त करें |? 

पातालसे निकलते समय परम सुन्दरी नागकन्याओंने 
_ बर्तरीकके रूप एवं पराक्रमपर मुख होकर उनसे 
प्राथना की कि वे उन सबसे विवाह कर लें; किंतु 
जितेन्द्रिय बर्बरीकने उनकी प्रार्थना खीकार नहीं की | 
उन्होंने सद्या त्रह्मचारी रहनेका ब्रत ले ख़खा था | 

जब पाताछपे वर्भरीक छौठे, तव विजयने उनको 
हंदयसे छगा लिया | उन सिद्ध पुरुषने कहा----वीरेन्द्र 
मैंने तुम्हारी ऋपासे ही सिद्धि प्राप्त की है | मेरे हृवन- 
कुण्डमें सिंदूरके रंगकी परम पवित्र भस्म है, उसे तुम 
हाथमें मरकर ले लो | युद्धभूमिमें इसे छोड़ देनेपर साक्षात्‌ 
मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाय तो उसे भी मरना पड़ेगा | 
” इस प्रकार तुम शन्रुओंपर सरछतासे विजय प्राप्त कर 
सकोगे ।? 

बर्बरीकने कह्य---“उत्तम पुरुष वही है, जो निष्काम 
भावसे किसीका उपकार करता है । जो किसी वस्तुकी 
इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सजनतामें मा 
कया गुण है | यह भस्म आप किसी दूसरेको दे दें। 
मैं तो आपको सफल एवं प्रसन्न देखकुर ही प्रसन्न हूँ !? 


द्ड्ण 


विजयको देवताओंने सिद्धेश्वर्य प्रदान किया | उनका 
नाम “सिद्धप्तेनः हो गया | उनके वहाँसे चले जानेके 
कुछ काल बीत जानेपर पाण्डवल्लोेग जुएमें हारकर वनों 
एवं तीथोमें घूमते हुए उस तीर्थमें पहुँचे। पाँचों पाण्डव 
और द्रौपदी बहुत थके थे। चण्डिका देवीका दर्शन करके 
वे वहाँ बेठ गये | बरवरीक भी वहीं थे; किंतु न तो 
पाण्डवोंने वर्बृरीकको देखा था और न बर्बरीकने पाण्डवों- 
के कमी दर्शन किये थे, अतः वे एक-दूसरेको पहचान 
न सके | प्याससे पीड़ित भीमसेन वहाँ कुण्डमें जल 
पीने उतरने छगे तो युधिष्ठिरने उनसे कहा----५पहले 
जल लेकर कुण्डसे दूर हाथ-पेर धो छो, तब जल पीना ।? 
लेकिन भीमसेन प्याससे व्याकुल हो रहे थे । युधिष्ठिर- 
की बात बिना सुने ही वे जलमें उतर गये और वहीं हाथ- 
पैर धोने छगे | उन्हें ऐसा करते देखकर बर्भरीकने डाँठकर 
कहा---तुम देवीके कुण्डमें हााथ-पैर धोकर उसे दूषित 
कर रहे हो, मैं सदा इसी जछूसे देवीको स्नान कराता 
हूँ । जब तुममें इतना भी विचार नहीं, तब फिर व्यर्थ 
क्यों तीर्थोर्मे घूमते हो १? 

भीमसेनने भी गर्ज करके बर्बरीकको डाँग और जल 
स्‍्नानके ही लिये है, तीर्थमें ज्ञान करनेकी आज्ञा है, 
आदि कहकर अपने कार्यका समर्थन किया | बबेरीकने 
बताया---'जिनके जरू बहते हैं, ऐसे तीर्थोमें ही भीतर 
जाकर ज्ञान करनेकी विधि है। कूप-सरोवर आदिसे जल 
लेकर बाहर ज्ञान करना चाहिये, ऐसा शात्षका विधान 
है । जहाँसे भक्तजन देवताको ज्ञान करानेका जल न 
लेते हों और जो सरोवर देवस्थानसे सौ हाथसे अधिक 
दूर हो, वहाँ पहले बाहर दोनों पैर धोकर तब जढमें 
स्नान किया जाता है| जो जहमें मल, मूज़, विष्ठा, कफ, 
थूक और कुछा छोड़ते हैं, वे अह्महत्यारेके समान हैं | 

“जिसके हाथ-पैर, मन-इन्द्रियाँ अपने वरमें हों, जो 
संयमी हो, वही तीर्थका फल पाता है | मनुष्य पुण्य- 
कर्मके द्वारा दो घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है, पर 


द्डदे 








# साधु समाज न जाकर ढेखा। राम भगत भहूँ जाछु न रेखा ॥ # 
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लोकविरिधी पापकर्म करके कल्पपर्यन्तकी भी आयु 
मिल्ती हो तो उसे खीकार न करे | इसलिये तुम झटठपट 
बाहर आ जाओ ॥? 

वर्बरीककी शाझञसम्मत बातपर जब मीमसेनने ध्यान 
नहीं दिया, तत्र वर्वरीकने इटके टुकड़े मीमसेनके मत्तक- 
पर छक््य बनाकर मारने प्रारन्म किये। आधातको व्चाकर 
भीम वाहर निकछ आये और वर्बरीकसे मिद्ठ गये | दोनों 
ही महावर्ी थे, अत: दोनों जमकर महयुद्ध करने छगे | 
दो घड्ीमें भीमसेन दुर्बल पड़ने छगे | वर्जरीक उन्हें 
सिरे ऊपर उठकर समुद्र फेकनेके छिये चछ पड़ा। 
सहुद्रके किनारे पहुँचनेपर आकाझम स्थित होकर भगवान्‌ 
दडइ्रने कहा---राक्षसश्रेष्ट ! इन्हें छोड दो । ये भरत- 
कुछके रत्न तुम्हारे पितामह पाण्डुनन्दन भीमसेन हैं | ये 


तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य हैं |? 
बर्वरीकने जो यह वात चुनी तो वह भीमसेनकोी छोड़- 


कर उनके चरणोंपर गिर पड़ा | वह अपनेको विकारने 
लगा, फठ-फटकर रोने और क्षमा माँगने छूगा | उसे 
अत्यन्त व्याकुछ होते देख मीमसेनने छातीसे छगा ढिया। 
उसे समझाया--वेत | तुम्हारा कोई दोप नहीं है । 
भूल हमसे ही हो रही थी। कुमार्गपर चढनेवाला 
कोई भी हो, क्षत्रियकों उसे दण्ड देना ही चाहिये । मैं 
बहुत प्रसन्न हूँ । मेरे पूर्वज धन्य हैं कि उनके कुछ 
तुम्हारे-जसा धर्मात्मा पुत्र उत्तन्न हुआ है | तुम सत्पुरुषों- 
इस प्रशंसनीय हो । तुम्हं शोक नहीं करना चाहिये |? 


वर्वरीकका इससे शोक नहीं मित्र | वह कहने 
छगा--/पितामह ! मैं अरद्ंसाके योग्य नहीं हैँ | सब 
पापाका ग्रायश्वित्त है, परंतु जो पिता-माताका भक्त नहीं, 
उसका उद्धार नहीं होता । जिस गरीरसे मैंने अपने 
पूज्य पित्तमहका अपराध किया है, उसे आज महीसाग- 


काम त्याग देगा, जिससे दूसरे जन्मोंमें मुश्नते ऐसा 
अपराब न हो |? 


वह समुद्के किनारे पहुँचा और कूदनेकी उद्यत हो 
गया | उस समय वहाँ सिद्धाम्बिका तथा चार्रो दिशाओं- 
की देवियाँ मगवान्‌ रुद्रके साथ आयीं। उन्होंने वर्बरीक- 
को आत्महत्या करलेसे समझाकर रोका | उनके रोकने- 
पर उदास मनसे वह लौट आया | पाण्डवबॉको उसके 
पराक्रमको देखकर बडा आश्चर्य एवं प्रसन्नता हुई। 

वर्तरीकका उन्होंने सम्मान किया | 

जब पाण्डवोंके वनवासकी अवधि समाप्त हो गयी 
और दुरात्मा दुर्येचचनने उनका राज्य झौठाना खीकार नहीं 
किया, तब कुरुक्षेत्रके मैदानमें महामारत युद्धकी तेंयारी 
होने छगी | युद्धके प्रारम्भमें महाराज युविष्ठिरने अर्जुनसे 
अपने पक्षके महारथ्रियोंक्री शक्तिके विषय प्रश्न किया। 
अर्जुनने सबके पराक्रमकी प्रशंसा करके अन्तमें बताया 
कि में अकेला ही कौसेनाको एक दिनमें नशट करनेमें 
समर्य हूँ।? इस बातको सुनकर वर्बरीकसे नहीं रहा गया | 
उसने कहा---मेरे पास ऐसे दिव्य अल्न-दत्र एवं पदार्थ 
हैं कि में एक मुहूर्तमें ही सारी कौखसेनाकों यमछोक 
भेज सकता हूँ 

मगबान्‌ श्रीक्ृष्णने वर्वरीककी वातका समर्थन किया 
और फिर कहा---'वेटा | तुम भीष्म, द्रोण आदिसे रक्षित 
कौखसेनाको एक मुह्तमें कैसे मार सकते हो ” 


भगवान्‌की बात सुनकर अतुर बी वर्वरीकने अपना 
भर्यकर धनुष चढ़ा लिया और उसपर एक बाण रखा | 
उस पोले ब्राणको छाल रंगसे मरकर कानतक खींचकर 
उसने छोड़ दिया | उसके वाणसे उड़ी भस्म दोनों 
सेनाओंके सैनिकोंके मम्थलपर जाकर गिरी | केत्रल 
पाण्डवरों, क्पाचाय और अश्वत्यामाके शरीरपर वह नहीं 
पड़ी । वर्बरीकने इतना करके कह्ा----“आपलोगोंने देख 
लिया कि मैंने इस क्रियासे मरनेवाले वीरोंके मर्गेस्थानका 
निरीक्षण किया है | अब देवीके दिये तीढण बाण उनके 
उन मर्मश्थानोमें मारकर उन्हें छुछा दूँगा | आपलेगोंको 


# चीर अखुर्वालक ववेरीक # 


अपने धर्मकी शपथ है, कोई शत्न न उठावें | मैं दो 
घड़ीमें ही सत शब्रुओंको मारे देता हूँ |? 

वर्नरीक अतुझ बली था, धर्मात्मा था और विनयी मी 
था; किंतु इस समय अहंकाखश धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी उसने | दोनों सेनाओमें अनेक वीरोंको देवताओंसे, 
ऋषियोंसि वरदान प्राप्त थे । उन सब वरदानोंको ब्यर्थ 
करनेसे देवता, धर्म एवं तपकी मर्यादा ही नथ्ट हो 
जाती । धर्मकी मर्यादाके लिये ही अब॒तार धारण करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने वर्बरीककी यह वात झुनकर 
अपने चक्रसे उसका सिर काठ दिया। 


वर्वरीकके मरनेपर सत्र छोग मौंचक्‍्के रह गये | 
पाण्डव शोकमें इव गये | घट्रेत्कच मूच्छित होकर गिर 
पड़ा | उसी समय वहाँ चौदढ देवियाँ आयी | उन्होंने 
घठेत्कच तथा पाण्डवोंको बताया कि “वर्वरीक पूर्वजन्ममें 
>सूर्यवर्चा नामका यक्ष था । देवता अ्ह्माजीके साथ 
जब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मेरु पर्वतपर भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति कर रहे थे, तव अहंकारवश उस यक्षने 
कहा---धृथ्वीका मार तो मैं द्वी दूर कर दूँगा |? उसके 
गर्वके कारण रुष्ट होकर ब्रह्माजीने शाप दे दिया कि 
भूभार दूर करते समय भगवान्‌ उसका वध करेंगे। 
श्रह्मजीके उस शापको सत्य करनेके लिये ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने वर्वरीकको मारा है |? 

भगवानके आदेशसे देवियोंने वर्नरीकके सिरको अमृतसे 
सींचकर राहुके सिस्के समान अजर-अमर बना दिया | 
- उस सिरने युद्ध देखनेकी इच्छा प्रकट की, इसलिये 
भगवानने उसे एक पर्वतपर स्थापित कर दिया और 
जगतूर्मे पूजित होनेका वरदान दिया | 

महामारत-युद्धके अन्त घर्मराज युधिष्ठिर मगवानके 
. वार-वार इतज्ञ हो रहे थे कि उन वाझदेवके अनुग्रह- 
सेही हमें विजय प्राप्त हुई है। भीमसेनने सोचा 


द७७ 


कि «घृतराष्ट्रके पुत्रोंकी तो मैंने मारा है, फिर 
श्रीकृष्णकी इतनी प्रशंसा धर्मराज क्‍यों कर रहे हैं ?? 
भीमसेनने जब यह बात कही, तव अर्जुनने उन्हें समझाना 
चाहा---'मेरे-आपके द्वारा ये मीप्म, द्रोण आदि त्रिलोक- 
जयी झूर नहीं मारे गये | हमछोग तो निमित्तमात्र हैं । 
युद्धमें विजय तो किसी अज्ञात पुरुषके द्वारा हुई है, 
जिसे मैं सदा अपने आगे-आगे चलता देखता था |? 

भीमसेन अर्जुनकी वात झुनकर हँस पड़े | उन्हें 
लगा कि अर्जुनको श्रम हो गया है। ठीक निर्णय 
करानेके लिये वे अर्जुन और श्रीक्षप्णके साथ पर्वतपर 
गये और वर्वरीकके सिरे पूछा--“वेठा ! तुमने पूरा 
युद्ध देखा है, वताओ कि युद्धमें कौज्नोंको किसने मारा है |? 

वर्बरीकने कहा---'मैंने तो शन्नुओंके साथ केवल एक 
पुरुषको युद्ध करते देखा है। उसके वायीं ओर पाँच 
मुख थे और दस हाथ थे, जिनमें त्रिश्रुल आदि वह 
घारण किये था | दाहिनी ओर एक मुख और चार 
भुजाएँ थीं, जिनमें चक्र आदि अब्न-शत्र थे | वायीं ओर 
उसके जदाएँ थीं और छछाटपर चन्द्रमा शोमित हो रहे 
थे, अछ्डमें भस्म छगी थी। दाहिनी ओर मस्तकपर 
मुकुट झल्मला रहा था, अड्डों चन्दन छगा था और 
कण्ठमें कौस्तुममणि शोमा दे रहा था | उस पुरुषको 
छोड़कर कौरसेनाका नाश कलनेवाले दूसरे किसी 
पुरुषको मैंने नहीं देखा |? 

बर्वरीकक्ते ऐसा कहनेपर आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा 
होने छगी | भीमसेन छज्िित होकर भगवानसे क्षमा 
माँगने छगे। भगवान्‌ तो क्षमाके समुद्र हैं| उन्होंने 
हँसकर भीमसेनको क्षमा कर दिया | 

भगवानने वर्वरीकके सिस्के पास जाकर कहा--- 
तुमको इस क्षेत्रका त्याग नहीं करना चाहिये |? 

मगवानको ग्रणाम करके वह मस्तक वहाँसे अच्रय 
हो गया | 
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# जायें जिभत जग सो मद्दि भारू। जननी जोवन विटठप कुठारू ॥ # 


य््ल््््च््््य््य्य्््््च्य्ल्च्च्च्च्््च़्च्चच््य्च्स्चच्चस्स्ल्लड ४ 


वीर बालक अभिमन्यु : 





मद्दाभारतका युद्ध चल रहा था। भीष्मपितामह 
शरशय्यापर गिर पढ़े थे और द्रोणाचार्य कौखपक्षके 
सेनापति हो गये थे | दुर्योधन बार-बार आचार्यको 
कहता था--“आप पाण्डबोंका पक्षपात करते हैं | आप 
ऐसा न करें तो आपके लिये पाण्डवोंको जीत लेना 
बहुत ही सरढ है |? आचार्यने उत्तेजित होकर कहा--- 
धअर्जुनके रहते पाण्डवपक्षको देवता भी जीत नहीं 
सकते | तुम यदि अज्जैनको कहीं दूर हठा सको तो मैं 
दोष सभीको हरा दूँगा |? दुर्योधनके उकसानेपर संशप्तक 
नामक वीरोंने अज्जुनको युद्धके लिये चुनौती दी और 
उन्हें संग्रामकी मुख्यभूमिसे दूर युद्ध करनेके लिये वे ले 
गये । यहाँ द्वोणाचार्यने अपनी सेनाके द्वारा चक्रव्यूह 
नामका ब्यूह बनवाया | जब्र युधिष्ठिजीको इस बातका 
पता छगा, तब वे बहुत ह्वी निराश एवं दुखी हो गये । 
पाण्डव-पक्षमें एकमात्र अजुन ही चक्रव्यूह तोड़नेका 
रहस्य जानते थे । अ्जुनके न होनेसे पराजय स्पष्ट 
दिखलायी पड़ती थी । अपने पक्षके छोगोंकी हताश होते 
देख अर्जुनके पंद्रह वर्षीय पुत्र सुभद्वाकुमार अभिमन्युने 
कद्ा---“महाराज | आप चिन्ता क्‍यों करते हैं । मैं 
कछ अकेला ही ब्यूहें प्रवेश करके शब्बुओंका गे दूर 
कर दूँगा |? 

युधिष्ठिले पूछा---“बेट | तुम चक्रव्यूहका रहस्य 
केंसे जानते हो ? 

अभिमन्युने बताया--'मैं माताके गर्भमें था, तब एक 
दिन पिताजीने मेरी मातासे चक्रव्यूहका वर्णन किया 
था | पिताजीने चक्रन्यूहके छः द्वार तोड़नेकी बात 
बतायी, इतनेमें मेरी माताको नींद आ गयी | पिताजीने 
उसके आगेका वर्णन नहीं किया | अत: मैं चक्रव्यूहमें 
प्रवेश करके उसके छः द्वार तोड़ सकता हूँ; किंतु 


उसका सातवाँ द्वार तोइकर निकछ आनेकी 
नहीं आती |? ३3205 


उत्साहमें भरकर भीमसेनने कहा---“सातवाँ द्वार तो 
मैं अपनी गदाते तोड़ दूँगा |? धर्मराज थुधिप्टिर यद्यपि 
नहीं चाहते थे कि वाढक अभिमन्युकों ब्यूहमें भेजा 
जाय, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था । अभिमन्यु 
अतिरथी योद्धा थे और नित्यके युद्ध सम्मिल्ति होते 
थे | उनका आग्रह भी था इस विकट युद्धमें खर्य॑ 
प्रवेश करनेका | दूसरे दिन प्रातःकाल युद्धका प्रारम्भ 
हुआ । द्वोणाचार्यने व्यूहके मुख्य द्वारकी रक्षाका भार 
दुर्योधनके वहनोई जयद्रथकों दिया था। जयद्रथने 
कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान्‌ शह्डुरसे प्राप्त 
कर लिया था कि अजुनको छोड़कर शेप पाण्डबोंको वह 
जीत सकेगा । अमिमन्युने अपनी बाण-र्षासे जयद्रथकों 
विचलित कर दिया और वे ब्यूहके भीतर चले गये; किंतु 
शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा“ 
हो गया | पूरे दिनमर शक्तिमर उद्योग करनेपर भी 
भीमसेन या दूसरा कोई भी योद्धा ब्यूहमें नहीं जा सका । 
अकेले जयद्रथने वरदानके ग्रभावसे सत्रको रोक रक्‍्खा | 


पंद्रह वर्षके बालक अभिमन्यु अपने रथपर बैठे 
शत्रुओंके व्यूहमें घुस गये थे | चारों ओरसे उनपर 
अक्ष-शत्तोंकी वर्षा हो रही थी; किंतु इससे वे तनिक भी 
डरे नहीं । उन्होंने अपने धनुषसे पानीकी झड़ीके समान 
चारों ओर वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ) कौरबोंकी 
सेनाके हाथी, घोड़े और. सैनिक .कठ-कः्कर गिरने छगे | 
रप चर-चूर होने ढंगे | चारों ओर हाह्मकार मच गया | 
सैनिक इधर-उधर भागने छो | द्रोणाचार्य,. कणे, 
अश्वत्थामा, राल्य आदि बड़े-बड़े महारथी सामने आये; 
किंतु बालक अभिमन्युकी गतिको कोई भी रोक नहीं सका। 
वे दिव्याब्ोंको दिव्यात्षोंसे काट देते थे | उनकी मारके 
आगे आचार द्रोण और कर्णतकको बार-बार पीछे हटना 
पड़ा । एक-पर-एक ब्यूहके द्वारको तोड़ते, द्वाररक्षक 
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वीर-बालक--मभीष्म, भीम, भरत, अभिमन्यु 


# चीर बालक अल्झषेन्द्र + 


महारथीको पराज़् करते हुए वे आगे बढ़ते ही गये | 
उन्होंने छः द्वार पार कर लिये | 

अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें बरावर युद्ध करना 
पड़ रहा था। जिन महारथियोंकों उन्होंने पराजित 
करके पीछे छोड़ दिया था, वे भी उन्हें घेरकर युद्ध 
करने आ पहुँचे थे । इस सातवें द्वारका मर्मस्थल कहाँ 
है, यह वे जानते नहीं ये | इतनेपर भी उनमें न तो 
थकान दीखती थी और न उनका वेग ही रुकता था | 
दूसरी ओर कौख-पक्षके बड़े-बड़े समी महारथी अभिमन्यु- 
के चाणोंत्रे घायल हो गये थे। द्वोणाचार्यने स्पष्ट 
कह दिया---'जबतक इस वाल्कके हायमें धनुष है, 
इसे जीतनेकी आशा नहीं करनी चाहिये ।* 

कर्ण आदि छः महारथियोंने एक साथ अन्यायपूर्वक 
अमिमन्युपर आक्रमण कर दिया | उनमेंसे एक-एकने 
उनके रथके एक-एक धोड़े मार दिये। एकने सारयिको 
- मार दिया और कर्णने उनका घनुुप काठ दिया | इतनेपर 


द्ड५ 


भी अमिमन्यु रयपरसे कूदकर उन शलब्युओंपर अहार करने 
लगे और उनकी मारसे एक बार फिर चारों ओर मगदड़ 
मच गयी | क्रूर शब्रुओंने अन्याय करते हुए उनको 
घेर रक्खा था | सत्र-के-सत्र उनपर शत्रत्र्षा कर रहे ये ! 
उनका क्रच और शिरत्राण कटकर गिर गया था | 
उनका शरीर बाणोंके छगनेसे घायछ हो गया था और 
उससे रक्तकी धाराएँ गिर रद्दी थीं। जब्र अमिमन्युके 
पासके सब अल्न-शत्र कठ गये, तत्र उन्होंने रथका चक्का 
उठाकर ही मारना प्रारम्भ किया | इस अवस्था भी 
कोई उन्हें सम्मुख आकर हरा नहीं सका। शत्रुओंने 
पीछेसे उनके शिरत्राणरहिंत सिरपर गदा मारी | उस 
गदाके छगनेसे अभिमन्यु सदाके लिये रणमूमिमें गिर 
पड़े । इस प्रकार संग्राममें झूरतापूर्वक उन्होंने वीर-गति 
प्राप्त की । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहिन घुमद्वाको 
धैय बैंवाते हुए अभिमन्युकी-मैसी भृत्युको अपने सहित 
सब्रके लिये वाज्छनीय वतलाया था | 


“चर्चा 20०-रक् को - 


वीर बालक अलश्षेन्द्र 
अलक्षेन्द्र यूनानके प्रसिद्ध मकदूनिया राज्यके तक्तज्ञ अर्स्थिटिक---अरस्वको शुभ सूचना दी कि 


अधिपति महावीर फिल्पिके पृत्र थे | इपीरसके अधिराज- 
की पुत्री ओलम्पिया उनकी माता थीं | अल्कषेन्द्र ईसा 
सनसे ३७६ वर्ष पूत्रे मकदूनियाकी राजवानी पेलामें 
पैदा हुए थे। उनके जन्मके समय सम्राद फ़िडिप 
ओलम्पिक रण-क्रीड़का अवलोकन कर रहे थे | 
: सेनापति पार्मेनीने उनके सन्षिकट आकर आदरपूर्वक 
मस्तक नतकर सूचना दी और अकर्मात्‌- नगरकी 
ढायना देवीका मन्दिर भी गिर पड़ा। फिलिपने प्सन्नता- 
पूर्वक नवजातका नाम अल्यजेन्डर---अल्क्षेन्द्र रक्‍्खा | 
देबज्ञोंने कहा कि यह वालक प्रथ्वीका राजा--विश्व- 
विजयी होगा | फिल्पिने पृत्रको वीर और परम ज्ञानी 
बनानेका निश्चय कर उसी समय यूनानके सबसे वड़े 
बा० अँ७ ८२--- 


'राजकुमारके शिक्षा-गुरुके पदपर अभीसे ही आपकी 
नियुक्ति की जाती है, कृपापूर्वक इस महान्‌ उत्तर- 
दायिलकों खीकार करें । मकदूनियाके राजकुमारका यह 
परम सौमाम्य हैं कि उनकी शिक्षाके लिये इस समय 
पृथ्वीपर आप विद्यमान हैं (? 
अलक्षेन्द्रको पहले-पहल लिओनिदास नामक योग्य 
वन्यक्तिने शिक्षा दी | पढ़ते समय वालक अबक्षेन्द्र 
इलियद पुस्तक सदा अपने साथ रखते थे; चह उनका 
प्रिय साहित्य था | गुरुके मुखसे महावीर आकिलेसकी 


-वीरतापूर्ण कयाएँ और पराक्रमसम्बन्धी 'अद्भुत बातें 


सुनकर वें उत्साहित हो जाया करते थे। उनके गौर- 
वर्णवाले सुडौछ सुन्दर शरीरके रोम-रोम वीर-गायासे 


६५० 





# घट बिकार जित अनघ अकामा | अचछ अकिचन छुचि सखुखधासा ॥ # 
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पुलकित हो जाते थे | जब वे आकिलेसके वीख्वका 
स्मरण करते थे, उनके मुखमण्डलपर सात्तिक वीरोन्माद छा 
जाता था | हाथमें नंगी तख्वार झ्ननझना उठती थी | उनके 
अड्ड-अत्यड्डमें मातृवंशका रक्त तेज गतिसे दौड़ने छगता था। 
अल्क्षेन्द्रकी माता प्रसिद्ध द्राय वीर आकिलेसकी वंशज थीं | 

जब अब्क्षेन्द्र चौदह सालके हुए, उनकी शिक्षा 
दार्शनिक भरस्तकी देख-रेखमें आरम्म हुई । उन्होंने 
अरस्तूसे जीवनकों परहितकारी, संयमित और विनियम- 
पू्णे बनानेकी आवश्यक शिक्षा प्राप्त की । उनसे सीखा 
कि आत्मज्ञान शारीरिक वीरतासे कहीं अधिक महत्तव- 
पूर्ण है। फ़िल्प कहा करते थे कि मैं अपने पुत्रको 
बर्बर सेनापति नहीं, दाशनिक शासक बनाना चाहता 
हूँ । अलक्षेन्रने पिताकी मनःकामना पूरी की | उनके 
बाल्यजीवन-निर्माणें अरस्व॒के दर्शनमूछक शिक्षण और 


---<७५०एट्रेटे०.....+- 


संरक्षणका अदूमुत योग था। अब्झेन्द्रकों .पुस्तकीय 
ज्ञान कम और व्यावहारिक - जीवनका उपदेश - अधिक 
मात्रामें मिछा था | उन्हें मानव-जीवनकी वास्तविकताकी 
सीख दी गयी थी, जिसे थे नित्य-प्रति अपने आचरणमें 
उतारनेका सफल अभ्यास किया करते थे । 

बाल्यकालते ही उनकी तीत्र इच्छा थी कि वे 
भविष्यमें विज्न-विजय अवश्य करेंगे | वे सदा इसी 
योजनापर विचार किया करते थे । अब्क्षेन्रको अपनी 
बाल्पावस्था्ें बड़ीजड़ी विष्न-आधाओंका सामना कएना 
पड़ा; पर उन्होंने कभी द्वार नहीं मानी | एक वीरात्माकी 
तरह वे अपने वीरोचित कर्तत्य-मागंपर डटे रहे । 
वाल्यकालमें ही उनकी कामनाने विज्ञ-तिजयकी आकृति 
ग्रहण कर छी | इसे 'होनहार त्रिर्वानके होत चीकने 
पात? कह्दाबतकी सत्यता चरितार्थ द्वोती है | रा 


बल 


स्न्‍्पगुप् 
( झेखक-ओीमदनगोपाछजी सिंहछ ) 


पाँचत्रीं शताब्दीकी बात है, भारतपर विदेशियोंने 
आक्रमण किया था। हूण, यवन, पल्‍लछव और शक 
अपने-अपने छाखों सनि्कोको लिये हमारे देशकी सीमा- 
की ओर बढ़ रहे थे | इन जातियोंने यूरोप और चीन- 
को पददलित किया था और रोम-साप्राज्यको टुकड़े- 
टुकड़े कर डाल था। अब ये बबेर भारतको भी अपने 
पेरों-तले रौंदना चाहते थे | 
. सम्राद्‌ इुमास्सुप्त उस समय भारतके शासक थे 
ओर स्कन्धगुप्त उनके उत्तराधिकारी युवराज | स्कन्घवकी 
आयु उस समय तेरह वर्षकी थी। उसने आक्रमणका 
समाचार छुना तो दौइकर सम्रादके मन्त्रणा-गृहमें घुस 
गया । उसने देखा कि वहाँ युद्धके विषयमें ही बात-चीत 
चछ रही है और राणक्षेत्रमें कौन-कौन जायेंगे, उनका 
चुनाव हो रहा है। ४ 


पिताजी !? सकने आगे बढ़कर कहा, कीं भी 
इस युद्धमें जाऊँगा |? ह 

(तुम !? सम्रादने कहा, “तुम अभी बचे हो स्कन्ध | 
यह युद्ध बड़ा भयानक होगा वे | इसमें तो हमें 
खय मृत्युसे ही लड़ना पड़ेगा |? 

धतो क्‍या बात है पिताजी !? स्कन्धने दृढ़ताके 
साथ उत्तर दिया, 'ं भी तो भृख्युस्रे छड़कर 
देखूँन |? 

सम्राद्‌ कुमारगुप्तने इष्टि जमाकर स्कत्पके मुख- 
भमण्डलकी ओर देखा | वाल-घुल्म कोमल्ताके साथ-ही- 
साथ वहाँ वीरता और छ़ताको भी देखकर वे गद्दद हो 
गये । उन्होंने स्कन्‍चको अपनी छातीसे' छगा लिया 

पाठलीपुत्रते मगधके दो छाख सैनिक वीरोचित 
गान गाते और ग़हड-ध्वजको फहराते पद्चनदकी पहाड़ी. 


# स्कन्घगुप्त # 


द्ण१्‌ 








सीमाकी नदियों और उपत्यकाओंमें अपना रक्त बहाने- 
के लिये चल पड़े | पाँच सौ सरदार उस सेनाका 
संचालन कर रहे ये | 

उन दिनों देहामें वीरोंकी कमी न थी | देश और 
धमम, गाय और ब्राह्मण, ज्री और वच्चोंपर आपत्ति 
पड़नेपर उसे दूर करनेके लिये माताएँ अपने पुत्रोंको, 
पत्नियाँ अपने पतियोंको और बहिनें अपने भाइयोंको 
हँसते-हँसते रणक्षेत्रम मरनेक्े लिये भेज दिया 
करती थीं | तभी तो मगधकी सेनाएँ उन दानत्रों-नेसी 
_बबर जातियेति छोहा लेनेके लिये इतने उत्साह और 
प्रसनताके साथ प्रस्थान कर रही थीं | 
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.. पर्वत-मालछाके पीछे मध्य एशियाकी लंत्री-चौडी 
मरुमूमि थी । जब्तक हमारी राजशक्ति दृ् आधारपर 
स्थापित थी, मगधकी सेनाएँ इसी स्थानसे देशकी रक्षा 
किया करती थीं; किनु जत्रसे उस शक्तिका आधार 
हिछा, उसी मदुभूमिसे सेकड्रों-हजारों भूखे मरुबासी 
वार-व्ार हमारे देशकों रक्त-रंजित करनेके लिये आने 
छगे | आज इसी वर्फसे लदी हुई पर्बतमाठाके उस 
ओर द्ृवरणोकी सेनाएँ पड़ी थीं और इस ओरकी 
हरी-भरी समतल भूमिपर मगधकी सेनाओंका पड़ाव था | 
सूर्य उदय हो रहा था, उसकी किरणोंने पहाड़ियोंकी 
चर्फीली सफेद चोटियोंको छाछ-छाल कर दिया था | 

ठंडी पहाड़ी हवाक्े झकोरोंमें अपनी सेनाओंके 
मध्य निश्चक और गम्भीरमाव्से खड़े युवराज स्कन्चने 
यह दृश्य देखा | उसके दरीरपर छोहेका कवच था और 
कमरमे तलवार झूल रही थी | देखते-ही-देखते सामनेके 
छाल-छाठ प्त-शिखरोंपर काछी-काडी चौंटियोंके 
समान सैनिक भर गये | झनझनाती हुई स्कन्वकी 
तलवार म्यानसे निकछी और साथ ही “्युवराज स्कन्वकी 
जय? की घ्वनिंसे पर्वतमाला गज उठी | उसे सुन- 


कर आगे बढ़ते हुए शात्रुओंके धोड़ोंकी गति भी रुक 
गयी । पहाइकी चोटीसे रणका शह्व॒नाद हुआ और 
उसके उत्तरमें मगधकी सेनाओंने भी युद्धका घोष कर 
दिया। स्कन्पके नेतृत्वमें हणोंकी उस सेनापर आक्रमण 
कर दिया गया | पर्वतकी सफेद वर्फीछी भूमिपर रक्त- 
की नदियाँ बहने छगीं। सफेद धोड़ेपर चढ़े कुमार 
स्कन्ध आज दानब्रोंका दकन करते हुए साक्षात्‌ पार्चती- 
नन्‍्दन स्कन्च-से ही प्रतीत होते थे। उनकी तलवार 
विद्युत-वेगत्ते मी अधिक तीत्रताके साथ चलकर श॒त्रु- 
सेनाका विध्वंस कर रही थी । 

देखते-ही-देखते हृण-सेना भागने छगी। भागते 
हुए उनके धोड़ोंके खुरोंसे उठती हुई धूलसे रणक्षेत्रमें 
दिनमें ही अन्चकार-सा छा गया | फिर एक वार “कुमार 
स्कन्धगुप्तक्ती जयः की ध्वनि हुई और मगवकी लंव्ी 
सफेद पताका उस ठंडी हवामें ऊँची होकर लहरा 
उठी । त्रिजयी मागधी सेनाएँ अब पाट्लीपुत्रकों वापस 
छीट रही थीं | 
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महावीर स्कल्घकी अम्यर्थनाके लिये सारे आर्यावर्तके 
नित्रासी आपेसे बाहर हो गये | मार्गके सभी गाँवों और 
नगरोंमें बड़े-बड़े उत्सव मनाये गये | तक्षशिला, 
जालन्धर, स्थाप्वीश्वर, मथुरा, कान्यकुब्न और वाराणसी 
युवराजके खागतके लिये दीपमाछाओंसे जगमगा उठे 
और पाल्डीपुत्रम तो वहाँके नागरिकोंने नगरसे पाँच 
कोसतक विजयके तोरण बनवाये और सारे मार्गको 
पुष्पोंकी मालाओंसे सजाया | नगरके प्रधान फाठ्कपर 
ही खयं सम्राटने और प्रासादके सिंहद्वारपर पढे 
महारानीने अपने महापराक्रमी हृण-वरिजयी पुत्रका खागत 
किया और दूसरे ही दिन सम्राद्‌ कुमारगुप्तने स्कन्वको 
मगधके राजसिंहासनपर वेठाकर खर्य धार्मिक दृत्ति 
घारण कर डी | 


--+-*>झ0-+.- 


दर 


४ अमितवोध अनीह मितमोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ # 








वीरवर चंड 


चित्तौडके राजसिंहासनपर उस समय राणा छाल 
विराजमान थे | अपने परक्मसे युद्धमें दिल्‍्लीके वादशाह 
छोदीको उन्होंने पराजित किया था | उनकी कीर्ति 
चारों ओर फरैठ रही थी | राणाके पुत्रोंमें चंड सबसे बड़े 
थे और गुणोंमें भी वे श्रेष्ठ थे । जोधपुरके शबैररेदा 
रणमत्कजीने राजकुमार चंडके साथ अपनी पुत्रीका 
विषाह करनेके लिये चित्तौड़ नारियछ भेजा | जिस 
समय जोधपुरसे नार्ियिछ लेकर आह्मण राजसभामें आया, 
राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे | ब्राह्मणणने जब कहां कि 
राजकुमारके लिये मैं नारयिठ ले भाया हूँ, तब 
परिहासमें गुणा छाखाने कहा--..'मैंने तो समझा था कि 
आप इस बूढ़ेके लिये नारियल छाये हैं और मेरे साथ 
खेल काना चाहते हैं |? रणाकी वात सुनकर सब छोग 
हँसने छगे | 
राजकुमार चंड उसी समय राजसभामें आ रहे 
थे । उन्होंने राणाके शब्द छुन छिये थे। बड़ी 
नप्रतासे उन्होंने कह्ा--+परिहासके लिये ही सही, 
जिस कन्याका नारियल मेरे पिताने अपने लिये आया 
कह दिया, चह तो मेरी माता हो चुकी | मैं उसके 
साथ विवाह नहीं कर सकता |? 
बात बड़ी विचित्र हो गयी | नारियछको छौठा देना 
तथा उनकी निर्दोष कन्याका अपमान 
करना था और राजकुमार चंड किसी प्रकार यह विवाह 
करनेको तेयार नहीं होते थे | राणाने बहुत समझाया; 
परतु चंंड ट्स-सेमस नहीं हुए । जिस पुत्रने कमी 
पिताकी आज्ञा नहीं टी थी, उसे श्स प्रकार हृठ 
करते देख राणाको क्रोप आ गया। उन्होंने कहा... 
'यह नारियछ लौयया नहीं जा सकता । रणमहछका 


कुमार चंडको पिताकी इस बातसे तनिक भी दुःख 
नहीं हुआ । उन्होंने भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञाके समान 
प्रतिज्ञा करते हुए कह्ा--/पिताजी | मैं आपके चरणों- 
को छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी नयी मातासे जो 
पुत्र होगा, वही सिंहासनपर बठेगा और मैं जीवनपर्यन्त 
उसकी भलाईमें लगा रहूँगा |? राजकुमारकी प्रतिज्ञा 
छुनकर सत्र छोग उनकी प्रशंसा करने लगे । 

बारह वर्षकी राजकुमारीका पाणिग्रहण पचास वर्षक्े 
राणा छाखाने किया | इस नवीन रानीसे उनके एक 
पुत्र हुआ, जिसका नाम '्मुकुछ”ः ख़खा गया | जब 
मुकुछ पाँच वर्षके थे, तभी गयातीर्थपर मुसल्मानोंने 
आक्रमण किया | तीर्थकी रक्षाके लिये राणाने सेना 
सजायी । इतनी बड़ी पेंदल यात्रा तथा युद्धसे जीवित 
लौटनेकी आशा करना ही व्यर्थ था | राजकुमार चंढसे , 
राणाने कहा--वेटा | मैं तो धर्म-क्षाके लिये जा रहा 
हूँ | तेरे इस छोटे भाई 'मुकुल'की आजीबिकाका क्‍या 
प्रबन्ध होगा ?? 

चंढने कहा--'चित्तौड़का राज्यसिंहासन इन्हींका 
है !? राणा नहीं चाहते थे कि पाँच वर्षका बालक 
सिंहासनपर बेठया जाय | उन्होंने चंडको अनेक 
प्रकारसे समझाना चाहा, परंतु चंड अपनी प्रतिज्ञापर 
स्वर रहे | राणाके सामने ही उन्होंने मुकुछ्का 
राज्यामिषेक किया और सबसे पहले खय॑ उनका 
सम्मान किया | 

राणा छाखा युद्धके लिये गये और फिर नहीं लैटे | 
राजगद्दीपर मुकुछको बैठाकर चंड उनकी ओरसे राज्यका 
अबन्ध करने छगे | उनके सुप्रवन्धसे प्रजा प्रसन्न एवं 


; सम्पन्न हो गयी | यह सब्र होनेपर भी राजमाताको यह 
पुत्र संदेह हो गया कि चंड मेरे पुत्रको हञाकर खयं शज्य 


लेना चाहते हैं | उन्होंने यह बात प्रकट कर दी | जब 


# प्रणवीर बालक प्रताप # 
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राजकुमार चंबने यह वात सुनी, तत्न उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ | वे राजमाताके पास गये और वबोले---प्मा ! 
आपको संतुष्ट करनेके लिये चित्तीड़ छोड़ रहा हैं; किंतु 
जब भी आपको मेरी सेवराक्की आवश्यकता हो, में 
समाचार पाते ही आ जाऊँगा ॥! 

चंडके चले जानेपर राजमाताने जोधपुरने अपने 
माईकों घुल्य लिया | पीछे खयं गणमल्लजी भी तरहुतसे 
सेककोके साथ चित्तोड़ आ गये । थोड़े दिनो उनकी 
नीयत बदछ गयी । वे अपने दौहित्रको मारकर चित्तौड़- 


का राज्य हड़प लेनेका पड्चन्त्र रचने छंगे | राजमाताको 
जब इसका पता लगा, वे चहुत दुखी हुईं | अब उनका 
कहीं कोई सहायक नहीं था । उन्होंने बड़े ढुःखसे 
चंडको पत्र लिखकर कमा माँगी और चित्तौड़को वचाने- 
के लिये बुलाया | संदेहा पाते ही चंड अपने गयलमें 
छुंग गये | अन्तमें चित्तीड़कों उन्‍होंने राग्ेरेंके पंजेसे 
मुक्त कर दिया | रणमल्ल तथा उनके सहायक मारे 
गये तथा उनके पुत्र वोधाजी भाग गये | कुमार चंड 
आजीवन राणा मुकुछ्की सेवा छगे रहे | 
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प्रणवीर चालक प्रताप 


महाराणा प्रतापका जन्‍म सन्‌ १५४० ई० में हुआ 
था। वे महागणा उदयसिंहके व्येष्ठ पुत्र थे। 
उनकी शिक्षा-दीक्षा मेवाड़ राजबंशा-पस्पराके अनुकूल 
' हुईं थी । अऊ-शरू, सेना-संचाहन, शृृगया तथा 
राग्योचित प्रवन्धकी दक्षता उन्होंने वाल्यावस्थाम ही 
पूर्णवूपसे प्राप्त कर डी थी | राणा उदयसिंह अपने 
कनिष्ठ पुत्र जगमठ्को चहुत प्यार करते थे और उन्हींको 
अपना उत्तराधिकारी घोषित करनेका उन्होंने निश्चय कर 
लिया | प्रताप पिठृभक्त चालक थे, उन्होंने पिताके 
निर्णयका तनिक भी विरोध नहीं क्रिया, उनके सामने 
रामायणके प्राणवन भगवान्‌ श्रीरामके राज्य-्याग और 
वनवासका आदर्श उपस्थित या | प्रतापको वाल्यकालमे 
सदा यही वात खत्कती रहती थी कि भारत-मूमि 
विदेशियोंक्री दासताकी हयकड़ी और बेड़ीमें सिसक 
रही है | वे खदेशकी मुक्ति-्योजनामें सदा चिन्तनशील 
रहते ये | उनके मामा झालेड़के रात्र अक्षयराज वालक 
प्रतापकी पीठपर सदा हाय रखते थे | उन्हें आशझ 
थी कि ऐसा न हो कि प्रताप अन्तःपुरके पड़यन्त्रोके 
शिकार हो जायेँ और इस प्रकार खाघीनत्ताकी पवित्र 
यज्ववेदीका कार्य अघूरा ही रह जाय | 


प्रताप बढ़े साहसी बालक थे | खतन्‍्त्रता और 
चीरताके भाव उनके रग-रगम मरे हुए थे | कमी-कमी 
बालक प्रताप घोड़ेकी पीठसे उतरकर वड़ी श्रद्धा और 
आदरसे महाराणा कुम्मके विजय सम्मकी परिक्रमाकर तथा 
भेव्ाइकी पत्रिन्र घूलि मस्तकपर लगाकर कहा करते थे 
कि ने वीर क्षत्राणीका दुग्ध पान किया है, मेरे रक्तमें 
महाराणा साँगाका ओज प्रवाहित है, चित्तौइके त्रिजय- 
स्म्म | में तुमसे खतन्त्रता और मातभूमि-भक्तिकी 
शपथ लेकर कहता हूँ, विस्वास दिलाता हूँ कि तुम सदा 
उन्नत और सिसौदिया-गौरके विजय-प्तीक बने रहोगे । 
शत्रु तुम्हें अपने स्पर्शले मेरे रहते अपवित्र नहीं कर 
सकते ।! 

चाउ्क प्रतापके सामने सदा राणा सौगाका आदर्श 
रहता था | वे प्रायः श्रद्धाज्षलि समर्पित करते समय 
कहा करते थे कि कं महाराणा साँगाके अधूरे कार्यको 
अवश्य पूरा करूँगा, उनके दिल्‍्ली-विजय-खप्नको सत्यमें 
रूपान्तरित करना ही मेरा जीवन-्येय है | वह दिन 
दूर नहीं है, जब दिल्‍्डीका अधिपति सांगाके वंशजसे 
प्राणक्ी भीख माँगेगा ।? 


६५४ 


# सावधान मानद्‌ मद्दीना | घीर घर्मगति परम प्रवीना ॥ # 








प्रतापने वचपनमें ही यह सिद्ध कर दिखाया कि 
बाप्पा रावछकी संतानका सिर किसी मलुष्यके आगे नहीं 


झुक सकता | बालक ग्रतापने राज्यप्राप्तिका नहीं, देहाकी 
बन्धनमुक्तिका त्रत लिया था | रा० 
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वीर बालक बादल 


उस समय दिल्लीकी गद्दीपर अलाउद्दीन खिलजी 
बादशाह होकर बैठा था | यह बहुत धूर्त तथा निष्ठुर 
बादशाह था| राजपूतानेमें चित्तौड़के सिंहासनपर उस 
समय राणा भीमसिंह विराजमान थे | अछाउद्दीनने सुना 
कि राणाकी महारानी पश्मिनी बहुत ही उुन्दर हैं । 
वह पश्मिनीको किसी भी प्रकार पानेके लिये बड़ी भारी 
सेना लेकर राजपूताने गया और चित्तौइसे थोड़ी दूरपर 
उसने अपनी सेनाका पड़ाव डाछा | उस धूर्तने राणाके 
पास संदेश भेजा--मैं पश्मिनीका प्रतिविम्ब शीकेमें 
देखकर लौट जाऊँगा |? महाराणा भीमसिंहने इतनी 
वातके डिये ब्यर्थ रक्तपात करना अच्छा नहीं समझा | 
उनके बुढानेपर अलाउद्दीन दुर्गमें आया | दर्षणमें रानी 
पश्मिनीका अतित्रिम्य उसे दिखा दिया गया। लौठते 
समय राणा उसे दुर्गसे बाहरतक पहुँचाने आये | दुर्गसे 
बाहर अछाउद्दीनने पंहलेते अपने सैनिक छिपा रखे 
थे | उन्होंने राणापर आक्रमण करके उन्हें पकड़ लिया 
और बंदी बनाकर वे अपने शिविरिमें ले गये | 

राणाके बंदी हो जानेसे चित्तौड़के दुर्गमे हाह्मकार 
मच गया। वादशाहकी सेना इतनी बड़ी थी कि उससे 
सीधे संग्राम करके विजय पानेकी कोई आशा नहीं थी। 
अन्त रानी पश्मिनीके मामा गोराने एक योजना बनायी। 
अछाउद्दीकको संदेश भेजा गया-..-«शानी पद्मिनी 
वादशाहके पास आनेको तैयार हैं; यदि उनके आ 
जानेपर बादशाह शणाकों छोड़ दें | रानीके साथ 
सात सौ दासियाँ भी आयेंगी। शाही सैनिक उन्हें 
रोके नहीं ? बादशाहने इस बातकी बड़े उत्साहसे 
खीकार कर लिया | सायंकार अन्चकार होनेपर दुर्गसे 


सात सौ पालकियाँ निकरछीं। व्रादशाहके सेनिक विजय- 
के उन्मादमें उत्सव मना रहे थे। शाही सेनामें पहुँच- 
कर रानीने पहले राणासे भेंट करना चाही और यह 
माँग भी खीकार हो गयी । 


आप क्या सोचते हैं क्रिरानी पप्मिनी पालकीमें बैठकर 
यवन वादशाहके पास आयी थीं ? पाछकीमें रानी बना 
ख्री-जेशमें छिपा अपने अब्न-शत्रसे सुसज्ित रानीका 
बारह वर्षका सुन्दर भानजा बालक बादल वहाँ आया 
था | दूसरी पालकियोंमें भी राजपूत सरदार बेठे थे 
और पाल्की उठानेत्राले कहारोंके वेशमें भी राजपूत 
योद्धा ही थे । राणाको मुक्त करके धोड़ेपर बैठाकर “ 
कुछ सैनिकोंके साथ दुर्गकी ओर उन्होंने भेज दिया और 
खययं अलाउद्दीनकी सेनापर शत्र लेकर हूठ पड़े । गोरा 
इस सेनाका सेनापतित्व कर रहे थे | बादलने इस युद्धमं 
अद्भुत वीरता दिखछायी। लेकिन मुट्ठीमर राजपूत समुद्रके 
समान विशाल शाही-सेनासे कवतक छड़ते। गोरा 
रणभूमिमें काम आये | यवन-सैंनिकोंको गाजर-मूठीकी 
भाँति काठता हुआ बालक वादल दुर्ग पहुँच गया | 
अछाउद्दीन चाहता था कि इस युद्धका समाचार हुर्गमें 
न पहुँचे । अचानक आक्रमण करके वह पत्मिनीको 
पकइकर दिल्ली ले जाना चाहता था; किंतु उस बारह 
वर्षके वादलने उसकी एक भी चाल चढने नहीं दी | 
दुर्ग समाचार पहुँचते 'ही राजपूत वीरोंने केसरिया 
जाना पहिना और निकल पड़े धर्म एवं मातृभूमिपर 
भस्तक चढ़ाने | बड़ी कठिनाईसे अछाउद्दीनको विजय 
प्राप्त हुईं । अपनी अधिकांश सेनाकी वलि देकर जब 
बह चित्तीड़के पवित्र दुर्गमे घुसा, तब वहाँ बहुत बड़ी 


# निर्मीक वालुक शिवाजी # 


ध्षण 








चिता धार्ये-चाँ करके जल रही थी | राजपूतानेकी 
देवियाँ पापी पुरुषके स्पर्शसे बचनेके लिये अभ्निमें प्रवेश 
करके खगे पहुँच चुकी थीं | अछाउद्दीनने अपना सिर 


पीट लिया | भारतकी वह गौरमयी दिव्यभूमि सतियों- 
के तेजके साथ वीर बाछक बादलकी झर्ता एवं वलिदान- 
से नित्य उज्ज्वल हैं. | 
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: निर्भीक बालक शिवाजी 


आगे चलकर जिसे हिंदू-धर्मका संरक्षक छत्रपति 
होना था, उसके शोंदवमें ही उसकी शिक्षा प्रारम्भ हो 
गयी थी | कठिनाइयाँ जीवनका निर्माण करती हैं और 
दिवाजीका वाल्यकार वहुत बड़ी कठिनाइयोमें बीता | 
दिवनेरके किल्लेमें सन्‌ १६३० ६० में उनका जन्म 
हुआ था| उनके पिता शाहजी वीजापुर-दरवारमें नौकर 
थे। बीजापुरके नवात्रकी ओरसे, जब कि शाहजी अहमद- 
नगरकी छड़ाईमें फँसे थे, मालदार खानने दिल्लीके 
बादशाहको प्रसन्न करनेके लिये बालक शिवाजी तथा 
उनकी माता जीजाबाईको सिंहगढ़के किले बंदी करने- 
का ग्रयत्ञ किया, लेकिन उसका यह दुए ग्रयत्ञ सफल 
नहीं हो सका । शिवाजीके बचपनके तीन वर्ष अपने 
जन्म-स्थान शिचनेरके किलेमें ही बीते | इसके वाद 
जीजाबाईको शत्रुओंके मयसे अपने वाल्कके साथ एक 
किलेते दूसरे किलेम वरावर भागते रहना पड़ा; कितु 
इस कठिन परिस्थितिमें भी उन चीरमाताने अपने पुत्रकी 
सेनिक शिक्षा त्रुटि नहीं आने दी | 

माता जीजाबाई शिवाजीको रामायण, महाभारत तथा 
पुणणोंकी वीर-गाथादँ सुनाया करती थीं | नारों, त्रीमल, 
हनुमन्त तथा गोमाजी नायक शिवाजीके शिक्षक थे और 
शिवाजीके संरक्षक थे प्रचण्ड बीर दादाजी कोंडदेव | 
इस शिक्षाका परिणाम यह हुआ कि वाल्क शिवाजी 
बहुत छोटी अवस्थामें ही निर्मीक एवं अदम्य हो गये | 
जन्मजात झूर्‌ मावठी वाल्कोंकी टोछी बनाकर वे उनका 
नेतृत्व करते थे और युद्धके खेल खेला करते थे । उन्होंने 


बचपनमें ही विधर्मियोंसे हिंदूधर्म, देवमन्द्रि तथा गौओं- 
की रक्षा करनेका दृढ़ संकल्प कर दिया | 

शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी वीजापुर- 
दरतारका क्रृपापात्र बने | शिवानी जब आठ बर्षके थे, 
तमी उनके पिता एक दिन उन्हें शाही दरवारमें ले 
गये । पिताने सोचा था कि दरवारकी साज-सजा, रोब- 
दाव, हाथी-घोड़े आदि देखकर बाल्क रोबमें आ जायगा 
और दखरख्ास्की ओर आकर्षित होगा; किंतु शिवाजी तो 
बिना किसी ओर देखे, ब्रिना किसीकी ओर ध्यान दिये 
पिताके साथ ऐसे चलते गये, जेंसे किसी साधारण 
मार्गपर जा रहे हों | नवावके सामने पहुँचकर पिताने 
शिवाजीकी पीठपर हाथ फेरते हुए कह्ा---“बेठा ! 
वादशाहकोा सलाम करो |? 

बाल्कने मुड़कर पिताकी ओर देखा और बोल--- 
धयादशाह मेरे राजा नहीं हैं | मैं इनके आगे सिर नहीं 
झुका सकता |? 

दरवारमें सनसनी फेछ गयी | नवाव बालककी ओर 
घूरकर देखने छगा; किंतु शिवाजीने नेत्र नहीं झुकाये | 
शाहजीने सहमते हुए प्रार्थना की--“शाहनशाह ! क्षमा 
करें | यह अभी बहुत नादान हैं ।? पुत्रको उन्होंने घर 
जानेकी आज्ञा दे दी। वाल्कने पीठ फेरी और निर्माकता- 
पूर्वक दरवारसे चछा आया | घर लौटकर शाहजीने जब 
पुत्र॒को उसकी ध्रृष्टताके लिये डाँठा, तब पुत्रने उत्तर 
दिया---'पिताजी | आप मुझे वहाँ क्‍यों ले गये भे : 
आप तो जानते ही हैं कि मेरा मस्तक तुझूजा भवानी 


दैषद 


# निज ग़ुन भवन छुनत सकुचादी | पर गुन खुनत अधिक दरपाही ॥ # 





और आपको छोड़कर और किसीके सामने झुक नहीं 


सकता [? शाहजी चुप हो रहे । हे 


इस धटनाके चार वर्ष पीछेकी एक घटना है | उस 
समय शिवाजीकी अवस्था बारद्द वर्षकी थी । एक दिन 
वालक शिवाजी वीजापुरके मुख्य मार्गपर धूम रहे थे। 
उन्होंने देखा कि एक कसाई एक गायको रस्सीसे बाँचे 
लिये जा रहा है। गाय. आगे जाना नहीं चाहती, 
उकााती है. और इधर-उधर कातर नेत्रोंसे देखती है | 
कप्ताई उसे डंडेसे वार-वार पीट रहा है | इधर-उधर 
जो हिंदू हैं दूकानोपर, वे मस्तक झुकायें यह सव देख 
रहे हैं | उनमें इतना साहस नहीं कि कुछ कद्द सकें | 
मुसल्मानी राज्यमें रहकर वे कुछ बोलें तो पता नहीं 
क्‍या हो ! लेकिन छोगोंकी' दृष्टि आश्चर्यप्ते खुली-की- 
ख़ुली रह गयी। वालक शिवाकी तलवार म्यानसे निकह- 
कर चमकी, वे कूदकर कसाईके पास पहुँचे और गायकी 


रसी उन्होंने काठ दी | गाय भाग गयी एक ओर 
कसाई कुछ बोले--इससे पहले तो उसका सिर धरे 
कटकर भूमिपर लछुढ़कने छगा था | 


समाचार दरवारमें पहुँचा। नवातने ऋ्रोपसे छाह 
होकर कहय---तुम्यारा पुत्र बड़ा उपद्ची जान पहत 
है शाहजी ) तुम इसे तुरंत बीजापुरसे बाहर कई 
भेज दो |! 


शाहजीने आज्ञा खीकार कर छी | शिव्राजी अपन 
माताके पास भेज दिये गये, लेकिन अन्तमें एक वा 
भी दिन आया कि बीजापुर नवावने खतन्त्र हिंदू 
सम्राटके नाते शिवाजीको अपने राज्यमें निमन्त्रित किय 
और जब शिवाजी ह्वाथीपर बठे वीजापुरके मार्गेंसि होः 
दंरारमें पहुँचे, तव नवावने आगे आकर उनका खागः 
किया और उनके सामने उसने मस्तक झुकाया। (रा०) 


.,._ +-<४्टै2०...०- 
वीर बालक उत्रसाल 


पन्नानरेश महाराज चम्पतरात्र बड़े ही धर्मनिष्ठ 
एवं खामिमानी थे इन्हींके यहाँ ज्येष्ठ झुक तृतीया वि० 
सं० १७०६ को वालक छत्रसालका भोर पंहाड़ीके 
जंगछमें जन्म हुआ -था। मुगल सम्राट शाहजहाँकी 
सेना चारों ओरसे घेरा डालनेके प्रयक्षमें थी.। छिपे 
रहना आवश्यक समझकर पुत्रकें जन्मपर -भी महाराजने 
कोई उत्सव नहीं मनाया था | एक वार तो शत्रु इतने 
निकठ आ गये कि लोगोंको प्राण बचानेके लिये इधर- 
उधर . छिपनेके लिये भागना पड़ा। इस -भाग-दौइमें 
शिशु उं्रंसाक. अकेले ही मैदानमें छूट गये; कितु-... : 
जाकों राखें साइयाँ सार' सके नहिं कोय। * 
बाल. न बॉका करि सके जौं जग बैरी होयं॥; 
बालक छत्रसालपर शात्रुओंकी दृष्टि 
भगवानने शिशुकी रक्षा कर छी | चार बा 


तक इन्हें ननिहालमें रहना पड़ा और फिर केवल सात वर्ष 

अंवस्थातक पिताके साथ रह सके। पाँच वर्षकी अवस्थामें 
श्रीरामजीके मन्दिरमें इन्होंने भगवान्‌ राम-लक्ष्मणकी 
मूर्तियोंकी अपने-जैसा बालक समझकर उनके साथ खेलना 
चाहा और कहते हैं सचमुच भगवान्‌ इनके साथ खेले । 

पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ तेरह वर्षकी अवश्थातक छत्रसालको 

ननिहाठमें रहना पड़ा | इसके वाद वे पन्ना चले आये 
और चाचा सुजानराबने वड़ी सावधानीसे उन्हें सैनिक. - 
शिक्षा दी। अपने पिताका शौर्य उत्नसारुंको -पैतक 
सम्पत्तिके रुपमें प्राप्त हुआ था। अपने जीवनमें उन्होंने 


. पिताके .संकल्पको. . पूर्ण किया । पत्नाराज्य -छत्रसाढको 


पाकर धन्य हो गया। :... . हे 
देहलीके 'सिंहासनपर औरंगजेब बैठ चुका या । 
उसके जन्यायका दौरा सारे देशको आतंकित कर रहा 


कल्याण उस 
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स्कन्ध गुप्त, चण्ड, प्रताप, चादर 


# चीर चालक डुर्गादास राठौर # 


च्ष्छ 








था | छत्रताब्की अवस्था उस समय छगमग १३-१४ 
वर्षकी थी। विन्यवासिनी देवीके -मन्दिर्म मेझा था | 
चारों ओर चहल-पहल थी | दृरदरते छोंग भमगवतीके 
दर्शन करने चले आ रहे थे। महाग़ज चम्पतराय 
बुन्देले सरदागेके साथ वार्ताल्य कललेमें छगे थे | 
युवराज छत्रसाऊने जूते उतारे; हाय-पैर धोवे और एक 
डलिया लेकर देवीकी पूजा करनेके लिये पुष्प चुनने 
बाठिकामे पहुँचे | उनके साथ उसी अवस्थाके दूसरे राजपूत 
वाल्क मी थे | पुष्प चुनते हुए वे कुछ दूर निकछ 
गये | इतनेंम वहाँ कुछ मुसलमान से 
आये | पास आकर वे घोड़ोंसे उतर पड़े 
लगे----/विन्ध्यवासिनीका मन्दिर किंवर हैं ?? 
छत्रसालने पूछा---क्यों, तुम्हें भी क्या देवीकी 
पूजा करनी है £ 
मुसलमान सद्दारने कह्दा--'छिः | हम तो मन्दिरको 
तोइने आये हैं |? 
छत्रसाढने फ़ू्लोंकी डलिया दूसरे वाल्कक्ों पकड़ायी 


0 ॥। 
६ 


और गर्ज उठे-.-शमुँह सम्हाल्कर बोल ! फिर ऐसी वात 
केदी तो जीम खींच दंगा !__ 

सद्धार हँसा और वोल---व्‌ मा, क्या कर 
सकता है। तेरी देवी भी-****-* !? लेकिन वेचारेका 
वाक्य पूरा नहीं हुआ | उत्रसालकी तत्वार उसकी 
छतीम होकर पीछेतक निकछ गयीं थी | एक युद्ध छिडड 
गया उस पुष्प-वाठिकाम | जिन वाल्कोंके पास तंलवारें 
नहीं थीं, वें तब्वारें लेने दौड़ गये | 

मन्दिर्म इस चुद्धका समाचार पहुँचा | राजपूतोंने 
ऋवच पहने और तब्वार सम्हाली; किंतु उन्होंने देखा 
कि युवराज छत्रसार॒ एक हाथमें रक्तत्े मीगी तत्वार 
तथा दूसरे फ़ोंकी डल्या लिये हँसते हुए चले आ 
रहे हैं | उनके वन्न रक्तसे छाल हो रहे हैं | अकेले 
युवराजने झनर॒सतेनिकोंकी भूमिपर छुंछा दियां था| 
महाराज चम्पतरयने पुत्रको हृदयसे छगा लिया | मगवती 
विन्ध्यवासिनी' अपने सच्चें पुजारीके आजके झौर्य-युष्य 
पाकर ग्रस्नन्न हो गयीं | 


--२ पद ह2०-- 


वीर वालक दुर्गादास रागैर 


जॉवपुरनरेश महागज यहवंतसिंहजीके पास उनकी सॉडिनियोंको आते देखकर मैंने आगे दौड़कर चरवाहेको 


सॉड्नियों ( ऊँदनियों ) के रंक्षकने यह सूचना 


पहुँचायी . कि - एक सावारण क्सिनके छइकेन एक- 


सॉड्िनीको मार डाल है। महाराजने उस किसानकों 
पकइकर ठानेको कहा | किसानका नाम था आसकरण।| 
-- वह राठौर राजपूत था | मद्दाराजके सामने आनेपर उसने 
अपने वाल्ककों आगे करके कहा---“श्रीमानुका अप्रावी 
यही है.! - 


सारा ट््प 
बाछकने निर्मवतापूर्वक खीकार कर लिया | पूछने- 
पर उसने कह्ा--“मैं अपने खेतकी रक्षा कर रहा था | 
बा० अऔँ० ८३-- 


मना किया; परंतु उसने मेरी बातपर ध्यान ही नहीं दिया | 
हमारी फसछ नष्ट हो जाय तो हम खायँगे क्या ? इसलिये 
जब एक सॉंड़िनीने मेरे खेतमें मुख डाला, तब मैंने उसे मार 
दिया । दूसरी सौड़िनियाँ और चखाहा मी मांग गया [? 

एक छोठा-सा बालक एक मजबूत उँठको मार 
सकता है,. यह वात मनमें जमती नहीं थी | महाराजने 


हि हू पूछ-----तुमने साँड़िनी मारी कैसे ? जा 
महाराजने ऋ्रोबसे डॉव्कर पूछा---हुमने सॉड़िनी - 


: वाल्केने इधर-उतर देखा । एक पखालिया ऊँट 
सामनेसे जा रहा था | वह उस उँठके पास गया और 
कमस्‍्से तख्वार खींचकर उसने ऐसा हाथ मा कि ऊँठ- 
की गर्दन कट गयी | उसका सिर गिर पड़ा | महाराज 


६०८ # सम सीतल नहिं त्यागदि नीती | सरल खुभाउ सब॒द्दि सन प्रीती ॥ # 
य्श््््स्स्ल््ल्््ललु्ल्ल्च््ल्७्ल्चलच््च्श/लल्‍लल्‍च्७्च्लसल्च््च्च्चच्लसल्सलल, 
उस वाल्ककी वीरतापर वहुत असल हुए । उसे उन्होंने इन्होंने यशवन्तर्सिहकी रानी तथा राजकुमार अजीतसिंह- 
अपने पास रख लिया | यही बालक इतिहासग्रसिद्ध की रक्षा की | माखाड़ राज्यका यवनोंके पंजेसे इन्होंने 


वीर दुर्गादास हुए | औरंगजेब-जैसे क्रूर वादशाहसे 


ही उद्धार किया । 





वीर बालक पुत्त 


एक समय दिल्लीका मुगल बादशाह अकत्र बहुत 
बड़ी सेना लेकर चित्तोड़ जीतने आया। चित्तौडके 
राणा उदयसिंह यह देखकर डरके मारे चित्तौड़ छोड़कर 
दूसरी जगह भांग गये और उनका सेनापति जयमल शहर- 
की रक्षा. करने छुगा, पर एक रातको दूरसे अकत्रशाह- 
ने उसे गोलीसे मार डाला । चित्तौड़निवासी अब एकदम 
धवरा उठे, पर इतनेंमें ही चित्तौड़का एक बहादुर लड़का 
खदेशकी रक्षाके लिये मैदानमें आ गया | 

उस वीर वाल्कका नाम था पुत्त | उसकी उम्र 
केवल सोलह वर्षकी थी | पुत्त था तो बालक, पर 
बड़े-बड़े बहादुर आदमियोंके समान वह भी हिम्मतवर 
और जोरावबर था | उसकी माता, बहिन और ल्ीने युद्धमें 
जानेके लिये उसे खुशीसे आज्ञा दे दी | यही नहीं, वे 
भी उस समय घरमें न बेठकर हथियार लेकर अपने 
देशकी रक्षा करनेके लिये बड़े उत्साहके साथ युद्ध- 
भूमिमें निकल आयीं | 

अकवरकी सेना दो मागेमें बैठे थी । एक भाग पुत्तके 
सामने छड्डता था और दूसरा भाग दूसरी ओरसे पुत्तको 


रोकनेके लिये आ रहा था | यह दूसरे भागकी सेना 
पुत्तकी मा, पत्नी और बहिनका पराक्रम देखकर चकित हो 
गयी | दोपहरके दो बजते-जते पुत्त उनके पास पहुँचा; 
देखता क्या है कि वरहिन लड़ाईमें मर चुकी है, माता 
और ख्री बन्दूककी गोली खाकर जमीनपर तड़फड़ा रही 
हैं | पुत्तको पास देखकर माताने कहा---वेटठा | हम 
खर्गमें जा रही हैं, त्‌ छड़ाई करने जा | छड़कर जन्म- 
भूमिकी रक्षा कर या मरकर खर्गमें आकर मुझसे मिलना | 
इतना कहकर पुत्तकी माने प्राण छोड़ दिये । 
पुत्तकी पत्नीने भी खामीकी ओर धीर भावस्ते एकटक 
देखते हुए प्राणत्याग किया | पुत्त अब विशेष उत्साह 
और वीरतासे फिर शबुसेनाका मुकाबला करने छगा | 
माताकी मरती समयकी आज्ञा पालन करनेमें उसने 
तनिक भी पेर पीछा नहीं किया और जन्मभूमिके 
लिये लड़ते-छड़ते प्राण त्याग रिये | इस प्रकार इस 
एक ही घरके चार वीर नर-नारी खर्ग पवारे और 
उनकी कीति सदाके छिये इस संसारमें कायम रद्द गयी | 


“अ्स्मंन्णडसए 82७... 


( रेखक--ओीमदनगोपाछ्जी सिंहछ ) 


शिकारी जंगलसे एक नया शेर पकड़कर छाये थे | 
धवनका राजा? अपनेको बन्वनमें पाकर बुरी तरह दहाड़ 
* रहा था। बादशाह औरंगजेबने उसे देखा और कहने 
रे उगे---“शायद इससे ज्यादा रूँखार शेर इस जमीनपर 
"३० दूसरा न हो |? 


सभी दरबरारियोंने उनकी हाँ-में-हाँ मिलायी; किंतु 
वहाँ उपस्थित व्यक्तियोमें एक ऐसा भी था, जिसके मुख- 
मण्डलकी आइतिसे यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि 
 बादशाहका यह कथन खीकार नहीं है । 
. औरंगजेबने उसकी ओर देखा और वह इसे समझ 
गये | उन्होंने कहा-.-.धयशवम्तसिंह !? 


नी 


| 


| 


# पृथ्वीसिद #. 
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'हाँ, जहॉपनाह !? 

क्या तुम्हें मेरी रायसे इत्तफाक नहीं है ?? 

“नहीं, जहाँपनाह !? 

ध्तो क्या इस शेर्से भी ज्यादा ताकतबाल कोई 
शेर है तुम्हारी निगाहमें ? 

'हाँ, जहाँपनाह !? . 

“किसके पास है वह शेर ?? 

'मेरे पास, जहाँपनाह !? 

(ुम्हारे पास ?? औरंगजेवने कहा | उसके आश्चर्य- 
का व्काना न रहा | 

“हाँ, जहॉँपनाह ! मेरे पास? यशवन्तसिहने कहां | 
ध्यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे शेस्से अपने 
शेर्की छड़ाकर देख लीजिये |? 

“और अगर तुम्हारा शेर हार जाय तो ? औरंगजेबने 
>पूछा | 

धतो मेरा सिर भरी समामें कटवा छीजिये, जहाँपनाह ! 
इससे अधिक और मैं कह भी क्या सकता हूँ |? यहावन्त- 
सिंहने उत्तर दिया | 

धुझ्े तुन्दारी चुनौती मंजूर है !? औरंगजेवने कहा 
और वह दरवारसे उठ गया | 

ख 4 ८ 

अगले ही दिन किलेके सामनेवाले मैदानमें औरंगजैब 
और यशवन्तसिंहके शेरोंकी छड़ाईंका आयोजन किया 
- गया | मैदानकी चहारदीवारी ऊँचे कैंटीले तारेसि 


“ बनवायी गयी थी | उत्तरककी ओर सम्राट खय अपने 


सिंहासनपर आकर बैठ गये, उनके दाहिनी ओर उनके 
दख्ारी थे और वा्यीं ओर कुछ राजपूत सरदार | सामने 
पूर्वले पश्चिमकी ओर चन्द्राकारमें अपार जनता बेठायी 
गयी | मैदानमें एक बहुत बड़ा लोहेके सींकचोंचाल 
जाल छगाया गया था और उसीमें बंद वादशाहका वर 
शेर दहाड़ रहा था | 


सभी उपस्थित व्यक्ति यशवन्तसिंह और उनके 
सिंहकी प्रतीक्षा थे |. कुछ ही समय पश्चात्‌ सबने देखा 
कि यशवन्तर्सिह अपने दश्वर्षाय पुत्र पृथ्वीसिंहके साथ 
बड़ी तीनतासे पैर बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं; किंतु उनके 
साथ कोई भी सिंह किसीको दिखछायी न पड़ा | 

यशवन्त्सिहने आगे बढ़कर वादशाहको सिर झुकाया | 

“कहाँ है तुम्हारा शेर, यशवन्तसिंद |? औरंगजेवने 
कहा | “तुम इतनी देरसे आये और फिर भी खाली 
हाथ [? 

मैं खाडी हाथ नहीं आया हूँ, जहाँपनाह ! मेरा 
शेर मेरे साथ है |? यशवन्तसिंदने कहा | “आप युद्ध 
आरम्म होनेका संकेत कीजिये |? 

(तुम्हें अपनी शर्त तो याद है न !? औरंगजेवने 
पूछा | 

हाँ, जहाँपनाह ! खूब याद है और मैं उसे फिर 
भी दोहराये देता हूँ कि यदि मेरा शोर जद्ाँपनाहके 
शेक्की न पछाड़ सके तो मेरा सिर इसी समामें काट 
लिया जाय, मुझे कोई आपत्ति न होगी |? 

(तो उपस्थित करो अपना शेर !? कहते-कहते 
औरंगजेवने शिकारीकी ओर संकेत किया और उसने आगे 
बढ़कर उस वबर शेर्का पिंजता खोल दिया | शेरने 
अँगड़ाई ली और दह्ाइकर खड़ा हो गया | उसकी 
उस दहाड़को सुनकर सारी जनता सहम उठी | कँटीले 
तारोंकी चहारदीवारीके पास बैठे हुए व्यक्ति भी पीछे- 
को हटने छगे | 

शेरने पिंजरेके बाहर सिर निकाला ढी था कि 
यशवन्तसिंहने अपने कुमारकी पीठ थपथपायी---“देखते 
क्‍या हो, मेरे शेर | बढ़ जाओ आगे; देखना, ग्रतिहन्द्री 
बचकर जाने न पाये |? । 

अब जनताकी समझमें आया और वादशाहकी भी 
कि अपने शेरसे यशवन्तसिंहका 


६६० 


था; विंतु यह समझनेके पश्चात्‌ भी क्सीको यह 
विश्वास नहीं हो रहा था कि यह दस-वारह वर्षका वच्चा 
इस बबर शेरकी कैसे पछाड़ देगा । 

पृथ्वीसिंह गम्भीरतापूवंक आगे बढ़ा, सारा जनसमृह 
आँखें फाइकर उसकी ओर देख रहा था | 

शेर बाहर निकझ और (थ्वीसिंहने उससे आँखें 
मिलायीं | शेर एक क्षेणके लिये पीछे हट गया, मानो 
बह उस सुकुमार वालककी वि देख रहा हो । 

शिकारियोंने शेश्की उकसाया तो वह दहाड़ मारकर 
आगे बढ़ा। प्रथ्वीसिंहने पता बदछा और अपनी 
तलवार म्यानसे खींच ली | 

पयह क्या करता है, परृ्थ्यीसिंह ! निहत्थे सिंहपर 


# ज्ञप तप ब्रत दूम संजम नेमा । गुरु गोविंद्‌ विप्र पद्‌ प्रेमा ॥ # 
ल्य्श्ं़्ल्ल्ल्तलततत"तततततततततततततततततततततततततललततततततल्त्त हि 
हपियारसे वार | यह तो धर्मयुद्ध नहीं हुआ, बेग !! 
यशवन्तसिंहने चिल्लाकर कहा । 








पृथ्वीसिंहने तख्वार फेंक दी और फिर पैंतत बदल- 


कर शेरपर झ्षपठ । देखते-ही-देखते उसने दोनों हायोंसे 
शेरका जबड़ा पकड़ लिया और उसे फाइते-फाइते 
शेरकों ही दो भागा चीर डाल | 


सारा जनसमृह पृथ्वीसिंहकी जय-नयकारसे गूँज 
उठ | यशवन्तरसिंदकी छाती गर्बसे फ़ूछ गयी। उन्होंने आगे 


बढ़कर अपने शेरको गोदीम उठ लिया और उसका मुँह चूम 
लिया | और फिर उसी मुद्रामे पृथ्वीसिंहको गोदीमें उठाये- 


उठाये ही उन्होंने पीठ फेरी तो देखा कि बादशाह 
सिंद्यासनसे उठ चुके हैं और किलेकी ओर जा रहे हैं। 





वीर बालक जालिमसिंह 


( लेखक--श्रीमुवारक अली ) 


विशाल बंगालके अधिपति नवाब सफ़राज़ खाँ 
बिहारका दौरा समाप्तकर राजधानी मुशिदाब्रादकी ओर 
लौटे | यह समाचार सुनते ही सेनापति अलीवर्दा खाँ 
सारी सेना लेकर दौड़ पड़ा और भागीरथीके तीरपर 
आ ठद्दरा | क्या अपने खामीका खागत करनेके लिये ! 
नहीं, अपने खामीका वध करनेके लिये--अपने 
खामीका ताज और तड़्त हृथियानेके लिये ! 

जब सर्राज्ञ ख्राँ चलतेश्चलते गिरियाके मैदानमें 
पहुँचे, तव भागीरथीके उस पाखाले दृश्यको देखते- 
देखते ठगे-से रह गये | उनकी ही सेना, उनका ही 
सेनापति और उनका ही विरोध करे ! आश्चर्यने जैसे 
उनकी आँखें खोल दीं | अपने मुद्ठीमर साथियोंपर 
इष्टि डाछते-आछते उनको अपना अन्यकारपूर्ण भविष्य 
साफ दिखायी देने छगा | फिर भी उन्होंने निश्चय किया 


एक मर्दका निश्चय---बस, लोहा हेंगे; जयके लिये नहीं, 
पराजयके लिये प्राण देंगे | 


प्रातःकाल हुआ | उधर सूरज जीवनका संदेश 
लेकर क्षितिजपर आया, इधर दोनों दर्कने जोरोंसे 
मृत्युका लेन-देन आरम्भ कर दिया | नवाब स्फ़ाज़ खाँ 
खयं हाथीपर सवार हुए और मृत्युके इस व्यापारमें 
योग देनेके छिये आगे बढ़े | उनकी अदुत वीरतासे 
युद्ध-मूमि थर्रा उठी और अलीवर्दी खाने ठंडी सौंें 
भरते-भरते देखा वाजी उसके हाथसे अब गयी, तब 
गयी; परंतु सीमायने उसका साथ दिया। सहसा 
सर्फराज खाँके मस्तकमें एक गोली प्रविष्ट हुई और वे 
सदाके लिये रक्तकी सेजपर सो गये | 

यह समाचार विजयसिंहके कानोंसे ट्कराया । 
खामी तो इस प्रकार खर्गका रास्ता ले और सेवक यहीं 
नरकमें पड़ा रहे | भल्त, व्रिजयसिंह कंते बर्दाइत करे 
यह भयानक चोट ! बह पागल हो उठा, ब्रिजलीकी 
तरह छपका और उसने अपना बिकराल भाला तौल्कर 
अलीवर्दी खाँपर फेंक दिया। परंतु अलीवर्दी खाँका सौभाग्य 


# जेरापुरका वालक राजा # 


द्दश्‌ 





फिर आड़े आया | माल तो हौदेसे ठकराकर रह गया 
और मृत्यु जो उधघरसे गोलीका रूप घारणकर चली 
तो इधर विजयसिंहके हृदयसे आ चिपटी | 

इस प्रकार विजयसिंहने तो अपनी अभिलाषा पूरी 
कर छी और वह अपने खामीसे जा मिला; परंतु अब 
उसका नो-वर्षीय पुत्र जाल्मिसिंह क्या करे! जालिमिसिंह 
सदा छायाके समान पिताके पीछे-पीछे चलछता था। 
इस समय भी वह इस युद्धकी धघकती हुई ज्वाह्ममें 
पिताके पीछे था और ज्यों ही पिता गिरे, त्यों ही 
उसकी नन्‍्ही-सी तल्यार हदामें त्तन गयी । इसके साथ 
ही वह गरज-गरजकर, तलवार घुमा-घुमाकर पिताके 
शबके चारों ओर चक्कर काटने छगा; जैसे निर्भय-निर्दन्द्र 
सिंह-सपूत हो । 

शन्रु-सैनिकोने जाल्मिसिंहकी यह दिलेरी---यह 
बहादुरी देखी और खुश होकर कहा---'शाबाश |? 
इसके बाद उन्होंने तब्वारें तान-तानकर जाल्मिसिंहकी 
ओर बढ़ना शुरू किया । जालिमिसिंह धीरे-धीरे तल्वारोंके 
घेरेमें आ गया | परंतु उसे अपनी चिन्ता नहीं थी, 
अपनी जानकी चिन्ता नहीं थी; चिन्ता थी तो केवल इस 
बातकी कि उसके रहते शत्रु उसके पिताके शवको 
हाथ न छगाने पायें और वह उसी निर्मयतासे गरज 


रहा था, तलवार घुमा रहा था, चक्कर काठ रहा था । 

अलीवर्दी खाँ सामने ही मौजूद था । जाल्मिसिंहकी | 
वह बहादुरी--बह दिलेरी उसके हृदयमें घर कर गयी। 
उसने कड़ककर अपने सैनि्कोको आज्ञा दी--.'खबरदार- 
इस शेर-बच्चेका बाल भी बाँका न होने पाये | यह 
चिराग बनकर मेरी फ़ौजमें चमकेगा | इसकी पूरी-पूरी 
इज्जत की जाय---इसके साथ पूरी-पूरी हमदर्दी जाहिर 
की जाय |? फिर जालिमसिंहको समझाया---बेठा ! 
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ । यह रंज, यह गम छोड़ो | 
विजयसिंदकी जगह मुझे समझे । मेरे रहते तुम्दें किसी 
तरहकी तकलीफ़ न होगी |? 


युद्ध समाप्त हो ही चुका था; अलीवर्दी खाँकी 
आज्ञा हुईं तो मुसलमान सैनिक जाल्मिसिंहको बड़े 
आदर-मानसे अपने कंधोंपर बिठाकर शिबिरमें ले गये । 
इसके बाद उसने हिंदू-सैनि्कोकी सह्दायतासे मागीरथीके 
तटपर यथाविधि पिताके शवका संस्कार किया | 

मुशिदाबादके इतिहासमें गिरियाका युद्ध बहुत प्रसिद्ध 
है और जालिमिसिंहकी अनोखी कहानीने मानो चारे 
चाँद लगा दिये हैं | संसारके इतिहासमें ऐसी बहादुरी, 
ऐसी दिलेरी और ऐसी पितृ-भक्तिका उदाहरण और भी 
कहीं मिलेगा ? शायद नहीं | 


32.५8 का 
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[ सन्‌ १८५७ के विष्वव॒का वीर चलिदानी ] 


( छेखक--भरीमाणिकछाल शंकरलछाछ राणा ) 


सन्‌ १८०७ के गदरके समयकी कथा है। 
हैदराबादके समीप ही जेरापुर नामकी एक छोटी-सी 
रियासत थी। वहाँका राजा बहुत छोटी उम्रका था 
और वह विप्रुव॒कारियोंस मिला हुआ था । उसने 
अँगरेजोंके साथ छड़नेके लिये अरब और रोहिला-पठानों- 
की एक फोज तैयार की थी। 


सन्‌ १८०८ ई० की फरवरीमें राजा हैदराबाद 
आया था| इसकी सूचना मिलते ही निजामके 
खामिमक्त वजीर सालारजंगने तुरंत उसको गिरफ्तार 
करके अँगरेजोंको सौंप दिया | 

इस बालक राजाकी गिरफ्तारीका वृत्तान्त अंत्यन्त- 
प्रशंसनीय और वीरोचित है | कर्नल मेठोज टेलर नामक 


ददेर 


# अद्धा छमा मयत्री दाया । मुद्ति मम पद्‌ भ्रीति अमाया ॥ # 


ल्ल्ल्ल्ह््ल्््च््ल्स्य्य्स्य्य््य््य््््य्य्य््य्य्य््य्य्स्स््ल्स््च््य्य्य््य्य्य्स्च््य्श्य्््य्य्चय्य्लल्ससससस्स्म्स्स््स्स्स्सस्स््रि 





एक अँगरेज अधिकारीके साथ राजाका बड़ा ग्रेम था | 
ग़जा उन्हें ध्अप्पाः कहता था। जेल्खानेमें मेट्ोज टेलरने 
ऱजासे मिलकर उससे दूसरे विवकारियोंके नाम 
पूछे । टेलर इस प्रसंगपर लिखते हैँ कि राजाने ग्वसे 
उत्तर दिया---“नहीं अथया ! मैं उनके नाम कमी नहीं 
बताऊँगा | कद्ाचित मैं अपने प्राणोंके लिये भीख 
मागूँगा--ऐसी मुझे आशा हो, यह मत समझियेगा । 
पर अप्पा| जैसे मैं दूसरेकी दयापर कायरकी तरह जीना 
नहीं चाहता, वैसे ही में अपने देशवन्धुओंके नाम भी 
प्रक। नहीं कर सकता |? कर्नल मेंटोेज एक दिन 
फिर राजाके पास गये | उन्होंने वाल्क राजासे 
कह्ठा---'तुम यदि दूसरोंके नाम बता दोगे तो तुम्हें क्षमा 
कर दिया जायगा |? राजाने उत्तर दिया-....)८ *८ २९ १९ 
अप्पा साहेव | जब मैं भृत्युके मुखमें जानेकी तैयारी 
कर रहा हूँ, तब क्या मैं विश्वासवात करके अपने 
देशवासियोंके नाम आपको वतला दूँ ? नहीं, नहीं, 
तोप या काछापानी--ये सत्र मेरे लिये इतने 
भर्यकर नहीं हैं, जितना भयंकर विश्वासधात है !? 





कर्नल टेढएने राजासे कहा---तुमकों प्राणदण्ड 
दिया जायगा |” गाजाने जबाब दिया---अप्या | मेरी 
एक प्रायना है, मुझे फॉँसीपर मत चद़ाइयेगा | मैं 
चोर नहीं हूँ । मुझे तापके मुँह उड़ा दीजियेगा; फिर 
देखियेगा में कितनी झान्तिसे तोपके सामने खड़ा रह 
सकता हूँ ।' कर्नल टेलरके कहनेसे बालक गानाको 
ब्रागदग्दके बदले कालेयानीकी सजा दी गयी | 

जब उसे कालेपानी भेजा जा रहा था, तब राजाने 
हँसी-दँसीमें ही अपने अँगरेज पहरेदारकी पिल्तौल ले ली 
और मौका देखकर अपने ऊपर गोली दाग दी | इसके 
पहले उसने एक बार कड़ा था कि मं कालेपानीकी 
अपेक्षा मृत्युको अधिक पसंद करता हूँ । कंद और 
कालेपानीकों तो मेरी प्रजाका एक तुच्छ-से-मुच्छ 
पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा, तब में तो राजा हूँ ।? 

इस वीर वाल्क रानाका यह वृत्तान्त कर्नल मेटोज 
टेल्द्वात ठिखित 'रटोेग्री आफ माह छाइफः ( मेरी 
जीवन-कहानी ) नामक पुस्तकसे लिया गया है | 
भारतके इस बल्दानी वाल्क राजाके प्रति हमारे 
कोठि-कोटि नमत्कार | 





बालक हैवलाककी वीरता 


सर हेनरी हैवणकने सन्‌ १८५७ के बलवेमें बड़ी 
वहादुररी दिखायी थी। वे जब छड़कपनमें स्कूल 
पढ़ते थे, उन दिनों एक दिन स्कूल पहुँचनेपर 
शिक्षकने उनका कपाह छाछ और सूजा हुआ मुँह 
देखकर पूछा--क्या कहीं मास्पीट करके आया 
है !? बालक हैवछाकने उत्तर दिया--..भेहर्वानी करके 
मुझसे मत पूछिये, मैं आपको इसका कारण नहीं 
वता सकता !? शिक्षकने जाननेके लिये आग्रह किया, 
न वोलनेपर पॉच-सात बेंत छगा दिये; पर वालकने अपनी 
बात किसी प्रकार भी नहीं बतछायी | 


बात यह थी कि एक छोटे लड़केको हेवरकसे 
वड़ी उम्रके दो छड़के सता रहे ये | हैवछाकने 
उनको मना किया, पर वें न माने] इसपर हैवछाक 
छोटे छड़केका पक्ष लेकर उनपर पिंल पड़ा और उन 
दोनों छड़कोंके जुल्मते उस छोटे छड़केको बचा लिया | 
इस मास्पीठमें उसको भी चोट छगी थी, पर अपनेसे 
दो बड़े छड़कोंको मार भगानेके कारण उसके दिल्में 
उत्साह भरा हुआ था; फिर भी वह अपनी बहादुरी 
जनाने और दूसरोंकी चपत खानेकों एक-सा हल्का 
आम समझता था। शिक्षककी मारपर भी उसके मुँहसे 
एक राब्द न निकला | “ 


-->+नछकेए०-- 


देद३ 





( लेखक--श्रीमुवारक अछी ) 


“कहाँ जा रहे हो, अच्चा, यह फौजी वर्दी पहन- 
कर---यह तलवार-बंदूक़ सेमालकर ?” हसैनने अपने 
पितासे पूछा । 

अरे, तुम्हें माद्म नहीं हुआ ? दुश्मनोंने हमारी 
प्यारी तुर्कांपर चढ़ाई कर दी है। मैं उन्हींसे छड़ने 
जा रहा हूँ !? हसैनके पिताने उत्तर दिया | 

तुर्की एक देशका नाम है, जो यूरोप और एशिया 
महाद्वीपमें फैला हुआ है । इस देशके रहनेवाले लोग तुके 
कहलते हैं | तु बड़े ही बहादुर, बड़े ही लड़ाकू होते हैं। 
वे अपने देहापर बहुत प्रेम रखते हैं और उसकी 
रक्षाके लिये सदा मरने-मारनेको तैयार रहते हैं | 
हुसैनमें भी ये सब्र गुण थे | पिताका उत्तर चुनते 
ही उसकी नन्‍्ही-नन्‍्ही भुजाएँ फड़क उठीं और चह 
बड़े उत्साहसे बोला---'तव तो, अब्बा, मैं भी आपके 
साथ चद्ँगा और दुस्मनोंसे लड़ेँगा | वस, मुझे भी 
बंदूक्-तल्वार दिल्वा दीजिये।! 

पिताने हँसकर कहा---“अभी नहीं, वेश ! अमी 
तुम छोटे हो | पहले बड़े तो हो लो, फिर खुशीसे 
लड़ाईपर जाना और दिल खोलकर दु्मनोंसे लड़ना |? 

इसनने ज़िद तो बहुत की, परंतु पिताके सामने 
उसकी एक न चली । उसे मन मारकर चुप हो 
जाना पड़ा | उधर कुछ दिनों वाद उसका पिता लड़ाईमें 
दुश्मनोंके हाथ मारा गया । जब यह खबर हुसैनके 
कार्नोतक पहुँची, तब उसने मारे क्रोघके अपने होंठ 
काट लिये और कद्ा--'कोई मुझे छोठ न समझे | 
अगर मैंने तुर्कीके दुश्मनोंसे---अब्बाके दुश्मनोंसे बदल 
न लिया, तो मेरा नाम हुसैन नहीं |? 

इस तरह हुसैनने दुश्मनोंसे बदला लेनेकी ठान तोली, 
परंतु बदला लेना हँसी-खेल नहीं था | जब हुसैनकी - 


समझमें कुछ न आया, तब वह एक दिन फ़ौजी 
छावनीमें जा पहुँचा और उसके अफ़सरको सब हाल 
छुनाकर वोछा---“वस, मुझे एक बंदूक दिल्वा दीजिये। 
मैं अभी दुश्मनोंकी मारकर अपने वापकी मौतका 
बदला चुकाऊँगा |? 

इसैनकी बातें सुनीं तो अफ़सरने उसकी पीठ 
ठोंकी और कहा---'शाबाश, वहादुर बच्चे ! तुम्हारी 
बातें छुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई | मगर अभी 
तुम छोटे हो, जरा बड़े तो हो छो; फिर मैं तुम्हें 
बंदूक भी दूँगा, तलवार भी दूँगा | तुम दिकः खोलकर 
दुश्मनोंसे बदला चुकाना ।? 

यह कहकर अफ़सरने इसेनको बहुत प्यार किया 
और उसे अपने ही पास रख लिया; परंतु अफ़सरकी 
बातेंसे--अफ़सरके प्यारसे हुसैन ग्रसन नहीं हुआ। 
उसके चेहरेपर हमेशा उदासी छायी रहती | वह हमेशा 
यही सोच-बिचार किया करता कि कब्र मुझे बंदूक़ मिले 
और कब मैं दुश्मनोंपर आग बरसाऊँ | 

धीरे-धीरे इसैनकी वेचैनी बढ़ती ही गयी | अन्तमें 
एक दिन मौका पाते ही वह वंदूक़की तलारशमें छावनीसे 
बाहर निकल भागा और चलते-चलते लड़ाईके मैदानमें 
जा पहुँचा । वहाँ भरे हुए सियाहियोंकी छाशोंका 
विछौना-सा ब्रि्चा हुआ था । चारों ओर बंदूक़ें तथा 
गोलियाँ बिखरी पड़ी थीं । यह देखकर हसैनकी 
खुशीका ठिकाना न रहा । उसने झपठकर एक 
अच्छी-सी बंदूक उठा छी और जेब बहुत-सी गोलियाँ 
भर छीं | इसके बाद वह छाशोंके ढेरमें जा छिपा 


' और दुश्मनोंपर दनादन छगा गोलियाँ बरसाने | 


उधर दुस्‍्मन वेखबर थे । उनको क्या पता 
था कि मौत उनके सिरपर खेल रही है | हुसैनकी 


दर 


जअवथार्थ बद पुराना | 


०... 


पिन्याना | दाध | 
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पुकार मुसकराया-....: 


# सौर होरेशियो नेलसन # 


' - जब साक्लेड्न आ गया, तब होरेशियो 'रीजनेवलः पर 
काम करने छगा.। धीरे-धीरे साक्लेडको यह देखकर 
आश्चर्य हुआ कि होरेशियो कठिनाईके सामने अड्ता है, 
अड्कर असन्न होता है और असन्न होकर काम भी 
जल्दी-जल्दी सीखता है | कुछ समय वाद सालेड्डका 
मित्र जान रायवोन अपना जहाज लेकर “वेस्ट इण्डीजः- 
के द्वीपपुंजकी ओर गया । साकलेड्नने होरेशियोको मी 
उसके साथ भेज दिया । यात्राले लैठनेके वाद रायबोनने 
सावलेड्रसे कहा---“भाई ! तुम्हारे मानजेकी क्‍या तारीफ 
करूँ | वह कठिनाईके सामने घवराता नहीं, वल्कि 
अड जाता है; अड़कर ख़ुशो मनाता है और फिर काम 
भी इतने सपाटेसे सीखता है कि बस, पूछो मत | देखना 
तो इस-यात्रामें वह कितना काम सीख आया है |? 
है ५; >< >८ | 

- रेस होर्सः और “कारकैस वम? नामक दो जहाज 
उत्तरी शुबकी ओर जानेवाले थे | होरेशियोने यह समाचार 
घुना-तो उसका हृदय बाँसों उछलने रूगा । वह दौड़ा- 
दौड़ा पहुँचा मामा साकलेड्कके पात और वोलछा----मैं भी 
उत्तरी शुवकी यात्रापर जाऊँगा | मिजत्रा दीजिये न मुझे |? 
:.. मामाने छाछ-छाछ आँखें निकाढकर कहा---/नादान 
छड्के, क्‍या उत्तरी छुबकी यात्रा करना दाल-भातका 
कौर है ? वहाँ जाना मानो मौतको निमन्त्रण देना है |? 
... होरेशियोने मुसकराकर उत्तर दिया--'कुछ भी हो, 
आप तो मुझे मिजवा दीजिये [? 

. मामाने खीझकर कहा---“अच्छी वात है, रेस होसे- 
का कप्तान लठबिज मेरा मित्र है; में उससे कह दूँगा । 
बह तुझे ले जायगा |? 

. दोरेशियो मारे आनन्दके फूछे अज्व न समाया और 
अपना सामान बाँव-दूँघकर रेस हॉर्सपर जा-पहुँचा। यया- 
समय दोनों जहाज खुले और बहुत दिनोंतक घड़ापड़ 
आगे बढ़ते रहे; परंतु इसके वाद- एक ऐसे स्थानपर 


बहुँचे, जहाँ चारों ओर. बर्फ-ही-वर्फ था--कहीं पानीका - 


बा० अ० ८४-- 


द्द्ष 


चिह मी नहीं था | अब जहाज न आगे बढ़ सकते थे 
न पीछे हट सकते थे---त्रस, फेसेकर जहाँ-के-तहाँ रह 
गये थे | ऊपरसे मुसीबत यह थी कि मगर, घड़ियाल, 
रीछ आदि मर्यंकर ग्राणी उनपर आक्रमण करते थे | 
दिनको तो किसी तरह ग्राण बच भी जाते थे, परंतु 
रातको उनके आक्रमण इतने भयानक होते थे कि यात्री 
वेखठके सो मी न पाते थे | 


एक दिन प्रातःकाल जो हाजिरी ली गयी तो 
होरेशियो अपने एक साथीसहित गायव था | छठविजके - 
पैरों तलेते जेसे घरती खिसक गयी | उसने फ़ौरन 
विंगुल बजवाया और सत्र जहाजी हथियार ले-लेकर 
चारों ओर दौड़ पड़े | उबर होरेशियो -अपने सायीके 
साथ एक मयानक रीछपर आक्रमण कर रहा था-- 
लगातार गोलियाँ दाग रहा था | विगुलकी. आवाज़ सुनी 
तो साथी घबराकर वोछा--#वस, छौठ चलो, भाई ! 
कप्तान साहव नाग़ज होंगे |? 


हाथमें आया हुआ शिकार छोड़ा जाता है |? 
इतनेमें छठविंज भी कई जहाजियोंके साय वहाँ जा 


पहुँचा वह देखता क्या है कि होरेशियोकी गोलियाँ 


खतम हो चुकी हैं और वह वंदूकके कुंदेसे ही रीछका 
मुकाविल्ा कर रहा है | उसके और रीछके वीच केबल 
एक पतली-सी नाली है | रीछ नाछी राँधने और 
होरेशियोको चीर-फाड डालनेकी घातमें है; परंतु 
होरेशियोको जैंसे कठिनाईकी कोई चिन्ता नहीं है, वह 
ख़ुशीसे रीछके सामने डर हुआ है और उसपर लगातार 
बंदूकका कुंदा फठ्कारे जा रहा है | छठबिजने फ़ौरन 
अपनी बंदूक सँमाली और उसकी ना रीछकी ओर 
कर दी । धारयँ-धार्यके मयंकर खरसे दर्सो दिशाएँ काँप 
उठीं और रीछ छड़खड़ाकर नाढीमें जा रहा [। 


अब व्यविजने दाँत पीसते-पीसते होरेशियोसे 


ईद # दस मान सद्‌ करा न काऊ। भूलि न वेहि कुमारग पाऊ ॥ # 
पूछा---/क्यों जी, तुम बिना आज्ञा लिये जहाजसे वाहः कठिनाईके सामने अड़ने और प्रसन्न होनेवाला यही 
क्यों निकले ! ब्िगुठक्की आवाजपर क्यों नहीं झौटे ! बालक बड़ा होनेपर “होरेशियो नेड्सन'के नामसे प्रसिद्ध 
आखिर रीछसे क्यों इस तरह मिड रहे थे !? हुआ और इंगलँडकी जलसेनाका प्रधान बना | इसने 

परंतु होरेशियोने वेखटके उत्तर दिया---'कुछ नहीं? अपनी अद्भुत बीरतासे फ्रांसकी जलपेनाका नाश किया 
जरा मैं इस रीछका चमड़ा पिताजीको भेंड करना और अपने देशका मान बढ़ाया | आज भी जब अंग्रेज 
चाहता था |! लोग द्ोरेशियो नेठसनका नाम सुनते हैं, तव अभिमानसे 

४ > ५९ उनकी छाती फूल उठती है | 
-->>*#05९:६८......... 


श्रीशड्टराचार्य 





सहल्नों वर्ष पूर्वक्षी वात है | सर्वशान्न-निष्णात 
श्रीशिवगुरु नामक एक अत्यन्त पवित्र धर्म- 
निष्ठ ब्राह्मण थे | उनकी पत्नीका नाम सुभद्रा था | 
घुभद्रा देवी धर्मकी मूति-जेसी थीं। अधिक आयु 
व्यतीत होनेके बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई | 
पुण्यमयी देवीने भगवान्‌ आज्युतोष शिवकी आराधना 
आर्म की | शशाहरेखर संतुष्ट हुए और बृद्धावस्थामें 
उनकी कोखसे एक अत्यन्त तेजखी बालक 
उत्पन्न हुआ | कहा जाता है, भगवान्‌ शहर ही 
उपासनासे तुष्ट होकर उक्त महिमामय वाल्कके रूपमें 
अवतरित हुए । इनकी जन्मभूमि अवतक निश्चित 
नहीं हो सकी । कुछ लोगोंका कहना है कि ये माछवार- 
प्रदेश उत्पन हुए थे और कुछ लोग कर्माठ-देशान्तर्गत 
तृज्ञभद्ग नदीके तख्वर्ती श्रज्ञभेरी नामक नगरकों इनकी 
जन्मभूमि बताते हैं । इनकी बहुत छोटी आयुर्मे ही इनके 
पिताका शरीर शान्त हो गया | 


नालक राइट असामान्य मेधावी थे। उनकी स्मरणशक्ति 
अयन्त तीक््ण और बुद्धि प्रढढव थी | एक 
वषंकी आयुर्मे ही उन्होंने मातृभाषाकी वर्णमाल 
सुठअ कर ली थी | द्वितीय वर्ष ल्खि 
अक्षर पढ़ने लग गये थे | तृतीय वर्षमें पुरुण और 
काब्य पढ़ने छग गये थे | पश्चम वर्षमें इनव/ यज्ञेपवीत 
उस्कार सम्यन्न हुआ और ढिये ये गुरुगृह 


चले गये | इन्हें पढ़ानेमें गुरुको कुछ भी श्रम नहीं 
होता था | अपने सहपाठियोंको तो ये खय॑ पढ़ा दिया 
करते थे | सात वर्षकी आयु पूरी करते-करते तो इन्होंने 
चारों वेद, वेदाड़, दर्शन, पुराण, इतिहास, कान्य और 
अलंकार प्रश्नति शात्रोंको अच्छी तरह पढ़ ही नहीं 
लिया, इन विषयोंके ये पूरे पण्डित हो गये | इतनी 
छोटी उम्र और इतनी अद्भुत बुद्धि ! जो देखता, वही 
चकित हो जाता | इनके तर्क और प्रमागक्े सामने 
वड़े-से-बड़े विद्वानकों भी पराजय खीकार करनी 
पइती थी | - 


थोड़े ही दिनोंमें इनकी कीर्ति दूर-दृरतक फैल 
गयी । बड़े-बड़े नरेश इनके दर्शनार्थ आते | केरल- 
नरेशने इनके चरणेमिं विविध धर्मोपदेश प्राप्त किया | 
नरेशने इन्हें विपुछ धनराशि देनी चाही; किंतु इन्होंने यह 
घन वितरित कर दो | मुझे इसकी आवश्यकता 
नहीं |? कहकर उसे लौठा दिया | विदा इनके जीवनमें 
उत्तर रही थी। ये निःस्पृह तो थे ही, संन्यास लेनेका ९ 
इन्होंने निश्चय किया; किंतु स्नेहमयी जननी कॉप 
के | जर्जर कायासे नयन-पुत्तली किस प्रकार प्रथक्‌ 

जाय [ पुत्रको छोड़कर प्रेममयी जननी किस प्रकार 
जीवित रह सकेगी | हा 

एक दिन शह्जराचार्य गाँवपे ५ 
के यहाँ गये ये । मार्ममे का लग 


# भ्रीयासुनाचाये # 


धद्७ 





थी | नदीमें जल कम था | नावकी आवश्यकता नहीं 
थी, इसलिये वें पार हो गये | उनकी माता भी साथ 
ही थीं। आते समय नदी वर्षाके जलते उमड़ पड़ी 
थी | माके साथ ये पार आ रहे थे । पानी कण्ठ्तक 
आ गया और ये बहने छो | इनकी माता घबरायीं | समय 
देखकर इन्होंने चस्से कद्टा--५्मा ! मगवान्‌ संन्यासीसे 
प्रसन रहते हैं | यदि तुम मुझे संन्यास ले लेनेकी 
आज्ञा दे दो तो इस विपत्तिसे मुक्ति मिल सकती है |? 
विचारके लिये अवकाश नहीं था। पुतऋन्‍स्‍नेह-कातरा 
जननीने आज्ञा दे दी | फिर तो दूने उत्साहसे वे माताके 
साथ पार हो गये | “मैं समय-समयपर खयय आकर मेंठ 
करता रहूँगा? इत्यादि वाक्योंसे माताकों आश्वासन देकर 
वे पुण्यतोया नर्मदाकी ओर चल पढ़े | 


नर्मदातटपर जाकर उन्होंने आठ वर्षकी अवस्थामें 
गोविन्द मगवत्पादसे संन्यासकी दीक्षा छी | गुरुने इनका 
नाम भगवत्यूज्यपादाचार्य खखा | गुरुके बताये मार्मसे 
वहाँ ये शीघ्र ही योगसिद्ध हो गये। गुरुने इन्हें काशी 
जाकर त्ह्मसूत्रपर माष्य करनेकी आज्ञा दी | 

गुरुके आदेशानुसार आचाये शह्कर काशी पवारे | 


वहाँ चाण्डाल-वेशमें भगवान्‌ शह्ढरने इन्हें दर्शन दिया | 
आचाय्यने उन्हें पहचाना और चरणोंमें पड़ गये | फिर 





तो करुणामय पार्बतीवल्लम अकटठ हो गये । शाझ्टरा- 
चार्यने ब्रह्मतूत्रपर भाष्य लिखा | 
एक दिन सहसा एक बृद्ध ब्राह्मण उपशित हुए और 

एक सूत्रके अर्थपर शझ्ञा कर बेंठे | शह्डराचार्यने उत्तर 
दिया। फिर राह्ढा हुई। शाह्वार्थ प्रारम्भ हो गया और वह 
आठ दिनोंतक चलता रहा । पभ्मपादाचार्य--जों 
आचार्य शह्ढर्के काशीमें प्रथम शिष्य थे और जिनका पू्े 
नाम सननन्‍्दन ,या--आश्चयचकित थे | 'मेरे गुरुजी- 
जैसे अद्वितीय विद्वानसे इतने दिनोंतक शाल्वार्थ करते 
रहनेकी क्षमता किसमें है |? उन्होंने ध्यान-समाविसे 
देखा तो पता चला कि ये तो मगवान्‌ व्यास बृद्ध 
ब्राह्मणके वेषमें उपस्थित होकर शाल्ार्थ कर रहे हैं । 
तत्क्षण उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की--- 

शह्डरः शह्लुरः साक्षाद्‌ व्यासो नाययणः खयम्‌ | 

तयोविंवादे सस्माप्ते न जाने कि कर्ोम्यहम्‌ ॥ 

शह्टूराचार्यने सगवान्‌ व्यासको पहचाना और वे उनके 

चरणोंमें गिर पड़े | अत्यन्त प्रसनतासे श्रीज्यासजी 
चोले--...तुम्हारी आयु केवल सोलह वर्षकी है, वह समाप्त 
होनेपर आयी है | सोलद्द वर्न मैं तुम्हें, अपनी ओर- 
से और देता हूँ। धर्मकी स्थापना करो |? आचायेने 
भगवान्‌ व्यासकी आज्ञाका जीवनमें अक्षरश:पालन किया। 
आचार्य-जेसे वाल्कको जन्म देकर हिंदू-जाति इताथे हुई | 


चलन, 


श्रीयामुनावार्य 


श्रीवेण्णव-सम्प्रदायके एक ग्रवान आचार्य नाथमुनि हो 
गये हैं। उनके एक पुत्र थे--ईश्वईमुनि | ईश्वरम॒ुनि 
बहुत छोटी अवस्थामें ही परछोक सिधार गये | इन 
ईश्वरमुनिके ही पुत्र श्रीयामुनाचार्य थे । पिताकी मृत्युके 
समय यामुनाचार्यकी अवस्था छगमग दस वर्ष थी। 
पुत्रकी मृत्युके वाद नाथमुनिने संन्यास ले लिया 
और वे मुनियोंकी तरह पवित्र जीवन बिताने छगे | 
इसी कारण उनका नाम नायमुनि पड़ गया। 


पिताकी मृत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास ले 
लेनेके कारण याप्तुनाचार्यका छालन-पालन उनकी दादी 
और माताने किया | उनका जन्म १०१० वि० संमें 
वीरनारायणपुर या मदुरामें हुआ था । यांमुनाचार्यकी 
अजैकिक प्रतिमाका परिचय उनके वचपनसे ही मिलने 
छगा | वे अपने गुरु श्रीमद्भाष्याचार्यसे शिक्षा लेने 
लगें और थोड़े ही समयमें सत्र शात्रोमिं पारद्गत हो 
गये | उनका विनीत मधुर खमाव वर्स सबको उनकी 


९६८. १ बाबत के ननननननननननननननननननननन न न तने 


हम 





ओर आकष्ट करता था । उन्होंने १२ वर्षकी अबस्थार्म 
ही अपनी बुद्विकी प्ररुरताक वढयर पाण्ड्य-गत्यके 
आधे हिंस्तेपर अधिकार ्रात्त कर लिया था | जिन 
दिनों वे अपने गुरुदेबके पास रहकर विद्याव्यवन करते 
थे, उन दिनों पाग्ड्य-राज्यकी समार्मे विद्ज्जन -करोल्न्‌ह्ल 
नामक एक दिखिजयी पण्डित थे | राजा उनके प्रति 
अत्यन्त श्रद्धा-मक्तिका भात्र रखते थे। जो पण्डित 
ब्लोगहलके साथ शास्त्रा्थम हार जाते थे, उन्हें. राजाके 
आज्ञाजुसार दण्डखन्ूप कुछ वार्षिक कर कोलहलकों 
देदा पढ़दा था | कोछाहछ सत्राद्की तरह अपने 
अधीन पण्डितोंमे कर बसूछ किया करते थे। यामुना- 
चर्यके गुरु भाष्याचार्य भी उन्हें कर दिया करते थे ।| 
एव्ड समय अर्यामाव होनेक कारण भाप्याचार्य दो 
तीन वर्षतक कर नहीं चुका सके | एक दिन कोचअहल- 
का एक स्िष्य भाष्यात्रार्यकी पाठशात्पर कर मँगनेके 
दिये आया | उसका नाम वंजि था | उस समय 
भाग्याचार्य कहीं बाहर गये हुए थे, यामुनाचार्य ही वहाँ 
अकेले एक आसनपर चेठे थे | वंजिने आकर बड़े कहे 
इ्दोंमें भाष्याचार्यको पूछा और बकाया कर माँगा। 
उसके व्यवहारसे क्षुत्त्ष होकर याप्ुुनाचायने भी कड़े 
झद्घोम उससे कद्य---तुग्द्रे गुरुसे में शाक्षार्य करनेके 
ढिये तैयार हैँ |? वंजि यह सुनकर बड़ा ्रोषित हुआ 
और अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा हाल छुना 
दिया ) समाके सत्र छोग बारह वर्णके वालककी दिठाईपर 
चन्नछ हो उठे । राजाने फिरते आदमी भेजकर पुछवाया 
कि 'क्या सचमुच वह छड़का शाज्ञार्य करना चाहता 
है ? थापुनाचायने अपनी खीकृति भेत्र दी और राजासे 
पण्डितोचित सवारी भेजनेका अनुरोध कर दिया। 
राजाने एक सवाहीं मेन दी | जब भाग्याचार्यने 
पछंशाहम वापस आनेपर यह सत्र हा छुना; तब वे 
बहुत घबराये । यामुनाचार्यने उन्हें आश्वासन दिलाया 
और प्रगाम करके वे सवारीपर बैठ गये । ेल्‍ 
उधर राजसमार्म ग़जाऔर रानीमें यामुनाचार्यके प्रश्षपर 


->अलिकिह-- *+ --- 


५ गावदि खुद सदा मम छीछा । देतु रहित परहित रत सीछा ॥ * 


मतभेद हो गया | राजा कोछाहलके पक्षमं थे और रानी 
यामुनाचार्यके । रानीने कहा--विजय यरामुनकी होगी 
और यदि न हुई तो में महाराजकी क्रीत दासीकी भी 
दाती बनूँगी )? राजाने भी प्रतिज्ञा की कि यदि वाझक 
कोछाहलको ह॒ग देंगा ठो में उसे आवा राज्य दे दूँगा।? 
इसी बीच यामुनाचार्य समा उपस्थित हुए | कौछाहलने 
बाठककों देखकर व गर्षंसे हँसते हुए रानीसे कहा-- 
क्या यही छड़का मुझे जीतेगा !? सनीने कहा---हों। 
यही छड्का आपको परास्त करेगा !? 

झान्मार्थ आरम्म हुआ ) चामुनात्रार्यने कोछाहलसे 
तीन ग्रश्ष कियें--- ( १ ) आपकी माता वन्व्या नहीं 
है, इस बातका खण्डन कीजिये | ( २ ) पाण्डबावीश 
धर्मशीछ हैं, इसका खण्डन कीजिये और ( ३ ) रानी 
सावित्रीकी तरह साध्वी हैं, इसका खण्डन कीनिये | 
कोछाहल प्रश्न सुनकर बड़े चक्राये | वे छुछ भी उत्तर 
न दे सके । अन्तमें यामुनाचार्यते उत्तर देनेकी कहा 
गया । यापुनाचार्यने तीनों प्रश्नोंक्रा उत्तर दे दिया | 
रानीने प्रसल होकर कहा--'कोलाहछ | बालकने 
सचमुच तुम्हें जीत छिया |? रानीने उस समय अपनी 
माषामं 'आलवन्दारः कहकर अपना भाव ब्यक्त किया 
था, इसी कारणसे उसी द्विनसे याप्रुनाचार्यका नाम 
आदन्दारः पड़ गया | गाजाने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार यायुनाचार्यकों आधा राज्य दे दिया | 
यामुनाचार्य सिंहासनपर बेंठकर बड़ी दक्षताके साथ 
राज-काज सँमाढलने छगे | उन्होंने समीपके कितने ही 
राजाओंको पता किया । 

ये ही श्रीयामुनाचार्य प्रसिद्ध श्रीशमानुजाचार्यके परम 
युर थे | याम्नाचार्यका रामाजुजाचार्यपर बड़ा प्रेम था 
और रामाजुजाचार्य भी उनके प्रति अह्ृठ भक्तिमाव 
रखते थे । याम्रुनाचार्यने मृत्युकारमें श्रीरमानुजाचार्यको 
अत्ण क्या, परंतु उनके पहुँचनेके पूर्व ही वे दिव्य 
पामको पचार गये थे। उनके मनमें रही हुई तीन 
कामनाओंकी- भ्रीरामानुजाचार्यने मलीभाँति पूर्ण कसा, 


छ् 


न्ब्द 


# आओरामाजुजाचार्य 5 


द्द्थ 








श्रीरामाउुजाचार्य 


* ( लेखक--ऑऔरामचन्द्र वायची ) 


दक्षिण भारतके पाग्ड्यराज्यका मह्ाप्रमूतिपुरी वह 
पावन स्थान हैं, जो आचार्यके आविर्माचसे धन्य हुआ | 
आसुस्किशवाचार्य दीक्षित चन्द्रमहणके समय कैरबिंगी 
सागर-संगमपर अपनी प्र्कीके साथ र्वान करने आये 
थें। उनकी पत्नी श्रीकान्तिमतीनी श्रीयामुनाचार्यजीके 
विष्य श्रीदील्पूर्णणीकी बहिन थीं | मग्वदीय वर्धानसे 
जो तेजोमव पुत्र उन्हें यथासमय ग्राप्त हुआ, उसका 
नाम छतक््मण रकडा गया | यही वाल्क ल्क्मण मक्तिमागका 
पुनरुद्वाएकत हुआ और जगदुगुरु रामानुजाचार्य कहछाया | 


* _ पिताके परछोक्‍त्रासके अनन्तर र्वनण अद्दैतशाद्नमे 
निष्ठा रखनेवाले आचार्य यादवग्रकादजीके पास अध्ययन 
करने छगे, लेकिन व्क्ष्मणको अद्वैत-शिक्षामं तनिक 
ः भी रुचि नहीं थी । भक्ति, देवाचन आदि श्रवण, 
मननकी अपेक्षा निम्नकोटिके सावन हैं--यह उनका 
हृदय सखीकार नहीं करता था| मगवानके सचिदानन्दधन 
श्रीविग्रहकों मायानय बताना उन्हें सह्य नहीं था । 
थोड़े ही दिनेमें श्रुतियोंके अर्थक्े सम्वन्ध्में गुरु-शिप्यमें 
मतभेद रहने छगा। लेकिन इस मतमेदके कारण 
बालक छक्ष्मणकी गुरुभक्तिपर कोई ग्रमात्र नहीं पड़ा | 
वे गुरुदेवका पूर सम्मान करते थे। 
आचार्य यादवप्रकाशजी मन्त्रशाह्षके भी विद्वान्‌ ये | 
- काग्रीकी राजकुमारीको ब्रह्मपिश्ाच पीड़ा दे रह था । 
राजाके आमन्त्रणणर आचार्य अपने शिप्पोंके साथ 
राजमवन पचारे; किंतु उनके किसी भी मन्त्र-तन्त्रका 
कोई प्रमात्र नहीं पड़ा | अन्त त्ह्मपिशाचने ही बताया 
कि यदि मेगवद्धक्त र्मण उस कन्याके मस्तकपर 
अपने चरण खं दें तो कंत्या अच्छी हो जायगी और 
प्िाच भी इस दुःखद योनिफ्रे छूठ जायगा । गुरुकी 


. आज्ञमते छक्ष्मणने ऐसा ही किया | राजकुमारी खस्थ 


हो गयी । फलत: राजाने बहुत अधिक द्ृत्य देकर 
ल्क्ष्मणका सम्मान किया | छक्नणने वह स॒व घन 
आचार्य यादवप्रकाशइजीको अपित कर दिया, लेकिन 
यादवप्रकादा्जीके मनमें इर्प्या उत्पन्न हो गयी | अब वे 
ल्क््मणको अपनी कीतिम वावक मानने रंगे | उन्होंने 
लक्ष्मणक्तो मार डालनेका निश्चय किया | काशीयात्राके 
बहाने वे सत्रके साथ चकछ पढ़े। उनका उद्देश्य 
लक््मणको किसी घोर वनमें मर्रा देना था; किंतु 
गेण्डाख्य पहुँचनेपर छक्ष्मणकों इस पड्यन्त्रका पता लग 
गया । वें गुरुदेवका साथ छोड़कर अछग हो गये | 
अनजान मार्ग, भयंकर वन, काँओें और पत्यरोंसे 
बालक छत््मणके पेर क्षत-विक्षत हो गये | भूख-प्यासने 
शरीरको असमर्थ वना दिया | अन्तर आह्ुर होकर 
वे मक्तमयहारी भगवानको पुकारने छगे | इसी समय 
उन्हें एक व्याव-दम्पति दिखायी पड़े। उन दोनोंने 
बताया कि यहाँसे काशी वहुत दूर है, जहाँ लक््मणको 
जाना है | रात्रिको वहीं विश्राम करना था | रातमें 
व्यावपत्णीकी प्यास छगी । सबेरा होनेपर थोड़ी दूर 
चलनेपर एक कुआँ दिखायी पड्ठा | कुरँपर बहुत मनुष्य 
जछ भर रहे ये | कोई पात्र न होनेके कारण छक्ष्मणने 
अज्जलिम जल लेकर तीन बार व्यावपत्नीकी जछ 
पिछाया | चौयी वार वे जल पिछाने गये तो न 
वहाँ व्याव था न व्याधपत्नी । पूछनेपर ज्ञात हुआ कि 
वह स्थान तो काञ्वीनगर है | अब छतक्ष्मण समझ 
गये कि मगवान्‌ छक्ष्मीनारायणने ही उन्हें दर्शन दिया था 
और उस मर्यंकर बनसे रात्रिमं सोते समय उन्हें काम्वी 
पहुँचा दिया | ल्क्मण घर आये | माताने पुत्रको 
इृदयसे लगा लिया | जब व्त्ष्मणके मामा दाश्वीपूर्णनीने 


द्छ० 


सब्र बातें सुनी तब उन्होंने उसी शाककूपके जले 
नित्य भगवान्‌ बरदराजको स्वान करानेका आदेश दिया। 


# मुनि खुलु साधुन्द के गुन ज्ेते । कदि न सकदि सारद श्रुति तेते ॥ ४ 


भगवत्कपाका यह अनुमत्र करके बालक छलत्मणका 
हृदय भक्तिसे पूर्ण हो उञ | 


हा 


श्रीमघावार्य 


श्रीमघाचार्यका जन्म दक्षिण तुद्ुबंदेशके वेलिप्राम- 
में मधिजी मई नामक एक वेद-वेदाज्न-पारद्गत आह्मगकरे 
घर हुआ था | इनकी माताका नाम वेदमती था। 
ब्राह्मगद्म्पतिको दो पुत्र होकर मर गये थे | तब उन्होंने 
पुत्रकामनाते भगवान्‌ श्रीनारायणक्री उपासना की और 
एक वाल्कका जन्म हुआ | इस वाल्कका नाम ब्राह्मग- 
ने वाछुदेव ख़खा । यज्ञोपत्रीत होनेके बाद वाहुदेवाचार्य 
वेदाध्ययनके लिये ग्रामपाठ्शालामें भेजें गये । कहा 
जाता है कि सर्य वायु देवता ही मगवान्‌ नारायणकी 
आह्ञते मध्ाचार्यके रूपमें प्रकट हुए थे । 

प्राम-पाव्शालकी शिक्षा समाक्कर चाहुदेव अपने 
घरपर ही विभिन्न शाब्ोंका अध्ययन करने छो | इसी 
समय उनके चित्तमें संन्यासकी आकाह्ला उत्पन्न हुई । 
उन्होंने ग्यारह वर्षकी उम्रमें ही अद्दैतमतके संन्यासी 
आचार्य अच्युतपक्षाचार्य ( दूसरा नाम झुद्धानन्द ) से 
दीक्षा ले ली | इनका नाम ्पूर्णप्रज् ख़खा 
गया । संन्यास लेकर इन्होंने गुरुके पास वेदान्त पढ़ना 
आरम्म किया, परंतु इन्हें गुरुकी ब्याख़्यासे संतोष 
नहीं होता और ये उनकी व्याख्याका प्रतिबाद करने 
ड्यते थे। इनकी विंदत्ताकी प्रशंसा चारों ओर होने 
लगी | जब ये वेदान्तशाह्यमें पारज्त हो गये, तब 
गुरने उन्हें “आनन्दतीर्थः नाम देकर मठावीश बना 
दिया । आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्‍्द, आतनन्दगिरि आदि 
नामोंसे भी वे अ्सिद्ध हुए । आनन्दतीर्थ अब मठाबीश 
होकर साधन-मजन करने छगे | बीच-बीचमें वे पण्हितों- 
पे शात्वार्य भी करते थे | एक वार वे दक्षिण- 


विजय करनेके लिये निकले | उनके गुरु अच्युतपक्ष 
भी अन्यान्य साथियोके साथ दक्षिण आये और 
मंगलौरसे सत्ताईंस मील दक्षिण विष्णुमंगलम्‌ स्थानमें ठहर 
गये | यहाँपर आचार्यने नाना प्रकारकी योगसिद्धियाँ 
दिखायी | 

कुछ दिनों बाद यहाँसे वे त्रिवेन्द्रमू गये | बहों- 
के राजाकी समान अृंगेतीमठके अध्यक्षेके साथ उनका 
शात्रार्थ हुआ | त्रिबेन्द्रमसे वे रामेश्वर आये । फिर वहाँसे 
वे श्रीरंगम्‌ और वहाँसे पलानदीके तस्वती उद्रीपीमं आये | 
यहाँपर उन्होंने गीताभाष्यकी रचना की और उसमें अपने 
मतका सारंद् दे दिया | पीछे उ्सतीके आवासपर उन्होंने " 
वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखा | कहते हैं कि गीता- 
भाष्यकी सचना करके आचार्य वदरिकाश्रम गये और 
भगवान्‌ व्यासदेवके प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर इन्होंने उक्त 
प्रन्थ व्यास मगवानकी समर्पण कर दिया। व्यासजीने 
प्सन होकर इन्हें शाल्म्रामकी तीन मूर्तियाँ दीं । ये 
ही तीनों मूर्तियाँ आचार्यने झुब्रह्मग्य, उदीपि और 
मध्यतरमें अतिष्ठित की | शाल्प्रामजीके सिवा एक 
श्रीक्षणा-मूर्तिकी भी स्थापना उदीपिमं आपने की थी | 
इस कृष्णमृति-प्रतिशठका इतिहास इस अकार है । एक 
व्यापारीका जहाज द्वारकासे मलाबारको जा रहा था | 
पुदवके समीप वह इूव गया । उसमें एक क्ष्णविग्रह 
गोपीचन्दससे आहत विराजमान था। मध्वाचार्यको 
भगवान्‌ने आदेश दिया, इसीसे उन्होंने 
जब्त निकालकर उदीपिमिं उसकी स्थापना की | ३ 
उद्दीपि मध्यमतानुयायियोंके लिये तीर्थ हो गया ।- 


# श्रीचेतन्यका वारू-बिछास # 


६७१ 


श्रीवल्ठभाचाय 


आचार्यपाद श्रीवल्ठभाचार्यका जन्म चम्पारण्य- 


कुछ ही भाग लेकर शोष सत्र वहाँके विद्वानों और 


में हुआ था | इनके पिताका नाम छक्षण मट्जी और ब्राह्मणोंकों वाँठ दिया |इससे इनका त्याग-भात्र ग्रत्यक्ष है| 


माताका नाम श्रीइलम्मा गारु था | ये उत्तरादि तेलंग 
ब्राह्मण थे | इनके पूर्चन दक्षिणक्रे काँकलाड नामक 
ग्राममें रहते थे | 

इनके यथासमय द्विजाति-संस्कार हुए । काशीमें 
इन्होंने श्रीमाववेन्द्रपरीसे वेद-शाज्नादिका पूर्ण अध्ययन 
किया | ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही इन्होंने अध्ययन 
समाप्त कर लिया था | काशीसे ये बन्दावन चले गये | 
वहाँ कुछ दिन रहनेके वाद ये तीर्थाट्नके लिये खाना 
हुए | इन्होंने विनयनगरके राजा कृष्णदेतकी समारमें 
उपस्थित होकर वहाँ बड़े-बड़े विद्यानोंको शात्रार्थमें 
हराया । वहींपर इन्हें वैष्णवाचार्यकी उपाधि प्राप्त हुई | 
राजाने सत्र महामान्य विद्धानोंके सामने श्रीवल्षमाचार्यको 
खर्णसिंहासनपर बैठाकर उनका साझेपाह़ पूजन किया 
और वहुत-सा सोना मेंढ किया | उस समय आपने 


श्रीवक्षम व्रिजयनगरसे चछकर उज्जैन आये और 
वहाँ क्षिग्रा नदीके तठपर एक अश्वत्य बृक्षके नीचे 
उन्होंने निवास किया | वह स्थान आज भी इनकी 
बैठ्कके नामसे प्रसिद्ध है | मथुराके घाटपर भी ऐसी ही 
एक बैठक है और चुनारके पास भी इनकी एक वेंठ्क 
और मन्दिर हैं। उस वैंठकके आँगनमें एक कुओँ है, जो 
थआचार्य-कुआँ?ः कहलाता है | कुछ दिनों वाद आचार्य 
वल्लभ इन्दावनर्म आकर श्रीकृष्णकी उपासना करने छगे। 
भगवान्‌ श्रीकृषणने इनकी अचछ भक्ति और कणर तपसे 
प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिये और वाल्गोपालकी पूजाका 
प्रचार करनेका आदेश दिया । ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी प्रेर्णासे ही ब्रह्मसूत्रके ऊपर 
ध्अणुभाष्यः की सचना की थी। 





श्रीचेतन्यका वाल-विछास 
[ अग्रकाशित आीचेंतन्य-कथासे ] 
( लेखक--पवनाग्रवाती श्रीकृणचेतन्य गोस्वामी ) 


अमिय निमाईका हुआ वाल-विछास विचित्र । 
सरस अलौकिक प्रेममय, ज्यों गोपाल चरित्र ॥ 
बे जन्म-कालसे दीघेकाय, 
बज हक अति चश्चछ थे। 
अड्गकान्ति | 
हर काले अविरिल थे ॥ 
गडढू जाती दष्टि अचल दोकर 
कोमछता तनकी पसी थी। 


लेता जो उनको गोदीमें, 
*... पुलकित निहाल हो जाता था। 
इतना आकर्षित होता: 
जल्दी उतार नहिं पाता था ॥ 


सव ही छलचाते रहते थे 

उनको निज हृदय लगानेकों। 
उपहार घनेरे छाते थे * 

निंत बालकक्े बहलछानेको ॥ 
रोना या कभी मचलना भी 

उनका न अकारण होता था। 
सबसे हरिनाम कराना ही 

कारण साधारण होता था॥ 
नित मिश्र-मवनमें होती अथीं 

अजुपम अमानुपिक छीछाएँ। 
पूरी थे होंगी नहीं कद्ा-चित, 

जीवनमर भी दम गाएँ।॥ 


निकल ॥॥/00004/% ० का 


विश्वरूप प्रभुने किया जब शृद तज भस्‍स्थान। 
ठव जो नव लीला हुई, छुनिए उसका गान ॥ 
प्रभुके उद्धत भावका हुआ दिन शेष । 
कष्ट पिताका देख वे चिन्वित हुए विशेष ॥ 

प्र | 
5 हज ही बदली। 

माको समझाते गोद वेठ 
प्रौद्दोकीसी कह चात भी ॥ 

परमार्थ-मार्मम गए. अत, 
घर मेरे ऊपर भार सभी। 

चिन्ताक्ी दे कुछ वात नहीं, 
सव विधि हूँ भें तेयार अभी ॥ 

फिर गौर पठनमें द्त्तचित्त 
हो गये, खेलमें थे जैसे । 

स्थितियाँ जीवनकी धायको 
परिवर्तित देती ऐसे॥ 
वर्तमानले है. नहीं मजुजोको खंतोष। 
देखा जाता विभ्वमे डाह, मोद्द या रोप ॥ 

पहले विश्वम्मर उद्धत थे, 
तव मिश्र भद्दा चिन्ता करते। 

कुलमे न हुआ ऐसा कोई, 
यह सोच व्यथा भनमें भरते ॥ 

जब धछीविभ्वस्मर पय्म शान्त 
घएकान्त पठनमे छीन हुए। 

तौं भीन पिताको तोप हुआ, 
चिन्तासे वे क्षीण हुए ॥ 

भावना हुई, ज्यों चविभ्वरूप 
पढ़ लिये, हो गये संन्‍्यासी। 

चैसा ही यद भी हो न कहीं 


पा श्ञाच, त्याग ग्रह चनवासी ॥ 


वाकी संदेह 
तत्कारठ विचार किया उनने, रद. रहा ॥ 


अब पढ़नेका 
रह जाय भछे ही सूखे पुत्र, ऊँछ काम नही। 


पर खंलारी वन रहे यहीं॥ 


# जननी जनक वंचु छुत दाय | तु घलु भवत छुहद परिवार ॥ # 


मिठा आदिश 
पल निर्माककों 'अब पढ़ना बंद फरो' 

हमारी ठुम्द, री 
हम जो चाहो सो खच्छन्द करो॥ 

इस भाँति निमाईके पढ़ने हर 
लिखनेका सारा फाम रुका। 
ही शिए्रता, भलमनसीका के 

चालू था सो थोत चुका॥ 

जवतक प्रकाश रहता छः 
तवतक तम जाता दे पास नहीं। 

पर सूरज ढलते दी आनेमे 
चास ' नहीं ॥ 


अन्धकारको 
सो हुआ दुस्व उद्दण्ड भाव 

उनका पहलेके ही समान.। 
घरमे, वादरमे॑ भी ऊघमका 

जोर चला बढ़ता महान.॥ 
छुनते न पिता-माताकी भी 

चंद चात, थ रहते थे घरमें। 
बदनामी होने 


छगी. महा 

डनकी सारी नदियामरमें ॥ । 

एक दिवल प्रभुने रची रचना एक विचित्र । 
सा चना, उसीपर आप चढ़े। 

तालियाँ वजाकर हँसते थे 


वालक सव चार ओर खड़े ॥ 


५०७७७ गे यह देखा 
भहा डुली हो बह बोली-- 
ध्राह्मणके घरमें ज़न्प हुआ' 


यह तेसी कैसी मति डोली 
कोई भी जिससे छ जलनेपर की 


जाकर भी 

उसको शार्सरमें छेपन कर 
देखता हैं, 

अतिशय किक डी छुल पाता है) 


देवीके 
वेटाका ऐसा नीच खेल 


सारा 


नहाता | है 


गोरव नष्ट हुआ॥ 


# भ्रीचेतन्थका वाल-विछास #: 


द््३ 








माँ ब्लानिश्नस्त हो इधर कुपित 


मनमें होती जैसे-जैसे। 
प्रभु उन्हे खिझानेको हँस करके 
और कछुढ़ाते थे वबैखे॥ 


“ फिर बोढे--मा | जूठा-कूठा ! 
सारा विचार मनका श्रम है। 
विभ्रु है ईश्वए--स्वेत्र व्याप्त; 
उनको 


नीचा-ऊँचा सम है॥! 
मां चकित हुई ख़ुन वात, पुन 
रूगी नहानेको | 
पर नहीं. निमाई 
उस जूठनसे हट आनेको ॥ 
बोले, “तुमछोगनि ही 
अज्ञानभाव है फेलाए। 
पढ़ना ही तो कर दिया बंद, 
फिर ज्ञान हमें कैसे आए ॥ 
पढ़नेकी जब आश्षा होगी, 
“ः तव ही हम उठकर आयेंगे। 
यदि्‌ नहीं, रहेंगे बेठे योंदी; 
चाहे जो दुख पायेंगे ॥? 


खुत-जननी-संवादम जुटे वहुत-से छोग। 
माको समझाने छंगे, पाया खूब छुयोग ॥ 
'स्वंन् याप ही वचष्चोंपर 
शासन कर पढ़ने बैठाता। 
है डलटी बात यहाँ--छड़का 
है हट छाता ॥? 
यह माँको था क्‍या इपंट कभमी। 
घटनासे 


थे नहीं मिथ ही ठतुए/ कमी ॥ 


»“' पर विश्वरूपकी 


* इस रोक हटानेको विद्वोही 


हुए इधर विश्वस्मर थे। 
यह सत्याग्रह था किया और 

होते उत्पात बिस्तर थे॥ 
उनके ऊधमसे ऊब उठे 

सव लोग वहाँके प्रतिवासी | 
पर इतनेपर भी मिश्र रहे 

इढ़ अपने हठपर विश्वासी ॥ 
बस चला न कुछ विश्वम्भरका, 


सत्याग्रद कर उनको जकड़ा ॥ 
वच्चोका वर माँका अश्वछ, 
दुर्ग चद्दी--संदेद नहीं। 
रोने सोने. खाने, गाने, 
पानेका होता केन्द्र वहीं ॥ 
सर्वत्र भ्रास पाकर वालूक 
माता अश्चछ्तक आता है। 


तव अभय नेहकी धारासे 


कृतछत्य वहीं दो जाता है॥ 
खुतके. सखत्सत्याआहसे माँ- 

की आखोमे आँख आया। 
इच्छाके ही अछुसार गौर- 


ने उनले आश्वासन पाया ॥ 
कहनावतमे वालहठ है. जगमें विख्यात। 
मिला पिता-आदेश भी, दटा पठन-च्याघात ॥ 
तव तो वेरोक 'रूगा चलते ५ 

अध्ययन गौरका झुखकारी । 
चह  मनोयोगले छूगे उचर, 

चञ्चलता दूर हुई खारी॥ 


यह भी न हाथमें रह अध्यापक रूख सचकित होते थे 
पायेगा पढ़ते ही? उनने जाना। चुद्धि-विलक्षणता । 
इसलिये गौरके है 4 के कोई छात्र नहीं 
घ उनलने ठाना ॥ कर सकता था उनकी समता ॥ 
( प्रेषक-आचार्य थ्रीमदनमोहन गोखामी वै० दर्शनतीर्थ ) 
--+->म्कआक६६०... - - 


बा० लं० ८५०-- 


६७४ 


विभिशकिशिलशी मिलनी नकल बज की 22000000:5०००००००७०००००००००००००००००००-०--००-------->-०-->->-#छऋटा 


# सब के ससता वाग वठोरी । मम पद्‌ मनहि वाँघ बरि डोरी ॥ # 








सूर्य और परमाल 
(छेखक-भ्रीमदनगोपालली सिंहल ) 


वगदादके खलीफा वलीदकी सेनाओंने अपने युवक 
सेनापति मुहम्मद विन कासिमके नेतृल्वमें देवल (सिंध) 
पर आक्रमण किया था--सन्‌ ७१८ में 

उस समय सिंधके शासक थे महाराजा दाहर। 
युवराज जयद्ाहके रुंचालनमें आर्यसेनाएँ युद्ध-क्षेत्रमे 
भेजी गयीं, किंतु देव उनके प्रतिकूल था | देवल्की 
सेनाएँ हार गयीं और उसके बंदरगाहपर चाँद-तारेका 
हरा झंडा लहराने लगा | 

महाराज दाहरने यह समाचार सुना तो युद्धके लिये 
उनकी भुजाएँ फड़कने छगीं | वे खय॑ रणक्षेत्रमें आये; 
किंतु परिणाम कुछ न निकझ। शत्रुकी अनेक सेनाओं- 
को मृत्युकी गोदमें ढकेलते हुए वे खयं भी अमर््वकों 
प्राप्त हो गये। हजारों मुछतल्मानोंने मिलकर जीवित 
दाहरका नहीं, किंतु मरे हुए दाहरका सिर काठ छिया, 
उसे खलीफाकी भेंट करनेके लिये । 

अन्तःपुरमें महारानीने यह छुना तो वह क्रोषसे 
पागल हो उठी । अपनी ल्ियोंकी सेनाके साथ उसने 
मुस्लिम सेनाओपर आक्रमण किया; किंतु कुछ ही देर 
पश्चात्‌ वह भी रणक्षेत्रमे सदाके लिये सो गयी। 

युद्ध समाप्त हो गया | 

दाहरका महल छुटने छगा और छठका जो सामान 
कासिमके हाथ आया, उसमें प्रमुख थे--.-दाहरका सिर, 
दाहरकी दोनों पुत्रियाँ, सूय और परमाल और दाहरका छत्र। 

छंठका यह सभी सामान मेंठके रूपमें कासिमने 
खलीफा बलीदके पास वगदाद भेज दिया और ख़यं वहीं 


व्हर्कर्‌ भारतकी विजय करनेका कार्य-क्रम 
बनाने लगा | 


> ३८ 


. 
ग्वलीफाने जो दाहरका सिर देगा तो मारे इसके 


काँपने लगा | ध्या भह्वाह ! क्या हिंदुस्थानके काफिरोंकी 
शह्त इतनी खूँखार होती है !? उसके मुँहसे निकल -_ 
पड़ा और उसने उस कटे हुए सिस्को शीघ्र ही अपने... 
सामनेसे ले जानेकी आज्ञा दी | 

अब मेंठकी दूसरी वस्तु उसके सामने छायी गयी--- 
सूर्य और परमाछ | उन्हें देखकर खलीफाकी आँँें 
ख़ुली-की-खुली ही रह गयीं। “ये दाहरकी वेटियाँ हैं 
था वहिश्तकी हूरों ? उसके मुँहसे निकछ पड़ा और 
उसने अपने सेनिकोंको वहाँसे चले जानेकी आज्ञा दी | 
अब महल्क्रे उस कक्षमें खलीफा था और निःसहाय, 
निराश्रितऔर अनाथिनी दोनों कन्याएँ। उसने सूर्य देवीकी 
ओर देखा और उससे अपनी शादीका प्रस्ताव किया । 

खलीफा समझता था कि इसपर सू्यदेवीको कोर ३४५ 
आयेगा, विंतु न जाने क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्रोधके 
स्थानपर करुणाका सागर उमड़ पड़ा-सूर्यदेवी रो उठी | 

क्यों ! क्‍यों! रोती क्‍यों हो!” कहता हुआ 
खलीफ़ा अपने आसनसे उठकर सूर्यदेवीकी ओर बढ़ा तो 
दोनों ही वहिनें कूदकर एक ओरको हट गयीं |, 

“हमें न छूना, खलीफा !? सूर्यदेवीने कहा | 'हम 
आपके योग्य नहीं रद्द गयी हैं, हमें नीच कासिमने 
अपवित्र कर दिया है |? 

खलीफापर मानो वज्रपात हुआ, उसने अपना सिर... 
पकड़ा और अपने आसनपर गिर पड़ा | 

ओह नीच कासिम !* खढीफाकी आँखोंसे 
चिनगारियाँ निकल रही थीं | करे साथ यह धोखा ! 
उसने कहा और उठकर एक ओरको चछा गया। 


साठ अत्यन्त भोली वी थी; वह सारी आयु 
सूर्यके साथ रही, किंतु इस घठ्नाको वह कुछ मी न 


# सरदारबाई # 


ब्छ 








समझ सकी। उसने अत्यन्त जिज्ञासाभरे नेत्रोंसे सूर्यक्ी 
ओर देखा और आँखों-ही-आँखेंमि सूर्यने उसका उत्तर 
भी दे दिया । परमाछके होठोंपर मुसकानकी एक धीमी- 
सी रेखा खिंच गयी | 
. खीफाने अपनी बज्र-जेंसी वाणीमे आज्ञा दी 
“जाओ, काम्िमक्री जिंदा छाशको सुखी खालन सीकर 
मेरे सामने हवाजिर करो ।? और उसके दूत हिंदुस्थानक्री 
भोर दौड़ पड़े उसके हुक्‍्मकी तामीछ करनेके लिये | 
कासिमने बहुतेरा चाहा कि उसे जिंदा ही ख्ीफा- 
के सामने ले जाया जाय और वहाँ पहुँचकर ब्रह एक 
बार अपने कानोंसे सूर्यद्रेवीकी वात मुन सके और 
अपने मुँहसे अपने निर्दोष होनेका प्रमाण दे सके; 
किंतु उसकी एक भी न सुनी गयी । सेनापति कासिम- 
की सूखी खालने सी दिया गया | 
खालके उस बोरेम बंद कासिमर्की छाश खलीफाके 
सामने छायी गयी। उसे देखते ही खर्लफाका क्रोध 
और भी भइक उठा और उसने उठकर खालके वोरेपर 
ही छातें छगायीं | 
क्रोध कुछ ज्ञान्त हुआ तो दर्तोने कासिमका अन्तिम 
संदेश खुडीफाकी छुनाया | 
प्तो क्या कासिम बेकसूर था !? खीफा सोचने 
ल्गा, “नहीं, नहीं, ऐमा नहीं हो सकता; वे मासूम 
रड़कियोँ इतना झूठ वोलनेकी हिम्मत नहीं कर सकतीं |? 
कद्बता-कद्ता वह अपने महुकी छतपर चढ़ गया, 
उसने हुक्म दियाकि सूर्य और परमालको वहीं उपस्थित 
>किया 'जाय | 
दोनों आर्य-वालिकाएँ फिर खडीकाके सामने लायी 


कारसिमका अपनी तेहीनकी माकूल सजा 
! उसकी छाद् मेरी ठोकरें खाकर नीचे 
दरारमें छोट रही है |? खरलीफाने कहा | “लेकिन सच- 
सच बता दो; तुमने जो कुछ कहा था, क्या वह 
सही था ?? 
; “नहीं, विन्‍्कुछ नहीं; वह तो झूठ था, एक दम झूठ !? 

सूर्यदेवान उत्तर दिया | 

खल्ीऊाका चेहरा क्रोचसे छाछ हो गया | “तो फिर 
तुमने यह झूठी बात क्यो कीं ?? वह चीख उठा | 

धअपने देशक पतन और अपने पिताकी मौतका 
बदला लेनेके लिये |? सूर्यदेवीने विकट हँसी हँसते हुए 
उत्तर दिया | 

क्रोधके मारं॑ ख्ीफाओ मुँहसे एक दझाच्द भी न 
निकल सका | “क्यों ? कया सोच रहे हो, खत्ीफा / 
हम आर्य-छठनाएँ ढेँ; संसारम किसका साहस हैं कि 
बह हमारे दारीरका स्पर्श भी कर सके | फिर उस बेचारे 
कासिमकी क्या विसात थी कि वह हमारा सर्तील नष्ट 
कर पाता !? सूर्यदेवीने कहा | और इससे पहले ही कि 
खलीफा उनके छिये कोई दण्ड धोषित करता, दोनों 
बहिनोंन एक-दसरेकी छाती अपनी-अपनी बिपसे 
बुझ्ी हुई कगरें भोंक दीं और उन दोलनोंके निर्जात्र 
दरीर महलकी छतसे नीचे छुढ़क पड़े | 

खद्दफाकी फटी हुई आँखे यह दश्य देखती-की- 
देखती ही रह गयीं, उसका हृदय काँप उठा। 
उसे प्रतीत दो रहा था कि मानों दाहरका कठझा 
हुआ सिर उसकी मूर्लता और अपने बदलेपर ठद्दाका 
मारकर हँस रहा है | 
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सरदारवाई 
विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीकी वात है कि दिल्‍्डीके छावनी रानीपुरमें पड़ी थी। रानीपुर गुजरातमें एक 
मुसन््मान बादशाहका सूवेदर रहमत खो कर उगाहने- अंठ-सा हिंदू-राज्य था और उसके गजा थे खेमगज || 


के लिये गुजग़त आया हुआ था | उन दिनों उसकी 


खेमग़जके एक पुत्र था मूल्राज---ब्ृत्तिका नीच 


द्७द 





और हृदयका काला, और एक पुत्री थी सरदाखाई--- 
कमलके फूल-जैसी छुन्दर और वज्ज-जेसी कणेर। 
भाई-बहिनमें आकाश-पातालका अन्तर या। 
है अर > 4 
रानीपुरके वाहर कोई उत्सव हो रहा था, सभी 
पुरुष उसमें गये हुए थे | घरोमें केवल ल्लियाँ ही रद्द 
गयी थीं। और ऐसे ही अवसरपर रहमत खाँ अपने 
धोड़ेपर चढ़कर दो-एक साथियोंके साथ नगर-भ्रमणकों 
निकला था। उसने देखा कि खेमराजके महतलूके 
उपबनमें कुछ वाल्किाएँ खेल रही हैं। 
'क्रासिम |? रहमत खाँने कहा---'दिखा कुछ ******* १ 
उसने सरदारवाईकी ओर संकेत किया | 
(हाँ सरकार ! लड़की क्‍या है, बहिश्तकी हर है # 
कासिमने उत्तर दिया। 
. उसने एक ढंबी साँस छी और अपने साथियों- 
के साथ आगे बढ़ गया । 
और उसी रातको--- 
मूलाज रहमत खाँके डेरेपर शराबके नेमें चूर 
जुबा खेल रहा था | रा 
मैं द्वारा तो तुम्हें उत्तरकों जिछा' दे दूँगा और 
जंगर तुम हारे तो 


' तो जो तुम कहो, सूवेदार !” मूल्याजने नशे. 


झूमते हुए उत्त दिया।.... 
-- तो तुम मुझे अपनी बहिन. दे देना |! , . 
'खीकार !? 
पासा फ्रेंका गया और मूलराज हर गया | 
अगले दिन प्रात:काछ ही खेमराजके महलके द्वार-- 
पर सरदाखाईको लेनेके लिये पाठ्की आ पहुँची । 


खेमराजने मूछताजका यह समाचार 
बोषसे छुना तो 
वे क्रोपसे काँप उठे । उन्होंने भाज्ञ दे दी-...'डोलीको 








# समद्रसी इच्छा कछु नाहीं | हरप सोक भय नहिं मन माही ॥ # 
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तोड़कर फेंक दिया जाय और उसे लानेवारोको बंदी 
बना लिया जाय |! 

राजाकी आज्ञाका पालन किया गया । और दूसरी 
ओर मूछराजसे क्लिलेका गुप्त मांगे जानकर रहमत 
खाने उसीको आगे “करके किलेगें प्रवेश किया | 

राजपूर्तोकी तख्वारें म्यानसे निकछ आयीं । उनकी 
सेंनाएँ रहमत-खौँके सामने पहुँचतीं, इससे पहले ही 
अन्तःपुरकी महिलाएँ अश्न-शत्रोंसे सुसजित होकर 
रणके लिये निकछ पड़ीं। मूलराजकी पत्नी सबसे 
आगे थी | 

उसके हाथम भूखी मवानीकी जिहाके समान 
तलवार लपठपा रही थी और उसके नेत्र मूलराजको 
ढूँढ़ रहे थे | उसने देखा सामनेसे मुसल्मानोंकी सेना 
आ रही है और मृलतन सबसे भआगे है; वह भूखी 
सिंहनीके समान द<हाड़ उठी। उसने अपना घोड़ा 
दौईाया और देखते-देखते अपनी तख्यार मृूछराजकी 
छातीमें घुसेड़ दी और फिर पागलोंके .समान चीख 
उठी । मैंने अपने पतिके पापोंका प्रायश्रित्त किया है 
और अत्र मैं अपने इस पापका प्रायश्चित्त कर रही हूँ) 
कहते-कहते उसने वही तलवार अपनी छातीमें भोंक; 
ली और कटे इक्षके समान वह घोड़ेसे गिर पड़ी ! 
युद्ध प्रारम्भ हो गया | रहमत॑ खाँका उद्देश्य सरदार- 
बाईकी. उठाकर के जाना था, अतः बह अन्तःपुरमें घुस 
गया । असंख्य ब्ियोंने अपना बलिद्वान दे दिया; किंतु 
फिर सी सरदाराई और उसकी माता जीवित ही 
बंदी बना छी गयीं | खेमराज़ भी पकड़ ढिये गये | 

रहमत खाँ उन सबको अपने साथ लेकर गुजरात- 
की राजधानी पाठनकी ओर चछ दिया | 

सरे रास्ते वह सरदार्बाईसे मिलनेकी सोचता 
रहा; किंतु उसका साहस न हुआ | 
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आज रातको सूबेदार तुम्हारे डेरेपर आयँगे।? 
सरदारबाईको यह संदेश मिछा तो वह काँप उठी 
क्तु उसने अपने मनके भावोंको मनमें ही दवा लिया | 
तुझे उनसे मिलकर बड़ी प्रसनता होगी ।? सरदार- 
बाईने रहमतको उत्तर मिज़बा दिया | ह 
राजिको रहमत खाँ सरदाराईके डेरेपर पहुँचा ] 
सरदारबाईने उसे परँगपर बैठाया और अपने हावभाव 
ओर बातोंसे सूवेदारकी मोह लिया | रहमत खाँको उसकी 
ओरसे कोई भी श्ला न रही । 
“ोड़ी-सी शराब तो मँगाओ, सूवेदार ! तमी आनेन्द 
आयेगा? सरदाख़ाईने कहां । 
शराब आयी | सरदाखांई रहमत - खाँको अपने 
हाथोंसे मर-भरकर प्याले : देने 'लगी और रहमत खाँ 
पीने छो। रे 
पीते-ही-पीते सूबेदार बेहोश हो गये । 
सरदारवाईने यह देखा , और हँस पड़ी-। राजपूत 
बाछाके सतीत्वसे खिलवाड़ करने -चछा था पापी ! उसने 
कहा और बेहोश रहमत खाँको दो ठोकरें-छगायीं | 
वह पछेगसे नीचे छुढ़क पड़ा । 
सरदारबाई डेरेसे बाहर निकली | अँधेरी, रात- थी, 


पहरेदार भी शराब पिये पड़े थे | उसने एक वेहोश 
सिंपाहीके कपड़े उतारे और उन्हें पहनकर रहमत 
खाँके पड़ाव॒से बाहर निकछ गयी। . 

प्रातःकाल सूवेदारको होश आया तो -उसने डेरेसे 


* निकलकर, देखा कि- सुरदाख्वाईके वक्ष वहाँ पड़े-हैं 


और पास ही पड़ां एक नंगा सिपांही जमीनपर-लोठ 

रहा है। ॥॒ 
रहमत खाँ सत्र. कुछ. समझ गया, वह ऋ्रोधसे हाथ 

मढने लगा; किंतु कुछ बस चंल्ता न. देखकर वह 

खेमराज और उसकी तरीके पास ग़या । - 
'खेमरांज ! तुम्हें मुंसल्‍्मान बनना पड़ेगा आज. ही, 

अभी? उसने कहा ! 

“और यदि ने बनूँ तो ?? खेमराजने पूछा 

-' ध्तो तुम्हें, इसी वक्तःअपनी औरतके सांथ मौतका 


। . -- मुँह देखना पड़ेगा |? रहमत खँने चीखकर कह । 


'मुझे यह 'खीकार है!” खेमंराजने बड़ी शान्तिके 
साथ उत्तर दिया। और रहमत खाँने” उन दोनोंको 
चहीं मौतके घाट उतार -दिया, अपने मंनंभ ' यंह्द 
समझकर कि मैंने सरदारबाईके- भाग जानेका “बंदला 
लें लियां है! मं०सि० 





चौदहवीं शताव्दीमें देवगिरि एक छोद्-सा हिंदू-राज्यं 
था और उसके शासक .थे राजा रामदेव---वीरः: साहसी 
और खामिमानी । देवगिरिपर . अछाउद्दीनकी वेक्र-द्ृष्टि 
थी; क्तु फिर भी रामदेवकी शक्तिके बलपर- वह राज्य 
अपना मस्तक ऊँचा उठाये खड़ा था। सु 


समदेवके एक अपनी कन्या. थी . गौरी और दूसरी. - 


पाल्ति कन्या थी वीसमती | वीरमतीं उनके एक 
खामिभक्त मराठा सरदार्की वाल्का थी । उसके पिता 
देवगिरिके शलत्रुओंसे छोह्य लेते हुए रणक्षेत्रमे काम 


आ चुके थे- और उसकी मांता उनसे भी पहले खग- 
लेकको सिंधार चुकी थी | .मातृ-पितृविद्दीन हो जानेपर 
दिया और अपनी पुत्रीके समान ही उसकों छालन 
पालन भी किया | 

औीरमती ' जब.. १४-१५ वर्षकी हुई, -तब. उन्होंने 
कृष्णराव 'नामके एक मराठा युवकके साथ उसकी सगाई 
कर दी | कृप्णणाव भी वीर था और उसकी बीरताकी 
गाथाएँ दूर-दूरतक पहुँच चुकी थीं। वीरमतीने भी उसकी 


जी ७७ 


लोमी हदयें चसइ घल्ु जैसे ॥ # 


६७८ # अखच सज्जन मम उर वस केले | 
न करलपायत+ कब बकनानआ जन जाप चइरुकसकलानाालत्रचत5 बन 
बात हुनी थी; किंतु उसे यह झञत न था कि कृण्यय॒ जाने लगें | और ऐसे ही समय अलाउद्दीनकी सेनाओंनि 
जितना चीर है उतना ही कपठी भी | उनपर फिर आक्रमण कर दिया | 
हैः ह है “मारे छाय घोखा हुआ है; किंतु कोई चिन्ता नहीं। 
तैदयारियाँ रि मरनेसे ब्भ [न] ल्ड़ेंगे 
वील्मतीके विद्ाहक्की तेयारि हो रही थीं कि हम क्षत्रिय हैं, मरलेसे ढरते नहीं; हम लड़ेंगे |? रामदेवने 


:लाउद्दनन देवागरिपर आक्रनग 
अवीनता सीकर करनेके लिये 
वह सच्चा राजपूत था, उसे क्‍यों खीकार करने रूगा था । 
लिये अपना रक्त 
कहा और सनी राजपूदाद 
रहने रूय॑ सेनाका 


के .. पल 
मतदबाड़ यत्रकृका वह 


का 


सीमाने बाहर निक्कालनेके चल 
कृष्षय भी उसके साथ था। जिस समय वह 
बुद्धक् लिये चछने लगा, वीजमतीने कहा --“खाधीनना 
सबसे महान्‌ दत्लु है, इसे न भूल जाना '" 
"तुमसे भी महान्‌- वीरमती ?” कृष्णावने हँसते 
हुए कहा | 
हाँ !! वीरमतीन उत्तर दिया 
नेरा ही नह, क्ति भू जाने 
बलिदान देना होगा तुम्हें । 
कणारात्र चुद्धम चला गया | 


दोनों सेनाएँ आमने-सामने आएयीं तो मुद्ध प्राम्न 


6 
का क्तान 


चीनताक नताके ल्यि 


छ्दाः 
अपने किस-फिसका 





अपने सेनिकेको सम्बोधित करते हुए कहा | 
ग्भवस्य-अवस्य ! हम विजयी होंगे या मर जायेगे।! 
सेंनिकांन दोहराया | केवल कृष्ण चुप या । 
रामझेबने उसकी ओर देखा और बोले "क्यों, 
चुप क्‍यों हो ?* 
कृणराव छुछ कहना ही चाहता था कि वीरमती- 
ने सिंहनीके समान झपठकर अपनी समृच्ी तलवार 
छुूणावक्ी छातान भाक २ । 


कंष्णएचने पृथ्दीपर गिरकर आँखें खोली ५प्रिये-"** 
“मुझे 'प्रियेः शब्दसे न पुक्तारो, नवयुवक ' तुम्हारी प्रिया 
है तुम्हात पाप और देशद्रोह !” वीरमतीने कड़ा | 
कृणराव दम तोड़ रहा था, उसने कहा---'सचमुच 


देशद्रोद्दी हूँ; चीरमती ! किंतु छर भी तुम्हात' १ 
यह जानती हूँ |? वीलनतीने कहा । 


है 


नं 
'वधपि नेत विवाह अमी आपके साथ नहीं हुआ है 
भी मैं अपने हदय-मन्दिर्मं आपकी प्रतिमा- 
न अतिष्ठा कर छुर्की हैँ। आपके विना मेरा संसार सूना 


»छ 
हा-हा, 


क्र 


[/4 





हा गया | जया <द्ाच ह्दार्‌ गया डर च्क्तक्त सेनाएँ हूं! और दहते-कहते वही तलवार उतने अपदी 
पे लौउने छगीं। रामदेवके संनिक इर्षोन्नत हो उठे। छातीमें मोंक ली। दोनों एक साथ अनन्त निद्राकी 
उनका छावनाम विलय प्रकाके उत्सव मनाये गोदम सो गये | स० सि७ 

अदरक >>. गज ९ ७ ऋ न्फ खलवाई 

जाहाएक सजा परकसइक दरार सिपके बादशाह और मुझे पूरी उम्मीद कि तुम उसे मेरे यहाँ भेज 
अहनद्शाइका दूत काया था एक और कछ दोगे। इसे 
के लिप हे हा दो 2 75 डुड. दान | इसने आयार्यील सोचनेजी कोर वात नहीं है; 
कै कक पद र्ट्टा जरपरि 5, उसमे लिखा घा-.... क्यांक्ति अब तो जाने द्च्तिने राजपूत 
+ ४दशा लइका लालदाइसे जादी करना चाहता हे लड़कियाँ यहाँके जपूत सरदार अपनी 


के मुसत्मान बादशहोंको दे चुक्े है |? 
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जिसने भी यह पत्र छुना, क्रोधर्म आगवबबूला 
हो गया | 

“यह साहस उस नीचका, सिंहकी कन्या माँगता 
है गीदड़ !? पर्वृतसिहके मुँहसे निकल पड़ा और उसने 
अहमदशाहके पत्रकों श्रणाके साथ फाइकर फेंक दिया, 
सामानपर भी एक ठोकर मारी | 

क्षेरे लिये क्‍या हुक्म है ?? दूतने पूछा । 

ध्नाओ, जो कुछ यहाँ देखा है, अपने वादशाहकों 
सुना देना; साथ ही उससे यह भी कह देना कि 
पर्वतरसिंद राजपूत है और उसकी तल्यारपर अभी 
जंग भी नहीं छगी है |? 

अहमदशाहने दूतके मुखसे यह सत्र छुछ छुना 
तो अपनी दस हजार सेना लेकर आहोरपर चढ़ आया। 


छाल्वाईको यह समाचार ज्ञात इुआ तो वह कह 
उठी--क्या मेत सौन्दर्य ही मेरे पिताके राज्यके 
बिनाशका कारण बनेगा, विचाता ! तैंने राजपूत वाल्का- 
ओंको इतना झुन्दर ही क्‍यों बनाया ?? 
ह॒ >८ ६ 4 

अहमदडाह हाथीपर चइकर आहोरके किल्के 
फाव्कपर आ पहुँचा | “अगर अपनी खैर चाहते हो 
तो फाटक खोल दो !? उसने चिल्लकर कहा; किंतु 
उत्तरमें किलेकी सफीछतते एक तीर सरसताता हुआ 
आया और उसके ताजसे व्कशकर हार्यीके ओहदेमें 
गिर पढ़ा । 

बादशाहने उसे उठाकर पढ़ा---“जिस तील्दाजने 
तेरे तिस्के ताजका निद्माना बनाया है, वह तेरे सिर्को 
भी इसी तरह निशाना वना सकता है | अगर खैर 
. चाहता है तो पीछे लौठ जा |? 

अहमदशाह सचमुच हीं इसे पढ़कर पीछे छौट 
पड्ढा। उसके सेनिकोने दूर हृत्कर किलेपर घेरा डाल | 
किलेके राजपूत किलेमें ही बंद कक दिये गये; किंतु 


यह परिस्थिति कहतक सम्मव थी | एक दिन वह 
भी आ गया, जब किलेमे रसद समाप्त हो गयी | 

पर्वतलिंहने सोच-विचारकर सर्वश्व-वलब्िदानका 
निश्चय किया | क्ियाँ जोहस्त्रतके लिये तैयार होने छगीं 
और पुरुष केंसतिया बल्नोंसे अपने शदीरकों सनाने छगे | 

संध्या होते-होते किलेते चिता घक उठी और 
एव्स्‍-एक करके सभी राजपूत-एमणियाँ जब्कर भस्म हो 
गयीं । सा रात्रि अम्निक्ती ऊँची-ठँची छपर्दे उठकर 
आसमानको छूती रहीं | ग्रातःकाल हुआ तो सारे 
राजपृत गलेमें तुलसी और झाछ्प्राम वाँवकर एक 
दूसरेसे गले मिले और फ़िर फाठ्क खोलकर एक 
साथ मुतल्नान-लेनापर ट्वठ पढ़े । 

राजा पर्वतसिंह, युवराज ग़नसिंह और उनके समी 
साथी युद्ध मारे गये ! 

अहमददाह विजयी होकर आहोस्के किलेने घुसा | 

् हर > 

चारों ओर सुनसान था; एक भी ग्राणी किलेने 
जीवित होप नहीं था, जौहरकी चिता अभी भी घवक 
रही थी | “तो क्या छछ्ताई भी इसीने जख्कर राख हो 
चुकी है?? अहमद्शाहने कहा और सिर पकइकर वैठ गया | 

किंतु उसे शात्र ही ज्ञात हो गया कि प्रंतसिंहने 
किलेके घेरेसे पहले ही छाव्वाईको युप्त रूपसे एक 
विश्वासी सरदारके वहाँ पहुँचा दिया है | 


4 ८ ५ 

लाख्बाई आहोरसे दूर बैठी सारे समाचार छुनती रहती 
थी | उसने यह मी छुना कि आहोरका पतन हो गया 
हैं और उसके पिता और भाई युद्ध काम आ चुक्रे हैं । 
वह दिनमर वित्धत्पर पड्ठीयड्ढी न जाने क्या संचती 
रहती थी । उसका खाना-पीना' सब छूठ गया था | 
एक दिन उसने सुना क्षति अहमदइ्शाहका दूत यहाँ 
भी आ पहुँचा है, उसे माँगनेक छिये। छाल्वाईने अपने 
आश्चयदाता सद्वास्को चुला मेजा; वे आये | 


६८० 


# भगविदि साबुकूछ रघुराया । ताते तेदि डरपति अति माया ॥ # 








'छाठ्याई, मेरी वेठी | चिन्ता मत कला, हम 
राजपूत हैं. और साथ ही मर जानेके अम्यासी भी । 
पर्वतसिंहकी कल्याकों हम जीवित रहते किसीको नहीं 
सौंप सकते !? उसने कहा | 

“नहीं, चाचाजी | मेरे लिये यह सत॒ कुछ कष्ट 
उठनेकी आवश्यकता नहीं है, मैंने बादशाहके पास 
जानेका निणैय कर लिया है |? छालवाईने कहा । 

धादशाहके पास ? ऐसा नहीं हो सकता, छालबाई |? 
सदारने कहा । 

"होगा और अवश्य होगा, मेरा यह निर्णय अन्तिम है 

और जिसने भी लाव्बाईका यह निर्णय सुना, 
दाँतोंके तले अँगुली दबाकर रह गया । 

'डालवाई अपने पिता और माईके मारनेवालेके 
साथ विवाह करेगी ! हे विधाता ! यह क्या होने 
जा रहा है |! सबके मुँहसे निकल पड़ा | विवाहका दिन 
निश्चि हो गया | चाँदी झ्लीलके निकटवाले शाही 
महलमें विवाह होना निश्चित हुआ | 

4 04 ९ 

सारे महर्ं चहल-पहल थी | अहमदशाहने बड़े- 
बड़े मौलवी और साथ ही दर-दूरसे पण्डित भी विवाह 
करानेके लिये बुछाये थे | 

प्रथाके अनुसार छाल्बाईने अपने होनेबाछे'पतिके 
लिये और अद्दमदशाहने अपनी होनेवाली पक्नीके ल्यि 
बढ़िया-बढ़िया कपड़े भेजे थे | अहमदशाह और 
वे ही कपड़े पहनकर विवाहमण्डपरमें आये | किल्के 


बाहर जनताकी अपार भीड़ खड़ी थी, वह अपने 
बादशाह और उनकी नयी बेगमके दर्शनोंके लिये लालायित 
थी । अहमदशाह निकाहके पश्चात्‌ जनताके सामने आना 
चाहता था; किंतु जनता अपने वादशाहको उसी क्षण 
देखना चाहती थी | 

अंत: मुल्जओं और त्राह्मणोंकों विवाहकार्य सम्पन्न 
करनेके लिये तैयार होते हुए छोड़कर वे ही कपड़े पहने 
अहमदशाह छाल्वाईके साथ किलेके कंगूरेपर आया | 
उसने देखा कि जहाँतक भी दृष्टि जाती है, केवल 
आदमियोंके सिर-ही-सिर दिखायी पड़ते हैं | वह आनन्दसे 
विभोर हो उठा, उसे अपने शरीरकी भी सुध न रही | 

किंतु यह क्‍या ? बादशाहके दाहिने कँघेसे आगकी 
एक लपठ-सी निकठी और उसका सारा शरीर जडने 
लगा | अहमदशाह चिल्ठाने छगा और अपने कपड़े 
फाइने छगा | उसे यह पता ही नहीं था कि झोलवाईने 
उसके लिये जो कपड़े भेजे थे, उनमें तीक्ष्ण विपका 
प्रयोग किया गया था | और इससे पहले ही कि उसके 
सरदार लोग इस रहस्यको समझ पायें, छाल्याई पासवालीं 
चाँदी शीछमे कूद पड़ी | उधर अहमदशाहने विपकी 
ज्वाछाके कारण पागलोंके समान इधर-उधर भागते हुए ही 
अपने प्राण छोड़ दिये | अब आहोरके सददारोंने समझा 
कि छाव्याईका अहमदशाहके साथ विवाह करनेका 


छाल्याई आम्रह उससे अपने पिताकी मृद्युका बदला लेना ही था, 


और कुछ नहीं | म० सि० 


आय 


ताजहुँवरि 


इतबुद्दीग ऐवकके शासनकालकी बात है । 
कानपुरके पास ही किसोरा नामका एक छोद-सा हिंदू- 
राज्य था | उसके शासक थे सजनसिंह । वे 
एक नीर क्षत्रिय गजपृत थे । उनके दो बच्चे थे, 


( डेखक--भीमदनगोपाछजी सिंहल ) 


उत्र लक्मणसिंह और पुत्री ताजडुँवरि | सजनसिंह खर्य 
दी उन दोनों बन्चोंको युद्धकी शिक्षा दिया करते थे | 
4 र् भ९्‌ ! 


पनघोर जंगल था, भाई और बहिन अपने-अपने 


॥ 


ज्चू ' रथ 


टँ 


# ताजऊूँचरि # 


घोड़ोंपर सवार शिकारके लिये घरसे निकले थे | 
दोनोंमें बहस छिड्डी थी कि उनमें कौन अधिक वीर है। 

ल्क््मणसिंहने कहा--“जीजी ! किसीसे भी क्‍यों 
न पूछ लो, यही उत्तर मिलेगा कि ज्री पुरुषसे अधिक वीर 
नहीं हो सकती ।? 

ध्यह ठीक है,? ताजदुँबरिने उत्तर दिया | “मैया | प्रायः 
होता भी ऐसा ही है; किंतु किसी विशेष अवस्थामें 
इसके विपरीत भी हो सकता है और उसीके आधारपर 
मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे अधिक वीर हूँ [? 

उपेक्षासे लक्ष्मणसिंहने कहा---“कहनेसे कुछ नहीं 
होता, कोई अवसर आने दो; खय॑ ही ज्ञात हो जायगा 
कि तुम अधिक बीर हो या मैं।॥? 

(हाँ, हाँ, अबसर आने दो भैया !? ताजकुँवरिने 
कहा | मैं भी यही चाहती हूँ।? 

संयोगकी वात कि यह अवसर भी उसी क्षण 


:( आकर उपस्थित हो गया | एक ज्ञाड़ीके पीछे दस- 


बारह मुसलमान पठान वेंठे कुछ परामर्श-सा कर रहे 
थे कि उन्होंने इन दोनों बालकोंको अकेले ही उस 
मार्गते जाते देखा | उन्होंने पास पड़ी हुई अपनी-अपनी 
लाव्याँ उठा लीं और इनपर आक्रमण कर दिया । 
इन दोनोंने मी अपनी-अपनी तलवार म्यानसे वाहर खींच 
ली; देखते-ही-देखते युद्ध आरम्म हो गया | 

ल्क्ष्मणसिंहने पाँच पठानोंको मार गिराया और 
ताजकुँवरिने तीनको | 

भाईने बहिनकी ओर देखा और हँस पड़ा-- 


* ५क्यों, जीजी | मैंने. कद्दा था न कि ञ्री पुरुषते अधिक 


बल्वान्‌ नहीं हो सकती |! 

युद्ध तो अमी चल ही रहा था, वाकी बचे चार-पाँच 
पठान अभीतक बालरुकोपर आक्रमण कर ही रहे थे । 
ताजने माईकी वात छुनी कि उसकी तल्वारकी तीत्रता बढ़ 
गयी, देखते-द्वी-देखते दो और पत्नन उसकी तल्वारसे 


बा० सुँ० ८दिनन- 


दे८र 





कटकर पृथ्वीपर छोटने छगे | जो वाकी बचें, वे 
भाग निकले | 

ध्भव क्या कहते हो, भैया ? ल्री पुरुषसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं .तो वरावर अबज््य होती है |? 

दोनों वहिन-भाई हँस पड़े। 

है >र 

भागे हुए पठानोंने दिल्‍ली पहुँचकर कुतुबुद्दीनको- 
सारा समाचार सुनाया और साथ द्वी उससे यह भी कहा 
कि ०ताज-जैसी खूबसूरत छड़की तो आपके हरममें 
एक भी न होगी, शाहंशाह ! क्‍या ही अच्छा हो 
कि आप उसे सज्नसिंहसे छीन लायें; इससे आपके 
महलकी रौनक भी बढ़ेगी और उन दस मुसल्मानोंकी 
मौतका बदला भी चुक जायगा |? 

कुतुब॒ुद्दीकमी यह राय पसंद आ गयी और 
किसोरा मुसल्मानी सेनाओंद्वारा घेर लिया गया | 
सजनसिंहको सूचना दे दी गयी कि “यदि तुम 
अपनी खैर चाहते हो तो ताजडुँवरिको वादशाहकी 
खिदमतमें पेश करो |? , 

राजपूतोंने यह चुना तो उनकी तलवारें झनझनाती 
हुईं म्यानोंसे वाहर निकल आयीं | किलेके बाहर 
मुट्ठीमर राजपूर्तोका वादशाहकी सेनासे युद्ध इुआ। 
किलेके एक कँगूरेपर खड़े लक्ष्मण और ताज युद्धका यह 
इय देख रहे थे । एक-एक करके राजपूत सैनिक युद्धमें 
काम आने छगे । सजनसिंहका पक्ष निर्बछ होने छगा। 

धमैया | क्‍या देख रहे हो ?? ताजने कहा | “अब 
तमाशा देखनेका समय नहीं रह गया है; आओ, 
अब हम-तुम रणक्षेत्रमें चलें | हमने पिताजीसे जो कुछ 
सीखा है, वह आजके ही ल्यि तो सीखा है, मैया | 

एक क्षणके पश्चात्‌ ही भाई और वहिन वीर-बेषमें 
घुसजित होकर खक्षेत्रमें आ धमके | शब्रुओंके रक्तसे 
उनकी प्यासी तल्वारें तृप्त, होने छगीं। न. जाने . 


२६ 


६८२ # राम भगति निरुपम निदपाधी | वसइ जाखु उर सदा अवाधी ॥ # 








_॥> फैकनया, सहमपदाका सु, हणा/2 ७८०३, थी #7प/#०५३५३७ ेक/नक॥कपन्‍॥+ ७०३, पे५४९७७७०३७:४९५७०६५७०१०/- हि. 


कितने बीर पठानोंकों ताजने सदाके लिये धरती माताकी छक्ष्मणकी ओर देखा | “अपनी बहिनकी रक्षा करो; 
गेदमें छुल दिया | मैया !? उसने कहा । और रक्ष्मगसिंहने तल्यार चणते 
कुतुबुद्दीन दूरसे दूर्वीन छ्गाये युद्धके इन दृश्योंकी डेंए दी उत्तर दिया-“अब रक्षाकी कौन-सी सम्भावना 
देख रहा था | उसने ताजकुँवर्की देखा तो चीख रह गयी है, जीजी |? कहते-कहते उश्षका कण्ठ भर आया। 
पड़ा--“ओोह | कितनी खूबसूरत है | सचमुच ही. 'छिः ! राजपूत होकर रोते हो £ मेरे शरीरकी 
ताज मेरे हरमके क्राविछ है | मेरे सिपाहियो | नहीं, किंतु मेरे धर्मकी रक्षा करो, मैया !? ताजने 
तुममेंसे जो भी इस लड़कीको जिंदां पकइकर मेरे केंद्रा | “यदि यवनोंके अपवित्र हाथ तुम्हारी बहिनका 
पास छे आयेगा, उसे मुँहमाँगा इनाम दिया जायगा !?! . सपश भी कर गये तो उसका धर्म न्ठ हो जायगा !? 
इनामके आालचमें असंख्य मुसल्मानोंने राजपूतोपर “सिंह समझगया और एक क्षणमें ही उसकी तल्वास्के 
एक साथ आक्रमण कर दिया । सजनतिंद और “० जपनी वहिनका सिर धइसे प्रथकलू कर डाल। 
उनके सारे साथी राजपूत मारे गये, पञ्नन ताजकों लक्ष्मणसिंद खर्य भी कुछ ही क्षणोंके पश्चात्‌ समर-भूमिमें 
पकड़नेके लिये आगे बढ़े । वीस्नातिको प्राप्त हो गया। 
लक्ष्मण और ताज दोनोंने उनका मुक्काबण्ल किया। « उददुद्ीन ऐवकने किसोशाके गढपर चौँद्तारेका 
के झंडा फहराते हुए कहा--मेरे बहादुर सिपाहियों ! 
सैकड़ों मुसत्मान इनकी तब्बारोंके घाट उतर गये । मिसने हें 
भी हमने इस लड़ाईमें फतह हासिल की है, इसके लिये तो 
वह युद्ध देखा, दाँतों तले अँगुली दबाकर रह गया। अल्हताञका शुक्त है; लेकिन उसने हमसे लहनेके 
कि कक्तक ऐसा होता, पान सैनिक दोनों डिये ये राजपूत और उनके बच्चे 
जपूत और उनके बच्चे किस क्रिस्मकी 
वच्चोंके निकट आते जा रहे थे और जब ताजने देख. फौलदसे बनाकर भेज दिये हे 
कि पठान उसे पकड़ना ही चाहते हैं कर हैं, इसका पता हमें अमी- 
? पत्र उसने तक नहीं छग सका है |? ; 
+:>-< नया: ३ पकनकु...ब0न0 


४ पा 
डेलक--आमदनगोपालजी छिंदुछ ) 

अलाउद्दीनके शासनकाठमें.. राजस्थानमें 
छोटा-सा राज्य था बिदनौर और बहाँके जद रे यम | उसके किलेपर भी इस्णमी ध्वज 
सूरसेन । सूरसेन बड़े जनप्रिय नरेश थे | प्रजा उनके हु 
गुणोपरं मोहित थी | उनकी एक कन्या थी, जिसका... ससेन अपनी कन्याके साथ एक निर्वासित-जैसा ' 
ताप था तात | तारा सचमुच ही अपने पिताकी "पे व्यतीत करते थे और साथ दी तातफे लखन- 
आँखोंका तार थी । सूरसेन उसे अपने प्राणेंसे भी बह- पाठनमें अपनेको छगाये रखकर पूर्वकी स्पृततियोंको मुझ 
कर प्यार करते थे। देनेका उद्योग भी किया करते थे | इसी प्रकार कई व 


भजवहीद एकएक करे सभी बल बीत गये | अब ताश पंद्रहवें वर्षमे च रही थी, वह 


३० न 
गेपने अधिकारमें करता चल जा रहा था, फिर विदनौर 8 (5 अडलसबीकार भी छुलग कक 
। वह 


# तारा # 
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उनसे बदला लेनेकी इच्छासे अब अपने पितासे ही 
युद्धकी शिक्षा प्राप्त कर रही थी । उसके चित्तका 
उत्साह, हृदयकी उमंग, वीसताका तेज और शरीरका 
सौन्दर्य दिन-दिन वढ़ता हद्वी जा रहा था और उसके 
गुणोंकी प्रशंसा दूर-दूर पहुँच चुकी थी | अनेकों राजपूत 
उससे विवाह करनेकी इच्छासे आते थे और वह सबसे 
एक ही बातकद्द रही थी, तोतेके समान रही हुई----'मैं 
अपना विवाह उसीके साथ करूँगी, जो मेरे पिताका 
राज्य उन्हें वापस दिला देगा।? 

यह सुनकर तथा साथ ही अछाउद्दीनके पराक्रमकी 
कल्पना कर उन आनेवाले नौजवानोंके हौसलोंपर पानी 
फिर जाता था | 

जयपालछ नामके एक राजपूतने एक वार ताराकी 
यह प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका आश्वासन दे दिया । वह 
अपने घरसे चलकर सूरसेनके पास आकर रहने मी 
लगा; किंतु एक दिन ताराको एकान्तमें पाकर उसने 

अनुचित चेष्ट करनी चाही, जिसंके परिणामलरूप 
ताएकी तल्वारके एक ही वाने उसका काम 
तमाम कर दिया | उसका सिर धड़से पृथक होकर 
पृध्वीपर छोटने लगा ! 

फिर एक दूसरा युवक आया प्ृथ्वीरज--चित्तौड़का 
निर्वासित राजकुमार | उसने भी ताराके समक्ष अपनी 
वीरताका वखान किया । - 

की सुनना नहीं चाहती, राजकुमार !? ताराने कहा | 
_ 'मैं तो तुम्हारे शौर्यको देखना चाहती हूँ। मुच्नसे 
विवाह करनेकी इच्छासे आनेवाले युवकोंसे उनकी 
, अपनी वीरताकी बातें छुनते-सुनते तो अब मेरे कान 
पकचुके हैं! ., 

कीं केवछ कहता ही नहीं, राजकुमारी ! किंतु उसे 


दिखाऊँगा भी, मुझे अवसरकी प्रतीक्षा है |? पृथ्वीराजने . 


जैंसे ही अवसर आया प्रथ्वीरन सूरसेनका आशीर्वाद 
और अपने पाँच सौ वीर राजपूत सैनिकोंको लेकर 
बिंदनौरकी ओर चल भी दिया | तारा भी पुरुष-वेषमें 
उसके साथ चली, इससे पृृथ्वीराजके उत्माहका 
पारावार न रहा | 


८ रे 4 थ 

उस दिन मोहर॑मका दिन था, ताजियोंका जनाज्ा 
उठ रहा था, “हा हुसेन? “हा हुसेनः करते हुए और 
अपनी छातियाँ पीटते हुए मुसल्मानोंके झुंड-के-झुंड रोते- 
चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। किलेकी छतपर वैठा 
अफगान लाइलाहा यह दृश्य देख रहा था | 

ताराने पृथ्वीराजका ध्यान उधर दिल्यया और कुमार- 
के धनुषसे एक वाणने निकलकर लाइलाहाकी छातीको 
बींध दिया | वह छड़खड़ाता हुआ अपनी मसनदसे नीचे 
छुढ़क पड़ा | चारों ओर हाह्मकार मच गया | पृथ्वीराज 
और तारा सैनिकोंसे मिलनेके लिये पीछेकी ओर दौड़े और 
रोना-पीटना छोड़कर मुसल्मानोंने भी उनका पीछा 
किया । फाटकपर एक मज्ञ हाथीने प्रथ्वीराजका रास्ता 
रोका, किंतु ताराके एक वारने ही उसकी सूँड़की काठ- 
कर नीचे गिरा दिया | हाथी चिग्घाइकर नगरकी ओर 
दौड़ पड़ा और सैकड़ों मुसलमान उसके पैरोंके नीचे 
कुचलकर मर गये | 

उसी समय पाँच सो राजपूर्तोकी ठोछीने नगरपर 
आक्रमण कर दिया | चारों ओर भगदड़ मच गयी । जो 
भाग गया, वही बचा, जिसने शत्र उठाना भी चाहा, 
बही काठ दिया गया | 

मुसल्मानोंकी पराजय हो गयी । विदनौरके किलेपर 
फिर राजपूर्तोका केसरिया ध्वज छहरा उठा | 

५ ०4 04 


विदनौर सूरसेनको मिक्त गया और तारा पृरथ्वी- 


कहा । सचमुच ही वह अवसरकी ग्रतीक्षामें था और राजको | 
व्कन-++---मफजद कफ हि परयक-++9त>>+-+-« 


६८४ # तेहि विकोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कछु निज प्रशुताई ॥ # 


... रवती 
( छेखक--भीमदनगोपालजी सिंह ) | . 
सिपहसालार मल्िकि काफूरके सेनापतिलमे देखा कि वह मूर्ति सिंहद्ास्ती ओर बढ़ी और फिर 
अलाउद्दीनकी सेनाओंने जैसलमेरपर आक्रमण किया प्राचीरपर चढ़नेकी योजना करने लगी | 
था | उसकी सेनाएँ टिड्डीदलकी भाँति किलेके चारों. राजकुमारीने ललकारकर कहा---“कौन ?? 
ओर घेरा डाले पड़ी थीं। दुर्गकी रक्षाका भार अपनी... भै हूँ तुम्दारे पिताका संदेशवाहक !? उत्तर मिल | 
कन्या र्वतीको सौंपकर जैसलमेर-नरेश महार॒व॒ठ ख़्सिंह... क्या संदेश है, पिताजीका १? 
युद्धके लिये दुर्गंसे बाहर निकल चुके थे । धवहीं आकर बताऊँगा |? 
ख्ना मर्दानी पोशाक पहने, कमरमें तत्थार बाँघे, “नहीं, वहींसे बोलो ।? 
काँघेपर तृणीर कसे और हाथमें धनुष लिये घोड़ेपप .. पहाँसे नहीं कहा जा सकता ॥? 
सवार हर समय दुगेमें घूमती रहती थी। वह कमी... "तो सावधान |? राजकुमारीने धनुपपर वाण चढ़ाया 
बुजंपर चढ़ती थी और कमी ग्राचीरोंपर घूमती थी । और छोड़ दिया | वह आकृति वहीं पृथ्वीपर गिरकर 
मुस॒त्मान सेनाएँ वार-वार दुर्गंपर आक्रमण करती ढेर हो गयी । राजपूर्तोने देखा, आनेवाछ्ा मुसलमान था। 
थीं, किंतु राजकुमारीके युद्ध-कौशछसे विफल होकर लौट... (यह यहाँ क्‍यों आ रहा था ?? राजकुमारी सोचने 
जाती यीं। ., लगी; किंतु उसे संतोष था कि उसकी सावपानीसे दुर्ग-- 
एक दिन राजकुमारीने देखा कि शलत्रुक्की सेनाएँ पर आनेवाल कोई संकट ठल गया | 
दुगेकी दीवारोंपर चढ़नेका प्रयत्न कर रही हैं | उसने > पु] १८ 
अपने ग्राचीर्रक्षक सैनिकोंको पीछे हत्नेका आदेश राजकुमारी दुर्गकी प्राचीरपर शीघ्रतासे आगे चढ़ 
दिया। शहफेनाएँ ऊपर चढ़ने लगीं और जब वे रही थी | उसने देखा कि एक इद्ध सैनिक उसकी ओर 
काफी ०३०8 चढ़ २ पा उनपर आ रहा है तीव्रताके साथ | 
पत्थर ग्र्‌ ५ 
डक आज है हे ह बा तेल बैक 23 नया है? राजकुमारीने पूछा । 
राजकुमारी भीषण अह्हासके __ उच्चे यह सोना दिया है, 
के साथ हँस पढ़ी-- बिंढिया |? बृद्ध सैनिंकने एक पोट्छी राजकुमारीको 
2४0 समझ खा होगा देते हुए कहा | 'इसीलिये कि मैं आधी रातको दुर्गका 
अच्छा अवसर मिलेगा |! अधिकार करेका का उन्हें अंदर आा जाने दूँ |? 
ल्‍९ कह श्र > तुम्हें न रेल हँसते हुए कहा। “उन्होंने 
एक दूसरे दिन संध्याके अन्धकारमें जब राज- हक | 
कमा एक हु्के नीचे खड़ी थी, उसने देखा कि एक ४ बी हँस पड़ा | 
महुप्यकी आइतिकी छाया-सी दुर्गकी ओर बढ़ती आ सनक इन / एक काम करो; तुम आधी रातको 
दी है । यह उसकी जोर ही देखती रही। उसने शाजजुमारीने कहा । मे रे बेर खोल देना | 








# विद्युक्तता # * 
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बूढ़ा चौंक पड़ा---/यह क्‍यों, विटिया रानी ?? 

“हम उन्हें पागछ बना देंगे, दादा | तुम देखना 
तो ।? राजकुमारी चली गयी | चद्ध भी हँसता हुआ सिंह- 
द्वाकक्ी ओर बढ़ गया | 

आधी रात बीत चुकी थी। एक सौ मुसलमान 
सैनिक दुर्गके प्रधान द्वएकी ओर बढ़ रहे थे, मल्कि 
कांमूर उन सबमें आगे था | 
- दुर्गका द्वार खुल और उन सबको अंदर लेकर 
बंद हो गया | “अब हमें गुप्त मार्गसे महलके अंदर 
भी पहुँचा दो, बूढ़े !! मल्किने कहा | और बूढ़ा 
राजपूत उन्हें लेकर आगे बढ़ने छगा | 

किंतु यह क्या ? बूढ़ा न जाने किधघर चला गया | 
अब काफ्ूर न आगे बढ़ सकता था और न पीछे ही लौट 
सकता था | वह अपने सभी साथियोंके साथ उनके 
उस ब्यूहमें बंदी वन चुका था और दुर्गकी प्राचीर॒पर 
खड़ी ख्ना यह देखकर ठहाका मारकर हँस रही थी 
अपनी सहेकियोंके साथ | 

«और घूस दोगे राजपूतको, सिपहसालार !” उसने 
कहा और चली गयी । मल्कि काफ्र दाँत पीसता रह 
गया | 

९ ५ ५ 


दुगेते मुसल्मानोंका घेरा नहीं उठा और उघर 


राजकुमारीका शरीर भी पीछा पड़ गया। उसे अपंने 
सैनिकोंके मोजनकी बड़ी चिन्ता रहती थी और उससे 
भी बढ़कर मलिक काझूर और उसके साथियोंके मोजन 
की | वह उन्हें दैनिक दो मुट्ठी अन्न देती थी और 
अपनोंको एक मुट्ठी | इसी प्रकार पाँच महीने और बीत 
गये | राजपूर्तोने भूखे रहकर मरना खीकार किया, किंतु 
दुर्गका पतन नहीं होने दिया | 


अल्ाउद्दीनने यह सब्र समाचार झुना और साथ ही 
यह मी कि मल्कि काफूर महारावल्के महलमे बंदी पड़ा 
है तो उसने जैसलमेकको अजेय समझकर संधिका 
प्रस्ताव भेज दिया | राजकुमारी उस दिन जब नित्यके समान 
दुर्गके प्राचीरपर गयी, तब उसने देखा कि मुसल्मान-सेना 
अपने डेरे-तम्बू उखाड़ रही है और महारावछ र्नसिंह 
अपने झंडेको फहराते हुए दुगकी ओर बढ़े चले आ 
रहे हैं । 

महारावलने अपनी वीर पुत्रीको छातीसे छृगा लिया-- 
“ना | मेरी वेटी |! वह अधिक न बोल सके | 


और जब उन्होंने मलिक काफरको बंदीघरसे मुक्त किया, 
तब वह कह उठा---“महाराज | आपकी राजकुमारी इन्सान 
नहीं, फढिता है, उसने ख़ुद भूखी रहकर मुझे खाना 


रसद समाप्त होने छगी | राजपूत भूखों मरने छगे। दिया है | सचमुच ही वह पूजने छायक है |? 


"--च्प्ईंप्य0-282%25:7 


विद्युलता 
( लेखक--अ्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


अछाउद्दीन चित्तौड़को घेरे पड़ा था | वह पहली 
बार पराजित होकर चित्तौड़से असफल लौट चुका था। 
अतः इस वार वह असंख्य सेना लेकर गढ़की ईठ-से-ईट 
बजाने आया था | दर्पणकी छायामें पत्मिनीको देखकर 
बह उसे ग्रात्त करनेके लिये और भी अधिक लालायित 
हो उठा था। उधर शजपूत अपने आ्राणोपर खेलकर अपनी 


ही नहीं, किंतु सरदार और साधारण सैनिक भी समान- 
रूपसे खदेशके लिये चिन्तित थे और साथ ही राज 
महिषीसे लेकर साधारण यृहस्थोंकी बहू-वेटियाँतक मी 
अपना-अपना कर्तव्य निमानेके लियेतत्पर थीं।... 


समरसिंह चित्तौड़के एक सरदारका पुत्र था--- 


मादभूमिकी रक्षामें छुटे हुए थे | राजपरिवारके प्राणी अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध और विद्युल्लता चित्तौड़- 


६८६ 


६ खल कामादि निकट नहिं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माही ॥ # 





के एक बीर सैनिककी पुत्री यी--अपने सौन्दर्यके लिये 
विख्यात | उन दोनोंका सम्बन्ध खिर हो चुका था। 
विवाहके लिये तैयारियाँ हो ही रही थीं कि अछाउद्दीयका 
आक्रमण हो गया; समरसिंद भी एक वीरकी भाँति उस 
आक्रमणको विफल करनेके लिये रणक्षेत्रमे चछा गया 
और विवाह रुक गया ) 

विद्युल्लता दिनमर अपने घरके बगीचेमें और 
सारी रात अपने शयनके कमरेंमें बैठी-बैठी अपने 
होनेवाले पतिका स्मरण किया करती थी; किंतु उसे 
संतोष था कि वह अपने क॒तंव्य-पालनमें छगा हुआ है। 

९ है ० ५२ 

एक दिन रात्रिको जब चन्द्रदेव अपनी शीतल 
कि्ोसे पृथ्वीतल्को स्नान करा रहे थे, विद्युल्लताने देखा 
कि समरसिंह उसके मत्नको ओर ही चछा आ रहा है 
तीत्रतासे पग बढ़ाता हुआ | बह भी घरका द्वार खोलकर 
वाठिकामं आ गयी। 

(मुझे तुमसे एक आवश्यक वात कहनी है? समरने 
कहा | 

ध्रह्व क्या !? विद्युल्लताने पूछा । 

'यही कि अब चित्तौडके पतनका समय आ चुका 
है | इस वार मुसल्मानेने जितनी शक्तिके साथ चित्तौड- 
पर आक्रमण किया है, उसे देखते हुए हमारे पक्षकी 
पताजय निश्चित ही है !? समरसिंदने कहा | 

“तो फिर ?? बिद्ुल्खता बड़े आश्चर्यके साथ समः- 
सिंहकी बातें सुन रही थी । उसकी समझमें यह नहीं 
आ रहा था कि आखिर समर कहना क्‍या चाहता है। 

'ऐसी परिख्ितिमें मैं चाहता हैँ कि हम और 
तुम चित्तीड़से कहीं दूर भाग चें |? समरिंहने 
यहा | 

“किसडिये !! विशुल्छताने पूछा । 

या यह भी बताना पड़ेगा मुझे !? समरसिंहने 


कहा । “बिदुल्लता ! मैं तुम्हारे ही कारण युद्धसे भाग- 
कर आया हैं ।! 

विदुल्लताको जैसे बिच्छूने डंक मारा हो । ध्तुम 
युद्धक्षेत्से भागकर आये हो ? उसने कहा | “कायर 
कहींके | राजपूत-कन्याएँ ऐसे कायरोंसे विवाह नहीं 
किया करतीं, राजपूत | ऐसा करना वह पाप समझती 
हैं| समझे ! जाओ, यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो 
तो खदेशकी रक्षामें अपने शौयका अदरशन करो । यदि 
युद्धमें तुम वीरगतिको भी प्राप्त हो गये तो खर्गमें हमारा- 
तुम्हारा मिलन होगा |? 

बिद्युल्कता कहती-कहती अपने मवनमें घुस गयी। 
समरसिंह पाषाणकी प्रतिमाके समान खड़ा-का-खड़ा रह 
गया । उसने समझ लिया कि युद्ध-समात्तिके पूर्व मुझे 
विद्युल्कता प्राप्त नहीं हो सकेगी | समरसिंह थोड़े दिन 
युद्धक्षेत्रमें रहूकर अछाउद्दीनकी शक्तिसे परिचित हो गया _ 
था; अतः उसे यह भी विश्वास था कि इस युद्धमें उसके 
प्राण नहीं बच सकेंगे । वह विद्युल्लताको प्राप्त करना ' 
चाहता था और उसके ढिये अपने प्राणोंको भी 
बचाना चाहता था | अतः उसने अपने देशके साथ 
विश्वासवात किया और वह अछाउद्दीनसे जा मिलता | 

जब चित्तौड़का पतन हो चुका, समरसिंह फिर 
विद्युल्ठतासे मिलनेके लिये चला---सैकड़ों मुसत्मान 
सैनिकोंको अपने साथ लिये हुए । 

विद्युल्लताने उसे देखा तो उसके आश्चर्यका ठिकाना 
ने रहा | समरसिंद मुसल्मानोंके साथ, और वह भी 
सतन्त्रहूपें | यदि वह रणक्षेत्रमें जीवित भी बच गया 
है तो फ़िर मुसत्मानोंने उसे बंदी क्‍यों नहीं बनाया ! 
वह सोचने छगी और शीघ्र ही समझ भी गयी कि 
समरसिंहने देशके साथ विश्वासधात किया है | उसका 
सिर लजासे नीचे झुकने ल्गा] 


तक समरसिंह भी विद्युल्लताके निकट आ 
था। उसने आगे बह़कर विदुल्‍्ल्ताका हाथ पकड़ना 


| जोधपुरमें वाजे बजे तो जयपुरमें क्रोषकी लहर दौड़ गयी। 


ला 
है 


# कुष्णा # 





चाहा तो वह कूदकर पीछे हट गयी। “अधम ! मेरे 
शरीरको छूकर अपवित्र मत कर | जांओ, कहीं चुल्छ- 
भर पानीमें इतकर मर जाओ । राजपूत-बाल्काओंके 
हद्यमें ऐसे कायरोंके लिये कोई स्थान नहीं होता |? 


६८७ 
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यों कहते-कद्ते विद्युल्लताने अपनी कमरसे 
कगठर निकाली और उसे अपनी छातीमें मोंक लिया | 
समरसिंहने उसे पकडना भी चाहा, किंतु उस देराद्रोह्दीके 
हाथों अपवित्र होनेसे पहले ही वह खर्गमें पहुँच चुकी थी । 


>-न्याह0 60 शक 


करष्णा 
( छलेखक--भ्रीमदनगोपालजी तिंहल ) 


कृष्णा मेवाइके महाराणा भीमसिंहकी पुत्री थी--- 
अनुपम सुन्दरी और सर्वगुणसम्पन्न । राजपूतानेके 
अनेकों वीर राजपूत उससे विवाह करनेके इच्छुक थे; 
किंतु उनमें अग्रणी थे जयपुर और जोधपुरके नरेश | 
मेबाइके महाराणाने सबके गुणोंको तौछा और बहुत 
कुछ सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ कृष्णाकी सगाई जोधपुर- 
नरेशके यहाँ भेज दी | 
२ र् र् हि 
दोनों ओरसे विवाहक्की तैयारियाँ होने छगीं। 
ध्यह मेरा अपमान है !? जयपुर-नरेशने तिलमिलाते 
हुए कहा | “मैं इसे सहन नहीं कर सकता । मेवाइके 
महाराणाको कृष्णाका विवाह मेरे साथ करना होगा, 
नहीं तो चित्तौड़की ईंठ-से-ईंठ वजा दी जायगी ।? 
जब जोधपुरमें यह समाचार पहुँचा, तब वहाँके 
महाराज कह उठे---'कृष्णा अब मेरी हो चुकी है, उसकी 
ओर यदि किसीने आँख मी उठायी तो उसकी आँख 
 निकाछ ली जायगी |? 
अन्तमें वही हुआ, जो ऐसी परिख्ितिनें हुआ करता 
है| जोधपुर और जयपुरकी तलवारें म्यान छोड़कर बाहर 
निकल आंयीं । “जो युद्धमें विजयी होगा, चही ऋष्णाको 
प्राप्त करेगा !? दोनोंने कहा और आपसमें एक-दूसरेसे 
मिड गये | खूब तलवारें चमकी और भाले । हजारों वीर 
समः-्षेत्रमें सो गये | परिणाम निकछा जोघपुरकी पराजय 
और जयपुरक्ी विजय | 


धअब कृष्णा हमारी है।? जयपुरके नरेशने कहा । 
ध्जाओः मेत्राइके महाराणास्रे कइ दो |? 

किंतु मेवाइके महाराणाने यह सुना तो वे चुप रह 
गये, कुछ बोले नहीं । जयपुरके दूतने पूछा---क्या 
कह दूँ जाकर, महाराणा |? 

भुत्ने सोच लेनेका अवसर दो राजपूत !? महाराणाने 
कहद्दा--“आदढिर छृष्णा मेरी कन्या है, उसके मले-बुरेको 
सोचनेका मुझे अधिकार है | वह कोई भेड़-बकरी 
तो है नहीं कि जो चाहे उसे हाॉँकक्र ले जाय | जोध- 
पुर्की पराजयके पश्चात्‌ भी मेरे लिये यह आवश्यक 
नहीं कि मैं अपनी कन्या जयपुर-नरेशको ही सौंपूँ ।? 
और इस उत्तरी सुनकर मेवाइके द्वारपर जयपुरकी 
सेनाओंका पड़ाव पड़ने छगा | 

कृष्णाने यह सब कुछ छुना तो वह तिछूमिछा उठी 
और दौड़कर भवानीके मन्दिर घुस गयी--थमा | 
मा !! यह सत्र क्या हो रहा है? क्‍या मरे कारण 
.चित्तौड़में रक्तकी नदियाँ बहेंगी ?? 

विंतु भवानीसे अपने ग्रश्नका कोई उत्तर न पाकर 
वह वहाँसे लौटी और फिर अपनी माके आँचढमों मुँह 
छिपाकर रो पड़ी । 

एक ओर महारणाका दखार छग रहा था, जिसमें 
विचार चछ रहा था कि युद्धको किस प्रकार गाल जाय 
और दूसरी ओर जयपुरके नरेश छलकार रहे थे---. 
“कृष्णा अब मेवाइमें नहीं रह सकती | यदि उसे जीवित 
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# गरल सुधासम भरि हित होई। तेद्दि मनि विनु खुख पाव न कोई ॥ # 








रहनेकी इच्छा है तो उसकी डोली यहाँसे मेरे साथ 
जायगी और यदि वह जीवनका मोह छोड़ चुकी है तो 
उसकी छाप् मेरे नेत्नोंके सामनेसे निकलेगी |? 

'ृष्णाकी लाश ! महाएणाने सुना तो कानोंको 
हायोंसे मूँद लिया | “क्या कृष्णकी छाश भी निकल 
सकती है ” उन्होंने दस-वीस वार इन दाब्दोंको 
दोहराया और फिर पागलोंके समान चीख उठे-(हाँ हाँ 
यही होगा, कृष्णाकी छाश ही जयपुर-नरेशके सामनेसे 
निकलेगी | अब इसीमें मेबाइका कल्याण है, इसीमें 
हमारे सम्मानकी रक्षा हैं. ॥ मे 
_ चित्तौड़के गढ़मं राणाकी यह चीख ग्ूँज उठी; 
किंतु कृष्णाको मारेगा कौन ! उस फूछ-जैसी छुकुमार 
वच्चीपर कौन श्र उठायेगा ? 

इस समस्वाको खय्य कृप्णाने ही सुलक्षा दिया। 
गेती हुई अपनी माको घीरज बैँधाते हुए उसने कहय--- 
थमा | रो रही हो! राजपूत महिलाएँ तो कमी भी 
रोंया नहीं करतीं; उनका हृदय तो महमूमिके समान 
जल्शन्य हुआ करता है, मा--जिसमें कमी 
भी जठधरका दर्शन ही नहीं होता | फिर तुम 
ही क्यों गे रही हो, यह मेरी समझमें नहीं आता ! 
मेरे बल्दानसे यदि राजपूतोंके सम्मानकी रक्षा 
होती हैं आर चित्तौडका कल्याण, तो फिर इससे अधिक 
महान्‌ और पुनीत कार्य मेरे लिये और दूसरा क्‍या हो 
सकता हैं 

कइष्णाने पीछे फिरकर देखा । उसने देखा महाराणा 
अपने नेत्रोंसे निकुछ पड़ते अश्रुओंको रोकनेका उद्योग- 
साकर रहे हैं| 

<ैं, पिताजी ! आपको भी क्या हो गया है आज ? 
रृष्णाने पूछा | 





धत्‌ नहीं जान सकती, वेटी !” महाराणाने कहा | 
ध्यह उस पिताके हृदयसे पूछ; जिसने पंद्रह वर्षतक 
अपनी इकलौती वच्चीको उसे ही अपने जीवनका आधार 
समझकर पाल हो !? 

“किंतु हमारी परम्परामें तो पुरुष कमी नहीं रोता, 
पिताजी !? कृष्णाने कहा | (चित्तौड़ और उसके राणाके 
सम्मानकी वेदीपर एक नहीं, ऐसी सहस्तों कृष्णाओंका 
बलिदान किया जा सकता है। फिर आप अपनी एक कृष्णा 
का बलिदान भी उसके लिये देनेम संकोच कर रहे हैं !. 
यह क्‍यों ? दे दीजिये न यह बलिदान !? 

(क्या अपने ही हाथों ? 

"नहीं |? कृष्णाने कहा | 'मैं जानती हैँ कि रणक्षेत्रमें 
शत-शत शब्रुओंका हृदय विदीर्ण कर देनेवाले मेरे पिताके 
हाथ मेरा बलिदान नहीं कर सकेंगे | अतः मुझे एक 
विषकां प्याला दे दीजिये, में खतः उसे पीकर अपनी 
जन्म-भूमिके मान और आपके सम्मानकी रक्षा कहूँगी।” 

राणा-कृष्णकी ओर देखते-के-देखते ही रह गये | 
उनकी छाती गर्बसे ऊँची उठ गयी और उन्होंने आगे 


वढ़कर ऋृष्णाकों अपने हृदयसे छगा लिया | 
“कृष्णा |मेरी वेटी |” उनके मुखसे निकंछा | “मेवाड़ 
आजतक अपनी तेरी-जेसी वेट्योके कारण ही जीवित है |? 
कण्णाके सामने विषका प्याल्ा छाया गया और उसने 
अपने देश और अपने पंतारकी मान-क्षाके लिये 
हसते-हँसते उसे पी ढिया । - 


. उपस्थित वज्र-हृदय राजपूत भी इस छतको न देख 
सके, .उन्होंने अपनी-अपनी आँखोंपर हाथ रख ढिये । 


क्षेवाइकी जय !? कृष्णाने कह्य और सदैवके 
छिये मैन हो गयी । फिर सदैवके 


“20-4०... 


# चैरुपां # 
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हम्मीर-माता 


चित्तौड़के महाराणा छक्ष्मणसिंहके ज्येष्ठ कुमार 
अरिसिंहजी शिकारके लिये निकले थे | एक जंगली 
सूअरके पीछे अपने साथियोंके साथ घोड़ा दौड़ाये वे 
चले जा रहे थे । सूअर इन लोगोंके मयसे एक वाजरे- 
के खेतमें घुस गया | उस खेतकी रक्षा एक बालिका 
कर रही थी | वह मचानसे उतरी और खेतके बाहर 
आकर धोड़ोंके सामने खड़ी हो गयी || बड़ी . नम्रत्तासे 
उसने कहा----'राजकुमार | आपलोग मेरे खेतमें 
घोड़ोंको ले जायँगे तो मेरी खेती नष्ट हो जायगी | 
आप यहीं रुकें, मैं सूुअरको मारकर छा देती हूँ |? 

राजकुमारकी छगा कि यह लड़की खाली हाथ 
भला, सूअरको केसे मार सकेगी | वे कुतहल्व॒श खड़े 
हो गये, पंर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 


. उस लड़कीने वाजरेके एक पेड़को उखाड़कर तेज 


किया और खेतमें निर्मय घुस गयी । थोड़ी ही देरमें उसने 
सूअरको मारकर राजकुमारके सामन्रे छाकर रख दिया | 
वहाँसे राजकुमार अपने पड़ावपर आये'| जब वे छोग 
स्नान कर रहे थे; एक पत्थर आकर उनके एक घोड़ेके 
पैरमें छगा, जिससे घोड़ेका एक पेर टूट गया । - वह 
पत्थर उसी किसतानकी. छड़कीने अपने मचानपरसे 
पक्षियोंकी उड़ानेके लिये फेंका था | राजकुमारके 
घोड़ेकी दशा देख वह अपने खेतसे दौड़कर वहाँ आयी 
और' असावधानीसे पत्थर फेंका गया, इसके लिये 


क्षमा माँगने छगी | 


राजकुमार वोले---तुम्हारी शक्ति देखकर मैं 
आश्चर्यमें पड़ गया हूँ | मुझे दुःख है कि तुम्हें देनेयोग्य 
कोई पुरस्कार इस समय मेरे पास नहीं |? 


६९० # राम भगति मनि उर वस जाके । दुख ऊूवकेस न सपनेहूँ ताके ॥ # 
8 पपनटमपपनिमयनानियनयननततिनतनिततततितननननननननननतन+ 








_.ऊफ लिनसिसनसिस)सिसिसििनिितनतततततिततनता न 

एक निर्वासित और निर्घन व्यक्तिके समान बिताने. किंतु वाल्काके पास चहाँ क्या रत जो चह 

पड़े थे | ह सुन्दरको दे देती, उसने उसका ध्याव वैंगनेके ल्यि 
दिनमें बच्चे महारणाके साथ इबर-उघर घूम-फिर कह्दा--/कडानी सुनोगे, मैया / 

लेते ये और राजिको वे छोहेके छीकोरमेवैज-जैदकर पेड़के... 'हाँ, हाँ !! 

तनोंपर ऊपर छठ्का दिये जाते थे जिससे जंगली पश्च॒ तो छुनो !! चम्पाने कहा। 'एक राजा था | वह 

उन्हें कुछ हानि न पहुँचा सके । अपना राज द्वार गया और एक जंगल रहने छा) 
भोजनके लिये मेत्राइके उस अघीश्रस्को मिलती एक दिन वह थक्ता-माँदा और भूखा रोटी खाने बैठा, 

थीं घासकी रोटियाँ और जंगली बेर और वह भी प्रतिदिन इतनेंम ही एक कौआ आया और उसकी रोठी छीनकर 

नहीं, कक दिनके पश्चात्‌ और प्रति सप्ताह ऐसे छे गया”“““॥7 

मी कई अवसर आ जाते थे, जत्र उन्हें थे घासकी ... ५्तत्र तो वह राजा रोया होगा ।? 

रोटियाँ भी बनाते-चनाते ही वहाँसे मागना पड़ता था । «ना, वह कोई तुझ-जेसा पागल थोड़े ही था जो 

इस प्रकार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर और एक जंगलढ- रोहीके छिये रोता [! चम्पाने कहा । 

से दूसरे जंगलमें मठक रहे थे महाराणा बड़ी वीरतासे.. तो, मैं ही कन्न रोता हूँ (ः 

महान:से-महान्‌ कशेंको झेलते हुए और कठ्रेस्सेकओेर.. न्म्पाका दिल मर आया, उसने अपने भाईको 

आपत्तियोंक्ा सामना करते हुए । गेदमें उठाते हुए कहा--'्मेरा मैया तो चतुर है, 
उनका हृदय वज़्ञका वन चुका था। उसपर बह क्यों रोये ! है 

हेड सम हे हक हटकर हक उसने अपनी गूँथी हुई माल सुन्दरके गलेमें पहना दी 

और उसे गोदीमें उज़कर महाराणाकी ओर बढ़ी । 
अवश्य आया, जब वे ही महाणणा च्चोके समान से मूलके हि 
रे पड़े | भूखे कारण खर्य चक्करसा आ रहा था। चच्चा 
हर न ५; कक पक सिर रखकर हो 

अंश विद बलत थी कया ते कंस में थे । उनकी आँखें 

ग्यारह वर्षकी थी और एक पुत्र था सुन्दर, जिसकी आकाशकी ओर छगी हुई थीं। 

अवस्था थी चए वर्षव्दी | ककया बात है, पिताजी |! चम्पाने कहा । 

- एक दिन संध्याके समय ये दोनों बालक जंगलकी “कुछ नहीं, चेटी | एक अतिथि आ गया है, वह 
एंक छोटी-सी नदीके किनारे बैठे थे | झुन्दर पासमें. "न चदेता है; किंतु उसे क्या पता है कि राणाका «५ 
पड़े हुए फयरोंके छोटे-छोटे टुकड़ोंको नदीमें फेंकफेंक.. रे आज ख्य ही दो दिनसे भूखा है ।? 
कर खेल रहा था और चम्पा पास ही वैठी हुई अपने... हीं, पिताजी | आप चिन्ता न कीजिये | आपके 


उस भाईका दिछ बहलानेके जंगलके अतिथि भू लिन जैटेगा 
कब लिये जंगछके फूलोंकी एक ररसे आपका अतियि भूला नहीं लैठेगा !! चम्पाने कहा। 


थोड़ी ही देखे न जाने बच्चेको क्या महाएणाके हक | उन्होंने देखा कि 
कि वह कह उज-'जीजी ! मूखछ्गी है, रह शा बह 30004 0568 


ब्न्म्जी के 
है 


# भगवती # 
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उसने कहा---“पिताजी ! आपने मुझे कल ये रोटियाँ 
दी थीं न, मुझे उस समय मूख नहीं थी। मैंने सुन्दरके 
लिये इन्हें रख दिया था; किंतु वह तो इस समय सो 
रहा है। अतः आप ये रोव्याँ अतिथिको दे 
दीजिये | 

महाराणा अच्छी तरह जानते थे कि चम्पाने ये 
रोध्याँ किस प्रकार अपना पेठ काठकर बचायी हैं; 
किंतु समयकी परिस्थिति देखकर वे चुप थे। उन्होंने 
वही दो रोठियाँ चठनीके साथ छाकर अतिथिके सामने 
स्खदीं। 

अतिथि तो भोजन करके चछा गया; किंतु उसे 
भोजन कराकर जब महाराणा अपनी क्षोंपडठीमं गये, तब 
उन्होंने देखा कि चम्पा भूखके कारण मूर्ठित हो चुकी 
है | महाराणाने एक ठंत्री सॉस छी और इृष्टि जमाकर 
चम्पाकी ओर देखा | 

महाराणाने देखा चम्पा भूखे कारण दम तोड़ 
रही है | वे बोले---'रानी | में सत्र कुछ सहन कर 
सकता हूँ; किंतु भूखके कारण अपनी संतानको मरते 
हुए नहीं देख सकता |? 

राणा अधीर हो उठे | उनके मुँहसे वर्बस निकछ 
पड़ा---मैं अकबरकी अवीनता खीकार कर दूँगा |? 


णणाके मुखसे ये शब्द निकले ही थे कि चम्पाने 
आँखें खोल दीं---'क्या कहा, पिताजी ! आप अकबरकी 
अधीनता खीकार करेंगे---हमें मरनेसे वचानेके लिये ! 
किंतु पिताजी ! क्या फिर हम कमी मी नहीं मरेंगे, 
अमर हो जायँगे ? नहीं-नहीं पिताजी | आप भूछ गये, 
अकवरके ग्रुढझम बनकर तो हम जीते-जी ही मर 
जायँंगे |! वह अधिक न बोल सकी; चुप हो गयी | 

धसच कहती हो, वेटी !” महागणाने कहा | वे 
भी अधिक न बोल सके | 

धतो पिताजी | मेरे ऊपर हाथ रखकर एक वार 
कहो तो कि मैं फिर ऐसे विचार कमी अपने मनमें 
नहीं छाऊँगा |? चम्पाने कहा | 

महाराणाने चम्पाको अपनी गोदीम॑ उठाकर शपथ 
खायी | चम्पा हँसी और महाराणाकी गोदीमें ही उसके 
प्राण-पखेरू शरीरका पिंजगा छोड़कर उड़ गये | 

महाराणा निर्नीवके समान उसे देखते-के-देखते ही 
रह गये । एक क्षण तो उन्होंने अपने आँसुओंको रोका; 
किंतु अधिक देरतक वे ऐसा न कर सके, फ्रूठ-प्टकर 
रो पढ़े वर्चोके समान | 

चम्पाने अपना जीवन देकर महाराणाको नवजीवन 
प्रदान किया, उन्हें गिरते-गिरते उठा लिया | 


“79 #४&&४#9७----- 


भगवती 
( ढेखक---श्रीमद्नगोपालजी सिंदछ ) 


औरंगजेवके शासनकारलमें केवछ वह खयंही नहीं, 
किंतु उसके सभी अमीर-उमरात्र और सूबेदार हिंदुओंपर 
मनमाना अत्याचार किया करते थे। कोई भी उन्हें 
रोकनेवाला नहीं था | 

विहारकी वात है | किसी एक जिलेका शासक 
मिर्ना नावमें बैठकर धूमने निकझ था अपने इलाकेमें | 
उन दिनों मुसलमान शास्रकोंके बरूमनेका अर्थ होता 


था--दिंदुओंकी छूग्ना, उनके देवस्थानोंको तोड़ना 
और उनकी उछुन्दर वाल्किओंका अपहरण करना | 
जव-जव भी ये शासक घूमने निकछते थे, हिंदू-अजामें 
हाह्कार मच जाता था | |; 

मिर्नाकी नाव गछ्लामें चल रही थी और उसके नेत्र 
तटपर स्लान करती कन्याओंको देख रहे थे | 


६९२ # अप जवास पात विनु भयऊ । जस खुराज खछू उद्यम गयऊ ॥ # 





शेक्त दो नाव |? मि्जाने आज्ञा दी | नाव रोक दी कइककर बोले और राजपूत ठाकुरकों हाथ-पर बाँधकर 
गयी  ./वह देखो, रहीम !? मिर्जाने,संकेतसे अपने एक नावके बंदीघरमें डाल दिया गया । . . 
साथीको, त॒थ्की ओर देखनेको.कहा.। और रहीमने देखा. समाचार होरिलसिंहके घर पहुँचा तो 'ऐोना-पीटना 
कि वहाँ एक चौदह-पंदरह्व वर्षकी बालिका ज्वान कर पड़ गया।.. ह गे 
रही है। उसका अलुर्पम सौन्दर्य देखकर सभीने .. ठाकुरकी पत्नी शोकके आवेशमें भगवतीपर ही उचछ 


अपने-अपने दाँतोंतले भगुली दवायी | पड़ी 4 उसीके- कारण उसके पति बंदी बने थे न | 
लड़की क्या है, हर हैं; हजूर /!? रहीमने : कहा-। “जल जाय तेरा यह रूप |? उसने रोते-रोते-कहा। “तू, 
नौका तठकी ओर,बढ़ायी जाने ठगी | ..*; ऐसी न होती तो आज मुझे यह दिन देखनेको न मिलता |? 


बाटिकाने यह देखा तो डर॒गयी। .उसने झब्से .. भगवती चुप थी, वह कुछ सोच रही थी | * ु 
अपने क़पड़े पहने और घरकी ओर दौड़ गयी.। . राख बार कह कि इतनी बढ़ी होनेको आयी, 
मिजोक्रे चाठुकारोंने नदीपर ज्ञान करनेवाले दूसरे धरमें ही ज्ञान किया वर | ले अब तो संतोष हुआ 
व्यक्तियोंसे पूछताउकर सब, कुछ माद्म कर लिया... तुझे ? 'गऊुरकी पही बढ़बड़ाती ही रही ।._ ' 
थह इसी. गाँवके गाकुर होस्लिसिंहकी बहिन है, « . “हे; भाभी |? मगवतीने कहा |''तूं शोक मत कर, 
हजूर )! उन्होंने मिर्जाको. आकर बतछाया 4 एसका.नांम मैं सैयाकों अमी भेजती हैं छुड़ाकंर |! और वह सीधी 
है भगवती; अप्ती इसका विवाह. मी नहीं हुआ है |? « नदीके तठ्पर पहुँची । 5सने देखा कि. मिर्जा अपने 
मिजोकी ऑडें खिंड गयीं ।. आदमी. भेजे गये । सिपाहियोंकों उसे ही घरसे पकड़कर ले आनेका आदेश 
व्हुरआयें।  -. ४ ६५ .,;: :;,  * देरेहैं। + ला 
कीने आपकी .बहिनको 'देखाः है; ठाकुस्साइब | उस ' “' भगवतीने आगे वढ़कर' कहा-+-“नाहंके मेरे लिये 
खूबरूकों मैं अपनी बेगम बनाना चोहंता. हूँ | इसके हजूने तूमार खड़ा क्या है | यहँ'तो भेरा सौभाग्य 
ढिये मैं.आपको. पाँच. हजार अंशार्पियों इंनाममें दूँगा और है कि मैं आपकी बेगम बूँ । मेरे भाईको छोड़ दीजिये, 
साथ ही और'जागीएंमी |।-मिर्जाने 'कंद्वा | 'आपं अपनी मैं आपके साथ चलनेको तैयार हूँ | ह 
यह बहिन मुझ दे दीजिये |? ' ठकुर दिये गये 
ह उक्त कर दिये गये | यह सब क्यों 
गकुरने यह छुना तो उसके नेत्रोंते चिनगारियोँ : से वे समझ भी न सके | की 
निकलने छगीं। 'चुप | चुप ! फ़िर ऐसी बात जवानसे भगवतीको ऐसी सरल्ताते ही पाकर मिर्जा 
बी पाकर मि 
कब जे लक कम मम कर हक जज जलती गज 
चला गंया' ।7 दर पा | कं मिनिट के हि हट - नावके सफरसे डरती हूँ, 
सिपाहियोंको संकेतहुआ और बहु बंदी बना हिये गये ।: - ५ 23:57 
फेज किक हक कि * 'मिजनि आज्ञा दी और एक बहुत घुन्दर पालकी, लौयी 
नावके बदन / सिंहको कर कि... न ती पाक बैठी। बह अलन्त प्रस दी 
! सिहको बंदी बना " 
'उगा देजक लिन. पदती थी मिर्माताहबकी खुशीका भी.कोई ठिकाना न था । 


हनन एज, 
५ दा पा! 
श्र्घ [८ र्िं ॥2.०:2] 
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पालकी आगे बढ़ रही थी कि रास्तेमें एक सरोवर 
आया | हु 


धुझ्े. प्यास लगीं है,नवाबसाहव |? मगवतीने कहा | 
-पालकी रोकी:गयी और मिर्जासाहत्र खय॑ पांनी - छानेके 
: छिये दौड़े | । 

भआप तकलीफ न करें,:हजूर्‌ :!?;मगंवतीने कहा | 
“विवाह होनेसे पहले मैं आपका छुआ पानी नहीं 
पीऊँगी ।.माफ कीजिये |. यह तालाब मेरे वालिदने ही 
बनवाया है, वचपनमें मैं इसमें बहुत दिनोंतक तेरती 
रही हूँ । मैं इसे आखिरी बार देखना भी चांहती हूँ। मैं 
खुद हीं अपने हाथोंसे इसका पानीं पीऊँगी ।? 


बिना उत्तरंकी ग्रतीक्षा किये वह पाल्कीसे उतर 


| मिर्जासाहव वहीं खड़े रंह गये | मगेवती सरोवरके 


- भा! मेरी रक्षा करना, मेरा शरीर इने दु्लोंके हाथसे 
न छुआ जाय |? उसने .कहा और जाहर निंकडकर 
'तालावमें कूद पड़ी | 5 

देर होती देखकर मिर्जा अपने साथियोंको लेकर तालाब: 
क़े किनारे पहुँचे; किंतु अब वहाँ क्या" खखा था; सारा 
खेल.डी समाप्त हो चुंका. था । संरोवरमें.जाछ डालेगये; 
क्तु शवका मी पता न छगा। है 

होरिलसिंहके पांस यह समाचार पहुँचा. तो वें-भागे 
हुए आये | उन्होंने भी जाल -डल्याया तो -आ्रणहीन 
बढ़्िनिका शव उसमें आ गया | ; 

(भगवती ! भेरीं वहिन || तने मेरे कुकी छज़ताःरख 
ली !? उन्होंने कहा और फ्ल॒ठ-झ्ूव्कर रो पड़े । 


तटपर पहुँची । किनारेपर बने-एक छोटे-से देवीके मन्दिर. मिर्जा आँख फाड़े हुए यह सब कुछ देखते-के-देखते 
घुसकर बह प्रतिमाकें- चंरणेमिं छिपे: गयी । _. ही रह गये। 
| :.... ,-्छछक७ण- 

: » माना 


अंबसे दो सौवर्ष पहलेकी वात है | सूरतंमें नत्नावी 
शासन था । ये-नवाब किसी हिंदुके यहाँ धन-सम्पत्ति 
की वांत सुनते तो उसे छीननेके लिये दौड़ पड़ते और 


किसी हिंदूके घरमें कोई सुन्दंरं-सी चाल्किको देख पाते :. 


तो उसे उठाकर ले जाते | 

उन्हीं दिनों :सूरतमें, एक धनी वैश्य रहते थे 
जो *नगरसेठ” के नामसे विश्योत थे | नवावने छुना 
कि नगरसेठके घरमें अपार घन-सम्पंत्ति : है: और एक 
* आनुपम सौन्दर्यचत्ती वाल्कि मरी | वह उन्हें: -देखनेके 
लिये वेचैन हो उठाऔर एक दिन -विना ही किसी प्रकारकी 


"सूचना दिये सेठजीके मवनपर ज़ा पहुँचा | वहाँ उसने सेठ- . 7. 


:जीका वेमव भी देखा और उनकी वालिका-मानत्रांको :मी- | 
मानवा वेचारी सर बालिका थी,:उसे. नवाबोंकी 
प्रकृतिका कुछ मी परिचय न था | उसने सुना कियहाँ- 
के शासक उनके भवनमें आये हैं तो वह कौवहल्वश 


अन्त:पुरसे निकलकर उनके सामने आ गयीं। नवाबने 
उसे देखा तो उनका चित्त अस्थिर हो गया, वह उसकी 


ओर ठकटकी वाँनकर देखने छगा | 
वालिकाने नवावकी यह चेश देखी (तो डर 
गग्मी और दौड़कर वह अन्तःपुरुमें घुस गयी.।: ... 


- .: 'यह आपंकी छइकी है, सेठजी १? नवावने पूछा | 


- “हाँ, सरकार !” सेठजीने उत्तर दिया | 

* “बंडी खूबसूरत है? नवावसांहब बोले | “इसका नाम 
क्‍या है.?? 

' #मानवा |? सेठजीने कहा | . : 
नवावने और अधिक जार्तालप न. किया; वह. उठा 
और सीधे अपने महलको चछा ग्रया । वहाँ पहुँचते ही 


:उसंने आज्ञा दी कि नगरसेठकी : इसी समये-..उपस्थित 
किया ज़ाय] 7:77; २. 


५ न्‍्प 2 ९ 


६९४ # सरिता जल जलनिचि महूँ जाई। होइ अघल जिमि जिय हरि पाई ॥ # 








सेठजी आये तो नवावसाहबने बढ़े आदर और रहे थे फिर वह अपने मनकी व्यथा किससे कहती। 


सत्कारके साथ उन्हें अपने पास बैठया | बह रोती-रोती ही पालकीम जा बैठी | 
क्या आज्ञा है, सरकार ? सेठजीने हाथ जोइते हुए. सेवक पालकी उठकर चल दिये सेनि्कोके साथ और 
पूछ थोड़ी ही देरमें पालकीमें बेंठे-ही-बैठे मानवाने देखा ऊँची- 


: 'सेठजी |? नवाबसाहब बोले, 'वह आपकी छड़की उँची मीनारोंसे घिए हुआ नवाब॒का आलीशान महल | 
है न--मानबा, मैं उसे अपनी बेगम बनाना चाहता सैकड़ों सीढ़ियोंके ऊपर महलका सिंहद्धार था, जिसपर 
हूँ; आप उसे मुझे दे दीजिये | शहनाई बज रही थी | 
सेठजीपर मानो वज्न गिर पड़ा ! “तो क्या मेरा यह पत्ित्र शरीर यवनके द्वारा दूषित 
(वह यहाँ बड़े आरामते रहेगी, सेठजी |!” नवाब्रने दोकर ही रहेगा?? उसका मन अधीर होने छगा। नहीं, 
कहा | “और साथ ही आपको भी दरबारमें घढ़ा रुतवा नदी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी [? उसने अपने दढ़ता खते 
बड़ा जायगा | अगर आपने उसे देना मंजूर न किया हैंए मनको समझाया। “किंतु-“'इसके लियेसाधन" * '१ 
तो आपको केदी बना छिया जायगा और आपकी सारी उसने एक लंत्री सॉस ली | 
दौलत छूट छी जायगी | भानवाको तो फिर भी यहाँ. पाव्की महरुकी सीढ़ियोंके नीचे आकर रुक गयी । 


आना ही पड़ेगा |! | मानवा बाहर निकली ओर सीढ़ियोंपर चढ़ने छगी | 
'मुझे सोचनेके लिये कुछ समय दीजिये, सरकार !! "ंषाबकी अनेक बाँदियाँ उसके दायें-बायें चलरही थीं | 
सेव्जीने काँपते हुए कहा | सीढ़ियोंके ऊपर, द्वार आगे ही नवाबके परिवार- 


“नहीं |! नवाब कइकते हुए बोे | शुनहें अभी इसका न्‍ अनेक महिलाएँ खड़ी थीं---.भानवाका खागत करने- 
जवाब देना होगा, बिना जवाव दिये तुम यहाँसे वाहर 23 सिंहद्वार मानवाके सामने 
कि 22629. का सिहद्वार मानवाके सामने था, जिसकी 
ऐेटमो सोभने जो औौर गारणो न हंस उन चौखठके अंदर था नवाब॒का अतुल्तित वैभव और 
नो बायाकर हो सवते ये, थे उनकी पहणणा के 3: बा जो उसके चरणोंमें ल्ोट्नेके लिये 
कक 8 //जल्‍ ह ह भी छगे और उसके रह ह््ि पढे २58 बिक 
? पडा, तब रक्षक मानवाका धर्म, जिसकी छत्रछयातें 
या कफ मत केश सीकर कर ल्या | अपने जीवनके इतने दिन बिताये थे । 0४ 
म्(्‌ मन 
््य क मानवाका बढ़ता हुआ पग रुक गया, बह चोखटके ' 
अकेश के -से | घरवाजोंने उस पार जानेको तैयार न थी | उसने पीठ कैश 
तब रोने छो | परिखितिको समझा, पा बढ़कर अपने शरीरको उन पापाणकी सीढ़ियों- 
अल पर फेक दिया | उसका शरीर लुढ़कता 
सैगिक पाक हा मा मरकी शोर बने ठुढ़कता हुआ तीव्रताके 
महल्में सलब्बली मच गयी । द्वारपर वजती 
उसे मुसत्मानके घर मेज शहनाई बंद हो गयी | भमानबाकी प्रतीक्षामें बेचैन जा 


पड 


$ चौीर बाला पंझा # 


६५५ 








नवाब उसे पकड़नेके डिये दौड़ा; किंतु जबतक वह मानवाकें। शरीर छोड़कर देवताओंके पवित्नलषकर्े पहुँच चुकी थी। 


पास पहुँचा, वह पृथ्वीपर आ चुकी थी औरं जबतक उसे _ 


न॒वाबके हाथमें मिह्ठी थी---केवल मिट्टी, जो कुछ दी 


ऊपर उठानेके लिये उसने मानवाका हाथ पकड़ा, वह क्षणोंके पश्चात्‌ अम्निके सहयोगसे मिट्टीमें ही मिल गयी | 





वीर बाला पद्मा 


पद्माका जन्म भोपाल-राज्यमें एक गरीब कृषक 
क्षत्रिकके घर हुआ था। जब पद्मा केवल ढाई वर्षकी 
थी, उसके माता-पिताकी मृत्यु हो गयी । सोलह वर्षके 
भाई जोराबरसिंहने अपनी छोटी बहिनका पालन-पोषण 
किया । जोरावरसिंह वालक होनेपर भी वीर पुरुष था| 
उसने अपनी बहिनको बचपनसे ही भाछा-तल्वार आदि 
चलाने तथा घुड्सवारीकी शिक्षा देनी प्रारम्भ की | 
पद्माने मन लगाकर युद्ध-विद्या सीडी और वह कुशल 
योद्धा हो गयी। घरके प्रवन्धमें भी वह खूब चतुर थी। 

धीरे-धीरे पिताका घन समाप्त हो गया | जोरावर- 
सिंहपर बहुत-सा कजे हो गया | जिस महाजनका 
कजे था, उसने अनेक बार उलाहने दिये, खरी-खोटी 
झुनायी और अन्तर मोपाल-दस्वारमें नालिश कर दी। 
कर्ज तो था ही, राज्यने जोरावरसिंहकी कौर कर 
लिया । अब वेचारी प्रा अकेली रह गयी | माईके कैद 
हो जानेका उसे बहुत अधिक दुःख था। उसने भाईको 
छुड़ानेका निश्चय किया | अब उसने स्रीका वेश छोड़ 
दिया और एक राजपूत सेनिकका वेष धारण करके 
वह ग्वाल्यिर पहुँची | उस समय ग्वालियर-नरेश थे 
महाराज दौकतरावजी सेंधिया । पद्माने पद्मसिंह नाम 

बनाकर, सेनामें नौकरी पानेकी प्रार्थना: की | निशाना 


५ छगाना, घुड़सवारी, भाठा चलाना आदि कार्योमें उसकी 


परीक्षा छी गयी और उनमें चह सफल रही, उसे सेनामें 
नौकरी मिल गयी | 


उन दिनों सेंघिया और अंग्रेज सरकारमें युद्ध छिड़ा 
हुआ था। तीन वर्षतक यह युद्ध चलता रहा | 


पद्माने इस युद्धमें इतनी वीरता दिखायी कि वह साधारण 
सैनिकसे हचलदार वना दी गयी | उसकी जाँघ तथा 
भुजामें कई वार गोलियाँ लगीं; किंतु सदा वह स्थिर 
रही । शन्रुओंको उसके सामनेसे सागना ही पडता 
था| वह अपनेको सावधानीसे छिपाये हुए थी । 
स्नानादिके लिये सबसे प्रथय्‌ चली जाती थी। उसे 
एक ही चिन्ता थी---अपने भाईको कारागारसे छुड़ानेकी | 
उसे जो वेतन मिलता था, उसमेंसे बहुत थोड़ा खर्चे 
करती अपने लिये, शेष बचाकर रखती जाती थी। 

कुछ लोगोंको संदेह हुआ कि यह बिना मूछोंका 
हवलद्ार उनके साथ कमी स्नानादि क्‍यों नहीं करता। 
क्यों वह सदा कपड़े पहिने रहता है | एक सैनिकने 
छिपकर पद्माका पीछा किया और उसे पता छग गया 
कि वह ञ्री है। जब यह समाचार सेंघिया-दरबारमें 
पहुँचा, तब राजाने बुलाकर पद्मासे पुरुषबेश घारण 
करनेका कारण पूछा । पद्मा रो पड़ी, उसने अपने भाईके 
बंदी होनेकी बात बतायी । महाराज सेंघिया उसकी 
वीरता तथा श्रातृभक्तिसे बहुत प्रसन हुए । उन्होंने 
सरकारी खजानेसे कर्जका घन मोपाक मिजवा दिया 
और पत्र लिख्त दिया कि जोरावरसिंहको केदसे छोड़कर 
तुरंत “वालियर- भेज दिया जाय | 

जोरावरसिंह छूठ गये | वाल्यिर आकर अपनी 
बहिनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। महाराज सेंघियाने 
जोरावरसिंहको सेनामें एक अच्छा पद दे दिया और 
पद्माका विवाह एक सेनापतिके साथ करा दिया | 


: दम डकंके५3घ3०--- 


प्रश्न 


श्र # दाहुर घुनि चहु दिसा खुदाई । बेद्‌ पढ़ जबु चड़ सपुदाई ॥ # 
ल्य््््य्ंचञ़्ल्य््््ल््््िततततततततततततततत्स्स्ल्लत्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्लर 


मरीचि 


भारके उत्तर्म नेपा७ और मूठनके बीच एक 
छोव-सा देश है सिक्किप । यदायपालसिंह वहीं एक 
सरकारी अधिकारी थे और मरीचि थी उन्हींकी कल्या- 
छिल्ते हुए फल्के समान छुन्दर और कोमल | 

मीचि अपना अविकाँश समय मगवानकी सेवार्मे 
ही व्यतीत किया करती थी । वह करभी-कमी आस- 
पासके जंगऊोमं घूमने चछी जाया करती थी पहाड़ी 
क्षियोंके समान वालम छुरा धोपकर । 

भरीचि !? एक दिन उसके पिताने उससे कहा, 
“अब तुम अकेली घरसे बाहर मत जाया करो; बेटी !! 

ध््यों, पिताजी ?? 

“कुछ ऐसे नरपशु हमारे देहमें आये हुए हैं, मिनके 
रहते किसी भी मले धर्क्ी वहिन-वेदीकी मान-मर्वादा 
कमी भी खतरेंम पड़ सक्तती है|? यशपाउंसिंहने कहा । 

(अच्छा, पिताजी !? मरीचिने कहा। पकितु यदि ऐसा 
कोई अवसर आया मी तो आप निश्चिन्त रहें, निर्वेलेके 
बछ ये सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु आपकी मरीचिकी रक्षा 
करेंगे 

धह तो सारे संसारकी रक्षा करते ही हैं, मरीचि ! 
मैं यह जानता हूँ !” यशपारुसिंहको अपनी पुद्रीके 
साहसपर पूर्ण विज्ञास था| वह जितनी हुन्दर जौर 
गुणवान्‌ थी, उतनी ही साहसवान्‌ भी । 

है जेट >८ 4 है है 
जंगल धूमने गयी थी | वहाँ वे दोनों बहिने तितलियोंक 
समान इचरसे-उधर मागती फिर रही थीं--..निर्मय और 
निःराड़ खेलती हुई | उन्हें यह ज्ञात ही न था कि 
निकट ही एक झाडके पीछे खड़ा एक अंग्रेज उनकी 


हृद्वमें पापवासना जाग रही थी | 


बह अंग्रेज अपनेकों रोक न सका । झाइसे 
बाहर आकर उसने मरीचिकी ओर संकेत किया और 
बोला-इथर आओ, लडकी [ मरीचि सीधे ख्माव उसके 
पास चडी गयी । 

साहब बहादुर खुश हो गये। वे व्कट्की जमाकर 
मरीचिकी ओर देखने लगे | उसकी यह चेश देखकर 
मशीचिको पहले तो कुछ हँसी आयी; किंतु फिर बह बुछ 
बढती और उसने लौटना चाहा । 

साहब ब्रोले--“छड्की ! तुम जानती नहीं, मं 
यहाँका अफसर बनाया गया हूँ ?' 

तो मुझे इससे क्या मतऊव ? मरीचिने कहा और 
वह लौटने छगी। 

'को!? साहबने फिर कहा। दसका मततलय यह है 
कि में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे घरपर चलकर 
आगमसे रहो ।! 

मत एकदम सन्न रह गयी, वह यह सोच ही रही 
थी कि साहवको क्या उत्तर दूँ कि वह नरपश्नु आगे 
बड़ा । मरीचि और पीछेको हटी तो उसने आगे बढ़कर 
उसका हाय पकड़ जिया | 

मरीचि अब समझी उस अंग्रेजका अभिप्राय | उसने 
झठकेके साथ अपना हाथ अंग्रेजसे छुड़ते हुए कहा--- 
खत्रद्धार, साहब बहादुर ! अगर आगे बड़े तो अच्छा 
नहीं होगा |? 

: मगर साहुदपर तो शैतान सवार था, उप्तने फ़िर 
आगे बढ़कर मरीचिका हाथ पएकइ लिया | ...# 

अव मतीचि शान्त न रह सकी, उसने मन-ही-मन 
द्ीपदीकी लता बचानेवाले भगवानका ध्यान किया और 
दूसरे हावसे अपने सिरम छगा हुआ छुर निकालकर 
साहबके पेट्में धोंप दिया । साहब हाय-हाय करते हुए 
धायछ होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | 


* मरीचि घर लौटी तो उसकी छोटी वहिनने सारी 
घटना अपने पिताको सुनायी | वे बोले--.-'मैंने कहा 
न था, वेटी ! घरसे अकेछी बाहर न जाया करो | चलो; 

जो हुआ ग्रभुकी इच्छा [? 
हि किंतु झगड़ा वहीं शान्त न हुआ | घायल अंग्रेजके 


च््छ 


यशपाछसिंहका घर घेर लिया | दुर्गाग्वरूपिणी मरीचि 
फिर अपनी छुरी लिये हुए बाहर निकछी । उसने 
आनेवार्ोंको सारी घटना वतायी और उन्हें छछकारा भी | 

मरीचि खयय॑ उनसे दो-दो हाय करनेको तत्पर थी; 
किंतु उसने देखा कि उसका कथन सुनकर आनेवाले 


वक्तत्यके अनुसार अंग्रेजोने घटनाकी खोज की और. अंग्रेजोंने खयं ही अपने घोड़े वापस मोड़ लिये हैं | म० सि० 
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चचल 


_ एक मुसलमान बुढ़िया रूपनगर्से तस्वीरें वेचने 
आयी थी | वह बहाँके नरेश विक्रम सोलंकीके महलमें 
भी पह़ँची | उसने वहाँकी राजकुमारी चंचलको भी 
वे चित्र दिखाये । 


बुढ़ियाने अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँकी तस्वीरें 
दिखायी तो राजकुमारी वोली---क्या हिंदू राजाओंकी 


तस्वीरें नहीं हैं तुम्हारे पास ?? 
हैं क्‍यों . नहीं, राजकुमारी | यह देखो |? अब उसने 
मानसिंह, जयसिंह और जगतसिंहकी तस्त्रीरें दिखायीं | 
ये राजा हैं, बुढ़िया ? ये तो मुसल्मानोके नौकरोंकी 
तस्रीरें हैं, मैं राजाओंकी तस्वीरें चाहती हूँ !? चंचलने 
कहा | 
अब बुढ़ियाने ग्रतापसिंह, करनसिंह और राजसिंह- 
के चित्र दिखाये | राजकुमारीने उन्हें. ले लिया | 
“और दिखाओ !? राजकुमारीने कहा । 
बुढ़ियाने औरंगजेबका चित्र उसके सामने रखा | 
यह आल्मगीरकी तस्वीर है, राजकुमारी ! इसकी 
सिंजदा करो |? “ 
'सिजदा ? चंचलने कहा | 'सिजदा कसी, मैं तो 
इसे जूतेकी नोकपर मारती हूँ [? 
“खामोश !! बुढ़ियाने कहा ।'शाहनशाह छुन पायेंगे 
तो रूपनगरकी इंट-से-ईंट बजा देंगे |? 
'ेसी बात है ?? चंचलने हँसते हुए कहा | “तो 
बा० अं ० ८८-- हर 


सहेल्यो ! इस तत्वीरपर सब्र एक-एक छात मारो !? 
- समी उपस्थित कल्याओंने राजकुमारीकी आज्ञा- 
का पाठन किया | तस्वीर टुकड़े-टुकड़े हो गयी | 
* ऑंचलने ली हुई तस्वीरोंका मूल्य वुढ़ियाको दे 
दिया | और जाती-जाती घुढ़िया वादशाहकी तस्वीरके 
ढुकड़े भी उठाकर ले गयी | 
हे हर 2८ ८ 

वह टूटी हुई तस्त्रीर बुढ़ियाने दिल्‍ली जाकर 
आल्मगीरके सामने उपस्थित की और साथ ही सारी 
घटना भी कह सुनायी अच्छी तरह नमक-मि्च 
लगाकर | 

मेरी यह तौद्दीन ?? औरंगजेव गरज उठा | “मैं इसका 
बदला ढूँगा |? 

“क्या है, शाहनशाह् ”? सेनापतिने पूछा । 

“उस रूपनगरके नाचीज राजाकी काफिर छड़कीने 
मेरी तौहीन की है, सिपहसालार ! मेरी राय है कि तुम 
रूपनगएकी ईठ-से-ईंट मिड्डाक'र उस लड़कीका डोछा 
ले आओ, मैं उससे विवाहकर इस तौहीनका बदला दंगा।? 

ध्जो हुक्म, जहाँपनाह !” सेनापतिने कहा और 
मुयढ-सेनाएँ रूपनगरकी ओर चल पड़ीं | 

रास्तेसे ही विक्रम सोलंकीको लिख भेजा गया---५हम 
आ रहे हैं, आप अपनी लड़कीका डोल तैयार रखें; 
अगर ऐसा न किया गया तो हम जबरदस्ती उसे छीन- 
कर ले जायेगे |? 


६९८ & निसि तम घन खचीत वियाजा। जलु दंमिन्द कर मिला समाज ॥ # 


्््ििि किला ततततततततततततततततततततततलललततततततततत] ३३३ 
विक्रमने इसे पढ़ा तो वह कॉप उठा | मुगछोंसे छेहा._ 'तजसिंह |? चंचलके सुखसे निकछ पड़ा। 'चित्तौड़के 
शेनेदी शक्ति उसमें न थी | वह सोचने छगा कि प्यदि महाएणा, हिंदुपति प्रतापके वंधाधर | उसने ध्कट्की 
लडकी वादशाहकी वेगम वन ही जाती है तो इसमें वॉवकर राजसिंहके चित्रकी ओर देखा मानो वह उससे 
कौन-सी नयी वात है; और दूसरे रजपूतोंकों कन्याएँ ही सहायताकी प्रार्थना कर रही हो | 
भी तो शाही महत्ोंगे गयी हैं । उसने कुछ सोचा और फिर गम्भीरताके स्थानपर 
इधर चंचलने जब अपने पिताका यह निश्चय छुना उसके मुखपर हल्का-सा हाह्म छा गया | 'इक्मिणीने 
वो उसके शान्त हृश्यमें मानो ज्वास्माठ ही आ गया । भी तो यही किया था !? उसके मुँहसे निकल पड़ा 
उसका मुख रक्तक्नी छाल्मिमे तमतमा गया। मैं राजपूत और वह राजसिंहको पत्र लिखने बैठ गयी । 


होकर. मुगछानी बर्नूँगी? नहीं, नहीं, यह कमी नहीं रू के हा 6 
होगा ! उसने कड़ा और उसकी यह घोषणा एक... ऐेणाने चंचलका पत्र पढ़ा तो उनका राजपूती रक्त 
क्षणमें ही सारे राजमहलमें गूँज गयी । खौल उठा, उनके होठ फइफड़ाने छगे और उनके नेत्रेसि 


उसके पिताने छुना तो वह दौड़कर चंचलके पास चिनगाएयोँ बरसने लगी | 
पहुँचा-#चंचछ चेगो | ऐसा न कह्दो; मुझ॒पर विपत्तिका., 'एजकुमाएते कइना कि उनका पत्र ठीक-ठिकानेपर 
पहाड़ टूट पड़ेगा, रूपनगर रक्तके सागरमें वह जायगा ।! पहुँच गया है | वे निश्चिन्त रहें ।* राणाने पत्र-बाहकसे 
धवह जाने दीजिये, पिताजी ! मैं मी उस सागरमें कहा और उसे बिदा कर दिया । 
ज्ञान कहँगी ।! चंचलके मुँहसे मानो ख्य रणचण्ही.._ केवल एक हीं दिन तो था ब्रीचमें, राणाने उसी 
ही बोल रही थी | समय अपने सैनिकोंके साथ रूपनगएकी ओर कूच कर 
किंतु तुझे वचानेकी शक्ति मुझमें नहीं है|! दिया। 
विक्रमने कहा।“नर-संद्वर भी होगा और फिर भी वे. मुगछ-सेनापतिको आशा भी न थी कि इतनी 
तुझे ले ही जायँगे |? सरछतासे कार्य सिद्ध दो जायगा | वह रूपनगर पहुँचा कि 
'कैसे ले जायँंगे, पिताजी |? चंचलने कह्दा | 'राजपूत- रानकुमारीका डोछा उसके सुपुर्द कर दिया गया | 
वालको उसकी इच्छाके विरुद्ध कहीं ले जानेकी शक्ति. अब उसकी सेनाएँ राजकुमारीको लेकर दिल्‍्लीकी 
दिल्टीमें तो क्या, देवताओमि भी नहीं है । अप्नि, विष ओर लौट रही थीं | हक 2९१: लअ व अं 
और तत्वार--ये तो हमारी नित्यकी सहचरियोँ हैं; बीचब्राले तंग रास्तेसे जा रहे थे। राजकुमारी वार- 
इन्हींकी सहायतासे क्षत्राणियाँ अपनी आत्मकक्षा किया वार झोलेका परदा उठाकर न जाने किसको देखना चाह 
करती हैं। आप जाकर विश्राम कीजिये, मैं अपनो रक्षा रही थी। ५ 
खं कर छेँगी | ३ 2 हद 
विक्रम अपना सिर पकड़कर चंचलके कमरेसे निकल सौ अचानक ही पर्वत्तोपरसे पत्थर वरसने छगे---सौ- 
आये और राजपूत-वाल्य सिंहनीके समान इधरसे उपर मन 
टहने डगी, अपने धर्मकी रक्षाका उपाय सोचती हुई। ०. अ 'ैजें भागी, आगेका राखा बंद था, बे 
वूसतेजूमते उसकी ्ऑडि सामने ढंगे हुए पिंक हुक 2 नी राखा बंद कर दिया गया था। 
“ चित्रकी ओर गयी । काठ उस चूहेदानीमें फंसे हुए थे और ऊपरसे उनपर 
पत्थर पड़ रहे थे 


# चीर वालिका जेन # 


द५०, 


ज्््श्य्ंय्््््््य्््स्य्च्च्च्य्य्स्च्य्स्ख्स्य्य्््ंल अचल 


ध्तोबा !? ध्तोवा !१, “कहर !? “कहर !?, “मरा !? धमरा [? 
- की आवाजोंसे अराबछी पर्वतकी घावियाँ मूँज उठीं। 

'हंजारों मुसलमान मारे गये, वचे हुओंने जेसे-तैंसे 
करके अपनी जान वचायी | 

चंचल महाराणा राजसिंहके सामने उपस्थित हुई । 

(राजकुमारी ! मुसलमान सेनाएँ भाग चुकी हैं, 


दे चुके हैं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी।? राजकुमारीने कहा | 
वो फिर ? 
मैं तो आपके चरणोंमें ही स्थान चाहती हूँ, 
महाराणा !? कहते-कहते राजकुमारीका मुख छज़ासे 
छाल हो गया। 


ध्तो आओ, राजकुमारी ! अब तुम मेत्राइकी अघीश्वरी 


अब तुम अपने पिताके पास जा सकती हो।? महाराणाने हो |? महाराणाने कहा | 


कहा |... 
धनहीं महाराणा ! मेरे पिता तो मुझे औरंगनेबको 


राजपूत सेनाओंने जय-जयकारसे गगनमण्डछ कैपा 
दिया | चित्तौड़में प्रसन्नताका सागर उमड़ पड़ा | म॒० सि० 


----#“क₹--- 


वीर बालिका जेन 


( छेखक--ओऔ्रीमुवारक अछी ) 


अमेर्कीके' मूठ निवासी विगइ उठे थे-मरे 
मारनेपर तुछ गये थे। गोरे संख्यामें कम थे---वरहुत 
कम; इसलिये वे उनकों दवा तो न सके थे, ख़ुद ही 
भागकर किलेमें जा छिपे थे। परंतु मूल निवार्सी मछा, कत्र 
माननेवाले थे | वे किलेको घेरे थे, झाड़ियों . और 
खाइयोमिं छिपे बेठे थे---इस आशासे कि कब्र मोका 
मिले और कब्र हम इन गोरोंकी भूनकर रख दे | 

'गोरे अब क्या करते---कंसे धीरज धरतें । उन्होंने 
अपने भाइयोंकों खबर भेज दी थी तथा आशा बाँव 
ख़खी थी कि वे कछ स्वेरेतक जरूर आ जायँगे और 
उनको इस विपत्तिप्ते बचा छेंगे; परंतु रात त्रैरिन केसे 
कटेगी ? जत्र रातकों मूछ निव्रासी धात्रा बोलेंगे, तब 
* उनसे अपना बचाव केसे करेंगे ? उनके पास बंदूके 
ज़रूर हैं; परंतु बंदूकों जिस वारूदके सहारे आग 
उगलती हैं, वह वारूद कहाँ हैं. | वह बारूद तो 
वे ग्राण वचानेकी धवराहटमें क्रिलिके वाहर छकड़ियोंवाले 
झोपडेम ही मूल आये हैं | 

अब कौन क्रिलेके वाहर जाय और झेपडेसे निकाल- 
कर बारूद छाये? जो जायगा, भला, वह जीवित 


लौटेगा ? मूछ निवासी उसे अपने तीरों और भालेंसे 
छेदकर न रख देंगे? फिर भी किंसी-न-किसीको तो 
जाना ही पड़ेगा--पचासकी रक्षाके लिये किसी-न- 
किसीको तो अपने श्राणोंका मोह त्यागना ही पड़ेगा । 
तीन-चार युवक आगे बढ़े और सेनापतिसे वोले--- 
(इतनी चिन्ता करनेकी क्या जरूरत | हमलोग तैयार हैं । 
आप जिसे आज्ञा दें, वही चछा जाय [? 

सेनापतिने कहा---“नहीं, यह नहीं हो सकता | 
किलेकी रक्षा करनेके लिये एक-एक जवानका प्राण वड़ा 
मूल्य रखता है। मैं तुमलेगोमिंसे किसीको भी मौतके 
मुँहमें जानेकी आज्ञा नहीं दे सकता | 

इसपर कुछ आबाजें उठीं; परंतु यद्द तो बताइये, 
रातको वारूदके अमावमें क्‍या होगा? भला, मूल निवासी 
बिना हमला किये मानेंगे ! 

सेनापति इन प्रश्नोंका क्या उत्तर देता ? वह ठंढी- 

ठंढी साँसें भरने छगा | 

पकोई जाय, चाहे न जाय, मैं तो जाती हूँ---आण 
हथेलीपर रखकर | वस, क्िलेकी रक्षाका एक यही 


७०० # नव पढ्छव भए विटप अनेका | साथक मन जस मिले वियेका ॥ # 
ज््ल्््ल्््््स््च्च्च्च््ल्लचच्च्च्चच््््््ल्‍च्_ च्/च्लच्!चयवय््नगन्लच्स्चससस 
उपाय है। यह एक चौददह्व वर्षकी वाल्का थी--- निकली और उसे छातीसे चिपठकर जल्दी-जल्दी भाग 
सेनापतिकी प्यारी वेटी जेन । चली | उधर मूल निवासियोंक्रो आहट मिल गयी और 
कहीं-नहीं, इतने जवानोंके रहते एक वालिका मौतके उनके तीर चार्ये ओरसे हवापें साथ-साथ करने छगे | 
मुँहमें नहीं जा सकती |? कई युवक एक साथ बोल उठे | जेनके पेरोंमे जैसे विजलो चमक उठी और वह 
(क्यों नहीं जा सकती! क्या किलेकी रक्षाका ठेका और भी बेगसे भागी। शिकार हायसे निकलता देख 
जवानोंने ही ले ख़खा है ? क्या बालिकाओंको किलेकी मूल निवासी झछ्का उठे और उसके पीछे दौड़ पढ़े; 
रक्षामें हाथ बैंधनेका कोई अधिकार नहीं है ? जेनने "ये जे पितिलीके समान बराबर उड़ी जा रही थी-- 
भी जोरोंसे आवाज लगायी । कप नीचे सा ९४ के इधर मुड्ती, 
वीक बहती है, अप उधर बल खाती | गेरे क्िलेकी दीवारसे दुबके- 
मिड यह ! त्‌ ही जायगी |? सेनापतिने देवी यह अनीकी दौड़: देख 7हैं' दें पक उसके 
लोग आश्चर्यमें इव गये, आँखें फाइ-फाइकर कमी के पु जीवन था; इसलिये जब वह 
जेनका और कमी सेनापतिका मुँह ताकने छगे | और हर्से चीख उठते कब; हि तब वे 
जेन सचमुच प्राण हथेलीपर ख़॒कर चछ पड़ी और दा जब बह झलुओंके चंगुझं 
किलेके फाव्कार पहुँची। संतरीने बड़ी सावबानीसे हक थी, तब वे अपनी छतीमें घूँसा मारकर 
घीरे-चीरे फाठक खोल दिया--इस तरह कि जरा भी हक । आखिर साहसका रंग चौखा रहा । जेन 
आवाज न हो | नीम कक 
जेन बाहर निकली, विछ्लीके समान आहट छेती इतने आप पुँचे और 
इधर-उधर ताकती दवे पैरों आगे बढ़ी और फिर हिरनीके पर तीरों की करंकड़ों आ पहुंचे और को पाटक- 
समन छजेंगे मतती यह जा, न जां। बात-की बातों ) भार्लों तथा कंकड़ों-पत्थरोंकी वर्षा करने; परंतु 
अब इस ऊपमसे क्या होनेब्राणा था | अब तो गोरोंके 


झोपडेके दखाजेपर पहुँची | धीरेसे किवाइ खोलकर 
भीतर घुसी, वारूदकी वड़ी-से-बड़ी गठरी वाँधकर चाहर पक निवरासियोंकी भूनने लायक आग पहुँच ही 


# देशभक्त बालक तिऊुक # . 


छण्१्‌ 








भक्त थे, बालक राममोहन मन्दिरमें वेठकर घंटों अपने 
गृह-देवताका ध्यान किया वरते थे| उनके चरणोंमें 
श्रद्धा और भक्तिपूंकत छोठ्ते रहते थे | जबतक 
श्रीमद्भगवद्गीताके कम-से-कम एक अध्यायका पाठ नहीं 
कर छेते थे, तवतक जल्की एक बूँद भी नहीं ग्रहण 
करते थे | पिता-माताको वाछककी इस आध्यात्मिक 
मनोइत्तिसे बड़ी प्रसन्ता होती थी | उन्होंने राममोहनकी 
शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान दिया | गाँवकी ही पाठशाल्य- 
में छिखंना-पढ़ना सीखनेके लिये उनका प्रव्रेद्ञ कराया 
गया | उन्होंने अद्भुत स्मरण-शक्ति, छुझ्ाप्र बुद्धि और 
अदम्य उत्साहसे थोड़े ही समयमें असाधारण विद्याप्रेमी 
बालक होनेका परिचय दिया | उस समय फारसी-अरबी- 
शिक्षाका ग्रवान केन्द्र पटना था | नो सालकी अवस्थामें 
दे शिक्षा ग्राप्त करनेके लिये पठना भेजे गये | 
फारसीके सूफी कव्रियोंकी कविताओंमें उनको बड़ा 


2 आनन्द मिलता । ब्रह्मदादपर विचार करनेकी प्रेरणा 


हे उनको इन कविताओंसे अधिक मात्रामें मिली | परमात्मा- 


के अद्दैत रूपमें वचपनमें ही उनकी निष्ठा उत्तरोत्तर _ 


बढ़ती गयी | वारह सालकी अवस्था विद्याध्ययनके 
लिये उनको काशी भेजा गया | चार साल्तक उन्होंने 
मनोयोगपूर्वक संस्कृतकी शिक्षा पायी | उपनिषदोंका 


घ्यानपूर्वक अनुशीलंन कर तद्यज्ञानका स्साखादन किया | “० 
वे बड़े स्पष्चक्ता और निर्माक व्यक्ति थे | उन्होंने अपने 
हृदयके सत्यको वेरोक-ओोक 'कहनेमें कमी तनिक भी 
संकोच नहीं किया | वे उच्चकोटिके अध्यवसायी थे | 

बालक राममोहन रायकी वाल्मीकि-रामायणममें 
उत्कृष्ट श्रद्धा थी। एक दिन ग्रातःकाल वे वाल्मीकि- 
रामायणका पाठ करने बैठे | घर्वालोंसे विनम्नतापूर्वक 
कह दिया कि जबतक पाठ पूरा न कर दूँ, सुझे कोई न 
बुलाये | वाल्मीकिका पाठ उन्होंने उसी दिन आरम्भ 
किया था| कमी पहले पढ़ीतक नहीं थी उन्होंने 
वाल्मीकि-रामायण | वे रामके यशसागरमें इस तरह 
निमम्न हो गये कि उन्हें खाने-पीनेकी सुधि ही न रही । 
जबतक एक वेठकमें उन्होंने पूरी रामायण नहीं पढ़ ली, 
उठनेका नाम ही न लिया | उनकी यह तन्मयता देख- 
कर घख्वालोंको पूरा विश्वास हो गया कि बालक 
राममोहन आगे चलकर अपने कुछ, समाज और देशकी 
बड़ी-से-बड़ी सेवा करेगा। 

वाल्क राममोहनने अपने जीवनका ध्येय सदा स्थिर 
और ऊँचा ख़खा | मानव-मात्रकी सेवाकी वलिवेदीपर 
तन-मन-धन---सर्वख् समर्पित कर देना राममोहन रायके 
ग्रारम्मिक जीवनंका प्रतीक हो गया | रा० 


->मिरिकतन-- 


देशभक्त वालक तिलक 


छोकमान्य तिवकका जन्म २३ जुलाई सन्‌ १८७६ 

' ई०को रत्गिरिम हुआ था। उनके पिता गंगावर राव्र एक 
साधारण व्यक्ति थे, वे स्थानीय पाठ्शालमें शिक्षक थे। 
उनका पूरा नाम वछ्वन्तराव था, घरपर लोग उन्हें वाल 
कहा करते ये | तिव्ककी इसीलिये वालगंगावर तिब्कके 
नामसे असिद्धि हुई | उनकी माता श्रीपार्बतीवाईकी 
सनातनधर्ममें वड़ी निष्ठा थीं। उन्होंने संतान-प्राप्तिके 
लिये एक आदर्श भारतीय र्मणीका धर्म निवाहा, 


बड़ी-से-बड़ी तपत्या की, चान्द्रावण आदि कछओोर तर्तोका 
आचरण किया; भगवान्‌ सूर्यकी उपासना की | श्री- 
छोकमान्य तिछक इन पुर्ण्योके समन्वयरूपमें पैदा 
हुए थे | उनके पिता संस्कृतके अच्छे पण्डित और 
ज्योतिषी थे | धामिक माता और विद्वान्‌ तथा मेधावी 
पिताके सम्पर्कयें वालक्क तिल्ककी रिक्षा-दीक्षा विधि- 
पूर्वक हुई | वे बड़े अ्रतिमाशाली छात्र निकले .। 
विद्यालयमें प्रवेश करनेके पहले उन्हें बहुत-से छोक 


# ससि संपन्न सोह महि कैली | उपकारी के संपति जैसी ॥ # 
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उत्त निकाठनेकों कहा | तिव्क चुपचाप वैठे रहे । 
अध्यापकने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है | तिलक- 
ने मौश्विक रूपसे उत्तर बताकर उन्हें निरुत्तरः कर 
दिया । यदि शिक्षक उनसे इयामफलकपरं अन्य छड़कोंको 
हिसाब समझानेके लिये कहते थे, वे कक्षामें खढ़े होकर, 


* कात्थ थे | इसका कारण यह था कि उनके पिता 
कागजके दटुकडठोंगे एक-एक 'छोक छिखकर एक 
पैसा रख देते थे | नियम यह था कि एक टुकड़ेका 
एक छोक याद करनेपर एक पैसा मिलता था | बालक 
तिलक बढ़े उत्साहपूर्वक छोकोंकी याद कर लिया करते थे। 


इस तरह उन्होंने कई रुपये एकत्र कर लिये थे। उनकी 
पर पीछे रद्द जाती थी | 3 

असत्य और पापसे वाढक तिलकने कमी समझौता 
नहीं किया | एक बार कश्षार्मे कुछ विदयार्थियोंने मूँगफली 
खाकर छिलके सहनमें डाल दिये। अध्यापकको तिंलक- 
पर संदेह हुआ | तिछुकने बड़ी निर्मयतासे प्रतीकार 
किया | वस्तुस्थितिका पता चलनेपर अध्यापकने बड़ा 
पश्चात्ताप किया, पर तिलकने पाठशालमें आन्दोढन 


मचा दिया | यह उनकी सत्यपरायणताका एक ज्वढन्त 


दशन्त है | 


उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी | एक ब्रा अध्यापक- 
ने विद्यार्थियोंसे कापीपर एक अक्लृगणित-सम्न्धी प्रश्नका 


खरिया मि्ीसे हाथ गंदा होनेके भयसे, मौलिक 
समाधान कर दिया करते थे | वे अमित प्रतिभाशाली 
और होनहार युवक थे ह 

बचपनसे ही उनके हृत्यमें खराज्य, खधर्म और 
खदेश-ग्रेमकी आग जला करती थी | वे अपनी पविः 
मातृभूरिको विदेशियोंके हायसे मुक्त करनेकी योजनाओं 
पर अन्य उत्साही छात्रोंके साथ गुप्त रूपसे परामर्श किय 
करते थे। 


बालक तिल्ककी कविता और व्यायाम बड़ी रूरि 


थी | वे आदर्श देशभक्त बालक थे | ईश्वर और धर्म 


उनकी बड़ी निष्ठा थी, भारतकी प्राचीन संस्कृति 
अढिंग आस्रा थी | रा० 


"७७७० 


रा महामना मालवीयजीका बाल्य-जीवन 

आदर्श माता-पिताकी संतति आदर्श होती है, यह जजनाथजी चतुर्वेदी अपने पिताके सुयोग्य पुत्र थे 
वात महाभना पं० मदनमोहनजी माल्यीयके सम्बन्धमें झुन्दर शरीर, निर्मछ बुद्धि तथा श्रीराधाक्षष्णकी भत्ति 
पूर्णतः चरितार्थ होती है | माल्वीयजीके पितामह उन्हें पैतृक सम्पत्तिके रूपये प्रिलो थी। ने कर्म 
+० अमघरजी चतुर्वेदी गृहस्थ होते हुए भी सर्वत्र किसीसे कुछ माँगते नहीं थे और न किसीका दाः 
भगवान्‌को देखनेबाले महापुरुष थे | माल्यासे श्रीगौड़ खीकार करते थे | श्रीमद्मगवतकी कथापर जो चुद 
नराह्मणोंका भारद्गाजगोत्री जो परिवार ता-धसता प्रयाग आ जाता, वही उनकी आजीविकाका साधन बनता 
हा वसा था, वह ग्रारम्भप्ते ही परम धार्मिक, भगवद्धक्क उनकी श्रीमद्भागवतकी कथा मुनकर श्रोता मुख 
एवं-शात्रों पर दढ़ विश्वास रखनेवाला था | ब्रह्मणोचित हो जाते थे | उनकी धर्मपंत्ी श्रीमती मृनादेवव 
आजीविकाको छोड़कर उन लोगोंने आपत्तिकालमें भी दा 


३ 9४ रीग्रेमघरजी झ् थीं 
१०: श्रीप्रेमघरजी तो भगवद्धक्ति एवं भंगवदू-विध्वासकी मोहन माल्वीयजी इनके तीसरे पुत्र थे |: ४ ५ 
पूर्ति ही-ये । महायना माव्वीयजीके पिंता पं+औ- वालकोंको शिक्षा देनेगे आजकर' प्रायः एक मूह 


# भदामना मालवौयजीका वादय-जीवन # 
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की जाती है । बालक आरम्मप्ते स्कूलमें भेजा जाता है 
और वहाँ पाश्चात््य ढंगकी शिक्षा पाता है। उसपर 
पाश्चात्त्य शिक्षाक्रे संस्कार पड़ जाते हैं । उसके विचार 
पाश्चात्य शिक्षाके अनुकूल हो जाते हैं | अब यदि वह 
- बड़ा होनेपर अच्छो विद्यान होता है और अपने शास्रीय 
प्रन्थं पढ़ता -मी है, तो भी उन प्रन्थोंकी व्याख्या अपने 
चित्तपंर पड़े पाश्चात्त्य संस्कारोंके अनुसार ही करता है | 
शा्तरोंको पढ़कर भी वह सनातन-धर्मके मूछ भाव तथा 
भारतीय संस्क्ृतिकी विचारधारासे दूर रहता है | अपने 
खदेश एवं खघमंपर यदि उसके मनमें गौर भी हुआ तो 
इनको वह पाश्चात्त्य विज्ञानके तकोंसे समन्तरित करता है | 
शाह्रोमें भी पाश्चात्त्य मान्यता सिद्ध करता है । इस प्रकार 
वह अपनेको भारतीय मानते हुए तथा शाल्बीय ग्रन्थोंका 
विद्वान होते हुए भी मारतीयताते दूर ही रहता है। सनातन- 
धर्मकी मौलिक मान्यताएँ उसकी संमझमें नहीं आती | 
भागवत-व्यास पं० श्रीत्रजनाथजी चतुर्वेदीने अपने 
पुत्नोको शिक्षा देनेमें यह भूल नहों की। वे इस विषयमें 
पूरे सावधान रहे किः बालकोंको पहले अपने धम, 
अपने आचार एवं अपने शात्रका ज्ञान हो, बालकपर 
पहंले .अपनी संस्कृति एवं अपने घमंके इह़ 
संस्कार पड़ जाये, तब उसे स्कूलमें भेजनेसे वह पाश्चात्त्य 
शक्षासें मी छाम उठा सकेगा। वह उसकी भ्रान्त 
धारणाओंसे बचेगा, उसके थोथे तर्कोकी समझेगा और 
उसके शुगगोंको ही अपनायेगा | चालकके लिये सबसे 
पहली शिक्षा जो आवश्यक है, वह है सदाचारकी 
शिक्षा; किंतु आजके स्कूलोमें तो सब ग्रकारसे आचारको 
भक्ठ करना और मनमाना 'खान-पान रखना, अनेक 
दुगुणों एंवं - असदाचारको -अपनाना गौख माना जाने 
लगा है | वहाँ इतना कुसज्ञ बॉल्कको मिलता है. 
जितना अन्यत्र कठिनताप्ते ही मिल सकता है | पं७ 
श्रीत्रजनाथजीने इन वातोंमें पूरी साववानी रक्खी । अपने 
पुत्र मदनमोहनको पहले तो घर॒पर ही उन्होंने पढ़ाना 





ग्रारम्स किया और फिर .पण्डित हरदेंवजीकी . “धर्मज्ञानो:ः 
पदेश” पाठशाल्यमें पढ़नेको बैठाया । के 

महामना माल्यीयजीने अपने पिता तथा पितामंहसे 
अपनी शैशवावस्थामें ही अक्षरज्ञान प्राप्त कर लिया था 
और श्रीमद्भागवत तथा गीताके बहुत-से छोक, कई स्तोत्र 
तथा सूर्‌दासजी, भीराँबाई आदिके बहुत-से मजन उसी 
समय उन्हें कण्ठस्थ हो गये थे | इन भजनों तथा छोकों- 
को वे अपनी इद्धावस्थातक समय-समयपर दुहराते, 
गाते तथा दूसरोंको प्रसद्भ आनेपर सुनाते थे-। इनको 
उनके जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था |. 

कुछ दिनों बाद पिताने मदनमोहनको पण्डित 
देवकीनन्दनजीकी ५विद्या-धर्मप्रवर्धिनी समा? . की 
पाठशालार्मे भेज दिया। उसके अध्यापक पण्डित देवकी- 
नन्‍्दनजी इस सात वर्षके बालकको माघमेलेके समय 
त्रिवेणी-तटपर ले जाया करते और वहाँ एक मेढ़िपर 
खड़ा करके व्याख्यान दिलाया करते । इस प्रकार उस 
नन्‍्ही अवस्थासे ही माल्वीयजीमें प्रवचन-शक्ति तथां- 
अपनी संस्कृति तथा धर्मके प्रचारकी भावना जाम्रेत' 
हो गयी | नौ वर्षकी अवस्थामें पिताने विधिपूर्वक इनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कराया | पिताने ही इन्हें. गायत्रीका 
उपदेश किया । यज्ञोपवीत होनेके पश्चात्‌ ये नियमपूर्वक 
संध्या-वन्दन तथा पूजन करने छगे थे। अपने सहपादियों- 
का एक संध्यादल ही इन्होंने वना लिया था | यह दल 
संध्या-यूजनका सामान लेकर नियमपूर्वक श्रीयमुनातटपर 
पहुँच जाया करता था और वहाँ बड़ी एकाग्रता तथा 
श्रद्धासे वे बालक स्नान तथा संध्यादि करते थे। 

. मदनमोहनकी इच्छा अंग्रेजी पढ़नेकी हुई । पिताने 
देख लिया कि बालक अब अपने आचार तथा विचारके 
पक्के संस्कार प्राप्त कर चुका है, अतः .उन्होंने इनको 
इलाहाबाद जिला स्कूलमें पढ़नेकी भेज दिया । वियाकी 
इनमें इतनी ग्रवक रुचि थी कि स्कूलमें ठीक समयपर 
पहुँचनेका पूरा प्रयज्ञ करते थे | अनुपसित होनेकी तो 
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बात ही सोचना इनके छिये सम्मत्र नहीं थां। घरमें 
निर्धनता तो थी ही;'एक वात यह भी थी कि ठाकुरजी- 
को भोग छगाये बिना कोई भोजन नहीं कर सकता 
था | फठतः मदनमोहनको वासी रोटी मह्ठेके साथ 
खाकर ही स्कूठछ जाना पइता था। अध्ययनका पूरा 
समय आर्थिक कठिनाइयोंकी झेलते हुए ही इनका 
बीता | स्कूल्से छौटनेपर घरमें अभ्यास करनेकी सुविवा 
नहीं थी। छोथ-सा घर और बड़ा पखिार | मछा वहाँ 
पढ़ाई कैसे हो | पड़ोसमें एक वगीचा था और उससमें 
एक साथी विदार्थी रहता था; साय॑क्राल छाल्टेन तथा 
पुस्तकें लेकर मदनमोहन वहीं चले जाते और थोड़ा- 
बहुत अध्ययन करके रात्रिको वहीं सो रहते | 
जो श्रीमालव्ीयजीसे कभी मिले हैं या उनकी विचार- 
धारासे परिचित हैं, वे जानते हैं कि मालवीयजी युवकोंको 
व्यायामर्म प्रवत्त करनेके कितने पक्षमें थे | वे कहते 
थे कि “त्येक ग्राममें अखाड़ा अवश्य होना चाहिये। 
प्रत्येक युवककी व्यायाम करना चाहिये और दूध 
मिलना चाहिये उसे |? खस्थ तथा सब्र शरीर, सुद्ढ़ 
आचार एवं अपने धर्म एवं संस्क्ृतिके अनुकूछ उन्नत 
विचार प्रत्येक युवकको प्राप्त हों, इसी प्रयक्ञमँ महामनां 
माल्वीयजीका पूरा जीवन व्यतीत हुआ | वे खर्य॑ 
तबतक नियमितरूपसे व्यायाम करते रहे, जबतक 
बृद्धावस्था तया रोगने उन्हें वित्रश नहीं कर दिया | 
श्रीमद्वागवतका नित्य पाठ तथा व्यायाम ये बचपनसे 
उनके नित्य काये थे | 
सेवाकार्य, व्यायाम तथा संष्यायूजनके अतिरिक्त 
माल्वीयजीके दो और प्रिय कार्य थे | एक तो इनका 
संगीत-प्रेम ओर दूसरा गायत्रीका जप । ये घरसे 
चुपचाप भाग जाते और वरदधाठपर यमुना-किनारे 
आसन लगाकर एकाग्रचित्तते जप करते रहते | संगीत 
इनका परम्पाप्माप्त धन था | इनके-पिताजी बहुत 
घुन्दर वंशी वजाते थे | इन्होंने सितार बजावा सीखा | 
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सूर, तुरुसी, मीरोँ, मारतेन्दु आदिके पद जब ये सितार 
बजाकर गाते ये, तब दोनों नेत्रोंसे आँचु ओंकी धारा चला 
करती थी। छुननेवाले भी रोये बिना रह नहीं सकते 
थे। 
एण्ट्रेस्स पास करके माल्वीयजी म्योर सेण्ट्रढ कालेजमें 
पहुँचे । यहीं उनकी मेंठ महामहोपाध्याय पण्डित 
आदित्यरामजीसे हुई | पं० आदित्यरामजी उनके केवल 
कालेजके शिक्षक ही नहीं थे, वे उनके आध्यात्मिक गुरु 
तथा पथ्र-प्रदर्शक मी थे | हिंदूधर्मकी सेवा एवं उसके 
उत्थानके लिये महामहोपाध्यायजीके चित्तमें ग्रवल 
भावना थी । उन्हींके प्रोत्साहनपर माल्वीयजीने “हिंदू- 
समाज? नामक संस्थाकी स्थापना की | इस समाजके द्वारा 
हिंदूधरमके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाज- 
के विरोधी तस्वोंकी दूर करनेकी प्रेरणा दी जाती थी | 
महामना माठ्वीयजीकी दुद्धता, घैये, नीतिकुशलूता 
तो प्रसिद्ध ही हैं; पर सबसे वड़ा उनका सहुण था 
सहृदयता--दया | खर्गाय श्रीचिन्तामणिजीका कहना 
था---वे सिरसे पेरतक हृदय-ही-हृदय हैं ।? किसीका 
भी कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था | दूसरोंका दुःख 
देखकर वे रो पड़ते थे और जो कुछ सम्भव होता, वह 
सब करनेको उद्यत हो जाते थे | सहत्नों उदाहरण हैं 
माल्वीयजीकी दयाके; किंतु उनमेंसे केत्ल एक यहाँ 
दिया जा रा है | 
एक दिन मालवीयजी बड़ी शीघ्रतासे प्रयागके एक 
वैध्जीके घर पहुँचे | बहुत उतावलीमें वे छगते थे | 
पहुँचते ही वैब्रजीसे वोले---'एक कुत्तेके कानसे 
स॒त एक बड़ा घाव हो गया है | घावमें कीड़े 
पड़ गये हैं । पीड़ाके मारे कान छठ्काये चिछाता हुआ. 
चह भागता है | आप कोई दवा बताये |? वैचजीने 
एक अंग्रेजी दवा बता दी और डाक्ट्से सम्मति ली | 
डाव्टरने दवा तो बही छगानेकी राय दी, पर वह: हँस 
पड़ा | धावकी पीड़ामें कुत्ता छगसग पागल रहता है | 
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है] 


उस समय उसे दवा छगा देना द्ीवी बात नहीं हैं । 
दवा लेकर माव्वीवजी कुछ स्कूछके छइकोंके साथ 
कुत्तेके पास गये | वह मक्खियोंके मबसे एक ।व्डस्की 
आइने छिय्रा था। माव्वीवजीने एक बॉस कपड़ा 


के जे मिनसोया पर >> 30205 वर 
ल्पेव्कर उसे दवासे मिगोया ओर दूरद कुचक बावन 


्त 


दवा छयाने छगे । छुत्ता ग॒ुद्ता या; मोंकता था; दाँद 
दिखाकर काटने झपव्ताथा; कितु माव्वीयजी मी धुनके 


पक्के थे। वे चुपचाप अपने काममे छगें रहे | दा 
ठ्यानेसे कुत्तेकी पीड़ा घटी, वह घीरेसे वेंठ गया और 
सो गया | गर्लर्म मत्कते एक कु्तेपर भी बिसंकी 
इतनी दया उमइती हैं, दीन-हीन मनुप्योक्ो देग्वकर, 
शेगी या विपदश्नल ओगोक् छिये उसका हृदय द्रवित 
हा जाता था--इसमें आश्चर्य ही क्या या | 





---+आअह2+.- 


महात्मा गांधीका वाल्य-जीवन 


[ दिंदी “लाव्मकथा'के आधारपर ] 


गज्यक्े सम्मानित दीवान 
श्रीकमचन्द  गाँवीतजी 


भी दीवान ही थे | वे धीरे ण्व॑ सम्मानित 
पुर थे | महत्त्माजी कड़नते हैं-'्नेरे पिताजी 


बहुत अविक भक्ति थी | 
छिखा है---“माताजी साध्दी 
दिल्पर पड्ठी है | वे 
पूजा-पाठ किये विना भोजन 


|| 
हवेडी-े जाया कहती 


है. 


हा 
ओर 


महात्माजीका जनन्‍न छुआ और 
हुआ | सात वर्षकी अवस्थामें राजकोठ्की पाठ्शाऊमे 
भर्ती छुए | वचपनसे सत्यके ग्रति नहात्माजीका 
कितिना ग्रेम था; यह उनकी इस घवनासे जाना 


जा सकता है। वे लिखते हं---(दिक्षा-विमागके इन्सपेक्टरं 
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साहब निरीक्षण कहने आये | उन्हेंने पहली 
ऋक्षाक्ने विधार्थियोक्नों पाँच दाद छिखवाये | उनमें 
एक दझब्द मैंने गत्तन छिठा | मास्टर साहबने मुझे 


वृठ्ले ह्छा € संकेत ) देकर चेताया; पर मैं क्यों 
चेतन छगा | मेरे दिमागरम यह वात न आयी 


क्रि मात्य साइव मुझे आगेके छड़केक्की स्लेट देखकर 
सही छिखनेका इदारा कर रहे हैं । मास्टर 
साहबने बादमें मेंगी यह “मूर्खताः मुझे समझाया; पर 
उसका मेरे दिछ्यर कुछ अनलर न हुआ | दूसरोंकी 
नकत करना मुझे कर्मी न आया [? 

वड्का सम्माव कहने; उनकी आज्ञा माननेका 
द्लितवा विचासपूर्ण माव महात्नाजीके मनमनें था वचपनसे 
कि वें उन मास्टर साहवके विपयर्म ही कहते हैं--- 
स्‍देसा होते हुए मी मास्टर साहबक्का अदब रुखनेमें 
मैंने कमी गछती न की । वड़े-वृद्ोंके ऐव न देखनेका 
गुण मेरे स्वमावर्म ही था। वादको तो इन मात्र 
साहबके ऐव भी मेरी नजर आये। फिर मी उनके 
प्रति नेता आदस्मात्र कायन ही रहा | मैं इतना 
ज्ञान गया था क्रि हमें बड़े-वृढ्ोकी आज्ञा माननी 
चाहिये, जेसा वें कहें, करना चाहिये; पर वे जों 


रे 


जिन्क्की सहणेके प्रति सहज 
उसे सर्नत्रंं उन सहुणोंकी दी 


छ०्दे 


# भालु छाल स्व रसे खादी । तिन्द कहँ मंद कहत फोड ताहीं ॥ # 


श्च््य्य्स्ल्य्स्य्््य्य््््य्य्ल्य््य्््य्ल््च्य्य्स्य्च््य्च्स््स्च्च्स्ल्च्स्य््य्प्य्य्च््च्य्च्य्ट्स्ख्ड््ि्कि्किप्य््प्प्प्प्पम्मप्पप्यरः 


कर लेता है | वालक मोहनदास ( महात्माजी ) को 
बचपनमें 'अवणकुमारकी पितृ-मक्ति! नामक नाटक पढ़ने- 
को मिल गया था और सत्यहस्श्िन्द्र नाठक देखनेको 
मिला था । वे कहते हैं---.!'श्रवण जब मरने लगा 
था; उाद समयका उसके माता-पिताका विछाप अब 
“““भी याद है| दरिश्िन्द्रेक सपने आते। यद्ट घुन समायी 
कि--हरिश्विन्द्रकी तरह सत्यवादी सव क्यों न हों ? 
2००४० 5 मेरे हृदयमें तो हरिश्वन्द्र और श्रवण आज 
मी जीवित हैं | आज भी मैं उन नाठकॉको पढ़ 
पार तो आँसू आये बिना न रहें |? 

तेरह वर्षकी अवस्था पिताने विवाह कर दिया था। 
अपने एकपत्नीनतके विषयमें उन्होंने लिख है--.- 
'झुरूसे यह मेरी आदत रही कि जो बात पढ़नेमें 
अच्छी नहीं लगती, उसे भूल जाता और जो 
अच्छी छगती, उसके अनुसार आचरण करता । यह 
पढ़ा कि एक पत्नीअतका पालन करना पतिका 
धर्म है। बस, यह मेरे हृदयमें अक्लित हो गया | 

अपने सत्यक्रा इतना विश्वास और प्रेम था 
महत्माजीको कि उनकी वातपर कोई अविश्वास करे, 
इससे भी उन्हें दुःख होता था । एक वार स्कूलमें 
पता नहीं लगा | अनुपस्थिति-कारण ठीक-ठीक वतानेपर 
भी अध्यापकने उनपर विश्वास नहीं किया और दो 
आने जुर्माना कर दिया | महात्माजीका कहना है. 


फ़ारसी लेने जा रहे थे। उस समय संस्कृतके अभ्पापकने 
उन्हें समझाया कि अपने धर्मकी भाषा उन्हें अवश्य 
पढ़नी चाहिये | इस घटनाका वर्णन करते हुए 
महात्माजी लिखते हैं---“आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर 
मास्टरका उपकार मानती है; क्योंकि जितनी संस्कृत 
मैंने उस समय पढ़ी थी--यदि उतनी मी न पढ़ा 
होता तो आज मैं संस्कृत-शाज्मोंका जो आनन्द ले 
रहा हूँ, वह न ले पाता। बल्कि मुझे तो इस 
बातका पछतावा रद्दता है कि मैं अधिक संस्कृत न 
पढ़ सका; क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी 
भी हिंदू-बालकको संस्कृतका अच्छा अध्ययन किये बिना 
न रहना चाहिये |? | 

अपने पत्वारके विषयमें महात्माजी लिखते हैं--..- 
'्माता-पिता कहर वैष्णय माने जाते थे । हमेशा 
वैश्णव-मन्दिर जाते ये '|““““““““““किर मैं माता- 
पिताका परम भक्त ठहरा । मैं मानता ही था कि यदि 
उन्हें मेरे मांसाहारका पता छय जायगा तो वे बेमौत 
ही प्राण छोड़ देंगे |? इतना होनेपर भी कुसडूके प्रभावसे 
महत्माजीके मनमें मांसाहारके प्रति आकर्षण हो गया और 
वे मानने छगे कि सचमुच इससे छाभ होता है। उनके 
एक मित्रने उन्हें निरन्तर यही शिक्षा दी | बहुत दिनों बाद 
बिलायत जानेपर महात्माजीको इस सत्यका पता छगाकि 
मांसाद्ारके बताये जानेवाछे सब छाम अन्न, फल तथा 
दूधमें हैं और मांसमें बहुत-से रोग उत्पन करनेके दुर्गुण 
हैं | महात्माजी मांसाहारके कठोर विरोधी रहे अन्ततक | 
एक वर्षमें कुछ पाँच बार उन्होंने मांस खाया था | 


दुर्गुणसे बचा ल्या | वे लिखते हैं--'माता-पिताको 
और झूठ बोढना मांस न खानेसे. भी 
ज्यादा बुरा है। इसलिये माता-पिताके जीते-जी मांस 
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न खाना चाहिये ।? एक कामको अच्छा समझते 
हुए भी माता-पिताकी प्रसन्नताके लिये तथा सत्यकी 
रक्षाके लिये उन्होंने उसे छोड़ दिया और सत्यने उनकी 
रक्षा कर ली । आगे जाकर उन्हें पता छग गया कि वे 
भूलमें थे, मांसाहार सर्वया त्याज्य है। 

महात्माजीके एक भाईको भी उसी मित्रने मांस 
खाना सिखा दिया था | बीडी-सिगरेटक्की भी आदत 
पड्ट गयी थी | नियम यह है कि एक पाप जो 
करता है, उसे अनेक पाप करने पड़ते हैं | धर्मपर 
स्थिर रहनेसे धर्मकी इद्धि होती है और पापमें छगनेपर 
पाप बढ़ता है| मांस, वीड़ी आदिके लिये पैसे चाहिये 
और पैसे आयें कहाँसे ? पन्‍्चीस रुपये महात्माजीके 
भाईने कर्ज कर लिये थे | उस भाईके हाथमें सोनेका 
ठेस कड़ा था | चुपचाप सुनारसे उसमेंसे एक तोछा 
सोना कख्बाकर बेच दिया गया, कर्ज चुक गया | 
कड़ा भी वेसा-का-वेसा दीखता था; किंतु महात्माजीका 
हृदय इसे सह नहीं सका । धर्मका जिसने पाछन 
किया है, उससे कमी भूछ भी होती है तो उसका 
पिछला धर्म उसे सम्हाल लेता है | महात्माजीने आगेसे 
चोरी न करनेका निश्चय किया | पितासे कहनेका 
साहस नहीं होता था, इसलिये सत्र बातें पत्रमें लिखकर 
वह पत्र उन्होंने अपने पिताको दे दिया। महात्मा 
जी कहते हैं----'जो मनुप्य अधिकारी व्यक्तिके सामने 
स्वेच्छापूवक अपने दोष शुद्ध हृदयसे कह देता है 
और फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो 
शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है |? 

बचपनसे ही महात्माजीकी राम-नामपर अपार 
श्रद्धा थी। ये धामिक संस्कार उनपर क्रेसे पड़े, 
यह हम उनके ही राब्दोंमें दे रहे हैं--./“मैं पहले 
कह चुका हूँ कि मैं भूत-ग्रेतादिसे डरा करता था। 
इस रम्माने मुझे बताया कि इसकी दवा “राम-नाम? 
है; किंतु 'राम-नामःकी अपेक्षा रम्मा ( धाय ) पर 


मेरी अधिक श्रद्धा थी | इसलिये बचपनमें मैंने 
भूत-ग्रेतादिसि वचनेके लिये राम-नामका जप छुरू 
किया | यह सिल्सिल्न यों वहुत दिनोंतक जारी न रहा; 
परंतु जो वीजारोपण वचपनमें हुआ, वह व्यर्थ न गया। 
राम-नाम जो आज मेरे छिये एक अमोघ शक्ति हो 
गया है, उसका कारण वह रम्भावाईका वोया हुआ बीज 
ही है| मेरे चचेरे भाई रामायणक्रे भक्त थे । 
इसी अर्सेमें उन्होंने हम दो भाशयोंको 'रामरक्षाः 
का पाठ सिखानेका प्रवन्च किया | हमने मुखाग्र 
करके ग्रातःकाल स्नानके बाद पाठका नियम बनाया | 
86000 परंतु जिस चीजने मेरे दिलपर गहरा असर 
डाछा, वह तो थी रामायणका पारायण |“ 
उस समय मेरी अवस्था कोई तेरह साल्की होगी; 
पर मुझे याद है कि उनकी ( श्रीछाघा महाराजकी ) 
कयामें मेशर! बड़ा मन छगता था | रामायणपर जो 
मेरा अत्यन्त प्रेम है, उसका पाया यही रामायण-श्रवण 
है | आज मैं तुल्सीदासकी रामायणको भक्ति-मार्गका 
सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ ।” 

श्रीमद्भागवतके सम्बन्धमें महात्माजीका कहना है---. 
कैंने उसका गुजराती अनुवाद बड़े चावसे पढ़ा 
है; परंतु अपने इक्कीस दिनके उपवासमें जब 
भारत-भूषण पण्डित मदनमोहन माछ्वीयजीके श्रीमुखसे मूल 
संस्क्रतके कितने ही अंश घुने, तब मुझे ऐसा लगा कि 
बचपनमें यदि उनके सद्रश भगवद्धक्तके मुखसे मागवत 
चुनी होती तो बचपनमें ही मेरी गाढ़ प्रीति उसपर जम 
जाती | मैं अच्छी तरह इस वातका अनुमव कर रहा हूँ 
कि वचपनमें पड़े शुभ-अश्जुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते 
हैं और इसीलिये अब मुझे यह बात खल रही है कि 
लड़कपनमें कितने ही अच्छे ग्रन्थोंका श्रवण-पठन 
न हो पाया |? 

महात्माजी अपनी सत्यनिष्ठाके सम्बन्धमें लिखते 


' हैं-.एक वातने मेरे दिछषर अच्छी जड़ जमा ली | 
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यह सृद्टि नीतिके पायेपर खड़ी है, नीतिमात्रका समावेश पेठ. ऐसा भोजन करके- रहना पड़ा, जो रुचिकर नहीं 
सत्यमे होता है |? था; फिर भी बड़ी छ़तासे माताकों दिये गये वचनोंका 

वड़ी कठिनाईसे महात्माजीको माताते विछायत महात्माजीने पालन किया | 

जाकर अध्ययन करनेकी आज्ञा मिंठी थी और इस महात्माजीके वाल्य-जीवनमें ही हम उनमें अद्भुत 
आज्ञाके लिये मातासे उन्हें. मांस न खाने, शराब न सत्य-निष्ठा, उच्च कोठ्की माता-पिताकी भक्ति तथा 
पीने तथा विछायतर्म ली-सड्ज न करनेकी प्रतिज्ञा कली हृढ़ता पाते हैं तथा यह भी देखते हैं कि वचपनमें 
पड़ी थी । यद्यपि इनमेंसे मांस न खानेकी अ्रतिज्ञाक्के रास-नाम, रामायण-श्रवणके संस्कार कितने गहरे पड़ते हैं| 
कारण बहुत कठिनाई उठानी पड़ी, कई सप्ताह आधे राम-नाम तो महात्माजीका जीवन-सर्वल ही हो गया या। 


+-+-><केन्ल्‍डपक.त-- 


वालक श्रीअरविन्द 


श्रीअरविन्द क्कत्तेके प्रमुख डाक्टर श्रीकृष्णन घोष-.. बालक अरबिन्द पढ़नेके समय पढ़ते और अतिरिक्त 
की द्वितीय संतान थे | समयकी गतिके अलुसार श्रीकृष्णणनन समयमें स्कूलके अन्य कार्यक्रम बड़े उत्साहसे माग लेते| 
धोषपर अंग्रेजी शिक्षा, रहन-सहन, वेष-मूषा, खान-पान वे स्कूछकी पत्रिकाके लिये छोठे-छोटे लेख लिखते, बाद- 
आदिका ग्रमाव विशेषरूपसे था। साथ ही उनकी ढाक्टरी विवादकी सभाओंमें प्रभावशाली भाषण देते और अवसर 
खूब चलती थी। अत: वे अपनी संतानके रहन-सहनका पडनेपर प्रत्येक साथीकी हर प्रकारकी सेवाके डिये तत्पर - 
धरातल डँचे-से-ऊँचा उठानेमेंघनको पानीकी तरह वहाते रहते। उनके ऐसे व्यवहार देख उनके सभी सहपाठी उनसे 
थे; परंतु बालक अरविन्द नजाने क्‍यों वचपनसे ही इस प्रेम करने रुगेथे। धीरे-धीरे वे अपने स्कूलके सभी अध्यापकों 
वैभवसे छुछ बचनेका-सा प्रयक्ञ करते हुए प्रतीत हुआकरते और विद्ार्वियोंके आकर्षणका अवान केन्द्रवनगये | उनके 
थे | उनमें विद्याष्ययनकी छाल्सा वड़ी तीत्र था| पाँच वर्ष- लेख लंदनके अनेक अप्रुख पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होने 
की छोटी-छी अवस्थामें ही वे माता-पितासे दूर दार्जिलिगमें छगे और इससे परिचितोंमे उनका सम्मान बढ़ा तथा 
रहकर अध्ययन करने छगे | वाल्ककी असाधारण बुद्धि अपरिचितोमें उनके प्रति श्रद्धा 
देखकर अध्यापकगण चकित रह जाते ये। वाब्क अरविन्द. यद्यपि अरबिन्दका पूरा वचपन, उनका सम्पूर्ण 
चहुत झुन्दर तथा खमावके वे चब्चठ और हँसनुख थे, विदार्थी-जीवन अंग्रेजोंके सम्पर्कर्मे ही बीता, फिर 
कि सनक) पका के कल झिंपी हुई थी और भी उनका ह्द्य अंग्रेजोंकी संत्कृति औरसम्यतासे बस्तुतः 
दोवर्ष बाद श्रीकृणबन घोष सपख्र विदेदा चले गये हक है आर के वपरस 'र्णहपते किलर 
चालक अरविन्द मी अपने माता-पिताके साय गये कर िरका कप अत लक ले 
लग बालक वरद बे लक के अतिमा- ढे गा उन्‍हें पूरणहपसे आस्टप पाया | रु 
अंग्रेज वत करने व्या। रुके हें: कल के हो वालक श्रीअरविन्द आगे चल्कर पांडिचेरीके 
अध्यापक व्रालकक़ी असावारण ग्रतिमासे बड़े प्रभावित  भदान्‌ संत, साथक और योगिशिजके 
77 नितहुए। नामसे प्रसिद्ध हुए। . 
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बालक रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बालक खीन्द्रनाथ वंगालके एक घनी पसखिवारमें पैदा 
हुए थे । उनके पिंता देवेन्रनाथ ठाकुर बहुत वंड़े 
तपखी; विद्ान्‌ और उदार तथा देश-मभक्त थे; वालक 
खीन्द्रपर उनके सद्गुणोंका बड़ा प्रमाव था | 

खीन्द्रनाथको कविका हृदय मिंछा था | वे जब सात 
या आठ सालके थे, तमीसे उनके मनमें रमणीय प्रकृति 
और उसकी वस्तुओंके प्रति अनुरागका उदय हो चला 
था | वे जिंतने शान्त थे, उतने ही चश्चल भी थे | कभी 
एकान्त स्थानमें बैठकर अकृतिकी सुन्दर वस्तुएँ देखते 
तो कभी कंकड़-पत्थर जोड़कर पहाड़ बनाते थे, कोनेमें 
घूछ-मिट्ठी एकत्रकर बींज डाछते और पानीसे सींचते 
थे कि दूसरे दिन बड़ेंतवड़े पेड़ निकक आयेंगे | वे 
ग्रात:काऊ वगीचेमें जाकर ताछबके किनारे बेठकर 
झूम-झूमकर बाँसुरी वजाया करते थे, काले-काले वादलों- 
को देखकर उनका मन आनन्द-विभोर हो जाया 
करता | 

घरसे बाहर वे कम निकलते थे | उनकी माता 
धर्मनिष्ठ महिला थीं, वे उन्हें रामायण और महाभारतकी 
कथाएँ सुनाया करती थीं, वालक रवीन्द्र इन्हीं वातोंको 
दिनभर सीचा करते । माताके बीमार पड़नेपर वे 
घरमें रहनेके वन्धनसे मुक्त-से हो गये। धीरे-धीरे अधिक 
देरतक बाहर रहकर ही खेलनेका उन्होंने खमाव बना 


लिया | एक दिन नौकरोंने उनको राम-वनवास और 
सीता-दरणकी कथा छुनायी; उससे प्रभावित होकर वे 
घर्के भीतर ही रहने छगे | नौकरोंने कहा कि (राम जब 
सोनेके मृगका शिकार करने गये; उनकी सद्वायताके लिये 
जाते समय रत्मणने एक छकीर -खींचकर सीतासे कहा 
था कि--इसे पार करनेपर राक्षस हर ले जायगा।? इसके 
बाद उन्होंने बालक खीन्द्रके सामने एक लकीर खींच 
दी और अपने काममें छग गये । खीन्द्रके मनपर इस 
घटनाका बड़ा प्रभाव पड़ा; उन्होंने सोचा कि यदि मैं 
लकीर पार कहूँगा तो मुझे भी राक्षस हर ले जायँगे | 
उसी दिनसे उनका घरके बाहर निकलना अपने-आप 
रुक गया | ह 

उन्हें बचपनसे ही कविता करनेकी रुचि थी | वे 
कविताएँ लिखकर पत्रोंमिं भेजते और वे झौठ आया 
करती थीं। उनके मनमें यह बात समा गयी कि यदि 
अपनी कविताओंमें किसी काल्पनिक कविका नाम दे 
दिया करूँ तो इनके छपनेमें वड़ी आसानी हो जायगी | 
उन्होंने कविताओंमें एक काल्पनिक मैथिक्-कवि 
भातुर्सिहका नाम देना आर किया और इस तरह 
उनकी रचनाओंका सम्मान बढ़ने छगा। 

वे बड़े प्रतिभाशाली, -शीव्वान्‌ और होनहार 
वाल्क थे | 





बालक चितरज्नदास 


कलकत्तेमें ता० ५ नवम्बर सन्‌ १८७० ई०को 
उनका जन्म हुआ था । उनके पिता अ्रीभुव॒न 
मोंहनदांस कल्कततेके उच्च न्यायाब्यके एक 
विशेष बंकील ( सालीसिटरं ) थे । उन्होंने वालक 
चितरन्ननके पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षामें किसी 
अकारंकी कमी नहीं आने दी । श्रीमवनमोहनदास 
एक अच्छे कवि थे, चितरक्लनने उनके प्रभावले छोटी 
अवस्थामें दी कविता करना आरम्म कर दिया । उनकी 


माता ईश्वरमक्त थीं।वाल्क चितरज्ननने उनसे वष्णवता 
पायी, भग्वानके चरणोंमें उनकी अडिग आस्था और 
निष्ठा थी | वें दृद्ध मगवद्धिश्वासी वालक थे | ु 
' मेवावी वाल्क होंते हुए भी उनको मन खेल-कूद 
त्रहुंत छगतां था । फ्छ्के समान कोमल शरीर, क॒वियों- 
की-सी भोली चितबन, ल्लिंग्य छावण्य देखकर छोग 
उनके प्रति सरल हृदयसे स्नेह करने छग जाते थे | वाल्क 
चितरज्लन बड़े मिलनसार और कोमछ खभावके थे | 


औ०._ « छम बद बहुत खिल चंबल वनननननलननननन-ननअ«न # हुम अब अछुम सलिले सब वर ।'ऊुस्सेरि कोड अपुर्नीत न कहई ॥| # 


क॒क्षावी पढ़ाईमें बालक चितरज्ञनका हक ल्गता 
था | वे कुछ-न-कुछ सोचा करते या किसी सदृप्रन्यक्ता 
पूछ किया करते थे [ वंकिम वाबूके ग्रन्थोंको वे चावसे 
पढ़ते थे और 'आनन्दमठ? पुश्तककों तो उन्होंने अनेक 
बार पढ़ा था | वे अपने वाल-सखाओंसे कहा करते थे 
कि यदि भारतदेशको पूर्णहपसे जगाना है तो अत्येक 
भारतीय विद्यार्यको आनन्दमठ उपन्यास अवश्य पढ़ना 
श्वाहिये । घर-बरमें पुस्तकक़ी एक प्रति रहनी चाहिये । 
गंदी और अस्छीछ पुखकोंको वाठक चितरक्षनने कमी 
हाथसे छूआतक नहीं । उन्हें अन्य विद्यार्थियोंकी 
अपेक्षा देश-दुनियक्का अधिक ज्ञान रहता था । उनकी 
बुद्धि चढ़ी कुझाम्र थी | बाल्यकाठसे ही साहित्यमे 
अपिरुचि थी। छड़कोंका दक बनाकर उनका नेता बनने- 
का तो उन्होंने खमाव ही वना लिया था। निर्संदेह वे 
नेतल॒की शक्तिसे सम्पन्न थे | घरसे जल्पानके लिये जो 
कुछ पैसा मिलता था, उसे मित्रेमिं समानरूपसे बाद देते 
थे| इससे उनके वचपनकी उदारताका पता छगता है] इस 
तरह अनजानमें हीं अनेक असहाय और गरीब विद्यार्थियों- 
को सद्दायता मिल जाती थी ! वे अपनी अत्येक वस्तु 
साफ-छुथरी रखते ये । समय कमी व्यर्थ नहीं खोते थे 
और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि परमात्माका प्रत्येक 
क्षण स्मरण किया करते थे। उन्होंने चोदह साल्की 
अवस्थामें मगवानके सम्बन्ध एक कविता लिखी थो--.हे 


रूसी बनमें मैं आछोकरूपी शरणकी भीख वनननननटलनल्नक्‍न्स्ननननलकननननत 2 शारणकी मी संगत है। हूँ। 
मैं अबोध बालक सिसक रहा हूँ, तुम कहाँ छिप गये हो £ 
एक बार. ग्यारह सालकी अचश्यामें उन्होंने पितासे 
कुछ रुपये माँगे | वे छोटे-से वालककी मॉँगपर आश्य- 
न्वकित हो गये और परख करनेके' लिये तीन रुपये दे 
दिये । उनके पीछे गुततचर छगा दिया । तीसरे दिन एक 
गरीब छड़केके लिये दो रुपयेकी पुस्तकें खरीद दीं और 
एक रुपयेका जूता छे दिया । गदीब विद्यार्यीका सुख 
कृतब॒तासे प्रसन हो उठा, उसने चितरह्ननको हार्दिक 
घ॒न्यवाद दिया | पिताने गुप्तचरसे सारी बात छुनकर 
बाढुक चितरक्षनकों कछेजेसे गा लिया, अपने सौमाग्य- 
की मन-ही-मन सराहना की । 
बालक चितरक्षन बड़े सत्यवादी थे | उन्हें असत्य- 
भाषणसे वड़ी घृणा थी । यदि किस्ती बातको खीकार 
करनेमें हृदय ह्िचकता था तो तब्काल प्रतिवाद कर बैव्ते 
थे | स्पष्ट कहनेका तो उनका खसाब पड़ गया था | 
उनके चाचा दुर्गामोहन वकीछ थे | एक बार उन्होंने 
चितरञ्ननसे पूछा कि “आगे चलकर तुम क्या करोगे १? 
पसव कुछ कर सकता हूँ, पर वकालत नहीं |? बालक- 
(३३०४ शब्दोरमिं अपने भाव प्रकट किये। 'वकील चोर 
[१ 


'क्या मैं मी“ 2? हुर्गमोहन आश्चर्यसे बोल उठे | 


कीं ऐसा नहीं कह सकता |? वालकने शीरुका 
सामी ! मुझे अपने कोमल चरणोंको छू लेने दो। अन्चकार- 


पर्चिय दिया। चितरन्नन सचमुच असाधारण बालक थे | 


बालक सुभाषचन्दर 
( लेखक--श्रीराय अस्विकानायसिंहजी ) 


सुभाषचन्द्र वोसका नाम भारत ही नहीं, 
वच्चा-वचा जानता है । उन्होंने अपने देशको 
लड़ाईमें चड़ा नाम कमाया | उनके 
असाधारण घव्नाभेंसि उनके देश-प्रम, 
जन-सेवाका पता चलता है | 


दे कव्कके सबसे धनी वकीछ जानकीनायजीके 


संघारका 
आजादीकी 
बंचपनकी कुछ 
खामिमान और 


दिये गये थे | जब वे चारपाँच साठके थे, उनकी 
माता अभावती देवी उन्हें मगबती दुर्गाकी प्रसिद्ध गौख- 
गाया छोसयोर्मे गा-गाकर घुनाया करती थीं। आठ ही 
साउकी अवस्थामें वे एक साथककी तर झूने छगे। 


केबछ एक समय भोजन करते थे और बड़ी सादगीपै 
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रूते थे । एक धोती और एक चादरसे ही काम चला 
लेते थे | वे रातको जमीनपर ही सोते थे | एक वार 
माताने उनसे खाटपर सोनेकी कहां | वाल्क घुमाषने 
उत्तर दिया कि शिवजी तो कैछासकी चह्मनपर सोते 
हैं | माताने फिर कमी इस तरहका आग्रह नहीं किया | 

जिस समय सुभाष एक यूरोपियन स्कूलकी चौथी 
कक्षाम पढ़ते थे, उनकी अवस्था केवछ वारह साल्की 
थी | पढ़ोसके ही एक गाँवमें हैजा पड़ा | वीमारोंकी 
सेवाके लिये उनका ृदय उत्छुक था, वे अपने चार 
साथियोंके साथ गाँवमें चले गये | इचर माता-पिता 
उनके लिये आकुछ हो गये | दो-चार दिनके वाद 
उन्होंने पिछले दखाजेसे आकर अपने नन्‍्हे-नन्हे हार्योतति 
माकी आँखें मूँद छीं। माने अपने ग्राणसे मी प्यारे 
वेटेको गले छगा छिया | 

एक वार कालेजमें पढ़ते समय उन्होंने अद्भुत 
खामिमानका पसर्चिय दिया था | कालेजका प्रिंसिपल गोरा 
था, उन दिलों अंग्रेजोंके लिये भारतीयोंका मजाक उड़ाना 
एक खिल्वाड-सा था | उसने मारतके विरुद्ध कुछ अइ्छीछ 
शब्द कहे, वाल्क छुमाष इस अपमानकों सह न सके। 
उन्होंने शैवका जवाब पत्थरसे दिया | सारे कालेजमें 
हलचल मच गयी, वे पढ़ाईसे अछग कर दिये गये; पर 
उनपर इस घटनाका कुछ मी ग्रमाव नहीं पड़ा | 

चौदह सालके वाल्क सुमाषने कलकत्तेंमें खामी 
विवेकानन्दका भाषण खुना । श्रीरामकृष्ण-मिशनका 
उत्सव मनाया जा रहा था | 

खामी विवेकानन्दने मरी समा रुल्कारकर कहा, 
“कौन है जो युग-युगसे उठती हुई भारतमाताकी पुकार 
छुनेगा £ किशोर भारत, हिमाठ्यकी शिलाएँ तुम्हें 


युवक सुभाषपर खामी विवेकानन्दके भाषणका बड़ा 
प्रभाव पड़ा | वे हिमाठ्यकी ओर चल पड़े | सत्य 
और झ्ान्तिकी खोजमें उनका मन हिमालयकी गरुफाओंमें 
अधिक दिनतक न छगा। उन्होंने मन-ही-मन पर्वत- 
राजको नमस्कार किया, विदा माँगी; उन्होंने निश्चय 
किया कि पृथ्वीको खर्गमं बदछ दूँगा, खर्य हिमालय 
बनूँगा | 

हिमाल्यसे छौव्कर उन्होंने बी०ए०की परीक्षा 
प्रयम श्रेणीम पास की | उनके पिता उन्हें आई० सी० 
एसू०की परीक्षाके ढिये इंगलैंड भेजना चाहते ये । 
छुमापने बहुत कुछ समझाने-बुझानेपर सम्मति दे दी | 
इसका कारण यह था कि उनके पिताने बात-चीतके 
बीचमें कद दिया था कि «अंग्रेजोंसे मुकाबछा है, तुम 
डरते हो !? छुमापने यह छुना कि उनका चेहरा छाल हो 
गया | वे इस शर्तपर इंगलैंड गये कि परीक्षामें उत्तीर्ण 
होते ही त्यागपत्र दे देंगे |*““सुमापने परीक्षार्में सफलता 
पायी और त्यागपत्र छिख दिया | उस समय इंडिया 
हाउसमें जानकीवाबूके मित्र सर विलियम ब्यूक रहते 
थे | उन्होंने पुत्रके त्यागपत्रकी बात पिताको लिखी | 
पिताका विचार बदल चुका था, उन्होंने सर विल्यिमको 
बड़े गर्वसे उत्तर दिया कि “मैंने सुमापक्रों इसी शर्तपर 
भेजा था, त्यागपत्र तो देना ही चाहिये | वह गुठाम होने- 
के लिये नहीं, खतन्त्रतासे रनेके लिये पैदा हुआ है |? 
सर विल्यिमने छुमाषसे पूछा कि “रोजी किस तरह 
चलेगी ?? भारत माताके छालने कहा कि "मैंने अपना 
जीवन ऐसा बना छिया है कि केवछ दो आनेसे ही 
खाना-पीना चल सकता है |? युवक घुमाप भारत चले 


साधना सिखानेके लिये बुल रही हैं |? आये और खतनत्रता-संग्राममें उतर पड़े । 
"गा 8 ६०-<- 
महामना गोपालकृष्ण गोखलेकी ईमानदारी 


” परम देशमक्त श्रीयुत गोपाल्कृप्ण गोखले वाल्या- 
चस्थामें जब स्कूलमें पढ़ते थे, तव एक दिन 


दिये | गोपाल्कृ्णमों उनमें एक प्रश्न नहीं 
आता था, इसलिये उसे दूसरे विधद्यार्यकी मददसे 
कर लिया । स्कूठमें सब्र छड़कोंकी कापी देखी 
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# जौ भहिं सेज संयन हरि करंही | बुध कछु घिन्ह कर दोपु न घरहीं ॥ 57 


न न न श 
गयी, केरल गोपाल्क्ृप्णके सारे हिसाव सही निकले । के जवाब मैंने अपनी बुद्धिसे निकाले हैं; पर सच यह 


यह देखकर उनके शिक्षक बहुत ही प्रसन हुए 
और उनको कुछ इनाम देने छगे | वाल्क गोपालकंप्णने 
इनाम तो लिया नहीं, वह उलटे रोने ठगा। यह देखकर 
शिक्षकों वहुत ही आश्चर्य हुआ और उनसे रोनेका 
कारण पूछा | वाल्कने हाथ जोइकर नम्रतासे कहा 
कि “आपने तो यह समझा होगा कि इन सब्र सवालों 


नहीं हैं | इनमेंसे एक प्रदनमें मैंने अपने एक मित्रसे 
मदद ठी है| अब बतलाइये, कया में इनाम पाने 
छायक हूँ या सजा पाने छठायक ?? 


यह सुनकर शिक्षक बहुत ही खुश हुए और 


उनके हाथ इनाम देते हुए कहा कि “अब यह इनाम 
में तुझका तेरी सत्य-प्रियताके लिये देता हूँ ।? 





ईमानदार वीरेश्वर मुखोपाध्याय 


वंगाठम मालदा शहरके बाहर एक बड़े वर्गीचेमें 
एक तेरह-चौदह वर्षका छड़का घूम रहा था। 
इतनेमं वशीर मुहम्मद नामका एक काबुछी मुसाफिर 
अपने साज-सामानके साथ वहाँ आ पहुँचा । वह 
थोड़ी ढेर वहाँ ठहरा और जाते वक्त रुपयोंकी 
एक यठी वहीं भूछ गया | उस यैलीमें पाँच हजार 
रुपये थे | उस चौद॒ह वर्षके बंगाली छड़केने उस 
भ्रैठीको देखते ही उठा लिया और यह जानकर कि 
उसमे बहुत रुपया है---उसने ईमानदारी वरती और वह 
रुपया उसके असली माल्किक्ो देनेका निश्चय किया | 

उधर वीर मुहम्मद जब कुछ दूर निकछ गया, 
तब उसे रुपयोंकी येठी याद आयी | वह बहुत घबराया 
और बगीचेकी ओर उलटे पाँव दौड़ा | वाल्कने उसे 
:चिन्तित देखकर पूछा--“क्या तुम्हारी कोई चीज खो 
“गयी है १? व्यापारीने कहा---'मेरी रुपयोंकी येठी खो 
गयी है |? बाछ्कने उसको थैली दिखाते हुए कहा--.. 
थे अपने रुपये छो ? बश्शीर मुहम्मदने थैढी 
खोलकर देखा कि उसमें एक भी रुपया कम नहीं है । 
फिर उसने बालक पूछा--.तुमने इतने रुपयोके छालचको 
कैसे रोका !? वाउकने नम्रतापूर्वक कहा--.कने वचपन- 
से ही ऐसा सीखा है कि दूसरेके धनको मिट्टीके 
डलक समान तुच्छ समझकर कमी भी चोद नहीं 


करनी चाहिये |” बाल्ककी वात सुनकर वह व्यापारी 
चकित हो गया और वह खुशीसे उसको पाँच रुपये 
इनाम देने छगा | पर छड़केने कहा---भने तुम्हारा 
रुपया तुमको वापस दे दिया, यह मेरा धर्म ही था; 
इसमें इनामकी कौनवात है? न लीथता तो जरूर 
वेईमानी करता |? 


उस छड़केकी यह भल्मनसाहत देखकर बशीर 
मुहम्मद उसको वहुत शाबाज्षी देने छगा और उसके इस 
भले कामकी खबर उसने समाचाएपत्रोंमें छपायी । उस 
वाढककी साधुताकी कहानीके अन्तमें बशीर मुहम्मदने 
कहा है कि वह रुपया मेरे माल्किका था यदि बालक 
वह रुपये खा गया होता तो मेरे माल्किका विश्वास मेरे 
ऊपरसे उठ जाता और मुझे कैंदखानेमें जाना पड़ता | 
इसलिये इस वालकने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार 
किया है, इसका मैं वर्णन नहीं. कर सकता | मैं कमी 
इस लड़केकी भूछ नहीं सकता और मैं प्रतिदिन यह 
प्रार्थना करूँगा कि प्रमु॒ उसे लंवी उम्र और सुख 
प्रदान करे | 

उस त्राठकक़ा नाम '्वीरेख्वर मुखोपाध्यायः था | 


पाइताके गुणसे प्रत्येक महुष्य इसी प्रकार लोकप्रिय 
और आशीर्वादका पात्र वन.सकता है | . 


# एक होटलूवाले वालककी ईमानदारी # 


| 


मिला हुआ हार उसके मालिकको सॉपनेवाला वालक 


एक खलासीका घर था | उसमें माल्किआलकिन 
और लड़का मिलकर तीन आदमी थे । खछासीके मर 
जानेके वाद उसकी स्नी और लड़का निराघार हो गये | 
लड़केने निश्चय किया कि अब तो उसे अपना और 
माका भरण-पोषण खुद ही करना पड़ेगा | इंसके वाद 
बह अपनी माकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तलाझमें गया | 
सौमाग्यसे उसे एक नौकरी मिल गयी और वह अपनी 
माके पास आकर वोछा---“मुझकी नौकरी मिल गयी 
है | अमुक दिन मेरा जहाज खुलेगा और वह जब छौटेगा, 
तत्र मैं तुमसे मेंठ करूँगा |? इतना कहकर वह जहाजपर 
- गया | विमिन्न जगहोंपर रुकता हुआ वह जहाज एक 
बढ़े वन्दरगाहपर जाकर खड़ा हुआ | छड़केके ऊपर 
कप्तानकी वड़ी दया थी और बढ़ उसे बहुत मानता 
था; क्योंकि वह सदा ही सच वोल्ता था। रोज 
ः. ईंशवरकी आर्थना करता था और दूसरे भी अच्छे गुण 
” उसमें थे | जहाजके खलासी भी उसको चाहते थे । 
एक दिन कुछ खलसियोंके साथ वह छड़का शहर 
देखने जा रहा था | इतनेमें एक गाड़ीमेंसे कोई ओहदेदार 
और उसकी त्ली उतरी | उतरते वक्त क्लीका दीरेका हर 


नीचे गिर गया | उस हारको दूसरे किसीने नदेखा, पर 
उस छड़केने देखा और देखते द्वी तुरंत उसे उठा लिया | 
इस वातकों जब उसके सायियोंने छुना, तब उन्होंने 
कहा---“इस कीमती हारको वेच दिया जाय तो बहुत रुपये. 
मिलेंऔर फिर नौकरी-चाकरी करनेकी जरूरत ही न रहे ।? 

यह छुनकर उस छड़केने कहा---थयह हार तो 
दूसरेका है | हम यदि इसे ले लेंगे तो चोर॒वन जायँँगे | 
चोरी करना महापाप है । मेरी मा कहती थी कि मनुप्य- 
की आँखको तो घोखा दिया जा सकता है, पर ईश्वर॒की 
आँखको कोई धोखा नहीं दे सकता; क्योंकि ईश्वर 
सब जगह है । इसलिये मैं तो जिसका हार है, उसीको 
वापस दूँगा |? 

साथियोंने उसे वहुतेशा समझाया, पर उसने उनकी 
एक न मानी | वह हार जिस ज्ीका था, उसे वापस दे 
दिया | उस ञ्रीको हार मिलनेसे वहुत ही आनन्द 
हुआ और उसने उस लछड़केको योग्य इनाम दिया | 
कप्तानको जब यह खबर मिली, तब वह भी उस लड़के- 
पर बहुत अधिक ग्रेम करने लगा; सत्यसे प्रेम कौन 
नहीं करता । 


---+> कि 
एक होटलवाले वालककी ईमानदारी 


एक व्यापारी कहीं विदेश जा रहा था । रास्तेमें 
वह एक होट्लमें रातको रहा और सवेश दोते-होते 
वहाँसे चलछ दिया । निश्चित स्थानपर जानेके वाद देखता 
क्या है कि उसकी रुपयेकी थैली पाकेट्से गायव है | 
उस यैलीमे तीन सौ रुपयेक्री रकम थी । व्यापारीने उस 
तैलीके मिलनेकी आशा छोड़ दी और वह उस वातको 
सूछ गया | 

उस मुसाफिस्के जानेके वाद होटलवाले छडकेकी नजर 
होटलके आँगनमें पड़ी यैलीपर गयी, पर उसपर उसने अपना 


बा० आँ० ९०७०- 


हाय न डालकर अपने वापके पास आकर उसके 
बारें कहा। वापने वेटेकी वात घुनकर कहा---“वेठा ! 
व्‌ उस य्ैलीके ऊपर कुछ पते और पेड़की डाडी फैला 
दे।? इसके अनुसार उस छड़केने यैलीके ऊपर पत्ते और 
ढाल्याँ डालकर उसे ढक दिया | 

कुछ दिनों वाद वह मुसाफिर छौठकर उस होठढमें 
रातको रहा | वातचीतके सिठसिलेमें उसने अपनी 
खोयी हुईं यैलीकी वात कहीं | उसकी वात पूरी होते 
ही वह होटल्वाला वोला---“आपकी थैली जहाँ पढ़ी 
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# विविध जंतु संकुल भहि आजा। प्रजा वाढ़ जिमि पाइ खुराजा ॥ # 


हटाकर अपनी यैलीको बाहर निकाला | 
जगहको यह मेत लड़का आपको दिखला देगा। पत्तों और बलियोंकी हटाकर अपनी 
8 अपना हाथ नहीं छंगाया है, सिफ ऊपरसे फिर होटछमे आकर उसने उस छड़केकी खूब बड़ाई की | 


ढक दिया है |? 


इस प्रकार जिसको पराये मालको छूनेकी इच्छा 


वह व्यापारी उस छड़केके साथ वहाँ गया और नहीं होती, वह छड़का बड़ा ईमानदार गिना जाता है। 


इमानदारीसे नाम यैदा करनेवाल बालक 


एक धनी आदमी रास्तेसे जा रहा था | एक 
फटे-हालू_ गरीब लड़का उसके पास गया और उससे 
पैसा माँगा | उसने अपने पाकेट्से एक चबन्नी निकाल- 
कर उसके हायमें दी और कह्मा---इसमेंसे एक आना 
तुझको देना है, वह तू छे छे और तीन आने मुझे 
वापस दे |? उस छड़केके पास फुटकर पैसा न था, उसने 
कहा कि भीं इसे अभी मेंजाकर लाता हूँ ।? इतना कह- 
कर वह दौड़ गया । उसको जद देर ठगते देखकर उस 
गया। वह लड़का चबन्नी मेंजाकर पीछे लौैथ और उस 
गृहस्थको वहाँ न देखा, तब उसने निश्चय किया कि 


वह इस रास्तेसे जब कमी गुजरेगा, तब उसे तीन आने 
ऐसे वापस कर दूँगा | 

वह लड़का भीख माँगकर अतिदिन अपना गुजारा 
करता था, पर उस तीन आने पैसेको हाथ नहीं लगाता 
था | एक सप्ताहके बाद वह ग्रृहस्थ उसके देखनेमें 
आया । वह लड़का तुरंत ही उसके पास गया और 
उसके हायमें तीन आने पैसे दे दिये | उस गृहस्थको 
वह वात याद भी नथी | छड़केकी ईमानदारी देखकर वह 
वहुत ही खुश हुआ और उसकी गरीब हाल्तपर दया 
करके उसे अपने यहाँ ले गया | उसे स्कूलमें भरती करा 
दिया । उसके वाद वह लड़का धीरे-धीरे पढ़कर मारी 
विद्यान्‌ हो गया | उसे यश और झुख दोनों मिले | 





अपराध खीकार करके नि्दोषफों बचानेवाला बालक 


एक पाव्शाठामें पढ़ते समय वन्चे मुँहसे वार-वर 
सीटी वजाया करते। एक दिन गुहजीने कहा---.'अव्से कोई 
इसलिये कस दिनि किसीने सीटी नहीं बजायी, परंतु 
दूसरे दिन पाठके समय फ़िर सीटी घुनायी दी | पाठ- 
हमे एक छड़का बदमाश कले औौर वास्वार सीटी 
वजानेके लिये प्रसिद्र था| गुरुजीने समझा उसीने 
कहा--शुसनी | मैने तों नहीं वजावी ४ पर गुरजी- 
को उसकी बातपर विश्वात्त नहीं हुआ | गुरुजीने गुस्से- 


में आकर उसे माललेके डिये ज्यों ही बेंत उठायी कि झटसे 
पक लड़केने सामने आकर विनयके साथ कहा-.... 
चुदजी | इसने सीठी नहीं वजायी, सीटी तो भूछते मैंने 
वजायी थी। सजा मुझको दीजिये |? 
गुरुजीने प्रसनन होकर कहा---'तुझे सजा नहीं 
होगी, तूने अपने-आप सामने आकर अपना अपराध 


जीकार किया है और दूसरेको अन्यायका भोगी होने 
वचाया है | तेरी इस 
सब बालकोंको तेरे 


सदुद्विपर मैं बहुत ही असन्न हूँ । 
ही समान सच बोलनेबाछा बनना 
चाहिये |? 


7. कि069०५५-...... 


# ईमानदार मजदूर वालक +# 


3१५ 








ईमानदार मजदर बालक 


किसी अमीरके घरमें एक दिन घुआँसा साफ करनेके 
छिये एक मजदूर लड़केको बुलाया गया | छड्का सफाई 
करने छगा, वह जिस कमरेका घुआँसा उतार रहा था; 
उसमें तरह-तरहकी सुन्दर चीजें सजायी ख़खी थीं | 
उन्हें देखनेमें उसे वड़ा मजा आ रहा था | उस समय वह 
: अकेला ही था, इसलिये प्रत्येक चीजको उठा-उठाकर 
देखने लगा | इतनेमें उसे एक वड़ी सुन्दर हीरे-मोतियेसे 
जड़ी हुईं सोनेकी घड़ी दिखायी दी | वह घड़ीको हाथमें 
उठाकर देखने लगा | घड़ीकी सुघड़तापर उसका मन 
ढुभा गया | उसने कहा---“काश ! ऐसी घड़ी मेरे पास 
होती ।? उसके मनमें पाप आ गया, उसने घड़ी चुरानेका 
मन किया; परंतु दूसरे ही क्षण वह घवराकर जोरसे 
चिल्ला उठा--«अरे रे ! मेरे मनमें यह कितना बड़ा पाप 
आ गया | यदि मैं चोरी करके पकड़ा जाऊँगा तो मेरी 
» कितनी दुर्दशा होगी । सरकार सजा देगी | जेलखाने जाकर 
पत्थर फोड़ने पड़ेंगे और कोल्ह्ूमें जुतना पड़ेगा | ईमान तो 
गया-ही | फिर कौन मेरा विश्वास करके अपने घरमें घुसने 
देगा ? यदि मनुष्यके हाथसे न भी पकड़ा गया तो भी 
क्या हुआ । ईश्वरके हाथसे तो कमी छूट नहीं सकता । 
मा वास-वार कह्या करती है कि हम ईश्वरको नहीं देखते, 


पर ईश्वर हमको सदा देखता रहता है | उससे छिपाकर 


हम कोई काम कर ही नहीं सकते | वह घने अँचेरेमें 


भी देख पाता है | यहाँतक कि मनके अंदर॒की वातको 


“ भी देखता रहता है |? 

यों कहते-कद्दते छड़केका चेहरा उतर गया, उसका 
शरीर पसीने-पसीने दो गया और वह काँपने छगा। धढ़ी- 
को यथास्थान रखकर वह फिर जोरसे कहने छगा- 
“छालच बहुत द्वी बुरी चीज है। मनुष्य इस छालचमें 


फेंसकर ही चोरी करता है | भव्य, मुझे धनियोंकी घड़ीसे- 


क्या मतलब था,? छाल्चने ही मेरे मनको विगाड़ा, 


पर दयाढु मगवानने मुझको बचा लिया, जो माकी वात 
मुझे वक्तपर याद आ गयी | अब मैं कमी लालचर्मे नहीं 
पड़ूँगा। सचमुच चोरी करके अमीर वननेकी अपेक्षा 
घर्मपर चलकर गरीब रहना बहुत अच्छा है । चोरी 


करनेवाछा कमी निर्मय होकर छुखकी नींद नहीं सो 
सकता, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो । अंरे | 


चोरीका मन होनेका यह फल है कि मुझे इतना दुःख 
हो रहा है | कहीं मैं चोरी कर लेता तब तो पता नहीं 
मुझे कितना मयानक कष्ट उठाना और दुःख झेलना 
पड़ता ।? इतना कहकर छड़का श्ान्तचित्तसे अपने 
काममें छग गया | 

घरकी मालकिन वगलके कमरेसे सव कुछ देख-सुन 
रही थी । वह अब तुरंत छड़केके पास आ गयी और 
पूछने ठगी--“छड़के | तने घड़ी ली क्यों नहीं !? लड़का 
इतना सुनते ही छुन्न हो गया । काये तो खून नहीं । 
वह सिर थामकर दीनमावसे जमीनपर बैठ गया और 
काँपने छगा | उसकी जवान बंद हो गयी और आँखोंसे 
आँछुओंकी धारा वह चली | 

लड़केकी दीन-दशा देखकर मालकिनको दया आ 
गयी | उसने बड़े मीठे खरोंमिं कहा---“वेठा | घबरा 
मत | मैंने तेरी सभी वातें छुनी हैं। व्‌ गरीव होकर भी 
इतना भला, ईमानदार और धर्म तथा ईश्वरसे डरनेवाला 
है-_यह देखकर मुझे बड़ी ख़ुशी हुई है । तेरी माको 
धन्य है जो उसने तुझको ऐसी अच्छी सीख दी | तुझपर 
ईश्वरकी बड़ी ही कृपा है, जो उसने तुझको लालचरमे 
न फँसनेकी ताकत दी | वेठा | सचेत रहना | कमी 
जीको छाठचमें न फँँसने देना । मैं तेरे खाने-पीनेका 
और किताबोंका प्रवन्ध कर देती हूँ । व्‌ कछसे 
पाठ्शालामें जाकर पढ़ना छुरू कर दे | मगवान तेरा 
मड्डल करेंगे |? इतना कहकर मालकिनने उसे अपने 
हार्थोसे उठाकर हृदयसे छगा लिया और अपने आँचलसे 


जरद # देखिजत चक्रवाक खग नाहीं । कलिद्ि पाइ जिमि घमम परादी ॥ # 








उसके आँसू पोंछ दिये | फिर उसके हवाथमें कुछ रुपये मारे उछछ उठा | उसके मुखपर इतज्ञतामरी प्रसनता 
देकर कह्दा--तेरी इस ईमानदारीका कुछ तो इनाम छा गयी | वह दूसरे ही दिनसे पाठ्शाल्ममें जाने छगा 


तुझे अमी मिलना चाहिये न |? और अपने परिश्रम तथा सत्यके फलखरूप आगे चलकर 
माल्किलके स्नेहमरे शब्दोंसे लड़केका हृदय खुशीके वड़ा विद्यन्‌ और प्रतिष्ठित पुरुष बना | 
--+>->क्षिए-+---- 
इमानदार गरीब बालक 


एक गरीब लड़का था | घरमें उसकी मां थी औआ. लड़का अखबारवालेके पास गया । उसकी नेकनीयती 
एक छोठी बहिन | बहिन बीमार थी | वह उसकी दवा देखकर अखबाखालेने उसके नामसे यह विज्ञप्ति छाप 
करानेके लिये अपने चाचासे कहने जा रह्य था | रात्तेमें दी--'मुझे एक पाकेट्घुक रास्तेमें मिली है, उसमें एक 
उसे एक पाकेट्बुक पड़ी मिली । उसमें१२ ०) केनोठथे। सौ बीस रुपयेके नोट हैं। जिसकी हो, वह अमुकक 
लड़का बड़ा ईमानदार था। उसने अपने मनमें पतेपर आकर सबूत देकर .छे जाय ।? विज्ञत्ति पढ़कर 
निश्चय कर ल्या कि भ्यह जिसकी पाकेव्छुक है, उसका पाकेट्युकका माल्कि आया और इतनी गरीबीमें भी ऐसी 

पता छ्गाकर उसे जरूर दूँगा [? उसने घर आकर अपनी ईमानदारी देखकर चकित हो गया। 

मासे सव हा छुनाकर कहा--मा | जिस वेचारेकी. उसने कहा---.'्जो गरीव होकर भी 

पाकेव्वुक खोयी है, उसको बड़ी चिन्ता हो रही होगी; जी न छछचाता हब पद, 
के न ललचाता, वही सच्चा ईमानदार है, और वही 

क्योंकि इसमें उसके रुपये हैं | हम ये रुपये रख लेंगे प्रशंसाके हे 
तो बहुत पाप होगा और प्रमु हमपर नाराज होंगे, पर पोण्य है, और सचमुच गरीब ही ऐसे ईमानदार 
” | होते हैं। पैसेवाले तो प्रायः अभाव न होनेपर भी, 


जिसके रुपये खोये हैं, उसका पता कैसे छंगे | मा | तू. लोममों 
कोई उपाय बता---जिसमें मैं उसे खोज पाऊँ |? लड़के- पैसेके सहसे लोभमें पड़कर वेईमान हो जाते हैं | तुम 


की मा भी बड़ी ईमानदार थी | तमी तो उसके ऐसा को पन्‍य है जो इस अकार असुपर विध्ास रखकर 
पुत्र हुआ । वह पुत्रकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुईं । “पे सत्यपर डटे रहे ।! यह कहकर उसने वे नोट 
उसने कह्ा---'वेश ! भगवान्‌ तेरी नीयतकी सचाई झंड़कीकी दवा और सेवाके लिये आम्रह करके दे दिये 
इसी प्रकार इढ़ रकखें। तेरा कल्याण हो । वेश | किसी और लड़केको अपने यहाँ अच्छी नौकरी दे दी | रुड़का 
अखबार खबर देनेसे मालिकि आप ही आकर अपनी ईमानदारीके वढपर आगे चलकर नामी और 
23002 22 घनी व्यापारी बना | 


““बर4<पफाकबातु७७क-- 
विल्ययत्म जाड़ेमें बहुत ठंढक कर रास्तेमें हक लड़का दियासलाईके वक्‍्स 
ज ७ 
(बी हा गयनों हु दिन 0 गे 
हज है। वहाँ गरीबों या गरीब लडकोंके रहनेके लेकर एक होग्ल्के पा था | उसके कपड़े फटे 
लव मकान ७ आप गे ऐप पैसे हु है 
कक हा डे; क्योकि वहाँ मकानका भाड़ थे और पैसे जूता न था, इससे वह जाड़ेसे कांप रहा 
बहु । लंदनमें ऐसे गरीब लोग जगह-जगह था। उस समय दो आदमी उस रास्तेसे जा रहे थे। 


दियातणईके बक्स वगैरह छोडी कीमतकी उसने 
वेचकर युनतान करे है|... उसने पूछा--“साहव ! दियासलाई ररीदेंगे !? उन्होंने 


जवाब दिया-...'नहीं |? तब उस लड़केने कद्दा---.'केवल 


# बालक खुकरात # 


श्७ज 








एक पेनी कीमत है |? उठ आदमियमिंसे एकने कहा--- 


मुझे जरूरत नहीं है ।? लड़केने कहा---'एक पेनीका खो 


दो दूँगा, लीजिये |? 
तब एकने कहा--+छाओ, ऐसा कहकर अपने 


- पाकेटमेंसे एक पेनी निकालना चाहा, पर पेनी मिली 


जन 


नहीं । तब उसने कहा कि “मेरे पास फुल्कर नहीं है, 
इसलिये कल छूँगा ।! लड़का वोछा--साहब | आज 
ही लीजिये; क्योंकि मेरे पास खानेके लिये कुछ नहीं 
है |-मैं फुडकर पेनी ला देता हूँ ।? 

यह झुनकर उस आदमीने उसे एक शिलिंग 
दिया | वह छड़का शिलिंग मैजाने गया, पर बहुत 
देरतक वापस न आते देख उस आदमीने समझा कि 
लड़का शिलिंग लेकर चला गया और वह वहाँसे अपने 
घर गया । 

दूसरे दिन वह आदमी उस मुहल्लेमें फिर आया 
और उस लड़केक़ो ढूँढ़ने लगा, इतनेमें उस छड़केक़ा 
छोग भाई मिला । उसने कहा---'क्या करू रातको 
आपने मेरे भमाईसे दियासलाईका बक्स खरीदा था £? 
उस आदमीने जवाब दिया--“हाँ, वह कहाँ है !? 
उस छोटे छड़केने कह्ा--“आपके पाससे एक शिलिंग 
लेकर वह मैंजाने गया था, वहाँसे लौठते वक्त गाड़ीके 
ट्करमें आ गया। उसे बहुत चोट छग गयी है। 


दियासलाईके वक्‍स और आपके सात पेंस इस दुर्घटनामें 
गये हैं | चार पेंस उसमेंसे मिला है, वह यह है 
लीजिये | वह अस्पतालमें पहुँचाया गया है | मुझे 
खबर मिलते ही मैं वहाँ गया तो उसने अपने पैसेकी 
बात कही । उसने आपको खोजकर ये पेंस देनेको 
मुझे कहा था |! तव उस आदमीने पूछा--'क्या तुमने 
कुछ खाया है ?? उसने कहा---थनहीं ।? तब वह 
लड़केकी खिलाकर सफाखानेमें गया | वहाँ वह लड़का 
खाठके ऊपर सोया था | उस आदमीको पहचानकर उस 
लड़केने कहा---'कल रात मैं शिलिंग मेंजाकर आ रहा 
था, उस वक्त गाड़ीके ठक्करमें मैं आ गया और आपका 
पैसा गिर गया । जो कुछ बचा है, वह मैंने अपने 
भाईसे आपके पास पहुँचानेके लिये कहा था, वह 
मिला होगा |? 


इतना कहकर उसने अपने माईसे कहा---मैं अब 
जा रहा हूँ | तुम्हारी खबर कौन लेगा ? मा-बापके 
तेरी सैभाल रखता था | अब ईख़र तेरी संभाल रखेगा ।? 
यह घुनकर उस आदमीने उसके भाईके पालन-पोषण 
करनेका जिम्मा अपने ऊपर लिया | बीमार छड़का इससे 
बहुत खुश हुआ और प्रभुसे कृपाकी भीख माँगते हुए 


इस लोकसे विदा हो गया। 





बालक सुकरात 


बालक छुकरातका जन्म ईसासे ०६९ साल पूर्व 


.. यूनानके एथेन्स नगरमें हुआ था। उनकी माताका नाम 


फिनेरिठ था | उनके पिता एफोनिस्कस एक साधारण 
संगतराश थे | दिनमरकी मेहनत-मजदूरीसे अपने छोठे- 
से पखिारका भरण-पोषण करते थे । उनकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी नहीं थी। बालक छुकरातने कुछ दिलों- 
तक विद्यालय और व्यायामशाढार्मे निशुल्क शिक्षा 


प्रात्त की । संगीत और विज्ञानमें भी उनकी रुचि बढ़ती 
गयी । एशेन्स बड़े-बड़े विद्यानों, कछाकारों और 
दार्शनिकों तथा कवियों और संगीतज्ञोंका निवासस्थान 
था; बाल्क सुंकरात उनके सम्पर्क रहना अधिक 
पसंद करते थे, इसलिये वे दिनमें प्रातःसे संष्यातक 
उनके दखाजोंपर कई चक्कर छगाया करते थे । उनके 
कुरूंप शरीर, चिपठी नाक, बढ़े नथुने, भद्दे मुख और 
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# छूषर चरघइ तून नहिं. जामा। जिमि दरिजिन दिये उपज नकामा ॥ # 








बढ़ी-बड़ी आँखोंसे लोग अनायास॒ प्रभावित हो जाते 
थे | यद्यपि वे गरीब होनेके नाते चिथड़े पहनकर नंगे 
पाँव सारे नगरमें धूमा करते थे, तो भी उनकी प्रखर 
प्रतिमा, दार्शनिक गम्मीरता और जिज्ञासा वाल-घुलम 
चपछतामें छिपी नहीं रह पाती थी, छोग उनकी ओर 
पीरेधीरे आकृष्ट होने ही छगे | बाढक सुकरात बड़े 
सरढ और प्रेमी खमावके थे, गरीबीके कारण भूखे 
रहनेपर मित्रोंके निवास-स्थानपर भोजन कर लेनेमें वे 
तनिक भी संकोच नहीं करते थे । 

वालढक चुकरात सत्य-चिन्तनमें इतने व्यस्त रहते 
थे कि उन्हें कई दिनोंतक खाने-पीनेकी मी छुधि नहीं 
रहती थी, उनकी ज्ञान-पिपासा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी | 
एथेन्स छोड़कर बाहर जाना उन्हें किसी भी खितिमें 
रुचिकर नहीं था, जंगछों और बागोंमें तो वे कमी जाते 
ही नहीं थे। वाल्यकालकी यह मनोदृत्ति उनके निःस्पृह 
तथा गम्भीर भावी दार्शनिक जीवनकी भूमिका थी | 
वड़ोंका वचपन इसी तरह असाधारण हुआ करता है | 
जहाँ कहीं भी सड़ककी पटरी और चौराहेपर वे 
मुष्योंका जमघठ देखते थे, वहीं पहुँच जाते थे और 
ज्ञानकी चर्चा करने छाते थे | 

उनके शिक्षा-गुर्का नाम प्राढ्क्सि था | वे 
घुकगतको बड़े स्नेहकी इष्टिसे देखते थे। एथेन्सके 


वढ़े-बूढ़े वालक्न सुकरातको अपने बच्चेकी ही तरह 
प्यार करते थे | 


वाढक सुकरातकों धन और छुखके प्रति बड़ी चिढ़ 


ड््श्ड््च्च्ड्ड्ल्ल्च्ल्स्च्ल्ल्च्श्ल्च्स्ट्स्ड्ट्श्न्य्स्ट्श््श्िसििििटम न रच्कसपम््प्स्म्न्प्प्व्प्य़्ि़ि़ ़ाास्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्च्सड। 


थी, उनका मन इन दोनोंसे सदा दूर भागा करता था| 
वे असत्यको महापातक मानते थे । दूसरेका अहित- 
चिन्तन छुकशातकी इष्टिमें महत्तम अपराध था। 

उन्हें अपने वाल्यकालमें ऐसा लगा कि परमात्माने 
उन्हें किसी देव-कार्यके पवित्र सम्पादनके लिये ही 
घरतीपर भेजा है | निस्सन्देह वह देव-कार्य सत्यका 
अनुशीलन ही था | वे खमावसे ही धार्मिक-प्रवृत्तिके 
बाल्क थे | उन्होंने अपनी अन्तरात्माके प्रतिकूल कोई 
कार्य नहीं किया । 

एक वार वे सड़कपर खड़े-खड़े प्रातःकालसे शाम- 
तक कुछ सोचते रहे, रातमें भी अविराम गतिसे यही 
क्रम चलता रहा । छोग उनसे कुछ दूर चटाई विछाकर 
लेट गये और यह देखते रहे कि यह सोचना क्र बंद 
होगा । मेधावी छुकरात रातमर सोचते ही रह गये और 
दूसरे दिन प्रातःकाढ सूर्यको नमस्कार कर वे अपने 
निवास-स्थानप्र छौठ आये । इस घटनासे उनके 
संयमित और नियन्त्रित जीवनका दर्शन होता है | ' 
वास्तवमें वे महान्‌ अध्यवसायी थे | उन्होंने आगे 
चडकर खीकार किया था कि जब मैं बालक था मुन्ने-.. 
प्रकृति क्या है, इजचर क्‍या है, सृष्टि कि तरह बनती- 
बिगइ़ती है---इन प्रइनोंपर विचार करना अच्छा लगता 
था। एथेन्स नगर ही उनका विद्यालय था, उसके चढते- 
फिरते जीव उनके शिक्षक थे | उनका वाल्य-जीवन 
कितना मर्मस्पर्शी और उत्साहवर्षक है | 'अपने-आपको 
जानो? यही उनके जीवनका महान्‌ ध्येय था | श॒० 


---.+>मशकककब----- 
दढ़े सत्यवादी अब्दुल कादिर 


रहते थे. हजरत सैयद अबी खाद | वे कहनेको तो 
शी थे, परंतु खमावके बहुत भले थे--बड़े ही 


# डंढ़ सत्यवादी अब्दुछ कादिर # 
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भक्त | इसलिये समाजमें आदरकी इष्टिसे देखे जाते 
और सम्मान पाते थे | उनके एकमात्र पुत्र थे--- 
सैयद अब्दुल कादिर जीछानी, जो सन्‌ ४७० हिजरीके 
रमजान महीनेकी पहली तारीखको उत्पन्न हुए थे । 

सैयद अब्दुल कादिर जीछानी अपने पिताके समान 
ही छुशीक थे और पढ़ने-लिखनेकी ओर विशेष ध्यान 
देते थे । प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने जील्नकी पाठ्शाल्य- 
में द्वी आ्राप्त की थी; परंतु वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने- 
का कोई सुमीता नहीं था | जब पाठ्शाठाकी शिक्षा 
समाप्त हो गयी, तब अब्दुल-कादिर चिन्तामें इृव गये--.- 
अब उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें ? उन दिनों बयदाद 
नगर वियाका प्रसिद्ध केन्द्र था और वहाँ उच्च शिक्षा 
प्राप्त करके ढिये दूर-दूरके विध्ार्थी पहुँचते थे | वस, 
अब्दुल कादिरने भी वग्नरदाद जानेका निश्चय कर लिया 
और एक दिन अपनी बृद्धा माता हजरत फातिमासे 
“कहा---“अम्मी | मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, 
१सलिये बयदाद जाऊँगा | 

पुत्रका निश्चय विदित होते ही हज़रत फातिमाकी 
आँखें डवडवा आयीं | वे रुँचे हुए कण्ठसे वोलीं---“कहाँ 
जीलान, कहाँ वगदाद ! उतनी दूर जाकर कौन-सा 
फायदा उठा छोगे ? यहीं रहो वेठ। अल्लाहकी मर्जी 
होगी, तो दो रोग्याँ मिल ही जायेगी । तुम्दारे 
ः थब्बा खर्गवासी हो चुके हैं । अब तुम वयदाद चले 
जाओगे तो मैं यहाँ किसके भरोसे रहूँगी ? इसलिये 
वहाँ जानेका विचार छोड़ दो | यदि यहाँ रहोगे तो 
“तुम्हें, देख-देखकर मेरी आँखें तो ठंढी हुआ करेंगी |? 
अब्दुल कादिर बड़े समझदार थे, कहने छगे--“कैसी 
बातें करती हो अम्मी | मरना-जीना तो संसारका नियम 
ही ठदरा; इसके लिये क्‍या दुखी होना । मानता हूँ 
कि यहाँ रुँगा तो दो रोटियाँ जरूर मिल जायेगी, 
परंतु समाजमें कोई उच्च पद तो न मिलेगा | यदि 
खूब पढ़-छिख छँँगा तो समाजमें आदर-मान पा सकूँगा; 


मलीमाति कमा-खा सकूँगा और तुम्हें भी कुछ सुख 
पहुँचा सकेगा | जरा सोचो, उस समय अपने दिन 
कितनी खुशीसे कटेंगे |? 


हजरत फ़ातिमा बड़ी बुद्धिमती थीं | अब्दुल कादिर- 
की वात उनकी समझमें आ गयी। उन्होंने बड़ी 
सावधानीसे अब्दुल कादिरकी फतुहीके भीतरी भागमें 
चालीस अशर्फियाँ रखकर सी दीं और जब वे चलने 
लगे, तब उनसे कहा---वेठा ! तुन्हारे अब्बा इतना 
ही धन छोड़ गये थे | इसे खूब सोच-समझकर अपने 
काममें छाना | तुमसे अधिक कया कहूँ, तुम ख़ुद 
समझदार हो | बस, इतना खयाल रखना कि चाहे 
जैसी मुसीबत आये, भूलकर भी झूठ न वोढना | 
जब बोलना, सच ही वोलना।| सच वोढनेवालेपर 
हमेशा अल्छाहकी मेहरवानी बनी रहती है |? 

उन दिनों न रेलें चछती थीं, न मोटरें, मार्गमें 


चोरों-डाकुओंका भी बहुत डर छगा रहता था । 
इसलिये न्यापारी बड़े-बड़े समूह बनाकर यात्रापर 


निकलते थे | उस समय व्यापारियोंका एक समूह 


ऊँटोंपर माल छादकर जीछानसे वग्रदादकी ओर जा 
रहा था | अब्दुल कादिर भी उसके साथ हो लिये । 
जब व्यापार्योंका समूह एक घुनसान जद्नलमें पहुँचा, 
तब उसे अचानक हृथियार-बंद डाकुओने घेर लिया | 
उन्होंने व्यापारियोंकी मुझ्तों वाॉँव दीं और उनका सारा 
मार छूट लिया; परंतु अब्दुल कादिर एक ओर निर्भय 
खड़े रहे 

उनको देखकर एक डाकू अपने साथियोंसे 
बोला---'क्या जाने; इस लड़केके पास भी कुछ 
धन हो |? 

यह झुनकर दूसरा ढाकू वोछा---नहीं जी, में 
तो समझता हूँ, उसके पास झूठी कौड़ी भी न होगी। 
देखो तो, वेचारा कितना गरीव जान पड़ता है | 


७१० 


# रखे रस सूंख॑ सरित खंर पानी । ममता त्यागं करहि जिमि ग्यानी ॥ # 


झख््च््च््ं्स्स्स्च्च्च्च््स्च्स्य्स्ख्च््ख्स्य्य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्च्च्य्च्य्च्य्य्य्प्य्य्य्य्स्य्च्य्स्स्स्प्स्स्स्ल्स् 


इसपर ठीतत ढाकू वोछा--परंतु उससे पूछ 
लेनेमे हर्ज ही क्या है ?! 

अब क्या था, सब ढाकुओंने अब्दुल कादिर्को घेर 
दिया और एक डाकूने उनसे पूछा--'क्यों मियाँ 
लड़के, तुम्हारे पास भी है कुछ ?? 

अब्दुल कादिस्के मनमें आया कि कह दूँ। मेरे 
पास तो कुछ नहीं है; परंतु इतनेमें उनको माताका 
उपदेश याद जा गया और उन्होंने वेषइक होकर 
उत्तर दिया---हाँ, मेरे पास चालीस अशार्फियाँ हैं | 

यह छुन डाकू ठ्ठाकर हँस पड़े और एक डाकू 
वोला--“चारीस अशार्फियाँ ! दिललगी करते हो 
वेब---पियेगे ! 

अब्दुल कादिरे कद्ा---.नहीं साइज ! मैं दिल्लगी 
नहीं करता, देडिये (१-यह कहते-कहते' उन्होंने 
फतुद्वीसे अशर्फियाँ निकालकर डाकुओंको दिखा दीं | 

डाकू आत्वयसे आँखें फाड-फाइकर अब्दुल 
कादिरका मुँह ताकने छगे | अन्तमें उनके सरदारने- 
अब्दुल कादिरके कंपेपर हाथ रक्खा और प्रन्‍न किया--- 
तुम सच क्यों वोले ? क्या तुम्हें डर नहीं छगा कि 
हम तुम्हारी अशर्फियाँ छीन लेंगे ? 

अब्दुल कादिरने उत्तर दिया----ध्माई | मैं यह कुछ 
नहीं जानता | मुझसे तो अम्भीने कहा था कि बेटा, 
चाहे जेंसी मुसीवत आये, तोलना हमेशा सच-ही।सच 
वोलनेवालेपर हमेशा अल्छाहकी मेहरवानी रहती है । 
फिर मैं क्‍यों झूठ बोलता और क्यों अशर्पियाँ 
छिपाता ? 

ढाकू सन्नाठेमे आ गये । सरदारने उनसे कहा--- 
“भाइयों / एक बच्चा अपनी माक्की ब्रात मानता और 
अल्छाहको खुश रबनेके लिये सच बोल्ता है । एक 


हम हैं, जो हमेशा झूठ बोलते और दूसरोंका माल 
छटते हैं | सचमुच हमारे लिये यह वड़ी शर्मकी बात 
है | आओ, आजसे हम यह नीच कार्य छोड़ दें और 
हमेशा सच वोलनेकी आदत डालें !! यह कहते-कहते 
ढाकू-सरदारने अब्दुल कादिरकों हृदयसे लगा लिया और _ 
उनको अपनी ओस्से चालीस अहार्फियाँ दीं। फिर 
उसने व्यापारियोंकी मुझ्कें ख़ुल्वा दीं और उनसे 
कहा:--५माइयो ! हमारा अपराध क्षमा करो । अपना 
माल सेंमालो और जहाँ जाना चाहो खुशीसे जाओ ।? 


अब्दुल कादिर व्यापारियोके साथ वगदाद पहुँचे 
और विद्याम्यास करनेके साथ-साथ भगवानके स्मरणमें 
लीन रहने लगे | माताके खर्गवासके पश्चात्‌ तो उन्होंने 
वपदादकों ही अपना निवास-स्थान चना लिया और वहीं 
लगमग नब्बे वर्षकी आयुर्मे संसास-्त्याग किया | 
उनके जीवनकी सबसे वड़ी विशेषता यह थी कि वे._ 
सदा विद्या-दान करते और फरोपकारमें रत रहते » 
थे | जब इन कार्योते अवकाश पाते थे, तन भगवान- 
के स्मरणमें इृव जाते थे। यही कारण है, जो मुसल्मान- 
लोग आजतक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उनका नाम 
लेते और उनके स्मरणमें हिजरीसन्‌के रत्रीउस्सानी 
महीनेकी ग्यारहवीं तारीखको बड़े ग्रेमसे थ्यारहवीं 
शरीफ” नामक त्यौहार मनाते हैं; क्योंकि ने इसी दिन 
खगवासी हुए ये । 


मुसलमान अब्दुल कादिरको (हजरत गौंसुछ आजमः 
था “बड़े पीएः के नामसे भी याद करते हैं | उनका 
मकबरा वयदादमें अबतक विद्यमान हैं | इसीलिये 
मुसलमान उसे अपना तीर्थ मानते और हर साल 
पहाँ छाखोंकी संख्यामें पहुँचते हैं | बयदाद आजकल 
ईराक देशकी राजधानी है | 


ए# कक 4क्‍४५--- 


# चीर बालक नेपोलियन + 
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वीर बालक नेपोलियन 


. कोर्सिकाकी राजधानीमें एक बड़े बगीचेमें एक 


लड़का और लड़की खेलते थे | छड़केका नाम नेपोलियन 
और लछड़कीका नाम इलाइजा था | खेलते-खेलते दोनों 
बगीचा पार करके बहुत दूर निकल गये | वहाँ इलाइजा- 
की असावधानीसे एक किसानकी लछड़कीकी पकी जामुन- 
की ठोकरी गिर गयी और जामुनके फल टूट गये । उस 
लड़कीको रोती देखकर इलाइजाने कहा---“भाई | चल 
हम भाग चलें, जिससे कोई जानने न पाये ।? 


कं नहीं जाऊँगा | देख, यह लड़की बहुत रोती 
है | हमने जो नुकसान किया है, वह इसको भर देना 
चाहिये | यह हमारा फर्ज है !?--ऐसा कहकर 
नेपोलियन उस छड़कीके पास गया | इलाइजा भी भाई- 
का मतलब समझकर उस लड़कीके जो फल गिरे थे, 
| उंहे बीनने छगी | _ 


धवर जाकर मैं माको क्‍या कहूँगी? सारे फल 
बिगड़ गये, इससे मुझे तीन दिनोंकी खूराक मिलती |? 
इतना कहकर वह लड़की खूब रोने छगी । 'रो मतः--- 
ऐसा कहकर नेपोलियनने तीन छोटे चाँदीके सिक्के 
उसके हाथमें दिये और फिर कहा---“मेरे घर चल, बाकी 
पैसे मैं तुझे दूँगा |? 5 

इलाइजाने भाईके कानमें कहा---'भाई | तुम यह 
क्या कर रहे हो ? माको खबर मिलेगी तो वह हमें 
" सजा करके केवछ रोटी और पानी ही देगी |? 

भाईने जवाब दिया--“तो इससे क्‍या ! फल नष्ट 
किये हैं, उसके दाम तो देने ही पड़ेंगे ।? 

इतनेमें दासीके बुानेपर भाई और बहिन दौड़ 
गये। उनके पीछे अनजानी एक छड़कीको आते 
देखंकर दासीने पूछा---“यह फिर कौन है ? 


बा० अं० ९१--- 


लड़केने जवाब दिया-- 'हमसे इसके कुछ जामुन- 
के फल नष्ट हो गये हैं | मा उसकी कीमत देगी, ऐसा 
सोचकर मैं इसंको साथ छाया हूँ |? 

घरके दीवानखानेमें नेपोलियनकी मा मैडम लिटिसिया 
बेठी थी | नेपोलियन, इलाइजा, दासी और किसानकी 
लड़की वहाँ पहुँची | छड़कोंकी ओर मुँह करके वह 
बोली---'खेलने जाते वक्त तुमको मैंने कहा न था कि 
बगीचेके बाहर न जाना ! अब तो बस तुमको खेलने 
ही न जाना होगा ।! 

धमा | इलाइजाको सजा न दो; मैं ही गया था और 
वह मेरे साथ गयी थी |? ऐसा कहकर नेपोलियनने 
अपना दोष खीकार किया । इलाइजा चुप होकर माई- 
को देखने लगी | मैडम लिठिसियाका भाई भी वहाँ बैठा 
था | वह लड़केकी इस सचाईसे खुश होकर उसका 
अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करने लगा | 


डरी हुई इलाइजाको अपने भाईके बर्तावसे हिम्मत 
मिली और वह मामाका हाथ पकड़कर बोली--- मेरी 
ही. गलतीसे नुकसान हुआ है । भाईको कुछ न कहना |? 


उसके मामाने पूछा--:'तुमने क्‍या किया है 
इलाइजा ? लड़कीने सारी बातें कह छुनायी और 
खीकार कर लिया कि उसकी गलतीसे ही नुकसान 
हुआ है। उसकी आँखोंसे आँसू बहने छंगे; परंतु 
अपराध खीकार करनेसे उसकी माने क्षमा करे दिया | 


इसके बाद नेपोलियनने कहा कि५मा | मैं एक वस्तु 
माँगता हूँ | तुम महीने-मह्दीने खर्च करनेके लिये मुझे 
जो तीन सिक्के देती हो, वह मुझे दोगी ?? माने तुरंत 
पुत्रकी प्राथना खीकार की और कहा--«अब डेढ़ 
मह्दीनेतक तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा |? नेपोलियनने वह 
सिक्का लेकर उस फलवाली लड़कीको दे दिया | 


७१२ # पक न रेलु खोह अखि घरनी | नीतिं निपुन उप के जसि करनी॥ # 








तेरी ऋ तुम कितने भाई- 
किसानकी लड़कीको पूरा दाम मिछ गया, वह खुश बहुत खुश हुई और तेरी मा कहाँ है : तुम 
हो गयी और पहले दिये हुए तोन चाँदीके छोटे सिक्कों- वहिन हो ! तेरा घर कहाँ है !'--आदि पूछने ल्गी | 
को वापस करने लगी; परंतु नेपोलियनने नहीं लिया । उसके बाद वे सब्र उसके धर गये और उसकी बीमार 
लड़कीका ऐसा अच्छा व्यवद्वार देखकर मैडम लिटिसिया भाक्ते लिये दवा और खानेका प्रत्रन्‍्व कर दिया | 
---++-8 5 कि0.4+--- 


बालिका विष्टोरियाकी सचाई 


बचपनमें ही माता-पिताने विक्टोरियाकों उत्तम गुण रख दें | अगले सप्ताह जब मुझे पैसे मिछेंगे, में उसे ले 
एवं शील-सम्पन्त बनानेका पूरा प्रयज्ञ किया था | जाऊँगी |! एक सत्ताह बाद पैसे मिलनेपर विक्टोरियाने 
राजकुलमें विवञेरिया ही एकमात्र संतान थी, अतः जाकर वह वक्‍स खरीद लिया | 
इंग्लैंडका राजमुकुठ उसके सिरक्री भूषित करेगा, यह. एक दिन विक्टोरियाका मन पढ़नेम नहीं छग रहा 
पहलेसे निश्चित था । यह प्रयक्ञ बड़ी सावधानीसे माता था | उसकी शिक्षिकाने कहा---थोड़ा पढ़ लो ! 
छु्सा करती थीं कि उनकी पुत्रीमें कोई दुर्गुगण न आने मैं जल्दी छुट्टी दे दूँगी |! 
पाये एक कर कप बह सप्ताहमें एक कर बालिकाने कहा---'आज में नहीं पढूंगी | 
रकम थी। ! उसके प्रायः बोली--मेरी ५ 
खरीदकर साथी वच्चोंको वौट दिया करती थी । माताने बा] 
उसे कह ख़खा था कि किसीसे कर्ज या उधार नहीं मच गयीं नहीं पढ़ंगी |! 
लेना चाहिये | माता छुश्साने यह सुन लिया और पर्दा उठाकर 


कमरेमें गरी औ पुत्रीको डाँ 7 
एक दिन अपनी आठ वर्षकी अबश्थार्मे विक्टोरिया आर है |? आ गर्या और पुन्नीको डाँठने रूगी----'क्या 


अपनी शिक्षिकाके साथ बाजार गयी | खिलैनोंकी शिक्षिकाने कहा--“आप नाराज न हों, राजकुमारी- 
दूकानपर जाकर उसने एक छोटा-सा छुन्दर बक्स पसंद ने एक वार मेरी वात नहीं सुनी है |! 
(४ पी है+ उसकी हक वाल्कि बिक्ठोरियाने तुरंत शिक्षिकाका हाथ 
5 पकड़कर कहा---८ (2 $ मैंने 
8 कहा--“आप बक्‍्स ले जहये | पैसे पीछे आपकी बात नहीं दि कक आम मीन 
आ जायेगे ।? 
वचपनका यह उदार, स्थिर एवं सत्यके पालनका 

बाल्कि विक्योरियाने कद्दा--मैं उधार नहीं ढँगी । खभाव ही था कि अपने राज्य-कालमें महारानी विक्टोरिया' 

मेरी माताने मुझे मना कर रक्खा है | आप बक्स अछा इतनी विख्यात तथा ग्रजाप्रिय हो सकी | 


“ब्लड 


बालिका हेलेन वाकरकी सत्यप्रियता 


हक सौ डक है, स्काटहैंढके एक उस समय राज्यकी ओरसे एक कड़ा कानून प्रचछ्धित 
परिवारमें गकरका जन्म हुआ था। था, जिसको तोड़नेपर मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। 


# याल्चरकी सचाई # 


हेलेन अपनी छोटी वहिनको बहुत प्यार करती थी, सदा 
अपने पास रखती थी। इस छोटी बालिकाने कानून 
तोड़ दिया था | यथ्थपि वह भोली-माठी और सीधी थी 
और उसने जान-बूझकर अपराध नहीं किया था, तो मी 
यह बात तो निश्चित थी कि उसे राजदण्ड मोगना पड़ेगा | 
* हेलेनके लिये अत्यन्त कड्ी परीक्षाका अवसर 
उपस्थित हुआ | यदि वह विचारपतिके सामने झूठी 
गवाही दे देती तो उसकी वहिनकी प्राणरक्षामें कुछ भी 
संदेह नहीं था और न किसीको पता ही चलता कि 
उसकी छोटी वहिनने कानून तोड़ा है।... 

पर हेलेनको यह पवित्र सीख मिली थी कि असत्य 
वोलनेसे बढ़कर दुनियामें दूसरा कोई पाप है ही नहीं | 
वह अच्छी तरह जानती थी कि इस महापातकका कोई 
प्रायश्चित्त ही नहीं है| उसने मनमें यह वात बैठ छी 
थी कि वहिनको वचानेके लिये मुझे अपने प्राणते हाथ 
भले ही धोना पड़े, पर मै झूठ नहीं वोढेंगी । 

उसकी बहिनका खमाव दूसरे ग्रकारका था । 
उसने हेलेनको झूठ वोल्कर अपने प्राण बचानेके लिये 
उकसाना चाहा, वड़ी विनती की, पर हेलेनको निश्चयसे 
ढिंगानां आसान काम नहीं था | छोटी वहिनने कहा 
कि तुम्हारा हृदय पत्थर है, मैं मरने जा रही हूँ और 
तुम्हें न्‍्याय और सत्यकी बात सूझ रही है | तुम्हारे 
थोड़ा-सा झूठ बोल देनेपर मेरी ग्राण-क्षा हो जायगी | 
हेलेन टस-से-मस नहीं हुई | 

हेलेन झूठ मले न बोलती, पर छोटी वहिनको मृत्युके 
मुखसे बाहर निकालनेका एक रास्ता तो था ही | यह 
तो निश्चित था कि उसकी वहिन मृत्युकी सजा पाती, पर 


उ्श्३ 


साथ-ही-साथ बादशाहसे क्षमा-द्ान पानेपर उसके ग्राण 
वच सकते थे | सबसे टठेढ़ा प्रश्न तो यह था कि 
स्काटलैंडके बादशाह सेकड़ों मीलकी दूरीपर लंदनमें रहते 
थे, हेलेन गरीब माता-पिंताकी संतान थी | उस समय 
रेलगाड़ी नहीं थी, न सुरक्षित राजमार्ग थे | घनी छोग 
तो धोड़ागाड़ियोंपर राजघानीमें जाया करते थे | एक 
वाल्कि, पेंदल चलकर इतनी दूर॒की यात्रा किस 
तरह पूरी करेगी ? यह एक विचित्र समस्या थी | उसे तो 
पैदल ही रास्ता पूरा करना था | वह चल पड़ी | अपने 
सत्यकी रक्षाके लिये वह रात-रातमर चलती रही, निर्जन 
बनें अप्रशस्त पर्यों और भयंकर शीतमें परमात्माका 
स्मरण करती हुई वह लंदन जा पहुँची | उसके कोमल 
तल्ुबेमें बड़े-बड़े छाले पड़ गये थे | अद्भ-अड्डमें मीषण 
पीड़ा हो रही थी, पर यह सब कुछ सत्यकी रक्षा और 
न्यायके प्रति पूर्ण मक्तिके लिये था । 

हेलेन अपने पिंताके एक मित्रके घर गयी | वे 
स्काटलेंडके निवासी थे | वे अरगिंलके सामन्‍त थे | उस 
समय वादशाह लंदनसे बाहर गये हुए थे, इसलिये 
हेलेनने सामन्तसे कहा कि मैं महारानीसे मिलना चाहती 
हैँ, आप इस काममें मेरी सहायता करें । सामन्तने 
सूखा-सा उत्तर दिया, पर इससे हेलेन निराश नहीं हुईं | 
उसने धैर्यसे काम लिया | वह महारानीसे खर्य मिली 
और अपने छंदन आनेका कारण वता दिया | सत्यकी 
विजय होती है, महारानी वाल्किा हेलेनकी सत्यनिष्ठा 
और राजभक्तिसे वहुत ग्रसन हुई । उन्होंने उसकी वहिन- 
को क्षमा-दान दिया, हेलेनने कालके गाठ्से सत्यके 
बलपर अपनी वहिनको वाहर निकाछ लिया | रा० 





बालचरकी सचाई 


एक वार एक स्कूलके विधार्थी परीक्षा देने बैठे थे। 


उत्तर नहीं आता था| अन्तमें किसी लड़केने प्रस्नपत्र 


गणितका ग्रइनपत्र बहुत कठिन था | छड़कोंको उसका परीक्षा-मवनसे किसी प्रकार बाहर मेज दिया और उसके 


उश४ 





# जहँ तहँ रहे पथिक थक नाना | जिमि इंद्रिय गन उपज ग्याना ॥ # '. 





मित्रने सत्र प्रश्न हल करके उसके पास भेज दिये | उस 
कमरेमें जितने छइके बेंठे थे, सबने वाहरसे प्राप्त हुए 
हलको अपनी कापीमें उतार दिया | उन छड़कोंमें एक 
ऐसा लड़का भी था जो प्वाहचरः था । उसे पहले तो 
चहुत संकोच हुआ; किंत॒ परीक्षा उत्तीर्ण होनेके छोम- 
को वह दवा नहीं सका । उसने भी दूसरोंकी देखा- 
देखी उत हल्की नकरू अपनी कापीमें कर दी और 
परीक्षाका समय पूरा होनेपर घर चछा आया। 
नियमानुसार प्रत्येक वालचर रातमें सोते समय 
अपने नियमोंकी पढ़ता है | रातमें जब उस वालचरने 
सोनेसे पहले नियम पढ़े, तव पहले ही नियमको पढ़कर वह 
व्याकुछ हो गया। नियमके अनुसार उसे सदा सत्यका पालन 
करना था और आज वह असत्य आचरण कर आया था। 


अपने कर्मपर उसे बहुत अधिक पश्चात्ताप हुआ उसी समय 
उठकर उसने कपड़े पहने और पाठ्शालके मुख्याध्यापक 
( हेडमास्टर ) के घर जाकर उनका दखाजा खटखगने 
लगा | मुख्याध्यापकने रातमें उसके आनेका कारण पूछा | 
उसने सत्र बातें सच-सच कह दीं और ब्रोछा--भमुन्न- 
से बहुत वड़ा अपराध हुआ है | आप मुझे जो दण्ड 
उचित समझें, दें |? 

मुस्याध्यापक बोले-.-'तुम्हें अपने-आप पर्याप्त दण्ड 
मिल चुका है। गणितके प्रइनपत्रमें फिरसे तुम्हारी परीक्षा 
ले ली जायगी |! 

उस बालककी गणितमें फिर परीक्षा ली गयी और 
वह अच्छे नम्बरोंसे उत्तीर्ण हुआ। दूसरे नकछ करने- 
वाले विद्यार्थियोंक्रों दण्ड मिला | 
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छोटे बालककी सचाई 


दो छोटे बालक चले जा रहे थे । रास्तेके एक छोटे 
वगीचेमें रंग-विरंगे फ़ूल खिले हुए थे | फूलोंकी सुगन्घसे 
सारा रास्ता महक रहा था | यह देखकर एक लड़केने 
कहा---'इसमेंसे थोड़े-से कूछ मुझे मिल जाते तो मैं ले 
जाकर अपनी बीमार वहिनको देता, वह वहुत खुश होती |? 
यह घुनकर दूसरेने कहा---“तो तोड़ क्यों नहीं लेते! 
उम्हार हाथ न पहुंचता हो तो छाओ मैं तोड़ दूँ, मैं 
तुमसे लंत्रा हूँ ।? पहले छड़केने उसका हाथ पकइकर 
कह, “नहीं-नहीं | ऐसा मत करना | चोरी बहुत बुरी चीज 
है । मैं माल्किसे मॉग छूँगा |? इतनेपर भी दूसरे छड़के- 
ने गुछावका एक गुच्छा तोड़ लिया । माडीने दूरसे 
उसे तोड़ते देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया, मारा 
और ले जाकर कोदरीमें बंद कर दिया | 


इधर पहले लड़केने दरवाजेपर जाकर पुकार | 
अंदरसे एक दयात्व चुढ़िया माईने आकर कित्राइ खोल 
दिये | छड़केने कशा---'माजी ! कृपा करके मेरी बीमार 
बहिनके लिये मुझे दो-एक गुठावके फ़ूछ दोगी !? इद्धा 
ख्रीने कहा---'बड़ी ख़ुशीसे | वेठा ! मैं तुम दोनोंकी 
बातें सुन रही थी, त्‌ बड़ा अच्छा छड़का है, चछ, तुझे 
गुढावका बढ़िया गुच्छा तोड़ दूँ | 

बुढ़ियाने गुछाव तोड़ दिये और कहा-.बेट ! 
के तेरी हक फूल हे तब-तव आकर ले जाया 
कर |? इतना ही नहीं, बुढ़िया छड़केकी वीमार 
और उसकी मासे मिलने गयी और उस लेकर 
पढ़नेका खर्च देने छगी | जब लड़का पढ़ चुका, तब 


उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया | सचाईका 
घुन्दर नतीजा है ! कितना 
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$#£ खत्यवादी बालक चारलीं # 


ज्श्५ 


बालक जाज॑ वाशिंगटनकी परोपकारप्रियता एवं सत्यवादिता ह 


एक पहाड़ी नदीके किनारे सवेरेके समय एक ञ्री 
बड़े करुणापूर्ण खरमें चिल्ला रही थी--“वचाओ ! मेरे 
. बच्चेको बचाओ |? 

लोग दौड़े आये, पर कोई नदीमें कूदनेका साहस 
नहीं कर सका । नदीकी घारा बहुत तेज थी और मय 
था कि उसमें पड़नेपर चद्मनोंसे वकराकर हड्डियाँतक 
चूर-चूर हो जायँंगी | इतनेमें एक अठारह वर्षका. युवक 
वहाँ दौड़ा हुआ आया | उसने अपना कोट उतारकर 
पृथ्वीपर फेंक दिया और वह धम्मसे नदीमें कूद पड़ा । 

लोग एकटक देख रहे थे | अनेक वार वह नौजवान 
भर्वरमें पड़ता जान पड़ा | कुछ वार-तो वह बाल-बाल 
बचा चहद्मनपर टकरानेसे | कुछ क्षणमें यहः सब हों गया। 
अन्तमें वह उस डूबे हुए मूर्च्छित बाठकको अपनी पीठपर 
- छादे तैरता हुआ किनारे आ गया । दूसरोंकी रक्षांके लिये 
* अपने ग्राणोंपर खेल जानेवाला युवक था--जाज॑ वाशिंगटन | 

जाज वाशिंगटन अमेरिकाके एक किसानका लड़का 
थां | वह जब छोठा था, तब एक दिन उसके पिताने उसे 
एक कुल्हाड़ी दी। उसे लेकर जाज बगीचेमें खेलने गा | 


बगीचेमें जो पेड़ देखता, वह उसीपर कुल्हाड़ी चछाता और 
हँसता | उसके पिताने बड़ी कठिनतासे प्राप्त करके एक फल- 
का चृक्ष लगाया था। जाजेने उसपर मी कुल्हाड़ी चला दी। . 
इस प्रकार कुल्हाड़ीसे खेलकर वह खुशी-खुशी घर-लौठा। 

इधर उसका पिता बगीचेमें पहुँचा तो उसने उस 
फलके पेड़को कठ देखा | उसे बहुत दुःख हुआ | उसने 
मालियोंसे पूछा, पर किसीने भी पेड़ काठना खीकार नहीं 
किया | तब घर आकर जाज॑से पूछा। जाज॑ने कहा-- 
धपिताजी ! मैं खेल रहा था और पेड़ोंपर कुल्हाड़ी चला 
चलाकर यह आजमा रहद्दा था कि मुझसे पेड़ कटते हैं कि 
नहीं । उस पेड्पर भी मैंने ही कुल्हाड़ी मारी थी और वह 
उसीसे कट गया था |? 

पिताने कहा--:बेठ ! तुझे इस कामके लिये तो मैंने 
कुल्हाड़ी नहीं दी थी; परंतु तेरी सच्ची बातपर मैं.बहुत 
खुश हूँ । इससे मैं तेरा कपूर माफ करता हूँ। तेरी सचावट 
देखकर मुझे वड़ी ही प्रसनता हुई है ।? 

यही जा वाशिंगटन बड़ा होकर अमेरिकाका प्रख्यात 
ग्रेसिडेंट हुआ था। 





सत्यवादी बालक चार्ली 


एक शहरमें चार्ली नामका एक लड़का' गेंद उछालता 
हुआ जा रहा था | इतनेमें एक दवा वेचनेवालेकी 
दूकानके बड़े शीशेपर वह गेंद जा छगी और वह शीशा 
“7 ठूढ गया | चार्ली वहाँसे मागा नहीं; क्योंकि वह बहादुर 
और सच बोलनेवाला लड़का था.। वह तुरंत उस 
दूकानमें गया और दूकानदारसे बोला--मेरी -भूछसे 
आपकी दूकानका शीशा टूट. गया है |! दूकानदारने 
टूठे हुए शीशेको देखकर उसे बैठा देनेके लिये कहा-। 
लड़का गरीब था, उसने कहा--मेरे पास -पैसा- नहीं 


है, पर मैं आपकी मजदूरी करके इसका खर्च चुका दूँगा।? 
इसके बाद उसने कई दिनोंतक दूकानदारके यहाँ काम 
किया। शीशेकां पैसा वंसूल हो जानेके बाद उस दूकानदार- 
ने कहा---“द्‌ ईमानदार लड़का है, मैं तुझे कार्न्दाके 
रूपमें रखना -चाहता हूँ ।” उस लड़केने उसकी नौकरी 
मंजूर कर .ली और छुखसे अपनी ग्रुजर करने छुगा | 
ईमानदारी झुरूमें कुछ अखर जाती है; 'परंत जो 
उसको पकड़े रखता है, उसको अन्तमें उसका अच्छा 
फल मिले बिना नहीं रहतां।.._ हे 


हे -ःचि  न्आरपिअाप 


७२६ # सरिता सर लिमेल से खोहा। संत इबय जल मे  पननननननन« 
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खोदा | संत दृंदय जस गत मर्द भोदा ॥ # 


लव्््स्््ल््श्च्ल््ल्सिससस> 


वचनका पक्का ग़ेरिया बालक 


एक गाँव एक गड़ढेसियिका छड़का एक पेड़के नीचे 
बैठकर आस-पासमें व्करियाँ चरा रहा या । थोड़ी देरके 
वाद उसने अपने पीछे एक खूबसूरत और अच्छा कपड़ा 
पहने वारह वर्षके ठड़केको खड़े देखा ! छड़केने समझा 
कि 'वह लड़का जंगलके रखवालेका होगा ।? इससे उसने 
सत्यम करके कहा--'साहव ! फरमाइये ।! वह छड़का 
वोल---इस जंगढमें चिड़ियेकि घोंसले हैं. !? गड़ेरियेका 
लड़का कुछ चकित होकर बोला--हाँ साहव | 
जगलमें ऐसे बहुतसे धोंसके हैं | आप जंगढके माल्किके 
लड़के हैं, तिसपर भी क्यों नहीं जानते ।? 

उस खूबसूरत बड़केने धोंसला देखनेकी इच्छा प्रकट 
की, तो वह गड़ेरियेका छड़का वोछा---“मैंने आज एक 
बढ़िया धोंसछा देखा है; परंतु मैं तुमको न दिखा 
सकूँगा !? इतनेमें उस छड़केका शिक्षक वहाँ आ पहुँचा 
और उस गद़ेस्यिके लड़केकी वात चुनकर गुस्सेमें होकर 
वोला--“द्‌ बड़ा मूर्ख है। कुँवरने कमी घोंसछा देखा 
नहीं, इससे वह सिर्फ देखना चाहता है, वह उसको 
छुयेगा नहीं | इसलिये इसे घोंसछ दिखाकर खुश 
कर दो |! 

गड़ेरियेके छड़केने नम्नतासे कहा कि “दुःख है 
कि मैं उसे दिखला नहीं सकता |! यह जबाब सुनकर 
उस छड़केके शिक्षकने कहा---“लड़के | तुमने बहुत 
लेगोंकी खुश किया होगा, फिए राजडुँवरकों क्‍यों नहीं 
ख़ुश कर देता ?? यह घुनकर लड़केने आश्चर्य करके 
ठोपी उतारकर सिर शुकाया और फिर धीरेसे वोल--- 
क्या यह राजदुँवर हैं! मैं इनको देखकर बहुत ही खुश 
राजा साहब आयें तो भी मैं पक्षीका.घोसल नहीं दिखा 
सहूँगा; क्योंकि मेरा माई-वन्दु मथुरा उसपर्वतपर वकरियोँ 
चराता है| उसने आज ही सवेरे मुझको एक बढ़िया धोंसला 


दिखाया था; पर उस घोंसलेसे उसको काम होनेके 

कारण उसने कहा था कि “दूसरे किसीको यह घोंसल न 
दिखलाना |! मैंने यह चात मान ली है; इससे में अपनी 
बात न तोडँगा। यह सुनकर शिक्षकने पराक्षा लेनेके 
हिये गिल्लियोंसे भरी एक बैठी पाकेवमेंसे निकाडी और 
कहा---“यदि द्‌ उस उुन्दर धोंसलेकी दिखा देगा तो यह 
सारी गिलियाँ तुझे मिछ जायेगी और मथुराकी इस बात- 
की खबर भी न होगी |! 

यह घुनकर गद्देरियिके छड़केने कहा---“मशुर 
जाने या न जाने; पर यह तो विश्वासघातका काम होगा। 
ऐसा काममैं नहीं करता । मैंने उसको जो बचन दिया है; 
उसे कमी न तोड़ूँगा ।? 

यह सुनकर शिक्षकने कहा--इन गिनियोंकी 
कीमत तुम जानते हो ! इससे तो त्रहत ही 'चीजें खरीदी 
जा सकती हैं |? 

गड्ेस्यिके छड़केने कह्ा--'साहव | मैं जानता हैं 
कि इन गिन्नियोसे मेरे मांजापकी गरीबी दूर्हो जायगी, 
फिर भी मैं ऐसा न कहँँगा । मेहरचानी करके आप जाइये, 
मुझे छोममें न डाल्यि |! 

यह छुनकर शिक्षकने कहा--“भले ही द्‌ अपना 
वचन पाछ, पर मैं तो इतना कहूँगा कि अपने मित्रके पास 
जाकर त्‌ यदि उसकी आज्ञा ले ले तो यह सारी गिन्नियोँ 
तुशको दे दूँगा और द्‌ चाहेगा तो दूसरी थोड़ी गिन्नियाँ 
तुम्हारे मित्र॒कों भी मिल जायँगी |? 

गडदेसिके छ्ड़केने कहा---हाँ, दोपहरको आज्ञा! 
लेनेके बाद देखा जायगा ।' इसके वाद राजलुँवर औः 
शिक्षक अपने मुकामपर चले गये, वहाँ पता ढुगानेपर माद्ः 
उसका वाप बढ़ा ही भछा आदमी है। दोपहरको वापर 
आकर गड़ेस्विके छड़केने उनसे कहा---ध्यह है मे 


डूसरोंका खुघार करनेचाला वालक # 
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अपना वचन पालन करते 
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# फूले कास सकल महि छाई | जन चरपाँ कृत प्रगट घुढ़ाई # ॥ 


धर्मप्रवारंके लिये जीवनकी आहुति देनेवाला विद्यार्थी 


आजसे लगमग ढाई हजार वर्ष पूर्व पटनेके पास 
नांहन्दामें एक बड़ा विश्वविद्यालय था। भगवान्‌ बुद्धने 
वहाँ रहकर व्याख्यान दिया था। भगवान्‌ महावीर 
खामीने मी वहाँसे ज्ञान प्राप्त किया था और वहाँ अपने 
धर्मसम्न्धी व्याख्यान दिये थे | उसकी ख्याति 
संसारमें फैछी थी और आज जेसे हमारे देशके 
विद्यार्थी ज्ञानाज॑नके लिये अमेरिका, यूरोप और जापान 
जाते हैं, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया, श्याम, 
लंका, तुर्किस्तान और यूनान आदि देशोंसे विदार्थी 
नाल्‍न्‍्दामें पढ़नेके लिये आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हुएनसाँग लिखता है. कि--“संसारमें ऐसा एक भी देश 
नहीं है, जो नालन्दा-विज्वविद्यालयको न जानता हो, 
अथवा ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसका एक भी 
विद्यार्यी नालन्दामें शिक्षा लेकर महापण्डित न बना हो | 
ईसाकी सातवीं शताब्दीमें इस विद्यालयमें दस हजारसे 
अधिक विदधार्थी पढ़ते थे और उनको हजारों अध्यापक 
पढ़ाते थे |? 

उस विस्लविद्याल्यमें पढ़नेके लिये हुएन्साँग चीनसे 
आये थे | यहाँ उनको विदार्थियों और अध्यापकों द्वारा 
जून सम्मान प्राप्त हुआ था | उनका व्यवहार हुएन्साँग- 
के प्रति इतना अच्छा था कि इस चीनी विद्यनको एक 
दिन भी ऐसा न छगा कि वह परदेशमें है। हएन्साँग 
जब पढ़कर खदेश छौठ गया, तब बहुत-सी बुद्धमूर्तियाँ 
और बौद्ध-धर्मके ग्रन्थोंकी हस्त-अतिलिपि अपने साथ 


लेता गया | उसे विदा करनेके लिये उसके प्रेममें मुग्ध 
अनेकों विद्यार्थी सिन्धुनदीके मुह्दनेतक जानेके लिये 
तैयार हो गये; परंतु दुर्भाग्यसे ऐसा हुआ कि आधघे 
रास्ते जहाज तुफ़ानमें पड गया और उसमें पानी 
भरने छगा और इबनेके लिये तैयार होने छगा । 
हुएन्साँगकी सारी मेहनतपर पानी फिरनेको आ गया। 
उस समय नाल्‍न्दाके विद्यार्थियोने असाधारण साहसका 
पत्चिय दिया । उन्होंने सोचा कि यदि ये मूर्तियाँ और 
अमूल्य धर्मप्रन्थ नदीमें हृव गये तो हमारे धर्मका चीनमें 
प्रचार होनेका अवसर हाथसे चला जायगा | इसलिये 
अपना सर्वत्न त्यागकर उस स्मारककी रक्षा करनेका 
उन्होंने संकल्प किया और देहकी छालसा छोड़ अमर 
जीबनका ग्राप्तिके लिये वे नदीके प्रवाहभ॑ कूद पड़े | 
देखते-देखते उनका पवित्र शरीर नदीतलम प्रत्रिष्ट हो 
गया | अपनी देह सरिताको समर्पण करके उन्होंने 
जहाजके भारको हल्का किया और हुएन्सॉंग और उन 
धर्मग्रन्योंकी रक्षा हुई | आश्रमवासी विदार्थियोंका यह 
अपूर्व आत्मोत्सग॑ नालन्‍्दा-विश्वविद्यालयके शिक्षणका 
प्रभाव था। इस प्रकार हमारे आर्यत्रह्मचारी विदार्थियों- 
के वलिदानसे ही चीन देशमें धर्मज्ञानका प्रसार हुआ | 

स्वेच्छाते दिये गये इस प्रकारके बलिद्नके उदाहरण 
तो आजके सुधरे देशोंके विश्वविद्यालयोक्रे इतिहासमें 
कदाचित्‌ ही मिलेंगे | 
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धर्मवीर बालक गोविन्द्सिह 


गुरुगोविन्द्सिहका वाल्य-जीवन वीरतापूर्ण घव्नाओंकी 
पवित्र गाया है | उन्होंने पौष जुह्र सप्तमी, संबत्‌ 
१७२३ वि० को पटनामें जन्म लिया था । उस समय 
उनके पिता शुरू तेगवह्नादुर पटनामें ही रहा करते थे | 


जन्मसे कुछ समय पूर्व वे पटनामें अपनी धर्मपत्नी गूजरी- 
जीको छोड़कर आसाम-यात्राके लिये चल पड़े। मार्गमें 
उन्हें पुत्रके जन्‍्मका' समाचार मिला, उन्होंने नवजातका 
नाम गोविन्दर्सिंह ख़खा | गुरु तेगवहादुर आनन्द. 


# अभर दाहीद ये चार छाइ़के # 
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पुर चले आये, नैना देवीके पर्वतके पास पहाड़ी राजाओं- 
से भूमि लेकर उन्होंने आनन्दपुर बसाया था| कुछ 
दिनोंके वाद उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रकों भी वहीं 
बुछा छिया | माता ग्रूजीजी और गुरु तेगबहादुरके 
संरक्षणमें वाढुक गोबिन्दका , पाछन-पोपण आरम्म हुआ | 


पिता बालकको सदा रामायण, महाभारत तथा अन्य 


ऐतिहासिक ग्रन्थोंसे बीरतापूर्ण कथाएँ छुनाया करते 
थे |- बालक गोविन्द शात्ष -और श्र दोनोंमें समान 
अनुराग रखते थे। सरखती और शक्ति दोनोंके उपासक 
थे | उनकी कविता करनेमें बड़ी रुचि थी | उनकी 
धामिक़ शिक्षा माता गूजरीजीकी देख-रेखमें हुई | माताके 
मुखसे गुरु नानक, अर्जुनदेव आदि अपने पूर्व गुरुओंकी 
उदात्त जीवन-गायाएँ सुनकर उनका शरीर रोमाश्वित 
हो जाया करता था | जब्र माता आँखोंमें अश्रु भरकर 
गुरु अर्जुनदेवकी बलिदान-गाथा सुनाती थीं, तब 
चीरोन्मादसे उत्तेजित होकर बालक गोविन्द नंगी तलवार 
लेकर धर्मकी रक्षाकी शपय लिया करते थे | जिस 
समय वे माताके मुखसे सुनते कि मेरे दादा हरगोविन्दके 
ग्वालियर किलेमें वंदी होनेपर सिख उपवास करते और 
किलेकी दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्धासे विभोर 
हो उठता था | उनके वीरोचित खभाव और सदाचार- 
पूर्ण चल्निके निर्माणमें माता ग्रूजरीका बहुत बड़ा हाथ 
था | वीर होते हुए भी बालक गोविन्द्र्सिह बड़े धैर्यवान्‌ 
और गम्भीर तथा शान्त प्रकृतिके थे | 

काझ्मीर उन दिनों धर्मजझ तथा शात्नज्ञ पण्डितोंका 
प्रधान स्थान था | शासनने जब धर्मपर आक्षेप करना चाहा, 





अत्याचारने जब मनमानी करनी चाही, तब वहाँका एक 
शिष्टमण्डल गुरु तेगवहादुरसे मिलने आया और उसने उनसे 
घ॒र्म-क्षाकी माँग की | गुरु तेगवहादुरने कहा कि यह 
कार्य एक पवित्र आत्माका बलिदान चाहती है। वालक 
गोविन्दर्सिहकी अवस्था इस समय केवल नो सालकी 
थी | पिताकी सारगर्भित पत्रित्र वाणीने उनके हृदयमें 
खामिमानके भावकी उत्तरोत्तर अमिवृद्धि की।.. 


नौ सालके बालकने बड़े शील्से कहा---(पिंताजी, 
आज भरतछण्डमें आपसे बढ़कर पत्रित्र आत्मा दूसरा 
कौन हो सकता है | अयोध्या; मथुरा, काशी, रामेश्वरम, 
पण्दरपुर और अमृतसरकी पवित्र धार्मिक मर्यादाको 
आपके बलिदानकी अपेक्षा है |? गुरु तेगवहादुरने 
पुत्रको हृदयसे छगा लिया, भगवानसे गोबिन्दके दीरधायु 
होनेकी प्रार्थना की | नौ साठके वाल्कपर सिश्षोंके 
गुरु द्वोनेका उत्तरदायित्व सौंपकर दिललीके लिये पाँच 
सौ शिष्योंके साथ प्रस्थान किया | 'सिर दिया, पर सार 
न दिया?-.-की असाधारण घठनापते सिश्योंका ही नहीं, 
भारतका इतिहास गौखपूर्ण हो उठा । तेगबहादुरके 
बलिदानके बाद बालक गोविन्दने सिलोंके रग-रगमें 
वीरताका मन्त्र फक दिया | 


गुरु गोविन्दने अल्पयस्क होनेपर भी सिल्ोंका 
उचित ढंगसे नेतृत्व किया | खाल्सा पंथके निर्माणप्ते 
सिखेमिं खार्थत्याग और वीरताके भाव भर दिये | “वाह 
गुरुकी फतह”-.-ग्रुरुकी जय हो--से धरती और 
आसमानका कण-कण, अणु-अणु पवित्र हो उठा। 





अमर शहीद ये चार लाड़ले 


(लेखक--आचार्य श्रीयर्यदत्त शाज्ी काव्यतीर्थ; विद्यारद ) 


* आज हम आपको चार अमर हाहीद बच्चोंका 
स्मरण करा रहे हैं, जिन्होंने - धर्मकी वलिवेदीपर 
अपनेकी कुर्बान कर दिया था । बयस्कोंमें तो 


बा० अं० ९०---- 


बुद्धि .होती है, सोचने-समझनेकी ताकत होती है। 
आन-शान, इजत और प्रतिष्ठाका खयाल होता है। पर 
इन - छोटे छाइले बच्चोंके खुनकी गरमी तो देखिये | 
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# ज्ञानि सरद्‌ रितुं खंजन आए । पाइ समय जिमि छुछत छुदाए ॥ # 








क्तिनी छूता है, कितना साहस है, कैसी उत्कट गोविन्दके दिलपर चोट पहुँचानेके खयालसे उन दोनों 


लगन हैं। भयका नाम-निशान नहीं, ओफ ! इन 
६-८-१० वर्षके बच्चेमें कितनी दिलेरी है! सम्भव॒तः 
इन्होंने दादाजी ( मु तेगवहादुरजी ) की कुर्बानी छुनी 
होगी और पिताजी ( गुह गोविन्दर्सिह ) तो अमी जूझ 
ही रहे थे । युद्धोंके और बहादुरोंके वातावरणमें 
तो ये बच्चे अभी पनपे ही थे। शाही-दरवारसे गुरु 
गोविन्द्सिहजीसे कई मुठमेड़ें हुईं | गुरु गोविन्दर्सिहकी 
बढ़ती हुई शक्ति और झरताकों देखकर औरंगजेब 
झुँझलाया हुआ था। उसने शाही फरमान निकाले वि 
पंजाबके सभी सूत्रोंके ह्क्रिम और सरदार तथा पहाड़ी 
राजा मिलकर आनन्दपुरक्को बर्बाद कर डालें और 
गेविन्द्सिहको गिरफ्तार करें या उनका सिर काटकर 
शाही दरवारमें हाजिर करें | फिर क्या था, आक्रमण 
कर दिया गया, घमासान युद्ध हुए । कहाँ राजाओंके 
दलके साथ शाही सेना और कहाँ मुद्ठीमर सिल- 
सद्धारोंकी सेना! मुगछ सेना बीस गुना अधिक थी; 
फिर भी सिद्ञोकी सेनाओंने कमाल किया | आनन्दपुरके 
किलेमें रहते हुए शाही सेनाको परेशान कर दिया। 
लड़ाई बहुत दिनोंतक चली। शाही सेना आनन्दपुर 
किल्को घेरकर जम गयी । इधर सिल्दोके रसद- 
सामान घटने लगे, परेशानियाँ बढ़ गयीं । सिख-सेना 
भूखे घबरा गयी । अपने साथियोंके विचारसे बाध्य 
होकर अनुकूल अवसर जान आधी रातमें सपत्वार 
गुरुजीने किछा छोड़ दिया। शाही फौजको जब बादसें 
पता डगा, हलचल मच गयी, सेनाओंकी दौड़ होने छुगी| 
उसी हो-हल्लेमें गुहजीके परिवाखाद़े विल्ग-त्रिल्ग हो 
भटक गये । गुरुजीकी माता अपने छोटे पोते 
जोरावरसिंह तथा फत्ेहसिंह--..केसाथ दूसरी ओर निक॒छ 
पड़ीं | साथमें उनका एक रसोइया था | रसोइ्येके 
विश्वासघातके कारण ये छोग सेनाओंद्ारा गिफ्तारका 
पत्र सरहिंद भेज दिये गये । सूबा सरहिंदने अद 


छोटे वच्चोको मुसलमान वनानेका निश्रय किया | 

भरे दरवारमें जोरावरसिंह और फत्तेहलिंह नामक 
बच्चोंसे वजीद्खों नामक सूचाने कहा---५ऐ बच्चो ! तुम- 
लोगोंकों दीन इस्छामकी गोदमे आना मंजूर है या 
कतल होना ? दो-तीन वार पूछनेपर जोराव्रसिंहने 
कहा---'कतल होना कबूल है |! वजीदर्खों बोछा---- 
ध्नन्चो ! दीन इस्छाममं आकर सुखसे दुनियाकी मौज 
हासिल करो, अभी तो तुम्हारा फलने-फ़लनेका समय 
है | मृत्युस्ते भी इस्लाम-धर्मको बुरा समझते हो ? 
जरा सोचो ! अपनी जिन्दर्गीको क्‍यों गँत्रा रहे हो ?” 
जोरावरसिंद सिंह-शात्रकोंकी तरह हँसकर बचोले-.. 
(हिंदूधमसे बढ़कर संसारमें कोई धर्म नहीं | अपने धर्मपर 
मरनेसे बढ़कर सुख देनेवाल्य दुनियामें कोई काम नहीं, 
अपने धर्मकी मर्यादापर मिठ्ना तो हमारे कुछकी रीति 
है | हमछोग इस क्षगमंगुर जीवनकी पस्रा नहीं 
करते। मर-मिट्कर भी धर्मकी रक्षा करना ही हमारा अन्तिम 
ध्येय है---चाहदे तुम कतल करो या तुम्हारी जो इच्छा 
हो, करो ।! इसी तरह भाई फतेहसिंह॒नीकी भी ओजसी 
वाणीसे शाही सल्तनत आश्चर्यचकित हो उठी | मन- 
हीममन लोग हैरान हो गये । दरबारके सभी सूत्रोने 
शावाशी दी, पर अन्यायी शासककों यह कैसे 
सहन होता | काजियों एवं मुछाओंकी रायसे इन्हें 
दीवारमें चुनवानेकी ब्रात तै हुई । जीते-जी इन्तजाम 
हो गया | एक गनकी दूरीपर दोनों भाई दीबारें 
चुने जाने छगे | धर्मान्ध सूवेदारने कहा-..-ऐ बालको | 
अभी तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, कठमा पढ़कर 
मुसत्मान-धर्म खीकार कर लो, मैं तुम्हें नेक सलाह देता 
हूँ!” वीर जोरावरसिंहने गर्जना करते हुए कहा---अरे 
अत्याचारी नराधम ! अब तू क्या बकता है | मुझ्ने तो 
आज खुशी है कि पश्चम गुर अर्जुनदेव और दादा-गुरु 


५ | 


ठेगवहादुरके मिशनको पूरा करनेके छिये मैं अपनी- 


# घमचीर चालक मुरलौमनोहर # 


उदे१ 








कुबौनी कर रहा हूँ | तेरे-जैसे अत्याचारियोंत्े यह धर्म 
मिटनेका नहीं, वल्कि हमारे खूनोसे इसके पौधे सींचे 
जा रहे हैं। आत्मा अमर है, इसे कौन मार सकता है ।? 
दीवार शरीरको ढकती हुईं ऊपर बढ़ती जा रही थी। 
छोटे भाई फतेहसिंहकी गर्दनतक दीवार आ गयी थी | 
ने पहले ही आँखोंसे ओट हो जानेवाले थे | जोरावर- 
सिंहने देखा---भाई फतेह मुझसे पहले मृत्युका आलिड्जन 
कर रहा है। उसकी आँखोंमें आँसूकी दूँदें आ गयीं । हत्यारे 
सूबेदारने समझा---अब मुलजिम नम्न हो रहा है; मन- 
ही-मन प्रसन हो वह बोछा----.“जोरावर | अब भी बता दो, 
तुग्हारी इच्छा क्या है ! रोनेसे क्‍या होनेको है।? जोरावरने 
गम्मीरतापूर्वक उत्तर दिया---«आज मैं बड़ा अभागा हूँ कि 
अपने छोटे भाईसे पहले मैंने जन्म धारण किया, माताका 
दूध और जन्म-भूमिका अन्न-जल ग्रहण किया, धर्मकी 
शिक्षा ली; किंतु धर्मके निमित्त जीवन-दान देनेका सौमाग्य 
मेरेसे पहले छोटे भाई फतेहको प्राप्त हो रहा है। धन्य 
है यह ! इसीलिये मुझे आज खेद हो रहा है कि मैं 
भाई फ्रतेहके बाद अपनी कुर्बानी कर रहा हूँ |? देखते- 
देखते दोनों बालक दीवारोंमें चुन दिये गये ! 

उधर गुरु गोविन्दर्सिहजीकी सारी सेनाएँ छड्ते- 
लड़ाते समाप्त हो चुकी थीं | बड़े पुत्र कुमार अजीत- 
सिंहसे रहा नहीं गया, पिताके पास आकर वे वोले--..- 
/पिताजी |! जीते-जी बंदी होना कायरता है, भागना 
चुजदिली है | इससे अच्छा है, छड़कर मरना | आप 
आज्ञा करें, मैं इन यवनोंके छक्का छुड़ा दूँ या मृत्युका 
आलिलड्डन करूँ |? वीर पुत्रकी वाणी छुन गुरुजीका कलेजा 
फूल उठा, वे बोले---«शावाश ! धन्य हो, पुत्र | जाओ, 
खदेश और खधर्मके निमित्त अपना कर्तन्यपाठन करो | 


आवश्यकता है |? फिर क्या था---बहादुर अजीत आठ- 
दस सिखोंके साथ युद्धस्थलमें जा धमका और देखते- 
देखते गाजर-मूछीकी तरह बड़े-बड़े सरदारोंका काम 
तमामकर ख़ुद भी मर मिटा । ऐसे ही वीर वाल्कोंकी 
गायासे भारतीय इतिहास अमर हो रहा है | उनसे छोटे 
भाई वालक जुझारसिंहसे कैसे बैठा रहा जाता | वह भी गुरु 
गोविन्दर्सिहजीके पास जा पहुँचा और बोछझ---“पिंताजी | 
बड़े मैया तो वीरगतिको ग्राप्त हो गये, पर मैं क्या इस 
संसारमें ही रहूँँगा! मुझे भी मैयाका अनुगामी बननेकी 
आज्ञा दीजिये । 

गुरुजीका हृदय मर आया, उन्होंने उठकर जुझारको 
गले छगा लिया | वे वोले---(जाओ, वेठा | तुम भी 
अमरपद प्राप्त करो; देवता तुम्हारी इंतजारी कर रहे हैं |? 
ध्सत्य श्रीभकाल” कहकर वाठक जुझार उछल पड़ा, उसके 
रोयें-रोयें फड़कने छगे | गुरुजीने उसे वीर-बेशसे सजित 
कर दिया और आशीर्वाद दिया। 

वीर जुझार पिंताजीको नमस्कारकर अपने कुछ 
सरदार साथियोंके साथ हाड़डी नामक धोड़ेपर सवार 
होयुद्धर् जा जूझे | जिधर ही जुझार जाता उधर ही 
मानो महाकाठकी छपलपाती हुई जिह्या सेनाओंको 
चाट रही है---ऐसा मादछम होता था । देखते-देखते 
मैदान साफ हो गया; परंतु अन्तर्मे प्यासा, थका-माँदा 
वह छाइला वाल्क भी मृत्युकी मेंढ चढ़ गया ! 
देखनेवाले दुश्मन मी धन्य-धनन्‍्य करने छगे | धन्य है 
यह देझ् | धन्य हैं वे माता-पिता, जिन्होंने इन छाइले 
चार पुत्रर्नोंकी जन्म दिया और देश, धर्म, जातिके 
नामपर उन्हें उत्सगे कर दिया ! 


हिंदूधर्मको तुग्हारे-जैसे बीर वालकोंकी कुर्बानीकी अमर शहीद इन चारों वीर वाल्कोंकी जय हो ! 
ः धर्मवीर वांठक मुरठीमनोहर 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासली ) 


परम श्रीकृष्णमक्त वीर वालक मुरठीमनोहर कंदहार- 
का रहनेवाछा था | उसके वाप-दादे न्यापारके निमित्त 


जन्म कपूर खत्रियोंके कुछमें हुआ था | वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सच्चा भक्त था | उसने वबाल्य-कालमें ही 


भारतसे जाकर वहाँ बस गये थे। मुर्ठीमनोहरका गीताके सारे छोक़ कण्ठ कर.डिये -थे | -प्रातःकाछ 


उद्देश 





ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर शौचादिसे निइत्त हो ज्ञान कलेके 
बाद: उसका सबसे पहला - कार्य होता था--नित्य गीता- 
पाठ । उसकी आत्मा, रगरामें-श्रीकृष्णक्ा उपदेश 
भर गग्मा था | मुरठीमनोहर नित्यकी तरह एक दिन 
नंदीपंर स्तान करे गया | कुछ मुसलमान पठान 
भी बहाँपर नहा रहे थे । श्रीकृष्ण-मक्त मुरढीमनोहर 
अपने साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमा, माला, गीता, 
आसनी और धोती भी छाया था और उन्हें किनारेपर 
रखकर वह कमरतक जढमें जा अपने इश्देव श्रीकृष्णका 
स्मरणकर गोते छगाने छगा | सूर्यदेवकी ओर जहां 
खड़ा होकर जप करने छगा | गुंडे पठानोंने उसे 
छेडनेकी गरजसे उधरको जल उछालना आरम्भ किया | वह 
वेचारा:शान्त रहा, चु१-चाप सहन करता रहा और श्रीकृष्ण- 
नाम-जपमे छगा रहा | मुसलमान गुंडोंने जब देखा कि यह 
तो शान्त है, उन्होंने ज़्यादा छेइना प्रारम्भ कर दिया, यहाँतक 
कि.अब जप करना भी कठिन हो. गया |. आखिर न 
रहा गया तो मुर्ीमनोहरने उनको मना किया | वहाँ तो 
छेइनेके .लिये ही तो सत्र कुछे.किया जा रहा थां, 
वातो-ही-बातोंमें झगड़ा हो गया और बढ़ते-बढ़ते गांली- 
गलौंजतककी नौचत आ पहुँची । प»नोंने मुरठीमनोहरके 
घर्ालेंको, छितेदारोंको गालियाँ देनी शुरू कीं, जिस- 
पर भी वंह झान्त रहा |.अन्तमें गुंडोने देवी-देवताओं- 
को गांडियाँ देनी प्रारम्भ कीं और उसके मुखपर थूक 
दिया। मुर्ठीमनोहर सत्र कुछ सहन करता रहा; परंतु जब 
उसने अपने पूज्य प्रातःस्मरणीय्र देवी-देवताओंको गाली 
घुनी; तव वह सहन.न के सका | वह तो कहर 
सनात॑नपर्मी,. गीताका. पाठ कंइनेवाछा और श्रीकृष्ण 
भगवानूका भक्त था | उसने अब मुसस्मानोंके हुजूमकी 
चिन्ता नहीं की और वीर हकीकतकी तरह इन मियॉओंको 
जेसेकतंसा उत्तर दिया. । मुसल्मानोंने देखा यह 
काफिए: ऐसे नहीं मानेगा ।-उस समय तो- थे छोग 


दिपतक गये, लीकिनउदूससरेः दिन: उन्होंने मारी ओफत 


# जल संकोचु विकल भए मीना । अवुध कुड॑वी जिमि धनहीना ॥ & 
ल्‍__......> >5 ्र्ल्य जन्‍्ल्‍्ल्‍्_न्‍ॉं वडइस्‍र्डससिययययलललललतलततततततततततललललललललतततत 








खड्दी कर दी | मुर्ठीमनोहर घाठसे आकर कपड़े भी 
बदलने .न- पाया था कि मक़ानके चारों ओर अफ़गानी 
सिपाहियोंने घैत डाल दिया और 'मुरलीमनोहरक्ी बाहेर 
निकलनेके लिये बाध्य होना पड्ठा | बाहर आते हो 
वह गिरफ्तार कर लिया गया और कंदहांस्फे गवर्नरके 
सामने पेश किया .गया | 


कचहरीके बाहर हजारों पठान खड़े घोस-गुल मचा रहे थे. 


और चाह रहे थे कि. मुरठीमनोहरकी फोरन कल कंर दिया 
जाय | मुरठीमनोहरपर इठजाम लगाया गेया'कि उसने 
पीएको गालियाँ दी हैं | अब गयवाहोंके वयानात शुरद 
हुए सफाईमें गवाहोंने बतछाया कि गाली-गली नका प्रारम्भ 
मुसल्मानोंक्ी तरफसे हुआ, मुरठीमनोहरने सिफ उनकी 
बातोंको दु्रायाभर था | मुसंल्मानोंके गधाहोंने भी 
उपर्युक्त वातें दुददर दीं। लेकिन शरारत चाहे निषरसे 
शुरू की गयी थी, प्रश्न तो यह था कि चालक 


मुरठीमनोहरकी पीएको गालियोँ देनेकी हिम्मत 


केसे हुई ! यह जुर्म ऐेसा नहीं कि जो उसे जिंदा 
रखा जाय या उसे छोड़ा जाय | हाकिमने एक वार 
बालक .बीर मुरठीमनोहरके सुन्दर -छाजवाब नृगनी 
चेहरेकी ओर देखा | उसके मंनमें तूफान खड़ा हो 
गया | परिस्थिति कहती थी कि उसे फौरन फ्राँसीके 
तड़्तेपर छठ्का दिया जाय और न्याय कहता. था 
कि इसका कोई अपराध नहीं | मुरठीमनोहरके 
पिता तथा अन्य घख्ाले अंदा्तमें खड़े हुए थे और 
उधर धरपर उसकी माता भगवानकी मूर्तिकें सामने 
रे-रोकर प्रार्थना कर रही थी कि. किसी प्रकार उसका 
पुत्र सकुशछ बचकर आ 'जाय | मुरठीमनोहर निर्मय 


: खड़ा .था। अदाल्तमें चारों तरफ सन्नाथ था | 
:-गबर्नूरने . यह सोचकर कि इस वाल्कको फाँसो भी 


त्त-छगे, वच जाय और इधर मुल्छा-मौलवो भी तुफान 
खड्टा न कर दें, उसने कहना आरंम्म कियां---. : -. 
मुंरडीमनोहरे | तुमने जो अपराध किंया हैं वंह काबिंें 
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.# भर्मचौर वालक मुसलौमनोहर # 


रहम नहीं । खुदाकी शानमें जो अलफाज तुमने इस्तेमाल 
किये हैं, वे-किसी भी प्रकार माफ नहीं किये- जा 
संकते | यंदि -तुम- अछाहतांडासे अपने गुनाहकी 


माफी माँगते हुए दीन “इस्लाम कबूंछ कर छो तो 
तुम्हें रिहाई “मिल सकती हैं और साथ ही तुम किसी 


ऊँचे ओहदेपर बिठाये जा सकते हो, तुम्हारी शादी हो 
सकती है और तुम ऐशो-आरामकी जिंदगी विता सकते हो ।? 
वक्तव्य छुनते 'ही समस्त छोगोंकी आँखें 
मुरछीमनोहरकी तरफ उठ गयीं और -सव उसका मुँह 
देखने .छगे;. लेकिन .-वीर मुरठीमनोहरकी पेशानीपर 
बल भी न आया, उसकी-आँखें चमकने लगीं, चेहरा 
तमतमा उठा;. उसने- घृणासूचक हँसी.हँसकर मुख फेर 
लिया | गवनेरने चुप देखकर पूछा---व्या ह्रादा है !?. 
मुरठीमनोहरले हँसकर उत्तर दिया---हुजूर्‌ | मैं हिंदूँ 

हैं; सनातन-धर्मा हूँ; श्रीमद्भगवद्गीताका नित्य पाठ कंत्ता 
हैं, श्रीकृष्णणा परम वैणाव 'मंक्त हूँ। मैं: मंठा, 
मुसलमान केसे हो सर्कता हूँ ? जिस श्रीकृषष्णकी 
परम मोहनी मूर्तिने मेरे. दिकपर कंत्जों कर' लिया है, 
उसे अबे इस सिंहासनसे केसे उतार सकता हूँ ?? 


गवर्नर---वेबकूफ बच्चे ! किस वहममें पड़ा. है ?' 


दीनेइस्छाम कब़ूछ कर लेनेसे जिंदगी रहती है और 
जिंदगी रहनेसे-वशइत और वहिस्त--दोनों मिलते हैं। 
मुरछीमनोहर-मैं. अपने सर्वश्रेष्ठ घर्मको ' कंद्गापि 
छोड़नेको तैयार नहीं | * मैं मृत्युसे - नहीं डरता | 
मरना तो- एक-न-एक -दिन' है ही | मैं अपनो- धर्म 
' छोड़करं अपने  परकीक -विंगाइंनेको : कंद्रापि तैयांर 
नहीं हू.। ह॒ 
» «गवेनर---तुम गंलती कर रहे हो-। खैरआजंकें दिनेकी 
तुम्हें मोहलत देता हूँ। खब सोचं-समझ -छो [ मार्दूम 
होता है कि .कुफने तुम्हारे: दिकपर पूरा :सिक्का जमा 
लिया :है | तुम्हारी आँखोपरं कुंफ़का : कालां : पर्दा 
पड़ी हुआ हैं:। -अव॑ तुम्हारे” लिये मौतके सित्रा कोई 


७श्रे 


दूसरी सज्ञा दिखायी नहीं देती | तुम रातको विचार 
लो और :कलछ . आकर वताओ, . क्या चाहते. हो--मौत 
या इस्छाम.ह 

अदालत उठ. गयी और -मुरलीमनोहरको “ेड़ियोमें- 
जकंइकर जेलख़ानेमें बंद. कर दिया गया | उसने रातकों 
ने कुछ खाया न पीया, -सारी. रात वह -गीताका 
पाठ करता रहा । गीताके . छोक घुरीली:आवाजमें 
गातेगाते तन्‍्मय हो गया; उसे :माढम .होने 
लगा: कि मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने खड़े उसे 
उपदेश दे रहे हैं । उसने श्रद्धासे मगवानके.श्रीचरणोंमें 
सिर - नवाकर प्रार्थना की कि. श्रमो ! बल दो, 
हृद्यमें शक्ति दो । इस. अन्यायके सम्मुख छाती तानकर खड़े 
होने तथा हिंदू-धर्मके सम्मानकी रक्षाके लिये हँसते- 
हँसते फाँसीपर चढ़ जानेकी शक्तिदो ? . 

प्रातःकाल हुआ - | * मुरलीमंनोहरने नित्यकर्मसे 
निंबत्त हो ज्ञान: किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मर्क्तिमें 
तंछीन 'हो गया -। इतनेमें ही उसके माता-पिता, भांई 
वहिन जेलके दरवाजेपर पहुँच' गये और. रोने-चिह्नाने 


. ढगे। मुरलछीमनोहर जेल्के दरवाजेपर आ गया। सब 


फूटऋटकर रो रहे थे; पर क्या मजाछ जो मुरठीमनोहरके 
मुखपर तंनिक -भी उदासी आयी हो | माताने कहां--- 
धेगं | तू.कांजीकी वात मान छे;त्‌ जिंदा रहेंगो तो मैं 
तुझे -देख तो- लिया -करूँगी- | मेरे कलेजेके ठुकड़े, 
तुझे-देखकर-मेरा कलेजाःतो ठंढा हो जांया करेगा-[? :* 
मुरछीमनोहर-प्माताजी | तुम्हें मोह और ममताने 
यह कहनेको: बाध्य- किया है] यंदि मेरे अन्तिम- संमयमें 
तुम्हें ये- शब्द: शोभा “ देते हैं: तो फिर मुझे हिंदू-धमम 
का यह अमृत क्यों पिछाया' था £ मेरे हृदयमें घमंकी 
ज्यौति क्‍यों जंगायी थी ? भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भर्क्ति' करना 
क्यों" सिखाया था ?-और मुझे सांसारिक भोगोंकी ओर 
क्यों नः छूंगायां था :. फिर तोः मैं संसोरके मिथ्या 
भींगोपर धमे, -केमे, भक्ति; * ईमान; मोंतां-पितां-+सेंवे 


७३४ # मैं पुनि समकि दीख मन माह । पिय वियोग सम डुखु जग ना ॥ # 
लटक टन लिनिसनननिननतननभनन न नननननननतततततततततततततततत तन 

कुछ ही न्यौछतर कर देता; परंतु अब तो मेरे. एक चौड़े मैदानमें हजारों छोग एकत्र हो-गये । 
हदयपर गीताके अद्भुत वचन और श्रीकृष्णकी मनमोहिनी पठानोंको यह शौक्॒ था कि आज अपनी आँखेंसे 
मूर्ति विगजमान हो चुकी है। संसारकी सब वस्तुएँ. एक काफ़िस्को मौतके घाट उतारे जाते देखकर ख़ुशी 
यहाँपर रह जाती हैं, धर्म ही परलोक्मे साथ जाता मनायेंगे | वह सनातन-धर्मी कर बीर बालक 
है; फिर भत्य अपने धर्मको कैसे छोड़ दूँ ? मुझे गंदी मुर्ठीमनोहर ऊँची जगहपर खड़ा कर दिया गया 
नालियेंमें मत फ्रेंको । मुझे प्रसलतासे श्रीकृष्ण-स्मरण गवनेरने हुक्म दिया--- के 
करते हुए धर्मरक्षाके लिये हँसतेहँसते मनने दो । पर ऊँचा करो। 

काजी मेरे शरीरको काटेगा | तुम मेरी आत्माको न काठो |? मुरछीमनोहरने 5 

जब जेलके अफसरोंको माहम हुआ कि मुरठीमनोहर आह बा नाक 

मुसत्मान होनेको किसी भी प्रकार तैयार नहीं है, तब कल 
उन्होंने उसी वक्त गर्नरको खबर दी कि हुनर! काफिर ... हिटीमनोहर-हाँ, मैं अपने धर्मपर मलेके लिये 
मुस्ठीमनोहरसे जब पूछा गया कि आज रातको तुमने तैयार हूँ । बंदूककी तीन गोलियाँ सीनेके पार हो गयीं। 
क्या निश्चय किया ? तुम मृत्यु चाहते हो या इस्छाम रल्मि मुसलमान पठानोंने छाशको पत्थर मार-मारकर 
कबूछ काला; तब उसने निर्मय होकर उत्तर दिया कि देकरडुकड़े कर दिया | 

भुन्ने हिंदूसे मुसलमान वनानेका ख्याल दिमायमें छाना. आज वीर हकीक्षतका छय सबके सामने था | 
महज वेबकूफ़ी और अपनी बुजदिलीका सबूत देना श्रीक्ृष्णका प्यारा बालक मुरठीमनोहर श्रीकृषष्णके लिये”. 
है |? ग्नेने तैशमें आकर हुक्म सुनाया कि आज दँसतेँसते वलिदान हो गया और हिंदू-बालकोंको धर्मपर 
ही दोपहरकी उसे कत्छ कर दिया जाय | मर मिट्नेका पाठ पढ़ा गया | (संकछित ) .. - 


वीर बालक रामसिंह 
ित ( छेखक--अऔमदनगोपालली सिंहछ ) ।॒ 
सत्राद्‌ दरवारमें एक दिन उनके साछे पास आया और चुछ समझा-बुझाकर उन्हें 
व अं महाराव बज अपमान कर दिया छे गया। कुछ समझा-बुझाकर उन्हें शाही महत्ूमें 
और उस रणंके ब्रहीं 
सदावनलॉका सिर व हाँ अमासिंदके साथ थोखा किया गया और जैसे 
सात दरवा( कॉप उठा, बाद ही उन्होंने किलेमें प्रवेश किया, अर्जुन गौड़ने पीछेसे 
छोड़कर अन्तः:पुरमे घुस गवे और कर उनपर अचानक ही वार कर दिया और उनका वध कर "०० 
दरवारी भी इधर-उधर भागने छगे| .. डाल। सा जब्र यह सुना, तब मन-ही-मन प्रसन्न 
अमासिंह भी दरवास्से बाहर आये और आगेके झा दी 'अमरसिंहकी छाशक्ो नंगी करके 
क़िलेकी प्राचीरसे धोड़ेसहित कृदव * शाही बुजपर डाल दिया जाय ११... 
उनका एक साला था बा कय हे जाज्ञाका पाडन क्या गया और जिस राठैड़की 
गुठाम और वादशाहका चाहुका ५ हा. चत्ताकी धाक सारे राजपूतानेके घर-बर्में बैठी हुई थी; 
द्‌ इंकार । वह अमरसिंहके उसीकी लादा, पशुकी तरह नंगी, शाही-महलूकी बुक 








उ्रे५ 








दी गयी और चीलढ-कौंने आ-आकर उसपर 
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राठैडकी हत्याका समाचार उसके महलूमें पहुँचा 
तो कोहराम मच गया |] 

की सती हूँगी, चाँदी! तैयारियाँ करो |! रानीने 
इढ़तापूर्वक कहा | 

“किंतु रानीजी !? बाँदीने कहा । भमहारात्रका शरीर 
तो अभीतक झाही किलेम ही है |? 

धतो जैसे भी हो, उसे छानेका प्रव॒न्त्र करो |? रानीने 
आज्ञा दी और उनके महलमें जो भी थोड़े-बहुत राजपूत 
सैनिक थे, वे झाही महरूकी ओर चल पड़े | 
मुसल्मानोंने उनका रास्ता रोका और वे सभी चहाँ 
मारे गये | 

“: ह: ह: हः? शाहजहाँ हँस पड़ा। प्यही थी 


ग़णैडकी वह ताक़त, जिसके वलपर उसने सरे-दरख्ार 
ऐसी गुत्तादवी करनेकी छुरंत की थी | आज उसकी 


छाशको चील-कौंबे खा रहे हैं और कोई भी माका छाछ 
उसके खानदानमें ऐसा नहीं, जो उसे किलेसे निकालकर 
ले जाय !? 

और बादद्ाहका यह अइहास दूर-दृरतक गूँज उठा। 

असहाय और वेत्रस रानी तिरमिल्ला उठी | उसने 
अपनी सहावताके लिये न जाने किस-किसके आगे अपना 
आँचल फैंछाया; किंतु व्यर्थ, परिणाम कुछ मी 
न निकछा । कौन उसकी सहायता करके मुब्रल- 
सम्रादकी क्रोचराम्रिमं पड़कर मस्म होता। 

रानी पागछ हो उठी--“लओ मेरी तत्वार, वॉदी | 
और चलो मेरे साथ; में खयय महागत्रक्ी छाद्म लाऊँगी 
किलेसे निकालकर [? 

* और सचमुच ही रानीने अपनी तछ्वार उठा छी | 
सारा रनिबास अब-शन्बोंकी झंकारोंसे गूँज उतर | 


रानीने देखा एक नवयुत्रक पीरे-चीरे उसकी ओर 
बढ रहा है, उसके हायमें नंगी तत्वार है. और 
मुखपर गम्भारता | 

“ठहरो, चाची ! मेरे रहते हुए तुम्हें इन महलसे 
वाहर निकलनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी !? उसने 
कहा [| | 

“कौन, रामसिंह ! मेरा वेता ? रानी गदूगद 
उठी | रामसिंहनें आगे बढ़कर रानीके पैंए छुये । 

(आशीर्वाद दो, चार्ची ! मैं अपने उद्देश्य्में सकक 
होऊँ | में राजैड-बंशकी ग्रतिष्ठाको अपने ग्राण देकर भीं 
बचाऊँगा (? कहते-कहते रामसिंहने अपनी तलवार 
रानीके पैरोंपर रख दी | 

ध्जाओ, वेद ! मा दुर्गा तुम्हारी सहायता करेंगी।? 
कहते-कद्ते रानी रो पड़ी 

टोओ नहीं; चाची ! मैं अभी आया |? रामसिंहने 
कटा और लौठ पड़ा । 

अमरसिंह राठौडके एक बड़े माई थे जसबन्तसिंह, 
रामसिंह उन्हींका वीर पुत्र या---अपने पिताऔर चाचाके 
समान ही वीर और रणबाँकुरा | उसने अपने जीवनमें 
अमीतक पंद्रह वार दी वस॒न्त देखा था, वह इन दिलों 


ह्दो 


सोलहवें वर्षमें चल रहा था। 
३८ ८ श्र 
नत्रयुवक राठौड़ने अपने धोड़ेकी बागडोर मुग्रकोके 


किलेकी ओर मोड़ दी और उसे सरपठ दौंड़ा. दिया। 
कुछ ही क्षणोमिं वह जा पहुँचा किलेके सिंह-द्वाएपर | 
फाठ्क खुल हुआ था, उसका घोड़ा तीरके समान 
उसमें प्रवेश कर गया | द्वारक्षक उसे पहचान भी न 
सके | हि 
किंतु वुर्जक्रे नीचे पहुँचते-पहुँचते उसने देखा कि 
वहाँ सैकड़ों मुसलमान खड़े हैं, मरने-मारनेके लिये | 
तल्वारें चलने लगीं| रामसिंहका सारा शरीर रक्तसे 


७३६ # जहेँ छूमि नाथ नेद अद नेंते । पिय वि्ुतियद्दि तरनिह्ु ते ताते ॥ # 
रक्षित हो गया | वह धोड़ेकी ठुगाम मुँहसे थामे दोनों बाहर निकझ गया | पीछे “मारो, मारो? | पकड़ो, 
पकड़ी? की ध्वनि ही होती रद गयी । । 
का कि और  रनी दापपर खड़ी अपने वीर भतीजेकी प्रतीक्षा कर 
के (0 अपलबक पक रही थी | रामसिंह आ पहुँचा, वह अमरसिंहकी. लाश 
सैकड़ों मुददोंकी छातियोंपर चढ़ता हुआ रामसिंह बुर्जपर आने इंपोग छिपे इए अं को । महक पहगी! 
चढ़ गया | अम्सिंइकी लश उठाकर उसने अपने चिता पहलेसे ही तैयार थी | रामसिंहने आगे बढ़कर 
कँवेपर खखी और नीचे उतस्र फिर अपने घोड़ेपर पुने चाचाकीझाश उसपर रख दी | ह 
23% और रानी जब सती होनेके लिये चितापर चढ़ने 
इससे पहले कि उस बुर्जके नीचे मुझोंकी और छगी, तब अपने फैरेमें पड़े रमसिंहको उठाते हुए उसने 
सेनाएँ पहुँचती, रामसिंह अपने धोड़ेकी चागढोर मोड़ कहा---“वेथ ! तैंने मेरी प्रतिष्ठाकी रक्षा की है, भगवान्‌ 
चुका था | वह जिस प्रकार अंदर घुसा था, उसी प्रकार युर्गोयुग तेरी प्रतिष्ठाकी दिन-दिन दृद्धि करते रहेंगे |? 


वीर बालक हृकीकतराय 


शाहजहाँके शासनकालवी बात है | बचा ही तो था और साथ ही अपने धर्मका पक्का मी | 

स्वाल्कोट्के एक छोठे-से मदरसेमें हकीकतराय पढ़ता चारों ओर सन्नाअ छा गया, मानो ग्रल्यं हो गयी हो | ् 
था। एक लंबी डाढ़ीवाछे मौलवी साहब वहाँ बच्चोंको मौलवी साहब आये तो मुसलमान बच्चोंने नमक-मिर्च 
पढ़ाया करते थे | लगाकर सारी घटना उन्हें छुनायी | 

एक दिन मौठ्वी कहीं बाहर गये तो उनकी “हकीकत | क्या सचमुच ही तैंने यह सब कुछ 
अनुपस्थितिमें बच्चे खेलने-कूदने छगे।हकीकतराय इस कह है !? मौलवी साहबने आँखें फाड़ते हुए पूछा | 
बक403 कद अप. कफ हाँ! हकीकतने इडतासे उत्तर दिया | 'छेकिन उससे 

॥ एक मुसत्मान बच्चेने हक हो पहले इन सबने भी तो मेरी देवी मगवतीके लिये वही सब 
दूसरेने सारे हिंदुओंकी और तीसरेने हिंदुओंके देवी- कुछ कहा था |? ह मा 
देवताओंकौ--भगवती दुर्गको । मौलवी साहबने इस्छामकी तौहीनका यह मामला 
हि री इ । हि बोड उठा- स्थाल्कोट्के हकिम अमीर बेगकी अदाछतमें भेज दिया | 
जज): ६ 3 ढंग झुदा तो वहाँ भी हकीकतरापने सब्र कुछ खीकार करढिया। . >> 


तो क्या तू ऐसा मी कर सकता है ! एकने पूछा ।' दाकिमने मुछाओंकी सम्मति ली ! उन्होंने बताया 


#स्टामकी ल्यि 
क्यों नहीं ? हकीकतने उत्तर दिया। भुप्ते मीतो ढिल्ली है तौहीन कक डिये शरहमें मौतकी सजा 


भगवानने जवान दी है |? 2.7 2 
'तो कहकर देख ) दूसरेने कहा | हकोकतरायका बूढ़ा बाप रो पद्म | उसकी मा. 


| बिछलने ठगी । उसकी नन्ही-सी होकर 
जोर इकीकततयने वही शब्द दुरगा दिये | आद्विर पड़ी। दकीकतरायकी अवस्था लक हर के! 
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# घर्मके दीचाने पिता-पुञ्र # . 





न्‍अन्‍मदनवीारत-. पनीर 


हाकिमके निर्णयके विरुद्ध लहौरमें अपील भी की गयी; 
किंतु वहाँसे भी वही फैसला बहाल रहा | 
हकीकत जेल्के सींखचोंके पीछे बैठा था | वह 
निश्चिन्त था, गम्भीर था और प्रसन्न भी | मौतका फैसला 
घुनकर उसके हृदयमें घबराहट नहीं थी। 
' काजी, मुल्खा और उसके बूढ़े मा-त्राप सींखर्चोके 
वाहर आकर खड़े हो गये । 
काजीने कहा---“हकीकत | अगर त्‌ मुसलमान बन 
जाय तो मरनेसे बच सकता है |? 
हकीकतरायका चेहरा तमतमा उठा | वह कुछ 
बोलना ही चाहता था कि उसके बूढ़े पिता भागमल 
हिचकियाँ लेते हुए कह उठे---“हाँ-हाँ बेठा, मुसलमान 
बन जा; अगर तू जीवित रहेगा तो हमारी आँखें तुझे 
देखकर ठंढी तो होती रहेंगी |? 
» . “आप भी यही कहने छगे, पिताजी ! तो क्या मैं 
मुसलमान वन जानेपर फिर कमी नहीं मरूँगा ? और 
अगर एक-न-एक दिन मरना ही है तो फिर दो दिनके 
जीवनके लिये धर्म छोड़नेसे क्या छाम ??. 
ध्वड़ा छाम होगा तुम्हें हकीकत !? काजीने कहा । 
हि शाही दरवारमें इज्जत, बेशुमार दौढत, और ४०००:४००६ !? 
“वस-वस, इतना ही !? हकीकतराय हँस पड़ा । “इतने 
भरके लिये ही मैं अपना धर्म छोड़ दूँ, काजी साहब £ धर्म 
कमी बदला नहीं जाता, वह तो अठछ होता है | जीवन- 
भरके लिये वह हमारे साथ रहता है और मरनेपर भी 
»--< हमारे साथ ही जाता है |? 





३७ 





माता-पिता और सम्बन्धियोंने वहुतेरा समझाया; किंतु 

हकीकतराय टस-से-मस न हुआ। 
रथ > 4 ५ 

इस्छामका अपमान करनेके अपराधमें हकीकतरायका 
सिर काठ देनेका आयोजन खुले मैदानमें किया गया था। 
मैदान हिंदू और मुसलमान ल्री-पुरुषोसे खचाखच भरा 
हुआ था । 

जिस समय उस मैदानमें हकीकतराय छाया गया, वह 
तबवारोंकी छायामें था, हथकड़ी-वेड़ियोंमें जकड़ा हुआ 
था; मुसल्मानी फौजोंसे घिरा हुआ था। 

काजीने एक वार फिर उससे मुसलमान हो जानेके 
लिये कहा और उसने फिर उसी इढ़तासे उत्तर दिया--- 
कं धर्म नहीं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ सकता हूँ |? 

मुछ्काने काजीको संकेत किया और काजीने जल्लादको | 

जछादने तछ्वार उठायी और हकीकतने सिर झुका 
दिया | जछादने उस फूछ-जैसे वच्चेको अपनी तलवारके 
नीचे देखा तो उसका पत्थर-जैसा हृदय भी पिघल गया | 
तल्वार उसके हाथसे छूटकर गिर पड़ी | 

काजी और मुल्काओंकी ध्योरियाँ चढ़ गयीं । सारी 
भीड़में हलचल-सी मच गयी । किंतु एक क्षण बाद ही 
सबने देखा कि हकीकतराय खय॑ तलवार उठाकर 
जलादके हाथोंमें दे रहा है | 'घवराओ नहीं, जछाद | 
लो, अपने कतेन्यका पान करो |? 

जल्लछादने तछवार थामी और हकीकतकी झुकी हुई 
गर्दनपर दे मारी । एक छोटी-सी किंतु तीखी रक्तकी धार 
पृश्वीपर बह निकली | 


धर्मके दीवाने पिता-पुत्र 


अठारहवीं शताव्दीका उत्तार्ध चल रहा था । 
मुयलसम्राद्‌ देशका शासन कर रहे थे। भाई शाहवेग- 
सिंह लाहौरके कोतवाल थे उन दिनों । वे अरबी 
और क्रारसीके बड़े विह्ान्‌ू थे और साथ ही अपनी 


यवा० अं० ९३--- 


योग्यता और कार्यकुशलताके कारण हिंदू होते हुए भी 
सूबाके परम विज्ञासपात्र मी थे | 

वे मुसल्मानोंके नौकर थे, फिर भी लाहौरके हिंदू 
और सिक्‍व उनका वड़ा सम्मान करते थे। उन्हें भी 


ज३े८ 


& शुन सागर नागर नर जोक। अलप छोम भठ कददद न कोऊ ॥ # 





बा, 


अपने घर्मसे प्रेम था| और यही कारण था कि मुसलमान 
मुल्छा और मौलवी मन-ही-मन उनसे जलने भी लगे थे | 
इन्हीं शाहवेगसिंहका एकमात्र पुत्र था---शाहवाजरसिंह | 
शरीरका सुन्दर और बुद्धिका मेघावी और साथ-ही-साथ 
हिंदूधरमका प्रेमी भी | उसकी अवशा उन दिलों 
१७-१६ वर्मसे अधिक न थी | एक मौलवी उसे फ़ारसी 
पढ़ाया करते थे | 

वे मौठ्य दैनिक ही उससे इस्झामकी प्रशंसा 
करते और साथ ही हिंदू-धर्मको इस्छामसे नीचा 
बताते । आदिर वह उसे कबतक सुनता ? एक दिन वह 
मीौल्वीसाहबसे भिड़ ही तो पड़ा; विंतु ऐसा करते 
समय वह यह न समझ सका कि इस्छामी शासनमें ऐसा 
कनेका कया परिणाम हो सकता है| अभी नासमझ 
हीथान! 

>५ ५ 


५ >५ 

मौलवी शहरके कानियोंके पास पहुँचा और बूठी- 
सच्ची बातें बनाकर उनकी धर्मोन्‍्वताको जाप्रत्‌ करनेमें 
सफल हो गया। सूबाके कान भरे गये और दाहवाजसिंह- 
पर इस्डामकी निन्‍्दाका आरोप घोषित कर दिया गया | 

पुत्रके साथ ही पिता भी बंदी बनाकर सूवाके 
सामने उपस्थित किया गया | 

सूबाने न्यायके लिये उन्हें का्ियोंक हवाले कर 
दिया | काजी तो पहलेपे ही उनके लिये निर्णय 
किये बेठे थे | घोषणा की गयी-.../पिता-पुत्र दोनों 
इस्टामको खीकार करें, अन्यथा मौतके घाठ उतार 
दिये जाये | 


' जिसने भी छुना, सन्नाठेमें रह गया। शाहबेगसिंह-जैसे 


सर्मप्रिय हाकिमको यह दण्ड और वह भी उनके पुत्नके 
अपराधके नामपर ! सबके नेत्रोमे अश्रु-प्रवाह होने 
ठ्गा; कितु | 


.. अहवेगसिंह हँस रहे थे | पकितने सौमाग्यशाली 
हैं हेम--उसकी हमें कल्पना भी न थी, बेटा !! उन्होंने 





शाहवाजसिंहसे कहा | 'मुतत्मानोंकी नौकरीमें रहते 
हुए हमें अपने धर्मकी वेदीपर बलिदान होनेका अवसर 
मिल सकेगा, इसे हम सोच भी कैसे सकते थे । क्ति 
प्रभुकी महिमा अपार है; वह जिसे गौरव देना चाहे, 
उसे कौन रोक सकता है ?? 

शाहबाजसिंहका भी सुन्दर और गोरा मुखमण्डल घर्म- 
के तेजसे देदीप्यमान हो उठा | 

डर तो नहीं जाओगे, वेद ?? पिताने पूछ । 

“नहीं-नहीं पिताजी |? पुत्रने उत्तर दिया | *आपका 
पुत्र होकर मैं मौतसे डर सकता हूँ ? कमी नहीं | 
देखना तो सही, मैं किप्त प्रकार हँसते हुए भौतको गले 
गाता हैं।! 

पिताकी आँखें चमक उर्ठी । 'मुश्ले तुमसे ऐसी ही 
आशा थी, वेद !! उन्होंने कहा और पुत्रको अपनी छातीते 
चिप लिया | | ं 

रे >( 

पिता और पुत्रकों जेलकी 
रखा गया | 

मुसलमान शासक कमी पिताके पास जाते और कर्म 
पुत्रके पास, उन्हें मुसलमान बन जानेके लिये प्रोत्साहन देने- 
के लिये; किंतु दोनोंसे एक ही उत्तर मित्रता - 
'मुसत्मान हो जानेसे मर जाना कहीं उत्तम है |? 

मौलवी साहब भी अपनी दाढ़ीपर हाथ फेरते हुए 
शाहवाजसिहके पास पहुँचे | हि 

“बच्चे | तेरा बाप तो सठिया गया है, न जाने 
उसकी अकक्‍्डको कया हो गया है। मानता ही नहीं । 
लेकिन तू तो समझदार है| अपना यह सोने-जैसा 
जिस्म क्यों वरवाद करता है, यह मेरी समझमें नहीं 
आता | उन्होंने कहा 

'यह जिस्म कितने दिनका साथी है, मौलवी साहब !? 
शाहवाजसिंहने बड़ी सरव्ताके साथ उत्तर दिया। “आखिर 
एक दिन तो जाना ही है इसे, फिर इससे प्रेम ही क्यों 


८ न्‍ ! 
कोठरियोंमें प्रथक्‌-पृथद 


# बालक कुमारिलकी धर्मनिष्ठा # 


७३०, 








किया जाय | जाने दीजिये इसे, धर्मके लिये जानेका 
अवसर फिर शायद जीवनमें इसे न मिल सके।? 

मौलवी साहब अपना-सा मुँह लेकर लौठ गये | 

हर न्‍ ५ >र 

; शाहवेगसिंह और शाहवाजसिंहका वर किस ग्रकार 

किया जाय, इसका निर्णय करनेके लिये फिर काजियोंकी 
न्यायशाला बैठी | वहुत देर विचार चढते रहनेके 
पश्चात्‌ निर्णय सुना दिया गया, जिसके अनुसार पिता 
और पुत्र चर्लपर चढ़ाये गये | 

मुसत्मान जल्लाद चर्खको घुमाने छगे।| चठ-चठ 
करके दोनोंके शरीरकी हड्डियाँ टूटने छगीं। स्थान- 


स्थानसे शरीरकी खालें फठ गयीं और उनसे रक्तकी 
धाराएँ प्रवाहित होने छगीं । 

धअब भी मान जाओ, शाहवेगसिंह ! इस्छाम कबूल 
कर लो, तुम्हारी जान वल्शी जा सकती है |? सूबाने चीख- 
कर कहा; किंतु धर्मके दीवानोंने जैसे उसे छुना 
ही नहीं | 

चखे चछ रहा था, ऊपरसे कोड़ोंकी मार भी पड़ 
रही थी; किंतु मरनेवालोंके मुखपर अभी भी हँसी ही खेल 
रही थी, मानो उनपर कोई पुप्पोंकी वर्षा कर रहा हो । 

और इसी ग्रकार हँसते-हँसते दोनोंने सर्देवके 
लिये अपने नेत्र बंद कर लिये | म० सिं० 





बालक कुमारिलकी घर्मनिष्ठा 


( छेखक-पं० भ्रीमायादत्तजी पाण्डेय शाज्री) साहित्याचार्य; वेदतीर्थ; वेदान्तकेसरी ) 


काशी प्राचीन काल्से संस्क्ृतवियाका केन्द्र रही हैं | दूर- 
डूरसे भगवती सरखतीके उपासक काशीमें बावा विज्वनाथ- 
की शरण लेने आया करते थे। श्रीयज्लेख्नर भट्ट एवं माता 
चन्द्रगुणाने अपने प्रतिमाशाली पुत्र कुमारिल्की उपनयनके 
पश्चात्‌ अध्ययनके लिये काशी भेज दिया। कुमारिल्की 
अवस्था उस समये बारह वर्षकी थी। जब एक दिन वे एक 
राजप्रासादके नीचेसे जा रहे थे, सिरपर वडडी-सी शिखा, 
ललाठपर भस्मका त्रिपुण्ड, हाथमें पलाशदण्ड, कॉपर 
मेखलाम लगी कौपीन, व्रगलम मृगचम्म, पैरोंमें खड़ाऊँ--- 
बड़ा तेमली था वह वाल्म्रक्षचारी; राजप्रासादसे 
“ग़जकुमारीने कुमारिलको देखा | उसके मनमें आया कि 
“देशमें बौद्धवर्मके नामपर श्रश्ाचार बढ़ता जा रहा है । 
अर्व थोड़े ही दिनोमें ऐसे ब्रह्मचारी नहीं दीखेंगे | कितने 
दुःखकी यह बात है !? राजकुमारीके नेत्रोंसे उप-ठप आँसू 
गिरने छंगे | आँसूकी बूँदें कुमारिलकी पीठपर पड़ी। 
चौंककर उन्होंने ऊपर देखा और वोले--.- 


बझश्रूणि सुश्वलि कथथं वद चामनेत्रे ! 


धयुन्दर राजकुमारी ! तुम आँसू क्‍यों वहा रही हो?! 
राजकुमारीने उत्तर दिया--- 
'को5्योद्धरिष्यति पुनर्भुवि वेदअर्मौन, ।! 
“भाज ऐसा कौन है, जो वैदिक धर्मका उद्धार 
करेगा !! यह सुनकर बड़े ढढ़ खरमें कुमारिलने 
कहा--- 
एवं हि भा रुदिंहि धर्मपरायणे त्वं 
त्वां मोद्यिष्यति कुमारिल एप याणी ॥ 
“घर्मपरायण राजकुमारी | यदि यही वात है तो 
तुम रोओ मत | यह ब्रह्मचारी कुमारिल तुम्हें आनन्दित 
कर देगा |? 
उस समय विहारमें तक्षशिका बौद्धधर्मका केल्द्र 
थी | इस महाविद्यालयके स्नातकोंका देशामें सर्वत्र 
सम्मान था । वैदिक धर्मकी ग्रतिष्ठाके लिये बौद्धधर्मका 
खण्डन आवश्यक था और जबतक किसी घर्मका अध्ययन 
न किया जाय, उसका खण्डन कैप्ते किया जा सकता है। 
कुमारिल काशीसे तक्षशिला आये। उनके-जैसे प्रतिभा- 


३० 
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शाही वाल्कक्ा कौन-सा विध्याढ्य खागत नहीं करेगा | 
विधिपूर्वक उन्होंने वौद्धर्म एवं बौददर्शनोंका जन्म 
किया । 

अध्ययन पूरा होनेपर कुमारिलने तक्षशिल्ा-विद्यालय- 
के प्रधानाचार्यते एक दिन ईखरके अस्तिल एवं उसके 
कर्मनियन्ता होनेके सम्बन्ध जिज्ञासा की | प्रधानाचार्यने 
बौद्धदर्शनके: अनुसार इसका खण्डन किया । फ़लतः 
गुरुझिष्पमें शात्यर्य छिड़ गया । विधाल्यमें शाल्मार्थका 
निध्य सम्भव नहीं था, अतः उस भ्रदेशके राजा छुघन्वा- 
की मध्यखताम शास्तार्थ निश्चित हो गया । मगधराज 
सुधन्‍्वा सत्यके जिज्ञासु थे । आखिन शुब्न दशमी ( विजया- 
दशमी ) को राजसमा्तं शाक्षार्थ प्रारम्भ हुआ । एक 
और अकेले कुमारिल और दूसरी ओर तश्षशिक्षामहा- 
विद्याठयके प्रधानाचार्य अपने सद्दायक श्रमणोंके साथ; 
किंतु बिजयकी अधिश्रात्नी भ्रतीकी कपा तो सदा 
धर्मके बिनम्र सेवकों प्राप्त दोती है| कुमारिल्की 
अकाव्य युक्तियोंका उत्तर बौद्धाचाय दे नहीं सके। 

'क्रेषछ तकते घर्मका निश्चय नहीं होता । यदि 
कुमारिल ईख़रमें विज्ञास करते हैं तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
दें इश्वरके अखिलका ।? शाल्रार्थम परामित होनेपर 
अमण बिद्ानोंने यह हठ पकड़ा | राजा छुधन्वाको 
भा यह वात जँच गयी । निश्चय हुआ कि दोनों पक्ष 


% छुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ # 
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एक ऊँचे पर्बृतके शिंलरसे कूदकर अपने सत्यकी 
शक्तिको प्रमाणित करें | राजकर्मचारियोंकी चौकरीमें 
कुमारिल शिंखरपर पहुँचे। उन्होंने घोषणा की--- 
चेदाः प्रमाणं भगवान, हि गोद्ता 
स्वेक ईशो5खिलशक्तिशाली । 
अच्छेध आत्मामर एव. सत्य 
घमेस्तु नित्यों बिमुखाः पतन्ति ॥ 
'व्मों रक्षति रक्षितः? कुमारि कूदे ऊँचे पर्वतके 
शिखरसे; किंतु उनको धक्कातक नहीं छगा। पर्म- 
मूर्ति जनादनने उनकी रक्षा कर ली । श्रमणोंने इसे 
भणिमल्रीषषि! आदिका चमत्कार कहना प्रारम्भ किया; 
किंतु जब उनके कूदनेकी बारी आयी, वे भागने छगे। 
राजा सुधन्वाने वैदिक धमके पदोंमें मस्तक झुकाया | 


जिसमें धर्मपर पूरी निष्ठा नहीं, वह धर्मकी सेवा या 
रक्षा नहीं कर सकता | परम धार्मिक कुमारिलके मनमें 
यह बात काँटेकी भाँति चुमती रही कि जिसते 
उन्होंने अध्ययन किया, उसीको शाज्ञार्थमं परानित 
करके अपमानित करना पड़ा । गुरुके अपमानका 
प्रायश्चित्त करना निश्चय किया उन्होंने | कैसा था वह 
ग्रायश्चित्त---उस धर्मनिष्ठ महाप्राणने प्रयागमें गल्ला- 
यमुनाके पविन्न संग्मपर तुषाप्नि ( भूसीकी धीरे-धीरे 
जलानेबाढी आग ) में अपने शरीरको भत्म कर दिया | 








एक अंग्रेज बालकका विश्वास 


छीबणुछ शर्म एक बार बर्सातकी बड़ी दान 
पड़ी । इसढिये एक दिन नगर-निबासी ईश्वरकी प्रार्थना 
करनेके लिये एक जगह इक हुए । इतसेंमे एक 
छोठ बालक उनके आगे छत्ता छगाये आया | उसको 
देखकर सब छोग हँस पड़े और बोढे---'एक दूँद 
जरुके लिये तो हम मर रहे हैं और तुन्नको वर्षाका इतना 


ढर लगा कि छत्ता छगाकर आया है!” बालकने गम्मीरंता- छुछ भी 


'फ्क्दक 2 ... 


से जबाब दिया---'मैंने सुना है कि आज वर्षाके छिये 
दयामय प्रमुसे प्रार्थना करनेके लिये सब छोग यहाँ इकट्ठा 
दोनेवाले हैं, इसीलिये मैं छत्ता लगा? आया हैँ। 
परंतु यहाँ आकर देखता हूँ कि आपलोगेमिंसे एक भी 
आदमी छत्ता लेकर नहीं आया है;' तो क्या आप सब 
कोग सनमें यह विश्वास करके आये थे कि आर्थनासे 


हासिल होनेवाला नहीं है!” * 


# प्रंभु-विश्वासी राजकन्या # 


४४६ 








' विश्वासी विद्यार्थी वालक 


: पाठ्शाल्ामें गुरुजी छड़कोंको वतछा रहे थे-- 
भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं | जमीन-आसमान, पृथ्वी-याताल, 
जरू-धछ, घर-जंगल, पेइ-पत्थर, रात-दिन, सुबह-शाम-- 
ऐसा कोई भी स्थान और समय नहीं है, जिसमें भगवान्‌ 
नहीं । वे वाहर-मीतरकी सत्र वातें समी समय देखते 
खुनते रहते हैं | उनसे छिपाकर कर्मा कोई कुछ भी नहीं 
कर सकता !? सुननेवाले विधार्थियोंपर गुरुजीके उपदेश- 
का बड़ा असर पड़ा | विधार्थियो्पं एक किसानका 
छडका भी था | पाठ्शालसे वह जब धर छीटकर आया, 
तच उसके पिताने कहा, “चछो, एक काम करना है [? 
बह्द पिताके साथ हो लिया । किसान उसे किसी दूसरे 
किसानके खेतमें ले गया और बोछ--:बेठा ! देख, 
इस समय यहाँ कोई देखता नहीं है | अपनी गायके लिये 
म खेतमेंसे धोड़ी-सी घास काठ छाता हूँ । ज्यादा होगी 
..तो बेच छेंगे | व्‌ देखता रह, कोई आ न जाय |? 





इस बातको नहीं जानते कि भगवान्‌ सव समय, सर 
जगह, सभी वातोंको देखते रहते हैं ?? किसान धास 
काटने छगा | कुछ देर बाद उसने पूछा---वेश ! कोई 
देख तो नहीं रहा हैं ?? अब छड़केको वोलनेका मौका 
मिल गया | उसने कहा--“पिताजी ! आपके और मेरे 
सिंव्रा यहाँ कोई आदमी तो नहीं है, जो हमारे कामको 
देखें; लेकिन पिताजी | मेरे गुरुजीने बतछाया था कि 
ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर, जछ-यलमें भगवान्‌ व्यापक हैं 
और वह संत र समय सबकी बातें देखता रहता हैं । कोई 
कितना भी एकान्तमं करे, उससे छिपाकर किसी 
कामको कर ही नहीं सकता | हमछोग जो यह चोरी करते 
हैं, इसे भी भगवान्‌ तो देखता ही हैं [? वच्चेके मुँहमे 
यह ब्रात छुनकर किसान काँप गया । उसके 
हाथसे हँसिया गिर पड़ा और वह कार्टी हुई घाल 
वहीं छोड़कर वच्चेके साथ घर छोठ आया | उस दिनसे 





लषुका बैंठ गया, परंतु सोचने व्गा---'क्या पिताजी उसने चोरी करना छोड़ दिया । 
“-विश्वासी राजकन्या 


ऋर्मान देशके राजा बड़े भक्त और ईश्वर- 
विश्वासी थे | उनके एक परम भक्तिमती मुन्दरी कन्या 
थी | राजाने निश्चय किया था कि में भगवांनूपर परम 
विश्वास रखनेवारली अपनी इस कन्याकों उसी हाथोंमें 


सौंपूँगा, जो सच्चा त्यागी और अडिग अमु-विश्वासी 
होगा । राजा खोज करते रहे, परंतु ऐसा पुरुष उन्हें 


नहीं मिछा । छड़की वीस. सालकी हो गयी। एक 
दिन राज़ाको एक प्रसनमुख त्यागी नवयुवक मिछा | 
. उसके बदनपर कपड़ा नहीं था. और उसके पास कोई 
वच्तु नहीं थी | राजाने उसे -भगवानकी मूर्तिके सामने 
बड़ी : मेक्तिमाबनासे ध्यानमम्न देखा | मन्दिर्से निकहने- 


पर-रानानें उससे पूछां---:/तुम्हारा वर कहाँ है १? उसने - 


कहा, 'अभु जहाँ रक्लें |? गजाने पूछा---/तुम्द्रे पास 
कोई सामग्री है ?? उसने कहा--प्रमुकी कपा ही मैगी 
सामग्री हैं |? राजाने फिर पूछा---'तुम्ह्ाग काम कैसे 
चढता हैं !? उसने कहा--जैसे प्रम॒ चेलते हैं |? 

असंकी वातोंसे राजाको निश्चय हो गया कि यह 
अवश्य ही प्रमु-विश्वासी और वेराग्यब्रांनू हैं ! में अपनी- 
घर्मशीला कन्याके ढिये जेसा वर खोजता था, आज 
ठीक वसा ही प्रभ॒ने मेज दिया | 

राजाने बहुत आग्रह करके और अपनी कन्याके 
त्याग-तैराग्यकी स्थिति वतछाकर-उसे विवाहके लिये राजी 
किया | बड़ी सांदगीसें विवाह हो गया | 

 शनकंनन्‍्या अपने पतिके साथ जंगर्में एक पेड़के नीचे 


धर. शाह लजन्‍फननननननननननानननननननननननन ना 


पहुँची । वहाँ जाकर उसने देखा--दक्षेके एक कोटर 
में जल्के शिकोरेपर एक सूली रोटीका टुकड़ा खखा है। 
राजकल्याने पूछ---'खामिन्‌ | यह रोठी यहाँ केसे खखी 
है !? नवयुवकने कहा---“आज रातको खानेके काममे 
आयेगी, इसलिये कठ थोडी-सी रोटी वचाकर रख छोड़ी थी |? 

राजकन्या रोने छगी और निराश होकर अपने नैहर 
जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा--/मैं 
तो पहले ही जानता था कि तू, राजमहल्में पली हुई मेरे- 
जैसे दर्हिके साथ नहीं रह सकेगी ।! 

राजकल्याने कद्दा--“खामिन ! मैं दर््रिताके दुःखसे 
उदास होकर नैहर नहीं जा रही हूँ। मुझे तो इसी बात- 
पर रोना आ रहा है कि आपमें प्रमुके प्रति विश्वासकी 
इतनी कमी है कि आपने “कल क्या खायेंगे! इस चिन्तासे 


# खुनहुं सला कद छूपा निधाना । जेहि जय दोइ सो स्यंदन आना ॥ है 


रोठीका ठुकड़ा बचा खखा | ्स्न्न्न्नलल्नललनलनन बता खा। मं अत इसीषिये का अबतक इसीडिये कुआरी 
रही थी कि मुझे कोई प्रुका विश्वासी पति मिले। मेरे पिता- 
ने वड़ी खोज-बीनके बाद आपको छुना । मैंने समझा कि 
आज मेरी जीवनकी साध पूरी हुई परंतु मुझे बढ़ा खेद है 
कि आपको तो एक टुकड़े रोटी-जितना भी मगवानपर 
विश्वास नहीं है ।? ह 

पत्नीकी बात घुनकर उसको अपने त्यागपर बड़ी छज्जा 
हुई, उसने बढ़े संकोचते कह---सचमुच मैंने बड़ा पाप 
किया; बता, इसका क्‍या ग्रायश्चित्त कहूँ !? 

राजकन्याने कहा---प्रायध्रित्त कुछ नहीं, या तो मुझ्षे 
रखिये या रोटीके ठुकड़ेको रखिये |! नवयुवककी आँगें 
ख़ुल गयीं और उसने रोटीका टुकड़ा फेंक दिया । 


विशवासी बालक ॥ बालक रोहिताथ 


(छेखक--चौघरी भीशिवदिंह मछाजी चोवल ) 


राजस्थान राज्यके अन्तगंत जोधपुर जिलेगें ब्िछाड़ा 
नामक एक अति प्राचीन कप्वा है। इसमें नवदुर्गावतार 
भगवती आईमाताका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरके 
अधिष्ठाता ( मुख्य ) दीवानके नामसे असिद्ध हैं| जिस 
प्रकार उदयपुरके महाराणा एकलिब्वदेवके दीवान 
कहे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माखाइकी सीखी 
जातिके नेता आईमाता अथवा आईजीके दीवान कहलाते 
हैं, जिनकी गादी बिलाड़ामें ही है ओर वे बिछाड़ाके 
दीवान भी कहे जाते हैं। इस दीवान-बंशर्मे कई वीर, 
सत्यन्त और भक्त दीवान हो गये हैं, जिनमें दीवान 
रोहिताश्जी, राजसिंहनी और लक्ष्मगसिंहजी-जैसे 
अद्वितीय प्रभावशाली दीवान विशेष प्रसिद्ध हैं | 

जिस समय विलाड़ाकी दीवान-गादीपर दीवान कर्मसी- 
जी सुशोमित थे, उसी समय जोघपुर ( माखाड़ ) के 
प्रतापी नरेश राव मालदेवजी खर्ग सिधार गये और उनके 
पुत्र राव राम, चन्र॒सतेन और उदयसिंहके बीच ग़जगदीके 


लिये आपसमें छड़ाई होनेसे समस्त मारचाड़में द्वह्मकार ' 
मच गया और कई ग्राम सूने हो गये थे | मुगल---जिनकी 
रागराम अपनी सहायताके लिये छाया था, बड़ा अत्याचार 
करते थे | इससे विवश होकर विलाड़ेके दीवान कर्मसीर्जी 
बडेर छोड़कर अपने सब्र मनुप्योंके साथ गोडबाइकी ओर 
जा रहे थे कि सोजतसे परदेशियोंने आकर धोखेसे उन्हें घेर -. 
लिया | बड़ा धमासान युद्ध हुआ---जिसमें बीस्वर दीवान , 
कर्मसीजी संबत्‌ १६३७ वि० सं० आसोज छुद्दी १ !को . 
सोजतके पास “धाँगड़वास” नामक गाँवमें वीरगतिको - 
प्राधतहुए। ह 
दीवान कर्मसीजीके झुँवर रोहिताशजी, जो उस समय 
केबल १० वर्षके ही थे---सयलाणा नामक गाँवमें सात 
मासतक रहे । वहाँ उन्होंने अपनी इटदेवी भगनती आई 
माताकी एक कोदरीमें बैठकर अ्रद्धापूवक भक्ति. करना 
आरम्म- किया और जब माखाइमें मोय राजा उदयसिंहजी- 
का शासन हुआ, तब वे राज्यद्वारा. बिछाडा आकर देवीकी 


# बालक वरद्राज # 


७३. 








गादीके अधिकारी हुए | दीवान रोहिताश्जीने विलाड़ा 
आकर जगदम्बाकी बड़ी भक्ति की और सर्तत्र उनकी 
प्रत्येक कार्यमें विजय होने छगी | सब्र सीरबी जाति उनकी 
आज्ञा रहने ढगी। अन्य जातियाँ--यहाँतक कि विध्र्मी 
भी वालक दीवान रोहिताश्वके वशवर्त्ता हो गये। सर्वत्र 
उनकी धाक जमकर यश छा गया | 

कुछ लोग दीवान रोहिताश्वजीकी इस वढ़तीको देखकर 
जलने छगे और जोधघुर जाकर महाराजा उदयसिंहजीके 
कान भरने छगे | फलखरूप महाराजा उदयसिंहजीने 
वालक दीवान रोहिताश्वजीको जोधपुर बुल्वा लिया और 
उनसे कहा कि आपकें ऐसी क्या शक्ति है, जो आप समत्त 
सीरंब्रियोंकी अपने व़तें किये हुए हैं? इसपर वालक 
रोहिताश्वने कहा कि मुझमें कुछ शक्ति नहीं है, शक्तिमान्‌ 
तो भग्रती आइमाता हैं । 

महाराजा उदयसिंहजीने वाल्क रोहिताश्व दीवानकी 
परीक्षा लेनेके लिये एक खोड़ा ( छोहेकी सॉँकल ) तैयार 
करवायी | ज्यों ही दीवान रोहिताश्व खोड़ेके भीतर पैर डालने 
लगे उनके पैर हाथीके पैरोंके समान हो गये और वे खोड़ेमें 
नहीं समा सके | इसपर खोड़ा बड़े मापका वनत्राया तो 
दीवानसाहबके पैर बहुत पतले हो गये। जब महाराजा 
उदयसिंहजीको यह ज्ञात हुआ कि खोड़ेमें बंद करनेमें 
सफलता नहीं मिंछती, तब आज्ञा दी कि दीवानसाहबको 
एक अँधेरी कोठरीमें बंदकर छोहेके मजबूत ताले छगा दो | 
महान त्यागी एवं मक्त रोहिताश् कोव्रीमें साँकलोंसे जकड़- 
कर बंद कर दिये गये और द्वारपर छोहेके मजबूत बड़े- 
बड़े ताले लगता दिये गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ क्या होता है 


कि कोठरीके ताछे खुलकर अलग जा पढ़ते हैं और द्वार चूर- 
चूर्‌हो जाता है । कोठरीके भीतर भक्त दीवान बालक 
अपनी इष्टदेवी “आईमाता? की आराधनामें मम्त थे | यह 
चमत्कार देखकर महाराजा उदयसिंहजीने वालक रोहिताश्व- 
को आदरपूर्वक वाहर बुल्वाकर अपने कठोर वर्तावके लिये 
दीवानसाहवसे क्षमा माँगी और यह चमत्कार देखकर 
दंग रह गये | 

बालक रोहिताश्के इस चमत्कारकों देखकर महाराजा 
उद्यसिंहजीने १२० रुपये “आईमाता? के केशर और 
उत्रके लिये भेंट किये और आधा “जोड़? ( घासका बीड़ा ) 
गायोंके चरनेके लिये मेंट किया | उस समय दीवान रोहिताश्र- 
के यहाँ ३००० गायें थीं || 

दीवान रोदिताशने जोधपुरमें बैंठे हुए ही मेंट किये 
हुए जोड़की सीमा तय ( निश्चित ) कर छी और महाराजा 
उदयसिंहजीसे कहा कि पासब्राढा राज्य (आप ) का 
“जोड़? है, उसकी धासपर सिद्टे आयेंगे और मेरेको जो 
मेंठ किया है, उस जोड़की धासपर सिरे नहीं आयेंगे। 
यही आपके और मेरे जोड़की सीमा है, नापने ( सीमा 
तय करने ) का कष्ट न कीजिये | 

आगे चल्कर सत्यवादी मक्त वाल्क रोहिताश्जीकी 
वाणी सत्य हुईं। विलाड़े दीवानसाहबका जो अभी भी “जोड़? 
है, उसकी घासपर सिट्टे नहीं आते; जिसे विछाड़ाके 
लोग “वॉडाघास? के नामसे पुकारते हैं | 

छोग इन्हें देवताकी माँति पूजते हैं | उन्होंने जीते-जी 
वाणगंगा विछाड़ापर समाधि ली थी | 


४ृॉत--+_+5<94%->-4--+-- 


बालक वरदराज . 


बालक वरदराजका नाम तो कुछ और था; परंतु 
मंदबुद्धि होनेके कारण इनके सहपाठी इन्हें बरघराज (वेंलों- 
का राजा) कद्दा करते'थे | इनकी स्मरणशक्ति इतनी दुर्बल 
थी कि जितने दिनोंमें एक. बड़े धड़ेभर सत्तु खाकर 


थे समाप्त कर पाते थे, उतने दिनोंमें केबछ एक 
सूत्र इनको कण्ठ्स्थ, होता था | जब ये पाँच वर्षके 
थे, तभी पढ़नेके लिये गुरुजीके पास आये थे। दस वर्ष 
त्रीत जानेपर भी जब ये मूर्ल ही बने रहे, तब अन्तमें एक 
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# सौरज धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील दृढ़ ध्चजा पताका ॥ $ 


च्््ख्लख्ख्््््््व्ंं्ुच्ंच्खच्््य््च्ख्ख्खच् लच्लच(्य्य्च्चल््य्चस्चचस्सससस्सस्स्स््न्- 


: दिन गुरुजीने निराश होकर कहा--वेश बरूराज ! मैंने 
पूरा प्रयक्ञ कर लिया; परंतु तुम्हारे माग्यमें विद्या नहीं 
जान पड़ती | तुम पढ़ाई छोड़कर घर जाभो और कोई 
दूसरा काम करो |? 

व्राह्मणके वाल्कक्ी विधा नहीं आयेगी, यह बात उन 
दिनों साधारण नहीं थी। यह तो ब्राह्मणत्वमे गिर जाने-जैसी 
बात थी | गुरदेबकी बातसे वरूराजको इतना दःख हुआ 
कि उन्होंने विधाहीन जीवनसे मर जाना श्रेटट समझा । 
कुएँमें कूदकर प्राण-त्याग करनेके विचारसे वे एक कुएँके 
पास गये । उन्होंने देखा कि कुएँके ऊपरका जो पत्थर हैं, 
उसपर जल खींचनेकी रस्सीकी रगड़के चिह् वन गये हैं । 
वरदराजने सोचा---“जब इतने कर पत्थरपर कोमल 
र्सीके वाए-बार रगइनेसे चिह् बन जाता है, तव परिश्रम 
केसे क्या मुझे बिया नहीं आयेगी!” वे आत्महत्या 
करनेका विचार छोड़कर गुरदेवके पास लौट भाये | कुछ 
दिन और अपने पास रखकर शिक्षा देनेके लिये गुहदेवसे 
उन्होंने प्रार्थना की | 

चरदराजने अब मन लगाकर पढ़ना ग्रार्म किया | 
उनकी छगन इतनी तीत्र थी कि अपने शरीरतकका भी 
उन्हें ध्यान नहीं रहा । सायंकाछ जब वे भोजन कलनेतैठे, 
तब मोजन करते समय भी उनकी इष्टि व्याकरणके पन्‍्ने- 
पर ही थी और वे उसीको स्मरण करनेका प्रयज्ञ कर रहे 


थे | उनका हाथ थालीके बदले पास पड़ी राखपर पढ़ 
गया और उसी राखको भोजन समझकर वे उठा-उठकर 
खाने गे । पढ़नेमें उनका इतना ध्याव था कि मुख 
भोजन जा रहा है या भस्म, इसका उन्हें कुछ पता ही 
नहीं वगा। 

जब्र कोई किसी भी कामम पूरी एक्ाग्रतासे, सच्चे 
हटयमे छग जाता है, तव उसके देवता उसपर अवश्य प्रसन्न 
हो जाते हैं । उस कार्यम॑ अवश्य उसे सफलता मिल जाती 
है | वरदराजकी पढ़नेम इतनी एकाग्रता देग्वकर विद्याकी 
अधिष्ठात्री देवी सरखती प्रसन हो गयीं | उन्होंने प्रकट 
होकर दर्शन दिया | उनके आश्षीवांदसे बर्दराज व्याकरण 
तथा सभी शाद्ोंके महान्‌ विद्वान हो गये। 

पाणिनीय व्याकरण पढ़नेंमें बहुत श्रम द्ोता है, 
वरूराजकों इसका अनुभव था । उन्होंने आरम्भ 
विद्यार्थियोंको व्याकरण पढ़नेमे सरछता हो, इस विचारसे 


“घुसिद्धान्तकीमुदीःकी रचना की | पाणिनीय व्याकरण- ॥॒ 


का संक्षिप्त सारांश इस ग्रन्यमे है | 

बर्राजकी घटनासे संस्कृत एक लोकोक्ति प्रचलित 
दो गयी, जिसकी हिंदीमें भी पके रूपमे बहुत प्रसिद्धि 
है | वाल्कोंके लिये यह छोकोक्ति स्मरण रखनेयोग्य है । 

करत करत अभ्यासके जइमति होत सुजान। 

रसरी आवत ज्ञात ते सिलपर परत निसान॥ 


बालक हेनरी टेविड थॉरो 


हैनरी डेविड थीरोका वाल्य-जीवन अत्यन्त सरस और 
मनोमोहक है | अमेरिकाके 
१२ जुलाई सन्‌ १८१७ ई०को ये पैदा हुए थे 
वाल्यकालकां अधिकांश प्रकृतिके सौन्दर्यसे 
३ सम हरे-मरे, खेतों, जंगलों और 
दानाम ही वीता था| बालक थोरेने प्रकृति, 
भीर बन्‍्य जननृशोंसे ऋदृत कुछ सीखा था १2३९६ 


होनेपर ये अपनी 


मैदानोंमें अरुणोदयकाढवमें 
निकख्ते थे, इनकी आत्मा 


ना 


उ्ब५ 








करना बड़े सम्मानकी बात है | इन्होंने सदा कठिन श्रम 
करके अपना जीवन-निर्वाह किया | कितना संयमित और 
तपःपूर्ण था इनका वाल्य-जीवन और निस्सन्देह मावी 
जीवनमें भी ये इसी तरह संयर्मा और तपखी रहे | 
इनकी शिक्षा-दीक्षा जोन्सवेरी नामक एक प्रसिद्ध 
कविकी देख-रेखमें. हुईं यी । वाल्क थारोके लिये साहित्य 
एक प्रिय विषय वन गया। इन्होंने लब्घग्रतिष्ठ साहित्यकार 
अमस कारछाइल आदिके साहित्यसे बहुत कुछ सीखा 
था | लैटिन और यूनानी माषामें भी पूर्ण दक्षता प्राप्त 
की | युवक थॉगेको महात्मा इमरसनका सम्पके छाम 
हुआ | उनके ऋषिकल्प जीवनसे वे बहुत प्रभावित हुए 


और आत्माके प्रति इनकी जिज्ञासा बढ़ने छगी | ददोन 
उनके लिये एक रुचिकर विषय हो गया | वैषयिक सुखों- 
का त्याग इनका खमाव वन गया। भोग-पदार्थ युवक 
थॉरोकी अपनी ओर आइृष्ट नहीं कर सके | इनका कहना 
या कि एकान्तसे बढ़कर मनुष्यका कोई दूसरा सुहृद्‌ है 
ही नहीं और जीवनपर्यन्त वे एकान्तकी पवित्र गोदमें 
विश्राम करते रहे | ये परम मेबावी, महान तपली और 
निःस्पृहद वाठक थे | छोठे-छोटे बच्चोके बीचमें रहना 
और उनकी प्रसनताकी बातें करना, उनके लिये खामाविक 
आनन्दका कारण था | श्रीमगवद्गीतासे इनका बड़ा ग्रेम 
था | इनका वाल्य-जीवन स्पर्धाकी वस्तु है | रा० 





मेघावी बालक इश्वरचन्द 


एक सौ वर्षके छगमग हुए, वंगालके मेदनीपुर नामक 
स्थानसे एक सजन अपने पुत्रके साथ कल्कत्तेके लिये 
« चले | सड़कपर पहुँचनेपर वाल्कने एक पत्थर देखकर 
पितासे पूछ---.'इसपर क्या छिखा है ?? 

पिताने बताया---“यद्द दूरी वतानेबाला पत्थर है। 
अंग्रेजी अझ्लेमि इसपर १९ लिखा है; क्योंकि कछकत्ता 
यहाँसे १९ मील दूर है |? 


प्रत्येक मीछपर मीलकी सूचना देनेवाला वह पत्थर 
मिलता गया और वाल्क ईश्वरचन्द उसे ध्यानसे देखकर 
अंग्रेजी अझ्ोंकी सीखता गया | कलछकता पहुँचनेके 
पहले ही वालकने अंग्रेजीके पूरे अक्॒ सीख लिये थे | 

अपनी योग्यता तथा ग्रतिभाके कारण ईश्वसर्चन्द बहुत 
प्रसिद्ध हो गये हैं और उनकी “विद्यासागर? उपाधि उनके 
उपयुक्त ही है | ये बड़े ही मातृमक्त और दयाढ थे | 


मिल 2 का आस 


बालक भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


बालक हरिश्चन्द्रका जन्म भाद्र मासकी शुक्व पत्चमी- 
को संबत्‌ १९०७ वि० में काशीके सुग्रसिद्ध नगरसेठ 


“. खनामधन्य श्रीगिरिधरदासजीके यहाँ हुआ था। वाल्क 


हरस्स्चिन्द्रका पालन-पोषण बड़े उचित ढंगसे हुआ | 
उनके पिता गोपाल्चन्द्र---उपनाम गिरिधरदास, त्रजमाषा- 
के एक बहुत अच्छे कवि थे और उनके निवासस्थानपर 
समागम होता था। इस साहित्यिक वातावरणका वाल्क 


हस्चिन्द्रक मानसिक और चारित्रिक विकासपर वड़ा 


बा० म० ९७४--- 


प्रमाव पड़ा। पसिारके लोग पुशिमार्गपर चलनेवाले 
वैष्णव थे, अतएव वाल्क हरिश्वन्द्र मी श्रीराधाकृष्णकी 
प्रेममक्तिमें पप गये | वे कइके कुछ छंबवे और एकहरे 
शरीरके थे । न कृश थे, न मोटे थे । शरीरका 
गठन सुन्दर और सुडौछ था। आँखोंमें मोहिनी ज्योति 
थी | घुँधराली छटें कानोंपर छहराती रहती थीं। छलाट 
उन्नत था | वे मघुरभाषी और शिड थे | उनका रँंगीला 
स्वमाव छोगोंको मुग्ध कर देता था | 

जब वे केवल तीन सालके शिशु थे, तमी उनको 


७४९ 





श्रीवक्ठमसम्प्रदायके सिद्धान्तके अनुसार कंठी दे दी गयी 
थी | जब वे पाँच सालके थे; उनकी माताने गोलोककी 
यात्रा की | पिताकी देख-रेखमें पालन-पोषण होने छगा। 
छोटी भव ही वे पढ़ने बैठ गये थे। उनकी प्रतिमा 
विलक्षण थी । परीक्षाम कमी असफछ नहीं हुए । ग्यारह- 
बारह साल्‍की ही अवस्थामें संस्कृतका इतना ज्ञान ह्दो 
गया था कि बात-की-बातमें कठिन-से-कठिन समस्याकी 
पूर्ति कर दिया करते थे | 

बालक हरिंचन्द्र बढ़े चब्नल थे, पेड्ोंकी डालियोंपर 
चढ़कर, एकसे दूसरीपर कूद करते थे | चलती हुई घोड़ा- 
गादीपर दौड़कर चढ़ जाते और कूंद पइते थे, पर यह 
सब छुछ वे दूसरोंसे स्नेह पानेकी दृष्टिसे करते थे। वे 
बढ़े सीवे-सादे स्वमावके थे, दूसरे बालकोंसे ब्यथ 
कमी नहीं झगड़ते थे । 

उनका बचपन बड़े सुख बीता | उनके बाल्यकाल- 
से सम्बद्ध अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ कही-सुनी जाती 
हैं। उनके पिता कपामृत नामक काव्यकी रचना कर 
रहे ये । पिताको कविता कहते देखकर पाँच साल्के 
दरिश्चन्द्ने कह! कि “मैं मी कविता बनाऊँगा और तत्षण 
ही लिखकर दे दिया एक दोहा--- 

छे ब्योरा णाढ़े भग्रे श्री अनिरुद्ध सुजान | 

बानासुरके सैन को हनन छगे भगवान 

वे आश्चर्यचकित होकर हर्चिन्द्रकी कान्य-अ्तिभाकी 
सराहना करने रंगे । एक बार मित्र और कविमण्डलीमें वे 
अपने पिताके साथ बैठे थे | 'काल्ठपकथामृत'के एक सोरठे-- 
* कहन चहत जश चार, कछु कछुवा भगवान को? 

पर विचार हो रहा था। किसी मिन्नने धकछुवा 


# बल विवेक दम पर द्ित घोरे । छमा कृपा समतर स्थु औओरे ॥ # _ 


भगवान! का अर्थ कब्ठप भगवान्‌ छगाया। च्न्न्च्न्न्न्ल्ल्नलल्लगन् रद अप कछप भायान, छ्याया। बत्क 
हरिश्रन्तने गम्भीरतापूर्वक्ष निवेदन किया कि में 
भी अर्थ छगाऊँ और इतना कहनेके वाद ही 'कहछुक 
छुवा भगवान्‌ कोट--का यह आशय बताया कि “पिता- 
जी | आप उन मगवानका यश वर्णन करना चाहते हैं 
जिनको आपने कुछ-कुछ छू लिया है |! कवि-मण्डली तो 
ठहाका माखर हँस पड़ी, पर श्रीगिरिधरदासके नयनेसे 
अश्ुुकी धारा उमड़ पड़ी, वे गद्गद हो गये और ऐसे 
संस्कारी पुत्रको हृदयसे छगाकर अपने सौमाग्यकी 
सराहना करने छगे। 

काशीनरेश श्रीईधरीनारायगर्सिहजी हरिश्चन्द्रके वाल- 
मिन्रेंमिंसे एक थे । एक वार प्जानकीमड्रल” नाटक 
खेलनेका निश्वय हुआ | लक्ष्मणका अभिनय करनेवाला 
बालक अस्वस्थ हो गया, संवाद लंवा था। नाटक स्थगित 
होनेद्वीवाछा था कि हरिश्चन्ध आ गये और उन्होंने एक 
ही घंटेमें सात संवाद कण्ठ कर लिया। नाटक सफल 
होकर ही रहा | इस घटनासे पता चलता है कि उनकी 
स्मरण-शक्ति कितनी अच्छी थी । 

भाता-पिताका सम्पर्क-सुख उन्हें अधिक न मिल 
सका | जब वे नौ सालके थे, उनके पिता भी चल 
बसे । हरिश्चिन्द्र ईश्वर और धर्ममें बड़ी आस्था रखते 
थे। श्रीकृष्की वे सखा-भावस्ते उपासना करते थे। 
बचपनमें ही श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रगाढ़ अनुराग हो 
जाना उनकी जन्मजात भगवद्धक्तिका परिचायक है। 
तीथेयात्रा करनेमें उनकी विशेष रुचि थी | ग्यारह वर्षकी 
ही अवस्थासे वे जगन्ाथपुरी, अयोध्या आदिंकी यात्रा 
करने ठग गये । निःसन्देह ने मागबत वाहक थे | रा० - 


+६क्‍.-क्‍.3 कक #ीकाक----.-नन० 
शूर करते हैं, कायर बकते हें 
सर समर करनी फरदहि कद्दि न जनावदि आपु | 
पाइ रियु, कायर कथहि प्रतापु ॥ 


विद्यमान सन: 
शूरवीर तो युद्धमें करनी ( झरवीरताका कार्य, ) 


काले हैं, 
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मात करते हैं । 


कहकर अपनेको नहीं जनाते । शब्रुको युद्ध? 


४ 


# खंखारका सर्वप्रथम गणितज्ञ वालक भीनिवाल रामाठुजम्‌ ए० आर्‌० एसु० # 








संसारका सर्वप्रथम गणितज्ञ वालक श्रीनिवास रामानुजम्‌ ए० आर० एस्‌० 
( जन्म १८८७ ईं०--सत्यु १९२० ई० ) 
( लेखक--डो ० श्रीलक्ष्मीनारायणजी टंडन प्रेमी? एम्‌० ए०; साहित्य-रत्न, एन्‌० डी० ) 


श्रीरामानुजमुका जन्म २२ दिसम्बर सन्‌ १८८७ 
ई० को मद्वासप्रान्तके इरोद नामके एक छोटे गौवमें 
हुआ | उनके पिता एक साधारण परिवारके निर्वन ब्राह्मण 
थे और मुनीमी करके अपना पेट पाछते थे | पाँच वर्षकी 
आयुर्मे वे ग्रामकी पाठ्शालामें पढ़ने बैंठे। दस वर्षकी 
आयुर्मे कुम्मकोणम्‌ हाई-स्कूलमें पढ़कर सन्‌ १८९८ में 
प्राइमरी परीक्षामें दे सर्वोच्च उत्तीर्ण हुए । 

'होनहार त्रिखानके होत चीकने पात? के अनुसार 
इन्हें बाल्यावस्थासे ही गणितसे अत्यन्त प्रेम था । यह 
बालक सदा अपनी ज्ञान-पिपासाकी शान्तिमें छगा 
रहता । तीसरी कक्षा पढ़ते हुए ही इन्होंने बीजगणित 
आदिका इंटरमीडियेट कक्षाओंका पाव्य-क्रम समाप्त कर 
दिया था तथा चौयी कक्षामें बी०ए० के त्रिकोणमितिके 
” कठिन ग्रन्‍न | उस समय वे केवल बारह वर्षके थे | 
उन्होंने बी० ए०के एक छात्रसे छोनी साहवकी सुग्रसिद्धि 
त्रिकोणमितिकी .पुस्तक बहुत हठ करके ग्राप्त की; 
क्योंकि पहले उस छात्रने इनकी वात हँसकर ठाल दी 
थी | १२ वर्षकी आयुमें त्रिकोणमिति सारी हलक कर 
देना इनकी अलौकिक ग्रतिमाका उदाहरण है | पाँचवीं 
कक्षामें इन्होंने 'ज्याः और “को ज्या? का विस्तार कर 
डाला | यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य होता है. कि इन 
ऐतिहासिक वाल्ककी आयलर नामक विद्वानूका नामतक 
ज्ञात न था, जो कि गणितके ऐसे विषयोमें सर्वप्रथम 
अनुसन्धान करनेके कारण यूरोपके गणितज्ञोमं अमर हो 
गया है | आयलरके सिद्धान्तोंको बतानेवाला न इन्हें कोई गुरु 
ही मिला था न किसी ग्रन्थसे सहायता ही । १३ वर्षकी 
आयुमें इनका किया हुआ कार्य सर्वया मौल्कि तथा 
संवृतओरित था | इस छोटी आयुर्मे इन्होंने गणित- 

सम्बन्धी जो कार्य कर लिया था, वह बढ़े-बड़े गणिताचार्यो- 


की सम्पूर्ण आयुकी मौल्कि खोजोंसे किसी श्रकार कम 
महत्तका नहीं था | 

१७ वर्षकी आयुर्मे इन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त 
करते हुए १९०३ ६० में मैट्टीकुलेशनकी परीक्षा पास 
की, पर इंटरमीडियेट कक्षा वार्षिक परीक्षामें अंग्रेजीमें 
अनुच्ती्ण हो जानेसे इनकी छात्रवृत्ति वंद हो गयी और निर्धन 
छात्रकी पढ़ाईका यहीं अन्त हो गया। अपना पूर्ण समय और 
ज्ञान गणितकी ओर ही ल्गानेते इन्हें अंग्रेजी या अन्य विषयों- 
के पढ़नेका समय ही न मिल्ताथा और न रुचि ही थी। 

बिना किसी गुरुकी सहायता या सहायक ग्रन्थोंको 
प्राप्त किये ही ईश्वरप्रदत्त प्रेरणासे वह एक ग्रकारसे पूर्ण 
मौलिक कार्य करते थे । सच्ची छगन, प्रतिमा और 
अध्यवसायके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है । यह 
अत्यन्त विस्मयकी बात हैं, इन्हें कोई भी ग्रसिद्ध गणितकी 
पुस्तकें देखनेको नहीं मिली थीं | जो भी यदा-कदा 
कोई गणितकी पुस्तक इन्हें देखनेकों मिल जाती थी, यह 
उसीपर संतोष करते थे। हाँ, एक पुस्तक,कारकी सिनोप्प्िस 
इन्हें इनके मित्रने कुम्मकोणम्‌ कालेजके पुस्तकाल्यसे छा 
दी थी | यह पुस्तक इनकी प्रतिमा तथा प्राकृतिक 
शक्तियोंको जगानेमें बहुत सहायक सिद्ध हुई । पथपि 
यह पुस्तक वहुत उच्चकोटिकी नहीं है | 

श्रीरामानुजम्‌ नामगिरि देवीके बड़े भक्त थे | कहते 
हैं कि देवीजीकी कृपासे ही यह गणितके असाधारण 
गवेषणाएँ करनेमें सफल हुए | इनका जन्म भी श्रीदेवीजीकी 
आराघनाके फल-स्वरूप हुआ था | विवाहके कई वर्ष 
न्यतीत हो जानेपर भी जव्र इनकी माताके कोई संतान 
नंहीं हुई, तब इनके नानाने नामक्छ ग्राममें जाकर 
नामगिरि देवीकी शरण छी | उनकी मक्तिसे प्रसन होकर 
देवीनीके वरवान-स्ररूप श्रीरामानुजम्‌ अप्रनी माताके 
गर्ममें आये | जिन प्रश्नोंकों यह जाग्रत-अवस्थामें हल 
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नहीं कर पाते थे, उन्हें यह सप्रावस्थानं स्रत: हल 


कर लेते थे | इसे यह देवीजीकी पा कहते थे। 

वाल्यावस्थामें इन्हें इनके अध्यापकाण सनकी 
समझते थे | प्रायः महान्‌ पुरुषोंकी साधारण बुद्धिके 
लोग ऐसे ही झक्ती समझते हैं | इन महान्‌ आत्माओंकी 
महत्ता और प्रतिभाका ज्ञान तो उनकी अन्तिम अवस्था 
या मण्णोपंरान्त ही होता है | तीसरी और चौथी कक्षामें 
पढ़नेवाला -जब॒यह्‌ विद्यार्थी अपने अध्यापकों तथा 
सहपाब्यिंसे गणितके कठिन प्रश्नों, नक्षत्र तथा पृथ्वीकी 
परिधि आदिके विषयमें पूछता, तब्र इन असाधारण 
प्रश्नेंका ठीकपे उत्तर सहपाठी तो क्या अध्यापक भी 
नहीं जानते थे | एक वार एक अध्यापक तीसरी कक्षामें 
बता रह्य था कि किसी संख्याको उसी संख्यासे भाग 
दिया जाय तो भजनफल एक होता है | इन्होंने पूछा 
कि क्या झन्यके सम्बन्ध भी यही नियम छागू होता 
है ! वेचारे अध्यापक खय्य नहीं जानते थे कि झन्यको 
यदि झून्यसे भाग दिया जाय तो मजनफल एक नहीं, 
बरं अपरिमित अथवा अनिर्दिष्ट ( [70९८याएंग्2 ) 
होता है | अतः अध्यापकका इन्हें श्रक्की समझना 
स्वामाविक ही था । 

पढ़ाई तो अथामावसे समाप्त ही हो गयी | अतः घर- 
पर रहकर ये गणितके अध्ययनमें छवरीन हो गये | 
पर पेठकी समस्या विकट थी | विवाह भी इनका हो 
चुका था | कुछ दितिषियोंकी सहायतासे यह युवक 
ट्यूशन तथा साधारण छर्कों आदि करके पेट पालनेपर 
विवश हुआ; किंतु इनका अध्ययन, खोज तथा ज्ञान 
दिनोदिन बढ़ता ही गया | 

२३ वर्षकी छोटी अवस्थामें, जब विवश होकर 
उन्हें घर छोड़कर नौकरीके लिये मटकना पड़ रद्द था, उस 
मा 4 बनप कस गणितकी वह 
जाज थी, महान्‌ गणितज्ञोकी निकालनेमें 
सैकड़ों वर्ष लगे थेऔर तब भी पूर्ण सफलता नहीं मिली थी | 


# ईस भजलु सायथी छुजाना | विरति चर्म संतोष कृपाना ॥ * 


श्री बी० रामाखामी अय्यर डिप्टी कलेक्टर, भूतपूर्व 
गणितओफेसर श्रीपी० बी० शेषु अय्यर; नैलीरके कलक्टर 
दीवान बहादुर श्री आर० रामचन्द्र राव आदि उनके 
हितैषी थे | पहले तो श्रीशवने उनका भार अपने ऊपर 
ले लिया, किंतु अन्त उस आत्म-सम्मान-प्रिय नवयुवकको 
उन्होंने ३०) मासिककी मद्रास पोर्ट ट्रस्टकी नौकरी 
दिल्य दी | श्रीरावने एक स्थानपर इनके लिये लिखा 
है..-'एक नाग; तंदुरुतत, मैलेते कपड़े पहने हुए, 
चमकीली आँखोंवाला युवक मेरे सामने उपस्थित हो 
गया । यही युवक श्रीनिवास रामानुजम्‌ थे | युवककी 
सूरतसे ही गरीबी टपक रही थी । एक मोटी-सी कापी वह 
बंगलमें दवाये हुए था और गणितके अध्ययनके लिये 
कुम्भकोणम्‌से मद्रास भाग आया था | धन और यशका 
भूखा न था। चाहता था कि उसके गणितके अध्ययनमें 
कोई वाधा नपड़े। कोई उसके मोजन-बल्नका प्रत्रन्‍्थ कर 
दे और वह निश्चिन्त होकर अपना अध्ययन जारी खल्े |? 
हाय रे भारतवर्ष ! यदि यूरोप या अमेरिकामें यह “ 
पैदा हुआ होता तो ३३ वर्षकी कच्ची आयुर्मे इसे क्षयसे 
न मरना पड़ता श्रीनेहरूजीने अपनी पुस्तक हिंदुस्तानकी 
कहानी? में कितने मार्मिक शब्दोंमं छिखा है--.- 
'रामानुजमका अल्पकाल्कि जीवन और मृत्यु भारतकी 
आजकी दशाका प्रतीक है | हमारे करोड़ों छोगोमें 
कितने हैं, जिन्हें थोड़ी-सी शिक्षा भी प्राप्त है, कितने हैं 
जिन्हें पेटमर भोजन मिल जाता है---और उन लोगोंके 
पास भी, जिन्हें कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाती है, दफ्तरमें 
हर्कों करनेके अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता | अगर 
इन्हें जीवनमें अवसर मिले और इन्हें भोजन तथा दूसरी” 
इविधाएँ प्रात्त हो जायेँ, इनके लिये शिक्षा तथा उद्नति- 
का मार्ग खुछ जाय, तो इन करोड़ोमिंसे कितने हैं जो कि 


महत्तपूर्ण बड़े वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और कछाकार नहीं 


बन सकते हैं और इस प्रकार एक नवीन भारत और 
नवीन संसारके निर्माणमें सहायक नहीं हो सकते. . 


# खंखारका सर्वप्रथम गणितश बालक श्रीनिवास रामादुजम्‌ ए० आर्‌० पुसू० # 


ऐसे असाधारण वाढककी संक्षित जीवनी जान लेना 
हमारा धर्म है । सरकारी वेब-शालाओंके डाइरेक्टर-जनरल 
डॉ० जी० टी० वाकरकी सहावतासे ड्न्हें दो बषेको 
७७) मासिककी छात्रवृत्ति मिली | इसके वाद ये जीवन- 
पर्यन्त गणितकी गवेषणामें ही छगे रहे | 

ट्रिनिती कालेजके फेलो डॉ० जी ० एचच० हार्ड आपकी 
गणित-सम्बन्धी खोजोंसे प्रभावित होकर उन्हें इंगलैंड 
बुछाना चाहते थे, पर अन्धविश्वासी पखिर इन्हें समुद्र- 
यात्राकी अनुमति नहीं दे रहा था | रामानुजमकी दशा- 
का पता उनके श्रीहार्डकी लिखे पत्रसे छगता है--- 
“अपने दिमागको ठीक बनाये रखनेके लिये मुझे मोजनकी 
भी आवश्यकता है और मैं पहले उसी विषयको सोचता 
हैँ |? कैम्निकके गणित-रफेसर नेविढने जो एक पत्र 
लिखकर मद्रास-विश्वव्रिधाल्यसे इन्हें छात्रवृत्ति तथा 
इंगलैंड जानेकी अनुमति दिलायी, उसका कुछ अंश यह 
है... 'रामानुजमकी गहन अन्धकारसे निकालकर विश्व- 
यापी ग्रसिद्धि प्रदान करनेके लिये मद्रास नगर और विश्व- 
विद्यालयको सदैव उचित गवे करनेका अच्छा मौका मिलेगा |? 

यदि अंग्रेजोंने इस विश्व-विख्यात युवककी न पहचाना 
होता तो गणित-संसारकी कितनी भारी हानि होती । 
प्रो० हार्डी तथा अन्य अंग्रेज गणितज्ञोंका आपके 
गणित-सम्बन्धी ज्ञानसे प्रभावित होना स्वाभाविक ही 
था | रामानुजमूने जिस विधिप्ते अपने परिंणामोंको 
स्थापित किया था; वह विधि अति सृह्म तथा मौल्कि 
थी | उनके सभी स्थापित सूत्र ग्रायः निर्दोष थे | 
उच्च कोटिके तो वे थे ही । उनके विद्वचापूर्ण लेखोंने 
गणित-संसारकी इनकी ओर आकर्षित किया | 

प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक जूलियस हक्सलेने कह है कि 
धवह इस शताव्दीका सबसे वड़ा गणितज्ञ है |? कहते हैं 
भारतकी मैथिमेटिकिक सोसाइटीकी « प्रसिद्ध पत्रिकार्मे 
उन्होंने छगमग ६० प्रश्न किये थे .और छगमग २० 
प्रश्न अमीतक हल नहीं हो पाये हैं | यह थी उनकी 
विल्क्षणतापूर्ण प्रतिमा | - 


उछ९ 


अनेक कठिनाइयोंके वाद १९६१४ ई०में आप 
इंगलैंड गये । अपनी भारतीय वेश-भूपा, आचार- 
व्यवहार, भोजन तथा वल्ञोंमें उन्होंने कोई परिवर्तन 
नहीं किया | अत्यधिक परिश्रम, पौष्टिक पदार्थोका 
अभाव तथा इंगढैंडकी जल्वायु आपके क्षयरोगसे 
१९१७ ई० में पीड़ित होनेका कारण हुई । १९१४ 
ई० में जर्मन-युद्ध छिड़ जानेके कारण भी आपको 
अध्ययन-सम्बन्धी अनेक अमुविधाएँ हुईं | भारत लौठना 
भी आपका सम्मव न था | इंगलैंडके अच्छे अस्पतारलेमिं 
आपका इलाज होता रह्य और हितिपियों तथा डाक्टरोंके 
मना करनेपर भी आपकी गणित-सम्बन्धी गवेषणाओंका क्रम 
वैसा ही रहा | १९१८ ई०में आपका स्वास्थ्य कुछ 
ठीक हुआ | इसी वर्ष केवछ ३० वर्षकी अल्पायुमें 
आप रायल सोसाइटीके फेलो बनाये गये | यह सम्मान 
प्राप्त करनेवाले आप प्रथम भारतीय थे | 

स्वास्थ्ययी ओरसे उपेक्षा तथा क्षय-सा भर्यंकर 
रोग | यह सत्य है कि उनके अनुसन्वान-कार्यमे इस 
रोगने वहुत बाधा डाली, किंतु जितना वे कर सकते 
थे, उससे अधिक ही वे करते थे | २० मार्च १९१९ 
६० को आप भारत पहुँचे । निरन्तर अनुरोधपर भी 
आपने अध्ययन-कार्य नहीं रोका | अस्पतालोंकी मृत्यु- 
शय्यापर ही उनका ०० 4 अऑफ्ालांतगा5 
पर सव काम पूरा हुआ था । डॉ० हार्डने मद्रास- 
विश्वविद्यालयको लिखा था---“रामानुजम्‌: इतने बड़े 
गणितज्ञ होकर भारत लौटेंगे, जितना आजतक कोई 
भारतीय नहीं हुआ । मुझे आशा हैं भारत इन्हें अपनी 
अमूल्य सम्पत्ति समझकर उचित सम्मान करेगा !? 
२६ अप्रैल १९२० को चेंतपुर ग्राममें आपका खरगवास 
हुआ | मृत्युके चार दिन पहलेतक उनका अनुसन्धान 
चलता रहा और मृत्युके कुछ क्षण पूर्व॑तक कोई विकार 
उनकी मानसिक इत्तियोंमें नहीं उत्पन हुआ या |. 

इनकी प्रतिमा कितनी विलक्षण थी, इसका अनुमान 
इसीसे लगाया: जा- सकता है. कि जिन कठिन प्रश्नेंके हल 


४० सटे टटपपपपपपपापपनननननननानननननननननभ नमन तन त9>+»+ 


# दान परझु दुघि सक्ति प्रचंडा। घर विग्यान कठिन कोदंढा ॥ *# 
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काेंगें गणित घैंे गा देंते, उन्हें ये चुटकी बजाते करदेते 
थे । इनकी गणना-शक्ति तथा स्मरणशक्ति भी अलेकिक 
थी | प्रो० हार्डनि इनके सम्बन्ध एक जगह लिखा है-- 

कैंने आाजतक्‌ श्रीरामानुजम-सरीखा कोई गणितज्ञ 
नहीं देखा । मैं आपकी तुझना आयलर और जैकेनीसे ही 
कर सकता हूँ । भ्ठों और संख्याओंसे आपकी 
गहरी दोस्ती थी।? तथा “एक सफल व्यक्ति--पर 
उनको अपनी सफल्ताका ज्ञान नहीं |” हनुमानजीकी 
भाँति उनके लिये भी आवश्यकता थी कि उन्हें उनकी 
महत्ता और सफ्छताका ज्ञान काया जाता | 

अपने अन्त्नसे ही वे बड़े-बड़े मौलिक परिमाणों- 
को बिना प्रमाणके ही हल कर देते थे | ऐसा बह किस 
प्रकार कर पाते हैं-.-इसे बिद्वानू आजतक नहीं समझ सके; 
किंतु श्रीगमानुजमका विश्वास था कि नामगिरि देवीकी 
इपासे ही यह हो सकता है । 

सुंख्याओंकी मीमांसा 7४९०५ ० फाणश5 


उनके सारे मौलिक लेख पुस्तकाकार सन्‌ १५२७ 
६० में कैम्निजसे प्रकाशित हुए | 


वे खमावके शान्त, सरल, माता-पिताके अपूर्व भक्त, 
घर्म-सीरु, विनयी, निरमिमान तथा आस्तिक थे । आप 
उदारताका आमाप्त आपके मद्गास-विश्वतिधालयको लिल्े 
एक पतन्नसे मिलता है---'मुझे ऐसा अनुभव होता है वि 
भारत लैठनेके पथात्‌ सब्र धन, जो मुझे मिलना चाहिरे 
मेरी आवश्यकताओंसे कहीं अधिक होगा । मैं आश 
करता हूँ कि इंगलैंडमें मेरा व्यय तथा ५० पौंड वार्षित 
मेरे माता-पिताकों देनेके पश्चात्‌ मेरे आवश्यक खर्चा 
जो शेष बचे, वह किसी शिक्षाकार्यमें विशेषत: स्कूल 
दर बाल्कोंकी फीस घटाने और पुत्तकोंका प्रवन 
करनेमें व्यय कर दिया जाय ।? 

श्रीरामानुजम, संसारकी उन थोड़ी बिभूतियमिसे + 
जो दरिद्रि-पस्िारमें जन्म लेकर भी अपनी प्रतिभाके बढ 


सम्बन्धी उनकी खोजें अधिकतर हुई हैं | अनेक नये गणित-संसारमं सदाको अपना नाम अमर कर गये 
सिद्वान्तोंकी उन्होंने जन्म दिया तथा उन्नत बनाया | इतिहासमें किसी बाढक गणितज्ञका इनके पूर्व हमें ना 


छगमग ४००० बिना प्रमाण किये हुए ही आपके नियम 
हैं, जो लिपिबद्ध हैं। 


नहीं मिलता | इतने कम समयमें उन्होंने जो असाधार 
सफलता प्राप्त की, वह वास्तव महान्‌ है | 


ही का. कक 
संसारकी सबसे चतुर बालिका 


( ढेखक--छाछा संतरामजी वी० ए० ) 


हमारे यहाँ गुरकी बड़ी महिमा है । सदगुरुका 
मिडना गुण छिये बढ़े सौमायकी बात है | सह्‌- 
गुरुकी ऋपासे मूढ मनुष्य भी पण्डित बन जाता है इतना 
जहाज है | छोग कहते हैं कि वीजका गुण प्रधान रहता 
है; परंतु 'सदगुरुकी सत्सज्ञति' उसे भी बदल सकती 
है। डिख्ला इत्तान्त हमारे इस कपनकी सत्यताका 
प्रमाण है।..- 


अमेस्काका संयुक्ततत्य एक उनतिशीछ देश है | 


जन्मभूमि है वहाँके विद्यान्यसनी छोग अपने ज्ञानव॑ 
उन्नतिके हिये नित्य नये-नये अयोग किया कराते हैं 


इसी अमेरिका देशमें अध्यापक हेनरी ओलरिच नाम 
एक शिक्षाशात्री हैं | आपने एक कोठी बंजिय हे 
उत्तम ढंगसे शिक्षा दी है कि वह इस समय संसार 
सबसे चतुर बालिका है । उस बचचीकी रिक्षा-सम्बन्ध 
योग्यताओंकी देखकर आश्चर्यचकित रह जाना, पड़त 
है । इतिदासमें इतनी छोटी अवस्थाकी और इसके समाः 


# संसारकी सबसे चतुर बालिका # .. 


ज़्ड१ 








चतुर किसी दूसरी छड़कीका पता नहीं चलता |] 


* इस बालिकाका नाम वायोलां रोजेलिया ओल्स्वि .. 


है। संयुक्तराज्योके आईओवा राज्यके अन्तर्गत सिी 
आवडस मोइन्समें इसका जन्म हुआ था | आठ मास 
चार दिनका वय होनेपर अध्यापक हेनरी ओलरिच और 
उनकी पत्नीने उसे अपनी धमैपुत्री बना लिया | उस समय 
अध्यापक महाशय आईओवाके लेकसिटी नामक नगरमें 
सावेजनिक स्कूलोंके अधिष्ठाता थे । वे आप ही घरपर 
उसे शिक्षा देते थे । 


धममपुत्री बनानेका प्रधान कारण 


बालिकाको धर्मपुत्नी बनानेका प्रधान कारण यह था 
कि वे व्यावहारिकिरूपसे शिक्षाकी एक नवीन पद्धतिकी 
परीक्षा करना चाहते थे | जितनी शिक्षा-पद्धतियाँ उस 
समय प्रचलित थीं, उन सबसे वे इस पद्धतिको उत्तम 
समझते थे । स्थूछहूपसे वह पद्धति इस प्रकार है । 


बच्चेका चुनाव कैसे किया गया 


कोई विशेष बच्चा चुननेका उद्योग नहीं किया गया । 
इसके विपरीत वे कोई साधारण-सा बच्चा चाहते थे | वे 
केवछ शारीरिक खास्थ्यको ही महत्त्व देते थे; परंतु 
बचेके माता-पिताके खास्थ्यके सम्बन्ध भी उन्हें बहुत 
कम ज्ञान था | 

वायोलाकी दिनांकनी ( रोजनामचा ) 

*. जितनी सावधानीसे अध्यापक महाशय वायोलकी 
दैनिक प्रगतिका इतिहास रखते हैं, उससे अधिक 
सावधानीके साथ आजतक कदाचित्‌ किसी दूसरे बालक- 
का इतिहास नहीं रक्‍्खा गया | इसलिये -बालिकाके 
सम्बन्धमें जो बातें आगे लिखी गयी हैं, वे यों ही अठकल- 
पन्‍्चू अनुमानसे नहीं लिख दी गयीं, वरं वे उतनी ही 
ठीक हैं जितनी कि कोई नियमपूर्वक सावधानीसे लिखी 
हुई चीज हो सकती है । 


हि 


शारीरिक विशेषता . 
दंत्तक बनाते समय वायोलाकी शारीरिक दशा बहुत 
संतोषजनक न थी । वह पीले रंगकी गोरी-सी बच्ची 
थी | उसका मुँह थोड़ा-सा टेढ़ा और मुखमण्डलकी 
दाहिनी ओर बायींसे यथेष्ट अधिक फूली हुई थी । ये 
दोष शीघ्र ही घटकर छुप होने छगे | उसके गालोंका 
रंग गुठात्री और चेहरा सुडौछ हो गया। वायोछाका 
वजन और डील औसत दर्जेका है । अब तीन वर्ष साढ़े 
तीन मासकी आयु उसका तौल ३० पौंड ८ औंस, 
और कद ३ फुटसे कुछ ऊँचा है। दत्तक बनानेके समय, 
१० मास पहले, उसका तौछ १४ पौंड ८ औंस 
था | इस समय उसके नेत्र चमकीले, केश घझुनहरे, 
चेहरा सुन्दर और व्यक्तित्व चित्ताकर्षक है | 
पहला आचरण 

जब अध्यापक महाशय वायोछाको पहले-पहल अपने 
घर लाये, तब वह एक रोती रहनेवाली लड़की थी | 
अध्यापक महाशयने उसे शीघ्र ही सादेसे खिलैनेके साथ 
अपने आप फरपर खेलना सिखाना आरम्भ किया। उसे 
यह इतना भाया कि वह गोदीमें अधिक उठाया जाना 
पसंद न करती थी । इस प्रकार उसने बहुत पहले अपने- 
को आप ही बहलाना सीख लिया | यह बात बड़ी ही 
बहुमूल्य है और बच्चे, बूढ़े सभीको पूरी तरहसे आनी 
चाहिये | इस प्रकार उसके साथ प्रेमका व्यवहार होने 
और उसे काममें छगाये रखनेसे उसका रोती रहनेका 
खमाव शीघ्र ही कम हो गया और उसकी प्रकृति निरन्तर 
सुशील और आनन्दमयी होती गयी | 

खान-पान 

वायोछाको जितना वह चाहे स॒दा उतना खा लेने 
दिया जाता रहा है | बड़े भोजनोंके बीचके अन्तरमें जब 
भी उसे भूख छगती है, चह बराबर खाती रही है । एक 
बर्ष और छः मासकी आयुमें उसे अपना जल्पान रखने- 


छए्र 


के लिये एक छोटी-सी आडमारी दे दी गयी थी । उसमें 
उसके लिये रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ रख दिये जाते 
हैं | जब मोजनोंके वीचके अन्तरमें चह कुछ खाना चाहती 
है, तत्र वह उसका द्वार खोलकर जितना चाहती है 
उसमेंसे निकालकर खा लेती है | जब वह खा चुकती 
है, तब सदा ध्यानपूर्वक आल्मारीक्षा द्वार बंद करके खेलने 
चली जाती है | यह अम्यास खात्थ्यवर्घक छ्षुधा उत्पन 
करनेके लिये ही छामदायक नहीं, वरं इससे सुन्यत्रस्था- 
की मी अच्छी शिक्षा मिलती है । 


वायोला जत्रसे अध्यापक महाशयके यहाँ आयी है, 
सद्य आप ही जाकर अकेली सो जाती है। पहले कुछ 
मास वह दिनमें दो बार सोया करती थी । झुलानेके 
लिये उसे कभी पाढनेमें डालकर झुलाया, छुठाया या 
गेदीमें उठाकर घुमाया या थपकाया नहीं गया | बच्चे- 
को बहुत-सी निर्विन्न एवं सुद्ददायक निद्रा चाहिये। जो 
बच्चा आप उठ-जैठ और चढल-फिर नहीं सकता, उसे, 
ज्यों ही वह जागे, उठा लेना चाहिये | उसे सहायताके 
ढिये गेनेपर कमी विवश नहीं करना चाहिये | इस 
प्रकार रोनेपर विवश करनेसे वह शीघ्र ही रोता रहने- 
बाला बच्चा बन जाता है | 


खास्थ्यकी दशा 

अचानक जुकाम और खसग आदिको छोड़कर 
वाल्किका खास्थ्य सदा अच्छा रहा है | जिस दिनसे 
वह अध्यापक महाशयके पास आयी है, उस दिनसे वह 
निल्तर तगड़ी होती जा रही है 

उसके साथ कैसा व्यवह्दर होता है ९ 

अध्यापक महाराय वायोराके साथ सदा अतीत दया 
और सुशीच्ताका वर्ताव करते रहे हैं | उसे उन्होंने कमी 
ऊँचा या कबेर शब्द नहीं कहा । सच पूंछे तो, प्रत्येक 
डेप उदका? और प्र्येक शुती छड़कोः इसडिये छुरी 


& अमल अचल मन घोन समोना | सम जम नियम खिलीमुख नाना | # 


बन गयी है, क्योंकि लोग व्यर्थ उनके काममें हस्तक्षेप 
करते हैं। पुराने ढर्रेके लोगोंका मत है कि जो माता- 
पिता और अध्यापक अपने बच्चों और शिष्योंपर दण्ड- 
प्रहार नहीं करते, वे उन्हें विगाड़ देते हैं; परंतु आधुनिक 
विज्ञान और व्यवहार-चुद्धि यह कहने लगी है कि “छड़ी- 
को नष्ट कर देनेसे ही वच्चा शि्ट बन सकता है |! 
निःसन्देह बुद्धि, दया और खतन्त्रता ही ऐसी चीज है 
जो वास्तवमें संसारका सुधार एव“ संशोधन कर सकती है। 
विधि 

वायोल्ाने अपना साथ ज्ञान खेलके रूपमें प्राप्त किया 
है। उसने अपने जीवनमे कमी किसी पाठका “्ञध्ययन? 
नहीं क्या । उसे कभी पुस्तक लेनेके लिये नहीं कहा 
गया | उसका सारा जीवन एक रुचिर क्रीड़ा-सा रहा 
है । अध्यापक महाशयने एक बहुत ही मनोहर रिक्षा- 
सम्बन्धी यन्त्रका आविष्कार एवं निर्माण किया | इसके 
साथ वालिकामें ज्ञान-प्रप्तिके लिये रुचि उत्पन्न हो गयी । 
इस यन्त्रके साथ परिवेंशित कर देनेके बाद वाल्काकों 
इस बातकी पूर्ण खतन्त्रता दे दी जाती है कि वह क्‍या 
और कब सीखे । इस विकल्पमें निर्णेता सदा वही रही 
है, अध्यापक महाशय नहीं | वे केवछ इतना ही करते 
रहे हैं कि जिस दिशामें वे चाहते थे कि वह उन्नति करे; 
उसके सीखनेमें वे उसकी रुचि तथा उत्साह बढ़ा देते थे। 

वायोलाने पढ़ना कैसे सीखा 

कक ते अपनेको वहलनेके उद्देश्यसे, कुछ पुस्तकोंके 
रुचि उत्पन्न करनेके लिये और कुछ पुस्तकोंको 
उतना और रखना सीखनेके विचारसे वायोछको उसकी 
आस तेरह मासकी आयुमें दी गयी | इसके 
बाद शांघ्रि वे उसका ध्यान चित्रोंमें चित्रित वस्तुओंकी 
ओर खींचने छगे और उनके सम्बन्धपें उन्होंने उसको . 
कई मनोरज्ञक बातें झुनायीं | थोड़े ही दिनोंमें वह इन 
सरठ अम्यासोर्म बहुत रुचि छेने उगी | वह शीघ्र ही 
पाठ हैनेके लिये अपनी पुस्तक वार-वार उनके पास लाने 


# खसंसारकी सबसे चतुर धालिका # 


ज्ष्रे 








लगी | जिस समय उन्होंने उसे यह पुस्तक दी, उसी 
समय उन्होंने वैठनेके कमरेंमें एक सुभीतेके स्थानपर एक 
छोठ-सा सुन्दर शोल्फ या पुस्तकाघार भी छगा दिया 
और उसे कह दिया कि यह शेल्फ तुम्हारी नयी पुस्तक- 
के लिये, जिस समय तुम उसका उपयोग नहीं कर रही 


होगी, एक बहुत अच्छे पुस्तकाल्यका काम देगा | उसने - 


पुस्तकको उसपर रखनेका पाठ बहुत आसानीसे सीख 
लिया | सुव्यवस्थाकी रिक्षामें यह एक महत्त्वपूर्ण पाठ था। 

अपनी पहली पुस्तकके साथ वह दो मासतक खेलती 
रही | इसके वाद वह उठाकर रख दी गयी और एक 
दूसरे प्रकारकी फर््ट रीडर या प्रथम पुस्तक उसे दी 
गयी | इसका मी उसने उसी प्रकार दो मासतक उपयोग 
किया | वह इन पुस्तकोके साथ बहुत खेली---कदाचित्‌ 
दोसे तीन घंठेतक रोज खेलती थी | पहली पुस्तकका 
अगछा भाग काफी फट गया है; दूसरी केबछ दो 
स्थानोंमें ही फटी हुई है | इन सरल अम्यार्सोने छोटी 
' अवस्थामें ही चित्रों और पुस्तकोंके लिये दिलचस्पी उत्पन्न 
कर दी; पर्यवेक्षणके लिये रुचि जाग्रत्‌ कर दी) 
सावघानता एं स्वृतिको विकसित कर दिया, मनोयोग- 
को पुष्ट किया, उसके राब्दमाण्डारको बहुत बढ़ा 
दिया और सुन्यवस्था एवं सौन्दर्यका सम्मान करना सिखला 
दिया । वास्तव उन्होंने बहुत-सी मानसिक शक्तियोंके 
विंकासका आरम्म कर दिया | ० 

सत्रह मासकी आयुमें बह प्रत्येक अक्षरकी एक 
'घ्वनि बता सकती थी। तब उसने छोटे-छोटे वाक्य पढ़ना 
' सीखा; जिनको वह शीघ्र ही बोलना सीख चुकी थी | 
“उन्होंने इन वाक्योंको कार्डोपर छाप दिया और उसने 
उनको वाक्यविधि ( सेंटेंस मेथड ) से पढ़ना सीखा । तब 
वे शब्दविधि ( वर्ड मेयड ) का भी प्रयोग करने छगे। 
इस प्रकार उन्होंने सभी विधियोंका मनोहर ढंगसे प्रयोग 
किया--कभी वे एकक्रो काममें छाते थे और 
दूसरीको । है 


बा० अं० ९५-- 


दो वर्ष और ग्यारह मासकी आयुर्मे वायोल्ा अंग्रेजी 
भाषामें किसी भी पाठ्य विषयको देखते ही प्रमावोत्पादक 
उच्चारणके साथ पढ़ सकती थी | अभी वह पूरे तीन 
वर्षकी भी न हुई थी कि वह जर्मन भाषा भी बड़ी 
उत्तम रीतिसे पढ़ लेती थी | तीन वर्ष और दो मासकी 
आयुरमें वह अंग्रेजी, जर्मन और प्रोंच पढ़ती थी। स्कूली 
रीडरोंकी वाल्डबिन पुस्तकमालामें पहलीसे लेकर छठीतक, 
कदाचित्‌ एक भी ऐसा शब्द नहीं, जिसे वह देखते ही 
जल्दीसे नहीं पढ़ सकती | 

जर्मन और फ्रेंच उसने एकमात्र वाक्यविधिसे ही 
पढ़ना सीखा । वाक्यविचारका एक मान € यूनिट ) 
है | हम वाक्योंके ही संकेतोमिं विचार करते हैं, दब्दों 
या प्रारम्भिक ध्वनियोंमें नहीं | इसी कारणसे छोटे बच्चों- 
के लिये वाक्यविधि ही सबसे अधिक सुगम और 
चित्ताकर्पक है, शब्दविधि नहीं। यह कहीं उत्तम पाठ 
उत्पन्न करती है। नये वाक्य सीखनेके स्थानमें वच्चेको 
ऐसे वाक्य पढ़ने सीखने चाहिये, जिनको वह प्रतिदिन 
वार्तालापमें शीघ्रतासे बोलता है | इस ढंगसे पढ़ना सुख- 
कर, सुरम्य और झुगम हो जाता है | 

संख्याएँ ओर रंग 

बीस मासकी आयुमें वायोल्ा सभी अछक्ल पढ़ 
सकती और नौ रंग---सफेद, काछा और त्रिपार्स काँच- 
में दिखायी देनेवाले सूर्यके प्रकाशके सात रंग पहचान 
सकती थी । अध्यापक महाशयने उसे अछ्ू सिखानेके 
लिये सुन्दर फलोपर बड़े-बड़े अक्ू लिखकर दीवारपर 
ल्ठका दिये। जिस तलतीपर जो अछ्ड लिखा था, 
उसके अनुरूप उतने ही चमकीले पिन भी उसमें 
लगा दिये गये थे | रंगोंका ज्ञान करानेके लिये फलकों- 
पर रंगीन फीते, बाँधकर उनको अज्लीके फलकोंके 
सद्श दीवारपर छठकाया गया था। जब कभी बच्चे 
या अध्यापक महाशयका जी उन फलकोंके साथ खेलने- 
को करता था, तब अछ्ू या रंगका नाम लेकर उसे मेँगाया 


७५४ # कंवच अमेद्‌ विप्र गुरं पूजा । एददि सम विजय उपाय न दूज़ा ॥ १ 








जाता था | बच्ची जाकर उसी फलकको ले आती थी. क्रमशः उनमें और आक्ृतियों बढ़ा दी गयीं । 
जित्ते वह समझती थी कि अध्यापक महाशयने मँगाया राष्ट्रिय पताकाएँ 
है| उन्होंने पहले दो फलकोंके साथ आरम्म किया. एक वर्ष और नी मासकी आयुमें वायोछा पचीस 
और फिर वे क्रमश: इनकी संख्याको बढ़ते गये। स्ट्रोक झंडोंकी जानती थी। सत्र झंडे एक पंक्तिमे 
बाईस मासकी आयु वह १०० तक सारी संख्याएँ लगा देनेपर वह जिसका भी नाम लो उसे पकड़ लेती 
पढ़ सकती थी। तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी आयुमें थी | इन सत्र अभ्यासोम पहले थोड़ेसे आरम्म करके 
वह पप्मेंतककी राशियाँ पढ़ना सीख गयी | वह इस घीरे-बीरे संख्या बढ़ायी जाती थी। उसकी शिक्षा 
अब कई हलके रंगों ( शेड और ठिंठ) को भी खूब किसी पाठ्के लिये कोई विशेष समय नियत नहीं था, 
पहचानती है | हि चर सदा जैंसा जी चाहता था; बैंसा कर लिया जाता 
ह्ग था | पाठ्कोंको यह त्रात भूछ न जानी चाहिये कि 
. जब वह एक वर्ष हि नौ मासकी थी, तब वह बायोलाकी सारी शिक्षा खेलमात्र थी | इन सब शिक्षा- 
निम्नल्खितकी काली पट्टी या पेन्सिल्के साथ कामज- सम्बन्धी विषय उसे सदा खतन्‍त्रता प्राप्त थी । 
पर खड़ी रेखा; आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, कास, सीढ़ी भूगोल 
और पर जक सकती थी---तबसे उसने और भीजनेक भूगोलमें उसने पहले अमेरिकाके संयुक्तराय्योंके 
चीजें खीचनी सील ली हैं। तीन वर्ष साढ़े तीन प्रदेशों तथा स्टेटोंका स्थान निर्देश करना और 
असेओ आए श्शा करना तत्पश्चात्‌ 
» वह अनुरोव करनेपर, समतल उनके नाम सीखे | इस प्रवोजनके ल्यि 
रेखागणित ( प्लेन थे हर नह 
( प्लेन ज्यामिदरी ) में प्रयुक्त होनेवाली प्रत्येक मानचित्रका उपयोग किया गया उसमें नाम न थे | * 
पाली डक सु प्रकाओक श्शुल, गोल, कई बोर एक वर बोर दी महक आये पह किसी थीडदेश 
त्रिमुजाकार छेदित घनक्षेत्र ( प्रिज्म ), सुंडाकार स्तम्म और स्टेट औ: बाबर निर्योको 0006 का 
(राहिल ५४ हे और काके सह, पकने रंटेंट और उनकी राजपा संकेतसे बता 
० / गे पंत सकतीथी। इस रीतिप्े बह शोत्र ही संसारके समी 
और इसी प्रकारकी अन्य अनेक चीजें खींच'लेती देशों और उनकी राजपानियोंका हलक 
थी. ड्ाइंग सिखानेके लिये अध्यापक महाशयने पहले और उनके है सके सकल 
उसे काली पद्ीपर सीची उकीरें खींचना सिखाया और महासायों, झींडों पर्व आ० ह 8! हे उन 
उनकी स्थिति समझायी, फिर घीरे-बीरे जिमुज, वक्रेखा कं शौजें; परतों, नदियों और अन्तरीप आदिके 
इत्यादि अधिक असर चीजें सिखायी | हक ई दा 3 का खानन-निदेश करना सीखा। 
रेखागणित-सम्बन्धी आक्ृतियोँ 2 तन: मासकी आयुर्मे बह फ्राईस 
त् | ज्योग्राफीसमें दियि ५ +.. 
वायोडाने आइतियाँ बहुत शीत्र सीख लीं। वह और बंद (हक मायः अल्येक नामको पढ़ सकती 
अभी एक दई जौर नौ मास मी नहीं हुई थी कि अत मौगोलिक वा थे. पर भी 
चौंतीस आइतियेमिसे प्रयेकका नाम के मर क या कर नाम एवं खान, उसे खोलकर कुछ 
उत्कर झा सकती थी। पहडे-पहछ केव७ तीन ही निकाल देती थी | 
हल सह इत्त और त्रिमुज-...सके सामने एक वर्ष शशि व्यक्तियोंके चित्र 
थीं। जब वह इनको सीख गयी, तव अर दस मासकी आयु वायोला अच्छी 
“अल्क प्रकाकी विचारधाराको दिखछानेवाले 


$# संसारकी सबसे चतुर वालिका # 


ज्ण५ 








| एक सौसे अधिक स्री-पुरुषोंके चित्रोंकी जानती थी। रेखाओं और कोणोंको जानती और देखते ही उनके 


उसे शीघ्र ही इन चित्रोंके साथ खेलनेका शौक हो गया 
और उसने थोड़े ही समयमें उनको पहचानना 
सीख लिया | 

ये चित्र एक गत्तेकी वनी हुई चौखटठमें खुले तार- 
पर खखे गये थे। तब बच्चेतते कह्य जाता था कि उनमेंसे 
अमुक उठा छाओ | पहले पाठमें केवल दो ही चित्रों- 
का उपयोग किया गया | तब जितनी जल्दी वह. उन्हें 
पहचानना सीखती गयी, उतनी ही जल्दी उनकी संख्या 
बढ़ा दी जाती रही | 

बीज ओर पत्ते 

चायोछा अभी पूरे एक वर्ष और ग्यारह मासकी 
नहीं हुईं थी कि वह विभिन्न जातिके वत्तीस बीजों 
और पद्चीस प्रकारके पेड़ोंके पत्तोंको जानती और उनके 
नाम बता सकती थी | वीज छोटी-छोटी बोतलोमें बंद 
करके एक साफ-छथरी संदूकचीमें इस ढंगसे रक्खे हुए थे 
कि उन सबपर एक साथ दृष्टि पड़ सकती थी । पत्ते 
एक बड़ी पुस्तकें दवा कर ख़खे गये थे | 

शरीर-शासत्र और शरीर-व्यवच्छेद विदा 

एक वर्ष और ग्यारह मासकी आयुमें वह नर- 
कझ्लालकी प्रायः प्रत्येक अस्थि और शरीरकी सभी 
इन्द्रियोंका निर्देश कर सकती थी | उसने पहले जाँघकी 
हड्डीका, फिर भुजाकी हड्डीका नाम लेना और स्थान- 
निर्देश करनां सीखा | तीन वर्ष और साढ़े तीन मासकी 
आयुर्म वह नरकझ्ालकी सभी अस्थियोंके नाम पढ़ 
सकती और ग्रायः उन सवका स्थान-निर्देश कर सकती 
थी | वह दरीरके बाह्य अद्ोंके नाम बता सकती, पढ़ 
सकती और उनका स्थान-निर्देश कर सकती थी। 

रेंखाएँ और कोण 

जब वायोछा एक वर्ष और ग्यारह मासकी थी, तब 

वह रेखागणितमें प्रयुक्त होनेवाडी बाईस * प्रकारकी 


नाम बता देती थी | ये रेखाएँ और कोण एक साधारण 
लिफाफेके आकारके का्डॉपर खींचे गये थे | उसने 
उनकी पहचान और नाम उसी प्रकार सीख लिये, जिस 
प्रकार उसने चित्रों आदिके नाम सीखे थे | 
संयुक्त राज्योंकी अु॒द्राएँ 

तेईेस मासकी आशुर्मे वह अमेरिकाके संयुक्त राज्यों- 
के सभी सिक्‍कोंका नाम वता सकती और उनको 
पहचान सकती थी | उसे इनका ज्ञान सिक्‍्कोंको एक 
उथली रकाबीमें रखकरकराया गया | पेनी और निकल्से 
आरम्म करके ज्यों-ज्यों वह सीखती गयी, क्रमश: अधिक 
मूल्यके सिक्‍के रखे गये | कमी उसे कोई सिक्का 
उठाकर देनेको कहा जाता था और कभी कोई सिक्का 
उठाकर उससे उसका नाम पूछा जाता था । इस रीतिसे 
उसने एकको दूसरेसे पहचानना तथा नाम बताना और 
पर्यवेक्षण तथा वार्ताछाप करना सीख छिया. | जीवनके 
व्यावहारिक कार्मोमें ये सब बातें बड़ी ही उपयोगी हैं । 

परीक्षा 

एक वर्ष ग्यारह मास और पचीस दिनकी आउुर्मे. 
वायोलाने निष्पक्ष परीक्षकोंकी एक समिति ( कुमारी 
वर्ना उम्पकिन और कुमारी मार्था केम्बछ, जो कि दोनों 
लेक सिटी, आईओवाके सार्वजनिक स्कूलोंकी छुयोग्य 
और सफल अध्यापिकाएँ हैं )के सामने परीक्षा पास की। 

समितिने मादछ्म किया कि यदि चित्रों या खर्य॑ 
बत्तुओंकी उसके सामने छाया जाय तो बहू २७०० 
संज्ञाएँ जानती है | उन्होंने यह भी कूता है कि वह 
कम-से-कम ५०० संज्ञाएँ और भी जानती है, जिनके 
चित्र या वस्तुएँ वे उसके सामने उपस्थित नहीं कर 


- सकी | इससे उस आयुमें उसकी जानी हुईं संज्ञाओंकी 


संख्या ३००० हो जाती है । एक सम्मान्य ग्रौढ़ 
मनुष्य अपनी दैनन्दिन बातचीतमें इस संख्यासे कहीं 
कम परदोंका उपयोग करता है | 


न््ष्ध्ी 
न 


ण्‌द # सखा घर्ममय अस रथ जाके | जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें ॥ # 








यह परीक्षा दो सर्वया मिन्न-मिन्न रीतियोंसे की गयी 
थी | पहली रीतिमें वहुसंल्यक चस्तुएँ या उनके चिंत्र 
वायोछाके सामने रकले गये | तब एक-एकका नाम 
छेकर उसे उसको लनेके. लिये अनुरोध किया गया । 
दूसरी रीतिमें कोई वस्तु या उंसंका चित्र उसे दिखला- 
कर उससे उसका नाम पूछा ग़या। लगभग आधा 
समय पिछली रीतिका उपयोग किया गया, यथपि वह 
सूचीके प्रायः सभी नामोंका उच्चारण मलीमाँति कर 
सकती थी | 

। पिराम-चिह् 

दो वर्षकी आयुर्मे उसे बाईस विराम चिह्ोंका ज्ञान 
था । वे कार्डोपर खींच दिये.गये थे और उनको उसने 
चित्र आदिकी तरह ही सीख लिया था| पाठक देखेंगे 
कि वायोलाकी सारी शिक्षा व्यावहारिक ज्ञानके रूपमें 
ही हुई। इसमे पूर्व कि बालक सोच-समझकर पढ़ 
सके और झुद्ध रीतिसे ल्खि सके, उसके ह्यि्‌ इस 
ज्ञानका प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है | 

वर्ण-संयोग 

जब वायोछा पढ़ने छगी, तव उसके थोड़े ही काल 
उपगन्त उसने वर्गोके नाम सीखना और छुगम शब्दोंके 
हिज्जे करना भी आरम्म कर दिया । ये शब्द कार्डोपर 
मोटे अक्षरोमिंःछापे गये थे । ये कार्ड मनोहर तस्तियोंके 
एक तहपर बनी हुई नालीमें खितक का सकते थे | 
ये तस्तियाँ .दीवारपर छठ्कायीं हुई थीं और इनमें 
चिलगोजे भरे हुए थे | जब वायोला :कोई चिछगोजा 
लेना चांहती थी, तब उसे एक तख्ती, जिसपर एक 
मी आए ल्यि कहा जाता 

हक के फसल 383 श्न त्तियोंका नामे 

जीकी व्रोतर्ठे रख छोड़ा था ].). यदि वह दा 
शब्दवाली तस्ती छाती थी, बह पहले देखकर, फिर 


...सवृतिसे जर बहुचा वनिसे भी उसके हिज्जे कर छेती 


थी । इसी रीतिसे वह शीक्र ही और छुलपूर्वक हिज्ने 


करना सीख गयी, यहाँतक कि तीन वर्षकी आयुमें . वह 
शब्दोंकी एक छंबी सूचीके हिज्जे कर लेती थी। उनमें- 
से अनेक शब्द बहुत कठिन भी थे यथा-- 
एड, आएश, ॥5९९०५, . ए०8,  >प5७, 
"-थयांग्रा9, ए०5१5, एकेप्प्णाऊ, छांडएह5८ 
0ल्तंगा, &गध्य॑ंट०0,.. काउइडछ,.. एल, 
_ए०णएों, छाल्कार्यथार्कषा इत्यादि | 
वह फूलेंको बहुत चाहती है | उनको तोड़कर 
उनके भागोंको जुदा-जुदा करनेमें उसे आनन्द आता 
है| यूमनक्त वॉटनीमें दिये हुए सभी वनस्पतिशात्र- 
सम्बन्धी नार्मोको वह देखते ही पढ़ सकती है । 
अध्यापक महादयने अनेक बार दर्शक्रोंके हाथमें यह 
वनस्पतिशात्ष (वॉटनी ) और स्टीलरचित प्राणिशात् 
( जूऑलोजी ) देकर कहा है कि जो सजन इन दोनों 
पुस्तकमेंसे एक भी शब्द ऐसा निकाछ देंगे, जिसे 
देखते ही वायोला उसका उच्चारण न कर सके, उन्हें ' 
एक सुन्दर पुस्तक पारितोषिकर्म दी जायगी | आजतक 
कोई भी व्यक्ति ऐसा शब्द नहीं निकाल सका | 
लिखना 
छिखनेका अभ्यास करनेके पहले वायोला छुगमता- 
पृवंक हस्तलूख पढ़ सकती थी | छिल्लने और ड्राइंगका 
अभ्यास उसने पहले ब्लैकबोडपर ही आएम्म किया | 
पहला बर्ण जो उसने लिखना सीखा, वह छोटी (३) 
थी। इसके . बाद उसने -९, ४७, ६, 3, ४, 9, इत्यादि 
सीखे | 0" पहछा वड़ा ( कैपिटछ ) वर्ण था, जो 
पहले बनाना सीखा | तीन वे साढ़े तीन 
मासकी आयुर्मे वह शब्द और संख्याएँ बड़ी शीघ्रतासे 
लिजने लगी, ढिलनेके अम्यासोंको मनोरञ्ञक बनानेके 


लिये अध्यापंक्र ' महाशय बहुधा बीच-बीचमें 
आलिख्य भी वना देते थे | 5 
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स्मिथ प्रीमियर ठाइपराइटर मिला और इसके दो दिन 
बाद उसे इसका पहला पाठ दिया गया । थोड़े ही 
दिनोंमें वह मशीनमें कागज रखना, कैरेजको चछाना, 
कागज चढ़ाना और दोनों हाथोंके साथ सारे वोर्डपर 
ेंगली चलाना सीख गयी | वह की? पर ऐसी छ़ता 
और समरूपसे चोट करती है कि सभी वर्ण पूरे-पूरे 
और साफ-साफ छपते हैं । तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी 
आयुर्मे वह न केवठ हस्तलेख और छपी हुई प्रतिको 
ही देखकर वरं प्रतिके बिना भी वहुत अच्छी तरहसे 
ठाइप कर लेती थी | 
दूसरे अनेक सद्ृण 

तीन वर्ष तीन मासकी आसुर्में वायोला अंग्रेजी 
भाषाकी सभी आरारम्मिक ध्वनियाँ दे सकती और एक 
छोटेसे अमिधानमें शब्द ढूँढ़ सकती है । वह अमेरिका- 
के संयुक्त राज्योंके प्रदेशों तथा स्टेटोंके सप्ताहके, दिलों- 
के, वर्षोके, मा्सोके और अन्य अनेक वस्तुओंके 
संक्षिप्त नाम पहचान और पढ़ सकती थी | वह विराम- 
चिह्ोंका उपयोग खूब जानती थी । वह फ्रेंच और 
जम॑नका अंग्रेजीमें अनुवाद करनेमें बड़ी निपण और 
ज्योतिषशात्र, भूगर्मविद्या, व्याकरण, मौतिक भूगोल 
और इतिहास आदियमें प्रयुक्त होनेवाली वैज्ञानिक 
परिभाषाओंकी एक बहुत बड़ी संख्यासे परिचित थी। 
उसका मनोयोग, उसकी स्मृति, उसका पर्यवेज्षण, उसकी 
विवेकशक्ति, उसका तक॑ और समालोचकके रूपमें 
उसकी योग्यता सब विस्मयोत्पादक हैं | 

वायोछाकी शिक्षासम्बन्धी योग्यताकी कई अवसरोपर 
सर्वसाधारणमें पूरी-पूरी जाँच की जा चुकी है। वह 
अपना कार्य एक छोटी-सी ऊँची रंगमूमिपर करती है। 
उसे शिक्षासम्बन्धी यन्त्रोंकी प्रदशनियाँ दिखानेका बड़ा 
शौक है | जब दशक छोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तब 
वह बहुत प्रसन्न होती है | लोग प्रसन होकर उपहारमें 
उसे गुलदस्ते देते हैं । 

लोग अध्यापक महाइयसे पूछते हैं कि आप इस 


शिक्षासम्बन्धी प्रयोगते क्या सिद्ध करना चाहते हैं! 
इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं--.- 

“मैं दिखछाना चाहता हूँ कि एक बचा, वहुत छोटी 
आयुमें, अच्छा पाठक, पटु लेखक, वहुत अच्छा हिज्जे 
करनेवाछा और पण्डित बन सकता है | निर्दयता और 
नियन्त्रणकी अपेक्षा दया और खतन्‍्त्रता कहीं अधिक 
अच्छे शिक्षासम्बन्धी परिणाम पैदा करती है; विद्या 
सीखनेके लिये बलसे नहीं, वरं रुचिसे उत्तेजना प्राप्त 
होनी चाहिये | बच्चा सब कुछ खेलके रूपमें सीखे; 
बचा चाहे कितना भी अधिक क्‍यों न सीखता जाय, 
जबतक वह पूर्ण रूपसे खतन्त्र है, उसे कोई हानि नहीं 
हो सकती । अपेक्षाकत्त छोग बच्चा शरीरशात्र, 
अर्थशात्र, मनोविज्ञान आदि महत्त्वपूर्ण शाह्ोंका प्रचुर 
ज्ञान शीत्र ही प्राप्त कर लेता है | प्रतिमा और चरित्र 
प्राय: सर्वथा जन्मके बाद होनेवाली शिक्षापर निर्भर 
हैं और यदि परम्परा या जन्मसे पूर्व पड़नेवाले 
संस्कारोंपर कुछ है भी; तो बहुत थोड़ा और यदि 
प्रत्येक खस्थ बच्चेकी रुचि, दया और खतन्‍्त्रताकी 
शैलीसे शिक्षा दी जाय तो उसका शब्दमाण्डार इतना 
विस्तृत तथा उसकी स्मरणशक्ति इतनी विस्मयोत्पादक 
होगी और उसमें अनेक ऐसे असाधारण उत्तम गुण आ 
जायँंगे कि देखकर आश्चर्य होगा |” अध्यापक महाशयका 
विश्वास है कि शिक्षाकी उचित पद्धतिसे बच्चे आठ 
बर्षकी आयुको प्राप्त होनेसे पहले ही आजकलके 
सामान्य भ्रेजुएव्से अधिक ज्ञान ग्राप्त कर सकते हैं। 
इसके लिये उन्हें कोई आयास या यत्न नहीं करना 
पड़ेगा । वे खेल-कूदमें ही इसे सीख छेंगे | 

धन्य है वह देश जिसमें ऐसे गुरु मिल सकते हैं 
और धन्य हैं वे बालक जिनको ऐसी उत्तम पद्धतिसे शिक्षा- 
प्राप्तिका सौमाग्य मिलता है ! राष्ट्रीकी दौडइमें पिछड़े हुए 

इस भारतमें तो न माछूम कितने सहस्न बच्चे शिक्षकों- 
के निर्दोष शिक्षा-पद्धतिका शुद्ध ज्ञान न होनेसे और 
उनकी मार-पीठसे डर॒कर ज्ञानामगृतसे वश्चित रह जाते हैं| 


““सकेहक्नडतत+-7 





| मिरंतर ॥ कः 
छ्ष्ट # काम क्रोध मद गज पंचानन | वसद्ुु निरंतर जब सन कानन 


वालक वीरबलकी वुद्धिमानी 


( लेखक--लामीजी न्री पी० एन० सरलती ) 


किस समय बालक ठीखल्की आयु पंद्रह साल्की जितना चाहो ले जाओ, ताल पात्रभर 
हुई, माता और पिता--दोनों न माइ्म किस 'अगोचर चूलेकी क्यों जरूरत पड़ी ?! 
पहेद्ा! को चछे गये। उस समय भातव चीख! के... कया बतच्ँ माराज ! बादशाह सलामत गुशर 
पास केवछ पच्रास रुपये थे | पढ़ेलिखे भी वे चहुत «जमाकर जो निकले तो मैंने पान पेश किया । उसे 
कम थे । खाते-खाते वे एक कुस्सीपर बैठ गये और हुछुम दिया कि - 
खूब सोच-समझकर वीख़हूने पानकी दूकान पावमर चूना ले आओ |! 
खोर्ली--और बह भी किलेंके पास। उस समय व “मगर अपने ल्यि अ४क कफन? भी साथ लेते जाना |? 
शाह अक्तर आगरेके विलय निवास कर रहे थे । गोल़ामी_ २ क्डीडी ! यह आप क्या फरमाते हैं ?? 
तुल्सीदासजीको कद करनेके कारण वीर वजरंगीने तुम वादशाहके लिये पान छयानेपर नौकर हो ?? 
वादशहकों डिल्डीके किफेते सर्वश्रके लिये निकठ जाने- जी, माराजजी ! 
की आज्ञा दे दी थी। अतः अकबर, जहाँगीर और झाह- “कितने दिनोंसे ! 
जहाँने आपरेंम ही रहकर राज्य किला था। औरंगेंद #ोई पंदह साख हो गये !? 
जहर दिल्‍्लीके किलेम जाकर रहा था। सो हमेशाके (फिर भी पान लगाना नहीं आया ?ः डे 
ढिये 'इस्ठामी र॒ज्यः खतम भी हो गया। 'आपतो उल्डन-में-उल्झन पैंदा कर रहे हैं--जनात्र [! 
बालक बीज अपनी पानकी दृकानपर वैठा सुपारी “अब तुम्हारी सारी उल्झने दूर होनेकाली हैं|? 
काठ रहा था और सरस्धती देवीका मन्त्र ४5% ऐं #० का आपका मतलव १? 
जाप कर रहा था। आजकल्के विद्यार्यी छोगोंकी सरखती “वह है कि यह पावभर चूना तुम्हें खिछाया जायगा[? 
माताका मन्त्र ही नहीं माइम | जो विद्याका ध्वीजमन्तर! तर तो मैं मर जाऊँगा |? 
नहीं जानता और विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे 








नि डे इसके लिये मैंने कफन ले जानेकी सछाह दी थी।! 
'विद्याका प्रेतः कहा जाता है। 'आदिर मेरा कमर ः 


वीखडने देखा कि बिलेपे निकडकर थक मिर्यों 'पानमें चूना ज्यादा ठग दिया | वादशाहकी जीम 
डपकता हुआ आ रहा है| वह मि्यों आकर दूकानके छठ गयी है। चनेकी था । वाद कर 
< हर पिण्हीर्जी >> । चूनेकी तीब्रतासे तुमको परिचित करानेकी 

सामने ऊउड्ाा हो गया और वोछा-..-(पिण्झजी ! आपके हि डे हि 


| आवश्यकता समझी गयी |? 

पास चूना हैं ?? ध्याती ? 
(क्रितना चाहिये !ः वीरबछने पूछा | “यानी यह पावमर चूना तुम्हे खिलया जायगा [ः 
'पारमर मीणा हुआ तर चूना चाहिये |? सच कहते हो---फिडीजी ! तुम 'जोतसीः हो | सारा 
ते चल क्या करोगे ?? हाड 'आईना हो गया | बह्वाह तुम्हें वक्त दे | अब मेरे 
आपके पास दर्चूना कितना होगा १ः बचनेका भी तो कोई उपाय वताओ-...जेतसीजी माराज !? 
री एक गरम तीन सेर चूना मींग रह्महै।| 


'एक सेर थी पी जे, फ़िर चूना छे जाओी | जब वाद- 


# चालक वीरवछकी चुद्धिमानी # 
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शाह कहे कि चूना खाओ तो बेघड़क खा लेना । -चूनाका 
शत्रु घी है। घीके प्रभावसे न तो तुम्हारी जवान (जीम) 
फटेगी और न कलेजा कटेगा | मरोगे भी नहीं | चूनेका 
जहर धी मारेगा और घीका जहर चूना मारेगा । दोनों 
छड़कर मर जायँगे | 

'ुद्ा तुम्हारा दर्जा ऊँचा करे | आपकी दूकानमें 
घी भी है ?? “हाँ---अपने खानेके लिये कल दो सेर धी 
लिया था। एक सेंर तुम ले लो |? 
*  बीखडने तौछकर पावमर चूना और सेस्मर घी सामने 
रख दिया | दोनों चीजोंके दाम देकर मियाँने धी पी लिया 
और चूना लेकर महरकी तरफ मागा। 

वादशाहने पूछा--“चूना छाया ? 

जी हाँ---गरीबपखर !? खोजा बोला | 

यहीं बैठकर खा जाओ |? वादशाहने हुकुम दे दिया। 
खोजा सामने वैठ गया और वादशाहको पावमर चूना 
दिखाकर सब खा गया | 


८ २९८ ५4 
._* शञामको जब वही खोजा, वादशाहको पान देने गया, 
तब बादशाहने पूछा---“क्यों मुनीर ! त्‌ मरा नहीं ?? 
“हजूरके इकत्रालते बच गया |? ” 
'कैंसे वचा ?? 
खोजा मुनीरने वीख़लका सारा किस्सा बयान 
कर दिया। 
बादशाहने कह्ा-'कल दरवारमें उस छड़केको 
हाजिर करो |? 
सवेरा हुआ-। दरार छगा| खोजा गया और बीखल- 
“को ले आया | वीखलने सलाम किया | बादशाह हँसा। 
' फिर वोला---'क्यों. मियाँ लड़के .! इस मरदूद खोजेको 
घी पीनेकी सलाह तुमने दी थी १? 
“जी, जहाँपनाह !? 
ध्क्यों ?? 
कीं समझ गया था कि इसने आपके पानमें चूना 
- ज्यादा लगा दिया |? 


तुम बहुत अहृनमंद मादम पड़ते हो ?? 

'सरखतीकी कृपा है--गरीबपखर !? 

(तुम मेरे एक इम्तहानमें पास हुए हो | दो सवालोंका 
जवाव तुमसे और लिया जायगा | अगर तीनों बातें ठीक 
निकलीं तो तुमको कुछ इनाम दिया जायगा |! 

“फरमाइये--जहाँपनाह !? 

वादशाहने अपने आठों मन्‍्त्री बुछाये । सबको 
एक कतारमें खड़ा किया | सबके अन्तमें वालक बीखलको 
खड़ा किया | फिर वादशाहने सत्र वजीरोंसे सवाछ किया- 

४१२ मेंसे १ गया--क्या रहा ? 

आठों वजीरोंने क्रमशः उत्तर दिया---४११ वाकी 
रहे-हुजूर्‌ |? मगर वीर्बछकी ओर जब इशारा किया गया; 
तब उसने कहा---कुछ भी वाकी नहीं रहा-जहाँपनाह |! 

धवह कैसे ?? वादशाहने पूछा । 

बीखलने उत्तर दिया-थ्वारह महीनोंमेंसे यदि सावन- 
का एक महीना निकाल दिया जाय तो पैदावारकी सफाई 
हो जायगी | अतः कुछ भी न रहा | और वादशाहके 
प्रत्येक सवालमें एक (रहस्य? होना चाहिये । वजीरोंसे 
मामूछी सवाल नहीं पूछा जाता |? 

बादशाह बहुत खुश हुए, आठों वजीर बहुत लजाये | 
हँसकर वादशाहने कहा-“नम्बखार सब वजीरोंको जवाब 
देना चाहिये---एक और एक कितना हुआ !?? 

आठों मन्त्रियोंने उत्तर दिया---“दो हुए सरकार !? 

परंतु वीख़लने उत्तर दिया--.'एक और एक--- 
ग्यारह हुए गरीबपरबर |! 

ध्वह कैसे ?? वादशाहने कहा | 

बीखलने कहा---“अगर आप-सा बादशाह दो और 
मुझ-सा वजीर हो तो हम दोनोंकी शक्ति दोके समान न 
होकर ग्यारहके समान हो जाय |? 

वादशाहने कहा---'मैं अपनी बादशादीमें नौ वर्जार 
बनाना चाहता था । पूरा “नवग्रह? चाहता था। आठ 
मिल गये थे | नवें तुम आज मिल गये हो | मियाँ लड़के | 
तुम्हारा नाम क्या ४? 


७६० # रवि मंडल देखत लघु छागा। उदय ता निभुवन तम साया ॥ % 
भुझे बीएबछ कहते हैं---जहॉपनाह !? था | जव काबुल्की लड़ाईमें महाराज ब्रीएचछ मारे गये 
भहाराज बीस | आजसे आप 'वजीरे आजम! हुए. ५ तब वादशाह अकवर उनके मरनेकी खबर सुनकर 
और “हाराज'का खिताब दिया गया |? वेहोश होकर खड़ेसे जमीनपर गिर पड़े थे | 
भारीवपखरने मेरी जो कदर की है, उसके छिये... जंदशाहने तीन दिन अन्न ग्रहण नहीं किया था 
शु॒क्रियः---बीरबलने कहा | और रात-दिन गेते रहते थे । ६ रे 
बादशाहकी आज्ञासे वीखलकों प्रधान मन्त्रीयली.. बदशाहने कहा था--'कैसा अच्छा होता जो मैं 
पोशाक दी गयी और शाही सिंहासनकी दाहिनी ओर भी महाराज बीज़लके साथ मर जाता | जिंदगी तो 
एक छोटे सिंहासनपर बैठनेको जगह दी गयी | शेष बीखडके साथ गवी-...अब तो मौतके दिन पूरे कर रहा हूँ।! 
आते मन्त्री उनके नीचे चौकियोंपर बैठ गये | सरखती देवीको सिद्ध करके बीरवलने अपना नाम 
यह बात सबको माछम है कि अकबर और बीखबछ- अमर कर दिया | आजकछके विदयार्यी कहते हैं... 
का साथ बहुत दिनोंतक रहा था | 'सरखती कौन चीज ? उसके '“मंतर-जंतर” पर हमें ह 
छत्तीत साव्तक दोनेमिं मित्रता रही और साथ रहा विज्ञास नहीं 


देशआण 

सत्ययुगकी बात है। एक बार देहामें दुर्मिश पढ्ा) कोप और धनपतियोंके धन अनकी व्यवस्था करें, 
चारा नहीं रहा । दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई | विपत्ति प्राणोके छाले पढ़ गये | है 
बढ़ती गयी | सरिता-सरोवर सूख चले | मार्तण्डकी किसीने वतछाया कि “सरमेथ! किया जायतो 4 
प्रचा्द किरणोंसे धरती कॉपने छगी | तृण भस्म हो गये दो सकती है | छोगोंको वात तो जची, पर प्राण सबब 

वृक्ष निष्प्राण हो चले | मनुष्यों और पशुओमें हाहा- 'यरे हैं। वछात्‌ किसीकी वढ्ि दी नहीं जा सकती | 
कार मच गया | बेहद जन-समाज एकत्र हुआ था, पर सभी नीरब 
दुर्मिश्ष बढ़ता गया | एक वर्ष नहीं, दो वर्ष थे | सबके शीश नत थे | अचानक नीखता 
नहीं, पूरे वारह वर्षोतक अनाबृष्टि रही | छोगत्राहि-आहि भह् हुई | सबने दृष्टि उठायी, देखा द्वादशवर्षीय 
करने ढगे । कहीं न नहीं, जछ नहीं, तृण नहीं, अत्यन्त सुन्दर तडक खड़ा है | उसके एक-एक 
वर्षा और शीत श्रतुएँ नहीं | सवेत्सबंदा एक ही अइसे कोमलता जैसे चू रही थी । उसने कहा, 
भ्ीष्म ऋतु । धरतीसे उड़ती धूछ और. अप्निमं सनी “उपस्थित महानुभावों | असंस्य आ्राणियोंकी रक्षा एवं 
तेज देवा । आकार पंख पसारे दर के-दछ उड़ते देशको संकःकी स्थितिसे मुक्ति दिलानेके छिये मेरा परणः 
फेक दुर्लभ हो गये । पद्ुयक्षी ही नहीं, सहर्ष प्र्तुत है । यह प्राण देशका है और देशके 
+ कोल-कब॒दित हुए, कोई संख्या नहीं। ढिये अर्पित हो, इससे अधिक सदुपयोग इसका और 


उडुमार कुमार क्या होगा ! वहाने विश्ात्मा- 
चुकी गोदमें सो गये, कौन जाने | नर-ककालको नख़्र कायासे कक अं स्ज 


किंतु एकमुद्ठी. बे रेतमन्यु | तू ५ 
अन्न किसीको कोई कहाँसे देता ! नरेशका अक्षय व्यक्तिने दौड़कर उसे कप ब् 








है क-] 
बडी 








पिता थे | “दत्त अपने पूर्व जोकी अमर कर दिया |? शतमन्यु- 
की जननी भी वहीं थीं। समीप आ गयीं | उनकी 
आँखें झर रही थीं | उन्होंने शतमन्युकी अपनी छातीमे 
इस प्रकार चिपका लिया, जैसे कमी नहीं छोड़ सकेंगी। 

“नियत समयपर ससमारोह यज्ञ प्रारम्भ हुआ | 
शतमन्युकी अनेक तीथेंके जछठसे स्तान कराकर 
नवीन वल्नाभूषण पहनाये गये। सुगन्वित चन्दन छगाया 
गया | पुष्पमाछाओंसे अछंकृत किया गया | 

वाठ्क यज्ञ-मण्डपर्व आया | यज्ञ-स्तम्मके समीप खड़ा 
होकर वह देवराज इन्द्रका स्मरण करने छगा। यज्ञ- 
मण्डप शान्‍्त एवं नीख था | वाल्क शीश झुकाये वढिके 
टिये प्रस्तुत था,एकत्रित जन-समुदाय मौन होकर उधर एक- 
व्क देख रहा था। उसी क्षण झन्यमें विचित्र वाद्य वज उठे | 


झतमन्युपर पारिजात-पुप्पोंकी वृष्टि होने छगी | सहसा_ 


सिद्धा्थकुमार # 


€ 


ज्द्र्‌ 


मेबब्वनिके साथ वन्रवर सुरेन्द्र प्रकट हो गये। सत्र 
छोंग आँख काड़े साइचर्य देव-सुन रहे थे | शतमन्युके 
शीशपर अत्यन्त प्यारपें अपना बरद हस्त फेरते हुए 
मुरपति वोछे---“वत्स ! तेरी भक्ति और देदकी कन्याण- 
भावनासे में संतुष्ट हूँ। जिस देदाके वाब्क देद़के 
रक्षार्य ग्राणापंग करनेके डिये ग्रतिक्षण प्रस्तुत रहते हैं, 
उस्र देहाका कमी पतन नहीं हो सकता । तुम्हारे 
त्यागपे संतुट होकर में वढिके बिना ही यकज्ञ-फल 
प्रदान कर दूँगा [? देवेन्द्र अन्तर्वान हो गये । 

दूसरे दिन इतनी बृश्टि हुईं कि वरग्तीपर जल-ी- 
जल दी बने छगा | सर्वत्र अन्न-जछ, फर-फ्छका ग्राचुर्य 
हो गया | एक देदा-प्राण शतमन्युके त्याग; तप एवं 
कल्यागकी भावनाने सर्वत्र आनन्दर्की वेंगबर्ती सरिता 
प्रवाहित कर दी | 


न्घतच्थफवफक्ट्ज 


सिद्धा्थकुमार 


( छलेखक--भ्रीज़हूरबरूदा ) 


आजसे पचीस सौ वर्ष पहले एक दिन--. 
वाछक सिद्वार्य--कपिव्वस्तुके राजा शुद्धोदनका 
बालक सिद्धार्थ अपने वर्गीचेके एक कोने बैठा हुआ 
था | वह चुपचाप न जाने क्या सोच रहा था--- 

जैसे किसी ध्यानमें मग्न था | 

सहसा वहाँ एक वाब्क और आ पहुँचा---उसका 
चचेरा भाई देवदतत | बह कमान लिये था, तीर 
डिये था | उसने वर्गाचेपें आते ही तीर चछाना शुरू 
किया---क्मी इतर, कभी उचर, कमी पक्षियोपर, कर्मी' 
तितलियोंपर । सिद्धार्यकों उसकी यह धमाचौकड़ी 
पसंद न आयी और उसने कद्दा---“यह क्‍या करते 
हो, देवदत्त | वर्गाचेम आये हो तो शझान्तिसे बैठे, 
पेंडेयौबोंकी शोमा देखो, फूछ-यत्तियोंक! सुन्दरता देखो ! 


इस धमाचौकडीसे क्या छाम उतर लगे £ 
बा झहों० ९६-०० 


परंतु देवदतने ये बातें एक कानसे सुनीं, दूसरे 
कानमे निकाछ वाहर की | वह उसी तरह धमाचौकड़ी 
मचाता रहा | सहसा उसकी दृट्ि आकाशर्म उड़तें 
हुए हंसोपर जा पड़ी और उसने एक हंसकी ओर तककर 
तीर छोड़ दिया | हंस घायछ हुआ तथा चौीबता- 
चिल्छाता धरतीपर गिंगा | गिरा भी कहाँ ? सिद्वार्य- 
के पास ! 

हंसका कातर खर कानोंमं पड़ा तो सिद्धार्थका. 
ध्यान टूट गया; उसका हृदय उमड़ आया और उसने 
झपय्कर हंसको गोदमें उठा लिया | उसके शारीरपर 
प्रेमसें हाथ फेरा, वड़ी साववानीसे तीर निकाछा और 
धावपर ताजे पत्तोंका रस निचोड़ा | 

सिद्वार्थता चह काम देखकर देवदत कुद् गया | 
उसने सिद्धायसे कह्ा---“भैया | आप इतना कट क्‍यों, 


: उत्र रहे हैं £ मेरा हंस मुझे दे दीजिये [? 


७७8. पी चना चु वनननमलनबगननअअबअन्बबक्बब्-नलनन» # देतु रहित जग जुग उपकारी । ठुम्द ठुम्दार सेचक अछुरारी ॥ # 


शिद्धारथने उत्तर दिया--हंस तुम्हारा नहीं, मेश यह सच है. कि देबदतने तीर मारका हंसको नीचे 
है | यह तुम्हें नहीं मिल सुकता--कमी मिलेगा पिया हैं; परंतु में आपसे पूछता है कि देवदतको - 


भी नहीं ।! इंसपर तीर छोड़नेका अधिकार ही क्‍या था? यह 
(क्यों नहीं मिलेगा ! मैंने इसे तीर मारकर आकाशसे वेचारा छुखसे आकादार्म उड़ा जा रहा वा; इसने 
गिशया है. या नहीं ? यह मेरा ते है ही ।! देवदततकी कोई हानि नहीं की थी; परंतु देवदततने 


हीं, मैंने इसके शरीरसे तौर निकाझ है और तीर छोइकर वेचारेकी व्यय ही ठुःख पहुँचाया। 
घावदी दवा-दारू करके इसके प्राण बचाये हैं. अब तो मुझे इसका दुःख नहीं देखा गया और मैंने दवा-दाग्ह 


इसपर मेश--वैत्ल मेरा अधिकार है |? करके इसके प्राण चचाये | अब तो में समझता हूँ कि 
"आपसे कहां किसने था कि आप मेरे हंसकी इंधपर मेग अधिकार दे ।! न ेु 
दवा-दारू करें ? राइये,मेर हंस मुझे दीजिये |? महारानके आस-पास मितने छोग बैंठे थे, सब-की- 
' कह तो दिया, हंस तुम्हारा नहीं है; तुम्हें नहीं से सिद्धार्थवी वड़ाई करने छगे। महाराजको भी 
मिलेगा---नहीं मिलेगा ।? सिद्धार्थक्ी बात पछ्तंद आयी और वे बेलि--(सिद्धा्ष- 


'अच्छा, देखता हूँ । अभी जाकर महाराजते कहता का कहना ठीक है| भारनेबालेसे वचानेवरादा बड़ा 
हूँ। देखूँ, आप मेरा हंस मुझे कैसे नहीं देते ! होता है---मार्नेवालेते बचानेवाल़ेका अधिकार बड़ा 
महातन शुद्धोदन सब हाल सुनकर वोछे--वेग होता है। अब हंस सिद्वायका है।! 
सिद्धार्थ | क्यों झगड़ा करते हो ! हंस देवदत्तको क्‍यों. इतना छुनना था कि तिद्वार्थने इंसको छोड़ दिया 
नहीं दे देते ! तीर उसने चछाया था, या तुमने १? और बह फुरसे आकाशक्की ओर उड़ गया | है 
सिद्धार्थने उत्तर दिया--“पिताजी | मे कहना... यही दयावान्‌ वाठक ऐिद्धार्थ बादम भगवान्‌ चुद्ध- 
यह है कि हंसपर देवदत्तका कोई अधिकार भी तो हो! के नामप्ते प्रसिद्ध हुआ । 


>_*_्एसन्कल2 ०१ 


दयालु बालक दामस फिप 

उस समय क्रोमिया और रूसके बीच युद्ध चकछ उस बालकने प्राणोंकी जगा भी पर्चा न करके, गोलियों- 
रा था। दामस फिपए नामका एक वाहक की वर्षामें सी आस-पासपें लकड़ियोंके दुकड़े इकड्ठे किये 
प्रेनेडियर दरूके बैंडमें बाँसुरी बजाता था | उस और आग जछाकर चाय बनाना शुरू किया | इतनेंमें 
समय इनकारमैनका भोषण युद्ध चक रहा था | रे गोली उसको ठोपीके ऊपरसे चछी गयी और 
फिपने पास ही एक घायछ सैनिकों तड़फड़ाते देखा अऐ गोछी उसके कोट्की बाँहमेसे आरपार हो गयी । 
और यह कहते छुना---'कोई मुझको एक प्याक् तर उसके कंपेमें हल्की चोठ भी छगी; परंतु 
चाय पिढा देता तो बहुत अच्छा होता ! बाल्कक्षा उसपर कुछ मो ध्यान न देकर दयाई 
कहण हृदय उस सैनिककी अन्तिम इच्छा पूरी काने- हृदयसे उस सैनिककों गएमा-गर॒म चाय पिंखाकर उसकी 
के डिये व्याकु हो उठा | सैनिकोंकी झोलीमें चाय- ठृपा तृत्ष कर रहा था | आस-पास अनेक घायल सैनिक 
पानीकी शीश्ी तथा केट्छी आदि रहती है | उस समय परे ये । उन्होंने उस बालकक्ी इतनी अधिक 


सहानुभूति -देः ; 
दनादन गोलियोंकी बौछार हो रही थी; फ़िर भी बाग कि समय सच्चे अन्तःकरणसे 


शा अंक ५. अब ध , वि 5, न 


१ दयादु विद्यार्थी चाठक # 


७ंदरे 





“दयालु मूछराज 


 छूगमग नौ सौ वर्ष पहलेकी बात है, राजा 
भीमदेव गुजरातमें राज्य करते थे | उनके एक लड़का 
था, नाम था मूलराज | छड़का होनहार था और था 
बड़ा दयाठु | एक साल गुजरातमें बरसात नहीं 
हुईं | खेत सूल गये । एक गाँवके छोग राजाको 
ल्गान नहीं दे सके । राजाके सिपाहियोंने गाँवमें 
जाकर उन छोगेंके घरमें जो कुछ था, सत्र जप्त 
करके ले लिया और उनको भी साथ छाकर हाजिर 
किया | राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था | 
किसान बेचारे दुखी थे और आपसमें अपनी बुरी 
हालतकी चर्चा कर रहे थे | राजकुमारने उनकी सारी 
बातें छुनीं। उनका दुःख जानकर मूलराजकी आँखोंसे 
आँसू बहने छगे-| मूलराजने उनका दुःख दूर करनेका 
निश्चय किया। 
. - उन दिनों राजकुमार घुड्सवारीकी कला सीख 
“रहा था। राजाने कहा था, “तुम अच्छी तरह सीख 
लोगे, तब तुम्हें इनाम दिया जायगा |? मूलराजने 
अभ्यास करके घुड़सवारीकी कछा सीख ली थी | आज 


कलकत्तेके एक स्कूलमें दो मछे विदार्था पढ़ते 

थे। प्रत्येक परीक्षामें उनका पहछा और दूसरा नम्बर 
आंता था | परीक्षाके पहले उनमें एककी मा बीमार पड़ी, 
इससे वह लड़का दो महीनेतक स्कूल नहीं गया | माके 
< मरनेके बाद वह स्कूलमें पढ़ने गया | उस वर्षकी 
परीक्षामें सबको विश्वास था कि इस बार इसका पहछा 
नम्बर नहीं आयेगा और जिसका दूसरा नम्बर आता 
था; वह पहला आयेगा; परंतु जब परीक्षाका फल 
निकेछा, तब माछम हुआ कि वही छड़का, जिसकी 
मा मर॒ गयी थी तथा जिसकी पढ़ाईमें अडचन 
आयी थी, पहछा आया है और जो दूसरा आता था, 


पिताकी अपनी कछा दिखलायी । राजाने प्रसन्न होकर 
कहा ---“वेअ ! मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ; बोलो, क्या इनाम 
चाहते हो ?? मृल्राजने कहा---“पिताजी | इन वेचारे 
गरीबोंकी जप्त को हुई चीजें वापस छौठा दीजिये और 
इन्हें घर जानेकी आज्ञा दीजिये ।? 

मूलराजकी बात झछुनकर राजाकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई। उनकी आँखोंभें हर्षके आँसू छछक आये | फिर 
उन्होंने कहा ---“वेठा ! द॒ने अपने लिये तो कुछ नहीं 
माँगा, कुछ तो माँग |? इसपर मूलराज वोछा---“पिता- 
जी ! आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह दीजिये कि अब 
अगर किसी साल फसझछ न हो तो उस साल 
लगान वसूल ही न किया.जाय, ऐसा नियम बना दें | 
इससे मेरी आत्माको बड़ा सुख होगा।? 

राजाने ऐसा ही किया, किसानोंकी जप्त की हुई चीजें 
लौठा दीं और मविष्यके लिये फसल न होनेके दिलोंमें 
लगान न लेनेका नियम बना दिया | किसान खुशी- 


ख़ुशी आशिष देते हुए अपने घरोंको छौठ गये | 
दयालु विद्यार्थी बालक 


वह दूसरा आया है। यह देखकर शिक्षकको बहुत 
अचरज लगा | उसने दोनों छड़कोंकी उत्तर-पुस्तक 
फिरसे ध्यानपूर्वक देखी तो पता चला कि दूसरे विषार्थनि 
हर एक प्रश्नके उत्तरमें थोडा-थोड़ा जवाब बाकी छोड़ 
दिया है; परंतु वे सवार इतने सरल थे कि उसको 
न आते हों, ऐसी बात न थी | इसलिये शिक्षकने 
उस विद्यार्थीको एकान्तमें बुलाकर पूछा तो उसने 
बतलाया कि ध्वह लड्का भेरी अपेक्षा कहीं अधिक 
होशियार है | उसकी मा बीमार पड़ी और मर 
गयी, इससे उसकी पढ़ाईमें विष्न पड़ा और मुझको 
पहला नम्बर मिलनेकी बारी आ गयी, पर मुझे यह 
ठीक न छगा | इस बार भी वही पहला आये, इस 
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इरादेंसे मैंने जान-बूझकर अधूरा ज्वाब लिखा है। 
मेरी तो मा है, इस वेचारेकी मा नहीं । आप कृपया 
इस बातकोी अपनेतक ही ख़बें |? 


शिक्षकको उस विद्यार्थीकी दया और उद्यरताको 


& खारथ मौत सकल जग माही | सपनेहँ प्रभु पस्मारथ नाही ॥ $# 


_...-----््् य्चवचि्:ःल्‍्स्‍िततततततततततततितललल्ललतततलत5 








देखकर वहुत ही संतोप हुआ और उसने कहा-- 
ससत्रसे वही परीक्षा, जो महत्तको परीक्षा है, उसमें 
नुग्हारा सब्रप्े पहन्य नम्बर आया है । इस परीक्षाके 
सामने स्कूलकी परीक्षाकी कोई त्रिसात ही नहीं है |” 





संकव्ग्रत्त जहाजकी वचानेवाला दयालु बालक 


कई साल हुए, जाड़ेकी ऋतुमें सद्द्रके किनारे एक 
गाँवमें शोर हुआ कि 'एक जहाज थोड़ी दूरपर कीचडइमें 
फँस गया है और उसपर वैंठे हुए छोग बड़े संकटमें 
हैं !! इस वातको सुनते ही लोग चारों ओरसे इकट्ठा 
होने छगे और अफसोस करने छगे | उस समय 
वहाँ एक भी नाव न थी, जिसमे उनको उतारा जा 
सके | तीन दिनोंतक इस प्रकार सत्र छोग खाये- 
पिये बिना समुद्रभे फँसे रहे | पानी बहुत गहरा 
होनेके कारण कोई तैर करके भी वहाँ नहीं जा 
सकता था | बहुत छोग दया प्रकट करने छगे; 
पर किसीकी हिम्मत न हुई कि उनको बचाये | 
इतनेमें एक विद्यार्थी वहाँ आया | जद्याजके आदमियों- 
पर उसको बड़ी दया आयी | वह चहुत वल्वान्‌ न 
था; परंतु था वड़ा हिम्मती | इसलिये तुरंत बोल 
उठा---/मैं उनको छुड़ानेके लिये जाता हूँ |! इतना 
कहकर एक आदमीप्े रत्सा छेकर उसकी छोरको अपनी 
कमरमें बाधा और वह समुद्र कूद पडा | सत्र छोग 
उसकी हिम्मत देखकर आश्चर्य करने छो और उसकी 
बिजयके लिये ईश्वससे प्रार्थना करने छो | 

वह विद्यार्थी बड़ी मुस्कि्से समुद्र तेरने छगा | 


उसके मनमें ऐसा था कि मैं जाकर दुःख पड़े हुओंको 
* *- “७०<७०2००-- 


बचा छूँगा | गहरे पानी लछंब्री दूरतक तैरना 
कठिन काम है | दूसरे छोग जो यह सब कुछ देख 
रहे थे, उनका शरीर उसकी अयेक्षा बहुत मजबूत 
होनेपर भी वे तैस्नेसे डरते थे | बह विद्यार्थों दयाके 
आवेशमें मुश्किक उठाकर जहाजके पाप्त पहँच गया । 
उसने दाँतमे चाकू पक्रइ ख़खा था । उसप्रे कमाकी रस्सी 
काम ढाठी | किनारेपर खड़े हुए उसकेएक मित्रने वह 
रसा पकड़ र्या था। ताकि यदि वह ते! न 
सके तो उसको वापस खींच लिय्रा जाय | उसके 
बाद जहाजमेंसे एक आदमीकों लेकर वह तैरता हुआ 
किनारेपर छौठ आया । उसके वाद दूसरी बार गया 
और फिर दूसरी बार एक आइमीको साथ लेकर आया |" 
इस प्रकार छः बार जाकर उसने छः आदमियोंकी 
जान बचायी | अब्र वह खूब थक गया था, फिर भी 
सातवीं वार जाकर उसने एक दुबे छड़केको लानेका 
प्रयत्न किया । छड़का दुर्वेछ होनेके कारण ठीक न 
तैर सका और इव गया । तब उसने डुबकी मारकर 
उसे ऊपर निकाला । इस प्रकार दो वार उसने डुबकी - 
मारकर उसे निकाछा | अन्‍्तमें बडी मुश्किल्ते 
उसको भी वह किनारे छे आया | किनारेपरके आदमियोंने 
प्रत्येक वार ऊँचे स्वस्से उसको शाव्राशी दी और अन्तिम 
वार तो उसको खूब ही शाबाशी दी | 


दयालु इब्राहिम लिकन 


संध्याका धूमिल-सा अँचेरा गहरा 


( लेखक--श्रीमुवारक अछी ) 


होता जाता था। जा हिम और । थी वायु ह 
सूर्य अन्तिम किरण भी पहाडियोंकी । जा रहे थे | इब्राहिम और उसके मित्र भी वायु-सेवनके 


ओठमें जा छिपी 


हि .भी। पक्षी दल बॉथ-बाँघकर अपने बसेरोंकी ओर उड़े 


पश्चात्‌ हँसते-मुसकराते अपने घरोंकी ओर लौट रहे थे। 
सहता सामनेसे एक घोड़ा आता दिखायी दिया---- 


कुछ चिन्तित-सा, कुछ चौकन्ना-सा, इधर-उधर ताकता 
हुआ, जैसे किसी दुर्घधटनाका शिकार हो । उसकी 
पीठपर जीन थी और मुँहमें छगाम | 

“किसका है यह धोड़ा ??-.इत्नाहिम बोला | 

“किसी शरात्रीका | अभागा पड़ा होगा यहीं कहीं, 
नशेकी हाछुतमें अपनी सारी छुध-चुध खोकर |!---दूसरा 
मित्र वोला | 

(पता तो छगाना चाहिये उसका !? ज्राहिम त्रोछा | 

थड़े आये पता छगानेवाले | भछा पता छगनिसे 
फ़ायदा ही क्या होगा ?*...-.तीसरा मित्र विगइकर बोला। 

और नुकसान भी क्या होगा ! आख़िर देखना तो 
चाहिये कि वह है कीन !?-.इब्राहिम जोर देकर बोछा | 

मित्रोंकी इत्राहिमकी वात जँच गयी | उन्होंने 
थोड़े ही प्रयतज्ञते शरात्रीको खोज निकाछा | वह एक 
झाड़ीके पास आधे मुँह पड़ा धरती रूँधघ रहा था। 
उसके मुँहसे . फेन वह रहा था---पतला-पतअञ 
और दुर्गन्‍्वत्ते भरा हुआ | इब्राहिमने घबराकर 
कहां---धअब /हट। क्या करना चाहिये अब ?? 

भरने भी दो अभागेकी | इससे कहा किसने 
था कि यह इतनी शराब प्रिये, अपनी सारी छुघ- 
बुध खो बैंठे ओर फिर धरती सूँघने छंगे | 

'कुछ-न-कुछ तो हमें करना दी चाहिये | आखिर 
यह भी मनुष्य है |? 

. बुरी आदत है, इब्राहिम | तुम्हारी | बिना मतलब 

ही किसी-न-किसी चिन्तामें उल्झ जाते हो | शराबी 


गराब पिये, अपनी छुघ-बुध खोये और चिन्तामें दुबले 


_ ज़नो तुम | वाह | कहना मानो, चुप-चाप घर चछो। 
बैठे-बिठाये उलक्षन मोछ लेना कहाँकी वुद्धिमानी है ?? 
पकैसी बातें करते हो तुमछोग | यदि मनुष्य ही 
मनुष्यकी सहायता न करेगा तो फिर कौन करेगा--- 
जानवर ।ए 
“अच्छा है---अच्छा है | तुम मनुष्य हो, मनुष्यक्री 
सहायता करो [ हमलोग तो अपने-अपने घंर जाते हैं |? 


ज्द५ 


इस प्रकार सभी मित्र कर्तव्यकी पुकार ठुकाकर 
चलते बने | अब झ्राहिम अकेला ही शरदातरीके पास 
पहुँचा और उसे होशमें छानेकी चेश करने छगा; 
परंतु शराबी था कि होदमें आनेका नाम न छेता 
था, उठ-उठकर गिरता था, न आँखें खोबता था 
न मुँहसे वोढता था; हाँ, बीच-त्रीचमें हाथ-पैर अवश्य 
फटकारने छगता था | इ्राहिमने हैरान होकर आप- 
ही-आप कहा---“बड़ी मुस्किछ है | इसने तो पेठ- 
भर शराब पी ख़खी है | मछा, यह जल्‍दी होझमें क्‍यों आने 
चला | अब क्या कहँ---क्या इसे घर ले चढ्ढँ !? 

और इब्राहिम सचभुच शराबत्रीकों फ़ूछके समान 
उठाकर अपने घरकी ओर चछ पड़ा | गरीब मज़दूरका 
वह पंद्रहर्पीय वाठक ऐसा ही बल्वान्‌ था--ऐसा 
ही साहसी था। उसे देखते ही बहिन चीख उठी--- 
अरे, इसे क्‍यों उठा छाये !? 

इत्राहिमने शराबीको धरतीपर छिठाते-छिआंते उत्तर 
दिया---“चीखती क्यों है, पगछी ! क्‍या यह मनुष्य 
नहीं है! क्या इसकी सेवा कएना हमार कर्तव्य नहीं है ?? 

बहिन अपनी भूलपर छजित हुई और भाईका 
साथ देनेके लिये आगे बढ़ी । इब्नाहिमने उसकी 
सदह्यायताते शराबीको कुछ घिछाया-पिछाया और रात- 
भर उसकी सेवा की | प्रात:काऊ होते-होते शारात्री 
दोशमें आया और छज्ित-भावसे अपने रास्ते चछा गया | 


है 2८ है 

यह “गुदडीका छाछ” दिनोंदिन छोक-प्रिय होता 
गया और पचास वर्षकी आयुर्म सम्मानके शिखर्पर 
जा पहुँचा | संयुक्त राज्य---अमेरिकाक्ी जनताने उसे 
अपना अ्रेसिडेण्ट” या राष्ट्रपति! बनाया | यह कहनेके 
लिये तो इस संसारमें नहीं है, परंतु अबतक अपने 
देश-बासियोंके हृदयपर राज्य करता है । वे उसे 
“पिता ढिंकनः कद्दते और उसका नाम घुनते ही श्रद्धा- 


 ग्२ बिक 


भक्तिस॒हित अपना सिर झुका लेते हूँ | 








७दिद # आभगम निगम पुरान अनेका। पढ़े खुने कर फल प्रभु एका ॥ # 
रेलगाड़ीकी बचानेमें जान देनेवाला बालक | 
एक आदमी रेखवेंम नदीके ऊपर पुल्के चौकीदारका किया जाय ! उसी समय उसको यह सूझ हुईं कि एक 


काम करता था। उसका एक चौदह वर्षका छड़का भी 
उसीके साथ रहता था । एक दिन एक बड़ा तृफान आया 
और उसके साथ जोरका पानी। श॒तकी गाड़ी आनेके 
पहले वाप पुल देखनेके लिये गया और लड़का धरमें रहा। 
उसके थोड़ी देर बाद नदीमें वाढ़ आयी और उससे कई 
गाँव वह गये । पीछे छड़का भी वाहर निकछा और पुछ 
देखने गया तो उसे टूटा हुआ पाया | उसने अपने 
बापको पुकारा, पर कुछ भी जवाब नहीं मिछा | उसने 
निश्चय किया कि रातकी अन्तिम गाड़ी आनेका वक्त 
हो गया है; इसलिये यदि गाड़ीकों रोका न गया तो वह 
नदीमें चढी जायगी और सब आदमी मर जायेगे | 

इस विचारसे उसके मनमें दयाका संचार हुआ और, 
उसने दृढ़ निश्चय किया कि किसी भ्रकारसे गाड़ीको 
गेकना ठीक है | 

रेलगाड़ी पहाड़के एक तंग दर्रेसे होकर निकलती 
थी और वहाँ खड़े होनेतकक्की जगह न थी | अब क्या 


ठेछा परदरियोंपर खड्टा करके छाछ रोशनी दिखायी जाय 
तो गाडी जरूर खड्दी हो जायगी | उसने ठेलेकी नाकेपर ले 
जाकर खड़ा कर दिया और हाथमें छाछ रोशनी लेकर उसपर: 
खड़ा हो गया | इतनेमे ही रेऊझगाड़ी आ गयी | ड्राइवरने 
उसे देखकर गाडी खड़ी करनेकी चेष्ठा की; परंतु वह 
जोशमें थी, इसलिये रुक न सकी । छड़केने खूब चिह्ला- 
कर कहां---'पुछ हृूट गया है, पुछ टूट गया है ।? 
इतनेमें इंजनका धक्का ठेलेम छगा और बह ठेछा उस 
लड़केकी कई फुट ऊँचे छे जाकर पछाड़ खाकर गिरा 
और चूर-चूर हो गया | उसके वाद गाड़ी खड़ी हो गयी 
और ड्राइवरने उस छड़केकी देखा तो उसे मरा हुआ पाया | 

दूसरे दिन बड़े सम्मानके साथ पासके गाँवमें उसकी 
कब्र बनायी गयी और उसपर छिखा गया-- " 

“कार्ड स्थिंगेल, उम्र वर्ष १४ |! >-्हैं 


वह वहादुरीसे और परोपकार करता हुआ मरा | 
उसने दो सी आदमियोंकी जान बचायी | 





गाँवकी डबनेसे बचानेवाल्ा बालक 
यूरोपमें हार्लेंड देशका कुछ भाग समुद्रकी सतहसे जोरसे आयेगा और जान-माल्को वड़ी हानि पहुँचायेगा ।? 


नीचा होनेके कारण कमी-कभी समुद्रका पानी.आकर उस 
भागमें बसे गाँवोंको डुवो देता था । इस दुःखसे बचनेके 
ढिये वहाँके लोगोंने समुद्के किनारे एक ऊँचा बाँध 
बाँध खखा था फिर भी क्मी-कभी जलका इतना वेग होता 


हल बात याद आयी | उसने विचारा कि 
कि वॉध तोड़कर वहाँके छोगोंको नुकसान पहुँचाता | बात अपने बापसे कहूँ या यहाँसे भागकर 


बाँध टूटनेसे पहले क्या-क्या नुकसान हुआ था, इसके जगहपर चढ़ जाऊँ।॥? 
बारेमें बारंबार बचा करके छोग अपने-अपने लड़कोंको जगह चढ़नेपर में 
खुश करते और कहते कि प्यदि बॉँधसे तनिक भी पानी छोग तो मर ज 


एक दिन जाड़ेमें एक छड़का उस बॉधके पाससे 


होकर आ रहा था। इतनेमें उसने देखा कि बॉपमेंसे धीरे- 


धीरे पानी जा रह है | तुरंत ही उसे अपने वापकी कही 

<दौड़कर में यह .... 
फिर उसके मनमें आया कि ऊँची 
अकेला तो बच जाऊूँगा, पर दूसरे सब 


| येँगे | क्या में उनको भी 
निकडने छो तो उसके रोकनेका तुरंत उपाय करना बचा सकता ? दस किक 


चाहिये | नहीं तो बह पानी बॉधको तोड़कर एकब्ारगी इतनेमें पानी 


मैंदीड़ता हुआ सबसे कहने जाऊँगा और 
जोरसे आ जायगा और छेद बड़ा हो जानेसे 


$# बुराई करनेवालेकी भलाई करनेवाला वाढक # 





सारा गाँव डूब जायगा। इसलिये यदि किसी तरह 
बॉवमेंसे आते हुए जल्की रोक सकूँ, तभी मैं, मेरे वाप 
तथा और सब छोग बच सकेंगे |? 


इसके वाद उसने सोच-विचारकर अपना हाथ वहाँ 


- रक्‍्खा, जहाँसे जल आ रहा था और इस ग्रकार पानीका 


आना तथा छेदका बढ़ना रोक दिया | सारी रात उसने 
इसी प्रकार अपना हाथ पानी रोकनेंमें छुगाये रक्खा | एक 
तो सख्त जाड़ेकी रात थी, दूसरे चह सर जगहमें वेठा 
था और तीसरे उसका हाय पानीमें इवा हुआ था | इन 
तीनों कारणोंसे उसे बहुत ही ज्यादा जाड़ा छग रहा 
था, पर वह इसकी तनिक भी पत्ता न करके जहाँ-का- 
तहाँ ही वेंठ रहा | घरपर उसका वाप उसकी राह 


७ 


जोह रहा था। स्वेरेके वक्त उघरसे जाते हुए एक 
आदमीने उस छड़केको वाँवके पास बैंठे और वाँवके छेदमें 
हाथ घुसेड़े हुए देखकर पूछा---«व्‌ यहाँ क्‍या कर रहा 
है ? छड़केने छड़खड़ाती हुई आवाजमें कहा कि ध्यहाँसे 
पानी निकलता है, इसको मैंने रोक खूखा है, नहीं तो गाँव 
इब जायँगे।? इससे अधिक वह वोछ न सका; क्योंकि 
वह भूखा था और सख्त जाड़ेके कारण वेश हो गया 
था | इसके वाद उस आदमीने उसका हाथ निकालकर 
अपना हाथ वहाँ डाल दिया और मददके लिये शोर 
मचाया। थोड़ी देर छोग आ गये और पानी निकलनेकी 
जगहको मर दिया | पीछे उस छड़केको छोगोंने बहुत 
सम्मान प्रद्यान किया; क्योंकि स््रयं संकट झेल्कर उसने 
सारे गाँवको इबनेसे वचाया था | 


बुराई करनेवालेकी मलाई करनेवाढा वालक 


एक शहरके स्कूलम ऐसा नियम था कि कोई वाल्क 


कुछ अपराध करता था तो गुरुजी उसके वर्गके दूसरे वाल्कों 


को पंच बनाकर उनके द्वारा ही फैसछा कग़ते थे और 
यदि अपराध सावित होता तो उसे सिफे रोटी-पानी 
देकर एक अँपघेरी कोठरीम डाल देते थे | साय ही यह भी 
नियम था कि यदि कोई छड़का उस अपराधीके बदले 
बीदखानेमें रहना चाहे तो उस अपराधी छड़केकों छोड़ 
दिया जाता था | 
उस स्कूलमें एक शरारती छड़का सद्या ही ऊघम 
मचाता और कैद मोगता था। गुरुजी भी उससे तंग 
आ गये थे | गुरुजीने तों अब यहाँतक कह दिया था 
कि “यदि अब तुम ऊधम मचाओगे तो तुमको हमेशाके 
डिये स्कूलसे निकाल दिया जायगा |? 
इतना होनेपर भी एक दिन उस ऊथवमी छड़केने 
एक दूसरे लइकेको मारा । पंचोंने फैसला देते हुए उसे 
अपराबी ठहराया | फिर वर्गमें पूछा गया कि “उसके 
कोई कैदम जानेके लिये तैयार है ?? सत्र छात्रोने 
कटद्दा--५वह जहुत ही खराब बालक है-। उसके ऊपर 


हम दया नहीं करेंगे ।! उस समय वह छड्का, जिसको 
ऊबमी लड़केने मारा था, सामने आया | उसके मनमें दया 
आ गयी और वह वोछा---“गुरुजी ! मैं उसके बदले 
कौंदखाने जानेके लिये तैयार हूँ |? 

यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ | .इसके 
बाद उसे कौदखानेमें डाक दिया गया और वह ऊबमी 
छडका छोड़ दिया गया। इससे वह विचार करने 
लगा कि 'मंने जिसे मारा था, उसीने मुझे छुड़ाया | 
अहा | वह कैसा अच्छा वाल्क है |? उसके मनमें इस 
विपयरम तरह-तरहके विचार उठे और वह अफसोस 
करने छगा | वादको उसने गुरुजीसे अपने अपराधके 
लिये क्षमा माँगी और उस छड़केको छोड़नेके लिये 
ग्रार्न्‍नना की तथा चचन दिया कि वह फिर कमी कोई 
बुरा काम नहीं करेगा | उसके वाद उसने फिर कमी 
कोई गलती नहीं की | 

इससे यह शिक्षा मिंठती है कि बुरा करनेवालेका 
हिंत करके उसे छजित करना चाहिये, न कि बुरी बात 
कहकर या मारकर | सच्ची क्षमा वही है, जिससे. दुश्मनका 
भीहित हो | उपर्युक्त लड़का ऐसा ही सचा क्षमुशील था। 





७६८ 





£# सब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल छुंदर ॥ ४ 





कैदी बालककी दया 


एक जबान वालकको किसी अपराधनें केरकी सजा 
हो गयी थी | एक वार अवसर पाकर वह जेल्से राग 
निकला | वही भूख लगी थी, इसलिये समीपके गाँवनें 
उसने एक झोंपईमें जाकर छुछ खानेको माँगा । झोपडीमें 
एक अत्यन्त गरीव किसान-पसिर रहता था । किसानने 
कह्ा---“मैया ! हमलोगोंके पास कुछ भी नहीं है, जो 
हम तुमको दें | इस साल तो हम लगान भी नहीं चुका 
सक्ते हैं | श्ससे मादम होता है, दो-ढी-चार दिनोंगें यह 


दूँ ? छड़केने कह्ा---प्वस, चालीस रुपये हैं; तब्र तो 
काम हो गया; जर्दी करो ।! 

किसानने बहुत नाहीं की; परंतु जवान लड़केके 
हठसे किसानको उसकी बात माननी पंडढी। वह उसके 
दोनों हार्थोमे रसोी बॉबकर थनेते दे आया। 
क्रिस्तानकी पचास रुपये मि गये । बरालकपर जेव्टसे 
भागनेके अभियोगमे मुकदमा चला। प्रमाणके छिये 
गवाहके रूपमें क्रिसानको बुलाया गया। 'केदीको तुमने 


कैसे पकड़ा !? हाकिमके यह पूछनेपर किसानने सारी 
घटना अक्षर: सुना दी | सुनकर सब्रको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और लोगोंने इकट्े करके क्रिपानकों पचातत रुपये 
और दे दिये । द्ाकिमको वाल्कक्की दयालुतापर बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । पहलेके अपराधका पता लगाया गया तो 
माढ्म हुआ कि बहुत ही मामूली अपराधपर उसे सजा 
दो गयी थी। हाकिमकी सिफारिशपर सरकारने चाल्कको 
विल्कुक छोड़े दिया और उसकी बड़ी तारीफ़ तथा-” 
ख्याति हुईं | पुण्य तो हुआ ही | 


तीन आदमियोंको आगसे ब्चानेवाछा बालक 

एक वार एक बड़े शहरतपें एक धरमें आग लगी और वारह-तेरह वर्षकी उम्रका जूता साफ करनेवाल। उड़का 
देखते-देखते आस-पासके करोमे भी फैल गयी | घस्के था। उस लडकेने यह कहणाजनक इधद्य देखा और 
आदमी वड़ी कठिनाईसे बाहर निकझ सके और इेंचर-उधर नजर दौड़ायी। उसने शस्तेपर एक तारकां 
अपना-अपना माक बचाने छग गये। कुछ देरके वाद जा खड्ढा देखा । जल्ते घरके छप्परपें एक हुक मारकर 
आग बुझानेवादी दमकछ भी आ गयी। तारका एक छोर वहाँ बेचा था। यदि खंभेवाल छोर 

एक बसों सीढ़ीमें आग छग जानेके कारण होने दिया जाता तो तार सीधे मकनके किनारे जमीनकी 
आदमी निकलतेका चहुत उपाय कलेपर भी न निकछ .' “की जाता । इसडिये तुरंत इधर-उपर देखकर 
सके | अन्त ये रासतेके ऊपसके किनारेप आये | वि छो जय नी रास्ते पड़ी एक कुल्हाड़ी उसने उठा 
बहाँते कूदे तो उनका तुरंत हो प्राण चल बा ली और उसे साथ लेकर तुरंत वह खंभेपर चढ़ गया तथा _ 


जरा-सी जमीन और झोपड़ी भी कुके हो जायगी। फिर 
क्या होगा, भगवान्‌ ही जानें ।! किसानकी हालत सुनकर 
बालक अपनी मूल॒को भूल गया और उसे बड़ी दया 
आयी । उसने कहा--“देखो, मैं अभी जेल्से भागकर 
आया हूँ, तुम मुझे पकड़कर पुलिसको सौंप दो तो तुम्हें 
पचास रुपये इनाम मिल जायेंगे | बताओ तो, तुम्हें 
रूगानके कितने रुपये देने हैं !! किसानने कहा--.- 
“मैया! चालीस रुपये हैं; परंतु तुम्हें में कैसे पकइवा 





उसे खडे गन उनके देशा तो सह पर इतनी ठंगे के झा आर पे बाण । लाए काटेचानेप 
सी न होनेके कारण वे निरपाय हो गये | पक कद तर, ससओ 


पकड़कर एक-एक करके तीनों आइमी हुरंत ही नोचे उत्त 


# दुखी मुसाफ्रिर्की सेवा करनेवाठा वालक # 


दर 








०... 8 आ ख 


काम दखकर ठावाओा अहुत | आचन्द इुआ और 
तंग शाव्राज्ी देने ऊगे | उसके बाद उतरे हुए 
नो आदमियोंने उसको इनाम दिया और उस छड़के- 
उपकार नाना | तुरंतव अखवबारोंम उसका चित्र 
छम़्वाया गया और इस कामकी वही ग्रश्ंसा 
! यह रमें जीवदया-मण्डछके कानोंमें 
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शबी 


पहुँची तो उसने मी छडकेको सोनेक्ना पदक दिया। 

दंखो, वारह-तेरह वर्यक्रा बहुत ही गरीव छड्का भी 
किस प्रकार तीन आदमियोंकी जान वचा सका | मनुष्य 
चाहे कितना ही गरीब्र क्यों न हो, वह चाहे- तो 
परोपकारका सुन्दर काम अवश्य कर सकता है | यह वात 
इस उद्ाहरणसे वहुत अच्छी तरह समझें आ सकती है| 


वाह ल््यलक 720 टकम---६०००६+-- 


वालक अन्सारुढ हककी दयालुता 


वेल्वागंजके एक गरीब व्यक्तिके 
गयीं। जो छोग उस समय 
थे, भागकर वाहर निकरू आये। वाहर 
आया कि एक छोठ बच्चा मकानमें 
ही रह गया है | वे छोंग चाहते थे कि उस शिश्ुक्रो 
निकाल छें; क्ति उस समयतक फछूसका छप्पर पक 
उठ था। मक्कान चारों ओरेे आग लूपर्ेम ढक गया 
था| क्िप्तीका साहस उसमें जाकर वच्चेकों ऊनेका 
"नहीं हुआ | वच्चेकी माता ठया उसक्ने सम्बन्त्री वाहर 
खट्टे रे रहे थे । 
आगकी छुप्ेंको देखकर वहाँकी पाठ्यालके कुछ 
विधार्यी मी दौड़े आये और अग्नि बुझानेका प्रयज्ञ करने 
झ्गे। उनमेंसे एक विधार्यीने जैसे दी छुना कि जछते 
धर्म एक नन्‍्हा वार्क सोता हुआ रह गया है, वैसे 


ही उसने अपना छुर्ता उतार फेंका और दौड़कर आगकी 
ल्पररम होता वह घरमें घुस गया । वह जानता नहीं था 
कि बच्चा किस स्थानपर है, अतः ढूँढ़नेमें उसे कुछ मिनट 
छग गये | वच्चेकों गोइम छिपाये दौड़ता हुआ जब वह 
निंकआ, वच्चेकी माताने दौइक! अपने बच्चेंको गोद- 
में ले लिया। 

उस वीर वालक॒का नाम अन्सारुछठ हक था, जिसने 
अपनेको आगकी छपरंनें डाबकर झिशुके प्राण बचाये 
थे | अन्सारुछ हक खर्य पर्यात जल गया था और 
इसलिये अस्पताल जाकर उसे अपनी चिकित्सा करानी पड़ी; 
दितु अपने सत:साहससे उसने एक शिश्ुके प्राणके साय 
मनुप्यताकी रक्षा की | कर्तन्यके लिये प्राण दे सकनेवाल्य 
ही तो संचा मनुष्य है। 


००] कक अं -ट अत 3७4... न तक-०--- 


दुखी मुसाफिरकी सेवा करनेवाल्य वालक 


एक गाँवके रात्तेपर एक लँगड़ा नाविक एक दिन बैठ 

-था | सख्त गरमी पड़ रही थी और अपनी टेकनेवाढी 
छकड़ीके ट्ृठ जानेके कारण उस वेचारेसे चल नहीं जाता 
था। 'रात्तेने कोई गाड़ी मिल जाती; तो अपने गाँवमें पहुँचा 
देती---इस आशासे वह बैठा किसी गाड़ीकी बाढ 
देख रहा या। इतनेमें वहाँ एक गाड़ी आबी। 
उसमें अपनेक्नो बैठ लेनेकरे लिये उसने अर्ज की; परंतु 
गाड़ीवानने भाड़ा माँगा, उत्तके पास छुछ था नहीं, 


बा० जँ० ९७--- 


इससे वह नहीं जा सक्रा। वहुत देरतक दूसरी कोई 
गाड़ी न आनेके कारण वह आडिरमें एक पेइके नीचे 
जाकर सो गया | थोड़ी देरके दाद उसकी नींद टूटी तो 
देखता क्या है कि पानी पड रहा है और उसके ऊपर 
किसीने कपड़ा ओड़ा दिया है, और पास ही एक वाल्क टूटी 
हुई छाठीको रस्सीसे बाँवकर दुरुस्त करने बैठ है | यह 
देखकर डेंगड़ेने उस छड़केसे पूछ---हे भले रड़के-! 


९] 


७३० 


£ नील दामरस स्थाम काम अरि। हृदय कंज मकर॑ंद मधुप हरि ॥ ४ 








त्‌ क्यों नंगा बैंत है और मेरे ऊपर अपने ऋपदेकों क्यों 
डाल दिया है ?? 

बालकने जवाब दिया---में इबरसे जा रहा था; 
इतनेम तुम्हें मैंने पानीम भीगते देखा। तुम गहरी नींद 
सोये थे, वर्षासे भीग जानेपर तुम जाग उठते और नुम्हारी 
नींद जाती रहती, यह वात मुझको अच्छी नहीं छगी | इसके 
सित्रा, तुम बृढ़े हो, इसते सर्द रूगनेपर बीमार पड़ 
जाते । इसीलिये मैंने अपना कोठ उतारकर तुम्हारे 
ऊपर ढाल दिया। मैं बालक हूँ, इससे नंगा रह सकता 
हूँ। तुम्हारी छाठी हट हुई देखकर अपनी रस्सीसे उसे 
दुरुस करे त्रैठा हूँ। यह बैँवकर तैयार हो जायगी 
और यहाँसे थोड़ी दूर॒पर मेरा गाँव है, वहाँ मरे साथ तुम 
चलोगे तो अपने काका्की नयी छाठी तुमको दिला दूँगा।? 

उस वाल्ककी यह वात सुनकर उस नाविकको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और उसकी आँखोंसे एकाएक आँसू गिरने 
लगे | यह देखकर छडकेने उससे पूछा--.ध्तुम क्यों 
रो रहे हो!” यह घुनकर लँगड़ा बोछा---.'मेरा रूड़का 
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भी तुम्दारे-जैंसा ही भव्य था और दठम्दारी-जैसी ही 
उसकी मधुर बागी थी | पाँच वर्ष हुए, में जहाननें नौकरी 
करने गया था| अब वह रूइका कहाँ होगा, बह दाद 
करके रोता हूँ । 

यह छुनकर उस लड़केने पूछा- -“उस लइकेका 
नाम क्या है. !! लेंगड् वोछा--'उसका नाम बिंदुल है 
और मेरा नाम जीते है ।! नाम सुनकर बह लड़का एक 
बारगी टेंगड़ेकी छातीसे चिपक्र गया और कहने लगा कि 
धात्रा ! मैं ही तुम्हारा त्रिट्ल हैं ! फिर वह बाद्क उसको 


ज्ड, 80०4 7+-म गया और अपने कल ० अहम एछ >०8नएए फेम. 
गॉत्रम छू गया और अयने काक्काका सब समाचार कह 
एक 
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घुनाया | इसके वाद दोनों भाई मिले और खुझीसे 
साय रहने व्गो | तुरंत ही नयी नयी 


प्र >> भावंक न नहा हटा नहा ० 
और उसका लेकर नाविक जहाँ-नहीं 


4 
ग्रे 


है 


तैयार जे 


४ गया 
| 


4 
छ््गां 


बच 


र्‌ 
गाँव चूम 
उसने उस पुरानी छाठीको, जिसे उस बालकने दुरुल 


किया था, आजीबन वचाकर ऱ्खा; क्योंकि उसी 
लाठीके कास्ण छड़केका और दोनों नाइ्योंका मिलाप- 
हुआ था | 


4| 
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एक समय समुद्र बहुत तुफान आनेके कारण किनारे- 
से योड दूरतक आया हुआ एक जहाज इबनेकी तैयारी 
था। उसमें आनेवाले छोगोंको बरचानेके लिये किनारेसे 
नावका जाना जरूर था; परंतु उसक्नो चलनेके लिये 
एक और आदरमीकी जरूरत थी। किनारेपर एक छड़का 
खड् था, उसे यह देखकर दया आ गयी और बह उस 
नावपर जानेके डिये तैयार हो गया | उस समय उसकी 
मा भी वहीं खड़ी यी। छड़केने अपनी मासे कहा--प्मा! 
मे इस नौंकाको मदद दूँ? उस जहाजके लोग तभी 
बच सकेंगे, जब नाव वहाँ पहुँच जायगी |? 
बाडकरकी यह वात घुनकर माक्े मनमें बड़ा मोह आ 
गया; क्योंकि इस बाबकका वाप छ: हीं महीने पहले 


आदमियोंकोी इबनेसे वचानेवालर वालक 


नावनें बैठकर समुद्र गया था और फिर ओआठकर नहीं 
आया | छोगेंने समझ दिया कि वह मर गया होगा | इस 
वाल्कके सित्रा उस हीफो दूसरा कोई आनवार न था| 
उसने सोचा कि--धथदि बाल्कत्ो भी कुछ हो 
३ 5० हारा कप 

तो मेत कई भी सहारा न रहेगा |? ऐसा विचार करते 
करते उस ज्ीकोी दटि जहाजकों ओर गयी । देखती 
क्या है कि उसके आदमी बड़ी आनरतासे 


नृरतासे नावक्री द्ाठ 
देख रहे हैं और जहाज पानी अधिक-अविक भरता जा रहा 
है। इससे उसने विचारा कि धन सत्र छोगोंका घर भी 
दर होगा और इन सत्रके भी कितने अधिक सज्ञ-साथी, 
लियों, डड़क, माताप और बहिनोंकों हानि पहुँचेगी 
मरा बच्चा नाव इबनेसे मर जायगा तो इससे केबल मेरा 


गया 


# द्याल्ुु रानी और अनाथ वालक # 
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नुकसान होगा और मैं चाहे किसी तरह अपना गुजारा 
कर ढूँँगी। इसलिये इन सब्र छोगोंके सगे-साथियोंका 
नुकसान हो तो उसकी अपेक्षा मुझ अकेलीका नुकसान 
होना अच्छा होगा |? ऐसा विचारकर उसने छड़केसे कहा- 
क्षेरे बेटे | तू जा | परमात्मा तुझे सही-सछामत खखे |? 


इसके वाद वह बालक नावमें बैठा और थोड़ी ही देरमें 
डूबते हुए जद्ाजके पास पहुँच गया | जहाजके सत्र 
आदमियोंकी जान बच गयी | दैवयोगसे उसी जहाजपर 
उस बाल्कका वाप भी था। उस वाल्कने और उसके 
साथके नौकाके खलासियोंने उसको पहचाना | वालकने 
उससे पूछा---./इतने द्िनोंतक तुम कहाँ थे ? हमलोगोंने 
तो समझा था कि तुम मर गये होगे !? 

इसके उत्तरमें वाछकके पिताने कहा---“सघुद्रतें बड़ा 


तुफान आनेसे मेरी नाव उलंठ गयी, पर इतनेमें एक पट्रा 
हाथ छगा और उसका आधार लेकर मैं तैरने छगा | उस 
किनारे दूर एक जहाज जाता था, उसपरके आदोमियोंने 
मुझे देखा और उन्होंने मुझे ऊपर ले लिया | वह जहाज 
अफ्रीका पहुँचा और वहाँसे यह जहाज चला | इसपर 
बैठकर मैं घर आ रहा था, इतनेमें फिर पीछेसे तफान 
आया और तुम यह नाव लेकर आये |? 

इसके बाद अपने छड्केके साथ वह घर गया | 
लड्केने मातते कह्ा---'देख मा ! तूने मुझे नावमें जाने- 
की आज्ञा दी तो मेरे पिता भी बच गये |? वह स्री अपने 
स्वरामीको देखकर वहुत ही खुश हुई और ईश्वरका 
उपकार मानने छगी | वह वाछक दूसरे आदमियोंका 
प्राण बचाने गया था, उसका फल उसे कैसा अच्छा 
मिला ? अच्छा काम करनेवालेका ईश्वर मला करता है। 


+क्रडशल६०-- 
दयालु रानी और अनाथ बालक 


» एक बड़े देशकी रानीको वच्चोंपर बड़ा प्रेम था । 
बह अनाथ बालकोंको अपने खर्चसे पाछती-पोसती | उसने 
यह हुकुम दे ख़खा था कि “कोई भी अनाथ वालक 
मिले, उसे तुरंत मेरे पास पहुँचाया जाय |? 

एक दिन प्तिपाहियोंको रास्तेमें एक छोटा बच्चा 
मित्र | उन्होंने उसे छाकर रानीके हाथोंमें सौंप दिया । 
शानी सहज स्नेहसे उसे पालने छगी | 

बच्चा जब पाँच साल्का हो गया, तब उसे पढ़नेके 
डिये गुरुजीके यहाँ भेजा | वह मन लगाकर पढ़ने छगा। 

* बालक था बड़ा झुन्दर और साथ ही अच्छे गुरगोबाल 
और बुद्धिमान भी | इससे रानीकी ममता उसपर 
बढ़ने लगी और वह उसे अपने पेटके बच्चेकी तरह 
प्यार करने छगी | कच्चा भी उसे अपनी सगी माके 
समान ही समझता था। 

एक दिन वह जब पाठशाछासे छौठा, तब बहुत उदास 
था | रानीने उसे अपनी गोदमें बेझ लिया और प्यास्से 


गालोंपर हाथ फेरकर उदासीका कारण पूछा | बच्चा 
रो पड़ा । रानीने अपने आँचछसते उसके आँसू पोंछकर 
और मुंह चूमकर बड़े ल्लेहसे कहा---बेठा ! तू रो क्यों 
रहा है ” बच्चेने कहा---'मा | आज दिनभर 
पाठशाला मेरा रोते ही वीता है | मेरे गुरुजी मर 
गये । मेरी गुरुआनीजी और उनके बच्चे रो रहे थे | 
मैंने उनको रोते देखा | वे कह रहे थे कि हमछोग 
एकदम गरीत हैं; हमारे पास गुजरानके लिये कुछ भी 
नहीं है और न कोई ऐसे प्यारे-पड़ोसी ही हैं, जो 
हमारी मदद करें |? मा ! उनको रोते देखकर और 
उनकी बात. घुनकर मुझे बड़ा ही दुःख हो रहा है। 
तुझे उनकी परवरिशके लिये कुछ-न-कुछ करना पड़ेगा |? 

बालककी बातें सुनकर रानीका कलेजा दयासे भर 
आया | उसने तुरंत नौकरको. पता छगाने भेजा और, 
बच्चेका मुंह चूमकर कहा---'बेठा ! नन्ही-सी उम्रमें 

ऐसी अच्छी बुद्धि और. अच्छी- भान्रना-देखकर 


७३७३२ # जातुधान वरूथ चल भंजन | मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ # 
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मुझे बड़ी ही खुशी हुई है | तेरी गुरुआनीजी और वात बिल्कुछ सच्ची है ।' रानीने शरच्चेक्ो पाँच सौ 
उनके वच्चोंके लिये मैं जरूर प्रवन्ध कहूँगी | व्‌. रुपये देकर गुरुआनीके पास भेजा और फ़िर कुछ ही 
चिन्ता मत कर |? दिनेंमिं, उनके कुटुम्बकरा अच्छी तरह गुजारा चछ 

रानीके भेजे हुए आदमीने छौत्कर बताया कि सके और लड़के पढ़ सके, इसका पूरा प्रबन्ध का दिया | 
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- एक बूढ़े आदमीकी मदद करनेवाली लड़की 


एक बूढ़ा रास्तेमें बड़ी मुइ्किकते चछा जा रहा 
था | उस समय हवा बड़े जोरोंसे चछ रही थी। 
अचानक उस बृढ़ेकी टोपी हवासे उड़ गयी | उसके 
पास होकर दो लड्के स्कूल जा रहे थे | उनसे बूढ्ेने 
कहा---'मेरी ठोपी उड़ गयी है, उसे पकड़ो। 
नहीं तो, मैं विना ठोपीका हो जाऊँगा |? वे छड़के 
उसकी बातपर ध्यान न देकर ठोपीके उड़नेका मजा 
लेते हुए हँसने छगे | इतनेमें छीछा नामकी एक लड़की, 
जो स्कूलमें पढ़ती थी, उसी रास्तेपर आ पहुँची । 
उसने तुरंत ही दौड़कर वह ठोपी पक छी और अपने 
कपडेसे साफ करके उस वृढ़ेको दे दी। उसके बाद 
वे सव॒ लड़के स्क्रूल गये | गुरुजीने यह टोपीवाली 


घटना स्कूलकी खिंड़कीते देखी थी। इसलिये पढ़ा 
लेनेके वाद उन्होंने सत्र विय्यार्थियोके सामने वह टोपी- 
वाली ब्रात कही और छोछाके कामकरी तारोफ को तथा 
उन दोनों छडकोंके कामपर उन्हें बहुत विक्कारा | 

इसके बाद गुरुजीने अपने पाससे ण्क़ सुन्दर चित्रोंकी 
पुस्तक उस छोटी छड़कीको भेंट दी और उसपर इस 
प्रकार लिख दिया--- । 

'ठीला बहिनको उनके अच्छे कामके लिये गुरुजीकी 
ओरसे यह पुस्तक भेंट की गयी है |? 

जो लड़के गरीत्र वृढ़ेकी टोपी उड़ती देखकर हँसे 
थे, वे इस घटनाको देखकर बहुत ही दार्मये और 
दुखी हुए | 


बीीश्ल्‍ण्ट्स्क्‍क्‍्ले्ट्टल्ल्केे॑ो:मे-.--नत+तन>> 





दयामयी बालिका ग्रेस्त 

ह ( लेखक--अश्रीमुबारक अली )' 
रात आवीसे अधिक बीत चुकी थी | तूफान अपनी और तट-भूमिको निगठनेकी चेश करने छगती थीं | 
पूरी जेबानीपर था | समुद्रमे भयानक हाहाकार मचा हुआ वेचारी चौदह वर्षकी बालिका ग्रेस डार्लिंग प्रकाश-स्तम्मके 


या | उसकी मयंकर पर्वताकार लहरें चौखती-चिग्घाडती एक कमरेंमें अपनी मातासते सी 


आती, प्रकाश-स्तग्म#को धक्के मारती हुई आगे बढ़ जातीं 


ताप  फपरूएफ-<(--7--+++--- 
. # ग्रेस डालिंग इंगलेंडकी रहनेवाली थी | उसका पिता 


इंगलैंडके तटपर वने हुए एक प्रकाश-स्तम्मका कर्मचारी 
था | समुद्र कहीं-कहीं ऐसी चद्न्नें विद्यमान रहती हैं, 
जिनसे ट्कराकर बढ़े-बढ़े जहाज भी चकनाचूर हो जाते. हैं | 
इस विपत्तिस जहाजोंकी रक्षा करनेके छिये ऐसो चट्टानोंपर 
विद्यालाकार गगनजुम्बी खंभे बना दिये जाते हैं, जिनके 


खेमे लाइट-हाउंसे या प्रकाश-स्तम्भ कहलातें हैं| 


सकता है| जा,* आरामसे सो जा [** ' 


बैठी थी और रह-रहकर 
उसप्ते पूछ बैठती थी--'यह तवृफान कभी शान्‍्त भी 
होगा या नहीं ?? 

माता उत्तर देती थी--'बड़ी पगछी लडकी है | 


अरी, तुफानको शान्त करना मेरे या तेरे बसकी बात 


है! जब उप्ने शान्‍्त होना होगा, होता रहेगा | त्‌ सो 
विधा क्यों नहीं जाती ! डर किस्त बातका है ! मैं तो बैठी हूँ। 
7“. श्िरोमाग्मे रातके सम्रय तीब प्रकाश होता रहता है। ये हाँ अकाश-स्तम्मके भीतर तूफान 


हमारा क्या ब्रिगाड़ 


# दयामयौ वालिका प्रेस # 
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परंतु ग्रेस सो कैसे जाती ? भला हजार-हजार तोपोंके 
गर्जन-समान हाहाकार करते हुए समुद्रके बीच ग्रेसही- 
को क्या; किसीको भी नींद आ सकती थी ? माताके 
धीरज वँंवानेसे क्या होता था; मय भीतर-ही-भीतर 
“ इृदयकों कचोंटे डाठता था--कहीं छहरोंके पक्कोंसे 


प्रकाश-स्तम्म अरराकर गिर पड़ा तो ? सहसा समुद्ठमें. 


दूरीपर आकाशको भी हिला देनेवाली कइकड्ठाहट हुई 
और मा चीख उठी---'हाय-हाय ! तफानकी चपेटमें 
पड़कर कोई जहाज चकनाचूर हो गया |? 
ग्रेस धीरज छोड़कर बोली--'फिर १“ फिरि 
जहाजमें बैठे हुए यात्रियोंके प्राण कैसे बचेंगे ? पिताजी 
बाहर गये हुए हैं; यहाँ होते तो उनकी कुछ सहायता 
भी करते |? 
- माताने आँखोंमें आँसू भरकर कहा--“क्या वताऊँ 
वेठी ! भगवान्‌ सबका सहायक हैं, वही उनकी सहायता 
- क्रेगा। तुम्हारे पिताजी यहाँ होते भी, तो इस अँचेरी रातमें 
इस उछलछते-गएजते समुद्र॒र्मे उनकी क्या सहायता करते |? 
अव तो ग्रेसके वाकी रातने जैसे पहाइका 
रूप धारण कर लिया। वह रह-रहकर खिड्कीम जाती 
थी और बाहर दृर-दृशतक नजर दौड़ाती थी--पह्‌ 
जाननेके लिये कि अभी सवेरा होनेमें कितनी देर है| 
आखिर सवेरा हुआ और प्रेस दृरत्रीन लेकर दौडती हुई 
प्रकाश-स्तम्मके ऊपरी खंडपर जा चढ़ों। दूरवीनने उसे 
बताया कि छगमग मील्मरकी दूरीपर टूटे हुए जहाजके 
एक तख्तेने नौ आदमी सँभाठ रखे हैं और तख्ता अब 
“डूबा, तब इवा हो रहा है| 


प्रेसप न जाने कहाँका वबछ, कहाँका साहस, कहाँ- 


का उत्साह उमड़ आया | वह आँवीकी तरह नीचें 
उतरी और मातासे वोली---'मील्मरकी दूरीपर जहाज- 
के एक तह्तेते नौ आदमी चिपयदटे हुए हैं; मात्र नहीं, 
बेचारे कब्र समुद्रके पेठवें समा जाये । में उनको वचाने 
जाती हूं - - > 


माता अबाक्‌ रह गयी | फिर सँमछकर वोढी--- 
धपगढी छड़की | वकती क्या है ? त्‌ समुद्रके इस उबते 
हुए क्रोधषका मुकाव॒छा करेगी? लँहरके एक थपेड़ेमें पता 
भी न छगेगा कि दुनियामें थी भी या नहीं | चल, बैठ 
इधर | अरी, झुनती है या नहीं ? 


परंतु माताके शब्द घुननेका अवसर था ही कहाँ | 
इवर वह चींखती-चिछाती रही, उबर ग्रेस प्रकादश-स्तम्म 
से बैंवी हुई नौकापर जा कूदी और समुद्रकी लहरोंसे 
मिड़ गयी। छहरें गरज-परजकर कहती थीं---'तेशा इतना 
साहस ! त्‌ हमसे छड़ेगी ? हम तुझे निगलकर मानेंगी |? 
ग्रेस उत्तर देती थी--'रहने भी दो यह अमिमान | मैं 
तुम्हें हराकर मार्नूँगी, में तुम्हें कुचछकर मारनूँगी, में उन 
नौ आदमियोंको तुम्हारे भयानक जबड़ोंसे निकालकर 
मा्नूँगी |? 

उंधर माता प्रकाश-स्तम्मके ऊपरी खण्डपर खड़ी 
थी--आँखोर्म आँसू और मुँहम मगवानका नाम भरे 
हुए | इधर ग्रेस भगवानका नाम छेती थी, मशीन-जैसी 
फुर्तासे द्वथ चछाती थी और पतवारोंके घुमाव-फिरावपर 
उसकी नौका आगे बढ़ती जाती थी--तीरके समान 
लहरोंको चीरती-फांड़ती | समपुद्के तठपर झुंड-के-झुंड 
लोग एकत्रथे | वे समुद्रपर आँखें गड़ये थे और आपसमें 
कहते थे--'बाप रे वाप | छड़की है या साहसकी पुतली ! 
हैं और वह ग्राण हथेछीपर रक्खे उससे युद्ध कर रही 
हैं | हमने तो ऐसा न कमी देखा, न कमी छुना |? 


आखिर ग्रेसकी नौका जहाज़के उस तस्तेतक जा 
पहुँची | तख्तेपते चिपटे हुएं उंन प्राणियोंने समझा जैसे 
खर्गते आशीर्वोदकी देवी जीव॑नका संदेश लेकर समुद्की 


- छ्ुद्ध छहेरोपर उतर आयी हो ॥-वे मारे हर्पषके पागंछ हो 


उठे-औरं अंपनी सारी शक्ति ठ्गांकर उसकी नौकापर 


्> ्मछक >>, 
डे 
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७७७ # भूखुर सर नव बूंद वछाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ # 











प्रेसके आनन्दका पारन रहा। वह लहरोंसे उसी... इसके बाद जनताने प्रेसपर सम्मानकी कस झड़ी 
तरह छड़ती-झगइती उनको प्रकाश-स्तम्भमें ले आयी । लगायी कि बस पूछो 88 ] अगणित लो आकर 
इधर ५्मेरी बच्ची, मेरी वेटी'की पुकार लगाती हुई माता उसके दशेन किये, धनत् पे उसके सामने उपहारके 
उससे लिपठ गयी और उधर तटपर खड़े हुए छोगोंने ढेर छगाये और समाचार-पत्रोंने उसकी प्रग्मंसाम परृष्ठ- 
“हरें'की प्रचण्ड आनन्द-घ्वनिसे आकाशको हिला दिया। के-पृष्ट रँग डाले । 
+---+० अं (७२५---- 


दुःख सहकर रेलगाड़ी वचानेवाली बालिका 


एक गाँवके पास एकनालेके ऊपर रेल्का पुल था | 
उस पुलके पासकी झोपडीमें एक लड़की अपने मा-बाप- 
के साथ रहती थी | वरसातके दिनेति शामके समय 
वह लडकी खिड़कीसे अपने वापके आनेकी राह देख 
रही थी। इतनेमें उसने दूरसे पटरियोपर रेल्गाईको 
आते हुए देखा | वह गाडी नालेकी ओर आ रही थी। 
फिर भी वह दूर जान पड़ती थी | वह लड़की तुरंत 
ही रोशनी जलाकर दौड़ी । पुरुके पास पहुँचकर उसने 
देखा कि पुर टूट गया है और इंजन तथा डच्चे नालेमे 


पढे हुए हैं । उसने निश्चय किया कि अभी दूसरी ओर- 


की गाड़ी आयेगी, तो उसकी भी यही हालत होगी। 
इसलिये उसकी बचानेकी कोशिश मुझे अबश्य करनी 
चाहिये | ऐसा निश्चय करके वह वहादुर छड़की 
फौरन पासके स्टेशनको चल पड़ी | वह स्टेशन पुरे 
एक मीलकी दूरीपर था और वहाँ जानेके लिये रास्तेमें 
एक बहुत ही सेंकड़ा छकड़ीका पुल था | ऐसी अँचेरी 
रातमें -और तफ़ानमें उसके ऊपरसे जाना बहुत ही 


भयंकर था | फिर भी उस लड़कीने स्टेशन जानेका धृढ़ 
विचार किया । इसलिये कठिनाईकी पर्ना न करके 
चह पुलपर घुट्नेक्रे बढ़ बंदरके समान धीरे-धीरे पार 
हो गयी और फिर जोरसे दौदने छूगी | उसके कपड़े 
कॉटेम फेसते और फत्ते रहे तथा वह पानीसे खूब 
भीग गयी थी | फिर भी बह जैसे-तंसे करके जल्दी 
स्टेशन पहुँच गयी | उस समय बह हॉफ रही थी, 
इससे वह अधिक बोल न सकी | केवल "ट्रेन रोको, 
ट्रेन रोको! कहकर वह जमीनपर गिर पड़ी । गाड़ी 
ख़ुछ गयी थी, स्टेशनमास्टरने एक आदमीकों दौड़ाकर 
गाड़ी रुकबायी । यदि ऐसा न होता तो उसमें बैठे 
हुए सारे आदमी मर जाते | 

उसने वहादुरीसे खबर पहुँचाकर सैकड़ों आदमियों- 
वी जान वचायी, उसके बदलेमें सबने उसका बड़ा 
उपकार माना | वे बच जानेवाले लोग उस वक्त 
कितना अधिक खुश हुए होंगे ? और वह लड़की 
खुद भी कितना अधिक प्रसन्न हुई होगी ? 


-+ै०-राट सन 0०३००-०० 


बढ़े भाईके बदले समुद्रमें गिरनेवाला छोय भाई 


पंद्रहवी सदीके प्राल्ममें पुर्तगीजोके जहाज 
हिंदुस्थानमें आते थे । एक वार एक जहाजमें करीब 
सी आदमी बैदकर हिंदुस्शानकी ओर आ रहे थे। 
पहले कुछ दिनोतक तो जहाज अच्छी तरह चला, 
९ पक जगह ट्करानेके कारण थोड़ी ही देखें डूब 


हक 


देखकर कप्तानने उसे समुद्रमें उतार दिया और खानेकी 
उरइुद लेकर उन्‍नीस आदमियोंके साथ उसमें जा 
चेंठा । दूसरे छोग भी नौकामें उतरनेकी कोशिदा करने 


हाज॑ जायगा, ऐसा सबको मादम होने ल्गा | 


उस जहाजमें एक छोटी नौका थी | ऐसा प्रसंग 


# बढ़े भाईके बदले समुद्रमे गिरनेवाला छोटा भाई # 


छज५ 








छगे; परंतु अविक आदमियोंके चढनेसे नौकाके 
इवनेका खतरा था, इसलिये उनको तल्यार्ते रोक 
दिया गया | उसके थोड़ी देरके बाद जहाज इव गया। 


समुद्रतें कम्पासके बिना रास्ता जाननेका कोई उपाय 
नहीं | उस जहाजमें एक कम्पास था; परंतु घबराहट- 
के कारण कप्तान उस यन्त्रको छाना भूछ गया। 
नौकां किस ओर चले इसका निर्णय वह कर न सका | 
यहाँतक कि जह्ाजमें पीनेका पानी था, उसे छाना 
भी सत्र भूछ गये । ऐसी दुर्दशार्म उन्होंने नौका 
चलाना शुरू किया | 
कप्तान पहलेप्ते ही रोगी और दुर्वल होनेके कारण 
चार दिनमें ही मर गया | इस घटनासे नौकार्म बड़ी 
अव्यवस्था हो गयी | सत्र एक दूसरेके ऊपर हुक्म 
चलाने छगे| अन्तमें सत्रने एका करके एक बूढ़े आदमी- 
को अगुआ बनाया | 
*, कितने दिनों उनको किनारा मिलेगा---इसकी 
किसीकों खबर न थी और खूराक भी खतम होनेको 
आयी, उससे अधिक दिनोंतक काम नहीं चछ सकता 
था | नये कप्तानने कहा कि हमें गोठी डालकर 
कम-से-कम चौयाई आदमियोंको समुद्र्भ ढाछ देना 
चाहिये, जिससे अधिक दिनोंतक खूराक चले और 
शेप आदमी उतने दिन जी सके। 
यह राय सबको पसंद आयी | नोकामें सत्र 
मिलकर उनन्‍नीस आदमी थे | उसमें एक पादरी और एक 
बढ़ई था । वह पादरी मरते वक्त धर्मोपदेश करेगा और 
बढ़द जरूरत पड़नेपर नावकी मरम्मत करेगा, ऐसा 
निश्चय .करके उन दोनोंको और बूढ़े कप्तानकों उस 
गोठीसे मुक्त कर दिया गया | ह 
इस प्रकार तीनकों छोड़कर शेष सोलहकी गोठी 
पड़ी | उसके वाद जिन चार आदमियोंको समुद्रमे 
फेंकनेका निश्चय हुआ, उनमेंसे तीन तो तुरंत मरनेके 





लिये तैयार हो गये। चौथे आदमीका छोय भाई 
नौका था | वह अपने बड़े भाईकों मरनेके लिये 
तैयार देखकर प्रेमपूर्वक उसप्ते मिछा और आँखोंमें आँसू 
भरकर बोछा---मैं तुमकों मरने न दूँगा, तुम्दारे बदले 
मैं मन्ँगा | तुम्हारी क्री और छड़के हैं | इसके सित्रा 
हमारी तीन अनाथ बहनें हैं | तुम जीते रहोगे तो 
उनका भरण-ोषण कर सकोगे | और मैं छुँवारा हूँ, 
इंसेलिये मैं ही मर्/ँगा ।? 

बड़ा माई छोटे माईंकी इस अद्भुत बातकों छुनकर 
चकित हो गया और आँसू बहाते हुए बोछा---“भाई ! 
तुम छोटे हो और मुन्नको बहुत प्यारे हो। यदि में 
तुर्दें मरने दूँगा तो मुझे भी शोकसे अन्तमें आत्मघात 
करना पड़ेगा | इसलिये तुम मुझे ही मरने दो |? 

छोटे भाईने कहा---“मैं किसी भी प्रकार अपनी 
आँखेंके सामने तुमको मरने न दूँगा |? इतना कहकर 
वह बड़ें भाईके पैरोंमें लिपिट गया और बहुत रोने 
छगा | तब बड़े भाईनें कहा--“भाई । मेरे समान तुम 
भी बहिनोंको, वाल्कोंको और मेरी ब्लीको पाब्योस 
सकते हो | इसलिये मुझे छोड़ो और सपलुद्रमे इबने दो |? 

इस ग्रकार बड़े भाईने छोटे भाईकी बहुत समझाया, 
परंतु आखिर्में उसे छोटे माइका कहना मानना पड़ा | 


' फिर दूसरे तीनों आदमें और वह छोट्य भाई---चारों 


आदमी समुद्रमें फेंक दिये गये | पहले तीनों तो तुरंत 
ही इव गये | परंतु वह छोय भाई जवान था, तैरनेमें 
कुशल था; नौकाके पास तैरनें छगा | 

भाईके प्रति ग्रेमका यह अलौकिक इश्टन्त देखकर 
सबके अन्तःकरणमें स्नेह उत्पन्न हो गया और सबकी 
आँखोंसे आँसू गिरने छो। कुछ देक्के वाद सबने 
एकमत होकर कहा--हमारा चाहे जो हो, पर हम 
इसको जरूर बचायेंगे | हमने अपनी सारी उम्रमें ऐसा 
स्नेह कहीं नहीं देखा |? इतना कहकर उन्होंने तुरंत 
उसे ऊपर खींच लिया | 


७७६ 


३ भुज चल विपुल भार महि खंडितं । खर दूंपन विराध वध पंडित ॥ ४ 


ल->तज्स््य्य्य्य्चय़िखिल्‍ि़्ओअओओलललओओओआललललललसललल्ततललल्ल्त्लतः 
पश्चात्‌ नौकाके सारे आदमी रातमर डाँड चलाते थी, वहाँ जाकर सबने आश्रय लिया | 


रहे । सवेश होतेडोते उनको सपुद्रका किनारा 
नजदीक दीख पड़ा | अब संवको हिम्मत आ गयी 


उस वस्तीके लोगोंने उनके दुःखकी कहानी छुनी 


और और उनका हृदय द्ववित हो गया; परंतु उस छोटे 


स॒व अधिक बढसे डॉड चलाने रुगे | थोड़ी देरके भाईकी बड़े भाईके प्रति ग्रेमकी कहानी और अन्त 
बाद नौका अक्रिक्ाके मोजाम्ब्रिक पर्वतके पास आ छोटे माईको वचानेका समाचार छुनकर वे चहुत ही 
गयी | सब लोग प्रमुको धन्यवाद देकर आँखोंमे आँसू. प्रसन्न हुए और छोटे माईको बचानेके कारण नौकाके 


भरे किनारेपर उतरे और थोड़ी दूर॒पर पुतेंगीजोंकी वस्ती 


आदमियोंकी खूब प्रशंसा करने छगे। 





भाईके लिये दुःख सहनेवाठा वालक 


यूरोपके एक पहाड़ी और वर्फाले ग्रदेशमें, जाड़ेके 
मौसिममें एक समय दो भाई---जिनमें एक नौ वर्षका 
और दूसरा छः वर्षका था---त्रफके ऊपर खेडने गये। 
खेलते-खेलते वे पासके जंगल जा पहुँचे और बहुत दूर 
निकल गये | इतनेमें शाम हो गयी और थे घर लैटनेका 
श॒ुस्ता खोजने छगे। जंगल वर्फले ढैँका था, इसलिये 
उनको रास्ता न मिल सका] तब बड़े माईने छोटे माईसे 
कहा--“अवबव हमको सारी रात यहां वितानी पड़ेगी । 
इसलिये हमें सोनेके लिये त्रिना वर्षपाली जगह खोज 
निकालनी चाहिये |” खोजतें-खोजते चाँदनीमें पहाइ़के 
एक किनारे एक छोटी गुफा उनको दीख पड़ी । उन्होंने 
गुफामें जाकर आस-पास पड़े हुए पत्तोंको इकट्ठा करके 
एक विछावन तैयार किया। तत्र बड़े भाईने छोटे भाईका 
हाथ थामकर कहा---“भाई | अब रो मत; अब तुझे 
डरनेका कोई कारण नहीं है | यहाँ सो जा |? 
बड़े भाईने इतना कहकर छोटे भाईको उस पत्तोंके 
विछोनेपर सुछा दिया और ख़ुद उसके पास सो गया, पर 
छोटे माईसे जाड़ा सहा नहीं जाता था | इसलिये वह 
रह-रहकर कहने रुगा---भाई | जाड़ा बहुत छगता है।? 
बड़े छड़केकी छोटा भाई बहुत ही प्यारा था। इसलिये 
चह सोचने लगा कि किस तरह छोटे भाईका जाड़ा कम 


किया जाय | अन्त दूसरा उपाय न होनेके कारण 
उसने अपने बदनके सारे कपड़े निकालकर उसके 
शरीरपर डाल दिये और इससे भी उसका जाड़ा जब कम 
न हुआ, तत्र वह उसके शरीरके ऊपर सो गया | 


इस प्रकार छोटे भाईका जाड़ा कम हो गया | उसको 
सुल्ली देखकर बड़े लड़केको बहुत ही आनन्द हुआ। 
अपना शरीर उधाड़ा होनेसे सह्त जाडा छगनेके कारण 
उसे बड़ा कट हो रद्द था; परंतु उस कएको उसने जरा भी 
नहीं गिना | इस अवस्थामें वे यदि अधिक समयतक रहते 
तो वड़ा लड़का जरूर ही मर जाता; परंतु सौमाग्यसे 
ऐसा न हुआ; क्योंकि शाम पइनेपर जब लड़के घर न 
आये, तब उनका वाप उन्हें खोजनेकेलिये निकला ! उसने 
कई जगह खोजा पर पता न ढगगा| तब बह जोरसे पुकारता 
इंभा गुफाके पास आया ! भुफ़ामें देखा कि दोनों भाई 
सम्कर सोये हुए हैं। वापने उनकी आशा छोड़ दी थी, 
इसलिये उनको देखकर उसकी आँखोंसे आनन्दके आँसू 
चहने छगे | फ़िर बड़े छड़केने सारी बात वापको क्‌द्द 
छनायी और बापने भी बड़े भाईका छोटे भाईके प्रति 
ऐसा स्नेह देखकर उसके ऊपर बड़ा प्रेम दिखलाया और 
फिर उन दोनों माहयोंको साथ लेकर घर गया | , 


# सत्सइके तिना हरिकथा नहीं # 











जार्ज स्टीवेन्सनका भगिनी-प्रेम 


जाज स्थीवेन्सन इंगर्टेंडके प्रसिद्ध इंजिनियर थे | 
दुनियामें सबसे पहले स्ट्रीम इंजिन बनाकर इन्होंने दी 
खिरपुछ और मचेस्टरके बीच दौड़ाया था | 

स्टत्रेन्सनकी एक वहिन थी | उम्रका नाम नेछ 
था | वाल्यावस्थार्म एक बार थे बरढिनकों साथ लेकर 
न्यू कैसछ नगरमें गये | वहाँ एक दुकानमें बहिनन एक 
ठेपी देखी | ठोपी पसंद आ गयी, पर कीमत पृछने- 
पर जान पड़ा कि उसके पास जितना पैसा था, उससे 
पंद्रह पेंस अधिक उम्र ठोपीके दाम हैं | बद्विनको 
निगश होते देखकर जाज॑ स्टीवेन्सनने कहा--“नेछ ! 
तू छुछ परववा न कर | में अभी तेरे छिये पैसा छा 


रा हूँ | मेरें आनेतक ठ यहीं खड़ी रहना |! 

जा्ज भीइमें चछा गया | ने बहुत देरतक वाट 
जोहती रही | कमी-कर्मी उसे चिन्ता भी मनमें उठती कि 
जार्ज कहाँ चत्य गया, कहीं खो तो नहीं गया ! इतने- 
में जार्न उमंग भग् दौड़ता हुआ आया और वोछा--.. 
ध्ह्निन | में तेंगी पीके डिये पैसा छे आया हैँ |? 

पर तुमको पैसा मिल्य कहाँसे ?? 

“नेछ ! एक सञ्ञनका ध्रोड़ा छूठ गया था मैंने उसे 
पकड़ा और इनाम मुझे ये पैसे मिले हैं ॥ 

बहिनने टोपी खरीदी और अपनी प्यारी बहिनकी 
इच्छा पूरी होते देखकर जाजको भी वड़ा आनन्द हुआ | 


मा आ-...>>2- अब अाा 


छोटे भाई-वहिनोंके लिये प्राण देनेवाली वालिका 


एक बार एक दहरमें रातके समय एक छकड्ीके 
मकानमें आग छगी | आदमियोंका शोर-गुठ सुनकर बर- 
... के आदमी जाग उठे और बबराकर नीचे उतरे । उस 
घरके बढ़े कमरेंमे एक छोटी-सी बारह बर्षकी 
छट्की अपने छोटे भाई-बहिनके साथ सोयी थी | वह 
भी अपने तीन वर्षक छोटे भाईको लेकर नीचेकी मंजिछ- 
पर आयी और शोस्-गुद्ध अधिक दोनेके कारण वह 
सामनेके बरामदेम गयी। वहाँ नीचे खड़े हुए आदमियों- 
ने उससे कद्दा---/छड्की ! कूद जा, दम तुम्हें ऊपस्से 
पकड़ लेंगे |? परंतु छड़कीने ऐसा न करके अपने माईको 
बहाँसे गिंग दिया और तुरंत ऊपर जाकर अपनी छोटी 
बहिनका छे आयी और उसको भी नीचे छोगेकि दाग 
पकड्ठी हुई झोठीम ढाछ दिया | उसके वाद बह बारह 

: बर्षकी भर्ठी छड़की खर्य गिरने जा रही थी, इतनेम उस 
धरका छपर टूट पड़ा। इससे उस छद़कीकी आँख तथा 


कपडेमें आग छग गयी | तुरंत द्वी आग बुझानेवाठोने 
उसको आगसे ब्राहर निकाछा, परवह बहुत दी जछ गयी 
थी | इतनेम डाक्टर भी आया। डाकटरने उस 
छड्कीसे पूलअ---'मेरी ! मुझ्ने पहचानती हैँ ?? छड़कीने 
कहा---हाँ? | ढाक्टर वोत्म--५मेरी बेटी ! में करिस्मी 
प्रकार तुझको बचा नहीं सकता।|?यह सुनकर उस भर्ठी 
छड़कीन कह्ा--“कोई चिन्ता नहीं, मैंने अपनी विन 
और भाईको वचाया है | इससे मुझे पूरा-यूरा संतोष दै 
और जरूर ईश्वर मुझे तार देगा |! इसके बाद कुछ दिलनों- 
में वह छड़की मर गयी | 

यदि वह ख़र्य कूद गयी होती तो जीती रहती, 
परंतु अपने छोटे भाई-बहिनिकी रक्षाक्ा विचार उसके 
मनमें आया और उनके प्रति प्रेम होनेके कारण वह ऐसा 
न कर सुक्की | धन्य ! 





कर 
सत्सड़के बिना हरिकथा नहीं 
विन्ञु सतसंग न दरिक्रथा तेदि विज्ञु मोह न भाग | भोद गएँ विज्ञु रामपद दोइ न दृढ़ अदुराग ॥ 
सत्सज्के बिना दरिक्की कया मुननेको नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोद्द गये बिना 
श्रीरामचन्द्रजीक चरणो्म छू ( अचछ ) प्रेम नहीं होता | 
ममन्ण|० जय -:०ाााए कक 
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७७८ # रावनारि सखुखरूप भूषवर | जंय द्सरथ कुछ कुमुद छुघाकर ॥ # 








बहिनकी पागल कुत्तेसे वचानेवाला बालक 

एक छोय बालक अपनी छोटी वहिनके साथ कुछ लोगोंने पूछा---तुम भाग क्यों नहीं गये ?? 
रास्तेंमं खेलता था | थोड़ी देरके वाद उसने यह हृछा उसने जबाब दिया--मैं अकेश दौड़कर बच सकता 
छुना---छड़के ! भागो। पागल कुत्ता आ रहा है |? था, पर मेरी बहिन उतना दौड़ नहीं सकती और 
उस बालकने तुरंत अपना कोट निकालकर दाहिने कुत्ता उसको काठ लेता !? कुत्तेके दांत उस मोटे कोट- 
हाथमें छपेट लिया और अपनी वहिनको अपने पीछे के आरपार नहीं गये थे, इससे छड़केके हायमें कहीं 
रखकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथमें पकइकर भी घात्र नहीं हुआ था | उसने इस तरह अपनी 
खड़ा हो गया । वह पागल कुत्ता तुरंत दो पैरोॉंपर बहिनको कुत्तेके पंजेसे छुड़ाया। यह उसकी बड़ी 
खड़ा हो गया और उसके हाथमें छपेंटे हुए कोव्के बुद्धिमानीऔर बहादुरी थी। यदि उस लड़केने समयानुसार 
उपर आक्रमण करने छुगा | जबतक छोग नहीं आये, काम न किया होता तो उसकी बहिनकी मौत निश्चित 
तबतक कुत्ता वैसा करता रहा । फिर लोगोंने आकर थी | अपनी रक्षा तो सभी करते हैं; परंतु दूसरेकी रक्षा 
उसे छाठीसे मार डाछा करना वढ़ी-से-बड़ी बहादुरी है | 
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बालक कार्लटनका मधुर गीत 
द्वाइड हैवेनके कोयलेकी खानके निकट एक छोटी-सी मजदूरोंको पता चल गया कि नी ३ 


नीचे जीवित प्राणी 
झोंपडीमें राव कार्लटन नामका एक छोटा-सा वाठक अब्य हैं | उन्होंने प्रोत्साहन कब कक 
अपर न्होने प्रोत्साहन और प्यारके खरमें कहा 
रहता था। उसकी अवस्था केवछ दस साल्की थी | कि ते रहो, गाते रहो? और बालक गे असाइति जता हवा 
वह बड़ा गरीब और असहाय था | बालक दूने उत्साहसे गाता 


एक दिन अचानक उसके घरकी एक दीवाढ गिर... ता हेठने छो और बराक कार्लडन 
पड़ी । उसका छोय-सा घर तो विनष्ट हो ही गया। साथ- अपने देशका राष्ट्रीत गाता गया | मजदूरोंने का्ंटनको 
दी-साथ दीवाल गिरनेपर उसके नीचे वह अपनी मा और. “गे वल्छोसे लिपय पाया । वह धीरे-धीरे क्षीण 
दो बहिनोंके साथ दब गया | खानमें काम करने- आवाजसे अब भी गा रहा था | उसकी भा और एक 
वाले झोंपडीमें रहनेवार्लेके प्राण बचानेके लिये दीड़॒ न हिनने मृत्यु-लोककी यात्रा की; पर दूसरी छोटी बहिन 
पड़े | उनको विज्वास हो गया कि वे दीवाल्के नीचे दब- अन्र भी जीवित थी, उसे बड़ी चोट ल्गी थी | इधर 
कर मर गये, पर इतनेमेंह्ी मखवेके नीचेते एक सुरीक्ष कार्लट्नकी भी दशा शोचनीय थी, पर वह सुरक्षित 
और मीठी जवान गूँजती-सी घुनावी पढ़ी | छोटास्सा वह अपनी छोटी वहिनकों प्रसत रखते को 
बालक कोई मधुर गीत गा रह या | गे पसन्न रखने और मच्या 

हंटानेवारेंको सचेत करनेके लिये हीगा रहा था | रा० 


भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं 
कल केस हि कहा कर ते बा । अस विचारि तजि संसय रामदहि भजहि प्रवीन ॥ 
की ३5 अ/ 334 पलक मच्छसे भी तुच्छ बना सकते हैं | ऐसा विचारकर चतुर 


>> ७००. 








$# कुछ चीनी गुणवान्‌ दालक # ७७९ 
. बहिनका भाईके प्रति असाधारण प्रेम 
चम्बईमें कुछ वर्ष पूरे एक पारसी कुटुम्ब्रमे बानूबाई मेरी चमड़ी निकाछ छो और मेरे माईकी जान बचाओ |? 


नामकी एक कन्या थी। उसके दो भाई थे। बानू वाई- 
की उम्र नौ वर्षकी थी और दोनों माई उससे छोटे थे । 

एक दिन जलता हुआ छैम्प उसके एक भाईके 
ऊपर गिरा और वह उसप्ते बहुत -जछू गया | डाक्टरोंने 
उसको जिलानेकी आशा छोड़ दी | 

एक डाक्टरने कहा कि “यदि किसी आदमीके हाथकी 
जीती चमड़ी उतारकर इस जली हुईं चमड्डीकी जगहपर साट 
दी जाय तो इस लड़केके वचनेकी आशा हो सकती है। 

वह लड़की वानू वाई डाक्टरकी वात घुन रही थी | वह 
आगे आयी और डाक्टरसे कहने छगी---“डाक्टर साहब ! 


सत्रको वड़ा ही आश्चर्य हुआ, पर छड़केकी जान 
बचानेके लिये उस छड़कीकी बात माननी पड़ी । 
लड़कीने छोरोफार्म सूँघकर वेहोश होना भी पसंद न 
किया | उसकी जीती चमड़ी डाक्टरने उतार छी, पर 
उसने अपने हृदयकों इतना कठिन बना लिया कि 
मुँहसे जरा भी चीख नहीं निकली ॥ 

उसके भाईकी जान बच गयी और उसका अपना हाथ 
भी कुछ दिनोंक्रे इलाजसे ठीक हो गया। 

धन्य थी वह लड़की, जिसमें इस प्रकारका अपूर्व 
श्रातृ-प्रेम था | 


>> 5०००० 


कुछ चीनी गुणवान्‌ बालक 


_ बालककी ग्राणरक्षा 
चीनमें एक छोटे बाल्कने पानीसे भरे घड़ेमें गिरे 
हुए अपने साथी----एक छोटे-से वालककी रक्षा की। उसका 
नाम कांग था | उसे छोटी-छोटी सावारण बातोंकी बड़ी 
जानकारी थी | एक दिन वह अपने साथियोके साथ 
खेल रहा था कि उनमेंसे एक मिट्कीके वहुत बड़े और 
गहरे घड़ेमें गिर पड़ा । घड़ा बहुत. छंवा था। साथीको 
घड़ेके मीतरसे निकाछना छोटे-छोटे बच्चोंके लिये 
आसान काम नहीं था | बालकका प्राण बचना कठिन 
था । पर क्वांगने उस समय बड़ी बुद्धिमानीका परिच्रिय 
दिया । उसके सामने ही एक बहुत बड़ा पत्थरका 
ढुकड़ा पड़ा था। उसने उस ठुकड़ेसे घड़ेको फोड़ 
डाला, पानी वाहर निकछ गया और उसके साथीकी 
प्राणशक्षा हो गयी । 
समझदार मेनसिस 
मेनसिसके माता-पिता बहुत गरीव और असहाय 
थे | जब वह्द केवठ तीन साहढ्का बच्चा था, उसके 


पिताका देहान्त हो गया । उसकी माने मेहनत- 
मजदूरीसे मेनसिसको पढ़ा-लिखाकर एक होनहार और 
बुद्धिमान्‌ वालक बनाना चाहा | 

मेनसिस विद्याल्यमें पढ़नेक्रे ढिये भेज दिया गया | 
पहले तो उसने पढ़ने-लिखनेमें बड़ी रुचि दिखायी, पर 
बादमें उसका मन कम छगने लगा | बात यहाँतक 
बढ़ी कि पुस्तकोंको विद्यालयमें ही छोड़कर मेनसिस 
घर चछा आया | उसने अपनी माको कपड़ा बुनते 
देखा, वह बड़े परिश्रमसे इस कामको पूरा कर रही 
थी | कपड़ा वड़ा कीमती था और आशा थी कि उसका 
अधिक मूल्य मिलता | ज्यों ही उसने मेनसिसको 
धरमें प्रवेश करते देखा, उसने कपड़ेको फाड़ डाला 
और उसके मुखपर उदासी छा गयी । 

मेनसिस घबरा गया । माने बड़े प्याससे कहा कि 
धुम्हें विधालय छोड़कर आते देखकर मुझे बड़ा दुःख 
हुआ है; पर मुझे कपड़े फाड़ते देखकर तुम्हें इसका 
भाघा भी नद्दीं हुआ द्वोगा । मैं ठो तुम्दारे ही छिये 
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# खुजस पुरान विद्ित निगमागम ) गावत झुर झुनि संत समागम ॥ # 








इतना परिश्रम कर रही थी, पर 
चले आये ।? ६. ५४ 
मेनसिस माके इस कथनसे बहुत प्रभावित हुआ, 
उसकी समझमें यह बात आ गयी कि विद्यालय छोड़- 
कर चले आना उसके लिये हितकर नहीं है | वह 
लौट गया | बड़े श्रमसे उसने विद्या पढ़ी और आगे 
चलकर चीनका एक ऐतिदासिक व्यक्ति माना गया | 
होनहार बालक यांगछ् 
यांगसू एक असद्दाय और गरीब वाल्क था। 
उसके पिता उसे चार साढ॒की अवस्थामें छोड़कर खगे 
चले गये | उसंका मन पढ़ने-लिखनेमें बहुत छगता था, 
पर पढ़ाईके साधनोंकी बड़ी कमी थी। उसकी मा 
कागज, कलम और कितावका प्रबन्ध गरीबीके कारण 
नहीं कर सकी । परीक्षाके दिन अत्यन्त निकठ थे; पर 
छोठे-से यांगसने साहस नहीं छोड़ा, उसने घैर्यका 
परिचय दिया । कुछ दिनोंतक तो वह उपाय सोचता 
रद्द, पर सफलता नहीं मिल सकी | यांगसूका घर सपुद्र- 
तट्के समीप था | वह तठपर पहुँच गया | उसने एक 
छोटी-सी छड़ी छे ली और बाह्वपर उसीसे अक्लगणित 
जादिके प्रश्न छुछकझ्षाने लगा | बाढछने स्लेटका काम 
दिया। वह समुद्रतटपर नित्य जाने छगा और कक्षामें 
प्रथम श्रेणीका विद्यार्थी गिना जाने छूगा । 
विद्यार्थी क्ांग हंग 

कांग हँग नामक वालकक्ी पढ़ने-छिखनेमें बड़ी रुचि 

थी। अच्छी-अच्छी पुस्तकोंको पढ़नेमें उसे आनन्द मिलता 
था; पर पैसेकी कमीसे वह अपनी मनचाही पुस्तक नहीं 
खरीद पाता था |: वह एक मजिस्ट्रेटके घरपर काम करने 
लगा और .वेतनके रूप॑में रुपयोंके बदले पुस्तकें ह्दी 
भाडिकसे लिया करता था; पर इतनेसे भी उसकी इच्छा 
परी न हई। उसे दिनमें मजिस्ट्रेत्के यहाँ काम करना 

. 'इता था और रतको अँधेरेमे पुस्तक पढ़ना सम्भव न 


तुम पढ़ाई छोड़कर 


था। गरीब होनेके नाते वह रातमें दीपका प्रवन्ध 
नहीं कर पाता था | 
यह सच है कि जहाँ चाह होती है, वहाँ राह मिल 
ही जाती दै। उसे एक उपाय सूझ गया। उसका 
पड़ोसी घनी आदमी था | रातको उसके घरपर प्रकाशका 
अच्छा प्रबन्ध रहता था| कांगने घरकी दीवालमें एक 
सूरात्ष कर ली, उससे पर्याप्त प्रकाश मिलने छगा | क्वाँग 
सूराखके ठीक सामने पुस्तक रखकर पढ़ा करता था | 
इस तरह उसने प्रकाशकी समस्याका समाधान खोज 
निकाछा और विद्याध्ययनका पत्रित्र कार्य पूरा किया | 
वालक कांगकी अद्भुत सझ 
चीनके देहातमें एक दरिद्रि परिबारमें कांगका जन्म 
हुआ था | वह बड़ा परिश्रमी और अध्ययनश्ञील बालक 
था | उसके गाँवके बहुत-से नित्रासं| गरीब ही ये वे दिन- 
भर काम करते और शाम होते ही खा-पीकर सोने चले 
जाते थे | रातमें दीप जछानेका काम कम पड़ता था | 
वाढक कांगकी परीक्षाका समय निकट था, इसलिये वह 
रातमें भी पढ़नेका विचार किया करता था; पर गरीबीके 
कारण तेल खरीदनेके ढिये पैसोंका अभाव था । चह 
सोचा करता कि यदि परीक्षामँँ सफ़छ होना है तो 
रातका समय ब्यर्थ बिता देना ठीक नहीं | उसने 
उन रक्खा था कि जुगनू रातको थोड़ा-बहुत प्रकाश 
फैछाता रहता है | उसने तीज बुद्धिका परिचय दिया। 
वहुत-से जुगनुओंको उसने एकज्न कर लिया और उनके 
द्वारा फैलशये गये प्रकाशके सहारे वह आसानीसे पुस्तक 
5 सका | इसी तरह वह प्रत्येक रातको बहुत देरतक 
हता रहता था। अपनी सूझ और परिश्रम उसने 
परीक्षामें प्रथम श्रेणीकी सफ़छ्ता पायी | 
बालक यनफोहकी वुद्धिमानी 
चीनके एक छोटे-से गाँवमें यनफोह नामका छोठा-सा 
जाजिक रहता था.। एक दिन वह अपने साथियोंके साथ 
. > रहा था। खेलनेके मैदानमें काठका एक लंबा 
उमा गड्मा हुआ था, जिसमें पोल था | गेंद उछलकर 
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# पुस्तकप्रेमी चालक अब्राहम # 








पोलमें चछा गया | वाल्कोंको पूरा-पूरा विधास हो गया था 
कि गेंद अब बाहर नहीं आ सकता और वे मुख छटका- 
कर अपने-अपने घर जाने छगे |इतनेम यनफोह गाँवकी 


ज्टर्‌ 


ओर दौड़ गया, उसने कुरँसे एक वाढ्टी पानी निकाल। 
खंगेके पोलमें पानी ढाढते ही गेंद ऊपर चछा आया, 
दूसरे वाल्क आश्चर्यव्षे यनफोहका मुख देखने छगे | रा० 


पुस्तकप्रेमी वालक अब्राहम 
(लेखक--भीमुवारक अली ) 


धछुना है, आपके पास जॉर्ज वाहिंगटनका एक वरहुत 
सुन्दर जीवन-चरित्र है | यदि आप कुछ समयके लिये 
यह पुस्तक मुझे दे सकें, तो वड़ी कृप्रा हो | मैं आपका 
बहुत उपकार मानूँगा |? विद्यार्थी अन्राहम लिंकनने अपने 
गुरु एण्ड्र ऋ्राफड महोंदयसे आयना की | 

लगभग एक सौ चाढीस वर्ष पहलेकी वात हैं | 
इंडियाना---अमेरिकाक्े एक जंगली गाँव ठामस लिंकन 
नामक एक मजद़्दूर रहता था | अन्राहम लिकन उसीका 
पुत्र था | यद्यपि ठामस लिंकन मजदूर या, निर्धन या, 


-... <रिंद्र था, तथापि अब्राहम लिंकन बड़ा विधयाप्रेमी था 


'और पुस्तकें पढ़नेका बड़ा शौकीन | वह खोज-खोजकर 
अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ता या | यदि कभी बीमार पड़ 
जाता तो अपनी बहिनसे पुस्तकें पढ़वाकर सुनता 
था | इनाम या उपहार रुपये-पैसेके बदले पुस्तकें ही 
लेना पसंद करता था| 

अन्राहमकी प्रार्थना छुनकर क्राफर्ड महोदय असर्मजस 
में पड़ गये | फिर कुछ सोच-विचारकर बोले---देखो, 
अब्राहम ! मैं किसीको अपनी पुस्तकें देना अनुचित 
समझता हैँ---त्रहुत अनुचित; परंतु तुम्हारे पुस्तक- 
प्रेमसे मठीभाँति परिचित हूँ, इसलिये तुम्हें यह पुस्तऋ 
दिये देता हूँ । परंतु पढ़ना जरा सावधानीसे; कहीं ऐसा 
नहो कि मैली-कुचैली कर डाछो या फाइ-चीरकर रख दो |? 
- «जी नहीं; मैली-कुचैठी क्‍यों करूँगा और फार्डेंगा- 
चीरूँगा किस लिये ? वड़ी सावधानीसे; पढ़ेँ गा और 
बहुत जल्दी आपको स्औैठ दूँगा | यदि कहीं ज़रा भी 
दाय-ध्रव्वा छग जाय तो मुझे जो चाहे, सद्ञा दीजिये |? 


यह अव्राहमका उत्तर था और वह पुस्तक लेकर आनन्दसे 
उछछ्ता-कृदता घर चछा आया | 

सर्दियोंकी संध्या यी | माता-पिता आदि अँगीठीके पास 
बैठे आग ताप रहे थे | अन्राइम भी उनके पास जा बेठा 
और पुस्तक पढ़ने छगा | सात बजे, आठ बजे, नी बजे, 
दस वजे--छ्गातार कई घंटे बीत गये । धीरे-धीरे सत्र 
सो भी गये | परंनु अब्राहम मानो पुस्तकर्म ही खोया 
रहा | वीच-बीचमें कई वार पिंताकी आँख खुली और 
उसने अन्नाहमसे सो जानेके लिये कहा; परंतु अन्राहम 
था कि पुस्तकपरसे दृष्टि मी न हठाता था | अन्तर्मे पिता 
गरज उठा---अरे ! कहना नहीं मानेगा---इसी तरह 
ठंढमें सिकुड्ता रहेगा ? कहीं वीमार पड़ गया तो / 
चस-वस, अब सो जा; सवेरे पढ़ लेना |? 

भला; अव्राहम कबतक पिताकी आज्ञा ठछता रहता | 
उसने मन मारकर पुस्तक खिड़्कीमें रख दी और विस्तरकी 
गोदमें अपना सिर छिया लिया । पुर्रकर्मे पढ़ी हुई वातों 
पर विचार करते-करते वह न जाने कत्र सो गया; 
परंतु प्रातःकाल पुस्तक पढ़नेके चावमें सबसे पहले जागा 
और झपठकर खिड्कीके पास पहुँचा तो देखता क्‍या 
है कि रातको वर्षा हुई हैं और पानीकी वौछारसे पुस्तककी 
सारी शोमा धूलमें मिल गयी है | 

अव्ाहमका हृदय धके हो गया | उसके कानोरमें 
क्राफ़ड महोदयके शब्द गूँजने छगे | अब क्या उत्तर देगा 
वह उन्हें---क्या कहकर समझायेगा वह उन्हें ? परंतु 
घर बैठ रहनेसे तो काम चलेगा नहीं | अन्राहम उसी 
समय पुस्तक लेकर द्वार-द्वारा थका-पका-सा क्राफऋ 


# कारनीक व्यलीक मद्‌ खंडन । खव विधि कुसछ कोसला मंडन ॥ # 


<>>>ज्ख ० > थआ व ाल्‍ललचचचचस्‍&ाओा,न्‍न्‍>चचसचत 
ब्ब्ब्न्न्न््््य्य्स््य्य्श्ख््््लल्््_्_ल_-_-__-- सच सच्च्चक्‍ च चच 


महोदयके सामने पहुँचा--आँखेंमिं आँसू भरे, छजासे 
पिर झुकाये | 

क्राफ़ई महोदय अव्राहमको देखते ही बरस पड़े--- 
(आदिर तुमने इतनी सुन्दर--इतनी मूल्यवान्‌ पुस्तक 
नष्ट कर ही डाली ! इसीलिये तो मैं किसतीको अपनी पुस्तकें 
नहीं देता | मैंने यल्तीकी जो तुम्दारे हाथों यह पुस्तक 
नष्ट करा ली |? 

क्या कहूँ, पुस्तक मेंने खिडकीमें रख दी थी। 
रातको पानी वरसा और इसकी यह दुर्गति हो गयी । इस 
अपराधके डिये मैं लजित हूँ---दुखी हूँ ।? 

“जित या दुखी होनेसे काम नहीं चलेगा। 
तुम्हें मेते पुस्तकका मूल्य अदा करना पड़ेगा। मैं 
रखपती नहीं हूँ । समझे ?? 

(परंतु भेरे पास तो पैसे हैं नहीं ॥ 


वैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हाथ-पैर तो हैं |? 

ध्वताइये, फिर मैं क्या करूँ ? 

(पुस्तक यहाँ रख दो और तीन दिनतक मेरे खेतों- 
की घात कागे। वस, मैं समझ छूँगा मेरी पुस्तकका 
मूल्य अदा हो गया | इसके व्राद उसपर तुम्हारा 
अधिकार हो नायगा |! 

जैसे अन्ाहमके हृदयपर खरी हुई चद्मन हट गयी । 
वह. प्रसन्नतापूर्वक्त छगातार तीन दिनतक क्राफूर् 
महोदयके खेतोंकी घास काठता रहा | चौथे दिन 
पुस्तकपर उसका अधिकार हो गया। वह उसे लेकर 
आनन्दसे झूमता-झामता घर पहुँचा और अपनी बहिनसे 
वोला---'तीन दिन घास काठनी पड़ी तो क्या हुआ; 
पुस्तक तो अपनी हो गयी । अब हमेद्या इसे पढ़ें,गा 
और छाम उठाऊँगा |? 


निर्भय वारुक होरेशियो 


( लेखक--भीमुवारक अछी ) 


हि इंग्लैंडका नॉरफॉक प्रान्त, नॉरफॉक आन्तका 
बनेहमयोंथे प्राम, वर्नहमयोंथ आमका निवासी एडमंड 
नेलसन, एडमंड नेठसनका निढर बालक होरेशियो 
नेठ्सन और निडर बालक होरेशियों नेठसनकी 
लगभग एक सौ नब्दे ब्उ पुरानी कहानी-... 

रे टकड़वाघोंने चारो ओर उपद्रव मचा ख़खा था | 
वे मौका पद ही भेड़, बकरी, कुत्ते आदि पश्चु ले 
भागते थे और अब-तब छोटे-छोटे चच्चोंपर भी हाथ 
साफ कर बैंव्ते थे | इसलिये एडमंड सदा ही 
होरेशियोके विषयमें चिन्तित रहा करता था और उसने 
घरके सत्र लोगों तथा नौकरों-चाकरोंसे कह रक्वा 
था--.धयह तहत मनचछा है | मौका पाते ही इधर- 
उपर चढ देता है। कहीं ऐसा न हो किसी दिन 


मुत्तीवतमें फँस जाय | नस, इसपर री 
जरा कड़ी 
खा दरों | नमर्‌ 


होरेशियोकी माता कभीकी खर्गवासिनी हो चुकी 
थी । इसलिये बूढ़ी दादी उसकी देख-भाल क्या रखती 
थी, एक तरह उसपर अपना सारा प्यार-हुलार छुवया 
करती थी। फल यह हुआ था कि होरेशियो दीठ हो गया 
था--पूरा ढीठ | जत्र॒ देखो तब वृढ़ी दादीकी नजर 
वचाकर भाग निकछता था। फिर तो घरमरमें वह 
कोहराम मचता था कि वस्त, कुछ पूछे मत । 

एक दिन होरेशियो अपने खिलौने . सँभाल-सैंभाल- 
कर रख रहा था |] अचानक बाहर सीठी वजी और 
उसकी आवाज होरेशियोके कानोंमें गूँज उठी । उसने 
इधर-उधर नजर फेंकी | बूढ़ी दादी किसी काममें ढगी 

नी | बस, वह चुपचाप घरसे निकछ पड़ा | 

3 कम 322 खड़ा था--किसी 
गालेका वेट | वह होरेशिये देखते ही खिछ उठा, 
धीरे-से बोज---."चढते हो पार ! बड़ा अच्छा मौका 


# स्वाचलम्ती वाहक फिलएनथिस # 


७८डे 








है। चिड़ियोंके धोंसले देखेंगे, जंगढमें धूमेंगे। 
अहा हा ! बड़ा मजा रहेगा। 

होरेशियो भी बिल उठा, इधर-उधर देखकर 
वोला---तो जल्दी चलो न | दादी अभी किसी काममें 
लगी है। कहीं वाहर आ पहुँची तो बस, फिर न 
चल सकूगा |? 

अब क्या था, दो मित्र यह जा--वह जा, नौ दो 
ग्यारह हो गये। इधर थोड़ी ही देर बाद घरमरमें 
कोहराम मच गया---होरेशियो कहाँ निकल गया--- 
होरेशियो कहाँ निकल गया ? ढूँढ़ो तो जरा उसे |? 

इसके साथ ही सत्र छोग चारों ओर दौड़ पड़े | 
उन्होंने वात-की-बातमें सारा गाँव छान मारा; पर कहीं 
होरेशियो तो क्या, उसकी घूल भी न पायी | 

अब तो मारे घबराहटके जैसे सब्र छोगोंके होश 
हवा हो गये और वेचारी बूढ़ी दादीको कागे तो शरीरमें 
लोष्ट नहीं | उसने आँसू बहाते-बहाते अपना माथा 
पीठ लिया | फिर भी उसका जीन माना तो वह 
' खयं छाठी टेकती उठंढी-ठंढी साँसें भरती अपने 
होरेशियोको ढूँढ़ने निकक पड़ी और इधर-उधर 
भठकने लगी | 


धीरे-धीरे सूर्य क्षितिककी ओटमें जा छिपा और 
अँधेरी रुंध्याने प्रृथ्वीकी ओर पैर बढ़ाया; परंतु 
होरेशियोका कहीं पता न था । फिर भी बूढ़ी दादीकी 
ममता न मानी | वह वराबर आगे बढ़ती गयी और 
चलते-चलते गाँवसे बहुत दूर जा निकछी | तब देखती 
क्या है कि होरेशियो पहाड़की तलहठीमें नालेके 
किनारे एक चट्मानपर बैठा है. और हँस-हँसकर ग्वालेके 
बेटेसे गप्पें लड रह्म है । 

बूढ़ी दादीके जी-मेंजी आया और पैरोंमें जैसे 
त्रिजडी चमक उठी | वह झपट्कर होरेशियोके पास 
पहुँची और मधुर खरमें मानो उसपर स्नेहकी धारा 
उड़ेलते-उड़ेलते बोली---'बेठा | तू अबतक यहीं बैठा 
है! तुझे ढर नहीं छगता ? 

होरेशियोने मोले-भाले खरमें उत्तर दिया---डर १ 
डर किसे कहते हैं, दादी ? मैं तो उसे नहीं जानता | 
जरा बता तो; मैं भी देखूँ कि डर कैसा होता है ? 

बूढ़ी दादी आँखें फाइ-फाइकर होरेशियोको ताकने 
छगी | फिर उसने उसे गोदमें उठा लिया और उसके 
फूल-से प्यारे-प्यारे मुखड़ेपर चुम्बनोंकी झड़ी छुगा दी । 


४ः+चअ2:0:229-4%%----- 
खावलम्बी बालक किलएनथिस 
प्राचीन कालमें ग्रीस देशमें क्रिडएनयिस नामका वह इतना रस लेता था कि दूसरे वियार्थों उससे डाह 
एक युवक रहता था । वह अछाड़ेमें कुछती लड़ने और- करने छगे | उनको शह्ढा होने छगी कि ऐसा चीथड़े- 


मुक्केत्राजीमें बड़ा ही दक्ष था | अच्छे-अच्छे लोगोंको हरा 
देता था, पर कुछ दिनोंके वाद इस कामसे उत्ते अरुचि 
- "हो गयी और उसके मनमें दर्शनशात्ष पढ़नेकी घुन 
सवार हुई । एथेन्सनिवासी तक्तवेत्ता जीनीकी उस 
समय दाशनिकके रूपमें अच्छी ख्याति थी | वह जीनोके 
पास गया, उस समय उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। 
शरीरके वत्न फटे थे और पास सिर्फ छः आने पैसे थे। 
जीनोके वियालयमें थोड़ी फीस प्रतिदिन छगती थी। 
से देकर बह युब॒क ब्यानपूर्वंक पढ़ता था । पढ़नेमें 


हाल युवक पढ़नेके लिये इतने दिनोंसे फीस कहाँसे 


लाता है। उन्होंने उसके विरुद्ध चोरीका आरोप गढ़ लिया 
और न्यायाधीशके सामने उसे उपस्थित किया | 

निर्दोष किलएनथिसने निर्मयतापूवंक उत्तर दिया 
कि #मैं निर्शेष हूँ; मेरे ऊपर जो चोरीका आरोप 
लगाया गया है, वह निर्मूल है। मैं अपने बयानकी 
पृष्टिमें दो गवाह पेश करना चाहता हूँ |? 

गवाह बुलाये गये | पहला गवाह एक माली था, 
उसने बयान दिया कि ध्यक्ष युवक प्रतिदिन सबेरे 


७८७ # भूसि परत भा ढावर पानी। जज जीवहि भायां लपटानी ॥ # 8... 2 आम पा ना हब पाती आज आता छा 4४3 
मेरे बागमें आकर कुरँसे पानी खींचता है और इसके रूपमें थोड़ी रकम मंजूर करनी चाही, जिससे उसे मविष्यमें 
बदलेतें मैं इसको कुछ मजदूरी देता हूँ |? दूसर गवाह पाठशालाकी फीसके लिये मजदूरी नहीं करनी पड़े । 
एक विववा थी | उसने बयान दिया कि मैं इद्धा है... परंतु युवकने इस मददके लेनेसे साफ इनकार कर 
और ढछड़कोंकी देखभालमें मेरा सात समय छग जाता दिया और कहा----'मैं अपने शारीरिक श्रमसे विद्याम्यास 
है, इससे धरकी दाल भी मैं नहीं दक पाती | यह करनेकी अनुमति माँगता हूँ। किसीसे दान लेना नहीं 
युवक मेरे यहाँ आकर दाल दल जाता है और में चाहता |? 
उसको मेहनतके बदले पैसे दे देती हूँ | अध्यापक जीनोने भी उसका समर्थन करते हुए . 
इस प्रकार मेहनत-मजदूरी करके पाये हुए पैसोंसे कहा कि 'ठीक है, इसको किसीकी मददके बिना ही 
किलएनयिस विद्याम्यास करता था। न्यायाधीश उसके विदाभ्यास करने दें | ल्वाबलम्घनका महान्‌ पाठ यह 
आत्मबलसे पसन्न हो गया और उसने उसकी मददके इसी प्रकार सीखेगा |? 


बालक अवृशहमाका सत्यके लिये आत्मवलिदान 
( ढेखक--औसैयद कासिमअली) साहित्याबक्कार ) 

मक्का शहरमें द्वितीय खलीफा हजस्त उमर अपने हजर्तके पुत्र अबृशहमाको वहकाकर अंगूरोंका रस 
न्याय एवं कर्तव्यनिष्ठाके छिये विशेष विख्यात हो गये पिला दिया और उसने खर्॑ ही हनरतके पाप्त उनके 
हैं। सलीफाका पुत्र अवृशहमा वचपनसे ही जंगछ और पुत्रके शराब पीनेकी शिकायत की | उसे आशा थी कि 
गुफाओमिं भग्वानकी आगृवना एवं प्रार्थना करता मटका खलीफा अपने पत्रको बहुत कड़ा दण्ड नहीं दे सकेंगे 
् था। अर क इस अकार संसारसे उदासीन और इससे नियत किया दण्ड हीछा हो जायगा | 

जाना समीके लिये चिन्ताका विषय यथा; किंतु भरे दरवारमें अवृशहमाकों चुलाकर खलोफाने पूछा। 
खलीफा अपने पुन्रकी भगवन्निष्ठात्ते बहुत प्रसन्न थे और वालक अवृशहमाने बड़े घैय॑से बदा--ने अंगूरका रस 
उसे प्रोत्साहित करते रहते ये | पिया है। मैं कसूरार हूँ। मुझे सजा मिलनी चाहिये |? 

खलीफा उम्सने इस्छामके धर्म-नियमोंके अनुसार खलीफाने नियतदण्ड ५०कोड़े छगानेकी आज्ञा दे दी | एक 
शासनविधान बनाया था| वे करके केवठ चार _शाइजादेको इतना कठेर दण्ड घुनकर छोग रो पड़े | 
आने देनिक अपने खर्चके छिये छेते थे। इस्छमी . झुुमास्शरीर बालक अवृशहभापर जल्लदके कोड़े 
मंडप कत कक "ते हुए भी मीठे और पढ़ रहे थे | उसका एन्दर देह लहूलहान हो रहा था। 
कक ये करत संवमका कक कर दस कोड़े छगते ही वालकके प्राण निकछ गये | हजतत 
फल ग सोनी पेण। के पक किया की, बोक मगाय कितु दा 


हजरत उमतने शर॒व पीने-पिछाने और वेचनेपर अवृशहमारी समाविपर मरे गे कोड़े उनकी आज्ञासे 


खलीफा उमरका न्याय पूरे अखमें 
अपराध करनेवालकों पचास कोड़े छ्गानेका दण्ड अरबर्म विख्यात हो गया। 
हो चुका था। इस घोषणासे शराब पीने तथा डक से राज्योंसे शरका मिट गया। 


ताखम जातड्ट फैल गया था । एक शरजके ठेकेदाले के किले किक शराबको इस्छाममें सदा- 
4*80०--- 





# ईसामसीहका वाल्यकाल # 








हृटनिश्रयी वालक गंगाराम 


छाढा दौल्तरामजी अमृतसरमे कोर्ट इन्सपेक्टर थे | 
इनके शेखपुरा जिलेके एक गुरद्वारेंम जो पुत्र हुआ, 
कौन जानता था कि वहीं वाठढ्क आगे चल्कर इतनी 
ख्याति प्राप्त करेगा | बाब्कका नाम गंगाराम था| 
बचपनसे ढ्वी वह अपनी धुनका पक्का था| जब गंगाराम 
एन्ट्रेस्स पास कर चुके, तव नौकरीकी खोजमें छाह्दौर 
आये | छाहौरमें उनके कुछके पुरोहित एक इंजीनियरके 
दफ्तरम नौक़र थे | गंगाराम जब उनसे मिलने गये, तब 
वे दफ्तरमें नहीं थे, अतः एक कुर्सापर बैठ गये | यह 
कुर्सी दफ्तरके अफसर इंजीनियर साहवकी थी । इंजीनियर- 
साहबने आते ही गंगारामको डाँव्कर अपनी कुर्ससे 
उठ दिया | थोड़ी देरमें वे पुरोहितजी आये और मगंगारामसे 
पूछने छगे--...“अवब तुम्दारा क्या करनेका विचार है ?? 


गंगारामने कहा--“बिंचार तो कुछ और था, पर 
अब बदल गया हैं | अब तो मैं इंजीनियर बनूँगा और 
जिस कुर्सापरसे उठाया गया हूँ, उसपर बैठकर रहूँगा |? 

उस समय छोगोंने हँसकर वात उड़ा दी; किंतु 
गंगाराम वहाँपे छौट आये और रुड़कीके ठामसन 
कालेजमें भर्ती हो गये | कुछ दिनों वाद इंजीनियर होकर 
अपनी वात उन्होंने सच्ची कर दी | उसी 
आफिंसके इंजीनियरकी कुर्सीपर वे सचमुच आ बठे। 

अपने जीवनकी कमाईका अधिकांश उन्होंने दीन- 
दुखियोंकी सेवामें छगाया | पचास छाखसे भी अधिक 
द्रन्य इन्होंने विमिन्र संस्थाओंमें व्यय किया | वियार्थियोंकी 
पढ़ाईमें इन्होंने बहुत अविक सहायता की । सरकारने 
“सरःकी पदवी देकर इनका सम्मान किया था | 


इसामसीहका वाल्यकाल 


_*  ब्रेंतलहम; जहाँ कि महात्मा ईसा अपनी दोंदावावस्थामे 
माता-पिताके साथ रहते थे, तीर्थस्थान वन गया था । दूर- 
दूरसे छोग इस दिव्य वाछ्कके दर्शन करने आते थे | 
लेकिन यरूदाल्मके शासक हेरोडेसको संदेह हो गया 
था कि कोई यहूदी वाठक उसे मारेगा | नवजात 
शिशुुओंको वह क्रूर मरा डाछता था | उस अत्याचारी- 
के उपत्वसे बचनेके लिये यूछुफ तथा उनकी पक्ञी 
मर्यिम ईसाको लेकर मिल्न चले गये ! 

ईसाके पिता गरीब थे; किंतु माता-पिताने ईसाको 
- “कोई कट नहीं होने दिया | वचपनसे ही ईसाकी रुचि 
धर्म-पाठनमें थी और वे अत्यन्त दयाढ्व थे | उनकी 
बातोंकी छुनकर बड़े-बड़े घर्मोपदेशक चकित रह जाते 
: थे। पापात्मा हेरोइेसकी श्ृत्यु हो जानेपर ईसाके माता- 
पिता खदेडा छौट आये और नासरत नगरमें रहने छगे | 
बहाँसे ईद मनाने वे छोग यरूशछम गये | जब घर 
लौटे, तब देखते हैं. कि ईसा उनके साथ नहीं आये हैं। 


क० आऔ७० ९९ 


माता-पिता उन्हें. दूँढ़ते हुए यरूडाठ्ममें घूमने छो | 
तीन दिन बाद उन्हें हेकड ( धर्मविपयक अश्नोंका 
निपटरा करनेंका स्थान ) में उनको अपना बारह 
वर्षका वाल्क बड़े-बड़े धर्मज्ष विद्वानोंसे धर्मचर्चा 
करता मिला | माताने कह्य---वेठा ! मैं और तुम्हारे 
पिता दोनों तुम्हें खोजते-खोजते हैरान हो गये हैं |? 

ईसा वोले-..'मैं तो अपने प्रिताकी बातें ही घुन 
तथा कह रहा था ।? ईसाका इढ़ विश्वास था किंवे 
भगवानके पुत्र हैं | 

उन दिनों युहला बड़ ही सत्पुरुष, घर्मात्मा, परोपकारी 
तथा संयर्मी कढ्ढे जाते थे | उनका जीवन अत्यन्त पवित्र 
था | ईसा गलेछसे यरोनके किनारे युहनाके पास आये 
और उनसे वप्रतित्मा लिया | इसके वाद वे निर्जन 
बनमें सावन करने चले गये | चार्ठीस दिनोंतक शीतान 
इनके पीछे पड़ा रहा | इस अबधिमे इन्होंने जछ्तक 
नहीं पिया | जब ईसाको भूख त्गी, तब शैतानमें 


- ७८६ # विल्लु घव निर्मल सोह अकासा | दरिजन इच परिहरि सच आसा ॥ # 
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कह्ा--/द्‌ ईलत्का पुत्र है तो इस पत्वकको कह कि तुम यहाँसे चले जाओ । तुम्हारे राज्य मुझे नहीं 
यह रोटी बन जाय ।! चाहिये |: हि 
ईसाने कहा---“मलुष्य केवछ रोठीसे नहीं जीता; शैतानने कह्ा--यदि त्‌ यहाँसे कूद पड़े और 
वह परमात्माकी प्रत्येक बातसे जीवनशक्ति पाता है !! इंचरके फहिते तुझे बचा लें तो में तुझे सा ईश्वरका 
शैतान उन्हें एक ऊँचे पर्व॑तपर ले गया और अपनी पत्र समझ ।? 
भायासे दुनियाकी पूरी वादशाहत दिखाकर बोल--- . ईस्ाने कहा-- “'भगवानकी परीक्षा न ली जाय, यही 
प्यदि तुम केबल एक वार मुझे नमस्कार कर लो तो मैं भ्षर्यादा है। तू छुझ्े कुछ भी समझ. मुझे इसकी चिन्ता 
तुम्हें ये सब राज्य दे दूँगा !ः नहीं है।? अपनी कोई दाल गछते न देख शैतान वहाँसे 
ईसा बोले--.'सगवानकी आज्ञा है कि एकमात्र चढागया। महात्मा ईसाने इस कार बाल्यकालमें ही 
उन्हींकी उपासना मनुष्य करे और उन्हींको प्रणाम करे। दढ़ निष्ठा एवं अद्भुत शक्ति ग्राप्त कर री थी । 


हु्ीका दिन था। बाल्कोंकी एक ठेली घूमने हवामें धृमकर नीचे आयी, तब रोहितने उसे लपकनेका 
निकली | उनमें सब्र विधार्ी थे, लगभग एक उम्रके। अयत्त किया, इतनेंमें उसे सुधीरका धक्का लगा और 
छुट्वेके दिन वे लोग ग्रायः इकट्ठे हो जाते ये और कमी गेंद उनकी अँगुलियोंसे छूकर नीचे गिर पड़ी । गिरी 
हाकी तो कमी अ्वाढ अथवा किकेठके बल्ले आदिलेकर और एक वड़ा-सा गा खाकर आगे हुढ़क चली | 
मैद्नमें निकछ जाते थे | ठेलीमें एक बालक यारोहित । रोद्दित उसके पीछे दौड़ा । दौइते-दौड़ते वह कुछ कदम 
-ह सात कक्षाका छात्र था, बढ़ा झुशील और भछा। आगे निकछ गया । गेंदके लुढ़कनेका वेग कम हुआ 
मुबछेमरमें केक था। खेलती-कूदती, गपशप और वह उसे पकइनेको बढ़ा कि देखता क्या हैं, 
करती बेली मैदानमें पहुँची। पहुँची कि फुटबॉल झुह वहों एक बुआ पड़ा है | बुआ ! उसका सारा शरीर 
कं 5 फल बिल्वस्कर थोड़े-थोड़े फासलेपर एक साथ कॉप गया | वह क्षणभर वहीं स्तम्ध खड़ा 
स्पेस हक उठास्ने । कोईकोई रहा । बुआ है, शायद इसमें रुपये भी हों । बहुत 
के ४१४3 लक 2७ ३ हत >ची जासमानमें हुपये भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं | यह 
हज अब (४० _सबमे होइ-सी लगती कि देखें, शी हो सकता है कि थोड़ी-सी रेजगारी ही उसमें 
बैक ना “जनक पा डाडकर कोई घूमने तिकछ पड़ा हो [-*“पर वह 
औरजब-जब ऐसा होता, सारी गेली द्िलखिल पढ़ती । शक हे हु बल 8 

शौर बहुत खेग--ी ससुर करों बह कर ३ पक *”'बहुत-सी बातें उस एक क्षणमें 
हे लिहेल हर मे 2 अर तक मस्तिष्क चक्कर काट गयीं । उसने इधर-उपर 
ध्यान देखा, कोई भी तो उसे नहीं खोज रहा था। उसने बठुआ 


नहीं था। कोई भी आओ, भी जाओ, वे 
केक आग कोई भी जाओ, वे अपने उठा लिया | हाथमें आनेपर पता चछा कि वह भारी 


हे हे $ पर खोलनेका साहस न आ 
प्रकार खेड चलता रहा | एक चार "गेंद जब -'उञयी और अओलीमें आ मिल हा कि कक हर 


हा 
आम कक ७० | ४ 


# कर्तव्य # 








राह देख रहे थे | एक ह्ाथमें गेंद और दूसरेमें बढुआ 
देखकर वे सव दौड़कर इक्ड्ठे दो गये । रोहितने 
कहा---यह बढुआ वहाँ पड़ा या |! 
ठीमोने पूछ---उसमें क्या है ?? 
.  रोहितने उत्तर दिया--मुझे क्‍या पता ! रुपये 
होंगे, मारी माह्ठम देता है |? 
सुधीर वोला---*आज किसी अच्छेका मुँह देखकर 
उठा होगा, रोहित |! 
देवेन्द्रने कहा---'वाहजी ! चले, रसमुल्ले खायेंगे | 
प्रयुन्न जरा पीछे था। देवेन्द्रको थोड़ा ढ्केलकर 
आगे बढ़ आया और वोला---'जरा इनकी छाठसाहवी 
तो देखो। रखगुल्ले खायेंगे। जा, जा, पहले वहाँ 
तलेयामें मुँह धो आ | हमलोग तो वाइस्कोप देखेंगे | 
क्यों रे मोहन ! बोलता-क्यों नहीं ?? 
मोहन वेचारा चुपचाप खड़ा उन लोगोंकी बातें 
छुन रह्य था । वोला---«अरे ! पहले यह तो देखो कि 
५ बटुएमें कितने रुपये हैं ! तब कोई प्रोग्राम बनाना |? 
वात सवको पसंद आयी और रोहितने बढुआ 
खोलकर उसमेंसे रुपये और रेजगारी निकालकर गिनी 
तो सव-के-सव मौचक्के रह गये | एक सौ वाईस 
रुपये दो आने ! 
रोहित गम्भीर हो गया, मानो अभी रो पड़ेगा । 
एक ही विचार रह-रहकर उसके मनमें उठ रहा था--- 
“जिसका बठुआ खोया है, उस वेचारेपर क्या बीत 
रही होगी | जबसे उसे माछम हुआ होगा, बेहद 
परेशान हो रहा होगा | शायद रो भी रहा हो !*** 
बड़ी रकम देखकर वालकोंकी माँग भी वढ़ गयी । 
स्सगुल्ले, चाठ। वाइस्कोप और न जाने किस-किसका 
प्रोग्राम वन गया | रुपये क्‍या मिले, मानो उन्हें दुनिया- 
भरका राज्य ही मिल गया | ४ 
रोहिंतकी गम्भीरता ग्रतिक्षण बढ़ती जाती थी। 
उसके कंघेपर हाथ मारकर सुधीरने कहा, “क्या सोच 
रहा है ? हमें खिलायेगा-पिछायेगा नहीं तो क्या इस 
रुपयेसे हाथी-घोड़े खरीदेगा ?? 


रोहितको छोड़कर सारी पार्टी हँस पड़ी |, 

रोहितने अवरुद्ध कण्ठसे कहा, “तुमलोग हँस रहे 
हो, पर बटुएवालेका क्या हाल होगा ? 

“हाल क्या होगा !? ठीमो बोल उठा | “जिसे रुपये 
रखनेका ढंग नहीं, उसे खोनेकी क्या चिन्ता होगी !? 

प्रयुम्न वोछा, “चलो, अब देर हो रही है।? 
रसयुल्लेकी बात याद करके उसके मुँहमें बार-बार पानी 
आ रहा था। 

रोहित सोचने लगा कि इतने बड़े शहरमें वह उस 
वढुएवालेकी कहाँ खोजेगा, और कैसे ? तव अचानक उसके 
अन्तरसे जेसे कोई बोल उठा----“तू परेशान क्यों होता है। 
जिसका ब्ठुआ है, वह खोजते-खोजते यहाँ अवश्य 
आयेगा । एक सौ वाईस रुपये दो आने ! रकम थोड़ी 
नहीं है |? द 

और तब रोहितने निश्चय किया कि बढुआ लिये 
वह यहीं बैठा रहेगा । 

अपना निश्चय साथियोंको बताया तो वे लोग हँस 
पड़े | खुधीरने कहा--बहुत अच्छा धर्मराजजी ! जो 
आपके जीमें आये, कीजिये | हमलोग तो जाते हैं |? 

ठीमोने कहां, 'क्यों नीयत बिगड़ गयी १ सारा 
रुपया बच्चू अकेले ही हृडप लेना चाहते हैं !? 

उन बाल्कोने और बहुत-सी बातें कहीं, पर वे 
जानते थे कि रोहित अपनी घुनका पक्का है। एक बार 
जो ठान ली, उसपर डठा रहता है | 

सबने मिलकर थोड़ी देर बहुएवालेकी प्रतीक्षा की | 
अनन्तर रोहितको वहीं वेठा छोड़कर सत्र छोग चले गये। 

रोहित अकेला रह गया तो तरह-तरहकी बातें 
उसके मनमें उठने लगीं | मान छो कि बठुएवाला इधर 
नहीं आया तो ! अंदरसे किसीने कहा--. 
हाँ, बता, नहीं आया तो ! 'रोहितःने सिर झठका--- 
नहीं, जबतक रात नहीं हो जायगी, वह यहीं डट 
रहेगा, ट्स-सेमस न होगा | तवतक कोई न आया 
तो सोचेगा कि आगे क्‍या करे ।***'*““अरे, पुलिसको 
उसे क्‍यों नहीं दे देते १“ उससे क्या होगा £. क्‍या 
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# कहूँ कहुँ इृप्टि सारी थोरी। कोड पुक्क पाव सगति जिमि मोरी ॥ # 








भशेसा कि पुलिस खोजकर उसे उसके स्वामीके पास 


बहुत कुछ सोच-विचारके वाद रोहितने तय किया 
कि राततक अगर कोई लेने न आया तो वह बदुएको 
अपने घर ले जायगा, माके चुपुई कर देगा और 
पिताजीते कहकर उसकी सूचना अखवारमें निकलता 
देगा | इससे अधिक वह और कर भी क्या सकता था! 

नहीं जी ! उसकी नौबत नहीं आयेगी । बढुए्ञाल 
ढूँढ़ता हुआ चहाँ अवश्य आयेगा, अवश्य आयेगा | 

रोहित और दढ़ताके साथ बैठ गया। छोग आते 
और घूमते हुए आगे वढ़ जाते । रोह्दित प्रत्येककी 
चालको, उसके चेहरेको ध्यानसे देखता और जत्र उसके 
मुँहपर परेशानी दिखायी न देती, तब वह अपनी सहज- 
बुद्धिसे समन जाता कि यह वह नहीं है, जिसकी 
प्रतीक्षामें वह बैग है | 

आधा घंठ बीता, एक बीता, दो बीते | बालकका 
जी अब ऊबने छगा | वह कया करे ? बढुएको वहीं 
पट्ककर क्या वह घर चला जाय : नहीं जी ! ऐसा वह 
कैसे कर सकता है ! 

थोड़ी देर और बीती कि इतनेमें देखता क्या है कि 
एक लड़की धवरायी-सी इधर-उधर धरतीपर कुछ खोजती 
उबर चडी आ रही है। उसके चेहरेका रंग फ्रीका 
पड़ रहा या और वह वेहद परेशान दीखती थी। 
रोहितने तत्काल अनुमान कर लिया कि हो न हो, यह 
बढुआ इसीका है। वह चुपचाप अपने स्थानसे उठा और 
आगे बढ़कर उसने पूछा, "क्या खोज रही हो, वहिनजी ? 

छड़कीने निगाह उठाकर रोहितकी ओर देखा, पर 
पक साथ उप्के मुँदसे शब्द नहीं निकझ | वह शायद 
रास्तेमर रोती आयी थी | कुछ सँमलकर बोली, 
“यहाँ कहीं मे वढुआ गिर गया है |? 

'कैसा था ?? रोहितने सहज र्वरें पूछा । 

लड़कीने हायसे इशारा करके बता दिया । 

'उसन कितने रुपये थे ? 

उदकीके होठ सू्ध रहे थे | उनपर जीम फिराकर 


उसने कहा, 'वहुत थे । जो कुछ था, सब्र उसीमें 
था। मुझे कालेजकी फीस देनी थी, कुछ किताबें 
लेनी थी |! 

'फिर भी कितने रुपये थे ?" 

तौसे ऊपर |! 

अब क्या करोगी :? 

इस प्रभपर लड़कीके संयमका बाँध टूट गया। 
ऑँें बवइवा आयीं | रूमाठ्से उन्हें पोंछते हुए 
बोली, 'क्या वताऊँ ! मेरा भाग्य बड़ा खोत है !! 

रोहितको पक्का विधास हो गया कि बुआ उसीका 
है | उसने जेबले बदुआ निकालकर उसकी ओर 
बढ़ाते हुए कहा; “देखिये, कहीं यह तो नहीं है |? 

त्रदुआ देखते ही छड़कीकी आँखें चमक उठीं, 
शरीरमें एक सिदररन दौड़ गयी । वोली, *मैया ! तुमने 
मुझे बचा लिया | मैं तुम्हारा उपकार कमी न मूदूँगी |? 

लड़कीके हर्पका पार न या, और रोद्धित ? उसकी 
कुछ न पूछिये | उसका हृदय आनन्दसे बढियों उछल 
रहा था | बढुआ छड़कीके हाय देते हुए बोला, 
'वहिनजी | गिन लीजिये, रुपये ठीक हैं न ?? 

छड़की झेंप गयी | वोली, "तुम कैसी बात करते हो! 

पर जब रोहितका श्रहुत आग्रह हुआ, तब वह 
गिननेको वाध्य हो गयी | पूरे-के-पूरे रुपये निकले | 
उनमेंसे तो दस-दसके दो नोड रोहितकी ओर बढ़ाते 
हुए बोली, यह छो मैया, अपना इनाम !? 

.. रेहितका चेहरा तमतमा आया | ब्रोछा, इनाम ? 
केसा इनाम ?? 

'कितना बड़ा काम तुमने किया 
होता तो हाथ पड़ा बुआ लौदाता :" 
हा तप; 'वहिनजी ! यह बड़ा काम नहीं 

>इकीने आगे बढ़कर बड़े प्यारे रोहितकी पीठ 
अपथपायी और कृतज्ञतामरी इश्सि उसकी ओर देखा | 

पेहितने कद, 'बहिनजी ! आप मुझे कुछ देना 








है और कोई 
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ही चाहती हैं तो यह बचन दीजिये कि आगे आप 
इतनी असावधान न रहेंगी |? 

लड़कीने एक वार उस असाधारण वाढ्ककी पीठ 
फिर थपथपायी और कुछ दूर रोह्ितके साथ चढकर 
, दूसरे रास्तेपर मुड्ठ गयी। 

अब रोहितको देखो | ऐसा उछलता-कूदता घरकी 
ओर चला, मानो राम छंका जीतकर अयोध्या 
जा रहे हों । उसके पैर सड़कपर नहीं पड़ रहे 
थे, जैसे 'हवामें उड़ रहे हों !!” धह भूछ गया कि 
इतनी देरसे घर पहुँचनेपर मा नाराज होंगी और 
पिताजी हुए तो उसकी खबर लिये विना नहीं मानेंगे | 

घर आया तो सचमुच बहुत देर हो गयी 
थी । मा कई वार द्वापपर झाँक गयी थीं | छुट्टीके 
दिन रोहित कमी इतना बाहर नहीं रहता था | राह 
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प्रवेश किया । माने कड्ाईके साथ पूछा, “क्यों रे, 
तू कहाँ गया था ?? ु 

रोहितने सारा किस्सा कह छुनाया | छुनकर 
माकी हुँज्कहट काफर हो गयी और गद्द होकर 
उन्होंने असीम प्यार और गहरी ममताके साथ वाल्कको 
छातीसे छगा लिया | आँखें उनकी भर आयीं | 
बोलीं---मेरे प्यारे वेटे |! तने आज हमारे कुछका 
नाम ऊँचा किया | तुमसे मुझे ऐसी ही आशा थी | 

रोहित पुलकित हो उठा | 

मां कहती गयीं, “मेरे वेश ! हमछोग गरीब हैं 
तो कया, हमछोगोंके पास ऐसी दौलत है, जो बढ़ों- 
बड़ोंके घर भी मुस्किलते मिलेगी |! । 

, ऋद्दते-कद्दते गर्बसे माकी आती भ्रढठ आयी और मा- 

बेटेके उस अलौकिक आनन्दसे मानो बहाँका मौन 


देखते-देखते छँझला उठीं | इतनेंमें रोहितने घरमें वातावरण भी मुसकरा उठा | 


शिखा 


है] 
है. 


(तुम्हें छा नहीं आती क्या ? 
इसमें छजाकी कौन-सी बात है ! और सच पूछा 
जाय तो छल तुम्हें आनी चाहिये |? 
“लंती चोटी और माथेपर राख पोते कॉलेजमें तुम 
चले भाते हो और छज़ित मुझे द्दोना चाहिये ?? 
“अपनी संत्कृति और धर्मकी उपेक्षामें मुझे गौरवका 
बोध नहीं होता । शिख्ाको मैं अपने सर्वाधिक सम्मान- 
. की पस्तु समझता हैँ |? 
साँप चछा गया, डकीर पीठते रहो ।? 
धअमीष्ट ग्राप्त करानेवाडी ठकीरका फ्क्कीर बनना 
मैं सौमाग्यकी वस्तु समझता हूँ ।? 
“अशिएतावोधघकके अतिसिक्ति और क्या है यह खुटिया | 
कॉलेनके शिष्ट छात्रेकि बीच अद्भुत जन्तु छगते हो तुम |? 
धयह तो चष्टिमेदके अतिरिक्त और छुछ नहीं, 
मेरी इट्टिमि कॉलेजके ये घुंढ-केन्युंड छात्र दी 


[ कद्दानी ] 
( छेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे) साहित्यरत् 


अद्भुत जन्तु-से छगते हैं | अंग्रेजीके कुछ अक्षरोंको 
सीखकर 'जिन्होंने अपनी प्राचीन महिमामयी संत्कृतिको 
तिछाज्नछि दे दी, पर-वर्म और पर-संस्कृति दी जिनके 
डिये आकर्षणका केन्द्र वन गयी है; वे दयाके पात्र 
हैं [? खित्र मन गजाननने शान्त खरमें कहा | 

'ुग्हारा समस्त धर्म और समूची संस्क्रति इन शिरोजात 
कुछ केशोमे दी समायी है )? खीन्बने कठक्ष किया | 

(शिखा धर्म और संस्कृतिका अज्ज है ।? गगाननके 
रोम-रोममें जैसे विपदरख सूची वेत दी गयी हो | वह 
आहत-सा हो गया, किंतु उत्तेजित नहीं इुआ। 
गम्भीरतासे उसने कद्दा---/जबतक अमुष्ठान कर्म रहता 
है, तबतक शिंखा-सूत्र किसी भी दाम त्यागा नहीं जा 
सकता | यह हिंदुलका बोवषक तो है ही, शात्- 
मूलठक है और है श्री और यशकों देनेवाका |” धुक् 
यजुर्वेद्म स्पष्ट उल्लेश्ष है | 


७९० # झुखी मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरि सरन न एुकउ वाघा | है 








आत्मन्तुपस्थे न छोम 

सुखे बन्द व्याप्रलोम । 

कैशा नशीप॑न यशले भिये शिखा 

सिश्हस्य लोम त्विषिरिन्द्रियाणि॥ 

( यज्ु० वा० सं० १९। ९२ ) 
था मध्यमें क्यों नहीं रखते !? कुटिक स्मितके साथ 
रखीन्द्ने पूछा । 

हमारे शा्तरोने प्राणियंके कल्याणाये सूक्ष्मा- 
तिसृक्ष्म विषयोपर मी गम्भीर विचार किया है।? गजानन 
धीरे-धीरे कह रहा था । “शाब्बोंका अध्ययन हो जानेपर 
उनमें उत्कः श्रद्धा हो जाती है | शिखा रखनेके लिये 
स्थान निश्चित है-. 

'अन्तरेण तालुके | य एप स्तन इवावलम्बते | 
सेन्द्रयोनिः । यज्नासी फेशान्तो विचर्तते । व्यपोह्य 
शीषकपाले । 

अर्थात्‌ ध्ताडुके मध्यमें स्तनकी तरह जो केहाराजि 
दीखती है। यहाँ केशोंका मुठ है। वहाँ सिरके 
कपालका भेदन करके नन्द्रयोनि? इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा- 
की प्राप्तिका मार्ग सुपुन्ना नाड़ी है । योगी उसे 
पषृत्ञाका मूल्स्यान कहते हैं और आयुर्वेदने उसे 
भस्तुलिंग? संज्ञा दी है | सिरपर उसकी रक्षाके लिये 
गोखुर पर्मिण वाल, जो शिक्षा शब्दसे व्यवह्तत होते 
हैं, रखनेका आदेश है आयुर्वेद शिवा अत्यन्त 
उपयोगी वतलायी गयी है |? 

:” " “अंच्छा महाराज | उपदेश बंद कीजिये |? खीन्दने 
व्यहृग्य किया । 'शिखाशून्य कालेजके छात्र सब-केसव 
रुण ही हैं ? 

(पर मैं किसीसे अलख नहीं |! गजाननने 
शब्दोमि कहा | “लंबी दौइमें अकबर पर 
“25 कप हैं| हाकी और फुल्वोल्मे भी 

परीक्षाफल 
क़रमी नीचे नहीं आया |ः जी समेत 
- . "जानन खयय अपनी प्रशंसा कमी 
"है अस्त सरछ और शील्वान्‌ कक 


__  ऊफऊफंउज्जखच्स्चचटॉडस्थंस्चचसिसनिननितचतानिनय तिल ए चिराग स्‍स5 पा चाह रकम गजल पल कक मन 


उसपर पिताके धार्मिक जीवनका पूर्ण प्रमाव पड़ा था। 


अमरकोश और अशष्यायी तो उसे छः वर्षकी आयुर्म 
ही सुखस्थ हो गयी थी। उसकी बुद्धि तीश्ण और 
स्मरणशक्ति अत्यन्त प्रवर थी। मेधावी गजाननका 
प्रभाव उसके प्रोफेसरपर भी था। मे गजाननकों 
आदरकी दृष्टिसे देखते | सर वेश था उसका। 
सुदृढ़ खास्थ्य लेकर वह प्रत्येक दिदामें सफर होता। 
वह जिस अनुरागसे पाठ्य पुस्तक हृवता, उससे अधिक 
अनुरागसे सूर्योद्यके पूर्व ही अपनी माताकी साड़ी 
और पीतलका कमण्डह्ु लिये उनके साथ गद्जी-स्नान 
कर आता। शिवलिज्लकी अर्चना और दोनों आहिक 
कर्म वह नियमित रूपसे निष्ठापू्षकक करता । कॉलेजरमे 
पहुँचते ही छात्रोंकी दृष्टि उसपर पड़ती और वे मुसकरा 
उठते; विंतु गजानन उन्हें मूछा-भठका पय्िक समझ- 
कर अपनी पुस्तकोंमें छाप जाता | अध्ययन वह इतना 
तल्‍लीन होता, प्रोफेसरके वध्यास्यानकों इतने ध्यानसे 
छुनता कि एक-एक अक्षर जैसे पीता जाता। किस 
छात्रने ओ्रोफेसरको देखकर नाक-मों सिकोड़ी, किसने 
फलका छिलका अपने साथीपर फेंका और कौन 
व्यास्यानके बीचसे ही बाहर चल गया. यह ञप्े 
साइकिल्से घर जाते समय ही कमी किसीसे विंदित 
हो पाता, अन्यपा वह गम्भीर साधककी भौति कॉलेजर्मे 
सरखतीकी आराधना करता रहता | कंलिजके किसी 
छत्रके साथ घूमने, ठी-पार्टमे सम्मिलित होने या 
चलचित्र देखनेके लिये उसके पास अवकाश ही नहीं 
था। एक बार कॉलेजके तीन छात्रोंने गगाननकी माता- 
के पैरों पड़ उसे चलचित्र देखनेकी ख्रीकृति ले ली | 


किसी अकार रात़िका द्वितीय खेल देखनेके लिये बह 


गया । छात्रत््रय अपनी सफलतापर विजयमर्तका 
अनुभव कर रहे थे, पर चित्र आरम्म 

देर बाद तीनों छत्नेने केक पलक मे 
गया था। दूसरे .दिन गनाननने छात्रोंसे कहा था 
'कछ छुछ ही देखा चित्र देखकर आजीवन "चल- 
चित्रमवतमें कमी भी पैर न रखनेकी मैंने शपथ ले 
ली? संद्युण-सम्पन्न होनेपर भी चह खत; धम्रियों 


डे 


के शिखा # 


धामकामाम: कक, 
ादामाभाभ काम मामा मद नाइक 


मिट्ठः नहीं बनता था, किंतु खीन्द्र आज रह-रहकर 
उसके मर्मपर जैसे अंगार रख रहा था। धर्म और 
संस्कृतिकी उपेक्षा देखकर उसे पीड़ा होती, पर वह 
मौन रहता | आज सीधे स्पष्ट रब्दोंमें शिखा-जेसी 
पवित्र और आदरणीय वस्तुकी कुत्सित आलोचनासे 
“बह छठपटा उठा | इसी कारण वह इतना कह गया | 
कॉलेजसे घर जाते समय दोनों साइकिल खड़ीकर तकोमें 
उतर पड़े थे | 

गजानन . शान्त द्वोनेका प्रयत्न कर रहा था कि उसे 
क्रोध आ गया। उसके नेत्र जलने छगे। उसकी 
शिखाको समीपसे पकड़कर रवीन्द्रने हिछा दिया और 
विद्रुप-हास्यंके साथ साइकिल्पर भाग खड़ा हुआ। ., 

ग़जाननकी साइकिल पीछे दौड़ी ! दोनों पूरे 
वेगसे साइकिल दौड़ा रहे थे | खीन्द्र आगे-आगे भाग 
रहा था और गजानन उसे पकड़नेका प्रयत्न कर रहा 
था | दोनों पसीनेसे लथपथ हो गये, पर -रवीन्द्रको 
, भागनेके अतिरिक्त और कोई .मार्ग नहीं था। शान्त 
महीदधिके चंचल होनेके परिणामसे वह अपरिचित नहीं 
था | खीन्द्र जितनी तीत्रगतिसे दौड़ सकता था, दौड़ 
रहा था, पर गजाननकी साइकिल उसके पीछे दीख 
रही थी। गजानन साइकिल्‍लपर झुककर इतना तेज 
प्वल रहा था; जैसे उसे पथके किसी भी विष्न-बाधाकी 
चिन्ता नहीं थी ।. उसकी साइकिल रवीन्द्रकी साइकिल- 


से केवल दो हाथ पीछे रह गयी । खीन्द्र घबरा गया। 


उसके पैर थक गये थे, वे उठ नहीं. रहे थे, पर. शरीरका 
समस्त धैर्य और साहस एकजत्रकर उसने पैडिल्पर पैरोंका 
जोर लगाया और आगे बढ़ा | , 
: ' झनन्‍ना मोड्पर खीन्द्रकी साइकिल रिक्‍्होसे उलझी 
और दूर जा गिरी,। खीन्द्र मुँहके, बल गिर पड़ा । 

. गजाननने जेक लगाया और देखा पसीनेसे भींगे 


खीन्द्रका सिर फठ गया था, रक्त निकल रहा. था | हाथ 


और पैरमें भी चोट आ गयी थी । गजाननको देखकर 
वह सहम गया, शरीर उसका काँप रहा था। __ 


तौँग्रेपर >वीनऋ , और उसकी. ,साइकिल. रखी गयी..? 
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ताँगा नगरके .मुख्य, चिकित्साठ्यकी ओर मुड़ पड़ा | 
गजानन' अपनी साइकिलसे पीछे-पीछे उदास मन 
जा रहाथा। 


दूसरे दिन स्नान-संध्याके बाद गजानन शिवा्चन 
करने बैठ । शिवल्ल्लपर उसने जर चढ़ाया, चन्दनसे 
त्रिपुण्ड्‌ तितक लगाया और बिल्वपत्र, पुष्प एवं छुगन्धित 
पृष्पकी माला चढ़ायी | सदूगन्ध-पूरित धूप जछा दी | 
वह एकान्त उपासना-गृह छुवासित हो गया | गजानन- 
ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की; किंतु आज पूजाका 
सारा क्रम अम्यस्त हाथोंसे व्यवस्थित रूपसे चलते 
रहनेपर भी उसका मन एकाग्र और शान्त नहीं हो 
गया | रात्रिमें उसे नींद नहीं आयी | शब्यापर जैसे 
बिच्छू पड़ा था, वह इधर-से-डघर करठें लेता रहा । 
अमी उसने पार्वतीवल्लम भगवान्‌ आश्ञुतोषका ध्यान 
करनेके लिये नेत्र" निमीकित किया; किंतु उमानाथ 
ध्यानमें नहीं आ सके । जैसे-तैसे उसने स्तुतिके छोक 
कहे और फिर पुस्तक.उठा छी | पुस्तककी पंक्तियाँ 
काली-काली रेखाओंके अतिरिक्त और कुछ नहीं दीख 
रही थीं । वह आकुल हो गया ।। पुस्तक उसने रख 
दी और कभी छतकी ओर और कमी खिड़कीके बाहर 
देखता, पर नेत्रकी पलकें उठी रहनेपर भी उसे कुछ 
नहीं दीख रहा था। उसके सामने विगत सोलहवीं 
शताब्दीका चित्र रह-रहकर जैसे मूर्त होता जा रहा था। 
-; घटना थी उस समयकी, जब सन्‌ १६०९ -ई०में 
मुगल सम्नाद्‌/औरंगजेब बड़े ठाठ-बाटसे दिल्लीकी गद्दीपर' 
बैठा . “मेरे राज्यमें कोई हिंदू नया मन्दिर न बनाने 
पाये ।? .'उस धर्मान्धने शासनमार अ्रहण करते ही 
आज्ञा निकाढी | सन्‌ १६६४ ई०में उसने गरुजरातके 
मन्दिरमें. हिंदु-आण गौका वध करवाया और उसे 
तोड़कर वहाँ मसजिद खड़ी कर दी | सन्‌१६६९३०में 
तो उसने सीधे “हिंदुओंकी पाठशालाएँ और मन्दिर नष्ट 
कर दिये जाये” आदेश दे दिया। उसने अपनी 
आज्ञाओंका कणेरतापूर्वक्ष पाछ़न किया | उसी समय 
काशीविखेश्वरका मन्दिर तोझ गया, दूसरे वर्ष-मथुराका- 


0" 


डे प्र: 
# फूलें कमछ सोह सर कैसा । निशुन भ्रह्म सगुन भ्ँ जसा॥ # 





केशवराबका मन्दिर तोड़कर विशाल मसजिद वना दी 
गयी ।. सन्‌ १६६५९ ई०में मथुरानिवासी गोकुछ नामक 
जाठने अत्याचारसे पीड़ित होकर एक मुसलमान फौजदार- 
का प्राण छे लिया | औरंगजेबने उसे पकड़वाया और 
उसकी बोदी-बोदी कम्बाकर फेंकवा दी ।' उसके 
पत्विरके छोग बलात्‌ यवन बनाये गये । “काफिरोंके 
हाथ जानेसे अपवित्र दो जायगा | इस कारण सिब्कोंपर 
कमा किख जाना बंद कर दिया गया ।॥! 

कितनी विचित्र परिस्थिति थी । ऊँचे पदोंपर 
मुसलमान थे; शासन उनका था, शत्र उनके पास 
थे | सर्वाशतः इस्लामकों पद-पदपर प्रोत्थाहन दिया 
ही जा रहा था। काफिर क्या करते ! उनके छिये 

मार्ग था! इस्ठामके विरुद्ध तो दूरकी बात, 
अपने धर्मके गरिमा-गानके लिये असुविधा थी, भीषण 
कठिनाई थी, शिक्षाके डिये हिंदू-बआालकोंको मकतबमें 
जानेके अतिरिक्त और कोई पथ शेष नहीं रह गया था [ 


छुरेनद्र आगरके उस मक्रतबमें पढ़ता था, जो 
यमुनासे थोड़ी ही दूरपर था। मकतब विशाऊ और 
भव्य था। छतपर खड़े हो जानेसे नीली कडिन्दनन्दिनीकी 
निर्मल धारा बहुत दूरतक दीखती थी। उस पारकी फैली 
हुई विस्तृत उज्ज्वल रेणुराशि जौर सघन वन अत्यन्त ही 
मोदक ढगता | सायंकाल आय: मौलवी छतपर चला जाता | 
हायमें तसबीहके मनके फेरता हुआ वह ठहल्ता रहता | 

अंशुभाडी अपनी अरुणिम किएणोंसमेत अस्ताचछ 
चूके जाते । शून्यमें असंख्य तारिकाओंके साथ त्रन््र 
उदय होता | उसकी अमृतमयी धवछ शीलछ किरण 
छुदूर 'पारके घने वन, फैली बादुकाओं और यबुनाकी 
छहरोंपर फैछ जातों | शीतर, मन्द पवन चछता रहता | 
उस समय भी गौच्वी देरतक, बड़ी देशतक उसी तरह 
तसबीद लिये मनका फेरे 


लहरोंको देख लेता, कभी-कमी बह बहुत ६ 
बह गढ़ जैसे सुदाक यू पेफ़नकी को के 
वरता। गरमीके दिनोंमें ग्रतिदिनका कम 


नी 


धीरेथीरे वहक्ता रहता | 
रू-रहकर यमुनाकी चाँदी-नैसी चमकती हुई चब्चढ ह 


नहीं करा चाहिये [? 


मौलवी साहब !! उस दिन मौलवी मकतबकी छतपर 
खड़े होकर यमुनाकी काँच-जैसी खच्छ धारामें सूर्यदेवके 
अन्तिम प्रहरके लोहितचर्णका ग्रतित्रिम्ब देखनेमें तन्‍्मय 
हो गया था। तसवीद्षका एक मनका उसकी ऋद्ा 
अँगुलियोमिं निरुपाय दवा पड़ा था। मौलबीने झटकेसे 
उधर देखा, एक मुसलमान छात्रने उसका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया था। क्‍या है!” धीमे खरमें 
उसने पूछा । तसबीहके मनके सरकने रंगे | 

'घुर्द्रने आपकी दाढ़ीकों गाली दीः---छात्र एक 
साँसमें बोढ गया | 

'हाँ मौलवी साहब !? दूसरा मुस्लिम छात्र साक्षी 
देनेके लिये उपखित था | 'सुरेन्द्रने आपकी ही सफेद 
दाढ़ीकी नहीं बल्कि इस्छामके हर नुमाइंदोंकी दाढ़ीको 


' गाली दी |? 


., इदध मौच्वी ओपसे कप उठा । गढढेमे घैंसी उसकी 
आँखें जैसे जर्जर शरीरका सारा रक्त उतर आया | 
'बुलओ*""'उसे ।! किश्वद्वक वाणीमें उसने आज्ञा दी १. 
छात्र दौड़ता हुआ नीचे चछा गया और दूसरे ही 
क्षण झुरेद्र उपर आया | आगे-पीछे कई छात्रोंन उसे 
घेर खखा था.) मौल्वीकी इृष्टि उठते ही मुस्लिम 
छात्र इधर-उधर हट गये | घुरेन््रने सिर उठाया । 
उसकी आइृति रक्तसे भींग गयी थी | शरीर उसका 
शियिल-सा हो गया था | स्पष्ट था कि मुस्लिम छात्रोंने: 
मिलकर उसे पीठ था । 
'ुरेन्न |! मौल्वीने पूछा “तुमने क्या कहा है ? 
“जी,! बोछा नहीं जा रद्द या उससे । धीरे-धीरे 
उसने कह "मेरी शिखा करीमने जोरसे खींची ? 
' सत्र छात्र चुप थे। मौलवी सरोष उसकी 
देख रद्द था। सुरेदरने कठिनाईसे कहा के विनय 
ऊँद्दा, थह हमारा धर्मचिह् है | हम इसे आदर 
हैं | इस प्रकार हमारा और हमारे घर्मका अपमान 


कुछ क्षण चुप रहकर मुँहपर मरते 
उसका यही था |; पोंछकर उसने दर्दसे कराहते 'हकर गिरते रक्तको 


ढैए कहा-.'सलीम मेरी 


ह7.. 


बन 


# दिला # 


वायीं ओर छड़ा था| उसने करीमकों मना करना तो 
दूर रहा, मेरी चोटी दूसरी ओरसे खींच छी | करीमने 
कहा---वकरेकी पूँछकी तरह इसे रखनेसे क्या फायदा ?? 

सुरेन्द्र गिरते-गिरते बचा | सिर थामकर बैठ गया और 


बोछ---मैंने उत्तरमें कहा--दसुछामके अलजुयायियर्मि 
जो आदर और सम्मान दाढ़ीकों दिया जाता है, हमारे 


धर्म शिखाका गौख़ उससे किश्चित्‌ भी कम नहीं |? 
मेरा यही वाक्य इन छोगोंके छिये विपाक्त वाण वन 
गया | उत्तेजित होकर सबने मेरी यह गति“? 
ुरेन्द्र मूच्छित हो गया | 

८ है श # 4 #रश 

धुनो सुरेन्द्र !? तीसरे दिन समस्त आत्रोंके वीच 
खड़े अपराधी सुरेन्द्रको मौल्वीने सुनाया | “तुमने इस्छाम- 
की तौहीन की है| पाक कुरानके खिलाफ तुम्हारी 
खुली वगावत काविले वर्दात््त नहीं | तुम्हारे लिये सिर्फ 
दो रास्ते हैं--इस्छामकी मंजूरी या मौत |? 

समस्त छात्र शान्त थे | सुरेन्द्र अवनत मुँह खड़ा 
था | मौंठ्वीने तसबीहके दानोंको जोरसे घुमाते हुए 
अपनी दक्तिमर तड़पकर कह्ा---“वोलो, क्या मंजूर है !? 

सुरेन्द्र चुप था। मकतवर्म मर॒घटकी शान्ति व्याप्त 
थीं | उस समय सृई गिरनेंका शब्द भी छुना जा सकता 
था| मौठ्वी अपनी सफेद दाढ़ीपर वायाँ हाथ 
फेरते हुए पुनः वोछा--“हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, 
बोलो, तुम्हें क्या मंजूर है ?? 

“पवित्र इस्छामके फस्ितिका न्याय मैंने छुन 
लिया |? सुरेन्द्रक्ती अपनी परम पुरातन हिंदू-संस्क्ृतिकी 
स्निग्य किरें जैसे उसके नेत्रोंक सामने यिस्कने 
लगीं | धराकी वह महिमामयी संस्कृति, जो -जछ, 
और नभके प्रत्येक प्राणाकों छुखपृतंक जीवन-यापन 
करनेके ढिये आश्रत्त करती रहती है । जिस संस्कृति 


रघु पिपीलिकाको मधुर शर्बाश और विपवरकों दुख- 


दानका विधान है | सुरेनद्धने सगव उचर दिया--. 
८स्टाम खीकार करनेकी अपेक्षा मृत्युको आलिद्वन 
करना मैं अत्यधिक श्रेयत्कर समझता हूँ |? 


बा० अं» १७६७० 


श्र 








'मौछ्वी देखता रहा | मुल्त्मि छात्र काना-हँसी 
करने छगे | दो-चार हिंदू छात्र थे | रोपसे उनके 
रोम काँप रहे थे, पर वे विवद थे, निरुपाय थे | 
मौट्वीने पुनः कह्ा--“खूब सोच छो | जानकी कीमत 
कम नहीं | इस्छाम मंजूर कर लेनेपर तुम्दारे लिये ऊँची 
पदवी भी तैयार है |? 

धस्तोच-विचारके लिये कुछ शोप नहीं !? सुरेन्द्रने 
अत्यन्त निश्चिन्ततासे उत्तर दिया | “परम पावन सनातन 
धर्मों छोड़कर मुझ दिल्लीका राज्यसिंहासन भी 
अभीष्ट नहीं |? 

धअल्टाहों अकबर |? मुस्लिम छात्रान गगनमभेदी 
खरमें उच्च वोष किया | 

सुरेनद्रकी आकृति किश्चित्‌ भी मलिन नहीं हो सकी। 

८ रेप ५ र 
होना वही था; जो निरड्ुश शासनमें होता है | 
घुरेन्द्र इस्छामके उन्‍्मादका शिकार वना | शासन उसे 
किसी प्रकार भी ग्रढुत्ब करनेंमें समर्थ नहीं हुआ | 
उस कुछुम-छुकुमार वालकका मस्तक उतार छिया गया, 
पर वह हँसता रहा; अन्ततक दहँसता रहा | धड़से 
पृथक होनेपर भी हास्य उसकी आइतिपर नर्तन 


करता रहा | 
>८ >८ २ , +६ 


ग़ज़ाननके नेत्र गीले हो गये। उसने आँखोंसे 

रूमाल सठा लिया, पर आँखें वरसीं तो वरसती ही गयीं | 
हिंदु-चमंका वह सम्मान, शिखाकी रक्षाक्रे 

डिये प्राणापंण ! हँसते हुए बलिदान ! और आज 
अपनी शिखा अपने ही हाथों-**। हिंदू ही शिखाकी 
उपेक्षा, अनादर“-““*““|? गजानन सिसकने छगा | 

कॉलेजका समय हो गया वेठा |? गजाननकी माने 
भीतरसे पुकाग्कर कहा | “भोजन कर ले |? 

धआज भूख नहीं है मा !? कॉपती जवानमे उसने 
उत्तर दिया | “उस समय खा दूँगा [?' 

आज क्‍या हो गया है तुझे ? समीप आकर माने 
कह्ा | 'थोंड़ा ही खा ले, नहीं तो पढ़ेगा कैसे ? 
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रीचरीपन्‍नवान यार यमन अर की मिनी कर ऋरीमहरी। 





हीं मा, आज मैं नहीं खा सकूगा ।? कहते हुए गनानन साइकिल्पर चैदकर शा मजुआ पर उसकी 
गजाननने अपनी पुस्तक और साइकिल वाहर मा नहीं समझ सकी कि वह आँखोंसे वास्वार रूमाठ 


निकाल ली | क्यों सठा छेता था | . 
वीराड़ुना 
[ कहानी ] 


( ढेखक--स्रामीजी श्रीपारतनाथजी ) 

आजसे "० वर्ष पहले यह घटना घटी थी। रायपुर मुँह उठकर चछ देते हो--बदनामी होती है साले 
जिलेकी एक पुल्सि-चौकीपर एक दारोगा और सात थानेदारकी !? 
सिपाही झते थे। तीन सिपाही हिंदू थे और दारेगा- तो क्या न जाऊँ ?? 
सहित चार सिपाद्दी मुसलमान | (हाँ, तुम दोनों आज रात यहीं थानेमें रहो |? 

शामका समय था । दारोगाजी चौकीके वाहर एक... बहुत अच्छा [? 
व्यूतरेपर बैठे सिपाहियोंकों देहाती पहरेपर भेज रहे. 'माछुम पड़ता है कि तुम इस छड़कीको कहंसि 
थे | तीनों हिंदू और एक मुसलमान सिपाहीको जब ॒भगा छाये हो | यह तुम्हारी वहिन नहीं हो सकती |! 
पहरेपर भेज चुके, तब उनके पास केवल तीन मुसत्मान दारोगाने आँख दिखाते हुए कहा । 


सिपाही रह गये थे । “यह छड़का कादय है और यह लड़की गोरी है ।! 
तबतक पासके रास्तेसे, एक युवक अपनी पंद्रह एक सिपाह्दीने दारोगाकी दलीलपर घुआद कर दिया | 
वर्षीय वह्दिनके साथ निकछा। दारोगाकी नजर लड़की- इस लड़केको हिरासतमें बंद कर दो और शर्स 
पर पड़ी | दारोगाने एक सिपाहीसे कद्वा--“उन दोनोंको छड़कीको मेरे कमरेंमें पहुँचा दो ।” दारोगा बोला । 
यहाँ ले आओ ।॥ “हम दोनों भाई-बहिन हिरासत रहेंगे |! छड़की- 
जब वे आ गये, तव दारोगाने युवकसे पूछा---..तुम 


ने कहा | 
कौन हो और तुम्हारे साथ यह छड़की कौन है !? 


हो “नहीं----तुम्हारा वयाव एकान्तमें लेना है |? 

के हरीयुसके गुर साइवका लड़का हैं। यह मेरी. सिपाहियोंने लड़केको हचाछातमें हँस दिया और 
बहिन है ।! लड़कीको दारोगाके कमरेमें विठला दिया | 

(तुम दोनोंके नाम ?? 


दारोगा---देखो दुर्गावती ! तुम डरो मत । छुबह 

मेरा नाम चेतसिह हैं और इसका नाम दुर्गवती है।? तुम्त दोनोंको मेज दिया जायगा | कुछ खाना खाओगी ? 

'कहाँसे आ रहे हो १ मिठाई मँगवाऊँ ? 

'मेरी वहिन मेरे मामाके यहाँ गयी थी। अब इसका... छड़की---जी नहीं। हमलोग खाना खा ढ 

आप पकंक जप का न चुके हैं । 

सजी मत कु हम आर 8£।  दारोगा--आरामसे पलंगपर बैठे | जमीनपर क्यों 

' । यहाँ आनेपर वैठी हो ? इसे अपना घर समझे और मुझे अपना 
8९ के हक के यहाँसे दो मीछ,,.८,.५.५८५८ । 
दूर हे, पृदल यँंगे |? पूछिये 

मगर राखा खगब है। कछ एक मुसाफिर लुठ गया कप आप 249020%% 3 
या। तुम्दारी वहिन जेवर पहिने है। तुमछोग यों ही दारोगा--तुम सचमुच उसकी बहिन हो ! 


# चीराइना # 


जय्५ 
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कर ठो | अभी सिपाही भेजो--अभी पिताजी यहाँ 
चले आयँगे | हमछोग क्षत्रिय हैं---झूठ नहीं बोछते | 
दारोगा---यकीन आ गया | सुबह तुमझोग वेशक 
चले जाना | मगर आजकी रात तुमको इसी कमरेमें मेरे 
“ पास रहना होगा | 
4 2८ भ्प ८ 
छडकीकी आँखें छाठ हो गयीं | वह बोढी--- 
मैं किसी रंडीकी छड़की नहीं हँ---एुक पतित्रता 
क्षत्राणीकी छड़की हूँ | खबरदार | जवान सँमाठ्कर 
बात करना |? 

“यह मिजाज ? काफिरोंका यह हौसिंता | अब 
मैं और तीनों सिपाह्दी--तुम्दारे मिजाजकों देखेंगे। 
पढंगपर लेठो | में पेशाव करके अमी आता हूँ |? 
दारोगाने कहा ! 

बाहर निकलकर दारेगाने तीनों मुसलमान सिपादियों- 

को समझा दिया और कहा---एक घंटे बाद में बाहर 
आ जाऊँगा | तब तुम जाना | 

इतना कहकर दारोगा अपने कमरेकी तरफ बढ़ा | 

उधर दुर्गावतीने जो कमरेमें नजर दौड़ायी तो एक 
खूँटीपर एक तख्वार छठकती दीखी | 

उसने तल्यार नंगी करके द्वाथमें छे ठी और ख़ुद 
विंवाइकी आइमें खड़ी हो गयी | 

ज्यों ही दारोगा साहव भीतर घुसे, त्यों दी उस 
छडकीन ऐसी तत्यार मारी कि सिर कट्कर फर्शापर 
गिर पड्ढा | दुर्गावतीमें “दुर्गापन! झच्क रहा था | उसने 
विवाद बंद कर दिये और छाद्रको पंरगेंसे पढंगके नीचे 
कर दिया | खुद फर्शके एक कोने वरेठ गयी | 

एक बंठा वाद एक प्रिपाद्दी आया | छड्कीने साँकछ 
खोल दी और ख़ुद तल्यार लिये विंवाइकी ओठमे हो 
गयी | ज्यों ही सिपाद्दी मीतर आया त्यों दी उसका 
भी सिर काठ ढाछा | इसी प्रकार तीनों सिपाद्दी मार 
डाले गये | पढंगके नीचे चार छाद्ें थीं और कमरा 
खूनसे तर था ] 


न्न्नानीनीनीनीनिनीरईनीननशीशनन्‍ीन-नन्‍ीनीनी नी ीीनिननन्‍नरी"ी-_--_-ीनीी--_सीयन नीम पसनीदर जनम दमन कर अमर कमपकन्पानाजक, 


छड़की--मेरे पिताके पास सिपाही मेजकर मादुम 


“सबेरा हुआ | देहाती पदरेके सिपाही आये | 
दारोगानीको आवाज दी | विताड थपथ्पाये | छुड़कीने 
कहा---इस कमरेंम चार खून हो गये हैं. और मैने 
दी चारोंको मारा है | कमरा तव खोछा जायगा, जब 


'कब्क्टर साहब आ जायँगे |? 


उस छड़कीने अपना सारा हाठ सुनाकर कहा | 

एक सिपाही क्षत्रिय था | वह रेल्पर वेंठकर शहर 
गया और कछक्‍टर साहवको मोट्रद्वारा चौकीपर ले 
आया | कह्क्ट साहवके साथ पुलिस-सुपरिट्डंट भी 
थे। कलक्टर साहब कायरथ थे और क्सान साहब क्षत्रिय | 

(विवाइ खोले---वेदी | में आ गया |? कल्कटरने 
कहा | विंताडोंकी खोबकर हाथमें खून भरी तलवार 
डिये दुर्गावती साक्षात्‌ दुर्गा वनी बाहर निकली | 

लड़कीने सात हाठ सच-सच वयान कर दिया | 

कल्क्ट साहवने उसके भाईकों हिरासतसे निकल- 
बाया | उसने मी वह्दी वयान दिया, जो छड़कीने दिया था। 

कढकटरने कह्ा--(तुमने कोई जुर्म नहीं किया; 
बेटी ! अपने प्राणॉपर और अपने धर्मपर संकट आनेपर 
हमला किया जा सकता हैं---यह्व कानून कहता हैं | 
“हिफानजत ख़ुद अखतियारीशवाढी दफासे तुम वेकसूर 
हो | क्यों कप्तान साहब £? 

“बिल्कुछ वेकसूर | वल्कि काबिले-इनाम यह केस 
हैं |? कप्तानने कहा | 

कं तुमको वह गाँव इनाम देता हैँ, निसमें तुमने 
जनम ढिया है--.द्ग॒गदिवी |? साहब कल्कटरने कहा | 

८ तुमको यही तब्यार इनाम देता हूँ, जिससे तुमने 
चार पाजियोंकों दोजखमें भेजा है--वेठी |? कप्तान 
साहबने कहा | 

इसके वाद उस ०माई-बहिनःकी जोड़ीकों अपनी 
मोंटरमं विठ्झाकर दोनों आछा अफसर---उनके पितासे 
मिंडने और उनका वयान ठिखनेके लिये---माँवपर गये। 

दुर्गक पिताने दोनों अफसग्रेंका बड़ा आदर किया। 

पिताने कह्ा--'े दोनों बच्चे मेही ही संतान हैं | 


€ परखंपति हि प 
७७३  चबब मर इुण लि ननननललननकबनअअबबबसबबननन, & खक्रवाक सन छुख निलि पेखी | जिमि छुजेन परखंपति देखी ॥ 
दुगोवतीके (2 विवाहन ् उमड़ पड़ा था | 

अपने मामाजीके गाँवते आ रहे थे । गाईीका एक च्ैंल गंवतीके विवाह सारा शहर ड कक 
रो गया पा इससे पं चल दिये थे ।? अफसर और सत्र रईस आये थे। विवाहके मण्डपके 
बीमार हो गया था। इससे पेइल दोनों चल दिये थे।! सत्र दे थ 4 ५22 रम कद अप 

गाँवमर्की लियाँ तथा छइकियोँ और छड़के-- नीचे जेवरों और काडका पहाड़ छ ह 
दुर्गावतीके चरण छू रहे थे और “जय हुगाः कद रे थे। दकइना नहीं होगा कि कलकऋ और इक 

प_फसरोको जरूरी कागनकातद सा साकार रु पड जकार 

(इस हडइदीके व्याहर्म हम दोनों अफसरेकी जरूर महोदबने जरूरी कागजात् कहर मा के 

बुलाना--अकुर साहब / कब्र साहबने कहा ।. दुर्गावतीकी मारी दिल्वायी वर उसे वहादुरीकी सनद 


न 


| 


जरूर हुजूर्‌ जरूर ।! ठाकुर साहवने कहा । और इनाम भी दिल्वाया ! 
मेत्रेयका शिक्षक दल 
[ रघुकथा ] 
( छेजक--भीरावी ) 


एक वार घरतीके एक चक्रवर्ती सन्नादने अपने भेज दी है। जाइये खोजियें, आप उन्हें पा जायेंगे |? 
रा्यके रिक्षाध्यक्ष-पदपर मैत्रेय ऋषिको नियुक्त किया ।. शिप्टमण्डठ लौट आया; लेकिन उसे या राष्यके 
ग्रजावनेके लौकिक और पारणैकिक विकासके लिये किसी भी नागरिकिकों एक भी शिक्षक कहीं नहीं दीख 
शिक्षाक्रमोंका निर्माण तथा शिक्षक और प्रचारकोंके पड़ा | दुबारा वह मण्डछ मैत्रेयके पास पहुँचा । 
प्रशिक्षण एवं नियुक्तिका काये इस पदाविकारीद्वात ही. आपने उनकी खोज नहीं की | इस समयतक. 


किया जाता था | राज्यकी आयका एक तिहाई भाग इस क्ल३ सी घर ऐसा नहीं, जिसमें दे पहुँच न गये हों । 
शिक्षा-विमागर्मे ही व्यय होता था । 


क्या नगरकी गलियोंगें, हाठ्के झछोम, माताओंकी गोदमें 
कार कर श्षपने उन्हें अमीतक नहीं देखा ?? कहकर मैत्रेयने 
ढिया; किंतु किसी भी शिक्षक और गचारकक्ी नियुक्ति उन्हें फिर वापस कर दिया | 
नही नि उनके 0 पाप कोई शिविर नहीं दि नगरकी गलियों दर |, हाय्के झूलों और माताओं- 
और न किसी शिक्षाक्रमकी ही राज्यमें धोषणा की | को गो नागसिनों आज्क तजिकाओं 
का्योके छिये को जता 7 नागरिकोंके वाल्क-बाल्किओंसे मिन्न और 
फछ्त: राज्यक्ोपसे क्ाप्त्त इन के लिये उन्होंने दाद धन किसकी ओरे मैत्र संकेत हो £ विद्वान 
मे नह लिया मरे कपने पर्ंचदेशीय बा. हट गैस सतत हो सकता था कि 
हो रे लगे । हु * अयकारोंने समझा कि ये ही ग्रोंढ नागरिकोंके शिक्षक 
और मैत्रेय ऋपिने इन्हें ही आवश्यक ज्ञान-दानकी 
जब दस चर्ष इसी प्रकार बीत गये, तब राजाको चिन्ता हर सप्पन करे दया हे । 33७ 
हुईं और अ्जाको भी शिक्षकोक्रे अभावमें असंतोष और अप सा 
आशक्ञाओंका मप होने लगा । राजा और प्रजा दोनोंकी._ ' तज्केसे मौति-मॉतिके पल पूछने, शा्भाओं- 
ओरसे एक शिश्मण्डल मैत्रेयके आश्रम उनसे के समाघान माँगने और ज्ञानदानकी याचनाएँ करने 
मिलने गया | लगे; कितु वे वाल्क उन्हें कुछ भी न बता सके। 
'आपलेग केंती वात कहते हैं ? मैत्रेयने जेगोंने वच्चोंके व्यवहारोंका अपने पारस्पत्कि व्यवहार्में 
| आश्चयके च्छ्छ 
उनकी 2५ २बह आर्चयके खरमें कहा । मैंने तो अनुकरण कलेका भी प्रयास किया; किंतु उसका फल 
इन दस शकोकी एक बड़ी संख्या आपके राज्यमें भी अत्यन्त अछुविवाजनक रहा | विवश हो, तीसरी 


मैत्रेचने अपने कार्यका दायित्र तो खीकार कर 


# एक खामिमक्त बालक # 
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बार जब वह शिष्टमण्डल मैत्रेय ऋषिकी सेवामें उपस्थित 
हुआ, तब उन्होंने कहा-- . 

“आपलोगोंने मेरा अमिप्राय अबकी बार ठीक ही 
समझना; विंत॒ प्रश्नोंके उत्तर देने, शझ्लाओंका समाधान 
करने और व्यवहारका आदर्श प्रस्तुत करनेवाले शिक्षक 
एक साधारण सीमाके आगे आपका पथ-प्रदर्शन नहीं 
कर सकते । आप लौठकर अंपने बच्चोंके और भी 
निकट सम्पकमें आनेका प्रयतज्ञ कीजिये । उनके व्यव- 
हारोंका अनुकरण न कीजिये; बल्कि अपने प्रति जैसे 
व्यवहारोंके लिये वे आपको प्रेरित करते हैं, उन्हींका 
अध्ययन कीजिये और उन्हें ही अपने पारस्परिक 
व्यवहारमें भी छाइये। इससे बढ़कर शिक्षा आपको 
अन्यत्न नहीं मिलेगी |? 

उसी रात राज्यके प्रत्येक गृहस्थने--किसीने खप्त 


और किंसीने जाग्रत्‌ अवस्थामें--अपने आँगनमें एक 
त्रिवर्षीय सुन्दर बाल-मूर्तिको प्रकट होकर कहते सुना-.. 

धजैसा स्निग्घ, निष्कपठ, उदार, क्षमापूर्ण एवं 
न्‍्याय-अधिकार और आदान-ग्रदानकी तुलनाओंसे मुक्त 
व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो, वैसा ही आपसमें भी 
करनेकी प्रेरणा मैं तुम्हें देता हैँ । जिस दिन तुम इस 
प्रेरणाको ग्रहण कर सकोगे, उसी दिनसे तुम्हें लोक- 
व्यवहारका कोई अन्य पाठ सीखनेको न रह जायगा |? 

>९ है च ( 

मैत्रेय ऋषिकी शिक्षा-व्यवस्थाकी यह कथा किसी 
इतिहास-पुराणमें अभीतक नहीं आयी है; किंतु छुना 
है कि मान्य जनोंकी रिक्षा-व्यवस्थासे अब भी उनका 
कुछ विशेष सम्बन्ध बना हुआ है और वे अब भी 
मान्य-शिश्ञुओंको उसी स्नेह-सम्मानकी इशिसे देखते हैं । 





प्‌ 


एक खामिभक्त बालक 


( लेखक--औनयनजी ) 


उस समय भारतकी राजधानी उज्जेनमें थी। राजा 
वीर विक्रमादित्य उस समय भारतसम्राट्‌ थे । आपको 
बालकोंसे बड़ा प्रेम था । महलके भीतर भ्रत्येक कार्यपर 
बालक ही नियुक्ते थे;. क्योंकि बालक---सीघे, सच्चे, 
सरल, छुखद, छुमग और सुन्दर होते हैं । वे सहसा 
कोई मी अपराध नहीं करते | रामायणमें भी लिखा 
है--.-/बंदरँ बालरूप सोह रामू ।? अर्थात्‌ प्रत्येकका 
- “बालक ( पशु-पक्षीका मी ) रामका खरूप होता है। 
इसी .विचारसे भारतसम्रादने अपने “शरीर-रक्षकः भी 
बालक ही बनाये थे और महलका सारा प्रबन्ध वालकों- 
को सौंप दिया था । 

गरमियोंकी रात थी | सतखंडेपर महाराज सो रहे थे । 
प्रढंगके नीचे काछीनपर उनके ,शरीर-रक्षक छड़के 
सोरहेथे।| 


सहसा रोदनकी आवाज घुनकर महाराज जाग पड़े । 
उस समय आधी रात बीत चुकी थी । एक ज्लीको रोती 
हुई सुनकर महाराजने कहा---“पहरेपर कौन है !? 

नाँचों छड़के एक-एक घंठ ज़ागकर महाराजका 
पहरा देते थे | उस समय “किशोर” नामक एक क्षत्रिय- 
बाल्कका पहरा था । वह चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ | 
कौन १ किशोर ? सम्रादने कहा। 

, जीअन्नदाता। आज्ञा !? किशोरने हाथ जोड़कर कहद्दा | 

“किसी ज्वीके रोनेकी आवाज सुनते हो---किशोर- 
सिंह ?? राजा बोले | 

“जी सरकार !? किशोरने कहा । 

“जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है और 
क्यों रोता है !? दीनबन्घु सम्रादने आदेश दिया। 
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# चातक स्टत तथा अति ओही। ज्िमि खुख लददइ न संकर द्रोही ॥ # 





च्स्ल्ख्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्स्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्च्य्प्च््च्य्य्स्य्स््य्य्स्य्वचच्य्स्स्स्स्स्स्ल्स्स् 


अपनी तत्वार लेकर. किशोरसिंह गुप्तद्वारसे 
महलके बाहर निकल गया । 

किशोरकी आज्ञापालन-विधिको खुद देखनेके लिये 
सम्रादू मी उसके पीछे छिपते हुए महलसे बाहर ह्दो 
गये । सावपान सम्राद्‌ वही है, जो अपने नौकरोंकी सर 
जाँच-पड़ताल करता है ! 

रोनेकी आवाज, का्लीदेवीके मन्दिस्से आ रही थी। 
किशोरने मन्दिरमं जाकर देखा कि एक अतीव सुन्दरी ख्री 
रो रही है | मन्दिरके पीछे एक रोशनदान था । उसके 
द्वारा सम्राट विक्रमादित्य भीतरका ह्वाल देख रहे ये। 

“आप कौन हैं देवी !” किशोरने पूछा । 

मैं राज्यल्द्मी हूँ ।! देवीने कहा | 

“आप क्यों रो रही हैं इस समय ! किशोरने पूछा। 

'राजा वीर विक्रमादित्यकी अकाल मृत्यु आ गयी 
है । ऐसा राजा फिर मुझे कहाँ मिलेगा---इसीसे रोती 
हूँ! देवीने उत्तर दिया । 

धशजाकी मौत कब होगी ” किशोरने पूछा । 

आज प्रातः ठीक चार बजे |? देवीने कहा । 

'ह्ाराजके जीवनकी रक्षा किसी प्रकार हो सकती 
है !! किशोरने आँखोंमें आँसू भरकर पूछा । 

'हा--हो सकती है; क्योंकि उपाय सब संकर्येका 
होता है |? देवीने अपने आँसू पोंछे | 

“बतलाइये | बतलाइये ! हमारे हृद्यसम्राद कैसे 
बच सकते हैं ? किशोर जल्दी-जल्दी पूछा |. 

“अगर कोई कुँआरा व्यक्ति कालीदेवीके सामने 
अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जायगा !? 

इतना कहकर “र॒ज्यल्श्मीः अन्तद्धान हो गयी 
अपने-आप किशोर कहने के कुजत मं 
कद खोजने जाऊँगा ! मैं खुद कुँआरा हूँ । यदि सौ 
किंशोरोंके मरनेसे ऐसे सम्नाटकी जीवनरक्षा हो तो भी 
कोई बात नहीं | मैं अपना बलिदान करूँगा |? 


इतना कहकर किशोरने तलवार नंगी की और 
अपना गल काव्कर देवीके चरणेमिं डाल दिया। 

यह हाल देखकर शजाने मन्दिरमें प्रवेश किया । 
खामिमक्त बालककी छाश देखकर महाराजने उसकी 
तब्वार उठा छी। 

सम्रादने देवीसे प्राथना की--धया तो इस 
लड़केकी जीवित कीजिये, नहीं तो, में भी तल्वारसे 
अपना गला काठता हूँ | मैं तो समझता था कि राजासे 
कोई हार्दिक और निःखाये प्रेम नहीं करता | ओद ! 
किशोर-जैसा खामिमक्त अब मुझे कहाँ मिलेगा |? 

इतना कहकर राजाने तलवार अपनी गरदनपर 
चला दी | तुरंत काली भाई प्रकट हो गयीं और देवीने 
राजाका हाथ पकड़ लिया | 

'क्या बात है राजन | तुमको जीवित रखनेके लिये 
बलिदान लिया गया है | अब तुम नहीं मर सकते |! 
देवीने तलवार छीन छी | ; 

भाता | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो इस 
छड़केको जीवित कीजिये | यह लड़का जीवित न 
इआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक बना रहूँगा । इसका 
गम मुझे खाता रहेगा |? 

“अच्छा | तुम जाओ । तुग्हारे पीछे तुम्हारा छड़का 
भी आता है ।? देवीने मुसकराकर कहा | 

राजा चछा गया और अपने पलंगपर जा लेटा | 
देवीने लड़केका सिर उसके घड़से छगाया और उसे 
जीवित कर दिया | अपनी तल्वार लेकर किशोर भी 
महलकी उत्तपर जा पहुँचा | 

“आ गये किशोर !? सप्रादने पूछा | 

“जी अन्नदाता !? किशोर बोला | 

वह स्री क्यों रो रही थी ” सम्नादने पूछा | 

है नहीं सरकार | उसकी सासने उसे पीय 
नी । में समझाबुझाकर उसे उसके घर पहुँचा आयो 


# अछुर # 
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और उसकी सासको धमका आया कि अब कमी बंह॒को 


त्तुम धन्य हो किशोर ! तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं 


मारा-पीठा तो तुम्हारी शिकायत महाराजसे कर दी किशोर! आजसे तुम मेरे थ्रवान सेनापति? हुए किशोर |? 


जायगी |? किशोरने वहाना बनाया | 


सम्रादने किशोरको हृदयसे छगाकर कहा । 


*क-+ पाक € धक- बैन 


अड्डर 


( लेखक--पं० श्रीशिवनायजी दुबे) साहित्यरत् ) 


मद्मत्त गज हरित झुकोमलछ अडूूरोंको अपने विशाल 
पैरोंसे रॉंदता चछा जा रहा था । अड्डर पिसते जा रहे 
थे, मिट्टीमं मिठते जा रहे थे। उनकी नन्‍्ही-नन्‍्ही 
हरी-हरी पत्तियाँ टूठ-टूठ्कर विखरती जा रही थीं, इधर- 
उघर धूलिमें जेसे छोट रही थीं | 

“तुम महाकाय श्राणी हो।? बठके एक अड्डूरने धीरेसे 
कहा; पर उसकी ध्वनि मत्त कुल्नरके कानमें नहीं पड़ी। 
वह पूर्वकी माँति निश्चिन्त, खच्छन्द उन्मत्त पग रखता 
आगे बढ़ा जा रहा था। . 

#ुम्हारी शक्ति महान्‌ है |? द्विददके विशाल काले 
पगके नीचे आनेसे वचा हुआ पीपछका अड्डूर वो उठा, 
पर वह नहीं घुन सका | 

'तुमसे हमारी कोई तुलना नहीं |? छुछ ही आगे 
जानेपर पाकरके अडूरने कुछ जोरसे कहा, पर गजने 
उसकी ओर ध्यानतक नहीं दिया | 

“हमें पीस देनेमें तुम्हारा कोई गौ नहीं |? आगे 
बढ़नेपर- चौथे अड्डूरने चीत्कार किया | गज नि्ठ॒न्द्र 
बढ़ता गया | 
... में मिठाकर तुम कुछ नहीं पा -सकोंगें।? पाँचवें 
अडूरने कहा | 

मत्त गज आगे बढ़ता जा रहा था। उन सर्वया 
अशक्त, असहाय और तुच्छ अडूरोंके अनुनय-बिनयसे 
उसके कानपर जूँतक नहीं रेंग सकी । 

“हमारा सर्वनाश करनेसे तुम्हारा कोई छाम नहीं ।? 
एक अडूरने कह । समीपके जैसे समस्त छोटे-छोटे अड्डूर 


चिल्ला पड़े “हमारा सवेनाश करनेसे तुम्हारा कोई छाम नहीं।? 

गज क्षणार्धके लिये रुका, किंतु तुरंत ही वह आगे 
बढ़ गया | उसके कानेमें छोठे-छोठे हीन अट्डूरोंक्ा 
चीत्कार सुनायी दे रहा था | जेसे समी अड्डूर चीत्कार कर 
रहे थे “हमारा सर्वनाश करनेसे तुम्हारा कोई छाम नहीं।? 

थ्ये अत्यन्त दुबे रुघुकाय अड्डर मेरा क्‍या कर 
सकेंगे !” सोचता हुआ गज आगे बढ़ता हीजा रहा था। 

'आँ |! गज जोरोंसे चिम्घाड उठा | उसका अगला 
पैर गड़ढेमें पड़ा और वह चौंककर पीछे हट गया:। 
गड़ढेपर कुछ सड़े तृण थे और उसपर पतली मिट्टीकी तह 
जम गयी थी | कुछ दुर्वाड्र उग आये थे उसपर । 
गजको इसीसे भ्रम हो गया । 

समीपके अड्भूर मन-ही-मन मुसकरा उठे, पर बोलने- 
का साहस वे नहीं कर सके | 

(नीच !? हाथीने सरोष अड्डूरोंकी पीसते हुए कहा। 
उसके नेत्रोंमें रक्त उतर आया था। अड्डरोंका प्राणान्त हो 
रहा था, वे मृण्मय बन रहे थे। मयसे वे काँप रहे थे। 

धसमादरणीय महागन |? वटके एक अडूरने अपना 
संमस्त साहस एकत्रकर कहा | प्सचप्ुच तुम मढान्‌ हो 
और आज हम नीच हैं और हैं दिदान्त झुर । 

गज एक क्षणके ढछिये ऊसे रान्त दो रण गगहुर 
कहता जा रहा थां भदेद डक रूपए जे हु३७५ 
सर्ववा गदित भहीं रु स्तइलऐे जो हु 
देख रहे हीः डैभ दंहर उं>६ डडैं ! 

गले हफ ५३६ ९ हुए #.९ए, ४५ ुछ जे दिशा 
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हैं, महाकाय हैं और महिमामय हैं । इतना ही नहीं, 
हम पशुओं, पक्षियों और मानव-जातिकी आवाल-इद्ध- 
बनिताके भी आश्रयदाता हैं। उन्हें. छुख-शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैं | हम जगतक्ा कल्याण चाहते हैं, मज्नल 
चाहते हैं, विज्की सुख-शान्तिके लिये ही हम जीवित 
रखते हैं | हमारा तन; मन और आण संसारको छुखी 
बननेमें ही संछान रहता है |? 
गज मौन सुत रहा था और अड्डूर कहता जा रहा 
था “अनिष्ट हम कमी किसीका नहीं चाहते । हानि हमें 
कपमपि अभीड्ट नहीं | हम विषम-विपदाओंको भेलते 
हैं | पशु-पक्षियोंके ही नहीं, हम मलुष्योके भी अनीति 
-और अन्यायको चुपचाप सहते जाते हैं । प्रकृति भी 
अपना रोष हमपर उतारती है, पर हम कमी किसीकी निन्‍्दा 
नहीं करते| सहिष्णुता हमाए आमूषण है | पर-दित हमारा 
जीवन है | दम जीवधारियोंके छुहृद्‌ हैं | हमारा विनाश 
कद्ापि उचित नहीं । हम तुम्हारी सेवाके लिये'-''*“॥ः 
छोटे मुँह बड़ी वात !? कुन्नले एक केश चीत्कार- 
के साथ कहा और शत-शत लघु अडूरों एवं कोमल 
कोंपरलेंको रोंदता हुआ चला गया। 
ही त, . > | 
वर्षे-पर-व्े बीतते गये | अब वे अड्डुर अत्यन्त रघु 
और कोमल नहीं रह गये। वे विशाल वृक्ष बन गये ।चठ- 
का अड्डुर तो इतना महान्‌ इक्ष बनगया कि उसके नीचे 
सहल्नों मनुष्य और पद्चु आ सकते थे | हि 
---निदाघका मध्याह था । अंशुमालीकी अप्नितयी प्रचण्ड 
किरणेसे-मेदिनी तत्त हो रही -थी-। वायुकी वुपेमि-जैंसे 
अनल समा गया था | पशु-पक्षी और समस्त प्राणी आकुछ 
हो गये थे । - 
विशाल वठकी शीतल छायामें प्राण बचानेके लिये 
कितने ही पश्चु पारस्परिक वैर भूलकर एकज्न हो गये थे. 


# देलि ईंदु चक्र समुदाई। चितवदि जिमि दरिजन हरि पाई ॥ # 





सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोंसे विज्षित्त होकर वह गज भी दौइता . 
वहाँ आया | कई पश्ञु मपभीत होकर इंवर-उवर समीपके 
दूसरे इक्षोंके नीचे चले गये | द्विरद हॉफ रहा था । 

'घरतीके महाकायका अभिनन्दन हैं. |? वटइवाकी 
शीतल छायामें खड़े होकर गन सूँडसे दो ही पत्ती तोड़कर 
अपने मुँहमें रख पाया था। वह चौंक पड़ा । उसने स्पष्ट 
सुना 'परोपकार ही हमारा धमम है ।? 

गज सुन रहा था 'परपीड़नकी कल्पना भी हमारे 
मनमें उदित नहीं होती | हम असहिष्णु नहीं, निर्दय 
नहीं, निर्मम नहीं। हमारी शीतल छायामे प्राण बचाकर 
भी तुम हमारी शाखाओंको तोड़ डाले और पत्तियाँ उदरगत 
कर लो | अपनी छ्ुधा शान्त कर लो | हम रुष्ट नहीं 
होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे | प्रभाकर्की विपदग्ध किरणोंको 
खयं सहते रहेंगे, पर तुम्हें शीतल छाया प्रदान करेंगे 
हम उफ्‌ भी नहीं करेंगे और तुम्हें उपाल्म्म भी नहीं 
देंगे | हम तुम्हारा खागत करते हैं।? 

दिख खड़ा था | वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। 
बृक्षने विनम्न वाणीमें खय॑ परिचय दे दिया "कर वर्ष पू्े- 
की स्वृति कर सको तो कर लो | हम अति तुच्छ अडडूर थे, 
बिन्‍्हें तुमने अपने विशाल परोंसे रोंद डछा था, मसल 
दिया था। डमारे ऋन्‍्दन तुम्हें द्रवित करनेमें समय॑ नहीं हो 
सके | निकख्वर्ती समस्त लधु-विशाल तरु उस दिनके 
ख्घु अद्डुर और कोंपलोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं ! 
- गज ललित था। अवमतबदन उसने उत्तर दिया, . 
(धूल्कणोमि समाया अत्यन्त तुच्छ अड्डर इतना महान्‌ 
चंक्ष हो सकता है, मुझे कंल्पनां भी नहीं थी। मैं अपनी 
भूछ खीकार करता हूँ ओर क्षमा चाहता हूँ |? 

वायुके झेंकेसे वठकी असंख््य पत्तियाँ एक साथ ही 
हिल्कर जैसे गजको व्यजन डुलाने लगीं | गज शान्त 
होकर जैसे पश्चात्ताप कर रहा था | 





“++अ्टेक सडक ++-- 
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ओऔदरिः न 
कट्याणके नियम 


उद्देइय-मक्ति: शानः वैराग्य; घर्मं ओरसदाचारसमन्वित 
छेखोंद्वार जनताको कल्याणके पयपर पहुँचानेका प्रयत्ष करना 
इसका उद्देश्य है। 


,._ (१) भगवद्धक्तिः मक्तचरिंत; शान) वराग्यादि इश्वर 
परकः कच्यांणमार्गमं सहायक) अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 

आश्षेपरहित रेखेंके अतिरिक्त अन्य विपयेकि छेख मेजनेका कोई 
सज्जन कष्ट न करें | लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना माँगे 
छौटाये नहीं जाते । लेखों प्रकाशित मतके टलिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं 

(२) इसका डाकव्यय और विश्वेपाइुसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और मारतवर्षसे वाहरके लिये 
१०) ( १५ शिलिंग ) निवत है। बिना अग्निम सूल्य प्राप्त 
हुए पत्र धरायः नहीं भेजा जाता । 

(३) “कल्याण! का नया वर्ष सौरमाघ या जनवरीसे आरम्भ 
होकर सौरपीप या दिसम्बरमें समाप्त होता है;अतः ग्राहक जनवरी: 
से ही बनाये जाते हूँ | वर्षके किसी मी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैँ, किंठ जनवरीके अक्कके बाद निकले हुए तबतकके 
सब अइ्ड उन्हें ठेने होंगे। “कस्याण”के बीचके किसी अड्डुसे 
ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन मददीनेके लिये भी आइहक 
नहीं बनाये जाते | * 

(४) इसमें व्यवलायियोंके विज्ञापन किसी भी 
दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते। -.. ., 

(५ ) कार्याठ्यसे “कल्याण” दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अछ् 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकधरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 

जो उत्तर मिछे, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकपरका 
शिकावती पर्नके साथ न' आनेसे दूसरी अ्रति बिना 
मूल्य मिलनेमें अड़चंन हो सकती है | 

(६ ) पता वदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कायालछयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय आहक- 
संख्या, पुराना नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये। मंहीने-दो-मद्दीनेंके लिये वदछवाना हो; 
अपने' पोस्टमास्टरको शी लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बदछीकी सूचना न मिलनेपर अछ्ठ पुराने पतेसे चले आने- 


की अवस्था्म दूसरी प्रति बिना मूल्य न मेजी जा सकेगी | 

(७) सोरमाघ या जनवरीसे बननेवाले भ्राहको को रंग-बिरं गे 
चित्रोवाला जनवरीका अछ्ठछ ( चादू वर्षका विशेपाह् ) दिया 
जायगा। विद्येपाह ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहछा_* 
अझ्ठ होगा। फिर दिसम्बरतक मदीने-मदीने नये अड्ड मिला करेंगे। 

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है; आहक बननेपर वह अक्ल नें तो |&) बाद 
दिया जा सकता है। ही 

आवध्यक सूचनाएं 

(९ ) “कल्याण? में किती प्रकारका कमीशन या “कल्याण?- 
की किसीको एज़ेन्सी देनेका नियम नहीं है। 

(१० ) आइकॉको अपना नाम-पता स्पष्ट लिजनेके साथ: 
साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमें आव- - 
इयकताका उल्लेख सर्वेप्रथम करना चाहिये | 

(११) फ्नके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकेट 
भेजना आवद्यक दे | एक थधातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पन्रकी तिथि तथा विपय भी देना चाहिये। .- 

(१२ ) आदहकोॉको चंदा मनीआडरद्ारा भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अक्न बहुत देर जा पाते हैं।... 

(१३ ) प्रेसनविभाग और कल्याण-विभागको 
अलग-अछढूग समझकर अलग-अलग पत्रव्यचहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेसले १) से. 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चादू वर्षके विशेषाझ्के बदले पिछले वर्षकि 
विश्येपाह्न नहीं दिये जाते | 

(१० ) मनीआडेरके कूपनप्र रुपयोक्ी तादाद, 

भेजनेका मतरूव, श्राहक-नम्बर ( नये आाहक दो... 
तो “नया? लिखें ) पूरा पता आदि खब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये 

( १६ ) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र। आहक होनेकी सूचना 


मनीआर्डर आदि व्यवस्थांपक “कल्याण” पो० गीतांप्रेस -. 


( गोस्खपुर ) के नामते और सम्पादकर्से सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कब्याण” पो० गीत[ैस (गोरखपुर) 


' के नामसे मेजने चाहिये 


न 


(१७) खय॑ आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अछ्ू 
रजिस्ट्रीसे यारेलऐ मँगानिवरालेंसि चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता | ः 


क 5 व्यवंस्थापकर--कल्याण! पो ० गीताग्रेस..( गोरखपुर ) 


हु ...0:89:5--००-१०४के0:8[3-0:--ककक०| 
7.73 20७७७७७एए। 0::508::::0::::0::0:: बा 
। न 
|. बालकका दानिक भावना 
॥ हे भगवान हे भगवान। हम सब बालक हैं उ्लान ॥ 
| तुम हो माता'पिता हमारे। हर छो सबके पातक सारे॥ 
॥ करें सभीसे सदा ग्रेष हम । हरें सभीका दुःखदोष हम ॥ £ 
सब॒का भरा सदा ही चाहें । दूर करें दुखियोंकी जहें ॥ «८ 
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॥ मात-पिता-गुरु आज्ञा मानें । उनको परमेश्वर सम जाने ॥ 
सेवा करें सदा तन मनसे । धनसे, जीवनसे, योवनसे ॥ 

' गुसेको आते ही आारें। क्षमा, नग्नता मनमें धार ॥ 

५ करें किसीसे नहीं लड़ाई। करें किसीकी नहीं बुराई ॥ 


॥ नहीं किसीको गाली देवें। कोई दे तो हम सह लेवे ॥ 
? पारें पीटें नहीं किसीको-) कभी सतावें नहीं किसीको ॥ 
५ झूठ न बोलें, चीज न लेवें। सदा सत्यको. मनसे सेपें ॥ 
! शम-नांमका जाप करें नित.। रामायणका पाठ करें नित ॥ 


! गीताजीके 'छोफ पढ़े नित्‌.। शुरुओंकि हम चरण पढ़ें नित ॥ 


::0::% 


.। पढ़ें पढ़ावें खेलें खाबें । ईश-कृपापे मौज उड़ामें ॥ 


दो प्रभु हमकी यह वरदान । हे भगवान है भगवान ॥ 





[ 
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